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प्रकाशकीय 


स्वर्गीय डॉ० राजबली पाण्डेय जी द्वारा लिखित “हिन्दू धर्मकोश" का प्रथम सस्करण सन्‌ 978 ई० मे प्रकाशित हुआ 

था | अब उसका दूसरा सस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। 

इस अवसर पर डॉ० राजबली पाण्डेय जी की "'प्रस्तावना" तथा इस सस्थान के तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष आचार्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ''प्रकाशकीय' को पुन अविकल रूप से प्रकाशित किया जा रहा है, ताकि इस ग्रन्थ के महत्व पर पूरा 
प्रकाश पड सके । 

यह हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस ग्रन्थ के मूल लेखक डॉ० राजबली पाण्डेय का प्रथम सस्करण के प्रकाशन 
से पहले ही स्वर्गगास हो गया था और जब इस ग्रन्थ का दूसरा सरकरण प्रकाशित किया जा रहा है, तब इस सस्थान के प्रथम 
कार्यकारी उपाध्यक्ष आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी निर्वाण प्राप्त कर चुके है । 

अत मै उक्त दोनो सम्मानीय गुरुजनो की पवित्र स्मृति मे इस सस्थान की ओर से भावभीनी श्रद्धाजलि अर्पित करता 
हूँ । मुझे आशा है कि इस ग्रन्थ के दुबारा प्रकाशित हो जाने से उन दोनो महान आत्माओ को कुछ शान्ति मिलेगी | 

मुझे यह भी भरोसा हैं कि इस ग्रन्थ के प्रथम सस्करण की तरह इस द्वितीय सस्करण का भी सर्वत्र स्वागत होगा तथा 
सभी वर्गों के पाठक इससे लाभ उठायेगे । 


भक्त दर्शन 
कार्यकारी उपाध्यक्ष 
उत्तर प्रदेश हिन्दी सस्थान 
हिन्दी भवन, लखनऊ । 


लखनऊ | 
5 अप्रैल, सन्‌ 988 ई० 





अस्तावना 


शास्त्रीय वाडमय का विस्तार जितनी मात्रा में होता है उतनी ही मात्रा में ज्ञान की परिधि बढती जाती है । 
विषयो के वर्गीकरण तथा विज्येष वर्गों में पुन. आल्तरिक अध्ययन झ्ले ज्ञान और अग्राध होता जाता है। कुछ बहुश्रुत 
विद्येषज्ञ तो इस ज्ञानसागर का आशिक अवगाहन कर पाते है, परन्तु अभिकाश शिक्षित समुदाय के लिए उसमें उतरना 
संभव नही हो पाता । उसके लिए किसी और प्रकार का सोपान चाहिए जिससे--वह ज्ञानसमुद्र में उतर सके । अतः 
सामान्य शिक्षित लोगों की सहायता के लिए सन्दर्भ और कोश ग्रथो की आवश्यकता होती हैं। इनके द्वारा सामान्य 
शिक्षित व्यक्ति अपने सकीर्ण अध्ययनक्षेत्र के बाहर से भी सक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है'। इसी उद्देश्य की पूति के 
लिए प्राय' सभी विकसित भाषाओं में कोश और विश्वकोश निर्मित करने के प्रयास होते रहे हैं । सम्पूर्ण वाइमय के कोश 
और, शब्दकोश बनते आये है । अंग्रेजी तथा अन्य समृद्ध भाषाओं में इस प्रकार का प्रचुर साहित्य निर्मित हो चुका है । 


भारतीय वाड्मय में भी शब्दकोश तथा विश्वकोश बनाने की परम्परा रही है। ससस्‍्क्ृत में अनेक प्रकार तथा 
आकार के शब्दकोश एवं पर्यायकोश पाये जाते हैं । सम्रह, निबंध, सार आदि विषयगत कोश भी सस्क्ृत में मिलते है । 
महाभारत, पुराणादि विश्वकोश शैली के आकर ग्रन्थ है । इनमें विविध विषयो पर प्रचुर सामग्री का सकलन पाया जाता 
हैं। अमरकोश वर्गीकृत पर्यायकोश है | लक्ष्मीधर का क्ृत्यकल्पतरु, मित्रमिश्र का वीरमिन्नोदय, हेमाद्वि पनत का चतुर्व॑र्ग- 
चिन्तामणि आदि निबन्ध ग्रथ विद्वकोश शैली के. ही-है, यद्यपि ये अक्षरक्रम में न होकर विषयक्रम से लिखे गये हैं । 
माधवाचार्य के सर्वदर्शनसग्रह आदि मिलते-जुलते प्रयत्त हैं। इने सभी का-उद्देश्य यही था कि किसी या किन्‍्ही विषयों 
के विस्तृत ज्ञान की सामग्री एकत्र उपलब्ध हो सके । हर 


हिन्दी भाषा में भी कोश और विश्वकोण बनाने के प्रयत्न पहले से प्रारम्भ हो चुके हैं । कुछ छिटपुट शब्दकोशो 
के पद्चात्‌ काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'हिन्दी शब्दसागर' तथा संक्षिप्त हिन्दी शब्दसागरे! प्रसिद्ध कोश 
हैं। कलकतते से डॉ० नगेन्‍्द्रनाथ वसु द्वारा छब्बीस भागों में _रचित एवं प्रकाशित हिन्दी विश्वकोश” एक विराद कृति 
हहै। मुख्यतः एक व्यक्ति का यह प्रयास वास्तव में आदइचर्यजनक और सराहनीय है । ,इस ग्रन्थ का प्रणयन १९६ ६ ई० में 
प्रारम्भ हुआ था । डॉ० वसु ने इस, ग्रन्थ की भूमिका में कहा है. कि यह किसी अन्य भ्रन्थ का अनुवाद न होकर स्वतंत्र 
रचा है और हिन्दी में इसका प्रणयत इसलिए किया गया कि हिन्दी आगे चलकर राष्ट्रभाषा बनेगी । वास्तव में 
विश्वकोश किसी भी राष्ट्रभाषा के गौरवग्रन्थ हैं। इनसे ही राष्ट्र की ज्ञानगरिमा का परिचय एकत्र मिलता है । काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिन्दी विश्वकोश” इसी दिशा में एक दूसरा प्रशंसनीय प्रयास हैं। छूखनऊ से 
प्रकाशित विश्व भारती” और जामिया मिल्लिया, दिल्ली से प्रकाशित '्ञानगंगा” उल्लेखनीय कृतियाँ है । शानमण्डल, 
वाराणसी से प्रकाशित 'हिन्दी साहित्य कोश” विषयगत कोश की दिशा में पहला मृल्यवान्‌ प्रयास हैं। फिर भी हिन्दी में 
विषयगत कोशों का प्राय अभाव ही है । हिन्दी में धर्मसाहित्य का भी कोई कोश अथवा विश्वकोश नही बन पाया है । 
शानमण्डरू, वाराणसी से प्रकाशित हिन्दुत्व” हिन्दू धामिक साहित्य का सक्षिप्त विवरणात्मक परिचय है, कोश नही । 
उसको सप्रथन शैल्ली भी अक्षरक्रमिक न होकर ऐतिहासिक तिथिक्रमिक है |अत. हिन्दी में हिन्दू धर्मकोंश” की वांछनीयता 
बनी रही और इसके अभाव का अनुभव हो रहा था। भश्रस्तुत प्रयास इसी दिशा में प्रथम चरण है । हेस्टिग्ज्‌ द्वारा 
सम्पादित 'घ॒र्म-तीति विध्वकोश” (इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन ऐण्ड ईथिक्स) के सम्मुख तो यह बाल प्रथम चरण 
है। यदि राष्ट्र का सामूहिक साहस जगा तो इस प्रकार का महाप्रयास भी संभव हो सकेगा । आज से दस वर्ष पूर्व मैंने 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के लिए 'धर्म-मीति विदवकोश” की योजना प्रस्तुत की थी | परन्तु यह कार्य कई कारणो 
से आगे नही बढ़ा । अभी भविष्य उसकी प्रतीक्षा में है । | क 


| 


( ८ ) 


हिन्दू धर्म के अन्तर्गत भारत में उबित सभी घेर्मघाराओ की गणना है। परल्तु सुविधा के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ में 
मुख्यतया बैदिक परम्परा से विकसित धामिक सम्प्रदायो का ही समावेश किया गया है। यदि सभव हुआ तो बौद्ध तथा 
जैन धर्मघाराओ पर भी इस ग्रन्थ के क्रम में दूसरा भ्रन्थ प्रस्तुत किया जायगा । इस ग्रन्थ में सस्कृत वर्णमाला के अक्षर- 
क्रम से प्रमुख शब्दों के अन्तर्गत हिन्दू धर्म के विविध विषयो का सक्षिप्त परिचय दिया गया है । दूसरे शब्दों में, सम्रथन 
इैली कोशात्मक रखी गयी है । इसमें हिन्दू धर्म के निम्नाकित विषय सगृहीत है 


घामिक वाड्मय के प्रमुख ग्रन्थ, 
धमंप्रवर्तक, आचार्य, सन्‍त, लेखक आदि, 
पुजापद्धति कर्मकाण्ड, उपासना एवं योग, ब्रत, उत्सव आदि, 
देवमण्डल तथा अर्द्ध देवयोनि, 
धर्मविज्ञान, 
धमम्मंशास्त्र, 
धामिक तथा नैतिक आचार, 
० तीर्थ, पविश्न नदी, पर्वतादि, 
धघामिक सम्प्रदाय, 
लोकविष्वास आंदि । 


_ ७ छक्का लत ०८% नज्णए 0 ० 


न 
० 


हिन्दू धर्म का वाइमय काल और देश की विश्ञाल परिधि में बिखरा पडा है। ऋग्वेद से लेकर आधुनिक सन्तों 
के वचनो तक हिन्दू धर्म का महासागर बढता जा रहा है। अत' विषयो और दाब्दो के चुनाव का प्रदन बडा विकट है । 
वास्तव में इस प्रकार के कोश का निर्माण शब्दो के सकलन में ही नही, शब्दों के छोडने के व्यायाम में भी है । फिर भी 


साहस बटोरकर शब्दो का सग्रह और त्याग करना पडता है। जिन स्रोतो से शब्दों का चुनाव और सकलन किया गया 
है, वे निम्नाकित हैँ 


॥ 


१ वैदिक सहिताएँ 
२ ब्राह्मण ग्रन्थ 
३ आरण्यक 
४ उपनिषद्‌ 
५. वेदाजु 
६ सृत्र प्रन्ध--श्रौत, धर्म भौर गुृह्य 
७ रामायण और महाभारत 
८ पुराण तथा उपपुराण 
९ स्मृति ग्रन्थ 
१० दाशंनिक (पघर्मवैज्ञानिक) साहित्य 
११ भाष्य तथा निबन्ध ग्रन्थ 
१२. तन्‍्त्र और आगम 
१३ प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं का धामिक साहित्य 
१४ साम्प्रदायिक घामिक साहित्य 
१५ घाभिक सुधारणाओ तथा आन्दोछनो के इतिहास ग्रन्थ 
१६ लोकघर्म का अलिखित अथवा मौखिक साहित्य आदि । 


( ९ ) 


इस प्रयास में स्वभावतः त्रुटियाँ रह गयी है । कोश और विश्वकोश का क्रमशः विकास और परिष्कार होता है । 
उनका इतिहास उत्तरोत्तर निमित होता रहता है। समय-समय पर विज्ञ पाठकों के सुझाव और परामर्थ से ग्रन्थ में 
सशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन के लिए प्रेरणा मिलती है। आशा है, भविष्य में यह ग्रन्थ बडे आकार तथा प्रकार में 
निकल सकेगा। सम्प्रति जिस रूप में यह प्रस्तुत हो सका है, जनदेवता को समर्पित है । सचमुच कोश एक सामयिक्र घडी 
है। सबसे अच्छी घडी भी बिल्कुल ठीक समय नही बताती ।फिर भी "नही घटी से कोई भी घडी अच्छी” होती है । कण- 
कण जोडकर यह कोश निर्मित हुआ है । जिन अतीत तथा वर्तमान के कोशकारों तथा छेखको से इसमें सहायता मिली है, 
उनके प्रति अत्यन्त अनुगृहीत हूँ । जिन मित्रो ने पाण्डुलिपि तैयार करने में सहयोग किया है, उनका भी हादिक आभार 
मानता हूँ 


विजया दशमी, २०२७ वि० राजबली पाण्डेय 
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( १२ ) 


वि० घर्म० 
वी० मि० 
वे० सु० 

श० ब्राह्मण 
शा० ग० सू० 
शा० श्रौ० सू० 
शा० पृ० 
शु० क्र० 

शु० कौ ० 
शु७० चघ्र० 

शु० क्रि० 
श्‌० का 
इचे० उप्‌० 
श्रा० क० 
श्रा० क्रि० 
स७० प्र० 

सण० कौ० 
स० च्‌० 
सण० प्र० 

स० म० 
सा० वि० ब्रा० 
स० रत्न० 
सा० बे० 
स्क० पु० 
स्मृ० चु० 
स्मृ० मु० 
हा० घ० सू० 
द्वा० स्मृ० 
हिं० गृ० सू० 
हि० घ० सू० 
हेमाद्वि० 


विष्णुधमत्तिरपुराण 
वीरमिब्रोदय 
वेदान्तसूत्र 
शतपथ ब्राह्मण 
शाद्वायन गृह्मसूत्र 
शाड्टायन श्रोतसूत्र 
शान्तिपर्व (महा०) 
शुद्धिकल्पतरु 
शुद्धिकौमुदी 
शुद्धिप्रकाश 
शुद्धिक्रियाकोमुदी 
शूद्रकमछाकर 
इवेतादवतज्ञ उपनिषद्‌ 
श्राद्धकल्पतरु 
श्राद्धक्रियाकौमुदी 
समयप्रदीप 
संस्कारकौस्तुभ 
संस्कारचन्द्रिका 
संस्कारप्रकाश 
संस्कारमयुख 
सामविधानतब्राह्मण 
सस्काररत्नमाला 
सामवेद 
स्कन्दपुराण 
स्मृतिचन्द्रिका 
स्मृतिमुक्ताफल 
हारीतधर्मसूत्र 
हारीतस्मृति 
हिरण्यकेशिगुद्यसूत्र 
हिरण्यकेशिघर्मसूत्र 
हेमाद्वि, चतुर्वर्गचिन्तामणि 


हिन्दू धर्मकोद 


अ--स्वरवर्ण का प्रथम अक्षर। कामधेनुतन्त्र में इसके 
धार्मिक प्रतीकत्व का निम्नाकित वर्णन पाया जाता है 
श्ूणु तत्वमकारस्य अतिगोप्य वरानने । 
शरच्चन्द्रप्रतकाश पग्चकोणमय सदा ॥ 
पद्चदेवमय. वर्ण शक्तित्रयसमन्वितप्‌ । 
निगुंण त्रिगुणोपेत स्वयं कैवल्यमूर्तिमत्‌ ।। 
बिन्दुततत्वमय वर्ण स्वय प्रकृतिरूपिणी ॥ 

[ शिव पार्वती से कहते है, हे सुमुखी ! अकार के अति- 
गोपनीय तत्त्व को सुनो । यह शरच्चन्द्र के समान प्रकाश- 
मान और सदा पश्चकोणमय है । यह वर्ण पग्चदेवमय तथा 
तीनो झक्तियो से समन्वित है । निर्गुण होते हुए भी तीनो 
गुणों से सयुक्त तथा स्वय मूर्तिमान्‌ कैवल्य है। यह वर्ण 
बिन्दुत्तत्वमय और स्वय प्रकृतिरूपिणी शक्ति है । ] 

वर्णा भिधानतन्त्र में इसके निम्नलिखित अभिधान दिये 
हुए है 

अ' श्रीकण्ठ सुरेशश्च ललाटइचैकमात्रिक । 
पूर्णोदरी सृष्टिमेधो सारस्वत प्रियवदा ।। 
महात्राह्मी वासुदेवों धनेश केंशवो<्मृतम्‌ । 
कीतिनिवृत्तिवागीशों नरकारिहरों मरुत्‌ ॥ 
ब्रह्मा वामाद्मजो हस्व करसु प्रणवाद्यक ॥ 
य > 
ब्रद्माणी वामरूपश्च कामेशी वासिनी वियत्‌ । 
विदवेश  श्रीविष्णुकण्ठी प्रतिपत्तिथिरशिनी ॥ 
अकंमण्डलवर्णाद्यौं ब्राह्मण. कामकर्षिणी ॥ 

इस अक्षर के आकार-प्योजन में वर्णोद्धारतन्त्र” के 

भनुस्तार कई देवताओ का निवास बतलाया गया हैं 

दक्षत कुण्डलीभूत्वा कुओ्चिता वामतो गता। 

ततो5इंसगता रेखा दक्षोर्दा तासु शड्भूर ॥ 

विधिनारायणढचैव सन्तिष्ठेत्‌ क्रश संदा । 

। अद्धमात्रा शक्तिरपा ध्यानमस्थ च कथ्यते ॥ 
में--(१) स्वख्वर्ण का पञ्चदश अक्षर (किन्ही के मत में यह 
अवुस्वार मात्र है। महेश्वर के चतुर्दश सत्नों में इसका 
पाठ नहीं है)। कामधघेनतन्त्ः में दसका माहात्म्य 

इस प्रकार है | 


$ 


अंकार बिन्दुसयुक्त पीतविद्युत्समप्रभम्‌ । 
पञ्चप्राणात्मक वर्ण ब्रह्मादिदेवतामयम्‌ ॥। 
सर्वज्ञाममयं वर्ण बिन्दुत्रयसमन्वितम्‌ । 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम है 

अकारश्चक्षुषोी दन्तो घटिका समगुह्यक । 
प्रयुम्न' श्रीमुख्ती प्रीतिबीजयोनिर्वेषध्वज ।। 
पर शशी प्रमाणीश' सोमबिन्दु कलानिधि । 
अक्रूरए्चेतना नादपूर्णा दु खहर शिव ॥ 
शिव शम्भुनरेशश्च सुखदुःखप्रवर्तक । 
पूणिमा रेवती शुद्ध कन्याक्षरवियद्‌ हवि ॥ 
अमृताकर्षिणी शून्य विचित्रा व्योमरूपिणी । 
केदारों रातनिनाशश्च कुब्जिका चैव बुद्बुदः ।। 

(२) एकाक्षर कोश में इसका अर्थ परन्रह्म किया गया 
हैं। महाभारत (१२ १७,१२६) में महेश्वर के अर्थ में 
इसका प्रयोग हैं 

“बिन्दुविसर्ग सुमुख. शर. सर्वायुध सह ।' 

[ बिन्दु, विसर्ग, सुमुख, शर, सर्वायुध और सह ये 
महेश्वर के नाम हैं । | 

अंश--(१) द्वादश आदित्यो में से एक । महाभारत में इनकी 
गणना इस प्रकार है 

धाता मित्रो5यंमा शक्रों वरुणस्त्वश एवं च | 

भगो विवस्वान्‌ पृषा च सविता दशमस्तथा || 

एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरेव च। 

जघन्यस्त्वेष. सर्वेषामादित्याना गरुणाधिक ॥ 

(२) पुराणों के अनुसार यदुवश के एक राजा का नाम 
है ' तत कुरुवत्स । ततदच अनुरथ | तत पुरुहोत्रो 
जज्ञे | ततरंच अद इति ।' (श्रीमद्भागवत) 

(३) धर्मशास्त्र के अनुसार पैतृक रिकृथ का विभागाड़ु . 

द्वावशौ प्रतिपद्येत विभजन्नात्मन पिता ।' 

(४) भगवद्गोता में जीवात्मा को ईश्वर का अश कहा 
गया हैं 

'ममैवाशों जीवलोके जीवभूत सनातन ।' 
अशक ( अश्भाक्‌ )--धर्मगास्त्र के अनुसार पैतृक सम्पत्ति 
में अश ( भाग ) पाने वाला दायाद 


स्रवन्तीष्वनिरुद्धासु त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
प्रातरुत््थाय क्तंव्य॑ देवर्षिपितृतर्पणम्‌ ॥ 
निरुद्धासु न कुर्वीर॒न्तशभाक तत्र सेतुकृत्‌ ॥। 
(प्रायक्चित्ततत्त्व) 
पारिवारिक, दँव तथा पितृकार्य रूरने का उसी को 
अधिकार होता है जिसे पैतुक सम्पत्ति में अश मिलता है । 
अशी--पैतृक सम्पत्ति में अश (भाग) पाने वाला दायाद 
विभागश्चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्र्‌ सुतान्‌ । 
ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्यु' समाशिन ॥ 
( याज्ञवल्क्य स्मृति ) 
[| पिता अपनी सम्पत्ति का विभाग करते हुए स्वेच्छा 
से पुत्रों में विभाजन कर दे। ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे 
अथवा सभी पुत्र समानाश्ी हो । ] 
अध्ुुमान्‌--सूर्य का एक पर्याय (अशवों विद्यन्ते अस्य इति)। 
वश्ावल्ली के अनुसार सूर्यवश के राजा असमज्ज के पृत्र 


का नाम . 
सगरस्यथासमझस्तु असमभज्ञादथाशुमान्‌ । 


दिलोपोश्शुमत पुत्रो दिलीपस्य भगी रथ ।। 
(रामायण, बालूकाण्ड) 
[ सगर का पुत्र असमझ्ञ, असमञ्ज का अशुमान्‌, अंशु- 
मान्‌ का दिलीप ओर दिलीप का पुत्र भगीरथ हुआ | ] 
ब्रह्मवैवर्त-पुराण (प्रकृति खण्ड, अष्टम अध्याय) में गद्भा- 
वतरण के सन्दर्भ में अशुमान्‌ की कथा मिलती है । 
अक्ुमाली--सूर्य का पर्याय ( अशूना माला अस्ति यस्य 
इति ) | विष्णुपुराण में आदित्य और अशुमाली की 
अभिन्‍नता बतायी गयी है 'भादित्य इवाशुमाली चचार ।' 
अ'--स्वर वर्ण का षोडश अक्षर (किन्ही के मत में यह 
अयोगवाह' है । माहेश्वर सूत्रों मेंइसका योग (पाठ) नही 
हैं )। कामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य निम्नाकित है * 
अ कार परमेशानि विसर्गसहित सदा । 
अकार परमेशानि रक्तविद्यु्रभामयम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयों वर्ण पश्चप्राणमय सदा । 
सर्वज्ञानमयों वर्ण आत्मादि तत्त्वसयुत ॥ 
बिन्दुत्नयमयों वर्ण हाक्तित्रयमय सदा | 
किशोरवयस सर्वे गीतवाद्यादितत्परा ॥ 
शिवस्य युवती एपा स्वय कुण्डलिनी मता ।। 
तन्‍्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम हैं 
अ कण्ठको महासेन कालापूर्णामृता हरि । 
इच्छा भद्रा गणेशश्च रतिविद्यामुखी सुखम्‌ ॥ 


अंशी-मकाली 


द्विविन्दुरसना सोमो&निरुद्धो दुःखसूचकः। 
द्विजिल्नः कुण्डल वक्र सर्ग शक्तिनिशाकरः ॥ 
सुन्दरी सुयशानन्ता गणनाथे महेश्वरः ॥| 
एकाक्षर कोशमें इसका आर्थ महेब्वर किया गया है। 
महाभारत (१३ १७ १२६) में कथन है 
'बिन्दुविसर्ग सुमुख् शर सर्वायुध सह । 
अकरू--अखण्ड, एक मात्र परब्रह्म, जिसकी कला (अश) 
या कलना ( गणना, माप ) नही है । 
अकाली--सिक्‍खो में सहिजधारी' और सिंह” दो विभाग 
हैं। सहिजधारी वे है जो विशेष रूप या बाना नही धारण 
करते । इनकी नानकपथी, उदासी, हन्दाली, मीन, 
रामरज और सेवापन्धी छ शाखाएँ हैं । सिंह लोगो के 
तीन पथ हैं--(१) खालसा, जिसे गुरु गोविन्दर्सिह ने 
चलाया, (२) निर्मल, जिसे वीरसिंह ने चलाया और 
(३) अकाली, जिसे मानसिह ने चलढाया। अकाली का 
अर्थ है 'अमरणशील” जो अकाल पुरुष” छब्द से लिया 
गया है। अकाली सैनिक साधुओ का पथ है, जिसकी 
स्थापना सन्‌ १६९० में हुई । उपर्युक्त नवों सिक्‍्ख सम्प्र- 
दाय नानकशाही 'पलग्रथी' से प्रार्थना आदि करते हैं। 
जपजी", “रहरास”, 'सोहिला', 'सुखमनी” एवं 'आसा-दी- 
वार का सग्रह ही 'पजग्रंथी' है । 
अकाली सम्प्रदाय दूसरे सिकख सम्प्रदायो से भिन्‍न है, 
क्योकि नागा तथा गोर्साँइयो की तरह इनका यह सैनिक 
सगठन है। इसके सस्थापक मूलत स्वय गुरु गोविन्दर्सिह थे | 
अकाली नीली धारीदार पोशाक पहनते हैँ, कलाई पर लोहे 
का कडा, ऊँची तिकोनी नीली पगडी में तेज धारवाला 
लोहचक्र, कटार, छुरी तथा लोहे की जजीर धारण 
करते हैं । 
सैनिक की हैसियत से अकाली 'निहग” कहे जाते 
है जिसका अर्थ है 'अनियत्रित' । सिक्खो के इतिहास में 
इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। सन्‌ १८१८ में भुटद्ठीभर 
अकालियो ने मुल्तान पर घेरा डाला तथा उस पर विजय 
प्राप्त की । फूलसिह का चरित्र अकालियो के पराक्रम पर 
पकाश डालता है। फूलसिंह ने पहले-पहलछ अकालियो के 
नेता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की जब उसने लार्ड़ मेदकॉफ 
के अगरक्षकों पर हमछा बोल दिया था। फिर वह रणजीत- 
सिंह की सेवा में आ गया । फूलसिह के नेतृत्व में अकालियो 
ने सन्‌ १८२३ में युसुफजड्यों (पठानो) पर रणजीतर्सिह 
को विजय दिलवायी । इस युद्ध में फूलसिह को वीरगति 


अक्ररधाट-अक्षर 


प्राप्त हुई। उसका स्मारक नौशेरा में बना हुआ है, जो 
हिन्दू एवं मुसलमान तीर्थयात्रियो के लिए समान श्रद्धा का 
स्थान है । 

अकालियों का मुख्य कार्याक्य अमृतसर में अकाल 
बुगा' हैं जो सिक्खो के कई पूज्य सिहासनो में से एक है । 
अकाली लोग धा्िक कृत्यो का निर्देश वही से ग्रहण करते 
है | ये अपने को खालसो का नेता समझते हैं । रणजीतसिह 
के राज्यकाल में इनका मुख्य कार्याछय आनन्दपुर हो गया 
था, किन्तु अब इनका प्रभाव बहुत कम पड गया है । 

अकाली संघ के सदस्य ब्रह्मचर्य का पालन करते है । 
उनका कोई नियमित मुखिया या शिष्य नही होता, किन्तु 
फिर भी वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते है । गुरु 
की जूठन चेले (शिष्य) प्रसाद रूप में खाते है। वे दूसरे 
सिक्‍खो की तरह मास एवं मदिरा का सेवन नही करते, 


किन्तु भाँग का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। दे० 
सिक्‍्ख । 


अक्रूरघाट--वृुन्दावन से मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने अक्रूर 
को यमुनाजल में दिव्य दर्शन कराया था। इसीलिए 
इसका महत्त्व है। इसको 'ब्रह्महद! भी कहते है। यह 
मथुरा-वुन्दावन के बीच कछार में स्थित है। समीप में 
गीपीताथजी का मन्दिर है । वैशाख शुक्ल नवमी को यहाँ 
मेला होता है । 
अक्षमाला--(१) अक्षो (रुद्राभ आदि) की माला, सुमिरनी 
या जपमाला । इसको अक्षसूत्र भी कहते है । 
(२) वसिष्ठ की पत्नी का एंक नाम भी अक्ष माला है । 
मनु ने कहा है ' 
अक्षमाला वसिष्ठेत सयुक्ताधमयोनिजा ।' 
| नीच योनि में. उन्पन्न अक्षमाला का वसिष्ठ के साथ 
विवाह हो गया । ] 
अक्षयचतुर्थी---मंगल के दिन पडने वाली चतुर्थी, जो विशेष 
पुण्यदायिनी होती है । इस दिन उपवास करने से अक्षय 
पुण्य की प्राप्ति होती है । 
अक्षयफलावाध्ति (अक्षयतृतीया)--वैशाख शुक्ल तृतीया को 
विष्णुपूजा अक्षय फल प्राप्ति के लिए की जाती हैं। 
यदि कृत्तिका नक्षत्र इस तिथि को हो तब यह पूजा विशेष 
पुण्यप्रदायिनी होती हैं । दे० निर्णयसिन्धु, पु० ९२-९४ | 
विष्णुमन्दिरों में इस पर्व पर विशेष समारोह होता 
है, जिसमें सर्वांग चन्दन की अर्चना और सत्तू का भोग 
लगाया जाता है । 


रे 


अक्षेयनवी--कातिक शुक्ठ नवमी । इंस दिन भगवान्‌ 
विष्णु ने कृष्माण्ड नामक देत्य का वध किया था। दे० 
ब्रतराज, ३४ । 

अक्षयवट--प्रयाग में गड्भा-यमुना संगम के पास किले के 
भीतर अक्षयवट है । यह सनातन विश्ववृक्ष माना जाता 
है । असख्य यात्री इसकी पूजा करने जाते हैं। काशी 
और गया में भी अक्षयवट हैं जिनकी पूजा-परिक्रमा की 
जाती है । अक्षयवट को जैन भी पविन्न मानते है । उनकी 
परम्परा के अनुसार इसके नीचे ऋषभदेवजी ने तप 
किया था । 

अक्षर--(१) जो सर्वत्र व्याप्त हो । यह शिव तथा विष्णु का 
पर्याय है . 
'अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञोउक्षर एवं च । (महाभारत) 

अज (जन्मरहित) जीव को भी अक्षर कहते हैं । 
(२) जो क्षीण' नही हो 
येनाक्षर पुरुष वेद सत्यम्‌ 
प्रोवाच त॑ तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ । 
(वेदान्तसार में उद्धृत उपनिषद्‌) 

[ जिससे सत्य और अविनाणी पुरुष का ज्ञान होता है 
उस ब्रह्मविद्या को उसने यथार्थ रूप से कहा । | और भी 
कहा हैं : 

द्वाविमौ पुरुषौ छोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता) 
| ससार में क्षर और अक्षर नाम के दो पुरुष हैं। सभी 
भूतो को क्षर कहते हैं। कूटस्थ को अक्षर कहते है ।] ब्रह्मा 
से लेकर स्थावर तक के शरीर को क्षर कहा गया है। 
अविवंकी लोग शरीर को ही पुरुष मानते है । भोक्ता 
को चेतन कहते है । उसे ही अक्षर पुरुष कहते हैं । वह 
सनातन और अविकारी है । 

(३) 'न क्षरति इति अक्षर ' इस व्युत्पत्ति से विनाश- 
रहित, विशेषरहित, प्रणव नामक ब्रह्म को भी अक्षर 
कहते हूँ | कूटस्थ, नित्य आत्मा को भी अक्षर कहते है 

क्षराद्विरुद्धधर्मत्वादक्ष र ब्रह्म भण्यते । 
कार्यकारणरूप तु नब्बर॑ क्षरमुच्यते ॥। 
यत्‌किद्चिदस्तु लोकेस्मिन्‌ वाचो गोचरता गतम्‌ 
प्रमाणस्य च तत्सर्वमक्षरें. प्रतिपिध्यते,॥ 
यदप्रबोधात्‌ कार्पण्य बाह्माण्य यत्प्रवोधत:,। 
तदक्षर प्रबवोद्धव्य यथोक्तेश्वरवर्त्मना ॥ 


[ क्षर के विरोधी धर्म से युक्त होने के कारण अक्षर को 
ब्रह्म कहा गया है । कार्य-कारण रूप नहवर को क्षर कहते 
हैं । इस विदव में जो कुछ भी वस्तु वाणी से व्यवहृत 
होती हैं और जो प्रमेय है वह सब क्षर कहलाती है। 
जिसके अज्ञान से कृपणता और जिसके ज्ञान से ब्राह्मण्य है, 
उसे अक्षर जानना चाहिए | ] 

(४) अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त ५१ वर्ण होते है, 

ऐसा मेदिनीकोश में कहा गया है । उक्त वर्ण निम्नाकित है 
स्वर-- 

अभा इई उ ऊऋ ऋ ल एऐओ 
औ अ अ । (१५) 

व्यक्षन-- 

क वर्ग से लेकर प वर्ग पर्यन्त । (२५) 

अन्त स्थ, ऊष्म तथा सयुक्त-- 

यरलव,शपषसह, क्षत्रज्ञ । (११) 

षाण्मासिके तु सम्प्रासे भ्रान्ति सजायते यत । 
धात्राक्षराणि सृष्टानि पत्रारूढान्यत पुरा॥ 
(बृहस्पति) 

[किसी घटना के छ मास बीत जाने पर भ्रम उत्पन्त 
हो जाता है, इसीलिए ब्रह्मा ने अक्ष रो को बनाकर पत्रो में 

निबद्ध कर दिया है । ] 

लिपि पाँच प्रकार की है 

मुद्रालिपि शिल्पलिपिलिपिलेंखनीसम्भवा । 
गुण्डिका घूर्णसम्भूता लिपय पद्चधा स्मृता ॥ 

[ मुद्रालिपि, शिल्पलिपि, लेखनीसम्भव लिपि, गुण्डि- 
कालिपि, घूर्ण सम्भूत लिंपि, ये पाँच प्रकार की लिपियाँ 
कही गयी है| ] (वाराहीतनन्‍त्र) दे” वर्ण । 
क्षसुन्न--तान्त्रिक भाषा में 'अ' से लेकर 'क्ष” पर्यन्त वर्ण- 
माला को अक्षसूत्र कहा गया है। यथा गौतमीय तन्‍्त्र में 

पद्चाशल्लिपिभिर्माला विहिता जपकर्मसु । 
अकारादिशक्षकारान्ता अक्षमाला प्रकीतिता ॥। 
क्षणं॑ मेरुमुख तत्र कल्पयेन्मुनिसत्तम । 
अनया सर्वमन्‍्त्राणा जप सरंसमृद्धिद ॥ 

[ मुनिश्रेष्ठ | जप कर्म में पचास लिपियो (अक्षरो) द्वारा 
माला बनायी जाती है। अकार से लेकर क्षकार तक को 
अक्षमाला कहा गया है । अक्षमाला में क्ष” को मेसमुख 
बनाना चाहिए। इस माछा से सब प्रकार की समृद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं |] दे” माला और वर्णमाला' । 


अक्षसृत्र-अगम्या 


अखण्ड हावशी--(१) आश्विन शुक्ल एकादशी को यह व्रत 
प्रारम्भ होता है । उस दिन उपवास किया जाता है और 
द्वादशी को विष्णु-पूजा की जाती है । एक वर्ष के .लिए 
तिथिब्रत होता हैं । 

(२) मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को भी अखण्ड ह्ादशी 
कहते है । यह यज्ञो, उपवासो और ब्रतो में वैकल्य दूर 
करती है। दे० हेमाद्वि, ब्रतकाण्ड, पु० १११७-१ १२४ । 

अगम्था--समागम के अयोग्य स्त्री । गम्या और अगम्या का 
विवरण यम ने इस प्रकार किया है 


या अग्रम्या नृणामेंव निवोध कथयामि ते । 
स्वस्त्री गम्या च सर्वेपामिति वेदे निरूपिता ॥ 
अगम्या च तदन्या या इति वेदविदो विदु । 
सामान्य कथित सर्व विश्येप श्वूणु सुन्दरि ॥ 
अगम्याइचैव या याइच निवोध कययामि ता । 

« शैद्राणा विप्रपत्नी च विप्राणा शूद्रकामिनी । 
अस्त्यगम्या च निन्धा च लोके वेंदे पतिव्रते । 
शूद्रदच ब्राह्मणी गच्छेद्‌ ब्रह्महत्याशत लभेत्‌ ॥ 
ततूसम ब्राह्मणी चापि कुम्भीपाक ब्रजेद्‌ श्रुवम॒ । 
यदि शूद्रा ब्रजेंद्‌ विप्रो वृषलीपतिरेव पस्ष ॥ 

स भ्रष्टो विप्रजातेश्च चाण्डालातू सोह्धम स्मृत । 
विष्ठासमइच तत्पिण्डो मूत्र तस्य च तर्पणम्‌ ॥ 
तत्‌ पितृणा सुराणाश्व॒ पूजने तत्सम सतति। 
कोटिजन्माजित पुण्य सन्ध्यया तपसाजितम्‌ ॥ 
हिजस्य वृषदीभोगान्नव्यत्येवा न सशय । 
ब्राह्मणश्च सुरापीतो विड़््भोजी वृषलीपति ॥ 
हरिवासरभोजी चर कुम्भीपाक ब्रजेदु श्लुवम | 
गुरुपत्ती राजपत्नी सपत्नीमातर प्रसुम्‌ ॥ 
सुता पुत्रबधु शवश्ू सग्र्भा भग्रिनी सति। 
सोदरअ्रातृजायाइव भग्रिनी श्रातृकन्यकाम्‌ ॥ 
शिष्याश्र शिष्यपत्नीश भागिनेयस्थ कामिनीम्‌ । 
आतुपुत्रप्रियास्चैवात्यगम्यामाह पत्मज ॥॥ 
एतास्वेकामनेका वा यो ब्नजेन्मानवाधम । 
स मातृगामी वेदेषु ब्रह्महत्याशत लमेतू ॥ 
अकर्माहंपि सो&स्पृश्यो लोके वेदेशतिनिन्दित । 
स याति कुम्भीपाक च महापापी सुदुष्करम्‌ | 

(ब्रह्म पु०, प्रकृतिखण्ड, अ० २७) 

[ पुरुषो के लिए अगम्या स्त्री के सम्बन्ध में मैं कहता 

हैँ, सुनो । सबके लिए अपनी स्त्री गम्या है, ऐसा वेद 





अगम्या-अंगस्ति 


में कहा है । दूसरे की भार्या अगम्या हैं ऐसा वेदज्ञो ने 
कहा है। है सुन्दरी ! सामान्य नियम कह॒दिया है, अब 
विशेष नियम सुनो। जो जो स्त्रियाँ समागम के योग्य 
नही है उनके विषय में कहता हूँ | सुनो--पतित्नते ! शुद्रो 
का ब्राह्मणपत्नी के साथ और ब्ाह्मण का शूद्र स्त्री के 
साथ संगम वर्जित हैं। ऐसा करने वाला लोक और वेद में 
निन्‍्ध कहा गया है। ब्राह्मणी के साथ समागम करनेवाला 
शूद्र सौ ब्रह्मह॒त्याओ का फल पाता है। शूद्र के साथ 
समागम करने वाली ब्राह्मणी शीघ्र कुम्भीपाक नरक को 
जाती है। शूद्रा के साथ सभोग करने वाला ब्राह्मण शूद्रा- 
पति कहलाता है। वह जातिभश्रष्ट हो जाता है। उसे 
चाण्डाल से भी अधम कहते हैं । उसके द्वारा किया गया 
पिण्डदान विष्ठा के समान और तर्पंण मूत्र के सदृश होता 
है। पितरो और देवताओं के पुजन में भी यही होता है । 
सन्ध्या, पूजा और तप द्वारा करोडो जन्मों में सश्चित 
ब्राह्मण का पुण्य शूद्रा स्‍त्री के साथ सम्भोग करने से नष्ट 
हो जाता है इसमे सशय नही है। मदिरा पीने वाला, 
वेश्यागामी के गृह में भोजन करने वाला, शूद्रा का पति 
तथा एकादशी के दिन भोजन करने वाला ब्राह्मण निश्चित 
ही कुम्भीपाक नरक प्राप्त करता है । 
गुरु-सत्री, राजा की स्त्री, सौतेली माता तथा उसकी 
कन्या, पुत्री, पुत्र की स्त्री, गर्भवती स्त्री, सास, बहिन, 
भाई की पत्नी, शिष्या, भतीजी, शिष्य की पत्नी, भाजी, 
भतीजे की स्त्री, इन्हे ब्रह्मा ने सर्वथा समागम के अयोग्य 
कहा हैं । जो अधम पुरुष इनमें से किसी एक अथवा अनेक 
के साथ समागम करता है वह मातृगामी कहा गया है 
भौर उसे सौ ब्रह्महत्याओ का पाप होता हैं। वह किसी 
प्रकार धर्मकार्य नहों कर सकता । वह अस्पृश्य है और 
लोक-वेद में निन्दित माना गया है । वह कुम्भीपाक नरक 
को जाता है और महापापी है । ] 
भगस्ति (अगस्त्य)---कुछ वैदिक ऋचाओ के द्रष्टा ऋषि 
(ऋग्ेंद १ १६५ १९१) । ऋग्वेद में कही-कही इनका 
उल्लेख है, विद्येप कर इनके आश्चर्यजनक प्रादुर्भाव एवं 
पत्नी लोपामुद्रा के सम्बन्ध के बारे में चर्चा है । ये दक्षिण 
भारत के संरक्षक ऋषि थे, जहाँ आज भी इनसे सम्ब- 
न्धित अनेक पवित्र स्थान हैं । प्रयाग के समीप यमुना-तट 
पर इनकी कुटी का स्मृति-अवशेप है । 
इनफनी उत्पत्ति मित्र एव वरुण के द्वारा कुम्म (कलूज) 


५ 


से मानी जाती है। दो पिताओ के कारण उन्हे मैन्नावरुणि' 
कहते है एवं कलश से उत्पन्न होने के कारण ये कुम्भ- 
सम्भव” तथा 'घटयोनि' कहलाते हैं । अगस्त्य का एक 
वैदिक नाम मान्य! भी है क्योकि कुम्भ से जन्म लेने के 
बाद वे 'मान' से 'मित” (मापे गये) हुए थे । 

सन्‍्यासी के रूप में वृद्धावस्था में. अपनी और पितरो 
की नरक से रक्षा करने के लिए अगस्त्य को एक पुत्र उत्पन्न 
करने की कामना हुई। अतएवं उन्होने तपोबल से एक 
स्त्री लोपामुद्रा की सृष्टि सभी जीवो के सर्वोत्तम भागों से 
की तथा उसे विदर्भ के राजा को कन्या के रूप में सौप 
दिया । अलौकिक सौन्दर्य होते हुए भी राजा के भय से 
किसी का साहस उसका पाणिग्रहण करने का नही हुआ । 
अन्त में अगस्त्य ने उस कन्या के साथ विवाह करने का 
प्रस्ताव राजा से किया, मुनि के क्रोध के भय से राजा ने 
उसे मान लिया । लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि की पत्नी बनी । 
गड्भाद्वधार में तपस्या करने के उपरान्त जब अगस्त्य ने 
अपनी पत्नी का आलिगन करना चाहा तो उसने तब तक 
अस्वीकार किया जब तक उसे उसके पिता के घर के समान 
रत्नाभूषणो से न विभूषित किया जाय । छोपामुद्रा की 
इस इच्छापूर्ति के लिए अगरस्त्य कई राजाओ के पास धन 
के लिए गये, किन्तु उनके कोषो में आय-व्यय समान था 
और वे सहायता न दे सके । तब वे मणिमती के दानव 
राजा इल्वलू के यहाँ गये, जो अपने घन के लिए प्रसिद्ध 
था | इल्वल ब्राह्मणो का शत्रु था। उसका वातापी नामक 
भाई था। किसी ब्राह्मण के आगमन पर इल्वल अपने भाई 
वातापी को मारकर उसका मास ब्राह्मण को खिलाता था। 
जब ब्राह्मण भोजन कर चुकता तो वह जादू की शक्ति 
से बातापी को पुकारता जो ब्राह्मण का पेट फाडकर निकल 
आता । इस प्रकार अपने शत्रु ब्राह्मणों का वह नाश किया 
करता था । दानव ने अपना प्रयोग अगस्त्य पर भी किया 
किन्तु उसकी जादूृशक्ति वातापी को जीवित न कर 
सकी । अगस्त्य उसको पहले ही पचा चुके थे। इल्वल ने 
क्रोधित होने के कारण अगस्त्य को घन देने से इनकार 
किया । ऋषि ने अपने नेत्रो से अग्नि उत्पन्न कर उसको 
भस्म कर दिया। अन्ततोगत्वा ऋषि को लोपामुद्रा से 
एक पुत्ररत्व उत्पन्त्र हुआ जिसका नाम “दृधस्यु इब्मवाह' 
पडा । दे० 'इल्वल' | 


अगस्त्य का दूसरा प्रसिद्ध कार्य नहुप को अभिणप्त कर 


सर्प बनाना था । नहुष इन्द्र का पद प्राप्त करके शची को 
ग्रहण करना चाहता था । शची की शत पूरी करने के 
लिए वह सात ऋषियो द्वारा ढोयी जाने वालो पालकी 
पर बैठ शची के पास जा रहा था | उसने रास्ते में अगस्त्य 
के सिर पर पैर रख दिया और शीक्रता से चलने के 
लिए सर्प-सर्प” कहा । इस पर ऋषियों ने उसे 'सर्प” हो 
जाने का उस समय तक के लिए शाप दिया, जब तक 


युधिष्ठिर उसका उद्धार न करें। महाभारत का नहुपोपा- 
ख्यान इसी पुराकथा के आधार पर लिखा गया हैं । 


सस्क्ृत ग्रन्थों में अगस्त्य का नाम विन्ध्य पर्वत-माला 
की असामान्य वृद्धि को रोकने एव महासागर को पी जाने 
के सम्बन्ध में लिया जाता है। ये दक्षिणावर्त में आर्य 
सस्क्ृति के प्रथम प्रचारक थे । 

शरीर-त्याग के बाद अगस्त्य को आकाश के दक्षिणी 
भाग में एक अत्यन्त प्रकाशमान तारे के रूप में प्रतिष्ठित 
किया गया । इस नक्षत्र का उदय सूर्य के हस्त नक्षत्र में 
आने पर होता है, जब वर्षा ऋतु समाप्ति पर होती हूं । इस 
प्रकार अगस्त्य प्रकृति के उस रूप का प्रतिनिधित्व करते है 
जो मानसून का अन्त करता है एवं विश्वास की भाषा में 
महासागर का जल पीता हैं (जो फिर से उस चमकीले सूर्य 
को लाता है, जो वर्षा काल में बादलो से छिप जाता है 
ओर पौराणिक भाषा में विन्ध्य को असामान्य वृद्धि को 
रोककर सूर्य को मार्ग प्रदान करता है) । 

दक्षिण भारत में अगस्त्य का सम्मान विज्ञान एव 
साहित्य के सर्वप्रथम उपदशक के रूप में होता हूँ। वे 
अनेक प्रसिद्ध तमिल ग्रन्थों के रचयिता कहे जाते हैँ । प्रथम 
तमिल व्याकरण की रचना अगस्त्य ने ही की थी। वर्हा 
उन्हें अब भी जीवित माना जाता है जो साधारण आँखो से 
नही दीखते तथा त्रावनकोर की सुन्दर अगस्त्य पहाडी पर 
वास करते माने जाते है, जहाँ से तिन्नेवेली की पवित्र 
पोरुनेई अथवा ताम्रपर्णी नदी का उद्भव होता है । 

हेमचन्द्र के अनुसार उनके पर्याय है (१) कुम्भसम्भव, 


(२) मित्रावरुणि, (३) अगस्ति, (४) पीताब्धि, (५) वातापि- , 


हिट, (६) आस्नेय, (७) औव॑शेय, (८) आग्निमारुते, (९) 
घटोद्धव । 

अगस्त्थदर्शन-पुजन--सूर्य जब राशि-चक्र के मध्य में अवस्थित 
होता हैं उस समय अगस्त्य तारे को देखने के पश्चात्‌ 
रात्रि में उसका पूजन होता है। (नीलमत १०, श्लोक 
९३४ से ९३९ ।) 


अगस्त्यवर्शन-पुजन-अग्नि 


अगस्त्याध्यंदान--इस ब्रत में अगस्त्य को अर्ध्य प्रदान किया 
जाता है। दे० मत्स्य पु०, अ० ६१, अगस्त्योत्पत्ति के लिए 
दे० ग० पु०, भाग १, ११९, १-६। भिन्न-भिन्न प्रदेशो 
में अगस्त्य तारा भिन्‍न-भिन्‍न काछो में उदय होता है । 
सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने से तीन दिन और वीस 
घटी पूर्व अर्ध्य प्रदान किया जाना चाहिए । दे० भोज का 
राजमार्तण्ड । 
अग्तायी---अग्नि की पत्नी का एक नाम, परन्तु यह प्रसिद्ध 
नही है । 
अग्नि--(१) हिन्दू देवमण्डल का प्राचीनतम सदस्य, वैदिक 
सहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । अग्नि के तीन स्थान और तीन मुख्य रूप है-- 
(१) व्योम में सूर्य, (२) अन्तरिक्ष (मध्याकाश) में विद्युत्‌ 
और (३) पृथ्वी पर साधारण अग्नि । ऋग्वेद में सबसे 
अधिक सूक्त अग्नि की स्तुति में ही अपित किये गये है । 
अग्नि के आदिम रूप ससार के प्राय सभी धर्मों में पाये 
जाते है । वह गृहपति' हैं और परिवार के सभी सदस्यो 
से उसका स्नेहपूर्ण घनिष्ठ सम्बन्ध है (ऋ०, २ १ ९, 
७ १५ १२, १ १ ९, ४ १ ९, ३ १ ७)। वह 
अन्धकार, निश्ञाचर, जादू-टोना, राक्षस और रोगों को 
टूर करने वाला है (ऋ०, ३े ५ १, १ ९४ ५, ८ 
४३ ३२, १० ८८ २)। अग्नि का यज्ञीय स्वरूप 
मानव सभ्यता के विकास का लम्बा चरण है। पाचन 
और शक्ति-निर्माण की कल्पना इसमें निहित है। यज्ञीय 
अग्नि वेदिका में निवास करता है (ऋ० १ १४० 
१)। वह समिघा, घृत और सोम से गक्तिमान्‌ होता हैं 
(ऋ० ३ ५ १०, १ ९४ १४), वह मानवों और 
देवो के बीच मध्यस्थ और सन्देशवाहक हैँ (ऋष० वे० १ 
२६ ९, १ ९४ ३, १ ५९ ३, १५९ १, ७ २ 
१, १ ५८ १, ७२ ५, १ २७ ४, ३१ १७, 
१० २ १, १ १२ ४ आदि) । अग्नि की दिब्य उत्पत्ति 
का वर्णन भी वेदो में विस्तार से पाया जाता है (नहृ० 
३ ९ ५, ६ ८ ४)। अग्नि दिव्य पुरोहित हैं (ऋ० 
२१ २, १ १ १, १ ९४ ६)। वह देवतामो का 
पौरोहित्य करता है। वह यज्ञों का राजा है (राजा त्वम- 
घ्वराणामू, ऋ० वे० ३ १ १८, ७ ११ ४ २ ८ 
३, ८ ४३ २४ आदि) । 
नैतिक तत्त्वों से भी अग्नि करा अभिन्‍न सम्बन्ध हैं । 


अग्नि 


भरिन सर्वदर्णी है। उसकी १०० अथवा १००० आँखें है 
जिनसे वह मनुष्य के सभी कर्मो को देखता हैं (ऋ० 
१०, ७९ ५)। उसके गुप्तचर है । वह मनुष्य के गुप्त 
जीवन को भी जानता है। वह ऋत का संरक्षक है (ऋ० 
१० ८ ५)। अग्नि पापो को देखता और पापियों 
को दण्ड देता है (ऋ० ४ ३ ५-०८; ४ ५ ४-५)। 
वह पाप को क्षमा भी करता है (ऋ० ७ ९३ ७)। 
अग्नि की तुलना बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति से भी की 
गयी हैं । वह मन्त्र, थी (बुद्धि) और ब्रह्म का उत्पादक है । 
इस प्रकार का अभेद सू क्ष्मतम तत्त्व से दर्शाया गया है । 
वैदिक साहित्य में अग्नि के जिस रूप का वर्णन ह उससे 
विश्व के वैज्ञानिक और दार्शनिक तत्त्वों पर काफी प्रकाश 
पडता है । 
जैमिनि ने मीमासासूत्र के 'ह॒वि प्रक्षेपणाधिकरण' में 
अग्नि के छ प्रकार बताये है. (१) गाहंपत्य, (२) आह- 
वनीय, (३) दक्षिणाग्नि, (४) सम्य, (५) आवसश्य और 
औपासन । 
अग्नि' शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ इस प्रकार हैं जो 'ऊपर 
की ओर जाता है' (अगि गतौ, भगेनलोपइच, अगू + नि 
और नकार का लोप) । 
अग्नि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पौराणिक गाथा इस 
प्रकार है--सर्वप्रथम घर्म की वसु नामक पत्नी से अग्नि 
उत्पन्त हुआ । उसकी एत्नी स्वाहा से उसके तीन पुत्र 
हुए--(१) पावक, (२) पवरमान और (३) शुचि । छठे 
मन्वन्तर में अग्नि की वसुधारा नामक पत्नी से द्वविणक 
आदि पुत्र हुए, जिनमें ४५ अग्नि-सतान उत्पन्न हुए। इस 
प्रकार सब सिलकर ४९ अग्नि है । विभिन्‍न कर्मो में अग्नि 
के भिन्‍न-शिन्‍न नाम हैं । छौकिक कर्म में अग्नि का प्रथम 
नाम 'पावक' हूँ । गृहप्रवेश आदि में निम्नाकित अन्य नाम 
प्रसिद्ध है 
अग्नेस्तु मारतो नाम गर्भाधानें विधीयते। 
पुसवने चन्द्रतामा झुद्धाकर्मणि झोभन ॥ 
सीमन्ते मड्लो नाम प्रगल्‍भो जातकर्मणि । 
नाप्नि स्थान्पाथिवों हार्नि प्राशने च शुचिस्तथा ॥ 
सनन्‍्यमागाथ चूडाया ब्रतादेशे समुझ्भव । 
गोदाने सूर्यतामा च केशास्ते ह्यग्निरुच्यते ॥ 
वैश्वानरों विसगें तु विवाहे योजक- स्मृत्ा ! 
*. थतुर्ध्यान्दु शिसी नाम धृतिरग्निस्तथा परे ॥ 


प्रायश्चिले विधुश्चैव पाकयज्ञ तु साहस: । 
लक्षहोमे तु वह्नि स्थात्‌ कोटिहोमे हुताशनः ॥ 
पूर्णाहुत्या मृडो नाम शान्तिके वरदस्तथा। 
पौष्टिके बलदरचैव क्रोधारिनश्वाभिचारिके ॥ 
वश्य्थें शमनो नाम वरदानेषभिदूषकः । 
कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्यादो मृतभक्षणे ॥। 
(गोभिलपुत्रकृत संग्रह) 
[ गर्भाधान में अग्नि को 'मारुत' कहते है । पुसवन में 
“चन्द्रमा, जुद्भाकर्म में शोभन', सीमन्त में 'मज्भल', जात- 
कर्म में 'प्रगल्भ, नामकरण में पाथिव”, अन्लप्राशन 
छुचि, चुडाकर्म में 'सत्य', ब्रतवन्ध (उपनयन) 
'समुझ्धूव”, गोदान में सूर्य', केशान्त (समावर्तन) 
'अग्नि', विसर्ग (अर्थात्‌ अग्निहोत्रादिक्रियाकलाप) 
वैश्वानर', विवाह में 'योजक', चतुर्थी में 'गिखी', धृति में 
अग्नि, प्रायद्चत्त (अर्थात्‌ प्रायश्चित्तात्मक महाव्याहृति- 
होम) में विधु', पाकयज्ञ (अर्थात्‌ पाकाद्भल होम, वृषोत्सर्ग, 
गृहप्रतिष्ठा आदि में) साहस", लक्षहोम में वह्ति', कोटि- 
होम में हुताशन', पूर्णाहुति में 'मृड', शान्ति में 'बरद', 
पौष्टिक में बलद', आभिचारिक में 'क्रोधारिन', वशीकरण 
में शमन', वरदान में अभिदूषक', कोष्ठ में 'जठर' और 
मृत-भक्षण में 'क्रव्याद'ं कहा गया है ! ] 
अश्नि के रूप का वर्णन इस प्रकार है * 
पिज्धभ्ूश्मश्रुकेशाक्ष पीनाज्भजठरो5रुण. । 
छागस्थ साक्षसूत्रोईग्नि सप्ताचि अक्तिघारक ॥ 
(आदित्यपुराण) 
| भौंहे, दाढी, केश और आँखें पीली है, अज्ज स्थल है 
ओर उदर लाल है। बकरे पर आरूढ हूँ, अक्षमाला 
लिये हैं। इसकी सात ज्वालाएं हैं और शक्ति को घारण 
करता हैं । ] 
होम योग्य अग्नि के शुभ छक्षण निम्नाकित है . 
अभिष्मान्‌ू पिण्डितशिख सप्पिःकाग्चनसन्निभ | 
स्निग्ध. प्रद्षिणदचव वह्निः स्थात्‌ कार्यसिद्धयें ॥ 
(वायुपुराण) 
ज्वालायुक्त, पिण्डितशिख, घी एवं सुवर्ण के समान, 
चिकना और दाहिनी ओर गतिशील अग्नि सिद्धिदायक 
होता है ॥] 
देहजन्य सम्नि में शब्द-उत्पादन की भक्ति हीती हैँ, 
जैसा कि 'नड्भीवदर्पण' में कहा है : 
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आत्मना प्रेरितं चित्त वह्निमाहन्ति देहजम्‌ । 
ब्रह्मग्रन्थिस्थित प्राण स प्रेरयति पावक' ॥ 
पावकप्रेरित सोध“्थ क्रमादृष्वप्ये चरन्‌ । 
अतिसूक्ष्मध्वनि नाभौ हृदि सूक्ष्म गले पुन ॥ 
पुष्ट शीष्षे त्वपुष्टश्ष कृत्रिम बदने तथा। 
आविर्भावयतीत्येव पश्चधा कीरत्यते बुध ॥ 
नकार प्राणनामान दकारमनल विदु'। 
जात प्राणाग्निसययोगात्तेन नादो$भिघीयते ॥। 

[ भात्मा के द्वारा प्रेरित चित्त देह में उत्पन्न अग्नि को 
आहत करता है । ब्रह्मग्रन्थि में स्थित प्राणवायु को वह 
अग्नि प्रेरित करता है । अग्नि के द्वारा प्रेरित वह प्राण 
क्रम से ऊपर चलता हुआ नाभि में अत्यन्त सूक्ष्म ध्वनि 
करता हैं तथा गले और हृदय में भी सूक्ष्म ध्वनि करता 
हैं। सिर में पुष्ट और अपुष्ठट तथा मुख में कृत्रिम 
प्रकाश करता हैं। विद्वानों ने पाँच प्रकार का अग्नि 
बताया है । नकार प्राण का नाम है, दकार अग्नि का नाम 
है । प्राण और अग्नि के सयोग से नाद की उत्पत्ति 
होती है ।] 

सब देवताओ में इसका प्रथम आराध्यत्व ऋग्वेद के 
सर्वप्रथम मन्त्र “अग्निमीले पुरोहितम्‌” से प्रकट 
होता है । 

(२) योगारिन अथवा ज्ञानार्नि के रूप में भी अग्नि! 
का प्रयोग होता है | गीता में कथन है 
ज्ञानाग्ति स्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।' 
'ज्ञानाग्निदग्धकर्माण तमाहु पण्डित बुधा ॥' 
अग्नितीर्थ--श्री बदरीनाथ मन्दिर के सिंहद्वधार से ४-५ 
सीढी उतरकर शड्भूराचार्य मन्दिर है। इसमें लिडमूर्ति 
है । उससे ३-४ सीढी नीचे आदि केदार का मन्दिर है। 
केदारनाथ से नीचे तप्तकुण्ड है। उसे 'अग्नितीर्थ! कहा 
जाता हैं । 
अग्निदग्ध--अग्नि से जला हुआ । यह सज्ञा उनकी हैं जो 
मृतक चिता पर जलाये जाते है। साधारणत शव की 
विसर्जन क्रिया में मृतको के दो प्रकार थे, पहला अग्तिदर्ध, 
दूसरा अनग्निदग्ध (जो अग्नि में न जलाया गया हो) | 
अथर्ववेद दो और प्रकार प्रस्तुत करता है, यथा (१) परोप्त 
(फेंका हुआ) तथा (२) उद्धृत (लठकाया हुआ) । इनका 
ठीक अर्थ बोधगम्य नही है। जिमर प्रथम का अर्थ उस 
ईरानी प्रणाली के सदृश बतलाता है, जिसमें शव को पथु- 


अग्निती थ-अग्निपु राण 


पक्षियों के भोज्यार्थ फेंक दिया जाता था तथा दूसरे के लिए 
उसका कथन हूँ कि वृद्ध व्यक्ति असहाय होने पर वैसे ही 
छोड दिये जाते थे । किन्तु दूसरे के लिए ह्विटने का मते 
हैं कि मृतक को किसी प्रकार के चबूतरे पर छोड दिया 
जाता था । 
ऋणग्वेद-काल में शव को भूगर्भ में गाडने की भी प्रथा 
थी । एक पूरे मन्त्र में इसकी विधि का वर्णन हैं। अग्नि- 
दाह का भी समान रूप से प्रचार था | यह प्रणाली दिनो- 
दिन बढती ही गयी । छान्दोग्य उपनिपद्‌ में मृतक के 
शरौर की सजावट के उपादान आमिक्षा (वही), वस्त्र एव 
आभूषण को, जो पूर्ववर्त्ती काल में स्वर्ग प्राप्ति के साधन 
समझे जाते थे, व्यर्थ बतलाया गया है । वाजसनेयी सहिता 
में दाह क्रिया के मन्त्रो में केवल अस्निदाह को प्रधानता दी 
गयी है एव शव की राख को श्मशान भूमि में गाडने को 
कहा गया है । ऋणःवेद में मृतक शरीर पर घी लेपने एव 
मृतक के साथ एक छाग (बकरे) को जलाने का वर्णन है, 
जो दूसरे लोक का पथप्रदर्शक समझा जाता था । अथर्व- 
वेद में एक बोझ ढोने वाले बैल के जलाने का वर्णन है, जो 
दूसरे लोक में सवारी के काम आ सके । यह आशा की 
जाती थी कि मृतक अपने सम्पूर्ण शरीर, सभी अज्ञो से 
युक्त (सर्वतनुसद्भ) पुनर्जन्म ग्रहण करेगा, यद्यपि यह भी 
कहा गया है कि आँख सूर्य में, ध्वास पवन में चले जाते 
हैं । गाडने या जलाने के पूर्व शव को नह॒लाया जाता था 
तथा पैर में कूडी बाँध दी जाती थी ताकि मृतक फिर 
लौटकर पृथ्वी पर न आ जाय । 
अग्निपुराण--विष्णुपुराण में पुराणों की जो सूची पायी 
जाती है उसमें अग्निपुराण आठवाँ है । अग्नि की महिमा 
का इसमें विशेष रूप से वर्णन है, और अग्निश्ही इसके 
वक्ता हैं । अत इसका नाम अग्निपुराण पडा । इसमें सब 
मिलाकर ३८३ भध्याय हैं । अठारह विद्याओ का इसमें 
सक्षेप रूप से वर्णन है । रामायण, महाभारत, हरिवंश 
आदि ग्रन्थो का सार इसमें सगृहीत है। इसमें वेदाज्ञ 
(शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्‍्द और ज्योतिष) 
तथा उपवेदों (अर्थशास्त्र, धनुवेंद, गान्धर्ववेद तथा आवु- 
बेंद) का वर्णन भी पाया जाता है। दर्शनों के विषय भी 
इसमें विवेचित हुए है । काव्यशास्त्र का भी समावेश है । 
कौमार-व्याकरण, एकाक्षर कोश तथा नामलिड्भानुशासन 
भी इसमें समाविष्ट हैं। पुराण के पञ्नलक्षणों (सर्ग, प्रति- 


अग्निवेदयायन-अग्निष्टोम 


मर्ग, वश, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित) के अतिरिवत 
इसमें विधि सास्कृतिक विपयो का भी वर्शन हैं | अत 
यह पुराण एक प्रकार का विद्वकोश बन गया हैं। अन्य 
पुराणों में उसकी इठोकसस्या पन्दक् सहख्र बतायी गयी 
हैं और वास्तव में है. भी पन्द्रद्द महल से कुछ अधिक । 
उस पुराण का दावा है . आरनेये हि पराणेःस्पिन्‌ सर्वा 
विद्या: प्रदर्शिता ' अर्थात्‌ इस अग्निपुराण में समस्त 
विद्याएँ प्रदर्शित है । 
अग्निपुराण का एक दूसरा नाम वक्तिपुराण' भी हूँ । 
डॉ० हाजरा को इसक्री एक प्रति मिली थी। निवन्ध 
ग्रन्थों में अग्निपुराण के नाम से जो वचन उद्धृत किये 
गये हूँ वे प्राय, सब इसमें पाये जाते है, जबकि “अग्नि- 
पुराण' के नाम से मुद्रित सस्करणों में वे नहीं मिलते । 
इसलिए कतिपय विद्वान वह्लिपुराण' को ही मुठ अग्नि- 
पुराण मानते है । वह्धिपराण नामक सस्करण में शिव की 
जितनी महिमा गायी गयी हैं उतनी अग्निपुराण माप्तक 
मस्करण से नहीं। इस कारण भा वल्लिपुराण प्राचीन 
माना जाता है । 
अग्तिवद्यायन---एक आचार्य, जिनका उल्लेख यजुर्वेब फी 
तैतिरोय शाखा के तैत्तिरीय प्रातिभास्प में मिलता हे । 
अस्निद्रत--इस ब्रत में फात्गुन कृष्ण चतुर्यी को उपवास 
फरना चाहिए । इसमें एक वर्ष तक बासुदेव-पुजा नियमित 
स्प से करने का विधान है | दे० विप्णुवर्मत्तर, जिल्‍द ३, 
पृ० १४३ । 


हि 


भर (४) होता । उद्गातृगण में (१) उद्गाता, (२) 
प्रस्तोता, (३) प्रतिहर्ता और (४) सुब्रह्मण्य । यह यन पाँच 
दिनो में समाप्त होता था । 

प्रथम दिन दीक्षा, उसके दीक्षणीय आदि अजड्गभोी का 
अनुष्ठान, दूसरे दिन प्रायगीय याग और सोमछता का क्रय; 
तीसरे एवं चौथे दिनों में प्रात काछ और साय॑ काल में 
प्रवर्भ उपसन्त नामक यज्ञ का अनुष्ठान और चोथे दिन 
में प्रवर्य उद्वासन के अनन्तर अग्निषोमीय पशुयज्ञ का 
अनुष्ठान किया जाता था । जिस यजमान के घर में पिता, 
पितामह और प्रपितामह से किसी ने वेद का अध्ययन 
नही किया अथवा अग्निष्टोस याग भी नहीं किया हो उसे 
इस यज्ञ में दुर्व्राह्मण कहा जाता था। जिस यजमान के 
पिता, पितामह अथवा प्रपितामह में से किसी ने सोमपान 
नही किया हो तो इस दोप के परिहारार्थ ऐंन्द्राग्य पणुयञ्ञ 
करना चाहिए । तीनो पशुओं को एक साथ मारने के लिए 
एक ही स्तम्भ में तीनो को वाधना चाहिए । 

चौथे दिन अथवा तीसरी राघ्रि के भोर में तीसरे पहर 
उठकर प्रयोग का आरम्भ करना चाहिए । वहाँ पर पात्रों 
को फैलाना चाहिए । यज्ञ में ग्रहपात्र वितस्तिमात्र उठ्सल 
के आकार का होना चाहिए । ऊध्वंपात्र, चमस पात्र 
परिमित मात्रा में एवं तिरछे आकार के होने चाहिऐ । ये 
चार कोणयुक्त एवं पकउने के लिए दण्ड युक्त होने चाहिये। 
थाली मिट्टी की बनी हुए होनी चाहिए। आरम्भ में 
सोमसछता के उंठछों से रस निकाछू कर ग्रह और चमसो 
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छोड दिया जाता हैं । इसके अनन्तर उदयनीय और उदव- 
सनीय (४१) कार्य किये जाते है । इन्हें पाँचवें दिन पूरी 
रात्रि तक करना चाहिए । इनके समाप्त होने पर अग्निष्टोम 
याग की भी समाप्ति हो जाती है । 
अग्निस्वामी (भाष्यकार)--मनु-रचित 'मानव श्रौतसूत्र' पर 
भाष्य के लेखक | मानव श्रौतसूत्र के दूसरे भाष्यकार है 
बालकृष्ण मिश्र एव कुमारिल भट्ट । 
अग्निहोत्र--एक दैनिक यज्ञ । यह दो प्रकार का होता है-- 
एक महीने की अवधि तक करने योग्य और दूसरा जीवन 
पर्यन्त साध्य । दूसरे की यहं विशेषता हैं कि अग्नि में 
जीवन पर्यन्त प्रतिदिन प्रात -साय हवन करना चाहिए । 
यज्ञ करने वाले का इसी अग्नि से दाह सस्कार भी होता 
हैं । इसका क्रम स्मृति में इस प्रकार है विवाहित ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैद्य, जो काने, बहरे, अन्धे एवं पज्भ नही 
हैं, उन्हें वर्ण-क्रम से वसन्‍्त, प्रीष्म और शरद्‌ ऋतु में 
अग्नि को आधान करना चाहिए । अग्नि संख्या में तीन 
है--(१) गापत्य, (२) दक्षिणारिन और (३) आहदनीय, 
इनकी स्थापना निश्चित वेदी पर विभिन्‍न मन्‍्त्रों हरा हो 
जाने पर सायं तथा प्रात अग्निहोत्र करना चाहिए । 
अग्निहोत्र होम का ही नाम है । इसमें दस द्रव्य होते हैं-- 
(१) दूध, (२) दही, (३) लप्सी, (४) घी, (५) भात, 
(६) चावल, (७) सोमरस, (८) मास, (९) तेल और 
(१०) उरद । कलियुग में दूध, चावल, लप्सी के द्वारा 
एक ऋत्विज अथवा यजमान के माध्यम से प्रतिदिन 
होम का विधान है। अमावस की रात्रि में लप्सी द्वारा 
यजमान को होम करना चाहिए। जिस दिन अग्नि की 
स्थापना की जाती है उसी दिन प्रथम होम श्रात -साय 
आरम्भ करना चाहिए। उस दिन प्रात सौ आहतियो के 
होम का देवता सूर्य एव साय. काल अग्नि होता हैं । 
अग्न्याधान के पश्चात्‌ प्रथम अमावस्या को दर्श और 
पूर्णणासी को पौर्णमास याग का आरम्भ करना चाहिए । 
इसमें छ प्रकार के याग होते है पूर्णमासी के दिन तीन 
और अमावस के दिन तीन । पूर्णमासी के (१) आगम्नेय, 
(२) असग्निषोमीय और (३) उपाशु याग है । अमावस के 
(१) आारनेय, (२) ऐन्द्र और (३ ) दधिपय याग होते है । 
दर्श-पूर्णमास यज्ञ भी जीवनपर्यन्त करना चाहिए । इसमें 
भी यज्ञ के प्रतिवन्‍्वक दोषों से रहित तीन वर्णों को 
सपत्नीक होकर यज्ञ करने का अधिकार हैं | सामान्यत 
पर्व की प्रतिपदा को यज्ञ का आरम्भ करना चाहिए । 


अग्निस्वामी-अख्याधान 


जिस यजमान ने सोमयाग नही किया हो उसे पृर्णमासी 
के दिन अग्निकोण में पुरोडाश याग और ऐन्द्र याग करना 
चाहिए। जो यजमान सोमयाग कर चुका है उसे 
पूर्णणासी के दिन अग्निकोण में घृतउ॒पाशु याग और 
अग्निषोमीय पुरोडाश याग करना चाहिए ! अमावस्या के 
दिन आग्नेय-पुरोडाश-याग, ऐन्द्र-पययो-याग, ऐन्द्र-दघि-याग 
ये तीन याग करने चाहिए । इसमें चार ऋत्त्विज होते है 
(१) अध्वर्यु, (२) ब्रह्मा, (३) होता और (४) आस्तीघ्र । 
यजुर्वे द-कर्म करने वाला अध्वर्यु, ऋक्‌, यजु, साम इत 
तीनो का कर्म करनेवाला ब्रह्मा और ऋग्वेद के कर्म 
करनेवाला होता' हैं । आस्तीध्र प्राय अब्वर्य का ही 
अनुयायी होता है, उसी की प्रेरणा से कार्य करता है। 
पुरोडाश चावल अथवा यव का बनाना चाहिए। अग्नि- 
होत्र के समान यहाँ भी जिस द्रव्य से यज्ञ का आरम्भ करे 
उसी द्रव्य से जीवनपर्यन्त करते रहना चाहिए । 


अग्निहोनच्ी--(१) नियमित रूप से अग्निहोन्र करनेवाला। 
ब्राह्मणो की एक शाखा की उपाधि भी अग्निहोत्री है । 
(२) कात्यायन सूत्र के एक भाष्यकार, जिनका पूरा 
नाम अग्निहोत्री मिश्र है| 


अस्याधान---(अग्नि के लिए आधान) । वेदविहित अगति- 
सस्कार, अग्निरक्षण, अग्निहोत्र आदि इसके पर्याय है | 


प्राचीन भारत में जब देवताओ की पूजा प्रत्येक गृहस्थ 
अभ्निस्थान में करता था तब यह उसका पवित्र कर्तव्य 
होता था कि वेदी पर पवित्र अग्नि की स्थापना करे ! 
यह कर्म 'अग्न्याधान' अर्थात्‌ पवित्र अग्निस्थापना के 
दिन से प्रारम्भ होता था। अग्न्याधान करने वाला 
गृहस्थ चार पुरोहित चुनता था तथा गार्हपत्य एवं 
आहवनीय अग्नि के लिए वेदिकाएँ बनवाता था। गार्हपत्प, 
अग्नि के लिए वृत्त एव आहवनीय के लिए 'वर्ग चिह्नित 
किया जाता था | दक्षिणारिनि के लिए अर्ड्धवृत्त खीचा जाता 
था, यदि उसकी आवद्यकता हुई । तब अध्वर्यु धर्षण द्वारा 
या गाँव से तात्कालिक अग्नि प्राप्त करता था | फिर पद्च 
भूसस्कारो से पवित्र स्थान पर गाहपत्य अग्नि रखता था 
तथा सायकाल 'अरणी'” नामक छकडी के दो टुकटे यन्न 
करनेवाले गृहस्थ एवं उसकी स्त्री को देंता था, जिसके 
घर्षण से आगामी प्रात व आहवनीय अग्नि उलन्‍ल 
करते थे । 


अगोचरी-अघोरघण्ट 


अगोचरी--हठयोग की एक मुद्रा । गोरखबानी' की अष्ट- 

मुद्राओ में इसकी गणना है 

करण मध्ये अगोचरी मुद्रा सबद कुसबद ले उतपनी । 

सबद कुसबद समो कृतवा मुद्रा तो भई अग्रोचरी ॥ 

इस मुद्रा का अधिष्ठान कान माना जात्ता हैं । इसके 
द्वारा वाहरी शब्दों से कान को हटाकर अन्त'करण के 
शब्दों की ओर लगाने का अभ्यास किया जाता है। वास्तव 
में गोचर (इन्द्रिय-विषय) से प्रत्याहार करके भआत्मनिष्ठ 
होने का नाम ही अगोचरी मुद्रा है । 

अग्रदास स्वासी---रामोपासक वैष्णव सन्‍्त कवि । नाभाजी 

(ारायणदास), जो रामानन्दी वेष्णव थे, अमग्नरदास के ही 
शिष्य थे एवं इन्ही के कहने से नाभाजी ने 'भक्तमाल' 
की रचना की । 

गलता (जयपुर, राजस्थान) की प्रसिद्ध गही के ये 
अधिष्ठाता थे 4 इनका जीवन-काल स० १६३२ वि० के 
लगभग है । स्वामी रामानन्द के शिष्य स्वामी अनन्तानन्द 
और स्वामी अनन्तानन्‍्द के शिष्य कृष्णदास पयहारी थे । 
ये वल्‍लभाचार्य के शिष्प और अष्टछाप के कवि क्रृष्णदास 
अधिकारी से भिन्‍न और उनके पूृव्व॑ंवर्त्ती थे। इनके 
शिष्य स्वामी अग्नदास थे। ये धामिक कवि थे, इनकी 
निम्नाकित रचनाएं पायी जाती है 

(१) हितोपदेश उपखाणाँ बाधनी, (२) ध्यानमज्लरी, 
(३) रामध्यानमझ्लरी और (४) कुडलिया । 


अधसर्षण---सन्ध्योपासन के मध्य एक विद्ेेष प्रकार की 
क्रिया। इसका अर्थ है 'सब पापो का नाश करनेवाला जाप ।' 
उत्पन्त पाप को नाश करने के लिए, जसे यज्ञो के अद्भभृत 
अवभृष-स्वानमन्त्र 'दुपदादिव” आदि है वैसे ही वेदिक 
सन्ध्या के अन्तर्गत मन्त्र के हारा गोघे गये जल को फेकना 
पापनाशक क्रिया अधघमर्षण है। तान्त्रिक सन्ध्या में भी 
इसका विधान हैं 
षडड्भन्यासमाचर्य्य वामहस्ते जल तत । 
गुहीत्वा दक्षिणेनेव सपुर्ट कारयेद्‌ बुध ॥ 
शिव-वायु-जल-पृथ्वी-वद्चि-वीजैस्त्रिधा पुत्र । 
अभिमन्ब्य च मूलेन सप्तथा तत्त्वमुद्रया । 
नि क्षिपेत्‌ तज्जल मूर्ति शेप दक्षे निधाय च । 
इडयाकृष्य देहान्त क्षालित पापसशभ्रयम्‌ । 
कृष्णवर्ण तदंदक दल्षनाइया विरेचयेत्‌ ॥। 
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दक्षहस्ते च तन्मन्त्री पापरूप विचिन्त्य च। 

पुरतो वज्भपाषाणे नि'क्षिपेद अस्त्रमुच्चरन ॥। 
(तन्त्रसार) 
[छ अद्भन्यास करके बाये हाथ में जल लेकर दक्षिण 
हाथ से सम्पुट करे । शिव, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि- 
बीजो के द्वारा तीन बार फिर से अभिमन्त्रित करके और 
सात बार तत्त्व मुद्रा से मूलमन्त्र रा अभिमन्त्रित करके 
उस जल को सिर पर छोडे और शेष जल को दक्षिण हाथ 
में रखकर इडा नाडी के द्वारा सचित पाप को शरीर के 
भीतर धोकर काले वर्ण वाले उस जलू को वक्षिण नाडी 
से विरेचन करे। दक्षिण हाथ में उस पापरूप जल को 
साधक विचार कर मन्त्ररूप अस्त्र का उच्चारण करते हुए 

सामने के पत्थर पर गिरा दे। ] 


अधघमधंणतीर्थ--मध्य प्रदेश, सतना की रघुराजनगर तहसील 
के अमृवा ग्राम में धार, कुण्डी तथा बेघक ये तीन स्थान 
पास-पास हैं । तीनो मिलाकर “अभरखन' (अघमर्षण) कहे 
जाते है । धार में सिद्धेश्वर महादेव का मन्दिर, कुण्डी मे 
तीर्थकृण्ड और बेधक में प्रजापति की यज्ञवेदी है। इन 
तीन स्थानों की यात्रा पापनाशक मानी जाती है । 

अघोर--शिव का एक पर्याय। इसका शाब्दिक अर्थ है 
न + घोर (भयानक नही सुन्दर) । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
में शिव का अघोर' विशेषण मिलता है 

या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशितनी ।! 

परन्तु कालान्तर में शिव के इस रूप की उपासना के 
अन्तर्गत बीभत्स एवं घृणात्मक आचरण प्रचलित हो गया । 
इस रूप के उपासको का एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय अघोर पंथ 
कहलाता है। 


अघोरघधण्ट---एक कापालिक सन्यासी । आठवी शताब्दी के 
प्रथम चरण में भवभूति द्वारा रचित 'मारतीमाधव' 
नाटक का अघोरघण्ट एक मुख्य पात्र है और राजधानी में 
देवी चामुण्डा के पुजारी का काम करता है। वह आशस्ध्र 
प्रदेश के एक बडे शव क्षेत्र श्रीगैल से सम्बन्धित है। 
कपालकुण्डछा सनन्‍्यासिनी देवी चामुण्डा की» उपासिका 
एवं अघोरधण्ट की शिष्या है। दोनों योग के अभ्यास 
द्वारा आइचर्यजनक शक्ति अजित करते है । उनके विश्वास 
गाक्त विचारों से भरे है । नरमेध यज्ञ उनकी क्रियाओ में 
से एक हैं। अघोरघण्ट नाटक की नायिका मालतो को 
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बलि देवी चामुण्डा को देने की योजना करता है, किन्तु 
अन्त में नायक के द्वारा मारा जाता है । 
अघोर पथ--अघोर पथ को कापालिक मत भी कहते हैं । 
इस पथ को माननेवाले तन्त्रिक साधु होते है, जो मनुष्य 
की खोपडी लिये रहते है और मद्य, मासादि का सेवन 
करते है । ये छोग भेरव या शक्ति को वलि चढाते हैं । 
पहले ये नर-बलि भी किया करते थे । गृहस्थों में इस मत 
का प्रचार प्राय नही देखा जाता । ये स्पष्ट ही वाममार्गी 
शव होते हैं और दमशान में रहकर बीभत्स रीति से उपा- 
सना करते हैं। इनमें जाति-पाति का कोई विवेचन नही 
होता । इन्हें औधड भी कहते हैं । ये देवताओं की मूर्तिपूजा 
नही करते । अपने शवों को समाधि में गाडते है । 
इस पथ को अवधृत' अथवा 'सरभग” मत भी कहते 
है । आजकल इसका सम्बन्ध नाथ पथ के हृठयोग तथा 
तान्त्रिक वाममार्ग से है। इसका मूलस्थान आबुू पर्वत 
माना जाता है। किसी समय में वडोदा में अधोरेश्वरमठ 
इसका बहुत बडा केन्द्र था । काशी में कृमिकुड भी इसका 
बहुत बडा संस्थान है। इस पथ का सिद्धान्त निगुण 
अद्दैतवाद से मिलता-जुलूता हैं। साधना में यह हठयोग 
तथा रूययोग को विशेष महत्त्व देता है । आचार में, 
जैसा कि लिखा जा चुका है, यह वाममार्गी है। समत्व 
साधना के लिए बिहित-अविहित, उचित-अनुचित आदि 
के विचार का त्याग यह आवश्यक मानता है। अधोरियो 
की वेश-भूषा में विविधता हैं। किन्‍्ही का वेश इवेत और 
किन्‍्ही का रगीन होत। है। इनके दो वर्ग है--(१) 
निर्वाणी (अवधूत) तथा (२) गृहस्थ । परल्तु गृहस्थ प्राय 
नही के बराबर है । अघोर पथ के साहित्य का अभी पूरा 
सकलन नही हुआ है। किताराम का “विवेकसा र', 
गप्षिनक-दर्शनमाला' तथा टेकमनराम ऊेत 'रत्नमाला' 
आदि ग्रन्थ इस सम्प्रदाय में प्रचलित हैँ । 
अप्लोर शिवाचार्य--श्रीकण्ठ-मत के अनुयायी | उन्होने 
शुग्रेन्द्रसहि ता' की व्याख्या लिखी हैं। शवमत में इनका 
ग्रन्थ प्रामाणिक माना जाता है “-विद्यारण्य स्वामी ने सर्व- 
दर्शनसग्रह में गैव दर्शन के प्रसग में अधोर शिवाचार्य के 
मत को उद्धृत किया है । श्रीकण्ठ ने पाँचवी शताब्दी में 
जिस हौव मत को नव जीवन प्रदान किया था, उसी को 
पुष्ट करने की चेष्टा अघोर शिवाचार्य ने ग्यारहवी-बारहवी 


शताब्दी में की । 


अधोर पंथ-अज्भारकचतुर्थी 


अधोरा--जिसकी मृत भयानक नहीं है । (अति भयानक' 
ऐसा इस व्युत्तत्ति का व्यंग्यार्थ हैं ।) भाद्रपद क्वष्णा चतुर्दगी 
अघोरा है 
भाद्रे मास्यसिते पक्ष अधोराख्या चतुर्दशी । 
तस्यामाराधित स्थाणुनयेच्छिवपुर श्रुवम्‌ ॥ 

[भाद्रपद के कृष्णपक्ष की अधोरा नामक चतुर्दगी के 
दिन शकर की आराधना करने पर उपासक अवश्य ही 
विवपुरी को प्राप्त करता है |] 

अधोरो--अधोरपथे का अनुयायी । प्राचीन पाशुपत संप्रदाय 
का सम्प्रति लोप सा हो गय्ग हैं। किन्तु कुछ अघोरी 
मिलते है, जो पुराने कापालिक है । अघोरी ही कबीर के 
प्रभाव से औधड साधु हुए | (विशेष विवरण के लिए दे० 
अघोर पथ' ।) 

अद्भदव--( १) सिक्ख सप्रदाय में गुरु नानक के पद्चात्‌ नौ 
गुरु हुए, उनमें प्रथम गुरु अज्भव थे । इन्होने गुरुमुखी लिपि 
चलायी जो अब पजाबी भाषा की लिपि समझी जाती है । 
इनके लिखे कुछ पद भी पाये जाते है । इनके बाद गुरु 
अमरदास व गुरु रामदास हुए। 

(२) रामायण का एक पात्र जो किप्किन्धा के राजा 
बाली का पृत्र था | राम का यह परम भक्त था | राम की 
ओर से रावण की सभा में इसका दौत्य-कर्म प्रसिद्ध है । 

अद्भुमन्त्र--न रसिह सम्प्रदाय की दो उपनिषदों में से प्रथम। 
नुसिह-पूर्वता पतीय' के प्रथम भाग में नू्सिह के मनन्‍्त्राज 
का परिचय दिया गया है तथा उसकी आराधना विधि दी 
गयी है | साथ ही चार अद्भूमन्त्रों' का भी विवेचन एवं 
परिचय दिया गया है | 
अद्भारक चतुर्थी--(१) किसी भी भास के मजद्भलवार को 
आनेवाली चतुर्थी मत्स्यपुराण के अनुसार 'अज्भारक चतुर्थी' 
है । इसे जीवन में आठ बार, चार बार अथवा जीवन पर्यन्त 
करना चाहिए। इसमें मद्भल की पूजा की जाती है। 
अग्निर्मु्षी (ऋ० वे० ८ ४४ १६) इसका मन्त्र है। 
शुद्रो को केवल मद्भूल- का स्मरण करना चाहिए। कुछ 
पुराणों में इसको सुखब्त भी कहा गया हैं। इसका ध्यान- 
मन्त्र हैं 
अवन्तीसमुत्त्य सुमेषासनस्थ 
धरानन्दन रक्तवस्त्र समीडे 

दे० कृ० क०, ब्रतकाण्ड, ७७-७९, हेमाद्रि, श्रतखण्ड, 

जित्द १, ५०८-५०९ । 


अज्धिरस-अचिन्त्य भेदाभेद 


(२) यदि मगलवार को चतुर्थी या चतुर्दशी पडे तो वह 
एकशत सूर्यग्रहणी की अपेक्षा अधिक पुण्य तथा फलदप्रदा- 
यिनी होती है । दे० गदाधर प०, कालसार भाग, ६१० । 

अद्धिरसू--आजड्िरसो का उद्धव ऋग्वेद में अर्द्ध पौराणिक 
कुल के रूप में दृष्टिंगोचर होता है। उन परिच्छेदो को, 
जो अज्िरस्‌ को एक कुल का पूर्वज बतलाते है, ऐतिहासिक 
मूल्य नही दिया जा सकता । परवर्ती काल में आज्विरसो के 
निश्चित ही परिवार थे, जिनका याज्ञिक क्रियाविधियों 
(अयन, दिरात्र आदि) में उद्वरण प्राप्त होता है । 
अज््िरा--अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि अद्धिरा एव भृगु 
के वशज माने जाते है । अद्धिरा के वशवालो को जो मन्त्र 
मिले उनके सम्रह का नाम अर्थर्वाज्रिरस' पडा। भृगुके 
वंशवालो को जो मन्त्र मिले उनके सम्रह का नाम भृर्वा- 
ज््रिस' एवं दोनो सग्रहो की सहिता का सयुक्त नाम 
अ्थर्ववेद हुआ। पुराणों के अनुसार यह मुनिविशेष का 
'नाम है जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्त हुए है। इनकी पत्नी 
कर्दम मुनि की कन्या श्रद्धा और पुत्र (१) उतथ्य तथा 
(२) बृहस्पति, कन्याएँ (१) सिनीवाली, (२) कुह, 
(३) राका और (४) अनुमति हुई । 
अज्धिराव्रत-क्ृष्ण पक्ष की दशमी को एक वर्षपर्यन्त दस 
देवो का पुजन अद्धूरात्रता कहलाता है। दे० विष्णुधर्म० 
पु०, ३ ११७,१-३ । 
अचल--ईइवर का एक विशेषण । 

न स्वरूपान्‌ न सामर्थ्यान्‌ नच ज्ञानादिंकाद गुणात्‌ । 

चलन विद्यते यस्पेत्यचल कीत्तितांध्च्युत ॥ 

[ जिसका स्वरूप, सामर्थ्य और ज्ञानादि गुण से चलन 
नही होता उसे अचल अर्थात्‌ अच्युत (विष्णु ) कहा 
गया है । | 

अचला सप्तमी--माघ शुक्ला सप्तमी । इस दिन सूर्यपूजन होता 
है । इसकी विधि इस प्रकार है ब्रत करनेवाला पष्ठी को 
एक समय भोजन करता है, सप्तमी को उपवास करता 
हैं और रात्रि के उपरान्त खडे होकर सिर पर दीपक रखे 
हुए सूर्य को अर्घ्य देता हैं। दे० हेमाद्वि, ब्रत खण्ड, 
र४र३-९४८ । 
अचलेद्वर--अमृतसर-पठानकोट रेलमार्ग में बढाला स्टेशन 
से चार मील पर यह स्थान है । मन्दिर के समीप सुविस्तृत 
सरोवर है। यहाँ मुख्य मन्दिर में शिव तथा स्वामी कार्तिकेय 
एव पार्वतीदेवी की मूर्तियाँ हैं । सरोवर के मध्य में भी शिव- 


१३ 


मन्दिर है। मन्दिर तक जाने के लिए पुल बना है | उत्तर 
भारत में यह कार्तिकेय का एक ही मन्दिर है। कहा 
जाता है कि एक बार परस्पर श्रेष्ठता के बारे में गणेगजी 
तथा कार्टिकेय में विवाद हो गया। भगवान्‌ छद्धूर ने 
पृथ्वी-प्रदक्षिणा करके निर्णय कर लेने को कहा । गणेशजी 
ने माता-पिता की परिक्रमा कर ली और वे विजयी मान 
लिये गये । पृथ्वी-परिक्रमा को निकले कार्तिकेय को मार्ग में 
ही यह समाचार मिला | यात्रा स्थगित करके वे वही 
अचल रूप से स्थित हो गये । यहाँ वसुओ तथा सिद्ध गणों 
ने यज्ञ किया था । गुरु नानकदेव ने भी यहाँ कुछ काल तक 
साधना की थी । कारतिक शुक्ला नवमी-दशमी को यहाँ मेला 
होता है । 


अचिन्त्य भेवाभेद--अठारह॒वी शती के आरम्भ मे बलदेव 


विद्याभूषण ने चैतन्य सम्प्रदाय के लिए ब्रह्मसूत्रों पर 'गोविन्द- 
भाष्य' लिखा, जिसमें 'अचिन्त्य भेदाभेद' मत (दर्शन) का 
दृष्टिकोण रखा गया है। इसमें प्रतिपादन किया गया है कि 
ब्रह्म एवं आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विश्लेषण में अचिन्त्य 
है । दोनो को भिन्‍त और अभिन्‍न दोनो कहा जा सकता है। 
इसके अनुसार ईश्वर शक्तिमान्‌ तथा जीव-जगत्‌ उसकी शक्ति 
हैं। दोनो में भेद अश्रवा अभेद मानना तर्क की दृष्टि से 
असगत अथवा व्याघातक है। शक्तिमान्‌ और शक्ति दोनो 
ही अचिन्त्य हैं । अत उनका सम्बन्ध भी अचिन्त्य हैं । 

इस सिद्धान्त का दूसरा पर्याय चैतन्यमत है । इसे गौडीय 
वेष्णव दर्शन भी कहते है। चैतन्य महाप्रभु इस सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक होने के साथ सम्प्रदाय के उपास्य देव भी 
हू । इस सम्प्रदाय का विश्वास हैं कि चैतन्य भगवान्‌ 
श्री कृष्ण के प्रमावतार है । चैतन्य वल्लभाचार्य के समसाम- 
यिक थे और उनसे मिले भी थे। इनका जन्म नवद्दीप 
(वरगदेश) में स० १५४२ विक्रम में और शरीरत्याग स० 
१५९० विक्रम में प्राय ४८ वर्ष की अवस्था में हुआ था । 

चैतन्य ने जिस मत का प्रचार किया उस पर कोई ग्रन्थ 
स्वय नही लिखा और न उनके सहकारी अद्वैत्त एव नित्या- 
नन्‍्द ने ही कोई ग्रन्थ लिखा । उनके शिष्य रूप एवं 
सनातन गोस्वामी के कुछ ग्रन्थ मिलते हैं। उनके बाद 
जीव गोस्वामी दार्शनिक क्षेत्र में उतरे। इन्ही तीन 
आचायों ने अचिल्य भेदामेद मत का वर्णन किया हैं। 
परन्तु इन्होने भी न तो वेदान्तसूत्र का कोई भाष्य लिखा 
और न॒वेदान्त के किसी प्रकरण ग्रन्य की रचना की । 


है. 


अठारहवो शताब्दी में बलदेव विद्याभूषण ने पहले-पहल 
अचिन्त्य भेदाभेद वाद के अनुसार ब्रह्मसूत्र पर गोविन्द- 
भाष्य जयपुर (राजस्थान) में लिखा । रूप, सनातन भादि 
आचार्यो के प्रन्थो में भक्तिवाद की व्याख्या और वैष्णव 
साधना की पर्यालोचना की गयी है। फिर भी जीव गोस्वामी 
के प्रन्थ में अचिन्त्य भेदाभेदवाद की स्थापना की चेष्टा 
हुई है। बलदेव विद्याभूषण के ग्रन्थ में ही चैतन्य का 
दार्शनिक मत स्पष्ट रूप में पाया जाता है । 
इस मत के अनुसार हरि अथवा भगवान्‌ परम तत्त्व 
अथवा अन्तिम सत्‌ है । वे ही ईश्वर है । हरि की अद्भू- 
कान्ति ही ब्रह्म है। उसका एक अक्ष मात्र परमात्मा है 
जो विश्व में अन्तर्यामी रूप से व्याप्त है। हरि में पद्‌ 
ऐश्वर्यो का ऐक्य है, वे है--(१) पूर्ण श्री, (२) पूर्ण ऐवर्य, 
(३) पूर्ण वीर्य, (४) पूर्ण यश, (५) पूर्ण ज्ञान और (६) पूर्ण 
वैराग्य । इनमें पूर्ण श्री की प्रधानता है, शेप गौण है । 
राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति में हरि का पूर्ण प्राकटय है । 
राधा-कृष्ण में प्रेम और भक्ति का अनिवार्य बन्धन है । 
हरि की अचिन्त्य शक्तियों में तीन प्रमुख हैं--(१) 
स्वरूप शक्ति, (२) वटस्थ शक्ति तथा (३) माया शक्ति । 
स्वरूप शक्ति को चित्‌ शक्ति अथवा अन्तरज्भा शक्ति भी 
कहते है । यह त्रिविध रूपो में व्यक्त होती हैं--(१) 
सधिनी, (१) सवित्‌ तथा (३) ह्लादिनी । सधिनी शक्ति 
के आधार पर हरि स्वय सत्ता ग्रहण करते है तथा दुसरो 
को सत्ता प्रदान कर उनमें व्याप्त रहते है। सवित्‌ शर््ति 
से हरि अपने को जानते तथा अन्य को ज्ञान प्रदान करते 
है । ह्लादिनी शक्ति से वे स्वय भानन्दित होकर दुसरो को 
आनन्दित करते है। तटस्थ शक्ति को जीवशबिति भी 
कहते है । इसके द्वारा परिच्छिन्न स्वभाव वाले अगणुरूप 
जीवो का प्रादुर्भाव होता है। हरि की माया शक्ति पे 
दृद्य जगतू और श्रकृति का उद्भव होता हैं। इन तीन 
शक्तियों के समवाय को परा शक्ति कहतें है 
जीवो के अज्ञान और अविद्या का कारण माया शर्वित 
है । इसी के द्वारा जीव ईइवर से अपना सम्बन्ध भूलकर 
संसार के बन्धन में पड जाता है । हरि से जीव का पुन 
सम्बन्ध स्थापन ही मुक्ति हैँ । मुक्ति का-साधन हरिभक्िति 
है । भवित हरि. की सवित्‌ तथा ह्लादिनी शक्ति के मिश्रण 
से उत्पन्न होती है । ये दोनो शक्तियाँ भगवद्रूपा है । 
अत भक्ति भी भगवत्स्वरूपिणी ही है । 


अच्चान दोक्षित-अच्युतदतक 


अच्चान दीक्षित--प्रसिद्ध आलकारिक, वैयाकरण एव दार्शनिक 
अप्पय्य दीक्षित के लघु श्राता | इनके पितामह आचार्य 
दीक्षित एव पिता रज़राजाब्वरी थे । 
मच्युत--(१) विभिण्डुकियो द्वारा परिचालित मत्र में इन्होने 
प्रतिहर्ता का काम किया था, जिसका वर्णन जैमितीय 
ब्राह्मण' में है । (२) विष्णु । 
अच्युत क्ृष्णानन्द तोर्थ--अप्पय्य दीक्षित कृत 'सिद्धान्तलेश' 
के टीकाकार। इन्होने छायाबल निवासी स्वयप्रकाशानन्द 
सरस्वती से विद्या प्राप्त की थी। ये काबेरी तीरवर्त्ती 
नीलकपण्ठेग्वर नामक स्थान में रहते थे और भगवान्‌ कृष्ण 
के भक्‍त थे। इनके ग्रन्थों में कृष्णमक्ति की ओर इनकी 
यथेष्ट अभिरुचि मिलती है। 'सिद्धान्तलेश” की टीका का 
नाम 'छृष्णालड्डार' है, जिसमे इन्हे अद्भुत सफलता प्राप्त 
हुई है । विद्वान होने के साथ ही ये अत्यन्त विनयशील 
भी थे। हृष्णालद्भार के आरम्भ में इन्होने लिखा हैँ 
आचार्यचरणद्न्द्-स्मृतिलेंखकरूपिणमू._। 
मा इत्वा कुरुते व्याख्या नाहमत्र प्रभुर्यत ॥ 

[ गुरुदेव के चरणो की स्मृति ही मुझे लेखक बनाकर यह 
व्याख्या करा रही हैं, क्योकि मुझमें यह कार्य करने की 
सामर्थ्य नही है । ] 

इससे इनकी गुरुभक्ति और निरभिमानिता सुस्पष्ट है । 
क्ृष्णालकार के सिवा इन्होने शाद्ड[रभाष्य के ऊपर 
बनमाला' नामक टोका भी लिखी है! इससे भी इनकी 

“कृष्णभक्ति का परिचय मिलता है | 

अच्युतपक्षाबार्य--ये अद्वैेतमत के सनन्‍्यासी एवं मध्वाचार्य 
के दीक्षागुरु थे । मध्वाचार्य ने ग्यारह वर्ष की अवस्था में 
ही सनककुलोद्भूव अच्युतपक्षाचार्य (नामान्तर शुद्धानन्द) 
से दीक्षा ली थी । सन्‍्यास लेकर इन्होने गुरू के पास 
वेदान्त पढना आरम्भ किया, किन्तु गुरु की व्याख्या से 
इन्हें सतोष न होता था और उनके साथ ये प्रतिवाद करने 
लगते थे । कहते है कि मध्वाचार्य के प्रभाव से इनके गुरु 
अच्युतपक्षाचार्य भी बाद में द्वेतवादी वैष्णव हो गये । 

अच्युतन्नत--पौष कृष्णा प्रतिपदा को यह ब्रत किया जाता 
है। तिल तथा घृत के होम द्वारा अच्युतपुजा होती है । 
इस दिन ओ नमो भगवतें वासुदेवाय' मत्र द्वारा तीस 
सपत्नीक ब्राह्मणों को भ्रोजन कराना चाहिए । दे० अहल्या- 
का० धे० (पत्रात्मक), पृ० २३० । 

अच्युतशतक---एक स्तोत्रग्नन्थ । इसके रचयिता वेदान्ताचार्य 
बेडूटनाथ थे | रचनाकाल लगभग स० १३२५० विक्रमीय है । 


अच्युतावासन्‍अनपा 


अच्युतावास---'अच्युत (विष्णु) का आवास (स्थान), अर्वत्थ 
(पीपल) वृक्ष । 

अज--(१) ईरवर का एक विशेषण। इसका अर्थ है अजन्मा । 
नहिं जातो न जाये न जनिष्ये कदाचन । 
क्षेत्रज्ञ सर्वभूताना तस्मादहमज स्मृत ॥ महाभारत । 

[ मै न उत्पन्न हुआ, न होता हुँ और न होऊँगा । सर्व 
प्राणियो का क्षेत्रज्ञ हूँ ।॥ इसी लिए मुझे लोग अज कहते हैं ।] 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कामदेव को भी अज कहते है। 

अज--( २) ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह 
साधारणत बकरे का पर्याय है । इसके दूसरे नाम हैं--- 
बस्त, छाग, छगल आदि । बकरे एवं भेड (अजावय ) का 
वर्णन प्राय साथ-साथ हुआ है। शव-क्रिया में अज का 
महत्त्वपूर्ण स्थान था, क्योकि वह पूपा का प्रतिनिधि और 
प्रेत का मार्गदर्शक माना जाता था। दे० अथर्ववेद का 
अन्त्येष्टि सूक्‍त । 

अजगर---यह नाम अथर्ववेद में उद्धत अश्वमेध यज्ञ के पशुओ 
की तालिका में आता हैं। पब्न्बविश-न्नाह्मण में वर्णित 
सर्पयज्ञ में इससे एक व्यक्ति का बोध होता है । 
अजपा--जिसका उच्चारण नही किया _जाता अपितु जो 
व्वास-प्रव्वास के गमन और आगमन से सम्पादित किया 


(ह-स ) जाता है, वह जप 'अजपा' कहलाता है। इसके 
देवता अधनारीश्वर है 


उद्यद्धानुस्फुरिततडिदाकारमर्द्धाम्विकेशम्‌ 

पाशाभीति वरदपरश सदधान कराब्जे । 

दिव्याकल्प॑नंवमणिमये॑ जोभित विश्वमूलम्‌ 

सौम्यार्तेय वपुरवतु नइचन्द्रचुड॒ त्रिनेत्रम्‌ । 

| उदित होते हुए सूर्य के समान तथा चमकती हुई 
बिजली के तुल्य जिनकी अगणोभा है, जो चार भुजाओं 
में अभय मुद्रा, पाश, वरदान मुद्रा तथा परशु को धारण 
किये हुए है, जो नृतन मणिमय दिव्य वस्तुओं से सुशोभित 
और विर्व के मुल कारण है, ऐसे अम्बिका के अर्ध भाग 


से सयुक्त, चन्द्रचुड, त्रिनेत्र शकरजी का सौम्य और 
आग्नेय शरीर हमारी रक्षा करे । | 


स्वाभाविक नि इवास- प्रश्वास रूप से जीव के जपने के 
लिए हस-मन्त्र निम्नाकित है 


अथ वक्ष्ये महेशानि प्रत्यह प्रजपेन्नर । 
मोहबन्ध न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
श्रीग्रो कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा। 
उच्छुवासनि श्वासतया तदा बन्धक्षयों भवेत्‌ ॥ 


१५ 


उच्छवासरेव नि.श्वासहूँस.. इत्यक्षरहयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणश्च हसाख्य आत्माकारेण सस्थित. ।॥। 
नाभेरुच्छवासनि श्वासाद्‌ हृदयाग्र व्यवस्थित' । 
पष्टिश्वासर्भवेत्‌ प्राण. षट्‌ प्राणा नाडिका मता ॥। 


पष्टिनाइया ह्यहोरात्र जपसंख्याक्रमों मत । 
एकविशति साहल् षद्शताधिकमीश्वरि ॥ 
जपते प्रत्यहं प्राणी सान्द्रानन्दमयी पराम्‌ । 


उत्पत्तिजंपमारम्भो मृत्युस्तत्र॒ निवेदनम्‌ ॥ 
विन्ता जपेन देवेशि जपो भवति मन्त्रिण । 
अजपेय तत प्रोक्ता भवपाशनिक्ृन्तनी ॥। 
(दक्षिणामूतिसहिता) 
[ है पार्वती | अब एक उत्तम मन्त्र कहता हूँ, 
जिसका मनुष्य नित्य जप करे । इसका जप करने से मोह 
का बन्धन नहीं लगता और मोक्ष की आवश्यकता नही 
पडती है । हे देवी, श्री गुरु की कृपा से जब ज्ञान हों 
जाता है तथा जब श्वास-प्रश्वास से मनुष्य जप करता है 
उस समय बन्धन का नाश हो जाता है। श्वास लेने और 
छोडने में ही “ह-स ” इन दो अक्षरों का उच्चारण होता 
है । इसीलिए प्राण को हस कहते है और वह आत्मा के 
रूप में नाभि स्थान से उच्छुवास-निश्वास के रूप में उठता 
हुआ हृदय के अग्रभाग में स्थित रहता है। साठ श्वासो का 
एक प्राण होता है, छ. प्राणो की एक नाडी होती है, साठ 
ताडियो का एक अहोरात्र होता है। यह जपसख्या का 
क्रम हैं। हे ईश्वरी, इस प्रकार इक्कीस हजार छ 
सो इवासो के रूप में आनन्द देने वाली पराशक्ति का 
भ्राणी प्रतिदिन जप करता है। जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त 
यह जप माना जाता है। हे देवी, मन्त्रज्ञ के बिना जप 
करने से भी श्वास के द्वारा जप हो जाता है । इसीलिए 
इसे अजपा कहते है और यह भव (संसार) के पाश को 
दूर करने वाला है । ] और भी कहा है 
पट्शतानि दिवा रात्री सहस्राण्येकविशात । 
एतत्सख्यान्वितं मन्त्र जीवों जपति सर्वदा |॥ 
(महाभारत) 
[ रात-दिन इककीस हजार छ सौ सख्या तक्र मन्त्र को 
प्राणी सदा जप करता है । ] 
सिद्ध साहित्य में 'अजपा' की पर्याप्त चर्चा हैं । गोरख- 
पथ में भी एक दिन-रात में आने-जाने वाले २१६०० 
इवास-अब्वासो को 'अजपा जप' कहा गया है * 


इकबीस सहस पटसा आदू पवन पुरिप जप माली । 
इला प्यडगुला सुपमतन नारी अहनिसि चर्स प्रनाली ॥ 
गोरखपथ का अनुसरण करते हुए कबोर ने व्वास को 
'ओह' तथा 'प्रश्वास को 'सोह' बतलाया हैँ । इन्ही का 
निरन्तर प्रवाह अजपाजप है। इसी की 'नि अक्षर ध्यान 
भी कहा है 
निह अक्षर जाप तहँ जाप । 
उठत धुन सुनन से आये।॥। (गोरखबानो) 
उजा--अजा का अर्थ है जिसका जन्म न हो'। प्रकृति 
अथवा आदि शक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। 
'साख्यतत्वकौमुदी' में कहा गया है “रक्त, शुक्ल और 
कृष्ण-वर्ण की एक अजा (प्रकृति) को नमस्कार करता हूँ ।' 
पुराणों में माया के लिए इस शब्द प्रयोग हुआ है। उप- 
न्षषदो में अजा का निम्नाकित वर्णन है 
अजामेका लोहितकृष्णशुक्लां 
बह्नी प्रजा सृजमाना सरूपाम्‌ । 
अजो होको जुषमाणोनुदेते 
जहात्येना भुक्त-भोगामजोउन्य ॥ (इ्वेताइवतर ४५) 
[ रक्त-शुक्ल-कृष्ण वर्ण वाली, बहुत प्रजाओ का सर्जन 
करनेवाली, सुन्दर स्वरूप युक्‍त्र अजा का एक पुरुष सेवन 
करता है तथा दूसरा अज पुरुष इसका उपभोग करके 


इसे छोड देता है । | 


प्रजातशन्नु--काशी का एक प्राचीन राजा, जिसका: 


बृहृदारण्यक एवं कौषीतकि उपनिपद्‌ में उल्लेख है । उसने 
आत्मा के सच्चे स्वरूप की शिक्षा अभिमानी ब्राह्मण 
बालाकि को दी थी। यह भग्निविद्या मे भी परम 
प्रवीण था । 

प्रजा शक्ति--एक ही अज पुरुष की अजा नामक महाशक्ति 
तीन रूपो में परिणत होकर सृष्टि, पालन और प्रकूय की 
स्रधिष्ठात्री बनती है। ब्वेताइवतरोपनिषद्‌ की (४५) 
पक्तियी में उसी अजा शक्ति के तीन रूपो की चर्चा है। 
प्रकारान्तर से ऋषियो ने इस सुष्टिविद्या को तीन भागों 
में बाँठा है । वे महाशक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी एव 
महाकालछी है । इनसे ही क्रमश सृष्टि, पालन एवं प्रलय 
की क्रियाएँ होती है । 

प्रजिर--पश्चविग ब्राह्मण मेँ बणित सर्पोत्सव में अजिर 
सुब्रह्मण्य पुरोहित का उल्लेख पाया जाता है । 
प्रजेकपातु--एकादश रुद्रो के अन्तगत एक नाम। इसका 


अज्ा-अज्ञातवाद 


बाब्दिक अर्थ हैं 'अज के समान जिसका एक पाँव हैं ।' 


अज्ञात (पाप)--पाप दो प्रकार के होते है, पहला भज्ञात 
दूसरा ज्ञात । अज्ञात पाप का प्रायब्चित्त यज्ञादि से किया 
जा सकता हैं। प्रायश्चित्तकार्य यद्वि निष्काम भाव से 
किये गये है तो ये ईश्वर तक पहुँचते है. तथा अक्षय फल 
प्रदान करते हैं । ज्ञात पाप के सम्बन्ध में कहा गया है 
कि जब कोई भक्त निष्काम भक्ति में लगा हो तो वह ऐसा 
पाप करता ही नही, और यदि दैवात उससे पापकर्म हो 
भी जाय तो ईश्वर उसे बुरे कर्मों के पाप से क्षमा प्रदान 
करता हैं । 

अज्ञातवाद--जगत्‌ भौर सुष्टि के सम्बन्ध में वेदान्तियों ने 
नंयायिको के “आरम्भवाद' (अर्थात्‌ ईव्जर सृष्टि उत्पन्न 
करता है ) ओर सारुयों के 'परिणामवाद' (अर्पातृ सृष्टि 
का विकास उत्तरोत्तर विकार या परिणाम द्वारा अव्यक्त 
प्रकृति से आप ही आप होता हैं) के स्थान पर विवर्त- 
वाद' की स्थापना की है, जिसके अनुसार जगत्‌ ब्रह्म का 
विवर्त या कल्पित रूप है । रस्सी को यदि हम सर्प समझे 
तो रस्सी सत्य वस्तु है और सर्प उसका विवर्त या भ्रान्ति- 
जन्य प्रतीति है । इसी प्रकार ब्रह्म तो नित्य और वास्त- 
विक सत्ता हैं और नामख्यात्मक जगतू उसका विवर्त हैं । 
यह विवर्त अध्यास के द्वारा होता है । जो नाम-रूपात्मक 
दृश्य हम देखते है वह न तो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, 
न कार्य या परिणाम ही है, क्योकि ब़्ह्य निविकार और 
अपरिणामी है । 


अध्यास के सम्बन्ध में कहा जा सकता हैँ कि सर्प कोई 
अलग पदार्थ अवश्य है, तभी तो उसका आरोप होता है । 
अत इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए “दृष्टि- 
सृष्टिवारद उपस्थित किया जाता है, जिसके अनुसार माया 
अथवा नाम-रूप मन की वृत्ति हैं। इनकी सृष्टि मन ही 
करता हैं और मन ही देखता है । ये नाम-रूप उसी प्रकार 
मन या वृत्तियो के बाहर नही है, जिस प्रकार जड-चितृ 
के बाहर की कोई वस्तु नही हैं । इन वृत्तियों का शमन 
ही मोक्ष हैं । 

इन दोनो वादों में त्रुटि देखकर कुछ वेदान्ती 'अव- 
च्छेदवाद का आश्रय छेते है । वे कहते है कि ब्रह्म के 
अतिरिक्त जगत्‌ की जो प्रतीति होती है, वह एकरस 
अथवा अनवच्छिन्न सत्ता के. भीतर माया द्वारा अवच्छेद 


भज्ञान-अपु 


या परिमिति के आरोप के कारण होती हैँ । कुछ अन्य 
वेदान्ती इन तीनो वादों के स्थान पर “बिम्ब-प्रतिविम्बवाद' 
उपस्थित करते हैं और कहते है कि ब्रह्म प्रकृति अथवा 
माया के बीच अनेक प्रकार से प्रतिविम्बित होता है जिससे 
त्ताम-रूपात्मक दृश्यो की प्रतीति होती हैं। अन्तिम वाद 
अन्ञातवाद' है, जिसे 'प्रौढ्वाद' भी कहते है | यह सब 
प्रकार की उत्पत्ति को, चाहे वह विवर्त के रूप में कही 
जाय चाहे दृष्टि-सृष्टि, अवच्छेद अथवा प्रतिविम्ब 
के रूप में, अरवीकार करता हैं और कहता है कि जो 
जैसा हैं वह वैसा ही है और सब ब्रह्म है। ब्रह्म अनिर्वंच- 
नीय है, उसका वर्णन शब्दो द्वारा हो ही नहीं सकता, 
बयोंकि हमारे पास जो भाषा है वह हत की ही हैं। 
अर्थात्‌ जो कुछ भी हम कहते है, वह भेद के आधार पर 
ही । अतः मूल तत्त्व अज्ञात ही रहता है । 
अज्ञान--ज्ञान का अभाव अथवा ज्ञान के विरुद्ध । अज्ञान के 
पर्याय है अविद्या, अहमति आदि | श्रीमद्भागवत के अनु- 
सार जगत के उत्पत्तिकाल में ब्रह्मा ने पाँच प्रकार के 
अज्ञान को बनाया ' (१) तम, (२) मोह,(३) महामोह, (४) 
तामिस्र और (५) अन्धतामिस्न । वेदान्त के मत से अज्ञान 
सत्‌ और असत्‌ से अनिर्वचनीय और. त्रिगुणात्मक भावरूप 
हैं। जो कुछ भी ज्ञान का विरोधी है उसे अज्ञान कहते है । 
मनु ने कहा है 
जज्ञानाद्‌ वारुणी पीत्वा सस्कारेणव शुद्धयति । 
[ जो अज्ञान से मदिरा पी लेता है वह सस्क्रार करने 
पर हो शुद्ध होता है ।] 
भज्ञानाद्‌ बालभावाच्च साक्ष्य वितथमुच्यते । 
| भज्ञान अथवा बालभाव के कारण जो भी साक्षी दी 
जाती है वह सब क्षठ होती है । ] 
अधिमा--अष्ट सिद्धियो में से एक । अष्ट सिद्धियो के नाम 
येहँ अणिमा, महिमा, रूघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, 
वशित्व और कामावसायिता । अणिमा का अर्थ है अणु 
(सूक्ष्म) का भाव, जिसके प्रभाव से देवता, सिद्ध आदि 
सूक्ष्म रूप धारण करके सर्वत्र विचरण करते हैं और जिन्हें 
कोई भी नहीं देख सकता । आगमो में सिद्धियों की गणना 
इस प्रकार है : 
अणिमा रूषिमा प्राप्ति. प्राकाम्य महिमा तया । 
ईशित्वज्च वशित्वञज्च तथा कामावसायिता ॥ 
दे० सिद्धि । 


१७ 


अणृ--(१) सबसे प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थ उपनिषदों में 
अणुवाद अथवा अणु का उल्लेख अप्राप्य हैं। इसी कारण 
अणुवाद का उल्लेख वेदान्तसूत्रो में भी नहों हुआ है, क्योंकि, 
उनकी दार्शनिक उद्गम-भूमि उपनिषदु ही है । अणुवाद 
का उल्लेख साख्य एवं योग में भी नही मिलता ! अणुवाद 
वैशेषिक दर्शन का एक प्रमुख भद्भ है एवं न्याय ने भी 
इसे मान्यता प्रदान की है। जैनों ने भी इसे स्वीकार किया 
है एवं अभिषर्मकोश-व्याख्या के अनुसार आजीवको ने 
भी । प्रारम्भिक बौद्धधर्म इससे परिचित नही है। पालि 
वौद्ध ग्रन्थों में इसका उल्लेख नही हुआ है, किन्तु वैभाषिक 
एवं सौत्रान्तिक इसको पूर्ण रूपेण मानने वाले थे । 

न्‍्याय-वैशेषिक शास्त्र के अनुसार प्रथम चार द्रव्य 
वस्तुओ का सबसे छोटा अन्तिम कण, जिसका आगे विभाजन 
नही हो सकता, अणु (परमाणु) कहलाता है | इसमें गन्ध, 
स्पर्श, परिमाण, संयोग, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग आदि विभिन्न 
गुण समाये रहते है । अत्यन्त सुक्ष्म होने से इसका इन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्ष नही होता । इसकी सुक्ष्मता का आभास कराने 
के लिए कुछ स्थूल दुष्टान्त दिये जाते हैं, यथा-- 

जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दृश्यते रज । 
तस्य षष्टितमो भाग परमाणु स उच्चते ॥ 
भर ४ ्र 

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्थ च। 

[ घर के भीतर छिद्रो से आते हुए सुर्यप्रकाश के बीच 
में उडने वाले कण का साठवाँ भाग; अथवा रोयें के अन्तिम 
सिरे का हजारवाँ भाग परमाणु कहा जाता है ।] व्यवहारत. 
वशेषिको की शब्दावली में 'अशु' सबसे छोटा आकार 
कहलाता हूँ । अगुसंयोग से दृचणुक, त्रसरेण आदि बड़े 
होते चले जाते है । 

जैन मतानुसार आत्मा एव देश को छोड़कर सभी वबस्तुएँ 
पुदूगल से उत्पन्च होती हैं। सभी पुदुगलो के परमाणु 
अथवा अणु होते है । प्रत्येक अणु एक प्रदेश अथवा स्थान 
घेरता हैं । पुदूगल स्थूल या सूक्ष्म रूप में रह सकता है। जब 
यह सुक्षम रूप में रहता है तो अगणित अणु एक स्यूछ 
अणु को घेरे रहते हैं। अणु थाज्वत हैं । प्रत्येक मण में 
एक प्रकार का रस, गनन्‍्ध, रुप और दो प्रकार का स्पर्य 
होता है। ये विशेषताएँ स्थिर नहीं हैं औरन चहुत ये 
अणुओं के लिए निश्चित हैं । दो बयवा अधिक अँणु जो 
चिकनाहट या सुरदरापन के गुण सें भिन्न होने हैँ आपस 
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में मिलकर स्कन्ध' बनाते है । प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार 
के अणुसमृह से निर्मित होती हैं। अणु अपने अन्दर गति का 
विकास कर सकता हैं एवं यह गति इतनी तीव्र हो सकती 
हैं कि एक क्षण में वह विश्व के एक छोर से दूसरे छोर 
तक पहुँच सके । 
अणु--(२) काश्मीर शैव सम्प्रदाय के शव आगमो और 
शिवसूत्रो का दार्शनिक दृष्टिकोण अद्वेतवादी है । 'प्रत्य- 
भिज्ञा' (मनुष्य की शिव से अभिन्‍नता का अनवरत ज्ञान) 
मुक्ति का साघन बतायी गयी है। ससार को केवल माया 
नहीं समझा गंया है। यह शिव का ही शक्ति के द्वारा 
प्रस्तुत स्वरूप है । सृष्टि के विकास की प्रणाली साख्यमत 
के सदुृद्य है, किन्तु इसकी कुछ अपनी विशेषताएँ है । इस 
प्रणाली की त्रिक' कहते है, क्योकि यह तीन सिद्धान्तो 
को व्यक्त करती है। वे सिद्धान्त है--शिव, शक्ति एव 
अणु, अथवा पति, पाश एवं पशु। अणु का ही नाम 
पत्ु है । 
अतिथि--हिन्दू धर्म में अतिथि पुजनीय व्यक्ति होता है। 
अथर्ववेद का एक मन्त्र आतिथ्य के गुणों का वर्णन करता 
है आतिथेय को अतिथि के खा चुकने के बाद भोजन 
करना चाहिए | अतिथि को जल देना चाहिए" इत्यादि | 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ भी आतिथ्य पर जोर देती हुई अतिथि 
देव” (अतिथि देवता) है की घोषणा करती है । ऐतरेय 
आरण्यक में कहा गया हैं कि केवल सज्जन ही भातिथ्य 
के पात्र है। अतिथियज्ञ दैनिक ग्रृहस्थजीवन का नियमित 
अज्भू था ) इसकी ग्रणना पदञ्न महायज्ञो में की जाती है । 
पुराणो और स्मृतियों में अतिथि के सम्बन्ध में विस्तृत 
वर्णन पाये जाते है. जो निरन्तर चलता है, व्हरता नही 
उसे अतिथि कहते है (अत्‌ + इथिन)। घर पर आया 
हुआ, पहले से अज्ञात व्यक्ति भी अतिथि कहलाता हैं। इसके 
पर्याय है. आगन्तुक, आवेशिक, गृहागत आदि। इसका 
लक्षण निम्नाकित है 
यस्य न ज्ञायते नाम नच गोत्र नच स्थिति ! 
अकस्माद्‌ गृहमायाति सो$तिथि प्रोच्यते बुर्ध ॥ 

[ जिसका नाम, गोत्र, स्थिति नही ज्ञात है और जो 
अकस्मात्‌ घर में आता है, उसे अतिथि कहा जाता है। ] 
उसके विमुख लौट जाने पर गृहस्थ को दोप लगता हैं 

अतिथिर्यस्थ भग्नाशों गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । 
स तस्में दुष्कृत दत्त्वा पृण्यमादाय गच्छति ॥ 


अतिथि-अतिविजयेकादशी 


| जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है 
वह उस गृहस्थ को पाप देकर और उसके पृण्य लेकर 
चला जाता है । ] गौ के दुहने में जितना समय लगता है 
उतने समय तक घर के आँगन में अतिथि की प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । अपनी इच्छा से वह कई दिन भी रुक सकता है 
(विष्णु पुराण) | मुहूर्त का अष्टस भाग गोदोहत काल' 
कहलाता है, उस समय में देखा गया व्याक्त अतिथि कहलाता 
है (मार्कण्डेय पुराण) । अतिथि मूर्ख है अथवा विद्वान यह 
विचार नही करना चाहिए 

प्रियो वा यवि वा द्वेष्यो मूख॑ पतित एवं वा । 
सम्प्राप्ते वश्ववेवान्ते सोइतिथि स्वर्गसक्रम ॥ 

[ चाहे प्रिय, विरोधो, मूर्ख, पत्तित कोई भी हो वैश्वदेव 
के अन्त में जो आता है वह अतिथि है और स्वर्ग को ले 
जाता है । | अतिथि से वेदादि नही पूछना चाहिए 

स्वाध्यायगोत्रचरणमपृष्ट्वापि तथा कुलम । 
हिरण्यगर्भबुद्धदा त मन्येताभ्यागत गृही ॥ 

| स्वाध्याय, गोत्र, चरण, कुल विना पूछे ही गृहस्थ 
अतिथि को विष्णु रूप माने । ] (विष्णुप्राण) ! उससे देश 
आदि पूछते पर दोप लगता है 

देश नाम कुल विद्या पुष्ट्वा योज्न्त प्रयच्छति । 

न स तत्फलमाप्नोति दत्त्वा स्वर्ग न गच्छति ॥ 

[ देश, नाम, विद्या, कुल पुछकर जो अन्न देता हैँ उसे 
पृण्यफल नही मिलता और फिर वह स्वर्ग को भी नही 
प्राप्त करता ।] भतिथि को शक्ति के अनुसार देना चाहिए 

भेजन हन्तकारं वा अग्न भिक्षामथापि वा । 

अदत्त्वा नव भोक्तव्य यथा विभवमात्मत ॥ 

[ भोजन, हन्तकार, अग्न ग्रास अथवा भिक्षा बिना दिये 
भोजन नही करना चाहिए। यथाशक्ति पहले देकर खाना 
चाहिए ।] भिक्षा आदि का लक्षण इस प्रकार हैं 

ग्रासप्रमाणा भिक्ष। स्थादग्न प्रासचतुष्टयम्‌ | 
अग्राच्चतुर्गूण प्राहुईन्तकार द्विजोत्तमा ॥ 
(मार्कण्ठेय पुराण) 

[ ग्रास भर को भिक्षा, ग्रास से चौगुने को अग्न, अश्न से 

चौगुने को हन्तकार कहते है ।_] 


अतिविजये कावशी--पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्षीय 


एकादशी । इस तिथि को एक वर्षपर्यन्त तिलो के प्रस्थ का 
द्वान किया जाता हैं । इस दिन विष्णु का ब्रत किया जाता 
हैं | दे० हेमाद्वि, ब्रत खण्ड, ११४७ | 


अतीर्द्रिय-अथवं वेद 


अतोन्द्रिय--नैयायिको के मत से परमाणु अतीन्‍्द्रिय है, 
ऐन्द्रिय नही । उन्हे ज्ञानेन्द्रियो से नही देखा अथवा जाना 
जा सकता है। वे केवल अनुमेय हैं। आत्मा, परमात्मा 
अथवा परम तत्त्व भी अतीन्द्रिय है । 
अत्याधमी--प्रथम तीनो आश्रमों से श्रेष्ठ आश्रम में रहने 
वाला-सन्यासी । वह आत्मा को पूर्णत जानता हैं तथा अपने 
व्यक्तिगत जीवन से मृक्त है, परिवार, सम्पदा एवं संसार से 
सम्बन्ध विच्छेद कर चुका है एवं वह उसे प्राप्त कर चुका हैं 
जिसकी केवल परिव्नाजक योगी ही इच्छा रखते है । 
अन्ि--ऋणण्वेद का पदञ्चम मण्डल अत्रि-कुल द्वारा सगृहीत 
है। कदाचित्‌ अतन्रि-्परिवार का प्रियमेघ, कण्व, गोतम 
एवं काक्षीवत्त कुछो से निकट सम्बन्ध था | ऋणचग्वेंद के 
पश्चम मण्डल के एक मन्त्र में परुष्णी एव यमुना के उल्लेख 
से अनुमान छगराया जा सकता है कि यह परिवार विस्तृत 
क्षेत्र मे फैला हुआ था। अत्रि गोत्रप्रवर्तक ऋषि भी थे । 
मुख्य स्मृतिकारों की तालिका में भी अत्रि का नाम 
आता है । 
अन्रिस्मृति--यह ' भ्रन्थ प्राचीन स्मृतियों में हैं। इसका 
उल्लेख मनुस्मृति (३१३) में हुआ है। आत्रेय धर्म- 
शास्त्र', अनिसहिता' तथा अत्रिस्मृति नाम के ग्रन्थ भी 
पाये जाते है । 
अ्थर्वा--वेदकालीन विभिन्न पुरोहितकुलो की तरह ही यह 
एक कुछ था। एकवचन में अथर्वा नाम परिवार के 
अध्यक्ष का सूचक है, किन्तु बहुवचन में 'अथर्वाण  हब्द से 
सम्पूर्ण परिवार का बोध होता हैं। कुछ स्थानों में एक 
निश्चित परिवार का उद्धरण प्राप्त होता है। दानस्तुति 
में इन्हे अच्वत्थ की दया का दान ग्रहण करने वाला कहा 
गया है एवं यज्ञ में इनके द्वारा मधुमिश्रित पय का प्रयोग 
करने का विवरण हैं । 
अथवं-प्रातिशाख्य--भिन्न-भिन्न वेदों के अनेक प्रकार के 
स्व॒रो के उच्चारण, पदों के क्रम और विच्छेद आदि का 
निर्णय भाखा के जिन ग्रन्थों द्वारा होता है, उन्हें 'प्राति- 
गारुय' कहते है । अत्यन्त प्राचीन काल में ऋषियों ने 
वेदाध्ययन के स्व॒रादि का विशेषता से निचय करके अपनी 
अपनी भाखा की परम्परा चलायी थी। जिस व्यक्ति ने 
जिस झाखा से वेदपाठ सीखा वह उसी जाखा की वण- 
परम्परा का सदस्य कहलाया । वाह्मणो की गोन्न-प्रवर- 
शाखा आदि की परम्परा इसी तरह चल पड़ी | बहुत काछ 
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वीतने पर इस भेद को स्मरण रखने के लिए और अपनी- 
अपनी रीति की रक्षा के लिए प्रातियाख्य ग्रन्थ बनाये 
गये । इन्ही प्रातिशाख्यो में शिक्ष और व्याकरण दोनो 
पाये जाते हैं। 'अथर्व-प्रातिशात्य' दो मिलते है, इनमें एक 
'शौनकीय चतुरध्यायिका' है जिसमें (१) प्रन्थ का उद्देश्य, 
परिचय और वृत्ति, (२) स्वर और व्यज्ञन-संयोग, 
उदात्तादि लक्षण, प्रगृद्य, अक्षर विन्यास, युक्त वर्ण, यम, 
अभिनिधान, नासिक्य, स्वरभक्ति; स्फोटन, कर्षण और 
वर्णक्रम, (3) सहिताप्रकरण, (४) क्रम-निर्णय, (५) पद- 
निर्णय और (६) स्वाध्याय की आवश्यकता के सम्बन्ध में 
उपदेण, ये छ विषय बताये जाते है । 


अथर्वेवेद--चारो वेदो के क्रम में अथर्ववेद का नाम सबसे 


अन्त में आता हैं। यह प्रवानत नौ सस्करणो में पाया 
जाता है--पैप्पछाद, शौनकीय, दामोद, तोत्रायन, जामर, 
ब्रह्मपछाण, कुनखा, देवदर्शी और चरणविद्या | अन्य 
मत से उन सस्करणो के नाम ये है--पैप्पलछाद, आन्ध्र, 
प्रदात्त, स्तात, श्नौत, ब्रह्मदावन, शौनक, देवदर्णशती और 
चरणविद्या । इनके अतिरिक्त तैत्तिरीयक नाम के दो 
प्रकार के भेद देख पडते है, यथा औरव्य और काण्डिकेय । 
काण्डिकेय भी पाँच भागों में विभक्त है--आपस्तम्ब, 
बौधायन, सत्यावाची, हिरण्यकेशी और औघधेय । 

अथर्ववेद की सहिता अर्थात्‌ भन्त्रभाग में बीस काण्ड 
हैं । काण्डो को अडतीस प्रपाठकों में विभक्त किया गया 
है । इसमें ७६० सूक्त और ६००० मन्त्र हैं। किसी-किसी 
शाखा के ग्रन्थ में अनुवाक विभाग भी पाये जाते है । 
अनुवाको की सख्या ८० हैं । 

यद्यपि अथवंबेद का नाम सव वेदो के बाद आता हैं 
तथापि यह समझना भूछ होगी कि यह वेद सबसे पीछे 
वना । वेदिक साहित्य में अन्यत्र भी 'आथर्वण' गब्द आया 
है और पुरुषयूक्त में छन्‍्द गव्द से अथर्ववेद ही अभिप्रेत 
जान पडता हैं| कुछ छोगो का कहना है कि ऋक्‌, यजु 
और साम ये ही त्रयी कहलाते हैं और अथर्ववेद त्रयी से बाहर 
है । पाव्चात्य विद्वान कहते है कि अथर्ववेद अन्य वेदों से 
पीछे बना । परन्तु ऋक, यजु और साम तीनो अरूग 
प्रन्‍्थ नही मन्त्र-रचना की प्रणाछो मात्र है। इनसे 
बेद कै तीन सहिता विभागों की सूचना नही होती । यज्ञ- 
काय को अच्छे प्रकार से चछाने के छिए ही चार सहि- 
ताओ का विभाग किया गया हैं। ऋग्वेद होता के लिए हैं, 
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यजुर्वेद अध्वर्यु के लिए, सामवेद उदंगाता के लिए और 
अथर्ववेद ब्रह्मा के लिए है । 
इस वेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने किया । 
इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पडा। ब्रह्मा पुरोहित के 
लिए यह वेद काम में आता है इसलिए जैसे यजुर्वेद को 
आध्वर्यव कहते है, वेसे ही इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं । 
कहते है कि इस वेद में सब वेंदो का सार तत्त्व निहित 
है, इसीलिए यह सब में श्रेष्ठ हैँ। भोपथ ब्राह्मण में 
लिखा है 
श्रेष्ठो हि वेदस्तपसो5घिजातो 
ब्रह्म ज्ञान हृदये सबभूव । (१॥९) 
एतद्वें भूयिष्ठ ब्रह्म यद्‌ भृग्वगिरस । 
येडड्डि रस स रस । येध्थर्वाणस्तदु भेषजम्‌ । 
यद्‌ भेषजम्‌ तदमृतम्‌ । यदमृतं तद्‌ जह्म।। (३॥४) 
ग्रिफिय ने अपने अंग्रेजी पद्यानुवाद की भूमिका में 
लिखा है कि अथर्वा अत्यन्त पुराने ऋषि का नाम है, 
जिसके सम्बन्ध में ऋग्वेद में लिखा है कि इसी ऋषि ने 
सद्भूर्षण द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और पहले-पहल 
यज्ञो के द्वारा वह मार्ग तेयार किया जिससे मनुष्यो और 
देवताओ में सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसी ऋषि ने 
पारलौकिक तथा अलौकिक शक्तियों के द्वारा विरोधी 
असुरो को वश में कर लिया। इसी अधथर्वा ऋषि से 
अद्धिरा और भूगु के वश वालो को जो मन्त्र मिले उन्ही 
की सहिता का नाम 'अथवंवेद', 'भृग्वज्धि रस वेद! अथवा 
अथर्वाज्िरस वेद! पड: । इसका नाम, जेसा कि पहले 
कहा गया है, ब्रह्मदेद भी है। ग्रिफिथ ने इस नामकरण 
के तोन कारण बताये हैं, जिनमें से एक का उल्लेख ऊपर 
हो चुका हैँ । दुसरा कारण यह है कि इस बेद में मन्त्र है, 
टोटके हैं आशीर्वाद है, और प्रार्थनाएं है, जिनसे देवताओ 
को प्रसन्न किया जा सकता है, उनका सरक्षण प्राप्त किया 
जा सकता है, मनुष्य, भूत-प्रेत, पिशाच आदि आसुरी 
शत्रुओं को शाप दिया जा सकता है और नष्ट किया जा 
सकता है । इन प्रार्थनात्मक स्तुतियों को 'ब्रह्माणि' कहा 
गया है। इनका ज्ञान-समुच्चय होने से इसका नाम ब्रह्मवेद 
है । ब्रह्मवेद होने की तीसरी युक्ति यह है कि जहाँ तीनो 
वेद इस लोक और परलछोक में सुखप्राप्ति के उपाय बताते 
हैं और धर्मपालन की शिक्षय देते हैं, वहाँ यह वेद ब्रह्मजान 
भी सिखाता है और मोक्ष के उपाय बताता है| 


अयवंधेद 
अथर्ववेद के कम प्राचीन होने की युक्तियाँ देते हुए 
ग्रिफिय यह मत प्रकट करते हैं कि जहाँ ऋरवेद में जीवन 
के स्वाभाविक भाव है और प्रकृति के लिए प्रगराढ़ प्रेम 
है, वहां अथर्ववेद में प्रकृति के पिशाचों और उनकी 
अलौकिक शक्तियों का भय दिखाई पडता है । जहाँ ऋक्‌ 
में स्वतन्त्र कर्मण्यता और स्वतन्त्रता की दशा हैं वहाँ 
अथर्व॑वेद में अन्धविदवास दिखाई देता है । किन्तु उनकी 
यह युक्‍्ति पाश्चात्य दृष्टि से उलटी जेंचती है, क्योकि 
अन्धविश्वास का युग पहले आता है, वुद्धि-विवेक का 
पीछे । अत अथर्ववेंद तीन गेदो से अपेक्षाकृत अधिक 
पुराना होना चाहिए । 
अथर्ववेद में लगभग सात सौ साठ सूक्‍त है जिनमें छ 
हजार मन्त्र हैं। पहले काण्ड से लेकर सातवें तक किसी 
विषय के क्रम से मन्त्र नही दिये गये हैं । केवल मन्त्रो 
की संख्या के अनुसार सूक्‍तो का क्रम बाँधा गया है । पहले 
काण्ड में चार-चार मन्‍्त्रो का क्रम है, दूसरे में पाँच-पाँच 
का, तीसरे में छ -छ का, चौथे में सात-सात का, परन्तु 
पाँचवें में आठ से अठारह भन्त्रो का क्रम है। छठे में तीन- 
तीन का क्रम है । सातवें में बहुत से अकेले मन्त्र है और 
ग्यारह-ग्यारह मन्त्रो तक का भी समावेश है । आठवें काण्ड 
से लेकर बीसवें तक रूम्बे-लम्बे सुक्‍त हैं जो सख्या में 
पचास, साठ, सत्तर और अस्सी मन्त्रों तक चले गये है । 
तेरहवें काण्ड तक विषयो का कोई क्रम नहीं रखा गया 
है, विविध विषय मिले-जुले हैं। उनमें विशेष रूप से 
प्रार्थना है, मन्त्र है और प्रयोग तथा विधियाँ है, जिनसे 
सब तरह के भूत-प्रेत, पिशाच, असुर, राक्षस, डाकिनी, 
शाकिनी, वेताल आदि से रक्षा की जा सके । जादृ-टोना 
करने वालो, सर्पों, नागो और हिंसक जन्तुओ से तथा 
रोगो से बचाव होता रहे, ऐसी विधियाँ है। सन्‍्तान, सर्व- 
साधारण की रक्षा, विशेष प्रकार की ओषधियो में विशेष 
गुणों के आवाहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण 
आदि प्रयोगो, सौख्य, सम्पत्ति, व्यापार और जुए आदि की 
सफलता के लिए प्रार्थनाएं भी है और मन्त्र भी है। 
चौदहवें से अ&रहवें तक पाँच काण्डो में विषयो का क्रम 
निदरिचित है । चौदहवें काण्ड में विवाह की रीतियो का 
वर्णन है। पन्द्रहने, सोलहंगे और सत्रहवें काण्ड में कुछ 
विद्येष मन्त्र है । अठारहवें में अन्त्येष्टि क्रिया की विधियाँ 
और पितरों के श्राद्ध की रीतियाँ है । उन्नीसवें में विविध 


अधथवंसिरस्‌-उपनिषद्‌-अथर्वाज्धिरस: 


मन्‍्त्रो का संग्रह है । बीसवें में इन्द्र सम्बन्धी सूकत है जो 
ऋण्वेद में भी प्रायः आते है । अथर्ववेद के बहुत से सूकत, 
लगभग सप्तमाश, ऋग्वेद में भी मिलते है । कही-कही 
तो ज्यो-के-त्यों मिलते हैं और कही-कही महत्त्व के 
पाठा।र भी । सृष्टि और ब्रह्मविद्या के भी अनेक रहस्य 
इस वेद में जहाँ-तहाँ आये है जिनका विस्तार और विकास 
ब्राह्मणो तथा उपनिषदों मे आगे चलकर हुआ है । 
इस सहिता में अनेक स्थल दुरूह है । ऐसे शब्द समूह 
हैं जिनके अर्थ का पता नही लगता । बीसरवों काण्ड में, 
एक सौ सत्ताईसवे से लेकर एक सौ छत्तीसवे सूक्‍त तक 
'कुन्ताप' नामक विभाग में, विचित्र तरह के सूक्‍त और 
मन्त्र है जो ब्राह्मणाच्छंसी के द्वारा गाये जाते हैं । इसमें 
कौरमू, रुशम, राजि, रीहिण, ऐतश, प्रातिसुत्व, मण्डूरिका 
आदि ऐसे नाम आये है जिसका ठीक-ठीक अर्थ नही-लगता । 
अथर्वशिरस-उपनिषद्‌ (अ)--एक पाशुपत उपनिषद्‌। इसका 
रचनाकाल प्राय. महाभारत में उल्लिखित पाशुपत 
मत सम्बन्धी परिच्छेदो के रचनाकाल के लगभग है। 
इसमें पशुपति रुद्र को सभी तत्त्वो में प्रथम तत्त्व माना 
गया है तथा इन्हें ही अन्तिम गन्तव्य अथवा लक्ष्य भी 
बताया गया है। इसमें पति, पशु और पाश का भो 
उल्लेख है। ओम” के पवित्र उच्चारण के साथ ध्यान 
करने की योगप्रणाली को इसमें मान्यता दी गयी है। 
शरीर पर भस्म लगाना पाशुपत मत का आदेश बताया 
गया है । 
अथवंशिरस्‌-उपनिषद्‌ (आ)--यह एक स्मार्त उपनिषद्‌ है, 
जो पद्चायतनपूजा के देवो (विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, 
गणेश) पर लिखे गये पाँच प्रकरणो का संग्रह है । पद्चा- 
यतनपूजा कब प्रारम्भ हुई, इसकी तिथि निश्चित नही 
की जा सकती । किन्तु इस पूजा में ब्रह्मा के स्थान न पाने 
से ज्ञात होता है कि उस समय तक क्ह्मा का प्रभाव 
समाप्त हो चुका था तथा उनका स्थान गणेश ने ले लिया 
था। कुछ विद्वानों का मत हैं कि पद्चायतन पूजा का 
प्रारम्भ शड्ूराचार्य ने किया, कुछ छोग कुमारिल भट्ट 
से इसका प्रारम्भ बताते हैं, जबकि अन्य विचारको के 
अनुसार यह बहुत प्राचीन है । कुछ भी हो, अश्नरवंणिरस्‌ 
उपनिषद्‌ की रचना अवश्य पश्चायतन पूजा के प्रचार के 
पश्चात्‌ हुई । 
अधर्वाक्तष---अथर्ववेद के द्रष्टा ऋषि । इन्ही के नाम पर 
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इस वेद का नाम अधर्ववेद पडा । अथर्वा-ऋषि के सम्बन्ध 
में एक किवदन्ती भी है कि पूर्व काल में स्वग्ंभू ब्रह्मा 
ने सृष्टि के लिए दारुण 'तपस्था की । अन्त में उनके रोम- 
कूपो से पसीने की धारा बह चली। इसमें उनका रेतस्‌ 
भी था। यह जछ दो धाराओं में विभक्त हो गया । उसकी 
एक धारा से भूगु महर्षि उत्पन्त हुए । अपने उत्पन्न करने 
वाले ऋषिप्रवर को देखने के लिए जब भृगु उत्सुक हुए, 
तब एक देववाणी हुई जो गोपथन्नाह्मण (१४) में दी 
हुई है . 'अथर्ववाग्‌ एवं 'एतग स्वेदाय स्वन्नि च्छ' । इस 
तरह उनका नाम अथर्वा पडा । दूसरी धारा से अद्धिरा 
नामक मह॒षि का जन्म हुआ । उन्ही से अथर्वाज़िरसों की 
उत्पत्ति हुईं । 


अथवंज्योतिष---संस्कारो और यज्ञों की क्रियाएं निश्चित 


मुहृर्तों पर निश्चित समयो में और निश्चित अवधियो के 
भीतर होनी चाहिए । मुहं, समय और अवधि का निर्णय 
करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का ही एक अवलम्ब है । 
इसलिए प्रत्येक वेद के सम्बन्ध का ज्योतिषाज' अध्य- 
यन् का विषय होता है। ज्योतिवेंदाड्भ पर तीन पुस्तकें 
बहुत प्राचीन काल की मिलती हैँ । पहली ऋक्‌-ज्यौतिष, 
दूसरी यजु.-ज्योतिष और तीसरी अथर्व-ज्यौतिष । अथर्व- 
ज्योतिष के लेखक पितामह हैं। वराहमिहिर की लिखी 
पश्चनसिद्धान्तिका, जिसे पं० सुधाकर हिवेदी और डा० 
थोबो ने मिलकर सम्पादित करके प्रकाशित कराया था, 
'पैतामह-सिद्धान्त' के नाम से प्रसिद्ध है। हिन्दुस्तान 
रिव्यू के १९०६ ई०, नवम्बर के अक में पृष्ठ ४१८ पर 
किसी अज्ञातनामा लेखक ने 'पितामह-ज्यौतिष” के १६२ 
इलोक बतलाये हैं । 


अथवंशीषं---शाक्त मत का एक ग्रन्थ, जिसमें शक्ति के ही 


स्तवन हैं । 


अथर्वाण ---अथवंवेद के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 'अद्धि- 


रस के समास के साथ होता हूँ । इस प्रकार दोनो का 
यौगिक रूप “अर्थर्वाज्िरस भी अथर्ववेद के ही अर्थ में 
व्यवहृत है । 


अर्थर्वाज्भधिरस:--परवर्ती ब्राह्मणो के अनेक परिच्छेदो में 


अथर्ववेद के इस सामूहिक नाम का उल्लेख है । एक स्थान 
पर स्वयं अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख है, जबकि सूत्र 
काल के पहले 'अथर्ववेद' शब्द नहीं पाया जाता। ब्छूम- 


फील्ड के मत से यह समास दो तत्त्वो का निरूपण करता 


श्र 


है, जो अथर्ववेद को विषयवस्तु के निर्माणकर्ता हैं | इसका 
प्रथम भाग प्राणियों के शुभ कार्यों (भेषजानि) का निरू- 
पण करता है, इसके विपरीत दूसरा जादू-ठोना (यातु वा 
अभिचार) का । इस मत की पुष्टि दो पौराणिक व्यक्तियों 
घोर-आज्िरस' एवं 'भिषक्‌-आज़िरस' के नाम से एवं 
पद्नविश् ब्राह्मणं में उद्घुत 'अथर्वाण” तथा आयर्बणानि' 
के भेषज के साथ सम्बन्ध निर्देश से होती है । अथर्ववेद में 
भेषज का तात्परय अथर्ववेद के अर्थ में एव झतपथन्राह्मण 
में यातु का तात्पर्य अथर्ववेद छगामा गया है । 
अथवरपनिषदू--इसका बहुभाषित नाम याज्ञिकी तथा 
नारायणीयोपनिषद्‌/ है । 'अथवॉपनिषद' नाम द्रविड देश, 
आन्भ्र प्रदेश, कर्णाटक आदि में प्रचलित है। तैत्तिरीय- 
आरण्यक का सातवाँ, आठवाँ, नवाँ एवं दसवाँ प्रपाठक 
ब्रह्मविद्या सम्बन्धी होने से 'उपनिषद्‌! कहलाता है । यह 
उपतनिषद्‌ दसवाँ प्रपाठक है। सायणाचार्य ने इस पर 
भाष्य लिखा है एवं विज्ञानात्मा ने एक स्वतन्त्र वृत्ति और 
ववेद-द्विरोभूषण” नाम की एक अलग व्याख्या लिखी है । 
थाशिकी नारायणीय-उपनिषद' में ब्रह्मतत्त का विवरण 
है। शद्धू राचार्य ने भी इसका भाष्य लिखा है । 
अवारिद्रध्य षष्ठी--स्कल्द पुराण के अनुसार एक वर्ष तक 
प्रत्येक षष्ठी को यह ब्रत करना चाहिए। इसमें भास्कर 
(सूर्य) की पूजा की जाती है । ब्रती को तेल एवं छवण 
त्यागना चाहिए तथा ब्राह्मण को खीर (दूध और चीनी 
में पका चावल) खिलाना चाहिए । इस ब्रत से परिवार 
में न कोई दरिद्र उत्पन्न होता है और न दरिद्व बनता है । 
अविति--वरुण, मित्र एवं अर्यमा की माता अथवा देवमाता । 
इसको स्वाधीनता तथा निरपराधिता का स्वरूप कहा गया 
है । बारह आदिंत्य अदिति के पुत्र माने जाते है । अदिति 
का भौतिक आधार असीमित क्षितिज है जिसके और 
आकाद के बीच में बारहो आदित्य भ्रमण करते है । 
पराणो में इस कल्पना का विस्तार से वर्णन है । कश्यप 
की दो पर्तियाँ थी--अदिति और दिति । अदिति से देव 
और दिति से दैत्य उत्पन्त हुए। ऋग्वेद (६ ८९ १०) के 
अनुसार अदिति निस्सीम है । वही आकाश, वही वायु, वही 
माता, वही पिता, वही सर्वदेवता, वही सर्व मानव, वही 
भत, वर्तमान और भविष्य हैं । 
अबितिकुष्ड तथा सुयंकुण्ड--ुरुक्षेत्र से पाँच मील हूर दिल्ली- 


अम्बाला रेलवे छाइन पर अमीनग्राम के पूर्व में दो सरो- 


अधथर्वोपनिषद्‌-अदेश (आदेदा) 


वर है, जिनमें एक तो सूखा रहता है परल्तु दूसरे में जल 
भरा रहता है। इनमें पहला अदितिकुण्ड और दूसरा 
सूर्यकुण्ड कहलाता है। यही पर मह॒षि कश्यप तथा उनकी 
पत्नी अदिति का आश्रम था और माता अदिति ने वामन 
भगवान्‌ को पुत्र रूप में पाया था । 


अद्ु.खनवभी--सबके लिए, विशेषत स्त्रियों के लिए, भाद्र 


शुक्ला नवमो को इस ब्रत का विधान है। इसमें पार्वती 
का पुजन किया जाता है | दे० ब्रतराज, ३१२, ३३७, 
स्क० पु० । बगाली महिलराएं अवैधव्य के लिए इस ब्रत 
का अनुष्ठान करती है । 


भवुष्ट---ईरवर की इच्छा, जो प्रत्येक आत्मा में गुप्त रूप से 


विराजमान है, अदृष्ट कहलाती है। भाग्य को भी अदृष्ट 
कहते हैं । मीमासा दर्शन को छोड अन्य सभी हिंन्दु दर्शन 
प्रलय में आस्था रखते हैं। न्याय-वैशेषिक मतानुसार ईश्वर 
प्राणियों को विश्राम देने के लिए प्रलय उपस्थित करता 
है। आत्मा में, शरीर, ज्ञान एव सभी तत्त्वों में विराज- 
मान अदृष्ट शक्ति उस काल में काम करना बन्द कर 
देती है (शक्ति-प्रतिबन्ध) । फलत कोई नया शरीर, ज्ञान 
अथवा अन्य सृष्टि नही होती । फिर प्रूय करने के लिए 
अदृष्ट सप्वी परमाणुओ में पार्थक्य उत्पन्न करता है तथा 
सभी स्थूछ पदार्थ इस क्रिया से परमाणुओ के रूप में आ 
जाते हैं । इस प्रकार अलग हुएं परमाणु तथा आत्मा अपने 
किये हुए धर्म, अधर्म तथा संस्कार के साथ निष्थ्माण लठके 
रहते है । 

पुन सृष्टि के समय ईश्वर की इच्छा से फिर अदुष्ट 
लटके हुए परमाणुओ एवं आत्माओ में आन्दोलन उत्पन्न 
करता है। थे फिर सगठित होकर अपने किये हुए धर्म, 
अधर्म एव सस्कारानुसार नया शरीर तथा रूप धारण 
करते है । 


अदेदा (आदेश)--इस छाब्द का सम्बन्ध केशवचन्द्र सेन 


तथा ब्रह्मसमाज से है। केशवचन्द्र ब्रह्मसमाज के प्रमुख 
नेता थे, किन्तु तीन कारणों से समाज ने उनका विरोध 
किया--उनकी अहम्मन्यता, आदेश का सिद्धान्त एव 
स्त्रियों को पूर्ण स्वाधीनता देने की नीति । उनके आदेश 
का अर्थ था ईदवर का सीधा आदेश, जो उन्हें जीवन की 
विभिन्‍न धडियों में ईद्वर से विद्येष रूप में प्राप्त होता 
था । अपने अनुयायियों रा इन आदेशो का पालन वे 
आवश्यक समझते थे । 


अवृभुत-अद्वेतवाद 


अद्भुत--शुभाशुभ शकुन का एक प्रकार। वैदिक विचार- 


प्रणाली में छ. शुभाशुभ शकुन अथवा लक्षण उल्लिखित 


है--(१) अशुभ रूप तथा पशुओ के ऋृत्य, (२) अद्भुत, 
अर्थात्‌ प्रकृति के सामान्य रूप के साथ विभिन्‍न दूसरे उम्र 
रूप, (३) भौतिक चिह्त (लक्षण), (४) ज्योतिषिक प्रकृति 
सम्बन्धी, (५) यज्ञ की घटनाओ से सम्बन्ध रखने वाले 
तथा (६) स्वप्न । 
अद्भुत गीता--एक सस्क्ृत ग्रल्थ का नाम, जो सिर्वेख गुरु 
नानकदेव (१४६९-१५३८) द्वारा रचित माना जाता है। 
अद्भुत ब्राह्मफ--अज्ूत ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से हैं । 
इसमें अपशक्रुन तथा उनके निवारण का वर्णन है । 
अद्भुत रामायण---रामभक्ति शाखा का एक ग्रन्थ । इसकी 
रचना अध्यात्मरामायण के पूर्व की मानी जाती है, 
क्योकि अध्यात्मरामायण का रचयिता अद्भुत रामायण, 
भुसुण्डिरामायण, योगवासिष्ठ आदि रामभक्ति विषयक 
ग्रन्थों से परिचित था । अद्भुत रामायण में अखिल विदृद 
की जननी सीताजी के परात्परा शक्ति वाले रूप की बहुत 
सुन्दर स्तुति की गयी है । 
अदह्यवादी--भारतीय दार्शनिको को मोटे तौर पर तीन 
श्रेणियों में रखा गया है (१) आस्तिक, (२) नास्तिक और 
(३) भद्यवादी । अद्ययवादी वे दार्शनिक है जो अद्वेत 
वाद में विश्वास रखते हैं | दे० 'अद्वेतवाद' । 
अद्ैत--यह शब्द अ--हैत से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है 
दैत (दो के भाव) का अभाव | दर्शन में इसका प्रयोग 
'मूल सत्ता' के निर्देश के लिए हुआ है। इसके अनुसार 
वस्तुत एक ही सत्ता “ब्रह्म है। आत्मा और जगत्‌ 
अथवा आत्मा और प्रकृति में जो हैत दिखाई पडता है 
वह वास्तविक नही है, वह माया अथवा अविद्या का परि- 
णाम है। सम्पूर्ण विध्वप्रपद्ञ अपने बदलते हुए दृढ्षयों के 
साथ मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है । अंतिम विडलेषण में 
आत्मा और ब्रह्म भी एक ही हैं । इस सिद्धान्त का पोषण 
जो दर्शन करता है वह अद्देत है। दे० 'बेदान्त' और 
शद्धूराचार्य' । 
भहेतविन्ताकौस्तुभ--अह्ैतवादी सिद्धान्त पर महादेव सर- 
स्वती द्वारा लिखित तत्त्वानुसन्धान के ऊपर उन्ही के 
हारा लिखी गयी ठीका । इस ग्रन्थ का रचनाकाल अंठार- 
हवी शताब्दी है । 
नहैतदीपिका--अद्वैत वेदान्त का एक युक्तिप्रधान ग्रन्थ । 


श्र 


इसके रचयिता नृर्सिहाअ्रम सरस्वती अद्वैत सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचार्यों में गिने जाते है। इसका रचनाकार 
सोलहवी शताब्दी का उत्तरार्घ होना चाहिए । 


अद्वेतब्रह्मसिद्ध--अद्वैत मत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ । 


इसके रचयिता काश्मीरक सदानन्‍्द यति कश्मीरदेशीय 
थे । रचनाकाल १७वी शताब्दी है । इसमें प्रतिबिम्बवाद 
एवं अवच्छिन्नवाद सम्बन्धी मतभेदो की विशेष विवेचना 
में न पडकर (एकब्रह्यवाद को ही वेदान्त का मुख्य 
सिद्धान्त बतछाया गया है । जब तक प्रबल साधना के 
द्वारा जिज्ञासु ऐकात्म्य का अनुभव नही कर लेता तब तक 
वह इस'वाग्जाल में फँसा रहता है, -अन्यथा जाते ह/ँत॑ न 
विद्यते ।' 


अद्वेतरत्न--मल्लनाराध्य कृत सोलहवी शताब्दी का एक 


प्रकरण ग्रन्थ | इसके ऊपर 'तत्त्वदीपेन' नामक टीका स्वयं 
प्रन्थकार ने लिखी है। मल्लनाराध्य ने द्वेतवादियों के 
मत का खण्डन करने के लिए इस भ्रन्थ की रचना 
की थी । 


अद्वेतरत्नलक्षण--मधुसूदन सरस्वती रचित यह ग्रन्थ द्वैत- 


बाद का खण्डन करते हुए अद्वेतवाद की स्थापना करता 
है । यह १७वीं शताब्दी में रचा गया था । 


अद्देतरसमअ्षरी--सदाशिवेन्द्र सरस्वती द्वारा अठारहवी 


शताब्दी में लिखी गयी, यह सरल एवं भावपूर्ण रचना 
है। यह प्रकाशित हो चुकी हैं। सदाशिवेन्द्र महान्‌ 
योगी और अद्वैतनिष्ठ महात्मा थे। उनके उत्कृष्ट जीवन 
की छाप इस ग्रन्थ में परिलक्षित होती है । 


अद्वेतवाद--विश्व के मूल में रहनेवाली सत्ता की खोज 


दर्शन का प्रमुख विषय है। यह सत्ता है अथवा नही 
अर्थात्‌ यह सत्‌ है या असत्‌, भावात्मक है या अभावात्मक, 
एक है अथवा दो या अनेक ? ये सब प्रइत दर्शन में उठाये 
गये हैं । इन समस्याओ के अस्वेषण' तथा उत्तर के अनेक 
मार्ग और मत है, जिनसे अनेक दार्शनिक वादो का उदय 
हुआ है । जो सम्प्रदाय मूल सत्ता को एक मानते है उनको 
एकत्ववादी कहते है । जो मूछ सत्ता को अनेक मानते है 
वे अनेकत्ववादी, बहुत्ववादी, वैपुल्यवादी आदि नामों से 
अभिहित हैं। दर्शन का इनसे भिन्‍न एक सम्प्रदाय है 
जिसको 'अद्वैतवाद' कहा जाता है । इसके अनुसार 'सत्‌' 
न एक है ओर न अनेक । वह अगम, अग्रोचर, निर्गुण, 
अचिन्त्य तथा अनिर्वचनीय हैं। इसका नाम अद्वैत॒वाद 


र्‌४ं 


इसलिए है कि यह एकत्ववाद और द्वत्तवाद दोनो का 
प्रत्याख्यान करता हैं। इसका सिद्धान्त है कि सत्‌ का 
निर्वचन सख्या--एक, दो, अनेक-से नहीं हो सकता ! 
इसलिए उपनिषदों में उसे 'नेति नेति' ('ऐसा नही, ऐसा 
नही ) कहा गया है | 
वह अद्वत सत्ता क्या है ? इसके भी विभिन्‍न उत्तर 
हैं । माध्यमिक बौद्ध इसे 'ून्य', विज्ञानवादी बौद्ध 
'विज्ञान', शब्दाहतवादी वैयाकरण 'स्फोट' अथवा शब्द, 
शैव शिव, शाक्त शक्ति 'और अद्वेतवादी वेदान्ती 'अद्वेत' 
(आत्मतत्त्व) कहते हैं। इन सभी सम्प्रदायो में सबसे 
प्रसिद्ध आचार्य शद्भूर का आत्माहेत अथवा ब्रह्माहेत वाद 
है । इसके अनुसार ब्रह्म अथवा आत्मा' एकमात्र सत्ता 
हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नही (सर्व खल्विद ब्रह्म नेह 
नानास्ति किश्वन ।) अविद्या के कारण दृह्य जग्रत्‌ ब्रह्म में 
आरोपित है । माया द्वारा वह ब्रह्म से विवर्तित होता है, 
उसी में स्थित रहता हैं और पुन उसी में छीन हो जाता 
है। शाड्ूर अद्वेतवाद रामानुज के विशिष्टाहैत और 
वललभाचार्य के शुद्धाद्वत से भिन्न है । 
अद्गैतवाद का उदुगम वेदो में ही प्राप्त होता हैँ । 
ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण 
सत्ता का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है । उपनिषदो में तो 
विस्तार से अह्वेतवाद का निरूपण किया गया हैं। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में केवल आत्मा और ब्रह्म को ही 
वास्तविक माना गया है और जगत्‌ के समस्त प्रपञ्ञ को 
वाचारम्भण (निरथ्थंक शब्द मात्र) विकार कहा गया हैं । 
बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में नानात्व का खण्डन करके (नेति 
नेति) केवल एकमात्र आत्मा को ही सत्य सिद्ध किया गया 
है । माण्ड्क्य उपनिषद्‌ में भी आत्म-जअह्मद्वेत प्रतिपादित 
किया गया है । उपनिषदो के पश्चात्‌ बादरायण के नब्ह्म- 
सूत्र” में प्रथम वार अद्वतवाद का क्रमबद्ध एवं शास्त्रीय 
प्रतिपादन किया गया है। श्रीमद्भगवदुगीता में भगवान्‌ 
कृष्ण ने आत्मानुभूति के आधार पर अद्वैत का सारगर्भित 
विवेचन क्रिया है । उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और गीता ये ही 
तीन अद्वैतवाद के प्रस्थान है । इसके अतिरिक्त आचार्य 
शद्भुर के दादागुरु गौडपाद्दाचार्य नें अपने माण्ड्क्योप- 
निषद्‌ के भाष्य में अद्वेतमत का समर्थन किया हैं। स्वय 
शकूराचार्य ने तीनो प्रस्थानो--उपनिषदु, ब्ह्मसूत्र और 
गीता पर भाष्य लिखा । ब्रह्मसूत्र पर शद्भुूर का शारीरक 


अद्वेतविद्यामुकुर-अधामिक 


भाष्य' अद्गतवाद का सर्वप्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रन्थ है । अद्व॑त- 
वाद का जो निखरा हुआ रूप है वास्तव में उसके प्रवर्तक 
शद्धूराचार्य ही है। दे० 'शद्धूराचार्य' । 

अद्वेतविद्यामुकुर--रड्भरराजाध्वरी लिखित “भद्वेतविद्या- 
मुकुर' न्‍्याय-वशेपिक एवं साख्यादि मतो का खण्डन करके 
अद्वेतमत की स्थापना करता है। इसका रचनाकाल 
सोलह॒वो शत्ती है । 

अद्वेतविद्याविजय--दोहयाचार्य द्वारा, जिनका पुरा नाम 
दोहयमहाचार्य रामानुजदास है, यह ग्रन्थ सोलहवी शताब्दी 
में रचा गया था । 

ऋदहतविद्याविकास--सदाशिव ब्रह्मेन्द्र रचित एक ग्रन्थ । 

अद्वेतसिद्धि--मधुसूदन सरस्वती-विरचित सत्रहवी शताब्दी 
का एक अत्यन्त उच्च कोटि का दार्शनिक ग्रन्थ । इसमें दस 
परिच्छेद है । ब्रह्मानन्द सरस्वती ने इसके ऊपर “लघु- 
चन्द्रिका' नोम की व्याख्या लिखी है | डॉ० गड़ानाथ झा 
द्वारा इसका अग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है । यह ग्रन्ध 
अद्वेत सम्प्रदाय का अमूल्य रत्न है । 

अद्वेताचार्य--श्री चैतन्य देव के सहयोगी एक वैष्णव विद्वान । 
इनका कोई ग्रन्थ नही मिलता किन्तु आदर के साथ इनका 
कतिपध रचनाओ में उल्लेख हुआ है । इससे लगता है कि 
ये अद्वत तत्त्व के प्रमुख प्रवक्ता थे । 

अहेतानन्द-- ब्रह्मविद्याभरण“-कार स्वामी अद्वेतानन्द का 
उल्लेख सदाशिव ब्रह्मोन्द्र रचित “गुरुरत्वनमालिका नामक 
ग्रन्थ में हुआ है| स्वामी अद्वेतानन्द काग्बीपीठ के शंकरा- 
चार्यपदासीन अधीश्वर थे । 

अधसे---'धर्म का अभाव” अथवा धर्मविरोधी तत्त्व । भाग- 
वत पुराण के अनुसार यह ब्रह्मा के पृष्ठ से उत्पन्न हुआ 
हैं। वेद और पुराण के विरुद्ध आचार को अधर्म कहते हैं । 
इससे कुछ समय तक उन्नति होती है, परन्तु अन्त में 
अधघर्मी नष्ट हो जाता है 

अधमेंणैधते राजन्‌ ततों भद्राणि पश्यति । 
तत- सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥। 

[ है राजन ! मनुष्य अधर्म से बढता है तब सम्पत्ति को 
पाता है । परचात्‌ शत्रुओं को जीतता है। अन्त में समूछ 
नष्ट हो जाता है। ] 

अधघामिक---अघर्मी, अधर्मात्मा अथवा पापी 
यस्तु पग्ममहायज्ञविहीन॒ स॒ निराझुंत । 
अधघामिक स्याद वृषल अवकीर्णी क्षतद्ती ॥ 





अधिसास-अव्यारोप 


[ जो पशञ्च॒ महायज्ञ नही करता वह पतित हो जाता 
हैं; अधामिक, वृषलू, तिन्दित और ब्रत से क्षीण हो जाता 
हैं। | स्मृतियों के अनुसार अधामिक ग्राम मे नहीं रहना 
चाहिए । 

अधिसास--दो रविसंक्रान्तियो के मध्य में होने वाला चन्द्र- 
मास | रविसकान्ति से शून्य, शुक्ल प्रतिपदा से लेकर महीने 
की पूणिमा तक इसकी अवधि है । इसके पर्याय है अधिक- 
मास, असंक्रान्तिमास, मलमास, मलिम्लुच और विनामक 
(मलमासतत्त्व) । इसको पुरुषोत्तममास भी कहा जाता 
है। इसमें कथा, वार्ता, धामिक क्रियाएँ की जाती है । 
अधिवास---अन्यत्र जाकर रहना । घृपदानादि सस्कार द्वारा 
भावित करना भी अधिवास कहलाता है। उसके द्रव्य हैं 
(१)मिट्टी, (२) चन्दन, (३) शिला, (४) धान्य, (५) दूर्वा, 
(६) पुष्प, (७) फल, (८) वही, (९) घी, (१०) स्वस्तिक, 
(११) सिन्दूर, (१२) शह्ल, (१३) कज्जल, (१४) रोचना, 
(१५) ब्वेत सर्षप, (१६) स्वर्ण, (१७) चाँदी, (१८) ताबा, 
(१९) चमर, (२०) दर्षण, (२१) दीप और (२२) प्रशस्त 
पादप । किन्‍्ही ग्रन्थों में श्वेत सर्षप के स्थान पर तथा 
कही चमर के स्थान पर पका हुआ अन्न कहा गया है । 
अध्यग्नि---विवाह के अवसर पर अग्नि के समीप पत्नी के 
लिए दिया गया धन 
विवाहकाले यत्‌ स्त्रीभ्यो दीयते ह्यग्निसन्निधी । 
तदध्यरिनकृतं सर्द स्त्रीधनन्तु प्रकीतितम्‌ ॥ 
(दायभाग में कात्यायन) 
[ विवाह के समय अग्नि के समीप स्त्री के लिए जो घन 
दिया जाता है उसे अध्यग्निकृत स्त्रीधन कहते है । ] 
अध्ययन---गुरु के मुख से यथाक्रम भास्त्रवचन सुनना । 
ब्राह्मणो के छ कर्मो के अन्तर्गत अध्ययन आता है| अन्य 
वर्णो के लिए भी अध्ययन कर्तव्य है । 
अव्यात्मकल्पद्ृंस--मुनिसुन्दरक्ृत 'अध्यात्मकल्पदु्मा १३- 
८०-१४४७ ई० के मध्य की रचना है । इसमें दार्शनिक 
प्रव्तो का सुन्दर विवेचन किया गया हैं । 
अध्यात्त--यह शब्द अधि + आत्मनू दो शब्दी के योग से बना 
हैं। भगवद्‌गीता में इसका प्रयोग एकान्तिक सत्ता के लिए 
हुआ है (अ० ८ ब्लोक ३) । अमेरिकी वेदान्ती इमर्सन ने 
इसका अर्थ अधीण्वर आत्मा (ओवर सोल) किया है । 
वास्तव में जो पदार्थ क्षर अथवा नह्वर जगत्‌ से ऊपर 
अर्थात्‌ परे हैं उसको अध्यात्म कहते है । 
है. | 
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अनात्मवाद--आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करना, अथवा 
दरीरान्त के साथ आत्मा का भी पाह्य मान लेना | जिस 
दर्शन में आत्मा' के अस्तित्व का निषेध किया गया ही 
उसको अनात्मवादी दर्शन कहते है । चार्वाक दर्शन आत्मा 
के अस्तित्व का सर्वधा विरोध करता हैं। अत. वह पूरा 
उच्छेदवादी है। परन्तु गौतम बुद्ध का अनात्मवाद इससे 
भिन्न है । वह वेदान्त के शारवतत आत्मवाद और चार्वाको 
के उच्छेदवाद दोनो को नही मानता है। शाश्वत आत्मवाद 
का अथ है कि आत्मा नित्य, कूटस्थ, चिरन्तन तथा एक 
रूप है । उच्छेदवाद के अनुसार आत्मा का अस्तित्व ही 
नही है। यह एक प्रकार का भौतिक आत्मवाद है। बुद्ध ने 
इन दोनो के बीच एक मध्यम मार्य चलाया । उनका अना- 
त्मवाद अभौतिक अनात्मवाद हैं। उपनिपदों का 'नेति 
नेति' सूत्र पकड कर उन्होने कहा, “रूप आत्मा नही है । 
वेदना आत्मा नहीं है। सज्ञा आत्मा नही हैं। सस्कार 
आत्मा नही हैँ । विज्ञान आत्मा नही है। ये पाँच स्कन्‍्ध 
है, आत्मा नही ।” भगवान्‌ बुद्ध ने आत्मा का आत्यन्तिक 
निषेध नही किया, किन्तु उसे अब्याकृत प्रश्न माना । 
अध्यात्यराघ्राथण--व्राल्मीकिरामायण के अतिरिक्‍त+ एक 
अध्यात्मरामायण' भी प्रसिद्ध है, जो शिवजी की रचना 
कही जाती है । कुछ विद्वान्‌ इसे वेदव्यास की रचना बत- 
लाते है । अठारहो पुराणो में रामायण की कथा आयी है । 
कहा जाता है कि ब्रह्माण्ड पुराण में जो रामायणी कथा 
है वही अलग करके “अव्यात्मरामायण' के नाम से प्रका- 
शित की गयी हैं । ह 
अध्पात्मोपनिषद्‌ू--हेमचन्द्ररचित 'योगश्ास्त्र” अथवा 'अध्या- 
त्मोपनिषद्‌' ग्यारहत्री शताब्दी का दार्शनिक ग्रन्ध है । 
अध्यापत--पाठन (विद्यादान या पढानां) । यह ब्राह्मणों के 
छ कर्मों के अन्तर्गत एक है 
अध्यापनमध्ययन यजन याजन तथा | 
दान प्रतिग्रहर्चैव पटकर्माण्यग्रजन्मन ॥ 
(मनुस्मृति) 
[अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, 
दान लेना ये छ. ब्राह्मणो के कर्म है ।] यह ब्राह्मण का 
विशिष्ट कर्म है । अन्य गणों को इसका अधिकार नही हैं, 
यद्यपि ब्राह्मणेतर सचन्‍्त-महात्माओ को- उपदेश का 
अधिकार है । 
अष्यारोप--वस्तु मे अवस्तु का आरोप | सच्चिदानन्द, 
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अनन्त, अखण्ड ब्रह्म सें अज्ञान और उसके कार्य समस्त 


जड समूह का आरोप करना अध्यारोप कहलाता है। सर्प 


न ।ते हुए भी रस्सी में सर्प का आरोप करने के समान 
यह प्रक्रिया है (वेदान्तसार) । 


अध्यासवाद--आचार्य दद्भूर ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखते 


समय सबसे पहले आत्मा और अनात्मा का विवेचन किया 
हैं। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो सम्पूर्ण प्रपश्च को 
दो प्रधान भागो में विभक्त किया जा सकता हु--द्रष्टा 
और दृष्य । एक वह तत्त्व जो सम्पूर्ण प्रतीतियों का अनुभव 
करनेवाला है और दूसरा वह जो अनुभव का विषय है। 
इनमें समस्त प्रतीतियों के चरम साक्षी का नाम “आत्मा' 
है और जो कुछ उसका विपय है वह सब “अनात्मा' है । 
आत्मतत्त्व नित्य निश्चल, निविकार, असड्भ, कूटस्थ, एक 
और निर्विशेष है । वुद्धि से लेकर स्थुलभृत पर्यन्त जितना 
भी प्रपश्च है उसका आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध नही है । 
अज्ञान के कारण ही देह और इन्द्रियादि से अपना तादा- 
त्य स्वीकार कर जीव अपने को अन्धा, काना, मूर्ख, 
विद्वान, सुखी-दु खी तथा कर्त्ता-मोक्ता मानता हैं। इस 
प्रकार बुद्धि आदि के साथ जो आत्मा का तादात्म्य हो 
रहा है उसे आचार्य ने 'अध्यास' शब्द से निरूपित किया 
है | आचार्य के सिद्धान्तानुसार सम्पूर्ण प्रपञ्चन की सत्यत्व- 
प्रतीति अध्यास अथवा माया के कारण होती हैं | इसी से 
अद्वतवाद को अध्यासवाद अथवा मायावाद भी कहते हैँ । 
इसका तात्पर्य यही हैं कि जितना भी दृश्यवर्ग है वह सब 
भाया के कारण ही सत्य-सा प्रतीत होता है, वस्तुत एक, 
अखण्ड, शुद्ध, चिन्मात्र ब्रह्म ही सत्य है । 
अध्चर---अध्व 5 सन्‍्मार्ग, र >देनेवाला, अर्थात्‌ यज्ञकर्म । 
अथवा जराँ हिंसा, क्रोध आदि कुटिल कर्म न हो (न+ 
ध्वर 5 (अध्वर) सरल, स्वच्छ, शुभ कर्म 
'तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशम्‌' (रघु०) । 
“इम यज्ञमवतादघ्वर न  (यजु ) । 
अध्वयुं--यज्ञो में देवताओ के स्तुतिमन्‍्त्रो को जो पुरोहित 
गाता था उसे 'उद्गाता' कहते थे। जो पुरोहित यज्ञ का 
प्रधान होता था वह 'होता' कहलाता था। उसके सहाय- 
तार्थ एक तीसरा पुरोहित होता था जो हाथ से यज्ञों की 
क्रियाएँ होता के निर्देशानुसार किया करता था। यही 
सदस्य अध्वर्य' कहलाता था । 
अनग्ति--जो श्रौत और स्मार्त अग्नियो में होम न करता 


अध्यासवाद-अनड्ु 


हो। श्रीत और स्मार्त फर्महीन पुरुप को अनस्नि कहते है । 
सन्यासी को भी अनस्नि कहा गया हैं, जो गृहस्थ के छिए 
विहित कर्म को छोड देता हैं और केवल आत्मचिन्तन में 
रत रहता है 
अग्नीनात्मनि बँतानान्‌ समारोप्य ययाविधि | 
अनस्निगर्निकेत स्थान्नुनिर्मलफलाणन ॥ 
मिनुस्मृति) 
| बैतानादि अस्नियों को आत्मा में विधिपूर्वक स्थापित 
करके अग्निरहित तथा घररहित होकर मुनि मुल-फल का 
सेग्न करें । ] 


अनधघाष्टमीब्रत--मार्गणी प॑ कृष्ण अप्टमी को उस ब्रत का 


अनु ठान होता है| दर्भो के बने हुए अनध तथा अनघी 
का पूजन, जो वानुदेव तथा लक्ष्मी के प्रतीक है, अततों 
देवा (क्रफ २२-१६) मन्त्र के साथ किया जाता है। 
शृद्रो के द्वारा नमस्कार मात्र किया जाता है । दे० भविष्यो- 
त्तर पुराण, ५८, ९, हमाद्रि, प्रतखण्ड, १ ८१३-१४। 
अनज्ू--जद्भरहित, कामदेव का पर्याय हैं। काम का 
जन्म चित्त था मन में माना जाता हैं। उसे आत्मभू एव 
चित्तजन्मा भी कहते है । साहित्य में काम को प्रेम का 
देवता कहा गया हैँ | इसके मन्मथ, मदन, कन्दर्प, समर, 
अनदड्ग आदि पर्याय है प्रारम्भ में काम का अर्थ इच्छा 
लिया जाता था, वह भी न केवल जारीरिक अपितु 
माधारणतया सभी अच्छी बस्तुओ की इच्छा । अयर्ववेद 
(९ २) में काम को इच्छा के मानुपीकरण रूप में मान- 
कर जगाया गया है। किन्तु उसी वेद के दूसरे मन्त्र में 
(३ २५) उसे शारीरिक प्रेम का देवता माना गया है और 
इसी क्रिया के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग पुराणादि ग्रन्थों 
में हुआ है । उसके माता-पिता का विविधता से वर्णन है, 
किन्तु प्राय उसे घर्म एवं लक्ष्मी की सन्‍्तान कहां गया 
है । उसकी पत्नी का नाम 'रति' हैं जो गारीरिक भोग 
का प्रतीक है । उसका मित्र 'मधु' है जो वसनन्‍्त का श्रथम 
मास है । काम के दो पुत्रों का भो उल्लेख आता है, वे हैं 
हर्प एवं यथ । 
काम सम्बन्धी सामग्री की पुष्टि उसके अस्त्र-इस्त्रो से 
भछी-माँति हो जाती है । वह पृष्पनिभित घनुष धारण 
करता है (पुष्पधन्वा) | इस धनुप को डोरी अमरो को 
वनी होती है और बाण भी पुष्पो के ही होते है (कुसुम- 
शर) । थे वाण प्रेम के देवता के 'गोषण” एवं “मोहन 





अनड्ु त्रयोदशी-अनन्तनाग 


आदि कर्मों के प्रतीक है । उसके ध्वज पर मत्स्य (मकर 
अथवा मत्स्यकेतु) है, जो प्रजनन का प्रतीक है । 
अनड्भ की एक दूसरी पौराणिक व्याख्या कालिदास के 
'कुमारसभव' काव्य मे पायी जाती हैं। कामदेव पहले 
भड्भवान्‌ (सगरीर) था । शिव को जीतने के लिए पार्वती 
के समक्ष जब वहु अपना बाण उन पर छोडना चाहता था, 
तब थिव के तीसरे नेत्र की क्रोधारित से वह जलकर भस्म 
हो गया 
क्रोध प्रभो सहर सहरेति यावद्‌ गिर खे मरुता चरन्ति। 
तावद॒हि वह्निर्भवनेत्रजन्मा भस्मावजेप मदन चकार ।॥। 
इसके पश्चांत मदन (कामदेव) अनड्भ (शरीररहित) हो 
गया । परन्तु उसकी गक्ति पहले से अधिक हो गयी । वह 
अब सम्पूर्ण विद्व में व्याप्त हो गया । 
अनजुत्नरयोदशी--(१) मार्गजीर्प शुक्ल त्रयोदशी से प्रारम्भ 
कर एक वर्पपर्यन्‍्त यह ब्रत किया जाता है । इसमें शम्भु 
की पूजा होती है, उनको पश्चामृत से स्तान कराया जाता 
है । अनड्भ को शिवजी का स्वरूप माना जाता है और 
भिन्‍न-भिन्‍न नामों से, भिन्‍त-भिन्‍न पुप्पो तथा नवेद्य से 
उसका भी पूजन किया जाता है । 

(२) किसी आचार्य के अनुसार चैत्र और भाद्र शुक्ल 
त्रयोदशी को यह ब्रत होता हैं । एक बार अथवा वर्ष भर 
प्रत्येक मास बारह भिन्‍न-भिन्‍न नामो से चित्रफलक पर 
पूजा होती हूँ। दें० हेमाद्वि का ब्रतखण्ड, २ ८-९ 
पुरुपार्थचिन्तामणि, २२३, निर्णय सिन्धु, ८८ । 

अनड्भधदानव्रत--वेश्या के लिए हस्त, पुष्प अथवा पुनर्वसु 
नक्षत्र युक्त रवियासरीय ब्रत । इसमें विष्णु तथा कामदेव 
का पूजन होता है | दे० कामदेव की स्थुति के लिए 
आपस्तम्बस्मृति, ब्लोक १३, मत्स्यपुराण, अध्याय ७०, 
पद्मपुराण, २६, ७४ १४६। 

अनन्त--जिसका विनाश ओर अन्त नहीं होता। इसका 
पर्याय शेप भी हैं । बलदेव को भी अनन्त कहा गया हूँ । 
अव्यक्त प्रकृति का नाम भी अनन्त है, जिस पर विष्णु 
भगवान्‌ शयन करते ह । इसीलिए उनको “जनन्तथायी' 
भी कहते है । 

अनन्तचतुदंशी--भाद्रपद शुक्ल चतुदशी । भविष्य पुराण के 

अनुसार इसका म्रत्त १४ वर्ष तक करना चाहिए । अन्वि- 
पराण, नविष्योत्तर प्राण एवं तिथितत्त्व आईँद में अनन्त- 
पृणा एप विवन्‍्ण /। पृषा में सर्वप्रथम सराप फिर 
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'सर्वतोभद्र मण्डल” का निर्माण, उस पर कलश की 
स्थापना, जिस पर एक नाग जिसके सात फण हो और 
जो दर्भ का बना हो, रखा जाता है। इसके समक्ष १४ 
गाँठों से युक्त डोरक रखा जाता है। कलश के ऊपैर 
डोरक की पौराणिक मन्त्रो एवं पुरुषसूक्त के पाठ के साथ 
१६ उपचारो से पूजा की जाती है। डोरक के चतुर्दश 
देवता, विष्णु से लेकर वसु तक, जग्रायें जाते है। फिर 
अड्भों की पूजा की जाती हैं, जो पाद से आरम्भ होकर 
ऊपर तक पहुँचती है । मन्त्र यह है ' अनन्ताय नम पादो 
पूजयासि । फिर एक अज्जलि पुष्प विष्णु के मन्त्र के साथ 
चढाये जाते हैं । फिर अनन्त की प्रार्थना सहित 'डोरक' 
को बाहु पर वाँधना, पुराने 'डोरक' को त्यागना आदि 
क्रियाएं की जाती हैं । 

इस ब्रत में तमक का परित्याग करना पडता हैं। 
विश्वास किया जाता है कि इस ब्रत को १४ वर्ष करने से 
“विष्णुल्ोक' की प्राप्ति होती है । 


अनन्तज्ञान--गौतमलिखित 'पितृमेषसूत्र! पर अनस्तज्ञान 


ने टीका लिखी हैं। कुछ विद्वानो के अनुसार ये गौतम 
न्‍्यायसूत्र के रचने वाले महर्षि गौतम ही है । 

अनन्त तृतीया--भाद्रपद, वैशाख अथवा मार्गशीर्ष शुक्ल 
को तृतीया से प्रारम्भ कर एक वर्ष पर्यन्त इसका ब्नत 
किया जाता हैं| प्रत्येक मास में विभिन्‍न पृष्पो से गौरी- 
पूजन होता हैं । दे० हेमाद्वि का ब्रतखण्ड, ४२२-४२६, 
पद्मपुराण, हृत्यर त्ताकर, २६५-२७० । 

अनन्त हादशी---इसके व्रत में भाद्र शुक्ल द्वादशी से प्रारम्भ 
कर एक वर्ष पर्यन्त हरिपूजा की जाती है । दे० विष्णु- 
धर्मोत्तर पुराण, ३-२१४-१-५, हेमाद्वि, ब्रतवण्ड १, 
१२००-१२०१ (विण्णरहस्थ) । 

अनन्तदेव--जीवनकाल १७वीं जताब्दों । इनके पिता 
आपदेव थे जिन्होंने 'मीमासान्यायप्रकाश' (दूसरा नाम 
आपोदेवी) की रचना की थी । अनन्तदेव रचित 'स्मृति- 
फौस्तुम' प्रकरण ग्रन्थ है, जो मीमासा के सिद्धान्तों का 
प्रयोग बतलाता है । देश के विभिन्न भागों में उस ग्रन्थ 
का प्रचार है । 

अनन्तदेव (भ्ाष्यकार)---वाजसनेयी सहिता' के भाष्यकारों 
में अनन्देव भी एवं हैं । 

बअत्तन्तनाग--यक्मीर का एक तीर्ब, जो पहलगाँव से सात 


3०, 


मील पर स्थित ह#। यहाँ टापवेंगठा है किनमे मेले मे 
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दिनो में भीड अधिक होती हैं । उस रमय तम्वु छूंगाकर 
ठहरना पडता है। तम्व पहलर्गाव से किराये पर ले 
जाना होता हैं। आगे चन्दनवाडी से शेपनाग़ की तीन 
मील कडी चढाई है | शेपनाग झील का सोन्दर्य अद्भुत है । 


अनन्तफला सप्तमो--इस ब्रत में भाद्र शुबल सप्तमी से 

प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त सूर्य का पूजन किया जाता है। 
दे० हेंमाद्वि, ब्रतखण्ड €, ७४१, 'भविष्यपुराण, कृत्य- 
कल्पतरु, व्रतकाण्ड १४८-१४९ । 


अनन्त सिश्र---उडिया भाषा मे महाभारत का भापान्तर 
करने वाले लोकप्रिय विद्वान । आज से एक हजार वर्ष 
पहले लोगो को यह आवश्यकता प्रतीत हो चुकी थी कि 
सद्धर्म एव सदाचार तथा ज्ञान-विज्ञान की जो विधि सस्कृत 
में निहित हैं उसे उस काल की प्राकृत भाषाओं में जनता 
के लिए सुलभ वनाया जाय । यह काम भारत में सर्व 
होने लगा । इस आन्दोलन के फलस्वरूप तमिल, तेलुगु, 
कन्नड, मलयालम, बंगला, मराठी आदि भापाओ में 
सस्क्ृतग्रन्थो का अनुवाद हुआ । उडिया प्राकृत में महा- 
भारत का रुूपान्तर कई लेखको ने किया । इनमें अनन्त 
मिश्र एक प्रसिद्ध भाषान्तरकार थे । 


अनन्त त्त-- अनन्त देवता का ब्रत। भाद्रपद की शुक्ल 
चतुर्दशी को अनन्तदेव का ब्रत करना चाहिए । भाहात्म्य 
निम्नाड्रित है 
अनन्तन्न तमेतद्धि. सर्वपापहर शुभम्‌ । 
सर्वंकामप्रद नृणा स्त्रीणाञचैव युधिष्ठिर ॥ 
तथा शुक्लचतुर्देशया मासि भाद्रपदे भवेत्‌ । 
तस्यानुष्ठानमात्रेण.. सर्वपाप प्रणश्यति ॥ 
[ यह भनन्‍्त व्रत सब पापो का विनाश करने वाला 
तथा शुभ है | हे युधिष्ठिर ! यह पुरुषों तथा स्त्रियो को 
सब कामो की सिद्धि देता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 
चतुर्दशी को ब्रत करने मात्र से सब पाप नष्ट हो 
जाते है । ] 
एक अन्य मतानुसार यह मार्गशीर्ष मास में तब प्रारम्भ 
किया जाता है , जिस दिन मुगशिरा नक्षत्र हो । एक वर्ष 
पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है। प्रत्येक मास में भिन्न 
भिन्न नक्षत्रानुसार पूजन होता है। यथा, पौष में पुष्य 
नक्षत्र में तथा माघ में मघा नक्षत्र में । इसी तरह अन्य 
मासो में भी समझना चाहिए। यह ब्रत पुत्रदायक है । 


जनन्तफला सप्तमी-अनशन 


द्े० हेमाद़ि, क्रतयाण्ठ, २, पुष्ठ ६६७-६७१ ; विष्णुवर्मोत्तर 
पुराण १७३१, ४-३० । 

अनन्ताधायं--पे गाउबगिरि के समीप मेलकोट में रहते थे 
तथा “श्रुतप्रकाथिका' के रचसिता सुंदर्शनसूरि के पष्चात 
लगभग सोडठवी शताक्टी में हुए थे । इन्होने अपने ग्रन्थ 
ब्रह्मलक्षण निम्पण में श्रतप्रकाशिका का उल्लेस किया 
है। उन्होंने रामानुज मत का समर्थन करने के लिए बहुत 
गे यनन्‍्चो शो रसना फर अक्षय कीनति का अर्जन किया | 
उनके प्रस्यों के ताम उस प्रकार है--न्ानय्रवार्थवाद, 
प्रतिनावादार्थ, बद्यपदगनिताद, ब्रह्मलक्षणनिल्पण, 
विपयतावाद, मोशफारणतावाद, धरीरवाद, भास्वारम्भ- 
समर्थन, वास्थसयवाद, सबिदेकलानुमाननिरासवादार्य, 
समासवाद, समानाधिकरणवाद और नसिद्धान्तसिद्धाज्जन। 
इन सय गन्‍यो से आचार्य की दार्शनिकता एवं पाण्डित्य 
का पूरा परिचय मिलता है । 

अनन्दानवमो ग्रत--5स व्रत में फाल्गुन शुक्क नवमी से 
पारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त देवी-पूजा को जाती है । दे० 
उत्यकन्पतरु, ग्रतकाण्ड, २९९-३०१ हेमाद्रि, ब्रतख्वण्ड, 
१, ९४८-९५० । 

अनन्य--( १) परमात्मा अथवा विश्वजनीन चेतना से व्यक्ति 
गत आत्मा के अभेद के सिद्धान्त को अनन्यता कहते है । 

(२) यह भक्ति का भी एक प्रकार है, जिसके अनुसार 

भक्त एक भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य किसी पर अवलम्बित 
नही होता है । 

अनन्यानुभव--एक सिद्ध सन्‍्यासी महात्मा । इनका जीवन- 
काल दसवी शताब्दी के पश्चात्‌ तथा तेरःवी शताब्दी के 
पहले माना जा सकता है। इनको ब्रह्म साक्षात्कार हुआ 
था--ऐसा इनके शिष्य प्रकाशात्मयति के अदहतवादी ग्रन्थ 
'पञ्चपाविका-विवरण' से ज्ञात होता है। प्रकाशात्मयति 
ने लिखा है कि गुरु से ब्रह्मविद्या प्राप्त करके ग्रन्थ- 
रचना की है । 

अनके त़्त--मार्गशीर्ष शुक्कू प्रतिपदा को यह ऋंतुत्रत 
किया जाता है । इसका अनुष्ठान दो ऋतुओ (हेमनत तथा 
शिक्षिर) में होता है । इसमें केशवपूजा की जाती है । 'ओो 
नम केशवाय' मन्त्र का १०८ बार जप किया जाता है| 
दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, २, ८१३९-४२, विष्णुरहस्था « 

अनशन--(१) भोजन का अभाव, इसे उपवास भी कहर्त 
हैं। यह एक धामिक क्रिया है जो शरीर और मत की 


अनसुधा-भनिरुद्ध 


गुद्धि के लिए की जाती है। ब्रत अथवा अनुष्ठान में अनशन 
किया जाता हैं। बहुत-से छोग मरने के कुछ दिन पूर्व से 
अनशन करते है । मरणान्‍्त अनशन को 'प्रायोपवेशन' भी 
कहते है । यह जैन सम्प्रदाय में अधिक प्रचलित है । 

(२) पुरुषसूक्त के चौथे मन्त्र में (ततो विश्वड्‌ व्यक्रामत्‌, 
अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत उसी पुरुष के सामर्थ्य 
से उत्पन्न हुआ है) इस शब्द का उल्लेख है एव इस जगत्‌ 
के दो विभाग किये गये है 'साशन' (चेतन) जो भोजनादि 
के लिए चेष्ठा करता है और जीव से युक्त है और दूसरा 
अनशन! (जड) जो अपने भोजन के लिए चेष्टा नही 
करता और स्वय दूसरे का अशन (भोजन) है । 

(३) आजकल राजनीतिक अथवा सामाजिक साधन के 
रूप में भी इसका उपयोग होता है। अपनी बात अथवा 
आग्रह मनवाने के जब अन्य साधन असफल हो जाते हैं 
तब इसका प्रयोग किया जाता है । 

अनसुधा--( १) एक धामिक गुण, असुया का अभाव । इसका 
लक्षण बृहस्पति ने दिया है 

न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तोति मन्दगुणानपि। 

नान्यदोषेपु रमते सानसूया प्रकीतिता ॥ 

(एकादद्ी तत्त्व) 

[ गुणियो के गुणो का विरोध न करना, अल्प गुण 
वालों की भी प्रशसा करना, दूसरो के दोपो को न देखना 
अनसूया हैं। | 

(२) अन्रि भुनि की पत्नी का नाम भी अनसूया है। 
भागवत के अनुसार ये कर्दम मुनि की कन्या थी। वाल्मीकि- 
रामायण में सीता और अनसूया का अतन्रि-आश्रम में सवाद 
पाया जाता है । 

अप्नफूटोत्सव--कातिक शुक्ल प्रतिपदा या द्वितीया को यह 
उत्सव मनाया जाता है । यह गोवर्धन पूजन का ही एक 
अज्भ है । इस दिन मिष्ठान्न अथवा विविध पकवानों का 
कूट (पर्वत) प्रस्तुत कर उसका भगवान्‌ को समर्पण किया 
जाता है । 
अनादि--आदिरहित (अन्‌ + आदि) । प्रकृति और पुरुष 
दोनो वो अनादि कहा गया है - 
प्रकृति प्रुपज्चव पिडयनादी उभावत्ति । (गीता) 
जैनासा (अनासिका)-छह्मा छा सिर छोेदन कर दने पर 


पराणा छके अनृगार इस जगारडि से शिव ने ग्रद्भा फा 
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शिरूछेद किया था। यह पवित्र मानी जाती है, धार्मिक 
कृत्य करते समय इसी अगुलि में पवित्री धारण की 
जाती है । 


अनाहत--(१) जिस वस्त्र का खण्ड, घुलना और भोग नही 


हुआ है, कोरा | धामिक क्षृत्यो में ऐसे ही वस्त्र को घारण 
करने का विधान है । 

(२) तन्‍्त्रोक्त छ चक्रो के अन्तर्गत चतुर्थ चक्र, जो हृदय 
में स्थित, क से लेकर 5 तक के वर्णो से युक्त, उदित होते 
हुए सुर्य के समान प्रकाशमान, बारह पँखुडियो वाले कमल 


के आकार वाह, भध्य में हजारो सूर्यों के तुल्य प्रकाशमान 
और ब्रह्मध्वनि से शब्दायमान है 


जब्दों ब्रह्मयय शब्दोब्नाहतो यत्र दृश्यते । 
अनाहतारुय॑ तत्पद्म मुनिभि परिकीतितम्‌ ॥ 
| जहाँ पर शब्द ब्रह्ममय है और अनाहत दिखाई देता 
है, उस पद्म को मुनियो ने अनाहत कहा हैं । ] 
हठयोग में जब साधक कुण्डलिनी को जागृत कर उसे 
ऊर्ष्वमुखी कर लेता हैं, उसके उद्गमन के समय जो 
विस्फोट होता है वह नाद कहलाता है। यह नाद अनाहत 
रूप से समस्त विश्व में व्याप्त है। यह पिण्ड मे भी 
वर्तमान रहता है, किन्तु मूढ अज्ञानी पुरुष उसको सुन 
नही सकता । जब हृठयोग की क्रिया से सुपुम्ना नाडी का 
मार्ग खुल जाता है तब यह नाद सुनाई पडने लगता है 
जो कई प्रकार से सुनाई देता है, जैसे समुद्रगर्जन, मेघ- 
गर्जन, शद्भृष्वनि, घण्टाध्वनि, किच्धिंणी, वंगी, भ्रमर- 
गुज्लनन आदि । उपाधि युक्त होने के कारण यह नाद मात 
स्वरो में विभक्त हो जाता है, जिनके टारा जगत के विविध 
शब्द सुनाई पडते है । यह निरुपाधि होकर 'प्रणव” अथवा 
ओकार' का रूप धारण करता है। इसी को थब्दत्रह्म 
भी कहते हैं । सन्‍्तो ने इसको 'सोह' कहा हैं । 


अनिरद्ध--(१) प्रयुम्त (वामदेठ) का पुत्र) इसका पर्याय है 


उपापति । यह भगवान्‌ के च्यर व्यूहों के अन्तर्गत एक 
ग्यूहू हैं। इससे सृष्टि होती है 


दृगपर्का: ०७२०० ४०५. 
देद्पकमिति क्षय फिगण सध्मना+ ॥॥ 
श्छ रो 
विशशटाशप्नू देवों फि्वक्मेने >नि प्रभ | 


ध् 
०34०-०५ ( +ह हक #47० है 8 जा ब्रा 9 
22 पनापक्र गड़ाणर्राघागत ॥॥ 


जगतद्चिन्तयन्‌ सृष्टि महानात्मगुण स्मृत ॥ 
(महाभारत, मोक्षधर्म०) 

[ तमोगुण के द्वारा ब्रह्म से उत्पन्न, तमोगुण मूहूक, 
अमृत से युक्त, विश्व नामक वह पुरुष के शरीर में स्थित 
हैं। उसे अनिरुद्ध कहते है । उससे त्रिगुणात्मक अव्यक्त 
की उत्पत्ति हुई । विद्याओ के बल से युक्त देव विष्वक्सेन 
प्रभु हरि ने ससार के सर्जन की चिन्ता करते हुए जल में 
जयन किया और वे योगनिद्रा को प्राप्त हुए। यह 
महत्तत्त्व (बुद्धितत्त्व) आत्मा का गुण है । ] 

(२) महाभारत, मोक्षधर्म पर्व के नारायणीय खण्ड में व्यूह 
(प्रसार) सिद्धान्त का वर्णन है। इस सिद्धान्त के अनुसार 
वासुदेव (विष्णु) से सकर्षण, सकर्पण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न 
से अनिरुद्ध तथा अनिरुद्ध से ब्रह्मा का उद्भव हुआ है। 
सकर्षण तथा अन्य तीन का साख्य दर्शन के अनुसार 
सृष्टितत््व के रूप में निरूपण होता हैं। वासुदेव को 
परम सत्य (परमात्मा), सकर्षण को प्रकृति, प्रद्युम्न को 
मनस्‌, अनिरुद्ध को अहकार एवं ब्रह्मा को पचभूतो के 
रूप में ग्रहण किया गया है । 

थह कहना कांठन है कि इस सिद्धान्त के पोछे क्‍या 
अर्थ छिपा हैं। वासुदेव कृष्ण है, बलराम या सकर्षण 
उनके भाई हैं, प्रद्युम्न उनके पुत्र तथा अनिरुद्ध उनके पौत्र 
है । हो सकता है कि ये तीनो देवो के रूप में पूजे जाते 
रहे हो और पीछे इनका सम्बन्ध कृष्ण से स्थापित कर 
व्यूह-सिद्धान्त का निर्माण कर लिया गया हो । ऐतिहासिक 
पुरुषो के दैवीकरण का यह एक उदाहरण है । 
अनिरुद्धवृत्ति--अनिरुद्ध रचित साख्यसूत्रवृत्ति का ही 

अन्य नाम 'अनिरुद्धवृत्ति' हे। इसका रचनाकार १५०० 
ई० के रूगभग हैं ! 
अनिर्वधचनीय --निर्ववन के अयोग्य, अनिर्वाच्य अथवा 
वाक्यागम्य । वेदान्तसार में कथन है 
'मदसदुभ्यामनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक भावरूप ज्ञान- 
विरोधि यत्‌ किश्विदिति वदन्ति ।' 
[ सत्‌-असत्‌ के ढ्वारा अकथनीय, त्रिगुणात्मक भावरूप, 
ज्ञान वा विरोधी जो कुछ है उसे अनिर्वचनीय कहते है। |] 
वेदान्त दर्शन में परमतत्त्व ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय 
कहा गया है, गिसका निरूपण नहीं हो सकता। इस 
सिद्धान्त को अनिर्वचनीयताबाद कहते है। माध्यमिक वौद्धो 


अनिरुद्धवृत्ति-अनीदवरवाद (साल्य का) 


के शून्यतासिद्धान्त से यह मिलता-जुलता है । इसीलिए 
आचार्य शद्भूर को प्रच्छन्‍न बौद्ध कहा जाने छूगा । 


अनिर्वचननी यतासरबंस्व- -नैपधचरित महाकाव्य के रचयिता 


श्रीहष हारा रचित 'खण्डनखण्डखाद्य' का ही अन्य 
नाम “अनिर्वचनीयतासर्वस्व' हैं । इसमें अद्देत वेदान्तमत के 
सिवा न्याय, साख्य आदि सभी दर्शनों का खण्डन हुआ है, 
विशेप कर उदयनाचार्य के न्‍्यायमत का । स्वामी शद्भूरा- 
चार्य का मायावाद अनिर्वचनीय खरुयाति के ऊपर ही 
अवरूम्बित हैं। उनके सिद्धान्तानुसार कार्य और कारण 
भिन्‍न, अभिन्न तथा भिन्नाभिन्न भी नहों हैं, अपितु अनिर्व- 
चनीय है| श्रीहर्ष ने खण्डनखण्डखाद्य में इस मत के 
सभी विपक्षों का वडी सफलता के साथ खण्डन किया है । 
साथ ही जिन प्रमाणों द्वारा वे लोग अपना पक्ष सिद्ध 
करते हैं उन प्रत्यक्षादि प्रमाणो का भी खण्डन करते हुए 
अप्रमेय, अद्वितीय एवं अखण्ड वस्तु की स्थापना उन्होने 
की है। 


अनीश्वरवाद (सांख्य का)--योगदर्शनकार  पतज्ञलि नें 


आत्मा ओर जगत्‌ के सम्बन्ध में साख्यदर्शन के सिद्धान्तो 
का ही प्रतिपादन एवं समर्थन किया है । उन्होने भी वे 
ही पचीस तत्त्व माने है जो साख्यकार ने माने हैं । इसलिए 
योग एवं साख्य दोनो दर्शन मोटे तौर पर एक ही समझे 
जाते है, किन्तु योगदर्शनकार ने कपिल की अपेक्षा एक 
और उत्जीसवाँ तत्त्व पुरुष विशेष! अथवा ईब्वर भी 
माना है । इस प्रकार ये साख्य के अनीश्वरवाद से बच 
गये है । साख्यदर्शन सत्कार्यवाद सिद्धान्त को मानता है । 
तदनुसार ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, जो 
पहले से अस्तित्व में न हो | कारण का अर्थ केवल फल 
को स्पष्ट रूप देना है अथवा अपने में स्थित कुछ गुणो के 
रूप को व्यक्त करना हैं। परिणाम की उत्पत्ति केवल 
कारण के भीतरी परिवर्तन से, उसके परमाणुओ की नयी 
व्यवस्था के कारण हो ती हैं। केवल कारण एवं परिणाम 
के भध्य की एक साधारण बाघा दूर करने मात्र से मनो- 
वाछित फल प्राप्त होता है । कार्य सत्‌ है, वह कारण में 

पहले से उपस्थित हैं, परिणाम लाने की चेष्टा के पूर्व भी 

परिणाम कारण' में उपस्थित रहता है, यथा अलसी में 

तेल, पत्थर में मूत्ति, दूध में दही एवं दही में मकबन। 


2. 


'कारक व्यापार! केवल फल को आविर्भूत करता है, जो 


पहले तिरोहित था । 


अनुक्रमणिका-अनुपदसूत्र 


साख्यमतानुसार सभी प्रवृत्तियाँ स्वार्थ (अपने वास्ते) 
होती है, या परार्थ (दूसरे के वास्ते) । प्रकृति तो जड है । 
इसको अपने प्रयोजन और दूसरे के प्रयोजन का कुछ ज्ञान 
नही है । तब इसकी प्रवुत्ति किस तरह होगी । यदि कहे 
कि चेतन जीवात्मा अधिष्ठाता होकर प्रवृत्ति करा देगा 
तो यह भी नही बनता, क्योकि जीवात्मा प्रकृति के सम्पूर्ण 
रूप को जानता नहीं, फिर उसका अधिष्ठाता कैसे हो 
सकता है? इसलिए प्रकृति की श्रवृत्ति के लिए सर्वज्ञ 
अधिष्ठाता ईद्वर मानना चाहिए। किन्तु इस तक से 
ईश्वर की सिद्धि नही होती, क्योकि पूर्णकाम ईहवर का 
अपना कुछ प्रयोजन नही है, फिर वह अपने वास्ते, या 
दूसरे के लिए जगत को क्यों रचेगा ? बुद्धिमान्‌ पुरुष की 
प्रवृत्ति निज प्रयोजनाथं, अपने ही लिए समव है, अन्य के 
लिए नही । यदि कहे कि दया से निष्प्रयोजन प्रवृत्ति भी 
हो जाती है, तो यह भी सम्भव नही है, क्योकि सृष्टि से 
पहले कोई प्राणी नही था, फिर किसके दु ख को देखकर 
करुणा हुईं होगी ? यदि ईइवर ने करुणा के वश होकर 
सृष्टि की होती तो वह सबको सुखी ही बनाता, दु खी 
नही । पर ऐसा देखने में नहीं आता, अपितु जगत्‌ की 
सृष्टि विचित्र देखी जाती हैं। यदि कहे कि जीवो के 
कर्माधीन होकर ईइवर विचित्र सुष्टि करता है, तो कर्म 
की प्रधानता हुई, फिर बकरी के गले के निष्प्रयोजन स्तन 
की तरह ईश्वर मानने की कोई आवश्यकता नही | इस 
प्रकार साख्य का सिद्धान्त है कि ईश्वर की सत्ता में कोई 
प्रमाण उपलब्ध नही है, अत उसकी सिद्धि नही हो 
सकती (ईइवरासिड्धे ) । 
अनुक्रमणिका (कात्यायन की)---वेदो के विषयगत विभाजन 
को अनुक्रमणिका कहा जाता हैं । ऋग्ेद का दस मण्डलो 
में विभाजन ऐतरेय आरण्यक और आइवलायन तथा 
शाखायन के गुह्मसूत्रो में सबसे पहले देखने में आता है । 
कात्यायन की अनुक्रमणिका में मण्डल विभाजन का उल्लेख 
नही है । कात्यायन ने दूसरे प्रकार के विभाजन का भनु- 
सरण करके अष्टको और अध्यायो में ऋग्वेद को विभक्त 
माना है । 
अनुक्रमणिका और संहिता--अनुक्रमणिका में सहिता 
और ब्राह्मणयन्था में कोई भेद नही किया गया है । किसी- 
किसी शाखा में जिन वाती का उल्लेख सहिता में नही हैं, 
ब्राह्मणग्रन्थो में उनका उल्लेख हुआ हैं । जैसे, नरमेथ यज्ञ 
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का उल्लेख सहिता में नही है, परन्तु ब्राह्मणग्रन्थो में है। 
अनुक्रमणणी---वैदिक साहित्य के अन्तर्गत एक तरह का ग्रन्थ । 
इससे छन्‍्द, देवता और मन्‍्त्र-द्रप्टा ऋषि का पर्यायक्रम 
से पता रूगता हैं। ऋक्‍्सहिता की अनुक्रमणियाँ अनेक 
है जिनमें शौनक की रची अनुवाकानुक्रमणी और कात्या- 
यन की रची सर्वानुक्रमणी अधिक प्रसिद्ध है। इन्ही दो 
पर बहुत विस्तृत एव सुलिखित टीकाएं है। एक टीका- 
कार का नाम षड़गुरुशिष्य हैं। यह पता नटी कि इनका 
वास्तविक नाम क्या था और इन्होने कब यह ग्रन्थ लिखा । 
अनुगीता--महाभारत में श्रीमद्भुगवद्गीता के अतिरिक्त 
अनुगीता भी पायी जाती है । यह गीता का सीधा अनु- 
करण है । इसके परिच्छेदो में अध्यात्म सम्बन्धी विज्ञान 
की कोई विशेषता परिलक्षित नहीं होती, किन्तु शेष, 
विष्णु, ब्रह्मा आदि के पौराणिक चित्रो के दर्शन यहाँ होते 
है। विष्णु के छ अवतारो--वराह, नूसिह, वामन, 
मत्स्य, राम एवं कृष्ण का भी वर्णन पाया जाता है । 


अनग्नइ---शिव की क्पा का नाम । पाशुपत सिद्धान्तानुसार 


पशु (जीव) पाश (बन्धन) में बँधा हुआ है। यह पाश 
तीन प्रकार का है---आणव (अज्ञान), कर्म (कार्य के परि- 
णाम) और माया (जो इस सृष्टि के स्वरूप का कारण 
हैं) | शाद्वूर मत में जो माया वर्णित हैँ उससे यह माया 
भिन्न हैं। यहाँ दृश्य जगत्‌ के यथार्थ प्रभाव को दर्शाने, 
सत्य को ढँकने एवं धोखा दने के अर्थ में यह प्रयुक्त हुई है । 
इन बन्धनो में जकडा हुआ पशु सीमित है, अपने शरीर 
(आवरण) से घिरा हुआ है । शक्ति! इन सभी बन्धनो में 
व्यास है और इसी के माध्यम से पति का आत्मा को 
अन्धकार में रखने का व्यापार चलता है। शक्ति का 
व्यापकत्व पति की दया अथवा अनुग्नह में भी हैं। इस 


अनुग्रह से ही क्रमश: बन्धन कटते हैं तथा आत्मा की मुक्ति 
होती है । 


अनुपदसूत्र (चतुर्थ साम)--इस ग्रन्थ में दस प्रपाठक है । 


इन सूत्रो का सग्रहकार ज्ञात नही है। पद्चविग ब्राह्मण 
के बहुत-से दुर्वोध वाक्यो की इसमें व्याख्या की गयी है । 
इसमें पड्‌्विश ब्राह्मण की भी चर्चा है। इस ग्रन्थ से 
वहुत-सी ऐतिहासिक सामग्री और प्राचीन ग्रन्थों के नाम 
भी ज्ञात होते है। जान पडता हैं कि इसके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र हूप से सामवेद के श्रौतसूत्रों के कई ग्रन्थ सगृहीत 
हुए थे। 


शेर 


अनुपातक---जो कृत्य निम्न मार्ग की ओर प्रेरित करता हैं 
वह पाप है। उसके समान्त कर्म अनुपातक है । वेदनिन्दा 
आदि से उत्पन्न पाप को भी अनुपातक कहते है । उन 
पापो की ग्रणना विष्णुस्मृति मे को' गयी है। यज्ञ में 
दीक्षित क्षत्रिय अथवा वैश्य, रजस्वला, गर्भवती, अवि- 
ज्ञातगर्भ एव शरणागत का वध करना नब्रह्मह॒त्या के अनु- 
पातक माने गये है । इनके अतिरिक्त ३५ प्रकार के अनु- 
पातक होते है, यथा--- 
(१) उत्कर्ष में मिथ्यावचन कहना । यह दो प्रकार का 
है, आत्मगामी और निन्दा (असूया) पूर्वक परगामी । 
(२) राजगामी पैशुन्य (जासक से किसी की चुगली 
करना) । 
(३) पिता के मिथ्या दोष कहना । 
[ ये तीनो ब्रह्महत्या के समान है ।] 
(४) वेद का त्याग (पढे हुए वेद को भूल जाना तथा 
वेदनिन्दा) । 
(५) झूठा साक्ष्य देना। यह दो प्रकार का हैं, ज्ञात वस्तु 
को न कहना और असत्य कहना । 
(६) मित्र का वध । 
(७) ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जाति के मित्र का वध ! 
(८) ज्ञानपूर्वक बार-बार निन्‍्ध अन्न भक्षण करना । 
(९) ज्ञानपूर्वक बार-बार निन्दित छत्राक आदि का 
भक्षण करना । 
[ये छ मदिरा पीने से उत्पन्न पातक के समान है ।] 
(१०) किसी की धरोहर का हरण । 
(११) मनुष्य का हरण । 
(१२) घोडे का हरण । 
(१३) चाँदी का हरण । 
(१४) भूमि का हरण । 
(१५) हीरे का हरण । 
(१६) मणि का हरण । 
यि सात सोने की चोरी के समान है ।| 
(१७) परिवार की स्त्री के साथ गमन । 
(१८) कुमारी-गमन । 
(१९) नीच कुल की स्त्री के साथ गमन । 
(२०) मित्र की स्त्री के साथ गमन । 
(२१) अन्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न पुत्र की स्त्री के 
साथ गमन । 


अनुपातक-अ(नु)णुभाष्य 


(२२) पृत्र की असवर्ण जांति वाली स्त्री के साथ गमन। 
यि छ विमातृ-गमन के समान हैं ।] 
(२३) माता की बहिन के साथ गमन । 
(२४) पिता की वहिन के साथ गमन । 
(२५) सास के साथ गमन । 
(२६) मामी के साथ गमन । 
(२७) शिष्य की स्‍त्री के साथ गमन । 
(२८) बहिन के साथ गमन । 
(२९) आचार्य की भार्या के साथ गमन । 
(३०) शरणागत स्त्री के साथ गमन । 
(३१) रानी के साथ गमन । 
(३२) सन्यासिनी के साथ गमन । 
(३३) घात्री के साथ गमन । 
(३४) साध्वी के साथ गमन । 
(३५) उत्कृष्ट वर्ण की स्त्री के साथ गमन । 
[थे तेरह गुरु--पत्नी-यमन के समान अनुपातक है ।] 
अनुन्नाह्मणयन्थ---ऐतरेय ब्राह्मण के पूर्व भाग में श्रौत 
विधियाँ है । उत्तर भाग में अन्य विधियाँ है । तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है। उसके 
पहले भाग में श्रौत विधियाँ है । दूसरे में गृह्ममन्त्र एव 
उपनिषद्‌ भाग है। इस श्रेणीविभाग की कल्पना करने 
वालो के मत में साम-विधि का “अनुक़ाह्मण” नाम है | वे 
लोग कहते है कि पाणिनिसूत्र में अनुन्नाह्मण का उल्लेख 
हैं (४४२६२) । किन्तु सायण की विभाग-कल्पना में अनु- 
ब्राह्मण का उल्लेख नही है। साथ ही अनुन्नाह्मण नाम के 
ओर किसी ग्रन्थ की कही चर्चा भी नही हैं। विधान 
भ्रन्थो को 'अनुन्नाह्मण ग्रन्थ कहना सद्भुत जान पडता है। 
अनुभवानन्द---अद्वतमत के प्रतिपादक वेदान्तकल्पतरु, शास्त्र- 
दर्पण, पञ्मपादिकादर्पणः आदि के रचयिता आचार्य 
भमलानन्द के ये गुरु थे। इनका जीवनकाल तेरहवी 
शताब्दी है । 
अ(नु)णुभाष्य--नब्ह्मसूत्रो पर वल्लभाचार्य का रचा हुआ 
भाष्य । वल्लभाचार्य का मत शद्भूराचार्य एवं रामानुज से 
बहुत अशयो में भिन्न तथा मध्वाचार्य के मत से मिलता-जुलता 
है । आचार्य वल्लभ के सत में जीव अणु और परमात्मा 
का सेवक है । प्रपश्चभेद (जगत) सत्य है । ब्रह्म ही जगत्‌ 
का निमित्त और उपादान कारण हैं। गोलोकाधिपत्ति 
श्री कृष्ण ही परत्रह्म है, वही जीव के सेव्य हैं। जीवात्मा 


अनुभूतिप्रक/ब-अनुमान 


और परमात्मा दोनो शुद्ध है । इसी से इस मत का नाम 
शुद्धाहैत पडा है। वललभ के मतानुसार सेवा द्विविध है-- 
फलरूपा एवं साधनरूपा। सर्वदा श्री कृष्ण की श्रवण-चिन्तन 
रूप मानसी सेवा फलरूपा एव द्रव्यापण तथा शारीरिक 
सेवा साधनरूपा है । गोलोकस्थ परमानन्दसन्दोह श्री कृष्ण 
को गोपीभाव से प्राप्त करके उनकी सेवा करना ही मोक्ष 
है। (अनुभाष्य' नाम के लिए द्रष्टव्य अनुव्याख्यान' ।) 
अनुभूतिप्रकाश--माधवाचार्य अथवा स्वामी विद्यारण्य रचित 
अनुभूतिप्रकाश' में उपनिषदो की आख्यायिकाएं इलोक- 
बद्ध कर सग्रह की गयी है। यह चौदहवी शताब्दी का 
ग्रन्थ है । 
अनुभूतिस्वरूपाचायं---एक लोकप्रिय व्याकरण प्रन्थकार 
सरस्वतीप्र क्रिया नामक इनका लिखा 'सारस्वता उप- 
नामक ग्रन्थ पुराने पाठकों में अधिक प्रचलित रहा है । 
सिद्धान्तचन्द्रिका इसकी टीका है | इसमें सात सौ सूत्र है । 
कहते हैँ कि सरस्वती के प्रसाद से यह ग्रन्थ इन आचार्य 
को प्राप्त हुआ था । 
अनुसरण--पति की मृत्यु के पश्चात्‌ पत्नी का मरण । पति 
के मर जाने पर उसकी खडाऊ आदि लेकर जलती हुई 
चिता में बैठ पत्नी द्वारा प्राण त्याग करना अनुमरण कह- 
लाता है . 
देशान्तरमृते पत्यो साध्वी तत्पादुकाद्यम्‌ । 
निधायोरसि सशुद्धा प्रविज्येत्‌ जातवेदसम्‌ ॥ 
(ब्रह्मपुराण) 
दिशान्तर में पति के मृत हो जाने पर स्त्री उसकी 
दोनो खडाऊ हृदय पर रखकर पवित्र हो अग्नि में प्रवेश 
करे। ] 
ब्राह्मणी के लिए अनुमरण वर्जित है * 
पृथक्चिति समारुह्म न विप्रा गन्तुमहंति । 

[ ब्राह्मणी को अलग चिता बनाकर नही मरना चाहिए। ] 
उसके लिए सहमरण (मृत पति के साथ जलती हुई चिता 
में वेठकर मरण) विहित है--- 

भर्ननुसरण काले या. कुर्वन्ति तथाविघा, । 
कामात्कोधाद भयान्मोहात्‌ सर्वा. पूता भवन्ति ता ॥ 

[ जो समय पर विधिपूर्वक काम, क्रोध, भय अथवा 
लोभ से पति के साथ सती होती हैं वे सब पवित्र हो 
जाती है। ] दे० 'सत्ती' । 

जनुमान--तान-साधन प्रमाणों में से एक । न्याय (तक) का 
प्‌ 
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मुख्य विषय प्रमाण है। प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहते हैं । 
यथार्थ ज्ञान का जो करण हो अर्थात्‌ जिसके द्वारा यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते है । गौतम ने चार प्रमाण 
माने है--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपसान और शब्द । वस्तु 
के साथ इन्द्रिय-सयोग होने से जो उसका ज्ञान होता हैं 
वह प्रत्यक्ष हैं । लिज्जभ-लिड्डी के प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न 
ज्ञान को अनुमिति तथा उसके करण को अनुमान कहते है । 
जैसे, हमने ठराबर देखा कि जहाँ धुआँ रहता है वहाँ 
आग रहती हैं। इसी को व्याप्ति-ज्ञान कहते हैं जो अनु- 
मान की पहली सीढी हैं । कही धुआँ देखा गया, जो आग 
का लिड्) (चिह्न) है और मन में ध्यान आ गया कि 'जिस 
धुए' के साथ सदा आग रहती है वह यहाँ है'--इसी को 
पराम्श ज्ञान या व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता' कहते है । 
इसके अनन्तर यह ज्ञान या अनुमान उत्पन्न हुआ कि यहाँ 
आग है । अपने समझने के लिए तो उपयुक्त तीन खण्ड 
पर्याप्त है, परन्तु नैयायिको का कार्य हुँ दूसरे के मन में 
ज्ञान कराना । इससे वे अनुमान के पाँच खण्ड करते हैं जो 
'अवयव' कहलाते है : 

(१) प्रतिज्ञा--साध्य का निर्देश करने वाछा, अर्थात्‌ 
अनुमान से जो बात सिद्ध करनी हैं उसका वर्णन करने 
वाला वाक्य--जैसे, यहाँ पर आग है” । (२) हेतु-- 
जिस लक्षण या चिह्न से वात प्रमाणित की जाती है--जैसे, 
क्योकि यहाँ धुआँ है । (३) उदाहरण--सिद्ध की जाने- 
वाली वस्तु अपने चिह्न के साथ जहाँ देखी गयी हैं उसे 
बतलाने वाला वाक्य--जैसे, 'जहाँ-जहां धुआँ रहता है 
वहाँ-वहाँ आग रहती हैं, जैसे, 'रसोईघर में ।' 
(४) उपनय--जो वाक्य बतछाये हुए चिह्न या लिद्भ का 
होना प्रकट करें--जैसे, यहाँ पर धुआँ है । (५) निगमन- 
सिद्ध की जानेवाली बात सिद्ध हो गयी, यह कथन । अत. 
अनुमान का पूरा रूप यो हु आ-- 

१ यहाँ पर अग्नि है (प्रतिज्ञा) । 

२ क्‍योंकि यहां धुआं हैँ (हेतु) । 

३ जहाँ-जहाँ धुआँ रहता है वहाँ-व्ा अग्नि रहती 

है--जैसे रसोई घर में (उदाहरण) । 

४ यहाँ पर घुर्मा है (उपनय) । 

५ इसलिए यहाँ पर बरिन है (निगमन) ! 

साधारणतः इन पाँच अवयवों से युक्त वाबय को न्याय 
कहते है । नवीन नैयायिक इन पाँचो अवयवो का मानना 


कक, 
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आवश्यक नही समझते। वे अनुमान प्रमाण के लिए प्रतिज्ञा, 
हेतु और दृष्टान्त इन्ही तीनो को पर्याप्त समझते है । 


अनुराधा---अध्विनी से सत्रहवाँ नक्षत्र, जो विशाखा के 
बाद आता हैँ । उसका रूप सर्पाकार सात ताराओो से युक्त 
और अधिदेवता मित्र है। इस नक्षत्र में उत्पन्न शिक्षु के 
लक्षण निम्नोक्त है-- 
सत्की्तिकान्तिइव सदोत्सव स्थात्‌ 
जेता रिपूणाशञ्र कलाप्रवीण । 
स्पात्सम्भवे.. यस्यथ किलानुराधा 
सम्पत्प्रमोदाौ विविधो भवेताम्‌ ॥ 


[ जिसके जन्मकाल में अनुराधा नक्षत्र हो वह यशस्वी, 
कान्तिमान्‌, सदा उत्सव से युक्त, शात्रुओ का विजेता, 
कलाओ में प्रवीण, सम्पत्तिशाली और अनेक प्रकार से 
प्रमोद करने वाला होता है |] 

अनुलोस विवाह--उच्च वर्ण के वर तथा निम्न वर्ण की 
कन्या का विवाह । आजकल की अपेक्षा प्राचीन समाज 
अधिक उदार था। जातिवन्धन इतना जटिल नही था। 
विवाह अनुलोम और प्रतिलोम दोनो प्रकार के होते थे । 
अनुलोम के विपरीत निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की 
कन्या से विवाह करना प्रतिलोम विवाह कहलाता था । 
आगे चलकर उत्तरोत्तर समाज में इस प्रकार के विवाह 
बन्द होते गये । इस प्रकार के सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान 
की गणना वर्णसकर (मिश्र वर्ण) में होती थी और समाज 
में वह नीची दृष्टि से देखा जाता था । 
अनुवाकानुक्रमणी--ऋक्सहिता की अनेक अनुक्रमणियो में 
से एक । यह शौनक की रची हुईं है तथा इस पर षड्गुरु- 
शिष्य द्वारा विस्तृत टीका लिखी गयी है। 
अनुव्यास्यात--वेदान्तसूत्र पर लिखी गयी आचार्य मध्व 
की दो प्रमुख रचनाओ में से एक । यह तेरहवी शताब्दी 
में रची गयी छन्दोवद्ध रचना है । 
अनुनश्नजन--शिष्ट अम्यागतो के वापस जाने के समय कुछ 
दुर तक उनके पीछे पीछे जाने का शिष्टाचार 
'आयान्तमग्रतो ग्रच्छेदु गल्छन्त तमनुब्रजेत्‌ ।' 
(निगसकल्पद्रुम) 
[ कोई शिष्ट घर में आता हो तो उसकी अगवानी के 
लिए आगे चलना चाहिए । वह जब वापस जा रहा हो 
तो विदाई के लिए उसके पीछे जाना चाहिए। ] 


अनुराधा-अनृत 


अनुशिख--पश्चविश ब्राह्मण में उल्लिखित नागयज्ञ के एक 
पोता (पुरोहित) का नाम । 
अनुस्तरणी--प्राचीन हिन्दू शवयात्रा की विविध सामग्रियों 
फे अन्तर्गत एक गौ । अनुस्तरणी गौ बृढी, विना सीग की 
तथा बुरी आदतों वाली होनी चाहिए। जब यह गाय 
मृतक के पास छायी जाय ती मृतक के अनुचरों को तीन 
मुट्ठी धूल अपने कन्‍्धो पर डालनी चाहिए। शबवयात्रा में 
सवंप्रथम गृह्य अग्नि का पात्र, फिर यज्ञ-अग्नि, फिर जलाने 
की सामग्री तथा उसके पीछे अनुस्तरणी गौ रहनी चाहिए 
और ठीक उसके पीछे मृत्त व्यक्ति विमान पर हो । फिर 
सम्बन्धियो का दल आयु के क्रम से हो। चिता तैयार 
हो जाने पर इस गौ को शव के आगे लाते तथा उसको 
मृतक के सम्बन्धी इस प्रकार घेर लेते थे कि सबसे छोटा 
पीछे और वय के क्रम से दूसरे आगे हो। फिर इस गाय का 
वध किया जाता या छोड दिया जाता था। मृतक ने जीवन 
में पशु यन्न नही किया हैं तो उसे छोडना ही उचित 
होता था | क्रमश छोडलने के पूर्व गौ को अग्नि, चिता एच 
दव की परिक्रमा कराते थे तथा कुछ मनन्‍्ज्नो के पाठ के 
साथ उसे मुक्त कर देते थे । 
अनुस्तोत् सूत्र--ऋरतवेद के मन्त्र को सामगान में परिणत 
करने की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्र भ्रन्थ 
है । अनुस्तोत्र सूत्र उनमें से एक है । 
अनूचान---जिसने वेद का अनुवचन किया हो । विनयसम्पन्न 
के अर्थ में इसका प्रयोग होता है । अज्भो सहित वेदों के 
ज्ञाता को भी अनूचान कहते है 
अनूचानों विनीत स्याद्‌ साद्भवेदविचक्षण । 
८ > > 
इदमूचुरनूचाना प्रीतिकण्टकितत्वच । 
(कुमारसम्भव) 
[ प्रेम से पुछकित शरीर वाले अनूचान ऋषियो ने ऐसा 
कहा । ] मनु ने ने भी कहा है 
ऋषयदचक्रिरे घर्में योइनचात स नो महान्‌ ! 
[ ऋषियों ने यह धर्म बनाया कि वेंदज व्यक्ति हमसे 
श्रेष्ठ है । | 
अनृत---इसका शाब्दिक अर्थ है मिथ्या' अथवा 'झूठ। 
जिस कर्म में असत्य अथवा हिंसा हो उसे भी अनुत कहते 
हैं । विवाह आदि पाँच कार्यो में झूठ बोलना पाप नहीं 
माना जाता है * 


अन्तःकरणप्रबोध-अन्त्यज 


विवाहकाले रतिसप्रयोगे 
प्राणात्यये सर्वधनापहारे । 
विप्रस्य चार्थे ह्मनुत वदेत 
पश्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
( महाभारत, कर्णपर्व ) 

[ यदि विवाह, रति, प्राण सकट, सम्पूर्ण धनापहरण के 
समय और ब्राह्मण के अर्थ के लिए असत्य बोलो तो ये 
पाँच अनृत पाप में नही गिने जाते । ] 
अन्तःकथासग्रह--भक्तिविपयक कथाओ का सग्रह ग्रन्थ । 
इसके रचयिता 'प्रबन्धकोप' के लेखक राजशेखर है। 
रचनाकाल हैं चौदहवी शताब्दी का मध्य । 
अन्तःकरण--भीतर की ज्ञानेन्द्रिय । इसका पर्याय मन 
है। कार्यभेद से इसके चार नाम है ' 

मनोबुद्धि रहड्डा रश्चित्त करणमान्तरम्‌ । 
सशयो निग्चयों गर्व स्मरण विषया अमी ॥ 
( वेदान्तसार ) 
[मन, बुद्धि, अहकार और चित्त ये चार अन्त करण हूँ । 
सशय, निरचय, गर्व और स्मरण ये चार क्रमश इनके विषय 
है || इन सबको मिलाकर एक अन्त करण कहलाता हैं । 
पाँच महाभूतो में स्थित सूक्ष्म तन्‍्मात्राओ के अशो से अन्त - 
करण बनता है । 
अन्त करणप्रबोध--वल्लभाचार्थय द्वारा रचित सोलहवी 
शताब्दी का एक पुष्टिमार्गीय दार्शनिक ग्रन्थ । 
अन्तक---यम का पर्याय, अन्त (विनाश) करने वाला । 
अन्तरात्मा--सर्वप्रथम उपनिषदों में आश्यन्तरिक चेतन 
(आत्मा) के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ हैं। इसका 
समानार्थी शब्द है 'अन्तर्यामी' । यह अतिरेकी सत्ता का 
दूसरा छोर हैं जो घट-घट में व्याप्त है । 
अन्तर्थामी--( १) “श्रीसम्प्रदाय भागवत सम्प्रदाय का एक 
महत्त्वपूर्ण वर्ग है। शड्भूराचार्य के वेदान्तसिद्धान्त का 
तिरस्कार करता हुआ यह मत उपनिषदो के प्राचीन ब्रह्म- 
वाद पर विश्वास रखता है । इसके अनुसार सगुण भगवान्‌ 
को वैष्णव लोग उपनिपदो के ब्रह्मतुल्य बतलाते है और 
कहते है कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व उसी में है तथा वह 
सभी अच्छे गुणो से युक्त है। सभी पदार्थ तथा आत्मा 
उसी से उत्पन्न हुए है तथा वह अन्तर्यामी रूप में सभी 
वस्तुओ में व्याप्त है । 
(२) यह ईइवर का एक विश्येषण हैँ । हृदय में स्थित 


श्५ 


होकर जौ इन्द्रियी को उनके कार्य में लगाता है वह अन्त- 
यामी हैं। वेदान्तसार' के अनुसार विशुद्ध सत्त्वप्रधान 
ज्ञान से उपहित चैतन्य अन्तर्यामी कहलाता हैं 
अन्तराविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभि । 
अन्तर्यामीर्वर. साक्षात्‌॒पातु नो यद्वशीं स्फुटम्‌ ॥। 
[प्राणियों के अन्त करण में प्रविष्ट होकर जो अपने 
ज्ञानरूपी केतु के द्वारा उनकी रक्षा करता है, वह साक्षात्‌ 


ईद्वर अन्तर्यामी है । वह हम लोगो की रक्षा करे, जिसके 
वश में पूरा संसार है || 


अन्तेवासी--- वेदाध्ययनार्थ गुरु के समीप रहने वाला छात्र ॥ 


अन्तेवासी ब्रह्मचारी गुरुगह में रहकर विद्याभ्यास 
करता था और उसके योग-क्षेम की पूरी व्यवस्था ग्रुरु 
अथवा आचार्य को करनी पडती थी । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ (२२३ १) के अनुसार कब्रह्म- 
चारी को अन्तेवासी की तरह गुरुगृह में रहना पडता 
था। रुचिसाम्य एव बुद्धिवेचित्र्य में आचार्य के तुल्य हो 
जाने पर बहुत से ब्रह्मचारी गुरुगृह में आजीवन रह जाते 
थे। उन्हें गुरुसेवा, गुरु-आज्ञाओं का पालन, समिधा 
जुटाना, गौओ को चराना आदि काम करने पडते थे । 


अन्त्यज--अन्‍्त्य में उत्पन्न । सस्क्ृत (सभ्य) उपनिवेशों के 


बाहर जगली और पर्वतीय प्रदेशों को अन्त्य कहते थे 
और वहाँ बसने वालो को अन्त्यज | धीरे-धीरे समाज 


की निम्नतम जातियो में ये लोग मिलते जाते थे । इनमें 
से कुछ की गणना इस प्रकार हैं 
रजकश्चर्मकारश्च नटो वरुड एवं च। 
कवर्तमेदभिल्लाइच सप्तेते अन्त्यजा स्‍्मृता ॥ 
[ धोबी, चर्भकार, नठ, वरुड, कंवर्त, मेंद, भिल्‍्ल ये 
सात अन्त्यज कहे गये है । | 
आचार-विचार की अपवित्रता के कारण अन्त्यज 
अस्पृष्य भी माने जाते थे । इनके समाजीकरण का एक 
क्रम था, जिसके अनुसार इनका उत्थान होता था । सम्पर्क 
द्वारा पहले ये समाज में शूद्रवर्ण में प्रवेश पाते थे । शृद्र 
से सच्छूद्र, सच्छूद्र से वैग्य, वेश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से 
ब्राह्मण--इस प्रकार अनेक पीढियो में ब्राह्मण होने की 
प्रक्रिया वर्णोत्कर्ष के सिद्धान्त के अनुमार प्राचीन काल में 
मान्य थी | मध्ययुग में सकीर्णता तथा वर्जनशीलता के 
कारण इस प्रक्रिया में जडता आ गयी । अब नये ढग से 


समतावादी सिद्धान्तो के आवार पर अन्त्यजो का समाजी- 
करण हो रहा है । 


३६ 

अन्त्येष्टिसंस्कार--हिन्दू जीवन के प्रसिद्ध सोलह संस्कारो 
में से यह अतिम सस्कार है, जिसके द्वारा मृत व्यक्ति को 
दाहक्रिया आदि की जाती है। अन्त्येष्टि का अर्थ है 'अतिम 
यज्ञ” । दूसरे शब्दो में जीवन-यज्ञ की यह अन्तिम भ्रक्रिया 
है। प्रथम पन्द्रह सस्कार ऐहिक जीवन को पवित्र और 
सुखी बनाने के लिए हैं। बौधायनपितृमेघसूत्र (३ १ ४) 
में कहा गया हैं. 'जातसस्कारेणेम लोकमभिजयति मृत- 
सस्कारेणामु लोकम ।' [जातकर्म आदि ससस्‍्कारो से मनुष्य 
इस लोक को जीतता है, मृतकसस्कार (अन्त्येष्टि) से 
परलोक को || 

यह अनिवार्य सस्कार है । रोगी को मृत्यु से बचाने के 
लिए अथक प्रयास करने पर भी समय अथवा असमय में 
उसकी मृत्यु होती ही है । इस स्थिति को स्वीकार करते 
हुए बौधायन (पितृमेध सूत्र, ३३) ने पुन कहा है - 

जातस्य वे मनुष्यस्य ध्रुव मरणमिति विजानीयातू । 

तस्माज्जातें न प्रहृष्येन्मुते च न विषीदेत्‌ । 

अकस्मादागत भूतमकस्मादेव_ गच्छति | 

तस्माज्जात मृतज्चैव सम्पश्यन्ति सुचेत्स । 

उत्पन्न हुए मनुष्य का मरण श्रुव है, ऐसा जानना 
चाहिए । इसलिए किसी के जन्म लेने पर न तो प्रसन्नता 
से फूल जाना चाहिए और न किसी के मरने पर अत्यन्त 
विषाद करना चाहिये । यह जीवधारी अकस्मात्‌ कही से 
आता है और अकस्मात्‌ कही चला जाता हैँं। इसलिए 
बुद्धिमान को जन्म और मरण को समान रूप से देखना 
चाहिए । |] 

तस्मान्मातर पितरमाचार्य पत्नी पुत्र शि यमन्तेवासिन 
पितृव्य मातुल सगोत्रमसगोत्र वा दायमुपयच्छेह्हन सस्का- 
रेण सस्कुर्वन्ति ॥। 

[ इसलिए यदि मृत्यु हो ही जाय तो माता, पिता, 
आचार्य, पत्नी, पुत्र, शिष्य (अन्तेवासी), पितुव्य (चाचा), 
मातुल (मामा), सगोत्र, असगोत्र का दाय (दायित्व) ग्रहण 
करना चाहिए और सस्कारपूर्वक उसका दाह करना 
चाहिए । ] 

अत्येष्टिक्रिया की विधियाँ कालक्रम से बदलती रही 
है। पहले' शव को वैसा ही छोड दिया जाता था या जल 
में प्रवाहित कर दिया जाता था | बाद में उसे किसी वृक्ष 
की डाल से लटका देते थे। आगे चलकर समाधि (गाडने) 
की प्रथा चली । वैदिक काल में जब यज्ञ की प्रधानता हुई 


अन्त्येष्टि-सस्कार 


तो मृत शरीर भी यज्ञारिन द्वारा ही दर्ध होने लगा और 

दाहसस्कार की प्रधानता हो गयी (ये निखाता ये परोप्ता 

ये दरघा ये चोद्धिता “-अथर्ववेद, १८ २ ३४) | हिन्दुओ में 

शव का दाह सस्कार ही बहुप्रचलित हैं, यद्यपि किन्‍्ही- 

किन्‍्ही अवस्थाओ में अपवाद रूप से जल-प्रवाह और 

समाधि की प्रथा भी अभी जीवित है । 
सम्पूर्ण अन्त्येष्टिसस्कार को निम्नांकित खण्डो में बाँटा 

जा सकता हैं 
१ मृत्यु के आगमन के पूर्व की क्रिया 

क सम्बन्धियो से अतिम विदाई 

ख दान-पृण्य 

ग वैतरणी (गाय का दान) 

घ॒ मृत्यु की तैयारी 

प्रागू-दाह के विधि-विधान 

अर्थी 

शवोत्त्यान 

शवयात्रा 

अनुस्तरणी (राजगवी इमज्ञान की गाय) 

दाह की तैयारी 

विधवा का चितारोहण (कि में वर्जित) 

९ दाहयज्ञ 

१० प्रत्यावर्तन (इमशान से छौटना) 

११ उदककमं 

१२ शौकार्तो को सान्त्वना 

१३ अशौच (सामयिक छूत अस्पुश्यता) 

१४ अस्थिसशञ्चयन 

१५ शाल्तिकर्म 

१६ इमशान (अवशेष पर समाधिनिर्माण) । आजकर्ट 
अवद्येष का जलप्रवाह और उसके कुछ हे ५3 
होता अथवा अन्य किसी पवित्र नदी में अत 

ताहै। 

१७ पिण्डदान (मृत के प्रेत जीवन में उसके ढिंए 
भोजन-दान ) रे 

१८ सपिण्डीकरण (पितुलोक में पितरों के शा मे 
को मिलाना) । यह क्रिया वारहवें दिन तीन न्‍ 
के अन्त में अथवा एक वर्ष के अन्त में हे कूँकी 
ऐसा विद्वास है कि प्रेत को पितृलोक में है 
में एक वर्ष लगता हैं । _. दार्कियों 

असामयिक अथवा असाधारण स्थिति में £ 
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अन्धक-अन्नम्‌भट्ट 


के अन्त्येष्टिसस्कार में कई अपवाद अथवा विज्येप क्रियाएं 
होती है। आहितारिन, अनाहिताग्नि, शिक्षु, गर्भिणी, 
नवप्रसूता, रजस्वला, परित्राजक-सन्यासी-वानप्रस्थ, प्रवासी 
और पतित के सस्कार विभिन्‍न विधियो से होते है । 
हिन्दुओ में जीवच्छाद्ध की प्रथा भी प्रचलित हूँ । 

धार्िक हिन्दू का विश्वास हैं कि सद्गति (स्वर्ग अथवा 
मोक्ष) की प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक अन्त्येष्टिसस्कार 
आवद्यक हैं। यदि किसी का पुत्र न हो, अथवा यदि 
उसको इस बात का आइवासन न हो कि मरने के पश्चात्‌ 
उसकी सविधि अन्त्येष्टि क्रिया होगी, तो वह अपने जीते- 
जी अपना श्राद्धकर्म स्वयं कर सकता हैं। उसका पुतला 
बनाकर उसका दाह होता हैं । शेष क्रियाएं सामान्य रूप 
से होती है । बहुत से लोग सन्यास आश्रम में प्रवेश के पूर्व 
अपना जीवच्छाद्ध कर लेते है । 

अन्धक--( १) एक यदुवशी व्यक्ति का नाम । यादवों के एक 
राजनीतिक गण का भी नाम अन्धक था । वृष्णिएक गण- 
सघ था , 


सुदष्टू च सुचारुञ्च कृष्णमित्यन्धकास्त्रय । 
(हरिवश) 
[ सुदष्टू, सुचाह और कृष्ण ये तीन अन्धक गण के 
सदस्य कहे गये है । ] 
(२) एक असुर का नाम, जिसका वध शिव ने किया 
था। 
अन्धकरिपु--अन्धक दैत्य के शत्रु अर्थात्‌ शिव। इलेष 
आदि अलकारो में अन्धकार का नाश करने वाले सूर्य, 
अग्नि, चन्द्रमा को भी अन्धकरिपु कहा गया हैं । 
अन्नकूट--कारतिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट और गोवर्धन 
पूजा होती हूँ । घरो और देवालयों में छप्पन प्रकार (अनेकों 
भाँति) के व्यज्षन बनते है और उनका कूट (शिखर या 
ढेर) भगवान्‌ को भोग रूयता है । यह त्यौहार भारतव्यापी 
है। दूसरे दिन यमद्वितीया होती है । यमद्वितीया को सवेरे 
सिन्रगृप्तादि चौदह यमो की पूजा होती हैं । इसके वाद ही 
बहिनो के घर भादइयो के भोजन करते की प्रथा भी हूँ जो 
बहुत प्राचोन काल से चली आती है । 
अन्तपर्णो--शिव की एक पत्नो अथवा शक्ति, जो अपने 
उपानप्तकों को बन्‍न देकर पोषित करती है। इसका 
पाब्दिक अर्थ हैँ 'भन्‍न अथवा साद्यसामग्ली से पूर्ण । 


अन्तम्‌ भट्र--न्याय-वैशेषिक का मिप्तित द्रालबयोध ग्ररूः 
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काशी में अन्नपूर्णा का प्रसिद्ध मंदिर हैं। ऐसा विश्वास 
हूँ कि अन्नपूर्णा के आवास के कारण काशी में कोई 
व्यक्ति भूखा नही रहता । 


अन्नप्राइन---एक सस्कार, जिसमें शिशु को प्रथम बार अन्न 


चटाया जाता हैँ । छठे अथवा आठवें महीने में वारूक का, 
पाँचवें अथवा सातवें महीने में बालिका का अन्नप्राशन 
होता है| प्राय इसी समय शिशु को दाँत निकलते है, जो 
इस बात के द्योतक है कि अब वह ठोस अन्न खाकर पचा 
सकता है | सुश्रुत (शारीर स्थान, १० ६४) के अनुसार छठे 
महीने में शिणु को लघु (हलका) तथा हित (पोषणकारी) 
अन्न खिलाना चाहिए। मार्कण्डेय पुराण (वीरमिब्नोदय, 
सस्कार काण्ड में उद्धृत) के अनुसार प्रथम बार शिज्यु को 
मधु-धी से युत्त खीर सोने के पात्र में खिलाना चाहिए 
(मध्वाज्यकनकोपेत प्राशयेत्‌ पायसन्तु तम्‌ ।) | संभवत. 
श्रीमन्‍्तो के लिए यह विधान हूँ । 

अन्नप्राशन सरकार के दिन सबसे पहले यज्ञीय पदार्थ 
वैदिक मन्‍्त्रो के साथ पकाये जाते हैं । उनके तैयार होने 
पर अग्नि में एक आहुति निम्नाकित मन्त्र से डाली 


जाती है : 


“देवताओ ने वागूदेवी को उत्पन्न किया है। उससे 
वहुसख्यक पशु बोलते है । यह मधुर ध्वनि वाली अति 
प्रशसित वाणी हमारे पास आये । स्वाहा 


(पारस्कर गृह्मसूत्र, १ १९ २) 


द्वितीय आहुति ऊर्ज्जा (शक्ति) को दी जाती है * 


“आज हम ऊर्ज्जा प्राप्त करें । 
इन आहुतियो के पदचात्‌ शिंशु का पिता चार आहुतियाँ 
निम्नलिखित मन्त्र से अग्नि में छोडता है 
“मुँ उत्माण द्वारा भोजन का उपभोग कर सकूँ, 

स्वाहा ! अपान द्वारा भोजन का उपभोग कर सकें, स्वाहा ! 

नेत्रा द्वारा दृश्य पदार्थों का उपभोग कर सकू, स्वाहा ! 

श्रवणों द्वारा यक्ष का उपभोग कर सकूँ, स्वाहा ।” 
(पारस्कर गृह्ममूत, १,१९ ३) 

इसके पश्चात्‌ हन्ता बब्द के साथ दिशु का भोजन कराया 

जाता है । 

न्थ 

रचनवाला में अन्नम्‌ भट्ट वा मास सादर जिया जाना हैं। 

इनक हारा रचित प्रन्ध सर्धेसग्रह वहुत प्रसिद्ध ््‌ 
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अन्नसय कोष--उपेनिपदो के अनुसार शरीर में आत्मतत्त्व 
पाँच आवरणो से आच्छादित है, जिन्हे 'पञ्चकोप' कहते 
हैं। ये है अन्नमय कोष, प्राणमय कोप, मनोमय कोष, 
विज्ञाममय कोष और आनन्दमय कोप । यहाँ “मय का 
प्रयोग विकार अर्थ में किया गया है । अन्न (भुक्त पदार्थ) 
के विकार अथवा सयोग से बना हुआ कोप 'अन्नमय' 
कहलाता हैं । यह आत्मा का सबसे बाहरी आवरण हैँ । 
पशु और अविकसित मानव भी, जो शरीर को ही आत्मा 
मानता है, इसी धरातल पर जीता है । दे० 'कोष' तथा 
पदञ्धकोष' । 
अन्नाद्य--अथर्ववेद तथा ऐतरेय ब्राह्मण में उद्धृत 'वाजपेय 
यज्ञ! एक प्रकार के राज्यारोहण का ही अड्भ बताया गया 
है। किन्तु इसके उद्देश्य के बारे में विविध मत हैं । इसके 
विविध उद्देश्यों में से एक 'अन्ताद्य' है, जैसा कि जाह्वायन 
के मत से प्रकट है। अधिक भोजन (अन्न) की इच्छा वाला 
इस यज्ञ को करता है। 'वाजपेय' का अर्थ उन्होने भोजन- 
पान माना है । 
अन्यपूर्वा--जिसके पूर्व में अन्य है वह कन्या। वचन आदि के 
द्वारा एक को विवाहार्थ निश्चित किये जाने के वाद किसी 
अन्य के साथ विवाहित स्त्री को अन्यपूर्वा कहते हैं। ये 
सात प्रकार की होती है 
सप्तपौनर्भवा कन्या वर्जनीया कुलाधमा । 
वाचा दत्ता मनोदत्ता क्तकौतुकमज्भूला ॥ 
उदकस्पशिता या च या च पाणिगुहीतिका । 
अर्नि परिगता या तु पुनभू प्रसवा च या ॥ 
इत्येता काश्यपेनोक्ता दहन्ति कुलमग्निवत्‌ ॥। 
(उद्वाहतत्त्व) 
[सात पुनर्भवा कन्याएँ कुल में अधम मानी गयी हैँ । 
इनके साथ विवाह नही करना चाहिए । वचन से, मन से, 
विवाह मद्भल रचाकर, जलूस्पर्श पूर्वक, हाथ पकड कर, 
अग्नि की प्रदक्षिणा करके पहले किसी को दी गयी तथा 
एक पति को छोडकर दुबारा विवाह करने वाली स्त्री से 
उत्पन्न कन्‍्या--ये अग्नि के समान कुल को जला देती 
हैं । ऐसा काइयप ने कहा है । 
अन्वयार्थप्रकाशिका--यह 'सक्षेप शारीरक' के ऊपर स्वामी 
रामतीर्थ लिखित टीका है । इसका रचनाकार सत्रहवी 
शताब्दी है । 


अन्नमपफोण-अंपर्णा 


अपराजितासप्तमी--भाद्व शुक्ल सप्तमी को इसका ब्रत प्रारम्भ 


फ़िया जाता हैं। उसमें एफ वर्ष तक सूर्यन्यूजन होता है । 
भाद्र शुयल्ू की सप्तमी को अपराजिता कहा जाता है । चतुर्थी 
को एक समग्र भोजन पतञ्ममी को रात्रि में भोजन तथा 
पप्ठी को उपवास करके सप्तमी को पारण होता हैँ। दे० 
कत्यकल्पतर, ब्रतकराण्ड, १३२-१३५, हँमाद्वि का ब्रत- 
सण्ड, ६६७-६६८ | 


अपराजिता--युद्ध में अपराजिता अर्थात्‌ दुर्गा । दशमी (विशेष 


कर आशिवन गुकल पक्ष की दशमी) को अपराजिता की 
पूजा का विधान हूँ 

दशम्या च नरें सम्यक्‌ पूजनीयापराजिता । 

मोक्षार्थ विजयार्यञ्ञ पूर्वोक्त विधिना नरे ॥ 

नवमी शेप युक्ताया दण्मम्यामपराजिता। 

ददाति विजय देवी पूजिता जयवद्धिनी ॥ 

[ मोक्ष अथवा विजय के लिए मनुप्य पूर्वोक्त विधि से 
दशमी के दिन अपराजिता देवी की अच्छे प्रकार से पूजा 
करे। वह दशमी नवमी से युक्त होनी चाहिए। इस 
प्रकार करने पर जय को बढाने वाली देवी विजय प्रदान 
करती हैँ । ] 

अपराजिता दशमी--आदशिवन शुक्ल दशमी को यह ब्रत होता 
है । विशेषत राजा के लिए इसका विधान हैँ । हेमा द्वि तथा 
स्मृतिकौस्तुभ के अनुसार श्री राम ने उसी दिन लका पर 
आक्रमण किया था। उस दिन श्रवण नक्षत्र था। इसमें 
देवीपूजा होती है । दे० हेमाद्वि, ब्रतखण्ड, पृष्ठ ९६८ से 
९७३ | 


अपराधशत त्रत--मार्गशीर्ष द्वादशी से इसका प्रा रम्भ होता 


हैँ। इसमें विष्णु की पूजा होती है। सौ अपराधो की 
गणना भविष्योत्तर पुराण (१४६ ६-२१) में पायी जाती 
है। उपयुक्त अपराघ इस ब्रत से नष्ट हो जाते है । 


अपरोक्षानुभूति--( १ ) बिना किसी बौद्धिक माध्यम के 


साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञान हो जाने को ही अपरोक्षानुभूति कहते है । 
(२) 'अपरोक्षानुभूति' शद्भूराचार्य के लिखे फुटकर 
ग्रन्थों में से एक है। इस पर माधवाचार्य ने बहुत सुन्दर 
टीका लिखी है जिसका नाम अपरोक्षानुभूतिप्रकाश है। 
अपर्णा--जिसने तपस्या के समय में पत्ते भी नही खाये, 
वह पार्वती अपर्णा कही गयी है । यह दुर्गा का ही पर्याय है * 
स्वय विशीर्णद्ुमपर्णवृत्तिता 
परा हि काष्ठा तपसस्तया पुन । 


जन्तः-कथासंग्रह-अन्त्यज 


तदप्यपाकीर्णमित. प्रियवदाम्‌ । 
वदन्त्यपर्णति च ता पुराविद ॥ 
(कुमारसम्भव) 
स्विय॑ गिरे हुए पत्तो का भक्षण करना, यह तपस्वियों के 
लिए तपस्या की अन्तिम सीमा हैं । किन्तु पार्वती ने उन 
गिरे हुए पत्तों का भी भक्षण नहीं किया। अत उसे 
विद्वान लोग अपर्णा कहते है ।] 
अपवर्ग--(१) ससार से मुक्ति मानवजीवन के चार 
पुरुषार्थी-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-में से अन्तिम मोक्ष 
अपवर्ग कहलाता है । 
(२) इसका एक अर्थ फलप्राप्ति या समाप्ति भी हैं. 
क्रियापवर्गे प्वनुजीविसा त्कृता कृतनतामस्य वदन्ति सम्पद । 
(किराताजु नीय) 
[ क्रिया की सफल समाप्ति हो जाने पर पुरस्कार रूप में 
सेवको को दी गयी सम्पत्ति दुर्योधन की इृतज्ञता को प्रकट 
करती है ।] 


अपविद्ध--धर्मशास्त्र मे वणित वारह प्रकार के पुत्रो में एक । 
स्मृतिया ने इसकी स्थिति एवं अधिकार के बारे में प्रकाश 
डाला है। मनु (९,१७१) कहते है कि अविपद्ध अपने 
माता-पिता द्वारा त्यागा हुआ पुत्र हैं। मनु के पुराने 
भाष्यकार मेधातिथि का कश्रन हैं कि इस पृनत्नत्याग का 
कारण परिवार की अधिक गिरी दशा अथवा पुत्र के द्वारा 
किया हुआ कोई जघन्य अपराध होता था । ऐसे त्यागे हुए 
वालक पर द्रवित हो यदि कोई उसे पालता था तो उसका 
स्थान दूसरी श्रेणी के पूत्रों जैसा घटकर होता था। 
आजकल का पालित पुत्र उन्ही प्राचोन प्रयोगों की स्मृति 
दिलाता है । 


अपात्र--दान दने के लिए अयोग्य व्यक्ति। इसको कुपात्र 

अथवा असत्पान्त भी कहते है . 
'अपामे पातयेददत्त सुवर्ण नरकार्णवे' 
(मलमामसतत्त्व) 
अपाय को दिया गया सुवर्णदान दाता को सरकरूपी 
समुद्र में गिरा देता है ।] 

भ्रपापसइकान्ति खत--पहु बत संफ्रान्ति के दिल प्रारम्भ 

होकर एक यर्यपर्यन्त चलता है। उसके देदता सूर्य हैं । 

इसमे श्वेत तिल का समर्पण किया जाता है । दे हेमाद्ि, 


डताइएड, २ उरट- 3४० | 
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अपुनभंव--पुनर्जन्म न होने की स्थिति। इसको मुक्ति, कैवल्य 
अथवा पुनर्जन्म का अभाव भी कहते हैं। मानव के चार 
पुरुपाथो--घधर्म, अर्थ, काम औौर मोक्ष में यह अन्तिम 
और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । 
अपूर्व---जो यज्ञादिक क्रियाएं की जाती है, शास्त्रों में उनके 
बहुत से फल भी वतलाये गये हैं । किन्तु ये फल क्रिया के 
अन्त के साथ ही दृष्टिगोचर नही होते । कृत कर्म आत्मा 
में उस अदृश्य अक्ति को उत्पन्न करते है जो समय आने 
पर वेदविहित फल देती है । इस विचार की व्याख्या करते 
हुए पूर्वमीमासा में कहा गया हैँ कि धर्म आत्मा में अपूर्व 
नामक गुण उत्पन्न करता हूँ जो स्वर्गीय सुख एवं मोक्ष 
का कारण हैं। कर्म और उसके फूल के दीच में अपूर्व 
एक अदृश्य कडी हैं। विद्ञेप विवरण के लिए दे० 
'मीमात्षादर्शन' । 
अपवान--ऋग्वेद (यमप्नवानों भूगवों विस्सचु' |४७ १) में 
अप्नवान का उल्लेख भूगुओ के साथ हुआ है । लुडविग 
अप्नवान के भूगुकुल में उत्पन्न होने का अनुमान 
लगाते है । 
अप्पण्णाचायं---एक प्रसिद्ध वेदान्ती टीकाकार । तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ के वहुत से भाष्य एव वृत्तियां हैं। इनमें शक्धुरा- 
चार्य का भाष्य तो प्रसिद्ध है ही, आनन्दतीर्थ, रद्डरामा- 
नुज, सायणाचार्य ने भी इस उपनिपद्‌ के भाष्य छिखे है । 
अप्पण्णाचार्य, व्यासतीर्थ ओर श्रीनिवासाचार्य ने आनन्द- 
तीर्थकृत भाष्य की टीका णी है । 
भ्ष्पय दीक्षित--स्वामी णद्डूगचार्य द्वारा प्रतिप्ठापित भहवैत 
सम्प्रदाय की परम्परा में जो उच्च कोटि के विद्वान हुए है 
उनमें अप्यय दीक्षित भी बहुत प्रसिद्ध हैं । बिद्धत्ता की दृष्टि 
से इन्हें वाचस्पति मिश्र, श्रीह्वर्ष एवं मपसूदन सरस्वती थे 
समकक्ष रुपा जा सकता हैं । ये एक साथ ही आरूद्ारिक, 
वैयाकरण एवं दार्गनिक थे। इन्हें 'सर्दतन्त्स्वतस्त्रा कहा 
जाय तो अम्यक्ति न होगी । 
धनका जीवन काद सं० १६०८-१६ ८० थि० # । हनके 
पितामह आयचाय॑ दीक्षित एवं पिला रह गाजाबिजि £ | 
ऐसे पर्दितों छा बंशछर होने के बारध इसमें अःड्त 
प्रतिभा एणा विदास होना स्वास्यविद की था 4 पिता और 
फितामज़ ये रास्यारानुगार हनूूं क्षतिगतद की शिक्षत शिले 
थी । तथापि से परम डिवभन्प से । परत #उन्स्टम्ल है। 


० पा डा 
लिए प्रतप रचना करने से कई इसकी शक दी + अटनसार 
कि 


<ू 


ई। 


इन्होने 'शिवतत््वविवेक' आदि पाण्पत्यपूर्ण ग्रन्थों की 
रचना की । इसी समय नमर्दा तीरनिवासो नृमिहाश्रम 
स्वामीने इन्हें अपने पिता के सिद्धान्त का अनुगरण फरने 
के लिए प्रोत्साहित किया। उन्ही की प्रेरणा से इन्होंने 
परिमऊ, स्यायरक्षामणि एवं मिद्धास्तकेश नामक ग्रन्थों 
की रचना की । 
अप्पय दीक्षित अपने पितामह के समान ही विजयनगर 
के राजाओं के सभापण्डित थे। कुछ काल तक भट्टोजि- 
दीक्षित के साथ इन्होने काशी में निवास किया था । अप्पय 
दीक्षित शिवभक्त थे एवं भट्टोजि वैण्णव, तो भी दोनो का 
सम्बन्ध अतिमधुर था । दोनो ही गास्तज्ञ थे । अत उनकी 
दृष्टि में वस्तुत शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं था । 
शिवभक्त होते हुए भी इनकी रचनाओ में विष्णुभक्ति का 
प्रमाण मिलता है । कई स्थानो पर इन्होने भक्तिभाव से 
विष्णु की वन्दना की है । 
इनके ग्रन्थों से सर्वतोमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता 
हैं। मीमासा के तो ये धुरन्घर पण्डित थे। इनकी 
मशिवार्कमणिदीपिका' नाम की पुस्तक में इनका मीसासा, 
न्याय, व्याकरण एव अलद्धार शास्त्र सम्बन्धी प्रगाढ 
पाण्डित्य पाया जाता है। इन्होने अहतवादी होकर भी 
श्रीकष्ठसम्प्रदायानुसार 'शिवार्कमणिदीपिका में विशिष्टा- 
हैत के पक्ष का पूर्णतया समर्थन किया हैं। इसी प्रकार 
शाकर सम्प्रदाय के समर्थत में त्रिरचित 'सिद्धाल्तलेदा में 
अद्व॑त सिद्धान्त की पूर्णतया रक्षा की है तथा अद्व॑ तवादी, 
आचार्यों के मतभेदो का दिग्दर्शन कराया हैं। आचार्यों 
के एकजीववाद, नाना जीववाद, विम्ब प्रतिविम्बवाद, 
अवच्छेदवाद एवं साक्षित्व आदि विषयो में बहुत मतभेद 
है। उन सबका स्पष्टतया अनुभव कर दीक्षितजी ने 
अपना विचार प्रकट किया हैं । इनके लिखे हुए ग्रन्थों के 
नाम यहाँ दिये जाते है-- 
१ कुबकूयानन्द २ चित्रमीमासा है वृत्तिवातिक 
४ नामसग्रहमाला (व्याकरण ) ५ नक्षत्रवादावली 
वा पाणिनितन्ब्रवादनक्षत्रमा ला ६. प्राकृतचन्द्रिका 
( मीमासा ) ७ चित्रपुट ८ विधिरसायन ९ सुखोप- 
जीवनी १० उपक्रमपराक्रम ९१ वादनक्षत्रमाला 
( वेदान्त ) १२ परिमलल रै३ न्‍्यायरक्षामणि १४ 
सिद्धान्तलेश १५ मतसारार्थसग्रह (शा सिद्धान्त) १६ 
न्‍्यायमञज्जरी (माध्वमत) १७ न्‍्यायमुक्तावली (रामानुज- 


अयवचवबेद 


मत) १८ नियमग्रवमालिका (श्रीकण्ठमत) १९ भिवार्क- 
मणिदीपिका २० रत्लप्रग्रपरीक्षा (्ैबमत) २१ मणि- 


भालिका २५ शिरारिणीमाछला २३ जिवतत्वविन्रेक 
लिवत्स्तव २५ ब्रह्मतर्मस्तव २६. जिव्रार्चन वन्द्रिका 


२७ शिवध्यानपद्धति २८ क्षादित्यस्तवरत २५ 
मत्वतस्पमुसमर्दन ३० यादवाम्युदय व्यास्या। उसके 
अतिरिक्त शिवकर्णामृत, रामायणतात्पर्यमग्रह, थिवाईत- 
विनिर्णय, पद्मचरत्तस्तव और उसकी व्यारुया, शिवानन्द- 
लहरो, दुर्गाचनन्‍्द्रकलास्तुति और उसकी व्यास्या, कृष्ण- 
ध्यानपद्धति और उसकी व्याम्या तत्रा आत्मार्पण आदि 
निवनन्‍्ध भी इनकी उत्कृष्ट कृतियाँ हैँ । 

अप्पर--सातवी, आठवी तथा नवी णताब्दियों में तमिल 
प्रदेश में शव कवियों का अच्छा प्रचार था | सबसे पहले 
तीन के नाम आते है, जो प्रत्येक दृष्टि से वैष्णव माल- 
वारों के समानान्तर ही समझे जा सकते हैं। इन्हें 
दूसरे घामिक नेताओं की तरह “नयनार' कहतें है, किन्तु 
अलग से उन्हें 'तीन' की सज्ञा से जाना जाता है । उनके 
नाम है--नात सम्बन्धर, अप्पर एवं सुन्दरमूर्ति | पहले 
दो का उद्भव सप्तम शताब्दी में तथा अन्तिम का आठवी 
या नवी शताब्दी में हुआ | आलवारो के समान ये भी 
गायक कवि थे जो शिव की भक्ति में पगे हुए थे।ये 
एक मन्दिर से दूसरे में घूमा करते थे, अपनी रची 
स्तुतियो को गाते थे तथा नटराज व उनकी प्रिया उमा 
की मूर्ति के चारो ओर आत्मविभोर हो नाचते थे ! इनके 
पीछे-पीछे लोगो का दल भी चला करता था। इन्होने 
पुराणो के परम्परागत शैव सम्प्रदाय की भक्ति का अनु- 
सरण किया है । 


अप्रतिरथ--विपक्ष के महारथियों को हरानेवाला पराक्रमी 
वीर, जिसके रथ के सामने दूसरे का रथ न ठहर सके 
अर्थात्‌ युद्ध में जिसका कोई जोड न हो । यह एंक ऋषि 
का भी नाम है। ऐतरेय (८ १०) तथा हातपथब्राह्मण 
(९२३ १५) में इन्हें ऋग्वेद के एक सूक्‍त (१० १०३) 
का द्रष्ठा बतलाया गया है, जिसमें इन्द्र की स्तुत्ति अजेय 
योद्धा के रूप में की गयी है। 

अप्सरा--अप्सरस्‌ शब्द का सम्बन्ध जल से है (अपूजल) । 
किक्तु गन्धर्वा की स्त्रियो को अप्सरा कहते है, जो अपने 
अलौकिक सौन्दर्य के कारण स्वर्ग की नृत्यागना कहलाती 
है । वे इन्द्र की सभा से भी सम्बन्धित थी । जो ऋषि 


अपात-भभज् 


अपनी घोर तपस्या के कारण इन्द्र के सिहासन के अधि- 
कार की चेष्ठा करते थे, उन्हे इन्द्र इन्ही अप्सराओ के 
द्वारा पथभ्रष्ट किया करता था। स्वर्ग की प्रधान अप्स- 
राओ के कुछ नाम है तिलोत्तमा, रम्भा, उर्वशी, बृताची, 
मेनका आदि । 


भपान--श्वास से सम्बन्ध रखते वाले सभी शब्द अन्‌' 
धातु से बनते हैं जिनका अर्थ है श्वास लेना अथवा प्राण- 
वायु का नासिकारल्ध्रो से ग्रहण-विसर्जन करना । इसका 
लैटिन समानार्थक 'अनिमर्सा तथा गाथ समानार्थक 'उस- 
नन है । श्वास-क्रिया का प्रधान शब्द जो उपयुक्त धातु 
से बना है, वह है 'प्राण' (प्रपूर्वक अन) । इसके अन्तर्गत 
पाँच शब्द आते है--प्राण, अपान, व्यान, उदान एव 
समान । 'प्राण' दो प्रणालियों का द्योतक है, वायु का 
ग्रहण करना तथा निकालना | किन्तु प्रधानतया इसका 
अर्थ ग्रहण करना ही है, तथा “अपान' का अर्थ वायु का 
छोडना 'निश्वास' है । प्राण तथा अपान दन्द्रसमास के 
रुप में अधिकतर व्यवहृत होते है । कही-कही अपान का 
अर्थ श्वास लेना एवं प्राण का अर्थ निश्वास है। विश्व 
की किसी भी जाति ने इवासप्रणाली की भौतिक एवं 
आध्यात्मिक उपादेयता पर उतना ध्यान नही दिया जितना 
प्राचीन भारतवासियों ने दिया । उन्होने इसे एक विज्ञान 
नाना तथा इसका प्रयोग यौगिक एवं याज्ञिक कर्मों में 


किया । आज भी यह कला भारतभ्‌ पर प्राणवान्‌ है। 
दे० 'प्राण' । 


जपान्तरतमा--महाभारत से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
ऐप्ज्ञान के पहले आचार्य अपान्तरतमा थे । यथा-- 
, अपान्तरतमाइ्चैव वेदाचार्य स उच्यते ।' यहाँ वेद का 
“थे वेदान्त है । अपान्तरतमा की कथा इस प्रकार है 
गारायण के आह्वान करने पर सरस्वती से उत्पन्न 
ईशा अपान्तरतमा नाम का पुत्र सामने आ खडा हुआ । 
गरायण ने उसे वेद की व्याख्या करने की आाज्ञा दी । 
उसने भाज्ञानुसार स्वायम्भुव मन्वन्तर में वेदो का विभाग 
क्यो तब भगवान्‌ ने उसे वर दिया कि वैवस्वत मन्व- 
'र में भी बेद के प्रवर्तक तुम ही होगे । तुम्हारे वश में 
हा उत्न्न होगे। उनकी आपस में कलह होगी और 


का विभाग करना । वसिष्ठ के कुल में पराशर ऋषि 
दि 


अपांनपातू--ऋग्वेद के सूक्तो 


४१ 


से तुम्हारा जन्म होगा ।” इस कथा से स्पष्ट हैं कि इस ऋषि 


ने वेदो का विभाग किया। वेदान्तशास्त्र क्रे आदि प्रव- 
तंक भी यही ऋषि है। वेदान्तशास्त्र पर इनका पहले 
कोई ग्रन्थ रहा हो, ऐसा भी सम्भव है। भगवदगीता में 
कहा हुआ '्रह्मसूत्र इन्ही का हो सकता है, क्योकि 
बादरायण के ब्रह्मसूत्र गीता के बहुत बाद के है । उनकी 
चर्चा तो गीता में हो ही नही सकती । 


( ७४७, ४९७ एवं 
१० ९,३०) में आप अथवा आकाश के जल की स्तुति 
हैं। किन्तू कदाचित्‌ पृथ्वी के जल को भी इसमें सम्मि- 
लित समझा गया है । आप का स्थान सूर्य के पादर्व में 
हैं। वरुण उसके बीच घूमते है। इन्द्र ने अपने वज्ज से 
खोदकर उनकी नहर तैयार कौ है। “अपानपात' जरूू 
का पुत्र हे, जो भग्निका विद्युतुरूप है, क्योकि वहु 
बिना ई धन के चमकता है । 


अपुपष--हवन-सामग्री की एक वस्तु, जिसका ब्राह्मणों 


और श्रौतसूत्रो में प्राय उल्लेख हुआ है । प्राचीन का 
में रोट, मिठाइयो, भुने व तले अन्नो का यज्ञो में हवन 
किया जाता था| वेदों में देवो को यज्ञ में अपूप (पृ) 
देने का निर्देश है। आज भी छोटे-छोट ग्रामदेवालयो में 
रोट, दूध व फूल देवता पर चढाये जाते हैं। शिव को 
रोट व पिण्ड विया जाता है । प्राचीन हिन्दुओ के पाक्षिक 
यज्ञों में चावल को पकाकर उसका गोला बनाया जाता 
था, फिर उसे कई टुकडो में काटकर उस पर धी छिडक 
कर अग्नि में हवन किया जाता था। ये पिण्ड के टुकड़े 
भिन्न-भिन्न देवो के नाम पर अग्नि में दिये जाते थे जिनमें 
अग्नि भी एक देवता होता था । यह सारी क्रिया परिवार 
का स्वामी करता था। अवशेष टुकडो को परिवार के 
सदस्य श्रद्धापूर्वक (प्रसाद के रूप में) ग्रहण करते थे । 


अभद्भू--महाराष्ट्र के प्रधान तीर्थ पण्ढरपुर में विष्णु को 


पूजा बिट्ठुरू अथवा बिठोबा के नाम्र से की जाती है। 
वहाँ मन्दिर में जाने वाले यात्री एक प्रकार के पद गाते 
है जिन्हें अभद्भ कहते है । ये अभद्भध लछोकभाषा में रचे 
गये है, सस्कृत में नही । मुक्तावाई (१३०० ई०), छुकारास 
तथा नामदेव (१४२५ ई०) के अभद्ध प्रसिद्ध हैं । 


भहार के लिए तैयार होगे । तब तुम अपने तपोबल से अभय--भय का अभाव, अथवा जिसे भय नही हैं। राजा 


के लिए अभयदान सबसे बडा धर्म कहा गया है 


है. 


गाते परतरो पर्मों नुप्रा्णां मद रणाजिनम । 
सिप्रेग्ती दीगते पक्‍्रर्ग प्रजाशगगश का मेँ ॥। 
(माजवाअपष) 
[ राजाओं +े लिए “संस घड़फर फकीई सम नदी है हे 
ये गृद् में पात्र भन भ्राह्मगों थो दे लथा पजा की गण # 
लिए अभय दान दे में !] 
अभपतिलझ-न्मायदर्शन के एप तनाव सोने स्याग- 
बुत्ति की रसता को ए । 
सभिकीशप--ुएपमेभ कु शक मत प्न्ध ॥ ४7 शनि 
शसका अआर्च ता 8ै। भाप्यागर सहीधर से पसका अर्थ 
'निन्द्का बताया है । 
तसियार--अधप्ु को मारने के लिए किया जानेबाजा पयोग । 
सयवंधेद में कहें गये मन्प्रन्यन्त जादि दाग विया गया 
मारण, उच्याटन आदि हिसात्मक कार्य अभिनार फह- 
लाता है | बहू छ प्रकार हा है. (१) मारण, (२) मोहन, 
(३) स्तम्भन, (४) विद्वेपण, (५) उच्चाटन और (६) 
व्यीकरण । यह एक उपपातक हैं। श्पेन आदि यज्ञा से 
अनपराधी को मारना पाप है । 
समिनवनारायण--श द्धूराचार्य ढारा ऐतरेय एवं कौपीतकि 
उपनिषदो पर लिसे गये भाष्या पर अनेक पण्टितों ने 
टीकाएँ लिसी हैं, जिनमें से एफ अभिनवनारायण भी है । 
ठमिनिवेश--मन का सयोग-विदेष । उसके कई अर्य ह-मनो- 
निवेश, आवेश, शारत्र आादि में प्रवेश आदि। मरण की 
आशका से उत्पन्य भय के अर्थ में भी इसफ़ा प्रयोग होता 
है । इसकी गणना पञ्च क्लेशो में है 
अविद्यास्मिता-राग-ड्रेप-अभिनिवेशा पश्च कलेशा' । 
(योगदर्शन) । 
आसक्ति, अनुराग और अभिलाप के लिए भी यह शब्द 
प्रयुक्त होता है । 'बलीयान्‌ खलु में अभिनिवेश । 
(अभिज्ञानशाकुन्तल) 
[मेरा अनुराग बहुत बलवान है । | दे० 'पश्चक्लेश' । 
अभिप्रशनी--तैत्तिरीय ब्राह्मण एव वाजसनेयी सहिता में वरणित 
पुरुषमेघ यज्ञ की वलिसूची में “अभिप्रदनी का उल्लेख 
हुआ है । यह ज्ब्द 'प्रश्नी! के बाद एव 'प्राइनविवेक' क्के 
पहले उद्घुत है । भाष्यकार सायण एवं महीघर ने झ्से 
केवल जिज्ञासु के अर्थ में लिया है । किन्तु यहाँ इस शब्द 
से कुछ वेधानिकता का बोध होता हैं | न्यायारूय में वाद 


अगयनि5क-अभिर्ेश 


उपरिवल परत सादे फी पश्मी (पश्मिना, प्रतियादी मो 
पूमिपदती भि्षान्विस) लौर स्थामाधीज को प्राइमनियेत 

बह जाया हा ! 
अभिशाप--हरि मी लपराप के दि बीच उन्पन्‍्न क्रीम पर 
हिट गाचि दशा भतिष्ठ क्यम फर्ड् । ब्राग्मण, गृर, वृद्ध 
हि सिल्ी मे विश सेजला तो दास बष जाना | 

गरदशिशायाद ए शार्नी ६ से सिन्‍्दीी वैबभ; । 

वियोयास्यान) 


[ जिम काल से (रवीहि न हप्ल्वा रा है । ] 
अभिन्नी--यह भार प्ग दघ भा बोष कराया है जो गे में 


सोमरस थे साथ जाहाी देने ह पूर्थ मिलाया झाता था । 
अभिरेश--मरवपाद ये साथ पिच ज्द-थितन था स्नान । 
मजूपेंद, अनेक बरागायो एये सारे नशे यी थ्रौत्र झियाओ 
में हम अभिषेशीश कृत्य को राजगय में ए७ अग के रूप 
में पाते हूँ । ऐलरेस द्राठाण में तो अभिषेक ही मुर्ष तिपय 
ऐं। धामिक अभिषेक व्यक्ति अथाा वस्तुओं पी शुद्धि के 
हप में विश्व की अनि प्रानीन पद्धति हैं। अन्‍य देशों में 
अनुमान लगाया जाता है कि अभिषेक रधिर में होता था 
जो वीरता का सूचडझ सम्रझा जाता था। शतपय ब्राह्मण 
(५४२० ) के अनुसार 5स क्रिया द्वारा तेर॒स्विता एवं 

शक्ति ब्यक्ति विशेष में ज्गृत फी जाती है । 

ऐत्रेय ब्राद्मण फा मत हैं कि यह घामिक कृत्य साम्राज्य 
शक्ति की प्राप्ति के लिए फिया जाता था। महाभारत में 
युधिष्ठिर का अभिर्षक दो बार हुआ था, पहला सभापर्व 
की (३३ ४५) दिग्विजयों के पश्चान्‌ अधिकृत राजाओं की 
उपस्थिति में राजसूय के एक भश के रूप में तथा दूसरा 
भारत युद्ध के पश्चात्‌ । महाराज अश्योक का अभिषेक 
राज्यारोहण के चार वर्ष बाद एवं हर्ष णीलादित्य का 
अभिषेक भी ऐसे ही विलम्ब से हुआ था। प्राय सन्नाटो 
का ही अभिषेक होता था । इसके उल्लेख बृहत्कथा, क्षेमेन्द्र 
(१७), सोमदेव (१५ ११०) तथा अभिलेखो में (एपिग्ना- 
फिया इडिका, १४५ ६) पाये जाते है। साधारण 
राजाओ के अभिषेक के उदाहरण कम ही प्राप्त है, किन्तु 
स्वतन्त्र होने की स्थिति में ये भी अपना अभिषेक कराते 
थे | महाभारत ( शञा० ५० ) राजा के अभिषेक को किसी 
भी देश के लिए आवश्यक वतलाता है । युवसाजो के अभि- 
षेक के उदाहरण भी पर्याप्त प्राप्त होते हैं, यया राम के 
यौवराज्यभिषेक' का रामामण में विशद वर्णन है, यद्यपि 


अभिषेच्रनीय-अ(भ्य)व्य ज्ू 


यह राम के अन्तिम राज्यारोहण के समय ही पूर्ण हुआ है । 
यह पुष्याभिपेक का उदाहरण है । अधर्ववेद परिणिष्ट (४), 
वराहमिहिर की वृहत्सहिता (४८) एवं कालिकापुराण 
(८९) में बताया गया है कि यहूं सस्कार चन्द्रमा तथा 
पृष्य नक्षत्र के संयोग काछ (पौषमास) में होना चाहिए । 

अभिपेक मन्त्रियों का भी होता था। हर्पचरित में 
राजपरिवार के सभासदों के अभिषेक ( मूर्घाभिषिक्ता 
अमात्या राजान ) एवं पुरोहितो के लिए 'बृहस्पतिसव का 
उल्लेख है । मूत्तियो का अभिपेक उनकी प्रतिष्ठा के समय 
होता था । इसके लिए दूध, जल (विविध प्रकार का), 
गाय का गोबर आदि पदार्थों का प्रयोग होता था । 


बौद्धों ने अपनी दस भूमियों में से अन्तिम का नाम 
अभिषेकभूमि' अथ्ववा पूर्णता की अवस्था कहा है। 
अभिपेक का अर्थ किसी भी धार्मिक स्नान के रूप में अग्ति- 
पुराण में किया गया है । 

अभिषेक की सामग्रियों का वर्णन रामायण, महाभारत, 
अग्निपुराण एवं मानसार में प्राप्त है । रामायण एवं महा- 
भारत से पता चलता है कि वैदिक अभिषेक सस्कार में 
तब यथेष्ट परिवर्तन हो चुका था। अग्निपुराण का तो 
वैदिक क्रिया से एकदम मेल नही हैं। तब तक बहुत से 
नये विश्वास इसमें भर गये थे, जिनका शतपथत्राह्मण में 
नाम भी नही हैं। अभिषेक के एक दिन पूर्व राजा की 
शुद्धि की जाती थी, जिसमें स्नान प्रधान था । यह नि३चय 
ही वैदिकी दीक्षा के समान था, यथा (१) मन्त्रियों की 
नियुक्ति, जो पहले अथवा अभिषेक के अवसर पर की जाती 
थी, (२) राज्य के रत्नो का चुनाव, इसमें एक रानी, एक 
हाथी, एक ब्वेत अद्व, एक इवेत वृषभ, एक अथवा दो, 
ध्वेत छत्न, एक इवेत चमर (३) एक आसन (भद्रासन, 
सिंहासन, भद्रपीठ, परमासन) जो सोने का बना होता था 
तथा व्याप्नचर्म से आच्छादित रहता था, (४) एक या 
अनेक स्वर्णपात्त जो विभिन्‍न जलों, मधु, दुग्ध, घृत, उद 
म्रमुल् तथा विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण होते 


४३ 


था एवं पुरोहित तया ब्राह्मण दक्षिणा पाते थे । अग्निपुराण 
एवं मानसार के अनुसार राजा नगर की प्रदक्षिणा द्वारा 
इस क्रिया को समाप्त करता था । अग्निपुराण इस अवसर 
पर वन्दियों की मुक्ति का भी वर्णन करता है, जैसा कि 
दूसरे शुभ अवसरो पर भी होता था । 

अभिषेचचनीय--दे० अभिषेक! । 

अभीष्द तृतीया--यह द्वत मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को प्रारंभ 
होता है । इसमें गौरीपुजन किया जाता है। दे० स्कन्द 
पुराण, काशीखण्ड, ८३ १-१८। 

अम्रीष्ट सम्तमी---क्रिसी भी मास की सप्तमी को यह ब्रत 
किया जा सकता है । इसमे पाताल, पृथ्वी, द्वीपों तथा 
सागरो का पूजन होता हैं। दे० हेंमाद्वि, ब्रतखण्ड 
१ ७९१। न्‍ | 

अभेदरत्त--वेदान्त का एक प्रकरण-ग्रन्थ जिसकी रचना 
सोलहवी गताब्दी में दाक्षिणात्य विद्वान श्री मह्लनाराष्य 
नेकीथो। 

अभ्य)व्यज़भूसप्तमी --श्रावण शुक्ल सप्तमी । इसका कृत्य प्रत्येक 
वर्ष मनाया जाता है, जिसमें सूर्य को “अव्यद्ध' समर्पित 
किया जाता हूँ । कृत्यकन्पतरु के व्रतकाण्ड (पृ० १५०) में 
अव्यज्ध की व्याख्या इस प्रकार की गयी है. “सफेद सूत 
के धागे से साँप की केचुल्ी के समान पोला अव्यज्ध बनाया 
जाय। इसकी लम्बाई अधिक से अधिक १२२ अगुल, 
मध्यम रुप से १९० अथवा कम से कम १०८ अगुल होनी 
चाहिए ।' इसकी तुलना आधुनिक पारसियों द्वारा पहनी 
जाने वाली 'कुस्ती' मे की जा सकती है। दे० भविष्य- 
पुराण (ब्राह्मपर्व), १११, १-८ (कृत्यकल्पतर के श्रतकाण्ड 
में उद्धृत), हेमाद्वि, ब्रत-वण्ड, जिल्‍्द प्रथम, ७८४१-७४३, 
त्रतप्रकाथ (पत्रात्मक ११६)। भ्रविष्यप्ररण (वाह्म०) 
१४२ १-२५ में हमें अव्यद्धोत्पत्ति की कथा दष्ट्रिगोचर 
होती हे । इसके अठारहवे पद्च में 'सास्सस शासक श्ष्ल्ग्‌ 
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सूत्र ही हैं जो स्थानान्तरित होकर भारत आये थे और 
अपनी कमर पर ऊनी कुषती' सद्र नाम के वस्त्र पर 
बाँधते थे। पारसियो की कुश्ती! के दोनो छोर 
सर्प की मुखाकृति के होते है जिसमें बरावर की दूरी 
रखते हुए गाँठे लगायी जाती हैं | दे” एम० एम० मुरज- 
बान की 'पारसीज इन इण्डिया', प्रथम जिल्द, पृष्ठ ९३ । 
प्रतीत होता हैं कि सूर्य की यह पूजा यहाँ पर ईरान से 
आयी अथवा पारसियो की दैनिक चर्या से गृहीत हुई । 
वराहमिहिर की वृहत्सहिता (५९ १९) में लिखा है 
कि सूर्य के पुजारी या तो मग लोग हो अथवा शाकद्वीपीय 
ब्राह्मण । दे० इण्डियन एण्डिक्टी, जिल्द आठवी, पृ० ३२८ 
तथा क्ृष्णदास मिश्र का “मगर व्यक्ति! । 
अभ्युत्थात---किसी अतिथि के आगमन पर समानार्थ उठते 
की क्रिया 
अलमलमम्युत्थानेन, ननु सर्वस्याम्यागतों गुरुरिति भवा- 
नेवास्माक पूज्य । (तागानन्द) 
[आप न उठिए। अभ्यागत निश्चय ही सबका गुरु 
होता है, आप ही हम लोगो के पृज्य है ।] 
अमद्भूल--जिससे शुभ नहीं होता। बहुत से अशुभयूचक 
पदार्थ अमाज़ुलिक माने जाते हैं। विवाह आदि उत्सव, 
यात्रा तथा किसी भी कार्यारम्भ के समय अमज्जल को 
बचाया जाता है । 
अमरफण्टक--मध्य प्रदेश का एक पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ 
स्थान । इसका शाब्दिक अर्थ है (अमर + कण्टक) दिव- 
ताओ का शिखर' । यह विलासपुर जिले में मेकल की श्शखला 
पर स्थित है। यहो पर नर्मदा का उद्गम है, जिसके 
कारण नर्मदा 'मेकल सुता' कहलाती है | प्रतिवर्ष सहस्नो 
तीर्थयात्री अमरकण्टक से चलकूकर नर्मदा के किनारे-किनारे 
खभात की खाडी तक परिक्रमा करने जाते है जहाँ नर्मदा 
समुद्र में मिलती है । 
अमरकण्टक मध्यभारत का जलविभाजक है । यहाँ से 
सोन उत्तरपूर्व की ओर, महानदी पूर्व की ओर और 
नर्मदा पद्चिम की ओर बहती है । आज भी अमरकण्टक 
जनाकीर्ण प्रदेशो से अरूग एकान्त में स्थित है। अत 
इसकी पवित्रता अधिक सुरक्षित है । कुछ विद्वानों के अनु- 
सार मेघदूत (१ १७) का आम्रकूट यही है । मार्कण्डेय 
पुराण (अ० १७) में इसको सोम पर्वत अथवा सुरथाद्वि 
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कहा गया है। मत्स्यपुराण (२२-२८) कुरुक्षेत्र से भी 
अधिक पवित्रता अमरकण्टक को प्रदान करता हैं । दे० 
'नर्मदा' । 


अमरवास--मिक्‍्खो के दस गुरुओ में इनका तीसरा क्रम हैं। 


ये गुर अज्जद के पदचात गद्दी पर बैठे । इन्होंने बहुत से 
भजन लिसे है जो गुरुग्रन्य साहब में सगृहीत है । 


अमरनाथ--कश्मीर का प्रसिद्ध जैव तीर्थ, जो हिमालय की 


भरव घाटी श्ृरृसला में स्थित है ।समुद्रस्तर से १६००० फुट 
की ऊचाई पर पर्वत में यहाँ लगभग १६ फुट लम्बी, २५ 
से ३० फुट चीडी गौर १५ फुट ऊंचो प्राकृतिक गुफा है। 
उसमें हिम के प्राकृतिक पीठ पर हिमनिमित प्राकृतिक 
शिवलिज् है । यह घारणा सच नही हूँ कि यह शिवलिदज्ठ 
अमावस्या को नही रहता और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 
बनता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है तथा कृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा से क्रमश घटता हैं। पूणिमा से भिन्‍न तिथियो में 
यात्रा करके इसे देख लिया गया है कि ऐसी कोई बात नही 
हैं । हिमनिर्मित शिवलिड्भ जाडो में स्वत बनता हैं और 
बहुत मन्दगति से धटता हैँ परन्तु कभी पूर्ण लुप्त नही 
होता । अमरनाथगुफा में एक गणेशपीठ तथा एक पार्वती- 
पीठ हिम से बनता हैँ। अवश्य ही अमरनाथ की एक 
अद्भुत विशेषता है कि यह हिमलिज्ध तथा पीठ ठोस प की 
बरफ का होता है, जबकि गुफा के वाहर मीलो तक सर्वत्र 
कच्ची बरफ मिलती है । 

अमरनाथ गुफा से नीचे सिन्धु की एक सहायक नदी 
अमरगगा का प्रवाह हैं। यात्री इसमें स्नान करके गुफा 
में जाते है । सवारी के घोंडे अधिकतर एक या आघ मील 
दूर ही रुक जाते हैं । अमरगज्भा से लूगभग दो फर्लांग 
ऊपर गुफा में जाना पडता हैँ । गुफा में जहाँ-तहाँ बेंद- 
बूँद करके जल टपकता है । कहा जाता है कि गुफा के 
ऊपर पर्वत पर रामकुण्ड है और उसी का जल गुफा में 
टपकता है । गुफा के पास एक स्थान से सफेद भस्म-जैसी 
मिट्टी निकलती है, जिसे यात्री प्रसाद स्वरूप छाते है | 
गुफा में वन्‍य कबृतर भी दिखाई देते है । यदि वर्षान 
होती हो, बादल न हो, धूप निकली हो तो गुफा में शीत 
का कोई भी अनुभव नही होता | प्रत्येक दशा में इस 
गुफा में यात्री अनिर्वंचनीय अद्भुत सात्विकता तथा शान्ति 
का अनुभव करता है । 
अमरलोक खण्डधास--स्वामी चरणदास कृत अमरलोक 


अमलानन्द-अमृत 


खण्डधाम' अठारहवी शताब्दी का एक वैष्णव योगमत 
का ग्रन्थ है । 

अप्तलानन्द--आचार्य अमलानन्द का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत 
में हुआ । वे यादव राजा महादेव और रामचन्द्र के सम- 
सामयिक थे ।देवगिरि के राजा महादेव ने वि० स० १३१७- 
१३२८ तक शासन किया । वि० स० १३५४ में रामचन्द्र 
पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। अमलानन्‍्द ने अपने 
ग्रन्थ वेदान्तंकल्पतरु' में ग्रन्थ रचना के काल के विषय 
में जो कुछ लिखा है, उससे मालूम होता है कि दोनो 
राजाओ के समय में ग्रन्थ लिखा गया था| जान पडता हैं 
कि अमलानन्द तेरहवी शताब्दी के अन्त में हुए और उनका 
ग्रन्थ वि० स० १३५४ के पूर्व लिखा गया था, क्योकि उसमे 
अलाउद्दीन के आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता । वे देव- 
गिरि राज्य के अन्तर्गत किसी स्थान में रहते थे। उनके 
जन्मस्थान आदि के विषय में कुछ नही मालूम होता । 
उनके गुरु का नाम अनुभवानन्द था । 

अमलानन्द अह्वतमत के समर्थक थे । उनके लिखें तोन 
ग्रन्थ मिलते है पहला वेदान्तकल्पतरु' हैँ जिसमें वाचस्पति 
मिश्र की 'भामती' टीका की व्याख्या की गयी है । यह 
भी अद्वैत मत का प्रामाणिक ग्रथ माना जाता हैं और बाद 
के आचार्यो ने इससे भी प्रमाण ग्रहण किया है । दूसरा है 
शास्त्रदर्षण' । इसमें ब्रह्मसूत्र के अधिकरणो की व्याख्या 
की गयी है | तीसरा ग्रन्थ है 'पश्चपादिका दर्पण” । यह 
पद्मपादाचार्य की 'पदञ्मपादिका' की व्याख्या हैं। इन तीनो 
प्रन्यो की भाषा प्राञज्जल और भाव गम्भीर है । 

अमरावती--(१) जिस नगरी में देवता लोग रहते है । इसे 
इन्द्रपुरी भी कहते है। इसके पर्याय है--(१) पृषभासा, 
(२) देवपु', (३) महेन्द्रनगरी, (४) अमरा और (५) 
सुरपुरी । 

(२) सीमान्त प्रदेश (पाकिस्तान ) में जलाला- 
बाद से दो मील परदिचम नगरहार । फाहियान इसको 'े- 
किये-लोहो” कहता है । पालि साहित्य की अमरावती यही 
है। कोण्डण्ण बुद्ध के समय में यह नगर अठारह 'ली' 
विस्तृत था । यही पर उनका प्रथम उपदेश हुआ था । 

(३) अमरावती नामक स्तूप, जो दक्षिण भारत के कृष्णा 
जिले मे बेजवाडा से पदिचम और धरणीकोट के दक्षिण 
केष्णा के दक्षिण तट पर स्थित है। हुयेनसाग का पूर्व शैल 
सेघाराम यही है । यह स्तृप ३७०-३८० ई० में आन्श्रभृत्य 
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राजाओ द्वारा निरमित हुआ था | दे० जर्नल ऑफ रायलू 
एशियाटिक सोसायटी, जिल्द ३, पृ०, १३२। 
असा---चन्द्रमण्डल की सोलहवी कला 
अमा षोडशभागेन देवि प्रोक्ता भहाकला | 
सस्थिता परमा माया देहिना देहधारिणी ॥ 
(स्कन्द पुराण, प्रभास खण्ड) 
[ है देवी, चन्द्रमा की सोलह कलाओ से युक्त आधार- 
शवित रूप, क्षय एव उदय से रहित, नित्य फूलो की 
माला के समान सबमें गंथी हुई अमा नाम की महाकला 
कही गयी है । | 
अमावस्यथा--क्ृष्ण पक्ष की अन्तिम तिथि । इस तिथि में 
चन्द्रमा तथा सूर्य एक साथ रहते है । यह चन्द्रमण्डल की 
पन्द्रहवी कला रूप हैं अथवा उस क्रिया से उपलक्षित कारू 
है | सूर्य और चन्द्रमा का जो परस्पर मिरून होता है उसे 
अमावस्या कहते है (गोभिल) । उसके पययि है अमा- 
वास्या, दर्श, सूयंचन्द्र-सगम, पञ्भदशी, अमावसी, अमावासी, 
अमामसी, अमामासी । जिस अमावस्या की चन्द्रकला दिखाई 
दे वह सिनीवाली! और जिसकी चन्द्रकका न दिखाई दे 
वह कुह' कहलाती है । 
अमावस्यापयोत्रत--यह ब्रत प्रत्येक अमावस्या को केवल 
दुग्ध पान के साथ किया जाता है और एक वर्ष तक 
चलता हैं | इसमें विष्णु-पूजन होता है । दे० हेमाद्वि, ब्नत- 
खण्ड, २, २५४॥। 
अमावस्यात्रत--कूर्मपुराण के अनुसार यह शिवजी का व्रत 
है । पुराणों के अनुसार अमावस्या यदि सोम, मज़्ुल या 
गुरु को पडे, साथ ही अनुराधा, विशाखा एवं स्वाति 
नक्षत्रों के साथ हो, तो विश्येष पवित्र समझी जाती है। 
अमावस्या एव प्रतिपदा के योग से अमावस्या तथा चतुर्दशी 
का योग अच्छा समझा जाता है । 
अमृत--जिससे मरण नही होता । इसके पीने वालो की 
मृत्यु नही होती, इसीलिए इसे अमृत कहते है । यह समुद्र 
से निकला हुआ, देवताओ के पीने योग्य तथा अमरत्व 
प्रदान करने वाला द्रव्य विशेष है। महाभारत में अमृत 
की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है “जिस समय राजा 
पृथु के भय से पृथ्वी गो वन गयी उस समय देवताओ ने 
इन्द्र को बछडा बनाकर सोने के पात्र में अमृत रूप दूध 
दुह्ा । वह दुर्वासा के शाप से समुद्र में चछा गया । इसके 
अनन्तर ससुद्र के मन्थन द्वारा अ तसे पूर्ण कलग को 
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लेकर धन्वन्तरि बाहर आये ।” उसके पर्याय है पीयूप, 
सुधा, निर्जर, समुद्रनवनीतक । जल, घृत, यज्ञदेप द्रव्य, 
अयाचित वस्तु, मुक्ति और आत्मा को भी अमृत कहते है । 
मध्ययुगीन तान्त्रिक साधनाओ में अमृत की पर्याप्त खोज 
हुई । वह रसरूप मात्ता गया। पीछे उसके हठयोग- 
परक अर्थ किये गये। सिद्धो ने उसे महासुख अथवा 
सहजरस माना । तान्त्रिक क्रियाओं में वारुणी ( मदिरा ) 
इसका प्रतीक हैं। चन्द्रमा से जो अमृत झरता है उसे 
हंठयोग में सच्चा अमृत कहा गया हैं । सन्‍्तो ने तान्त्रिको 
की वारुणी का निषेध कर ह॒ठयोगियो के सोमरस को 
स्वीकार किया। वेष्णव भक्तो ने भक्ति को ही रसायन 
अथवा अमृत माना । 
अमृतबिन्दु उपनिषदृ--परवर्ती छोटी उपनिषदे, जो प्राय 
दैनन्दिन जीवन की आचार नियमावली सदृण हैं, दो 
समूहो में बाँठी जा सकती है---एक संन्‍्यासपरक और 
दूसरा योगपरक | अम॒त्बिदु उपनिषद्‌ दूसरी श्रेणी में 
में आती है तथा चुलिका का अनुसरण करती हैं । 
अमृतसर--भारत के प्रसिद्ध तीर्थों में इसकी गणना हूँ। 
सिक्‍्ख सप्रदाय का तो यह प्रमुख तीर्थ और नगर है । यह्‌ 
वर्तमान पजाब के पश्चिमोत्तर में लाहौर से वत्तीस मील 
पूर्व स्थित हैं । अमृतसर का अर्थ है (अमृत का सरोवर ।” यह 
प्राचीन पवित्र स्थल था, परन्तु सिंवख गुरुओ के सपर्क 
से इसका महत्त्व बहुत बढा । यहाँ सरोवर के बीच में 
सिक्‍्ख धर्म का स्वर्णमंदिर है। सिक्ख परम्परा के अनुसार 
सर्वप्रथम गुरु नानक (१४६९-१५३८ ई०) ने यहाँ यात्रा 
की । तृतीय गुरु अमरदास भी यहाँ पधारे । सरोवर का 
विस्तार चतुर्थ गुर रामदास के समय में हुआ । पचम गुरु 
अर्जुन (१५८८ ई०) के समय देवालयो का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ । परवर्ती गुरुओ का ध्यान इधर आक्ृप्ट नही हुआ । 
बीच-बीच में मुसलमान आक्रमणकारियो ने इस स्थान को 
कई बार ध्वस्त और भ्रष्ट किया । किन्तु सिक्‍्ख धर्माव- 
लम्बियो ने इसकी पवित्रता सुरक्षित रखी और इसका 
पुनरुद्धार किया । १७६६ ई० में वर्तमान मदिर का पुन 
निर्माण हुआ। फिर इसका उत्तरोत्तर श्लंगार और 
विस्तार होता गया । 
नगर में पाँच सरोवर है--अमृतसर, सतोषसर, 
रायसर, विवेकसर तथा कमलरूसर ( कौलसर )। इनमें 
अमृतसर प्रमुख है, जिसके बीच में स्वर्णमदिर स्थित है । 


अमृतबिन्दृप निष्धदृ-अस्बिका 


इस मदिर को 'दरवार साहव' (गुरु का दरवार) भी कहते 
हैं। दशम गुरु गोविदर्सिह ने गुरुका पद समाप्त कर 
उसके स्थान पर '्रन्थ साहब' की प्रतिप्ठा की। "ग्रन्थ 
साहव' ही इसमें पधराये जाते है । प्रतिदिन अकालबृगा से 
ग्रन्थ साहब” यहाँ विधिवत्‌ लाये जाते और रात्रि को 
वापस किये जाते हैँ । इस तीर्थ में हरि की पीडी, अडसठ 
तीर्थ, दुखभजन बेरो आदि अन्य पवित्र स्थान है। 
जलियान वाला वाग में जनरल ओडायर द्वारा किये गये 
नरमेध के कारण अमृतमर राष्ट्रीय तीर्थ भी वन गया हैं ! 
गुर नानक विश्वविद्याछय की स्थापना के पण्चात यह 
प्रसिद्ध विक्षाकेन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहा है । 

अमृतानुभव--महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त औौर नाथ सम्प्रदाय 
के आचार्य श्री जानेश्वर कृत कयोदण णताब्दी का 
मराठी पतद्च में रचित, यह अद्ग॑त्त जैव दर्शन का अनूठा 

ग्रन्थ है । 

अमृताहरण--गरुड । वे अपना मात्ता विन्तता को सपत्नी की 
दासता से मुक्त करेने के लिए सब देवताओं को जीतकर और 
अमृत की रक्षा करने वाले यन्त्रों को भी लाँघकर स्वर्ग 
से अमृत ले आये थे । पुराणों मे यह कथा विस्तार से 
वर्णित है । 

अस्वरताथ--कोड्ूण प्रदेश स्थित जैव तीर्थ । यहाँ शिलाहार 
नरेश माम्वाणि का बनवाया, कोड्डूण प्रदेश का सबसे 
प्राचीन, मदिर हैं। इस मन्दिर की कला उत्कृष्ट हैं। 
अम्बरनाथ जिव का दर्शन करने दूर-दूर से बहुत छोग 
भाते है । 

अस्बृवाची--वर्षा के सूचक लक्षणों से युक्त भूमि । पृथ्वी के 
दैवी रूप के दो पहल हैं, एक उदार दूसरा विकरालू | 
उदार पक्ष में देवी सभी जीवधारियो की माता और भोजन 
देने वाली कही जाती हूँ । इस पश्ष में वह अनेकों नामो 
से पुकारी जाती है, यथा भूदेवी, धरतीमाता, वसुन्धरा, 
अम्बुवाची, वसुमती, ठकुरानी आदि। 

अस्बा भवानी--अम्बा भवानी की पूजा महाराष्ट्र में १७ वी 
जताब्दी में अधिक प्रचलित थी। गोन्धल नामक नृत्य 
देवी के सम्मान में होता था तथा देवी सम्बन्धी गौत भी 
साथ साथ गाये जाते थे । 

अस्बिका--शिवपत्नी पार्वती के अनेकों नाम तथा स्वरूप 
है । हिन्दू विश्वासो में उनका स्थान शिव से कुछ ही घट- 
कर है, किन्तु अधलारीइवर रूप में हम उन्हें शिव की 


अम्बिकेय-भरण्य 


समानता के पद पर पाते है। देवी, उमा, पार्वती, गौरी, 
दुर्गा, भवानी, काली, कपालिनी, चामुण्डा आदि उसके 
विविध गुणों के नाम हैं । इतका कुमारी” नाम कुमारियों 
का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे ही इनका अम्बिका' 
( छोटी माता ) नाम भी प्रतिनिषित्वसूचक ही है । 
अम्बिकेष---अम्बिका का अपत्य पुरुष | कातिकेय, गणेश, 
धृतराष्ट्र । (पाणिनि के अनुसार आम्बिकेय ।) 
भम्बुवाचीक्षत--सौर आपाढ़ में जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र के 
प्रथम चरण में हो इस ब्रत' का अनुष्ठान किया जाता हैं ! 
दे० वर्षकृत्यकौमुदी, २८३; भोज का राजमार्त्तण्ड । 
अयम्‌ आत्मा ब्रह्म-- यह आत्मा ही ब्हा है-सिद्धान्त 
वाक्य । यह बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ (२५.१९) का मन्त्र 
हैं और उन महावाक्यों में से एक है जो उपनिषदो के 
केन्द्रीय विषय आत्मा और परमात्मा के अभेद प्र प्रकाश 
डालते है । 
अयन--कालरू-विभाजन में अवसर्पिणी” एवं उपसपिणी' अर्थ 
दो अयनो का है । यह सूर्य के छ मास उत्तर रहने से (उत्त- 
रायण) तथा छ मास दक्षिण रहने से (दक्षिणायन) बनता 
है। प्रत्येक भाग के छः मासो का अर्थ एक अयन होता है । 
अयनन्रत--अयन सूर्य की गति पर निर्भर होते है । इनमें 
अनेक ब्रतो का विधान है । अयन दो हँ--उत्तरायण' तथा 
दक्षिणायन । ये क्रमश शान्त तथा क्रूर धामिक पूजाओ के 
लिए उपयुक्त है। दक्षिणायन में मातृदेवताओ की भ्रति- 
मारो के अतिरिक्त भैरव, वराह, नरसिह, वामन तथा 
दुर्गादेवी की प्रतिमाओ की स्थापना होती है । दे? कृत्य- 
रत्ताकर, २१८, हेमाद्रि, चतुवर्गविन्तामणि, १६, समय- 
भयुख, १७३ । 
अयास्य आजिरस--इस ऋषि का नाम ऋग्वेद के दो परि- 
्छेदी में उल्लिखित है तथा इन्हें अनुक्रमणी में अनेक 
मच्त्रो (९४४ ६, १० ६७-६८) का द्र॒ष्टा कहा गया 
है। ब्राह्मण-परम्परा में ये उस राजसूय के उद्याता थे, 
जिसमें शुत्क्षेप की बलि दी जानेवाली थी। इनके 
उद्गीथ (सामगान) दूसरे स्थानों में उद्घृत है। कई 
ग्रन्थों में इन्हे यज्ञक्रिवाविधान का मान्य अधिकारी 
(प्नविज्ञ ब्रा० १४ ३, २२:१२, ४; ११ ८, १०, थृ० 
उ० १३, ८, १९, २४, कौ० ब्रा० ३०.६) बतलाया 
गया है। बृह॒दारण्यक उपनिपद्‌ की वशावली में अयास्य 
आज्िरस को आसृति त्वाष्ट्र का शिष्य बताया गया है । 
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अयोगू---वाजसनेयी सहिता में उद्धृत शिल्पकारों के 


साथ यह शब्द आया है, जिसका अर्थ सभवत- लोहार है । 
यह मिश्रित जाति (शूद्र पिता व वैश्य माता से उत्पन्न) का 
सदस्य हो सकता हैं। वेबर ने इसका अर्थ दुष्चरित्र स्त्री 
लगाया है, जब कि जिमर इसे भ्रातुहीन लडकी मानते है । 
अथोष्या--सरयूतट पर बसी अति प्राचीन नगरी ।यह इक्ष्वा- 
कुवंशी राजाओं, को राजघानी एवं भगवान्‌ राम का जन्म- 
स्थान है । भारतवर्ष की सात पवित्र पुरियों में इसका 
प्रथम स्थान है : 
अयोध्या मथुरा माया काशी काश्जी अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सस्ता मोक्षदायिका ॥ 
(ब्रह्मपुराण, ४ ४० ९१, अग्निपुराण, १०९,२४) 
यह मुख्यत" वैष्णव तीर्थ है । तुलसीदास ने अपने राम- 
चरितमानस की रचना लोकभाषा अवधी में यही प्रारम्भ 
की थी 4 यहाँ अनेक वैष्णव मन्दिर है, जिनमें रामजन्म- 
स्थान, कवकभवन, हनुमानगढी आदि प्रसिद्ध हैं । 
स्कन्दपुराण (१ ५४ ६५) के अनुसार इसका आकार 
मत्स्य के समान है । इसका विस्तार एक योजन पुर्व, एक 
योजन पश्चिम, एक योजन सरयु के दक्षिण और एक योजन 
तमसा के उत्तर है। तीर्थकल्प (अ० ३४) के अनुसार यह 
बारह योजन हरूम्बी और नौ योजन चौडी है । योगिनी- 
ठन्‍त्र (२४ पृ०, १२१८-२९) में भी इसका उल्लेख है। 
इसके अनुसार यह बारह योजन लम्बी और तीन योजन 
चौडी है । यह प्राचीन कोसछ की राजधानी थी, जिसकी 
स्थापना मनु ने की थी । 
जैन तीर्थडद्धूर आदिनाथ का जन्म यहो हुआ था। 
बौद्ध साहित्य का साकेत यही है । ठालेमी ने सुगद! और 
हुयेनसाग ने अयुते नाम से इसका उल्लेख किया है 
(बैटर्स * युवा-च्वास्स ट्रैवेल्स इन इण्डिया, पुृ० ३५४) । 
विस्तृत वर्णन के लिए दे० डॉ“ं० विमलूचरण छाहा का 
अयोध्या पर तिवन्ध (जेर्नल ऑफ गयगानाथ झा रिसर्च 
इ स्टीट्यूट, जिल्द १, पृ० ४२३-४४३) । 


अरणि--यज्ञार्नि उत्पन्न करने के लिए मनन्‍्थन करने वाली 


लकडी । धर्षण से उत्पन्न अग्नि को यज्ञ के लिए पवित्र 
माना जाता है । वास्तव में पार्थिव अरित भी मूल में वनों 
में घ्ण के द्वारा ही उत्पन्न हुई थी यह मूल घटना 
अब तक बज्ञों के रूपक में सुरक्षित है ॥ 


अरप्य--आचार्य शद्धूर जैसे समर्थ दार्शनिक थे वैसे ही 
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वेदान्तमत के सनन्‍्यासियों के सम्प्रदाय के योग्य व्यवस्था- 
पक भी । उन्होने सनन्‍्यासियों को दस श्रेणियों में बॉटा 
था। इनमें से 'अरण्य' एक श्रेणी है। प्रत्येक श्रेणी का नाम 
उसके नेता के नाम से उन्होने रखा था। एक श्रेणी के 
नेता अरण्य थे । 
मरण्यद्ादशी--मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अथवा कार्तिक, 
माघ, चैत्र अथवा श्रावण शुक्ल एकादशी को प्रात काल 
स्‍्नान-ध्यान से निवृत्त होकर यह ब्रतारम्भ किया जाता हैं । 
यह ब्रत एक वर्षपर्यन्त चलता है | इसके देवता गोविन्द 
हैं। किन्‍्ही बारह सपत्नीक ब्राह्मणो, यतियों अथवा 
गृहस्थो को, जो सदृव्यवहारकुशल हो, उनकी पत्नियों 
सहित, अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए। दें० 
हेमाद्वि १, १०९१-१०९४ । कुछ हस्तलिखित पोथियों में 
इसे अपरा द्वादशी' कहा गया हैं ! 
अरण्य-शिष्यपरम्परा--आचार्य शद्भुूर की शिष्य परम्परा में 
एक उपनाम अरण्य है। उनके चार प्रधान शिष्य थे--पद्म- 
पाद, हस्तामहूूक, सुरेश्वर और त्रोटक । इनमें प्रथम 
के दो शिष्य थे, तीर्थ और आश्रम | हस्तामलूूक के दो 
शिष्य थे, वन और अरण्य | सुरेश्वर के तीन शिष्य ये, 
ग्रिरे, पर्वत और सागर। इसी प्रकार त्रोटक के तीन 
शिष्य थे, सरस्वती, भारती एवं पुरी । इस प्रकार चार 
मुख्य शिष्यो के सब मिलाकर दस शिष्य थे । इन्ही दस 
शिष्य सन्‍्यासियो के कारण इनका सम्प्रदाय 'दसनामी 
कहलाया । शड्भूराचार्य ने चार मु रूप शिष्यो के चार मठ 
स्थापित किये, जिनमें उनके दस प्रशिष्यो की शिष्यपरम्परा 
चली आती है । चार मुख्य शिष्यो के प्रशिष्य क्रमश 
श्रुगेरी, शारदा, गरोवर्द्धँन और ज्योतिर्मठ के अधिकारी 
है । प्रत्येक दसनामी सनन्‍्यासी इन्ही में से किसी न किसी 
मठ से सम्बन्धित रहता है। यद्यपि दसनामी ब्रह्म या 
निर्गुण उपासक प्रनिद्ध हैं पर उनमें से बहुतेरे शैव मत की 
दीसा लेते है । शद्धुर स्वामी के शिष्य सन्यासियों ने बौद्ध 
संन्‍्यासियो की तरह भ्रमण कर सनातन धर्म के जागरण 
में बडी सहायता पहुँचायी । 
करण्यधष्ठी--जेष्ठ शुक्ल षष्ठी को इसका व्रत किया 
जाता है । राजमार्त्ृण्ड (इलोक स० १३३६) के अनुसार 
स्त्रयाँ हाथो में पल्ले तथा तीर लेकर जगलो में घूमती है 
गदाधरपद्धति, पृष्ठ ८३ के अनुसार यह ब्रत ठीक वैसे 
ही है जैसे स्कन्‍्दषष्ठी । इस तिथि पर विन्ध्यवसिनी देवी 


अरण्यहादशी-अरूपती 


तथा स्कन्द भगवान्‌ की पूजा की जाती हैं! ब्रती छोगो 
को अपनी सतति के स्वास्थ्य की आजा से कमलदण्डो 
अथवा कन्द-मूलों का आहार करना चाहिए । दे० कृत्य- 
रत्ताकर, १८४, वर्षकृत्यफौमुदी, २७९ | 
अरण्यानी---अरण्यानी ( बनदेवी ) का वर्णन ऋशखेद (१० 
१४६) में प्राप्त होता हैँ । वहां वनदेवी या वनक्षुमारी को, 
जो वन की निःशब्दता तथा एफ्रान्त का प्रतीक है, सम्बो- 
धित किया गया हैँ | वह लज्जालु एवं भयभीत हैँ तथा वन 
की भूलभु्या में अपना पथ सो चुकी हैं । वह तबतक हानि- 
प्रद नही है, जब तक फ्रि कोई बन के वाहुड प्रदेशों में प्रवेश 
करने तथा देवी के बच्चो (जगलो जन्तुओ) को छेडने का 
दुस्साहम न करे। वन में रात की जो एक हजार एक भया- 
वनी धघ्वनिर्या होती है उनका यहां विविधता से वर्णन हैं । 
अदण---सूर्य का सारथि । यह विनता का पुत्र और ग़रुड का 
जंष्ठ श्राता हू । 
पौराणिक कल्पना के अनुसार यह पु (पॉवरहित) 
है। प्राय सूर्यमन्दिरों के सामने अरुण-स्तम्भ स्थापित 
किया जाता है । 
इसका भौतिक आधार हैँ सूर्योदय के पूर्व अरुणिमा 
(लाली) । इसी का सपक हैँ अरुण । 
अरुण ओपवेशि गोतम--तैत्तिरीय सहिता, मैत्रायणी सहिता, 
काठफ सहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गतपथ ब्राह्मण भोर 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में अरुण औपवेशि गौतम को सर्व- 
गुण सम्पन्न अध्यापक (आचार्य) बतलाया गया है | इनका 
पुत्र प्रसिद्ध उद्दाठक आरुणि था। वह उपवेश का शिष्य 
तथा राजकुमार अश्वपति का समसामयिक था, जिसकी 
सर्गात द्वारा उसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुमा । 
अशणोदय--रात्रि के अन्तिम प्रहर का अर्घ भाग । दे० हेमादि, 
काल पर चतुर्वर्गचिन्ताणणि, २५९, २७२, कालनिर्णय, 
२४१ । इस काल का उपयोग सन्ध्या, भजन, पुजन भादि 
में करना चाहिए । 
अरन्धती--वसिष्ठपत्नी, इसका पर्याय हैं अक्षमाल्ा । भाग- 
वत के अनुसार अरुन्धती कर्दममुनि की महासाध्वी कन्या 
थी । आकाश में सप्तषियों के मध्य वसिष्ठ के पास अरुन्धती 
का तारा रहता है । जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, वह 
इसको नही देख पाता 
दीपनिर्वाणगन्धञ्व॒ सुहृद्याक्यमरुन्धतीम्‌ । 
न जिपन्नन्ति न जण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुष | 
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[ दीपक बुझने की गन्ध, मित्रों के वचन और अरुन्धती 
तारे को व्यतीत आयु वाले न सूघते, न सुनते और न 
देखते है । ] 

विवाह में सप्तपदी गमन के अनन्तर वर मन्त्र का 
उच्चारण करता हुआ बधू को जरुन्धती का दर्शन कराता 
है। अरुन्धती स्थायी विवाह सम्बन्ध का प्रतीक है ! 

भब््धतोव्रत---हसका विधान केवल महिलाओ के लिए है । 
वेधव्य से मुद्तित तथा सन्‍्तान की प्राप्ति के लिए यह ब्रत 
किया जाता है । इसमें वसम्त ऋतु प्रारम्भ होने के तीसरे 
दिन ब्रतारम्भ और तीन रात्रि तक उपवास होता है। 
अरुन्धती देवी का पूजन इसमें मुख्य क्रिया है। दे० 
हेमाए्रि, ब्रत काण्ड, २, ३१२-३१५, ब्रतराज, ८९-९३ । 

कर्बाश्त--मास के दोनो पक्षों में षष्ठी तथा सप्तमी के दिन 
केवल रात्रि में भोजन किया जाता है। यह ब्रत एक वर्ष 
पर्यन्त चलता है। इसमें अर्क (सूर्य) का पूजन करना 
चाहिए । दे० कृत्यकल्पतर, ३८७; हेमाद्रि, २ ५०९ | 

भर्कंसप्तमी--यह ॒तिथित्रत है । दो वर्ष पर्यन्त यह ब्रत 
चलता है, सूर्य देवता हैं । केवल अक॑ के पौधे के पत्तो के 
बने दोनो में जलपान करना चाहिए । दे० हेमाद्वि, ७८८- 
७८९; पद्मपुराण, ७५, ८६-१०६ | यह ब्रत सूर्य के उत्त- 
रायण होने पर शुक्ल पक्ष में किसी रविवार को किया 
जाता चाहिए। पंचमी को एक समय और षष्ठी को 
रात्रि में भोजन, सप्तमी को उपवास तथा अष्टमी को ब्नत 
का पारण करना चाहिए,। 

अक॑सस्पुट सप्तमो--फाल्गुन शक्ल सप्तमी को ब्रतारम्भ । 
एक वर्ष पर्यन्त ब्रत का पालन । इसमें सूर्य की पूजा का 
विधान है । दे० भविष्य पुराण, २१०, २-८१ । 

पर्काष्टमी--जुक्ल पक्ष की रविवासरीय अष्टमी को यह 
व्रत आचरणीय है । उमा तथा शिव की पूजा इसमें होनी 
चाहिए, जिनकी आँखों में सूर्य विश्वाम करता है । दे० 
हैमाद्रि, ८३५-८३७ । 

अगेलास्तोत्र---एक छोटा-सा दुर्गा स्तोत्र है। स्मातों 
की दक्षिणमार्गी शाखा के अनुयायी अपने घरों 
में साघारणत यक्‍्त्र के रूप में या करूश के रूप 
में देवी को स्थापना और पूजा करते हैं। पूजा में यन्त्र 
पर कुद्धुम तथा पत्र-पुष्प चढाते है। किन्तु देवी की पूजा 
का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग हैं 'चण्डीपाठ' करना तथा 
उसके पूर्व एवं पश्चात्‌ दूसरे पवित्र स्तोत्रो का पढा जाना। 
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उनके नाम हैं कीलक, कवच तथा अगलास्तोत्र । अर्गला- 
स्तोत्र मार्कण्डेय तथा वाराह पुराण से लिया गया है । 
अर्घध---वस्तुमूल्य और पूजाविधि । मनु के अनुसार 
कुर्युरध यथापण्यं ततो विद्य नृपो हरेत । 
मणिमक्ताप्रवालाना लोहाना तान्तवस्थ च्‌। 
गन्धानाञ्र रसानाञ्व विद्यादर्ंबलाबलम्‌ ॥ 

[ क्रेय वस्तु के अनुसार मूल्य निश्चित करें। मूल्य का 
बीसवाँ भाग राजा ग्रहण कर ले। मणि, मोती, मृ गा, 
लोहे, तन्तु से निमित वस्तु, गन्ध एवं रसो के घटते-बढते 
मूल्यों के अनुसार अपना भाग ले। ] 

इस शब्द को साम के उद्गाता सर्वत्र गान में यकार 
सहित नपुंसक लिझु में प्रयोग करें । अन्य वेदों के लोगो 
को यकाररहित पुंल्लिड्भ में प्रयोग करना चाहिए 
(आद्धतत्त्व) । दूर्वा, अक्षत, सर्षप, पुष्प आदि से रचित, 
देव तथा ब्राह्मण आदि के सम्मानार्थ पूजा-उपचार का 
यह एक भेद है । यथा उत्तररामचरित में : 

अये वनदेवतेयं फलकुसुमपल्‍लवार्ेण' मामुपत्तिष्ठते ।' 

[ यह वनदेवता फल, पुष्प, पत्तों के अर्घ से मेरी पूजा 
कर रही है। | इसी प्रकार मेघदूत में . 

स प्रत्यग्र' कुटजकुसुम कल्पितार्घाय तस्मे। 
[ कुटज के ताजे फूलों से उसने उसे अर्घ दिया । ] 
कर्ष्य--पूजा के योग्य ( अधंमहंति' इस अर्थ में यत्‌ 
प्रत्यय )। इसका सामान्य अर्थ है पृजार्थ दूर्वा, अक्षत, 
चन्दन, पुष्प जल आदि (अमरकोश) । 

मध्यकाल के धर्मग्रन्थो में इसका बडा विशद वर्णन 
मिलता है। वर्षक्ृत्यकौमुदी ( पृ० १४२ ) के अनुसार 
समस्त देवी-देवताओं के लिए चन्दन लेप, पुष्प, अक्षत, 
कुशाओ के अग्रभाग, तिल, सरसो, दूर्वा का अर्ध्य में 
प्रयोग करना चाहिए। दे० हेमाद्वि, १४८, कत्यरत्नाकर, 
२९६ । 

अचक--सन्दिरो में देवप्रतिमा की सेवा-पूजा करनेवाला 
पुजारी । 
अर्चन--धूजन । इसका माहात्म्य इस प्रकार कहा गया है 
धनघान्यकर नित्य गुरुदेवहिजार्चनम्‌ । 

[ नित्यप्रति गुरु, देव, ब्राह्मण की पूजा घन-घान्य को 
देने वाली है। ] 

यह नवधा भक्ति-प्रदर्शन का एक प्रकार है | 


५० 


अर्चा--देवता आदि की पूजा : 
अर्चा चेंद्‌ विधितवच ते वद तदा कि मोक्षकाभक्लमे, । 
(शिवशतक) 
[ है शिव | यदि आपकी विधिवत्‌ पूजा की जाय तो 
फिर मोक्षप्राप्ति के लिए कष्ट उठाने से क्या लाभ है । ] 
अधिष्मानू--अग्नि, सूर्य, प्रदीक्त, तेजविशिष्ट, प्रभावान्‌, 
स्वनामख्यात देवऋषिविद्येष । 


मर्जुन (गुर)--सिक्‍्खो के गुरु अर्जुन अकबर के समकालीन 
थे । ये कवि एवं व्यावहारिक भी थे। इन्होंने अमृतसर 
का स्वर्णमन्दिर बनवाया और कवीर आदि अन्य भक्तो के 
भजनों का सग्रह कर भ्रन्थसाहब को पूरा किया। इसमें 
'जपजी/” का प्रथम स्थान है, तत्मश्चात्‌ 'सोदरू का । फिर 
रागो के अनुसार शेष रचना के विभाग किये गये हैं । इस 
प्रकार प्रन्थसाहव ही नानकपथियो के वेव बन गया है। 
दसवें गुरु गोविन्दर्सिह ने “सब सिक्खन कूँ हुकुम है, गुर 
मानियों प्रन्थ/ यह फरमान निकाल कर गुरु नानक से 
चली आ रही गुरुपरम्परा अपने बाद समाप्त कर दी। अक- 
बर के बाद जहाँगीर ने गुरु अजुन को बडी यातना दी, 
जिससे सिक्‍्ख-मुसछमान संघर्ष को परम्परा प्रारम्भ हो 
गयी । 
अर्थ--विषय, याच्ञा, घन, कारण, वस्तु, शब्द से प्रतिपाद, 
निवृत्ति, प्रयोजन, प्रकार आदि । यह घन के अर्थ में विशेष 
रूप से प्रयुक्त हुआ है और त्रिवर्ग के अन्तर्गत दूसरा 
पुरुषार्थ है . 
कस्यार्थथमी वद पीडयामि 
सिन्धोस्तटावोषवत प्रवृद्ध । 
(कुमारसम्मव) 
[ नदी का वेग जैसे अपने दोनो तटो को काट देता है 
वैसे ही कहो किसके धर्म-अर्थे को नष्ट कर दूँ । | 
तमसो छक्षण कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
सत्त्वस्थ लक्षण घर्म: श्रेष्ठमेषा यथोत्तरम्‌ ।। 
(मनुस्मृति) 
[ तम का लक्षण काम हैं। रज का लक्षण अर्थ है। 
सत्त्व का लक्षण धर्म है। ये उत्तरोत्तर श्रष्ठ हैं। ] 
अर्थ मानवजीवन का आवश्यक पुरुषार्थ है, किन्तु 
इसका भर्जन धर्मपूर्वक करना चाहिए । 
अर्धपश्चक--पाँच निर्णयो का सम्रह, सक्षिप्त, सस्कृतगर्म, 
तमिल में लिखा गया तेरहवी शताब्दी के अन्त वा चौव- 


अर्चा-अर्भवाद 


हवी के प्रारम्भ का एक ग्रन्य। इसे श्रीवेष्णवसिद्धान्त 
का सक्षिपत सार कहा जा सकता हैं। इसके रचयिता 
श्रीरड्म्‌ शाखा के प्रमुव पिललई छोकाचार्य थे । 


अर्थवाद--प्राचीन काल में वेद अध्ययन करते समय विद्यार्थी 
अपने आचाय॑ से और भी व्यावहारिक शिक्षाएँ लेता था । 
जैसे वेदी की रचना, हविनिर्माण, याज्ञिककर्म आदि ! 
इन क्रियाओ के आदेशवचन विधि कहलाते थे तथा उनकी। 
व्याख्या करना अर्थवाद । बाद में अर्थवाद शब्द का व्यवहार 
प्रशसा अथवा अतिरज्ञना के भर्थ में होने लगा । तब 
इसका थात्पर्य हुआा--लक्षणा के द्वारा स्तुति तथा निन्‍्दा के 
अर्थ का वाद । वह तीन प्रकार का हँ--६ गुणवाद, २ 
अनुवाद तथा ३ भूतार्थवाद | कहा गया है 


विरोधे गुणवाद स्यादनुवादोधधारिते । 
भूतार्थवादस्तद्धानावर्थवादस्त्रिधा मत ॥ 


[ विरोध में गुणवाद, अवधारित में अनुवाद, उनके 
अभाव में भूतार्थवाद, इस प्रकार अर्थवाद तीन प्रकार 
का होता है । ] 

तत्त्वसम्बोधिनी के मत में यह सात प्रकार का हैं 
१. स्तुति-अर्थवाद, २. फलार्थवाद, ३ सिद्धा्थवाद, ४ 
निन्‍्दार्थवाद, ५ परक्ृति, ६ पुराकल्प तथा ७ मन्त्र । 
इनके उदाहरण वेद में पाये जाते है । 

विशेष्य-विशेषण के विरोध में समानाधिकरण न होने 
पर गुणवाद होता है। भर्थात्‌ इसमें अज्भुरूप कथन से 
विरोध का परिहार किया जाता है। जैसे 'यजमान प्रस्तर 
हैं, यहाँ प्रस्तर का अर्थ मुद्दीभर कुश है। उसका यज- 
मान्त के साथ अमेदान्वय नही हो सकता, भरत यहाँ यज- 
मान का कुशमुष्टि घारणरूप अर्थवाद का प्रकार गुणवाद 
माना जाता है । अन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध अर्थ का पुन 
कथन अवधारित कहलाता है। जैसे “अन्तरिक्ष में अग्नि 
का चयन नही करना चाहिए, अन्तरिक्ष में अग्नि का 
चयन नही हो सकता यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, तो 
भी यहाँ उसका पुन अनुवाद कर दिया गया है । 

विरोध और अवधारण के अभाव में भूतार्थवाद होता 
है, जैसे “इन्द्र वृत्र क। घातक है !” भूतार्थवाद भी दो प्रकार 
का हैं--१ स्तुति-अर्थवाद ओर २ निन्‍्दार्थवाद | जैसे, 
“वह स्वर्ग को जाता है जो सन्ध्या-पृजन करता है' यह स्तुति- 
भर्थवाद है। 'पर्व के दिन मास आदि का सेवन करने 


अभ॑ज्ञास्त्र-अर्धोदय व्रत 


वाला मल-मत्र से भरे हुए नरक में जाता है! यह निन्‍्दार्थ- 
वाद हुआ । दे० श्राद्धविवेक-टीका में श्रीकृष्ण तर्कालद्धार । 

प्रथंशास्त्र--प्राचीन हिन्दू राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ कौटि- 
लोय अर्थशास्त्र | यद्यपि यह धामिक भ्रन्थ नही है, किन्तु 
स्थान-स्थान पर इसमें तत्कालीन धर्म एवं नैतिकता का 
वर्णन विशद रूप से प्राप्त होता है । राज्य, विधान, अप- 
राध एवं उसके दण्ड, सामाजिक एवं आ्थिक दशा (जो उस 
समय देह में व्याप्त थी) का इसमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
वर्णन है। तत्कालीन धर्माचरण का भी यह भप्रन्थ सर्वोत्तम 
प्रमाण है । 

अर्थशास्त्र” बहुत व्यापक शब्द है । इसमें समाजशास्त्र, 
दण्डनीति और सम्पत्तिशास्त्र तीनो का समावेश है । वार्ता 

अर्थात्‌ व्यापार सन्बन्धी सभी बाते सम्पत्तिशास्त्र के 
विषय हैं । राजनीति सम्बन्धी सभी बाते दण्डनीति के 
विषय हैं । त्रयी में वर्णाभ्रम विभाग और उनके सम्बन्ध में 
करत्त॑व्य-अकत्तंग्य का विचार समाजशास्त्र का विषय है। 
कौटिलीय अर्थशास्त्र में इन सभी विषयो का समाहार है । 
अधनारीश--अर्धाड्भिनी पावंती और उनके ईश शकर का 
संयुक्त रूप । उनका ध्यान इस प्रकार बताया गया है 
नीलप्रवालरचिर विलसल्लतिनेत्र 
पाशारुणोत्पलकपालकशू लहस्तम्‌ । 
अर्धघाम्बिकेशमनिश प्रविभकतभूषम्‌ 
बालेन्दुबद्धमुकुट प्रणमामि: रूपम्‌ ॥ 

[ नीले प्रवाल के सम्रन सुन्दर, तीन नेत्रो से सुशोभित, 
हाथ में पाश, लाल कमल, कपाल और त्रिशूल लिये हुए, 
बद्धो में भूषण धारण किये हुए, बालचन्द्रमा रूपी मुकुट 
पहने हुए शिव-पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ |] 

अर्धनारीश्वर--आधे-आधे रूप से एक देह में समिलित 
गोरी-शकर । यह शिव का एक रूप है । तिथ्यादितत्त्व में 
कथन है * 
अष्टमी नवमीयुक्ता नवमी चाष्टमीयुता । 
अर्धनारीष्वर॒प्राया उमामाहेश्वरी तिथि ॥। 

[ अष्टमी नवमी से युक्त अथवा नवमी अष्टमी से युक्त हो, 
उसे अर्धनारीश्वरी या उमामाहेश्वरी तिथि कहते हैं । | 

यह रूप शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है । 
इसमें आधे पुरुष और आधी स्त्री का मिलन है । इससे 

आनन्द की उत्पत्ति होती है, और फिर सम्पूर्ण विश्व में 
इसकी अभिव्यक्ति । 


५१ 


अध॑रूक्ष्मीहरिं--आधे लक्ष्मी के आकार में तथा आधे हरि 
के आकार में जो हरि भगवान्‌ हैं वे अर्घलक्ष्मीहरि है । 
यह विष्णु का एक स्वरूप है । गौतमीय तन्‍त्र में कथन है : 
ऋषि प्रजापतिशइछन्दो गायत्री देवता पुन । 
अर्धलक्ष्मीहरि प्रोक्त' श्रीबीजेन षडड्भकम्‌ ॥ 
[ प्रजापति ऋषि, छन्द गायत्री, देवता अर्धलफ्ष्मीहरि 
कहे गये है । श्री बीज के द्वारा षडज्भन्यास होता है ।] 
यह प्रतीक अर्धनारीश्वर (शिव) के समानान्तर है । 
यह भी सत्‌ और चित्‌ के मिलन का रूपक है, जिससे 
आनन्द की सृष्टि होती है । 
अर्धावणिका ब्रत--श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को ब्रतारम्भ 
करके एक मास पर्यन्त उसका अनुष्ठान करना चाहिए | 
पाव॑ती की, जिन्हें अर्द्श्षावणी भी कहा जाता है, पूजा होनी 
चाहिए । ज़ती को एक मास तक एक समय अथवा दोनो 
समय विधि से आहार करना चाहिए। दे० हेमाद्रि, 
२ ७५३-७५४ | 
अधेदिय व़्त-- स्कन्दपुराण के अनुसार माघ मास की अमा- 
वस्या के दिन यदि रविवार, व्यतीपात योग और श्रवण 
नक्षत्र हो तो अर्धोदिय योग होता है । इस योग के दिन यह 
ब्रत किया जाता है। कदाचित्‌ ही इन सबका मिलन सभव 
होता हैं और इसे पवित्रता में करोडो सूर्यग्रहणों के तुल्य 
समझा जाता हूँ । अर्धोदिय के दिन प्रयाग में प्रात गगा- 
स्नान का बडा माहात्म्य है । किन्तु कहा गया है कि इस 
दिन सभी नवियाँ गज्भातुल्य हो जाती है । इस ब्रत के तीन 
देवता हँ--ब्रह्मा, विष्णु एव महेश्वर और वे इसी क्रम में 
पूजनीय होते है । पौराणिक मन्‍्त्रो के अनुसार अग्नि में 
घृत का हवन करते है तथा 'प्रजापते' (ऋ० बे० १० 
१२१ १०) ब्रह्मा के लिए, इदम्‌ विष्णु (ऋण० बे० १ १२ 
१७) विष्णु के लिए एवं त्यम्वकम्‌/(ऋ० बे० ७५९ १२) 
महेश्वर के लिए, तीन मन्‍्त्रो का प्रयोग करते है । 
ब्रतार्क (पत्रात्मक, ३४८ अ-३५० ब) में कथित है कि 
भट्ट नारायण के 'प्रयागसेतु' के अनुसार यह योग पौष मास 
में पडता हैं जब कि अमान्‍्त का परिगणन किया गया हो, 
तथा पूर्णिमान्त का परिगणन किया गया हो तब माघ में । 
भुजबलनिवन्ध (पृ० ३६४-२६५) के अनुसार सूर्य उस 
समय मकर राशि पर होना चाहिए । तिथितत्त्व, १७७, 
एवं ब्रतार्क के अनुसार यह योग तभी मान्य होगा जब 
दिन में पड़े, रात में नही । कृत्यसारप्तमुच्चय (पृ० ३०) 


प्र 


के-अनुसार यदि उपयुक्त समूह में से कोई एक (जैसे, पौष 
अथवा माघ, अमावस्या, व्यतीपात, श्रवण नक्षत्र, रविवार) 
अनुपस्थित हो तो यह महोदय पर्व॑ कहलाता है। भरद्धोदिय 
के अवसर पर ब्राह्ममूहूर्त में नदी समान अत्यन्त पृण्यदायक 
होता है । 
अपंण--भक्तिभाव से पूजा की सामग्री देवता के समक्ष निवे- 
दन करना । गीता के अष्ठम अध्याय में कथन है 
यत्करोषि यददनांस यज्जुहोषि ददाति यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्‍्तेय तत्कुरुष्व सदर्पणम्‌ ॥ 


[ है अर्जुन, जो काम करते, भोजन करते, हवन करते, 
दान देते, तप करते हो उसे मेरे प्रति अर्पंण करो । ] 
विन्यास के अर्थ में भी वह शब्द प्रयुक्त हुआ है ' 

कलासगौर वुषमारुरक्षो 
पादापंणानुग्रहपूतपृष्ठम्‌ ॥ (रघुवश) 

[ कैछास के समान गौर वर्णवाले नन्‍्दी के ऊपर चढने 
के लिए उद्यत शकरजी के पैर रखने के कारण मेरी पीठ 
पवित्र हो गयी है ।] 

धर्बुद--(१) पश्चविश ब्राह्मण में वर्णित सूर्ययज्ञ में ग्राव- 
स्तुत्‌ पुरोहित के रूप में अर्बुद का उल्लेख है । स्पष्टतया 
इन्हें ऋषि अबुँद काद्रवेय समझना चाहिए, जिनका वर्णन 
ऐतरेय ब्राह्मण (६ १) एवं कौशीतकि ब्राह्मण (२९ १) में 
मन्त्रद्रष्टा के रूप में हुआ है । 

(२) यह पर्वतविदशेष (आबू) का नाम है। भारत के 
प्रसिद्ध तीर्थों में इसकी गणना है। सनातनी हिन्दु और 
जैन सम्प्रदाय वाले दोनो इसे पवित्र भानते है । यह राज- 
स्थान में स्थित है। 

अयँ--यह शब्द साहित्य में विशेष व्यवहृत नही है । वेद- 
भाष्यकार महीधर इसका अर्थ वैश्य लगाते है, साधारणत 
आय नही लगाते । यद्यपि 'अर्य' का अर्थ वैद्य परवर्ती 
काल में प्रचलित रहा है, किन्तु यह निश्चित नही है कि 
यह मौलिक अर्थ है। फिर भी इसका बहुप्रचलित अर्थ 
बेषय ही है। वाजसनेयी सहिता में इसका प्रयोग इस 
अर्थ में मिलता है 
यथेमा वाच कल्याणीमसा वदानि जनेभ्य 
ब्रह्मराजन्याम्या शूद्राय चार्याय च। 
[ इस कल्याणी वाणी को मैं सम्पूर्ण जनता के लिए 
बोलता हूँ--आ्ाह्मण, राजन्य, शूद्र और अर्य (वैश्य) 
के लिए । | 


अपंण-अलक्ष्मीनाजशक स्तान 


क्येक्त--पञ्चविश ब्राह्मण में उल्लिखित वह परिवार जिसके 
सर्पयज्ञ में अर्यक गृहपति एवं भागणि होता थे । 
अर्थधा--वैदिक देवमण्डल का एक देवता। यह सूर्य का ही एक 
रूप है। वैदिक काल में अनेक आदित्य वर्ग के देवता थे । 
परवर्ती काल में उन सवका अवसान एक देवता सूर्य में हो 
गया, जो विना किसी भेद के उन्ही के नामो, यथा सूर्य, 
सविता, मित्र, अयंमा, पूषा से कहे जाते है। आदित्य, 
विवस्वान्‌ एवं विकर्तन आदि भी उन्ही के नाम हैं । 
काव्यो में भी अर्यमा का प्रयोग सूर्य के पर्याय के रूप 
में हुमा है 
प्रोषितायंमण मेरोरन्धकारस्तटीमिव । (किरात०) 
[ जिस प्रकार अर्यमा के अस्त होने पर अन्धकार मेरू 
की तटी में भर जाता है ।] 
अहुँन्‌ू---सम्मान्य, योग्य, समर्थ, अर्हता प्राप्त | प्रचलित अर्थ 
क्षपणक, बुद्ध, जिन भी हैं । 
अलक्षतत्वा--(अलूति > चारो ओर बहती है, अरूका, 
अलका चासौ नन्‍्दा च) कुमारी (त्रिकाण्डशेष) | भारतवर्ष 
की गड्जा (शब्दमाला)। श्रीनगर (गढ़वाल) के समीप 
भागीरथी गड़ा के साथ मिली हुई यह स्वनामख्यात नदी 
है। इसके किनारे कई पवित्र सगमस्थूल हैं । जहाँ मन्दा- 
किनी इसमें मिलती है वहाँ नन्‍्दप्रयाग है, जहाँ पिण्डर 
मिलती है वहाँ कर्णप्रयाग, जहाँ भागीरथी मिलती है 
वहाँ देवप्रयाग । इसके आगे यह गड्जा कहलाने छूगती 
है। यद्यपि अलकनन्दा का विस्तार अधिक है, फिर भी 
गड्भा का उद्गम भागीरथी से ही माना जाता है । दे० 
'गड़ा । 
अलक्ष्मी--दरिद्रा देवी, लक्ष्मी की अग्रजा, जो लक्ष्मी नही 
हैं। यहाँ पर 'नत्र' विरोध आर्थ में है। यह नरकदेवता 
निऋंति, जेष्ठादेवी आदि भी कही जाती है (प्मपुराण, 
उत्तर खण्ड) । उसका विवरण जेष्ठा' छाब्द में देखना 
चाहिए । दीपावली की रात्रि को उसका विधिपुर्वक पूजन 
कर घर में से बिदा कर देना चाहिए । 
अलक्ष्मीनाशक स्तान--पौष मास की पूर्णिमा के दिन जब 
पुष्य नक्षत्र हो, इवेत सर्षप का तेल मर्दन कर मनुष्यों 
को यह स्नान करना चाहिए। इस प्रकार स्नान करने से 
दारिद्रथ दूर भागता है । तब भगवान्‌ नारायण की मूर्ति 
का पूजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्द्र, चन्द्रमा, 


अलेंबणतृतीया-अंवग्गाहुन 


बृहस्पति तथा पुष्य की प्रतिमाओ का भी सर्वोषधि युक्त 
जल से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए । दे० स्मृति- 
कौस्तुम' (तिथि तथा सवत्सर) । 

अलरूवण तृतीया--किसी भी मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, 
किन्तु वैश्ाख शुक्ल प्रक्ष, भाद्रपद अथवा माघ शुक्ल पक्ष 
की तृतीया इस व्रत में विशेष महत्त्वपूर्ण होती है । स्त्रियाँ 
ही इसका मुख्यत. आचरण करती है । द्वितीया को उप- 
वास, तृतीया को नमक रहित भोजन, गौरी देवी का पूजन 


जीवन पर्यन्त भी किया जा सकता हैं। दे० क्ृत्यकल्पतरु 
का ब्रतकाण्ड ४८-५१ । 


अलवार--दक्षिण भारत की उपासक-परम्परा से ज्ञात होता 
है कि अत्यन्त प्राचीन काल से उस प्रदेश में हरिभक्ति 
का प्रचार था। कहा जाता है कि उस प्रदेश में कलियुग 
के प्रारम्भ में प्रसिद्ध अलवार भक्त गण उत्पन्न हुए थे। 
इनमें तीन आचार्य हुए--सोहिये, पूदत्त एवं पे ।पोहिये का 
जन्म काश्बी नगर में हुआ था। इनकी ' ध्यानावस्थित 
मूर्ति काश्नी के एक मन्दिर में है, जो वहाँ के सरोवर के 
बीच जल में बना है । पूदत्त का जन्म तिरुवन्न मामरूयि 
नामक स्थान में, जिसे पहले मल्ला पुरी कहते थ, हुआ 
था। पे का जन्म मद्रास के महुयपुर नामक स्थान में 
हुआ । ये सदा श्री हरि के प्रेम में उन्‍्मत्त रहा करते थे । 
इसी से इनका नाम 'े” अर्थात्‌ उन्‍्मत्त पड गया । 
तदनन्तर पाण्ड्य देश में 'तिकमिडिक्षि'र और 'शठारि 
का जन्म हुआ, जिन्हें शठरिपु या शठकोप भी कहते हैं । 
शठरिपु के शिष्य मधुर कवि का जन्म शठरिपु के जन्म- 
स्थान के पास ही हुआ था। वे बडी मधुर भाषा में 
कविता किया करते थे, इसी से उनका नाम मधुर 
कवि” पडा । केरल प्रान्त के प्रसिद्ध राजा 'कुलशेखर' भी 
एक प्रधान अलवार हो गये हैं। उन्होने 'मुकुन्दमाला 
नामक एक स्तोत्र की रचना की । इनके परचात्‌ पेरिया 
अलवार' अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ भक्त का जन्म हुआ । उनकी 
पुत्री अण्डाल बहुत बडी भक्त थी । बहुत ही मधुरभाषिणी 
होने के कारण उसे गोदा कहते है । उसने तमिलूभाषा 
में 'स्तोत्ररत्नावली” नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें 
तीन सौ स्तोत्र है। इन स्तोत्रो का भक्तो में बडा आदर 
है । इस तरह अनेक अलवारो का विवरण मिलता है । 
इस प्रकार जहाँ एक ओर दार्शनिक विद्वान विशिष्टा- 
दैत सत की परम्परा बनाये हुए थे, वहाँ ये प्राचीन 
अलवार भी भक्ति-गद्भा बहा रहे थे। दसवी शताब्दी 
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में इस मत को अपनी प्रतिभा से यामुनाचार्य ने पुन. 
उद्दीप्त किया था, रामानुजाचार्य ने इसका सर्वतोमुखी 
पचार किया । 

इस प्रकार तमिल देश में भक्तिमार्गी कवि-गायकों की 
एक श्युखला वर्तमान थी । ये गायक एक से दूसरे मन्दिर 
तक घमा करते थे, स्तुतियाँ बनाते और आननन्‍्दातिरिक 
में उनका गायन अपने आराध्य देव की प्रतिमा के सम्मुख 
किया करते थे । बारह वैष्णव गायको के नाम मिलते 
है, जिन्हें अलवार के नाम से पुकारा जाता हैं। उनका 
धर्माचरण सबसे बढकर उन्मादपूर्ण भावना था। उनका 
सबसे बडा आनन्द था अपने आराध्य,क्ी मूर्ति की आँखों 
की ओर एकटक देखना तथा उत्तकी प्रशसा सगीत में 
करना । गाते-गाते आत्मविभोर होकर देवालय की 
भूमि पर गिर जाना, रात भर देवता के अदर्शन के 
कारण रूण तथा प्रात काल देवालय का द्वार खुलते ही 
देवदर्शन कर स्वास्थ्य लाभ करना आदि उनकी भक्ति के 
मधुर उदाहरण है । ये जाति से बहिष्कृत लोगो को शिक्षा 
देते थे तथा इनमें से कुछ अलवार स्वय जातिबहिष्कृत 
थे। इनकी रचनाओ में स्थानीय कथाओ, देवालय के 
देव की स्तुति, मूर्ति के आकार-प्रकार के अतिरिक्त रामा- 
यण-महाभारत एव पुराणों का प्रभाव स्पष्ट दीख पडता 
है। ये अलवार श्रीव॑ष्णव सम्प्रदाय के शिक्षक माने जाते 
हैं। इनकी स्तुतियो का सामाजिक पूजा तथा विद्वानों 
की शिक्षाविधि आदि के अर्थ में बडा सम्माननीय 
स्थान है । 


अलीक--( १) मिथ्या; अवास्तविक; शह्यश्यृंग, आकाशपुष्प 


के सदृश, कल्पना मात्र; मृषा : 'ज्ञातेइछीकनिमीलिते नय- 
नयो  (अमरुशतक) । 

(२) अप्रिय . तद्यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति ।' 

( रामायण ) 


अलोकिक--लौकिक प्रत्यक्ष का विषय नही, अथवा लछोक- 


व्यवहार में प्रचलित नही । स्वर्ग या दिव्य छोक की वस्तु । 
श्रीमद्भागवत में कहा गया है : 
'उपसहर विश्वात्मननदो रूपमलोकिकम्‌ ।' 
[ है विश्वात्मनू, अपने इस अलोकिक रूप को हटा 


लो । | भगवान्‌ के नाम, रूप, लीला और धाम सभी 
अलौकिक हैं । 


अवगाहन--स्तान करना, गोता छूगराना। इसके पर्याय है-- 


५४ 


अवगाह, वगाह, मज्जन । जल में मज्जन (डुबकी लगाने) 
की घधिधि इस प्रकार है ' 

अज्भुलीभि पिधायव श्रोत्रदृदूनासिकामुखम्‌ । 

निमज्नेत प्रतिस्नोतस्त्रि. पठेदघमर्षणम्‌ ॥। 

[ कान, आँख, नाक, मुख को अज्भजुली से दबाकर जल 
में प्रवाह के सामने स्नान करना तथा तीन वार अधघमर्षण 
मन्त्र पढना चाहिए ।] 

अवच्छेदवाव--इस सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त 
जगत की जो प्रतीति होती है, वह एकरस वा अनवच्छिन्न 
सत्ता के भीतर माया द्वारा अवच्छेद अथवा परिमिति के 
आरोप के कारण होती है । 
अवतार---ईइवर का पृथ्वी पर अवतरण अथवा उतरना । 
हिन्दुओ का विश्वास है कि ईश्वर यद्यपि सर्वव्यापी, सर्बंदा 
सबंत्र वर्तमान है, तथापि समय-समय पर आवध्यकता- 
नुसार पुथ्वी पर विशिष्ट रूपो में स्वथ अपनी योगमाया 
से उत्पन्न होता हैं। परमात्मा या विष्णु के मुख्य अवतार 
दस है मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिह, वामन, परशुराम, 
राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि | इनमें मुख्य, गौण, पूर्ण और 
अश्य रूपो के और भी अनेक भेंद हैं । अवतार का हेतु 
ईववर की इच्छा है । दुष्कृतों के विनाश गौर साधुओं के 
परित्राण के लिए अवतार होता है (भगवदुगीता ४॥८) । 
हतपथ क्ाह्मण में कहा गया हैँ कि कच्छप का रूप धारण 
कर प्रजापति ने शिक्षु को जन्म दिया । तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
मतानुसार प्रजापति ने शूकर के रूप में महासागर के 
अन्तस्तल से पृथ्वी को ऊपर उठाया। किन्तु बहुमत में 
कच्छप एवं वराह दोनो रूप विष्णु के है । यहाँ हम प्रथम 
बार अवतारवाद का दर्शन पाते है, जो समय पाकर एक 
सर्वस्वीकृत सिद्धान्त बन गया। सम्भवत कच्छप एवं 
वराह ही प्रारम्मिक देवरूप थे, जिनकी पूजा बहुमत 
द्वारा की जाती थी (जिसमें ब्राह्मणकुल भी सम्मिलित 
थे) | विशेष रूप से मत्स्य, कच्छप, वराह एवं नृसिंह ये 
चार अवतार भगवान्‌ विष्णु के प्रारम्मिक रूप के प्रतीक 
हैं । पाँचवें अवतार वामनरूप में विष्णु ने विश्व को तीन 
पगो में नाप छिया था । इसकी प्रशसा ऋग्वेद एवं ब्राह्मणो 
में है, यद्यपि वामन नाम नही लिया गया हैं। भगवान्‌ विष्णु 
के आध्चर्य से भरे कार्य स्वाभाविक रूप में नही किन्तु 
अवतारो के रूप में ही हुए हैं । व्रे रूप धामिक विश्वास 
में महान्‌ विष्णु से पृथक्‌ नही समझें गये । 


अवच्छेदवाद-अवतारें 


अन्य अवतार है--राम जामदरन्य, राम दाशरथि, 
कृष्ण एव बुद्ध । ये विभिन्न प्रकार एवं समय के हैं तथा 
भारतीय धर्मी में वैष्णव परम्परा का उद्घोष करते हैं । 
आगे चलकर राम और कृष्ण की पूजा वैष्णवों की दो 
शाखाओ के रूप में मान्य हुईं । बुद्ध को विष्णु का अब- 
तार मानना वैष्णव धर्म की व्याप्ति एवं उदारता का 
प्रतीक है । 

विभिन्न भ्रन्थो में अवतारो की संख्या विभिन्न हैं। कही 
आठ, कही दस, कही सोलह और कही चौबीस अवतार 
बताये गये हैं, किन्तु दस अवतार बहुमान्य हैं। कल्कि 
अवतार जिसे दसवाँ स्थान प्राप्त हैँ वह भविष्य में होने 
वाला है। पुराणों में जिन चौवीस अवतारो का वर्णन है 
उनकी गणना इस प्रकार है १ नारायण (विराट पुरुष), 
२३ ब्रह्मा ३ सनक-सननन्‍्दन-सनत्कुमार-सनातन ४ नर- 
नारायण ५ कपिझछ ६ दत्तात्रेय ७ सुयश ८ हयग्रीव 
९६ ऋषभ १० पृथु ११ मत्स्य १२ कूर्म १३ हंस १४ 
धन्वन्तरि १५ वामन १६ परशुराम १७ मोहिनी १८ 
नूसिह १९ वेदव्यास २० राम २१ बलराम २२ कृष्ण 
२३ बुद्ध २४ कल्कि । 

किसी विशेष केन्द्र द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा की 
शक्ति के प्रकट होने का नाम अवतार हैं । अवतार शब्द 
द्वारा भवतरण अर्थात्‌ नीचे उतरने का भाव स्पष्ट होता 
है, जिसका तात्परय इस स्थल पर भावमूलक है | 

परमात्मा की विशेष शक्ति का माया से सम्बन्धित होना 
एव सम्बद्ध होकर प्रकट होना ही भअवतरण कहा जा 
सकता है। कही से कही आ जाने अथवा उतरने का नाम 
अवतार नही होता । 

इस अवतारबाद के सम्बन्ध में सर्वप्रथम बेद ही प्रामाण्य 
रूप में सामने आते हैं । यथा--- 

'प्रजापतिश्चरति गर्भइन्‍्तरजायमानो बहुधा विजायते । ! 

[ परमात्मा स्थूल गर्भ में उत्पन्न होते है, कोई वास्तविक 
जन्म न लेते हुए भी वे अनेक रूपो में उत्पन्न होते हैं । | 

ऋग्वेद भी अवतारवाद प्रस्तुत करता है, यथा 'रूप॑ 
रूप प्रतिर्पो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो 
मायाभि पुरुूप ईयते युक्‍ता हास्य हरय शता दश ।” 

[ भगवान्‌ भक्तों के प्रार्थनानुसार प्रख्यात होने के लिए 
माया के सयोग से अनेक रूप घारण करते हैं । उनके शत- 
शतखूप हैं। ] इस प्रकार निखिल शास्त्रस्वीकृत अवतार ईदवर 
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के होते है, जो कि अपनी कुछ कलाओं से सुशोभित होते 
है, जिन्हें आशिक अवतार एवं पूर्णावतार की संज्ञा दी 
जाती है । पूर्ण परमात्मा षोडशकला सम्पन्न माना जाता है। 

परमात्मा की षोडश कलाशक्ति जड-चेतनात्मक समस्त 
ससार में व्याप्त है। एक जीव जितली मात्रा में अपनी 
योनि के अनुसार उन्नत होता है, उतनी ही मात्रा में पर- 
मात्मा की कला जीवाश्रय के माध्यम से विकसित होती है। 
अत' एक योनिज जीव अन्य योनि के जीव से उन्नत इस- 
लिए हैं कि उसमें अन्य योनिज जीवों से भगवत्‌कला का 
विकास अधिक मात्रा में होता है । चेतन सृष्टि में उद्भिज्ज 
सृष्टि ईश्वर की प्रथम रचना है, इसलिए अन्नमयकोष- 
प्रधान उद्भिज्ज योनि में परमात्मा की पोडश कलाओ में 
से एक कला का विकास रहता हैं । इसमें श्रुतियाँ भी सह- 
मत है, यथा 

'घोडशाना कलछानामेका कला“तिशिष्ट्राभूतू साअ्नने- 
नोपसमाहिता प्रज्वालीतू । 

[ परमात्मा की सोलह कलाओं में एक कला अन्न में 
मिलकर अन्नमश कोष के द्वारा प्रकट हुई ।] अतः स्पष्ट है, 
उद्भिज्ज योनि द्वारा परमात्मा की एक कला का विकास 
होता है। इसी क्रम से परवर्ती जीवयोनि स्वेदज में ईश्वर 
की दो कला, अण्डज में तीन और जरायुज के अन्तर्गत पशु 
योनि में चार कछाओ का विकास होता है। इसके अनन्सर 
जरायुज मनुष्ययोनि में पाँच कलाओ का विकास होता है। 
किन्तु यह साधारण भनुष्य तक ही सीमित है। जिन 
मनुष्यों में पाँच से अधिक आठ कला तक का विकास हीता 
है वे साधारण मनुष्यकोटि में न आकर विभूत्ति कोटि में 
ही परिगणित होते हैं । क्योकि पाँच कलाओं से मनृष्य की 
साधारण शविति का ही विकास होता है, और इससे अधिक 
छ. से लेकर आठ कलाओ का विकास होने पर विशेष 

' शक्ति का विकास माना जाता है, जिसे विभूति कोटि में 
रखा गया है। 

इस प्रकार एक कला से लेकर आठ कला तक शक्ति 
का विकास छौकिक रूप में होता है । नवम कला से लेकर 
षोडश कला तक का विकास अलौकिक विकास है, जिसे 
जीवकोटि नहीं अपितु अवतारकोटि कहते हैं। अतः 
जिन केन्द्रों द्वारा परमात्मा की शक्ति नवम कला से लेकर 

पोडश करा तक विकसित होती है, वे सभी केन्द्र जीब्र न 
कहला कर अवतार कहे जाते है । इनमें नवम कला से 


५५ 


पन्द्रहवी कला तक का विकास अंशावतार कहलाता है एवं 
षोडश कलाकेन्द्र पूर्ण अवतार का केन्द्र है। इसी कला- 
विकास के तारतम्य से चेतन जीवों में अनेक विशेषताएं 
देखने में आती हैं | यथा पाँच कोषो में से' अन्तमय कोष 
का उद्भिज्ज योनि में अपूर्व रूप से प्रकट होना एक कला 
विकास का ही प्रतिफल है। अत' ओषधि, वनस्पति, वृक्ष 
तथा लताओ में जो जीवो की प्राणाधायक एवं पुष्टि- 
प्रदायक शक्ति है, यह सब एक कछा के विकास का हो 
परिणाम है । 

स्वेदज, अण्डज, पशु और मनुष्य तथा देवताओं तक की 
तृप्ति अन्नमय-कोष वाले उद्भिज्जो द्वारा ही होती है और 
इसी एक कछा के विकास के परिणाम स्वरूप उनकी 
इन्द्रियों की क्रियाएं दृष्टिगोचर होती हैं । यथा महाभारत 
(शान्ति पर्व) में कथन है 

ऊष्मतो म्लायते वर्ण त्वकफल पुष्पमेव च । 
म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शास्तेनात्र विद्यते ॥ 

[ भ्रीष्मकाल में गर्मी के कारण वृक्षो के वर्ण, त्वचा, 
फल, पुष्पादि मलिन तथा शीर्ण हो जाते है, अत. वनस्पति 
में स्प्शन्द्रिय की सत्ता प्रमाणित होती है । ] इसी प्रकार 
प्रवात, वायु, अग्नि, वज्ञ आदि के शब्द से वृक्षों के फल- 
पुष्प नष्ट हो जाते हैं । इससे उनकी श्रवणेन्द्रिय की सत्ता 
सत्यापित की जाती है । लता वृक्षों को आधार बना छेती 
है एवं उनमें लिपट जाती है, यह कृत्य बिना दइनिन्द्रिय के 
सम्भव नही । अत वनस्पतियाँ दर्शनेन्द्रिय शक्तिसम्पन्न 
मानी जाती है । अच्छी बुरी गन्‍्ध तथा नाना प्रकार की 
धूपों की गन्ध से वृक्ष निरोग तथा पुष्पित फलित होने 
लगते हैं । इससे वृक्षों में श्राणेन्द्रिय की भी सत्ता समझी 
जाती हैं। इसी प्रकार वे रस अपनी टहनियों द्वारा ऊपर 
खीचते हैं, इससे उनकी रसनेन्द्रिय की सत्ता मानी जाती 
हैं । उद्भिज्जो में सुख-दु ख के अनुभव करने की शक्ति भी 
देखने में आती है। अत निद्चत है कि ये चेतन शक्ति- 
सम्पन्न हैं । इस सम्बन्ध में मनु का भी यही अभिमत है . 

तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कमहेतुना । 
अन्त सज्ञा भवन्त्येते सुखदु खसमन्विता ॥। 

[ वृक्ष अनेक प्रकार के तमोभावो द्वारा आवृत रहते 
हुए भी भीतर ही भीतर सुख-दुख का अनुभव करते हैं । ] 
अधिक दिनो तक यदि किसी वृक्ष के नीचे हरे वृक्षों को 
लाकर चीरा जाय तो वह वृक्ष कुछ दिनो के अनन्तर सूख 
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जाता है । इससे वृक्षों के सुख-दु खानुभव स्पष्ट हैं। वृक्षो 
का ए्वासोच्छवास वैज्ञानिक जगत में प्रत्यक्ष मान्य ही है । 
वे दित-रात को आक्सिजन तथा कार्बन गैस का क्रम से 
त्याग-प्रहण करते हैं । इसी प्रकार अफ्रीका आदि के पशु- 
पक्षी-कीट-भक्षी लताएं वक्ष प्रख्यात ही हैं। अत ये सभी 
क्रियाएं भगवान्‌ की एक कला मात्र की प्राप्ति से वनस्पति 
योनि में देखी जाती है । 
इसके अनन्तर स्वेदज योनि में दो कलाओ का विकास 
माना जाता है, जिससे इस योनि में अन्नमय और प्राणमय 
कोषों का विकास देखने में आता है । इस प्रकार प्राणमय 
कोष के ही कारण स्वेदन गमनागमन व्यापार में सफल 
होते हैं । अण्डज योनि में तीन कलाओमो के कारण अन्न- 
मय, प्राणमय तथा मनोमय कोषो का विकास होता है । 
इस योनि में मनोमय कोष के विकास के परिणामस्वरूप 
इनमें प्रेम आदि अनेक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। 
इसी प्रकार जरायुज योनि के अन्तर्गत चार कलाओ के 
विद्यमान रहने के कारण इनमें अन्नमय, प्राणमय मनोमय 
कोषो के साथ ही साथ विज्ञानमय कोष का भी विकास 
होता है। उत्कृष्ट पशुओ में तो बुद्धि का भी विकास 
देखते में आता है, जिससे वे अनेक कर्म मनुष्यवत्‌ करते 
है । यथा अद्व, श्वान, गज आदि पशु स्वामिभक्त होते 
हैं, एवं समय आने पर उनके प्राणरक्षक के रूप में भी 
देखे जाते हैं । 
जरायुज योनि के ही द्वितीय प्रभेद मनुष्ययोनि में 
चार से अधिक एक आनन्दमय कोष का भी विकास है । 
पश्चकोषों के विकास के कारण ही मनुष्य में कर्म की स्व- 
तन्‍्त्रता होती है । मनुष्य यदि चाहे तो पुरुषार्थ द्वारा पाँचो 
कोषो का विकास कर पूर्ण ज्ञानसम्पन्न मानव भी हो 
सकता है। इसी प्रकार कर्मोन्निति द्वारा मनुष्य जितना- 
जितना उन्नत होता जाता है, उसमें ईद्वरीय कलछाओ का 
विकास भी उतना हो होता जाता हैं। इस कला विकास 
में ऐश्वर्यमय शक्ति का सम्बन्ध अधिक है, अज्ञेय ब्रह्मशक्ति 
का नही । विष्णु भगवान्‌ के साथ ही भगवदवतार का 
प्रधान सम्बन्ध रहता है। क्योकि विष्णु ही इस सृष्टि के 
रक्षक एवं पालक हैं । यद्यपि सृष्टि, स्थिति एव सहार 
के असाधारण कार्यों की निष्पन्नता के लिए ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश तीनों देवो के अवतार हुआ करते हैं, पर जहाँ 
तक रक्षा का प्रश्न है, इसके लिए विष्णु के ही' बवतार 


अवतारतिथिद्रत-अभबनेजन 


भाने जाते है । 
मवतार-तिथिवब्रत--अवतारो की वे सब जन्मतिथियाँ जो 
जयन्तियो के नाम से विख्यात है, ब्रत के लिए विहित हैं । 
कृत्यसारसमुच्चय (पृ० १३) के अनुसार ये तिथियाँ 
निम्नलिखित हैं मत्स्य चैत्र शुक्ल हे; कूर्म वैशाख 
पू्णिमा, वराह भाद्र शुक्ल ३, नरसिंह वैशाख शुक्ल १४, 
वामन भाद्र शुक्ल १२, परशुराम वैशाख शुक्ल ३, राम 
चैत्र शुक्ल ९; बलराम भाद्र शुक्ल ६, कृष्ण भाद्र कृष्ण ८, 
बुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल २ या वैज्ञास्री पूणिमा । कुछ ग्रन्थों के 
अनुसार कल्कि अवतार अभी होना शेष है जबकि कुछ ने 
श्रावण शुक्ल ६ को कल्किजयन्ती का उल्लेख किया हैं । 
कुछ ग्रन्थों में इन जयन्तियो अथवा जन्मतिथियों में 
अन्तर है । 
अवधूत---सम्यक्‌ प्रकार से घृत (परिष्क्ृत), निर्मुक्त । इस 
शब्द का प्रयोग शव एवं वैष्णव दोनों प्रकार के साधुओ 
के अर्थ में होता है । शैव अवधूत वे संन्‍्यासो हैं जो तपस्या 
का कठोर जीवन बिताते हैं, जो कम से कम कपडे पहनते 
हैं और कपडे की पूर्ति भस्म से करते हैं तथा अपने केश 
जटा के रूप में बढाते हैं । वे मौन रहते है, हर प्रकार से 
उनका जीवन बडा क्लेशसाध्य होता है । योगी सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक गोरखनाथ को इस श्रेणी के विचित्र अवघूत के 
नाम से पुकारा जाता है । 
वैष्णव सम्प्रदाय में भी अवधूत का महत्त्व है। जब 
स्वामी रामानन्द ने सामान्य जनो को वैष्णवो में दीक्षित 
करनें के लिए अपने घामिक सम्प्रदाय से जातिभेद हटा 
दिया तब उन्होंने अपने शिष्यो को 'अवघूती नाम दिया, 
जिसका अर्थ था कि उन्होने अपने पुराने रूप (पुर्ववर्ती 
स्वेच्छाचार) को त्याग दिया है, उन्होंने घामिक जीवन 
स्वीकार कर अपनी व्यक्तिगत आदतो को त्याग दिया है, 
और इस प्रकार समाज एवं भ्रकृति के बन्धनो को तोड 
दिया है । ऐसे रामानन्दी साधु दसनामी सन्यासियों से 
अधिक कडा अनुशासनमय धामिक जीवन यापन करते है । 
अवध्य--बघ के अयोग्य 
अवध्यादच स्त्रिय प्राहुस्तियग्योनिगता अपि । (स्मृति) 
[ निम्न योनि की स्त्रियाँ भी अवध्य कही गयी हैं। |] 
ब्राह्मण भी अवध्य (वधदण्ड के अयोग्य) माना गया है । 
अवनेजन--( १)चरण प्रक्षाऊन करना, पग घोना 
न कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोव्चावनेजनम्‌ ।( मनु) 


रे 


अवन्तिका-अविकृतपरिणामवाद 


[ गुरुपुत्न के पैर नही धोने चाहिए ।| 
(२) पिण्डदान के लिए बिछे हुए कुशो पर जरूू 
सीचना । ब्रह्मपुराण में लिखा है 
सपुष्प जलमादाय तेषा पृष्ठे पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अप्रदक्षिण नेनिज्याद गोत्रनामानुमन्त्रितम्‌ ॥ 
[ फूल-सहित जल लेकर पिण्डो के पृष्ठ भाग पर 
अलूग-अलग बायी ओर जल सीचना चाहिए |] 
अवन्तिका--मालव देश की प्राचीन राजधानी । उज्जयिनो 
(उज्जैन) का वास्तव में यही मूल नाम था। 
यही से शिव ने त्रिपुर पर विजय प्राप्त की थी। तब से 
इसका नाम उज्जयिनी ( विजय वाली ) पडा । इसकी 
गणना भारत की सप्त पवित्र मोक्षदायिनी पुरियो में है . 
अयोध्या मथुरा माया काशी काज्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका ॥ 
(स्कन्दपुराण) 

[(१) अयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया, (४) काशी, 
(१) काञ्ची, (६) |अवन्तिका और/(७) द्वारावती ये सातो 
पुरी मोक्षदायिका है ।] 

इसके पर्याय विशाला और पृष्पकरण्डिनी भी है। 

संस्कारतत्त्व' में कहा गया है ' 

उत्पन्नोक॑ कलिज्भ घु यमुनायाश्र चन्द्रमा । 
अवन्त्या च कुजो जातो मागधे च हिमाशुज ॥ 

[ कलिजु में सूर्य की, यमुना में चन्द्रमा की, अवन्ती में 
मजूल की और मगध में बुध की उत्पत्ति हुई। ] 
भवभूय--दीक्षान्तस्तान, प्रधान यज्ञ समाप्त होने पर 
सामूहिक नदीस्तान; यज्ञादि के न्‍्यूनाधिक दोष की शाति 
के निमित्त झष कर्त्तव्य होम । स्तान इसका एक मुख्य 
जज है 

ततश्चकारावभूथ विधिदुष्टेन कर्मणा । (महाभारत) 

| शास्त्रोक्त विधान के अनुसार उसने अवभूथ स्नान 
किया । ] 

भुव कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावभुथादपि । (रघुवश) 

| कुण्ड भर दूध देने वाली गौ ने अवभूथ से भी पवित्र 
भपने दूध से भूमि को सिंचित किया । ] 

“>>सप्ताह का ऐसा दिल, जिसमें दो तिथियो का 

ते हो। इस दिन की दूसरी तिथि की गणना नही 

जाती और उसेका क्षय होना कहा जाता है । 
पंप बार ब्रत आचरण करने में इसको त्यक्त 
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समझा जाता है । 


अवरोधन-रोक, बाधा, किसी क्रिया की रुकावट । पाण्डव- 


गीता में कथन है 
कृष्ण त्वदीयपदपकजपिड्जरान्ते 
अर्य॑व मे विशतु मानसराजहस । 
प्राणप्रयाणसमये. कफवातपित्त 
कण्ठावरोधनविधौ स्मरण कुतस्ते ।॥। 

[ है कृष्ण ! तुम्हारे चरणरूपी कमर के पिंजडे के 
भीतर सेरा मनरूपी राजहश आज ही प्रविष्ट' हो जाय । 
क्योकि प्राण-प्रयाण के समय कफ, वात और पित्त से 
कण्ठ के अवरुद्ध ही जाने पर तुम्हारा स्मरण कैसे हो 
सकता है ? ] 

राजाओ के »च्त'पुर को अवरोध कहते है, जहाँ 
उनकी रानियाँ निवास करती है । 


अवलिप्त--धन आदि से गवित मनुष्य । मनु (४७९) के 


अनुसार इसका साथ वर्जित है : 
त सवसेच्च पतितैर्न चाण्डालैन पुक्कसे । 
न मूर्खेर्तावलिप्तेश्च तान्‍्त्य: नान्‍्त्यावसायिभिः ॥ 

[ पतित, चाण्डाल, पुक्‍कस, मूर्ख, धन से गवित, 
भन्त्यज और अन्त्यजों के पडोसियों के साथ नही रहना 
चाहिए । |] 

अविक्ृत परिणासवाद--वैष्णत भक्‍तो का एक दार्शनिक 
सिद्धान्त । ब्रह्म और जगत्‌ के सम्बन्ध-निरूपण में 
इसका विकास हुआ । ब्रह्म की निविकारता तथा निर- 
पेक्षता और जीव-जगत्‌ की सत्यता सिद्ध करने के लिए 
इस मंत का प्रतिपादन किया गया। यद्यपि ब्रह्म-जीव- 
जगत का वास्तविक अद्वेत है परल्तु ब्रह्म में बिना विकार 
उत्पन्न हुए उसी से जीव और जगत का प्रादुर्भाव होता 
हैं । अत यह प्रक्रिया अविक्ृत परिणाम है । इसी मत को 
अविक्ृत परिणामवाद कहते है। 

साख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति में जब परिणाम ( परि- 
वर्तन ) होता है तब जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । इस मत 
को प्रकृतिपरिणामवाद कहते है । वेदान्तियो के अनुसार 
ब्रह्म का परिणाम ही जगत है। इसे ब्रह्मपरिणामवाद 
कहते हैं । किन्तु वेदान्तियों के कई विभिन्‍न साप्रदायिक 
मत है । शद्भूराचार्य ब्रह्म की निविकारता की रक्षा के 
लिए जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम न मानकर उसको 
न्रह्म का विवर्त मानते हैं । किन्तु इससे जगत्‌ मिथ्या मान 
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लिया गया । यह सिद्धान्त रामानुजाचार्य को मान्य नही 
था। अत उन्होने जीव और जगत ( चित्‌ और अचितृ ) 
की ब्रह्म के अन्तर्गत उसका विशेषण ( गुणभूत ) माना । 
मध्वाचार्य ने ब्रह्म को केवल निमित्त माना और प्रकृति 
को जगत्‌ का उपादान कारण माना । 


इस द्वत दोष से बचने के लिए निम्बार्क ने प्रकृति को 
ब्रह्म की शक्ति माना, जिससे जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता 
है । इस मान्यता से ब्रह्म में विकार नहीं होता, परन्तु 
जगत्‌ प्रक्षेप मात्र अथवा मिथ्या ही बन जाता है। 
वल्लभाचार्य ने उपर्युक्त मतो की भपूर्णता स्वीकार 
करते हुए कहा कि जीव-जगत्‌ ब्हा का परिणाम है, 
किन्तु एक विचित्र परिणाम है। इससे ब्ह्म में विकार 
नही उत्पन्न होता । उनके अनुसार जीव और जगत्‌ ब्रह्म 
के वैसे ही परिणाम है, जैसे अनेक प्रकार के आभूषण 
सोने के, अथवा अनेक प्रकार के भाण्ड मृत्तिका के । अपने 
मत के समर्थन में इन्होने उपनिषदों से बहुत से प्रमाण 
प्रस्तुत किये हैं। इस मत में ब्रह्म सच्चिदानन्द ( सत्‌ + 
चित्‌ + आनन्द ) है जिससे जीव-जगत्‌ प्रादुभूत होता 
है । सत्‌ से जगतू, सत्‌ और चित्‌ से जीव और सत्‌, 
चितू और आनन्द से ईहवर का आविर्भाव होता है। 
इस प्रकार अविकृत ब्रह्म से यह सम्पूर्ण जगत्‌ उद्भूत 
होता है । 
अधिष्तदिनायक अथवा अधिध्लत्नत--[ १ ) फाल्गुन, 
चतुर्थी तिथि से चार मासपर्यन्त गणेगपूजन। दे० हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड, जिल्द १, ५२४-५२५ | 
(२) मास के दोनो पक्षों की चतुर्थी, तीन वर्षपर्यन्त 
ब्रत-अवधि और गणेश देवता । दे० निर्णयामृत, ४३, संवि- 
ष्योत्तर पुराण । 
अविश्ञेय---जानने योग्य नही, दुर्जेय । मनु का कथन है 
आसीदिद तमोभूतमप्र ज्ञातमलक्षणम्‌ । 
अप्रतक्‍्य मविज्ञेय प्रसुप्तमिव सर्वत ॥ 
[ यह ब्रह्माण्ड अन्धकारपूर्ण, भप्नज्ञात, लक्षणहीन, 
अतर्कनीय, न जानने योग्य, सर्वत्र सोये हुए के समान था ।] 
मूल तत्त्व ( ब्रह्म ) भी अविजेय कहा गया हैं। वह 
ज्ञान का विषय नही, अनुभूति का विषय है। वास्तव में 
वह विषय मात्र नही है, अनिर्वचनीय है । 
अविद्या--अहैतवाद के अनुसार ब्रह्म ही एक मात्र सत्य 


अविध्नविनायक अथवा अधिष्नब्रत-मविनीत 


हैं । आत्मा एवं विश्व, आत्मा एवं पदार्थ में हैत की 
स्थापना माया अथवा अविद्या का कार्य है। अविद्या का 
अर्थ है मानवबुद्धि की सीमा, जिसके कारण वह देश 
और काल के भीतर देखती और सोचती है । अविद्या वह 
शक्ति है डो मानव के लिए सम्पूर्ण दृष्य जगतु का सर्जन 
या भान'कराती है । सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ अविद्या का 
साम्राज्य है। जब मनुष्य इससे ऊपर उठकर अन्तदृष्टि 
और अनुभव में प्रवेश करता है तब अविद्या का आवरण 
हट जाता है और अद्वेत सत्य ब्रह्म का साक्षात्कार 
होता है । 

अविद्या के पर्याय अज्ञान, माया, अहद्धारहेतुक 
अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विद्याविरोधिनी अयथार्थ बुद्धि आदि 
हैं । कथन हैं * 

अविद्याया अविद्यात्ममिदमेव तु लक्षणम्‌ । 
यत्ममाणासहिष्णुत्वमन्यथा वस्तु सा भवेतु ॥ 

[ अविद्या का लक्षण अविद्यात्व ही है। वह प्रमाण से 
सिद्ध नही होती, अन्यथा वह वस्तु सत्ता हो जायगी । 

अविधि---अविधान, अथवा शास्त्र के विरुद्ध आचरण । 
गीता ( ९।२३ ) में कथन है 

येध्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धवान्विताः । 

तेषपि मामेव कौन्तेय. यजन्त्यविधिपुर्वकम्‌ ॥ 

[ है अर्जुन ) जो छोग अन्य देवताओं की श्रद्धापूर्वक 
पूजा करते है, वे भी अविधि पूर्वक मेरा ही यजन करते 
है । ] याज्ञवल्कथ ने भी कहा है 

वसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभि । 
अमितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पशृन ॥। 

[ जो दुष्ट मनुष्य विना विधि के पशुओ का वध करता 
है वह पशु के रोम के बराबर असख्य दिनो तक घोर नरक 
में वास करता हैं। ] 

अविनतय--विनय का अभाव अथवा दुशीलता। मनु 
(७ ४०-४१) का कथन है 

बहवो5४विनयान्नष्टा राजान सपरिच्छदा । 

वनस्था अपि राज्यानि विनयात्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 

[ विनय से रहित बहुत से राजा परिवार सहित नष्ट 
हो गये । विनय युक्त राजाओं ने वन में रहते हुए भी 
राज्य को प्राप्त किया । | 

अविनीत--विनयरहित (व्यक्ति), समुद्धत । रामायण में 


कहा है 


अविमुक्त-अव्यज्ध 


न चापि प्रतिकूलेन नाविनीतेन रावण । 

राज्य पालयितुं गक्य राज्ञा तीथणेन वा पुन. ॥ 

[ है रावण | कोई राजा प्रतिकूल, अविनीत, तीक्षण 
आचरण के द्वारा राज्य का पालन नही कर सकता । ] 
अविभुक्त--वाराणसी क्षेत्र । काशीखण्ड ( अ० २६ ) में 
लिखा है 

मुने प्रलयकालेपि नतत्‌ क्षत्र कदाचन। 

विमुक्त स्थात्‌ शिवाभ्या यदविमुक्त ततो विदु ॥ 

अविमुक्त तदारभ्य क्षेत्रमेतदुदीर्यते । 

अस्यानन्दवन नाम पुरा$क्रारि पिनाकिना ॥ 

क्षेत्रस्यानन्दहेतुत्वादविमुक्तमनन्तरम्‌ । 

आनन्दकन्द बीजानामड्भूराणि यतस्तत' ॥ 

ज्ञेयानि सर्वलिद्धानि तस्मिन्तानन्दकानने । 

अविमुक्तमिति ख्यातमासीदित्य घटो>्भूब ॥। 

[ है मुने | प्रलय काल में भी शिव-पार्वती वाराणसी 
क्षेत्र को नही छोडते । इसीलिए इसे अविमृक्त कहते है । 
शिव ने पहले इसका नाम आनन्‍्दवन रखा, क्योकि यह 
क्षेत्र आनन्द का कारण है। इसके अनन्तर अविमुक्त 
नाम रखा। इस आनन्दवन से असर्य शिवर्ियों के रूप 
में आनन्दकन्द बीजो के भद्भुर इधर उधर बिखरें हुए 
हैं| हैं अगस्त्य ! इस प्रकार यह वाराणसी भविमुक्त नाम 
से विख्यात हुई । | 


पद्मपुराण में काशी के चार विभाग किये गये है-- 

काशी, वाराणसी, अविमुक्त और अचन्तगृंही | विव्व- 
नाथ मन्दिर के चारो ओर दो सौ धच्चा (एक धन्चा 
४ हाथ) का वृत्त अविमुक्त कहलाता है। दे" काशी 
और वाराणसी । 


भवियोगहादशी--भाद्र शुक्‍्क १२ तिथि | इस दिन शिव 
तथा गौरी, ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु और छक्ष्मी, 
सूर्य तथा उनकी पत्नी विक्षब्धा का पूजन होना चाहिए । 
दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, ११७७-११८० । 

मवियोगन्नत अथवा अवियोगतृतीया--स्त्रियों के लिए 
विशेष व्रत । सार्गशीर्ष शुक्ठ तृतीया को प्रारम्भ होता 
हैं। तृतीया के दिन शर्करा मिश्रित खीर का सेवन, शम्मु 
तथा गारी का पुजन विहित हैं। एक वर्ष पर्ण्च्त माटा 
तथा चावर की बनी हुई शम्भु तथा यौरी की मृत्ियों 
का बारहो महीतों में भिन्‍न-निन्‍्त नामों से भिन्‍त-भिन्‍्न 
फूलों से पूजन वरना चाहिए । दे वृत्यकरफ्तम वा वत 


अव्यड्ध 
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काण्ड, ७०-७५, हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, ४३९-४४४ । 


अविवाह्या--विवाह के अयोग्य । सुमच्तु के अनुसार माता- 


पिता से सम्बद्ध सात पीढी तक की कन्याएं' अविवाह्म 
होती हैँ । दूसरो के मत में दोनो पक्षो की पाँच पीढियो 
तक की कन्याओ के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। 
नारद का भी मत है 

आ सममात्‌ पद्ममाच्च बन्धुम्य पितुमातृत । 

अविवाह्या सग्रोत्रा च समानप्रवरा तथा ॥ 

सप्तमे पञ्ममे वापि थेषा वैवाहिकी क्रिया । 

ते चर सन्‍्तानिन सर्वे पतिता' झूद्रता गता ॥ 


[ पिता एवं माता की सात एवं पाँच पीढियो तक की 
कन्याओ के साथ विवाह नही करना चाहिए । वे कन्याएँ 
अविवाह्य है। समान प्रवर और समान गोत्र वाली 
कन्याओ के साय भी विवाह नहीं करना चाहिए । पाँच 
अथवा सात पीढियो में विवाह करनेवाले लोग सनन्‍्तान 
सहित पतित होकर शूद्र हो जाते हैं । ] 


अवोचिसानू--एक नरक का नाम । उसके अन्य नाम है 


बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, छारूभक्ष, सारमे- 
यादत, अवीचि, अय-पान | जो इस छोक मे साक्ष्य, द्रव्य 
की अदला-बदली, दान आदि में किसी प्रकार का शझ्ठ 
बोलता है वह मरकर अवीचिमान नरक में नीचे सिर 
करके खुले स्थान में सौ योजन ऊँचे पर्वत से गिराया 
जाता हैं । यहाँ पर पापी मनुष्य गिराये जाने से तिल के 
समान विच्छिन्नगरीर हो जाता है। (भागवत, ५ २६) 


अवेस्ता--पारसी (ईरानी) लोगों का मु धर्मग्रन्थ, जिसका 


वेद से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अनेक देवताओं एवं धामिक 
कंत्यो का अवेस्ता एवं वेद के पाठो में साम्य है, जैसे 
अहुरमज्द का वरुण से, सोम का हओम से, ऋत का अज् 
से । ये देवतानाम एवं धाभिक विचारसाम्य भारतीय एव 
ईरानो आर्यो की एकता के द्योतक हैं । सम्भवत ये एक 
ही मूल स्थान के रहने वाले भाई-भाई थे । 


अवैधव्य शुक्लेकादशी--्ैत्र शुक्ठ एकादशी । दे० हेमाद्वि, 


व्रत खण्ड, जिल्‍्द १, ११५। 


भव्यक्त--चेदान्त में ब्रह्म औीर सास्य में प्रकृति! दोनों के 


लिए इस झब्द वा प्रयोग हुआ हैं । इसका थाब्दिच अर्य 
हैं 'जा व्यक्त (प्रकट) नही है । यह जगतू का बहु मौछिक 
रूप हैं जो दृष्य अथवा प्रत्तीयमान नहीं है 
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दान है, जिसे सूर्यमन्दिर का मंग॑ (अथवा शाकद्वीपीय 
ब्राह्मण) पुरोहित घारण करता है । भविष्यपुराण में उद्धृत 
है कि कृष्ण के पुत्र साम्ब ने सूर्योपासना से अपना कुष्ठ 
रोग निवारण किया तथा देवता के प्रति क्ृतज्ञ हो उन्होने 
चन्द्रभागा तीर्थ में एक सूर्यमन्दिर बनवाया । फिर वे नारद 
के शिक्षानुसार शकद्वीप की आइचर्यंजनक यात्रा कर वहाँ 
से एक मग पुरोहित लाये । यह भग॒ पुरोहित अन्य पूजा- 
सामग्रियो के साथ 'अन्यज्भ” नामक उपादान पूजा के समय 
अपने हाथ में धारण करता था । 
अव्यय---जिसका व्यय नही हो, अविनाशी, नित्यपुरुष । यह 
विष्णु का पर्याय हैं। मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है 
नमभस्क्ृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
पुरुषायाप्रमेयाय शाश्वतायाव्ययाय च ॥। 
| सुरेश, विष्णु, प्रभविष्णु, पुरुष, अप्रमेय, शाश्वत, 
अव्यय को नमस्कार करके । ] 
तमस परमापदव्यय पुरुष योगसमाधिना रघु । 
(रघुवश) 
| योग समाधि के द्वारा रघु तम से” परे अव्यय पुरुष 
को प्राप्त हुआ |] 
अशुन्य ब्रत--इस व्रत में श्रावण मास से प्रारम्भ करके चार 
मासपर्यन्त प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन 
अक्षत, दही तथा फलो सहित चन्द्रमा को अध्यदान किया 
जाता हैं। यदि द्वितीया तिथि तृतीया से विद्ध हो तो उसी 
दिन ब्रत का आयोजन किया जाता है। दे० पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि, पृ० ८३ । 
अशुन्यवायन त्रत--श्रावण मास से प्रारम्भ करके प्रत्येक मास 
के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को इस व्रत का अनुष्ठान होता 
हैं। यह तिथिन्नत है | इसमें लक्ष्मी तथा हरि का पूजन 
होता है। इसका उल्लेख विष्णुधर्मोत्तर, मत्स्य (७१, 
२-२०) पद्मपुराण, विष्णुपुराण (२४, १-१९) आदि में 
हुआ है । स्त्रियों के अवैधव्य तथा पुरुषों के अवियोग 
(पत्नी से अवियोग) के लिए यह ब्रत अत्यन्त महत्त्वपूर् 
हैं। इसमें भगवान्‌ से यह प्रार्थना की जाती है 
लक्ष्या न शून्य वरद यथा ते शयन सदा । 
शय्या भमाप्यशुन्यास्तु तथात्र मधुसूदन ॥। 
[ हे वरद, जैसे आपकी दशोषशय्या लक्ष्मीजी से कभी 
भी सूनी नही होती, वैसे ही मेरी शब्या अपने पति या 
पत्नी से सूनी न हो ।] 


अव्यय-अश्ञोकाष्टसी 


अत्यरत्नाकर (पृष्ठ २२८) में लिखा है कि जब यह 
कहा गया है कि ब्रत श्रावण कृष्ण पक्ष से आरम्भ होता 
है तो प्रयोग से सिद्ध है कि मास पूर्णिमान्त है । 


अशोकत्रिरात्र--ज्येष्ठ, भाद्र अथवा मार्गणीर्ष शुक्ल पक्ष की 


त्रयोदशी से लेकर तीन रात्रिपर्यन्त एक वर्ष के लिए यह 
त्रत किया जाता है । चाँदी के अशोक वृक्ष का पुजन तथा 
ब्रह्म और सावित्री की प्रतिमाओं का प्रथम दिन पूजन, 
उमा तथा महेश्वर का द्वितीय दिन, लक्ष्मी तथा नारायण 
का तृतीय दिन पूजन होता है। इसके पद्चात्‌ प्रतिमाएँ 
दान कर दी जाती हैँ । यह ब्रत पापामक, रोगनिवा- 
रक तथा दीर्घायुष्य, यश, समृद्धि, पुत्र तथा पौत्र आदि 
प्रदान करता है। दे० हेमाद्वि, त्रत खण्ड, २ २७९-२८३, 
ब्रतार्क (पत्रात्मक २६१ ब-२६४) | यद्यपि साधारणत यह 
ब्रत महिलाओ के लिए निदिष्ट है किन्तु पुत्रों की समृद्धि 
के इच्छुक पुरुष भी इस ब्रत का आचरण कर सकते है । 
अश्ञोकद्दादक्षी--विशोक द्वादशी की ही भाँति, आइश्विन 
मास से एक वर्षपर्यन्त यह न्रत किया जाता हैँ। दशमी 
के दिन हलका भोजन ग्रहण कर एकादशी को पूर्ण उपवास 
करके द्वादशी को ब्रत की पारणा होती है । इसमें केशव 
का पूजन होता है । इसका फल हैं सुन्दर स्वास्थ्य, सौन्दर्य 
तथा शोक से मुक्ति । दे० मत्स्य पुराण, ८१ १-२८, कृत्य- 
कल्पतरु, ब्रत काण्ड (पु० ३६०-३६३) । 


अश्ञोकपूणिमा--फाल्गुन मास की पूर्णिमा को इस ब्रत का 


अनुष्ठान होता हैं। यह तिथिकब्रत हैँ । एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान होना चाहिए । प्रथम चार मासो में तथा 
उसके वाद के चार मासो में पृथ्वी का पुजन कर चन्द्रमा 
को अर्ध्य दिया जाता है। प्रथम चार मासो में पृथ्वी को 
धरणी' मानते हुए पूजन होता है। ब्यद के चार मासो में 
'मेंदिनी” नाम से तथा अन्तिम चार मासो में 'वसुन्धरा' नाम 


से पूजन होता है। दे० अग्निपुराण, १९४ १, हुंमाद्वि, ब्रत- 
खण्ड, २ १६२-१६४ । 


अद्ञोकाप्टमो--(१) चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस व्रत का अनु- 


ष्ठान होता है। यदि कही उस दिन बुधवार तथा पुनर्व॑सु 
नक्षत्र हो तो उसका पुण्य बहुत बढ जाता हैं। इसमें अशोक 
के पुष्पो से दुर्गा का पूजन होता हैं। अग्रोक की आठ 
कलियो से युक्त जल ग्रहण किया जाना चाहिए | अशोक 
वृक्ष का मन्त्र बोलते हुए पुजन करना चाहिए * 
त्वामशोक कराभीष्ट मधुमाससमुद्भवम्‌ । 
पिवामि शोकसन्‍्तप्तों मामशोक सदा कुरु ॥ 


अशोकिकाष्टसी-अद्वदीका 


दे० कालविवेक, पु० ४२२, हैमाद्वि का चतुर्वर्ग चिन्ता- 
मणि, काल अजब, पृ० ६२६ । 

चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सभी तीर्थ तथा 
नदियों का जल ब्रह्मपृत्र नदी में आ जाता हूँ । इस दिन 
का ब्रह्मपुत्र में स्नान उन सभी पृण्यो को प्रदान करता हैं, 
जो वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होते है । 

अश्ञोकिकाष्टमी---इस ब्रत में उमा का पूजन होता हैं। नील- 
मत पुराण (पृष्ठ, ७४, इलोक ९०५-९०७) बतलाता है 
कि अशं क वृक्ष स्वयं देवी है । 
अश्रद्धा--शास्त्र के अर्थ में अदुढ़ विश्वास । श्राद्धतत्त्व में 
कथन है :. 
विधिहीन भावदुष्ट कृतमश्रद्धया च यत्‌ । 
तद्धरन्त्यसुरास्तस्य मूढ्स्य दुष्कृतात्मस ॥ 

[ मूढ एव दुष्टात्मा पुरुष के विधिहीन, भावदूषित 
तथा अश्रद्धापूर्वक किये गये कार्य को असुर हर लेते है । | 
मानसिक वृत्तिभेद को भी अश्रद्धा कहते है 

काम सड्ूल्पो विचिकित्सा श्रद्धाअश्रद्धा 
घृतिह्र्धीमीरित्येततू सर्व मन एवं । 

[ काम, सद्धूल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, 
लज्जा, बुद्धि, भय ये सब मन ही है । ] 

गीता में कथन है 

अश्रद्धया च यद्दत्तं तत्तामसमुदाहतम्‌' 
| जो दान विना श्रद्धा के दिया जाता है उसे तामस 
कहा है । | 
मधाद्धभोजी--श्राद्ध में भोजन न करने बाला, प्रशसनीय 
ब्राह्मण | श्राद्ध का अन्त न खाने वाला ब्राह्मण पवित्र 
आचारवान्‌ या त्यागी माना जाता हैं। कुछ श्राद्धों में 
भोजन करने के बदले प्रायश्चित्त करने का आदेश स्मृतियां 
में पाया जाता है । 
भ्षष्वग्रीव--विष्णु से द्ेष करनेवाला असुर । महाभारत में 
कहा है 
'अश्वश्नीवद्च सूक्ष्मणइच तुहुण्डर्च महावल ॥ 
[ अश्वगीव, सूक्ष्म, चुहुण्ट, महावल ये दैत्य है । ] 
वृष्णिवशज् चित्रफ का एक पत्र, थो राजा हो गण 
'जश्वयीव उति स्यात: पृथ्रिव्यां सो ः्सवन्तृप 7 
जपत्य---हिन्दुओ वा पूज्य पेपर वुक्ष । इसे विष्ददक्ष श्री 
कहते हैं । एसका एक नाम यासुदेव भी है । ऐसा विस्दास 
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है कि इसके पत्तें-पत्ते में देवताओं का वास है । 

काम-कर्महपी वायु के द्वारा प्रेरित, नित्य प्रचलित 
स्वभाव एवं शीघ्र विनाशी होने के कारण' तथा कल भी 
रुकेगा ऐसा विध्वास न होने के कारण, मायामय ससार- 
वृक्ष को भी अश्वत्य कहते है । 

इसके पर्याय है-“(१) बोधिदरुम, (२) चलरूदरू, (३) 
पिप्पल, (४) कुझ्जराशन, (५) अच्युतावास, (६) चलपत्र, 
(७) पविन्रक, (८) शुभद, (९) वोधिवुक्ष, (१०) याज्ञिक, 
(११) गजभक्षक, (१२) श्रीमानू, (१३) क्षीरदुम, (१४) 
विष्र, (१५) मजल्य, (१६) ह्यामल, (१७) गुहापृष्प, 
(१८) सेव्य, (१९) सत्य, (२०) शुचिदुम और (२१) 
धनवुक्ष । 

ऋग्वेद में अदवत्थ की लकडी के पात्रो का उल्लेख हैं । 
परवर्ती काल के ग्रन्थों में इस वुक्ष का भत्यधिक उल्लेख 
किया गया है । इसकी कठोर रूकडी अग्नि जलाते समय 
शमी की लकडी के ऊपर रखी जाती थी । यह अपनी 
जडो को दूसरे वृक्ष के तने में स्थापित कर उन्हे नष्ट कर 
देता है, विशेष कर खदिर नामक वृक्ष को । इसी कारण 
इसे वैबाध भी कहते हैँ । इसके फलो को मिष्टान्त के अर्थ 
में उद्धुत किया गया ह, जिसे पक्षी खाते हैँ ( ऋ० 
११६४, २०) | देठता लोग इस वृक्ष के. नीचे तीसरे स्वर्ग 
में निवास करते हैं (अ० बे० ५४, ३, छा० उ० ४५, 
३, कौ० उ० ९३)। 

अश्वत्थ एव न्‍्यगोघ को शिखण्डी भी फहते हैं । इस 
वृक्ष की लकडी के पात्र ग्रन्नो में काम में लाये जाते हैं । 

इस वक्ष का धामिक महत्त्व अधिक हैं। गीता में भग- 
वान्‌ कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में में अश्यत्व हूँ ।! विष्य- 
वृक्ष से उसकी तुलना की गयी हैं । 

इसको चैत्यदूस भी रहते है । इसके नीचे पूजा-अर्चा 
बादि होती है । 


झमम्पद्रत--अपयकन, आगण, सक्राएहऋ हीमारियों पैसे 
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गर्दनों में वांधना चाहिए । दे० नीउमत पुराण, पृष्ठ ७७, 
पद्म १८३-१४७ | 

अश्वपुजा--आदिवन शुक्5 पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यन्त 
यह ब्रत किया जाता है । दें० आशख्विन । 

अश्वमुख--धोडे के समान मुस वाला, किन्नर (स्त्री अश्ब- 
मुखी, किन्नरी) । किम्पुरुष इसका एक अन्य पर्याव हैं 

अश्वमेंघध--वदिक यज्ञों में अव्वमेध यज्ञ का महत्त्वपूर्ण स्थान 
हैं। यह महाक्रनुओ में स एक है । ऋ ग्वेद में इससे सम्बन्धित 
दो मन्त्र हे । शतपथ ब्राह्मण (१३ १-५) में इसका विशद 
वर्णन प्राप्त होता हैं । तत्तिराय ब्राह्मण (३ ८-९), कात्याय- 
नीय श्रौतसूत्र (२०), आपस्तम्ब (२०), आब्वलायन 
(१० ६), जाखायन (१६) तथा दूसरे समान प्रन्थों में 
इसवा वर्णन प्राप्त होता हैं। महाभारत (१० ७१ १४) में 
महाराज युधिष्ठिर द्वारा कौरवों पर विजय प्राप्त करने के 
पदचातू पाप मोचनार्थ किये गये अव्वमेध यज्ञ का विशद 
वर्णन है । अश्वमेत्र मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था भर इसे 
वही सम्राद कर सकता था, जिसका आधिपत्य अन्य सभी 
नरेंश मानते ये । आपस्तम्व ने लिखा है. “राजा सार्वभीम 
अच्वमेघेन बजेत्‌। नाप्यसावभीम ' [ सार्वभीम राजा 
अव्वमेंध यज्ञ करे असार्वभौम कंदापि नहीं। ] यह यज्ञ 
उसकी विस्तृत विजयो, सम्पूर्ण अभिलापाओ की पूर्ति एवं 
जक्ति तथा साम्राज्य की वृद्धि का द्योतक होता था । दिग्वि- 
जय-यात्रा के पच्चात्‌ साफल्यमण्डित होने पर इस यज्ञ का 
अनुष्ठान होता था । ऐतर्य ब्राह्मण (८ २०) इस यज्ञ के 
करनेवाले महाराजो की यूची प्रस्तुत करता है, जिन्होंने 
अपने राज्यारोहण के पण्चात्‌ पुथ्वी को जीता एवं इस यज्ञ 
को किया । इस प्रकार यह यज्ञ सम्राद का प्रमुख कर्तव्य 
समझा जाने छगा। जनता इसमें भाग लेने लगी एव 
इसका पक्ष धामिक की अपेक्षा अधिक सामाजिक होता 
गया । वाक्‍्चातुर्य, शास्जार्थ आदि के प्रदर्शन का इसमें 
समावेश हुआ । इस प्रकार इस यज्ञ ने दूसरे श्रौत यज्ञो से 
भिन्‍न रूप ग्रहण कर लिया । 


यज्ञ का प्रारम्भ बसन्‍्त अथवा गीष्म ऋतु में होता था 
तथा इसके पूर्व प्रारम्भिक अनुष्ठानों में प्राय एक वर्ष 
का समय रूगता था। सर्वप्रथम एक अयुक्त अश्व 
चना जाता था। यह शुद्ध जाति का, मृल्यवान्‌ एवं 


विशिष्ट चिह्नो से युक्त होता था। यज्ञ स्तम्भ में 
बाँधने के प्रतीकात्मक कार्य से मुक्त कर इसे स्नान 


भश्वपुजा-अश्वमेष 


कराया जाता था तथा एक वर्ष तके अबन्ध दीउने तथा 
बूढ़े घोडो के साथ से ठसे दिया जाता था। उसके पर्चात्‌ 
इसकी दिच्विजग् यात्रा प्रारम्भ होनी थी | उसके सिर पर 
जयपत्र नॉनफर छोटा जाता था । एफ सी राजकुमार, एक 
सो राजगभासद, एक सी उच्चायिकारियों के युत्र तथा 
एक सो छोट अधिकारियों के पुत्र इगगी रक्षा के छिए 
संशस्य पीछे-पीछे प्रस्थान करों थे। उसो' स्थतस्त्र चिच- 
रण में कोई बाधा उपस्यित नहीं होने दंते थे । इस अन्य 
के नराने या उसे रोकल बल्ले नरेश ये यद्ध होता था। 
यदि यह अम्ब शो जाता तो दूसरे अध्य से यह क्रिया 
भारम्भ से पन फी जाती थी । 

जब यह अख्च दिव्विजयन्याथआं पर जाता था तो 
स्थानीय छोग उसके पनरागमन की प्रतीक्षा करने थे। 
मव्यकाल में अनेकों प्रकार के उत्साव मनाये जाते थे । 
रावितदेव को नित्य उपहार दिया जाता थ्रा। राजा के 
सम्मल परोह्िित उत्सव के मत्य मन्नगरान करता था | इस 
मनन्‍्तगान का चक्र प्रत्येक स्थारहवें द्विन दुह़राया जाता था । 
ध्समें गान, वीवादन तथा वेद करे विद्येप अव्यायों का 
पाठ होता था। इस अवसर पर राजकवि राजा की 
प्रणसा में रचित गीतों को सुनाता था। मन्नगान नाटक 
के रूप में विविध प्रकार के पात्रों, वृद्ध, नवयुवक, संपेरो, 
डाकू, मछुत्रा, आसेटफ एवं ऋषियों के माव्यम से प्रस्तुत 
होता था । जब वर्ष समाप्त होता और अइ्व वापस आ 
जाता, तब राजा की दीक्षा के साथ यन्न प्रारम्भ होता था । 


वास्तविक यज्ञ तीन दिन चलता था, जिसमें अन्य पशु- 
यज्ञ होते ये एव सोमरस भी निचोडा जाता था। दूसरे दिन 
यज्ञ का अवब्व स्वणभरण से सुसज्जित कर, तीन अन्य 
अइवो के साथ एक रथ में नाथा जाता था और उसे चारो 
ओर घुमाकर फिर स्नान कराते थे। फिर वह राजा की 
तीन प्रमुख रानियो द्वारा अभिषिक्त एवं सुसज्जित किया 
जाता था, जब कि होता एव प्रमुख पुरोहित ब्रह्मो्य करते 
थे। पुन अइव एक बकरे के साथ यज्ञस्तम्भ में बाँध दिया 
जाता था। दूसरे पथु जो सैकडों की सख्या में होते थे, 
बलि के लिए स्तम्भो में बांधे जाते थे । कपडो से ढककर 
इसका व्वास फुलाया जाता था। पुन मुख्य रानी अश्व के 
साथ वस्त्रावरण के भीतर प्रतीकात्मक रूप से लेटती थी । 
पुरोहिताबि ब्राह्मण महिलाओ के साथ प्रमोदयूर्वक प्रशनो- 
त्तर करते थे (वाजसनेयी-सहिता, २३,२२) ! ज्यो ही मुख्य 


अश्वभेषि क-अधिनो 


रानी उठ खडी होती, त्यो ही चातुरीपूर्वक यज्ञ-अश्व काट 
दिया जाता था। अनेंको अबोधगम्य कृत्यों के परचात्‌, 
जिसमें सभी पुरोहित एवं यज्ञ करनेवाले सम्मिलित होते 
थे, अश्व के विभिन्‍न भागों को भूनकर प्रजापति को 
आहुति दी जाती थी । तीसरे दिन यज्कर्त्ता को विशुद्धि- 
सस्‍्तान कराया जाता, जिसके बाद वह यज्ञ कराने वाले पुरो- 
हितो तथा ब्राह्मणो को दान देता था । वक्षिणा जीते हुए 
देशों से प्राप्त न का एक भाग होती थी। कही-कही 
दासियों सहित रानियो को भी उपहार सामग्नी के रूप में 
दिये जाने का उल्लेख पाया जाता हैं । 
अद्वमेध ब्रह्महत्या आदि पापक्षय, स्वर्ग प्राप्ति एवं 
मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया जाता था । 
गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अच्वमेध प्राय बन्द ही 
हो गया । इसके परवर्ती उल्लेख प्रायः परम्परागत हैं । 
इनमें भी इस यज्ञ के बहुत से श्रौत अज्भ संपन्न नहीं 
होते थे । 
अश्वमेधिक--अच्वमेघ याग के उपयुक्त घोडा। देखिए 
'अव्वमेंध' । 
अश्ववयुज्‌ (क्‌)--अश्पिनी नक्षत्र, आरिविन मास । 
अश्वल--विदेहराज जनक का पुरोहित जो बृहृदारण्यक उप- 
निषद्‌ में एक प्रामाणिक विद्वान्‌ कहा गया है । ऋग्वेद 
के श्रौत सूत्रों में सबसे प्रथम आइवलायनश्रौतसूत्र समझा 
जाता है, जो बारह अध्यायो में विभक्त है। कुछ लोगो 
का कहना है कि अव्वल ऋषि ही उस सूत्रग्नन्थ के रच- 
यिता है । ऐतरेय आरण्यक के चौथे काण्ड के भ्रणेता का 
नाम भी आइवलायन है । 


अश्वक़्त--यह सबत्सर ब्रत है । इसका इन्द्र देवता है । दे० 
मत्स्य पुराण, १०१,७१ तथा हेमाद्वि, त्रत खण्ड । 

अश्विनी ( अधिवन्‌ )--ये वैदिक आकाशीय देवता है और 
दो भाई है तथा इनका उषा” से समीपी सम्बन्ध हैं, 
क्योंकि तीनो का उदय एक साथ ही प्रात काल होता है । 
निश्चय ही यह दिन-रात्रि का सन्धि काल है क्योकि 
भग्नि, उपा एवं सूर्य के उदय काछ का अव्विन्‌ के उदय- 
काल से साम्य है ( ऋ० १.१५७ ) | सूर्य की पुत्री तीन 
बैठकों से युक्त अदिवनी के रथ में सवार होती है (ऋ० 
१२४५ आदि ) । आद्य यह है कि उषा ( पौ फटना ) 
एवं सन्धिकालीन धीमा प्रकाश ( प्रात कालीन नक्षत्र 
अश्विनौ) दोनो एक ही काल में प्रकट होते है। इस 
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प्रकार साथ-साथ उदय से उषा एवं अधश्विनो भाइयो में 
प्रेम का आरोपण किया गया गया है और उपा देवी ने 
दोनों अश्वारोहियो को अपना सहयोगी चुना है | समस्या 
और भी उलझ जाती हे जब कि सूर्यपुत्री को अश्विनी 
की बहिन तथा पत्नी दोनों कहा जाता हैं ( ऋ० 
११८०२ )। वास्तव में यह सम्पूर्ण वर्णन आलूकारिक 
और खझूपकात्मक है । 


अशिवनौ के वाहन अदरु्व ही नही, अपितु पक्षी भी कहे 
गये हैं। उन्तका रथ मधु हाँकता है। उसके हाथ 
में मधु का ही कोडा है। ओल्डेनवर्ग ने इसका अर्थ 
प्रात कालीन ओस-बँँदें तथा ग्रिफिथ ने जीवनदायक 
प्रभात वायु लगाया है । उनके वाहन पक्षी रक्‍त वर्ण के है । 
उनका पथ रकक्‍तवर्ण एवं स्वर्णवर्ण हैं। अश्विनौ का जो 
भी भौतिक आधार हो, वे रपष्टतः उपा एवं दिन के 
अग्रदूत है । 


इनका दूसरा पक्ष है दु ख से मुक्ति देना एवं आइचर्य- 
जनक कार्य करना । अद्विनी विपत्ति में सहायता करते 
हैं। वे देवताओं के चिकित्सक है जो प्रत्येक रोग से 
मुक्ति देते है, खोयी हुई दृष्टि दान करते है, शारीरिक 
क्षतो को पुरते है भौर अस्वास्थ्यकारी एव पीडक 
वाणों से बचाते है। वे गौ एवं अश्व-धन से परि- 
पूर्ण है एव उनका रथ धन एवं भोजन से भरा रहता है । 
इनके दू ख से मुक्ति देने के चार उदाहरण ऋग्वेद (७ ७१ 
५ ) में दिये हुए है. उन्होने बूढ़े महर्षि च्यवन को युवक 
बना दिया, उनके जीवन को बढा दिया तथा उन्हें अनेक 
कुमारियों का पति होने में समर्थ बनाया । इन्होने जलते 
हुए भग्निकुण्ड से अन्नि का उद्धार किया । 


अश्विनौ के वश का विविधता से वर्णन मिलता है । 
कई बार उन्हें दो की सन्‍तान कहा गया हैं । एक स्थान 
पर सिन्धु को उनकी जननी कहा गया है ( नि'सन्देह यह 
आकाणीय सिन्धु हैं और इसका सम्भवत' अर्थ हैं आकाश 
का पुत्र ) | एक स्थान पर उन्हें विवस्वान्‌ की जुडर्वा 
सनन्‍्तान कहा गया हैँ। अखिविनी का निकट सम्बन्ध 
प्रेम, विवाह, पुरुषत्व एवं सतान से हैं । वे सोम एवं 
सुर्या के विवाह में वर के मध्यस्थ के रूप से प्रस्तुत किये 
गये है । वे सूर्या को अपने रथ पर छाये। इस प्रकार वे नव- 
विवाहिताओं को वरगृह में छाने का कार्य करते हैं । वे 
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सन्तान के निमित्त पूजित होते है ( ऋ० १० १८४२ )। 
पौराणिक पुराकथाओ में अश्विनौं का उतना भहृत्त्व 

नही है, जितना वैदिक साहित्य में । फिर भी अधिवनीं- 
कुमार के नाम से इनकी बहुत सी कथाएँ प्राचीन साहित्य 
में उपलब्ध होती है | दे० 'मश्विनीकुमार' । 

अश्विनी--सत्ताईस नक्षत्रों के अन्तर्गत प्रथम नक्षत्र | अश्विनी 
से लेकर रेवती तक सत्ताईस तारागण दक्ष की कन्या होने 
के कारण 'दाक्षायणी” कहलाते है । अश्विनी चन्द्रमा की 
भौर्या तथा नव-पादात्मक मसेषराशि के आदि चार पाद 
रूप हैं, इसके स्वामी देवता अदवारूढ अश्विनीकुमार हैं | 

अश्विनीफुमार---आयुर्वेद के आचार्यों में अश्विनीकुमारो 
की गणना होती है ! सुश्रुत ने लिखा है कि ब्रह्मा ने पहले 
पहल एक लाख इलोको का आयुवेद ( ग्रन्थ ) बनाया 
जिसमें एक सहस्त अध्याय थे। उसको प्रजापति ने पढा 
प्रजापति से अश्विनीकुमारों ने और अश्विनीकुमारो से 
इन्द्र ने पढा । इन्द्र से घन्वन्तरि ने और घन्वन्तरि से 
सुनकर सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की । अश्विनी- 
कुमारो ने च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान किया। अश्विनी- 
कुमार वैदिक अश्वनौ ही है, जो पीछे पौराणिक रूप में 
इस नाम से चित्रित होने लगे । 

ये अदवरूपिणी संज्ञा नामक सूर्यपत्नी के युगल पुत्र 
तथं। देवताओ के वैद्य हैं । हरिवश पुराण में लिखा है 

विवस्वान्‌ कश्यपाज्जज्ञे दाक्षायण्यामरिन्दम । 
तस्य भार्याभवत्तसज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वत ॥ 
देवो तस्यामजायेतामह्विनौ भिषजा वरो । 

[ है भरिन्दम | कश्यप से दक्ष प्रजापति की कन्या द्वारा 
विवस्वान्‌ नामक पुत्र हुआ । उसकी पत्नी त्वष्टा की पुत्री 
सज्ञा थी। उससे अश्विनीकुमार नामक दो पुत्र हुए जो 
श्रेष्ठ वैध थे ।] दे” 'अद्विन! । 

अष्टक--आठ का समूह, अष्ट सख्या से विदिष्ट। यथा 
गद्भाष्टक पठति य॒प्रयत प्रभाते 
वाल्मीकिना विरचित सुखद मनुष्य ॥ 

[ जो मनुष्य प्रभात समय में प्रेमपूर्वक सुख देने वाला, 
वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित गड्भाष्टक पढता है ।] 

अच्युत केशव विष्णु हरि सत्य जनाद्दनम्‌ । 
हस नारायणञ्चेव एतन्नामाष्टक शुभम्‌ ॥ 

[ अच्युत, केदाव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, 
नारायण, ये आठ नाम शुभदायक है ।॥ 


अध्विनी-अष्ट छाप 


बष्टका--श्राद्ध के थोग्य कुछ अष्टमी तिथियाँ । आदिविन, 
पौष, माघ, फाल्गुन मासो की कृष्णाष्टमी अष्टका 
कहलाती है । इनमें श्राद्ध करना आवश्यक है । 
अष्टगन्घ--आठ सुगन्धित द्रव्य, जिनको मिलाकर देवपूजन, 
यन्त्रढेखन आदि के लिए सुगन्धित चन्दन तैयार किया 
जाता है। विभिन्‍न देवताओं के लिए इनमें कुछ वस्तुएं 
अलग-अलग होती हैं। साधारणतया इनमें चन्दन, अगर, 
देवदारु, केसर, कपूर, शैलज, जठामासी और गोरोचन 
माने जाते है । 
अष्टछाप--पुष्टिमार्गीय आचार्य वल्‍्लभ के काव्यकीर्तनकार 
चार प्रमुख शिष्य थे तथा उनके पुत्र विदठलनाथ के भी 
ऐसे ही चार शिष्य थे। आठो ब्रजभूमि (मथुरा के चारो 
ओर के समीपी गाँवों) के निवासी थे और श्रीनाथजी के 
समक्ष गान रचकर गाया करते थे । उनके गीतो के सग्रह _ 
को 'अष्टछाप' कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ आठ मुद्राएं 
है। उन्होने न्रजभाषा में श्री कृष्ण विषयक भक्तिरसपूर्ण 
कविताएं रची । उनके बाद सभी क्ृष्णभक्त कवि ब्रज- 
भाषा में ही कविता लिखने रूगे। अष्टछाप के कवि 
निम्नलिखित हुए है-- 
(१) क्ुम्भनदास (१४६८-१५८२ ई०) 
(२) सूरदास (१४७८-१५८० ई०) 
(३) कृष्णदास (१४९५-१५७५ ई०) 
(४) परमानन्ददास (१४९१-१५८३ ई०) 
(५) गोविन्ददास (१५०५-१५८५ ई०) 
(६) छीतस्वामी (१४८१-१५८५ ई०) 
(७) नन्‍्ददास (१५३३-१५८६ ई०) 
(८) चतुर्भुजदास 
इनमें सूरदास प्रमुख थे। अपनी निश्छल भक्ति के कारण 
ये छोग भगवान्‌ कृष्ण के 'सखाँ भी माने जाते है | परम 
भागवत होने के कारण ये 'भगवदीय' भी कहलाते हैं । ये 
लोग विभिन्‍न वर्णों के थे । परमानन्द कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे। कृष्णदास क्षूद्रवर्ण के थे। कुम्भनदास क्षत्रिय थे 
किन्तु कृषक का काम करते थे । सूरदास जी किसी के मत 
में सारस्वत ब्राह्मण भौर किसी के मत में बहाभट्ट थे । 
गोविन्ददास सनाढ् ब्राह्मण और छीतस्वामी माथुर चौबे 
थे । ननन्‍्ददास भी सनाढच ब्राह्मण थे। भष्टछाप के भक्तो 
में बडी उदारता पायी जाती हैं। 'चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता तथा 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' में इनका 
ज़ीवनवृत्त विस्तार से पाया जाता है । 


अष्टमज़ुल-अष्टाजुयोग 


अष्टसज्भूुल---आठ प्रकार के मद्भुलद्वव्य या शुभकारक 
वस्तुएं । नन्दिकेश्वर पुराणोक्त दुर्गोत्सवपद्धति में कथन है : 
मृगराजो वृषो नाग” कलशो व्यजन तथा । 
वैजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यष्टमज्भलम्‌ ॥ 
| सिह, बैल, हाथी, कलश, पखा, वैजयन्ती, ढोल तथा 
दीपक ये आठ मजद्भल कहे गये है । ] 
शुद्धितत्त्व में भिन्‍न प्रकार से कहा गया है 
लोकेस्मिन्‌ मज्भलान्यष्टी ब्राह्मणों गौहुंताशन । 
हिरण्य सपिरादित्य आपो राजा तथाष्टम. ॥ 
[ इस लोक में ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सोना, घी, सूर्य, जल 
तथा राजा ये आठ मद्भल कहे गये है ।] 
अष्टसो---आठवी तिथि, यह चन्द्रमा की आठ कला-क्रिया- 
रूप है । शुक्ल पक्ष में अष्टमी नवमी से युक्त ग्रहण करनी 
चाहिए । क्ृष्ण पक्ष की अष्टमी सप्तमी से युक्त ग्रहण 
करनी चाहिए, यथा 
कृष्णपक्षे्रमी चैव कृष्णपक्षे. चतुर्दशी । 
पूर्वविद्धेव कर्तव्या परविद्धा न कुत्रचित्‌ ॥ 
उपवासादिकायेंषु एब धर्म सनातन. ॥ 


[ उपवास आदि कार्यों में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पूर्वविद्धा ही लेनी चाहिए न कि 
परविद्धा । यही परम्परागत रीति है। ] 

अष्टसीज्रत--लगभग तीस अष्टमीत्रत है, जिनका उचित 
स्थानों पर उल्लेख किया गया है। सामान्य नियम यह है 
कि शुक्ल पक्ष की नवमीविद्धा अष्टमी को प्राथमिकता 
प्रदान की जाय तथा कृष्ण पक्ष में सप्तमीसयुक्त अष्टमी 
ली जाय । दे० तिथितत्त्व, ४०, धर्मसिन्धु, १५, हेमाद्रि, 
त्रतखण्ड, १ ८११-८८९॥। 

अष्टभूति--शिव का एक नाम | उनकी आठ मूत्तियों के 
निम्नाकित नाम है . 

(१) क्षितिमूरति शर्व, (२) जलमूरति भव, (३) अग्नि- 
मूर्ति रुद्, (५) वायुपर्ति उग्र, (५) आकाशर्मृति भीम, 
(६) यजमानमूर्ति पशुपति, (७) चन्द्रमुति महादेव और 
(८) सूर्यभूति ईशान। शरभरूपी शिव के ये आठ चरण 
भी कहे गये है । दे० कालिकापुराण और तन्त्रशास्त्र। 
शिव की आठ मूर्तियाँ इस प्रकार भी कही गयी है - 

अथारिन रविरिन्दुर्च भूमिराप  प्रभञ्नन । 

यजमान खमष्ठी च॑ भहादेवस्यथ मूर्तय ॥ 
९्‌ 


५ 


[ अग्नि, सुर्य, चन्द्रमा, भूमि, जल, वायु, यजमान, 
आकाश ये आठ महादेव की मूर्तियाँ है । ] 


अष्टक्रवा --जिनके आठ कान है; ब्रह्मा का एक उपनाम । 


चार मुख वाले ब्रह्मा के प्रत्येक मुख के दो दो कान होने के 
कारण उनको आठ कानो वाला कहते है । 


अष्टाकपाल---आठ कपालो ( मिट्टी के तसलो ) में पका 


हुआ होमान्न । यह एक यज्ञकर्म भी है, जिसमें आठ 
कपालो में पुरोडाश ( रोट ) पकाकर हवन किया 
जाता है । 


क्षष्टाज्गर---देवदर्शन की एक विधि, जिसमें शरीर के आठ 


अग्रो से परिक्रमा या प्रणाम किया जाता है। आत्म- 
उद्धार अथवा आत्मसभर्पण की रीतियो में 'अष्टाद्ध 
प्रणिपात' भी एक है । इसका अर्थ है (१) आठो भअज्जो से 
( पेट के बल ) गुरु या देवता के प्रसन्नतार्थ सामने लेट 
जाना। (२) इसी रूप में पुत्र पुन लेटते हुए एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाना। इसके अनुसार किसी 
पवित्र वस्तु की परिक्रमा या दण्डवत्‌ प्रणाम उपयुक्त रीति 
से किया जाता है। अष्टाज़-परिक्रमा बहुत पुण्यदायिनी 
मानी जाती है । साधारण जन इसको 'डडौती देना” कहते 
हैं । इसका विवरण यो है 

उरसा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा। 

पदुभ्या कराम्या जानुमभ्या प्रणामो&्ष्टाग उच्यते ॥ 

| छाती, मस्तक, नेत्र, मन, वचन, पर, जघा और 
हाथ---आठ अगो से झुकने पर अष्टाग प्रणाम होता है । ] 

( स्त्रियो को पश्चाग प्रणाम करने का विधान है। ) 


अष्टाड्रयोग--( १) पतजञ्जलि के निर्देशानुसार आठ अंगो 


की योग साधना । इसके आठ बद्भ निम्नांकित है 
१ यम (अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) 
२ नियम (शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाधष्याय और ईदवर- 
प्रणिधान) 
३ आसन (स्थिरता तथा सुख से बैठना) 
४ प्राणायाम (इवास का नियमन--रेचक, पूरक तथा 
कुम्भक) 
५ प्रत्याहार (इन्द्रियों का अपने विषयो से प्रत्यावर्तन) 
६ घारणा (चित्त को किसी स्थान में स्थिर करना) 
७ ध्यान (किसी स्थान में ध्येय वस्तु का ज्ञान जब एक 
प्रवाह में सलग्त हैं, तब उसे ध्यान कहते हैं । 


आप क्षीर छुछाग्राणि दभि सपि, सतरहुला । 
पवा निद्धार्वकर्चेव अप्ठाज्ार्णा प्रयोतिव ॥ 

[ जल, दूध, कुष का अग्रभाग, दही, भी, चावर, हो, 
सरसो ये मिलाकर अप्टाजाध्य कहे गये हूं । ॥ 

स्कन्दपुराण (काशीसण्ड) में कथन ६ 

आप क्षीर कुमाग्राणि घृत मधु तथा दधि | 
रक्तानि करवीराणि तवा रक्त च चन्दनम्‌ ॥ 
अष्टाज़' एप अर्ध्यों व॑ मानवे परिकीर्तित ॥ 

[ जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, दही, कर- 
वीर के रक्तपुष्प तथा लालचन्दन सूर्य के लिए यह अष्ठाद्ष 
अर्घ्य कहा गया है । ] 

अष्टाददारहस्य---आचार्य रामानुजरचित एक ग्रन्थ । 

अष्टादशलीलाकाण्ड---चैतन्यदेव के छिण्य एवं प्नकाण्ड 
विद्वान्‌ रूप गोस्वामी का रचा हुआ एक ग्रन्थ । 

अष्टावशस्मृति---इस नाम का एक भ्रसिद्ध स्मृतिसग्रह । 
इसमें मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ नही हैं । इन दो 
के अतिरिक्त जिन स्मृतियों का सग्रह इसमें किया गया 
है, वे है : 

१ |अन्रिस्मृति, २ विष्णुस्मृति, ३ हारीतस्मृति, ४ 


अष्टाध्यामी में बुण गृतो वी संध्या ३९६६ है। इसमें 
सन्पि, सुबस्त, देवरा, उद्योडि, जश्यास, विश्व, ठप 
मम्यास, सगे शिगि, शिक्षा सौर नर्दित नाएि विधियों वा 
वियार है। अध्ठाश्यादी मी वॉसिभाँधा: भब्यों में ऐमे 
अनेक धश8्द है छो पाचिति से अपने यहापे है और बहुत 
में ऐसे शा ऐ जो पूर्वकाड में प्रयॉदित थे । पाणिति ने 
अपने रसे घब्दो वो स्याए्या की है और पहले के मेंतेक 
पारिमापिझ घस्दो शो भी नयी व्याख्या फरफे उतके 
अर्थ और प्रयोग का विकाम रिया हैं। आएस 
में उन्होने चतुर्दण सुभ्र दिये है । इन्ही सूत्रों के आया 
पर प्रत्याह्ार बनाये गये है, जिनका प्रयोग आदि से अन्त 
तक पाणिनि ने अपने यूत्रो में किया हे। भरत्माहारों ते 
गुत्रो की रचना में अति झाघय आ गया है। गणसईह भी 
इनका अपना ही हैं । शूतरी से ही यह भी पता चलता हैं 
कि पाणिनि के समय में पूर्व-अश्वछ और उत्तस्खय 
वासी दो श्रेणी वैयाकरणों की थी जो पाणिनि कौ 
भण्डली से अतिरिक्त रही होगी । 


अष्ठावक्र-असिधारात्रत 


अष्दावक्र--एक ज्ञानी ऋषि । इनका शरीर आठ स्थानी में 


बक्र (टेढा) था, अत इनका नाम “भअष्टाव्क्रों पडा | पुरा- 
कथा के अनुसार ये एक बार राजा जनक की सभा में 
गये । वहाँ सभासद्‌ इनको देखकर हँस पडे । अष्टावक्र 
क्रुद्ड होकर बोले, ' यह चमारो की सभा हैं। मैं समझता 
था कि पण्डितो की सभा होगी ।” जनक ने पुछा, 
भगवन्‌ ! ऐसा क्‍यों कहा गया ? अधष्टावक्र ने उत्तर 
दिया, आपकी सभा में बैठे लोग केवछ चमडे को पह- 
चानते है, आत्मा और उसके गुण को नहीं ।” इस पर 
सभासद्‌ बहुत लज्जित-हुए | तब अष्टावक्र ने आत्मतत्त्व 
का निरूपण किया । 
यह एक पण्छित का नाम भी है, जिन्होंने मानव गृह्य- 
सूत्र पर वृत्ति लिखी हैं । 
अष्टारचक्रवानू--जागृत अष्टकोण चक्रवाला, समाधिसिद्ध 
योगी, जिसकी कुण्डलिनी का अष्टदडछ कमल विकसित 
हो गया हो । एक जैन आचार्य, जिनके पर्याय है-- 
(१) मज्जुश्ली, (२) ज्ञानदर्पण, (३) मझ्लुभद्र, (४) मल्लु- 
घोष, (५) कुमार, (६) स्थिरचक्र, (७) वज्घर, (८) 
प्रज्ञाकाय, (९) वादिराज, (१०) नीलोत्पली, (११) महा- 
राज, (१२) नील, (१३) शार्दूछवाहन, (१४) धियाम्पति, 
(१५) पू्व॑जिन, (१६) खड्जी, (१७) दण्डी, (१८) विभू- 
पषण, (१९) बालबव्रत, (२०) पश्चचीर, (२१) सिहकेलि, 
(२२) शिखावर, (२३) वागीश्वर । 
अष्टाविशतितत्व---वज्भ प्रदेशवासी रघुनन्दन भट्टाचार्य कृत 
'अष्टाविशतितत्त्व” सोलहवी शताब्दी का ग्रन्थ है, जिसको 
प्राचीनतावादी हिन्दू बडे ही आदर की दृष्टि से देखते 
है। इस ग्रन्थ में हिन्दुओं के धामिक कर्त्तव्यों का विशद 
वर्णन किया गया हैं । 
भसती--दुराचारिणी, स्वैरिणी, व्यभिचारिणी । उसके 
पर्याय है--(१) पुर्चछो, (२) धर्षिणी, (३) बन्धकी, 
(४) कुछटा, (५) इत्वरी, (६) पासुला, (७) बृष्टा, 
(८) दुष्टा, (९) धरषिता, (१०) छड्टा, (११) निशाचरी, 
(१२) अपारण्डा । 
असत्पथ--क्ुमार्ग, जो अच्छा मार्ग नही है, पाप का रास्ता। 
(१) कुपथ, (२) कापथ, (३) दुरध्व, (४) अपथ, (५) 
कदघ्वा, (६) विपय और (७) कुत्सितवर्त्म । 
असाध्वी---जो साध्वी नही, अपतिदन्नता । 
क्षति--जो स्नान से पापों को दूर करती हैँ जिस + इन्‌] । 
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नदी विशेष । यह काशी की दक्षिण दिशा में स्थित बर- 
साती नदी है। जहाँ गड़ा और असि का सगम होता है 
वह अस्सीघाट कहलाता है 
असिदच वरणा यत्र क्षेत्ररक्षाकृती इते । 
वाराणसीति विख्याता तदारम्य महामुने ॥ 
[ भसि और वरणा को नगरी की सीमा पर रख दिया 
गया, उनका सद्भम प्राप्त करके काशिका उस समय से 
वाराणसी नाम से विख्यात है ।] 


असित--प्राचीन वेदान्ताचार्यो में एक, जो गीता के अनुसार 


व्यासजों के समकक्ष माने गये हैं . “असितो देवलो व्यास ” 
(गीता १०,१३) । 


मसितमृग--ऐतरेय ब्राह्मण में इसे कश्यप परिवार को उपाधि 


बताया गया है। ये जनमेजय के एक यज्ञ में सम्मिलित 
नही किये गये थे, किन्तु राजा ने जिस पुरोहित को यज्ञ 
करने क्रे लिए नियुक्त किया, उस भूतवीर से असितमृग ने 
यज्ञ की परिचालना ले ली थी। जैमिनीय तथा षड्विश 
ब्राह्मणों में असितमृगो को कश्यपो का पुत्र कहा गया है 
ओर उनमें से एक को कुसुरबिन्दु औद्यालकि” सज्ञा दी 
गयी है । 


असिधाराक्नत---तलवारो की धार पर चलने के स॑मान अति 


सतर्कता के साथ की जाने वाली साधना। इसमें ब्नत- 
कर्ता को आशििन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर पाँच अथवा दस 
दिनो तक अथवा कारतिकी पूणिमा तक अथवा चार मास 
पर्यन्त, अथवा एक वर्ष पर्यन्त, अथवा बारह वर्ष तक 
विछावन रहित भूमिशयन करना, गृह से बाहर स्नान, 
केवल रात्रि में भोजन तथा पत्नी के रहते हुए भी ब्रह्मचर्य 
व्रत का पालन करना चाहिए। क्रोधमुक्त होकर जप में 
निमरन तथा हरि के ध्यान में तल्लीन रहना चाहिए । भिन्‍न- 
भिन्‍त प्रकार की वस्तुओं को दान-पुण्य में दिया जाय । 
यह क्रम दीर्घ काल तक चले । ब्रारह वर्ष पर्यन्त इस ब्रत 
का आचरण करने वाला विश्वविजयी अथवा विश्वपृज्य 
हो सकता है । दे० विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ३ २१८, १ २५। 
असिधारा शब्द के अर्थानुसार इस ब्रत का उतना कठिन 
तथा तीक्ष्ण होना है, जितना तलवार की धार पर चलना । 
कालिदास ने रघुवश (७७ १३) में रामवनवास के समय 
भरत द्वारा समस्त राजकीय भोगों का परित्याग कर देने 
को इस उग्र ब्रत का आचरण करना वबतलाया हैः 
'इयन्ति वर्षाणि तथा सहोग्रममभ्यस्यतीव व्रतमामिधारम्‌ ।' 
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युवा युवत्या साथ यन्मुरधभर्तृवदाचरेत्‌ । 
अन्तविविक्तसंग' स्यादसिधारात्रत स्मृतम्‌ ॥ 

[ युवती स्त्री के साथ एकान्त में किसी युवक का मन से 
भी असंग रहकर भोला आचरण करना असिधाराक्षत कहा 
गया है ।--मल्लिनाथ | 

असिपन्रवन्त--असि (तलवार) के समान जिसके तीक्ष्ण पत्ते 
हैं, ऐसा वन--एक नरक, जहाँ पर तीक्ण पत्तों के द्वारा 
पापियो के घरीर का विदारण किया जाता है (मनु)। जो 
इस लोक में विना विपत्ति के ही अपने मार्ग से विचलित 
हो जाता है तथा पाखण्डी है उसे यमदूत असिपन्रवन में 
प्रविष्ट करके कोडो से मारते है । वह जीव इधर-उधर 
दौडता हुआ दोनो ओर की धारो से तालवन के खज्भू सदृद्य 
पत्तो से सब अगो में छिद जाने के कारण “हा मैं मारा 
गया इस प्रकार छाब्द करता हुआ मूच्छित होकर पग 
पग पर गिरता है और अपने धर्म से पतित होकर पाखड 
करने का फल भोगता है । दे० भागवत पुराण । मार्कण्डेय 
पुराण में भी इसका वर्णन पाया जाता है * 
असिपत्रवर्न नाम नरक श्णु चापरम्‌ | 
योजनाना सहस्न वे ज्वलदग्न्यास्तृतावनि ॥ 
तप्तसुर्यकरैइचण्डे कल्पकालारिन दारुणे । 
प्रतपन्ति सदा तत्र प्राणिनों नरकौकस ॥ 
तन्मघ्ये च वन शीत स्निग्घपत्र विभावग्यते । 
पत्राणि यत्र खड्डानि फलानि द्विजसत्तम ॥ 


[ है ब्राह्मण ! दूसरा असिपत्र नाम का नरक सुनो । वहाँ 
एक हजार योजन तक विस्तृत पृथ्वी पर आग जलती है, 
ऊपर भयद्धूर सूर्य की किरणो से तथा नीचे प्रयकालीन 
अग्नि से प्राणी तपाया जाता है, उसके मध्य भाग में चिकने 
पत्तो वाछा शीतवन है, जिसके पत्ते एव फल खडे के 
समान हैं । ] 

असुनीति--असु प्राण या जीवन की नीति  मार्गदर्शक 
उक्ति । ऋग्वेद (१० ५९ ५६) में असुनीति को मनुष्य की 
मृत्यु पर आत्मा की पथप्रदर्शक माना गया हैं। असुनीति की 
स्तुतियों से स्पष्टतया प्रकट होता है कि वे या तो इस छोक 
में शारीरिक स्वास्थ्य कामनार्थ अथवा स्वर्ग में शरीर एवं 
इसके दूसरे सुखो की प्रासि के लिए की गयी हैं । 

असुर--असु प्राण, र "वाला (प्राणवान्‌ अथवा शक्ति- 
मान्‌)। बाद में घीरे-चीरे यह भौतिक शक्ति का प्रतीक हो 


अरिपत्रव न-असु रविद्या 


गया । ऋग्वेद में 'अयुर' वगरण तथा दूसरे देवों के विशेषण 
रूप में व्यवहृत हुआ है, जिरासे उनके रहस्यमय गुणों का 
पता लगता है । किन्तु परवर्ती युग में असुर का प्रयोग 
देवो (सुरो) के शत्रु रूप में प्रसिद्ध हो गया। असुर देवों 
के बढे भ्राता है एवं दोनो प्रजापति के पुत्र हैं। असुर। ने 
लगातार देवों के साथ युद्ध किया भर प्राय विजयी होते 
रहें। उनमें से कुछ ने तो सारे विष्व पर अपना साम्राज्य 
स्थापित किया, जब तक कि उनका राहार इन्द्र, विष्णु, 
शिव आदि देवो ने नहीं किया। देवो के शत्रु होने के 
कारण उन्हें दुष्ट देत्य कहा गया है, किन्तु सामान्य रूप 
से वे दुष्ट नही थे। उनके गुरु भृगुपुश्न शुक्र थे जो देवगुर 
वृहस्पति के तुल्य ही ज्ञानी और राजनयिक थे । 

महाभारत एवं प्रचलित दूसरी कथाओ के वर्णन में 
असुरों के गुणों पर प्रकाश डाला गया हैं। साधारण विश्वास 
में वे मानव से श्रेष्ठ गुणो वाले विद्याधरों की कोटि में 
आते हैं । कथासरित्सागर की आठवी तरजु में एक प्रेम- 
पूर्ण कया में किसी असुर का वर्णन नायक के साथ हुआ 
है। सस्कृत के धामिक ग्रन्थों में असुर, देत्य एवं दानव में 
कोई अन्तर नही दिखाया गया है, किन्तु प्रारम्भिक अवस्था 
में दैत्य एव दानव” असुर जाति के दो विभाग समझे गये 
थे। दैत्य 'विति' के पुत्र एवं दानव 'दनु' के पृत्र थे। 

देवताओ के प्रतिद्वन्द्दी रूप में 'असुर' का अर्थ होगा-- 
जो सुर नही हैं (विरोध में नब्‌-तत्पुरुष), अथवा जिसके 
पास सुरा नही है, जो प्रकाशित करता है (सूर्य, उरन्‌ 
प्रत्यय) । सुरविरोधी । उनके पर्याय है 

(१) दैत्य, (२) दैतेय, (३) दनुज, (४) इन्द्रारि, (५) 
दानव, (६) शुक्रशिष्य, (७) दितिसुत, (८) पूर्वदेव, (९) 
सुरहिद, (१०) देवरिपु, (११) देवारि । 

रामायण में असुर की उत्पत्ति और प्रकार से बतायी 
गयी है 

सुराप्रतिग्रहाद्‌ देवा सुरा इत्यभिविश्रुता: । 
अप्रतिग्रहणात्तस्या दैतेयाश्चासुरा स्मृता ॥ 

[ सुरा 5 मादक तत्त्व का उपयोग करने के कारण देवता 
लोग सुर कहलाये, किन्तु ऐसा न करने से देतेय लोग 
असुर कहलाये । ] 


असुरविद्या--शाह्वलायन एव आइवलायन श्रौत-सूत्रो में असुर- 


विद्या को शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त 'माया” के अर्थ में लिया 
गया है। इसका प्रचलित अर्थ 'जादुगरी' हैं। परन्तु 


अस्थिकुण्ड-अहड्डारे 


आश्चर्यजनक सभी भौतिक विद्याओ का समावेश इसमें हो 
सकता है । आसुरी (शुद्ध भौतिक) प्रवृत्ति से उत्पन्न सभी 
ज्ञान-विज्ञान असुरविद्या हैं । इसमें सुरविद्या अथवा देवी 
विद्या (आध्यात्मिकता) को स्थान नही है । 

अस्थिकुण्ड--हड्डियो से भरा एक नरक | ब्रह्मवैवर्तपुराण 
(प्रकृतिखण्ड, अध्याय २७) में कहा गया है : 

पितृणा यो विष्णुपदे पिण्डं नेव ददाति च। 

सच तिष्ठत्यस्थिकुण्डे स्वलोमाब्दं महेश्वरि ॥ 

। है पार्वति, जो विष्णुपद (गया) में पिता-प्रपितामहों को 
पिण्ड नही देता हैं वह व्यवित अपने रोमो के बराबर वर्षों 
तक अस्थिकुण्ड नामक नरक में रहता है |] 

अस्थिघन्वा---हड्डियो से बना घनुष धारण करने वाला, 
शंकर । मह॒षि दधीचि की हड्डियो से तीन धनुष बने, 
उनमें से क्षिव के लिए निर्मित घनुष का नाम पिनाक था। 
अस्थिमाली--हड्डियो (मुण्डो) की माला पहनने वाला । 
शंकर । दे० शिवशतक । 
अस्पृहा---इच्छा या लालसा न होना, वितृष्णा । एकादशी- 
तत्त्व में कथन हैं : 
यथोत्पन्नेन सन्‍्तोष  कर्त॑व्योज्त्यल्पवस्तुना । 
परस्थाचिन्तयित्वार्थ॑ सास्पृह्ा परिकीर्तिता ॥ 

[ मनुष्य को अत्यन्त स्वल्प वस्तु से संन्तोष कर छेना 
चाहिए। दूसरे के धन की कामना नही करनी चाहिए ।। उसे 
(इस स्थिति को) अस्पृह्य कहा गया है । ] 

अस्वाष्याय--जिस कार में वेदाघ्ययन नही होता । विधि- 
पूर्वक वेद-अध्ययन न होना | अध्ययन के लिए निषिद्ध 
दिन । यथा, ग्रहणो का दिन । धरमंसूत्रो और स्मृतियों में 
अस्वाध्याय (अनध्याय) की लम्बी सूचियाँ दी हुई है। तद- 
नुसार यदि सूर्य ग्रस्त दशा में अस्त हो जाय तो तीन दिन 
अनध्याय, अन्यथा एक दिन । सन्ध्या को मेघ गर्जन में एक 
दिन। माघ महीने से लेकर चार महीनो तक केवल मेघ 
गर्जन के दिन में। भूकम्प होने पर एक दिन | उल्कापात में 
एक दिन । महा-उल्कापात होने पर अकालिक अनषध्याय । 
एक वेद समाप्ति के परचात्‌ एक दिन । आरण्यक भाग 
की समाप्ति के पश्चात्‌ एक दिन । पाँच वर्षो तक अध्ययन 
के बाद पाँच दिन। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, श्रावण शुक्ल प्रति- 
पदा तथा आग्रहायण शुक्ल प्रतिपदा को एक दिन। ये प्रति- 
पदाएं नित्य है । अन्य प्रतिपदाओ में इच्छानुसार अध्ययन 
किया जा सकता है। चौदह मन्वन्तर की चौदह तिथियो, 
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चार युगों के आदि के चार दिनो (मन्वादि' तथा 
भरुगादि! तिथि) तथा माघ के दोनो पक्षो की द्वितीया को 
दो दिन । चैत्र क्ृष्णपक्ष की द्वितीया को केवल एक दिन । 
कातिक के दोनो पक्षो की द्वितीया को दो दिन । अगहन 
भहीने के दोनों पक्षो की हितीया को दो दिन । फाल्गुन 
महीने के दोनों पक्ष की द्वितीया को दो दिन अनध्याय 
होता हैं। सभी उत्सव विनो में और अक्षय तृतीया को 
भी अस्वाध्याय होता है । 
अस्वासिक--जिसका उत्तराधिकारी कोई न हो । स्वामि- 
रहित वस्तु । अकर्तृंक । यम ने कहा है : 
अटब्य' पर्वता. पुण्या नच्चस्तीर्थानि यानि च । 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहुन॑ हि तेषु परिग्रह' ॥ 

[ अटवी, पव्॑त, पुण्य नदी, जो भी तीर्थ स्थान है. इन 
सबको अस्वामिक कहा गया हैं। इनका दान नही किया 
जा सकता | | 

पुण्य” इस विशेषण से अटवी नैमिषारण्य आदि, पर्वत 
हिमालय आदि, नदी गद्भा आदि, तीर्थ पुरुषोत्तम आदि; 
क्षेत्र वाराणसी आदि आते हैं। स्वामी ( मालिक ) के 
अभाव में इनका परिग्रह (कब्जा) नही किया जा सकता । 

अस्वासिविक्रप---अनधिकारी के द्वारा किया गया विक्रय । 
अस्वामिकर्तुंक विक्रय । अस्वा मिविक्रय नामक्र व्यवहार-पद 
(अभियोग, मुकदमा) का लक्षण नारद ने कहा है: 
निक्षिप्त वा परद्रव्य नष्ट लब्ध्वापहत्य च्‌ । 
विक्रीयतेक्समक्ष यत्स ज्ञेयोहस्वामिविक्रय, ।॥। 

| गिरवी रखा हुआ दूसरे का धन, गिरा हुआ प्राप्त धन, 
अपहरण किया हुआ धन, इस प्रकार का धन यदि उसके 
स्वामी के समक्ष नही बेचा जाता तो उसे “अस्वामिविक्रय 
कहते है । ] 

अहता--मै हूँ! ऐसी चेतना, मैं पने का अभिमान। ज्ञान 
की प्रक्रिया में जानने वाले! की स्थिति के लिए इसका 
प्रयोग होता हैं । अहंकार से जीवात्मा की तन्‍्मयता को 
ही अहंता' कहा गया है । 

नह ब्रह्मास्सि--मै ब्रह्म हूँ" यह उपनिषद्‌ का महावाक्‍्य 
है, जो सर्वप्रथम बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १४१० ) में 
भाया है । यह आत्मा तथा ब्रह्म के अभेद का द्योतक है । 

गहड्भार--चित्त का एक घटक योग । दर्शन के अनुसार मन, 
बुद्धि और अहद्भार से चित्त बनता हैं। अहड्भूगर के द्वारा 
अह का ज्ञान किया जाता है । यह तीन प्रकार का कहा 


0 


गया है--(१) सात्त्विक, (२) राजस और (३) तामस | 
सात्त्विक अहकार से इन्द्रियो के अधिष्ठाता देवता और मन 
की उत्पत्ति हुईं। राजस अहद्धार से दस इन्द्रियाँ हुईं । 
तामस अहड्भार से सूक्ष्म पदञ्नभूत उत्पन्न हुए । वेदान्त के 
मत में यह अभिमानात्मक अन्त करण की वृत्ति हैँ । 
अह यह अभिमान शरीरादि विषयक मिथ्या ज्ञान कहा 
गया है | 
व्यूह सिद्धान्त में विष्णु के चार रूपो में अनिरुद्ध को 
अहद्भार कहा गया हैं। साख्य दर्शन में दो मूल तत्त्व है 
जो बिल्कूल एक दूसरे से स्वतन्त्र है--१ पुरुष (आत्मा) 
और २ प्रक्ृति (मूल प्रकृति अथवा प्रधान) | प्रकृति तीन 
गुणो से युक्त है---तमस्‌, रजस्‌ एवं सत्त्व । ये तीनो गुण 
प्रल॒य में सतुलिस रूप में रहते है, किन्तु जब इनका सन्तु- 
लन भग होता है ( पुरुष की उपस्थिति के कारण ) तो 
प्रकृति से 'महान्‌” अथवा बुद्धि की उत्पत्ति होती हैं, जो 
सोचने वाला तत्त्व है और जिसमें 'सत्त्व' की भात्रा विशेष 
होती है । बुद्धि से अहद्भार' का जन्म होता है, जो 
व्यक्तिगत विचार' को जन्म देता है । अहद्भार से मनस्‌ 
एवं पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होती है। फिर पाँच 
कर्मेन्द्रियो तथा पाँच तन्मात्राओ की उत्पत्ति होती है । 
अह (अहनू)--दिन, दिवस । इसके विभागों के भिन्‍न-भिन्‍न 
मत है--उदाहरण के रूप में द्विधा, त्रिधा, चतुर्घा, 
पञ्मनधा, अष्ठधा अथवा पशद्चदशधा | दोतो मुख्य है 
पूर्वाह्न तथा अपराद्ध (मनुस्मृति, ३ २७८) । तीन विभाग 
भी प्रचलित है । चार भागो में भी विभाजन गोभिल 
गुह्मसूत्र में वणित है--१ पूर्वाह्न (१३ पहर), २ मध्याह्ष 
(एक पहर), ३ अपराह्न (तीसरे पहर के अन्त तक और 
इसके परचात्‌), ४ सायाक्ष (दिन के अन्त तक) । 
दिवस का पश्नधा विभाजन देखिए ऋग्वेद (७६ ३ युता- 
यात सज्भवे प्रातराह्वो)। पाँच में से तीन नामो, यथा 
प्रात , सद्भव तथा मध्यन्दिन का स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है । दिवस का आठ भागो में विभाजन कौटिल्य (१ १९), 
दक्षस्मृति ( अध्याय २ ) तथा कात्यायन ने किया है। 
कालिदास क्रत विक्रमोर्वशीय (२१) के प्रयोग से प्रतीत 
होता है कि उन्हें यह विभाजन ज्ञात था । दिवस तथा रात्रि 
के १५,१५ मुहूर्त होते है । देखिए बृहद्योगयात्रा, '४ २-४ 
(पन्द्रह मूहर्तों के लिए) । 
भूमष्य रेखा को छोडकर भिन्न-भिन्न ऋतुओ में भिन्‍न- 


अहः(अहन्‌)-अहिसा 


भिन्न स्थानो में जैसे-जैसे रात्रि-दिवस घटते-बढते हैं, बैसे-बैसे 
उन्ही स्थानों पर मुहूर्त का कार भी घटता-बढता है । 
इस प्रकार यदि दिन का विभाजन दो भागो में किया गया 
हो तब पूर्वाह्न अथवा प्रात कार ७३ मुहूर्त का होगा। 
यदि पाँच भागो में विभाजन किया गया हो तो प्रात या 
पूर्वाह्न तीन मुहूर्त का ही होगा । माघव के कालनिर्णय 
(पृ० ११२) में इस वात को बतलाया गया हैं कि दिन 
को पाँच भागों में विभाजित करना कई वैदिक ऋचाओो 
तथा स्मृतिग्रन्थों में विहित हैं, अत यही विभाजन मुख्य 
है । यह विभाजन श्ञास्त्रीय. विधिवाचक तथा निषेधार्थक 
कृत्यो के लिए उल्लिखित है। दे० हेमाद्वि, चतुर्वर्ग- 
चिन्तामणि, कार भाग, ३२५-३२९, वर्षक्ृत्यकौमुदी, 
पृ० १८-१९, कालतत्त्वविवेंचन, पृ० ६, ३६७ | 
अहल्या--गौतम मुनि की भार्या, जो महासाध्वी थी। 

प्रात काल उसका स्मरण करने से महापातक दूर होना 
कहा गया है-- 

अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा । 

पशञ्च कन्या स्मरेन्नित्य महापातकनाशनम्‌ ॥ 

[ अहल्या, द्रौपदी, कुल्ती, तारा, मन्दोदरी इन पाँच 
कन्याओ ( महिलाओ ) का प्रात कार स्मरण करने से 
महापातक का नाश होता है । ] 

कृतयुग में इन्द्र नें गौतम मुनि का रूप धारण कर 
अहल्या के सतीत्व को नष्ट कर दिया । इसके बाद गौतम 
के शाप से वह पत्नी छिला हो गयी। त्रेतायुग में 
श्री रामचन्द्र के चरण स्पर्श से शापविमुक्त होकर पुन 
पहले के समान उसने मानुषी रूप धारण किया । दे० 
वाल्मीकिरामायण, बालकाण्ड । 


अहल्या मेन्ने यी---व्यावहारिक रूप में यह एक रहस्यात्मक 


संज्ञा है, जिसका उद्धरण अनेक ब्राह्मणों ( शतपथ 
ब्राह्मण, ३ ३,४,१८, जैमिनीय ब्रा०, २ ७९, षड्विश 
ब्रा०, ११) में पाया जाता है। यह उद्धरण इन्द्र की 
गुणावलि में से, जिसमें इन्द्र को अहल्याप्रेमी ( अहल्याये 
जार ) कहा गया है, लिया गया है । 
अहिसा--सभी सजीव प्राणियो को मनसा, वाचा, कंमंणा 
दुख न यहुँचाने का भारतीय सिद्धान्त | इसका सर्वप्रथम 
प्रतिपादन छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (३ १७) में हुमा है एव 
अहिंसा को यज्ञ के एक भाग के समकक्ष कहा गया हैं। 
वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र दया और दान देव और मानव 


अहिसाव्त-अहिर्बृष्त्यस्तान 


दोनो के विशेष भुण बतलाये गये है । जैन धर्म ने अहिंसा 
को अपना प्रमुख सिद्धान्त बनाया । पश्च महात्र तो; अहिसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह में इसको प्रथम 
स्थान दिया गया है। योगदर्शन के पद्च यमो में भी 
अहिसा को प्रमुख स्थान दिया गया है ' 

तन्राहिसासत्यास्तेयब्नह्मचर्यापरिग्रहा यमा' ।! 

यह सिद्धान्त सभी भारतीय सम्प्रदायों में समान रूप 
से मान्य था, किन्तु रूप इसके भिन्न-भिन्न थे। जैन धर्म ने 
ऐकान्तिक अहिसा को स्वीकार किया, जिससे उसमें कृच्छा- 
चार बढा। प्रारम्भिक वौद्धो ने भी इसे स्वीकार किया, 
किन्तु एक सीमारेखा खोचते हुए, जिसे हम साधारण की 
सज्ञा दे सकते है, अर्थात्‌ तकंसगत एवं मानवता सग्रत 
अहिंसा । अशोक ने अपने प्रथम व द्वितीय शिलालेख 
में अहिसा सिद्धान्त को उत्कीर्ण कराया तथा 
इसका प्रचार किया । उसने मासभक्षण का क्रमश परि- 
त्याग किया और विशेष पशुओ का तथा विशेष अवसरों 
पर सभी पशुओ का वध निषिद्ध कर दिया। कस्सप ने 
(आमगन्धसुत्त) मे कहा है कि मास भक्षण से नही, 
अपितु बुरे कार्यों से मनुष्य बुरा बनता है । बौद्धधर्म के 
एक हरुम्बे शासन के अन्त तक यज्ञों में पशुवध बन्द हो 
चुका था। एक वार फिर उसे सजीव करने की चेष्टा 
'पशुयाग” करने वालो ने की, किन्तु वें असफल रहे । 

वैष्णव धर्म पूर्णतया अहिसावाढ़ी था ।,उसके आचार, 
आहार और व्यवहार में हिंसा का पूर्ण त्याग निहित था । 
इसके विधायक अग थे क्षमा, दया, करुणा, मैत्री आदि। 
धर्माचरण की शुद्धतावश मासभक्षण का भारत के सब 
वर्णों ने प्राय त्याग फ़रिया है । विश्व के किसी भी देश में 


इतने लम्बे काल तक अहिंसा सिद्धान्त का पालन नहों 
हुआ है, जैसा कि भारतभ्‌ पर देखा गया है । 

अहिसात्रत---इस ब्रत में एक वर्ष के लिए मासभक्षण निषिद्ध 
है, तदुपरान्त एक गौ तथा सुवर्ण मृग के दान का विधान 
हे। यह सवत्सर ब्रत है । दे० कृत्यकल्पतरु, ब्रत खण्ड 
४४४; हेमाद्वि, ब्रत खण्ड २ ८६५ । 

अहिल्न--अवध्य, जो मारने के योग्य तहीं है। वैदिक 
साहित्य में गौ (गाय) के लिए इस शब्द का तथा “अध्न्या' 
शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है । 

अहिच्छन्न (रासनगर)---(१) अर्जुन द्वारा जीता गया एक 
देश, जो उन्होने द्रोणाचार्य को भेट कर दिया था । एक 
नगर, उक्त देश की वनी शक्कर, छत्राक पौधा; एक प्रकार 
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का मोती । 

(२) उत्तर रेलवे के आँवला स्टेशन से छ मीर 
रामनगर तक पैदल या बैलगाडी से जाना पडता है, यहाँ 
पाश्वनाथजी पधारे थे। जब वे ध्यानस्थ थे तब 
घरणन्द्र तथा पद्मावती मामक नागो ने उनके मस्तक 
पर, अपने फणो से छत लूगाया था । यहाँ की खुदाई में 
प्राचीन जैन मृर्तियाँ निकडी है । यहाँ जैन मन्दिर है तथा 
कार्तिक में मेला लगता है । 


अहिच्छत्रा--एक प्राचीन नगरी, इसके अवशेष उत्तर प्रदेश के 


बरेली जिले में पाये जाते है। ज्योतिपतत्त्व में कथन 
है 'किशव, आनतंपुर, पाटलिपृत्र, अहिच्छत्रा पुरी, दिति, 
अदिति--इनका क्षौर के समय स्मरण करने से कल्याण 
होता है ।/” इससे इस पुरी का धामिक महत्त्व प्रकट है । 
दे० अहिच्छत्र । 


अहिबुष्न्य--निकटवर्ती आकाश का यह एक सर्प कहा गया 


हैं। ऋग्वेदोक्त देवता प्रकृति के त्रेविध उपादानों के प्रति- 
रूप एवं उनके कार्यो के सचालक माने गये है । आकाशीय 
विद्युत्‌ एव झञझावात के नियत्रण के लिए एवं उनके प्रतीक- 
स्वरूप जिन देवो की कल्पना की गयी है उनमें इन्द्र, त्रित 
आप्त्य, अपानपात्‌, मातरिश्वा, अहिर्वुध्न्य, अज-एक-पाद, 
रुद्र एव मरुतो का नाम आता है । विद्युत के विविध नामो 
एवं झंझा के विविध वेशों का इन नामो के माध्यम से बडा 
ही सुन्दर चित्रण हुआ है। विद्युत जो आकाणीय 
गौओ की मुक्ति के लिए योद्धा का रूप घारण करतो है 
उसे 'इन्द्र' कहते है । यही तृतीय या वायवीय अग्नि हे, 
अतएव इसे 'त्रित आप्त्य” कहते है । आकाशीय जल से 
यह उत्पन्न होती हैं, अतएव इसे “अपानपात्‌' कहते हे । 
यह मेघमाता से उत्पन्न हो पृथ्वी पर अग्नि छाती है, अत- 
एवं मातरिश्वा एव पृथ्वी की ओर तेजी से चलने के 
समय इसका रूप सर्पाकार होता हैँ इसलिए इसे अहिर्वु- 
धघ्न्य कहते है । 


अहिबुंष्न्यस्तात--हेमाद्रि, व्रत खण्ड, पृष्ठ ६५४-६५५ 


( विष्णुधर्मोत्तर पुराण से उद्धृत ) के अनुसार जिस दिन 
उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र हो, उस दिन दो कलणो के जल से 
स्‍्तान किया जाय, जिसमें उदुम्बर ( गूलर ) वृक्ष की 
पत्तियाँ, पञ्य गव्य ( गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमृत्र तथा 
गोमय ), कुश तथा घिसा हुआ चन्दन भी मिला हो । 
अहिर्वृब्न्य के पूजन के साथ सूर्य, वरुण, चन्द्र, रुद्र तथा 
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विष्णु का पूजन भी विहित है । अहिर्वृघ्न्य उत्तरा भाद्र- 
पदा नक्षत्र का देवता है । इससे गोघन की वृद्धि तथा 
समृद्धि होती है । 'अहिबृघ्न्य' ही इसका शुद्ध तथा पुरातन 
रूप है । ऋग्ेद की दस ऋचाओं में “अहिर्वुघ्न्य' शब्द 
( कदाचित्‌ अग्नि या रुद्र ) किसी देवता के लिए प्रयुक्त 
हुआ हैँ । दे० ऋग्वेद १ १८६९, २३१,६, ५४१,१९, 
६४९, २१४, ६९५० १४, ७३४१७, ७.३५ १३; 
७३८५ इत्यादि तथा निर्णयसिन्धु १० ४४ । 


अहि-वृत्न--वृत्ररूपी सर्प । वृत्र इन्द्र का सबसे बडा शत्रु है तथा 
यह उन बादलों का प्रतिनिधि या प्रतीक हैं जो गरजते 
बहुत किन्तु बरसते कम हैं या एकदम नही वरसते । वृत्र को 
'तवन्तम्‌ अहिम कहा गया है ( ऋ० वे० ५१७ १०)। 
उसकी माता दनु' है जो वर्षा के उन बादलो का नाम 
है जो कुछ ही बूँदे बरसाते है । ऋग्वेद ( १० १२० ६ ) 
, के अनुसार दनुगौ के सात पुत्र है जो अनावृष्टि के दानव 
कहलाते हैं और आकाश के विविध भागो में छाये रहते 
है । वृत्र आकाशीय जरू को नष्ट करने वाला कहा गया 
हैं । इस प्रकार वृत्र झूठे बादक का रूप है जो पानो नही 
बरसाता । इन्द्र विद्युत का रूप है जिसकी उपस्थिति के 
पश्चात्‌ प्रभूत जलवृष्टि होती है । वृत्र को भहि भी कहते 
है, जैसा कि बाइबिल में शैतान को कहा गया है । यहाँ हम 
अहि-वृत्र! एवं अहिनबुघ्त्य/ की तुलना कर सकते हैं । 
दोनो का निवास आकाशीय सिन्धु में है । ऐसा जान पडता 
है कि दोनो एक ही समान है, केवल अन्तर यह है कि 
गहराई का साँप ( अहिबघ्न्य ) इन्द्र का द्योतक है इस- 
लिए देव है, किन्तु अवरोधक साँप ( अहि-वृत्र ) दानव 
हैं। अहि-वृत्र के पैर, हाथ, नाक नहीं हैं ( ऋ० वे० १ 
३२ ६-७, ३ ३० ८ ), किन्तु बादल, विद्युत्‌ एवं माया 
जँसे आयुधो से युक्त वह भयकर प्रतिदनन्द्दी है। इन्द्र की 
सब्रसे बडी वीरता इसके वध एवं इस पर विजय प्राप्त 
करने में मानी गयी है | इन्द्र अपने वच्न से वृत्र द्वारा 
उपस्थित की गयी बाधा की दीवार चीरकर आकाशीय 
जल की धारा को उन्समुक्त कर देता है । 


अहीन--अह -- एक या अनेक दिन तक होने वाला यज्ञ । 

अहीना-आस्वस्थ्य--एक ऋषि, जिन्होने सावित्र ( तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३१०, ९ १० ) ब्रत या क्रिया द्वारा अमरता 
प्राप्त की थी। नाम का पूर्वार्ध अह्वीना ( अ+ हीना ) 


अहिवृत्र-आगम 


उपर्युक्त उपलब्धि का द्योतक है एवं उत्तरार्घ की तुलना 
अद्वत्य से की जा सकती हूँ । 
ञा 
आ--स्वर वर्णों का द्वितीय भ्रक्षर कामधेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक महत्त्व निम्नाकित बतलाया गया हैं 
आकार परमाश्चर्य शह्लज्योतिर्मय प्रियें। 
ब्रह्म (विष्णु) मय वर्ण तथा रुद्रमय प्रिये ॥ 
पञ्चप्राणमय वर्ण स्वय परमकृण्डली ॥ 

[ है प्रिये | आ अक्षर परम आइचर्यमय है । यह शद्भ 
के समान ज्योतिर्मय तथा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रमय है। 
यह पाँच प्राणो से सयुक्त तथा स्वय परम कुण्डलिनी शक्ति 
है। | वर्णाभिधान तन्त्र में इसके अनेक नाम वतलाये 
गये है-- 

आकारो विजयानन्तो दीर्घच्छायो विनायक । 

क्षीरोर्दाध पयोददव पाशो दोर्घाल्यवृत्तकौ ॥ 

प्रचण्ड एक्जो रुद्रो नारायण इनेंदवर । 
प्रतिष्ठा मानदा कान्‍्तो विश्वान्तकगजान्तक ॥ 
पितामहो दिगन्तो भू क्रिया कान्तिइ्च सम्भव । 
द्वितीया मानदा काशी विध्नराज कुजो वियतू ॥ 
आकाश---वैद्येषिक दर्शन में नौ द्रव्य--पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन माने गये है । 
इनमें पाँचर्वाँ द्रव्य आकाश है, यह विशु अर्थात्‌ सर्वव्यापी 
द्रव्य है और सब कालो में स्थित रहता हैं। इसका गुण 
दब्द हैँ तथा यह उसका समवायी कारण है । 


आकाहशदीप--कातिक मास में घी अथवा तेल से भरा हुआ 
दीपक देवता को उद्देश्य करते हुए किसो मन्दिर अथवा 
चौरस्तें पर खम्मे के सहारे आकाश में जलाया जाता है । 
दे० अपरा्क, ३७०,३७२; भोज का राजमार््त॑ण्ड, पृष्ठ 
३३०, निर्णयसिन्धु, १९५ । 

आकाशमुखी--एक प्रकार के शव साधु, जो गरदन को पीछे 
झुकाकर आकाश में दृष्टि तब तक केन्द्रित रखते है, जब तक 
मासपेशियाँ सूख न जायें । आकाश की ओर मुख करने को 
साधना के कारण ये साधु आकाशमुखी” कहलाते हैं । 

आगस--परम्परानुसार शिवप्रणीत तन्‍्त्रश्मास्त्र तीन भागो में 
विभक्त है--आग्रम, यामलरू और मुख्य तन्त्र । वाराहीतनत्र 
के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रछकय, देवताओं की पूजा, सब 
कार्यों के साधन, पुरशचरण, षट्कर्मसाधन और चार प्रकार 
के ध्यानयोग का वर्णन हो उसे आगम कहते हैं। महा- 
निर्वाणतल्त्र में महादेव ने कहा है « 


आगरस 


कलिकल्मषदीनाना द्विजादीनां सुरेह्वरि । 

मेध्यामेध्यविचाराणा न शुद्धि. श्रौतकर्मणा ॥। 

न संहिताभि स्मृतिभिरिष्टसिद्धिनृणा भवेत्‌ । 

सत्य सत्य पुन सत्य सत्य सत्य ह्यमथोच्यते ॥ 

विना ह्यागममार्गेण कलौ नास्ति गतिः प्रिये। 

श्रुतिस्मृतिपुराणादौ मयैवोक्त पुर शिवे । 

आगमोक्तविधानेन कलौ देवान्‌ यजेत्‌ सुधी ॥ 

[ कलि के दोष से दीन ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य को पवित्र- 
अपवित्र का विचार न रहेगा । इसलिए वेदविहित कर्म 
द्वारा वे किस तरह सिद्धि लाभ करेंगे ? ऐसी अवस्था में 
स्मृति-संहितादि के द्वारा भी मानवों की इष्टसिद्धि नही 
होगी । मैं सत्य कहता हूँ, कलियुग में आगम मार्ग के 
अतिरिक्त कोई गति नही है। मैने वेंद-स्मृति-पुराणावि में 
कहा है कि कलियुग में साधक तन्‍त्रोक्त विधान द्वारा ही 
देवों की पूजा करेंगे । ] 

आगमो की रचना कब हुईं, यह निर्णय करना कठिन 
है । अनुमान किया जाता है कि वेदों की दुरुहता और 
मंत्रों के कीलित होने से महाभारत काल से लेकर कलि 
के आरम्भ तक अनेक आग्रमो का निर्माण हुआ होगा। 
आगम अति प्राचीन एवं अति नवीन दोनो प्रकार के हो 
सकते है । 

आगमो से ही शैव, वैष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायों के 
आचार, विचार, शील, विज्येषतां और विस्तार का पता 
लगता है । पुराणों में इन सम्प्रदायो का सूत्र रूप से कही- 
कही वर्णन हुआ है, परन्तु आगमो में इनका विस्तार से 
वर्णन है । आजकल जितने सम्प्रदाय हैँ प्राय सभी आगम 
ग्रन्थो पर अवलूम्बित है । 

मध्यकालीन शैवो को दो मोटे विभागों में बाँठा जा 
सकता है--पाशुपत एव आगमिक । आगमिक शैवों की 

चार शाखाएँ है, जो बहुत कुछ मिलती-जुलती और आगमो 
को स्वीकार करती है । वे है--(१) शैव सिद्धान्त की 
सस्कृत शाखा, (२) तमिल शैव, (३) कश्मीर शैव और 
(४) वीर शव । तमिल एवं वीर शव अपने को माहेद्वर 
कहते है, पाशुपत नही, यद्यपि उनका सिद्धान्त महाभारत 
में वणित पाशुपत्त सिद्धान्तानुकूल है । 

आगमो की रचना शैवमत के इतिहास की बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना हैं। आगम अट्ठाईस है जो 
दो भागों मे विभक्त है । इनका क्रम निम्नाकित है * 
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(१) शैविक--कामिक, योगज, चिन्त्य, करण, अजित, 
दीस, सूक्ष्म, सहख्र, अशुमान्‌ और सप्रभ (सुप्रभेद) । 

(२) रौद्रिक--विजय, निश्वास, स्वायम्भुव, आर्नेयक, 
भद्ग, रौरव, मकुट, विमल, चन्द्रहास (चन्द्रज्ञान), मुख्य, 
युगबिन्दु (मुखबिम्ब), उदगीता (प्रोदुगीता), ललित, सिद्ध, 
सन्तान, नारसिंह (सवोक्त या सवोत्तर), परमेश्वर, किरण 
और पर (वातुल) । 

प्रत्येक आगम के अनेक उपागम है, जिनकी सख्या 
१९८ तक पहुँचती है । 

प्राचीनतम आगमो की तिथि का ठीक पता नही 
चलता, किन्तु मध्यकालीन कुछ आगमो की तिथियो का 
यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। तमिल कवि तिरमूलर 
(८०० ई०), सुन्दरर (लगभग ८०० ई०) तथा माणिक्क 
वाचकर (९०० ई० के लगभग) ने आगमो को उद्घृत 
विद्या है । श्री जगदीशचन्द्र चर्ट्जी का कथन हैं कि शिव- 
सूत्रों की रचना कश्मीर में वसुगुप्त द्वारा ८५० ई० के 
लगभग हुई, जिनका उद्देश्य अद्वत दर्शन के स्थान पर 
आगमो की द्वैतशिक्षा की स्थापना करना था । इस कथन 
की पुष्टि मतड्भ (परमेश्वर-आगम का एक उपागम) एवं 
स्वायम्भुव द्वारा होती है। नवी शताब्दी के अन्त के 
कश्मीरी लेखक सोमानन्द एव क्षेमराज के अनेक उद्धरणों 
पे उपयुक्त तथ्य की पुष्टि होती है। किरण आगम की 
प्राचीनतम पाण्डुलिपि ९२४ ई० की है । 

आममो के प्रचलन से शैवों में शाक्‍त विचारो का 
उद्धव हुआ है एवं उन्ही के प्रभाव से उनकी मन्दिर- 
निर्माण, मूतिनिर्माण तथा धासिक क्रिया सम्बन्धी नियमा- 
वी भी तैयार हुई । मृग्रेन्द्र आगम (जो कामिक आगम 
का प्रथम अध्याय है) के प्रथम इलोक में ही सबका निचोड 
रख द्या गया है : “शिव अनादि है, अवगुणों से मुक्त 
हैं, स्वज्ञ हैं, वे अनन्त आत्माओ के बन्धनजाल काटने 
वाले है । वे क्रश एवं एकाएक दोनो प्रकार से सृष्टि 
कर सकते है, उनके पास इस कार्य के लिए एक अमोघ 
साधन है 'शक्ति', जो चेतन है एव स्वयं गिव का घरीर हैं, 
उनका शरीौर सम्पूर्ण 'शवित' हैं ।”  ' इत्यादि । 

सनातनी हिन्दुओ के तन्त्र जिस प्रकार शिवोक्त है उसी 
प्रकार वौद्धों के तन्‍त्र या आग्रम बुद्ध द्वारा वर्णित है । बौद्धो 
के तन्‍्त्र भी सस्क्ृत भाषा में रचे गये हैं। क्या सनातन 
और क्या बौद्ध दोनो ही सम्प्रदायो में तन्‍्त्र अतिगुह्य तत्त्व 


४ 


समझा जाता है। माना जाता है कि यथार्थत दीक्षित 
एवं अभिषिक्‍त के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने यह 
शास्त्र प्रकट नही करना चाहिए । कुलार्णवतन्त्र में लिखा 
है कि घन देना, स्त्री देना, अपने प्राण तक देना पर यह 
गुह्य शास्त्र अन्य किसी अदीक्षित के सामने प्रकट नहीं 
करना चाहिए । 
शव आगमो के समान वैष्णव आगम भी अमेक हैं, 
जिनको 'सहिता' भी कहते है । इनमें नारदपचरात्र अधिक 
प्रसिद्ध है । 
आग्रमप्रकाश--गुजराती भाषा में विरचित आगमप्रकाश' 
तान्त्रिक भ्रन्थ है । इसमें लिखा है कि हिन्दुओ के राज्य 
काल में वज्भ के तान्त्रिको ने गुजरात के डभोई, पावागढ, 
अहमदाबाद, पाटन आदि स्थानों में आकर कालिकामूर्ति 
की स्थापना की । बहुत से हिन्दू राजाओ ने उनसे दीक्षा 
प्रहण की थी, ( आ० प्र० १२ )। आधुनिक युग में 
प्रचलित मन्त्रगुर की प्रथा वास्तव में तान्त्रिको के प्राधान्य 
काल से ही आरम्भ हुईं । 
खागसप्रामाण्य--अ्रीवेष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य द्वारा 
विरचित यह ग्रन्थ वैष्णण आगम अथवा सहिताओ के 
अधिकारो पर प्रकाश डालता है । यह ग्रन्थ सस्क्ृत भाषा 
में है। इसका रचताकाल ग्यारहवी शताब्दी है । 
आगस्त्य--ऐतरेय (३ १ १) एवं शाह्ायन आरण्यक (७२) 
में उल्लिखित यह एक आचार्य का नाम है। 
आस्नेगक--होव-आगसो में एक रौद्धिक आगम है । 
आग्नेय व्रत--इस द्रत में केवल एक बार किसी भी नवमी 
के दिन पुष्पो से भगवती विन्ध्यवासिनी का पूजन (पाँच 
उपचारो के साथ) होता है। दे० हेमाद्वि, न्रत खण्ड, 
९५८-५९ ( भविष्योत्तर पुराण से उद्घृत ) । 
आजिरिस--यह अज़िरस्‌-परिवार की उपाधि है, जिसे बहुत 
से आचार्यों ने ग्रहण किया था। इस उपाधि के धारण 
करने वाले कुछ आचार्यों के नाम हैं. ऊष्ण, आजीगर्ति, 
च्यवन, अयास्य, सुधन्वा इत्यादि । 
आऊ्ूरिस कल्पसुत्र---अथर्ववेद का एक वेदाग । इसमें अभि- 
घारकर्मकाछ में कर्ता और कारयिता सदस्यों की आत्मरक्षा 
करने की विधि बतायी गयी है । उसके पदचातु अभिचार 
के उपयुक्त देशकाल, मंडप रचना, साधक के दीक्षादि धर्म, 
समिवा और आज्यादि के सरक्षण का निरूपण है। फिर 


आगसप्रकाश-आचार 


अभिचार-कर्मसमूहू॒ तथा प्राकृताभिचार-निवारण और 
अन्यान्य कर्मो का उल्लेख है । 


मआज़िरसस्मृति--प० जीवानन्द द्वारा प्रकाशित स्मृति- 
सम्रह ( भाग १, पृ० ५५७-५६० ) में ७२ इलोकों की 
यह एक सक्षिप्त स्मृति सगृहीत है। इसमें चार वर्णों 
और चार भाश्नमो के कत्तंव्यो, प्रायश्वित्तविधि आदि का 
निरूपण है । अन्त्यजों के हाथ से भोजन और पेय ग्रहण 
करने, गौ को मारनें और आघात पहुँचाने आदि के विस्तृत 
प्रायश्चित्तो का विधान और नीलवस्त्र-धारण के नियम भी 
इसमें पाये जाते हैँ । स्त्रीपन का अपहरण इसके मत से 
निषिद्ध है 


याज्ञवल्वथस्मृति में जिन धर्मशास्त्रकारों के नाम दिये 
गये है, उनमें अद्धिरा भी है । उसके दीकाकार विदृव- 
रूप ने कई स्थलो पर अद्धिरा का मत उद््‌घृत किया है । 
यथा, अद्धिरा के अनुसार परिषद्‌ के सदस्यो की सख्या 
१२१ होनी चाहिए (या० स्मृ० १९ ) | इसी प्रकार 
अड्िरा के मत में शास्त्र के विरुद्ध आत्मतुष्टि' का प्रमाण 
अमान्य है। ( या० स्मृ० १५० )। याज्वल्वयस्मृति के 
दूसरे टीकाकार अपरार्क ने अद्धिरा के अनेक वचनों की 
उद्धृत किया है । मनु के टीकाकार मेघातिथि ने सतीम्रथा 
पर अज्िरा का अवतरण देकर उसका विरोध किया हैं 
(म० स्मृ० ५ १५१) । मिताक्षरा आदि अन्य दीकाओं 
और निबन्ध ग्रन्थों में अज्धिरा के अवत्रण पाये जाते है ! 
लगता है कि कभी धर्मशास्त्र का आज्िरस सम्प्रदाय 
बहुप्रचलित था जो धीरे धीरे लुप्त होता गया । 
क्षावार--शिष्ट व्यक्तियो द्वारा अनुमोदित एवं बहुमान्य 
रीति-रिवाजो को आचार” कहते है | स्मृति या विधि 
सम्बन्धी सस्क्ृत ग्रन्थों में आचार का महत्त्व भली भाँति 
दर्शाया गया है। मनुस्मृति (१ १०९) में कहा गया हैं कि 
आचार, आत्म अनुभूतिजन्य एक प्रकार की विधि है 
एवं द्विजो को इसका पारून अवद्य करना चाहिए। धर्म के 
स्रोतो में शुति और स्मृति के पश्चात्‌ आचार का तीसरा 
स्थान है । कुछ विद्वान तो उसको प्रथम स्थान देते हैं, 
क्योकि उनके विचार में घर्म आचार से हो उत्पन्न होता 
है--आचारप्रभवो धर्म ' । इस प्रकार के लोकसग्राहक धर्म 
को तीन भागों में बाँठा गया है--आचार', व्यवहार 
कौर 'प्रायदिचत्त! । (याज्ञवल्वयस्मृति का प्रकरण-विभाजन 


आचार्यकारिका-आज्ञा 


इन्ही तीन रूपो में है) । याज्ञवल्क्य ने आचार के अन्तर्गत 
निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया है: (१) ससस्‍्कार 
(२) बेदपाठी ब्रह्मचारियों के चारिन्रिक नियम (३) विवाह 
एवं पत्नी के कत्तंव्य (४) चार वर्ण एवं वर्णसकर (५) 
ब्राह्मण गृहपति के कर्तव्य (६) विद्यार्थी-जीबन समाप्ति के 
बाद कुछ पालनीय नियम (७) विधिसमत भोजन एव 
निषिद्ध भोजन के नियम (८) वस्तुओं की घामिक पवित्रता 
(९) श्राद्ध (१०) गणपति की पूजा (११) ग्रहो की शान्ति 
के नियम एवं (१२) राजा के कर्तव्य आदि । 
स्मृतियों में आचार के तीन विभाग किये गये है - (१) 
देशाचार (२) जात्याचार और (३) कुलाचार। दे० 
'सुदाचार' । देश विशेष में जो आचार प्रचलित होते है 
उनको देशाचार कहते है, जैसे दक्षिण में मातुलकन्या से 
विवाह । इसी प्रकार जातिविशेष में जो आचार प्रचलित 
होते है उन्हे जात्याचार कहा जाता है, जैसे कुछ जातियो 
में सगोत्र विवाह । कुल विशेष में प्रचलित आचार को 
कुलाचार कहा जाता है। धर्मशास्त्र में इस बात का राजा 
को आदेश दिया गया हैं कि वह आचारो को मान्यता 
प्रदान करे । ऐसा न करने से प्रजा क्षुब्ध होती है । 
आचार्यकारिका--महाप्रभु वल्लभाचार्य रचित यह भ्रन्थ 
सोलहवी शताब्दी का है । 
आचार्यपद--हिन्दु सस्क्ृति में मौखिक व्याख्याम द्वारा बडे 
जनसमृह के सामने प्रचार करने की प्रथा न थी । यहाँ 
के जितने आचार्य हुए है सबने स्वय के व्यक्तिगत कर्तव्य 
पालन द्वारा लोगो पर प्रभाव डालते हुए आदर्श आचरण 
अथवा चरित्र के ऊपर बहुत जोर दिया हैं। समाज का 
प्रकृत सुधार चरित्र के सुधार से ही संभव है । विचारो के 
कोरे प्रचार से आचार संगठित नही हो सकता । इसी 
कारण आचार का आदर्श स्थापित करने वाले शिक्षक 
आचार्य कंहछाते थे। उपदेशक उनका नाम नहीं था। 
इनकी परिभाषा निम्नाड्िित है 
आचिनोति हि शास्त्रार्थान्‌ आचरते स्थापयत्यपि । 
स्वयं जाचरते यस्तु आचार्य स उच्यते॥ 
[जो शास्त्र के अर्थों का चयन करता है और 
( उनका ) आचार के रूप में कार्यान्‍वय करता है तथा 
स्वयं भी उनका आचरण करता है, वह आचार्य कहा 
जाता है। ] 
आधार्यपरिचर्या--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य रामानुज 
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स्वामी की जीवनी, जिसे काशी के १० राममिश्न शास्त्री 
ने लिखा है । 


आजकफेशिक--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण! ( १.९३ ) के 


अनुसार एक परिवार का नाम, जिसके एक सदस्य बक ने 
इन्द्र पर आक्रमण किया था । 


आचार(सप्त)--कुछ तन्‍्त्र ग्रन्थों में वेद, वैष्णव, शव, दल्लिण, 


वाम, सिद्धान्त और कुल ये सात प्रकार के आचार बतलाये 
गये हैं। ये सातो आचार तीनो यानो ( देवयान, पितृयान 
एवं महायान ) के अन्तर्गत माने जाते हैं। महाराष्ट्र के 
वैंदिको में वेदाचार, रामानुज और इतर वैष्णवो में वैष्ण- 
वाचार, शड्भूरस्वामी के अनुयायो दाक्षिणात्य थैवो में दक्षि- 
णाचार, वीर शैवो में शैवाचार और वीराचार तथा केरल, 
गौड, नेपारू और कामरूप के शाक्तो में क्रश॒ वीराचार, 
वामाचार, सिद्धान्ताचार एवं कौलाचार, चार प्रकार 
के आचार देखे जाते हैं । पहले तीन आचारो.के प्रतिपादक 
थोडे ही तन्त्र हैं, पर पिछले चार आचारो के प्रतिपादक 
तन्‍त्रो की तो गिनती नही हैं। पहले तीनो के तल्त्रों में 
पिछले चारो आचारो की तिन्‍्दा की गयी हैं । 

आजि--अथर्ववेद ( ११ ७७ ), ऐंतरेय ब्राह्मण एवं श्रौत 
सून्रों में वणित वाजपेय यज्ञ के अन्त गंत तीन मुख्य क्रियाएं 
होती थीं--१, आजि ( दौड ), २ रोह ( चढना ) और 
3 सख्या | अन्तिम दिन दोपहर को एक घावनरथ यज्ञ- 
मण्डष में घुमाया जाता था, जिसमें चार अश्व जुते होते 
थे, जिस्हें विशेष भोजन दिया जाता था। मण्डप के 
बाहर अन्य सोलह रथ सजाये जाते, सत्रह नगाडे बजाये 
जाते तथा एक गूलर की शाखा निर्दिष्ट सीमा का वोध 
कराती थी । रथों की दौड होती थी, जिसमें यज्ञकर्त्ता 
विजयी होता था । सभी रथो के घोड़ो को भोजन दिया 
जाता था एव रथ घोडो सहित पुरोहितो को दान कर दिये 
जाते थे । 

आज्यकल्बल विधि--भुवनेश्वर की चौदह यात्राओ में से 
एक । जिस समय सूर्य मकर राश्षि में प्रविष्ट हो रहा हो 
उस समय यह विधि की जाती हूँ । दे० गदाधरपद्धति, 
कालसारभाग, १९१ । 

आज्ञा--योगसाधना के अन्तर्गत कुण्डलिनी उत्थापन का 
छठा स्थ्यन या चक्र, जिसकी स्थिति भ्र,मध्य में मानी गयी 
है । दक्षिणाचारी विद्वान्‌ लक्ष्मीघर ने 'सौन्दर्यलछहरी' के 
३१ वें इलोक की टीका में ६४ तन्त्रो की चर्चा करते हुए 
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८ मिश्रित एवं ५ समय या शुभ तन्‍त्रों की भी गणना की 
है। मिश्रित तन्त्रों के अनुसार देवी की अर्चना करने पर 
साधक के दोनो उद्देश्य ( भोग एवं मोक्ष, पाथिव सुख एव 
मुक्ति ) पूरे होते है, जब कि समय या शुभ तल्त्रानुसारी 
अर्चना से ध्यान एव योग की उन क्रियाओं तथा अभ्यासों 
की पूर्णता होती है, जिनके द्वारा साधक 'मूलाधार' चक्र से 
ऊपर उठता हुआ चार दूसरे चक्रो के माध्यम से जाज्ञा' 
एवं आज्ञा से सहस्नार' की अवस्था को प्राप्त होता है । 
इस अभ्यास को 'श्रीविद्या' की उपासना कहते है । 
दुर्भाग्यवण उक्त पाँचो शुभ तन्‍त्रों का अभी तक पता नही 
चलां है और इसी कारण यह साधना रहस्यावृत बनी 
हुई है । 
आज्ञासक्रान्ति--सक्रान्ति त्रत । यह किसी भी पवित्र सक्रान्ति 
के दिन आरम्भ किया जा सकता है। इसका देवता 
सूर्य है। ब्रत के अन्त में अरुण सारथि तथा सात अइवों 
सहित सूर्य की सुवर्ण की मूर्ति का दान विहित है । दे० 
हेमाद्रि, त्रत खण्ड, २ ७३८ ( स्कन्द पुराण से उद्धृत )। 
जाडस्व॒र-- (१) धौसा या नगाडा बजाने का एक प्रकार । 
एक आड्म्बराघात का उल्लेख वाजसनेयी सहिता (३० 
१९) के पुरुषमेघयज्ञ की बलि के प्रसग में हुआ है । 

(२) साररहित धर्म के बाह्माचार (दिखावट) को भी 

आडम्बर कहते है । 

आणवब--जीवात्मा का एक प्रकार का बन्धन, जिसके द्वारा 
वह ससार में फेसता हैं। यह अज्ञानमूलक है। आागमिक 
दौव दर्शन में शिव को पश्ुपति तथा जीवात्मा को 
'पशु' कहा गया है । उसका शरीर अचेतन है, वह स्वय 
चेतन हैं । पशु स्वभावत अनन्त, सं्व॑व्यापी चितू शक्ति 

का अश है किन्तु वह पाश से बेंघा हुआ है। यह पाश 

( बन्धन ) तीन प्रकार का है--आणव ( अज्ञान ), कर्म 
( क्रियाफल ) तथा माया (दृश्य जगतू का जाल )। 
दे० अण । 

आत्मा-- आत्मन्‌' शब्द कीं व्युत्यत्ति से इस ( आत्मा ) 
की कल्पना पर पर्याप्त प्रकाश पडता हैँ । यास्क ने इसकी 
ब्युत्पत्ति करते हुएं कहा हं-: 

“आत्मा 'अत्‌' घातु से व्युत्पन्न होता है जिसका अर्थ 
है (सतत चलना, अथवा यह आप धातु से मिकला है, 
जिसका अर्थ व्याप्त होना हैं |” आचाय॑े शड्भूर आत्मा 
दब्द की व्याख्या करते हुए लिज्भ पुराण ( १ ७० ९६ ) 


आज्ञासंक्रान्ति-आत्मां 


से निम्नाद्ित इलोक उद्धृत करते हैं 
यच्चाप्नोति यदादत्ते यक्चात्ति विषयानिह | 
यच्चास्य सन्‍्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते ॥ 

[ जो व्याप्त करता है, ग्रहण करता है, सम्पूर्ण विषयो 
का भोग करता है, और जिसकी सदैव सत्ता बनी रहती है 
उसको आत्मा कहा जाता है। ] 

आत्मा' शब्द का प्रयोग विश्वात्मा और व्यक्तिगत 
आत्मा दोनो आअर्थों में होता है। उपनिषदो में आधि- 
भौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक सभी दृष्टियो से 
आत्मतत्त्व पर विचार हुआ है। ऐतरेयोपनिषद्‌ में 
विद्वात्मा के अर्थ में आत्मा को विश्व का आधार और 
उसका मूल कारण माना गया है । इस स्थिति में अद्वेत- 
वाद के अनुसार ब्रह्म से उसका अभेद स्वीकार किया 
गया है। 'तत्त्वमसि” वाक्य का यही तात्पर्य है। अह 
ब्रह्मास्म' भी यही प्रकट करता है । 

आत्मा' शब्द का अधिक प्रयोग व्यक्तिगत आत्मा के 
लिए ही होता है । विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायो में इसकी 
विभिन्न कल्पनाए' हैँ। वेशेषिक दर्शन के अनुसार यह 
अणु है। न्याय के अनुसार यह कर्म का वाहक हैं। उप- 
निषदो में इसे अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” कहा गया 
है। अद्दैत वेदान्त में यह सच्चिदानन्द और ब्रह्म से 
अभिन्न हैं । 

आचार्य श्डूर ने आत्मा के अस्तित्व के समर्थन में 
प्रबल प्रमाण उपस्थित किया है । उनका सबसे बडा प्रमाण 
हैं आत्मा की स्वय सिंद्ध' अर्थात्‌ आत्मा अपना स्वत 
प्रमाण है; उसको सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी 
प्रमाण की आवद्यकता नही है । वह प्रत्यगात्मा है भर्थात्‌ 
उसी से विदव के समस्त पदार्था का प्रत्यय होता है, 
प्रमाण भी उसी के ज्ञान के विषय हैं, अत उसको जानने 
में बाहरी प्रमाण असमर्थ हैं । परन्तु यदि किसी भ्रमाण 
की आवश्यकता हो तो इसके लिए ऐसा कोई नही कहता 

मैं नही हूँ ।। ऐसा कहने वाला अपने अस्तित्व का 
ही निराकरण कर बैठेगा | वास्तव में जो कहता हूं कि 
मैं नही है” वही आत्मा है ( 'योश्स्य निराकर्ता तदस्य 
तद्गपम ) । 

आत्मा वास्तव में ब्रह्म से अभिन्न और सच्चिदानन्द 
है । परन्तु माया अथवा अविद्या के कारण वह उपाधियो 
में लिप्त रहता है । ये उपाधियाँ हैँ 


आस्सपुरा्ण-आत्मस्व रूप 


(१) मुख्य प्राण ( अचेतन इवास-प्रश्वास) 

(२) मन ( इन्द्रियों की सवेदना को ग्रहण करने का 
केन्द्र या माध्यम) 

(३) इन्द्रियाँ ( कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय 

(४) स्थल शरीर और 

(५) इन्द्रियो का विषय स्थूल जगत्‌ । 

ज्ञान के द्वारा बाह्य जगत्‌ का मिथ्यात्व तथा ब्रह्म से 
अपना अभेद समझने पर उपाधियो से आत्मा मुक्त होकर 
पुन अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेता है । 

आत्मा (सोपाधिक) पाँच आवरणो से वेष्टित रहता हैं, 
जिन्हें कोष कहते है । उपनिपदो में इनका विस्तृत वर्णन 
है| ये निम्नाडित हैं 

(१) अन्नमय कोष (स्थूछ शरीर) 

(२) प्राणमय कोष (श्वास-प्रश्वास जो शरीर में गत्ति 
उत्पन्न करता है) 

(३) मनोमय कोष (सकल्प-विकल्प करने वाला), 

(४) विज्ञानमय कोष (विवेक करने वाला) और 

(५) आनन्दमय कोप (दु खो से मुक्ति और प्रसाद उत्पन्न 
करने वाला) । 


आत्मचेतना में आत्मा की गति स्थूल कोषो से सूक्ष्म 
कोषो की ओर होती हैं । किन्तु वह सुक्ष्मतम आननन्‍द- 
मय कोष में नही, बल्कि स्वय आनन्दमय हैं । इसी प्रकार 
चेतना की दृष्टि से आत्मा की चार” अवस्थाए होती हैं 

(१) जाग्रत्‌ (जागने की स्थिति, जिसमें सब इन्द्रियाँ 
अपने विषयो में रमण करती रहती है) 

(२) स्वप्न (वह स्थिति जिसमें इन्द्रियाँ तो सो जाती 
हैं, किन्तु मन काम करता रहता है और अपने संसार की 
स्वय सृष्टि कर लेता है) 

(३) सुषुप्ति (वह स्थिति, जिसमें मन भी सो जाता 
हैं, स्वप्न नही आता किन्तु जागने पर यह स्मृति वनी 
रहती है कि नीद अच्छी तरह आयी) और 

(४) तुरीया (वह स्थिति, जिसमें सोपाधिक अथवा 
कोपानेष्टित जीवन की नम्पूर्ण स्मृतियाँ समाप्त हो 
जाती है |) 

आत्मा की तीन मुख्य स्थितियाँ है--(१) वद्धठ, (२) 
मुमुणु और (३) मुक्त । बद्धावस्था में वह संसार से लिप्त 
रहता है। मुमुक्षु की अवन्चा में वह संसार से विरक्त 
और शोक्ष की भोर उन्पुर् रहता है । सृक्तावन्धा में वह 
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अविद्या और अज्ञान से छूटकर अपने स्वरूप की उपलब्धि 
कर लेता है। किन्तु मुक्तावस्था की भी दो स्थितियाँ 
हैं-“(१) जीवन्मुक्ति और (२) विदेहमुक्ति । जब तक 
मनुष्य का शरीर है वह प्रारब्ध कर्मी का फल भोगता 
हैं, जब तक भोग समाप्त नही होते, शरीर चलता रहता 
है। इस स्थिति में मनुष्य अपने सासारिक कर्तव्यों का 
अनासक्ति के साथ पालन करता रहता है; ज्ञानमूछक होने 
से वे आत्मा के लिए बन्धन नही उत्पन्न करते । 
संगुणोपासक भक्त दार्शनिको की माया, बन्ध और 
मोक्ष सम्बन्धी कल्पनाएं निर्गुणोपासक ज्ञानमार्णियों से 
भिन्न हैँ। भगवान्‌ से जीवात्मा का वियोग बन्ध है । 
भक्ति द्वारा जब भगवान्‌ का प्रसाद प्राप्त होता है और 
जब भक्त का भगवान्‌ से साथुज्य हो जाता है तब बन्ध 
समाप्त हो जाता है । वे सायुज्य, सामीप्य अथवा सालो- 
क्य चाहते है, अपना पूर्णविलूप नही, क्योकि विलूय होने 
पर भगवान्‌ के सायुज्य का आनन्द कौन उठायेगा ? उनके 
मत में भगवन्निष्ठ होना ही आत्मनिष्ठ होना हैं । 
आत्मपुराण--परित्राजकाचार्य स्वामी शद्भूरानन्दक्ृत यह 
ग्रन्थ अद्व॑त साहित्य-जगत्‌ का अमूल्य रत्न हैं। इसमें 
अद्तवाद के प्राय सभी सिद्धान्त और श्रुति-रहस्थ, योग- 
साधनरहस्य आदि बाते बडी सररू और इलोकबद्ध भाषा 
में सवाद रूप से समझायी गयी है । सुप्रसिद्ध 'पचदक्षी' 
ग्रन्थ के आरम्भ में विद्यारण्य स्वामी गुरु रूप में जिनका 
स्मरण करते है, समवतः ये वही महात्मा गंकरानन्द हैं । 
आत्मपुराण में कावेरी तठ का उल्लेख है, अत. ये 
दाक्षिणात्य रहे होगे । इस रोचक ग्रन्थ की विशद व्याख्या 
भी काशी के प्रीढ विद्वान्‌ प० काकाराम आास्त्री (कब्मीरी) 
ने प्राय. सवा सौ वर्ष पूर्व रची थी । 
आत्मवोध--स्वामी शड्डूराचार्यरचित एक छोटा सा प्राथमिक 
अद्वेतवादी ग्रन्थ । 
आत्मवोधोपनिषद्‌ू---इस उपनिषद्‌ में अष्टाक्षर ओम्‌ नमो 
नारायणाय मन्त्र की व्यास्था की गयी हैं। आत्मानुभृति 
को सभी प्रक्रियाओं का दिशद वर्णन इसमें पाया ऊाता है ! 
आत्मविद्याविलास--श्री सदायिवेन्द्र सरस्व॒ती-रचित अठछा- 
रहवी घताब्दी का हक प्रन्य | इसकी भाया सरल एवं 
भावपुर्ण हैं । अध्यात्मबिद्या का इसमें विस्तत और विशद 
विवेचन क्या गया है । 
लान्मस्वसप--नर्रसहम्वसप के जिप्य तथा प्रमिद दार्मनिर 
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आचार्य । इन्होने प्मपादकृत 'पग्चपादिका' के ऊपर 'प्रवोध- 
परिशोधिनी नामक टीका लिखी, जो अपनी ताकिक 
युक्तियो के लिए प्रसिद्ध है । 
आत्मानन्द---ये ऋक्सहिता के एक भाष्यकार हैं । 
आत्मानात्सविवेक--शद्धूराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपादा- 
चार्य की रचनाओं में एक । इसमें आत्मा तथा अनात्मा के 
भेद को विद्यद रूप से समझाया गया है । 
आत्मार्पण--अप्पय दीक्षित रचित उत्कृष्ट कृतियों में से एक 
निबन्ध । इसमें आत्मानुभूति का विशद विवेचन है । 
आत्सोपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमें आत्मतत्त्व का 
निरूपण किया गया है । 
आतेय--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२६ ३) में वणित माण्टि 
के एक शिष्य की पेतुक उपाधि । ऐतरेय ब्राह्मण में आत्रेय 
अड्भ के पुरोहित कहे गये हैं । शतपथ ब्राह्मण में एक 
आत्रेय को कुछ यज्ञों का नियमत पुरोहित कहा गया है । 
उसी में अन्यत्र एक अस्पष्ट वचन के अन्तर्गत आत्रेयी 
शब्द का भी प्रयोग हुआ है । 
आत्ेधी--गर्भिणी या रजस्वछा महिला। प्रथम अर्थ के 
लिए “अत्र' (यहाँ है) से इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है, 
द्वितीय अर्थ के लिए अ-त्रि' (तीन दिन स्पर्श के योग्य 
नही) से इसकी व्युत्पत्ति होती है । अत्रि गोत्र में उत्पन्न 
भी आज्रेयी कही गयी है, जैसा कि उत्तररामचरित में 
भवभूति ने एक वेदपाठिनी ब्लह्मचारिणी आत्रेयी का वर्णन 
किया है । 
झात्र य ऋषि---कृष्ण यजुर्वेद के चरक सम्प्रदाय की बारह 
शाखाओ में से एक शाखा मैत्रायणी है । पुन मैत्रायणी की 
सात शाखाएं हुई , जिनमें 'आत्रेय” एक शाखा है । 
आचार्य आत्रेय के मत का उल्लेख (ब्न० सु० ३ ४.४४) 
करके ब्रह्मसत्रकार ने उसका खण्डन किया हैं। उनका 
मत हैं कि यजमान को ही यज्ञ की अद्भमूत उपासना का 
फल प्राप्त होता है, ऋत्विज्‌ को नहीं । अतएवं सभी उपा- 
सनाएँ' स्वय यजमान को करनी चाहिए, पुरोहित के द्वारा 
नही करानी चाहिए । इसके विरोध में सूत्रकार ने आचाय॑े 
ओऔडुलोमि के मत को प्रमाणस्वरूप उद्धुत किया है। 
मीमासादछन में जैमिनि ने वेदान्ती आचार्य कार्ष्णाजिनि 
के मत के विरुद्ध सिद्धान्त रूप से आत्रेय के मत का उल्लेख 
किया है । फिर कर्म के सर्वाधिकार मत का खण्डन करन 
के लिए भी जैमिनि ने आत्रेय का प्रमाण दिया है । इससे 


आत्मानन्द-आविस्नन्य 


ज्ञात होता है कि ये पूर्वमीमासा के आचार्य थे । 

आथवंण--अथर्वा ऋषि द्वारा संगृहीत वेद, उक्त वेद का 
मत्र, आथर्वण का पाठक, परम्परागत अब्येता अथवा 
विधि विधान । 

आयव'ण उपनिषदें--दूसरे वेदों की अपेक्षा अथर्ववेदीय 
उपनिषदो की सख्या अधिक है । ब्रह्मतत््व का प्रकाश ही 
इनका उद्देश्य हैं । इसलिए अथर्ववेंद को 'ब्रह्मवेद! भी 
कहते हैं । विद्यारण्य स्वाभी ने 'अनुभूतिप्रकाद” नामक 
ग्रन्थ में मुण्डक, प्रइ और नृर्सिहोत्तरतापनीय इन तीन 
उपनिषदो को ही प्रारम्भिक अथर्ववेदीय उपनिपद्‌ माना 
है। किन्तु शद्धूराचार्य माण्डक्य को भी इनके अन्तर्गत 
मानते है, क्योकि वादरायण ने वेदान्तसूत्र में इन्ही चारो 
के प्रमाण अनेक बार दिये हैं । जो सन्यासी प्राय' सिर मुडाये 
रहते है, उन्हें मुण्डक कहते हैँ । इसी से पहली रचना का 
'मुण्डकोपनिपद्‌” नाम पडा । ब्रह्म क्या है, उसे किस प्रकार 
समझा जाता है, इस उपनिषद्‌ में इन्ही वातो का वर्णन 
है । प्रस्नोपनिपद्‌ गद्य में है। ऋषि पिप्पलछाद के छ ब्ह्म- 
जिज्ञासु शिष्यो ने वेदान्त के मुल छ तत्त्वों पर प्रइन किये 
है । उन्ही छ. प्रब्नोत्तरो पर यह प्रश्नोपनिषद्‌ आधारित 
है । माण्डक्योपनिषद्‌ एक बहुत छोटा गद्यसग्रह है, परन्तु 
सबसे प्रधान समझा जाता हैँ । नृसिहतापिनी पूर्व और 
उत्तर दो भागों में विभक्त है। इन चारो के अतिरिक्त 
मुक्तिकोपनिषद्‌ में अन्य ९३ आथर्वंण उपनिषदो के भी 
नाम मिलते हैं । 

क्षावि उपदेश--साधमत”' के सस्थापक बवीरभान अपनी 
शिक्षाएं कबीर की भांति दिया करते थे । वे दोहे और 
भजन के रूप में हुआ करती थी । उन्ही के सम्रह को 
आदि उपदेश' कहते हैं । 

आाविकेदार---उत्तराखण्ड में स्थित मुख्य तीर्थों में से एक । 
बदरीनाथ मन्दिर के सिंहद्दार से ४-५ सीढी नीचे शद्धुरा- 
चार्य का मन्दिर है । उससे ३-४ सीढ़ी उतरने के बाद 
आदिकेदार मन्दिर स्थित है । 

आदिश्वन्थ--सिक्‍्खों का यह धामभिक ग्रन्थ है, जिसमें गुरु 
नानक तथा दूसरे गुरुओ के उपदेशो का सग्रह है। इसका 
पढना तथा इसके बताये मार्ग पर चलना प्रत्येक सिक्ख 
अपना कर्तव्य समझता है। भदिय्नस्थ' को गुरु ग्रन्थ 
साहब' या केवल “ग्रन्थ साहब भी कहा जाता है, क्‍योंकि 
दसवें गुरु गोन्विदर्सिह ने सिक्लो की इस गुरुप्रणाली को 


आदित्यउपपुराण-आवदित्यशयन 


अनुपयुक्त समझा एवं उन्होने 'खंड्ग-दी-पहुकऊः (खड्ग- 
संस्कार) के द्वारा 'खालसा' दल बनाया, जो घामिक जीवन 
के साथ तलवार का व्यवहार करने में भी कुशल हुआ। 
गुरु गोविन्दर्सिह के बाद सिक्‍ख आदिग्नन्थ/ को ही गुरु 
भानने रंगे और यह 'गुरु ग्रन्थ साहब' कहलाने छूगा । 

आदित्य उपपुराण--अठारह महापुराणो की तरह ही कम से 
कम उनन्‍नीस उपपुराण भी प्रसिद्ध है । प्रत्येक उपपुराण 
किसी न किसी महापुराण से निकला हुआ माना जाता 
है । बहुतों का मत है कि उपपुराण बाद की रचनाएं हैं, 
परन्तु अनेक उपपुराणो से यह प्रकट होता है कि वे अति- 
प्राचीन काल में संगृहीत हुए होगे। आदित्य उपपुराण' 
एक प्राचीन रचना है, जिसका उद्धरण अल-बीरूती 
(सखाऊ, १ १३०), मध्व के ग्रन्थों एवं वेदान्तसूत्र के 
भाष्यो में प्राप्त होता है । 

आदित्यवर्शन--अन्नप्राशन सस्कार के पदचात्‌ शिशु का 
(निष्क्रण” (पहली बार घर से निकालना) सस्कार होता 
है। इसी सस्क्तार का अन्य नाम आदित्यदर्शन भी है, 
क्योकि सूर्य का दर्शन बालक उस दिन पहली ही बार 
करता है। दे० 'निष्क्रण' । 

आवित्यमण्डलविधि--इस ब्रत में रक्त चन्दन अथवा केसर 
से बनाये हुए वृत्त पर गेहूँ अथवा जौ के आटे का घी-गुड 
से संयुक्त खाद्य पदार्थ रखा जाता है | छाल फूछो से सूर्य 
का पूजन होता है । दे० हेमाद्वि, त्रतखण्ड, ७५३, ७१४ 
(भविष्योत्तर पुराण ४४ १-९ से उद्धृत) । 


आदित्यवार--सूर्य के व्रत का दिन ! जब यह कुछ तिथियों, 
नक्षत्रों एवं मासो से युक्त होता है तो इसके कई नाम (कुल 
१२) होते है । माघ शु० ६ को यह नन्‍द' कहलाता है, 
जब व्यक्ति केवल रात्रि में खाता है. (नक्त), सूर्य प्रतिमा 
पर घी से लेप करता है और अगस्ति वृक्ष के फूल, श्वेत 
चन्दन, गुरगुल धूप एवं अपूप (पूआ) का नैवेद्य चढाता है 
(हि०, ब्र० २, ५२२-२३) । भाद्रपद शुक्ल में यह 
'भद्र! कहलाता है, उस दिन उपवास या केवल रात्रि में 
भोजन किया जाता है, दोपहर को मालतीपृष्प, चन्दन एवं 
विजयघृप चढायी जाती है, (है*, ब्र०, ३२, ५२ ३-२४), 
कृत्यकल्पतरु (ब्र ०१२-१३) । रोहिणी नक्षत्र से युक्द रविवार 
'सौम्यः कहलाता है। अन्य नाम हैं कामद' (मार्गशीर्ष 
शु० ६), जय (दक्षिणायन का रविवार), जयन्त' (उत्त- 
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रायण का रविवार); विजय” (शु० ७ को रोहिणी के 
साथ रविवार), 'पुत्रद' (रोहिणी या हस्त के साथ रविवार, 
उपवास एवं पिण्डो के साथ श्राद्ध हेतु); 'भादित्याभिमुख' 
(माघ क्ृ० ७ को रविवार, एकभक्‍्त, प्रात से सायं तक 
महाइ्वेता मंत्र का जप हेतु); 'हृदय' (सक्रान्ति के साथ 
रविवार, नकत, सूर्यमन्दिर में सूर्याभिमुख होना, आदित्य- 
हृदय मन्त्र का १०८ बार जप); “रोगपा (पूर्वाफाल्गुनी 
को रविवार, अर्क के दोने में एकत्र किये हुए अकंफूलों से 
पूजा); 'महाइ्वेताप्रिय' (रविवार एवं सूर्य ग्रहण, उपवास, 
महाश्वेता का जप) । महाश्वेता मन्त्र है--हा ही स 
इति, दे० हे० (ब्रत २, ५२१) । अन्तिम दस के लिए 
दे० कृत्यकल्पतरु (ब्रत १२-२३), हें० (ब्र० २,५२४-२८) । 


आदित्यवार नक्‍्तब्रत--हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार को 


इस ब्रत का आचरण होता है, यह रात्रि अथवा बार ब्रत 
है, जिसका देवता सूर्य है। एक वर्षपर्थन्त इसका अनुष्ठान 
होता है। दे० हेमाद्रि, ब्रत खण्ड २ ५३८-५४१; क्ृत्य- 
रत्नाकर, पृ० ६०८-६१० । 


आवित्यवारत्रत--इसमें म्रार्गशी्ष मास से एक वर्षपर्यन्त 


सूर्य का पूजन होता है । भिन्न-भिन्न मासो में सूर्य का 
भिन्‍न-भिन्‍न नामो से स्मरण करते हुए भिन्‍न-भिन्‍न फल 
अपित किये जाते हैं। जैसे, मार्गशीर्ष में सूर्य का नाम 
होगा 'मित्र” और उन्हें नारिकेल अपित किया जायगा। 
पौष में विष्णु नाम से सम्बोधित होगे तथा 'बीजपुर फल 
अपित किया जायगा। इसी प्रकार अन्य मासो में भी । 
दे० ब्रतार्क, पत्रात्मक (२३७५ ब ---३७७ अ) | इस ब्रत के 
पुण्य से समस्त रोगो का निवारण होता है ! 


आवित्यक्त--पुरुषो और महिलाओं के लिए आदिवन मास 


से प्रारम्भ कर एक वर्ष तक रविवार को यह ब्रत चलता 
है । सूर्य देवता का पूजन होता है। ब्रतार्क ( पत्रात्मक, 
पृ० ३७८ अ ) में स्कन्द पुराण से एक कथा लेकर इस 
बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार साम्ब 
श्री कृष्ण के शाप से कोढी हो गया था और अन्त में इसी 
व्रत के आचरण से पूर्णरूप से स्वस्थ हुआ | 


आदित्यस्तव--अप्पय दीक्षित कृत शैव मत का एक ग्रन्थ । 


इसके अनुसार सूर्य के माध्यम से अन्तर्यामी शिव का ही 
जप किया जाता हैं । 


आदित्यशयन---हस्त नक्षत्र युक्त रविवासरीय सप्तमी, अथवा 


# 
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सूर्य की सक्रान्ति से युक्त रविवासरीय संप्तमी हो, उस 
दिन उमा तथा शद्भूर की भध्रतिमाओं का पूजन विहित है 
(सूर्य शिव से भिन्‍न नही है) । इसमें देवताओ के चरणों 
से प्रारम्भ कर ऊपर के अड्भो का नामोच्चारण करते हुए 
हस्त सक्षत्रे से प्रारम्भ कर आगे के नक्षत्रों को अज्भोे के 
नाम के साथ जोडते हुए नमस्कार किया जाता हैं। पाँच 
चादरों तथा एक तकिया से युक्त शय्या तथा एक सौ 
मुद्राओ का दान होता है। दे० पद्मपुराण ५ २४,६४-९६ 
(हेमाद्वि, त्रत खण्ड, २ ६८०-६८४ से उद्धृत) । 


आदित्यज्ञान्तिन्रत--हस्त नक्षत्र युक्त रविवार को इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है। आक वृक्ष की छूकडियों से सूर्य 
का पूजन विहित है ( सख्या में १०८ या २८ )। इन्ही 
लकडियो से हवन किया जाता है, जिध्षमें प्रथम मधु तथा 
घी अथवा दधि और घी की सात आहुतियाँ दी जाती 
है। दे० हेमाद्रि का ब्नतखण्ड ५३७-३८ ( भविष्य 
पुराण से ) । 


आवित्पहृदय-विधि---रविवार को जब सक्रान्ति हो, उस 
दिन सूर्य के मन्दिर में बंठकर १०८ बार आदित्यहृदय- 
मन्त्र का जप और नक्त-भोजन का आचरण करना चाहिए। 
रामायण (युद्ध काण्ड, १०७) में अगस्त्य ऋषि ने राम 
के पास आकर उपदेश दिया कि वे सूर्य की पद्यात्मक 
आदित्यहृदय नामक स्तुति करें, जिससे रावण के साथ 
होने वाले युद्ध में विजयी हो सके । कृत्यकल्पतरु (ब्रत- 
काण्ड, १९-२०) में उपयुक्त कथा का उल्लेख है। एक 
बात स्पष्ट है कि यदि रविवार को सक्रान्ति हो तो 
आदित्यहृदय का पाठ करना चाहिए । 


आवित्यासिमुख-विधि--प्रात कालीन स्नानोपरान्त ब्रतेच्छु 
को उदित सूर्य की ओर मुँह करके खडा होना चाहिए, 
तदुपरान्त जैसे जैसे सूर्य पशिचिमाभिमुख हो, वह भी उसके 
घूसले के साथ सुर्यास्तपर्यन्त स्वय घूमता जाय | फिर 
एक स्तम्भ के सम्मुख महारवेता का जप करके गन्ध, पुष्प 
तथा अक्षत इत्यादि से सूर्य का पूजन कर वक्षिणा दे। 
सबके पश्चात्‌ स्वय भोजन ग्रहण करे । 

आादिबदरी--( १) बदरीनाथजी की मूर्ति पहले तिब्ब- 
वीय क्षेत्र में थी। उस स्थान को आदि बदरी माना जाता 
है। वर्तमान वदरीनाथपुरी से माना घाटी होकर 
उस स्थान का रास्ता जाता है, जो बहुत ही कठ़िन है। 


आदित्य शान्तित्रत-आनर्तीय 


कलास जाने के लिए नीती घादी से उसकी ओर 
जाते है । उस मार्ग से शिवचुलम्‌ जाकर वहाँ से थुलिग- 
मठ (आविबदरी) जा सकते है । यह स्थान अब भी बड़ा 
रमणीक है | तिब्बती उसे थुलिगमठ कहते है । कहा जाता 
है कि वहाँ से उक्त मूति को आदि शकराचार्य ने वर्तमान 
पुरी में लाकर स्थापित किया था । 


(२) कपालमोचन तीर्थ से १२ मीरू पर दूसरा आदि- 
बदरी मन्दिर है | कहते है कि यहाँ दर्शन करना वदरीनाथ- 
दर्शन करने के वरावर है । पैदल का भार्ग है । यह मदिर 
पर्वत पर है| यहाँ ठहरने की व्यवस्था नही है । 

(३) श्यामसुन्दर ने भी गोपो को आदिबदरी नारा- 
यण के दर्शन कराये थे । वह स्थान ब्रजम डल के कांमवन 
क्षेत्र में है । 

आदियवासलतन्त्र-- आगमन त्त्वविछास” में जो चौंसठ तत्त्रों 
की नामावली दी हुई है, उसमें आदियामलू तल्त्र भी 
एक है । 

आदि रामायण--(१) ऐसा प्रवाद है कि वाल्मीकि रामायण 
आदि रामायण नहीं है ओर आदि रामायण भगवान्‌ 
शकर का रचा हुआ बहुत बृहत्‌ ग्रन्थ था, जो अब उप- 
लब्ध नही है । इसका नाम महारामायण भी बतलाया 
जाता है । कहते है कि इसको स्वायम्भुव मन्वतर के पहले 
सतयुग में भगवान्‌ शद्भूर ने पार्वती को सुनाया था । 

(२) एक दुसरा आदि रामायण उपलब्ध हुआ है जो 
अवश्य ही परवर्ती है। अयोध्या के एक मठ से भुशुण्डि- 
रामायण अथवा आदि रामायण प्राप्त हुआ है । इस पर 
क्ष्णभक्ति के माधुर्य भाव का गहरा प्रभाव प्रतीत 
होता है । 

मआधिपत्यकास--यह वाजपेय यज्ञ के उद्देश्यों में से 
एक उद्देश्य है, जिसका उल्लेख आइवलायन श्रौतसूत्र 
(९९ १) में आता हैं। इसके अनुसार आधिपत्य की 
कामना रखने वाले नरेश को वाजपेय यज्ञ करना चाहिए । 

आध्वयंव---यज्ञक्रिया के मध्य किये जानेवाले यजुर्वेदानुसारी 
कर्म, यजुर्वेद । यज्ञ के चार पुरोहितो के लिए चार अलग 
अलग वेद है । ऋश्वेद होता के लिए, यजुरवेद अध्वर्यु 
के लिए, साम वेद उद्गाता के लिए एवं अथर्वबेद ब्रह्मा के 
लिए हूँ । इसलिए यजुर्वेद को आध्वर्यव भी कहते हैं । 

मानतोय--क्षाखायन सूत्र के एक व्याख्याकार । आानर्तीय 


आनन्तर्पत्रत-आनन्दनोधाचारय्य 


(सौराष्ट्रदेशवासी) वरदपुत्र पण्डित ने शाह्वायत सूत्र की 
जो टीका रची, उसमें से नवें, दसवें और ग्यारहवें अध्याय 
का भाग लुप्त हो गया है । 
आनन्तर्यत्रत--यह ब्रत मार्गशीर्ष शुक्‍्ूू तृतीया को 
प्रारम्भ होता हैं। फिर प्रत्येक मास के दोनो पक्षों की 
द्वितीया की रात्रि तथा तृतीया के दिन उपवास एक वर्ष 
तक करना होता है । भगवती उमा का प्रत्येक तृतीया को 
भिन्न-भिन्न नामो से पूजत विहित है | नैवेद्य भी परिवर्तित 
होते रहने चाहिए । ब्रती को भिन्‍न-भिन्‍न भोज्य पदार्थो से 
व्रत की पारणा करनी चाहिए। यह ब्रत स्त्रियोपयोगी 
हैं। इसका यह नाम इसलिए पडा कि यह कर्ता के लिए 
पुत्री एव निकटसम्बन्धियो का अन्तर (वियोग) नही होने 
देता । दे० हेमाद्वि, ब्रत खण्ड, १ ४०५-४१३। 
आनन्द--आत्मा अथवा परमात्मा के अनिवार्य गुणों 
(सत्‌ + चित्‌ + आनन्द) में से एक। इसका शाब्दिक अर्थ है 
सम्यक्‌ प्रकार से प्रसन्नता (आ+नन्‍्द ) । यह पूर्णता 
अथवा मोक्ष की अवस्था का द्योतक हैं। जिन कोषों में 
आत्मा वेष्टित होता है उनमें से एक 'आनन्‍्दमय कोष 
भी है, परन्तु पूर्ण आनन्द तो कोष से परे है । 
आनस्दगिरि--शडूराचार्यक्ृत भाष्य भ्रन्थो के प्रसिद्ध टीका- 
कार । वेदान्तसूत्र के शाद्भुर भाष्य वाली इनकी टीका का 
नाम 'न्यायनिर्णय' है। भाष्य के भाव को हृदयज्भुम 
कराने में यह बहुत ही सहायक है । इनकी टीका में 
भामती, विवरण, कल्पतरु आदि टीकाओ की छाया 
दिखाई पडती है तथा इन्होने स्वयं भी अन्य टीकाओ का 
आश्रय लेने की बात लिखी है। इन्होने शद्धुरदिग्विजय' 
नामक एक स्वत॒न्त्र ग्रन्थ की रचना भी की, जो विद्या- 
रण्य स्वामी के 'शद्भूरदिग्विजय के बाद लिखा गया। 
इससे सिद्ध होता है कि ये विद्यारण्य स्वामी के परवर्त्ती 
ओर अप्यय दीक्षित के पूर्ववर्त्ती, थे, क्योकि अप्पय दीक्षित 
ने 'सिद्धान्तलेश' में न्यायनिर्णण/ टीका का उल्लेख 
किया है । विद्यारण्य स्वामी का काल चौदहवीं शताब्दी 
है और अप्पय दीक्षित का सोलहवी या सत्रहवी शताब्दी 
का पूर्व भाग हैं। आनन्दग्रिरि का काल पन्द्रहवी 
शताब्दी है । 
आनन्दग्रिरि का दूसरा नाम आनन्दज्ञान भी है। 
इनके पूर्वाश्म और जीवन चरित्र के विषय में किसी 
भकार का परिचय नहीं मिलता। इन्होने शड्भूराचायक्रत 
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बानन्दतारतम्यखण्डन---श्रीनिवासाचार्य 


८र्‌ 


उपनिषद्भाष्य, गीताभाष्य, शारीरकभाष्य और झत- 
इलोकी पर तथा सुरेइवराचार्य कृत तैत्तिरीयोपनिषद्‌- 
वातिक एवं बृहदारण्यकोपनिषद्वातिक पर भी टोकाएं' 
लिखी हैं। 

(द्वितीय ) ने 
मध्वाचार्य के मत में दोष दिखलाने के उद्देश्य से 'आनन्द- 
तारतम्यखण्डन' नामक प्रबन्ध की रचना की। इसमें 
मध्वाचार्य प्रतिपादित हत मत की आलोचना है । 


आनन्दतीर्थ--प्रसिद्ध द्वैतववादी आचार्य मध्व का दूसरा नाम । 


इन्होने वेदान्त के प्रस्थानत्रय (उपनिषद्‌-अ्रह्मसूत्र-गीता) पर 
तर्कपूर्ण भाष्य रचना की है। इनका जीवन-काल बारहवी 
शताब्दी और उड्पी (कर्नाटक) निवास स्थान माना जाता 
है। वैष्णवों के चार सप्रदायों में एक 'माध्व संप्रदाय 
आनन्द तीर्थ से ही प्रचारित हुआ । 


आनन्वनवसी--यह त्रत फाल्गुन शुक्ल नवमी के दिन 


प्रारम्भ होकर एक वर्षपर्यन्त चल्ण्ता है। पद्ममी को 
एकभक्त, षष्ठी को नक्त, सप्तमी को अयाचित, अष्टमी 
तथा नवभी के दिन उपवास और देवी का पूजन होना 
चाहिए। वर्ष को तीन भागो में विभाजित कर पुष्प, 
नैवेद्य, देवी के नाम इत्यादि का चार-चार मास के प्रत्येक 
भाग में परिवर्तन कर देना चाहिए। दे० कृत्यकल्पतरु, 
न्रत काण्ड, २९९-३०१, हेमभाद्रवि, ब्रत खण्ड, १ ९४८-- 
१५० में इसका नाम अनन्दा है। 


आलनन्दपत्बनसी--तागो को पद्चमी तिथि अत्यन्त प्रिय 


है । इस तिथि को नागप्रतिमाओ का पूजन होता है। 
दुघ में स्तान करती हुई ये प्रतिमाएँ भय से मुक्ति प्रदान 
करती है । दे० हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, जिल्‍्द १, पृ०+५५७ 
५६० । 


आतनन्ववोधाचायं--श्री आनन्दबोध भट्टारकाचार्य बारह॒वी 


शताब्दी में वर्तमान थे। उन्होने अपने न्यायमकरन्द 
भ्रन्थ में वाचस्पति मिश्र का नामोल्लेख किया है तथा 
विवरणाचार्य प्रकाशात्म यति के मत का अनुवाद भी किया 
है। वाचस्पति मिश्र दसवी शताव्दी में और प्रकाशात्म 
यति ग्यारहवी शताब्दी में हुए थे । चित्सुखाचार्य ने, जो 
तैरहवी शताब्दी में वर्तमान थे, 'न्यायमकरन्द”ः की 
व्याल्या की। इससे ज्ञात होता है कि आनन्दबोघ 
वारहवी शताब्दी में हुए होगे। वे सन्यासी थे । इससे 
झ्धिक उनके जीवन की कोई घटना नही मालम होती । 
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उनके तीन ग्रन्थ मिलते हैं--१ न्यायमकरन्द, २ प्रमाण- 
माला और ३ न्यायदीपावलछी । इन तीनों में उन्होंने 
अहत मत का विवेचन किया है| दे० 'भद्देतानन्द' । 
आनन्द भट्ट--वाजसनेयी सहिता के एक भाष्यकार । 
आनन्दसाष्य--वेदान्त दर्शन का एक वैष्णव भाष्य, जो 
आचार्य स्वामी रामानन्द के साप्रदायिक सिद्धातो के अनु- 
रूप सगुण ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादत करता है । यह 
उत्तम कोटि की गम्भीर ताकिक रचना है, जिससे भाष्य- 
कार का अनुपम पाण्डित्य प्रकट होता है । 
आनन्दलहरी---शकराचार्य द्वारा विरचित महामाया दुर्गा- 
देवी की स्तुति एक ललित शिखरिणी छन्द में रची गयी, 
भवितिपूर्ण कृति है। सामान्यतया इसके निर्माता आय 
शकराचार्य माने जाते है । किन्तु आलोचकगण परचादू- 
भावी शकराचार्य पदासीन किसी अन्य महात्मा को इसका 
रचयिता मानते हैं। ४१ पद्मात्मक आनन्दलहरी गहन 
सिद्धान्तपूर्ण ताब्निक स्तोत्र सौन्दर्यलहरी का पूर्वार्ध मानती 
जाती हैं । 
आनन्दलिज्ध जद्भम--उत्तराखण्ड के श्री केदारनाथ धाम 
में स्थित बहुत प्राचीन मठ | इसकी प्राचीनता का प्रमाण 
एक ताम्नशासन है, जो इस मठ में वर्तमान बताया जाता 
है । उसके अनुसार हिमवान्‌ केदार में महाराज जनमेजय 
के राजत्वकाल में स्वामी आनन्दलिड्भ जद्भम वहाँ के 
मठ के अधिष्ठाता थे । उन्ही के नाम जनमेजय ने मन्दा- 
किती, क्षीरगज्भा, मधुगज्भा, स्वर्गद्वार गज्ञा, सरस्वती 
और मन्दाकिनी के बीच जितना भुक्षेत्र है, सबका दान 
इस उहेश्य से किया कि ऊखीमठ के आचार्य आनन्‍्व- 
लिड्भ जज्भम के शिष्य ज्ञानलिज्ञ जद्धम इसकी आय से 
भगवान्‌ केदारेबवर की पूजा-अर्चा किया करें । 
आनन्दंवल्लो--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग हैं। पहला 
भाग सहितोपनिषद्‌ अथवा शिक्षावल्ली है, दूसरे 
भाग को आनन्दवल्ली कहते है और तीसरे को भूृगु- 
वलली । इन दोनो ( दुसरी और तीसरी ) का इकट्ठा 
नाम वारुणी उपनिपद्‌ भी है । आंनन्दवल्ली में ब्रह्म के 
आननन्‍्दतत्त्व की व्याख्या है । 
आनन्दक्षत--इस ब्रत में चैत्र मास से चार मासपयन्‍्त 
बिना किसी के याचना करने पर भी जल का क्तिरण 
किया जाता है । ब्रत के अन्त में जल से पूर्ण कलश, 
भोज्य पदार्थ, वस्त्र, एक अन्य पात्र में तिल तथा सुवर्ण 


आनन्दभट्ट-आन्तीक्षिकी 


का दान विहित है । दे० क्ृत्यकल्पढ, ब्रत काण्ड, ४४३, 
हेमाद्रि, ब्रत खण्ड १, पृष्ठ ७४२-४३ । 

आजनन्दसफल सप्तमी--यह ब्रत भाद्र शुवकू सप्तमी के दिन 
प्रारम्भ होता है । एक वर्षपर्यन्त इस तिथि को उपवास 
विहित है । दें० भविष्य पुराण, १ ११०,१-८, कृत्य 
कल्पतर, ब्रतकाण्ड, १४८-१४९। कुछ हस्तलिखित ग्रन्थों 
में इसे अनन्त फल' कहा गया है । 

आनन्वाधिकरण--- वल्लभाचार्य रचित सोलहवी शताब्दी का 
एक भ्रन्थ। इसमें पुण्टिमार्गीय सिद्धातो का प्रतिपादत किया 
गया है | 

आन्वीलक महोत्सव--बसन्‍्त ऋतु में यह महोत्सव मनाया 
जाता है । दे० भविप्योत्तर पुराण, १३३-२४। इसमें 
दोला ( क्षका ), सगीत और रग आदि का विद्येष आयो- 
जन रहता है । 

आन्दोलन त्त--इस ब्रत में चैत्र शुक्ल तृतीया को शिव- 
पाव॑ती की प्रतिमाओ का पूजन तथा एक पालने में उनको 
झुलाना होता है । दे० हेमादि, व्रत खण्ड, २ ७४५-७४८, 
जिसमें ऋग्वेद, दशम मण्डल के इक्यासीवे सूक्‍त के तीसरे 
मन्त्र का उल्लेख है. विश्वतश्चक्षुरुत ।' 

आन्ध्र क्राह्मप---देशविभाग के अनुसार ब्राह्मणों के दो 
बड़े वर्ग हैं--पंद्गगोड और पश्चद्रविड। नर्मदा के वक्षिण के 
ब्राह्मण आन्ध्र, द्रविड, कर्णाटक, महाराष्ट्र और गुर्जर हैं। 
इन्हे पडञ्नद्रविड कहा गया है और उधर के ब्राह्मण इन्ही 
पाँच नामों से प्रसिद्ध हैं । आन्ध् या तैलज़ में तिलूघानि- 
यन, वेल्लनाटी, वेंगिनाटी, मुकिनाटी, कासछनाटी, करन" 
कम्मा, नियोगी और प्रथमशाखी ये आठ विभाग है । 
दे० पद्म द्रविड । 

आत्वीक्षिकी--सामान्यत इसका अर्थ तक शास्त्र अथवा 
दर्शन है। इसीलिए इसका न्याय शास्त्र से गहरा 
सम्बन्ध है। आन्वीक्षिकी', 'तर्कविद्यार, हेतुवाद' का 
निन्दापूर्वक उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता 
है । अर्थशास्त्र में उल्लिखित चार श्रकार की विद्याओं 
( आन्वीक्षिकी, नयी, वार्ता तथा दष्डनीति ) में से 
आन्वीक्षिकी' महत्त्वपूर्ण विद्या मानी गयी है, जिसकी शिक्षा 
प्रत्येक राजकुमार को दी जानी चाहिए। उसमें'(२ १ १३) 
इसकी उपयोगिता निम्नलिखित बतलायी गयी है « 


प्रदीप सर्वविद्यानामुपाथ. सर्वकर्मणाम्‌ । 
आश्रय सर्वर्माणा शब्वदान्वीक्षिकी मता ॥ 


आप'-आपद्धर्सपर्वाध्याथ 


[ आन्वीक्षिकी सदा सभी विद्याओ का प्रदीप, सभी 
कर्मो का उपाय और सभी धर्मों का आश्रय मानी गयी 
है ।] इस प्रकार आन्वीक्षिको विद्या त्रयी, वार्ता, दण्डनीति 
आदि विद्याओ के वलावल को युक्तियो से निर्धारित करतो 
हुईं ससार का उपकार करती है, विपत्ति और समृद्धि में 
बुद्धि को दृढ़ रखती है और प्रज्ञा, वाक्य एवं क्रिया में 
कुशलता उत्पन्न करती हैं । 

आप ---ऋग्वेद के ( ७४७ ४९,१० ९,३० ) जैसे मन्‍्त्री 
में आप: (जलो) के विविध गुणों की अभिव्यक्ति हुई 
हैं। यहाँ आकाशीय जलो की स्तुति की गयी हैं, उन्का 
स्थान सूर्य के पास है । 

“इन दिव्य जलो को स्त्रीरूप माना गया है। वे माता 
हैं, नवयुवती है, अश्नवा देवियाँ हैँ। उनका सोमरस के 
साथ सयोग होने से इन्द्र का पेय प्रस्तुत होता है । वे धन- 
वान्‌ है, धन देनेवाली है, वरदानो की स्वामिनी हैँ तथा 
घी, दूध एवं मधु लाती है ।' 

इन गुणो को हम इस प्रकार मानते है कि जल पृथ्वी 
को उपजाऊ बनाता है, जिससे वह प्रभूत अन्न उत्पन्न 
करती है । 

जल पालन करनेवाला, शक्ति देनेवाला एव जीवन 
देनेवाला हैं। वह मनुष्यों को पेय देता है एवं इन्द्र को 
भी । वह ओषधियो का भी भाग है एवं इसी कारण 

रोगो से मुक्ति देनेवाला है । 
आपदेव---सुप्रसिद्ध मीमासक । उनका मीमासान्यायप्रकाश' 
पूर्वमीमासा का एक प्रामाणिक परिचायक ग्रन्थ हैँ । 
मीमासक होते हुए भी उन्होने सदानन्दकृत वेदान्तसार 
पर बालबोधिनी' नाम की टीका लिखी है, जो नृसिह 
सरस्वतीकृत 'सुबोधिनी” और रामतीर्थ कृत 'विह्न्मनों- 
र|ज्जिनी' की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट समझी जाती हैं । 
आपदेवी--आपदेव रचित “मीमासान्यायप्रकाश/” को 
अधिकाश लोग 'आपदेवी”' कहते है | इसकी रचना १६- 
३० ई० के लगभग हुई थी । यह अति सरल सस्क्ृत 
भाषा में हैं और इसका अध्ययन बहुत प्रचलित है । 
आपस्तम्ब गृहछसूत्र--गृह्यसूत्र कुल १४ हैं। ऋग्वेद के तीन, 
साम के तोन, शुक्ठ यजु का एक, कृष्ण यजुर्वेद के छ एवं 
आयर्दण का एक । गृह्मनृत्रो में आपस्तम्व का स्थान महत्त्व 
पूर्ण हैं। इसमे तथा अन्य गृद्यमृत्रों में मुख्यत गृद्ययज्ञों का 
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वर्णन है, जिन के नाम हैं--(१) पितृयज्ञ, (२) पार्वणयज्ञ, 
(३) अष्टकायज्ञ, (४) श्रावणीयज्ञ, (५) आदश्वयुजीयज्ञ, 
(६) आग्रहायणीयजश्ञ और (७) चैन्रीयज्ञ | इनके अतिरिक्त 
पश्चमहायज्ञों का भी वर्णन पाया जाता है--(१) ब्रह्मययञ्न, 
(२) देवयज्ञ, (३) पितृयज्ञ, (४) अतिथियज्ञ और (५) 
भूतयज्ञ । इसमें सोलह गुंह्य सकारो का भी विधान है । 
निम्नाकित मुख्य हैं : 

१, गर्भाघान, २ पुंसवन, ३े सीमन्तोननयन, ४ जात- 
कर्म, ५ नामकरण, ६ निष्क्रमण, ७ अन्नप्राशन, ८ 
चौल, ९, उपनयन, १०. समावर्तन, ११ विवाह, १२ 
अन्त्येष्टि आदि । 

आठ प्रकार के विवाहो--१. ब्राह्म, २ दैव, ३ आर्ष, 
४ प्राज़ापत्य, ५, आसुर, ६ गान्धर्व, ७ राक्षस और 
पैशाच--का वर्णन भी इसमें पाया जाता है । 


आपस्तम्ध धमंसुत्र--त्रंदिक सप्रदाय के धर्मसूत्र केवल पाँच 


उपलब्ध है' (१) आपस्तम्ब, (२) हिरण्यकेशी, (३) बौचा- 
यन, (४) गौतम और (५) वसिष्ठ | चरणव्यह के. अनु- 
सार आपस्तम्ब कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के 
खाण्डिकीय वर्गीय पाँच उपविभागो में से एक है । यह 
सबसे प्राचीन धर्मसूत्र हैं। यह दो प्रइनो, आठ पटलो 
और तेईस खण्डो में विभकत है । 

आपद्धमं--सभी वर्णों तथा आश्रमो के घर्म वृति तथा अव- 
स्था भेद से स्मृतियों में वाणित है । किन्ही विद्येष परि- 
स्थितियों में जब अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का 
पालन सभव नही होता तो धर्मशास्त्र में उनके विकल्प 
बताये गये हैं । शास्त्रो से विहित होने के कारण इनका 
पालन भी धर्म ही हैं। उदाहरण के लिए, यदि ब्राह्मण 
अपने वर्ण के विशिष्ट कर्तव्यों (पाठन, याजन और प्रतिग्रह) 
से निर्वाह नही कर सकता तो वह क्षत्रिय अथवा वैश्य के 
विशिष्ट कर्तव्यों (शस्त्र, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य) को 
अपना सकता है। किन्तु इन कतंव्यों में भी ब्राह्मण के 
लिए सीमा बाँध दी गयी है कि सकटकालीन स्थिति 
बीत जाने पर आपद्धर्म का त्याग कर उसे अपने वर्ण्र्म 
का पालन करना चाहिए । 

आपद्धमंपर्वाष्याय--महाभारत के १८ पर्व है और इन 
पर्वो के अवान्तर भी १०० छोटे पर्व है, जिन्हे पर्वाव्याय 
कहते हैं । ऐसे ही छोटे पर्वो में से आपद्धर्म भी एक हैं। 
इसकी विपयसूची इस प्रकार हैं 
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राजधि वृत्तान्त कीर्तन | कायव्य-दस्यु स॑वाद । नकुलो- 
पाख्यान । मार्जार-मूषिक सवाद । ब्रह्मदत्त-पुजनोसवाद । 


कणिक उपदेश । विश्वामित्र-निषादसवाद । कपोत- 
लुब्धक्सवाद । भार्याप्रशंसा कीर्तन | इन्द्रोत-परीक्षित्‌- 
सवाद । गरृप्न-गोमायुसवाद । पवन-शाल्मलिसंवाद । आत्म- 
ज्ञान कीर्तन । दम गुणवर्णन । त्तप कीर्तन । सत्य कथन । 
लोभोपाख्यान। नृशसप्रायद्चित्तकथन । खड़गोत्पत्ति कीर्तन । 
षड्जगीता । क्ृतध्मोपाख्यान । 
आपुस्तस् यजु सहिता--कष्ण यजुर्वेद के एक सम्प्रदाय ग्रन्थ 
का नाम आपस्तम्ब यजु सहिता' है। इसमें सात अष्टक 
हैं । इन अष्टको में ४४ प्रश्न है । इन ४४ प्रइनो में ६५१ 
अनुवाक्‌ हैं। प्रत्येक अनुवाक्‌ में दो सहस्त एक सौ अद्ढा- 
नवे कण्डिकाएँ है । साधारणत एक कण्डिका में ५०-५० 
शब्द है। 
आपस्तम्ब छुल्वसूत्र--कल्पसूत्रो की परम्परा में शुल्वसूत्र 
भी आते है | शुल्वसूत्रो की भूमिका १८७५ ई० में थिवो 
द्वारा लिखी गयी थी (जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसायटी 
आफ्‌ बेंगाल) | शुल्वसूत्र दो हैं पहला बौधायन एवं दूसरा 
आपतस्तम्ब । जर्मन में इसका अनुवाद श्री बर्क ने प्रस्तुत 
किया था । शुल्वसूत्रो का सम्बन्ध श्रौत यज्ञों से है । शुल्व 
का अर्थ है मापने का तागा या डोरा। यज्ञवेदिकाओ के 
निर्माण में इसका काम पडता था। यज्ञस्थल, उसके 
विस्तार, आकार आदि का निर्धारण शुल्वसूत्रो के अनुसार 
होता था । भारतीय ज्यामिति के ये प्राचीन आदिम ग्रन्थ 
माने जाते है । 
आपस्तस्ष श्ौतसूत्र--श्रौतसूत्र अनेक आचार्यो* ने प्रस्तुत 
किये है । इनकी सख्या १३ है । कृष्ण यजुर्वेद के छ श्रौत 
सूत्र है, जिनमें से आपस्तम्ब श्रौतसूत्र” भी एक है। इस 
का जर्मन अनुवाद गारवें द्वारा १८७८ में और कैलेंड द्वारा 
१९१० ई० में हुआ । श्रौतसूत्रों की याज्ञिक क्रियाओ पर 
हिल्लेब्रैण्ट ने विस्तृत ग्रन्थ लिखा है । 
वैदिक सहिताओ और ब्राह्मण ग्रन्‍्यो में जिन यज्ञों का 
वर्णन है उनको श्रौतसूत्रो में पद्धतिबद्ध किया गया हैं। 
बैंदिक हवि तथा सोम यज्ञ सम्बन्धी घामिक अनुष्ठानों का 
इसमें प्रतिपादन है । श्रुतिप्रतिपादित चौदह यज्ञों का इसमें 
विधान है । दे० 'श्रौतसूत्र' । 
आपस्तम्बस्मृति--अवद्य ही यह परवर्ती स्मृतियो में से है । 
आपस्तम्बधर्मसूत्र से इसकी विषयसूची बहुत भिन्‍न है । 


आपस्तम्बयजु सहिता-आबू (अर्बृद) 


आपस्तम्बीय सण्डनकारिका--मीमासा शास्त्र का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ । सुरेश्वराचार्य अथवा मण्डन मिश्र ने, जो पाण्डित्य 
के अगाध सागर थे और जिन्हे शाद्भूरमत के आचार्यों में 
सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, अपने सनन्‍्यास ग्रहण करने के 
पूर्व आपस्तम्बीय मण्डनकारिका' कौ रचना की थी । 


आपिशलि--एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणाचार्य। इनका 
ताम पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों में (वा सुप्यापिशले: । 
६ १ ९२) आया है। 


आप्तोपदेश--न्यायदर्शन में वरणित चौथा प्रमाण । न्यायसूत्र 


में लिखा है कि आप्तोपदेश अर्थात्‌ 'आप्त पुरुष का वाक्य 
शब्द प्रमाण माना जाता हैँ। भाष्यकार ने आप्त पुरुष का 
लक्षण बतलाया है कि जो 'साक्षात्क्ृतघर्मा' हो अर्थात्‌ जैसा 
देखा, सुना, अनुभव किया हो ठोक-ठीक वैसा ही कहने 
वाला हो, वही आप्त है, चाहे वह आर्य हो या म्लेच्छ | 
गौतम ने आप्तोपदेश के दो भेद किये है--दृष्टार्थ' एवं 
'अदुष्टार्थ' । प्रत्यक्ष जानी हुई बातो को बताने वाला 
'दृष्टा/ एव केवल अनुमान से जानने योग्य बातो को 
(जैसे स्वर्ग, अपवर्ग, पुनर्जन्म इत्यादि को) बताने वाला 
अदृष्ठार्थी कहलाता है। इस पर वात्स्यायन ने कहा है 
कि इस प्रकार छोकिक वचन और ऋषि वचन या वेद 
वाक्य का विभाग हो जाता है। अदृष्टार्थ में केवल वेदवाक्य 
ही प्रमाण माना जा सकता है । नेयायिको के मत से वेद 
ईदवरक्ृत है । इससे उसके वाक्य सत्य और विश्वसनीय 
हैं । पर लौकिक वाक्य तभी सत्य माने जा सकते हैँ, जब 
उनका वक्ता प्रामाणिक मान लिया जाय । 


आबू (अर्बृद)--प्रसिद्ध पर्वत तथा तीर्थस्थान, जो राज़स्थान 


के सिरोही क्षेत्र में स्थित है। यह मैदान के बीच 
में द्वीप की तरह उठा हुआ है । इसका सस्कृत रूप अर्बृद 
है जिसका अर्थ फोडा या सर्प भी है। इसे हिमालय का 
पुत्र कहा गया है । यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था गौर 
राजा अम्बरीष ने भी तपस्या की थी । इसका मुख्य तीर्थ 
गुरशिखर ५६५३ फुट ऊंचा है ! यहाँ एक गुहा में दत्ता- 
त्रेय और गणेश की मूर्तियाँ और पास में अचलेश्वर (शिव) 
का मन्दिर भी है। यहाँ शक्ति की पुजा अधरादेवी तथा 
अर्बुदमाता के रूप में होती है । यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी 
है और देलवाडा में जेनियो के बहुत सुन्दर कलात्मक 
मन्दिर बने हुए है । 


आभोस-आयुर्वेद ८५ 


आभास---कद्मीरी शैव मत का एक सिद्धान्त। कश्मीरी शवों 
की साहित्यिक परम्परा में सोमगनन्‍द कृत 'शिवदृष्टि' 
ग्रन्थ शैव मत के दार्शनिक विचारों को स्पष्टरूप में प्रस्तुत 


जिसमें यात्री स्तान करके अपने को पुण्य का भागी 
समझते है । 
आज्रपुष्पमक्षण--इस व्रत का सम्बन्ध कामदेव-पूजन से 


करता है । यह एकेश्वरवाद को मानता है एवं इसके अनु- 
सार मोक्ष मनुष्य को सतत प्रत्यभिज्ञा (मनुष्य का शिव के 
साथ तादात्म्य भाव) के अनुशासन से प्राप्त हो सकता 
हैं। यहाँ ध्ृष्ट को केवल माया नही, अपितु शिव का 
शक्ति के माध्यम से व्यक्तीकरण माना गया है। सम्पूर्ण 
सृष्टि शिव का आभास (प्रकाश) हैं। आभास का 
शाब्दिक अर्थ है 'सम्यक प्रकार से भासित होना' । यह 
एक प्रकार की विश्व-मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
परम शिव (अन्तिम तत्त्व) विंश्व के विविध खरूपो में 
भासित होता हैं । 


आसमर्दकीत्रत---किसी मास की शुक्ल पक्ष को द्वादशी, 
विशेष रूप से फाल्गुन मास की, आमदंकी अथवा धात्री 
(आँवला फल अथवा हर) कहलाती है। विभिन्‍न नक्षत्रों 
से युक्त द्वादशी के विभिन्‍त नाम «ये है। जैसे विजया 
(श्रवण नक्षत्र के साथ), जयन्ती (रोहिणी के साथ), पाप- 
नाशिनी (पुष्य नक्षत्र के साथ) । अन्तिम द्वादशी के दिन 
उपवास करने से एक सहस्न एकादशियो का पुण्य प्राप्त 
होता है । विष्णु की पूजा करते हुए त्रती को आमलरूक 
वृक्ष के नीचे जागरण करना चाहिए । दे० हेमाद्वि, १, 
२१४-२२२ । 


' आमजक्येफादशी--फाल्गुन शुक्ल एकादशी । इस तिथि को 
आमलक वृक्ष के नीचे हरि भगवान्‌ का पूजन करना चाहिए, 
क्योकि इस वृक्ष में विष्णु और लक्ष्मी का वास है। दे० 
पद्मपुराण, ६ ४७ ३३, स्मृतिकौस्तुभ, ३६४-३६६ | 
आँवले के वुक्ष के नीचे बैठकर कार्तिक पूर्णिमा अथवा 
कातिक मास के किसी भी दिन पूजन और भोजन 
करना चाहिए । 


आसेर (अस्वानगर)--राजस्थान का एक प्रसिद्ध शाक्त पीठ। 
यह जयपुर से ५ मील दूर हैं जो इस राज्य की प्राचीन 
राजधानी थी । यहाँ काली का एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं । 
एक अन्य पहाडी पर गरूता (झरना) टीछा हैं, 
जिसको लोग गालव ऋषि की तपोभूमि मानते है । टीले 
के ऊपर सात कुण्ड हैं। इनके पास ही शंकरजी का 
मन्दिर हैं। झरनो से वरावर जल प्रवाहित होता रहता हैं 


है। आम्रमझ्नरी कामदेव का प्रतीक है, क्योकि इसकी 
मदगन्ध काम्त को उद्दीत्त करती है। कामदेव की वुष्टि के 
लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आम्रमर्झ्नरियो को रवाना 
चाहिए । दे० स्मृतिकौस्तुभ, ५१९; वर्षकत्यकौमुदी, 
५१६-५१७। 


आयतन--छान्दोग्ये उपनिषद्‌ (७ २४ २) में यह निवास 


स्थान के अर्थ में केवल एक स्थान पर आया है,। किन्तु 
काव्यो में इसे पवित्र स्थान, विशेष कर मन्दिर माना गया 
है, जैसे देवायतन, शिवायतन आदि । 
विष्णु भगवान्‌ को मद्भल का आयतन माना गया है : 
मज्ल भगवान्‌ विष्णु मद्भुल गरुडघ्वज' । 
मद्भल पुण्डरीकाक्ष मद्भूलायतनं हरि ॥ 


जआायन्त दीक्षित--भायन्त दीक्षित वेड्डूटेश के शिष्य थे। 


इन्होने “व्यासतात्पर्यनिर्णण” नामक एक अद्भुत ग्रन्थ 
की रचना की थी। वेडूटेश सदाशिवेन्द्र सरस्वतो के 
समकालीन थे, उन्होने 'अक्षयषष्ट' और 'दायशतक' 
नामक दो ग्रथ रचे है। उनके शिष्य होने के कारण 
आयन्त दीक्षित का जीवन काल भी अठारहवी शताब्दी 
ही सिद्ध होता हूँ । व्यासतात्पर्यनिर्णय' में आयन्त दीक्षित 
ने व्यास के वेदान्तसूत्रों को अद्वैतववादी माना है। अह्वैत 
सिद्धातप्रेमियो के लिए यह महत्त्वपूर्ण भ्रन्थ है । 


आयुर्वेद--परम्परा के अनुसार आयुर्वेद एक उपवेद है तथा 


धर्म और दर्शन से इसका अभिन्‍न सम्बन्ध है। चरणव्यूह 
के अनुसार यह ऋग्वेद का उपवेद है परन्तु सुश्रुतादि 
आयुर्वेद प्रन्थो के अनुसार यह अथर्ववेद का उपवेद है । 
सुश्रुत के मत से “जिसमें या जिसके द्वारा आयु प्राप्त हो, 
आयु जानो जाय उसको आयुर्वेद कहते है ।” भावमिश्र ने 
भी ऐसा ही लिखा है। चरक में लिखा है-- यदि कोई 
पूछने वाला प्रइन करे कि ऋक्‌, साम, यजु, अथर्व इन 
चारो वेंदो में किस वेद का अवलम्व लेकर आयुर्वेद के 
विद्यन्‌ उपदेश करते है, तो उनसे चिकित्सक जासे में 
अधथर्ववेद के प्रति अधिक भवित प्रकट करेगा। कर्य॑,के 
स्वस्त्ययन, वलि, मज्भल, होम, नियम, प्रायब्चित्त, उप- 
वास और मन्‍्त्रादि अथर्ववेद से लेकर ही वे चिकित्सा का 
उपदेश करते हैं ।” 


सुश्रुत म॑ लिखा हैँ कि ब्रह्मा ने पहले-पहल एक लाख 
इलोको का आयुर्वेद शास्त्र" बनाया, जिसमें एक सहस्र 
अध्याय थे। उम्से प्रजापति ने पढा। प्रजापति से 
अद्विनीकुमारों नें और अश्विनीकुमारों से इन्द्र ने, 
इन्द्रदेव से धन्वन्तरि ने और धन्वन्तरि से सुनकर सुश्रुत 
मुनि ने आयुर्वेद की रचना की। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को 
आठ भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग का नाम तन्‍्त्र रखा । 
ये आठ भाग निम्नाकित है (१) शल्य तन्त्र, (२) शाला- 
कक्‍्य तन्त्र, (३) काय चिकित्सा तन्त्र, (४) भूत विद्या तन्‍त्र, 
(५) कौमारभृत्य तन्त्र, (६) अगद तस्त्र, (७) रसायन 
तन्‍्त्र और (८) वाजीकरण तन्‍्त्र । 
इस अष्टाड्र आयुर्वेद के अन्तर्गत देहतत््व, शरीर- 
विज्ञान, शस्त्रविद्या, भेषज और द्रव्य गुण तत्त्व, चिकित्सा 
तत्त्व और धात्री विद्या भी है। इसके अतिरिक्त उसमें 
सदुश चिकित्सा (होम्योपैथी), विरोधी चिकित्सा (एलो- 
पैथी) और जलचिकित्सा (हाइड्रो पैथी) आदि आजकल 
के अभिनव चिकित्साप्र णालियो के विधान भी पाये जाते है । 
आयुधन्नत--इस ब्रत में श्रावण से चार मासपर्यन्त 
शद्भ, चक्र, गदा और पद्म का पूजन करना चाहिए। ये 
आयुष वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्त तृथा अनिरुद्ध के प्रतीक 
है । दे० विष्णुघर्मोत्तर पुराण, ३े १४८,१-६, हेमाद्वि, व्रत 
खण्ड, २ ८३१ ॥ 
आयुर्तत--( १) इस व्रत में एक वर्ष तक शम्भु तथा केशव 
(विष्णु) का चन्दन से छेपन करना चाहिए । ब्रत के अन्त 
में जलपूर्ण कलश तथा गौ का दान विहित है । दे ० कृत्य- 
कल्पतरु, व्रत काण्ड, ४४२ । 

(२) प्रूणिमा के दिन भगवान्‌ विष्णु तथा छक्ष्मी का 
पूजन, उपवास, कुछ उपहार ब्राह्मण तथा सद्य विवाहित 
स्त्रियो को देना चाहिए। दे० हेमाद्वि, ब्रतखण्ड, २ २२५- 
२२९ (गरुड पुराण से) । 

आयु संक्रान्तिक्षत--इस ब्रत में सक्रान्ति के दिन सूर्य का 
पूजन, कासे के पात्र, दूध, घी तथा सुवर्ण का दान विहित 
है। इसका उद्यापन धान्य सक्रान्ति के समान होना 
चाहिए। दे० हेमाद्वि, ब्रत खण्ड, २७६७, ब्रताक, 
पृ० ३८९ । वैत्तिसीय 

आरणीय विधि--तैत्तिरीय ब्राह्मण का शेषाझ् तैत्तिरीय 
आरण्यक है । इसमें दस काण्ड है । काठक में बतायी हुई 
'आरणीय विधि' का भी इस ग्रन्थ में विचार हुआ है। इसके 


आयुधव्रत-आरण्यक 


पहले और तीसरे पश्रपाठक में यज्ञाग्नि स्थापन के नियम 
लिखें है । दुसरे प्रपाठक में स्वाध्याय के नियम है । चौथे, 
पाँचवें और छठे में दर्श-पूर्णणासादि और पितृमेधादि 
विषयो पर विचार है । 

आरण्यक --ब्राह्मणो और उपनिषदो का मध्यवर्ती साहित्य 
आरण्यक है, अत यह श्रूति का ही एक भाग है। कहा 
जा सकता है कि आरण्यक ब्राह्मणों की ही भाषा और 
शैली में लिखे गये उनके पुरक हैं। इनके अध्यायो का 
प्रारम्भ ब्राह्मणों जैसा ही है, किन्तु सामग्री में सामान्य 
अन्तर दिखाई पडता है, जो क्रमश रहस्यात्मक दुृष्टान्तो 
या रूपको के माध्यम से दार्शनिक चिन्तन में बदल गया 
है । साधारणत धार्मिक क्रियाकलापो एवं रूपक वाले भाग 
को ही आरण्यक कहते है, एव दार्शनिक भाग उपनिषद्‌ 
कहलाता है। इन आरण्यक ग्रन्थों के भाग धामिक क्रियाओ 
का वर्णन करते हैं तथा यत्र-तत्र उनकी रहस्यपूर्ण व्याख्या 
प्रस्तुत करते है । इस प्रकार ये ब्राह्मणशिक्षाओ से अभिन्न 
दिखाई पड़ते है । किन्तु कुछ अध्यायो में कुछ कडे नियमो 
की स्थापना हुई, जिसके अनुसार कुछ क्रियाओ को गुप्त 
रखने की आज्ञा है और उन्हें कुछ विशेष पुरुषो के निमित्त 
ही करने योग्य बतलाया गया है । ऐसे रहस्यात्मक स्थल 
उपनिषदो में भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसके साथ ही 
कुछ ऐसे अध्याय हैं जिनमें केवल क्रियाओ के रूपक ही 
दिये गये है, पर वे धामिक क्रियाओ के सम्पादनार्थ 
नही, किन्तु ध्यान करने के लिए दिये गये है । इनमें से 
किसी भी रूपकात्मक अथवा याज्ञिक अध्याय में पु्नर्जन्म 
अथवा कर्मवाद की शिक्षा नही है । 

आरण्यको का अध्ययन अरण्य ( वन ) में ही करना 

चाहिए । किन्तु वे कौन थे जो उनका अध्ययन करते थे ? 
ब्राह्मणो के निर्माण-काल में ही विरक्‍्त यति, मुनियों का 
एक सम्प्रदाय प्रकट हुआ, जो सासारिकता का त्याग कर 
चुका था और जिसने अपने जीवन को धार्मिक लक्ष्य की 
ओर छगा दिया था। उनके अभ्यासो के तीन प्रकार थे 
(१) तपस्या, (२) यज्ञ और (३) ध्यान । किन्तु नियम 
विभिन्‍न थे, इसलिए अम्यासो में विभिन्नता थी। कुछ लोगो 
ने यज्ञो को एकदम छोड दिया। बडे एवं विस्तृत यज्ञ 
वैसे भी असम्भव होते थे। ऊपर जो कुछ गरण्यवासी 
साधुओ के सम्बन्ध में कहा गया है, उसका बडा ही सजीव 
वर्णन रामायण में उपस्थित हूँ | जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा 


आस््पयान-आरोग्यद्वितीया 


समाप्त कर लेता सो उसकी लिए तीन मार्ग हुआ करते 
थे, अपने गुरु के साथ आजन्म रहना, गृहस्थ बनना और 
अरण्यवासी साधु बनना | ऐसे साधु का ग्रारम्भिक नाथ 
वैखानस' था किन्तु बाद में वानप्रस्थ ( वनवासी ) का 
प्रयोग होने लगा । 
सायणाचार्य का कहना है कि आरण्यक साधुओ का 
पाठ्य "ब्राह्मण ग्रन्थ था। इस मत का डायसन ने समर्थन 
किया,हैं । आरण्यक के विषयो के विभिन्‍न अध्यायो--- 
धारभिक क्रियाओ की रहस्यात्मक व्याख्या, दृष्टान्त, 
आन्तरिकःश्यज्ञ आदि का वनवासो साधुओ के विभिन्‍न प्रकार 
के अम्यासों से मेल भी खाता है । किन्तु ओल्डेनवर्ग एव 
वेरिडेल कीथ का कथन है कि आरण्यक वे रहस्यात्मक 
ग्रन्थ है, जिनका.अध्ययन एकात में ही हो सकता है। 
प्रो० कीथ का कथन है कि ब्राह्मणो की तरह आरण्यक 
भी पुरोहितो को पढाया जाता था । दोनो में अन्तर केवल 
रहस्यो का था, जो आरण्यकग्रन्थो में हैं। आरण्यको में वे 
ही अध्याय महत्त्वपूर्ण हें जो अपने रूपक, रहस्य, ध्यान 
आदि पर जोर डालने के कारण ब्राह्मणो से तथा 
दार्शनिक उपनिषदो से भिन्‍न है । मुख्य आरण्यक प्रन्थ 
निम्नाकित है 
श्रत्तवेद के आरण्यक--- 

१ ऐतरेय आरण्यक--इसके पाँच ग्रन्थ पाये जाते है। 
दूसरे और तीसरे आरण्यक स्वतन्त्र उपनिषद्‌ हैं । दूसरे 
के उत्तराद्ध के शेष चार परिच्छेदो में वेदान्त का प्रति- 
पादन हैं । इसलिए उनका नाम ऐतरेंय उपनिषद्‌ है। 
चौथे आरण्यक का सकलन शौनक के शिष्य आइवलायन 
ते किया है । 

२ कौषीतकि आरण्यक--इसके तोन खण्ड हैँ । प्रथम 
दो खण्ड कर्मकाण्ड से भरे हैं। तीसरा खण्ड कौषीतकि 
उपनिपद्‌ कहलाता है | यह बहुत सारगभित है। आानन्द- 
धाम में प्रवेश करने की विधि इसमे प्रतिपादित है । 

यजुर्वेद के आरण्पक--- 

१ तँत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का हैं। इस 
आरण्यक में दस काण्ड हैं। आरणीय विधि का इसमें 
प्रतिपादन हुआ हैं । 

२. वृहदारण्यक शुक्ल्यजुर्वेद का है । 

सामवेद का आरण्पक--- 
१ छान्दोग्य आरण्यक । यह आरण्पक छ प्रपाठको 
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में विभाजित हैँ। यह आरण्यक आरण्यगान भी कहलाता है । 
(कॉवेल, कीथ, विंटरनित्ज) 
आरण्यगान--जिस प्रकार आरण्यको के पढने अथवा 
अध्ययन के लिए वन में निवास किया जाता था, उसी 
प्रषेषर सामवेद के आरण्यगान' के लिए भी विधान था, 
अर्थात्‌ उसे भी अरण्य (वन) में ही गाया जाता था । 
“एरम्भवादे---जगत्‌ अथवा सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के 
सम्बन्ध में वैशेषिक्रो तथा नैयायिको का मत है कि ईश्वर 
सृष्टि को उत्पन्त करता हैं। इसी सिद्धान्त को आरम्भ- 
वाद कहते है। नित्य परमाणु एक दूसरे से विभिन्‍न 
प्रकार से मिलकर जगत्‌ के अनन्त पदार्थों की रचना 
(आरम्भ) करते है। यह एक प्रकार का सर्जनात्मक 


, विकासवाव है । 


आराध्य ब्राह्मग--आराध्य ब्राह्मण” अध॑-लिड्भरायते की 
दो शाखाओ में से एक है। इन अर्ध-लिड्भायतो में लिड्भा- 
यत-प्रथाएं अपूर्ण एवं जातिभेद का भाव सकीर्ण है । 
आराध्य ब्राह्मण विशेषकर कर्णाठक एवं तैलग प्रदेश में 
पाये जाते है । ये अर्ध परिवर्तित स्मार्त है जो पवित्र यज्ञो- 
पवीत एवं शिवलिड्ध घारण करते है। अपनी व्यक्तिगत 
पूजा में वे लिड्भायत है, किन्तु स्मार्तों के साथ वैवाहिक 
सम्बन्ध करते हैं। उनके लिए कोई स्मार्त व्यक्ति वैवाहिक 
उत्सव सम्पन्न करता है, किन्तु वे दूसरे लिज्भायतो के घर 
भोजन नही करते । 

दूसरा अर्ध-लिज्भायत दल जातिबहिष्कृत है, जिसके 

लिए कोई भी जद्भम सस्कारोत्सव नही करता और वे 
किसी भी अर्थ में लिज्भायत समाज में प्रवेश नही पा 
सकते । 

आरणि--यह एक पितृपरक नाम है। अरुण औपवेशि के पुत्र 
उहालक के अर्थ में यह व्यवहृत होता है। आरुणि यश्स्वी 
से भी उद्दालक का वोष होता है, जो जैमिनीय ब्राह्मण 
( २।८० ) में सुब्रह्मण्या के आचार्य है। आरुणि का 
प्रयोग जैमिनीय उपनिषद्‌, ब्राह्मण, क्राठक सहिता एवं 
ऐतरेय आरण्यक में भी हुआ है । 

आदणेयोपनिषदू--निवृत्तिमार्गी उपनिषदो में इसकी गणना 
की जाती है। | 

आरोग्यद्वितीया--पौप शुक्ल द्वितीया को अथवा घक्‍छ पक्ष 
की प्रत्येक दितीया को उदयकालीन चन्द्र के पूजन का 
विधान हूँ । चन्द्रगा का पृजन करने के पद्चचात वस्तों का 
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जोडा, सुवर्ण तवा एक तरल पदार्थ से भरा हुआ कलश 
दान करना चाहिए । दे० हेमाद्वि, त्रत खण्ड, १ २३८९-९१ 
(विष्णुधर्मोत्तर पुराण, २५८ से उद्धृत) । 
आरोग्यप्रतिपदा--वर्प की समाप्ति के पदचात्‌ प्रथम तिथि 
को ब्रतारम्भ होता हैं। यह एक वर्षपर्यन्त चलता है । 
प्रत्येक प्रतिपदा को सूर्य की छपी हुईं प्रतिमा का पूजन 
विहित हैं । दान पूर्व व्रत के समान है। ऐं० हेमाद्रि, 
ब्रतखण्ड, १ २३४१-४२; ब्रतराज, ५३ । 
आरोग्यक्रत---(१) इस व्रत का अनुष्ठान भाद्रपद शुक्ल पक्ष 
के पण्चात्‌ आश्वन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शरदु- 
पूणिमा तक होता है । दिन में कमल तथा जाति-जाति के 
पुष्यो से अनिरुद्ध की पूजा, हवन आदि होता हैं। ब्रत की 
समाप्ति से धंव तीन दिन का उपवास विहित है। इससे 
स्वारु"५, सौन्दर्य तथा समृद्धि की उपलब्धि होती है । दे० 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ३ २०५,२-७ | 
(२) यह दश्ममीत्रत है। नवमी को उपवास तथा 
दश्मी को लक्ष्मी और हरि का पूजन होना चाहिए । 
हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १ ९६३-९६५ | 
आरोग्यसप्तमी--इस ब्रत में भार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी से 
प्रत्येफ ससतमी को एक वर्ष तक उपवास, सूर्य के पूजन 
आदि का विधान है । दे० वाराह पुराण, ६२ १-५॥ 
आचिक (१)---सामवेदीय मन्स्रो की स्तुतियो का सग्रह, जो 
उद्गाता को कण्ठस्थ करना पडता था। सोमयज्ञ के 
विविध अवसरों प॑र कौन मन्त्र किस स्वर में और किस 
क्रम में गाया जायगा, आदि की शिक्षा आचार्य अपने शिष्यो 
फो देते थे । 'कौथुमी शास्ता' में उदगाता को ५८५ गान 
सिसाये जाते थे । इस पूरे संग्रह को आचिक कहते है । 
इसमें दो प्रकार फे गान होते है--मह॒छा 'ग्रासगेय गान! 
तथा दुमरा “आरण्य गान' । पहला बस्तियों में गाया जाता 
था, किन्तु दूसरा इतना पवित्र मान्ता जाता था कि उसके 
लिए फेवल वनस्थली का एकान्त ही उपयुक्त समझना 
जाता घा । 
आशिक ( २ )--मामवेंद में आये हुए ऋषवेद के मन्त्र 
'आविए' फट्टे जाते हैं और यजुर्वेद के मन्त्र ( गद्यात्मक ) 
'स्तोम' फहरसाते हैं। मामवेदीय आचिक ग्रन्य अव्यापक 
भेद, देश भेद, पालक्रम भेद, पाठक्म भेंद थीर उच्चारण 
आदि भेद से अनेश शासाओ में विभनः है । सये द्ासाकों 
में मनन्‍्ध एक से ट्री हे इनकी समस्या में व्यतिझम ६। 


आरोग्यप्रतिपदा-अप्तंभकति 


प्रत्येक शाखा के श्रीतसूत्र, गृह्यसूत्र और प्रातिशास्य भिन्न- 
भिन्न हैं। आचिक ग्रन्थ तीन है--छनन्‍्द, आरण्यक और 
उत्तश ' उत्तरावचिक में एक छन्‍्द की, एक स्वर की और 
एक तात्पर्य की तीन-तीन ऋचाओ को लेकर एक-एक 
सूक्त कर दिया गया है। इन सूक्तो का "त्रिक्‌ नाम है। 
इसी के समान भावापन्न दो दो ऋचाओ की समष्टि का 
नाम 'प्रगाथ' है। चाहे त्रिक्‌ हो या प्रगाथ, इनमें से 
प्रत्येक पहली ऋचा का छन्द आचिक में से लिया गया 
हैं। इसी छन्‍्द-आचिक से एक ऋचा और सब तरह से 
उसी के अनुरूप दो और ऋचाओ को मिलाकर' त्रिक्‌ 
बनता है। इसी प्रकार प्रगाथ भी हैँ। इन्ही कारणो से 
इनमें जो पहली ऋचाएं हैँ वे सब 'योनि-ऋक' कहलाती 
है और आचिक योनि-प्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
योनि-ऋक्‌ के पदचात्‌ उसी के वराबर की दो या एक 
ऋयचा जिसके उत्तर दल में मिले उसी का नाम उत्तराचिक 
है । इसी कारण तीसरे का नाम उत्तरा है | 
एक ही अध्याय का बना हुआ ग्रन्थ जो अरण्य में ही 
अध्ययन करने के योग्य हो आरण्यक” कहलाता है। सब 
वेदों में एक-एक आरण्यक है । योनि, उत्तरा और आरण्यक 
इन्ही तीन ग्रन्थो का साघारण नाम आचिक अर्थात्‌ ऋक्‌- 
समूह है । छन्द ग्रन्थो में जितने साम हैँ उनके गाने वाले 
'उन्दोग” कहलाते हैं । 
मातें भक्ति---श्रीमद्भुगवद्गीता (७१६) में भक्तों के चार 
प्रकार बतलाये गये हैं « 
१ अर्थार्थी ( अर्थ अथवा लाभ की आशा से भजन 
करने वाला ) 
२ आर्त (दुख निवारण के लिए भजन करने 
वाला ) 
३ जिज्ञासु ( भगवान्‌ के स्वरूप को जानने के लिए 
भजन करने वाला ) 
४ जानी ( भगवान्‌ के स्वरुप को जानकर उनका 
चिन्तन करने वाला ) | 
यद्यपि आतठं भवित का स्प्रान अन्य प्रकार वी भक्ति से 
निचली श्रेणी का है, तथापि आर्त भक्त को भी भगगान्‌ 
सुझती कहते है। आर होकर भी भगवान्‌ की ओर 
उन्मुल होता श्षेयस्कर है । भनिद्यास्त्र के सि््धासप्रत्यों 
में भक्ति दो प्रकार थी बतलायी गयी #--[ै) परा भर्ति: 
( शिसका उट्ेश्य बैवल सवित है और “से बदलते में दुछ 


भाहविशन-आरययसमाज 


नही चाहिए, और (२) अपरा भक्ति (साधनरूप भक्ति)। 
भारत भक्ति अपरा भक्ति का ही एक उप प्रकार है । 
आर्द्ाददांन अथवा आर्द्राभिषेक--यह ब्रत मार्गमणीर्ष पूर्णिमा 


को होता है। दक्षिण भारत में नटराज ( नृत्यमुद्रा में 


भगवान्‌ शिव ) के दर्शनार्थ जनसमूह चिदम्वरम्‌ में उमड 
पडता है । दक्षिण भारत का यह एक महानूज्त है | 


आदर्निन्दकरी तृतीया--हस्त एवं मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ 
अभिजित्‌ नक्षत्रों के दित वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया । 
वर्ष को तीन भागों में विभाजित कर एक वर्ष तक इस 
व्रत का आचरण करना चाहिए । इस ब्रत में शिव तथा 
भवानी का पूजन होता है। भवानी के चरणों से प्रारम्भ 
कर मुकुट तक शरीर के प्रत्येक अवयव को नमस्कार 
किया जाता है । दे० हेमाद्रवि, व्रत खण्ड, १ ४७१-४७४ | 
आर्य--आर्यावर्त का निवासी, समय, श्रेष्ठ, सम्भान्य । 
वैदिक साहित्य में उच्च वर्गों के लिए व्यवहृत साधारण 
उपाधि | कही-कही “आर्य! (अथवा “अर्य) वैश्यो के लिए 
ही सुरक्षित समझा गया है ( अथर्व १९ ३२, ८ तथा 
६२,१ )। आर्य शब्द से मिश्रित उपाधियाँ ब्राह्मण और 
क्षत्रियो की भी हुआ करती थी । किन्तु 'शृद्रा्यो' यौगिक 
शब्द का अर्थ अस्पष्ट है। आरम्भ में इसका अर्थ सम्भवत 
शूद्र एव आर्य था, क्योकि महात्रत उत्सव में तैत्तिरीय- 
ब्राह्मण में ब्राह्मण एवं शूद्र के बीच (कृत्रिम) युद्ध करने 
को कहा गया है, यद्यपि सूत्र इसे वैश्य ( अर्य ) एवं शूद्र 
का युद्ध बतलाता हैं । कतिपय विद्वानों के मत में यह युद्ध 
ओर विरोध प्रजातीय न होकर सास्कृतिक था | वस्तुत 
यह ठीक भी जान पडता है, क्योकि जद्व तथा दास 
पृहत्‌ समाज के अभिन्न अद्भ थे । 
आय छब्द ( स्त्रीलिंग आर्या ) आर्य जातियो के 
विदेषण, नाम, वर्ण, निवास के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 
पह भ्रेष्ठता सूचक भी माना गया हैं 
योहमारयेण प रवान्‌ अन्ना ज्येष्ठेन भामिनि । 
(रामायण, द्वितीय काण्ड) 
रस प्रकार मह॒षि बाल्मोकि ने आर्य शब्द को श्रेष्ठ 
था सम्मान्य के अर्थ में ही प्रयक्त किया है । स्मृति में आये 
फा निम्नलिखित का ग मिया गया है 
फत्तव्यमाचरनू_ काममकरत्त॑व्यमनाचरन्‌ । 
तिष्ठति प्राइताचारे स तु आर्य्य इति स्मृत ॥ 
गैणाश्रमानुकूल कर्तव्य ,में लीन, अकरत्तंव्य से विमुख 
20% पुरुष ही आये हैं। अता यह सिद्ध है 
रे 
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कि जो व्यक्ति या समुदाय सदाचारसम्पन्त, सकलू 
विषयो में अध्यात्म लक्ष्य युक्त, दोषरहित और धर्म- 
परायण है, वही आय कहलाता हैं । 

आयंभट--गुप्तकाल के प्रमुख ज्योतिषिद | ये गणित और 
खगोल ज्योतिष के आचार्य माने जाते हैं। इनके बाद के 
ज्योतिविदों में वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, द्वितीय आर्यभट, 
भास्कराचार्य, कमलाकर जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए है। इनका 
जन्मकाल सन्‌ ४७६ ई० और निवासस्थान पाठलिपूत्र 
(पटना) कहा जाता है | गणित ज्योतिष का आर्य सिद्धात' 
इन्ही का प्रचलित किया हुआ है, जिसके अनुसार भारत 
में इन्होने ही सर्वप्रथम पृथ्वी को चल सिद्ध किया। 
इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ आयभटीय हैं | 

आर्यसमाज--प्राचीन ऋषियो के वैदिक सिद्धातो की पक्ष- 
पाती प्रसिद्ध सस्था, जिसके प्रतिष्ठाता स्वामी दयाननन्‍्द 
सरस्वती का जन्म गुजरात के भूतपूर्व मोरवी राज्य के 
एक गाँव में सन्‌ १८२४ ई० में हुआ था । इनका प्रारभिक 
नाम मूलशड्भूर तथा पिता का नाम अम्बाशद्धूर था। 
ये बाल्यकाल में गड्भूर के भक्त थे । इनके जीवन को मोटे 
तौर से तीन भागों में बाँठ सकते है ( १८२४-१८४५ ) 


घर का जीवन, (१८४५-१८६३) भ्रमण तथा अध्ययन 
एवं (१८६३-१८८३) प्रचार तथा सार्वजनिक सेवा । 


इनके प्रारम्भिक घरेलू जीवन की तीन घटनाएँ धामिक 
महत्त्व की हैं १ चौदह वर्ष की अवस्था में मूतत्तिपुजा के 
प्रति विद्रोह ( जब शिवचतुर्दशी की रात में इन्होने एक 
चूहे को शिव की मूर्ति पर चढते तथा उसे गन्‍्दा करते 
देखा ), २ अपनी बहिन की मृत्यु से अत्यन्त दुखी 
होकर ससार त्याग करने तथा मुक्ति प्राप्त करने का 
निश्चय और ३ इक्करीस वर्ष की आयु में विवाह का 
अवसर उपस्थित जान, घर से भागना। घर त्यागने के 
पदचात्‌ १८ वर्ष तक इन्होने सन्‍्यासी का जीवन विताया | 
बहुत से स्थानों में भ्रमण करते हुए इन्होंने कंतिपय 
आचार्यो से शिक्षा प्राप्त की । प्रथमत वेदान्त के प्रभाव में 
आये तथा आत्मा एव ब्रह्म की एकता को स्वीकार किया । 
ये अद्वैत मत में दीक्षित हुए एवं इनका नाम 'दाद्ध चँतन्यँ 
पड़ा । पव्चात्‌ ये सन्‍्यासियों की चतुर्थ श्रेणी में दीक्षित 
हुए एवं यहाँ इनकी प्रचल्तित उपाधि दपानन्द सरस्वती 
हुई । फिर इन्होंने बोग को अपनाने हुए वेदान्त के 
सभी सिद्धान्तो को छोड़ दिया। द्रयानन्द रश्म्वती ये 
मध्य जीवन काल में जिस महापत्ष ने सदसे बचा चाभिन 
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प्रभाव डाला, वे थे मथुरा के प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द, 
जो वैदिक साहित्य के माने हुए विद्वान थे। उन्होने 
इन्हें वेद पढाया। वेद की शिक्षा दे चुकने के बाद 
उन्होने इन शब्दों के साथ दयानन्द को छुट्टी दी “मैं 
चाहता है कि तुम ससार में जाओ और मनुष्यों में ज्ञान 
की ज्योति फैलाओ ।” सक्षेप में इनके जीवन को हम 
पौराणिक हिन्दुत्व से आरम्भ कर दार्शनिक हिन्दुत्व के 
पथ पर चलते हुए हिन्दुत्व की आधार शिला वैदिक धर्म तक 
पहुँचता हुआ पाते है । इन्होने जैवमत एव वेदान्त का 
परित्याग किया, साख्ययोग को अपनाया जो उनका दार्श- 
निक लक्ष्य था और इसी दार्शनिक माध्यम से 
वेद को भी व्याख्या की । जीवन के अन्तिम बीस वर्ष 
इन्होने जनता को अपना सदेश सुनाने में लगाये । दक्षिण 
में बम्बई से पूना, उत्तर में कलकत्ता से लाहौर तक 
इन्होने अपनी शिक्षाएँ घूृम-घूम कर दी । पण्डितो, मौल- 
वियो एवं पादरियो से इन्होने शास्त्रार्थ किया, जिसमें काशी 
का शास्त्रार्थ महत्त्वपूर्ण था । इस बीच इन्होने साहित्यकार्य 
भी किये। चार वर्ष की उपदेश यात्रा के पदचात ये गद्भा- 
तट पर स्वास्थ्य सुधारने के लिए फिर बैठ गये। ढाई 
वर्ष के वाद पुन जनसेवा का कार्य आरम्भ किया । 


१० अप्रैल सन्‌ १८७५ में बम्बई में इन्होने आर्यसमाज 
की स्थापना की । १८७७ में दिल्‍ली दरबार के अवसर 
पर दिल्‍ली जाकर पजाब के कुछ भद्गजनो से भी मिले, 
जिन्‍्होने इन्हें पजाब आने का निमन्त्रण दिया । यह उनकी 
पजाब की पहली यात्रा थी, जहाँ इनका मत भविष्य में 
खुब फूला-फला । १८७८-१८८१ के मध्य आयंसमाज एवं 
थियोसॉफिकल सोसाइटी का बडा ही सुन्दर भाईचारा 
र। किन्तु शीघ्र ही दोनो में ईह्वर के व्यक्तित्व के ऊपर 
मतभेद हो गया ! 

स्वामी दयानन्द भारत के अन्य धामिक चिन्तकों, 
जैसे देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्र सेन ( ब्रह्मसमाज ), 
मैडम ब्लौवादस्की एवं कर्नल आलकॉट ( थियोसॉफिकल 
सोसाइटी ), भोलाशय साराभाई ( प्रार्थनासमाज ), सर 
सैयद ( रिफार्म्ड इस्लाम ) एव डॉ० टी० जे० स्काट 
तथा रे० जें० ग्रे (ईसाई प्रतिनिधि) से भी मिले । जीवन 
के अन्तिम दिनो में स्वामीजी राजस्थान में थे। आपने 
महाराज जोधपुर तथा अन्य राजाओ पर अच्छा प्रभाव 
डाला । कुछ दिनों वाद स्वामीजी बीमार पड़ेँ एवं ३० 
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अक्तुबर सन्‌ १८८३ में अजमेर में इनकी इहलीला 
समाप्त हुईं । कहा जाता है कि रसीहए ने इनको विष दे 
दिया । 

आरयंसमाज के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित है--- 

१ सभी सत्य ज्ञान का प्रारम्भिक कारण ईदवर है। 

२, ईदवर ही सर्वस्व सत्य है, सर्वज्ञान है, सर्व सौन्दर्य 
है, अशरीरी है, सर्व शक्तिमान्‌ है, न्यायकारी है, दयालु 
है, अजन्मा है, अनन्त है, अपरिवर्तनशील हैँ, अनादि है, 
अतुलनीय है, सबका पालनकर्त्ता एवं सबका स्वामी है, 
सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञ है, अजर व अमर है, भयरहित है, 
पवित्र है एव सृष्टि का कारण हैं। केवल उसी की पूजा 
होनी चाहिए । 

३ वेद ही सच्चे ज्ञानग्रन्थ हैं तथा प्रत्येक आर्य 
का सबसे पुनीत कतंबन्य है उन्हें पढना या सुनना एव 
उनकी शिक्षा दूसरो को देना । 

४ प्रत्येक प्राणी को सत्य को प्रहण करने एवं असत्य 
के त्याग के लिए सर्वदा तत्पर रहना चाहिए । 

५ प्रत्येक काम नेंकीपूर्ण होना चाहिए तथा उचित 
एवं अनुचित के चिन्तन के बाद ही उसे करना चाहिए। 

६ आर्यसमाज का प्राथमिक कर्तव्य है मनुष्य मात्र की 
शारीरिक, आत्मिक एव सामाजिक उन्नति द्वारा विश्व- 
कल्याण करना । 


७ हर एक के प्रति न्याय, प्रेम एव उसकी योग्यता के 
अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 


८ अन्धकार को दूर कर ज्ञान ज्योति को फैलाना 
चाहिए । 


९ किसी को भी केवल अपनी ही भलाई से सनन्‍्तुष्ट 
नही होना चाहिए अपितु अपनी उन्नति का सम्बन्ध दूसरो 
की उन्नति से जोडना चाहिए । 

१० साधारण समाजोन्नति या समाज कल्याण के 
सम्बन्ध में मनुष्य को अपना मतान्तर त्यागना तथा अपनी 
व्यक्तिगत बातो को भी छोड देना चाहिए । किन्तु व्यक्ति" 
गत विदवासो में मनुष्य को स्वतन्त्रता वरतनी चाहिए । 

ऊपर के दस सिद्धान्तो में से प्रथम तीन जो ईश्वर के 
अस्तित्व, स्वभाव तथा वैदिक साहित्य के सिद्धान्त को 
दर्शाते है, धामिक सिद्धान्त है। अन्तिम सात नैतिक 
सिद्धात हैं ॥ भार्य समाज का धघर्मविज्ञान वेद के ऊपर 
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अवलूम्बित हैं। स्वामीजी बेंद को ईश्वरीय ज्ञान मानते 
थे और धर्म के सम्बन्ध में अच्तिम प्रमाण । 
शआर्यसमाज के सस्थापक स्वामी दयानन्द ते देखा कि देश' 
में अपने ही विभिन्न मतो व सम्प्रदायों के अतिरिक्त विदेशी 
इस्लाम एवं ईसाई धर्म भी जड पकड रहे हैं । दयानन्द 
के समाने यह समस्या थी कि फैसे भारतीय धर्म का सुधार 
किया जाय । किस प्रकार प्राचीन एवं अर्वाचीन का तथा 
परिचिम एवं पूर्व के धर्मव विचारों का समन्वय किया 
जाग्र, ज़िससे भारतीय गौरव फिर स्थापित हो सके । 
इसका समाधान स्वामी दयानन्द ते 'बेद' के सिद्धान्तों में 
खोज निकाला, जो ईव्वर के गब्द है । 
स्वामी दयानन्द के वैदिक सिद्धान्त को संक्षेप में इस 
प्रकार समझा जा सकता हैं--वेद' शब्द का अर्थ ज्ञान है। 
यह ईव्वर का ज्ञान है इसलिए पवित्र एवं पूर्ण है । ईर्वर 
का सिद्धान्त दो प्रकार से व्यकत किया गया है--९१, चार 
वेदों के रूप में, जो चार ऋषियों ( अग्नि, वायु, सूर्य एवं 
अद्िरा ) को सृष्टि के आरम्भ में अवग॒त हुए । २ प्रकृति 
या विश्व के रूप में, जो बेदविहित सिद्धान्तो के अनुसार 
उत्पन्न हुआ । वैदिक साहित्य-प्रन्थ एव प्रक्ृति-अ्रन्थ से 
यहाँ साम्य प्रकट होता है । स्वामी दयानन्द कहते है, “मैं 
वेदों को स्वत्त प्रमाणित सत्य मानता हूँ। मे संगयरहित 
हैं एव दूसरे किसी अधिकारी ग्रन्थ पर निर्भर नही रहते । 
ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते है, जो ईश्वर का 
साम्राज्य है । 
वदिक साहित्य के आर्य सिद्धान्त को यहाँ संक्षेप में 
दिया जाता है--१ वेद ईश्वर द्वारा व्यक्त किये गये हैं 
जैसा कि प्रकृति के उनके सम्बन्ध से प्रमाणित हैं। २ वेद 
ही केवल ईश्वर द्वारा व्यक्त किये गये हैं क्योकि दूसरे 
ग्रन्थ प्रकृति के साथ यह सम्बन्ध नही दर्शाते | ३ वे 
विज्ञान एवं मनुष्य के सभी धर्मों के मूल स्रोत है। 
आयंसमाज के कतंव्यो में से सिद्धान्त. दो महत्त्वपूर्ण हैं * 
१ भारत को ( भूले हुए) वैदिक पथ पर पुन चलाना 
और २ वैदिक शिक्षाओ को सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित 
करना । 
स्वामी दयानन्द ने अपने सिद्धान्तो को व्यावहारिकता 
देने, अपने धर्म को फैलाने तथा भारत व विद्व को जाम्नत 
करने के लिए जिस ससस्‍्था की स्थापना की उसे 'भार्य 
समाज कहते है। आर्य! का अर्थ है भद्र एवं 'समार्जा 
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का अर्थ है सभा । अत' आर्यसमाज का अर्थ है भद्बजनो 
का समाज या 'भद्बसभा' । आर्य प्राचीन भारत का देश- 
प्रेमपूर्ण एवं धामिक नाम है जो भद्र पुरुषो के लिए प्रयोग 
में आता था। स्वामीजी ने देशभक्ति की भावना जगाने 
के लिए यह नाम चुना। यह धार्मिक से भी अधिक 
सामाजिक एवं राजनीतिक महत्त्व रखता हैं। इस प्रकार 
यह अन्य धारमिक एवं सुधारवादी ससस्‍्थाओ से भिन्नता 
रखता है, जैसे--ब्रह्मममाज (ईइवर का समाज), प्रार्थना- 
समाज आदि । 

स्वामी दयानन्द की मृत्यु से अब तक की घटनाओ में 
समाज का दो दलो में बँटना एक मुख्य परिवर्तन है । इस 
विभाजन के दो कारण थे (क) भोजन में मास के उप- 
योग पर सतभेद और (ख) उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में 
उचित नीति सम्बन्धी मतभेद । पहले कारण से उत्पन्न 
हुए दो वर्ग 'मासभक्षी दल” एवं शाकाहारी दल' कहलाते 
हैं. तथा दूसरे कारण से उत्पन्त दो दर कॉलेज पार्टी! 
एवं 'महात्मा पार्टी! (प्राचीन पद्धति पर चलने वाले) 
कहलाते हैं । ये मतभेद एक और भी गहरा मतभेद उप- 
स्थित करते हैं जिसका सम्बन्ध स्वामी दयानन्द की 
शिक्षाओ की मान्यता के परिणाम से हैं। इस दृष्टि से 
कॉलेज पार्टी अधिक आधुनिक और उदार है, जबकि 
महात्मा पार्टी का दृष्टिकोण अधिक प्राचीनतावादी है। 
कॉलेज पार्टी ने छाहौर में एक महाविद्यालय “दयानन्द 
ऐंग्लोवेदिक कॉलेज” की स्थापना की, जबकि महात्मा पार्टी 
नें हरिद्वार में गुर्कुछः स्थापित किया, जिसमें प्राचीन 
सिद्धान्तो तथा आद््ों पर विद्येप बल दिया जाता 
रहा है । 

सघटत की दृष्टि से इसमे तीन प्रकार के समाज है--- 
१ स्थानीय समाज, २ प्रान्तीय समाज और ३ सार्व- 
देशिक समाज । स्थानीय समाज की सदस्यता के लिए 
निम्नलिखित नियमावली हैं--१ आर्य समाज के दस 
नियमो में विद्वास, २ बेद की स्वामी दयानन्द द्वारा की 
हुई व्यास्यादि में विश्वास, ३ सदस्य की आयु कम से 
कम १८ वर्ष होनी चाहिए, ४ ट्विजो के लिए विद्येष 
दीक्षा सस्कार की आवश्यकता नही है किन्तु ईसाई तथा 
मुसलमानों के लिए एक शुद्धि सस्कार की व्यवस्था है । 
स्थानीय सदस्य दो प्रकार के है---प्रथम, जिन्हें मत देने 
का अधिकार नही, अर्थात्‌ अस्थायी सदस्य, द्वितीय, जिन्हे 
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मत देने का अधिकार प्राप्त है, जो स्थायी सदस्य होते हैं । 
अस्थायित्व कारू एक वर्ष का होता है। सहानुभूति 
दर्शाने वालो की भी एक अलग श्रेणी है । 
स्थानीय समाज के निम्नाकित पदाधिकारी होते है-- 
सभापति, उपसभापत्ति, मत्री, कोशाध्यक्ष और पुस्तकालया- 
ध्यक्ष। ये सभी स्थायी सदस्यों द्वारा उनमें से ही चुने जाते 
है । प्रान्तीय समाज के पदाधिकारी इन्ही समाजो के प्रति- 
निधि एवं भेजे हुए सदस्य होते हैं । स्थानीय समाज के 
प्रत्येक बीस सदस्य के पीछे एक सदस्य को प्रान्तीय समाज 
में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हूँ । इस प्रकार इसका 
गठन प्रतिनिधिमुलक है । 
पूजा पद्धति---साप्ताहिक धाभिक सत्सग प्रत्येक रविवार 
को प्रात होता है, क्योकि सरकारी कर्मचारी इस दिन 
छुट्टी पर होते हैं। यह सत्सग तीन या चार घण्टे का 
होता है । भाषण करने वाले के ठीक सामने पृजास्थान में 
वैदिक अग्निकुण्ड रहता हैँ। घामिक पूजा हवन के साथ 
प्रारम्भ होती हैं। साथ ही वैदिक मन्त्रों का पाठ होता 
है । पश्चात्‌ प्रार्थना होतो है । फिर दयानन्द-साहित्य का 
प्रवचन होता है, जिसका अन्त समाजगान से होता हूँ । 
इसमें स्थायी पुरोहित या आचार्य नही होता। योग्य 
सदस्य अपने क्रम से प्रधान वक्ता या पूजा-सचाकूक का 
स्थान ग्रहण करते है । 
कार्यप्रणाली---आर्य समाज दूसरे प्रचारवादी धर्मों के 
समान भाषण, शिक्षा, समाचार पत्र आदि को सहायता से 
अगपना मत-प्रचार करता है । दो प्रकार के शिक्षक हैं, 
प्रथम वेतनभोगी और द्वितीय, अवैतनिक। अवैतनिक में 
स्थानीय वकील, अध्यापक, व्यापारी, डाक्टर आदि 
लोग होते है, जबकि वेतनभोगी सम्पूर्ण समय देने वाले 
शास्त्रश्ष और विद्वान्‌ प्रचारक होते है । पहला दलू शिक्षा 
पर जोर देता है, दूसरा दक उपदेश और सस्कार पर 
बल देता है। आर्यसमाज का प्रत्येक सगठन कुछ 
हाईस्कूल, गुरुकुल, अनाथालय आदि की व्यवस्था 
करता है। 
यह मुख्यत उत्तर भारतीय धामिक आन्दोलन हैँ यद्यपि 
इसके कुछ केन्द्र दक्षिण भारत में भी है। बरमा तथा पूर्वी 
अफ्रीका, मारीशस, फीजी «दि में भी इसको शाखाएं 
हर जो वहाँ बसे हुए भारतीय के बीच कार्य करती हैँ 
आर्य समाज का केन्द्र एव प्रामक राजधानी छाहौर में 


आय॑ समाज-आर्याक् 
थी, यद्यपि अजमेर में स्वामी दयानन्द की निर्वाणस्थली 
एवं वेदिक-यन्त्रालय (प्रेस) होने से वह लाहौर का प्रति- 
हन्द्दी था । लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के पश्चात्‌ 
आर्यसमाज का मुख्य केन्द्र आजकल दिल्‍ली हैँ । 

जहाँ तक इसके भविष्य का प्रश्न हैं, कुछ ठीक नही 
कहा जा सकता । यह उत्तर भारत की सबसे मूल सुधार- 
वादी एवं लोकप्रिय सस्था हैं। स्त्रीशिक्षा, हरिजनसेवा, 
अध्पृथ्यता-निवारण एवं दूसरे सुधारो में यह प्रगतिशील 
हैँ । वेदों को सभी धर्म का मूल आधार एवं विश्व के 
विज्ञान का स्रोत बताते हुए, यह देशभक्ति को भी स्थापना, 
करता हैँ । इसके सदस्यो में से अनेक ऐसे है जो वास्तविक 
देशहितंपी एवं देशप्रेमी हैं। गिक्षा तथा सामाजिक 
सुधार द्वारा यह भारत का खोया हुआ पूर्व-गौरव लाना 
चाहता है । 

आर्यावर्त---इसका शाब्दिक अर्थ हैँ 'भार्या आवर्तन्तेत्त्रं ८ 
आर्य जहाँ सम्यक्‌ प्रकार से वसते है । इसका दूसरा अर्थ 
है पुण्यभूमि' । मनुस्मृति (२ २२) में आर्यावर्त की परि- 
भाषा इस प्रकार दी हुई है 

आसमुद्रात्तु वै पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तर गिर्योरा्याव्त विदुबंधा ॥ 

[ पूर्व में समुद्र तक और पश्चिम में समुद्र तक, (उत्तर 
दक्षिण में हिमालूय, विन्ध्याचल) दोनो पर्वतो के बीच 
अन्तराल (प्रदेश) को विद्वान्‌ आर्यावर्त कहते है । || मेघा- 
तिथि मनुस्मृति के उपयुक्त इलोक का भाष्य करते हुए 
लिखते हैं 
“आर्या आवर्तन्ते तत्र पुन पुनरुद्भवन्ति। 
आक्रम्याक्रम्यापि न चिर तत्र म्लेच्छा स्थातारो भवन्ति । 

[ आर्य वहाँ बसते है, पुन पुन उन्नति को प्राप्त 
होते है । कई बार आक्रमण करके भी म्लेच्छ (विदेशी) 
स्थिर रूप से वहाँ नही बस पाते । ] 

आजकल यह समझा जाता हूँ कि इसके उत्तर में 
हिमालय श्खला, दक्षिण मे विन्ध्यमेखला, पूर्व में पूर्व- 
सागर (वग आखात) और पद्चिम में पर्चिम पयोधि 
(अरब सागर) है । उत्तर भारत के प्राय सभी जनपद 
इसमें सम्मिलित है । परन्तु कुछ विद्वानो के विचार में 
हिमालय का अर्थ ह पूरी हिमालय श्यद्धुला, जो प्रशान्त 
महासागर से भूमध्य महासागर तक फंली हुईं है और 
जिसके दक्षिण में सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया और दक्षिण- 
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पूर्व एशिया के प्रदेश सम्मिलित थे । इन प्रदेशों में सामी 
और किरात प्रजाति बाद में आकर बस गयी । 
आर्षानुक़मणी--शो नक ऋषि प्रणीत एक वैदिक अनुक्रमणी 
ग्रन्थ । ऋग्वेद के समस्त सूक्त सख्या में १०२८ है। इनमें से 
'बालखिल्य” नामक ११ सूक्तो पर सायणाचार्य का भाष्य 
है । शौनक ऋषि की आर्षानृक्रणणी में उनका उल्लेख 
पाया जाता है । 
आर्षेय ब्रह्माण--सामवेद की जैमिनीय सहिता का एक 
ब्राह्मण । सायणाचार्य ने इसका भी भाष्य किया हैं । इंस 
ग्रन्थ में ऋषि सम्बन्धी उपदेश है, अर्थात्‌ सामो के ऋषि, 
उन्‍्द, देवता इत्यादि पर व्याख्या और विचार है । साथ 
ही कई घामिक तथा पौराणिक कथाएं पायी जाती है । 
संस्कृत के कथा-साहित्य की प्राचीन परम्परा इसमें 
सुरक्षित है । 
आलेस्यसपंपतन्नमी (नागपञचमी)---उत्तर भारत में श्रावण 
शुक्ल पञ्चममी को तथा दक्षिण भारत में (अमान्त गणना 
के अनुसार) भाद्र शुक्ल पचप्ती को यह ब्रत होता है। 
रगीन चूर्णों से किसी स्थान पर नागो की आक्तियाँ 
बनाकर उनका पूजन न्‍करना चाहिए। परिणामस्वरूप 
नागो के भय से मुक्ति होती हैँ । दे० भविष्यत्‌ पुराण 
(ब्राह्म पर्व, ३७ १-३) । 
आवसथ---इसका ठीक अर्थ अतिथि-स्वागतशार अथवा 
स्थान है (अथर्व० ९ ६,५) | इसका सम्बन्ध विशेष रूप 
से ब्राह्मण एव दूसरो से था, जो भोज तथा यज्ञों के अव- 
सर पर आते थे । यह प्राय आधुनिक धर्मशाला अथवा 
यात्रीनिवास के समान था । इसका प्रयोग निवासस्थान 
के साधारण अर्थ में भी होता जान पडता है (ऐं० 
उप० ३१२) । 
आशावदम्ती ब्रत---किसी मास के शुक्ल पक्ष की दश्यमी को 
प्रारम्भ कर छ मास, एक़ वर्ष अथवा दो वर्ष तक गृह 
के प्राद्भग में दस कोष्ठक खीचकर उनमें भगवान्‌ का 
पूजन करना चाहिए । इससे ब्रती की समस्त आशाओ 
तथा कामनाओ को पूर्ति होती है । दे० हेमाद्वि, त्रत खण्ड 
१. ९७७-९८६९, व़तराज ३५६-७ । 
आज्ञादित्य ब्रत--आशदिविन मास के रविवार को क्रत का 
अनुष्ठान प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त सूर्य का उसके 
बारह विभिन्‍न नामो से पूजन होना चाहिए । दे० हेमाद्वि, 
ब्रतखण्ड, ५३३-३७ । 
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आदवमरथ्य आवायं--वेदान्त के व्याख्याता प्राचीन आचार्य 
वेदान्तसूत्र ( १ । २। २१, १ ।४। २० ) में जो इनके 
मत का उल्लेख आया है उससे आचार्य शद्भूर तथा भाम- 
तीकार वाचस्पति मिश्र ने इन्हे विशिष्टाहेतवादी सिद्ध 
किया है । अत. ये वेदव्यास और जैमिनि से पहले हुए थे । 
इनका मत हैं कि परमेश्वर अनन्त होने पर भी उपासक 
के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रादेशमात्र स्थान में आवि- 
भूत होते है और विज्ञानात्मा एव परमात्मा में परस्पर 
भेदाभेद-सम्बन्ध है । कहा जाता है कि आश्मरथ्य के इस 
भेदाभेद की ही आगे चलकर यादवप्रकाश के द्वारा पुष्टि 
हुई है । इसके अनुसार आत्मा न तो एकान्तत ब्रह्म से 
भिन्‍न है और न अभिन्‍तन है । स्वामी निम्बाकाचार्य तथा 
भास्कराचार्य द्वारा प्रस्तुत वेदान्तसूत्र के भाष्य में भी 
आइमरथ्य के भेदाभेदवाद का पोषण हुआ है । 

आश्रम--जिन दो सस्थाओ के ऊपर हिन्दू समाज का सग- 
ठन हुआ है वे है वर्ण और आश्रम। वर्ण का आधार मनुष्य 
की प्रकृति अथवा उसको मूल प्रवृत्तियाँ है, जिसके अनुसार 
वह जीवन में अपने प्रयत्नो और कर्तव्यो का चुनाव करता 
है । आश्रम का आधार सस्कृृति अथवा व्यक्तिजत जीवन 
का सस्कार करना हैं। मनुष्य जन्मना अनगढ और असस्कृत 
होता है, क्रश ससस्‍्कार से वह प्रबुद्ध और सस्क्ृत बन 
जाता है । सम्पूर्ण मानवजीवन मोरे तौर पर चार विकास- 
क्रमो में बाँठा जा सकता है--(१) बाल्य और किश्योरा- 
वस्था, (२) यौवन, (६) प्रौढावस्था और (४) वृद्धावस्था । 
इन्ही के अनुरूप चार आश्रमो की कल्पना की गयी थी, 
जो (१) ब्रह्मचर्य, (२) गार्हस्थ्य,( ३) वानप्रस्थ और सन्यास 
कहलाते है। आश्रमो के नाम और क्रम में कही कही अन्तर 
पाया जाता है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२ ९ २१,१) के अनुसार 
गाहंस्थ्य, आघचार्यकुल (ब्रह्मचर्य ), मौन और वानप्रस्थ 
चार आश्रम थे। गौतमधर्भसूत्र (३ २) में ब्रह्मचारी, गृह- 
स्थ, भिक्षु और वैखानस चार आश्रमो के नाम हैं | वसिष्ठ- 
धर्मसूत्र (७ १-२) ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
परिव्राजक का उल्लेख करता हैँ । 

आश्रमो का सम्बन्ध विकास कर्म के साथ-साथ जीवन 

के मौलिक उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी था--- 
ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध मुख्यत्‌* धर्म अर्थात्‌ सयम-नियम से, 
गाहुंस्थ्य का सम्बन्ध अर्थ-काम से, वानश्रस्थ का सम्बन्ध 
उपराम और मोक्ष की तैयारी से और संन्यास का सम्बन्ध 
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मोक्ष से था | इस प्रकार उद्देश्यों अथवा पुरुषार्थों के साथ 
आश्रम का अभिन्‍नत सम्बन्ध हे । 
जीवन की इस्त प्रक्रिया के लिए आश्रम णब्द का 
चुनाव बहुत ही उपयुक्त था । यह शब्द 'श्रम्‌' धातु से 
बना है, जिसका अर्थ है “श्रम करना, अथवा पौरुष दिख- 
लाना” (अमरकोश, भातनुजी दीक्षित )। सामान्यत' 
इसके तीन अर्थ प्रचलित है--(१) वह स्थिति अथवा स्थान 
जिसमें श्रम किया जाता है, (२) स्वयं श्रम अथवा तपस्या 
और (३) विश्वामस्थान । 
वास्तव में आश्रम जीवन की वे अवस्थाएँ हैँ जिनमें 
मनुष्य श्रम, साधना और तपस्या करता हैं और एक अचब- 
स्था की उपलब्धियों को प्राप्त कर तथा इनसे विश्राम 
लेकर जीवन के आगामी पडाव की भोर प्रस्थान 
करता है । 
मनु के अनुसार मनुष्य का जीवन सी वर्ष का होना 
चाहिए ( शतायुर्वे पुएष. ) अतएवं चार आश्रमो का विभा- 
जन २५-२५ वर्ष का होना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य फे जीवन 
में चार अवस्थाएँ स्वाभाविक रूप से होती है भर मनुष्य 
को चारो आश्रमो के कर्तव्यों का यथावत्‌ पालन करना 
चाहिए । परन्तु कुछ ऐसे सम्प्रदाय प्राचीन काल में थे 
और आज भी हैं जो नियमत इनका पालन करना आव- 
इयक नही समझत । इनके मत को “बाघ” कहा गया है । 
कुछ सम्प्रदाय आश्रमों के पालन में विकल्प मानते हैं 
अर्थात्‌ उनके अनुसार आश्रम के क्रम अथवा सख्या में 
हेरफेर हो सकता हैं। परन्तु सन्‍्तुलित विचारधारा 
आश्रमो के समुच्चय में विष्वास करती आयी हैं। इसके 
अनुसार चारो आश्रमो का पाछन क्रम से होता चाहिए । 
जीवन के प्रथम चतुर्थाश में ब्रह्मचर्य, द्वियीय चतुर्थाश में 
गारईस्थ्य, तृतीय चतुर्धाजञ में वानप्रस्थ और अन्तिम चतु- 
थाश में सन्‍्यास का पालन करना चाहिए । इसके अभाव 
में सामाजिक जीवन का सन्तुरून भग होकर मिथ्याचार 
अथवा भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है । 
विभिन्‍न आश्रमो के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन आश्रम- 
धर्म के रूप से स्मृतियों में पाया जाता है। सक्षेप में मनु" 
स्मृति से आश्रमो के कर्तव्य नीचे दिये जा रहे है--ज्ह्मचय 
आश्षम में गुरुकुल में निवास करते हुए विद्यार्जज और न्र्त 
का पालत करना चाहिए ( मनुस्मृति, ४१ )॥। दूसरे 
आश्रम गार्हस्थ्य में विवाह करके घर बसाना चाहिए; 


आश्रमोपतिषद्‌ 


सन्तान उत्पत्ति द्वारा पितृऋण, यज्ञ द्वारा देवकऋण भर 
नित्य स्वाध्याय द्वारा ऋषिऋण चुकाना चाहिए (मनुस्मृति, 
५ १६९) | वानप्रस्थ आश्रम में सासारिक कार्यों से उदा- 
सीन होकर तप, स्वाध्याय, यज्ञ, दान भादि के द्वारा वन में 
जीवन बिताना चाहिए ( मनुस्मृति ६ १-२ ) | वानप्रस्थ 
समाप्त करके सन्‍्यारा आश्रम में प्रवेश करना होता हैं । 
इसमें सासारिक सम्बन्धी करा पूर्णतः त्याग और परिक्षजन 
( अनागारिक होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते 
रहना) विहित है (मनु०-६ ३३) । दे० पृथऋू-पृथक्‌ विभिन्न 
आश्रम । 

वर्ण और आश्रम मनुष्य के सस्पूर्ण कर्तव्यों का समाहार 
फरते है । परन्तु जहाँ वर्ण मनुष्य के सामाजिक कर्तव्यों 
का विधान करता है वहाँ आश्रम उसके व्यक्तिगत कर्तव्यों 
का। आश्रम व्यक्तिगत जीवन की विभिन्न विकास-सरणियो 
का निदेशन करता हैँ और मनुष्य को इस बात का बोध 
कराता हैं कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको 
प्राप्त करने के लिए उसको जीवन का किस प्रकार 
सघटन करना चाहिए और कित क्रित साधनों का उपयोग 
करना चाहिये । वास्तव में जीवन की यह अनुपम और 
उच्चतम कल्पना और योजना है| अन्य देशों के इतिहास 
में इस प्रकार की जीवन-योजना नही पायी जाती है । 
प्रसिद्ध विद्वान डॉयसन ने इसके सम्बन्ध में लिखा है 

“हम यह कह नही सकते कि मनुस्मृति तथा अन्य स्मृ- 
तियो में वर्णित जीवन की यह योजना कहाँ तक व्यावहा- 
रिक जीवन में कार्याम्वित हुई थी । परन्तु हम यह स्वीकार 
करने में स्वतेन्त्र है कि हमारे मत में मानव जाति के 
सम्पूर्ण इतिहास में ऐसी कोई विचारघारा नही हैं जो 
इस विचार की महत्ता की समता कर सके |” ( दे० 
आश्रम! शब्द, 'इनसाइकलोपीडिया, रेलिजन और ईथि- 
क्स' में । ) 

आश्रमव्रत---चैत्र शुक्ल चतुर्थी को प्रारम्भ कर वर्ष को चार- 
चार महीनो के तीन भागो में विभाजित करके पूरे वर्ष 
इस ब्रत का आचरण करना चाहिए । वासुदेव, सकर्षण, 
प्रयुम्त तथा अनिरुद्ध का वर्ष के प्रत्येक भाग में क्रमश 
पूजन होना चाहिए । दे० विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ३ १४२, 
१-७ । 
आश्रमोपतिषद्‌ू--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमें सन्‍्यासी की 

पूर्वावस्था का विशद वर्णन हैं। इससे सन्यासी की सासा- 


आश्वलायनगुझसुत्र-आषादइत्य 


रिक जीवन से विदाई, उसकी वेशभूषा, दूसरी आइवक- 
ताएँ, भोजन, निवास, एव कार्यादि पर विस्तृत प्रकाश पडता 
है । संन्यास सम्बन्धी उपनिपषदो, यथा ब्रह्म सन्‍्यास, आरु- 
णेय, कठश्रृति, परमहस तथा जाबाल में भी ऐसा ही पूर्ण 
विवरण प्राप्त होता है । 
आइवलायनगुह्सुत्न--ऋग्वेद के गृद्यसूत्रों में एक । इसकी 
रचना करने वाले ऋषि अश्वल अथवा आश्वलायन थे, । 
इसमें गुझ्सस्का रो, ऋतु यज्ञों तथा उत्सवों का सविस्तर 
वर्णन है । 
आइवलापनगुह्मपरिशिष्द---आइवलायन 'द्वारा रचित ऋग्वेद 
के अनुपुरक कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखनेवाला यह परि- 
शिष्ट ग्रन्थ है । 
आदइवलायनशौतसुत्र-- सुच्रो की रचना कर्मकाण्ड विषयक 
है । इन्हे कल्पसूत्र भी कहते है | ऋश्वेद के श्रौतसूत्रो में 
सबसे पहला आइ्वलायनसूत्र' समझा जाता हैं। यह 
बारह अध्यायों में है । ऐतरेय ब्र।ह्मण के साथ आश्वलायन 
का घनिष्ठ सम्बन्ध हेँ। अब्बल ऋषि विदेहराज जनक 
के ऋत्विजो में होता' थे। किसी किसी का कहना है कि 
ये ही इन सूत्रों के प्रवर्तंक थे, इसी लिए इनका आब्वलायन 
नाम पडा । कुछ लोग आइवलायन को पाणिनि का सम- 
कालीन वतलछाते हैं । भारतीय विद्वान्‌ इस दूसरी कल्पना 
को नही मानते | ऐतरेय आरण्यक के चौथे काण्ड के 
प्रणता का नाम भी आइवलायन हैं। आब्वलायन के गुरू 
प्रातिशाख्यसृत्र” के रचयिता शौनक कहे जाते है । 
आदिवनकृत्य--आश्विन मास में अनेक ब्रत तथा उत्सव 
होते है, जिनमे से मुख्य कृत्यो का उल्लेख यथास्थान किया 
जायगा । यहाँ कुछ का ही उल्लेख होगा । विष्णुधमंसूत्र 
(०० २४ २५) में स्पष्ट क । गया हैं कि यदि कोई व्यक्ति 
इस मास में प्रतिदिन घृत का दान करे तो वह न केवछ 
अश्विनी को सन्तुष्ट करेगा अपितु सौन्दर्य भी प्राप्त 
करेंगा । ब्राह्मणों को गोंदुग्घ अथवा गोदृग्ध से बनी अन्य 
वस्तुओं सहित भोजन कराने से उसे राज्य की प्राप्ति होगी | 
इसी मास की शुक्ल पक्ष फ्री प्रतिपदा को पीत्र द्वारा, 
जिसके पिता जीवित हो, अपने पितामह तथा पितामही के 
भराद्ध का विधान हूँ । उसी दिन नवरात्र प्रारम्भ होता है । 
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सती ( भगवती पार्वती ) का 
पूजन करना चाहिए । अध्य, मधुपर्क, पुष्प इत्यादि वस्तुओं 
दारा धामिक, पतिब्रता तथा सथवा स्थ्रियों के प्रति 


किस 


९५ 


क्रमश , जिनमें माता-बहिन तथा अन्य पूज्य सभी स्त्रियाँ 
आ जाती हैं, सम्मान प्रदर्शित किया जाना चाहिए । पश्चमी 
के दिन कुश के बनाये हुए नाग तथा इन्द्राणी का पूजन 
करना चाहिए | शुक्ू पक्ष की किसी शुभ तिथि तथा 
कल्याणकारी नक्षत्र और मुहर में सुघान्य से परिपूरित क्षेत्र 
में जाकर सगीत तथा नृत्य का विधान है । वही पर हवन 
इत्यादि करके नव धान्‍्य का दही के साथ सेवन करना 
चाहिए । नवीन अगर भी खाने का विधान है । 
शुक्ल पक्ष में जिस समय स्वाति नक्षत्र हो उस दिन 

सूर्य तथा घोडे की पूजा की जाय, क्योकि इसी दिन उच्चे 
-अ्रवा सूर्य को ढोकर ले गया था। शुक्ल पक्ष में उस दिन 
जिसमें मूल नक्षत्र हो, सरस्वती का आवाहन करके, पूर्वा- 
षाढ नक्षत्र में ग्रन्थो में उसकी स्थापना करके, उत्तराषाढ 
में नेवेद्यादि की भेंटकर, श्रवण में उसका विसर्जन कर 
दिया जाय | उस दिन अनध्याय रहे, लिखना पढना, अध्या- 
पनादि सब वर्जित है। तमिल नाडु में आध्विन गुक्ल नवभी 
के दिन भ्रन्थों में सरस्वती की स्थापना करके पूजा की जाती 
है । तुला मास (आश्विन मास) कावेरी में स्नान करने के 
लिए बडा पवित्र माना गया है | अमावस्या के दिन भी 
कावेरी नदी में एक विशेष स्नान का आयोजन किया 
जाता है। दे० निर्णयसिन्बु, पुरुपार्थचिन्तामणि, स्मृतिकौस्तुभ 
आदि । 

आषाद्झ्त्य---आपाढ मास के धामिक क्ृत्यो तथा प्रसिद्ध 
ब्रतों का उत्लेख यथास्थाव किया गया हैं। यहाँ कुछ 
छोटे ब्रतो का उल्लेख किया जायगा। मास के अन्तर्गत 
एकभक्त ब्रत तथा खटाऊँ, छाता, नमक तथा आवलो का 
ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दान स वामन 
भगवान्‌ की निश्चय ही कृपादष्टि होगी। यह कार्य या 
तो आपाढ मास के प्रथम दिन हो अथवा सुविधानुसार 
किसी भी दित । आपाढ शुक्ल द्वितीया को यदि पुण्य नक्षत्र 
हो तो कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का रथोत्सव निकारा 
जाय | शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वेवस्वत सूर्य की पूजा 
होनी चाहिए. जो पूर्वापाद को प्रकट हुआ था | अष्टमी 
के दिन महिपासुरम दिनी भगवती दर्गा को हरिद्रा, कपूर 
तथा चन्दन से युक्त जलू में स्तान वरना चाहिए | तदनन्तर 
कुमारी कन्याओं और ब्राह्मणों को सुस्वाद मधघर भोज 
कराया जाग । तल्दचात्‌ दाप ऋन्यना चाहिए। दण्ममी के 
दिन वरलप््मी बत तमिलनाड़ में बत्यन्द प्रसिद्ध है 
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एकादशी तथा द्वादशी के दिन भी उपवास, पुजन आदि 
का विधान है। आपाढी पृणिमा का चन्द्रमा वडा पवित्र 
है । अतएवं उस दिन दानपुण्य अवश्य होना चाहिए | 
यदि सयोग से पूणिमा के दिन उत्तरापाढ नक्षत्र हो तो दस 
विद्वेदेवी का पुजन किया जाना चाहिए । प्रृणिमा के दिन 
खाद्य का दान करने से कभी न भ्रान्त होने वाला विवेक 
तथा वृद्धि प्राप्त होती है । दे० विष्णुधर्मोत्तर पुराण । 
आसन--( १) आसन शब्द का अर्थ है बैठना अथवा 
शरीर की एक विशेष प्रकार की स्थिति | हस्त-चरण आदि 
के विशेष सस्थान से इसका रूप वनता हैं । 'भण्टाद्भयोग' 
का यह तीसरा अजद्भ है । पतञ्नलि के अनुसार आसन की 
परिभाषा है 'स्थिरसुखमासनम्‌' अर्थात्‌ जिस शारीरिक 
स्थिति से स्थिर सुख मिले। परन्तु आगे चलकर आसनो का 
बडा विकास हुआ और इनकी सख्या ८४ तक पहुँच गयी । 
इनमें दो अधिक प्रयुक्त हैं 'एक सिद्धासनं नाम द्वितीय 
कमलासनम्‌' । ध्यान की एकग्रता के लिए आसन तथा 
प्राणायाम साधन मात्र हैं, किन्तु क्रमणम इनका महत्व 
बढता गया और ये प्रदर्शन के उपकरण बन गये । 
तन्त्रसार में निम्नाकित पाँच आसन प्रसिद्ध है 
पप्मासन स्वस्तिकाख्य भद्र वज्बासन तथा । 
वीरासनमिति प्रोक्त क्रमादासनपद्मकम्‌ ॥ 
[ पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासत वज्ञासन तथा 
वीरासन ये क्रमश पाँच आसन कहे जाते हैं ।] 
इनकी विधि इस प्रकार है 
ऊर्वोरपरि विन्यस्थ सम्यक पादतले उसे । 
अद्भुष्ठो च निबध्नीयाद हस्ताम्या व्युत्क्मात्तथा ॥ 
पद्मासनमिति प्रोक्त योगिना ह्ृदयज्भमम्‌ ॥१॥ 
जानूरवोरन्तरे सम्यक्‌ इत्वा पादतले उसे। 
ऋजुकायों विशेन्‍्मन्त्री स्वस्तिक तत्मचक्षते ॥२॥ 
सीमन्या पार्दरवयोन्यस्यथ गुल्फयुग्म सुनिद्च लम । 
वृषणाध पादपाण्णि पराणिम्या परिवन्धयेत्‌ । 
भद्रासन समुद्धिष्टि योगिभि सारकल्पितम्‌ ॥३॥। 
अर्वो पादौ क्रमान्न्यस्थेत्‌ इत्वा प्रत्यद्मुखाहुली | 
करी निदध्यादाख्यात वज्जासनमनुत्तमम्‌ ॥४॥ 
एकपादमधघ  छंत्वा विन्यस्योरीतथैतरम्‌ । 
ऋणजुकायो. विशेन्मन्त्री वीरासनमितीरितम्‌ ॥५॥ 


(२) गोरवनाथी सम्प्रदाय, जो एक नयी प्रणाली के 
योग का उत्थान था, भारत के कुछ भागों में प्रचलित 


भासन-आसुर 


हुआ । किन्तु यह प्राचीन योगप्रणाली से मिल नहीं 
सका | इसे हठयोग कहते हैं तथा इसका सबसे महत्व- 
पूर्ण भज्ध है--शरीर की कुछ क्रियाओं द्वारा शुद्धि, कुछ 
शारीरिक व्यायाम तथा मस्तिप्क का महत्‌ केन्द्रीकरण 
(समाधि) । इनमें बहुसंख्यक शारीरिक आसनो का प्रयोग 
कराया जाता है | 

(३) उपवेशन के आधार पीठादि को भी आसन कहा 
जाता है । यह सोलह प्रकार के पूजा-उपचारो में से है । 
कालिकापुराण (अ० ६७) में इन आसनो का विधान और 
विस्तृत वर्णन पाया जाता हैं 

उपचारान्‌ प्रवक्ष्यामि श्णु पोडश भैरव | 

ये सम्यक तुप्यते देवी देवोध्प्यन्यों हि भक्तित ॥ 

आसन प्रथम दद्यात्‌ पौष्प दारुजमेव वा । 

वास्त्र वा चार्मण कोश मण्डलस्पोत्तरे सृजेत्‌ ॥ 


[ हे भैरव, सुनो । मैं सोलह उपचारो का वर्णन कर 
रहा हूँ जिनसे देवी तथा अन्य देव प्रसन्न होते है । इनमें 
आसन प्रथम हैँ जिसका अर्पण करना चाहिए। आसन 
कई प्रकार के होते है, जैसे पौष्प ( पुष्प का बना हुआ), 
दारुज ( काष्ठ का बना हुआ ), वास्त्र ( वस्त्र का बना 
हुआ), चार्मण (चमडे, यथा अजिन आदि का बना हुआ), 
कौश (कुशनिमित) । इन आसनो को मण्डल के उत्तर में 
बनाना (रखना) चाहिए |] 

आसुर--(१) असुरभाव सयुक्त अथवा असुर से सम्बन्ध 
रखनेवाला । ब्राह्म आदि आठ प्रकार के विवाहों में से 
भी एक का नाम आपसुर है। मनुस्मृति (३ ३१) में इसकी 
परिभाषा इस प्रकार की गयी है 

ज्ञातिम्यो द्रविण दत्त्वा कन्याये चैव शक्तित । 

कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ 

[ कन्या की ज़ात्विलो (माता, पिता, भाई, वन्धु 
आदि) को अथवा स्वय कन्या को ही घन देकर स्वच्छल्दता- 
पूर्वक कन्याप्रदान (विवाह) करना आसुर (धर्म) कह- 
लाता हैं । ] 

इस प्रकार के विवाह को भी धर्मसमत कहा गया है, 
क्योकि यह पैश्ञाच विवाह की पाशविकता, राक्षस विवाह 
की हिसा और गान्धर्व विवाह की कामुकता से मुक्त है। 
परन्तु फिर भी यह अप्रशस्त कहा गया है। कन्यादान 
एक प्रकार का यज्ञ माना गया है, जिसमें कन्या का पिता 
अथवा उसका अभिभावक ही यजमान है! उसके द्वारा 


जन्‍्मामानागाओ 


आहुरि-गशकतीय 


किसी प्रकार का भी प्रतिग्रह निनदनीय है। इसलिए जब 
कन्यादान का यज्ञ के रूप में महत्व बढा तो आसुर विवाह 
कन्याबिक्रप के समान दृषित समझा जाने छगा। अन्य 
अप्रद्नस्त विवाह की तरह केवल गणना के लिए इसका 
उल्लेख होता है। दे० विवाह” । 

(२) श्रीमद्भगवद्गीता (अ० १६) में समस्त जीव- 
धारी (भृतसर्ग) दो भागो में विभक्त हैं। वे हैं दैव और 
आसुर । आसुर का वर्णन इस प्रकार कियां गया है : 

दो भूतसरगों लोके5स्मिन्‌ देव आसुर एव च । 

दैवो विस्तरद्ः प्रोक्त' आसुर॑ पार्थ में शणु ॥ 

प्रवृत्तिश्॑ निवृत्तिश्न॒ जना न विद्दुससुरा: । 


न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विच्यते ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूत॑. किमन्त्यत्कामहेतुकम्‌ ॥। 


एता दृष्टिमवष्टम्य नष्टात्मानोउल्यबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युम्रकर्माण.. क्षयाय जगतो5हिता ॥ भादि 
आसुरि--बृहदा रण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो वंज्ञों (आचार्यों 
की तालिका) में भरद्वाज क़े शिष्य एवं ओऔपड्ूघनि के 
आचार्य रूप में इनका उल्लेख है, किन्तु तीसरे में 
याश्वल्क्य के शिष्प तथा आसुरायण के आचार्य रूप में 
उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम चार अध्यायो में 
याज्ञिक अधिकारी एवं सत्य पर अठल रहने वाले पुरुषो 
का उल्लेख हुआ है, जिनमें इनकी गणना है! 
साख्यशास्त्र के आचार्य, कपिल के शिष्य भी आसुरि 
हुए हैं : 
पश्चमः कपिलो नाम सिद्धेश. कालविप्लुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये साख्य तत्त्वग्रामविनिर्णयम्‌ ॥ 
( भागवत, १ ३ १० ) 
भआस्तिक--(१) वेद के प्रामाण्य (ओर वर्णाअ्रम व्यवस्था) ,में 
जास्था रखने वाले को आस्तिक कहते हैं । आस्तिक के 
लिए ईदवर में विश्वास रखना अनिवार्य नही है किल्‍्त 
वेद में विश्वास रखना आवश्यक है। सांख्य और पूर्त- 
भीसासा दर्शन के अनुयायी ईश्वर की आवश्यकता सृष्टि- 
प्रक्रिया में नही मानते, फिर भी वे आस्तिक है । शद्भूरा- 
चार्य ने आस्तिक्य की परिभाषा इस प्रकार की है: 
“बआस्तिक्यं श्रद्धानता परमार्थेब्वागमेषु ।” 
[ परमार्थ (मोक्ष) और आगम (वेद) में भद्धा रखना 
जास्तिक्ध है । ] 
१३ 
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(२) साधारण अथ में आस्तिक वह है जो ईव्वर और 
प्रमार्थ में विश्वास रखता है। 


आस्तिकर्दर्शन---वेदोक्त प्रमाणो को मानने वाले आस्तिक 


एवं न मानने वाले नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक एवं अहंत ये 
छ. नास्तिक दर्शन हैं: तथा वैद्येषिक, न्याय, सोख्य, 
योग, पूर्वमीमासा 'एवं वेदान्त ये छ. आस्तिक दर्शन 
कहलाते है । 


आह्तिकवर्ग>-दर्शनो में छ आस्तिक तथा छ नास्तिक 


गिने जाते हैं । हिन्दू साहित्य इन नास्तिक दर्शनो को भी 
अपना अद्भ समझता है। विपरीतमतसहिष्णु भारतवर्ष 
में आस्तिक और नास्तिक दोनो तरह के विचारो का 
अनादि काल से विकास होता चला आया है। भारतीय 
उदारता के अक में आस्तिक एवं नास्तिके दोनो वर्गों की 
परम्परा और संस्कृति समान सुरक्षित बनी रही है। 
आस्तिक वर्ग का अर्थ है आऑस्तिक दर्शनी का अनुयायी ! 


आस्तीकपवं--महाभारत के “भआस्तीकपर्व” में गरंड और 


सर्पों की उत्पत्ति का वर्णन है। समुद्रमन्‍्थन, उच्चै.श्रवा 
की उत्पत्ति और महाराज परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय के 
सर्पानुष्ठान का वर्णन भी किया गया है। भरतवंशीय 
महात्माओ के पराक्रम का वृत्तान्त भी इसमें वर्णित है । 
जरत्कारु ऋषि के पुत्र आस्तीक की इस पर्व में अधिक 

प्रघानता होमे के कारण यह आस्तीक पर्व” कहा गया 
है । इनके नाम पर सर्प को भगाने का यह इलोक प्रच- 
लित है : 

सर्पापसर्प भद्वं ते दूर गच्छ वनान्तरम्‌ । 

जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचन समर ॥ 


आहवनीय---यज्ञोपयोगी एक अग्नि । घामिक यज्ञ कार्यों में 


यज्ञवेदी का बडा महत्त्व है। यह वेंदी कुश से आच्छा- 
दित ऊंचे चबुतरे की होती थी, जो यज्ञसामग्री देने 
अथवा यज्ञ सन्बन्धी पात्रों के रखने के छिए बनायी जाती 
थी। मुख्य अग्निवेदी कुण्ड के समान विभिन्न आकार 
की होती थी, जिसमें यज्ञाग्नि रखी रहती थी। प्राचीन 
भारत में जब देवो की पूजा प्रत्येक गृहस्थ अपने घर के 
अस्निस्थान में करता था, उसका यह पुनीत कर्त्तव्य होता 
था कि पवित्र अग्नि वेदी में स्थापित रखे रहे । यह कार्य 
प्रत्येक गृहस्थ अरन्याधान या यज्ञारग्नि के आरम्भिक उत्सव- 
दिन से ही प्रारम्भ करता था । इस अवसर पर यज्ञकर्ता 
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अपने चार पुरोहितो का चुनाव करता था। गार्हपत्य 
एवं आहवनीय अग्नि (दो प्रकार की अग्नि) के लिए एक 
वृत्ताकार एवं दूसरा वर्गाकार स्थान होता- था । आवश्य- 
कता समझी गयी तो दक्षिणाग्नि के लिए एक अर्धवृत्त 
कुण्ड भी बनाया जाता था । पश्चात्‌ अध्वर्यु घर्षण द्वारा 
अथवा ग्राम से सग्रह कर गार्हपत्य अग्नि स्थापित करता 
था । सन्ध्याकाल में वह दो लकडियाँ जिन्हें अरणी कहते 
है, यज्ञकर्ता एव उसकी स्त्री को देता था, जिससे घर्षण 
द्वारा वे दूसरे प्रातकाल आहवनीय अश्नि उत्पन्न 
करते थे । 
आहार--हिन्दू धर्म में आहार की शुद्धि-अशुद्धि का विस्तृत 
विचार किया गया हैँ । इसका सिद्धान्त यह है कि आहार- 
शुद्धि से सत्त्वशुद्धि होती है और सत्त्वशुद्धि से बुद्धि 
शुद्ध होती है । छुद्ध बुद्धि से ही सदु विचार और धर्म में 
रुचि उत्पन्त हो सकती है । आहार दो प्रकार का होता 
है--(१) हित और (२) अहित । सुश्रुत के अनुसार हित 
आहार का गुण है 

आहार' प्रीणगन सद्यो बलकृहेहधारक । 

आयुस्तेज समुत्साहस्मृत्योजोईग्निवर्द्धन ॥ 
भगवद्गीता ( अ० १७ इलोक ८-१० ) के अनुसार वह 
तीन प्रकार---सात्विक, राजस तथा तामस-का होता है 

आयु -सत्त्व-बलारोग्य-सुख-प्रीतिविवर्द्धना । 

रस्या स्निग्धा स्थिरा हुथा आहारा सात्त्विकप्रिया ॥ 

कट्वम्ल लवणात्युष्णतीक्णरूक्षविदाहिन । 

आहारा राजसस्थेष्टा दु खशोकामयप्रदा ॥ 

यांतयाम गतरस पूति पर्युषितश्न॒ यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्य भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 

[ आयु, सत्त्व, वछू, आरोग्य, सुख ओर प्रीति 
को बढाने वाले, रसाल, स्निग्घ, स्थिर और प्रिय लगने 
वाले भोजन सात्विक लोगों को भ्रिय होते है । कटु, अम्ल 
(खट्टी), छऊवण (नमकीन), अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, दाह्‌ 
करने वाले तथा दु ख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले 
भोजन राजस व्यक्ति को इष्ठ होते है। एक याम से 
पडे हुए, नीरस, सडे, वासी, उच्छिष्ट (जूठे) और 
अमेब्य (अपवित्र - मछली, मास आदि) आहार तामसी 
व्यक्ति को अच्छे लगते हैं ।] इसलिए साधक को सात्विक 
आहार ही ग्रहण करना चाहिए । 

आहिताग्नि---जो गृहस्थ विधिपूर्वक अग्नि स्थापित कर 


आहार-इृदवयाकु 


नियमपूर्वक नित्य हवन करता हैं उसे आहितास्नि'! कहा 
जाता है । इसका एक पर्याय अग्निहोत्री” है । 

भाहृति--यज्ञकुण्ड में देवता के उद्देश्य से जो हवि का 
प्रक्षेप किया जाता है उसे आहुति' कहते हैँ । आहुति द्रव्य 
को मृगी मुद्रा' ( शिकश्षु के मुख में कौर देने की अंगुलियों 
के आकार ) से अग्नि में डालना चालना चाहिए । 


आहिक--( १ ) नित्य किया जाने वारछा धामिक क्रिया- 


0. 


समूह । धर्मशास्त्र ग्रन्थों में दैनिक धामिक कर्मो का 
पूरा विवरण पाया जाता है। रघुनन्दन भट्टाचार्यक्रत 
आह्विकाचार तत्त्व” में दिन-रात के आठो यामो के 
कर्तव्यो का वर्णन मिलता है । 

(२) कुछ प्राचीन भ्रन्थो के प्रकरणसमूह को भी, 
जिसका अध्ययन दिन भर में हो सके, आह्िक 
कहते है! 

ट्ट 


इ--स्वर वर्ण का तृतीय अक्षर। कामधेनुतन्त्र में इसका 


तान्त्रिक मूल्य निम्नाकित है 
इकार परमानन्द सुगन्धकूसुमच्छविम्‌ । 
हरिब्रह्ममय वर्ण सदा रुद्रयुत प्रिये ॥ 
सदा शक्तिमय देवि गुरुब्रह्मयय तथा। 
सदा शिवमय वर्ण पर ब्रह्मसमन्वितम्‌ ॥ 
हरिब्रह्मात्सक: वर्ण गुणनत्रयसमन्वितम्‌ । 
इकार परमेशानि स्वय कुण्डली मूतिमान्‌ ॥ 

[हे प्रिये! इकार (“इ! अक्षर) परम आनन्द की 
सुगन्धि वाले पुष्प की शोभा धारण करने वाला है। यह 
वर्ण हरि तथा क्रह्ममय है । सदा रुद्र से सयुक्त रहता है । 
सदा शक्तिमान्‌ तथा भुरु और ब्रह्ममय है । सदा शिवमय 
है । परम तत्त्व है। ब्रह्म से समन्वित है । हरिजन्नद्यात्मक 
है और तीनो गुणो से समन्वित है । ] वर्णाभिधानतन्त्र में 
इसके निम्नलिखित नाम हैं. 

इ सूक्ष्मा शाल्मली विद्या चन्द्र पूषा सुगुह्मक । 

सुमित्र सुन्दों वीर कोटर काटर पय ॥ 

अमध्यो माधवस्तुष्टिदक्षनेत्रत्म नासिका | 
शान्त कानन्‍्त कामिनी च कामो विध्तविनायक # 
नेपालो भरणी रुद्रो नित्या विलन्ना च प्रावका | 


इक्ष्याकु--पुराणो के अनुसार वैवद्वत मन्रु का 34 और सूबे 


वश (इक्ष्वाकुवश) का प्रवर्तक । इसकी राजवानी अयोध्या 


इंज्या-इतिहास 


और सौ पुत्र थे | ज्येष्ठ पुत्र॒विकुक्षि अयोध्या का राजा 
हुआ, दूसरे पुत्र निमि ने विदेह (मिथिला) में एक राजवश 
प्रचलित किया । अन्य पुत्रो ने अन्यत्र उपनिवेश तथा राज्य 
स्थापित किये। 

इज्या--यज्ञकर्म अथवा यजन का एक पर्याय । दे० 'यज्ञाँ 
'सोहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीछत्तः ।/ (रघु० १ ६८) 

[ मैं इज्या (यज्ञ) से विशुद्ध चित्तताला और प्रजालोप 

(संतानहीनता) से निमीलित (कुम्हछाया हुआ) हूँ। |] 
इसके अन्य अर्थ पूजा, सद्भम, गौ, कुट्टनी भादि है । 

इढा--(१) वाणी, सरस्वती, पृथ्वी, गौ। वैदिक साहित्य 
में 'इडा' शब्द मूलत' अन्न, स्फूर्ति, दुग्घाहुति आदि के 
अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । पुन , वास्देंवता के अर्थ में इसका 
प्रचलन हो गया । कई मन्त्रो में यह मनु की उपदेशिका 
कही गयी है। यज्ञानुष्ठान के नियमों की प्रवर्तिका भी यह 
मानी गयी है। सायण ने इसको पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी 
माना है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु ने सतान प्राप्ति 
के लिए यज्ञ किया, जिससे इच्या आविर्भूत हुई । मनु और 
इडा के सयोग से ही मानवो की उत्पत्ति हुई । हरिवश के 
अनुसार इडा की“गणना देवियो में है 

श्रुति प्रीतिरिडा कान्ति शान्ति. पुष्टि क्रिया तथा । 

(२) यौगिक साधना की आघार एक नाडी । हठगोग 
या स्व॒रोदय के अभ्यासार्थ नासिका के वाम या चन्द्र स्वर 
के नाम से इस नाडी का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
षट्चक्रम्ेद नामक भ्रन्थ (इलोक २) में इसका निम्नाकित 
सकेत है ' 

मेरोर्बाह्मप्रदेशे शशिमिहिरशिरे सव्यदक्षे निषण्ले । 

मध्ये नाडी सुषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्द्रसूर्याग्निरूपा ॥ 

उपयुक्त रोक का अर्थ इस प्रकार“किया गया है 

“मेरोमेंरदण्डस्य बाह्मप्रदेशे बहिर्भागे सव्यदक्षे वाम- 
दक्षिणपारवें शशिमिहिरशिरें चन्द्रशुर्यात्मके नाइथौ इडा- 
पिज्जलानाडीद्रयमिति फलितार्थ.। निषण्णे वर्तेत्‌ ।” 

[ मेरुदण्ड के बाह्य प्रदेश में वाम और दक्षिण पाइव॑ में 
चन्द्र-सूर्यात्मक (इडा तथा पिड्भला) नाडियो के बीच में 
सुषुम्ना नाडी वर्तमान है । ] 

शानसडूलनीतन्त्र (खण्ड) में इडा का और भी वर्णन 
पाया जाता है : 

इंडा न्ताम सैव गद्भा यमुना पिज्ुला स्मृता । 
गज्भायमुनयोर्मण्ये सुषुम्मा च सरस्वती ॥ 
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एतासां सद्भमों यत्रः त्रिवेणी सां प्रकीतिता । 
तत्र स्‍्नात. सदा योगी सर्वपापे श्रमुच्यते ॥ 

[ इडा नामक नाडी ही गड्ा है। पिज्भला को यमुना 
कहा गया है। गज्भा-यमुना के बीच में सुषुम्ना नाडी 
सरस्वती है। इन तीनो का जहाँ सद्भम (श्रूमष्य में) होता 
है वही त्रिवेणी प्रसिद्ध है। वहाँ स्नान (ध्यान) करनेवाला 
योगी सदा के लिए सब पापो से मुक्त हो जाता है। | 

इडा नाडी सकाम कर्म के अनुष्ठान की सहायिका है। 
इडा और पिद्डला के बीच में वर्तमान सुषुम्ना नाडीं ब्रह्म - 
नाडी है। इस माडी में यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है । 
उत्तरगीता (अध्याय २) में इसका निम्नलिखित वर्णन है 

इडा च वामनिश्वास सोममण्डलगोचरा । 
पितृयानमिति ज्ञेया वाममाश्चित्य तिष्ठति ॥ 
गुदस्य पृष्ठभागे5स्मिन्‌ वीणादण्डस्य देहभृत्‌ । 
दीर्घास्थि मुच्निपर्यन्त ब्रह्मदण्डेति कथ्यते ॥ 
तस्थान्ते सुषिर सूक्ष्म ब्रह्मनाडीति सूरिभि । 
इडापिड्भूलयोम॑ध्ये सुषुम्ता सूक्ष्मरूपिणी । 
सर्व॑ प्रतिष्ठित यस्या सर्वंग सर्वतोमुखम्‌ ॥। 

इन नाडियो के शोधन के बिता योगी को आत्मज्ञान की 

प्राप्ति नही होती । 


इतिहास--छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि इतिहास- 


पुराण पाँचवाँ वेद है। इससे इतिहास एवं पुराण की 
धार्मिक महत्ता स्पष्ट होती हैं। अधिकाश विद्वान्‌ इतिहास 
से रामायण और महाभारत समझते है और पुराण से 
अठारह वा उससे अधिक पुराण  प्रन्थ और उपपुराण समझे 
जाते है । अनेक विद्वान्‌ इस मान्यता से सहमत नही है। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का कहना है कि इस स्थल पर 
इतिहास-पुराण का तात्पर्य ब्राह्मण भाग में उल्लिखित 
कथाओ से है । 

अठारह विद्याओ की गिनती में इतिहास का नाम कही 
नही आया है। इन अठारह विद्याओ की सूची में पुराण के 
अतिरिक्त और कोई विद्या ऐसी नही है जिसमें इतिहास 
का अन्तर्भाव हो सके । इसीलिए आ्रायदिचत्ततत्त्वकार ने 
इतिहास को पुराण के अन्तर्गत समझकर उसका नाम 
अलग नही गिनाया । ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में सायणा- 
चार्य ने लिखा है कि वेद के अन्तर्गत देवासुर युद्धादि का 
वर्णन इतिहास कहलाता हैं और “यह असत्‌ था और कुछ 
न था” इत्यादि जगत्‌ की प्रथमावस्था से लेकर सृष्टि- 
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प्रस्थ (दिल्ली) का धामिक स्वरूप बाद में तुर्कों ने पूर्णत 
नष्ठ कर दिया । 

इन्द्रपोर्णमासी--हेमाद्रि, त्रतखण्ड २ १९६ में इसका उल्लेख 
है। भाद्रपद मास की पू्णिमा को उपवास रखना चाहिए। 
इसके पश्चात्‌ तीस सपत्नीक सद्गृहस्थो को अलकारों से 
सम्मानित करना चाहिए ! इस ब्रत के आचरण से मोक्ष 
की प्राप्ति होती है ! 

इसखलत्त--साठ सवत्सर ब्रतो में से सेतालीसवाँ ब्रत। झृत्य- 
कल्पतरु के ब्रतकाण्ड, पृष्ठ ४४९ पर इस ब्रत का उल्लेख 
है । ब्रती को चाहिए कि वह वर्षा ऋतु में खुले आकाश 
के नीचे शयन करे । अन्त में दूधवाली गो का दान 
करे । 

इन्द्रव्याकरण--छहो अजड्ो में व्याकरण वेद का प्रधान अद्भ 
समझा जाता है । जो छोग वेदमन्त्रों को अनादि मानते हैं 
उनके अनुसार तो वीजरूप से व्याकरण भी अनादि है। 
पतल्ललि वाली जनश्रुति से पता चलता है कि सबसे पुराने 
दैयाकरण देवताओं के गुरु वृहस्पति है और इन्द्र की 
गणना उनके बाद होती है । एक प्राचीन पद्य “इन्द्रब्चन्द्र 
काशक्षृत्स्त जयन्त्यष्टी च शान्दिका ” के अनुसार 
पाणिनिपूर्व काल में इन्द्रव्याकरण प्रचलित रहा होगा। 


इन्द्रसार्वाण---चौदहवें मनु का नाम इस मन्वन्तर में वृहद्‌- 
भानु का अवतार होगा, शुचि इन्द्र होगे, पवित्र चाक्षुष 
आदि देवता होगे, अग्नि, वाहु, शुचि, शुद्ध, मायथ आदि 
सप्तषि होगे ! भागवत पुराण, विष्णु पुराण (२। ३) एवं 
मार्कण्डेय पुराण (अध्याय १००) में यह वर्णन पाया 
जाता है । 

इन्द्राणी--इन्द्र की पत्नी, जो प्राय शची अथवा पौछोमी 
भी कही गयी है। यह भसुर पुलोमा की पुत्री थी, 
जिसका वध इन्द्र ने किया था। शाक्त मत में सर्वश्रथम 
मातुका पूजा होती है। ये माताएं विश्वजननी है, 
जिनका देवस्त्रियो के रूप में मानवीकरण हुआ हैं | इसका 
दूसरा अभिप्राय शक्ति के विविध रूपो से भी हो सकता 
है, जो भाठ है, तथा विभिन्‍न दवताओ से सम्बन्धित हैँ । 
बँष्णवी व लक्ष्मी का विष्णु से, ब्राह्मी या ब्रह्माणी का 
ब्रह्मा से, कारतिकेयी का युद्धवेवता कारतिकेय से, इन्द्राणी 
का इन्द्र से, यमी का मृत्यु के देवता यमसे, वाराही का 


इन्द्रपौणंमासी-इन्द्रोतदैधापशोनक 


वराह से, देवी व ईशानी का शिव से सम्बन्ध स्थापित है। 
इस प्रकार इन्द्राणी अष्टमातृकाओ में से भी एक है । 
अमरकोश में सप्त मातृकाओ का (्राह्यीत्याचाश्स्तु 
मातर ) उल्लेख है 
ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा। 
वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातर ! 
इच्च्रियाँ--पूर्वजन्म के किये हुए कर्मों के अनुसार छारीर 
उत्पन्न होता है । पद्नभृतो से पाँचो इन्द्रियों की उत्पत्ति 
कही गयी है । प्राणेन्द्रिय से गन्ध का ग्रहण होता है, 
इससे वह पृथ्वी से बनी हैं! रसना जल से बनी है, 
क्योकि रस जल का गुण है। चक्षु इन्द्रिय तेज से बनी है, 
क्योकि रूप तेज का गुण है । त्वक्‌ वायु से बनी हैं, क्योंकि 
स्पर्श वायु का गुण हैं। श्रोत्र इन्द्रिय माकाश से बनी हैं, 
क्योकि शब्द आकाश का गुण हैं । 
बौद्धों के मत में शरीर में जो गोलक देखे जाते हैँ 
उन्ही को इन्द्रियाँ कहते है, (जैसे आँख की पुतलो जीभ 
इत्यादि) । परन्तु नैयायिकों के मत से जो भज्भू दिखाई 
पडते हैँ वे इन्द्रियो के अधिष्ठान मात्र है, इन्द्रियाँ नहीं 
हैं। इन्द्रियो का ज्ञान इन्द्रियो के द्वारा नहीं हो सकता । 
कुछ लोग एक ही त्वक्‌ इन्द्रिय मानते हैं । न्याय में उनके 
मत का खण्डन करके इन्द्रियो का नानात्व स्थापित किया 
गया हैं। साख्य में पाँच ज्षानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और 
मन को लेकर ग्यारह इन्द्रियाँ मानी गयी हैं। न्याय में 
कर्मेन्द्रियाँ नही मानी गयी है, पर मन एक आचन्तरिक 
करण और अणुरूप माना गया है। यदि मन सुक्ष्म न 
होकर व्यापक होता तो युगपत्‌ कई प्रकार का ज्ञान 
सम्भव होता, अर्थात्‌ अन्नेक इन्द्रियो का एक क्षण में एक 
साथ सयोग होते हुए उन सबके विषयो का एक साथ 
ज्ञान हो जाता । पर नैयायिक ऐसा नही मानते । गनन्‍्ध, 
रस, रूप, स्पर्श और शब्द थे पाँचो गुण इन्द्रियों के अर्थ 
या विषय हैं । 
इन्द्रोत--ऋग्वेद (८ ६८) की एक दानस्तुति में दाता के 
रूप में इन्द्रोत का दो बार उल्लेख हुआ है । द्वितोय मण्डल 
में उसका एक नाम आतिथिग्व है जिससे प्रकट होता है 
कि यह अतिथिश्व का पुत्र था। 
इन्द्रोतवेवापशोनक--इस ऋषि का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण 
(१३ ५,३,५,४, १) में जनमेजय के अद्वमेघ यज्ञ के 


इंरा-इष्टापुर्त 


पुरोहित के रूप में हुआ है, यद्यपि यह सम्माननीय पद 
शैतरेय ब्राह्मण (८ २१) में तुरकावषेय को प्राप्त है। 
जैमिनीय उपनिषद्न्राह्मण (३ ४० १) में इन्द्रोत देवाप 
शौनक श्रुत के शिष्य के रूप में उल्लिखित है तथा वच्ष- 
ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख है। किन्तु ऋषवेद में 
उल्लिखित देवापि से इसका सम्बन्ध किसी भो प्रकार नही 
जोडा जा सकता । 
इरा--वश्यप की एक पत्नी । दे० गरुडपुराण, अध्याय ६ 
घर्मपत्नय समाख्याता कश्यपस्थ वदाम्यहंम्‌ । 
अदितिदितिर्दनु काला अमायु सिंहिका मुनि ।। 
क॒दु प्राधा इरा क्रोधा विनता सुरभि खशा॥ 
इरा से वृक्ष, लता, वल्लो तथा तृण जाति की उत्पत्ति 
हुई । 
इरावती--भारत की देवनदियो में इसकी गणना है ? 
विपाशा च द्ातद्रुदच चन्द्रभागा सरस्वती । 
इरावती वितस्ता च सिन्धुर्देवनदी तथा।। 
(महाभारत) 

[ विपाशा (व्यास ), शतदु ( सतलरूज ), चन्द्रभागा 
(चिनाव), सरस्वती ( सरसुती ), इरावती ( रावी ), 
वितस्ता ( झेलम ) तथा सिन्धु (अपने नाम से अब भी 
प्रसिद्ध) ये देवनदियाँ है |] 

इल--दे० 'उमावन' । 

इला--पौराणिक कथा के अनुसार इला मूलत मनु का पुत्र 
इल था । इल भूल से इलावर्त में भ्रमण करते, हुए 
दिवेजी के काम्यकवन में चला गया । शिवजी ने शाप 
दिया था कि जे पुरुष काम्यकवन में आयेगा वह स्त्रीहो 
जायगा । अत इल स्त्री इला में परिवर्तित हो ग्या। 
इला का' विवाह सोम (चन्द्रमा) के पुत्र बुध से हुमा । इस 
सम्बन्ध से पुरूरवा का जन्म हुआ, जो ऐल कहलाया | 
इससे ऐल अथवा चन्द्रवश की परम्परा आरम्म हुई, 
जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान (वर्तमान झूसी, अरैल, प्रयाग॑) 
थी। विष्णु की कृपा से इला पुन पुरष हो गग्री जिसका 
नाम सुथुम्न था ) 

इलाबृत (इलावतें)--इसका शॉब्दक अर्थ है इला के 
आवतंन (परिभ्रमण) का स्थान । यह जम्बू द्वीप के नव 
वर्षों (देशो) के अन्तर्गत एक वर्ष है जो सुमेरु पर्व॑तत 
(पामीर) को घेर कर स्थित है । इसके उत्तर में नील 
पर्वत, दक्षिण में निषध, प्रद्िचम में माल्यवान्‌ तथा पूर्व में 


ते अं ल्‍विजजमनन जननी 
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गन्धमादन पवर्त है (दे० भागवतपुराण) । अग्नीध्र (पद्माल 
के राजा) के प्रसिद्ध पुत्र का नाम भी इलावृत था, जिसको 
पिता से राज्य रिकूथ में मिला। दे० विष्णुपुराण, 
२११६-१८ । 

इल्बछू--सिंहिका का पृत्र एक दैत्य, जो वातापी का भाई 
था । यह ब्राह्मणो का विनाश करने के लिए अपने भाई 
वातापी को मायारूपी मेष (मेड) बनाकर और ब्राह्मणों 
को भोज में निमन्त्रण देकर खिला देता था | पुन वातापी 
को बुलाता था । वातापी उनका पेट फाडकर निकल भाता 
था । इससे सहस्नों ब्राह्मणों की मृत्यु हुई । अगस्त्य ऋषि 
को अपने पितरो की इस दशा से बहुत कष्ट हुआ । वे उस 
दिशा को गये (दे० “अगस्ति”) । इल्वलछ ने उनको भी 
निमन्त्रण दिया और वातापी को मेष बनाकर उसका मास 
उनको खिलाया । उसके बाद उसने वात्षापी को पुकारा | 
किन्तु अगस्त्य के पेट से केवल अपना वायु निकला । 
उन्होने हँसते हुए कहा कि वातापी तो जीर्ण (पक्‍्व) हो 
गया, अब निकल नही सकता । दे० महाभारत, वनपर्व, 
अगस्त्योपास्यान, ९६ अध्याय । 


इृष्ट--वेदी या मण्डप के अन्दर करने लायक धामिक कर्म, 
होम, यज्ञ, अभीष्ट देवता, आराधित देवता, किसी घटना 
का घडी-पलो में निर्धारित समय । दे० “यज्ञ 

इृष्टजात्यवाप्ति--विष्णुघर्मोत्तर ( ३,२०० १-५ ) के अनु- 
सार इस ब्रत का अनुष्ठान चैत्र तथा कारतिक के प्रारम्भ में 
करना चाहिए, ऋग्वेद के दशम मण्डल के ९० १-१६ मन्‍्त्रो 
से हरि का षोडशोपचार के साथ पूजन होना चाहिए । 
व्रत के अन्त में गौ का दान विहित है । 

इष्टसिद्धि---इस नाम के दो भ्रन्थो का पता चलता है। प्रथम 
सुरेबवराचार्य अथवा मण्डन मिश्र कृत है, जिसको 
उन्होने सन्‍्यास लेने के पश्चात्‌ लिखा और जिसमें शाद्भुर 
मत का ही समर्थन हैं । द्वितीय, अविमुक्‍तात्मा द्वारा कृत 
है, जिसमें शब्दाद्वेत मत का उल्लेख मिलता हैं । 

इष्ठापूर्त--घधामिक कर्मों के दो प्रमुख विभाग हैं--( १) इष्ट 
गौर (२) पूर्त । इष्ट का सम्बन्ध यज्ञादि छृत्यों से है, 
जिनका फल अदृष्ट हैं । पूर्त का सम्बन्ध लोकोपकारी 
कार्यों से है, जिनका फल दृष्ट है। मलमासतत्त्व में उद्‌- 
धृत जातूकर्ण्प का कथन है 

अग्निहोत्र॒ तप सत्य वेदानाओानुपालनम्‌ । 
ज्रातिथ्य वैद्वदेवक्ल॒ इष्टमित्यभिघीयते ॥ 


१०४ 


वापीकृपतडागादि देवतायतनानि च॑। 
अन्नप्रदानमाराम पूर्त॑मित्यभिघीयते ॥ 

[ अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदो के आदेशो का पालन, 
आतिथ्य, वैर्वरेव (आदि) इृष्ट कहलाते है । वापी, कूप, 
तडाग, धर्मशाला, पाठशाला, देवारूयों का निर्णाण, अन्न 
को दान, आराम ( बाटिका आदि का रूगवाना ) को पूर्त 
कहा जाता हैं ॥] 

इृष्टिका--आजकल की 'इईंट' । वास्तव में यह यज्ञ (दृष्टि) 
वेदी के चयन (चुनाव) में काम भाती थी, अत इसका 
नाम इष्टिका पड गया। बाद में इससे गृहनिर्माण भी 
होने लगा । धाणक्य ने इष्टिकानिमित भवन का गण 
इस प्रकार बतलाया है 

कूृपोदक वंटच्छाया ध्यामा स्त्री इष्टिकालयम्‌ । 

शीतकाले भवेदृष्णमृष्णााले तु शीतलम ॥॥ 

ईंटो से निर्मित स्थान में पितृकर्म का निपेध हैं । श्राद्ध- 
तत्त्व में उद्घृत शद्धुलिखित | इष्टिका (ईंट ) द्वारा 
देवालयों के निर्माण का महाफल बतलाया गया हैं 
मृन्मयात्कीटिगुणित फल स्पाद्‌ दारुभि ऋते ) 
कोटिकोटिंगुण पुण्य फल स्थादिष्टिकामये ॥ 
दिपराध गुण पुण्य इलजे तु विदुर्वुधा ॥ 
( प्रतिष्ठातत्त्व ) 
इहामुन्र-फलभोगविराग---'इह इस ससार को और “अमुत्र” 
(वहाँ) स्वर्ग को कहते हैं। सासारिक भोग तथा स्वर्ग 
के भोग दीनो मोक्षार्थी के लिए त्याज्य है। दे० चेंदान्त- 
सार। 
ई 
ई---स्वर्वर्ण का चतुर्थ अक्षर | कामधघेनुतन्न्र में इसका 
तान्त्रिक मुल्य निम्नाकित है 
ईकार परमेशानि स्वय परमकुण्डली | 
ब्रह्मविष्णुमय वर्ण तथा दद्रमण सदा ॥ 
पद्भदेवमय वर्ण पीतविद्य ल्लताकुंतिमू । 
चतुर्शानिमय वर्ण पद्चनत्राणणय सदा ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसके नाम निम्नलिखित हैँ 
ई स्त्रीमूतिमह/माया छोलाक्षी वामछोचनम्‌। 
शोविन्द छेखर पुष्दि सुभद्रा रत्नसज्ञक ॥ 
विष्णुर्लक््मी प्रहासरव वाखिशुद्ध परात्पर । 
कालोत्तरीयो भेरुण्डा रतिश्च पौष्ड्वर्दन ॥ 


इब्टिका-इबर 


शिवोत्तम शिवा तुष्टिक्चतुर्थी बिन्दुमालिनी। 

वैष्णवी वैन्दवी जिह्ला कामकला सनादका ॥ 

वावक कोटर कीतिमोहिनी कालकारिका। 
कुचहन्द्र तर्ज्जजी च शान्तिस्थ्रिपुरसुन्दरी ॥ 

[ है देवि | ईकार ( ई अक्षर ) स्वय परम कुण्डली 
है। यह वर्ण ब्रह्मा और विष्णुमय हैं। यह सदा रुद्रमय 
है । यह्‌ वर्ण पद्मदेवमय हैं! पीली बिजली की रेखा के 
समान इसकी प्रकृति हैं। यह वर्ण चतुर्ज्ञा नमयै तथा सर्वदा 
पञ्मप्राणमय है ।] 

ई--कामदेव का एक पर्याय ) दे० कामदेव । 
इति--कृषि के छ प्रकार के उपद्रव, यथा 
अतिवृष्टिर्नावृष्टि झलमा भूषिका ख़गा | 
प्रत्यासन्‍्नाइव राजान पडेता ईतय स्मृता ॥ 
(मनुस्मृति) 

[ अतिवृष्दि, अनावृष्टि, शलभ (टिडूडी) मूषक, पक्षी, 
प्रत्यासन्‍्न (आक्रमंणकारी) राजा ये छ प्रकार की ईतियाँ 
कही गयी हैं. । ॥ 

ये बाहरी भय हैं, जबकि 'भीर्ति' आत्तरिक भग है । 
महाभारत आादि ग्रस्थो में ( और स्पमृतियों में भी ) इस 
बात का उल्लेख हैं । बाहरी भयो के लिए अधामिक राजा 
ही उत्तरदायी है। धामिक राज्य में ईतियाँ नही होती । 
(निरातद्धु निरीतय' !' ( रघुवश, १ ६३) | 

ईदइवर--सर्वोच्च शक्तिमात्‌, सर्वसमर्थ, विश्वाधिष्ठाता, 
स्वामी, परमात्मा । वेदान्त की परिभाषा में विशुद्ध सत्तत- 
प्रधान, अज्ञानोपहित चैतन्य को ईश्वर फहते हैं । मह 
अन्तिम अथवा पर तत्त्व नही हैं, अपितु अपर अथवा 
सगुण ब्रह्म है । परम ब्रह्म तो निर्गुण तथा निष्क्रिय हैं। 
अपर ईदवर सगुण रूप में सुष्टि का कर्ता और नियामक 
है, भक्तों और साधको का ध्येय हैं। सगुण ब्रह्म ही पुरुष 
(पुरुषोत्तम) अथवा ईश्वर नाम से सृष्टि का कर्ता, धर्ता 
और सहर्ता के रूप से पूजित होता है। वही देवाधिदेव 
है और समस्त देवता उसी की विविध अभिव्यक्तियाँ हैं । 
ससार के सभी महत्वपूर्ण कार्य उसी के नियन्त्रण में होते 
हैं। परच्तु जगत्‌ में वह चाहे जिस रूप में दिखाई पडे, 
अन्ततो गत्वा वह छुद्ध निष्कल ब्रह्म है। अपनी योग- 
माया से युक्त होकर ईश्वर विद्व पर शासन फरता हैं 
और कर्मों के फल-पुरस्कार अथवा दण्ड का निर्णय करता 
है, यद्यपि कर्म अपना फल स्वय उतस्‍न्‍्त करते हूँ । 


ईछारगणगोरोम्रत-ईशान 


न्‍्याय-वैशेषिक दर्शन में ईश्वर सगुण है और सृष्टि का 
निमित्त कारण है । जैसे कुम्हार मिट्टी के लोदे से मुद्‌- 
भाण्ड तैयार करता है, वैसे ही ईद्वर प्रकृति का उपादान 
लेकर सुष्टि की रचना करता है। योगदर्शन में ईदवर 
पुरुष है और मानव का आदि गुरु है। साख्यदर्शन के 
अनुसार सृष्टि.के विकास के लिए प्रकृति पर्याप् है, विकास- 
प्रक्रिया में ईब्वर की कोई आवश्यकता नही । पूर्वमीमासा 
भी कर्मफल के लिए ईव्वर की आवश्यकता नही मानती । 
उसके अनुसार वेद स्वयम्भू है। ईश्वरनि श्वसित नही । 
भाहंत, बौद्ध और चार्वाक दर्शनों में ईब्वर की सत्ता 
स्वीकार नही की गयी है । 
भक्त*दार्शनिको की मुख्यत दो श्रेणियाँ हैं---१ हेत- 
वादी आचार्य मध्व आदि ईइवर का स्वतन्त्र अस्तित्व 
स्वीकार करते है और उसकी उपासना में ही जीवन का 
साफल्‍य देखते है । २ अद्वतवादियों में ईहवर को लेकर 
कई सूक्ष्म भेद है । रामानुज उसको गुणोपेत विशिष्ट अत 
मानते हैं । वल्लभात्रार्य ईश्वर में अपूर्व शक्ति की कल्पना 
कर जगत्‌ का उससे विकास होने पर भी उसे शुद्धाहत 
ही मानते हैं। ऐसे ही भेदाभेद, अचिन्त्य भेदामेद आदि 
कई मत हूँ । दे० 'निम्बार्की तथा चैतन्य । 
ईशवरगणगोरीज्वत---चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैच शुक्क तृतीया 
तक लगातार १८ दिनो तक इस ब्रेत का अनुष्ठान किया 
जाता है। यह केवल सधवय स्त्रियों के लिए हैं। इसमें 
गौरी-शिव की पूजा होतो हैं। माठव भ्रदश में यहं बहुत 
प्रसिद्ध है । 
ईश्वरव्रत--किसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस 
ब्ृत का अनुष्ठान होता हैं। इसमें क्षिवजी की पूजा 
होती है । दे० हँमाद्रि, ब्रतखण्ड, २ १४८ ॥ 
ईश्वरा--पार्वती का एक पर्याय, यथा-- 
विन्यस्तमज्भुलमहौषधिरीश्व राया 
सस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणि ॥ (किरातार्जुनीय) 
[ शद्धभुरजी नें पार्वती के मद्भुलमय कंकण पहने हुए 
हाथ को अपने हाथ से सर्पों को ऊपर उठाकर भ्रहण 
किया | ] 
लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियो के लिए भी इस शब्द 
का प्रयोग होता है । 
ईपवरामिसन्धि---कविताकिक श्रीहर्ष रचित अद्दतमत का 
एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
९४ 
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ईदबर कृष्ण--साख्यकारिका” के रचयिता । चीनी विद्वानो 
के अनुसार इनका अन्य नाम विन्ध्यवासी था और ये वसु- 
बन्घु से कुछ समय पूर्व हुए थे। विद्वानों ने इनका समय 
चतुर्थ शताब्दी का प्रारम्भ माना है । परम्परानुसार 'साख्य- 
कारिका' पष्टितन्त्र का पुनर्लेंखन है, जो ईश्वरवादी 
साख्यो का प्रामाणिक ग्रन्थ है। साख्यकारिका में कुल 
सत्तर आर्या पद्म (कारिकाएँ) हैं, जिनको रचना की दृष्टि 
से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है । मीमासा के दुरूह 
वेदान्तसूत्र एव जैमिनिसूत्र भ्रन्थो से भिन्‍न प्रसाद गुण की 
यह कृति पूर्णतया बोधगम्य है, किन्तु प्रारम्भिक ज्ञानार्थी 
के लिए अवश्य दुरूह है। दे० 'साख्यकारिका' । 

ईदवरगीता--दक्षिणमार्गी क्षाक्त मत का एक प्रसिद्ध भ्रन्थ । 
इसके ऊपर भास्करानन्दनाथ ने, जिन्हें भास्कर राय भी 
कहते हैं और जो अठारह॒वी शताब्दी के प्रारम्भ में तजौर 
के राजपण्डित थे, सुन्दर टीका लिखी है । 


ईइवरप्रत्यभिज्ञाकारिका--काइमी र शव मत के साहित्यिक 
विकास में और विद्येष कर इसके दार्शनिक पक्ष में सोमा- 
नन्‍्द के 'शिवदृष्टि' ग्रन्थ का प्रमुख स्थान है | सोमाननन्‍्द 
के ही शिष्य उत्पलाचार्य ने ईश्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' की 
रचना की । इस कारिका की व्याख्या सोमानन्द के एक 
दुसरे शिष्य अभिनवगुप्त ( १००० ई० ) ने की । 
ईश्वरसहिता--वैष्णव अथवा पाश्चरात्र मत के उदय एवं 
विस्तारात्मक इतिहास में सहिताओ का प्रमुख स्थान है । 
यह अनिद्चित है कि ये कब और कहाँ लिखी गयी। 
सख्या में ये १०८ कही जाती हैं । 
ईद्वरसहिता तमिल (दक्षिण) देश में लिखी गयी, जब 
कि अधिकाश सहिताएँ उत्तर भारत में ही रची गयी । 
ईश्वरसहिता में वैष्णवसत शठकोप का वर्णन है । 
ईश्वरी--दुर्गा देवी का पर्याय । देवीमाहात्म्य-स्तुति में 
कथन है 
त्वमीए्वरी देवि घराचरस्य ।! 
[ हैं देवि ! तुम चर-अचर सब प्राणियो की समर्थ 
स्वामिनी हो । ] 
ईश--ईदवर, परमात्मा ( उपनिषदो के अनुसार ) । ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव ( पुराणो के अनुसार )। परवर्ती काल में 
ईद का प्रयोग प्राय 'शिव' के अथ में ही अधिक हुआ । 
ईप्यान--शिव का एक पर्याय, यथा-- 5 
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तत्रेशान समम्यच्य॑ त्रिरात्रोपोषितो नर । 
[ शिव का पूजन करके मनुष्य को तीन रात्रि तक ब्रत 
करना चाहिए। ] 
ग्यारह रुद्रों के अन्तर्गत एक रुद्र । 
ईशानब्रत--शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा परूणिमा के दिन 
जब गुरुवार हो, इस ब्रत का आचरण किया जाता है। 
पाँच वर्षों तक विष्णु भगवान्‌ के साथ लिड्भ के वाम भाग 
का पूजन तथा खखोल्क (सूर्य) के साथ दक्षिण भाग का पुजन 
होता हैँ | एक वर्ष के पश्चात्‌ एक गौ का दान, दो वर्ष 
के बाद दो गौओ का, तीन वर्ष के वाद तीन गौओ का, 
चार वर्ष के वाद चार गौओं का और पाँच वर्ष के बाद 
पाँच गौओं का दान करना चाहिए। दे० कृत्यकल्पतरु, 
ब्रतकाण्ड ३८३-३८५, हेमाद्वि, ब्रतखण्ड, २ १७९-१८० । 
ईशोपनिषद्‌ू--ईशावास्य उपनिषद्‌ का सक्षिप्त नाम | यह १८ 
मन्‍त्रों का एक दार्शनिक सद्धूलन है। इसका सम्बन्ध 
शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा से है । यजुर्वेद के 
अन्तिम ( चालीसवें ) अध्याय में यह उपनिषद्‌ सगृहीत 
है । इसे यजुर्वेंद का उपसहार समझना चाहिए । यह कर्म- 
थोगवादी उपनिषद्‌ है और इसमें कर्म और ज्ञान का 
समन्वय स्वीकार किया गया है । सक्षेप में हिन्दुत्व के मूल- 
भूत सिद्धान्त इसमें आ गये हैं । इसका प्रथम मन्त्र इस 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हूँ 

ईद्ावास्पमिद सर्व यत्किश्विज्‌ जगत्या जगतू । 

तेन त्यक्तेन भुझ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 

[ यह सम्पूर्ण विश्व ईश ( ईइवर ) से आवास्य ( ओत 
प्रोत ) हैं । जगत में जो कुछ हैँ वह चलायमान ( परि- 
वर्तनशीछ * नह्वर ) है) इसलिए त्याग्रपूर्वकः. जागतिक 
पदार्थों का भोग करना चाहिए । किसी दूसरे के स्वत्व 
का लोभ नही करना चाहिए । वन-सम्पत्ति किसकी हैं ? 
अर्थात्‌ किसी की नही हैं अथवा किसी एक व्यक्ति की 
नही, अपितु ईश्वर की हूँ । | दूसरा मन्त्र है 

कुर्वश्नेवेह कर्माणि जिजीविपेत्‌ शत समा । 

[ कर्म करते हुए सौ वर्ष जीने की कामना करनी 
चाहिए। इस प्रकार ( त्यागभाव से ) कर्म करने से 
मनुष्य पर ऊर्म के वन्धन का लेप नही होता । ] 

ईर्ष्या--दूसरे की उन्नति में असहिष्णुता रवबता। घामिक 
साधन में यह बहुत वडी वाघा है । इसका पर्याय हूँ 
अक्षान्ति । मनुस्मृति ( ७ २८ ) का कथन है 


ईशानवत-उक्प 


पैशुल्य साहस द्रोह ईष्यॉसूयार्धदूषणम्‌ । 
वाग्दडजदच पारुष्प क्रोत्रजोईपि ग्रणाष्ठक ॥ 

[ पिशुनता, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, अर्थदृषण 
तथा वार्दण्ड से उत्पन्न पारुष्य ये क्रोध से उत्पन्न आठ 
हुंग कहे गये है । ] 

ईहा--वाडछा, इच्छा, चेष्टा 
धर्मार्थ यस्य वित्तेह्ा वर तस्य निरोहता । 
प्रक्षालताद्धि पद्ुस्य श्रेयो न स्पर्णन नृणाम्‌ ॥ 
(महाभारत) 

[ घर्म के लिए धत की इच्छा की अपेक्षा निरीहता 
( निदचेष्टता ) ही श्रेष्ठ है, क्योकि कीचड को धोने 
की अपेक्षा उसे न छूना ही अच्छा है। ] 

उ 


उ--स्वरदर्ण का पश्चम अक्षर। कामवेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक महत्त्व निम्नाकित है 
उकार परमेशानि अध कुण्डली स्वयम्‌ । 
पीतचम्पफकसकाश पद्चदेवमय. सदा ॥ 
पञ्चनप्रायमयय. देवि चत्ुर्व्यप्रदायकम्‌ ॥ 


[हैं देवी | उकार (“उ अक्षर ) स्वयं अध कुण्डली 
हैँ । पीछे चम्पक के समान इसका रग है । सर्वदा पश्चदेव- 
मय है । पद्नप्राणमय तथा चतुर्वर्ग ( धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष ) का देनेवाला हूँ।] वर्णोद्धास्तन्त्र में इसके नाम 
इस प्रकार हैं 

उ जद्भधुरो व्तुलाक्षी भूत कल्याणबाचक । 

अमरेशो दक्ष कर्ण पइडवक्‍्त्रों मोहन शिव ॥| 

ठ्ग्र प्रमुर्धुतिविष्णुविदवकर्मा महेंडवर । 

दाश्रुध्नश्वरिका पुष्टि पद्चमी वह्निवासिनी | 

कामध्न कामना चेशो मोहिनी विध्नहृन्मही । 
उढ्सू कुटिला श्रोत्र पारदीपों वृषो हर ॥ 
उक्य--वेदमन्त्रात्मक स्तोच, यज्ञ का एफ भेद, सामगान का 
एक प्रकार, सामवेद 'विप्रा उक्धेभि ऊवयों गृणन्ति । 

[ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण सामवैद के द्वारा स्तुति करते हैं । 

अथ योसावन्तरक्षिणि पुरुषों दृश्यत सैवक तत्साम 
तद्‌ यजु तद्‌ उचथ तद्‌ ब्रह्म । ( छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ ) 

[ यह जो आँख के भीतर पुरुष ( आकार ) दिखाई 
देता है वही ऋग्वेद, वही सामवेद, वही स्तोत्र (सामवेद 
का सूक्त), वही यजुवेद और वहां ब्रह्म है । ] 


उला-उज्जेन 
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उखा--यज्ञो से सम्बन्धित ह॒विष्य राँघने का बडा पात्र । यह उप्रश्नवा--महाभारत का प्रवचन करने वाले एक ऋषि, 


मिट्टी का बना होता था ( मृन्मयी )। दे० वाजसनेयी 
सहिता, ११ ५९, तैत्तिरीय सहिता, ४ १ ५४ | 
उग्र--(१) शकर का एक नाम, एकादश रुद्रो में से एक । 
वायुपुराण के अनुसार यह वायुमूर्ति है। (२) क्षत्रिय के 
द्वारा शूद्व स्त्री में उत्पन्न एक वर्णसकर जाति। इस 
सम्बन्ध में मनु का कथन है 
क्षत्रियात्‌ शृद्रकन्याया क्रूराचारविहारवान्‌ । 
क्षत्रद्रवपुर्जन्तुरमो. नाम प्रजायते ॥ 

[ क्षत्रिय और छूद्रकन्या से उत्पन्न क्रूर-आचार-विहार- 
वान्‌ व्यक्ति उग्र कहा जाता है। ] इसका कार्य बिलो में 
रहने वाले गोधा आदि को मारना अथवा पकडना है । 

उग्रचण्डा--दुर्गा देवी का एक विरुद | महिषासुर के प्रति 
भगवती का कथन है 

उम्रचण्डेति या मूर्तिर्भद्काली हाह पुन । 

यया मूर्त्या त्वा हनिष्ये सा दुर्गेति प्रकीतिता ॥ 

एतासु मूर्तिपु सदी पादरूग्नो नृणा भवान्‌ । 

पूज्यो भविष्यसि त्व वे देवानामपि रक्षसाम्‌ ॥ 

[ उम्रचण्डा नाम से प्रसिद्ध जो मूर्ति है वह मैं भद्र- 
काली हूँ । जिस मूर्ति से मैं तुम्हें मारूगी वह दुर्गा नाम से 
विख्यात हैं । इन मूर्तियों में सदा मेरे पाँव के नीचे दबे हुए 


तुम मनुष्यो, राक्षतो तथा देवताओं के द्वारा पू्जित, 


होगे। | 
उमग्रतारा (१)--दुर्गा देवी का एक स्वरूप । जो उम्र भय से 
भक्तो की रक्षा करती है उसे उग्रतारा कहते है । 
उप्रतारा (२)--देवी का एक प्रसिद्ध पोठ। यह सहरसा 
स्टेशन (दरभगा) के पास वनग्रामहिसी नामक गाँव के 
समीप है । कुछ छोग इसे 'शक्तिपीठ' मानते है | सतीदेह का 
नेत्रभाग यहाँ गिरा था । यहाँ एक यन्त्र पर तारा, एकजटा 
तथा नीलसरस्वती की मूर्तियाँ अद्धित हैं। इनके अति- 
रिक्त दुर्गा, काछी, त्रिपुरसुन्दरी, तारकेदवर तथा तारा- 
नाथ की भी मूर्तियाँ है । 
उम्र नक्षत्र--तीनो पूर्वा ( पूर्वाषाढ, धूर्वाभाद्रषदा और 
पुर्वाफाल्गुनी ), मधा तथा भरणी उप्र नक्षत्र कहलाते है । 
दे० नृहत्सहिता (९७-९८)। इनकी शान्ति के लिए 
धांमिक क्ृत्यों का विधान है । 
उप्रशेशरा--गज़ा का एक पर्याय । (उम्र अर्थात्‌ शकर के 
शेखर अर्थात्‌ मस्तक पर गगा रहती है ।) 


जो सूत नामक निम्न जाति में उत्पन्न हुए थे । 


उच्चाटन--मन्त्र प्रयोग से किसी को भगाना । मारण-मोहन 
आदि षट्‌ कर्मों के अन्तर्गत इस अभिचार कर्म की गणना 
हैं। इसकी देवी दुर्गा है, तिथि कृष्णचतुर्दशी तथा अष्टमी 
भी हैं। दिन शनिवार है । जप करने वाले को बालो का 
सुत्र बनाकर धोडे के दाँतो से बनी हुई माला इसमें पिरोनी 
चाहिए और जप के समय उसे घारण करना चाहिए। 
फल इसका उच्चाटन है भर्थात्‌ शत्रु को अपने देश तथा 
स्थान से भगा देना। विशेष विवरण के लिए देखिए 
शारदातन्त्र' । 


उच्छिष्द--भुक्त मोजन का बचा हुआ भाग । इसे फिर 
खाना तामसिक भोजन के प्रकार में आता हैं और इसको 
त्याज्य बताया गया है । 


भोजन करने के बाद विना हाथ-मुँह धोया हुआ व्यक्ति 

कही न जाय (न चोच्छिष्ट क्वचिद्‌ ब्रजेतू--मनु ।) । 

उच्छिष्टनाणपति-- शद्भूरविग्विजय' में गाणपत्यो के छ 
भेद कहे गये हैं जो गणपति के विभिन्‍त रूपो तथा गरुणो 
की अर्चा किया करते थे। ये छ रूप हैं महागणपति, 
हरिद्वागणपति, उच्छिष्टगणपति, नवनीतगणपतति, स्वर्णगण- 
पति एवं सन्‍्तानगणपति । उच्छिष्ट गराणपत्यो का एक वर्ग 
हेरम्ब गणपति की उपासना किया करता था। 

उच्च श्रवा--इसके कई अर्थ हैं, यथा--जिसका यश ऊेँचा हो, 
जिसके कान ऊँचे हो अथवा जो ऊँचा सुनता हो । मुख्य 
अर्थ इन्द्र का घोडा है । यह इवेत वर्ण का है । पुराणों में 
इसकी ग्रिनती उन चौदह रत्नो में है, जो समुद्रमच्यन के 
पदचातू क्षीरसागर से निकले थे । अमृत से इसका पोषण 
होता है । यह अदृवो का राजा है | इसीलिए इवेत वर्ण के 
अरुव महत्त्वपूर्ण और पूजनीय माने जाते हैं । 

उज्जेन--भारत का प्रसिद्ध शव तीर्थ, जिसका सम्बन्ध ज्यो- 
तिलिज्भुमहाकाल से हैं। इस नगर को उज्जयिनी 
अथवा अवन्तिका भी कहते है । यही से शिव ने त्रिपुर पर 
विजय प्राप्त की थी, अत इसका नाम उज्जयिनी पडा। 
इसका प्राचीनतम नाम अवन्तिका अवन्ति नामक राजा 
के नाम पर था। दे० स्कन्‍्द पुराण। इस देश को 
पृथ्वी का नाभिदेश बहा गया है | द्वादश ज्यांतिलिड्ठों 
में प्रसिद्ध महाकार का मन्दिर यही है । ५१ शक्तिपीठो में 
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यहाँ भी एक पीठ हैं। हरसिद्धि देवी का मन्दिर हो सिद्ध 
पीठ हैं। मह॒पि सान्दीपनि का आश्रम भी यही था । उज्ज- 
यिनी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी । भारतीय 
ज्योतिष शास्त्र में देशान्तर की शून्य रेखा उज्जयिनी से 
प्रारम्भ हुई मानी जाती हैं | यहाँ बारह वर्ष में एक बार 
कुम्भ मेला लगता है । इसकी गणना सात पवित्र पुरियों 
मंह 
अयोध्या मथुरा माया काशी काश्चजी अवन्तिका । 
पुरी हारवती चैव सर्तता सोक्षदायिका ॥ 
उज्ज्वलनीलमणि---रूप गोस्वामी कृत अछद्धारशास्त्र का 
एक प्रामाणिक एव प्रसिद्ध ग्रन्थ । रूप गोस्वामी महाप्रभु 
चैतन्य के शिष्य थे। अलडद्धारशास्त्र में प्रायः सामान्य 
पार्थिव प्रेम का ही चित्रण पाया जाता हैं । रूप गोस्वामी 
ने 'उज्ज्वलनीलमणि' में भगवद्‌-माधुर्य और रति 
( निष्काम प्रेम ) का ही निरूपण किया है। वास्तत्न में 
उनके “भक्तिरसामृतसिन्धु” के सिद्धान्तो का ही इसमें प्रद- 
शन है । इस ग्रन्थ में साध्यभक्ति के भावों में तीन और 
जोडे गये हँ--मान, अनुराग और महाभाव । 
उज्ज्वल रस--सा हित्य में श्टज्भार का वर्ण श्याम कहा 
गया है। किन्तु भक्तिशास्त्र का श्गार उज्ज्वल है । 
रूप गोस्वामी द्वारा रचित “उज्ज्वलनीलमणि” में इस 
शब्द का प्रयोग अलछोकिक रागानुगा भक्ति के लिए हुआ 
है, जिसमें श्लज्भार रस का पूर्ण अन्नर्भाव है । वास्तव में 
माधुय्य भक्तिवादी छोग भक्ति को ही रस मानते हैं, जो 
लौकिक श्यूगार से भिन्‍न हैँ, क्योकि इसके अवलम्बन स्वय 
भगवान्‌ है। इसलिए लौकिक राग से मुक्त होने के 
कारण इसका वर्ण उज्ज्वल हू । 
उझ्छ--खेत से अन्न उठा लेने के पश्चात्‌ शेप अन्न के 
दाने चनने को उज्छ कहा जाता हूँ । गेहूँ, धान आदि की 
खेत में गिरी मज्जरियाँ चुनने को 'शिल' कहते हैं और एक- 
एक दाना बनने को 'उज्छ' | उज्छ-शिक् या शिलोज्छ 
वृत्ति शब्द प्राय एक साथ प्रयोग में जाते हैं । उच्छ-वृत्ति 
ब्राह्मणो के लिए श्रेष्ठ कही गयी है ! सिद्धान्त यह है कि 
जो बिना मांगे मिलता हैँ वह अमृत' है और जो माँगने 
से मिलता हूँ वह 'मृत' है । ज्रञाहमण को अमृत पर ही 
निर्वाह करना चाहिए। 
उत्कोच--आ्ाब्दिक अर्थ जो छुभ का नाश करता है (उत्‌ + 
कुच्‌ + के) इसके लिए घूस शब्द प्रसिद्ध हैँ । इसके पर्याय 
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है (१) प्राभृत, ( २) ढौकन, ( ३ ) रूम्वा, (४) 
कोशलिक, (५) आमिष, (६) उपाचार, (७) प्रदा, (८) 
आनन्दा, (९) हार, (१०) ग्राह्म, (११) अयन, (१२) 
उपदानक और (१३) अपप्रदान । 
याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३३८) में कथन है 
उत्कोचजी विनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा विवासयेतू । 
[ घस लेने वालो को धन छीनकर देश से निर्वासित 
कर देना चाहिए। ] 
उत्तरासद्रपदा---अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के अन्तर्गत्त 
इक्कीसवाँ नक्षत्र, प्रौष्ठपदा । इसका रूप सूपकार चार 
ताराओ से युक्त है। इसका अधिदेवता अहिर्दृध्न हैं | 
उत्तर मीमांसा--छ हिन्दू चिन्तन प्रणालियाँ प्रचलित हैं । 
वे 'दर्शान| कहलाती हैं, क्योंकि वे विश्व को देखने और 
समझने की दृष्टि या विचार प्रस्तुत करती हैं । उनके तीन 
युग्म हैं, क्योकि प्रत्येक युग्म में कुछ विचारों का साम्य 
परिलक्षित होता हैं । पहला युग्म मीमासा कहलाता हैं, 
जिसका सम्बन्ध वेदों से हैं। मीमासा का अर्थ है खोज, 
छानबीन अथवा अनुसन्धान । मीमासायुग्म का पूर्व भाग, 
जिसे पूर्व मीमासा कहते है, वेद के याज्निक रूप (कर्मकाण्ड) 
के विवेचन का शास्त्र है। दूसरा भाग, जिसे उत्तर 
मीमामसा या वेदान्त भी कहते है, उपनिषदों से सम्बन्धित 
है तथा उनके ही दार्शनिक तत्त्वां की छानवीन करता 
है । थे दोनों सच्चे अर्थ में सम्पूर्ण हिन्द् दार्शनिक एव 
धामिक प्रणाली का रूप खडा करते हैं । 
उत्तर मीमासा क्रा सम्बन्ध भारत के सम्पूर्ण दार्शनिक 
इतिहास से हैँ । उत्तर मीमासा के भाधारभूत ग्रन्थ की 
“बेदास्तसूत्र', ब्रह्मसूत्र”' एवं 'शारीरकसूम्' भी कहते है, 
क्योकि इसका विषय परत्रह्म (आत्मा < ब्रह्म) हैं । 
“'वेदान्तसूत्र” वादरायण के रचे कहे जाते है जो चार 
अध्यायो में विभक्त हैं। इस दर्शन का सक्षिप्त सार निम्न- 
लिखित है 
ब्रह्म निराकार है, बढ़ चेतन है, वह श्रुतियो का उद्‌- 
गम है एवं सर्वज्ञ है तथा उसे केवल बेंदो हारा जाना जा 
सकता हैं। वह सृष्टि का मौलिक एवं अन्तिम कारण 
हैं। उसकी कोई इच्छा नही है । एतदर्थ वह अकर्मण्य हूँ, 
दृश्य जगत्‌ उसकी लीला है । विश्व, जो ब्रह्म द्वारा समय 
समय पर उद्भत होता हैं उसका न आदि है न अन्त हैँ । 
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वेद भी अनन्त है, देवता है, जो वेदविहित यज्ञों द्वारा 
पोषण प्राप्त करते है । 
जीव या व्यक्तिगत आत्मा आदि-अन्तहीन है, चेतना- 
युक्त है, सर्वव्यापी है । यह ब्रह्म का ही अश है, यह स्वय 
ब्रह्म है । इसका व्यक्तिगत रूप केवल एक झलक है । अनु- 
भव द्वारा मनुष्य ब्रह्माज्ञान प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म 
केवल ज्ञानमय' हैं जो मनुष्य को मुक्ति दिलाने में समर्थ 
है। ब्रह्मचर्यपूर्वक ब्रह्म का चिन्तन, जैसा कि वेदों (उप- 
निषदो) में बताया गया है, सच्चे ज्ञान का मार्ग हैं । कर्म से 
कार्य का फल प्राप्त होता है और इसके लिए पुनर्जन्म होता 
है। ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है । दे० 'ब्रह्मसूत्र । 
उत्तराडो साघु--दादुपथी साधुओ के पाँच प्रकार है--(१) 
खालसा, (२) नागा, (३) उत्तराडी, (४) विरक्त और 
(५) खाकी । उत्तराडी साधुओ की मण्डली पन्माव में 
वनवारीदास ने बनायी थी । इनमें बहुत से विद्वान साधु 
होते थे, जो अन्य साधुओ को पढाते थे । कुछ बेच होते 
थे । दादुपथी साधुओ की प्रथम तीन श्रेणियों के सदस्य 
जो व्यवसाय चाहें कर सकते है, किन्तु चौथी श्रेणी, 
भर्थात्‌ विरक्‍्त न कोई पेशा कर सकते है न द्रव्य को छू 
सकते है । खाकी साधु भभूत (भस्म) लपेटे रहते है और 
भांति-भाँति की तपस्या करते हैं । तीनो श्रेणियों के साधु 
ब्रह्मचारी होते है और गृहस्थ लोग सेवक” कहलाते है । 
उत्तरागण--भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में सूर्य की 
स्थिति के क्रम से दो अयन--उत्तरायण और दक्षिणायन 
होते हैं। धामिक विश्वासो तथा क्रियाओ में इनका बहुत 
महत्त्व है । ऋतुओ का परिवर्तन भी इन्ही के कारण होता 
हैँ। प्रत्येक अयन (उत्तरायण या दक्षिणायन) के प्रारम्भ में 
दान की महत्ता प्रतिपादित की गयी है । अयन के प्रारम्भ 
में किया गया दान करोडो पुण्योन्को प्रदान करता है, जब- 
कि अमावस्या के दान केवल एक सौ पुण्य प्रदान करते है । 
दे” भोज का राजमार्त्ण्ड, वर्षक्ृत्यकौमृदी, पृ० २१४ । 
उत्तराचिक--यह चार सौ सूक्तो का एक सामवेदी सम्रह है, 
जिसमें से प्रत्येक में लगभग तीन-तीन ऋचाएं है। सब 
मिलाकर इसमें लगभग १२२५ छन्‍्द है। उत्तराचिक 
स्तुतिग्रन्थ है। आ्चिक' दाब्द का अर्थ ही है ऋचाओ 
का स्तुतिग्रन्थ' । आधचिक के छनन्‍्द विभिन्‍न वर्गों में 
विभिन्‍न देवो के अनुसार बँटे हुए हैँ। फिर ये प्रत्येक छन्द- 
समूह दस-दस की सख्या में बेटे होते हैं ॥ फिर सोमयज्ञ 
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में व्यवह्ृत होने वाले सूक्त उस गानक्रम में व्यवस्थित होते 
है, जिस क्रम में उद्गाता छात्रो को ये सिखलाये जाते हैं । 
उत्तराचिक (राणायनीय)--साभवेद में जो ऋचाएँ आयी 
है, उन्हें आखचिका कहा गया हैँ । साम-आचिक प्रन्थ 
अध्यापकभेद, देशभेद, कालभेद, पाठ्यक्रमभेद और उच्चा- 
रण आदि भेद से अनेक शाखाओं में ब्रिभक्त हैं। सब 
शाखाओ में मन्त्र एक जैसे ही है, उनकी सख्या में व्यति- 
क्रम है । प्रत्येक शाखा के श्रौत एवं गृह्यसूत्र और प्राति- 
शाख्य भिन्न-भिन्न है । सुमवंद की शाखाएं कही तो जादी 
है एक सहस्र, पर प्रचलित हैं केवल तेरह । कुछ 
लोगो के मत से वास्तव में तेरह ही शाखाएं' हैँ, क्योकि 
जो “'सहख्रतमा गीत्युपाया ” के प्रमाण से सहस्न शाखाएँ 
बतायी जाती है, उसका अर्थ “हजारों तरह से गाने के 
उपाय” है । उन तेरह शाखाओं में से भी आज केवल दो 
प्रचलित है । उत्तर भारत में 'कौथुमी शाखा' और दक्षिण 
में 'राणायनीय शाखा" प्रचलित है । उत्तराचिक में एक 
छन्‍द की, एक स्वर की और एक तात्पर्य की तीन-तीन 
ऋचाओ को लेकर एक-एक सूक्त कर दिया गया है । इस 
प्रकार के सूक्तो का सामवेदीय सग्रह जो दक्षिण में प्रचलित 
हैं उत्तराचिक राणायनीय सहिता' के नाम से पुकारा 
जाता हैं । 
उत्पल--उत्पल अथवा उत्पलाचार्य दशम शताब्दी के एक 
शैव आचार्य ये, जिन्होने ईइ्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' की 
रचना की तथा इस पर एक भाष्य भी लिखा । यह ग्रन्थ 
सोमानन्दक्ृत शिवदृष्टि' की जिक्षाओ का सारसग्रह है । 
उत्पल वेष्णव--स्पन्दप्रदीपिका' के रचयिता उत्पल वैष्णव 
का जीवनकाल दसवी शती का उत्तरार्ध था। 'स्पन्द- 
प्रदीपषिका' कल्लटरचित स्पन्दकारिका' कौ व्याख्या है । 
उत्पात--प्राणियो के शुभ-अशुभ का सूचक महाभृत-विकार, 
भूकम्प आदि | इसका शाब्दिक अर्थ है जो अकस्मातु 
आता हैं। इसके पर्याय हैं--(१) अजन्य और (२) 
उपसर्ग | वह तीन प्रकार का है--(१) दिव्य, जैसे बिना 
पर्व में चन्द्र एवं सूर्य का ग्रहण आदि, (२) अन्तरीक्ष्य, 
जैसे उल्कापात और मेंघगर्जन आदि और (३) भौम, 
जैसे भूकम्प, तूफान आदि । इन उत्पातो की शान्ति के लिए 
बहुत सी धार्मिक क्रियाओ का विधान किया गया हैं । 
उत्सर्जन--छोड देना, त्याग देना | इसके पर्याय हैं (१) 
दान, (२) विसर्जन, (३) विहापित, (४) विश्वाणन, (५) 
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स्नान के बाद सम्बधी एक साफ धास के मैदान में बैठते 
हैं जहाँ उनका मनव्रहलाव कथाओं अथवा यम-गीत द्वारा 
किया जाता है। घर के द्वार पर वे पिचुमण्ड को पती 
चबाते हूँ, मुख धोते है, पानी, अग्नि तथा गोबर आदि का 
स्पर्श करते है, एक पत्थर पर चढने हैं और तब घर में 
प्रवेश करते हैं । 
उवकपरीक्षा--जल के द्वारा अपराध के सत्यासत्य की परीक्षा । 
दिव्य प्रमाणों में यह आता है । वाद उत्पन्न होने पर 
चार प्रमाणो के आधार पर न्याय किया जाता हैं) वे हैं--- 
(१) लिखित, (२) भुक्ति, (३) साक्षी और (४) दिव्य । 
उदकपरीक्षा दिव्य का ही एक प्रकार है । जल के प्रयोग से 
यह परीक्षा होती है, क्योकि हिन्दू धर्म में जल को बहुत 
पवित्र माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि 
जलस्पर्ण करते समय कोई झूठ नहीं बोलेगा। आजकल 
प्राय गड्भाजल इसके लिए प्रयुक्त होता है। 
प्राचीन रीति में दोषी व्यक्ति को निर्धारित समय तक 
जल में डुबकी लगानी होती थी | समय से पूर्व ऊपर उठ 
आने वाला व्यक्ति अपराधी मान लिया जाता था । 
उदकसप्तमी--इसमें सप्तमी को एक अज्ञलि पानी पीकर ब्रत 
रखने का विधान है । इससे आनन्द कौ प्राप्ति होती है । दे० 
कृत्यकल्पतरु का ब्र तकाण्ड, १८४, हेमाद्वि, प्रतखण्ड ७२६ । 
उद्पाता--सामग्रान करने वाछा याजक “उद्गाता! कह- 
लाता है । हरिवण में कथन है 
ब्रह्माण परम वक्‍त्राददगातारशञ्च सामगम्‌ । 
होतारमथ चान्वर्यु बाहुम्यामसृजत्मभु ॥ 

[ प्रजापति ने ब्रह्मा को तथा सामगान करने वाले उद्‌- 
गाता को अपने मुख से और होता तथा अध्वर्यु को बाहुओ 
से उत्पन्न किया । ] 

वैदिक यजो, विञेप कर सोमयज्ञ में, सामवेद के मन्‍्नो का 
गान होता था । गाने वाले पुरोह्टित को 'उद्‌गाता' कहते 
थे। उद्गाता को दो प्रकार की शिक्षा लेनी पडती थी। 
पहली शिक्षा थी--शुद्ध एव शीघ्र मन्त्रो का गायन, तथा 
उन सभी स्वरों की जानकारी जो विशेष कर सोमयज्ञो में 
प्रयुकत होते थे। दूसरी थिक्षा से इस बात का स्मरण 
रखना होता था कि किस सोमयन्ञ में कौन सा सूकत या 
मन्त्र गान करना पडेगा । 
उदपान--जिसमें से जल पिया जाता है | अमरकोश के अनु- 
सार इसका अर्थ कूप है । अन्यत्र भी कहा है 


उबकपरीक्षा-उदयन 


निर्जलेपु च देशेषु खनयामासुरुत्तमान्‌ । 
उदपानान्‌ बहुविधान्‌ वेदिकापरिमण्डितानू ॥ 
| जल रहित प्रदेशों में अनेक प्रकार की वेंदिकाओ से 
सुसज्जित उत्तम कुएं खोदे गये । ] 
यह 'इष्टापूर्त! नामक पुण्यकर्मों में 'पूर्त' के अन्तर्गत 
विशेष कृत्य है। इसको खुदवाने से बडा भारी पृष्य 
होता है । 


उदसय आत्तरेय--ऐतरेय ब्राह्मण (८२२ ) में उदमय 


आतरेय को अद्भ वैरोचन का पारिवारिक पुरोहित कहा 
गया है । 


उठयगिरि-खण्डगिरि--भुवनेश्वर से सात मील पदिचम 


उदयगिरि तथा खण्डग्रिरि नामक पहाडियाँ है।यह 
प्रवानत जैन तीर्थ है, परन्तु सभी हिन्दू इसको पविश्र 
मानते है। यहाँ कलिज्ज देश के ५०० मुनि मोक्ष 
प्राप्त कर गये हैँ | दोनो पहाडियाँ समीप हैं । उदयगिरि 
का नाम ऊुमारगिरि हैं । महावीर स्वामी यहाँ पधारे थे। 
इसमें अनेक गुफाएं है । उनमें अनेक मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। 
खण्डगिरि के शिखर पर एक जैन मन्दिर है। दो मन्दिर 
और है । पास ही आकाशगज्ा नामक कुण्ड है। आगे 
गुप्तगद्भा, श्यामकुण्ड तथा राघाक़ुण्ड हैं। एक गुफा में 
२४ तीर्थंकरो की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हें । उदयगिरि तथा 
खण्डग्रिरि की प्राचीन गरुफाओ तथा वहाँ को शिल्प की 
कला को देखने के लिए दूर-दूर से लोग भाते है । 


उदयन--न्यायदर्शन के आचार्यो में उदयन का स्थान बडा 


ही ऊँचा हैं । इनके द्वारा विरचित 'कुसुमाञ्नलि' में ईश्वर 
की सत्ता को भली भाँति प्रमाणित किया गया है | यह 
ग्रन्थ दूसरे ईद्वरवादी दार्शनिको को भी प्रिय हैं । उदयत 
ने इसमें भास्कर (भास्कराचार्य) पर आक्षेप किया है, जो 
बेंदान्त के आचार्य थे और जिन्होने अपने भाष्य (भात्कर- 
भाष्य) में शाद्भुर मत का खण्डन किया हैं । उदयनाचार्य 
ने न्यायवार्तिकतात्पर्यंपरिणुद्धि' की भी रचना की है । यहं 
ग्रन्थ वाचस्पति की टीका का ही स्पष्टीकरण है । 
कहते हैं कि आचार्य उदयन जब जगन्नाथजी के दर्शन 
करने गये उस समय मन्दिर के पट बन्द थे | इससे आचार्य 
ने व्यग्यवचनपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति की 
ऐडवर्यमदमत्तोसि मामवज्ञाय वर्तसे । 
उपस्थितेपु बौद्धेषु मदधीना तव स्थिति ॥ 
[ जगत्‌ के नाथ (ई्वर) होने से मत्त होकर 


उदसेविका-उन्मे विलक्कम्‌ 


आप मेरा तिरस्कार कर छिप गये है। किन्तु बौद्धो 
(नास्तिको) का सामना होने पर आपकी सत्ता मेरे तकों 
से ही सिद्ध हो सकती है | ] 

उदसेविका--यह उत्सव ठीक उसो प्रकार मनाया जाता है 
जैसे भूतमातृ उत्सव होता है। यह एक शाक्‍त तान्त्रिक 
प्रक्रिया हैं। इन्द्रष्वजोत्मव के अवसर पर ध्वज को 
उतार लेने के पदचात्‌ इसका आचरण किया जाना 
चाहिए। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदणी को मनाया जाता 
था । इसकी समानता कुछ अञ्ो में रोम की रहस्यात्मक 
वैकानेलिया' (होली जैसी रागात्मक चेष्टाओ) से की जा 
सकती है। स्कन्द पुराण में थोडी भिन्नता के साथ इस 
जब्त का वर्णन किया गया है । इस विपय में मतभेद है कि 
उत्सव कब और कहाँ आयोजित किया जाय । प्राय यह 
पूर्णिमान्त में होता था | अब इसका प्रचार प्राय बन्द है । 

उदासो--सिक्खो के मुख्य दो सम्प्रदाय हैं (१) सहिजधारी 
और (२) सिंह । सहिजधारियो एवं सिंहो के भी कई 
जपभसम्प्रदाय हैं। उदासी (सन्यासमार्गी) सहिजधारी 
शाखा के हैं। इस मत (उदासीन) के प्रवरंक नानक के पुत्र 
श्रीचन्द्र थे इस मत का प्रारम्भ लगभग १४३९ ई० में 
हुआ । श्रीचन्द्र नें नानक के मत को कुछ व्यापक रूप 
देकर यह नया मत चलाया, जो मनातनी हिन्दुओ के 
निकट हैं । 

उदुगीथ--ओकारसपुटित सामगान की विद्ेष रीति 


ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत ।! ( छान्‍्दोग्य उ० ) 
अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखा प्रदेशे महान्त उद्गीथविदों वसन्ति। 
(उत्तर चरित) 


उदृगीता आगम---आगमो का प्रचलन शैव सम्प्रदाय के 
इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना है । परम्परा 
के अनुसार २८ आगम है, जिन्हें जैविक एवं रौद्धिक दो 
वर्गो में वाँठा गया है। 'उद्गीता' अथवा प्रोद्‌गीता 
आगम' रौद्रिक आगम है । 

उद्योतकर--न्यायदर्शन के विख्यात व्याख्याता। गौतम 
ऋषि के न्यायसूत्रों पर वात्स्यायन का भाष्य है। इस 
भ्राष्य पर उद्योतकर ने वातिक लिखा हैं। वातिक की 
व्याख्या वाचस्पति मिश्र ने 'न्‍्यायवातिकतात्पर्यटीका' 
के नाम से लिखी हैं। इस टीका की भी टीका उदयना- 
चार्यक्रत 'तात्पयंपरिशुद्धि' है । वासवदत्ताकार सुबन्धु ने 
मल्लनाग, न्यायस्थिति, घ॒र्मकीति और उद्योतकर इन 

१५ * 


११३ 


चार नैयायिको का उल्लंख करते हुए इन्हे ईसा की छठी 
शताब्दी में उत्पन्न बताया है। उद्योतकर ने प्रसिद्ध वौद्ध 
नैयायिक दिदनाग के 'प्रमाणसमुच्च्य नामक ग्रन्थ का 
खण्डन करके वात्स्यायन का मत स्थापित किया है। 
इनका एक नाम भरद्वाज भी है तथा इन्हें पाशुपताचार्य 
भी कहा गया है, जिससे इनके पाशुपत शैव होने का अनु- 
मान लगाया जाता है । 


उन्मत्तभ्रवतन्त्र--तन्त्रशास्त्र के मौलिक ग्रन्थ शिवोक्त 
कहे गये है। 'तन्त्र' अतिगुद्य तत्व समझा जाता है। 
यथार्थत दीक्षित और अभिषिक्त के सिवा किसी के सामने 
यह शास्त्र प्रकट नहीं करना चाहिए। आगमतत्त्व- 
विलास' में ६४ तन्त्रा की सूची दी हुई है, जिसमें 'उन्मत्त 
भैरव चौतीसवाँ है। आगमतत्त्वविकास की यूची के 
सिवा अन्य बहुत से स्थानों पर इस तनन्‍त्र का उल्लेख 
हुआ हैं । 
उन्मनो--हठयोग की मुद्राओ में से एक मुद्रा। इसका 
शाब्दिक अर्थ है (विरक्त अथवा उदासीन होना” । ससार 
से विरक्ति के लिए इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता 
हैं। इसमें दृष्टि को नासाग्रन पर केन्द्रित करते है और 
भृकुटि (भौंह) का ऊपर की ओर प्रक्षेप करते है । गोरख, 
कबीर आदि योगमार्गी सन्‍्तो ने साधना के लिए इस 
मुद्रा को बहुत उपयोगी माना है । 'गोरखवानी' में निम्ना- 
कित वचन पाये जाते है 
तूटी डोरी रस कस बह । 
उन्मनी लागा अस्थिर रहे || 
उन्‍मनि लागा होइ अनन्द । 
तूटी डोरी विनसे कन्द॥ 
कबीर ने भी कहा है (कबीरसाखीसग्रह) 
हँस न बोले उन्मनी, चचल मेल्या भार। 
कह कबीर अन्तर विधा, सतगुर का हथियार ॥ 
उन्मेविलककम्‌---शैव सिद्धान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
तमिल शैवो में मेयक्रण्ड देव की प्रचुर प्रसिद्धि है। इन्होने 
तेरहवी शताब्दी के आरम्भ में उत्तर भारत में रचे गये 
बारह सस्कृत सूत्रों का तमिल पद्य में अनुवाद किया। 
ये समान्य आचार्य भी थे और इनके अनेक शिष्य थे 
जिनमें से एक शिष्य मान वाचकम कण्डदान की प्रसिद्धि 
“उन्मविलक्कम्‌र नामक भाष्य के कारण बहुत अधिक 


हैं। यह रचना ५४ पद्यों में दैव सिद्धान्त को प्रश्नोत्तर 
के रूप में प्रस्तुत करती है। 

उ पक्रमपराक्रम--अप्पयय दीक्षित रचित पुर्वमीमासादर्शन 
का एक ग्रन्थ । उपक्रम एवं उपसद्यारादि षड्विध छिज्ों 
से शास्त्र का निर्णय किया जाता है। इस ग्रन्थ में यह 
दिखलाया गया है कि उपक्रम ही सबसे अधिक पभ्रवल है 
और ग्रन्य का प्रतिपाय सिद्धान्त इंसी से स्पष्ट हो जाता हूँ । 

उपफ़ुर्वाण--न्नरह्मचर्य आश्रम पूर्ण करने के अनन्तर जो 
स्नातक गृहस्थ होता है उसको उपकुर्वाण कहते हैं । 
स्नातक दो प्रकार के होते हैं--(१) उपकुर्वाण और (२) 
नैष्ठिक । अधिकाश स्नातक उपकुर्वाण होते हैं जो आचार्य 
की अनुज्ञा लेकर गा्ईस्थ्य आश्रम में प्रवेश करते है । 
उपकुर्वाण का अर्थ है 'कर्मनिष्ठ' । नैष्ठिक का अं हैं 
'ज्ञाननिष्ठ' । कुछ स्नातक ऐसे होते थे जो गार्हस्थ्य में 
नही आना चाहते थे। वे गुरुकुल में ही आजीवन ब्नह्य- 
चारी रहकर ज्ञानार्जन करते थे । 

उपकृपजलाइय---कुए के पास बनाया गया जलाशय । 
क्ुए के पास पशुओं के पीने के लिए पत्थर आदि के 
द्वारा बाँधा गया पानी रखने का स्थान ।। यह पृ कर्म माना 
जाता है । इसके बनवाने से अदृष्ट पृण्य होता है । 

उपक्षेपणधर्म---उपक्षेपण रूप धर्म। छूद्र का जन्‍न, जिसे 
ब्राह्मण के घर पकाने के लिए दिया गया हो, उपक्षेपण 
कहलाता हैं । 
उपग्रन्यसून्न---सामवेदीय सूत्रग्नन्थों में से एक सूत्रग्नल्य । 
ऋण “्वेदीय अनुक्रमणिकाकार पड्गुरुशिष्य ने लिखा है कि 
“उपग्रन्थसूत्र' कात्यायत द्वारा निमित हुआ है । 
उपग्रहण---उपाकरण का पर्याय । सस्कारपूर्वक गुरु से वेदों 
का ग्रहण करना उपग्रहण कहलाता है । श्रावणी पूर्णिमा 
को यह इझत्य किया जाता है | दे० 'उपाकर्म । 
उपज्ञा--सर्वप्रथम उत्पन्न जान, उपदेश के विना हृदय में 
स्वत उद्भूत प्रथम ज्ञान | जैसे वाल्मीकि को इलोक 
निर्माण करने का ज्ञान प्राप्त हो गया था 
अथ प्राचेतसोपज्ञ रामायणमितस्तत' ! 
(रघुवश १५,६३) 


[इसके पदचात्‌ वाल्मीकि ने रामायण का स्वत ज्ञान 


प्राप्त किया ॥] 
उपतन्त्र--तन्त्रशास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है । ऐसे तल्त्र 


सख्या में सौ से भी अधिक हैं । वाराही तन्त्र से यह भी 


उपक्रमपराक्रम-उपदेद 


पता चलता है कि जैमिनि, कपिल, नारद, गये, पुलस्त्य, 
भृगु, शुक्र, बृहस्पति आदि ऋषियों ने भी कई उपतन्‍्त 
रचे हैं जिनकी गिनती नही हो सकती । (दे० आगरम) 

उपदेवता--जो देवता की समानता को प्राप्त हो, यक्ष, भूत 
आदि । उपदेवता दस है, जैसा कि अमरकोश में बताया 
गया है ६ 

विद्याधराध्सरोयक्ष रक्षोगन्धर्वकिन्नरा । 

पिश्ञाचो गुह्मक सिद्धो भूतीह्मी देवयोनय ॥ 

[(१) विद्याघर, (२) अप्सरा, (३) यक्ष, (४) राक्षस, 
(५) गन्धर्व, (६) किन्नर, (७) पिश्ाच, (८) य्रुह्कक, 
(९) सिद्ध और (१०) भूत । ये देवयोनियाँ हैं ।] 

, उपदेश--मन्त्र भादि का शिक्षण या कथन ! उसका पर्याय 
हूँ दीक्षा । यथा 

सुर्यचन्द्रगहे ठीथें सिद्धक्षेत्रे शिवालये । 

मन्‍्त्रमात्रप्ररथनमुपदेश स॒ उच्यते ॥ 

(रामाचनचन्द्रिका) 

चिन्द्र-सुर्यग्रहण, तीर्थ, सिद्धक्षेत्र, शिवालय में मन्त्र 

कहने को उपदेश कहते हैं |] हितकथन को भी उपदेश 
कहा जाता है । हितोपदेश के विग्नह् खण्ड में कहा है 
“उपदेशो हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये ।” 

[मू्खों को हितकर वचन से क्रोघ ही आता है, शान्ति 
नही ॥] 

शिक्षण के अर्थ में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है, मनु 
(८ २७२) ने इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया है । 

हिन्दू सस्क्ृति में मौखिक उपदेश द्वारा भारी जनसमूह 
के सामने प्रचार करने की प्रथा नही थी । यहाँ के सभी 
आचार्यों ने आचरण अथवा चरित्र के ऊपर बडा जोर 
दिया है। समाज का प्रकृत सुधार चरित्र के सुधार में ही 
निहित है । कोरे विचार के प्रचार से आचार सग्रठित 
नही होता । इसलिए आचार का भादर्श स्थापित करने 
वाले शिक्षक आाचार्य' कइलाते थे | उपदेशक उनका नाम 
न था | जहाँ तक पता चलता है, भारी जनसमूह के 
सामने भौखिक व्याख्यान द्वारा विचारों के प्रचार करने 
की पद्धति की नीव सर्वप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध और उनके 
अनुयायियों ने डाली । तब से इस रूप में धर्म के प्रचार की 
रीति चल पड़ी । 


उपवैज्ञरत्नमाला-उपनय॑न॑ 


उपदेशरत्नमाला--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ, जो तमिल भाषा में लिखा गया है । इसके रचयिता 
गोविन्दाचार्य का जन्म पन्द्रहवी शताब्दी के आरम्भ में 
माना जाता हैं । 
उपदेशसाहल्ती--शद्धूराचार्य द्वारा रचित बद्रेत बेदान्त 
का एक प्रवान ग्रन्थ । महात्मा रामतीर्थ ने इस ग्रन्थ पर 
'पदयोजनिका” नामक टीका का निर्माण किया । शडद्भूरा- 
चार्य के वेदान्त सम्बन्धी सिद्धान्तो का इसमें एक सहस्र 
इलोको में सक्षिप्त सार है । 
उपवेशामृत--जीव गोस्वामी (सोलह॒वी शताब्दी के अन्त 
में उत्पन्न) द्वारा रचित ग्रन्थों में से एक । यह भ्रन्थ इनके 
अचिन्त्यभैदामेदवाद (चैतन्यमत) के अनुसार लिखा 
गया है । ग्रन्यकर्ता प्रसिद्ध भक्त और गौडीय वैष्णवाचार्य 
रूप और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे । चैतन्यदेव के 
अन्तर्धान के बाद जीव गोस्वामी वृन्दावन चले आये और 
यही पर इनकी प्रतिभा का विकास हुआ | फलत इन्होने 
भव्तिमार्ग के अनेक ग्रन्थ प्रस्तुत कर बगाल में वैष्णव 
धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीनिवास आदि को उधर 
भेजा था । 
उपदेश---उपदेश देने वाला । यह गुरुवत्‌ पृज्य हैं 
तथोपदेष्टारमपि पूजयेच्च ततो गुरुम्‌ । 
न पूज्यते गुरुयंत्र नरैस्तत्राफला क्रिया ॥ 
(बृहस्पति) 
[उपदेशक गुरु की बैसी ही पूजा करनी चाहिए जैसे गुरु 
की । जहाँ मनुष्य गुर की पूजा नही करते वहाँ क्रिया विफल 
होती है।] 
उपधर्म--हीन धर्म अथवा पाखण्ड । मनुस्मृति ( २ ३३७ ) 
में कथन है 
एप धर्म पर साक्षाद्‌ उपबर्मोश्न्य उच्यतें । 
[ यह साक्षात्‌ परम धर्म है और अन्य (इससे विरुद्ध) 
उपधर्म कहा गया है । ) 
उपधा---राजाओ द्वारा गुप्त रूप से मन्त्रियो के चरित्र की 
परीक्षा । प्राचीन राजज्ञास्त्र में उपधाणुद्ध मन्त्रीगण श्रेष्ठ 
यथा विद्वस्त माने जाते थे । 
उपधि--छल, घोखा, केंपट 
भयत्र वाप्युपधि पद्येत्‌ तत्सवं विनिवर्तयेत्‌ ।' 
(मनु) 
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[ जहाँ कपटपूर्वक कोई वस्तु वेची या आर हो 
वह सब लौटवा देनी चाहिए । | 
किरात० (१,४५) में भी कहा गया है 
अरिषु हि विजयाथिन छ्षितीशा 
विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि । 
[ विजय का इच्छुक राजा कपट्पूर्वक शत्रुओं के साथ 
की हुई सन्धि को भज्भ कर देता है | ] 
उपनय--विशेष कर्मानुष्ठान के साथ गुरु के समीप में ले 
जाना । यथा 
गृह्योक्तक्मणा येन समीप नीयते गुरो । 
वालो वेदाय तथ्ोगाद वाल्स्योपनय विदु ॥॥ 
(स्मृति) 

[ बेदज्ञान के लिए गृह्मसूतर में कहे गये कर्म के द्वारा 
वालक को जो गुरु के पास छाया जाता है उसे उपनय 
कहते हैं। | 

तकंशा सत्र में हेतु के बल से किसी निमवय पर पहुँचना 
भी उपनय कहलाता है । 

उपनयन--एक धार्भिक कृत्य, जिसके द्वारा बाऊुक को 
आचार्य के पास विद्याष्ययन के लिए ले जाते हैं। इसके 
कई पर्याय हैं--(१) वटूकरण, (२) उपनाय, (३) उपनय, 
(४) आनय आदि । ससार की सभी जातियो में वालक 
को जाति की सास्क्ृतिक सम्पत्ति में प्रवेश कराने के लिए 
कोई न कोई सस्कार होता है । हिन्दुओ में इसके लिए 
उपनयन सस्कार है | ऐसा माना जाता हे कि इससे वालक 
का दूसरा जन्म होता है और इसके पश्चात्‌ वह सूक्ष्म 
ज्ञान और सस्कार को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता हूँ । 
माता-पिता से जन्म शारीरिक जन्म है। आचार्यकुल 
(गुरुकुल) में ज्ञानमय जन्म बौद्धिक जन्म हैँ । मनुस्मृति 
(२ १७०) में कथन है - 

तन्न यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौज्जीवन्चनचिह्वितम्‌ । 

तत्रास्य माता साविन्नी पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ 

[ मूज की करधनी से चिह्नित वालक का जो ब्रह्म- 
(ज्ञान) जन्म है, उसमें उसकी माता सावित्री (ग्रायत्री 
मन्त्र) और पिता आचार्य कहा जाता है । ) इस सस्कार 
से वालक 'द्विज (दो जन्म वाला) होता हैं । जो जडता 
अथवा मूढता से यह सस्कार नहीं कराता बह ब्रात्य 
अथवा वृषल हैं । 

उपनयन वा उद्देद्य है बालक वे ज्ञान, घौच पर 
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आचार का विकास करना। इस सम्बन्ध में याज्ञवल्वय- 
>> स्मृति (१ १५) का कथन है 
उपनीय गुरु शिष्य महाव्याहतिपूर्वकम । 
वेदमध्यापयेदेन शौचाचाराश्च शिक्षयेत्‌ ॥ 

[ गुरु को महाव्याहृति ( भू भुव स्व ) के साथ शिष्य 
का उपनयन करके उसको वेदाध्ययन कराना तथा शौच 
ओऔर आचार की शिक्षा देनी चाहिए । ] विभिन्न वर्ण के 
बालको के उपनयनार्थ विभिन्‍न आयु का विधान हैं, 
ब्राह्मणवालक का उपनयन आठवें वर्ष में, क्षत्रियवालक 
का ग्यारहवें वर्ष में, वैध्यधवालक का वारहवें वर्ष में होना 
चाहिए । दे० पारस्करगृह्मसृत्र, २ २, मनुस्मृति, २ ३६, 
याज्ञवल्वयस्मृति, १ ११ । इस अवधि के अपवाद भी पाये 
जात॑ हैं । प्रतिभाशाली त्राषको का उपनयन कम आयु में 
भी हो सकता हैँ। भ्रह्मवर्चस की कामना करने वाले 
ब्राह्मण बारूक का उपनयन पांचवें वर्ष में हो सकता हैँ । 
उपनयन की अन्तिम अवधि ब्राह्मण बालक के लिए सोलह 
वर्ष, क्षत्रिय वालक के लिए बाईस वर्ष और चैश्य बालक 
के लिए चौबीस वर्ष हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अतिम 
अवधि के पश्चात्‌ भी अनुपनीत रह जाय तो वह साविन्री- 
पतित, आर्यधर्म से विगहित्त, ब्रात्य हो जाता हैं । मनु 
(२ ३९) का कथन है 

अत ऊध्चे श्रयोध्प्पेते बथाकालमसस्कृता । 
सावित्रीपतिता ब्रात्या भवन्त्या्य॑विगहिता ॥ 

परन्तु ब्रात्य हो जाने के पश्चात्‌ भी आर्य समाज 
(शिष्ट समाज) में लौटने का शस्ता बन्द नही हो गाता, 
ब्रात्यस्तोम नामक प्रायश्वित्त करके पुन उपनयनपूर्वक 
समाज में लौटने का विधान हूँ 

तेषा सस्कारेप्सुत्र त्यस्तोमेनेष्ट्‌वा काममधीयीत । 
(पार॑स्करगुृद्यसूत़् २ ५ ५४) 
इसके लिए आचार्य का निर्वाचन बडे महत्त्व का है। 
उपनयन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति और चरित्र का निर्माण 
हैं। यदि आचार्य ज्ञानसम्पन्न और सच्चरित्र न हो तो 
वह शिष्य के जीवन का निर्माण नही कर सकता । “जिसको 
अविद्वान्‌ आचार्य उपनीत करता है वह अन्धकार से अन्ध- 
कार में प्रवेश करता है । अत कुलीन, विद्वान्‌ तथा आत्म- 
सयभी आचार्य की कामना करनी चाहिए । दे० 'उप- 
मिंपदः । स्मृतियों में आचार्य के गुणो पर विद्येष वल्ल 
दिया गया है 


उपनेयतन 


कुमारस्थोपनयन श्रुताभिजनवुत्तवान्‌ 

तपसा घूतनि शेषपाप्मा कुर्याद्‌ द्विजोत्तम ॥ शौरक 
सत्यवाग्‌ धृतिमान्‌ दक्ष सर्वभृतदयापर । 
आस्तिको वेदनिरत शुचिराचार्य उच्यते॥ 
वेदाष्ययनसम्पन्नो वृत्तिमान्‌ विजितेन्द्रिय । 
दक्षोत्साही यथावृत्तजीवनेहस्तु वृत्तिमान्‌ ॥ यम 


सस्‍्कार सन्पन्‍न करने के लिए किसी उपयुक्त समय 
का चुनाव किया जाता हैं। प्राय उपनयन जब सूर्य 
उत्तरायण में (भूमध्य रेखा के उत्तर) रहता है तव किया 
जाता हैं। परन्तु वैश्य वालक का उपनयन दक्षिणायन में 
भी हो सकता है । विभिन्‍न वर्णो के लिए विभिन्‍न ऋतुएं 
निध्चित हैं। ब्राह्मण बालक के लिए वसनन्‍्त, क्षत्रिय 
बालक के लिए भ्रीष्म, वैश्य वालक के लिए शरद तथा 
रथकार के लिए वर्षा ऋतु निर्धारित हैं। ये विभिन्‍न 
ऋतुएँं विभिन्‍न वर्णों के स्वभाव तथा व्यवसाय की 
प्रतीक हैं । 

सस्कार के आरम्भ में क्षौरकर्म (मुण्डन) और स्नान 
के पदचात्‌ बालक को ग्रुद की भोर से ब्रह्मचारी के अनु- 
कूल परिधान दिये जाते हैं । उनमें प्रथम कौपीन है जो 
गुप्त अज्भो को ढकने के लिए होता है। शरीर के सम्बन्ध 
में यह सामाजिक चेतना का प्रारम्भ हैँ । मन्त्र के साथ 
आचार्य कौपीन तथा अन्य वस्त्र देता है। इसके साथ ही 
ब्रह्मचारी को मेखलछा प्रदान की जाती है । इसकी उप« 
योगिता शारीरिक स्फूर्ति और आन्त्रजाछू की पृष्दि के 
लिए होती है । 

मेंखला के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत पहुनाया 
जाता है । यह इतना महत्त्वपूर्ण हैं कि आजकल उपनयन 
सस्कार का नाम ही यज्ञोपवीत सस्कार हो गया हैँ । यज्ञ- 
उपवबीत का अर्थ है 'यज्ञ के समय पहता हुआ ऊपरी 
वस्त्र / वास्तव में यह यज्ञवस्त्र ही था जो सक्षिप्त 
प्रतीक के रूप में तीन सूत्र मात्र रह गया है । 

इसी प्रकार मृगचर्म, दण्ड भादि भी उपयुक्त मन्त्रों के 
साथ प्रदान किये जाते है । 

ब्रह्मचारी को परिधान समर्पित करने के पश्चात्‌ कई 
एक प्रतीकात्मक कर्म किये जाते है ! पहला है आचार्य द्वारा 
अपनी भरी हुई अज्जलि से ब्रह्मचारी को अज्जलि में 
जल डालना, जो शुचिता और ज्ञान-प्रदान का प्रतीक है। 


पपन्यास-उपनिषद्‌ 


दूसरा है ब्रह्मचारी द्वारा सूर्यदर्णन। यह नियम, ब्रत 
और उपासना का प्रतीक है । 

इन प्रतीकात्मक क्रियाओ के बाद आचार्य वारुक को 
ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार करता है और पूछता है, 
“तू किसका विद्यार्थी है?” बह उत्तर देता हैं, 
“आपका ।” आचार्य सश्ोधन करते हुए कहता है, तू 
इन्द्र का ब्रह्मचारी है । अग्नि तेरा आचार्य हैं। मै तेरा 
आचार्य हूँ ।” 

यज्ञोपवीत के समान सावित्री (गायत्री) मन्त्र भी उप- 
नयन सस्कार का एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण अद्भ है । 
यह शैक्षणिक तथा वौद्धिक जीवन का मूलमन्त्र है। सावित्री 
को ब्रह्मचारी की माता कहा गया है । आचार्य सावित्री- 
मन्त्र का उच्चारण ब्रह्मचारी के सामने करता है 

भूर्भृव स्व । तत्सवितुर्वरेण्यम्‌, 
भर्गो देवस्य धीमहि, 
घधियो यो न॒प्रचोदयात्‌ ॥ 

[ यह है (अस्ति) | यह समृद्धि और प्रकाशस्वरूप है। 
हम सविता (समस्त सृप्टि को उत्पन्न करने वाले) देव के 
श्र तेज को धारण करते है। वह हमारी बुद्धि को 
प्रदीक्त करे । ] 

सावित्री के उपदेश के पश्चात्‌ आहवनीय अग्नि में 
आहुति, भिक्षाचरण, त्रिरात व्रत, मेघाजनन आदि ब्रतो 
का ब्रह्मचारी के लिए विवान हैँ । ये सभी जक्षणिक एव 
वोढिक महत्त्व के है । उपनयन सस्कार के सभी अज् 
मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैँ जिससे 
ब्रह्मचारी अनुभव करता हैं कि उसके जीवन में एक नव- 
युग का प्रादुर्भाव हो रहा है, जहाँ उसके बौद्धिक एवं 
भावनात्मक विकास की अनन्त सम्भावना है | 
उपन्यास--वा ःयोपक्रम, परिचयात्मक वचन, आरम्भिक 
वस्तुवर्णन, यथा 

'ब्रह्मजिज्ञामोपन्यासमुखेन ।' (शारीरक भाष्य) 

[ ब्रह्मजिज्ञासा के प्राथमिक उल्लेख द्वारा । ] इसका 
दूसरा अर्थ 'विचार' हूँ, जैसा कि मनु ने कहा है 

विश्वजन्यमिम पुण्यमुपन्यास निबोघत । 
[ कहे जा रहे, सर्वजनहितकारी पवित्र विचार 
को सुनो । | 
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उपनिषद्‌ू--यह शब्द 'उप+लि+सदु+ व्विप” से बना 
है, जिसका अर्थ हूँ (गुरु) के निकट (रहस्यमय ज्ञान की 
प्राप्ति के लिए) बैठना / अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वह साहित्य 
है जिसमें जीवन और जगत्‌ के रहस्यो का उद्घाटन, 
निरूपण तथा विवेचन हैं। वैदिक साहित्य के चार भाग 
है--(१) मन्त्र अथवा सहिता, (२) ब्राह्मण, (३) आर- 
ण्यक तथा (४) उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ वैदिक साहित्य का 
अन्तिम भाग अथवा चरम परिणति है। मन्त्र अथवा 
सहिताओ में मूलत कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और उपासना 
का प्रतिपादन हुआ है। इन्ही विषयो का ब्राह्मणो और 
उपनिपदो में विस्तार तथा व्याख्यान हुआ है। ब्राह्मणों 
में कर्मकाण्ड का विस्तार एवं व्याख्यान है, आरण्यक 
एवं उपनिपदो में ज्ञान और उपासना का । वैदिक साहित्य 
का अन्तिम भाग होने से उपनिपदें वेदान्त (वेद + अन्त) 
भी कहलाती है, क्योकि वेदो के अन्तिम घ्येय ब्रह्म का 
उनमें निरुपण है। वेदान्तदर्शन के तीन प्रस्थान है-- 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता । इनमें उपनिषद्‌ का प्रथम 
स्थान है। 
प्रत्येक वेद की सहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा 
उपनिपद्‌ भिन्न-भिन्न होती है । ऐसा कहा जाता है कि 
चारो वेदो की एक सहस्न एक सौ अस्सी उपनिषदें है-- 
परन्तु इस समय सभी उपलब्ध नही है । प्रमुख बारह उप- 
निषदें है--(१) ईशावास्य (२) केन (३) कठ (४) प्रदन 
(५) मुण्डक (६) माण्डक्य (७) तैत्तिरीय (८) ऐतरय 
(९) छान्दोग्य (१०) वृहदारण्यक (११ ) कौपीतकि और 
(१२) र्वेताइ्वतर । इन पर आचार्य शद्धुर के प्रामाणिक 
भाष्य हैँ। अन्य आचायों---रामानुज, मर्ध्व, निम्बार्क, 
वल्लभ आदि ने भी अपने-अपने साम्प्रदायिक भाष्य इन 
पर लिखे है । सभी सम्प्रदाय अपने मत का मूल उपनि- 
पदो में ही ढूंढते है। अत अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
के लिए प्रत्येक आचार्य को उपनिषदो पर भाष्य लिखना 


आवश्यक हो गया था । मुख्य उपनिषदों का परिचय नीचे 
दिया जा रहा हैं 


१ ईशावास्य--इस उपनिषद्‌ का यह नाम इस 
लिए हूँ कि इसका प्रथम मन्त्र ईशावास्यमिद सर्वम? 
से प्रारम्भ होता हैं । यह यजुर्वेद का चालीसवाँ अध्याय 
हैं। इसमें सव मिलाकर केवल अठारह मन्त्र है। परन्तु 
सक्षेप से इनमें उपनिप्दों के सभी विषयो का बहुत 
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प्रभावशाली ढंग से निरूपण हुआ है। अत यह बहुत 
लोकप्रिय है । 

२ केनोपनिषद्‌ू--इसके नामकरण का कारण यह हैँ कि 
इसका प्रारम्भ 'केनेषित पतति प्रेषित मन वाक्य से 
होता है। यह सामवेद की जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण- 
ग्रन्थ का नवम अध्याय हैं। इसको '्राह्मणोपनिषद्‌' भी 
कहते हैं । इसका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मतत्त्व है! इसके 
अनुसार जो क्रह्मतत्त्व जान छेता हैँ वह सभी बन्धनो से 
मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है । 


३ कठोपनिषद्‌ू--क्ृष्णयजुर्वेंद की कठशाखा के अन्त- 
गत यह उपनिषद्‌ आती हैं। इसमें दो अव्याय औौर छ 
वल्लियाँ हैं । इसका प्रारम्भ नचिकेता की कथा से होता 
है, जिसमें श्रेय और प्रेय का सुन्दर विवेचन है । 


४ प्रदनोपनिषदू--अथर्ववेद की पिप्पलाद सहिता के 
न्राह्मणग्रन्य का एक अश्य प्रदनोपनिपद्‌ कहलाता है। 
इसमें प्रदनोत्तर के रूप में ब्रह्मतत्व्का निरूपण किया 
गया है। इसीलिए इसका यह नामकरण हुआ। 

५ मुण्डकोपनिषदु--अथरव॑वेद कौ शौनक शाखा का 
एक अदा भुण्डकोपनिषद्‌ है। इसमें तीन मुण्डक और 
प्रत्येक मुण्डक में दो-दो अध्याय हैं । सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा ब्रह्मतत््व इसके विचारणीय विपय है । 

६ माण्ड्क्योपनिषदु--यह्‌ अथर्ववेद की एक सक्षिप्त 
उपनिषद्‌ है। इसमें केवल बारह मन्श्र हैं ) इसमें ओंकार' 
के महत्त्व का निरूपण है। 

७ तैत्तिरीयोपनिषदु--यह यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ है । 
कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय सहिता के कब्राह्मणग्रन्थ के 
अन्तिम भाग को तैत्तिरीय आरण्यक' कहते हैं। यह 
आरण्यक दस प्रपाठकों में विभाजित है। इनमें से सात 
से नौ तक के प्रपाठको को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहते हैं । 
उपयुक्त तीन प्रपाठकों के क्रमश शिक्षावल्ली, ब्ह्मानन्द- 
वलली और भूगुवल्ली नाम हैं । प्रथम वल्‍ली में शिक्षा 
का माहात्म्य, दूसरी में ब्रह्मतत्व्का निरूपण तथा 
तीसरी में वरुण द्वारा अपने पुत्र को उपदेश है । 

८ ऐवरेयोपनिषदू--यह ऋग्वेदीय उपचिषद्‌ है। ऋग्वेद 
के 'ऐतरेय ब्राह्मण” के पाँच भाग हैं. जिनको पाँच आर- 
प्यक की सज्ञा दी गयी है। इसके द्वितीय आरण्यक के 
चतुर्थ से पष्ठ--तीन अध्यायों को ऐतरेयोपनिषद्‌ कहते 


उपनिषद्‌ 


हैं। इन तीन अध्याओ में क्रमश सृष्टि, जीवात्मा और 
ब्रह्मतत्त्वत का निरूपण है । 

९ उछान्दोग्य उपनिषदु---सामवेद की कौथुमी शाखा के 
तीन ब्राह्मण हैं--(१) ताण्डथ, (२) पद्‌विद्य और (३) 
मन्त्र | इन्ही के अन्तिम आठ अध्याय छान्दोग्य ब्राह्मण 
अथवा छान्दोर्य उपनिपद्‌ कहलाते हैं। ये भाठ अध्याय 
बहुत विस्तृत हैं मत यह उपनिपद्‌ बहुत विगाल है । 

१० वृहदारण्यकोपनिषदू---शुक्ल यजुर्वेद की दो 
शाखाएं हैं। उन दोनो का ब्राह्मणग्रन्य 'शतपथ' है । इसके 
अन्तिम छ अध्यायो को वृहदारण्यक या वृहदारण्य- 
कोपनिपद्‌ कहते हैं। इसका “वृहत्‌”' नाम अन्चर्थ है, 
क्योकि आकार में यह सबसे बडी उपनिषद्‌ हैं । इसमें 
भी सृष्टि और ब्रह्म का विस्तार से निरूपण किया 
गया है । 

११ कौषीतकि उपनिपदू--यह ऋ<*वेदीय उपनिपद्‌ 
है। ऋग्वेद के कौपीतकि ब्राह्मण का एक भाग आर- 
ण्यक कहा जाता है, जिसमें पन्द्रह अध्याय हैं। इनमें से 
तीसरे और छठे अध्याय को मिलाकर फौपीतकि उप- 
निषद्‌ कही जाती है। क्ुषीतक नामक ऋषि ने इसका 
उपदेश किया था, अत. इसका नाम 'कौपीतकि” पडा । 
इसका एक दूसरा नाम कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ भी 
है । यह भी एक बृुहृदाकार उपनिषद्‌ है । 

१२ दवेताइवतरोपनिषदू--यह कृष्ण यजुर्वेद की उप- 
निषद्‌ है और इस वेद के द्वेताबवतर ब्राह्मण का एक 
भाग है। इसमें छ अध्याय हैं जिनमें ब्रह्मविद्या का 
बहुत हृदयग्राही विवेचन पाया जाता है । 

इन उपनिषदों के अतिरिक्त बहुसख्यक परवर्ती उप- 
निषदें हैं। एक परवर्ती उपनिषद्‌ मुक्तिकोपनिषद्‌ में 
१०८ उपनिषदों की सूची हैं। इन सभी उपनिषदों का 
सग्रह निर्णयसागर प्रेस, वम््वई से गुटका के रूप में प्रका- 
क्ित है। अड्यार छाइब्नेरी, मद्रास से प्रकाशित उप- 
निषद्‌ सग्रह में १७९ उपनिषदें है । बम्बई के गुजराती 
प्रिंटिग प्रेस से प्रकाशित 'उपनिषद्वाक्यमहाकोश्ष' में 
२२३ उपनिषद्ग्रन्थो का नामोल्लेख हैं। उपनिषदों को 
कालक्रम के आधार पर दो वर्गों में बाँठा जा सकता है-- 
(१) प्राचीन उपनिषद्‌ और ( २ ) परवर्ती उपनिषद्‌ । 
प्राचीन वैदिक शाखाओं पर आधारित हैं, परवर्ती साम्प्र- 
दायिक हैं। भध्य युग में घामिक सम्प्रदायों ने अपनी 


न 


उपनिषद्‌-उपपुराण 
प्रावीतता सिद्ध करने के छिए अनेक उपनिपदों की 
रचना की । 
उपनिधदो का प्रतिपाद्य विषय उपासना ओर ज्ञान हैँ ! 
जैसा कि छिखा जा चुका हैं, ब्राह्मणों में सहिताओ के 
कर्मकाण्ड का विस्तार और व्याख्यान हुआ हैँ । इसी 
प्रकार उपनिपदों में सहिताओ के उपासना और ज्ञान- 
काण्ड का विस्तार और विकास हुआ हूँ। ब्राह्मण और 
उपनिपद्‌ एक दूसरे के पूरक हैं । उपनिषदों ( ईजावास्य 
और मुण्डक ) में ही दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख 
हैं-(१) परा और (२) अपरा । 'परा' विद्या ब्रह्मविद्य 
है, जिसका उपनिपदो में मुख्य रूप से विवेचन हैं । परन्तु 
'अपरा' विद्या के बारे में कहा गया है कि लोकयात्रा के 
लिए यह आवश्यक हैँ और सहिताओ, ब्राह्मणों तथा 
वेदाड्रों में इसका निरूपण हुआ है । 'परा' अथवा प्रह्म- 
विद्या के अन्तर्गत आत्मा, ब्रह्म, जगत्‌, वन्च, मोक्ष, 
मोक्ष के साधन आदि का सरल, सुवोध किन्तु रहस्यमय 
शैली में उपनिषदे निरूपण करतो है । 
उपनिषतृप्रस्थान--मध्वाचार्य रचित एक ग्रन्थ । इसमें उप- 
निपदों के आधार पर हेत मत का प्रतिपादन किया 
गया हूँ । 
उपनिपदृक्ाह्मणफ---उपनिपद्ब्राह्मण” भौर आश्रेयब्राह्मण' 
दोनो हो 'जैमिनीय' अथवा 'तलवकारब्राह्मण' में संम्मि- 
लित है, जो सामवेद की तलवकार शासा से सम्बन्धित है। 
उपनिपद्भाष्य--श्डूराचार्य के रचे हुए गन्यों में 'उपनिपद्‌- 
भाष्य' प्रसिद्ध है । जिन उपनिषदों का भाण्य उन्होंने 
छिया हूँ वें है. ईश, केन, कठ, पतन, मुण्ठक्, माण्टक्य, 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्व, बृहृदारण्यक, नृसिहपुवंता- 
पनीय तथा शवेंताइवतर । घद्भूराचार्य के समान ही मब्वाचार्य 
ने भी दस उपनिषदों (ईण, फेन, कठ, प्रदन, मुण्डण, माण्डू- 
पय, ऐतरेय, तत्तिरीय, छान्‍्पोग्य एवं यूहदारण्यक) पर भाष्य 


लिया हूँ दसी प्रशर रमानुजाचार्य आदि महानुभावों 


के भी उपनिषदभाष्य परसिद हैं । 

उपनिपन्‍्मझलदीपिका--दोहयभदट्टाचार्य के रचे नौ प्रन्पों 
में मे एक । दोहय भट्टाचार्य रामानुज मतानुयायी एव 
घणय दौधित फे समतामधिक में ॥ उनका काठ सोए'हवी 
धताब्दी माना जाता है । एस प्रन्थ में उपदिषदों फे "पधा” 
पर विभिष्टाईत गन झा निरपण जिया यया हैं । 


११९ 


डपनिषदालोक---दवेताइवतर' एवं “मैत्रायणीयोपनिपद्‌ 
यजुर्वेद की हो उपनिषदे कही जाती हैँ । इन पर आचार्य 
विज्ञानभिक्षु ने 'उपनिपदालोक' नाम की विस्तृत टीका 
लिखी हूँ । 

उपनीत---जिसका उपनयन सस्कार हो चुका हैं । उपनीत 
होने के पूर्व वालक के शौचाचार के नियम सरल होते है । 
उपनयन के पश्चात्‌ उसको ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमो का 
पालन करना होता हूँ । स्मृत्तियों में अनुपनीत की छूटों 
ओर उपनीत के नियमों की विस्तृत सूचियाँ पायी 
जाती हूँ । 

उपपति--अरवैध या गुप्त पति, जार, आचारहानि का 
कारण पति | उपपति की निन्‍्दा की गयी है और परस्त्री- 
गमन के लिए उसको प्रायश्चित्ती वबतलाया गया हैं । 

उपपत्ति--किसी नियम की सद्भति अथवा समाधान ! 
सिद्धान्त प्रकरण के प्रतिपाथ अर्थ की सिद्धि के लिए कही 
जाने वाली युक्ति को भी उपपत्ति कहत हैं । वेदान्तसार 
में कहा हैं 

श्रोतव्य श्रुतिवावयेम्यों मन्तव्यश्चोपपत्तिसि । 
[ आत्मा को वेदवाक्‍्यों से सुनना चाहिए, युक्तियो से 

मानना चाहिए । ] 

उपपातक---पतन करने वाला कर्म, जो नरक में गिराता हैं, 
अथवा पाप के साथ जिसकी उपमा फी जाय । विशेष पापों 
को भी उपपातक कहते है, ये उनचास प्रकार के है. (१) 
गोघनहरण, (२) भयाज्ययाजन, (३) परदारगमन, (४) 
आत्मविक्रय, (५) गुरुत्याग, (६) पितृत्याग आदि उपपा- 
तक होते है । 

उपपुराण--अठारह पुराणों के अतिरिक्त अनेक उपपुराण 
भी हैँ, जिनकी वर्णनसामग्री एवं विषय पुराणों के सदृश 
ही है । निम्नाड्ित उपपुराण प्रमिद्ध हैं 


१ सनत्कुमार १० कालिका 
२ नरमसिह ११ साम्व 

३ चृहन्नारदीय १२ मनन्दिफेश्वर 
४ शिव अथया क्षिवधर्म १३ सौर 

५ दर्वासा (४ पाराशर 
६ वापिल १५ जादित्य 
७ मानव 4६ बद्रहद्माण्ट 
€ ओऔद्नम १७ गाहेइव" 
५ यारुघ १८ भागदत 
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१९ वासिष्ठ २५ देवी 
२० कॉर्म २६ वृह॒दूधर्भ 
२१ भागंव २७ परानन्‍्द 
२२ आदि २८ पश्चुपत्ति 
२३ मुदूगल २९ हरिवज्ञ 
२४ कल्कि 


वैष्णव लोग भागवत पुराण को उपपुराण न मानकर 
महापुराण मानते है । 
व्यासप्रणीत अठारह महापुराणो के सदुश अनेक मुनियों 
द्वारा प्रणीत अठारह उपपुराण भी वहे गये हैं 
अन्यान्युपपुराणानि मुनिभि कथितान्यपि | 
आद्य सनत्कुमारोक्त नारसह तत परम्‌ ॥ 
तृतीय वायवीयञ् कुमारेण च भाषितम्‌ । 
चतुर्थ शिवधर्माल्य साक्षान्तन्दीशभार्षितम्‌ ॥ 
दुर्वाससोक्तमाश्चर्य नारदीयमत परम । 
नन्दिकेरव रयुग्मश्न तथैवोशनसेरितम्‌ ॥ 
कापिल वारुण साम्ब कालिकाह्नयमेव च॑ ! 
माहेइ्वर तथा कल्कि दैव सर्वार्थसिद्धिदम्‌ ॥ 
पराशरोक्तमपरम पारीच भास्कराह्वयम्‌ । 

[ मुनियों के द्वारा कहे गये अन्य उपपुराण हैं । सनत्‌- 
कुमार द्वारा कहा गया प्रथम, नरसिंह द्वारा द्वितीय, कुमार 
द्वारा कहा गया वायवीय, साक्षात्‌ नन्‍्दीश द्वारा कहा गया 
शिवधर्माल्य, दुर्वासा द्वारा कहा गया आदइचर्य, नारदीय, 
नन्दिकेशवर, औद्यनस, कापिल, वारुण, साम्ब, कालिका, 
माहेश्वर, कल्कि, दैव, पाराशर, मारीच और सौरपुराण 
ये अष्टादश उपपुराण कहे गये हैं। .] दे० कूर्मपुराण, 
मलमासतत्त्व. में उद्घृत । 

उपसोग--भोजन के अतिरिक्त भोग्यवस्तु । इसका पर्याय है 


निवेश । 
न जातु काम कामानामुप्भोगेन शाम्यति | 


(मनु २ ९४) 
[ कभी भी काम की शान्ति कामो के उपभोग से नही 
हो सकती । ] 
उपमाता--माता के समान, घात्री । यह स्मृति में छ प्रकार 
की कही गयी है 


मातुध्वला मातुलानी पितृव्यस्त्री पितृष्वसा । ' 

हवश्रू" पूर्वजपत्नी च्‌ मातृतुल्या प्रकीतिता ॥ 

[ माता की बहिन, मामी, चाची, पिता की बहिन, 
सास, बडे भाई को पत्नी ये माता के समान होदो हैं । ] 


उपभोग-उपरिचरवसु 


ये भाता के तुल्य ही पूजनीय है । इतका अनादर करने 

से पाप होता हूँ । 

उपसान--न्यायदर्शन के अनुसार तीसरा प्रमाण । गौतम ने 
चार प्रमाण माने हँ--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
शब्द । किसी जानी हुई वस्तु के सादृइ्य से न जानी हुई 
वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है, वही उपमान है । 
जैसे, “नीलगाय गाय के सदृद्य होती है ।” 

उपयमस--विवाह, पाणिग्रहण । दे० 'विवाह' । 

उपयाचित--इष्टसिद्धि के प्रयोजन से देवता के लिए देय 
वस्तु । उसका पर्याय है दिव्यदोह॒द !' प्राथित वस्तु को भी 
उपयाचित कहते हैं । 

उपरतस्पूह--नि स्पृह, निष्काम, जिसकी घन आदि की 
इच्छा समाप्त हो गयी है। धन रहने पर भी घन की 
इच्छा से रहित व्यक्ति उपरतस्पृह कहा जाता है। यह 
साप्चक का एक विद्िष्ट गुण है । 

उपरति--विरक्त होना, विरति। जैसे, मार्कण्डेय पुराण 
(९१ ८) में कहा है 

“विश्वस्पोपरतो शक्ते नारायणि! नमोस्तु ते ।” 

[ विश्व की विरति में समर्थ हे नारायणि, तुमको 
नमस्कार है । ] जितेन्द्रियो की विषयो से उपरति एक 
साधन माना जाता है । 

उपराग--एक ग्रह पर दूसरे ग्रह की छाया, राहुप्रस्त चन्द्र, 
अथवा राहुग्नस्त सूर्य आदि। निकट में होने के कारण 
अपने गुणों का अन्य के गणो में आरोप भी उपराग है । 
जैसे स्फटिकमणि के खम्भो में छाल फूलों के लाल रण 
का आरोप । दुर्नय, व्यसन आदि भी इसके अर्य है । 

उपरिचर वबसु--पाशरात्र धर्म का प्रथम अनुयायी उपरिचर 
वसु था | इसकी कथा नारायणीय आख्यान में आयी हैं। 
यह शान्तिपर्व के ३१४ वें अध्याय से ३५१ वें अध्याय 
के अन्त तुक वणित है। नारायणीयाख्यान शान्ति- 
पर्व का अन्तिम प्रतिपाद्य विषय है । वह ॒वेदान्त आदि 
मतों से भिन्‍तर और अन्तिम ही माना गया है। इस मत 
के मूल आधार नारायण हूँ। स्वायम्भुव मन्वन्तर में 
सनातन विश्वात्मा नारायण से नर, नारायण, हरि और 
कृष्ण॑ चार मूर्तियाँ उत्पन्न हुईं | नर-नारायण ऋषियों ने 
बदरिकाश्नम में तप किया । नारद ने वहाँ जाकर उनसे 
प्रदत किया । उत्तर में उन्होंने यह पाश्चरात्र घ॒र्मं सुनाया । 
इस घ॒र्म का पहला अनुयायी राजा उपरिचर वसु था । 
इसी ने पाण्चरात्र विधि से लारायण की पूजा की । 


उपलेख-उपवेद 


उपलेख--ऋक्सहिता का एक प्रातिशाख््य सूत्र शौनक का 


बनाया कहा जाता है। प्रातिशार्य सूत्र के आधार पर 
निरमित 'उपलेख' नामक एक सक्षिप्त ग्रन्थ है। इसको 
प्रातिशाख्य सूत्र का परिशिष्ट भी कहते हैं । 

उपलेखसुत्र--झ्ौौनक के ऋषक!प्रातिशार्थ का परिश्षिष्ट रूप 
“उपलेखसूत्र' नाम का एक ग्रन्थ भी मिलता है। पहले 
विष्णुपृत्र ने इसका भाष्य रचा था, उसको देखकर 
उत्बठाचार्य ने एक विस्तृत भाष्य लिखा है । 


उपवर्ष--आचार्य शड्भूर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कही-कही 
उपवर्ष नामक एक प्राचीन वृत्तिकार के मत का उल्लेख 
किया है। इस वृत्तिकार ने दोनो ही मीमासा शास्त्रो पर 
वृत्तिग्रन्थ बनाये थे, ऐसा प्रतीत होता हैं। पण्डित लोग 
अनुमान करते हैं कि ये 'भगवान्‌ उपवर्ष' वे ही हैं जिनका 
उल्लेख शबर भाष्य (मी० सू० ११५) में स्पष्टत 
किया गया है। शद्भूर कहते है (ब्र०्सू० ३३५३) 
कि उपवर्ष ने अपनी मीमासा वृत्ति में कही-कही पर 
शारीरक सूत्र' पर लिखी गयी वृत्ति की बातो का 
उल्लेख किया हैं। ये उपवर्षाचार्य शबर स्वामी से पहले 
हुए होगे, इसमें सन्देह नहीं है। परन्तु कृष्णदेवनिर्भित 
(त्त्रचूडामणि' ग्रन्थ में लिखा हैं कि शबर भाष्य के ऊपर 
उपवर्ष की एक वृत्ति थी। कृष्णदेव के वचन का कोई 
मूल्य है या नही यह कहना कठिन है । यदि उनका वचन 
प्रामाणिक माना जाय, तो इस उपवर्ष को प्राचीन उप- 
वर्ष से भिन्‍न मानना पडेगा । 


वेदान्तदेशिक ( श्रीवैष्णय ) ने अपनी तत्त्वदीका में 
वोधायनाचार्य का छ्वितीय नाम उपवर्ष प्रतिपादित 
किया है। शबर स्वामी ने भी बोधायनाचार्य का उल्लेख 
उपवर्ष नाम से किया है । 


उपवसय--सिवास स्थान, जहाँ पर आकर बसते हैं। 
शत्पथ ब्राह्मण (११ १ ७) में कथन है 


तिब्स्य विश्वेंदेवा गृहानागच्छन्ति तेथ्स्य गृहेषुपवसन्ति 
से उपवसथ ।* 


[ विश्वेदेव इसके घर में आते है, वे उसके घर में 
रहते हैं, उसे उपवसथ कहते हैं । | याग का पूर्वदिन भी 
उपवसथ कहलाता है। इस दिन यम-नियम ( उपवास 
आदि ) के द्वारा यज्ञ की तैयारी की जाती है! 
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उपवास--एक घामिक क्वत, रात-दितन भोजन न करना । 
इसके पर्याय है उपवस्त, उपोषित, उपोषण, ओऔपवस्त 
आदि । इसकी परिभाषा इस प्रकार की गयी है 
उपावृत्तस्थ पापेम्यो यस्तु वासों गुण सह । 
उपवास स॒ विजेय सर्वभोगविवर्जित ॥ 

[ पाप से निवृत्त होकर गुणो के साथ रहने को उप- 
वास कहते हैं, जिसमें सभी विषयो का उपभोग वर्जित है। ,] 

इसका शाब्दिक अर्थ है ( उप+-वास ) अपने आराध्य 
के समीप वास करना । इसमें भोजन-पान का त्याग सहा- 
यक होता है, अत इसे उपवास कहते हैं । 

उपबीत (यज्ञोपवीत)--एक यज्ञपरक धाभिक प्रतीक, बायें 
कन्धघे पर रखा हुआ यशसूचर यज्ञ, सूत्र मात्र। देवल ने 
कहा है 

यज्ञोपवीतक कुर्यात्‌ सूत्राणि नवतन्तव ॥' 

[ यज्नोपवीत-सूत्र को नौ परतो का बनाना चाहिए । ] 

यज्ञोपवीते हें घायें श्रौते स्मा्तें च कम्मंणि। 

तृतीयमुत्तरीयार्थ.. वस्त्रालाभेशति. दिश्यते ॥ 

[ श्रोत और स्मार्त कर्मों में दो यज्ञोपवीत धारण 
करना चाहिए । उत्तरीय वस्त्र के अभाव में तीन यज्ञो- 
पवीत घारण करना चाहिए । ] 
वर्णमेद से मनु ( २ ४४ ) ने सूत्रभेद भी कहा है 

कार्पासमुपवीत स्यादू विप्रस्योर्ध्ववृत त्रिवृत्‌ । 

शणसूत्रमय राज्ञो वेश्यस्याविकसौधिकम्‌ ॥। 

[ ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास के सूत्र का, क्षत्रिय का 
शण के सूत्र का, और वैश्य का भेड के ऊन का होना 
चाहिए । | 

आगे चलकर कपास के सूत्र का यज्ञोपवीत सभी वर्णों 
के लिए विहित हो गया । दे० “यज्ञोपवीत' । 

उपवेद---चरणव्यूह में वेदी के चार उपवेद कहे गये हैं । 
ऋष्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का 
गान्धर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र । परन्तु सुश्रुत, 
भावप्रकाश तथा चरक के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का 
उपवेद है । यह मत सुसगत जान पडता है, क्योकि अथर्व- 
वेंद मैं आयुर्वेद के तंत्व भरे पडे हैं । परिणामस्वरूप 


अर्थशास्त्र एव नीतिश्ासत्र को ऋग्वेद का उपवेद भानना 
पड़ेगा । 


उपवेदो का अध्ययन भी प्रत्येक वेद के साथ-साथ वेद 
के ज्ञान की पूर्णता के लिए आवश्यक हैं। चारो उपवेद 
चार विज्ञान हैं । अर्थक्षास्त्र में वार्ता अर्थात्‌ लोकयात्रा 


हि. 


का सारा विज्ञान है और समाजश्ञास्त्र के सद्भुगन और 
राष्ट्रवीति का कथन है। धनुरवेद में सैन्यविज्ञान, युद्ध- 
क्रिया, व्यक्ति एवं समष्टि सवकी रक्षा के साधन और 
उनके प्रयोग की विधियाँ दी हुई हैं । गान्धर्ववेद में संगीत 
का विज्ञान है जो मन के उत्तम से उत्तम भावों को उद्दीकत 
करने वाला और उसकी चश्चछुता को मिठाकर स्थिररूप 
से उसे परमात्मा के ध्यान में लगा देने वाल्य है । छोक 
में यह कला कामशास्त्र के अन्तर्गत है, परन्तु वेद में 
मोक्ष के उपायो में यह एक प्रधान साधन है। आयुर्वेद में 
रोगी शरीर और मन को स्वस्थ करने के साधनों पर 
साज़ोपाज़ विचार किया गया है। इस प्रकार ये चारों 
विज्ञान चारो वेदों के आनुषज्भिक सहायक हैं । 
उपशमे--अन्त करण की स्थिरता । इसके पर्याय है शम, 
शान्ति, शमथ, तृष्णाक्षय, मानसिक विरति | 
प्रबोधचन्द्रोदय में कहा गया है - 
'तथायमपि कृतकर्त॑न्य सप्रति परमामुपशमनिष्ठा प्राप्त 
[ यह भी कृतकृत्य होकर इस समय अत्यन्त तृष्णाक्षय 
को प्राप्त हो गया है । ] 
उपभ्र्‌ ति--अ्रश्नो के दैवी उत्तर को सुनना । ह्वारावली में 


कहा है 
नकत निर्गत्य य॒त्‌ किश्चिच्छुभाशुभकर वच । 
श्रूयते तहिदुर्धीरी.. वैवप्रश्नमुपश्ुतिम्‌ ॥ 


[ रात्रि में घर से बाहर जाकर जो कुछ भी शुभ या 
अशुभ वाक्य सुना जाता है, उसे विद्यान्‌ छोग प्रश्न का 
दैवी उत्तर उपश्र,ति कहते हैं । यह एक प्रकार का एकान्त 
में चिन्तन से प्राप्त ज्ञान अथवा अनुभूति है। इसलिए 
श्रुति अथवा शब्दप्रमाण के साथ ही इसको भी उपश्रुति- 
प्रमाण (यद्यपि गोण) मान लिया गया हैं । 

उपसदू--अग्निविशेष । अग्निपुराण के गणमेद नामक 
अध्याय में कथन है 
गाह्पत्यो. दक्षिणाग्निस्तथेवाहवनीयक । 
एतेक्नयस्त्रयो मुख्या दोषार्चोपसदस्त्रय ॥ 

[ गाहंपत्य, दक्षिणार्ति तथा आहवनीय ये तीन अग्नियाँ 

हैँ । 
गा एक यज्ञभेद भी है। आश्वलायनश्रौतसूत्र (४८ 
१) में उपसद नामक यज्ञो में इसका अचरण बताया 

गया है । 
उपसम्पत्त--यज्ञ के छिए मारा गया पशु । उसके पर्याय हूँ 


उपदाम-उपाजूललिताब्त 


प्रमीत, प्रोक्षित, मृत आदि । पाक क्रिया द्वारा रूप, रस 
आदि से सम्पन्त व्यक्षन भी उपसम्पन्त कहा जाता है। 
उसके पर्याय है प्रणीत, पर्याप्त, सस्कृत॥ मनु (५८१) 
में मृत के अर्थ में ही इसका अयोग हुआ है 
श्रोत्रिये तृपसम्पन्ते त्रिराजमणुचिर्भवेत्‌ । 
[ श्रोत्रिय ब्राह्मण के मर जाने पर तीन दिन तक 
अपवित्रता रहती है । | 
उपाकरण--सस्कारपुर्वक वेदों का प्रहण। इसका अर्थ 
'सस्कारपूर्वक पश्चुओं को मारना भी है। आश्वलायन 
श्रौ० सू० (१० ४) में कथन है 
“उपाकरण कालेडइवमानीय ।* 
+ [ सस्कार के समय में घोडे को (वलिदानार्थ) छाकर। ] 
उपाकृत--सस्कारित वलिपशु, यज्ञ में अधिमन्त्रित करके 
मारा गया पशु । धर्मशास्त्र में कथन है 
अनुपाकृतामासानि देवास्नानि हवीषि व । 
[ अनभिमत्रित मास, देव-अन्न तथा ह॒विष्‌ (अग्राह्म 
है) । |] 
उपागम--शैव आगमो में से प्रत्येक के कई उपागम हैं । 
आगम अद्ठाईस हैं ओर उपागमो की सख्या १९८ है । 
उपाग्रहण--उपाकरण, सस्कारपूर्वक गुरु से वेद प्रहण 
(अमर-टीका में रायमुकुठ) । 
उपाझ्--वेदो के उपागो में प्राचीन प्रमाणानुसार पहला 
उपाज् इतिहास-पुराण है, दुसरा धर्मशास्त्र, तीसरा न्याय 
और चौथा मीमासा | इनमें न्याय और मीमासा की 
गिनती दर्शनों में है, इसलिए इनको अलग-अलग दो 
उपाज् न मानकर एक उपाजुू दर्शन! के नाम से रखा 
गया और चौथे को पूर्ति तन्त्रशास्त्र से की गयी। 
मीमासा और न्याय ये दोनों शास्त्र शिक्षा, व्याकरण और 
निरुक्त के आनुषज्िक (सहायक) हैं। घ॒र्मश्ास्त्र श्रौतसूतन्रों 
का आनुषज़्िक है और पुराण ज्राह्मणभाग के ऐति- 
हासिक अद्यों का पूरक है। 
चौथा उपाज़ तन्‍त्र शिवोक्त है। प्रधानत इसके तीन 
विभाग है--आगम, यामकू और तनन्‍्त्र। तलन्‍त्रो में प्राय 
उन्ही विषयो का विस्तार है, जिनपर पुराण लिखें गये 
हैं । साथ ही साथ इनके अन्तर्गत गुह्मशास्त्र भी है जो 
दीक्षित और अभिषिक्त के सिवा और किसी को बताया 


नही जाता । 
उपाजुललिताबवत--यह आएिविन शुक्ल पद्ममी को किया 


उपाध्यांय-उपांसने 


जाता'है । इसमें ललितादेवी (पार्वत्ती) की पूजा होती है। 
यह दक्षिण में अधिक प्रचलित है । 
उपाष्याय--जिसके पास आकर अध्ययन किया जाता है! 
अध्यापक, वेदपाठक । मनु० (२ १४५) का कथन है 
एकदेश तु वेदस्य वेदाज्भान्यपि वा पु]ना । 
योध्य्यापयति वृत्त्ययंमुपाष्याय स उच्यते ॥ 

[ वेद के एक देश अथवा अज्भू को जो चृत्ति के लिए 
अध्ययन कराता है उसे उपाध्याय कहते हैं । ] ऐसा 
भविष्य पुराण के दूसरे अध्याय में भी कहा है । चूँकि शुल्क 
ग्रहण करके जीविका के लिए उपाध्याय अध्यापन करते 
थे, इसलिए ब्ाह्मणो में उनका स्थान ऊँचा नही था। 
कारण थह है कि ज्ञान विक्रय को भी वण्णिक्‌-वृत्ति माना 
गया है 
यस्थागस केवलजीविकायै त ज्ञानपण्य वणिज वदल्ति । 

[ जिसका आगम (शास्व-ज्ञान) केवल जीविका के 
लिए है, उसे (विद्वान्‌ छोग) ज्ञान की दुकान करने वाला 
वणिक्‌ कहते हैं। ] 

एपाष्याया--महिला अध्यापिका | यह अपने अधिकार से 
'उपाध्याया' होती है, उपाध्याय की पत्नी होने के कारण 
नही । उपाध्याय की पत्नी को 'उपाध्यायानी” कहते हैं । 

उपाध्यायातो---उपाध्याय की पत्नी । महाभारत (१॥९ ९६) 
में कथन है 

'स एवमुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायानीमपुच्छतू । 

[ उपाध्याय से इस प्रकार कहे जाने पर उसने 
उपाध्यायानी से पूछा । ] 

गृहासक्त होने से इसको अंध्यापन का अधिकार 
नहीं होता । 

उपाष्यायी---उपाध्याय की पत्ती, अध्यापकभ्ार्या । 
उपाधि--धमंचिन्ता, धर्मपालनाथ सेवघानी, कुट॒म्बन्यापुत, 
आरोप, छल, उपद्रव । रामायण (२१११ २९) में 
कथन है 
उपाधिन मया कार्यो चनवासे जुगुप्सित' । 

[ वनवास में मैं छह, कपट नही करूँगा । ] तर्क॑शास्त्र 
में इसका अर्थ है 'साध्यव्यापकत्व होने पर हेतु का अव्या- 
पकत्व होना 7 जैसे अग्नि धूमयुक्त है, यहाँ काष्ठ का गीला 
हीना उपाधि है। इसका प्रयोजन व्यभिचार (लप्य-अतीत) 
का अनुमान शुद्ध करना है। 

--आचार्य भध्व ने 'उपाधिलण्डन' नामक 
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भ्न्थ में सिद्ध किया है कि ईइवर और आत्मा का भेद 
पारमाथिक है। औपाधिक॑ भेदवाद श्र्‌ तिविरुद्ध और 
युक्तिहीन है। जयतीर्थाचार्य ने 'उपाधिखण्डन' की टीका 
लिखी है । इस ग्रन्थ में द्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
गया है। 


उपाय--कार्यसिद्धि का साधन । धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र 


के अनुसार उपाय चार हैं--साम, दान, भेद और दण्ड । 

राजनय में इन्ही उपायो का प्रयोग किया जाता है। 
हिन्दू धर्म के अनुसार युद्ध के परिणाम जय और पराजय 
दोनो ही अनित्य है । अत्त युद्ध का आश्रय कम से कम 
लेना चाहिए। जब प्रथम तीन उपाय--साम, दान और 
भेद असफल हो जायें तभी दण्ड अथवा युद्ध का अवलम्बन 
करना चाहिए। इन उपायो का साधारणत क्रमश 
प्रयोग करना चाहिए । परन्तु विद्येष परिस्थिति में चारो 
का साथ-साथ प्रयोग हो सकता है । 


उपायपद्धति--बुक्ल थजुर्वेद के प्रातिशाख्यसूत्र और उसकी 


अनुक्रमणी भी कात्यायन की रचना के नाम से प्रसिद्ध है । 
इस प्रातिशाख्यसूत्र में शाकटायन, झााकल्य, गार्ग्य, 
कष्येप, दाल्म्य जातुकर्ण्य, शौनक और ओपशिचि के नामे 
भी पाये जाते हैं । इस अनुक्रमणी की एक “उपायपद्धति' 


नामक व्याख्या श्रीहुल की बनायी हुई है । 


उपासक--पूजक, जो सेवा करता है, उपासना करनेवाला, 


पृज्य के समीप बैठकर उसका चिन्तन करने वाला । द्विजो 
का सेवक होने के कारण शूद्र को भी उपासक कहा गया 
है। साघारणत किसी भी प्रकार की उपासना (ध्येय के 
निकट आसन) करने वाले को उपासक कहा जाता है। 
बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी को उपासक कहा 
जाता है । 


उपासन--गोरखनाथी मत के योगियों में हठयोग की 


भ्रणाली अधिक प्रचलित है। इसके अनुसार शरीर की 
कुछ कायिक परिशुद्धि एवं निविचत किये गये शारीरिक 
व्यायामो द्वारा 'समाधि' अर्थात्‌ मस्तिष्क की सर्वोत्करष्ट 
एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। इन्ही शारीरिक 


ञऊ 


व्यायामों को आसन कहते हैं। पदचात्कालीन योगी , 


जबकि आसन पर विष्वास करते थे, प्राचीन योगी 
उपासन' पर विश्वास करते थे। 'उपासन” उपासना का 
ही पर्याय है । इसका अर्थ है “अपने आराध्य अथवा ध्येय 
के सान्तिष्य मै बैठना ।! इसके लिए भावात्मक अनुभूति 


"रेड 


मात्र आवश्यक है, किसी शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रक्रिया 
की आवश्यकता नही हैं । 
उपासनता--(१) वेद का अधिकाश भाग कर्मकाण्ड और 

उपासताकाण्ड है, दोष ज्ञानकाण्ड है । कर्मकाण्ड कनिष्ठ 
अधिकारी के लिए है। उपासना और कर्म दोनो काण्ड 
मध्यम के लिए । कर्म, उपासना और ज्ञान तीनो काण्ड 
उत्तम के लिए हैं | पर उत्तम अधिकारी कर्म और उपासना 
को निष्काम भाव से करता है। उपासना व्यक्ति का ब्रह्म 
के साथ व्यक्तिगत सान्निध्य हैं। अत व्यक्तिगत योग्यता 
और अधिकार भेद से इसके अनेक मार्ग प्रचलित हैं । 
सभी उपासनापद्धतियों में कुछ बातें सामान्य रूप से सर्व- 
निष्ठ है, जैसे अपने उपास्य का भावात्मक बोध, उपास्य 
के सान्निष्य में जाने की उत्कण्ठा, सान्निष्य-भावना से 
आनन्द की अनुभूति, अपने कल्याण के सम्बन्ध में 
आश्वासन । गीता (९२२ ) में भगवान्‌ क्षण्ण ने 
कहा है 

अनन्याध्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते । 

तेपा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ।! 

[ जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हुए 
निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य उपा- 
सना में रत पुरुषों का योगक्षेम मैं स्‍्वय वहन करता हूँ । ] 

(२) ईंइ्वर अयवा किसी अन्य देवता की सेवा का नाम 
भी उपासना हैं। उसके पर्याय है--(१) वरिवस्या, 
(२) सुथूपा, (३) परिचर्या और (४) उपासन | देवी- 
भागवत में छक्ति-उपासना की प्रशसा में कहा गया है 

न विष्णूपासना नित्या बेदेनोक्ता तु कस्यचित्‌ । 

न विष्णुदीक्षा“नित्यास्ति शिवस्यापि तथैव च ॥ 

गायश्र्युपासना नित्या सर्वदेवे समीरिता । 

यया विता त्वध पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥ 


[ विष्णु की नित्य उपासना करना वेदों में कही नहीं 
” कहा गया । न विष्णु की दीक्षा और न क्षिव की दीक्षा 
ही नित्य है । किन्तु गायत्री की नित्य उपासना सब वेदो 
में कही गयी है, जिसके बिना ब्राह्मण का अघ पतन हो 
सकता है । ] 
उपासताकाण्ड--वेदो के सभी भाष्यकार इस बात से सह- 
मत हैं कि चारो वेदों में समुच्चय रूप से प्रधानतत तीन 
विषयों का प्रतिपादन है--(१) कर्मकाण्ड, (२) ज्ञानकाण्ड 
एवं (३) उपासनाकाण्ड । उपासनाकाण्ड ईई्वर-आराघना 


उपासता-उन्बटाचार्य 


से सम्बन्ध रखता है, जिससे मनुष्य ऐहिक, पारलौकिक 
भर पारमाधिक अभीष्टो का सम्पादन कर सकता है । 
ऋण्वेद के सूक्तो में विशेष रूप से स्तुतियों की अधि- 
कता है । ये स्तुतियाँ विविध देवताओं की हैं । जो छोग 
देवताबो की अनेकता नही मानते वे इन सब नामो (देव- 
नामो) का अर्थ परन्रह्म परमात्मा का वाचक लगाते हैं । 
जो लोग अनेक देवता मानते है वे भी इन सब स्तुतियों 
को परमात्मापरक मानते हैं और कहते हैं कि ये सभी 
देवता और समस्त सृप्टि परमात्मा की विभूति है। इस- 
लिए थे वरुण को जल के देवता, अग्नि को तेज के 
देवता, थयौ को आकाश के देवता इत्यादि रूप से विश्व 
की शक्तियों के अधिपति परमात्मा की विभूति ही मानते 
हैं । जहाँ पृथिवी की स्तुति है, वहाँ पृथिवी के ही गुणों 
का वर्णन है | पृथिवी परमात्मा की सृष्टि और उसी की 
विभूति हैं । पृथिवी की स्तुति के व्याज से परमात्मा की 
हो स्तुति की जाती है | ये स्तुतियाँ तथा उसके सम्बन्ध 
की प्रार्थनाएं उपासनाकाण्ड के अन्तर्गत हैं । 
उपेन््र--वामन ( विष्णु ), इन्द्र के छोटे भाई। “इन्द्र के 
पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला ।// कदयप ऋषि एवं अदिति 
माता से वामन रूप में इन्द्र के अनन्तर उत्पन्न होने के 
कारण विष्णु का नाम उपेन्द्र पडा । 
उपेन्बरस्तोत्र---इसे कुछ विद्वान्‌ तमिल देझ में रचा गया 
मानते है, परन्तु समझा जाता है कि उपेन्द्रस्तोत्र' उत्तर 
की ही रचना है । किन्तु इसके रचयिता के बारे में कुछ 
निष्दिचत रूप से नही कहा जा सकता । 
उपोषण---उपवास, आहारत्याग । तिथितत्त्व में लिखा है 
उपीषण नवम्याश्व॒ दशम्याञुचैव पा रणम्‌ । 
[ नवमी के दिन उपवास और दढ्ममी के दिन पारण 
करना चाहिए । ] दे० उपवास | 
उपोंषित--उपवास का ही एक पर्याय | मनु (५ १५५) ने 
कहा है 
नास्ति स्त्रीणा पृथग्‌ यज्ञों न ब्रत नाप्युपोषितगू 
[ स्त्रियों के लिए यज्ञ, ब्रत, उपवास, ये अरूग 
नही हैं। ] 
उन्बठाचार्य--यजुर्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार निषण्दु के ठीका- 
कार देवराज और भट्टभास्कर मिश्र ने अपने ग्रन्थों में 
माघवदेव, भवस्वामी, गुहंदेव, श्रीनिवास और उन्बट 
आदि भाष्यकारो के नाम लिखें है | यह पता नही हैं कि 


उभवद्वादशी-उसापति शिवाचार्य 


उब्बट ने ऋक्सहिता का कोई भाष्य किया है या नही, 
परन्तु उब्बट का शुक्र यजुर्वेद सहिता पर एक भाष्य 
पाया जाता हैं । इसके सिवा इन्होने ऋक॒प्रातिशाल्य और 
शुक्ल यजुर्वेदप्रातिशास्य पर भी भाष्य लिखे हैं । 
उम्यद्वावज्ञी--यह व्रत मार्गणीर्ष कृष्ण द्वादशी को प्रारम्भ 
होता है। इसके परचात्‌ु पौष शुक्ल से द्वादशी 
एक वर्षपर्यल्त कुल चौबीस द्वादशियो को इस ब्रत का 
अनुष्ठान किया जाता है। इन तिथियो को विष्णु के 
चौबीस अवतारो ( केशव, नारायण आदि ) का पूजन 
किया जाता हैँ। दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड । 
उभ्यनवस्ती--यह व्रत पौष शुक्र नवमी को प्रारम्भ होता 
है । इसमें एक वर्ष पर्यन्त चामुण्डा का पुजन होता है । 
प्रत्येक मास में भिन्‍न भिन्‍त उपकरणो से देवी की प्रतिमा 
का निर्माण करके भिन्‍न भिन्‍न नामों से उनकी पूजा की 
जाती है। कतिपय दिवसो में महिष का सास समर्पित 
करते हुए रात्रि में पूजन करने तथा प्रत्येक नवमी को 
कन्याओो को भोजन कराने का विधान है । दे० क्ृत्यकल्प- 
तरु का व्रतकाण्ड, २७४-२८२ | 
उभयसप्तमी--यह ब्रत शुक्ल पक्ष की किसी सप्तमी में 
प्रारम्भ होता है। एक वर्षपर्यन्त प्रत्येक पक्ष में सूर्य 
देवता के पुजन का विधान है । एक मत के अनुसार यह 
ब्रत माघ शुक्ल सप्तमी से प्रारम्भ होना चाहिए । एक वर्ष 
पर्यन्त प्रत्येक मास में सूर्य का भिन्‍न-भिन्‍न नामो से पूजन 
करने का विधान है । दे० भविष्योत्तर पुराण, ४७ १ २४ 
उनयेकाबज्ी--यह व्रत मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी से 
आरम्भ होता है। एक वर्षपर्यन्त प्रत्येक पक्ष में विष्णु 
का भिन्‍न भिन्‍न नामो ( जैसे केशव, नारायण आदि ) 
से पूजन होता है । दे० ब्रतार्क, २३३ ब-२३७ अ । गुजरो 
में इस ब्रत का नाम केवल 'उभय है । 
उम्रा--क्षिव की पत्नी, पावंती। उम्रा का श्ाब्दिक अर्थ 
है प्रकाश” । सर्वप्रथम केन उपनिषद्‌ में उमा का उल्छेख 
हुआ है । यहाँ ब्रह्म तथा दूसरे देवताओ के बीच माध्यम 
के रूप में इनका आविर्भाव हुआ है। इस स्थिति में 
वाक्‌ देवी से इनका अमेद जान पडता हैं । 
उम्मा शब्द की व्युत्पत्ति कुमारसम्भव में इस श्रकार 
दी हुई है 
उमेत्ति मात्रा तपसो निषिद्धा पदचादु माख्यासुमुली जगाम । 
[ “उ”, “मा” यह कहकर माता (मेनका) ने उसे 


१२५ 


तपस्या से रोका | इसके अनन्तर उसका नाम ही उम्रा 
हो गया। ] 

उम्ागुर--पार्वती का पिता हिमालय | दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ में शिव की निन्‍दा सुनने से योग के हारा शरीर 
त्यागने वाली सती हिमालय से मेनका के गर्भ में उत्पन्न 
हुई । इस कथानक का पुराणों में विस्तृत वर्णन है । 

उसाचतुर्थी--माघ छुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का आचरण 
होता है । इसमें उमा के पूजन का विधान है । पुरुष और 
विशेष रूप से स्त्रियाँ कुन्द के पुष्पो से भगवती उमा का 
पूजन करती तथा उस दिन ब्रत भी रखती हैं । 

उम्तानन्द नाथ--दक्षिणमार्गी ज्ञाक्तो में तीन आचायों का 
नाम उनकी देवीभक्ति की दृष्टि से बडा ही महत्त्वपूर्ण है । 
ये हैं नुसिहानन्द नाथ, भास्करानन्द नाथ एव उमाननन्‍्द 
नाथ, जो एक छोटी गुरुपरम्परा उपस्थित करते हैं । 
तीनो में सबसे अधिक प्रसिद्ध भास्करानन्द नाथ थे जिनके 
छिष्य उमामन्द नाथ हुए | उमानन्द नाथ ने 'परशुराम- 
भागंवसूत्र! पर एक व्यावहारिक भाष्य लिखा है । 


उम्रापति--उमा के पति शिव । महाभारत में कथन है 
तप्यते तत्र भगवान्‌ तपो नित्यमुमापति । 
[वहाँ पर भगवान्‌ शिव नित्य तपस्या करते हैं ।] 

उम्मापतिधर--कऋष्णभक्ति शाखा के कवियों में उमापतिधर 
का नाम भी उल्लेखनीय हैं। इन्होने मैथिली एवं बगला 
भाषा में कृष्ण-सम्बन्धी गीत लिखे हैं । ये तिरहुतनिवासी 
और विद्यापति के समकालीन थे । 

उमस्मापति शिवाचाय्यं--तमिल दशौैवो में चार सतान 
आचार्य, नाम प्रसिद्ध हैं। ये है मेयकण्ड देव, अरुलनन्दी, 
सरइ ज्ञानसम्बन्ध एवं उमापति शिवाचार्य । उमापति 
ब्राह्मण थे एव चिदम्बर मन्दिर के पुजारी थे। ये मरइ 
ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य बन गये, जो शूद्र थे। उमापत्ति 
उनका उच्छिष्ट खाने के कारण जाति से बहिष्कृत हुए | 
किन्तु अपने सम्प्रदाय के ये बहुत बडे आचाय बन गये एवं 
बहुत से भ्रन्थो का इन्होने प्रणणन किया । इनमें से आठ 
ग्रन्थ सिद्धान्तशास्त्रो में परिगणित हैं । वे है (१) शिव-- 
प्रकाश, (२) तिरुअकुलूपयन, (३) विनावेण्वा, (४) पोत्रप- 
क्रोदइ, (५) कोडिकवि, (६) नेंचुविडतृुतु, (७) उण्मनेऋ- 
विलूककम और (८) सकल्पनिराकरण ! 

उमामहेद्वरक्नत--(१) इसे प्रारम्भ करने की तिथि के 
बारे में कई मत हैं । इसे भाद्रपद की पूणिमा से प्रारम्भ 
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करना चाहिए, पिन्तु चतुर्दशी फो ही सकल्प फर ऊैना 
चाहिए। इसमें स्वर्ण भथवा रजत की शिव तथा पार्वतो 
की प्रतिमाओो के पूजन का विधान है । यह कर्णाटक में 
मत्यन्त प्रसिद्ध है । 

(२) पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्दशी अथवा अष्टमी को 
इसे प्रारम्भ करना चाहिए। उम्रा तथा शिव का पृजन 
होना चाहिए । हृविष्यान्न के साथ नयत का भी 
विधान है । 

(३) अप्टमी अयवा चतुर्दशी तिथियो को प्रारम्भ 
करना चाहिये । ब्रती को अष्टमी तथा चतुर्दशी को एक 
वर्षपयंन्त उपवास रखना चाहिये । 

(४) मार्गशीर्ष मास को प्रथम तिथि, वही देवता । 

(५) मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को इस श्रत का आरम्भ 
होना चाहिए | एक वर्पपर्यन्त | वही देवता । दे० भवि- 
प्योत्तरपुराण, २३ १-२८, लिजूुपुराण, पूर्वार्द ४४॥। 
व्रतार्क, हेंमाद्वि, ब्रतखड । 

उमायामलतन्त्र--शाक्‍त साहित्य के 'कुल्चूडामण' एव 
वामकेश्वर' तन्त्रो में तन्‍्त्रो की तालिका है, जिसमें तीन 
प्रकार के तन्‍्त्र उल्लिखित हैं---आठ भैरव, आठ बहुरूप 
एवं आठ यामल । यामल फे अन्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 
लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश एवं ग्रह यामल तलन्‍त्र हैं। 
यामल शब्द यमल से वना है, जिसका अर्थ है 'जोडढा'। 
इसका सन्दर्भ एक देवता तथा उसकी शव्वित के युगल 
सहयोग से है । 
उसावन--उमा के विहार का काम्यक वन । पुरविद्ोष । 
उसके पर्याय हैं-- (१) देवीकोट, (२) कौटिवर्ष, (३) 
बाणपुर, (४) शोणितपुर । उमावन (काम्यकवन) में ही 
दिव-पार्वती (उमा) का विवाहोत्तर विहार हुआ था । इस 
वन के सम्बन्ध में शिव का शाप था कि जो कोई पुरुष 
इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जायेगा । मनु के पुत्र इल 
भूल से इस वन में चले गये । वे शाप के कारण तुरन्त 
स्त्री 'इला” वन गये । 
 उमासहिता--शिवपुराण की रचना में कुल सात खण्ड हैं । 
इसका पाचर्वाँ खण्ड 'उमासहिता' है । 
उमासत--उमा के पुत्र, कार्तिकेय या गणेश । 
उमा हेमबती--जिस प्रकार श्षिव (गिरीक्ष) पर्वतो के स्वामी 
कहे जाते हैं, वैसे ही उनकी पत्नी पार्वती (पर्वतों की पुत्री) 
कहलाती हैं। शिव ने हिमालय की पुत्री उमा से विवाह 


ज्मायामलतन्त-उर्वरा 


किया । केनोपनिपद्‌ (३ २५) में वे प्रथम बार उम्रा 
हैमवती कही गयी हैं, जिसमे एक स्वर्गीय (दिव्य) महिला 
का बोध होता है, जो ब्रह्मनानसम्पन्ता हैं। स्पष्टंत , ये 
प्रथमत एक स्वतन्त्र दवी थी अयबा कमर से कमर एक दैवी 
घप्ति थी, जो हिमालय का चक्‍क्र छग्राया करती थी 
ओर पदचात्‌ उन्हें रुद्र की पत्नी समझा जाने लगा। 
केनोपनिषद्‌ में उमा हैमवरती ने देवताओो की द्ाक्ति का 
उपेहास करते हुए सभी धाक्तियों के स्रोत ब्रह्म का प्रति- 
पादन जिया हैं । 

उमेश--ठमा के पति, महादेव । 

उर्वरा--ऋषि योग्य भूमि को व्यक्त करने के लिए क्षेत्र के 
साथ उर्वरा दाब्द का प्रयोग ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य 
में होता आया है । ऋग्वेद एवं अयर्वेद में सिंचाई की 
सहायता से गहरी कृषि का उल्लेख मिलता है। खाद 
देने का भी वर्णन है। ऋग्वेद के अनुसार क्षेत्र भली- 
भाँति मापे जाते थे जिससे खेतो पर व्यक्तिगत स्वामित्व 
का पता चलता हैं ! क्षेत्रों की विजय उर्वरा-सा 'उर्वरा- 
जित्‌', क्षेत्र-सा' का भी उल्लेख है, साथ ही 'क्षेत्रपति 
नामक एक देवता की कत्पना में 'उर्वरापति'” एक मानवीय 
उपाधि का आरोप हैं। ऋग्वेद में क्षेत्रों का उल्लेख सतान 
फे उल्लेख के साथ ही हुआ हैं तथा सहिताओ में 'छेत्राणि- 
सर्जि' भर्थात्‌ क्षेत्रो की विजय का उल्लेख है । 

पिछेल के मतानुसार क्षेत्र घास के क्षेत्रों से सीमित 

होता था, जिसे खिल्ल या खिल्य कहते थे। वेदो में साम्प्र- 
दायिक खेती का उल्लेख या सामूहिक सह स्वामित्व का 
उल्ऐेख नहीं मिलता | व्यक्तिगत स्वामित्व भी उत्तर- 
कालीम है । छान्‍्दोग्य उप० में घन को व्यक्त करने वाले 
पदार्थों में क्षेत्र एव घर कहे गये ( भायतनानि ) हैं । 
यवन लेखको के उद्घरणों से भी व्यक्तिगत स्वामित्व का 
पता लगता है। प्राय एक परिवार के सदस्य एक भूभाग 
में बिना विभाजन के सह स्वामित्व रखते थे। स्वामित्व 
के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमो का सूत्रो के पूर्व अस्तित्व 
नही था। छातपथ ब्राह्मण में पुरोहित को पारिश्रमिक 
रूप में भूमि दान करने का उल्लेख है । फिर भी भूमि एक 
विद्योप धन थी जिसे आसानी से किसी को न तो दिया 
जा सकता था और न उसे त्यागा जा सकता था। 

उर्वध्षी--(१) स्वर्गीय अप्सरा, जिसका उल्लेख सस्क्ृत 
साहित्य में अनेक स्थलों पर हुआ है । सर्वप्रथम ऋग्वेद 


उर्वशीकुण्ड-उदानस्‌उपपुराण 


में पुरूरवा-उर्वशी आख्यान में इसका धर्णन पाया जाता 

"है। ब्राह्मण प्रन्थो में उर्वशी के ऊपर कई आख्यान हैं । 
कालिदास के नाटक 'विक्रमोर्वशीय' में तो वह नायिका 
ही हैं । इन्द्र अपने किसी भी प्रतिद्वन्द्दी की तपस्या भज् 
करने के लिए मेनका, उर्वशी आदि अप्सराओ का उपयोग 
करता था। 

(२) महान्‌ व्यक्तियो को भी जो वह में कर छे, 
अथवा नारायण महूषि के ऊर (जघा) स्थान में वास करे 
उसे उर्वशी कहते हैं । इसकी उत्पत्ति हरिवंश में कही 
गयी है । उसके अनुसार वह नारायण की जघा का विदा- 
रण करके उत्पन्न हुईंथी । 

उर्वशीकुण्ड (चरणपादुका)--बदरीनाथ मन्दिर के पीछे 
पर्वत पर सीधे चढ़ने पर चरणपादुका का स्थान गाता है । 
यही से नल लगाकर बदरीनाथ मन्दिर में पानी लाया 
गया है। चरणपादुका के ऊपर उर्वक्षीकुण्ड है, जहाँ 
भगवान्‌ नारायण ने उबंशी' को अपनी जज्धा से प्रकट 
किया था । किन्तु यहाँ का मार्ग अत्यन्त कठिन है । इसी 

_ यबंत पर आगे कूर्मतीर्थ, तैमिंग्रिलतीर्थ तथा नरनारायण 
आश्रम हैं। यदि कोई सीधा चढता जाय तो वह इसी पर्वत 
के ऊपर से 'सत्पथ पहुँच जायेगा । किन्तु यह मार्ग 
दुर्गम है। 

उद्गाय---ऋग वेद के विष्णुसूक्त में कथित विष्णु का एक 
विरुद, जिसका अर्थ है 'जो बहुत लोगो द्वारा गाया जाय।' 
भगवान्‌ विष्णु अथवा कृष्ण की यह पदवी है 

जिद्दा सती दादुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगायगाथा । 

[ है सृत ! जो बहुगेय भगवान्‌ की कथा नहीं कहता- 
सुनता उसकी जिद्दा दादुर के समान व्यर्थ है । ] 

विस्तीर्ण गति के लिए भी इसका प्रयोग हुआ है, जैसे 
कठोपनिषद्‌ (२ ११) में कहा है 

स्तोम «महदुरुगाय प्रतिष्ठा दृष्टवा धृत्या घीरो नचिकेतो- 

ध्यस्राक्षी । 

[ हे नचिकेता | तुमने स्तुत्य और बडी ऐड्वर्ययुक्त, 
विस्तृत गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे घैर्यपूर्वक 
त्याग दिया । 

उल्कानवमी--एक प्रकार का. अभिचार ब्रत, जो आदिविन 
शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है। इस तिथि से 
प्रारम्भ करके एक वर्षपर्यन्त इसमें महिषासुरमदिनी की 
निम्नलिखित मल्त्र से पूजा करनी चाहिए * “महिषध्नि 


उच्वती--उत्तम व्राणी, कल्याणमयी वाणी वेदवाणी 
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महामाये० ” (भविष्योत्तर पुराण) । इस ब्रत का उल्का 


» नाम होने का कारण यह हूँ कि ब्रती अपने शत्रु को उल्का 


जैसा भयकर प्रतीत होता है । स्त्री यदि यह ब्रत करे तो 
वह अपनी सपत्नी (सौत) के लिए उल्का सी प्रतीत 
होगी । 


उलूक---उल्लू पक्षी, जो लक्ष्मी का वाहन माना गया है। 


सासारिक ऐद्वर्य बन्चन का कारण है, जो उसका स्वेच्छा 
से वरण करता है, वह पारमाथिक दृष्टि से उलछूक (मूर्ख) 
है। लक्ष्मीप्राप्ति की मन्त्रसाधना में इस पक्षी का सहयोग 
लिया जाता है। दे० 'उल्कतन्त्र'ं । 

यह पक्षी अपनी उम्र बोली के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे 
नैऋंत्य (दुर्भाग्य का सूचक) भी कहते हैं | पूर्व काल में 
जगली वृक्षों को अद्वमेघयज्ञ में उलक दान किये जाते थे, 
क्योकि वे वही वास करने लगते थे । 
काम- 
नाशील, स्नेहमयी महिला 

“शद्रस्येवोशिता गिरम ।” (भागवत), “जायेव पत्य 
उद्चती सुवासा ।” (महाभाष्य), “उशतीरिव मातर ।” 
(आर्जन मन्त्र) । 

व्यामिश्न या मोहक वचन : “वर्जयेद्‌ उक्षतीं वाचम्‌ ।” 

(महाभारत) 


उद्दानस्‌ उपपुराण--अठारह महापुराणो की तरह कम से 


कम उन्तीस उपपुराण भ्रन्थ हैं। प्रत्येक उपपुराण किसी 
न किसी महापुराण से, निर्गत माना जाता हैं। उनमें 
ओऔदनस उपपुराण भी अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसके .रचयिता 
उशना अर्थात्‌ शुक्राचार्य कहे जाते हैं । 
उशनस्‌ काव्य--एक भृगु (कवि) वहज प्राचीन ऋषि, 
शुक्राचार्य । ऋग्वेद में इनका सम्बन्ध कुत्स एवं इन्द्र से 
दिखलाया गया है 4 पश्चात्‌ इन्होंने असुरो का पुरोहित- 
पद ग्रहण किया, उन्होने देवों से प्रतिदृद्धिता कर छी । 
इनके नाम से राजनीति का सम्प्रदाय विकसित हुआ, 
जिसको कौटिल्य ने औद्ननस कहा है । दे० आर्थवास्त्र | इसके 
अनुसार केवल दण्डनीति मात्र ही विद्या है, जबकि अन्य 
लोग आन्वोक्षिकी, च्रयी, वार्ता को मिलाकर चार विद्यायें 
मानते थे। कौठिलीय अर्थवास्त्र के अनेक स्थलों पर 
उशना का उल्लेख हुआ है । ये घोर राजनीतिवादी थे । 
चरकर्साहिता (८,५४) में भी 'भौशनस अर्थवास्त्र' का उल्लेख 
हैं । महाभारत के शान्तिपर्व (५६, ४०---४२; १८०,१०) 
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में उशना के राजनीतिक विचारों का उद्धरण मिलता है। 
परम्परा फे अनुसार उशना ने वृहस्पतिप्रणीत विज्ञाल 
ग्रन्थ का एक सक्षिप्त सस्करण तैयार किया था, जो काल- 
क्रम से लुप्त हो गया। कुछ लोगो का मत हूँ कि 'शुक्रनीति- 
सार” उसी का लघु सस्करण है । 
उश्षना (स्मृतिकार)--यद्यपि मुख्य स्मृतियाँ अठारह है, 
किन्तु इनकी सख्या २८ तक पहुँच जाती है । स्मृतिकारो 
में उद्चना भी एक हैं । इस स्मृति में जाति एवं वृत्ति का 
विधान और अनुलोम-प्रतिकोम विवाहो से उत्पन्न सकर- 
जातियो का विचार किया गया है । 
उदाना--यह नोम शतपथ ब्राह्मण (३४, ३ १३,४ २, 
५१५) में उस क्षुप (पौधे) के अर्थ में व्यवहृत्त हुमा है 
जिससे सोमरस तैयार किया जाता था । 
उषा--यह शब्द 'वस्‌' धातु से वना है, जिसका अर्थ 'चम- 
कना' है । इसकी दूसरी व्युत्पत्ति है 'ओपति नाशयत्यन्ध- 
कारम्‌' (अन्चकार को नाशतोी है) । प्रकृति के एक अत्यन्त 
मनोरम दृद्य अरुणोदय के रूप में उपा का वर्णन एक 
युवती महिला के रूप में कवियों ने किया है। वैदिक 
सूक्तो के अन्तर्गत उपा का निरूपण सुन्दरतम रचना मानी 
जाती है, जहां इन्द्र का गुण वल, अग्नि का गुण पौरो- 
हित्य-ज्ञान तथा वरुण का गुण नैतिक शासन हैं। उपा का 
गुण उसका स्त्रीसुलभ आकर्षक स्वरूप है । उपा का वर्णन 
२१ ऋचाओ में हुआ है । 
एक ही उपा देवी का प्रात कालीन बेलाओ में देखा 
जाने वाला विविध शोभामय रूप हैँ | वह सुन्दर युवती 
है, सुन्दर वस्त्रो से अलकृत है तथा सुजाता है। वह 
मुस्कराती, गाती एवं नाचती है तथा अपने मनमोहक रूप 
को दिखाती है| यदि इन्द्र राजा का प्रतिनिधित्व करता 
है तो उषा तदनुरूप महिला रानी की प्रतिनिधि है । 
उषा रात्रि के काले वस्त्रो को दूर करती है, बुरे 
स्वप्नों को भगाती, बुरी आत्माओ (भृत-प्रेतादि) से रक्षा 
करती है । वह स्वर्ग का द्वार खोऊ देती, आकाश के छोर 
को प्रकाशित करती तथा प्रकृति के भण्डारो को, जिन्हें रात 
छिपाये रखती है, स्पष्ट कर देती है तथा सभी के लिए 
सदयता से उन्हें बिखेर देती है। 
उषा वरदान की देवी है। जब उसका श्रात उदय 
होता है, प्रार्थना की जाती है-- दानशीलता का उदय 
करो, श्राचुर्य का उदय करो !” बह क्षण-क्षण रूप बदलने 


उदशना (स्मुतिकार)-उब काल 


वाली महिला है, क्योंकि हर क्षण वह अपना नया आकर्षण 
सभी के लिए उपस्थित करती हूँ । हर प्रात काल वह 
अपने इस रूप के भण्डार को लुटाती तथा हर एक को 
उसका 'भाग' प्रदान करती हैं! 


उपा का नियमित रूप से पूर्व में उदय उसे ऋत' का 
रूप प्रमाणित करता है। वह 'ऋत' में उत्पन्न हुई तथा 
ऋत की रक्षा करने वाली है। वह ऋत की उपेक्षा न 
करते हुए नित्य उसी स्थान पर आती है । उपा का पूर्व 
में उदय प्रत्येक उपासक को जगाता हैं कि वह अपने 
यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करे। 

उपा का सूर्य से निकट का सम्बन्ध हैं। सूर्य के पूर्व 
उदित होने के कारण, इसे सूर्य की माता कहा गया है । 
किन्तु सूर्य उपा का पीछा उसी प्रकार करता है, जैसे 
नवयुवक युवती का । इस दृष्टिविन्दु से उपा सूर्य की पत्नी 
कहलाती हैँ । इन्द्र का प्रकटीकरण बादल की गरज एवं 
विद्य त-ब्वनि में होता हैं। उपा अपनी प्रात कालीन 
पूर्वी छालिमा (सुनहरे रग) के रूप में उसी प्रकार सुकु- 
मार स्त्री रूपिणी है, जैसे इन्द्र ककोर एवं पुरुष रूपी | 
अग्नि वैदिक पुरोहित, इन्द्र वैदिक योद्धा एव उपा चैंदिक' 
नारी है। पौराणिक कल्पना में उपा सूर्य की पत्लियो-- 
सज्ञाछाया, उपा और प्रत्यूपा--में से एक है। सूर्य की 
परिवार मूर्तियों में इसका अकन होता है. और सूर्य के 
पार्ष्व में यह अन्धकार रूपी राक्षसों पर वाणप्रहार करतो 
हुई दिखायो जाती हैं । 

[ दे० ऋ० ४५१, १११३, ७७९, १ २४, ४ ५४, 
१११५, १०५८। | 

उष काल--( १) सूर्योदय से पाँच घडी पूर्व का काछू अथवा 
पूर्व दिवसीय सूर्योदय से ५५ घडी बाद का समय । यथा 
पश्च पश्च उष काल सप्त पद्मारुणोदय' । 
अष्ट पश्न भवेत्‌ प्रात शेष सूर्योदयों मत ॥ 

[ पहले दिन की ५५ घडी बीतने पर उप काल, ५७ 
घडी बीतने पर अरुणोदय और ५८ घडी के बाद सुर्योदिय 
काल माना गया है । ] (इृत्यसारसमुच्चय) । उष काल का 
धघामिक कृत्यो के लिए वडा महत्त्व है । 

(२) रात्रि का अवसान भी उप कार कहलाता है। 
वह नक्षत्रों के प्रकाश की मन्दता से छेकर सुर्य के अर्धोदिय 
तक रहता है । तिथितत्त्व में वराह का कथन है 


उमापति-ऊध्वंपुण्ड 
अर्घास्तमयात्‌ सध्या व्यक्तीभृता न तारका यावत्‌ | 
तेज.परिहानिषा भानोरधोंदिय यावत्‌ ॥ 

[ सूर्य के अर्घास्तमन से लेकर जब तक तारे न दिखाई 
दें इस बीच के समय को सन्ध्या कहते हैं तथा ताराओं 
के तेज के मन्द होने से लेकर सूर्य के अर्घोदिय तक के 
समय को उष काल कहते हैं । ] 

उदापति--उषा का पति अनिरुद्ध । यह कामदेव के अवतार 
प्रयुम्न यादव का पुत्र माना जाता हैं । उषा बाणासुर की 
पुत्री थी। पहले दोनो का गान्धर्व विवाह हुआ था, पुन 
कृष्ण-बलराम आदि ने युद्ध में बाणासुर को पराजित कर 
उसे घृम-घाम के साथ विवाह करने को विवश कर दिया । 
(भाघुनिक विचारकों के अनुसार बाणासुर असीरिया देश 
का प्रतापी शासक था ।) 

उष्णीष---शिरोवेष्टन, वैदिक भारतीयो द्वारा व्यवहृत पगडी, 
जिसे पुरुष अथवा स्त्री समान रूप से व्यवहार करते थे । 
दे० ऐ० ब्रा०, ६ १, शत० ब्ा०, ३े ३, २े ३, ४ ५ २ 
७,२ १ ८ (इन्द्राणी का उष्णीष) भादि एवं काठक सहिता, 
१३ १०। ब्रात्यों के उष्णीष का अथर्ववेद (१५२ १) एवं 
पश्चविश्ञ ज्रा० (१७ १ १४,१६ ६ १३) में प्रचुर उल्लेख 
मिलता है । वाजपेय (शंतपथ ब्रा० ५ ३ ५ ३३) तथा 
राजसूय (मैत्रायणी स० ४ ४ ३) यज्ञों में राजपद के 
चिह्न रूप में राजा द्वारा उष्णीष घारण किया जाता था । 
शिरोभूषा के रूप में देवताओ को भी उष्णीप दिखलाया 
जाता है । भावप्रकाश में कथन है 


उष्णीष कान्तिकृत्‌ केक्य रजोवातकफापहम्‌ । 

लघु चेच्छस्यते यस्माद्‌ गुरु पित्ताक्षिरीगढृत्‌ ॥ 

[ पगडी शोभा वढाती है और बालो का हित करती 
हैं। वात, पित्त, कफ सम्बन्धी रोगो से बचाती है । छोटी 
पगडी अच्छी होती है, बडी पगडी पित्त तथा आँखों के 
रोगो को बढाती है ।] 

उष्णीष धारण माड्ूलिक माना जाता है। शुभ अवसरो 
पर इसका धारण शिष्टाचार का एक आवश्यक भज्ध है । 


ऊ 
ऊ--स्वर्वर्ण का षष्ठ अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका तन्‍्त्रा- 
स्मक महत्त्व निम्नाकित है 
शद्धकुन्दमाकार ऊकार परमकुण्डलो। 
पञ्मश्माणमयं वर्ण पग्मदेवमयं सदा ॥ 
१७ 
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पञ्मप्राणयुत वर्ण पीतविद्युल्लता तथा। 
धर्मार्थथाममोक्षत्ध॒ सदा सुखप्रवायकम्‌ ॥ 


[ > अक्षर शुद्ध तथा कुन्द के समान इवेतवर्ण का है । 
परम कुण्डलिनी (शक्ति का अधिष्ठान) है । यह पश्च प्राण- 
मय तथा पश्च देवमय है । पाँच प्राणों से सयुक्त यह वर्ण 
पीत विद्युत्‌ की लता के समान है। धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष और सुख को सदा देनेवाला है । ] वर्णोद्धारतन्त्र में 
इसके निम्नलिखित नाम हैं * 

ऊ कण्ठको रांत श्ान्त क्रोधनो मधुसूदन । 
कामराज कुजेशइच महेशो वामकर्णक ॥ 
अर्घेशों भैरव सुक्ष्मो दीर्घघोषा सरस्वती। 
विलासिनी विध्वकर्ता लक्ष्मणो रूपकर्षिणी ॥ 
महाविद्येश्वरी षष्ठा षण्ठो भू कान्यकुन्जक ।॥। 


ऊर्गा--ऊन, भेड आदि के रोम । भौंहो का मध्यभाग भी 
ऊर्णा कहलाता है। दोनों भौंहो के मध्य में मृणालतन्तुओं 
के समान सुक्ष्म सुन्दर आकार की उठी हुई रेखा महा- 
पुरुषो का लक्षण हैं। यह चक्रवर्ती राजा तथा महान्‌ 
योगियो के छला2 में भी होती है । योगमूर्तियों के छछाट 
में ऊर्णा अद्धित को जाती है। वह घ्यान का प्रतीक है । 

ऊर्णताभ---एक प्राचीन निरुक्तकार, जिनका उल्लेख यास्क 
ने निघण्टु की व्याख्या में किया है । 


ऊध्वेपुण्ड---चन्दन आदि के द्वारा लछाट पर ऊपर की 
ओर खीची गयी पत्राकार रेखा । यथा 
ऊर्ध्वपुण्डू द्विज कुर्याद्वारिमृ:्भूस्मचन्दने । 
ब्राह्मण जल, मिट्टी, भस्म और चन्दन से ऊर््वपुण्डू 
तिलक करे ।| 
ऊष्वंपुण्ड़ू द्विज कुर्यात्‌ क्षत्रियस्तु त्रिपुण्डकम्‌ । 
भर्दचन्द्रन्तु॒ वैश्यक्च वर्तुल॑ छाद्रयोनिज ॥ 
[ ब्राह्मण ऊध्वंपुण्ड, क्षत्रिय त्रिपुण्ड, वैद्य अर्ध॑चन्द्र, 
शूद्र वतुंलाकार चन्दन लगाये । ] 
विविध आकारों में सभी सनातनघर्मी व्यक्तियों द्वारा 
तिलक लगाया जाता है । किन्तु ऊर्ध्वपुण्ड्र वैष्णव सम्प्रदाय 
का विद्येष चिह्न है। वासुंदेव तथा गोपीचन्दन उपनिषदो 
(भागवत ग्रन्थों) में इसका प्रशसात्मक वर्णन पाया जाता 
हैं। यह गोपीचन्दन से लछाट पर एक, दो या तीन खड़ी 
छम्ब रेखाग्रो के रूप में बनाया जाता है । 
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देवप्रसादी चन्दन, रोली, गया फी या तुलसीमूल की 
रज या आरती की भस्म से भी ऊर््वपुण्ड्‌ तिलक किया 
जाता है। प्रसादी कुकुम या रोली से मस्तक के मध्य एक 
रेखा बनाना लक्ष्मी या श्री का रूप कहा जाता है। 
पत्नाकार दो रेखाएँ वनाना भगवान्‌ का चरणचिक्त माना 
जाता है । “कार की चौथी मात्रा अर्धचन्द्र और विन्दु 
के लम्ब रूप में भी वह होता है । 
ऊध्वमेदु--शिव का एक पर्याय । इसका शाबन्दिक अथ्थं है 
जिसका मेढ़्‌ (लिज्भ) ऊपर की ओर हो | लिड्ड निर्वात 
स्थान में स्थिर दीपशिखा के समान निद्दिचत ज्ञान का 
प्रतीक है । शिव ज्ञान के सन्दोह हैं । स्कन्द पुराण भादि 
कई भ्रन्थो में ऊर्घ्वमेढ शिव की कथाएं पायी जाती है । 
अर्ष्वरेता---अखण्ड ब्रह्मचारी, जिसका वीर्य नीचे पतित 
न होकर देह के ऊपरी भाग में स्थिर हो जाय । सनकादि, 
छुकदेव, नारद, भीष्म आदि | भीष्म ने पिता के अभीष्ट 
विवाह के लिए अपना विवाह त्याग दिया। अत वें 
आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण ऊर्ष्वरेता नाम से 
ख्यात हो गये । 
यह शकर का भी एक नाम हूँ 
ऊर््वरेता ऊर््वलिद्ध ऊर्व्वशायी नभ स्थल । 
[ ऊर्ष्वरेता, ऊरष्वलिज्धगू, ऊष्वशायी, मभस्थलू । _] 
ऊषीसठ--हिमालूय प्रदेश का एक तीर्थ स्थरू | जाडों में 
केदारक्षेत्र हिमाच्छादित हो जाता है। उस समय केदार- 
नाथजी की चल मूर्ति यहाँ आ जाती हैं । यही शीतकाल 
भर उनकी पूजा होती हैँ । यहाँ मन्दिर के भीतर बदरी- 
नाथ, तुद्धनाय, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, ऊषा, मनिरुद्ध, 
भान्धाता तथा सत्ययुग-त्रेता-द्वापर की मूर्तियाँ एवं अन्य 
कई मूर्तियाँ हैं । 
न्र्ह्ू 
ऋ--स्वरवर्ण का सप्तम अक्षर । कामघेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक माहात्म्य अधोलिखित है 
ऋषकार परमेशानि कुण्डली मू्तिमान्‌ स्वयम्‌ । 
अत्र ब्रह्म च्‌ विष्णुद्व रुद्रए्चैव वरानने ॥ 
सदा शिवयुत वर्ण सदा ईषवर सयुतम्‌ । 
पश्च॒ वर्णयय वर्ण चतुर्शानमय तथा ॥ 
रक्तविद्युल्लताकार ऋकार  प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
[ है देवी ! ऋ अक्षर स्वय मूर्तिमान्‌ कुण्डली है । इसमें 
न्ह्मा, विष्णु और रुद्र सदा वास करते हूँ । यह सदा शिव- 


ऊध्वंमेदु-ऋक्‍थ 
युत और ईदवर से सयुक्त रहता है । यह पद्चंवर्णमय तथा 
चतुर्जानमय है, रक्त विद्युत्‌ की लता के समान है। 
इसको प्रणाम करता हूँ। ] 
वर्णोद्धार तन्‍्त्र में इसके निम्ताकित नाम बतलाये 
गये हैं 
ऋ पूर्दोपमुत्ती रुद्रो देवमाता त्रिविक्रम | 
भावभूति क्रिया क्ररा रेचिका नाशिका धृत ॥ 
एकपाद शिरो माला मण्डछा शान्तिनी जलमृ । 
कर्ण कामलछता मेधा निवृत्ति्गणनायक ॥ 
रोहिणी शिवदृती च पूर्णग्िरित्व सप्तमे ॥ 
ऋषफ--प्राचीन वैदिक काल में देवताओं के सम्मानार्थ 
उनकी जो स्तुतियाँ की जाती थी, उन्हें ऋकु या ऋचा 
कहते थे । ऋग्वेद ऐसी ही ऋचाओं का स ग्रह हैं । इसी- 
लिए इसका यह नाम पडा। द० “कग्वेद' । 
अथर्वसहिता के मत से यज्ञ के उच्छिष्ट (ोप) में से 
यजुर्वेद के साथ-साथ ऋक्‌, साम, छन्‍्द और पुराण उत्पन्न 
हुएं | वृहदारण्यक उ० और शतपय ब्राह्मण में लिखा हैं 
गीली लकडी में से निकलती हुईं अग्नि से जैसे अलग- 
अलग धुआँ निकलता है, उसी तरह उस महामूत के 
निवास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, भथर्वाद्धिरस, इतिहास, 
पुराण, विद्या, उपनियद्‌, इलोक, सुत्र, व्यास्यात और अनु- 
व्याख्यान निकलते हैं ये सभी इसके निवास हैं ।' 


ऋष्‌ ज्योतिष--ज्योति्वेदाज़ पर तीन भ्रन्थ बहुत प्राचीन 
काल के मिलते हैं । पहला ऋऋक्‌ ज्यौतिष, दूसरा यजु - 
ज्यौतिष और तीसरा अथर्व ज्यौतिष | ऋक्‌ ज्योतिष के 
लेखक लगध हैं । इसको 'वेदाज्रज्योतिष' भी कहते हैं । 
ऋकथ--पै तृक धन, सुवर्ण 
हिरण्य द्रविण थुम्न विक्ममृक्थ घन वसु । 
(दब्दार्णव) 
“ऋक्यमूल हि कुटुम्बम्‌ । (याज्ञवल्क्य) 
[ पैतृक सम्पत्ति ही कुटुम्ब का मूल है। ] 
तात्पर्य यह है कि कुटुम्ब उन सदस्यों से बना है जिनका 
ऋषथ पाने का अधिकार है । उन्ही को इसका अधिकार 
होता है जो कौटुम्विक धार्मिक क्रियाओं को करने के 
अधिकारी हैं। इसीलिए धर्मपरिवतंन करने वालो को 
ऋक्‍कथ पाने का अधिकार नहीं था। अब पधर्मनिरपेक्ष 
व्यवस्था में धर्मपरिवर्तत ऋक्‍थ प्राप्ति में बाधक नही है । 
ऋकभप्रातिशाल्य---वेदों के अनेक प्रकार के स्व॒रों, उच्चारण, 


ऋग्वेद 


पदो के कम और विच्छेद आदि का निर्णय शाखा के जिन 
विशेष ग्रन्थों द्वारा होता हैं उन्हें प्रातिशाख्य कहते हैं । 
वेदाध्ययन के लिए अत्यन्त पूर्वकाल में ऋषियो ने पढने की 
ध्वनि, अक्षर, स्वरादि विशेषता का निश्चय करके अपनी- 
अपनी छक्ांखा की परम्परा निश्चित कर दी थो। इस 
विभेद को स्मरण रखने और अपनी परम्परा की रक्षा के 
लिए प्रातिशाखूय ग्रन्थ बने । इन्ही प्रातिशाख्यो में शिक्षा 
तथा व्याकरण दोनो पाये जाते है । 
एक समय था जब वेद की सभी छाखाओ के प्राति- 

शास्यो का प्रचलन था और सभी उपलब्ध भी थे । परन्तु 
अब केवल ऋग्वेद की शाकल शाखा का शौनकरचित ऋक्‌- 
प्रततिशाखत्य, यजुर्वेद की तैत्तिरीय जझाखा का तैत्तिरीय 
प्रातिशास्य, वाजसनेयी शाखा का कात्यायनरचित वाज- 
सनेय प्रातिशाख्य, सामवेद का पुष्यमुनि रचित सामप्राति- 
शाख्य और अथर्वप्रातिशाख्य वा शौनकीय चतुरध्यायी 
उपलब्ध हैं। शौनक के ऋक्प्रातिशाख्य में तीन काण्ड, 
छ पटल और १०३ कण्डिकाएँ है। इस प्रातिशाख्य का परि- 
शिष्ट रूप “उपलेख सूत्र” नामक एक ग्रन्थ मिलता है । 
पहले विष्णुपुश्न ने इसका भाष्य रचा था | इसको देखकर 
उनब्बठाचार्य ने इसका विस्तृत भाष्य लिखा है । 

ऋक्ष--रीछ या भालू । ऋग्वेद में ऋक्ष शब्द एक बार तथा 
परवर्ती वैदिक साहित्य में कदाचित्‌ ही प्रयुक्त हुआ है । 
स्पष्टत यह जन्तु वैदिक भारत में बहुत कम पाया जाता 
था। इस दब्द का बहुवचन में प्रयोग 'सप्त ऋषियों 
के अर्थ में भी कम ही हुआ है । ऋग्वेद में दानस्तुति के 
एक मन्त्र में 'ऋक्ष' एक सरक्षक का नाम है, जिसके पृत्र 
माक्ष का उल्लेख दूसरे मन्त्र में आया है । 

परवर्ती काल में नक्षत्रो के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ 

है । रामायण तथा पुराणों क्री कई गाथाओं में कक्ष एक 
जाति विशेष का नाम है । ऋक्षो ने रावण से युद्ध करने 
में राम की सहायता की थी । 

ऋष्विधान--हस ग्रन्थ की गणना ऋग्वेद के पूरक साहित्य 
में की जाती है । इसके रचयिता शौनक थे । 

ऋषं्माष्य--ऋरतवेद के ऊपर लिखे गये भाष्यसाहित्य का 
सामूहिक नाम ऋग्भाष्य है। ऋग्वेद के अर्थ को स्पष्ट 
करने के सम्बन्ध में दो ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन समझे जाते 
हैं। एक निघण्टु है और दूसरा यास्क का निरुक्त | देवराज 
यज्वा निधण्टु के ठीकाकार हूँ । दुर्गाचार्य ने निरुक्त पर 
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अपनी सुप्रसिद्ध वृत्ति छिखी है । निघण्दु की टीका वेद- 
भाष्य करने वाले एक स्कन्‍्दस्वामी के नाम से भी पायी 
जाती है । सायणाचार्य वेद क्रे परवर्ती भाष्यकार हैं । 
यास्क के समय से लेकर सायण के समय तक विद्येष रूप 
से कोई भाष्यकार प्रसिद्ध नही हुआ । 


वेदान्तमार्गी लोग सहिता की व्याख्या की ओर विशेष 
रुचि नही रखते, फिर भी वैष्णव संप्रदाय के एक आचार्य 
आनन्द तीर्थ (मध्वाचार्य स्वामी) ने ऋग्वेदसहिता के कुछ 
अशो का इलोकमय भाष्य किया था। फिर रामचन्द्र तीर्थ 
ने उस भाष्य की टीका रची थी । सायण ने अपने विस्तृत 
ऋगभाष्य' में भट्टभास्कर मिश्र और भरतस्वामी--बेद के 
दो भाष्यकारों का उल्लेख किया है। कतिपय अश्य चण्ड्‌ 
पण्डित, चतुर्वेद स्वामी, युवराज रावण और वरदराज के 
भाष्यो के भी पाये जाते है । इनके अतिरिक्त मुद्गल, 
कपर्दी, आत्मानन्द और कौशिक आदि कुछ भाष्यकारों 
के नाम भो सुनने में जाते है । 


ऋग्वेब--वेद चार हैं, उनमें से ऋग्वेद सबसे प्रमुख और 
मौलिक है । क्योकि सम्पूर्ण सामवेद और  यजुर्वेद का पद्या- 
त्मक अश तथा अथर्ववेद के कतिपय अश ऋग्वेद से ही 
लिये गये है । पातज्ल महाभाष्य (पस्पशाह्लिक) के अनु- 
सार ऋग्वेद की इककीस सहिताएं थी । किन्तु आजकल 
केवल एक ही शाकल सहिता उपलब्ध है जिसमें १०२८ 
सूकत (११ वालखिल्यो को लेकर) हैं । शाकल सहिता का 
दो प्रकार से विभाजन किया गया है । प्रथमत यह मंण्डल, 
अनुवाक और वर्ग में विभाजित है, जिसके अनुसार इसमें 
१० मण्डल, ८५ अनुवाक और २००८ वर्ग है। दूसरे 
विभाजन के * अनुसार इसमें ८ अष्टक, ६४ अध्याय और 
१०२८ सूब॑ंत है । प्रत्येक सृक्‍्त के ऋषि, देवता और छन्‍्द 
विभिन्न हैं । ऋषि वह है जिसको मन्त्र का प्रथम साक्षा- 
त्कार हुआ था। (आधुनिक भाषा में ऋषि वह था जिसने 
उस सूचत की रचना की अथवा परम्परा से उसे ग्रहण 
किया था ।) सूकक्‍त का वर्णनीय विषय देवता होता है । 
छन्‍्द विशेष प्रकार का पद्य होता है जिसमें सूक्‍त की 
रचना हुई है ' 


व्याख्यान और अध्यापन के क्रम से ऋग्वेद की 
पाँच शाखाएं' बतलछायी गयी हैं--( १ ) शाकल, ( २ ) 


वाष्कल, (३) आशवलायन, (४) शाह्यन और 


न 
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(५) माण्डूकैय । कुछ विद्वानों कै अनुसार इसकी सत्ता- बसु रहुगण छिखण्डिनी 
ईस घाखाएं थी, जिनके नाम निम्नाद्ित है चक्ष्‌ क्षुतकक्ष बृहन्मति 
१ मुदूगल १६० शाद्धायन १९ शतवलाक्ष सप्तपि सुकश् अयास्य 
२ गालव ११ आदइवलायन २० गज कवि अनिभूय विन्दु 
३ दालीय १२ कौपीतकि २१ वापष्कलि पूतदक्ष गौरी आवत्सार 
४ वात्स्य ९३ महाकौपीतकि २२ ,, प्रतिक्षत उतथ्य सैति 
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मेघातिथि 
असज्भ 
शब्वति 
देवातिथि 
ब्रह्मातिथि 
वत्स 


यवापमस्त 
धद्कर्ण 
सुहोश्र 
अषवसूक्ति 
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अश्निपूत 
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दिबि 
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बृहद्दिव 


हिरण्यगर्भ 


चित्रमहा 
प्रतिप्रभ 
भुवन 
बहिष 
मुद्गल 
श्रुतविद्‌ 
 .शकु 
भर्ग 


मान्य 
मन्यु 


साध्वस 
बीतह॒व्य 
गोषूक्ति 
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ऋजिस्वा 
कश्यप 
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रोचिशा 
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१३३ 

जिन दैवताओं कौ स्तुति ऋग्वेद में की गयी है उनकी 
सूची निम्नलिखित है 

अग्नि अग्नायी रति 

वायु ड्न्द्र चौ 

घेनु अन्न प्रस्तोक 

पृथ्वी चनस्पति पृष्णि 

वरुण विष्णु राका 

वास्तोष्पति पूषा सिनीवाली 

सरस्वान्‌ इन्द्रावरण वायु 

सविता चित्र मित्रावरुण 

अध्विनौी कपिज्जल सोम पितृमान्‌ 

पितर उषा यूप 

सरमापुत्र अरयमा पर्वत 

सोमक विदवेदेव मादित्य 

स्र्द्र मृत्यु सरस्वती 

आप्त्य वामदिव घाता 

आप्री सूर्य उन्चे श्रवा 

वेकुण्ठ कातु बैदवानर 

द्धिक्रा आत्मा भरुत्‌ 

सिन्धु . क्षेत्रपति निर्कनति 

त्वष्टा स्वनय सीता 

ज्ञान ब्रह्मणस्पति सोम 

रोमशा घुत ओषधि 

दक्षिणा बृहस्पति उदना 

अरण्यानी कऋणु वाक्‌ 

अति श्रद्धा एन्द्राणी 

काले देवी श्ची 

वरुणानी साध्य मायाभेद 

पर्जन्य ता्क्ष्य 

ऋणवेद में आये हुए छन्‍्दों के नाम अघोलिखित हैं « 

अभिसारिणी मध्येज्योतिष्मती पुरौष्णिक्‌ 

अनुष्ट॒प्‌ महावृहती स्कन्घोग्रीवी 

अष्टि भहापदपछक्ति तनुशिरा 

अस्तारपझक्ति. भमहापडकक्‍्ति बतरिष्ट॒ुप्‌ 

मतिधघृति सतोबृहती उपरिष्टादूबृहती 

अतिजगती महासतोबृहती उपरिष्टाज्ज्योति 

अतिनिचृतु नष्टरूपा ऊर्घ्ववृहती 

अत्यष्टि न्‍्यदूुसारिणी उरोबृहती 


रेड 


बृहती पादनिचुत्‌ पदपड्क्ति 
विष्टारपड्‌क्ति. चतुविशतिक पडक्ति 
उष्णिग्गर्या द्विपदी पड क्तयुत्तरा 
उष्णिक्‌ धृति पिपीलिकमध्या 
वर्धमाना द्विषदाविराद. प्रयाथ 
विपरीता एकपदात्रिष्टप्‌ प्रस्तारपदक्ति 
विराड्रूपा एकपदाबिराद प्रतिष्ठा 
विराद गायत्री पुरस्तादु 
विरादपूवो जगती बृहती 
विराट्स्थाना ककुप्‌ यवमध्या 
विष्टारबृहती कृति 


ऋघग्वेद में देवतातत्त्व के अन्तर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण 
विषयों का त्रर्णन हुआ है । सम्पूर्ण विश्व का किसी न 
किसी 'दैवत' के रूप में ग्रहण है। मुख्य देवताओं को 
स्थानक्रम से तीन वर्गों--(१) भूमिस्थानीय, (२) अन्त- 
रिक्षस्थानीय तथा (३) व्योमस्थानीय में बाँटा गया है । 
इसी प्रकार परिवारक्रम से देवताओं के तीन वर्ग हैं--- 
(१) आवित्यवर्ग (सुर्य परिवार), (२) वसुवर्ग तथा (३) 
रुद्रवर्ग । इनके अतिरिक्त कुछ भावात्मक देवता भी हैं, 
जैसे श्रद्धा, मन्यु, वाक्‌ आदि । बहुत से ऋषिपरिवारों 
का भी देवीकरण हुआ है, जैसे ऋभु आदि । नदी, पर्वत, 
यक्षपात्र, यज्ञ के अन्य उपकरणों का भी देवीकरण किया 
गया है । 

ऋगवेद के देवमण्डल को देखकर अधिकाश पाइचात्य 
चद्वानों का मत हैँ कि इसमें बहुदेववाद का ही प्रतिपादन 
किया गया है। परन्तु यह मत गलूत है। वास्तव में देव- 
मण्डल के सभी देवता एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं हैं, 
अपितु वे एक ही मूल सत्ता के दृद्य जगत्‌ में व्यक्त विविध 
रूप हैं। सत्ता एक ही है । स्वय ऋग्वेद में कहा गया है 

'एक सह्विप्रा बहुघा वदन्ति 
अस्ति यम मातरिश्वानमाहु: ।' 

[ मूल सत्ता एक ही है । उसी को विप्र (विद्वान्‌) अनेक 
प्रकार से (अनेक रूपो में) कहते हैं । उसी को अग्नि, यम, 
मातरिश्वा आदि कहा गया है । ] वरुण, इन्द्र, सोम, 
सविता, प्रजापति, त्वष्ठा आदि भी उसी के नाम हैँ । 

एक ही सत्ता से सम्पूर्ण विद्व का उद्धव कैसे हुआ है, 
इसका वर्णन ऋग्वेद के पुरुषसूकत (१०.९०) में विरादू्‌ 


...] 


ऋवद 


पुरुष के रूपक से बहुत सुन्दर रूप में हुआ है । इसके कुछ 
मन्त्र नीचे दिये जाते हूँ 

सहस्रशीर्षा पुरपः सहस्राक्ष सहस्नपात॒ । 

स भूमि सर्वत स्पृत्वाध्त्यतिष्ठदृक्षाद़ुलम्‌ ॥१॥ 

[ पुरुष (विश्व में पूर्ण होने वाली अथवा व्याप्त सत्ता) 
सहस्न (असख्यात अथवा अनन्त) सिर वाला, सहलस्न आाँख 
वाला तथा मह॒स्न पाँव वाला हैं। वह भूमि (जगत) को 
सभी भोर से घेरकर भी इसका अतिक्रमण दस अगुल से 
किये हुए है । अर्थात्‌ पुरुष इस जगत्‌ में समाप्त न होकर 
इसके भीतर और परे दोनो ओर है । ] 

एतावानस्य महिमातो ज्यायाइच पूरुष । 
पादोधत्य बिश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि ॥३॥ 

[ जितना भी विश्व का विस्तार है वह सब इसी 
विराट्-पुरुष की महिमा है। यह पुरुष अनन्त महिमा 
वाला हैं। इसके एक पाद ( चतुर्थाद्ञ न कियदद्ा ) में 
हो सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है। इसके अमृतमय तीन पाद 
( अधिकाश ) प्रकाशभय लोक को आलोकित फर 
रहे है। |] 

तस्माद्‌ यज्ञात्सवंहुत ऋच सामानि जज्षिरे । 
छन्दासि जन्निरे तस्माचजुस्तस्मादजायत ॥७॥ 

[ उसी सर्वहुत यज्ञ (विद्व के लिए पूर्ण रूपेण 
अपित सत्ता ) से ऋक्‌ और साम उत्पन्न हुए । उसी से 
छन्द ( स्व॒तन्त्र ध्वनि ) उत्पन्न हुए और उसी से यजु 
भी। ] 

यत्पुरष व्यदघु कतिधा व्यकल्पयनू । 
मुख फिमस्यासीत्‌ किम्बाहू किमूरू पादा उच्चयेते ॥ 

[ जिस पुरुष का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है 
उसका मुख क्या था, वाहु क्या, जघा क्या ओर पाँव 
क्‍्याथे?]] 

ब्नाह्मणोध्स्य भुखमासीद्‌ वाहु राजन्य छत । 
ऊरू तदस्य यहैश्य पदृम्या छूद्रों भजायत ॥११॥ 

[ ब्राह्मण इसका मुख था, राजन्य (क्षत्रिय) इसकी 
भुजाएँ थी, जो वैश्य (सामान्य जनता) है वह इसकी जघा 
थी, इसके पाँवो से शूद्र उत्पन्न हुआ। अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
समाज विराट पुरुष मे ही उत्पन्न हुआ और उसी का 
मज़ुभूत है । | 


ऋगेद 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते हू नाक महिमान सचन्त यत्र पूर्व साध्या 
सन्ति देवा ॥१६॥ 
| देवों (दिव्य शक्तिवाले पुरुषो) ने यज्ञ से ही यज्ञ का 
अनुष्ठान किया, अर्थात्‌ विद्वकल्याणी मूल सत्ता का ही 
विष्वहित में विस्तार किया । यज्ञ के जो नियम बने वे ही 
प्रथम धर्म हुए । जो इस विराट्‌ पुरुष की उपासना करने- 
वाले छोग हैं वे ही आदरणीय देवता हैं । ] 
ऋणच्वेद के 'नासदीय सूक्त' (अष्टक ८, अध्याय ७, वर्ग 
१७) में गूढ़ दार्शनिक प्रदन उठाये गये हैं 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानी 
नासीद्रजो नो व्योमाप्परो यत्‌ । 
किमावरीव कुह कस्य शर्मन्‌- 
नम्भ किमासीदू गहन गभीरम्‌ ॥१॥ 


न मृत्युरासीदमृत न तहिं 
न रात््या अक्त आसीत्यकेत । 
आनीदवात स्वधया तदेक 
तस्माद्‌ धान्यन्न पर. किश्वनास ॥२॥ 
तम आसीत्‌ तमसा गरूढमग्न ५ 
इप्रककत सलिलक सभा इदम्‌ | 
तच्छ्येनाम्यपिहित. यदासीतू 
तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ ॥३॥ 
कामस्तदगम्न... समवर्तताधि 
मनसो रेत. प्रथम यदासीतू्‌ । 
सतो . वन्धुमसति निरविन्दन्‌ 
हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥ 
तिरइचीनो. विततो रश्मिरेषाम्‌ 


अघ स्विदासीदुर्परि स्विदासीतू। 

रेतोधा आसनन्‍्महिमान आसनन्‍्त्‌ 
स्वधा अवस्तात्रयति' 

को भद्धा वेद क इह प्रावोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इय विसृष्दि । 


अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा 
को वेद यत आबभूव ॥६॥। 


इय विसृष्ठियंत आबभूव 
यदि वा दघे यदि वा न । 
यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन्त्‌ 
सौअद्भू वेद यदिवान वेद! 
[ उस समय न तो असत्‌, (शून्य रूप आकाश) था और 


परस्तात्‌ ॥५॥ 


१३५ 


न सत्‌ (सत्त्व, रज तथा तम मिलाकर प्रधान) था। उस 
समय रज (परमाणु) भी नही थे और न विराट व्योम 
(सबको धारण करने वाला स्थान) था। यह जो वर्त- 
मान जगत्‌ है वह अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नही ढेंक सकता 
ओर न उससे अधिक अथाह हो सकता है, जैसे कुहरे का 
जल न तो पृथ्वी को ढेंक सकता है और न नदी भें उससे 
प्रवाह चल सकता है। जब यह जगत्‌ नही था तो मृत्यु भी 
न थी और न अमृत था। न रोत थी और न दिन था । एक 
ही मत्ता थी, जहाँ वायु की गति नही हैं । वह सत्ता स्वय अपने 
प्राण से प्राणित थी। उस सत्ता के अतिरिक्त कुछ नही 
था । तम था । इसी तम से ढेंका हुआ वह सब कुछ था+-- 
चिह्न और विभाग रहित। वह अदेश ओर अकाल में 
सर्वत्र सम और विषय भाव से नितान्त एक में मिलता और 
फैला हुआभा था। जो कुछ सत्ता थी वह शून्यता से ढेंकी 
थी--आकारहीन । तब तपस्‌ की महान्‌ शक्ति से सर्व- 
प्रथम एक की उत्पत्ति हुईं । सबसे पहले (विश्व के विस्तार 
की। कामना उठ खडी हुईं । जब ऋषियों ने विचार भौर 
जिज्ञासा की तो उनको पता छगा कि यही कामना सत्‌ 
और असत्‌ को बाँधने का कारण हुईं। सत्‌ और असत्‌ 
की विभाजक रेखा तिर्यक्‌ रूप से फैल गयी । इसके नीचे 
और ऊपर क्या था ? अत्यन्त शक्तिशाली धोज था | इधर 
जहाँ स्वतन्त्र क्रिया थी उधर परा दाक्ति थी। वास्तव में 
कौन जानता है और कह सकता है कि यह सृष्टि 
कहाँ से हुई ? देवताओ की उत्पत्ति इस सृष्टि से पीछे 
की है । फिर कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कब हुईं । 
वेद ने जो सृष्टिक्रम का वर्णन किया है वह उसको कंसे 
ज्ञात हुआ ? जिससे यह सुष्टि प्रकट हुई उसी ने इसको 
रचा अथवा नही रचा हैं (और यह स्वत आविर्भूत हो 
गयी है ?) | परम आकाश में इस सृष्टि का जो अध्यक्ष 
(निरीक्षण फरनेवाला) है, वही इसको जानता है, अथवा 
शायद वह भी नही जानता । ] 
ऋण्वेद में जिस पूजापद्धति का विघान है उसमें देव- 


स्तुति प्रथम है। भन्त्रोच्चारण द्वारा साघक अपने साध्य 
से सानिष्य स्थापित करना चाहता हैं। इसके साथ ही 


यज्ञ का विधान है, जिसका उद्देश्य है अपनी सम्पत्ति और 
जीवन को देवार्थ (लोकहिताय) समपित करना ! देव 


और मनुष्य का साक्षात्कार सीघा-सुगम है । अत प्रतिमा 
की आवश्यकता नही । जिनका देव और यज्ञ में विद्वास ” 
नही वे शिक्टनदेव (शिवनोदरपरायण) हैं । इस प्रकार इसमें ' 
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देवपूजन और अतिथिपूजन पर बलू दिया गया हैँ | पितरो 
के प्रति आदर-श्रद्धा का आदेश है । 
ऋग्वेद में ऋत की महती कल्पना है, जो सम्पूर्ण 
विद्दव में व्यवस्था 4नाये रखने में समर्थ हैं। यही कहपना 
नीति का आधार है। वरुणसूक्त (ऋ० वे० ५८५७) में 
सुन्दर नैतिक उपदेश पाये जाते हूँ । ऋत के साथ सत्य, 
ब्रत और धर्म की महत्त्वपूर्ण कल्पनाएँ तथा मान्यताएं हैं । 
हिन्दू धर्म के सभी तत्त्व मूलरूप से ऋग्वेद में पर्तमान 
हैं । वास्तव में ऋग्वेद हिन्दू धर्म और दर्शन की आधघार- 
शिला हैं। भारतीय कला और विज्ञान दोनों का उदय 
यही पर होता हैं) विश्व के मुल में रहनेवाली सत्ता के 
अव्यक्त और व्यक्त रूप में विश्वास, मन्त्र, यज्ञ, अभि- 
चार आदि से उसके पूजन और यजन आदि मौलिक 
घामिक तत्त्व ऋग्वेद में पाये जाते हैं । इसी प्रकार तत्त्वो 
को जानने की जिज्ञासा, जानने के प्रकार, तत्त्वों के रूप- 
कात्मक वर्णन मानवजीवन की आकाक्षाओों, आद्शों 
तथा मन्तव्य आदि प्रदनो पर ऋग्वेद से पर्याप्त प्रकाश 
पडता है | दर्शन की मूछ समस्याओ, ब्रह्म, आत्मा, माया, 
कर्म, पुनर्जन्म आदि का स्रोत भी ऋग्वेद में पाया जाता 
है । देववाद, एकेश्वरवाद, सर्वेद्वरवाद, अद्वैतवाद, सन्देह- 
वाद आदि दार्दानिक वादों का भी प्रारम्भ ऋग्वेद में ही 
दिखाई पढता है । 
नग्वेबादिभाष्यभूमिका--महपि दयानन्द सरस्वती ने वेदो 
का स्वतन्त्र भाष्य किया है। उनका ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' 
अति प्रभावशाली ग्रन्थ है, जो वेदभाष्य की भूमिका के 


ऋत्तेरादिभाव्यभूमिका-ऋजुबिमला 


१२ मोक्षशास्त्र 

१३ नो-निर्माण तथा वायुयान निर्माण कल्य 

१४ बिजली और ताप 

१५ आयुर्वेद विज्ञान 

१६ पुनर्जन्म 

१७ विवाह 

१८ नियोग 

१९ छ्ासक तथा शासित के धर्म 

२० वर्ण और आश्रम 

२१ विद्यार्थी के कर्तव्य 

२२ गुहस्थ के कर्तव्य 

२३ वानप्रस्य के कर्तव्य 

२४ सन्यासी के कर्तव्य 

२५ पश्च महायज्ञ 

२६ ग्रन्थों का प्रामाण्य 

२७ योग्यता और अयोग्यता 

२८ शिक्षण और अध्ययनपद्धति 

२९ प्रश्नों और सन्देहों का समाप्तान 

३० प्रतिज्ञा 

३१ वेद सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 

३२ वैदिक णब्दो के विशेष नियम---निरक्त 

३३ वेद और व्याकरण के नियम 

३४ अलकार गौर रूपक 

पाश्वात्य विद्वानों के मन्तव्यों के परिष्कारार्थ इस 
प्रकार का वेदार्थविचार अत्युपयोगी है । 


रूप में प्रस्तुत किया गया है । इसमें निम्नाकित विषयों पर ऋजिश्वा---ऋजिश्वा का उल्लेख ऋग्वेद (१ ५१,५,५ रे, 


विचार हुआ है 

१ बेदों का उद्गम 

२ वेंदीं का अपौरुषेयत्व और सनातनत्व 

३ वेदों का विषय 

४ बेंदो का वेदत्व 

५ ब्रह्मविधा 

६ वेदो का धर्म 

७ सृष्टिविज्ञान 

८ सृष्टिचक्र 
९ गुरुत्व और आकर्षण शक्ति 
१० प्रकाशक और प्रकाशित 
११, गणितशास्त्र 


८, १० १ १,६ २० ७) में अनेको वार आया है, किन्तु 
अस्पष्ट रूप से, जैसे कि यह अति प्राचीन नाम हो | यह 
पिप्रु तथा कृष्णगर्भा आदि दैत्यो से युद्ध करने में इन्द्र की 
सहायता करता हैँ । लुद्‌विग के अनुसार यह ओशिज का 
पत्र है, किन्तु यह सन्देहात्मक घारणा है। वह दो बार 
स्पष्ट रूप से वैदथिन अथवा विदथी का वशज कहा गया 
हैं (ऋ० ४१६ १३, ५ २९ ११)। 


ऋजुकाम--कह्यप मुनि का एक पर्या4 । इसका दाब्दार्थ 


है, 'जिसकी कामना सरल हो । ऋजुकामता एक घामिक 
गुण माना जाता है । 


ऋजुविमला--पूर्वमोमासा सूत्र पर लिखा हुआ व्याख्या- 


ग्रन्थ । इसका रचनाकाहू ७०० ईं० के छंगरभग और 


ऋणमोचनतीर्थ-ऋत्विक्‌ (ऋत्विज) 


रचनाकार है प्रभाकरशिष्य शालिकनाथ पण्डित । 
ऋणमोचनतीर्थ--सहा रनपुर-अम्बाला के बीच जगाघरी के 
समीप एक पुण्यस्थान । यहाँ भीष्मपश्चमी को मेला छूगता 
हैं। ऋणमोचन तीर्थ! नामक सरोवर है। इसमें स्नान 
करने के लिए दूर-दूर से यात्री आते हैं। यह सरोवर 
जगल में है । 

ऋत--स्वाभाविक व्यवस्था, भौतिक एवं आध्यात्मिक 
निश्चित देवी नियम । यह विधि, जिसे 'ऋत' कहते है, 
अति प्राचीन काल में व्यवस्थित हुई थी। ऋत का 
पालन सभी देवता, प्रकृति आदि नियमपूर्वक करते हैं । 
ईरानी भाषा में यह नियम १६०० ई० पु० “र्त के 
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जीवन निर्वाह कर छे, किन्तु कुत्ते की वृत्ति (नौकरी 
आदि) से कभी भी जीवन-यापन न करे। 

शिल-उच्छ को ऋत, भिक्षान माँगने को अमृत, 
भीख माँगने को मृत, हल जोतने को प्रमृत कहा गया है ।] 


ऋेतघासा--जिसका सत्य धाम (तेज) है, अग्नि, विष्णु, 


एक भावी इन्द्र । यजुर्वेद (५ ३२) में कथन है 
हव्यसूदन ऋतधामासि स्वज्योंति ।' 
ऋतधामा रुद्रसार्वाण मनु के काल में इन्द्र होगा, यह 
भागवत (८ १३ २८) में कहा गया हैं 
भविता रुद्रसावरणि राजन्‌ द्वादशमों मनु । 
ऋतधामा च देवेन्द्रो देवाइच हरितादय ॥ 


नाम से और थवेस्ता में 'अज्' के नाम से पुकारा जाता था। *त्विक्‌ (ऋत्विज)--जो ऋतु में यज्ञ करता है, याज्ञिक, 


ऋत की सभी शक्तियों को धारण करने वाला देवता 
वरुण है (ऋ० ५ ८५ ७) | प्रकृति के सभी उपादान उसके 
विषय हैं एवं वह देखता है कि मनुष्य उसके नियमों का 
पालन करते है या नही । वह वैतिको को पुरस्कार एव 
अन॑तिको को दण्ड देता है । वरुण के अतिरिक्त अन्य देव- 
ताओ का भी ऋत से सम्बन्ध है। उसी के माध्यम से 
देवगण अपना कार्य नियमित रूप से करते है । 
ऋत के तीन क्षेत्र है--(१) विश्वव्यवस्था, जिसके 
हारा ब्रह्माण्ड के सभी पिण्ड अपने क्षेत्र में नियमित रूप 
से कार्य करते हैं, (२) नैतिक नियम, जिसके अनुसार 
व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध का निर्वाह होता है। (३) 
कर्मकाण्डीय व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत धामिक क्रियाओ 
के विधि-निषेध, कार्यपद्धति आदि भाते हैं। दे० ऋषःवेद, 
१ २४ ७-८-१०, ७८६१, ७ ८७ १-२। सुष्टि 
प्रक्रिगा में बतलाया गया हैं कि तप से ऋत और सत्य 
उत्पन्न हुए, फिर इनसे क्रमश रात्रि, समुद्र, अर्गव, सवत्सर, 
सूर्य, चन्द्र आदि उत्पन्त हुए । 
फसल कटने के बाद खेत में पडी हुई बालियो के 
दानो को चुनने वाली उञ्छवृत्ति को भी ऋत कहते हैं । 
मनुस्मृति (४४ ५) में कहा है 
ऋतामृताभ्या जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा। 
सत्यानृतास्यामपि वा न इववृत्त्या कदाचन ॥ 
ऋतमुञ्छशिल' ज्ञेबममृत स्थादयाचितम्‌ । 
मृतन्तु याचित भैक्ष प्रमृत कर्षणः स्मृतम्‌ ॥ 
[ ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्य-अनृत इनके द्वारा 
श्द 


पुरोहित । मनु (२ १४३) में कथन है 
अम्याधेय पाकयज्ञानस्निष्टोमादिकान्मखान्‌ । 
य करोति वृतो यस्य स॒तर्स्यत्विगिहोच्यते ॥ 


[ अरिन की स्थापना, पाकयज्ञ, अग्निष्टोम आदि यज्ञ 
जो यजमान के छिए करता है वह उसका ऋत्विक्‌ कहा 
जाता है। ] उसके पर्याय है--(१) याजक, (२) भरत्त, 
(३) कुर, (४) वाग्यत, (५) वृक्ततहिष, (६) यतश्ुच, 
(७) मरुतू, (८) सबाघ और (९) देवयव । 

यज्ञकार्य में योगदान करने वाले सभी पुरोहित वाह्मण 
होते है । पुरातन श्रौत॒ यज्ञों में कार्य करने वालो की 
निदिचत सख्या सात होती थी। ऋग्वेद की एक पुरानी 
तालिका में इन्हें होता, पोता, नेष्ठा, आस्नीध, प्रशास्ता, 
अध्वर्यु और ब्रह्मा कहा गया है। सातो में प्रधान 
'होता' माना जाता था जो ऋचाओ का गान करता था । 
वह प्रारम्भिक काल में ऋचाओ की रचना भी (ऊह 
विधि से) करता था। अध्वर्यु सभी यज्ञकार्य (हाथ से 
किये जाने वाले) करता था। उसकी सहायता मुख्य रूप से 
आजनीभ् करता था, ये ही दोनो छोट यज्ञों को स्वतन्त्र रूप 
से कराते थे। भ्रश्ास्ता जिसे उपवक्ता तथा सैत्रावरुण भी 
कहते है, केवल बडे यज्ञो में भाग लेता था और होता को 
परामर्श देता था। कुछ प्रार्थनाएँ इसके अधीन होती थी । 
पोता, नेष्टा एवं ब्रह्मा का सम्बन्ध सोमयज्ञो से था। 
बाद में ब्रह्मा को ब्राह्मणाच्छसी कहने छंगे जो यज्ञो में 
निरीक्षक का कार्य करने छुगा । 

ऋणग्वेद में वणित दुसरे पुरोहित साम गान करते थे । 
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उद्गाता तथा उसके सहायक प्रस्तोता एवं दूसरे सहायक 
उतिहर्ता के कार्य यज्ञ के परवर्ती काल फी याद दिलाते हैं । 
गहाण काल में यज्ञों का रूप जब और भी विकमित एव 
जटिल हुआ तव सोलह प्रोहित होने लगे, जिनमें नये 
ऋत्विक्‌ थे अच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत्‌, उन्‍्नेता तथा सुव्रह्मण्य, 
जो औपचारिक तथा कार्यविधि के अनुमार चार चार 
भागों में बटे हुए थे--होता, मैत्नावरुण, अच्छावाक्‌ 
तथा ग्रावस्तुतु, उद्याता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता तथा सुब्र- 
हाण्य, अध्वर्यु, प्रतिस्थाता, नेष्टा तथा उननेता और 
ब्रह्मा, त्राह्मणाच्ठसी, आग्नीध्र तथा पोता । 

इनके अतिरिक्त एक पुरोहित और होता था जो राजा 
के सभी धामिक क्तंव्यो का आध्यात्मिक परामर्शदाता 
या। यह पुरोहित बढ़े यज्ञों में श्रह्मा का स्थान ग्रहण 
करता था तथा सभो याज्ञिक कार्यों का मुख्य निरीक्षक 
होता था । यह पुरोहित प्रारभिक काल में होता होता था 
तया सर्वप्रयम मन्‍्त्रो का गान करता था । पश्चचात्‌ यही 
ब्रह्मा का स्थान लेकर यज्ञनिरीक्षक का कार्य करने 
लगा । 
'ठुमतो--ऋतुयुक्त स्त्री । उसके पर्याय हैं. (१) रजस्वला, 
(२) स्त्रीवमिणी, (३) अवी, (४) आज्रेयी, (५) मलिनो, 
(३) पुष्पवती और (७) उदयया । धर्मक्षास्त्र में ऋतुमती 
के कर्तव्यों का वर्णन है । उसे इस काल में सब कार्यों से 
प्रलथ होकर एकान्त में रहना चाहिए। पति के लिए भी 
प्रह नियम है कि वह प्रथम चार दिन पत्नी का स्पर्ण न 
फरे। पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह स्तान के पश्चात्‌ 
प्रति की कामना करे। पति के लिए ऋतुकाल के चार 
दिन बाद पत्नी के पास जाना अनिवार्य हैं 

ऋतुस्नाता तु यो भार्या सन्निघौ नोपगच्छति । 


घोराया ब्रह्महत्याया युज्यते नात्र सशय ॥ 
(मनु ० ४ १५) 


तुस्तान--रजस्वला स्त्री का चौथे दिन किया जाने वाला 
प्नान । इस सस्‍्तान के पष्चात्‌ पत्ति का मुख देखना 
वाहिए । पति के समीप न होने पर पति का मन में घ्यान 
ऐरके सूर्य का दर्शन कर लेना चाहिए ऐसा धर्मबास्त्र में 
वेघान है । 

तुब्रत--हेमाद्रि, त्रतखण्ड (२ ८५८-८६१) में पाँच ऋतु- 
बतो का उल्लेख है जिनका निर्देश यथा स्थान कियां 
गया है । 


ऋतुमतो-ऋषि 


ऋभु---उच्च देव, वायुस्थानीय देवगण । ऋ/्वेद (९ २१ ६) 
में कथन है 
ऋशुर्न रथ्य नव दघतों केतुमादिशें ।' 
महाभारत के बनपर्य में ऋभुओं को देवताओं फा भी 
देवता कहा गया है 
ऋणतों नाम तत्रान्ये देवानामपि देवता । 
तेपा लोका परतरे यान्यजन्तीट देवता ॥ 
[ ऋ्भु देवताओं के भी दव है। उनके लोक बहुत 
परे है, जिनके लिए यहाँ देवता लोग यज ऊरते हैं । ] 
फऋष्यशडभ--विभाण्डक ऋषि के पुत्र, एक ऋषि । उनकी 
पत्नी राजा छोमपाद की कन्या गान्‍्ता थी । 
वीर मैव या छिद्ठलायतो के ऋष्यश्टद्ञ नामक एक 
प्राचीन आचार्य भी थे । 
फऋषभध्चज--शिव का एफ पर्याय, उनकी च्वजा में ऋषभ 
(बैल) का चिह्न रहता है । 
ऋषि--वेद, ज्ञान का प्रथम प्रवक्ता, परोक्षदर्शी, दिव्य 
दृष्टि वाला । जो ज्ञान के द्वारा मन्‍तो को अथवा ससार 
की चरम सीमा को देखता हैं वह ऋषि कहलाता हैं । 
उसके सात प्रकार है--(१) व्यास आदि मह॒पि, (२) भैल 
आदि परमपि, (३) कण्व आदि देवपषि, (४) वसिष्ठ 
आदि ब्रह्मपि, (५) सुश्रुत भादि श्रुतपि, (६) ऋतुपर्ण आदि 
राजपि, (७) जैमिनि आदि काण्डपि । रत्तकोष में भी 
कहा गया है 
सप्त ब्रह्मपि-देव॑पि-म्ाप-परमर्पय | 
काण्डपिश्च श्रुतपिब्च राजपिशुच क्रमावरा ॥ 
[ ब्रह्मपि देवपि, महपि, परमपि काण्डपि, श्रुति, 
राजपि ये सातो क्रम से अवर है । ] 
सामान्यत वेंदों की ऋचाओ का साक्षात्कार करने 
चाले लोग ऋषि कहे जाते थे ( ऋषयो मन्सत्रद्वष्टार )। 
ऋग्वेद में प्राय पूर्ववर्ती गायको एव समकालीन ऋषियों 
का उल्लेख है । प्राचीन रचनाओ को उत्तराधिकार में प्राप्त 
किया जाता था ए३ ऋषिपरिवारों द्वारा उनको नया 
रूप दिया जाता था | ब्राह्मणों के समय तक ऋचाओ की 
रचना होती रही । ऋषि, ब्राह्मणों में सबसे उच्च एव 
आदरणीय थे तथा उनकी कुशरूता की तुलना प्राय त्वष्टा 
से की गयी है जो स्वर्ग से उतरे माने जाते थे। नि- 
स्सन्‍्देह ऋषि वैदिककालीन कुछो, राजसभागों तथा 
सम्भ्नान्त लोगो से सम्बन्धित होते थे । कुछ राजकुमार 


ऋषिकुलया-ऋ: 


भी समय-समय पर ऋतचाओं की रचना करते थे, उन्हें 
राजन्यपि कहते थे। आजकल उसका शुद्ध रूप राजपि 
हैं। साधारणतया मन्त्र या काव्यरचना ब्राह्मणो का ही 
कार्य था । मन्त्र रचना के क्षेत्र में कुछ महिलाओ ने भी 
ऋषिपद भ्राप्त किया था। 
परवर्ती साहित्य में ऋषि ऋतचाओ के साक्षात्कार 
करने वाले माने गये है, जिनका सगम्रह सहिताओ में 
हुआ । प्रत्येक वैदिक सूक्त के उल्लेख के साथ एक ऋषि 
का नाम आता है। ऋषिगण पवित्र पूर्व काल के प्रति- 
निधि हैं तथा साथु माने गये है। उनके कार्यों को देव- 
ताओ के कार्य के तुल्य माना गया हैँ। ऋग्वेद में कई 
स्थानों पर उन्हें सात फे दल में उल्लिखित किया गया 
है । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में उनके नाम गोत्तम, भरद्दाज, 
विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्ण्प एवं अतन्नि बताये 
गये हैं। ऋग्वेद में कुत्स, नत्रि, रेभ, अगस्त्य, कुशिक, 
वसिप्ठ, व्ययव तथा अन्य नाम ऋषिरूप में आते हैं । 
अथर्ववेंद में और भी बडी तालिका है, जिसमें अद्िरा, 
अगस्ति, जमदग्नि, अति, कश्यप, वसिष्ठ, भरद्वाज, गवि- 
ष्ठिर, विश्वामित्र, कुत्स, कक्षीवन्त, कण्व, मेंघातिथि, 
तरिशोक, उथ्ना काव्य, गोतम तथा मुद्ंगछू के नाम सम्सि- 
लित है । 
बैदिक एाठ में कवियों की प्रतियोगिता का भी प्रचूून 
था । अश्वमंघ यज्ञ के एक मुख्य अद्भ ब्ह्मोद्र! (समस्या- 
पूर्ति) का यहू एक अज्भू था। उपनिपदु-काल में भी यह 
प्रतियोगिता प्रचलित रही । इस कार्य में सबसे प्रसिद्ध थे 
याज्ञवल्वय जो विदेह राजा जनक की राजसभा में 
रहते पे। 
ऋषिगण पिकाल्‍ज्ञ माने गये हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत 
किये गये साहित्य को आपेंय कहा जाता हैँ । यह विश्वास 
हैं कि कलियुग में ऋषि नही होते, अत इस युग में न 
तो नयी श्रुति का साक्षात्कार हो सकता हैं और न नयी 
स्मृतियों की रचना । उतकी रचनाओ का केवल अनुदाद, 
भाष्य और टीका ही संम्भव है । 
ऋषिकुल्या--एक पवित्र नदी | महाभारत (वीर्थयात्रा 
पर्व, ३ ८४ ४६) में इसका उल्लेख है 
ऋषिकुल्या समासाद्य नर स्‍्तात्वा विकल्मष । 
देवान्‌ पितृन्‌ चा्चगित्वा ऋषिलोक भ्रपद्चते ॥। 
[ मनुष्य ऋषिकुत्या नदी में स्नान कर पापरहित होफर 
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तथा देवताओं और पितरों का पूजन करके ऋषिलोक 
को प्राप्त होता है । ] 


ऋषिकेश---दे० 'हषीकेश' । 
ऋषिपन्नमी न्रत--न्रह्माण्डपुराण के अनुसार ऋषिपश्चमी 


का वर्णन करते हुए हेमाद्वि कहते हैं कि यह ब्रत भाद्र 
शुवल पशञ्चममी को मनाया जाता हैं। यह सभी वर्णों के 
लिए हैं, किन्तु प्राय स्त्रियाँ ही यह ब्रत वर्ष भर की 
अपविन्नता एवं छूत के प्रायश्चित्तार्थ करती हैं । नदी के 
स्नानोपरान्त व्रत करने वाले को दैनिक कर्तव्यों से मृक्त 
हो अग्निहोन्रमण्डप में आना चाहिए, वहाँ .सप्तपियो की 
कुश से वनी मूर्ति को पशञ्चामृत में नहलाना चाहिए, फिर 
उन्हें चन्दून तथा कपूर लगाना चाहिए । उनकी पूजा 
फूल, सूर्गन्धित पदार्थ, घृप, दीप, श्वेतवस्थ, यज्ञोपद्ीत, 
नैवेद्य से करके अर्ध्य देना चाहिए । इस ब्रत को करने से 
सभी पापो से मुक्ति, तीनो प्रकार की बाधाओ से न्राण 
तथा भाग्योदय होता है। इस ब्रत को करनेवाली स्त्री 
आनन्दोपभोग व सुन्दर शरीर, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त 
करती है । 


ऋष्यमूक पर्वंत---रामायण की घटनाओो से सम्बद्ध दक्षिण 


भारत का पौत्रित्र गिरि। विखुपाक्ष मन्दिर के पास से 
ऋष्यभूक तक मार्ग जाता हैं। यहाँ तु ड्भभद्रा नदी घनुपा- 
कार बहती हैं। नदी में चक्रतीर्थ माना जाता है। पास 
ही पहाडी के नीचे श्रीराममन्दिर हैं। पास की पहाड़ी 
को 'मतज्ञ पर्वत मानते है । इसी पर्वत पर मतड्भ ऋषि 
का आश्रम था। पास ही चित्रकूट आर जालेन्द्र नाम के 
जिखर हैं । यही वुज्भभद्वा के उस पार दुन्दुभि पर्वत दीख 
पइता है, जिसके सहारे सुग्रीव ने श्री राम के वल की 
परीक्षा करायी थी । इन स्थानों में स्तान-ध्यान करने का 
विशेष भहत्त्व है । 


न 


ऋ--स्वर वर्ण का अप्टम अक्षर । कामथेनुतन्त्र में इसका 


तान्त्रिक माहात्म्य निम्नाक्रित है 
जदकार परमेशानि स्वय परमकुण्डलम्‌ । 
पीतविद्युल्लताकार पश्चदेवमय सदा !। 
चतुरज्ञानमय वर्ण पश्चप्राणयुत सदा । 
तरिशक्तिसहित वर्ण प्रणमागि सदा प्रिये ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसके नाम इस प्रझार है 


-२४० 


ऋ क्रोघोडतिथिशों वाणी वामनों गोज्य श्रीर्घृति । 
ऊर्व्वमुखी निशानाथ पद्ममाला विनवृधी ॥ 
शशिनी मोचिका श्रेष्ठा दैत्यमाता प्रतिष्ठिता । 
एकदन्ताह्ययो माता हरिता मिथुनोदया ॥ 
कोमल श्यामला मेघी प्रतिष्ठा पतिरष्टमी । 

- अह्ण्यमिव कीलाले पादको गन्धकंषिणी || 


है. 
लु--स्वर वर्ण का नवम अक्षर । कामघेनुतन्त्र में इसकी 
तान्त्रिक गहिमा इस प्रकार है 
छकार चश्नलापाड़ि कुण्डली परदेवता । 
अत्र अरह्मादय सर्वे तिष्ठन्ति सतत प्रिये ॥ 
ब्रह्मदेवमय वर्ण चतुरज्ञगममय सदा । 
पशञ्चप्राणयुत वर्ण तथा गुणत्रयात्मकम्‌ ॥। 
बिन्दुश्धयात्मक वर्ण पीतविद्युल्लता तथा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम बतलाये 
गये है 
छू स्थाणु श्रीधर शुद्धों मेधा धृम्रावको वियत्‌ । 
देवयोनिर्दक्षगण्डो महेश कौन्तरुद्रकौ ॥ 
विद्वेश्वरो दीर्घजि्ना महेन्द्रो छाज़लि परा। 
चन्द्रिका पाथ्थिवो धूम्रा द्विदल्त कामवर्द्धन ॥ 
शुचिस्सिता च नवमी कास्तिरायतकेश्वर । 
चित्ताकधिणी काशइच तृतीयकुलसुन्दरी ॥ 
लु--देवमाता का एक पर्याय (मेदिनीकोश) ) 


है 


छू--स्वरवर्ण का दशम अक्षर। कामघेनुतन्त्र में इसका 
तान्न्रिक माहात्म्य निम्नाकित है 
लुकार परमेशानि पूर्णचन्द्र समग्रभम्‌। 
पद्नदवात्मक वर्ण पञ्चप्राणात्मक सदा ॥ 
गुणत्रयात्मक वर्ण तथा बिन्दुत्रयात्मकम्‌ । 
चतुर्वर्गप्रद देकि स्वयं परम कुण्डली |) 
तन्त्रद्ास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते है 

लकार कमला हर्षा हृषीकेशों मधुन्नत । 
सूक्ष्मा कान्तिरवामिगण्डो रुद्रा कामोदरी सुरा ॥ 
शान्तिकृत स्वस्तिका शक्रो मायावी लछोलुपो वियत्‌ । 
कुशमी सुस्थिरो माता नीलपीतो गजानन ॥ 


लु-एकजन्मा 


कामिनी विश्वपा-कालो नित्या शुद्ध शुचि' कझती । 
सूर्यों धैर्योत्तविणी च एकाकी दनुजप्रसू ॥ 
लू--देवनगरी (मेदिनीकोश), दैत्यस्त्री, दनुजमाता, काम 
घेनुमाता । शर्व, महादेव | इन एकाक्षर शब्दों का 
तान्निक क्रियाओं में उपयोग होता है । ] 


ए्‌ 


ए--स्वरवर्ण का एकादश अक्षर । फामधेनुतस्त्र में इसका 
धामिक माहात्म्य वर्णित है 


एकार परम दिव्य ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
रज्जिनी कुसुमप्रख्य पद्चदेवमय सदा ॥ 
पदञ्मप्राणात्मक वर्ण तथा बिन्दुश्रयात्मकम्‌ । 
चतुर्वर्गंप्रद देवि स्वयं परमकुण्डली ॥ 
तन्त्रशास्त्र में एकार के कई नाम दिये हुए हैं 
एकारो वास्तव वक्तिक्षिण्टी सोष्ठो भग मस्तु । 
सृक्ष्मा भूतोर्जकेशी च ज्योत्स्ता श्रद्धा प्रमर्दन ॥ 
भय ज्ञान कृषा घीरा जच्चा सर्वसमुझ्धव । 
वह्निविष्णुर्भगवती कुण्डली मोहिनी रेद | 
योषिदाधारशक्तित्व त्रिकोणा ईशसज्ञक । 
सन्धिरेकादशी भद्रा पद्मनाभ कुलाचक ॥ 


एकक्कुण्डल---जिसके कान में एक ही कुण्डल है, बलराम ) 
मेदिनीकोश के अनुसार यह कुबेर का भी पर्याव हैं । 
एकचक्र--एक नगरी, इसके पर्याय है--हरियृह, 
शुम्भपुरी । सूर्य का रथ, असहायचारी । ऋग्वेद (१ १६४ 
२) में कथन है 
सप्त युञ्जन्ति रथमेक्रचक्रमेकोहवों वहति सप्तनामा । 
भिनाभिचक्रमजरमनर्व यतेमा विदवा भुवनाधि तस्थु ॥ 
एक राजा । हरिवश (३ ८४) में कहा गया है 
एकचक्रो महावाहुस्तारकश्च महाबल्ू । 
इस नाम का एक असुर भी था 
एकचक्र इति ख्यात आसीद्‌ यस्नु महासुर । 
प्रतिविन्ध्य इति ख्यातों बभूव प्रथित छ्षितौ ॥। 
[ जो एकचक्र नाम का महान असुर था, वह 'प्रति- 
विन्ध्य' नाम से पृथ्वी में विख्यात हुआ । || 
एकजन्मा--शूद्र, ह्विजातिभिन्‍्न, जिसका दूसरा जन्म नही 
हो ! जब मनुष्य का दूसरा जन्म (उपनयन सस्कार) होता 


एकत्ीर्थी-एकलिज्भुजी 


हैं तब वह द्विज अर्थात्‌ हिजन्मा होता है । झूद्र का यह 
सस्कार नही होता । 

एकतीर्थी---जिसका समान तीर्थ (गुरु) हो, सतीर्थ्य, सहपाठी, 
गुरुभाई। धर्मशास्त्र में एकतीर्थी होने के अधिकारों और 
दायित्वो का वर्णन हैं । 

एकदन्त---जिसके एक दाँत हो, गणेश । परशुराम के द्वारा 
इनके उखाडे गये दाँत की कथा ब्रह्मवेवर्तपुराण में इस 
प्रकार है--एक समय एकान्त में बैठे हुए शिव-पार्वती के 
द्वारपारू गणेशजी थे। उसी समय उनके दर्शन के लिए 
परशुराम आये । श्षिवदर्शन के लिए छालायित होने पर 
भी गणेशजी ने उन्हें भीतर नही जाने दिया। इस पर 
गणेशजी के साथ उनका तुमुल युद्ध हुआ । परशुराम के 
द्वारा फेंके गये परशु से गणेशजी का एक दाँत टूट गया। 
उस समय से गणेशजी एकदन्त कहलाने छगे | 


एकदण्डी--शद्धूराचार्य द्वारा स्थापित दसनामी सन्यासियों 
में से प्रथम तीन (तीर्थ, आश्रम एवं सरस्वती) विद्ेष 
सम्मान्य माने जाते हैं । इनमें केवल ब्राह्मण ही सम्मिलित 
हो सकते है । शेष सात वर्गों में अन्य वर्णों के लोग भी 
आ सकते हैं, किन्तु दण्ड धारण करने के अधिकारी 
ब्राह्मण ही है । इसका दीक्षात्रत इतना कठिन होता है कि 
बहुत से लोग दण्ड के बिना ही रहना पसन्द करते हैँ। 
इन्ही सन्‍्यासियो को 'एकदण्डी' कहते हैं । इसके विरुद्ध 
श्रीवैष्णव सन्‍्यासी (जिनमें केवल ब्राह्मण ही सम्मिलित 
होते है) त्रिदण्ड घारण करते हैं। दोनो सम्प्रदायों में 
अन्तर स्पष्ट करने के लिए इन्हें 'एकदण्डी तथा 
“ल्रिदण्डी” नामो से पुकारते है । 
एकदष्ट्र---दे० 'एकदन्त' । 
एकनाथ--मध्ययुगीन भारतीय सन्‍्तो में एकनाथ का नाम 
बहुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्रीय उच्च भक्तो में नामदेव के 
पदचात्‌ दूसरा नाग एकनाथ का ही आता है। इनकी 
मृत्यु १६०८ ई० में हुई । ये वर्ण से ब्राह्मण थे तथा पैठन 
में रहते थे । इन्होने जातिप्रथा के विरुद्ध आवाज उठायी 
तथा अनुपम साहस के कारण कष्ट भी सहा। इनकी 
प्रसिद्धि भागवतपुराण के मराठी कविता में अनुवाद के 
कारण हुई । इसके कुछ भाग पढरपुर के मन्दिर में 
सकीर्तन के समय गाये जाते है । इन्होंने हरिपद' नामक 
छब्बीस अभगो का एक सग्रह भी रचा | दर््निक दृष्टि से 
ये भद्वेतवादी थे । 
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एकनाथी भागवत्त---एकनाथजो द्वारा भागवतपुराण का 
मराठी भाषा में रचा गया उन्दोवद्ध रपान्तर | यह अपनी 
भावपूर्ण अभिव्यक्ति, रहस्य भेदन तथा हृदयग्राहकता के 
लिए प्रसिद्ध है । 

एकपाद--एक प्रकार का ज्त । योग के अनेक आत्मणगोधक 
तथा मन को वाह्म वस्तुओं से हृठाकर एकाग्र करने के 
साधनों में से यह भी एक शारीरिक क्रिया है | इसमें लम्बी 
अवधि (कई सप्ताह) तक एक पाँव पर खडे रहने का 
विधान है । 

एकपिद्भध--यक्षराज कुबेर । उनके पिज्जल नेत्र की कया 
स्कन्दपुराण के काणीसण्ड में कही गयी है । 


एकभवत त़्त--जिसमें एक वार भोजन का विधान हो उसको 
एकभवृत ब्रत कहते हूँ । रात्रि में भोजन न करके केवल 
दिन में भोजन करना भी एक्भक्त कहलाता हैं। 
स्कन्दपुराण में लिखा हैं 
दिनार्धसमयेज्तीते भुज्यते नियमेन यत्‌ । 
एकभकक्‍तमिति प्रोक्‍त रानी तन्‍न कदाचन ।॥ 


[ दिन का आधा समय व्यतीत हो जाने पर नियम से 
जो भोजन किया जाय उसे एकभकत+ कहा जाता है । 
वह भोजन रात्रि मे पुन॒ नही होता । ] इस ब्रत का 
नियम और फल विष्णुधर्मोत्तर में फहा गया हैं । 

एकलिजु--एक ही देवमूर्ति वाला स्थान । यह शिव का 
पर्याय हैँ । आग्रम में लिखा है 
पश्नक्रोशान्तर यत्र न लिज्भान्तरमीक्ष्यते । 
तदेकलिड्डभम्गख्यात तत्र सिद्धिरनुत्तमा ॥ 

[ पाँच कोश के भीतर जहाँ पर एक ही लिड्ड हो 
दूसरा न हो, उसे एकलिज्ध स्थान कहा गया है। वहां 
तप करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है । ] 

एकलिड्धजी--राजस्थान का प्रसिद्ध जैव तीर्थस्थान । 
उदयपुर से नाथह्वारा जाते समय मार्ग में हल्दीघादी 
ओर एकलिज्जजी का मन्दिर पडता हैँ । उदयपुर से 
यह १२ मील हैं। एकलिज्भुजी की मूर्ति में चारो ओर 
मुख है अर्थात्‌ यह चतुर्मुख लिज़ हैं। एकछिज्नजी 
मेवाड के महाराणाओं के आराध्य दव हैँ । पास में इन्द्र- 
सागर नामक सरोवर हैं। आस-पास में गणेश, लक्ष्मी, 
डुटेश्वर धारेश्वर आदि कई देवताओं के मन्दिर है । पास 
में ही वनवासिनी देवी का मन्दिर भी है । 
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एकशम्टज़्--विष्णु के अवतार मत्स्य का एक सीग होने के 
कारण उसको एकशशज्भ कहते हैं । स्वायम्भुव मन्वन्तर 
में असमय में ही प्रलय हो जाने के कारण मत्स्यर्प धारण 
करनेवाले विष्णु के सीग में मनु ने नाव वाँधी थी। 
दे० कालिका पुराण, अ० ३२ दे० । 
एका--अ द्वितीया, दुर्गा 
एकागुणार्था नैलोक्ये तस्मादेका च सोच्यते । 
[ समस्त गुणो की तीनो लोको में वह एक ही मूर्ति 
है, इसलिए उसे 'एका” कहते है । ] 
मार्कण्डेय पुराण (९० ७) में कथन है 
एकैचाह जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा | 
[ इस ससार में मैं एक ही हूँ, मुझसे अतिरिक्त और 
दूसरा कोई नही है । ] 
एकाक्षरोपनिषदू--यह परवर्ती उपनिषद्‌ है । इसमें अद्ठैत 
अक्षर तत्त्व का निरूपण फ़िया गया है । 
एकादशी--प्रसिद्ध एवं पवित्र तिथि । यह शुक्ल पक्ष में 
सूर्यमण्डल से चन्द्रमण्डल की निर्गम रूप एकादश कला- 
क्रिया हैं। कृष्ण पक्ष में सूर्यमण्डल में चन्द्रमण्डल की 
प्रवेश रूप एकादश कला-क्रिया है ' इसके पर्याय है--(१) 
हरिवासर, (२) हरिदिन | इस दिन अन्न त्याग, ब्नत, 
उपवास आदि किये जाते हैँ । वैष्णवों के लिए इसका 
विद्येप महत्त्व है 
एकादशीन्नरत--सभी वैष्णव तथा बहुत से अन्य सम्प्रदाय 
वाले हिन्दू भी प्रत्येक एकादशी का ब्नरत करते हैं । इसका 
माहात्म्य प्रसिद्ध है। वैसे तो सभी मासों की एकादशी 
पवित्र है, किन्तु कार्तिक शुक्ल एकादशी का विद्येष महत्त्व 
हैं। इसको प्रवोधिनी एकादशी कहते हैं । इसी दिन 
विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। दे० 'प्रवोधिनी एकादशी | 
इसका पारमा्थिक भाव है अन्नत्याग के समान ही एकादश 
इन्द्रियों के विषयो-ससारी वस्तुओ का त्यागरूप एका- 
दशी-ब्रत । 
एकानजरपुजा--इस ब्रत का अनज्भू (कामदेव ) से 
सम्बन्ध है । कारतिक शुक्ल ४, ८, ९ अथवा चतुर्दशी को 
महिलाएँ किसी फलदार वृक्ष के नीचे एकानज्ञा का 
पूजन करें । तत्पदचात्‌ बाज अथवा अन्य किसी पक्षी से 
कहूँ कि उनके उत्तम खाद्य तथा नैवेद्य में से वह चोंच 
भरकर भगवती के पास कुछ थोडा-सा नैवेध छे जाये । 
उस दिन पत्नी पति में पूर्व ही भोजन कर ले । तदनन्तर 
वह पति को भोजन कराये | दे० हत्यरत्नाकर, ४९ ३- 


एकश्वुज्र-एकान्ती 


४१४ ( ब्रह्मपुराण से उद्धृत )। सम्भवत' एका-अनज्ा 
देवी का ब्रत पति के आकर्षण अथवा वशीकरण के लिए 
किया जाता है । 


एकाल्तरहस्थ--वल्लभाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें 


सम्पूर्ण प्रपत्तियोग पर आधारित पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों 
का निरूपण किया गया है । 


एकान्तद रामाय्य ( एकान्त रामाचार्य )--आलोचक विद्वानों 
के अनुसार वीरशव मत के सस्थापक वसव कहे जाते हैं, 
जो कलचुरी राजा विज्जल के प्रधान मत्री थे । विज्जल 
११५६ ई० में कल्याण में राज्य करता था | किन्तु डा० 
फ्लीट का मत है कि अब्लुर के एकान्तद रामाय्य ही 
वीरौव मत के प्रवर्तक थे, जिनका चन्त्रि एक प्राचीन 
अभिलेख में प्राप्त है । वे पूर्णतया धर्मपरायण थे, जबकि 
वसव को राजनीतिक एवं सैनिक जीवन में भी लिप्त रहना 
पडता था। 'एकान्तद रामाय्य' का सस्क्षत रूप 'एकान्त 
रामार्य्य! अथवा 'एकान्त रामाचार्य' है । 


एकान्त--एकभक्‍त ब्रत, अर्थात्‌ एक वार ही भोजन करने 


का ब्रत । ऐसा ब्रत जिसमें एक ही अन्न खाया जाय। 
स्कन्द पुराण के काशीखण्ड में कथन हैं 
ऊर्ज्जे यवान्नमइनीयादेकाननमथवा पुन । 
| कातिक मास में एक अन्न अथवा जो खाना चाहिए ।] 
कई रसोवाली भोज्य वस्तुओं को एकमएक मिला 
देना भी एकान्न हैं । सन्‍्यासियों के लिए ऐसे स्वादरहित 
भोजन करने का नियम हैं। ग्राधीजी का 'अस्वावन्रत' 
यही है । 
एकान्ती--एकू मात्र परमात्मा पर अवलम्बित रहने वाला | 
इस प्रकार के भक्त का अठल विश्वास होता है कि 
परमेश्वर की पृजा-मक्ति ही केवछ मोक्ष का मार्ग है। 
अतएवं ईश्वर तथा उसके अवतारों की ही भक्ति एवं 
पूजा होनी चाहिए । इस प्रकार यह सम्प्रदाय एकेश्वरवादो 
है। भागवत साहित्य बार-बार इस बात पर जोर देता 


हैँ कि सच्चा विद्वासी 'एकान्ती' ही होगा और बह केवल 
एक ईश्वर की आराधना करेगा | 


ग़रुडपुराण के १३१ वें अध्याय में लिखा है 
एकान्तेनासमो विष्णुर्यस्मादेषा परायण । 
तस्मादेकान्तिन प्रोक्‍्तास्तद्भावगतचेतस ॥ 
[ क्योंकि ये एकान्त भाव से महान्‌ विष्णु की भक्ति 
करते हैं, अत इन्हें एकान्ती कहा गया है। इनका मन 
भगवान्‌ की ओर ही रहता है । | 


एकायने-एकेदचरचाद 


एकॉयन--मुस्य आशय, एक मसाज गन्लव्य मार्ग, एकनि८्चय । 
छान्दोग्य उपनिषद में उद्धता अ्ययन का एक विषय, 
संभवत नीतिशास्त्र । सेंद पीटर्सवर्ग दिक्ानरी में इपरा 
अर्थ एक्प भाग सिद्धान्त अर्थात्‌ एकेश्वस्वाद! वत्तलाया गया 
है । मेबसमुलर उसका अर्थ 'आंचरण भास्व' तवा भोनियर 
विलियम अपने शब्दकीश में सामारिक ज्ञान बतलाते हैं! 
एफाप्टका--अयर्बबेद ( १५ ६६ २, घतपथ् ब्लाह्मग ६ 
। है; २३, ४, ३, १० ) $ अनुसार पूर्णमासी के पच्चात्‌ 
अषप्टम दिन एकापका कहलाता है। एगष्टका या अस्टका 
का अर्थ सभी अष्टमी नही, अपितु कोई विशेष अष्टमी 
प्रतीत होता है। अथर्व० (३ १०) में सायण ने एकाष्टफा 
को मात्र मांग का कृष्णपश्तीय अष्टम दिन बतलाया है | 
तैत्तिगीय सहिता में यह दिन उन छोगो फी दीक्षा के छिए 
निश्चित फ़िया गया है, जो एक वर्ष की अवधि कर कोई 
यज्ञ करने जा रहे हो । 
एकेइचरवाद--परहुत-ते देवताजो की आयक्षा एक हो ईदवर 
को मानना । एस घामिक लबवा दार्शनिक बाद के अनुसार 
कोई एक सत्ता है जो विश्व का मजन और नियन्धण 
करती है, जो नित्य ज्ञान और आनन्द का आश्रय है, जो 
पूर्ण और सभी गुणों या आगार हैं और जो सबका ध्यान- 
फेन्द्र और आराष्य है। यद्यपि विब्ब के मल में रहने 
वालो सत्ता के विषय में कई भारतीय वाद है, जिनमें 
एनत्वयाद और अद्रतवाद बहुत प्रमिद्ध हैं तथापि एवैश्यर- 
वाद का उदय भारत में, ऋ्वदिक काल से हो पाया 
जाता हैं। अधिफाश ग्ररोपवासी प्रान्यविद जो भारतीय 
इईवततर्य को समपने में असम है और जिनतो ऐब- 
शर्तेज' में सरायर सिरोध हो दिखाई पता |. करपद के 


१४३ 


द््नों में न्याय, वैशेषिक, योग भौर वेदान्त एवेश्वर- 
सिद्वान्त दा प्रतिषादन करने हैँ । पुरापो में तो ईश्वर 
के अस्तित्व का ही नहीं, फ़िन्तु उसकी भक्ति, साधना 
और पूजा का अपरिमित विकास हुआ । विशेष क्र विः्णु- 
पुराण और धीमजरामवतपुराण पध्वरवाद के प्रबल 
पुरस्कर्ता हैं। वैष्णव, धोव तथा भाकत सम्प्रदायों में भी 
एपब्वरवाद की प्रधानता रहीं है। इस प्रजार ऋग्वेद- 
पाल से झेकर आम तक भारत में एगेग्वरवाद पति- 
प्ठ्तिहे। 
व्यावहारिक जीवन में एकेश्वन्चाद फ्री प्रधानता 
होते हुए भी पारमाथिझ और क्ाध्यात्मिक अनुभूति की 
दृष्टि से उसफ़ा पर्ववसान अद्रतवाद में होता है-- 
अद्रतवाद अर्थात्‌ मानव से व्यक्तित्व बा विश्वात्मा में 
पूर्ण विलय । जागतिक सम्बन्ध से एक्रेबरबाद के कई 
मप है । एक है सर्वेध्परवाद । इपका अर्थ यह है कि 
जगत्‌ में जो कुछ भी है वह ईश्वर हो है और ईव्यर 
सम्पूर्ण जगतू में जोतन्प्रोत है। ऋच्वेद ये पृरुपसूकत में 
सर्वेद्वरवाद का रुपऊ के माप्यम से विशद वर्णन है। 
उपनिपदो में सब सल्विद प्रह्म नेह मानास्ति किशन | 
में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन है। परन्‍्त भारतीय 
सवंशवरवाद पराश्चात्य 'पैनबिउज्म' नहीं हैं। पैनयिदृज्म 
में ईश्वर अपने को जगत्‌ में समास कर देता है। भारतीय 
गर्वेग्बर जगत्‌ को अपने एप अञ्म से व्याप्त कर अनन्त 
विस्तार भें उसरा अतिरेवा कर जाता है । यह अस्तर्यमी 
और अनिरेफी दोना है। एऐनेघ्वरवाद वा दूसरा रुप हैं 
'ईिइपर वारणताबाद'! । हपते अनुसार हिविर ज्यत्‌ छा 
निमिन कारण है। जगत पा उपादान फारण प्रगति । 


५ ढ 


जो कर्म, कर्मफल तथा कर्माशय ( कर्मफल के सस्कार ) 
से भुकत रहता है, उसमें ऐश्वर्य और ज्ञान की पराकाष्ठा 
होती है, जो मानव का आदि गुरु और गुरुओ का भी 
गुरु है । दे० पातञ्जल योगसूत्र, १ २४। योगसूत्र की 
भोजवृत्ति (२ ४५) के अनुसार ईश्वर बोगियो का सहायक 
हैं। उनकी साधना के मार्ग में जो विध्त वाधा उपस्थित 
होती है उन्हें वह दूर करता है और उनकी समाधि- 
सिद्धि में सहायता करता हूँ । तारक ज्ञान का वही दाता 
है । परन्तु इस वाद में ईद्वर जगत का कर्ता नहीं और 
न प्रकृति और पुरुषों में सर्वन्न व्याप्त, वह केवल उपदेष्टा 
और गुरु है । 
एकेश्वरवाद में ईश्वरकारणतावाद ( ईइवर जगत का 

निमित्त कारण है ) के समर्थन में नैयायिकों ने बहुत से 
प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। उदयनाचार्य ने जो प्रमाण दिये 
हैं, उनमें तीन मुख्य है--श्रथम है, 'जगत्‌ की कार्यता ।' 
इसका अर्थ यह है कि जगत्‌ कार्य है अत इसका कोई न 
कोई कारण होना चाहिए और उसे कार्य-कारण-शद्डला 
से परे होना चाहिए। वह है ईश्वर । दूसरा प्रमाण है 
जगत्‌ का आयोजनत्व', अर्थात्‌ जगत्‌ के सम्पूर्ण कार्यों में 
एक क्रम अथवा योजना दिखाई पडती हैं । यह योजना 
जड से नही उत्पन्न हो सकती । इसकी सयोजक कोई 
चेतन सता ही होनी चाहिए। वह सत्ता ईदवर के 
अतिरिक्त दूसरी नही हो सकती । तीसरा प्रमाण है 'कर्म 
और कर्मफल का सम्बन्ध', अर्थात्‌ दोनो में एक प्रकार 
का नैतिक सम्बन्ध । इस नैतिक सम्बन्ध का कोई विधायक 
होना चाहिए । एक स्थायी नियन्‍्ता की कल्पना के विना 
इस व्यवस्था का निर्वाह नहीं हो सकता । यह नियन्ता 
ईदवर ही हो सकता है। योगसूत्र में ईश्वर की सिद्धि के 
लिए. एक और प्रमाण मिलता है। वह है सृष्टि में ज्ञान 
का तारतम्य ( अनेक प्राणियों में ज्ञान की न्युनाधिक 
मात्रा )। इस ज्ञान की कही न कही पराकाप्ठा होनी 
चाहिए । वह ईइवर में ही सभव है । सबसे बडा प्रमाण 
है सन्‍्त और महात्माओ, ऋषि-मुनियो का साक्षात्‌ अनुभव, 
जिन्‍्होने स्वत ईववरानुभूति की हैं । 

एकोहिंए आद्ध--एक मृत व्यक्ति की शान्ति और तृप्ति के 
लिए किया गया श्राद्ध ! यह परिवार के पितरों के वाषिक 
श्राद्ध से भिन्‍न है । किसी व्यक्ति के दुर्दशषाग्रस्त होकर 
मरने, डूबकर मरते, बूरे दिन पर मरने, मूलत हिन्दू पर 


एकोहिए्ट भाउ-एको रामाराष्य शिवाचार्य 


बाद में मुसलमान या ईसाई हो जाने वाले एवं जाति- 
बहिष्कृत की मृत्यु पर 'नारायणब्लि नामक कर्म करते हैं । 
यह भी एकोहिष्ट का ही रूप है । 

इसके अन्तर्गत शॉलग्राममूर्ति को विशेष पूजा के साथ 
बीच-बीच में प्रेत का भी सस्कार किया जाता हैँ। यह 
श्राद्धकर्म समस्त भारत में सनातन हिन्दू घर्मावलम्बियों में 
सामान्य अन्तर के साथ प्रचलित है । 


एकोराम--वीरशैव मत के सस्थापको में से एक आचार्य । 
वीरशैव मत को लिगायत वा जगम भी कहते हैं। इसके 
सस्थापक पाँच सन्‍यासी माने जाते है, जो शिव के पाँच 
सिंरो से उत्पन्न दिव्य रूपधारी माने गये है । कहा जाता 
है कि पाँच सन्‍्यासी अतिप्राचीन युग में प्रकट हुए थे, 
बाद में वसव ने उनके मत को पुनर्जीवन दिया। किन्तु 
प्राचीन साहित्य के पर्यालोचन से पता चलता है कि ये 
लोग वसव के समकालीन अथवा कुछ आगे तथा कुछ पीछे 
के समय के है । ये पाँचो महात्मा वीरदौव मत से सम्बन्ध 
रखने वाले पाँच मठो के महन्त थे | एकोराम भी उन्ही 
में से एक थे और ये केदारनाथ (हिमालय) मठ के 
अध्यक्ष थे 

एकोरामाराष्य शिवाचार्य--कलियुग में उत्पन्त वीरशैव मत 
के एक आचार्य | दे० 'एकोराम' । 


ऐ 


ऐ--स्वर वर्ण का द्वादश अक्षर। कामघेंनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक माहात्म्य निम्न प्रकार हैं 
ऐकार परम दिव्य महाकुण्डलिनी स्वयम्‌ । 
कोटिचन्द्र प्रतीकाश पञ्च प्राणमय सदी ॥ 
ब्रह्मविष्णुमम. वर्ण तथा रुद्रमय भिग्रे । 
सदाशिवमय वर्ण बिन्दुत्य समस्चितम्‌ ॥ 
तनन्‍्तरश्ास्त्र में इसके निम्नाकित नाम पाये जाते हैं 
ऐलज्जा भौतिक कान्ता वायवी मोहिनी विभू | 
दक्षा दामोदर प्रज्ञोश्वरो विक्ृतमुख्यपि ॥ 
क्षमात्मको ज्षगदुयोनि पर' परनिवोधकइत्‌ | 
ज्ञानामृता कर्पादिश्वी पीठेशोईग्नि समातृक ॥॥ 
त्रिपुरा छोहिता राश्षी वागूभवों भौतिकासन । 
महेदवरो द्ादशी च॑ विमलश्च सरस्वती ॥ 
कामकोटो वामजानुरक्षुमानु विजयो जठ ॥ 


ऐक्-ऐसमहासिपेक 


ऐक्य--वो रशव भक्ति या साधना के मार्ग की छ गखब- 
स्थाएँ शिव के ऐक्य की ओर ले जाती है वे हैं भक्ति, 
महेश, प्रसाद, प्राणलिजड्र, शरण एवं ऐक्य । ऐक्य भक्ति 
की चरम परिणति है, जिसमें शिव और भक्त का भेद 
मिट जाता है । 

ऐह--देवी का एक वीजमन्त्र | रहस्यमय शाक्त मन्‍्त्रों में 
अधिकाश गृढार्थक घ्वनिसमूह हैं, यथा हीड्‌, हुंड्॒‌, 
हुमू, फट । ऐड भी शाक्त मन्त्र की एक ध्वनि हैं। इस 
घ्वनि के जप से अद्भुत शक्ति का उदय माना जाता है । 

ऐतरेय आरध्यक--आरण्यक शब्द की व्याख्या पूर्ववर्ती पृष्ठो 
में हो चुकी है। ऐतरेय आरण्यक ऋग्वेद के ऐसे ही दो 
ग्रन्थों में से एक है । इसके पाँच अध्याय हैं, दूसरे और 
तीसरे में वेदान्त का प्रतिपादन है अत वे स्वतन्त्र 
उपनिषद्‌ माने जाते हैं। इन दो अध्यायो का सकलन 
महीदास ऐतरेय ने किया था । प्रथम के सकलक का पता 
नहीं, चौथे-पाँचवें का सकलन शौनक के शिष्य आदवलायन 
ने किया । दे० 'आरण्पक' । 

ऐतरेय ब्राह्मप--ऋक्‌ साहित्य में दो ब्राह्मण ग्रन्थ है। 
पहले का नाम ऐतरेय ब्राह्मण तथा दूसरे का शाह्लायन 
अथवा कौषीतकि ब्राह्मण है। दोनो प्रन्थो का अत्यन्त 
घनिष्ठ सस्बन्ध है, यत्र-तत्र एक ही विषय की व्याख्या 
की गयी है, किन्तु एक ब्राह्मण में दूसरे ब्राह्मण से विप- 
रीत अर्थ प्रकट किया गया है । कौषीतकि प्राह्मण में जिस 
अच्छे ढंग से विषयो की व्याख्या की गयी है उस ढग से 
ऐतरेय ब्राह्मण में नही है । ऐतरेय ब्राह्मण के पिछले दस 
अध्यायो में जिन विषयो की व्याख्या की गयी है वे कौषी- 
तकि में नही है, किन्तु इस अभाव को छा्डायनसूत्रो में 
पूरा किया गया है । आजकल जो ऐतरेय ब्राह्मण उपलब्ध 
है उसमें कुल चालीस अध्याय है । इनका आठ पश्चिकाओ 
में विभाग हुआ है। शाद्घायनब्नाह्मण में तीस अध्याय 
है। ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तिम दस अध्याय ऐतिहासिक 
आख्यानो से भरे है। इसमें बहुत से भौगोलिक विवरण 
भी मिलते है । इन ब्राह्मणों में आख्यान' हैं, गाथाएँ” 
हैं, 'अभियज्ञ गाथाएँ' भी है जिनमें बताया गया है कि 
किस मन्त्र का किस अवसर पर किस प्रकार आविर्भाव 
हुवा है। 

ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महीदास ऐतरेय माने जाते 

हैं। ये इतरा नामक दासी से उत्पन्न दृवए थे, इसलिए 
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इनका नाम ऐतरेय पडा | इसका रचनाकाल बहुत प्राचीन 
हैं। इसमें जनमेजय का उल्लेख है, अत इसको कुछ 
विद्वान्‌ परवर्ती मानते हैं, किन्तु यह कहना कठिन है कि 
यह जनमेजय महाभारत का परवर्ती है अथवा अन्य कोई 
पूर्ववर्ती राजा । 
ऐतरेय ब्राह्मण पर गोविन्द स्वामी त५। सायण के 

महत्त्वपूर्ण भाष्य हैं । सायणभाष्य के आजकल चार सस्क- 
रण उपलब्ध हैं । आधुनिक युग में इसका पहला सस्करण 
अग्नेजी अनुवाद के साथ मार्टिन हाग ने १८६३ ई० में 
प्रकाशित किया था । दूसरा सस्करण थियोडोर आडफरेस्टन 
ने १८७९ ई० में प्रकाशित किया। पण्डित काशीनाथ 
शास्त्री ने १८९६ में इसका तोसरा संस्करण निकाला 
और चौथा सस्करण ए० वी० कीथ द्वारा प्रकाशित किया 
गया। 

ऐतरेयोपनिषवू--एक ऋग्वेदीय उपनिषद्‌। ऋग्वेद के 
ऐतरेय आरण्यक में पाँच अध्याय भौर सात खण्ड है । 
इनमें से चौथे, पाँचवें तथा छठे खण्डो का सयुक्त नाम 
ऐतरेयोपनिषद्‌ है। इन तीनो में क्रमशः जगत्‌, जीव 
तथा ब्रह्म का निरूपण किया गया है। इसकी गणना 
प्राचीन उपनिषदो में की जाती है । 

ऐतरेयोपनिषद्वीपिका--माघवाचार्य अथवा विद्यारण्यस्वामी 
द्वारा रचित ऐतरेयोपनिषद्‌ की झाद्धुरभाष्यानुसारिणी 
टीका । 

ऐतिहातत्व सिद्धान्त--स्वामी निम्बार्काचार्य द्वारा रचित 
माना गया एक ग्रन्थ । इसका उल्लेख अन्य ग्रन्थों में पाया 
जाता है। उक्त आचार्य के किसी पश्चादभावी अनुयायी 
द्वारा इसका निर्माण सम्भव है। (इसकी एक ताडपत्रित 
प्रतिलिपि 'ऐतिह्तत्त्वराद्धान्त” नाम से 'निम्बाकंपीठ, 
प्रयाग' के जगदुगुरुपुस्तकालय में सुरक्षित है ।) 

ऐस्रमहासिषेक--ऐतरेय ब्राह्मण में दो विभिन्न राजकीय 
यज्ञों का विवरण प्राप्त होता है | वे हँ--पुनरभिषेक (८ 
५-११) एवं ऐन्द्रमहाभिपेक (८ १२-२०) । प्रथम कृत्य 
का राज्यारोहण से सम्बन्ध नही हैं। यह कंदाचित्‌ राज- 
सूय यज्ञ से सम्बन्धित है। ऐन्द्रमहाभिषेक का सिहासना- 
रोहण से सम्वन्ध है । इसका नाम ऐन्द्रमहाभिषेक इसलिए 
पडा कि इसमें वे क्रियाएं की जाती हैं, जो इन्द्र के स्वर्ग- 
राज्यारोहण के लिए की गयी मानी जाती हैँ । पुरोहित 
इस अवसर पर राजा के घरीर में इन्द्र के गुणो की 
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स्थापना मन्म एवं प्रतिगाओं द्वारा फरता है। दे० अभि- 
पेफ और 'राज्याभिषेष/ । 
ऐन्द्रि--इन्द्र का पुत्र जयन्त । थाली मामक यानरराज को भी 
ऐन्द्रि कहा गया है, अर्जुन गए भी एक पर्याग ऐन्त्रि है, 
फ्योकि इन दोनो या जन्म इन्द्र मे हुमा था । 
ऐसी--इना की पत्नी! मार्फण्डेपपुरण (८८ २२) में 
फधन हैं 
'वणमहस्ता तर्वबन्द्री गजराजोपरि रियिता । 
दुर्गा फा भी एक माम ऐन्‍्द्री है। पूर्ण दिया, इन्द्र देखता 
फे लिए पी गयी हाभा, स्पेप्ठा लक्षत भी ऐस्ट्ी 
पह्टे जाते है.) 
ऐमपनार--हफ पामदेयता, जिसदी पूजा दड़िण भारत में 
ब्यापक रप से ऐोतों हैं । इसरा मुख्य कार्य है सीसों वो 
किसी भी प्रफार की हानि, विशेष कर देवी विपत्तियों से 
बचाना । प्राय प्रत्येक गाँव में इसगा घबुतर पाया जाता 
हैं। मानवसूप में इगस्ी मृति बनायी जाही है। था 
मुकुट घारण करता है और घोडे पर सवार होता है । 
इसफ़ी दो पत्नियों पूरणी और पुदूकला की मृतिर्या इगफे 
साथ पायी जाती हैं जो रघ्दण फार्य में उसकी सहायता 
करती हैं । कृषि परिषमव होने के समय इनमो पूजा 
विशेष प्रगर से की जाती हैं । ऐयनार फी उत्पत्ति हूरि- 
हर के संयोग से मानी जाती है। जब हरि (विष्णु) ने 
मोहिनी रूप घारण किया था उस समग हर (शिव) के 
तेज से ऐयनार की उत्पत्ति हुई यी। इसका प्र तीमत्व 
यह हैं कि इस देवता में रक्ण और सहार दोनों भावों फा 
भिन्नण है । 
ऐरावत--पूर्व दिणा का दिराज, इन्द्र गग हाथी, मह ए्वेत- 
वर्ण, चार दाँत वाला, समुद्र फे मनन्‍्थन से निफछा हुआ 
स्वर्ग का हाथी है। इसके पर्याय हैँ--अश्नमातज्ञ, अभ्रमु- 
बललभ, ए्वेतहस्ती, चतुर्दन्त, मत्लनाग, इन्द्रकुल्जर, 
हस्तिमल्‍ल, सदादान, सुदामा, इवेतकुण्जर, गजाग्रणी, 
नागमल्ल । 
महाभारत, भीष्मपर्व के अप्ठम अध्याय में भारतवर्ष 
से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले 'ऐरावत' 
कहा गया हैं। जैनसाहित्य में भी महो नाम आया हैं। 
इस भाग के निवासियों के विकास एवं यहाँ के सौन्दर्यादि 
का वर्णन भीष्मपर्व के पूर्व अध्यायो में वणित 'उत्तरकुद 
देश के अनुरूप हो हुआ हैं । 


एंनि-भो 
ऐलछ--हसा का पृत्र पुरुस्या | इसीसे ऐड अयया चन्द्रब॑श या 
आरम्ग हुआ था; महाभारत (१ ७५ १७) में कयने हैं 
पुर्स्यास्नती विद्ानिखार्या समप्यत। 
सा थे सम्यानवस्माया पिता चैंदेति ले शुतम्‌ ॥ 
[ पध्यात्‌ पुरुरया इंछा से उत्म्न हुढा | वही उसकी 
माला तथा पिता हुई ऐसा सुना जाता ६ । ] 
ऐंल अगवा पन्द्रवध भारतीय इतिद्ास का बहुत प्रसिद्ध 
गाजयंश है । इसमें पुरुर्या, आयु, सयाति आदि विम्यात 
गाजा हुए । ययात्ति मे पृत्र बढ, पुर, अनु भादि थे । यदू 
के बश गा विपुद प्रमार भारत में हुआ । 
ऐदगर्य--स्यामित्यमूचय' सामग्री, बैभय, ईश्वर का भाव । 
जगके वर्याय हँ--विभूति, भृति, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, 
ईनित्य, यशित्य, वामायमापिता । छ भगो में भी इसबी 
गणना है 
ऐश्ययंस्य ममग्रस्य वीर्मस्य यश्स श्रिय- । 
शानये राग्ययोएनेव पर्या भग इतीजूना ॥ 
[ गम्पूर्ण ऐंप्यर्य, बीर्य, यश, घोभा, जान औोर व॑राग्य 
इन छ को भग कहां है। ] 
ऐंदययंतृतोधा--तृतीया ये दिन ग्रह्मा, विष्यु भण्वा शिव 
की पूजा का विधान हूँ । ऐंध्वर्य की अभिवृद्धि के लिए 
तीना छोको के साथ तीनो देवताओं का सलाम तथा मन्त्रो- 
असारण करना साहिए । दे० हँमाद्वि, त्रतसण्ड, $ ४९८। 
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ओ--स्वखर्ण का श्रयोदश अत्लर । कामघेनु तन्त्र में इसका 
घार्मिक माहात्म्य इस प्रकार हैं 
ओफकार घश्लापादी प्मदेवमय सदा। 
रक्तविद्युल्लताकार भ्रिगुगात्मानमीदवरम्‌ ॥ 
पञ्मप्राथमय वर्ण नमामि देवमातरम्‌ । 
एतदू वर्ण महेशानि स्वय परमकुण्डली ॥ 
तन्व्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम है 
सद्योजातो वाघुदैवों गायत्री दीर्घजड्घक । 
आप्यायनी चोर्ध्व॑दन्तो लक्ष्मी्वाणी मुली द्विज ॥ 
उद्देश्यदर्शकस्तीय्. फैछासों वसुधाक्षर । 
प्रणवाशों.. ब्रह्ममुश्नतजेश सं्वमजजूला ॥ 
श्रयोदशी दीर्घनासा रतिनाथो दिगम्वर । 
प्रैलोक्यविजया प्रज्ञा श्रीतिवीजादिकपिणी ॥ 


ओमू-औघड 


ओम्‌--प्रणव, ओकार, परमात्मा | यह नाम अकार, उकार 
तथा मकार तीन वर्णो से ना हुआ है । कहा भी है 
अकारो विष्णुरुदिष्ट उकारस्तु महेश्वर । 
मवजोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मता ॥ 

[ अफार से विष्णु उकार से महेश्वर, मकार से ब्रह्मा 
का बोब होता है। इस प्रकार प्रणव से तीनो का वोध 
होता हूँ । | 

यथा पर्ण पलछाशस्य शड्कुनकेन धारय्य्यंते । 
तथा जगदिद सर्वमोकारेणव घार्य्यते ॥ 
( याज्ञवल्क्य ) 

[ जैसे पछाश का पत्ता एक तिनके से उठाया जा 
सकता है, उसी प्रकार यह विश्व ओकार से धारण किया 
जाता हूँ । | 

ओड्डारश्चायशब्दरच द्वावेतो ब्रह्मण पुरा। 

कण्ठ भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्‌ माज़ूलिकाबुभौ ॥। 

[ ओकार और अथ इब्द ये दोनो ब्रह्मा के कण्ठ को 
भेदन करके निकले हैं, इसीलिए इन्हें माज्लिक कहा 
गया है। | 

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतप क्रिया । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सतत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
( गीता, अ० १७ ) 

[ इसलिए “४४ का उच्चारण करके ब्रह्मवादी लोग 
विधिपूर्वक निरन्तर यज्ञ, दान, तप की क्रिया आरम्भ 
करते हैं। ) 

'ओमू' स्वीकार, अगीकार, रोष अर्थों में भी प्रयुक्त 
होता है । 

योगी छोग ओकार का उच्चारण दीर्घतम घटाधघ्वदि 
के समान बहुत लम्बा या अत्यन्त प्लुत स्वर से करते हैं, 
उसका नाम 'उद्यीथ' है । प्लुत के सूचनाथथ ही इसके 
बीच में '३ का अक लिखा जाता है । इसकी गुप्त चौथी 
मात्रा का उच्चारण या चिन्तन ब्र्माज्ञानी जने करते है । 
ओद्भारेइवर--प्रसिद्ध शैव तीर्थ । ढादण ज्योतिलिज्नों में 
ओड्ूरेश्वर' की गणना है। यहाँ दो ज्योतिलिज्भ है, 
ओद्भारेशबर और अमलेइवर । नमंदा नदी के बीच में 
मान्धाता द्वीप पर ओड्डूरेश्वर लिझ्भ है। यही पर सूर्- 
वश के चक्रवर्ती राजा मान्बाता ने जड्ढर की तपस्या की 
थी । इस द्वीप का आऊार प्रणव से मिलता जुलता हैँ । 
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विन्ध्य पर्वत की आराधना से प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ शिव 
यहाँ ओोद्धारेबवर रूप में विराजमान हुए हैं । 
ओगण--पहद्चिमी पडितो के विचार से ऋग्वेद (१० ८९ 
१५) में यह शब्द केवल बहुवचन में उन व्यक्तियों के 
लिए प्रयुक्त हुआ है, जो वैदिक ऋषियो के शत्रु थे । 
लुड्विग के अनुसार ( ऋग्वेद, ५२०९ ) यह शब्द एक 
व्यक्ति विद्योपष का बोधक हैं। पिशेल ( वेदिके स्टुडिजन, 
पृ० २, १९१, १९२ ) इसे एक विशेषण बतलाते हैं, 
जिसका अर्थ दुर्बल' है । 
भोरझुरवादार्थ---तृतीय श्रीनिवास ( अठारहवी शताब्दी 
के पूर्वार्ध में उत्पन्न ) ढ्वारा रचित एक ग्रन्थ | इसमें 
विशिष्ट हैत मत का समर्थन किया गया हैं । 
ओषधिप्रस्थ--ओषधि-वनस्पतियो से भरपूर पव॑तीय भूमि, 
ऐसे स्थान पर बसी हुई नगरी, जो हिमालय की राज- 
धानी थी । इसका कुमारसम्भव में वर्णन है 
तत्पयातौषधिप्रस्थ सिद्धये हिमवत्पुरम्‌। 
[ कार्यसिद्धि के लिए हिमालय के ओषधिप्रस्थ नामक 
नगर को जाइए । ] 
उपासना और यौगिक क्रियाओ के लिए यह स्थान 
उपयुक्त माना गया है । 


5. 


ओऔ--स्वर वर्ण का चतुर्दश अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका 
माहात्म्य इस प्रकार दिया हुआ है * 
रक्तविद्युल्लताकार औकार कुण्डली स्वयम्‌ । 
अत्र ब्रह्मादय सर्वे तिष्ठन्ति सतत प्रिये ॥ 
पम्मप्राणमयं वर्ण. सदाशिवमय सदा | 
सदा ईश्वरसयुक्त चतुर्वगप्रदायकम्‌ ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम हैँ 
ओऔकार शक्तिको नादस्तेजसो वामजद्धक ! 
मनुरठंग़रहेशश्व शडकुकर्ण सदाशिव ॥ 
अधोदन्तश्च कण्ठ्योष्ठ्यौ सद्भूयपंण सरस्वती । 
आज्ञा चोध्व॑मुखी शान्तो व्यापिनी प्रकृत पथ ॥ 
अनन्ता ज्वालिनी व्योमा चतुर्दगी रतिप्रिय । 
नेत्रमात्मकषिणी च ज्वाला मालिनिका भूगु ॥ 
आओघड--प्राचीन पाशुपत सम्प्रदाय प्राय लुप्त हो गया है । 
उसके कुछ विक्ृत अनुयागी अघोरी अवद्य देखे जाते है । 
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थे पुराने कापालिक हैं एव भोरख और कवीर के प्रभाव 
से परिवर्तित रूप में दीख पते हैं । 
तान्त्रिक एव कापालिक भावों का मिश्रण इनकी चर्या 
में देखा जाता है, अत ये किसी बन्धन या नियम से अव- 
घटित---अधंटित ( नही गढे हुए ) मस्त, फक्‍्कड पढ़े 
रहते है, इसी से ये भौधड कहलाते हैं । दे” अघोर पथ । 
ओऔडुलोमि--एक पुरातन वेदान्ताचार्य । वेदान्ती दार्शनिक 
आत्मा एवं ब्रह्म के सम्बन्ध की प्राय तीन प्रकार से 
व्याख्या करते हैं। आइमरशथ्य के अनुसार आत्मा न तो 
ब्रह्म से भिन्‍न है न अभिन्‍न । इनके सिद्धान्त को भेदाभेद- 
वाद कहते हैं। दूसरे विचारक औडुलोमि हैं । इनका 
कथन है कि आत्मा ब्रह्म से तव तक भिन्‍न है, जब तक 
यह मोक्ष पाकर ब्रह्म में मिल नही जाता । इनके सिद्धान्त 
को सत्यभेद या हत सिद्धान्त कहते हैं । तीसरे विचारक 
काशकृत्स्न है । इनके उनुसार भात्मा ब्रह्म से बिल्कुल 
अभिन्न है | इनका सिद्धान्त अद्वैतबाद है । 
आचार्य औडुलोमि का नाम केवल वेदान्तसूत्र ( १४ 
२१,३ ४ ४५,४४६ ) में ही मिलता है, मीमासासूत्र में 
नही मिलता । ये भी वादरायण के पूर्ववर्ती जान पढते 
है । ये वेदान्त के आचार्य और आत्मा-मरह्म भेदवाद के 
समर्थक थे । 
ओऔदूगात्रसारसग्रहू--सामवेदी विधियों का शग्रहरूप एक 
निबन्धग्रन्थ हैं। सामवेद का अन्य श्रौतसूत्र द्राह्मा- 
यण' हैं। 'लाटबायन श्रौतसूत्र' से इसका बहुत थोडा भेद 
है । यह सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्ध रखंता 
है । मध्वस्वामी ने इसका भाष्य लिखा है तथा रुद्रस्कन्द 
स्वामी ने 'औदूगात्रसारसग्रह' नाम के निबन्ध में उस 
भाष्य का सस्कार किया है । 
ओष्बंदेहिक--शरीर त्याग के बाद आत्मा को सदुगति 
के लिए किया हुआ कर्म। मृत शरीर के लिए उस दिन 
प्रदत दान और सस्कार का नाम भी यही है ! जिस दिन 
व्यक्ति मरा हो उस दिन से लेकर सपिण्डीकरण के पूर्व तक 
प्रेत की तृप्ति के लिए जो पिण्ड आदि दिया जाता हैं, 
वह सब ओऔध्वदेहिक कहलता है । दे० 'अन्त्येष्टि! । 
मनु ( ११ १० ) में कहा गया है 
भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौष्वंदेहिकम्‌ । 
तड़बत्यसुखोदक॑ जीवतइच मृतस्य च ॥ 


मड़लोमिक 


[ अपने आश्रित रहने वालो को कष्ट देकर जो मृतात्मा 
के लिए दान भाद्रि देता है वह दान जीवन में तथा मरते 
के पश्चात्‌ भी दु खकारक होता है । ] 

झौर्णनाभ--ऋच्वेद ( १० १२० ६ ) में दनु के सात पृत्र 
दानवो के नाम आते हैं । ये अनावृष्टि ( सूखा ) के दानव 
हैं और सूखे मौसम में आकाश की विभिन्‍न भवस्थामों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं । इनमें वृत्र आकाशीय जल को 
अवरुद्ध करने वाला है जो सारे आकाश मे छाया रहता 
हैं । दूसरा शुदन है जो सस्य को नष्ट करता है । यह वर्षा 
( मानसून ) के पहले पडने वाली प्रचंड गर्मी का प्रति- 
निधि है। तीसरा ओऔर्णनाभ ( मकडी का पृत्र ) है। 
कदाचित्‌ इसका ऐसा नाम इसलिए पडा कि सूखे मौसम 
में आकाश का दृश्य फैले हुए ऊनया मकडे जैसा हो 
जाता हैं । 
ओऔरस--अपने अश से धर्मपत्नी के द्वारा उत्पन्न सनन्‍्तान । 
याज्ञवल्क्य के अनुसार 
स्वक्षेत्रे सस्क्ृतायान्तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । 
तमौरस विजानीयातु्‌ पुत्र प्रथमकल्पितम्‌ ॥ 

[ सस्कारपूर्वक विवाहित स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न किया 
जाता है उसे सर्वश्रेष्ठ औरस पुत्र जानना चाहिए। ] 

धर्मशास्त्र में औरस पुत्र के अधिकारो और कर्तव्यों 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 


ञ 
अ --यह एकाक्ष रकोश के अनुसार महेश्वर का प्रतीक हैं । 
महाभारत में भी इसकी पृष्टि हुई है 
बिन्दुविसर्ग सुमुख छार सर्वायुध सह । 


(१३ १७ १२६) 
कामघेनुतन्त्र में इसका प्रतीकत्व वर्णित है 
अकार परमेशानि विसर्ग सहित सदा) 
अ कार परमेशानि रक्तविद्युत्ममामयम्‌ | 
पश्चदेवमयो वर्ण पश्चप्राणमय सदा । 
सर्वज्ञानमयों वर्ण आत्मादितत्त्वसयुत ॥ 
बिन्दुश्नयमयों वर्ण शक्तितयमय सदा । 
किशोरवयस सर्वे गीतवाद्यादि तत्परा ॥ 
शिवस्थ युवती एता स्वय कुण्डली मू्तिमान्‌ ॥ 


क़ 
क--व्य्ञनवर्ण के कवर्ग का प्रथम अक्षर । कामघेनुतन्त्र में 


कल्षोबाम्‌-कस्छ 


इसका प्रतीकात्मक रहस्य निम्नलिखित बतलाया गया है 
अघधुना  सप्रवक्षममि ककारतत्त्वमुत्तमम्‌ । 
रहस्य परमादचर्य तैलोक्यानाश्व सश्युणु ॥ 
वामरेखा भवेद्‌ ब्रह्मा विष्णुर्दक्षिणरेखिका । 
अधोरेखा भवेद्‌ रुद्रो मात्रा साक्षात्सरस्वतती ॥ 
कुण्डली अकुशाकारा मध्ये शून्य सदाशिव । 
जवायावकसकाशा वामरेखा वरानने ॥ 
शरज्वन्द्रप्रतकाशा दक्षरेघा च मूत्तिमान्‌ । 
अधोरेखा वरारोहे महामरकतद्यूति ॥ 
शुद्भुकुन्दसमा कौतिमात्रा साक्षात्‌ सरस्वती । 
कुण्डली अर्ुुशा यांतु कोटिविद्युल्लताकइृति ॥ 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशों मध्ये शून्य सदाशिव । 
शनन्‍्यगर्भ स्थिता काली कैवल्यपददायिनी ॥। 
ककाराज्जायते सर्व॑ काम कैवल्यमेव च। 
अर्थरच जायते देवि तथा धर्मश्च नान्यथा ॥ 
ककार सर्वंवर्णाना मूलप्रकृतिरेिव च। 
ककार कामदा कामरूपिणी स्फुरदव्यया ॥ 
कमनीया महेशानि स्वय प्रकृति सुन्दरी | 
माता सा स्वदेवाना कैवल्य पददायिनी ॥ 

” ऊध्वंकोणे स्थिता कामा ब्रह्मशक्तिरितीरिता । 
वामकोणे स्थिता ज्येष्ठा विष्णुद्कक्तिरितीरिता ॥ 
दक्षकोणे स्थिता बिन्दू रौद्री सहाररूपिणी | 
ज्ञानात्मा सतु चार्व्वद्धि कलाचतुष्टयात्मक ॥ 
इच्छाशक्तिर्भवेद्‌ ब्रह्मा विष्णुश्च ज्ञानशक्तिमान्‌ । 
क्रियाशक्ति्भवेद_ रुद्र. सर्वप्रकृतिमूतिमान्‌ ॥ 
आत्मविद्या शिवस्तत्र सदा मन्त्र प्रतिष्ठित । 
आसन त्रिपुरादेव्या ककार पद्चदैवतम्‌ ॥ 
ईदईवरो यस्तु देवेशि त्रिकोणे तस्य सस्थिति । 
त्रिकोणमेतत_ कथित योनिमण्डलमुत्तमम्‌ ॥ 
केवल प्रपदे यस्था कामिनी सा प्रकीतिता | 
जवायावकसिन्दूर सदृशी कामिनी पराम्‌ ॥ 
चतुर्भुजा त्रिनेत्राश्ल बाहुवलली विराजिताम्‌ । 
कदम्ब कोरकाकारस्तनढय. विभूषिताम्‌ ॥ 
तान्त्रिक क्रियाओ में इस अक्षर का बडा उपयोग 

होता है । 

कक्षीवानू--ऋतचाओ के द्रष्टा एक ऋषि । ऋणग्वेट (११८, 

१,५१,१३,११२,१६,११६,७,११७,६, १२६,२,४ २६, १, 

८,.९,१०,९ ७४,८,१० २५,१०,६१,१६) में अनेको बार 
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कक्षीवान्‌ ऋषि का नाम उद्घृत है। वे उशिज नामक 
दासी के पुत्र और परिवार से 'पत्ञ' थे, क्योकि उनकी 
एक उपाधि पत्िय (ऋ०वे० १ ११६,७,११७,६) है। 
ऋग्वेद (१ १२६) में उन्होने सिंधघुतत पर निवास करने 
वाले स्वनय भाव्य नामक राजकुमार की प्रशसा की है, 
जिसने उनको सुन्दर दान दिया था । वृद्धावस्था में उन्होने 
वुचया नामक कुमारी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। 
वे दीर्घजीवी थे । ऋग्वेद (४ २६,१) में पुराकधित कुत्स 
एवं उशना के साथ इनका नाम आता है ।परवर्ती साहित्य 
में इन्हें आचार्य माना गया है । 


इनका नाम ऋग्वेद के कतिपय सूक्तो के सकलनकार 
नौ ऋषियो की तालिका में आता है। ये नौ ऋषि है--- 
सव्य नोधस, पराशर, गोतम, कुत्स, कक्षीवान्‌, परुच्छेप, 
दीर्घतमा एवं अगस्त्य । ये पृव॑वर्ती छ ऋषियो से या 
उनके कुलो से भिन्‍न हैं । 


कर्ूुतीय---शतपथ ब्राह्मण में उद्धृत एक परिवार का नाम, 


जिसने शाण्डिल्य से 'अग्निचयन” सीखा था। आपस्तम्ब 
श्रौतसूत्र में 'कद्भूतिब्राह्मण' ग्रन्थ का उद्धरण है । बौधायन- 
श्रौतसूत्र में उद्धृत छागलेयब्राह्मण एवं कद्धुतिब्राह्मण 
सम्भवत एक ही ग्रन्थ के दो नाम है । 


फस--पुराणो के अनुसार यह अन्धक-वृष्णि सघ के गणमुख्य 


उमग्रसेन का पुत्र था । इसमें स्वेच्छन्द शासकीय या अधि- 
नायकवादी प्रवृत्तियाँ जागृत हुई और पिता को अपदस्थ 
करके यह स्वय राजा बन बैठा । इसकी बहिन देवकी और 
बहनोई वसुदेव थे । इनको भी इसने कारागार में डाल 
दिया । यही पर इनसे कृष्ण का जन्म हुआ अत कृष्ण के 
साथ उसका विरोघ स्वाभाविक था । कृष्ण ने उसका वध 
कर दिया । अपनी निरकुश प्रवृत्तियो के कारण कस का 
चित्रण राक्षस के रूप में हुआ है । 


कक्छ--शीघ्र गति और सन्नद्धता के लिए पहना गया 


जाँघिया, जो सिक्खो के लिए आवश्यक है । गुरु गोविन्द- 
सिंह ने मुगल साम्राज्य से युद्ध करने के लिए एक शक्ति- 
शाली सेना वनायी । अपने सैनिको पर पूर्णरूप से धाभिक 
प्रभाव डालने के लिए उन्होने अपने हाथ से उन्हें खड्ग 
दी पहुल' तलवार का घ॒र्म दिया तथा उनसे बहुत सो 
प्रतिज्ञाएं करायी । इन प्रतिज्ञाओं में 'क' से प्रारम्भ होने 
वाले पाँच पहनावो का ग्रहण करना भी था। कच्छ 
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(कच्छा) उन पाँचो में से एक है | पाँच पहनावे हैं--कच्छ, 
कडा, कृपाण, केणश एवं कघा ! 
फज्जली--भाद्र कृष्ण तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए। इसमें विष्णुपुजा का विधान है । निर्णय- 
सिन्धु के अनुसार यह मध्य देश (बनारस, प्रयाग आदि) 
में अत्यन्त प्रसिद्ध है । 
क्ठरद्रोपनिषदू--उत्तरकालीन एक उपनिषद्‌ । जैसा कि नाम 
से प्रकट है, यह कठशाखा तथा रुद्र देवता से सम्बद्ध उप- 
निपद्‌ हैं। इसमें रुद्र की महिमा तथा आराधना बतलायी 
गयी है । 
फठश्रुति उपनिषद्‌ू--यह सब्यासमार्गीय एक उपनिषद्‌ हैं । 
इसका रचनाकाल मैजायणी उपनिपद्‌ के लगभग हूँ । 
फठोपनिषदू--ष्ण यजुर्वेद की कठशाखा के अन्तर्गत यह 
उपनिपद्‌ हे ! इसमें दो अध्याय और छ वबल्लियाँ है । 
इसके विषय का पारम्भ उद्दालकपुत्र वाजश्रवस ऋषि के 
विद्वजित्‌ यज्ञ के साथ होता हैं। इसमें नचिकेता की 
प्रसिद्ध कथा है, जिसमें श्रेय और प्रेय का विवेचन किया 
गया हैं| नचिकेता ने यमराज से तीन वर माँगे थे, जिनमें 
तीसरा ब्रह्मज्ञान का वर था । यमराज द्वारा नचिकेता के 
प्रति वर्णित ब्रह्मविद्या का उपदेश इसका प्रतिपाद्य मुख्य 
विपय है । 
कण्टकोद्धार--आचार्य रामानुज (विक्रमाब्द प्राय ११९४) 
ने अपने मत की पुष्टि, प्रचार एवं शाद्भुरमत के ख़ण्डन के 
लिए अनेको भ्रन्थो की रचना की, जिनमें से कण्टकोद्धार' 
भी एक है। 'समें अद्ैतमत का निराकरण करके विशिष्टा- 
हैत मत का प्रतिपादन किया गया है । 
कटदानोत्सव--यह उत्सव भाद्रपद शुक्ल एकादशी, द्वादशो, 
पूर्णिमा को जब भंगवान्‌ विष्णु दो मास के और शयन के 
लिए करवट बदलते हैं, मनाया जाता हैं। दे० हेमाद्रि, 
ब्रतखण्ड, २ ८१३, स्मृतिकौस्तुभ, १५३ । 
कणाव--वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद ऋषि | इनका 
वैज्ेषिकसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रन्थ हैं। अशस्तपाद का 
'ददार्थधर्मसग्रहः नामक ग्रन्थ ही वैशेषिक दर्शन का 
भाष्य कहलाता है । परन्तु यह भाष्य नही हैं और सूत्रों के 
आधार पर प्रणीत स्वतन्त्र ग्रन्थ है । 
इस ग्रन्थ में कणाद ने धर्म का लक्षण इस प्रकार वत- 


लाया है 


कता्जली-कच्य 


यतो5म्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म 
[ जिससे अभ्युदय (ऐहलौकिक सुख) तथा नि श्रेय 
(पारमाधिक मोक्ष) की सिद्धि हो वह धर्म है । ] 

इसके पश्चात्‌ सब पदार्थों के प्रकार, लक्षण तथा स्वरूप 
का परिचय दिया गया है। उनके भतानुसार नाना भेदों से 
भिन्न अनन्त पदार्थ हैं । इन समस्त पदार्थों की अवगति 
हजार युग बीत जाने पर भी एक-एक को पकड़कर नहीं 
हो सकती । अत श्रेणीविभाग द्वारा विश्व के सभी पदार्थों 
का ज्ञान इस दर्शन के द्वारा कराया गया है। इसमें 
विशेषताओं के आधार पर पदार्थों का वर्णन किया गया 
है, अत इसका नाम वैश्येपिक दर्शन है ! 

प्रसिद्ध हैं कि कश्यप गोत्र के ऋषि कणाद ने उम्र तप 
किया और इन्होंने शिलोडछ बीनकर अपना जीवन बिताया 
इसीलिए ये कणाद (कण 5 दाना खाने वाले) कहलाये। 
अथवा कण > अणु के सिद्धान्तप्रवर्तक होने से ये कणाद 
कहे गये । इनके शुद्ध अन्त करण में इसीलिए पदार्थों के 
तत्त्वज्ञान का उदय हुआ | 

कणाद ने प्रमेय के विस्तार के साथ अपने सूत्रों में 
आत्मा और अनात्मा पदार्थों का विवेचन किया हैं| परल्तु 
शास्त्राथ की विधि और प्रमाणो के विस्तार के साथ इन 
वस्तुओ के विवेचन की आवश्यकता थी। इसकी पृति 
गौतम के 'न्यायदर्शन' में की गयी है। दे” वशेषिक 
दर्दान । 

कण्व--ऋणग्वेद के प्रथम सात मण्डलो के सात प्रमुख 

ऋषियो में कण्व का नाम आता है । आठवें मण्डल की 
ऋचाओ की रचना भी कण्व परिवार की ही है, जो पहले 
मण्डल के रचयिता हैं । 

ऋग्वेद तथा परवर्त्ती साहित्य (कऋ० १ ३६,८,१०, 
११,१७,१९,३२९,७,९,४७, ५,११२,५,११७,८, ११८, ७, 
१३९,९, ५ ४१,४,८ ५,२३,२५,७-१८, ८, २०, ४९, १०, 
५०,१०,१० ७१,११,११५,५,१५०,५, अथर्व वेद ४ ३७, 
१,७ १५,१,१८ ३,१५, वाजसनेयी स० १७ ७४, पद्मविय 
ब्रा० ८ २,२, ९ २,९, कौ० ब्रा० २८ ८) में कण्व का नाम 
बार-बार आता है। उनके पुत्र तथा वशजों का उद्धरण, 
विशेष कर ऋग्वेद के आठवें मण्डल में कण्वा , कण्वस्प 
सूनव , काण्वायना एवं काण्व नामों से आया हैं । कण्व के 
एक वशज का एकवर्चन में अकेले वा पैतृक पदवी के साथ 
'क्ष्व नार्पद' (ऋण १ ४८,४,८ ३४,१) रूप में तथा 


कण्वाश्रम-कर् पद 


कण्व-श्रायस' (तैत्ति० स० ५४,७,५, काठक स० २१ ८, 
मैत्रा० स० ३ ३,९) के रूप में तथा बहुवचन में 'कण्चा 
मौश्नवस ” के रूप में उद्धरण है । कण्वपरिवार का अत्रि- 
परिवार से सम्बन्ध प्रतीत होता है, किन्तु विशेष महत्त्व- 
पूर्ण नही । अथर्ववेद के एक परिच्छेद में दोनो परिवारों 
में प्रतियोगिता परिलक्षित है (॥अ० २.२५) । 
महाभारत में कण्व शकुन्तला के धघर्मपिता के रूप में 

उद्धृत है । किन्तु यह कहना कठिन है कि ये वही ऋषि 
हैं, जिनका उल्लेख वैदिक सहित्मओ में हुआ है । 

फण्वाक्षम--विजनौर जिले के अन्तर्गत अथवा मतान्तर से 
कोटद्वार से छ मील दूर मालिनी नदी के तट पर कपण्वा- 
श्रम हैं । दृष्यन्त और शकुन्तला का मिलन यहाँ हुआ था। 

फथासारामृत--मराठा भक्तो की परम्परा में अठारहवो 
शताब्दी के महीपति नामक भागवत धर्मावलम्वी सन्त 
ने 'कथासारामृत”' की रचना की। इसमें भगवत्कथाओ 
का सग्नह है । 

कवलीत्त--यह त्रत भाद्र शुक्ल की चतुर्दशी को किया 
जाता है। इसमें केले के वृक्ष की पूजा होती है, जिससे 
सौन्दर्य तथा सन्तति की वृद्धि होती है । गुर्जरो में यह ब्रत 
कातिक, माघ अथवा वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन 
समस्त उपचारो तथा पौराणिक मनन्‍्त्रो के साथ किया 
जाता हैं। इस ब्रत का उद्यापन उसी तिथि को उसी मास 
में अथवा अन्य किसी शुभ मास में किया जाना चाहिए । 
यदि केले का वृक्ष अप्राप्य हो तो उसकी स्वर्णप्रतिमा का 
पूजन किया जाता हैं। दे० अहल्याकामघेनु, ६११ अ। 

कत्तकदास---इनका उद्भव कार १६वीं छाती है। ये मध्व- 
मतावलम्बी वैष्णत एवं कन्‍तड भजनो के रचयिताओ 
में मुख्य है । 

कनखल--हरिद्वार को पच पुरियो में एक पुरी। नीलूधारा 
तथा नहर वाली गगा की घारा दोनो यहाँ आकर मिल जाती 
है । सभी तीर्थों में भटकने के पश्चात्‌ यहाँ पर स्नान करने 
से एक खल की मुक्ति हो गयी थी ( ऐसा कौन खल 
है जो यहाँ नही तर जाता ), इसलिए मुनियो ने इसका 
तामफरण 'कनखरू” किया। हरि की पौडी से कनखलू 
तीन मील दक्षिण है । यहाँ दक्ष प्रजापति का स्मारक दक्षे- 
इंवर शिवमन्दिर प्रतिष्ठित है । 

फनफटा थयोगी--गोरखपन्‍्थी साधु, जो अपने दोनो कानो 
के मध्य के रिक्त स्थान में बडा छिद्र कराते है जिससे दे 


१५१ 


उसमें वृत्ताकार कुडल ( शीक्षा, काठ अथवा सीग का 
बना हुआ ) पहन सकें । वे अनेको मालाएं पहनते है और 
उनमें से किसी एक में छोटी चाँदी की सीटी लूटकती है, 
जिसे 'सिंगीनाद! कहते हैं । मालाओ में एक श्वेत पत्थर 
की गुरियो की माला प्राय रहती है, जिसका अभिप्राय 
है कि धारण करने वाले ने हिंगुलाज ( बलृचिस्तान ) 
स्थित शक्तिपीठ के मन्दिर का दर्शन किया है। वे छोग 
शाक्त एव शैव दोनो के मन्दिरो का दर्शन करते हैं । 
उनका मन्त्र है 'शिव-गोरक्ष' । वे गोरखनाथ की पूजा 
करते हैं तथा उन्‍हें अति प्राचीन मानते हैं । योगमार्ग का 
अधिक आचरण भी इनमें नही पाया जाता, क्योकि आधघु- 
निक सन्यासी साधु जैसे ये भी साधारण हो गये है । इनके 
अनेको ग्रन्थ है। 'हठयोग' तथा 'गोरक्षशतका गोरख- 
नाथ प्रणीत कहे जाते है। आधुनिक भ्रन्थों में 'हठयोग- 
प्रदीपिका', स्वात्माराम रचित 'घेरण्डसहिता' तथा 'शिव- 
सहिता' हैँ । प्रथम सबसे प्राचीन है। प्रदीपिका तथा 
घेरण्ड के एक ही विषय हैं, किन्तु शिवसहिता का एक 
भाग ही हठयोग पर है, छोष शाक्तयोग के भाष्य के 
सदृश हैँ । दे० गोरख पथ! । 


फन्वपुराणमु--शं व सम्प्रदाय की तमिल शाखा के साहित्य में 


कन्दपुराण का प्रमुख स्थान है । यह स्कन्दपुराण का तमिल 
अनुवाद है, जिसे द्वादश शताब्दी में काश्ची अय्यर' नामक 
शव सन्त ने प्रस्तुत किया। ये काझ्जी वरम्‌ के निवासी थे । 


कन्याकुमारो--भारत के दक्षिणाचल के अन्तिम छोर पर 


समुद्रतटवर्ती एक देवीस्थान । 'छोटे नारायण से, कन्या- 
कुमारी बावन मील हूँ । यह अन्तरीप भूमि हैं। एक 
ओर बगाल का आखात, दूसरी ओर पश्तिचम सागर तथा 
सम्मुख हिंद महासागर हैं । महाभारत (वनपर्व ८५ २३) 
में इसका उल्लेख है 

ततस्तीरे समुद्रस्थ कन्यातीर्थमुपस्पुशेत । 

तत्तोय स्पृश्य राजेन्द्र सर्वपार्ष प्रमुच्यते ॥ 

पद्मपुराण (३८ २३) में इसका माहात्म्य दिया हुआ है । 

स्वामी विवेकानन्द ने यहाँ एक समुद्रवेष्टित शिला पर कुछ 
समय तक भजन-ध्यान किया था | इस घटना की स्मृति में 
उक्त शिल्ला पर भव्य भवन निर्मित हैं, जो ध्यान-चिन्तन 
के लिए रमणीक स्थल बन गया है । 


कपदे-'कपर्दी शब्द सिर के केशो को चोटी के रूप में 


बाँध की वैदिक प्रथा का वोबक है। इस प्रकार एक 
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कुमारी को चार चोटियो में केशो को वाँधने वाली “चतु- 
ध्कपर्दा' (ऋ० वे १० ११४,३) कहा गया है तथा 'सिनी- 
वाली' को सुन्दर चोटी वाली 'सुकपर्दा' कहा गया हैं 
( वाजसनेयी स० ११ ५९) । पुरुष भी अपने केशो को 
इस भाँति सजाते थे, क्योकि 'रुद्र' (कऋ० वे० १ १६४,१, 
५, वाज० स० १६ १०,२९, ४३, ४८, ५९) तथा 'पृषा' 
को ऐसा करते कहा गया है (ऋ० थे० ६ ५३,२,९ ६७, 
११) । वसिष्ठो को दाहिनी ओर जूडा वाँधने से पहचामा 
जाता था एवं उन्हें 'दक्षिणातस्कपर्द' कहते थे। कपर्दी 
का प्रतिलो? दाब्द पुलस्ति है अर्थात्‌ केशो फो बिना 
चोटी किये रखना | 
कपदी--(१) घाकर का एक उपनाम, क्योकि उनके मस्तऊ 
पर विध्ञाल जटाजूट बेंघा रहता है । 
(२) ऋग्वेद और आपस्तम्बधर्मसूत्र के एक भाष्यकार 
भी 'कपर्दी स्वामी' नाम से प्रसिद्ध हैं । 
कपदिक (येदान्ताथार्य)--स्वामी रामानुजकुृुत '“वेदान्त- 
सप्रह' ( पृ० १५४ ) में प्राचीन काल के छ वेदान्ताचार्यों 
का उल्लेख मिलता है । इन आचार्यों ने रामानुज से पहले 
वेदान्त शास्त्र के प्रचार के लिए ग्रन्यनिर्माण किये थे । 
आचार्य रामानुज के सम्मानपूर्ण उल्लेश्व से प्रतीत 
होता है कि ये छोग सविदोप ब्रह्मवादी थे। कपदिक 
उनमें से एक थे। दूसरे पाँच आचार्यों के नाम हैं-- 
भारुचि, टद्डू, बोधायन, गुहदेव एवं द्रविडाचार्य । 
कपर्दीदवर विनायकद्गत--श्रावण शुक्ल चतुर्थी को गणेश- 
पूजन का विधान है । दे० ब्रतार्क, ७८ व ८४ अ , ब्रतराज 
१६०-१६८ दोनो ग्रन्थों में विक्रमाकंपुर का उल्लेख है 
और कहते हैं कि महाराज विक्रमादित्य ने इस ब्रत का 
आचरण किया थ। । 
कपालकुण्डशा. का शाबन्दिक अर्थ हैं 'कपालो (खोप- 
डियो) का. घारण करनेवालो (साधिका) ।' कापा- 
लिक पथ में साधक और साधिकाएं दोनो कपालो के 
क्रुण्डल (माला) धारण करते थे। आठवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में लिखें गये 'मालतीमाघव” नाटक में एक 
मुख्य पात्र अधोरघण्ट कापालिक सन्यासी है। वह चामुण्डा 
देवी के मन्दिर का पुजारी था, जिसका सम्बन्ध तेलुगु- 
प्रदेश के श्रीगेछ नामक शैव मन्दिर से था। कपाल- 
कुण्ड्छा अघोरधण्ट की शिष्य थी । दोनो योग की साधना 
करते थे । वे पूर्णल्पेण शव विचारों के मानने वाले थे, 


कपदी-कॉषपिल 


एवं नरवल्ति भी देते थे। सन्यासिनी कपालकुण्डलछा 
मुण्डो की माला पहनती तथा एक भारी डण्डा लेकर 
चलती थी, जिसमें घण्टियों की रस्सी लटठकती थी। 
अधोरघण्ट मालती को पकडकर उसकी वलि देना चाहता 
था, किन्तु वह उससे मुक्त हो गयी । 
कपालमोचन त्ीर्थ--सहारनपुर मे आगे जगाधारी से चौदह 
मील दूर एक तीर्थ । यहाँ कपालमोचन यामक सरोवर हैं, 
इसमें स्नान करने के लिए यात्री दूर दूर में आते हैं । 
यह स्थान जगल में स्थित और रमणीक हैं । 
कपालो--शव्दार्थ है 'कपाल ( हाथ में ) धारण करने 
वाला अयवा “कपाल ( मुण्ड ) की माला धारण करने 
वाला । यह शिव का पर्याय हैं। किन्तु “चर्यापद' में 
इसका एक दूसरा हो अर्य है । कपाली की व्युत्पत्ति उसमें 
इस प्रकार बतायीगयी है 'कम्‌ महासुख पालयति 
इति कपाली । अर्थात्‌ जो 'क' महासुख का पालन करता 
हैं वह कपाली है! इस साधना में 'डोम्बी” ( नाडी ) के 
साधक को कपालोी कहते हैं ! 
कपालेदवर--शिव का पर्याय । कापालिक एक सम्प्रदाय की 
अपेक्षा साघको का पथ कहल़ा सकता है, जो विचारों में 
वाममार्गी शाक्तो का समीपवर्ती है । सातवी शताब्दी के 
एक अभिलेख में कपालेश्वर ( देवता । एवं उनके सन्या- 
सियो का उल्लेख पाया जाता है । मुण्डमाला धारण किये 
हुए शिव ही कपालेश्वर हूँ । 
कपिल--साख्य दर्शन के प्रवर्तक महामुनि। कपिल के 'साख्य- 
सूत्र जो सम्प्रति उपलब्ध हैं, छ अध्यायों में विभक्त हैं 
भौर सख्या में कुल ५२४ हैं । इनके प्रवचन के बारे में 
पश्चशिखचार्य ने लिखा है 
/निर्माणचित्तमधिष्ठाय 
जिज्ञासमानाय तन्‍त्र प्रोवाच ।” 
[ सृष्टि के आदि में भगदान्‌ विष्णु ने योगबल से 
(निर्माण चित्त! ( रचनात्मक देह ) का आधार लेकर स्वय 
उसमें प्रवेश करके, दयाद्र होकर कपिल रूप से परम 
तत्त्व की जिज्ञासा करने वाले अपने शिष्य आसुरि को इस 
तन्‍त्र ( सांख्यसूत्र) का प्रवचन किया | | 
पौराणिको ने चौबीस अवतारी में इनको गणना की 
है । भागवत पुराण में इनको विष्णु का पश्चम अवतार 
बतलाया गया है | कुछ विद्वानों के अनुसार तत्त्वसमास- 


भगवान्‌ परमपिरासुरये 


कपिलउपपुराण-कबीर तथा कबीरपंथ 


सूत्र नामक एक सक्षिप्त सूत्ररचना को कपिरक का भूल 
उपदेश मानना चाहिए ! 
इनकी जन्मभुमि गुजरात का सिद्धपुर और तप स्थल 

गगा-सागरसगम तीर्थ कहा जाता है । 

कपिल-उपपुराण--यह उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से 
एक है । 

फपिलादान--श्राद्धकर्म के सम्बन्ध में ग्यारहवें दिन 'कपिला 
धेनु दान” तथा वृषोत्सर्ग मृतक के नाम पर किया जाता 
है । यह दान महाब्राह्मण को दिया जाता है । 

कपिष्ठछकठ्संहिता--यजुर्वेंद की पाँच णाखाओ में से 
कपिष्ठल-कठ एक शाखा हैं। 'कपिष्ठलकठसहिता' 
इसी शाखा की है । 

कपिलवस्तु---अवबव तक यह मान्य था कि पिपरहवा से नौ 
मीछ़ उत्तर-पद्चिम नेपाल राज्य में तिलौरा नामक स्थान 
ही गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन की राजधानी था । यहाँ 
विशाल भग्नावशेष है । यह स्थान लुम्बिनी से पन्द्रह मील 
पश्चिम है । कितु नवीन खोजो से प्रमाणित होता है कि 
बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश का पिपरहवा नामक स्थान ही 
प्राचीन फपिलवस्तु है । 

बौद्ध परम्परा ( दीर्धनिकाय ) के अनुसार यहाँ पर 

प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम था । अयोध्या से 
निष्कासित इक्ष्वाकुवशी राजकुमारो ने यहाँ पहुँचकर शञाक 
( शाक ) वन के बीच शावय जनपद की स्थापना की । 
सम्भवत कापिल साख्य के अनीश्वरबादी दर्शन का प्रभाव 
जाक्यो ( विशेष कर गौतम बुद्ध ) पर इसी परम्परा से 
पडता रहा होगा । 

कपिलाषब्ठीव्रत--भाद्र कृष्ण को पष्ठी ( अमान्त गणना ) 
अथवा आदिवन कृष्ण की पषष्ठी ( पृणिमान्त गणना ), 
भौगमवार, व्यतीपात योग, रोहिणी नक्षत्रयुक्त दिन में इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है। दे० हेमाद्रि, त्रतखण्ड, १ ५७८ । 
यदि उपयुंवत सयोगो के अतिरिक्त कही सूर्य भी हस्त 
नक्षत्र से युक्त हो तो इस ब्रत का पुण्य और अधिक होता 
हैं। इसमें भास्कर की पूजा तथा कपिला गौ के दान का 
विधान है। कपिलपरम्परा के अनुयायी सन्‍्यासी गण इस 
दिन कपिल मुनि का जन्मीत्सव मंनाते है। इस पर्व में 
रोहिणी का सयोग अनुमान पर ही आधारित है। इतने 
योगो का एक साथ पड जाना दुर्लभ बात है । साघारणत 
ऐसा योग ६० वर्षों में कही एकाघ बार पडता है । 

० 
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कबीर तथा कबीरपंथ--धामिक सुधारको में कबीर का नाम 
अग्नगण्य हैं। इनका चलाया हुआ सम्प्रदाय कबीर॒पथ 
कहलाता है | इनका जन्म १५०० ई० के रूगभग उस 
जुलाहा जाति में हुआ जो कुछ ही पीढी पहले हिन्दू से 
मुसलमान हुईं थी, किन्तु जिसके बोच बहुत से हिन्दू 
सस्कार जीवित थे । ये वाराणसी में लहरतारा के पास 
रहते थे । इनका प्रमुख धर्मस्थान 'कबीरचौरा' आज तक 
प्रसिद्ध है । यहाँ पर एक मठ और कबीरदास का मन्दिर 
है, जिसमें उनका चित्र रखा हुआ है। देश के विभिन्‍न 
भागो से सहस्नो यात्री यहाँ दर्शन करने आते है । इनके 
मृल सिद्धान्त ब्रह्मनिर्पण, ईसमृक्तावली, कबीरपरिचय 
की साखी, शब्दावली, पुद, साखियाँ, दोहे, सुखनिधान, 
गोरखताथ की गोष्ठी, कवीरपज्जी, वरूक्क की रमैनी, 
रामानन्द की गोष्ठी, आनन्द रामसागर, अनाथमज्ुल, 
अक्ष रमेद की रमैनी, अक्ष रखण्ड की रमैनी, अरिफनामा 
कबीर का, अर्जनामा कबीर का, आरती कबीरकृत, भक्ति 
का अद्भू, छप्पय, चौकाघर की रमनी, मुहम्मदी बानी, 
नाम माहात्म्य, पिया पहिचानवे को अज्भ, ज्ञानगुदरी, 
ज्ञानसागर, ज्ञानस्वरोदय, कबीराष्ट्रकफ, करमखण्ड की 
रमनी, पुकार, शब्द अनलहक, साधको के अद्भ, सतसज्भ 
को ४४85 स्व , तीसा जन्म, कबीर कृत जन्म- 
बोध, , मुखहोम, निर्भयज्ञान, सतनाम या 
सतकबीर बानी, ज्ञानस्तोत्र, हिण्डोरा, सतकबीर, बन्दी- 
छोर, शब्द वशावलो, उग्रगीता, बसन्‍्त, होली, रेखता, 
झूलना, खसरा, हिण्डोला, बारहमासा, चाँचरा, चौतीसा, 
अलिफनामा, रमैनी, बीजक, आगम, रामसार, सोरठा 
कबीरजी कृत, शब्द पारवा और ज्ञानवतीसी, विवेक- 
सागर, विचारमाला, कायापञ्जी, रामरक्षा, अठपहरा, 
निर्भयज्ञान, कबीर और घर्मदास की गोष्ठी आदि अ्रन्थों 
में पाये जाते है । 
कबीरदास ने स्वय ग्रन्थ नही लिखे, केवल मुख से 
भाखे है । इनके भजनो तथा उपदेशो को इनके शिष्यों ने 
लिपिवद्द किया । इन्होने एक ही विचार को सैकडो प्रकार 
से कहा है और सबमें एक ही भाव प्रतिध्वनित होता हूँ । 
ये रामनाम की महिमा गाते थे, एक ही ईश्वर को मानते 
थे और कर्मकाण्ड के घोर विरोधी थे । अवतार, मूर्ति, 
रोजा, ईद, मसजिद, मन्दिर आदि को नही मानते थे। 
अहिंसा, मनुष्य मात्र को समता तथा ससार की असारता 
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को इन्होने बार-बार गाया है । ये उपनिषदों के निर्गुण 
भ्रह्य को मानते थे और साफ कहते थे कि वही घुद्ध ईप्वर 
है चाहे उसे राम कहो या अल्ला । ऐसी दशा में इनकी 
दिक्षाओं का प्रभाव दिष्यो द्वारा परिवर्तन से उलठा नही 
जा सकता था । थोडा सा उलट-पुलट करने से फैवल 
इतना फल हो सकता है कि रामनाम अधिक ने होकर 
सत्यनाम अधिक हो । यह निश्चित वात है कि ये रामनाम 
और सत्यनाम दोनो को भजनो में रखते थे । प्रतिमापुजन 
इन्होने निनदनीय माना है । अवतारों फा विचार इन्होने 
त्याज्य बताया है । दो-चार स्थानों पर कुछ ऐसे घब्द है, 
जिनसे अवतार महिमा व्यक्त होती है । 
कवीर के मुख्य विचार उनके भ्रन्थों में सूर्यवत्‌ चमक 
रहे हैं, किन्तु उनसे यह नहीं जान पडता कि आवागमन 
सिद्धान्त पर वे हिन्दूमत को मानते थे या मुसऊमानी 
मत को । अन्य बातों पर कोई वास्तविक विरोध कबीर 
की शिक्षाओं में नही दौस पडता । कबीर साहव के बहुत 
से दिष्य उनके जीवन काल में ही हो गये थे । भारत में 
अव भी आठ-तों लाख भनुष्य कवीरपयी हैं। इनमें 
मुसलमान थोडे ही है और हिन्दू बहुत अधिक । कवीर- 
पथी कण्ठी पहनते हैं, वीजक, रमैनी आदि भ्रन्थो के प्रति 
पूज्य भाव रखते है । गुरु को सर्वोपरि मानते हैं । 
निर्गुण-निराकारवादी कवीरपथ के प्रभाव से ही अनेक 
निर्युणमार्गी पथ चल निकले । यथा---नानकपथ पद्चाव में, 
दादूपथ जयपुर (राजस्थान) में, लाछदासी अलवर में, 
सत्यनामी मारनौल में, वाबालाली सरहिन्द में, साधपथ 
दिल्‍ली के पास, शिवनारायणी गाजीपुर में, गरीबदासी 
रोहतक में, मछूकदासी कडा (प्रयाग) में, रामसनेही 
(राजस्थान), में । कबीरपथ को मिछाकर इन श्यारहो में 
समान रूप से अकेले निर्गुण निराकार ईध्वर की उपासना 
की जाती है । मूर्तिपूजा वर्जित है, उपासना और पूजा का 
काम किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है । गुरू की 
उपासना पर बडा जौर दिया जाता हैं। इन सबका पूरा 
साहित्य हिन्दी भाषां में है । रामनाम, संत्यनाम अथवा 
शब्द का जप और योग इनका विद्येष साधन हूँ । व्यवहार 
में बहुत से कवीरपथी वहुदेववाद, कर्म, जन्मान्तर और 
दीर्य इत्यादि भी मानते हैं। 
कवीरपयो--कबीर साहब द्वारा प्रचारित मत को मानने 
वाले भक्त | भारत में इनकी पर्याप्त सख्या हैं। परन्तु 


कतो रपयी-करकचतथों (करवाचोय) 


कवीरपथ घामिक साधना और विचारधारा के रूप में 
है। अपने सामाजिक तथा व्यापक धामिक जीवन में वे 
पूर्ण हिन्दू हैं। कवीरपथी विरक्त साथु भी होते हैं। वे 
हार अथवा माला [तुलसी काष्ठ की) पहनते हैं तया 
ललाट पर विष्णु फा चिह्न अकित करते हैँ । इस प्रकार 
इस पथ के भ्रमणणील या पर्यटक साधु उत्तर भारत में 
सर्वत्र पर्याप्त सख्या में पाये जाते हैं । भरे अपने सामान्य, 
सरल एव पवित्र जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं । 

कफम्रलपष्ठौ--यह ब्रत मार्गशीर्ष शुक्ल पच्रमी से सप्तमी 
तक मनाया जाता और प्रतिमास एक वर्ष पर्यन्च चलता 
है । ब्रह्मा इसके देवता हैं । पद्चमी के दिन ब्रत के नियम 
प्रारम्भ होते हैं। पप्ठी को उपवास करना चाहिए । 
शर्करा से भरें सुवर्णममल ब्रह्म को चढाने चाहिए। 
सप्तमी के दिन ग्रह्मा की प्रतिष्ठा करते हुए उन्हें खीर का 
भोग लगाना चाहिए | वर्ष के वारह महीनो में ब्रह्माजी 
की भिन्‍न-मिन्‍न नामो से पूजा करनी चाहिए । दे० भवि- 
प्योत्तरपुराण, ३९ ।॥ 

कमलसप्तमी--यह ब्रत चैत्र शुवल सप्मी को प्रारम्भ होकर 
एक वर्ष तक प्रतिमास चलता है । दिवाकर (सूर्य) इसके 
देवता हैं । दे० मत्स्यपुराण, ७८ १-११ । 

फमला--दस महाविद्यातओं में से एक । दक्षिण और वाम 
दोनों मार्ग वाले दसो महाविद्याओ की उपासना करते 
हैं । कमल इनमें से एक हैं । उसके अधिष्ठाता का नाम 
'सदाशिव विष्णु है। शाक्तप्रमोद! में इच दसो महा- 
विद्याओं के अलग-अलग तनत्र हैं, जिनमें इनकी कथाएं, 
ध्यान एवं उपासनाविधि वर्णित हैं । 

कसलाकर--भा रतीय ज्योतिविदो में आरयंभट, वराहमिहिर, 
ब्रह्मगरत, भास्कराचार्य, कमलछाकर आदि प्रसिद्ध ग्रच्थकार 
हुए हैं । ये सभी फलित एवं गणित ज्योतिष के आचार्य 
माने जाते हैं । भारतीय गणित ज्योतिष के विकास में 
कमछाकर भट्ट का स्थान उल्लेखनीय है । 

करकचतुर्थी (करवाच्ौथ)--केवल महिलाओ के लिए इसका 
विधान हूँ | कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को इसका अनुष्ठान 
होता है । एक वटवृक्ष के नीचे शिव, पार्वती, गणेश तथा 
स्कन्द की प्रतिकृति चनाकर षोडशोपचार के साथ पूजन 
किया जाता है । दस करक (कलश) दान दिये जाते हैं। 
घन्द्रोदय के पदचात्‌ चन्द्रमा को अर्ध्य देने का विधान हैं । 
दे० निर्णयसिन्धु, १९६, ब्रतराज १७२। 


कर्काचार्य-कर्मकाण्ट श 


कर्कचार्य---आपतस्तम्व गृहमसूत्र के भाष्यकार । इन्हॉने 
कात्यायनसूत एवं पारस्कररचित गृश्ममृत्र पर भी भाष्य 
लिखा है | 

फरकाप्टमी--कार्तिक कृष्ण अष्टमी फो इस ब्रत का अनु- 
प्ठान होता है । राधि को गोरीपूजन का विधान है । 
एगमें सुवासित जज से परिपूर्ण, माठाओ से परिवृत नौ 
फलशों का दान करना चाहिए | नौ कन्‍्याओं को भोजन 
कराकर ब्रती को भीजन करना चाहिए। यह ब्रत 
महाराष्ट्र में वहुत प्रसिद्ध हैं । 

फर्तंभज--हिन्दू-मुस्लिमवाद से मिश्रित एक उपासनामार्गी 
समुदाय । इसकी शिक्षा एव नैतिकता सनन्‍्देहात्मक हैं। 
इस पर इस्लाम का प्रभाव भी परिलक्षित होता है तथा 
इसके अनुयायी अपना सम्बन्ध चैतन्य से जोडते है । 

फर्म---वैद्योपिक दर्शन में इसका साधारण भर्य क्रिया, गति, 
अथवा काम है । अन्य दर्शनों में यह एक आध्यात्मिक 
तत्त्व हैं, जिसको आत्मा ससार में वहन करता है । मनुष्य 
के मानस में यह सस्कार रूप से कार्य करता रहता हैं । 
इसका प्रयोग कार्य-छारण सम्बन्ध के अर्थ में भी होता 
है । इसी से शुभाकशुभ कर्मफल उत्पन्न होता है। इसी के 
आधार पर मनुष्य के जमान्तर का भी निर्धारण होता है । 
इसके तीन प्रकार हैं--(१) प्रारूध, (२) सश्चित और 
(३) क्रियमाण। प्रारव्ध वह है जो वर्तमान जीवन को 
घला रहा है भौर जिसका फल भोगना अनिवार्य है। 
सशित वह है जो पहले से एकत्रित जमा है और प्राय- 
दिचतत से दूर किया जा सकता है, अथवा ज्ञान से जिसका 
निराकरण हो सकता है । क्रियमाण वह है जो वर्तमान में 
फिया जाता है, जिसका फल साथ ही उत्पन्न होता जाता 
हैं और जो भविष्य का निर्पारण कर्ता है । 

भक्ति सम्प्रदायों में यह विष्वास हैं कि भगवान्‌ की 

एगा, अनुग्रह अथवा प्रराद से राब तरह के कर्मफठ रापूल 
फभी भी नप्ट हो। सकते है । 

कर्ंवाइ--आवागमन तथा फर्म का सिद्धान्त सर्वप्रपम भछी 
भांति ब्राह्मण प्रस्थों में स्वापित किया गया है । फिर भी 
उपनिषदो में ही प्रथम बार इसरा सम्बनय सैंतिक पार्य- 
फारण फे सिद्धान्त फे हप में प्रस्तुत हुआ है। हस इकार 
एस गुए्तम सिद्धान्स को सृष्टि आायों थी ही देन है । रिन्तु 
कुछ पिद्रानों फा विद्यास हूं कि आदिम जवति ही, हो 


श्ष५ 


यह विश्वास करती थी कि मरने के वाद उनका आत्मा पशु 
शरीर में निवास करता हैं, उक्त सिद्धान्त को चलाने बाली 
हूँ । यह बात अश्वत सत्य हो सकती है, क्योंकि आर्य छोग 
देनिक जीवन में इनके सपर्क में रहते थे तथा धोरे-धीरे 
आयों ने इनसे सम्बन्ध भी आरम्भ कर दिया था। इनसे आये- 
तरों ने वैज्ञानिक कार्य-कारण-मिद्धान्त 'कर्म' को सहज हो 
स्वीकार कर अपनी ओर से सामान्य लोगो में फैला दिया । 

इस सिद्धान्त के अनुसार कारण और कार्य में प्रकृत 
सम्बन्ध है । कारण के अनुसार ही कार्य होता है | जीवात्मा 
अपने कर्म के अनुसार वार-बार जन्म ग्रहण करता एव 
मरता है। मनुष्य का इस जन्म का चरित्र उसके दूसरे 
जन्म की अवस्थाओं का निर्णायक होता हैं। अच्छे चरित्र 
का सत्फल एव बुरे का दण्ड मिलता हैं। दे० छान्दोग्य 
उप० ५१०७) । 


काम के अर्थ में 'कर्म! शब्द एक अद्भुत शक्ति हैँ जो 
सभी कर्मों को दूसरे जन्म के फल या फर्म के रुप में परि- 
वत्तित कर फर देती है । इस सिद्धान्त का विकाम होते 
होते निश्चित हुआ कि मनुष्य का मन, शरीर एवं चरित्र 
तथा उसके अनुभव उसके आगामी जन्म के कास्णतस्ंव 
हैं। मनुष्य ने यह भी जाना कि जीवन पिछले कर्मों का 
फल हैं तथा एक जन्म के कर्म दूसरे जन्म में अच्छे फल 
एवं दण्ड की योजना करते है । इस प्रकार जन्म एवं मरण 
या समार का आदि तथा अन्त नही है। इसी बारण 
आत्मा फो आदि-अन्त रहित माना गया हैँ 
किन्तु फर्म का अर्ध भाग्यवाद नहीं है। मनृष्य पेवलछ 
अतीत के कर्मफल से वद्ध है। वर्तमान में उसे अपने कर्मो 
के चुनाव में स्थातश्य हैं। इसके द्वारा वहु अपने भविष्य 
का निर्माण करने वाल्य हूँ । भक्तों में तो यह भी विधष्दास 
हैं कि भगयत्कृपा मे अतीत छे फर्म भी नप्ट हो जाते है । 
फर्मकाप्ड--(१) मम्पूर्ण बैदिक घर्मं तीन काप्टो में विभन्‍क 
हैं--(१) मान झाण्ड, (६) उपामता याष्ट और (६ ) छर्म 
काण्ड 4 वमदाण्ट का मूरस सम्बन्ध सावक ये सभी प्रज्यर 
के र्मों से है, शियये घामित ज़ियाएं भी मम्स्िसिग ह्‌। 
ह्यूए सूप में पामिर क्रियाओं थी ही 'कर्मदार्डा कहमे है, 
जिससे पौरोहित्य था घना सम्बन्ध है। कमंद्ाक्‍््ट 9 ञ्री 
दी प्रगर ए--(१) दृष्द ध्वर (२) पूल । एच-पागादि, 


मरृष्ट और करू पं उपर आ्रित शभों दे इच ण्घ्ते 
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हैं । लोक-हितफारी दृष्ट फल वाछ़े कर्मों को पूर्त कहते 
है। इस प्रकार कर्मकाण्ड के अन्तर्गत लोक-परलोक-हित- 
कारी सभी कर्मों का समावेश हैं । 
उंकाण्ड--(२) वेदों के सभी भाष्यकार इस बात से सहमत 
हैं कि चारो वेदो में प्रधानत तीन विपयो, कर्मकाण्ड, ज्ञान- 
फाण्ड एवं उपासनाकाण्ड का प्रतिपादन है। कर्मकाण्ड 
अर्थात्‌ यज्ञकर्म वह है जिससे यजमान फो इस लोक में अभीष्ट 
फल की प्राप्ति हो और मरने पर यथेष्ट सुख मिले । यजुर्वेद 
के प्रयम से उन्तालीसवें अध्याय तक यज्ञों का ही वर्णन 
हैं। अन्तिम अध्याय (४० वाँ ) इस वेद का उपसहार 
है, जो 'ईशावास्योपनिषद्‌' कहलाता है । वेद का अधि- 
काश कर्मकाण्ठ और उपासना से परिपूर्ण हैं, शेप मल्प 
भाग ही ज्ञानकाण्ड हैँ । कर्मकाण्ट कनिष्ठ अधिकारी के 
छिए है । उपासना और कर्म मध्यम के लिए | कर्म, उपा- 
सना और ज्ञान तीनो उत्तम के लिए है। पूर्वमीमासा- 
शास्त्र कर्मकाण्ड का प्रतिपादक हैं । इसका नाम 'पृूव॑मी- 
मासा' इस लिए पडा कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम धर्म 
है, शञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता हैं। पूर्व 
आचरणीय कर्मकाण्ड से सम्बन्धित होने के कारण इसे 
यूर्वमीमासा कहते हैँ । ज्ञानकाण्ड-विषयक मीमासा का 
टूसरा पक्ष 'उत्तरमीमासा' अथवा वेदान्त कहलाता हँ। 
पंघारा--हिमालय का एक तीर्थस्थल | वराह भगवान्‌ 
ग़ताल से पृथ्वी का उद्धार और हिरण्याक्ष का वध करने फे 
उद्चात्‌ यहां शिलारूप में स्थित हो गये थे। अलकनन्दा 
की धारा में यह उच्च छिला हैं। यहाँ गज्भाजी के तट 
पर कर्मघारा तथा कई तीर्थ हैं । 
प्रनिर्णय--मध्चाचार्य द्वारा रचित एक दार्शनिक ग्रन्थ । 
पप्रदोष--सामवेद के गोभिल गृह्मसूत्र पर कात्यायन ने 
परिश्षिष्ट लिखा है, जिसे 'कर्मप्रदीष' कहते है । यद्यपि यह 
ऐभिलगृद्यसूत्र के पूरक रूप में लिखा गया है, तो भी 
इसका आदर स्वतन्त्र गृद्यसूत्र और स्मृतिशास्त्र की तरह 
दोता आया है । आजादित्य शिवराम ने इस भ्रन्थ को 
टीका की है। हि 
प्रेसार्ग--धामिक साहित्य में मोक्ष के तीन माग ज्ञानमार्गे, 
कर्ममार्ग तथा भक्तिमार्ग बतलाये गये हैं। उपनिषदो, 
पाख्यदर्शन, वौद्ध एवं जैन दर्शनो के विकसित रूप में 
जिस मार्ग का अवलूम्बन बताया गया हैं, उसे ज्ञानमार्ग 


कर्मधारा-कर्ससहिसा (विश्वव्यापित है) 


कहते हैं । दूसरा मार्ग कर्ममार्ग हैं। हिन्दुत्व में सबसे 
प्राचीन पवित्र धारणा कर्त्तव्यों के पालन की हैँ जिसका 
धर्म दब्द में अन्तर्भाव हुआ है । कर्त्तव्यो में सबसे प्रमुख 
प्रारम्भ में 'यज्ञ' थे, किन्तु वर्ण, आश्रम, परिवार एवं 
समाज-सन्वन्धित कतंव्य भी इसमें निहित थे। गीता का 
कर्मसिद्धान्त जिसे 'कर्मयोग' कहते हैं, यह बतलाता है 
कि वैंदों में बताये गये कर्म केवल उतना ही फछ इस लोक 
में या स्वर्ग में देते है जितना उन कर्मा ( यज्ञों ) के लिए 
निद्चित है, किन्तु जो मनुष्य इन्हें विना इच्छा के 
(निप्काम) फरता है, उसे मांक्ष प्राप्त होता है। योग शब्द 
का प्रयोग गीता में अनेक अर्थों में हुआ है । इसका कौन 
सा अर्थ फर्मयोग” है, इसका निशवय करवा कठिन हू । 
किन्तु सम्भवत यहाँ इसका अर्थ निग्नह है, अर्थात्‌ 
आसक्तिरद्दित कर्म ! 


फर्ममहिमा (बिद्वव्यापिनो)--विश्व कर्मप्रधान हैँ । कर्म का 
सस्कार ही मानव की मूल शक्ति हैँ। इसी के अनुसार 
मनुष्य के भाग्य का निर्णय होता हैं। कर्ममेंद से ही 
मनुष्य अनेक योनियो--देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ आदि--में 
भ्रमण करता हैं । इसी के अनुसार वह लोक-लोकान्तर में 
जाता हैँ। सत्त्वगुणात्मक कर्म पुण्य तथा तमोगुणात्मक 
कर्म पाप माना गया हैं । त्त्त्वगुण के मार्ग पर चलनेवाला 
मनुष्य अपना अन्त दरण शुद्ध करके परमानन्द मोक्ष को 
प्राप्त करता है । तैमोगुणी और पापकर्म करनेवाला 
मानव अज्ञान और कर्मवनन्‍्धन में पडा रहता हैं। इसलिए 
कर्म के क्षेत्र में मनुष्य को पूर्णत सावधान रहना चाहिए । 
कर्ममहिमा विस्तार से, शास्त्र के आधार पर नीचे दी 
जाती हैं 
कर्म की महिमा इस बात से ही जानी जा सकती है 
कि वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा चराचर विश्व को व्याप्त 
किये हुए है । प्रछय के उपरान्त चतुर्दश छोको में नवीन 
जीवनसृष्टि समष्टि जीवों के पूर्वकर्म के अनुसार होती 
हैँ । समस्त देवताओ टारा ससार की नियमानुसार रक्षा 
कर्मचक्र का हो परिणाम हैं । इसी के आधार पर देवता- 
गण अपनी-अपनी नियमित गतियो को प्राप्त करते हैं । 
निष्कर्ष यह है कि निखिल ब्रह्माण्ड में देव, ग्रह-नक्षत्र 
तथा चराचर सभी कर्म के कारण स्थित और गतिमान्‌ हैं। 
सास्विक कर्म के तारतम्य से जीव को ऊर्ष्व सप्तछ्ोकां 


कर्ममहिसा (विदवव्यापिनों) 


तथा तामसिक कर्म के तारतम्य से अध सप्तछोको की 
प्राप्ति होती हैं । ऊर्ष्चलोक में आनन्द तथा अधघोलछोक में 
दुख भोग का विधान है । धर्म से पुण्य और अधर्म से 
पाप होता हैं। सोमरस पान करने वाला यज्ञकर्मी पृण्यात्मा 
हैं। वह इन्द्रलोक में जाकर देवभोग्य दिव्य वस्तुओ को 
प्राप्त करने का अधिकारी होता है । 

इसी प्रकार अधर्म के क्रमानुसार अधोलोक में निम्न 
और, निम्नतर योनियो की प्राप्ति हुआ करती है । छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ के अनुसार पुण्य कर्म के अनुष्ठान से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय अथवा वेश्य आदि उत्तम योनियो की प्राप्ति होती 
है तथा निम्न या पाप कर्म के अनुष्ठान से कुक्कुर, सूकर 
और चाण्डाल आदि योनियो की प्राप्ति होती है । स्वर्ण 
चुरानेवाले, मदिरा सेवन करनेवाले, गुरुपत्नीगामी तथा 
ब्रह्मघाती एव इनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सभी अधोगामी 
होते है। योगदर्शन के अनुसार कर्म ही सम्पूर्ण अविद्या 
और अस्मिता रूपी क्लेशो का मूल कारण हैँ। कर्म- 
सस्फार ही जन्म और मरण-रूप चक्र में जीव के परि- 
भ्रमण का कारण है । उसके पाप-पुण्य का फलछ भी इसी 
चक्र में भोगनें को मिल जाता है । 

महाभारत के अनुसार कर्मसस्कार प्रत्येक अवस्था में 
जीव के साथ रहता है। जीव पूर्व जन्म में जैसा कर्म 
करता है पर जन्म में वैसा ही फल भोगता है। अपने 
प्रारब्य कर्म का भोग उसे मातृगर्भ से ही मिलना आरम्भ 
हो जाता है। जीवन की तीन अवस्थाओ--वबाछ, युवा 
और वृद्ध में से जिस अवस्था में जैसा कर्म किया जाता है 
उसी अवस्था में उसका फल भी भोगने को मिलता हूँ । 
जिस शरीर को धारण कर जीव कर्म करता हैं उसका 


फल भी उसी काया से प्राप्त होता है। इस तरह भारव्ध 
कर्म सदा कर्त्ता का अनुगामी होता हैं । 


योगदर्शन के अनुसार कर्म के मूल में जाति, आयु और 
भोग तीनो निहित रहते हैँ । कर्म के अनुसार उच्चवर्ग 
या निम्नवर्ग में जीव का जन्म होता हैं। प्रारब्ध कर्म 
आयु का भी निर्धारक हैं। अर्थात्‌ जिस शरीर में जिस 
प्राक्तन कर्म के भोग का जितने दिन तक विधान होगा 
वह शरीर उतने ही दिन तक स्थ्ति रह सकता हैं। तदू- 
परान्त दूसरे नवीन कर्म की भोगस्थिति दूसरे शरीर में 
होती है । कर्म के भोग पक्ष का भी वही विधान हैं। 
ससार में भुव और दुख भी कर्म के अनुसार ही होते हैं । 
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शरीर के अगो का निर्माण भी पूर्व कर्म के अनुसार होता 
हैं । दरीर को रचना और गुण का दारतम्य भी प्राक्तन 


कर्म का परिणाम हैं। उसमें दोष और गुण का सचार 
धर्माधर्म रूपी कर्म का सस्कार है। 


वेदो में कर्म की महिमा का सबसे अधिक वर्णन है । 
बंद के इस प्रकरण को कर्मकाण्ड कहते हैं। वहाँ तीन 
प्रकार के कर्मों का विधान है--नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य । नित्य कम करने से कोई विशेष फल तो नहीं 
मिलता पर न करने से पाप अवश्य होता है । जैसे त्रिकाल- 
सन्ध्या और पाँच महायज्ञादि है| पूर्व कर्म के अनुसार 
वर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति की जिस कक्षा पर चल 
रहा है उसी पर पुन बने रहने के लिए नित्य कर्म अत्या- 
वद्यक है। ऐसा त करने से मनुष्य अपनी वर्तमान कक्षा 
से च्युत हो जाता है । जैसे पशञ्च महायज्ञ आत्मोन्वति के 
एक साधन हैं, इनकी उपयोगिता पश्च-सूना दोष दूर 
करने के लिए ही है। ससार में जीने के लिए मनुष्य 
प्रकृतिप्रवाह' को आधातः पहुँचाता है। उसे अपने जीवन- 
यापन के लिए नित्य सहस्रो प्राणियो की हत्या करनी 
पडती है । मनुष्य के द्वास-प्रश्वास तक से असख्य प्राणियों 
की हत्या होती है। इस पाप को दूर करने के लिए 
भारतीय शास्त्रो में पश्न महायज्ञों की व्यवस्था की गयी है । 

मनु के अनुसार सामान्य गृहस्थ से भी कम से कम 
पाँच स्थलों पर जीवहत्या होती है--चूल्हा, पेषणी 
( चक्की ), उपस्कर ( सफाई ), कण्डनी ( ऊखल ) और 
उदकुम्भ (जलूघडा) । इन पाँच चीजो का उपयोग जीवहिंसा 
का कारण होता है। इन नित्यहिसाजनित पापा से मंक्ति 


पाने के लिए मनुष्य को पग्चममहायज्ञ रूपी नित्यकर्म करना 
आवश्यक है । 


यही कारण हैं कि नित्यकर्म करने से पुण्य नही होता, 
पर न करने से पाप अवश्य होता है। वर्णाश्रम धर्म के 
अनुसार निर्धारित कर्म भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत है । 
सभी जातियो की कर्मवृत्तियाँ उनके नित्यकर्म के अन्तर्गत 
आती हैं । जब तक मनुष्य अपने वर्ण और आश्रम धर्म के 
अनुसार कार्य न करेगा तब तक अपनी वर्तमान जाति में 
नही रह सकेगा । वह उच्चवर्ग को तो नही ही प्राप्त कर 
सकेगा, अपितु वर्तमान वर्ग से भी च्युत होकडु, अधोगामी 
हो जायगा | ब्राह्मण का स्वाध्याय तथा वैश्यों के गो- 
रक्षा आदि उनके नित्यकम हें । इनके न करने से उन्हें 
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पाप होता है और करने से से अपनी भूमि पर स्थित रहुते 
हुए उच्च पद को प्राप्त करते [| यही खात राजा मे प्रजा- 
पाउन के सम्वन्त में भी है। सगार को अराजवशा को 
टूर पर प्रजा के भय की दूर करता ही राजा का थाम 
है, ऐसा मनुसह्िता से रपप्ट ह। शुत्ननीतिमार के अनु- 
सार भामिफ और प्रजारदाक राजा देगांध होगा ९, भराया 
उसे रालसाशथ ममहना भाहिएं, ऐसा राजा अधर्मी और 
प्रजापीदक दीता है, इससे अगशान्ति था विश्ार होता 
और सारी प्रजा भी पापी हो जाती है । राजा के पान से 
प्रजा भी पापी होती है । दगसे प्रजा में गर्णमकरता आयी 
है, जिसमे हऋुधिपर्धय, अपग्रटो पा अर्पावार शया प्रजा 
फा नाश आरम्म शोसा है और अस्त में राश्य ही सामूल 
नष्ट हो जाता है। अतर्य प्रजापाला राजाला तित्य- 
फर्म है । 
दिन पर्मों मे ने बरी में पाप सही होगा अपितु आरा 
हे पृष्यफल की पर/प्त होगी है उसे चंमितित गर्म को 
सजा दी गयी है | उठदाहरचायं, सीर्यदर्शनादि । तीयाँ मे 
दर्शन न करने से पाप नही होता पर दर्शन फरने मे पृष्य 
फा की प्राप्ति अयदय होती 8 । जिस प्रहार एड विधभी 
व्यक्ति साधु-महात्मा थे पास पहुँच कर फुछ समय के छिए 
अपने विपय भाव फो भूठ जाता हूँ, ठगी प्रभार तीयों 
में जाकर प्यक्ति फुछ समय के लिए अपने सांसारिक मोह 
से मुक्ति पा जाता है। जिन दैयी द्राक्तिया में प्रभाव से 
तीयों फी महिमा प्रतिष्ठित होती है उनकी सीमा में आने 
पर मनुष्य का मन पवित्र ही जाता हैँ । यह अपने विषम 
भाव फो भूलकर सदुमायना से युक्त हो जाता है। यही 
तीर्धाटन गा फल हूँ । इसी प्रकार पूजा, दान, स्नान, 
देवस्वान दर्शन, साधु का दर्शन आदि भी मैमित्तिक 
फर्म हैं । 
किसी विदेष फामना से किये गये कर्म 'काम्य कर्म 
फहे जाते हैं। इनके मूल में स्वार्थ निहित रहता है। एक 
ही फार्य भावभेंद से नेमित्तिक गर्म हो सकता है और 
काम्य फर्म भी | उदाहरणार्थ केवल तीर्थदर्णन के ध्येय से 
किया गया तीर्थाटन नैमित्तिक फर्म होगा । पर यदि वह 
किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिए किया जाय तो 
उसे काम्य कर्म कहा जायगा | निष्कर्ष यह है कि नैमि- 
त्तिक कर्म के मूल में व्यक्ति की सामान्य धमभावना का 


कर्ममहिसा (विध्वव्याधिनी) 


गोग रहता है, पर फाम्य कर्म मिश्ी विदेष कामना था 
प्रतिफलन है । 


फेयल भावभेद से ही वर्म की धरक्ति में श्रन्तर आ 
जाता है। इगीस्ि! भाजता के तारनम्य से कर्मों को होने 
भागों में विभक्त किया गया ई--आधख्यात्मिक, आधिदगिक 
और आपिमौधिय । आत्गोन्नति कै साथ मनुष्य वी नावना 
उदारताप्र्ग और विधारएश्न हो जाती £, इसलिए उसके 
पर्मभाय में भी परियर्तम हो जाया है । मामान्यत आधि- 
भौगिक गर्म विश्यमृतों से सम्यद £ । जिसमें भृतों के द्वारा 
मनुध्य की सम्पूर्ण मनोयामया फ्रयती हो उसे अषिमृत 
गम बहुते हू । ब्राद्षाण भोजन और साधु भोहन आदि 
इसी मे अन्यग गे आय है, डो। गार्यी से व्यक्ति इस लोगों 
यो मानमित भक्ति द्वारा बुछ आशारयाद प्राप्त करने का 
प्रयाम करता है। मही मनोरामना जब व्यमिगत शुस- 
फामसा और पर-घुसागामसा में मिलार सार्थभौमिषण और 
लोपमंग्रछपगरी हो जाती है ता उसे आशिभौतिक कर्म की 
सकज्ञा दी शी है। दरिदों तो भोजन देता, अनावाजय 
म्गापित मरना, बितिस्सालय शो सहायता करना आदि 
के # के फार्य है । इनसे व्यक्ति फो विद्येप पुष्पछाम 

ताद। 


आधिदेधिक कर्म दैविक धक्तियों को अनुकूल फरके 
फेल प्राप्त फरने का साधन ह। द्रास्त्रीय दृष्टि 
से प्रव्त कर्म दुर्वह कर्म यो दवा देते हैं। 
यदि फोई व्यक्ति दैयी शक्ति से प्राप्त प्वज़ सस्फार 
से अपने प्रतिकूल सस्फारो फो दवा दे तो यह 
उसका आधिदेविक कर्म कहा जायगा । ऐसा करके व्यक्ति 
अपने पुराने पापमय संस्कारों फी पीडा से मुक्ति पा सकता 
हैं। भाधिदेविक फर्म का अनुष्ठान स्वाय्यंसिद्ध के लिए 
भी होता है मौर विष्यमज्भल की कामना से भी होता 
है। यदि देश में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष या 
महामारी भादि का विंस्तार हो जाय तो उसे समग्र 
प्राणियों के पाप का परिणाम समझना चाहिए। इसको 
दूर करने के लिए परोपकारी व्यक्ति द्वारा किये गये देव- 
यज्ञ आदि दैपी संस्कार आधिदेविक कर्म कहे जायेंगे । 


आध्यात्मिक कर्म वौद्धिक होते हैं । इसीलिए स्वदेश 
तथा स्वधर्म रक्षार्थ किये गये कार्य या ज्ञानविस्तारक '्ुमों 
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को आध्यात्मिक कर्म की सज्ञा दी ग्रयी है । अहकार के 
विकासक्रम में प्रकृति के निम्नतर स्तर से लेकर उच्चतर 
स्तर तक जाने के विविध सोपान हैं । जीव अपनी साधना 
के बल से क्रमश निम्न स्तरों से ऊध्व॑ स्तरो को प्राप्त 
करता है । वासना के भिन्‍न-भिन्‍्म स्तर है । उद्धिज और 
स्वेदज योनियों में वासना के प्राकृतिक और आत्मरक्षा- 
त्मक रूप मिलते हैं। मनोमय कोष के विकास के अभाव 
में उन्हें परसुर्ख! से स्वसुख के सम्बन्ध का ज्ञान नही है । 
अण्डज योनि में इस ओर थोडा विकास हुआं है । अपने 
बच्चो पर प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, अपत्य प्रेम आदि इस वासना 
के विस्तार के ही रूप है। मनृष्ययोनि में इसका सर्वा- 
घिक विस्तार है| सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य 
समाज के अद्भ-प्रत्यड्भ पर ध्यान रखता है। मनुष्य स्वार्थ 
से परमार्थ की ओर क्रमहय बढता रहता है । व्यष्टिकेन्द्र 
से समष्ठि की ओर वढना उसका स्वभाव है। इसीलिए 
वाल्यावस्था के व्यष्टिसुख से वह क्रमश परिवारसुख 
और फिर समाजसुख ओर देशसुख की ओर उन्मुख होता 
है। इस प्रकार मनुष्य का अहकार क्रमश उदारता में 
परिणत हो जाता हैं | यहाँ तक कि वह ससार कि सुख के 
लिए भी कष्ट सहने को तैयार हो जाता है। उस समय 
उसकी व्यक्तिगत सत्ता का इतना अधिक विस्तार हो 
जाता है कि उसकी स्वार्थवुद्धि नप्ठ हो जाती है और 
परा्थबुद्धि का विकास होता है। ऐसा पवित्रात्मा आध्या- 
त्मिक प्रगति अधिक करता है। वह ज्ञान और धर्म की 
उन्नति में अत्यधिक योग देता है। ऐसा महात्मा अपनी 
सत्ता का विस्तार करके “वसुधव' कुटुम्बकम्‌” के सिद्धान्त 
को भाव रूप में अपना लेता है। वह विश्वजीवन और 
विद्वप्राण हो जाता है। उसके सभी कर्म जगत्कल्याण के 
हेतु होते हैं, अत वह पूर्ण साधुता को प्राप्त हो जाता 
हैं । आध्यात्मिक कर्म ही उसकी योगसाधना है | 
भागवत के अनुसार सम्पूर्ण चराचर प्राणियों में ब्रह्म 
की सत्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान हैं। अत 
उनकी अवज्ञा करके परमेश्वर की पूजा करना गर्हणीय 
है । सव अनेक होकर भी एक हैं । अत प्राणियों के प्रति 
बैरभाव को त्यागकर मित्रभाव से सर्वंव्यापी परमात्मा का 
पूजन करना चाहिए । सर्वभूतों में परमात्मा की सत्ता की 
अनुभूति ही श्रेयस्कर है ! हमारे प्राचीन ऋषियों का 
जीवन ऐसा ही था। समष्टि जीव के अज्ञानान्धकार को 
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दूर करना और समस्त संसार का कल्याण करना उनका 
कर्तव्य था । 


उपर्युक्त त्रिविध भेदो के साथ कर्म के दो भेद अन्य 
प्रकार से भी किये गये हैं। वे हैँ--सकाम कर्म और 
निष्काम कर्म | सकाम कर्म वासनामूलक होता है । जिस 
कामना या वासना से कर्म किया जाता है उसी के अनुकूल 
फल की प्राप्ति होती है । शास्त्रों में इन कर्मों की विधि 
और फल वर्णित हैं । सकाम कर्म से मनुष्य को धृमयान 
गति और निष्काम कर्म से देवयान गति मिलती है। 
श्रीम:हूगवदुगीता में इन दो गतियो का वर्णन है। इन 
गतियो को क्रमश कृष्णणति और शुक्लगति कहते हैं। 
पहली से पुनर्जन्म और दूसरी से अपुनरावृत्ति मिलती है । 
भोगकामना से किये गये कर्मी का परिणाम जन्म-मरण होता 
हैं। इस प्रकार सकाम कर्म के द्वारा' पुनर्जन्म के वन्धन से 
मुक्ति नही मिलती । 

सकाम कर्मी व्यक्ति अष्ठादश फल प्रदायक कर्मों का 
अनुष्ठान करते है । ऐसे व्यक्तियों फो जरा-मरण के बन्धन 
से मुक्ति कमी नहीं मिल सकती। इनमें आसक्ति का 
प्राधान्य होता है इसलिए पृण्य के वल पर ये स्वर्ग में सुख 
भोगकर पुण्य क्षय होने पर पुन मृत्युक्लोक में आ जाते 
हैं । ऐसे सकाम कर्मी हीन लोक को भी प्राप्त हो सकते 
हैं। इसलिए सकाम कुर्म की अनित्यता तथा तुच्छता को 
जानते हुए मनुष्य को निष्काम कर्म और वैराग्य का ही 
अनुष्ठान करना चाहिए । 

सकाम कर्म से प्राप्त स्वर्ग में मनुष्य के पुण्य का क्षय 
होता है। इसलिए मर्त्यछोक के मिथ्यात्व को जानकर 
तत्त्वज्ञानी व्यक्ति वैराग्य का आश्रय ग्रहण करता है । इस 
प्रकार श्रुति के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति पुत्र, धन और यहा 
की सभी भोतिक इच्छाओ से व्रित हो पूर्ण सन्यास 
ग्रहण करता है । निष्काम कर्मग्रीग से वह पूर्णत वासना- 
शून्य हो जाता है और अन्तत उत्तरायण' गति को प्राप्त 
होता है । 

इसके अतिरिक्त एक तीसरी सहज गति है जिसके अनु- 
सार मनुष्य को इहलोक में ही मुक्ति मिल जाती है। 
ज्ञानी पुरुष परमात्मा की सत्ता से विज्ञ होकर उसी 
विराद सत्ता में अपनी सत्ता को विलीन कर देते हैं और 
परितृप्त, वीतराग तथा भ्रद्यान्त हो विदेह छाम करते हैं। 


भतएव निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी होकर मुक्तिपद को प्राप्त 
करता है । 


॥| 
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तीन गुणों के भेद से कर्म के भी तीन भेद निर्धारित किये 
गये हैं । इसीलिए गीता में भी कृष्ण ने गुणो के क्रमानुसार 
त्रिविध यज्ञ, त्रिविध कर्म और थ्रिंविध कर्त्ता की व्यवस्था 
की है। 
आसक्तिविहीन, रागद्रेपरहित, वर्णाश्रम के अनुसार 
किया गया कर्म सात्त्विक, फलासवित, अहकार तथा 
ग्ाश्ा से अनुष्ठित कर्म राजसिक तथा भावी आपत्ति का 
ध्यान न करके मोहवश किया गया कर्म तामसिक होता है। 
निष्काम कर्मयोगी आसक्तिविहान, धर्यवान्‌ और 
उत्साही होता है इसलिए वह सात्तविक कर्ता है। विषया- 
सक्‍त और फलासक्त, लोभी तथा हर्ष-विषाद से युक्त 
सकाम कर्ता राजसिक होता है । दूसरो के मानापमान की 
चिन्ता न करनेवाला, अविवेकी तथा अविनयी, णठ, आलूसी 
और दीर्घसूत्री कर्ता तामसिक होता है । 
मनु के अनुसार शारीरिक, मानसिक और वाचनिक 
सत-असत्‌ कर्मो के अनुसार ही मतुष्य को फल की प्राप्ति 
होती है ! इनमें उत्तम, मध्यम और अधम गतियाँ कर्म के 
अवान्तर उपक्रम है । इन तीनो प्रकार के कर्मों के निम्ना- 
कित दस लक्षण बताये गये हैँ---परधन हरण की इच्छा, 
भन में अनिष्ट चिन्तन तथा परलोक का मिथ्यात्व सिद्ध कर 
धारीर को ही आत्मा मानना, ये तीन मानसिक अशुभ कर्म 
है। वाणी में कटुता, अनृत भाषण, किसी व्यक्षित की परोक्ष- 
निन्‍दा, असम्बद्ध प्रलाप, श्रें चार वाचिक अशुभ कर्म हैं । 
इसके अतिरिक्त न दिये गये घत को हडप लेना, अवैध सा 
तथा परस्त्रीगमन, ये तीन शारीरिक अशुभ कर्म हैं । 
मन से किये गये सुकर्म या दुष्कर्म का फल मानसिक 
सुख-ढु ख होता है, वाणी के कर्म का फल वाणी से मिलता 
हैं तथा शारीरिक कर्मी का परिणाम शारीरिक सुख-दु ख 
होता है। मनुष्य को शारीरिक अशुभ कर्म से स्थावर 
योनि, वाणीगत अशुभ कर्म से पशु-पक्षी की योनि तथा 
मानसिक अशुभ कर्मों से चाण्डाल योनि की प्राप्ति होती है । 
मतुग्य धर्म अधिक और अधर्म कम करने पर स्वर्गलोक 
में सुख पाता है । इसके विपरीत अधर्म का आधिकय होने 
पर निधनोपरान्त .यमलोक में यातना पाता हैं। पाप का 
पल भोगने पर निष्पाप हो वह पुन भनुष्यशरीर धारण 
करता है । 
सत्त्व, रज और तम आत्मा के तात्त्विक गुण हैं | ससार 
के प्रत्येक प्राणी में ये गुण न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध 


' कर्ममहिसा (विश्वव्यापिनों) 


होते हैं । जिस प्राणो में जिस गुण का आधिकय होता है 
उसमें उसी के लक्षण अधिक मिलते हैं। सत्त्वगुण ज्ञान- 
मय हैं, तमोगुण अज्ञानमय तथा रजोगुण रागह्रेपमय होता 
है । सत्त्वगुण में प्रति-प्रकाशरूप शान्ति होती हैँ, रजो- 
गुण में आत्मा की अप्रीतिकर दूं खकातरता तथा विषय- 


“भोग की छालसा के लक्षण विद्यमान होते हैं। तमोगुण 


मोहयुबत, विषयात्मक, अविचार और अज्ञानकोडि में 
भाता है । इसके अतिरिक्त इन गुणो के उत्तम, मध्यम और 
अधम फल के कुछ अन्य लक्षण भी हैं। यथा सत्त्वगणी 
प्रवृत्ति के मनुष्य में वेदाम्यास, तप, ज्ञान, शौच, जित्तेन्द्रि 
यता, धर्मानुष्ठान, परमात्म-चिन्तन के छक्षण मिलते हैं, 
रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति में सकाम कम में रुचि, अधैय, 
लोकविरुद्ध तथा कश्षास्त्रीय कर्मी का आचरण तथा 
अत्यधिक विपयभोग के छक्षण मिलते हैं । तमोगुणी व्यविति 
लोभी, आलसी, अधीर, क्रूर, नास्तिक, आचारकश्रष्ट, 
याचक तथा प्रमादी होता है । 

अतीत, वर्तमान और आगमी के क्रमानुसार भी सत्तव- 
गुण, रजोगुण और तमोगुण के शास्त्रों में लक्षण 
बताये गये हैं। जो कार्य पहले किया गया हो, अच भी 
किया जा रहा हो पर जिसे आगे करने में लज्जा का 
अनुभव हो उसे तमोगुणी कर्म कहते हैं। छोकप्रसिद्धि के 
लिए जो कर्म किये जाते है उनके सिद्ध न होने पर मनुष्य 
को दु ख होता है, उन्हें रजोगुणी कर्म कहते हैं ॥ जिस 
कार्य को करने की मनुष्य में सदा इच्छा बनी रहे और 
बह सन्‍्तोषदायक हो तथा जिसे करने में ममुष्य को किसी 
प्रकार की लज्जा की अनुभूति न हो, उसे सत्त्वगुणी कर्म 
कहा जाता है । प्रवृत्ति के विचार से तमोगुण काममूलक, 
रजोगुण अर्थमूलक तथा सत्त्वगुण धर्ममूलक होता है। सत्त्व- 
गुणसम्पन्न व्यक्ति देवत्व को, रजोगुणी मनुष्यत्व को तथां 
तमोगुणी तिर्यक्‌ योनियो को भ्रास होते हैं । 

उपर्युक्त तीन गतियाँ भी कर्म और ज्ञान के भेद से 
तीन-तीन प्रकार की हैं, जैसे अधम सात्तविक, मध्यम 
सात्त्विक, उत्तम सात्त्विक, अधम्र राजसिक, मध्यम राज- 
४ उत्तम राजसिक, अधम तामसिक, मध्यम तामसिक, 

तामसिक आदि । 

मनु के अनुसार इन्द्रियगत कार्यों में अतिदय आसक्ति 
तथा घर्मभावना के अभाव में मनुष्य को अधोयति प्राप्त 
होती है। जिस विषय की ओर इन्द्रियो का अधिक झुकात 
होता है उसी में उत्तरोत्तर आसक्ति बढ़ती जाती है । 


हरममीमासा-कर्तयोग 


इससे मनुष्य का वर्तमान छोक तो विगडढता ही हैं परछोक 
में भी अति दुख और नरकपीडा का अनुभव करना 
पडता है, निम्न कोटि की योनियो में पुन जन्म होता है 
और अपार यातना सहनी पड़ती है । जिन भावनाओं से 
जो-जी कर्म किये जाते हैं उन्ही के अनुसार शरीर घारण 
करक॑ कष्ट भोगना पहता है । सक्षेप में प्रवृत्तिमार्गी कर्मो 
के यही परिणाम है । 

निवृत्तिमार्गी कर्मों के विचार से वेदाश्ययन, तप, ज्ञान, 
अहिसा और गुरुसेवा आदि कर्म मोक्ष के साधक हैं। इनमें 
भात्मन्नान सर्वश्रेष्ठ है । यही मृक्तित का सर्वप्रथम सावन 
हैं। ऊपर बताये गये सभी कर्म वेदाध्ययन या वैेदाम्यास 
के अन्तर्गत समाविष्ट हैं। वैदिक कर्म मूलत दो तरह के 
है--भ्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमुहबक । परलोकसुखकामना 
से कृत कर्म प्रवृत्तिमुछक तथा ज्ञानार्जन के प्रयोजन से ऋृत 
निष्काम कर्म निवृत्तिमूलक हैं। प्रवुत्तिमुलक कर्म का सम्यक्‌ 
अनुष्ठान मनुष्य को देवयोनि में प्रवेश दिलाता है और 
निवृत्तिमुलक कर्म से निर्वाण (मोक्ष) मिलता है। आत्म- 
जञानों सर्वभूतो में आत्मा को तथा आत्मा में सवंभूतो को 
देखता है, इससे उसे ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है । यही 
कर्मयज्ञ की पूर्णता है । 


कर्समीसांसा--'पूर्व मीमासा' को ही कर्ममीमासा कहते 
हैं । इसका उद्देद्य है धर्म के विषय में निश्चय को प्राप्त 
करना अथवा सभी घामिक कर्त्तव्यो को बताना । किन्तु 
वास्तव में यज्ञकर्मा की विवेचना ने इसमें इतना अधिक 
महत्त्व प्राप्त किया है कि दूसरे कर्म उसकी ओट में छिप 
जाते हैं। ऋचाओ तया ब्राह्मणों में सभी आवश्यक निर्देश 
है, किन्तु वे नियमित नही हैं इस कारण पुरोहित को यज्ञों 
फे अनुष्ठान में नाना कठिनाइयाँ पडती हूँ | मीमासा ने 
शन समस्याओं के समाधान के लिए अपने सिद्धान्त उप- 
#अत किये तथा वैदिक सहिताओ के समझते में निर्देशक 
का कार्य किया हूँ । 


वेंदो में बताये गये यज़ो के बहुत से फठ कहे गये हैं, 

भिन्तु वे फार्य के साथ ही तुरन्त नहीं देख जा सकते ॥ 

इसलिए यह विश्वास करना आवदयक है कि यज्ञ से अपूर्वा 

फल प्रात्त होता है, जो अदृष्य हैं और जिसे केवद अनुभव 

किया जा सकता है और जो समय आने पर वहे गये छद 
फो देगा । 
र््‌१ 
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पूर्व मीमासा अध्यात्म मार्ग की शिक्षा नही देती, फिर 
भी किसी-किसी स्थान पर उसमें आध्यात्मिक विचार 
भाही गये है। ईएवर की सत्ता का विरोध यहाँ इस 
आधार*पर हुआ है कि एक सर्वज्ञ की घारणा नही की 
जा सकती । विश्व की प्रामाणिक अनुभवगत घारणा यहाँ 
उपस्थित हुई है । सृष्टि की अनन्तता को वस्तुओ के नाथ 
एवं पुन उत्पत्ति के विश्वास की भूमिका में समझा गया 
है एवं कर्म के सिद्धान्त पर इतना जोर दिया गया है कि 
आवागमन से मुक्ति पाना कठिन ही जान पडता है । 


यह चिन्तनप्रणाली वैदिक याज्ञिको, पुरोहितो की सहा- 
यता के लिए स्थापित हुई | आज भी यह गृहस्थों के 
दैनन्दिन जीवन में निर्देशक का कार्य करती हैँ । वेदान्त, 
साख्य तथा योग के समान यह सनन्‍्यास की शिक्षा नही 
देती और न सन्यासियों से इसका सम्बन्ध ही रहा है । 

फर्मंयोग---भारतीय जीवन के तीन मार्ग माने गये है--( १) 

कर्ममार्ग, (२) ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग । इन्ही टीनो को 
क्रमश कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कहते हैं । 
वास्तव में ये समानान्तर नही, किन्तु समवंत मार्ग है । 
पूर्ण जीवन के लिए तोनो का समन्वय आवद्यक हैं। कर्म- 
मार्ग के विरुद्ध कर्मसन्‍्यासियों का सवसे वडा आक्षेप यह 
था कि कर्म से वन्धन होता हैं, अत मोक्ष के लिए कर्म- 
सनन्‍्यास आवश्यक है । भगवद्गीता में यह मत भ्रतिपादित 
किया गया कि जीवन में कर्म का त्याग असम्भव हैं । कर्म 
से केवल वन्ध का दश तोड देना चाहिए । जो कर्म ज्ञान- 
पूर्वक भव्तितिमाव से अनासक्िति के साथ किया जाता है 
उससे बन्ध नही होता । इसमें तीनो मार्गों का समुच्चय 
और ममन्वय हैं । इसी को गीता में कर्मयोग कहा गया 
है । इसका प्रतिपादन निम्नलिखित प्रकार से किया गया 
हैं (गीता, ३ ३-९) 

लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध । 

ज्ञानयोगेन साख्याना क़र्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥। 

न कर्मणामनार म्भान्नैष्कर्म्ध पुसुणपोझनुतते 

न सन्‍्यसनादेव सिद्धि सममधिगच्छति ॥४॥ 

न हि गश्चित्शणभपि जातु तिप्ठत्यामंशन्‌ । 

फायंते द्यवश वर्म सर्व प्रदनिर युर्ण आधा 

करमेन्द्रियाणि समम्य यथ कास्ते मनस्ग स्मरन्‌ ॥ 

एन्द्रियार्यान्विपदात्मा स्थ्याचार से ऊच्यते ॥5॥ 


श्ष्र 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेरर्जुन । 

कर्मेन्द्रिय कर्मयमोगमसक्त स विशिष्यते ॥७॥ 

नियत कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो हाकर्मण । 

शरीरयात्रापि चते ने प्रसिद्धथेदकर्मण ॥८॥ 

यन्नार्थात्कर्मणोउन्यत्र छोको5य कर्मवन्धन । 

तदर्य कर्म कौन्तेय मुक्ततग समाचर ॥९॥ 

[ है निष्पाप अर्जुन ! इस ससार में दो प्रकार की 
निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गयी है--श्ञानियों की श्ञान- 
योग से और योगियो (कर्मयोगियों) की (निष्काम) कर्म- 
योग से । मनुष्य केवल कर्म के अनारम्भ से निष्कर्मता को 
प्राप्त नही होता हैं और न केवल कर्मों के त्याग से सिद्धि 
को प्राप्त करता है। क्योकि कोई भी पुरुष किसी काल 
में लणमात्र भी विना कर्म किये नही रहता है । निरचय- 
पूर्वक मभी प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म 
करते है । जो कर्मेन्द्रियो को बाहर से रोककर भीतर से 
मन के द्वारा इन्द्रियो के विषयों का स्मरण करता रहता 
हैं वह विमूढात्मा मिथ्याचारी कहा जाता है। किन्तु हें 
अर्जुन | (इसके विपरीत) मन द्वारा भीतर से इन्द्रियो का 
नियन्त्रण करके कर्मेन्द्रियो से भनासक्त होकर जो कर्मयोग 
का आचरण करता हैँ वह श्रेष्ठ माना जाता है। तुम 
शास्त्रविद्चित कर्म को करो। क्योकि कर्म न करने की 
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारी 
शरयीरयात्रा भी सभव न होगी । (सभी कर्मों से वन्ध नही 
होता) यज्ञार्थ (लोकहित) के अतिरिक्त कर्म करने से लोक 
में मनुष्य कर्मवन्‍्धन में फेसता हैं। इसलिए हे अर्जुन 
आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञार्थ (समष्टि के कल्याण के 
लिए कर्म का सम्यक्‌ प्रकार से आचरण करो । | 

कर्मंविभाग--यह वर्णविभाग का पर्याय हैं। मानवसमृह 
की जितनी आवश्यकताएं हैं उनके विचार से विभाता ने 
सत्ययुग में चार बडे विभाग किये। शिक्षा की पहली आव- 
इयकता थी । इसीलिए सबसे पहले--देव-दानव-यज्ञादि से 
भी पहले--बडे तेजस्वी, प्रतिभाशाली, सर्वदर्शी ब्राह्मणों 
क॑ सृष्टि की । इच्ही से सारी पृथ्वी के लोगो ने सब कुछ 
सीखा । राष्ट्र की रक्षा, प्रजा की रक्षा, व्यक्ति की रक्षा 
दूसरी आवश्यकता थी | इस काम में कुछ, बाहुबल को 
विवेक से काम में लाने वाले क्षत्रिय हुए । शिक्षा और 
रक्षा से भी अधिक आवश्यक वस्तु थी जीविका । अन्न के 
घिना प्राणी जी नही सकता था। पशुओं के बिना खेती 


कर्मविभाग-कर्मतन्यास 


हो नही सकती थी! वस्तुमो की अदछा-वदली बिना 
सवको सब चीजें मिल नहीं सकती थीं। चारो वर्णों को 
अन्न, दूध, घी, कपडे-लत्ते आदि सभी वस्तुएँ चाहिए । 
इन वस्तुओं को उपजाना, तैयार करना, फिर जिसकी 
जिसे जरूरत हो उसके पास पहुँचाना, यह सारा काम 
प्रजा के एक बडे समुदाय को करना ही चाहिए। इसके 
लिए वैश्यो का वर्ण हुआ। किसान, व्यापारी, खवाले, 
कारीगर, दुकानदार, वनजारे ये सभी वेश्य हुए । शिक्षक 
को, रक्षक को, चैदय को छोडे-मोटे कामो में सहायक 
ओऔर सेवक की जरूरत थी। धावक तथा हरकारे की, 
हरवाहे की, पालकी ढोने वाले की, पशु चराने वाले की, 
लकडी काटने वाले की, पानी भरने वाले की, बासन 
माँजने वाले की, कपडे धोने वाले की जरूरत थी । ये 
जरूरतें शूद्रो ने पूरी की। इस तरह जनसमुदाय की 
सारी आवद्यकताएँ प्रजा में पारस्परिक कर्मविभाग से 
पूरी हुईं । यही कर्मविभाग अग्रेजी के भ्रमोत्यादक उ्ल्ये 
से आज 'श्रमविभाग वन गया हैँ। प्रजा में यह कर्म- 
विभाग तथा समाज में यह श्रमविभाग सनातन है। “स्वे 
स्व कर्मण्यभिरत सर्सिद्ध लमते नर ” गीता ने इसी कर्म- 
सादधुर्य से बचने की शिक्षा दीं है। ऐसा कर्मविभाग 
हिन्दू-दण्डनीति अथवा समाजश्ञास्त्र में है। ऐसा भद्भुत 
सगठन ससार में दूसरा नही है । 
चारो वर्णों का कर्मविभाग मनु आदि के धर्मशास्त्रो में 
इस प्रकार बतलाया गया है 
ब्राह्मप---पठन-पाठन, यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह, 
क्षत्रिय---पठन, यजन, दान, रक्षण, पालन, रजन, 
वैद्य--पठन, यजन, दान, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, 
शुद्र--पठन, यजन (मन्त्ररहिंत), दान, अन्य वर्णा को 
सेवा (सहायता) । 
इन्ही कर्मी से जीवन में सिद्धि प्राप्त द्वोती हैं 
यत॒ प्रवृत्ति्भूताना येन सवमिद ततम्‌ | 
स्वकर्मणा तमम्यच्य॑ सिद्धि विन्दति मानव ॥ 
(गीता १८. ४६) 
[ जिस परमात्मा से सभी जीवधारियों की उत्पत्ति हुई 
हैं और जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व का वितान तना 
गया है, अपने स्वाभाविक कर्मी से उसकी अर्चना करके 
मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता हैं । ] 
कर्मसन्यास--स्वामी शद्दूराचार्य ने अपने भाष्यों में स्पान- 
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है। वीच-बीच में कालानुसार वडे-बडे ज्योतिषियों ने करण- 
ग्रन्थ लिखकर और सस्कार द्वारा सशोधन करके इसकी 
कालविषमता को ठीक कर रखा हैं । करण ग्रन्थों के द्वारा 
ज्योतिष में बरावर सशोधन होते चले आये हैं! सप्रति 
मकरन्दीय, ग्रहलाघव जैसे करण ग्रन्थ अधिक प्रचलित है ! 

फरम्भ---जौ के सत्तू को दही में मिलाकर बनाया गया 
एक होमद्रव्य | यह कृषि के देवता पुपा का प्रिय यज्ञभाग 
हैं। दक्षयज्ण्वल के समय वीरभद्र ने पूपा के दाँत तोड 
दिये थे, तब से वे कोमल पिष्ट (करम्म) की हवि ग्रहण 
करते हैं । करम्भ जुआर भादि से भी बनाया जाता है । 

फरविन्वस्वामो---आपस्तम्व शुल्वसूत्र के ये एक भाष्यकार 
हैं । 

55 वि न शुक्ल प्रतिषदा को इस ब्नत 
का अनुष्ठान होता हूँ । किसी देवालय के उद्यान में खडे 
हुए करवीर वृक्ष का पूजन करना चाहिए । तमिलनाडु में 
यह ब्रत वैशाख शुबल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता हैं । 

फलश--घार्मिक कृत्यो में कलश की स्थापना एक महृत्त्व- 
पूर्ण कर्तव्य है। इसम वरुण की पूजा होती हैं । विवाह, 
मू्तिस्थापना, जयप्रयाण, राज्याभिषेक आदि के समय एक 
कलश अथवा कई कलशो की अथवा अधिक से अधिक 
१०८ कलशो की स्थापना की जाती है। कलश की 
परिधि १५ अगुल से ५० अगुर तक, ऊँचाई १६ 
अगुल तक, तली १२ अगुल और मुंह ८ अगुल चौडा 
होना चाहिए । हैमाद्रि, ब्रतखण्ड, १६०८ में इस शब्द 


की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी हुई हैं 
कला कला गुहीत्वा च देवाना विश्वकर्णा। 


निर्मितोष्यसुरैययस्मातूु कलशस्तेन उच्यते !। 
ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में 'पात्र' या 'घट' के 
लिए व्यवहृत शब्द 'कलश' था, जो कच्ची या पक्की 
मिट्टी का बना होता था। दोनो भ्रकार के पात्र व्यवहार 
में आते थे। सोमरस के काष्ठनिरमित द्रोणकलश का 
उल्लेख प्राय यज्ञो में हुआ हैं 
कलस--इसकी व्युत्पत्ति क (जल) से ऊस सुशोभित होता 
है” (केन लसतीति) की गयी हैं । कालिकापुराण (पृष्या- 
भिषेक, अध्याय ८७) में इसकी उत्पत्ति और धाभिक 
माहात्म्य का वणन इस प्रकार किया गया है 
“देवता और असुरो द्वारा अमृत के लिए जब सागर 
का मन्‍्यन हो रहा था तो अमृत (पीयूष) के घारणाथ 
विदव्र्मा ने कंछस का निर्माण किया। देवताओ की 


फरमस्भ-कलंसच 


पृथक्‌-पृथक्‌ कलाओ को एकच्र करके यह बना था, इस- 
लिए कलूस कहलाया । नव कछस है, जिनके नाम है 
गोह्य, उपगोह्य, मर्तू, मयूख्, मनोहा, कृषिभद्र, तनुशो- 
घक, इन्द्रियध्न और विजय । हे राजन, इन नामों के 
क्रमश नौ नाम और हैं उनको सुनो, जो सदैव शान्ति 
देने वाले हैँ । प्रथम क्षितीनद्र, द्वितीय जलसम्भव, तीसरा 
पवन, चौथा अग्नि, पाँचवाँ यजमान, छठा कोशसम्भव, 
सातवाँ सोम, भाठवाँ आदित्य और नवाँ विजय । कछूस 
को पञ्ममुख भी कहा गया हैं, वह महादेव के स्वरूप को 
धारण करनेवाला हैं। कलूस के पाँच मुखों में पद्मानन 
महादेव स्वय निवास करते हैं, इसलिए सम्यक्‌ प्रकार से 
वामदेव आदि नामो से मण्डल के पद्मासन में प्चवक्‍त्रघट 
का न्यास करना चाहिए । क्षितीन्द्र को पूर्व में, जलसम्मव 
को पद्चचिम में, पवन को वायब्य में, अग्निसम्भव को 
अग्निकोण में, यजमान को नैऋत्य में, कोशसम्भव को 
ईशान में, सोम को उत्तर में और आदित्य को वक्षिण में 
रखना चाहिए । कलस के मुख में ब्रह्मा और ग्रीवा में 
शद्धूर स्थित हैं | मूल में विष्णु और मध्य में मातृगण का 
निवास है! दिक्‍पारू देवता दसो दिशाओ से इसका 
मध्य में वेष्टन करते है और उदर में सप्ततागर तथा सप्त 
द्वीप स्थित है । नक्षत्र, ग्रह, सभी कुलपर्वत, गज्भा आदि 
नदियाँ, चार वेद, सभी कलूस में स्थित हैं। कलस में 
इनका चिन्तन करना चाहिए । रत्न, सभी बीज, पुष्प, 
फल, वज्ञ, मौक्तिक, वैदुर्य, महापद्म, इन्द्रस्फटिक, विल्व, 
नागर, उदुम्बर, बोजपूरक, जम्बीर, आम्र, आम्लातक, 
दाडिस, यव, शालि, नीवार, गोधूम, सित सर्षप, कुकुम, 
अगुरु, कर्पूर, मदन, रोचन, चन्दन, मासी, एला, कुष्ठ, 
कर्पूरपन्र, चण्ड, जकू, निर्यासक, अम्बुज, शैलेय, बंदर, 
जाती, पत्रपुष्य, कालशाक, पृवका, देवी, पर्णक, वच, 
धात्री, मज्जिष्ठ, तुरुण्क, मज़ुलाष्टक, दुर्वा, मोहनिका, 
भद्रा, शतमूली, शतावरी, पर्णों में शवल, क्षुद्रा, सहदेवी, 
गजादू,श, पूर्णगोपा, सिता, पाठा, गुज्जा, सुरसी, 
कालूस, व्यामक, गजदन्त, शतपुष्पा, पुनर्णवा, ब्राह्मी, 
देवी, सिता, रुद्रा और सर्वसन्धानिका, इन सभी झृभ 
वस्तुओ को छाकर कलरूस में निधापत करना चाहिए । 
कलस के देवता विधि, शम्भू, गदाघर (विष्णु) का यथा- 
क्रम पूजन करना चाहिए। विशेष करके शम्मु का। 
प्रासादमन्त्र और अम्भुतन्त्र से शद्धूर का प्रथम पूजन 


कला-कलियुग 


करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ नानाविधि से दिकपालो का 
पूजन करना चाहिए । पहले स्थापित कल्सो में नवग्रहो 
की और मातृघटो में मातृकाओ की पूजा करनी चाहिए | 
घट में सभी देवताओं की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रजा होती है ! 
भुख्यतया पूर्वोक्त नव देवताओ की । भक्ष्य, माल्य, पेय, 
पुष्प, फल, यावक, पायस आदि यथासम्भव आयोजनो से 
राजा को सभी देवताओ का पूजन करना चाहिए । 
कला---शिव को दाक्ति का एक रूप | शिव द्वारा विष्व की 
क्रमिक सृष्टि अथवा विकास की प्रक्रिया का ही नाम कला 
हैं। सभी कलाओ में शक्ति की अभिव्यक्ति है। शैव तन्‍त्रो 
में चौसठ कलाओ का उल्लेख पाया जाता हैं । उनकी सूची 
निम्ताकिंत है 


१ गीत २७ धातुवाद 

२ वाद्य २८ मणिरागज्ञान 

दे नृत्य २९ आकरज्ञाव 

४ नाट्य ३० वृक्षायुवेंदयोग 

५ आहेख्य ३१ मेष-कुक्कुट-लावक-युद्ध 
६ विशेषकच्छेथ ३२ शुकसारिकाप्रछापन 
७ तण्डुलकुसुमबलिविकार ३३ उदकघात 

८ पुष्पास्तरण ३४ चित्रायोग 

९ दशन-वसनाजूराग ३५ माल्यग्रथनविकल्प 
१० मणिभूमिका कर्म ३६ शेखरापीडयोजन 
११ शयनरचना ३७ नेपथ्यायोग 

१२ उदकवाद्यम्‌ ३८ कर्णपत्रभज्भ 

१३ पानकरसरागासवयोजन ३९ गन्धयुक्ति 

१४ सूचीवापकर्म ४० भूषणयोजन 

१५ सुत्रक्रोीडा ४१ ऐंन्द्रजाल 

१६ प्रहेंलिका ४२. कौचुमारयोग 

१७ प्रतिमाला ४३ हस्तलाघव 

१८ दुर्वचकयोग ४४ चित्रशाक-पुप-भक्ष्य- 
१९ पुस्तकवाचन विकल्पक्रिया 


२० नाटिकाख्यायिकादर्शन ४५ केशमार्जदकौद्ल 
२१ काव्यसमस्थापूरण ४६ अक्षरमुष्टिकाकथन 
२२, पट्टिका-वेन्न-बाण-विकल्प ४७ म्लेच्छित-कविकर्म 


२३ तकुं-कर्म ४८ देशभाषाज्ञान 
२४ तक्षण ४९ पुष्पशकटिका निमित्र-ज्ञान 
२५ वास्तुविया ५० यन्त्रमातृका 


रूप्यान्तरपरीक्षा ५१ घारणमातृका 


पं 
क्षी 
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५२ सम्पाठ्य ५९ आकर्षक्रीडा 
७५३ मानसीकाव्यक्रिया ६० बालकक्रीडन 
५४ क्रियाविकल्प ६१ वैनायिकीविद्याज्ञान 
५५ छलितकयोग ६२ बैजपिकीविद्याज्ञान 
५६ अभिधानकोपछन्दोज्ञान ९२३ वैतालिकीविद्याज्ञान 
५७ वस्जगोपन ६४ उत्सादन 
५८ झूतविद्ेष 

भागवत की श्रीधरी टीका में भी इन कछाओ की सूची 
दी गयी हैं । 


कला का एक अर्थ जिन्ना भी है । हंग्योगप्रदीपिका 

(३ ३७ ) में कथन है 
कला पराड्मुखी छत्वा त्रिपये परियोजयेत्‌ । 

[ जिह्ना को उलटी करके तीन नाडियो के मार्ग कपाल- 
गह्ृूर में लगाना चाहिए । | 

आकार या शक्ति का माप भी कला कहा जाता हैँ, यथा 
चन्द्रमा की पद्रहवी कला, सोलह कला का अवतार 
( षोडशकलो:5य पुरुष । ) । राशि के तीसवें अश के साठवें 
भाग को भी कला कहते हैं । 


कलानिधितन्त्र--एक मिश्रित तनन्‍त्र । मिश्रित तन्‍त्रो में 


देवी की उपासना दो लछाभो के लिए बतायी गयी है, पाथिव 
सुख तथा मोक्ष, जबकि शुद्ध तन्‍्त्र केवल मोक्ष के लिए 
मार्ग दर्शाते है । 'कलानिधितन्त्र' में कलाओ के माध्यम 
से तान्श्रिक साधना का मार्ग बतछाया गया है । 


कलि--यह शब्द ऋग्वेद में अश्विनो द्वारा रक्षित किसी 


व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हैं। अधर्ववेद में कलि 
( बहुवचन ) का प्रयोग गन्धर्वों के वर्णन के साथ हुआ है। 
विवाद, कलह, वहेंडें के वृक्ष और कलियुग के स्वामी 
असुर का नाम भी कलि है । 

कलियुग--विश्व की आयु के सम्बन्ध में हिन्दू सिद्धान्त 
तीन प्रकार के समयविभाग उपस्थित करता है| वे हैं -- 
युग, मन्‍्वन्तर एवं कल्प। युग चार हैँ--छत, श्रेता, 
द्वापर एव कलि। ये प्राचीनोक्त स्वर्ण, रूपा, पीतल एव 
लौह युग के समानार्थक हैं। उपयुक्त नाम जुए के 
पासे के पक्षो के आधार पर रखे गये है। कृत सबसे 
भाग्यवान्‌ माना जाता है जिसके पक्षों पर चार बिन्दु है, 
त्रेता पर तीन, द्वापर पर दो एवं कलि पर भात्र एक बिन्दु 
हैं। ये ही सब सिद्धान्त युगों के गुण एव आयु पर भी 
घटते हैं । क्रमश इन युग्रो में मनुष्य के अच्छे गुणों का 
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ह्ास होता है तथा युगों की आयु भी क्रमश ४८०० वर्ष, 

३६०० वर्ष, २४०० वर्ष १२०० वर्ष हुँ। सभी के योग 
को एक महायुग कहते है जो १२००० वर्ष का हूँ । किन्तु 
ये वर्ष दैवी है और एक दैवी वर्ष ३६० मानवीय वर्ष के 
तुल्य होता है, अतएवं एक महायुग ४३,२०,००० वर्ष का 
होता है। कलि का मानवीय युगमान ८ ३२,००० वर्ष हैँ । 


कलि (तिष्य) युग में कृत ( सत्ययुग ) के ठीक विप- 
रीत गुण आ जाते हैं | वर्ण एवं आश्रम का साद्डूर्य, वेद 
एवं अच्छे चरित्र का ह्वास, सर्वप्रकार के पापों का उदय, 
मनुष्यों में नानाव्याधियों की व्याप्ति, आयु का क्रमश क्षीण 
एवं अनिद्चत होना, वर्वरो द्वारा पृथ्वी पर अधिकार, 
मनुष्यों एव. जातियो का एक दूसरे से सघर्ष आदि इसके 
गुण हैं । इस युग में धर्म एकपाद, अधर्म चतुष्पाद होता है, 
आयु सौ वर्ष की । युग के अन्त में पापियों के नाश के लिए 
भगवान्‌ कल्कि-अवतार घारण करेंगे । 

युगों की इस कालिक कल्पना के साथ एक नैतिक 
कल्पना भी है, जो ऐतरेय ब्राह्मण तथा महाभारत में पाया 
जाती है 

कलि शयानों भवति सजिहानस्तु द्वापर । 
उत्तिष्ठस्त्रेत भवति कृत सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 

[ सोनेवाले के लिए कलि, अँगडाईं लेनेवाले के लिए 
द्वापर, उठनेवाले के लिए तश्रेता और चलने वाले के लिए 
कृत ( सत्ययुग ) होता हैं। ] 

कल्किपुराण ( प्रथम अध्याय ) में कलियुग की उत्पत्ति 
का वर्णन निम्नाकित है * 

“ससार के बनानेवाले लोकपितामह ब्रह्मा ने प्रलय के 
अन्त में घोर मलिन पापयुक्त एक व्यक्ति को अपने पृष्ठ 
भाग से प्रकट किया | वह अधर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसके 
वक्ञानुकीर्तन, श्रवण और स्मरण से मनुष्य सब पापों से 
मुक्त हो जाता है । अधर्म की सुन्दर विडालाक्षी ( बिल्ली 
के जैसी आँखवाली ) भार्या मिथ्या नाम की थी । उत्तका 
परमकोपन पूत्र दम्भ नामक हुआ | उसने अपनी बहिन 

माया से लोभ नामक पुत्र और और निकृति नामक पुत्री को 
उत्पन्न किया, उन दोनो से क्रोध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
उसने अपनी हिंसा नामक बहिन से कलि महाराज को 
उत्पन्न किया । वह दाहिने हाथ से जिल्ला और वाम हस्त 
से उपस्थ (शिव) पकडे हुए, अजन के समान वर्णवाला, 
काकोदर, कराल मुखवाल्ला और भयानक था | उससे सडी 


कलियुग 


दुर्गन्ध आती थी और वह घूत, मच्य, हिंसा, स्त्री तथा 
सुवर्ण का सेवन करने वाहन था। उसने अपनी दुशक्ति 
“नामक बहिन से भय नामफऊ पुत्र और मृत्यु नामक पृत्री 

उत्पन्न किये। उन दोनो का पुत्र निरय हुआ । उसने 
अपनी यातना नामक बहिन से सहस्नो रूपो वाला छोभ 
नामक पुत्र उत्पन्न किया । इस प्रकार कलि के वश्ष में 
असख्य धर्मनिन्दक सन्‍्तान उत्पन्न होती गयी ।” 

गरुडपुराण (युगधर्म, ११७ अ०) में कलिधर्म का वर्णन 
इस प्रकार हैं 

“ज़िसमें सदा अनृत, तन्द्रा, निद्रा, हिंसा, विवाद, शोक, 
मोह भय और दैन्य बने रहते है, उसे कलि कहा गया 
है । उसमें लोग कामी और सदा कट्ु॒॒ बोलनेवाले होगे । 
जनपद दस्युओ से आक्रान्त और वेद पास्॒ण्ड से दूषित 
होगा । राजा लोग प्रजा का भक्षण करेंगे । ब्राह्मण शिरनो- 
दरपरायण होगे । विद्यार्थी त्रतहीन और अपविम्र होंगे । 
गृहस्थ भिक्षा मॉयेंगे | तपस्वी ग्राम में निवास करने वाले, 
घन जोडने वाले और लोभी होंगे। क्षीण शरीर वाले, 
अधिक खाने वाले, शौर्यहीन, मायावी, दुसाहसी भृत्य 
(नौकर) अपने स्वामी को छोड देंगे । तापस सम्पूर्ण ब्रतो 
को छोड देंगे । शूद्र दान गहण करेंगे और तपस्वी वेद से 
जीविका चलायेंगे, प्रजा उद्विन, शोभाहीन और पिशाच 
सदुश होगी । विना स्नान किये छोग भोजन, अग्नि, देवता 
तथा अतिथि का पूजन करेंगे। कलि के प्राप्त होने पर 
पितरों के लिए पिण्डोदक आदि क्रिया न होगी । सम्पूर्ण 
प्रजा स्त्रियों में आसक्त और शूृद्रप्राय होगी । स्त्रियाँ भी 
अधिक सन्तानवालो और अल्प भाग्यवाली होगी | खुले 
सिर वाली (स्वच्छन्द) और अपने सत्पति की अज्ञा का 
उल्लघन करनेवाली होगी । पासण्ड से आहत लोग विष्णु 
की पूजा नही करेंगे, किन्तु दोष से परिपूर्ण कलि में एक 
गुण होगा--कष्ण के कीत॑न मात्र से मनुष्य बन्धनमुक्त 
हो परम गति को प्राप्त करेंगे। जो फल कृतयुग में ध्यान 
से, श्रेता में यज्ष से और द्वापर में परिचर्या से प्राप्त होता 
है वह कलियुग में हरि-कीर्तन से सुलभ है । इसलिए हरि 
नित्य ध्येय और पृज्य हैं ।” 

भागवत पुराण (द्वादश स्कन्घ, तीन अध्याय) में कलिधर्म 
का वर्णन निम्नाकित है 

“कलियुग में घर्म के तप, शौच, दया, सत्य इन चार 
पाँवो में केवल चौथा पाँच (सत्य) छोप रहेंगा। वह भी 
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अघामिको के प्रयास से क्षीण होता हुआ अन्त में नष्ट हो 
जायेगा । उसमें प्रजा लोभी, दुराचारी, निर्दय, व्यर्थ वैर 
करनेवाली, दुर्भगा, भूरितर्ष (अत्यन्त तृषित) तथा शूद्द- 
दासप्रधान होगी। जिसमें माया, बनृत, ठन्‍्द्रा, निद्रा, 
हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, दैन्य अधिक होगा वह 
तामसप्रधान कलियुग कहलायेगा । उसमें मनुष्य क्षुद्रभाग्य, 
अधिक खानेवाले, कामी, वित्तहीन और स्त्रियाँ स्वैरिणी 
और असती होगी । जनपद दस्युओ से पीडित, वेद पाखण्डो 
से दूषित, राजा प्रजाभक्षी, द्विज शिश्नोदरपरायण, विद्यार्थी 
अन्नत और अपवित्र, कुटुम्बी भिक्षाजीवी, तपस्वी भ्रामवासी 
और सन्यासी अर्थलोलुप होगे । स्त्रियाँ हृस्वकाया, अतिभोजी 
बहुत सनन्‍्तानवाली, निर्लज्ज, सदा कटु बोलनेवालो, चौरे, 
माया और अतिसाहस से परिपूर्ण होगी | शुद्र, किराट और 
कूटकारी व्यापार करेंगे। लोग विना आपदा के भी साधु 
पुरुषो से निन्दित व्यवसाय करेंगे | भृत्य द्रव्यरहिित उत्तम 
स्वामी को भी छोड देंगे । पत्ति भी विपत्ति में पर्डे कुलीन 
भृत्य को त्याग देंगे। छोग दूध न देनेवाली गाय को 
छोड देंगे । कलि में मनुष्य माता-पिता, भाई, मित्र, जाति 
को छोडकर केवल स्त्री से प्रेम करेंगे, साले के साथ संवाद 
में आनन्द लेंगे, दीन और स्थत्रैण होंगे । शूद्र दान छेंगे ओर 
तपस्वी वेश से जीविका चलायेंगे । अधामिक लोग उच्च 
आसन पर बैठकर धर्म का उपदेश करेंगे । कलि में प्रजा 
नित्य उद्विग्न मनवालछी, दुर्सिक्ष और कर से पीडित, अन्न- 
रहित भूतल में अनावृष्टि के भय से आतुर, वस्त्र, अन्त, 
पान, दायन, व्यवसाय, स्तान, भूषण से हीन, पिशाच के 
सदृश दिखाई पडनेवाली होगी । लोग कलि में आधी 
कौडी के लिए भी विग्रह करके मित्रो को छोड देंगे, प्रियो 
का त्याग करेंगे और अपने प्राणों का भी हनन करेंगे । 
मनुष्य अपने से बडो और माता-पिता, पुत्र और कुलीन 
भार्या की रक्षा नहीं करेंगे । लोग क्षुद्र और शिक्ष्नोदर 
परायण होगे । पाखण्ड से छिन्न-भिन्न बुद्धि वाछे छोग 
जगत्‌ के परम गुर, जिनके चरणों पर तीनो लोक के 
स्वामी आनत हैं, उन भगवान्‌ अच्युत की पूजा प्राय नहीं 
करेंगे ।” 

“ट्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) ब्रात्य (सावित्री 
पतित) और राजा लोग शूद्रप्राय होग | सिन्चु के तद, 
चन्द्रभागा (चिनाव) की घाटी, काश्ली और कश्मीरमण्डल 
में शूद्र, ब्रात्य, म्लेच्छ तथा ब्रह्मवर्चस से रहित छोग 


१६७ 


शासन करेंगे । थे सभी राजा समसामयिक और म्लेच्छ- 
प्राय होगे । ये सभी अधामिक और असत्यपरायण होंगे । 
ये बहुत कम दान देनेवाले और तीत्र क्रोध वाले, स्त्री, 
बालक, गौ, ब्राह्मण को मारनेवाले और दूसरे की स्त्री 
तथा घन का अपहरण करेंगे। ये उदित होते हो भस्त 
तथा अल्प शक्ति और अल्पायु होगे । असस्कृत, क्रियाहीन, 
रजस्तमोगुण से घिरे, राजा रूपी ये म्लेच्छ प्रजा को खा 
जायेंगे । इनके अधीन जनपद भी इन्ही के समाव आचार 
वाले होगे और थे राजाओ द्वारा तथा स्वय परस्पर पोडित 
होकर क्षय को प्राप्त होगे ।” 

“इसके पदचात्‌ प्रतिदिन धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, 
आयु, बल और स्मृति कलिकाल् के द्वारा क्षीण होगे। 
कलि में मनुष्य धन के कारण ही जन्म से गुणी माना 
जायेया | धर्म-न्याय-व्यवस्था में त्रढ ही कारण होगा । 
दाम्पत्य सम्बन्ध में केवल अभिरुचि हेतु होगी और व्यव- 
हार में माया । स्त्रीत्व और पुस्त्व में रति और विप्रत्व में 
सूत्र कारण होगा । आश्रम केवल चिह्न से जाने जायेंगे 
और वे परस्पर आपत्ति करनेवाले होगे । अवृत्ति में न्याय- 
दौव॑ल्य और पाण्डित्य में वचन की चपरता होगी । असा- 
धुत्व में दरिद्रता और साधुत्व में दम्भ प्रधान होगा । 
विवाह में केवल स्वीकृति और अलकार में केवल स्तान 
दोष रहेगा । दूर घृमना ही तीर्थ और केश धारण करना 
ही सौन्दर्य समझा जायेगा । स्वार्थ में केवल उदर भरना, 
वक्षता में कुटुम्ब पालन, यश में अर्थसग्रह होगा । इस प्रकार 
दुष्ट प्रजा द्वारा पृथ्वी के आक्रान्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और शूद्र में जो बली होगा वही राजा बनेगा । 
लोभी, निर्धूण, डाकू, अधर्मी राजाओं हारा धन मौर स्त्री 
से रहित होकर प्रजा पहाडो और जगलो में चली जायेगी । 
दुर्भिक्ष और कर से पीडित, शाक, मुल, आमिष, क्षौद्न, 
फल, पुष्प भोजन करनेवाली प्रजा वृष्टि के अभाव में नष्ट 
हो जायेगी । बात, तप, प्रावृद्‌, हिम, क्षुधा, प्यास, व्याधि, 
चिन्ता आदि से प्रजा सन्‍्तस होगी । कलि में परमायु तीस 
वीस वर्ष होगी । कलि के दोष से मनुष्यो का शरीर क्षीण 
होगा। मलनुष्यो का वर्णाश्रम और वेदपथ नष्ट होगा । 
धर्म में पासण्ड की प्रचुरता होगी और राजाओ में दस्युओ 
की, वर्णों में शूद्रो की, गौओो में वकरियों की, आश्रमों 
में गार्ईस्थ्य की, वन्चुओ में यौन सम्बन्ध की, ओषधियो में 
अनुपाय की, वृक्षों में शमी की, मेघो में विद्युत की, घरो 


।' 


में शून्‍्यता की प्रधानता होगी | इस प्रकार खरघर्मी मनुष्यो 
के वीच गतप्राय कलियुग में धर्म की रक्षा करने के लिए 
अपने सत्त्व से भगवान्‌ अवतार छेगे ।” 
कलिसतरणोपनिषदू--एक परवर्त्ती उपनिपद्‌ | इसमें कलि 
से उद्धार पाने का दर्शन प्रतिपादित है, जो केवल भग- 
वान्‌ के नामो का जप ही है | जप का मुख्य मन्त्र 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
यही माना गया हैं । 
फल्प-- विषव की आयु के सम्बन्ध में युग के साथ समय के 
दो और वृहत्‌ मापो का वर्णन आता है। वे हैं मन्वन्तर 
एवं कल्प । युग चार है--त, त्रेता, द्वापर एवं कलि। 
इन चार युगो का एक महायुग होता है । १००० महा- 
युग मिलकर एक कल्प बनाते है । इस प्रकार कल्प एक 
विश्व की रचना से उसके नाश तक की आयु का 
नाम हैं । 
कल्प का अर्थ कल्पसूत्र भी हूँ। कल्प छ वेदाज्नो में 
से एक हैं। कौन-सा यज्ञ किसलिए, किस विधि-विधान से 
करना चाहिए यह कल्पसूत्रों के अनुशीलन से ज्ञात हो 
सकता है । 
फल्कि--भगवान्‌ विष्णु के दस अवतारो में से अन्तिम अव- 
तार, जो कलियुग के अन्त में होगा। कल्कि-उपपुराण 
(अध्याय २, कल्किजन्मोपनयन) में इसका विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है । दे० अवतार । 
कल्किद्वादशी--भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को द्वादशी । 
कल्कि इसके देवता हैं। वाराह पुराण (४८ १ २४) में 
इसका विस्तृत वर्णन है । 
कल्पतर--एक अद्वैतवेदान्तीय उपटीका ग्रन्थ, जिसका पूर्ण 
नाम विदान्तकल्पतर' हैं। इसके रचयिता स्वामी अमला- 
ननन्‍द का आविर्भाव दक्षिण भारत में हुआ था। यह ग्रन्थ 
सवत्‌ १३५४ बि० से पूर्व छिखा जा चुका था। इस ग्रन्थ 
में शाकरभाष्य पर लिखित वाचस्पति मिश्र की 'भामती' 
टीका की व्याख्या की गयी है । 
इसी प्रकार के उपनाम वाला दूसरा ग्रन्थ 'कृत्यकल्प- 
तर धर्मशास्त्र पर मिलता है। इसके रचयिता बारहवी 
शती में उत्पन्न ऊक्ष्मीधर थे जो गहडवार राजा गोविन्द- 
चन्द्र के सान्विविग्रहिक (मन्त्रियों में से एक) थे । 


फलिसंतरणोपनिषद्‌-कल्पसुत्रतन्त् 


फल्पपादपदान--कल्पवृक्ष की सुवर्णप्रतिमा का दान । 
इसकी गणना महादानों में है । 
वगदेशीय वल्लालसेन विरचित दानसागर के महादान- 
दानावत में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 
फल्पवृक्ष---यह वह वृक्ष है जो मनुष्य की सभी कामनाओं 
की पृति करता हैं। इसको कल्पतरु भी कहते हैं । 
जैन विष्वासो के अनुसार विश्व की प्रथम सृष्टि में 
मनुष्य युग्म (जोडे) में उत्पन्न हुए तथा एक जोडे ने दो 
जोडों को जन्म दिया, जो आपस में विवाह कर द्विगुणित 
होते गये । जीविका के लिए ये कोई व्यवसाय नही करते 
थे। दस प्रकार के कल्पतरु थे जो इन मनुष्यों की सभी 
इच्छाओ को पूरा करते थे । 
कन्पतर एक माज्ुलिक प्रतोक भी है । 
फल्पवृक्षत्रन--साठ सवत्सर ब्रतो में से एक। दे० मत्स्य 
पुराण, १०१, कृत्यकल्पतरु, ब्रतकाण्ड, ४४६ । 
फल्पसूत्र--छ वेदाज्ो--छषिक्षा, कल्प, व्याकरण, निदक्त, 
छन्द और ज्योतिष-में कल्प दूसरा अज्भू है! जिन सूत्रों में कल्प 
सगुहीत हैं उनको कल्पसूत्र कहते हैं । इनके तीन विभाग 
हैं--श्रीतसू त्र, गृह्मसूत्र और घर्मसूत्र (शुल्वसूत्र भी)। प्रथम 
दो में श्रीत और गृह्य यज्ञों की विस्तृत व्याल्या की गयी 
है। इनका मुख्य विषय है धामिक कर्मकाण्ड का प्रति- 
पादल, यज्ञों का विधान और सस्कारो की व्याख्या । श्रौत- 
यज्ञ दो प्रकार के है--सोमसस्था और हृ॒वि सस्था। 
गृह्ययज्ञ को पाकसस्था कहा गया हैँ । इन तीनो प्रकार 
के यज्ञों के सात-सात उपप्रकार हैं। सोमसस्था के प्रकार 
है---अग्निष्टो म, अत्यग्निष्टोम, उकृथ्य, षोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र और आप्तोर्याम | हवि सस्था के प्रकार है--भग्न्या- 
घेय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, आश्रयण, चातुर्मास्य और 
पश्ुवन्ध । पाकसस्था के प्रकार हँ--सायहोत्र, प्रातहांत्रि, 
स्थालीपाक, नवयज्ञ, वैश्वदेव, पितृयज्ञ और अष्टका । सब 
मिलाकर कल्पसूत्रो में ४२ कर्मो का पतिपादन है. १४ 
श्रौतयज्ञ, ७ गृह्ययज्ञ, ५ महायज्ञ और १६ सस्कारयज्ञ ! 
परिभाषासूत्र में इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता है । वेद- 
सहिताओ के समान फल्पसूत्रों की सख्या भी ११३० 
होनी चाहिए थी किन्तु इनमें से अधिकाश लुप्त हो गये, 
सप्रति केवछ ४० कल्पसूत्र ही उपलब्ध है । दे० 'सूत्र । 
कल्पसून्रतन्त्र--एक तनन्‍त्र पग्रस्थ । आगमतत्त्वविलास में 
उल्लिखित तन्‍त्रो की तालिका में इस तन्‍त्र का नाम 


आया है । 


कल्पादि-कत्तावली 


कल्पादि--मत्स्यपुराण में ऐसी सात तिथियो का उल्लेख 
है जिनसे कल्प का प्रारम्भ होता है । उदाहरणत वैज्ञाख 
शुक्ल ३, फाल्गुन कृष्ण ३, चैत्र शुक्ल ५, चैत्र कृष्ण ५ 
(अथवा आमावस्या), माघ शुक्ल १३, कार्तिक शुक्ल ७ 
और मार्गगीर्ष शुक्ल ९ । दे० हेमाद्वि, कालखण्ड ६७०- 
१, निर्णयसिन्धु, ८२, स्मृतिकौस्तुभ, ५-६॥ ये श्राउ्धतिथियाँ 
हैं। हेमाद्वि के नागर खण्ड में ३० तिथियाँ ऐसी बतलायी 
गयी हैं जैसे कि वे सब कल्पादि हो। मत्स्यपुराण 
(अध्याय २९० ७-११) में ३० कलपो का उल्लेख है, 
किन्तु वे नागर खण्ड में उल्लिखित कल्पो से भिन्‍त प्रकार 
के है । 

फल्पानुपदसुत्र--ऋचाओ को साम में परिणत करने की 
विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्र ग्रन्थ हैं ! 
“कल्पानुपदसूत्र' भी इनमें से एक सामवेदीय सूत्र है । 

कफल्याणसप्तरी---किसी भी रविवार को पडने वाली सप्तमी 
के दिन यह ब्रत किया जा सकता है । उस तिथि का नाम 
कल्याणिनी अथवा विजया होगा । एक वर्ष पर्यन्त इसका 
अनुष्ठान होना चाहिए। इसमें सूर्य के पूजन का विधान 
है। १३ वें मास में १३ गायो का दान या समान करना 
चाहिए । दे० मत्स्यपुराण, ७४५२०, क्ुत्यकल्पतरु, 
ब्रतकाण्ड, २०८-२११। 

फल्याणओ (भाष्यकार)--आइवलायन श्रौतसूत्र के ११ 
व्याख्याग्रन्थो का पता लगा है । इनके रचयिताओ में से 
कल्याणश्री भी एक है | 

फल्लट--कद्मीर के प्रसिद्ध दा निक लेखक । इनका जीवन- 
काल नवी शताब्दी का उत्तरार्द् है। 'काइमीर शैव 
साहित्यमाला' में प्रसिद्ध स्पन्दकारिका' ग्रन्थ की रचना 
कल्लट द्वारा हुई थी । इसमें स्पन्दवाद (एक शैवसिद्धान्त) 
का प्रतिपादन किया गया है । 

कल्हण--कल्हण पण्डित कश्मीर के राजमन्त्रियो में से थे । 
इन्होने 'राजतरज्भिणी! नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ की 
रचना की है, जिसमें कश्मीर के राजवशों का इतिहास 
सस्क्ृत इलोको में वणित हैं । कश्मीर के प्राचीन इतिहास 
पर इससे अच्छा प्रकाश पडता है । 

फलाप व्याकरण--प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ । इसका प्रचार 
बद्भाल की ओर है, इसको 'कातन्‍्त्र व्याकरण” भी कहते 
हैं । कलाप व्याकरण के आधार पर अनेक व्याकरण ग्रन्थ 
बने हैं, जो बद्भाल में प्रचलित हैं । वौद्धो में इस व्याकरण 
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का अधिक प्रचार था, इसीलिए इसको “कातनन्‍्त्र' (कुत्सित 
प्रन्थ) ईर्ष्यावश कहा गया है, अथवा कार्तिकेय के वाहन 

कलापी (मोर पक्षी) ने इसको प्रकट किया था इससे भी 
इसका 'कातन्त्र नाम चल पडा । 

कलापी--पाणिनि के सूत्रों में जिन वैयाकरणो का उल्लेख 
किया गया है, उनमें कलापी (४३ १०४) भी एक हैं । 

कल्लिनाथ--यान्धर्व वेद (संगीत) के चार आचार्य प्रसिद्ध 
है, सोमेश्वर, भरत, हनुमान्‌ और कल्लिनाथ । इनमें से 
कइयो के शास्त्रीय ग्रन्थ मिलते हैं । 

कवच--देवपूजा के प्रमुख पचाग स्तोत्रो में प्रथम अग 
(अन्य चार अग॒ अर्गला, कीलक, सहस्ननाम आदि है) । 
स्मार्तों के गृहो में देवी की दक्षिणमार्गी पूजा की सबसे 
महत्वपूर्ण स्तुति चण्डीपाठ है जिसे दुर्गासप्तश ती भी 
कहते हैं । इसके पूर्व एवं पीछे दूसरे पवित्र स्तोन्नों का 
पाठ होता है। ये कवच कीलक एवं अर्गलास्तोत्र है, 
जो मार्कण्डेय एवं वराह पुराण से लिये गये हैं। कवच में 
कुल ५० पद्म हैं तथा कीलक में १४ । इसमें शस्त्ररक्षक 
लोहकवच के तुल्य ही शरीर के अगो की रक्षात्मक प्रार्थना 
की गयी है । 

किसी धातु की छोठी डिविया को भी कवच कहते है, 
जिसमें भूजंपत्र पर लिखा हुआ कोई तान्त्रिक यन्त्र या 
मन्त्र वन्द रहता है । पृथक्‌-पृथक्‌ देवता तथा उद्देश्य के 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ कवच होते है । इसको गले अथवा बाँह में 
रक्षार्थ बाँचते हैं । मलमासतत्त्व में कहा है 

यथा शस्त्रप्रहाराणा कवच प्रतिवारणम्‌ । 
तथा देवापघाताना शाल्तिर्भवति वारणम्‌ ॥ 

[ जैसे शस्त्र के प्रहार से चर्म अथवा धातु का वना 
हुआ कवच (ढाल) रक्षा करता है, उसी प्रकार दैवी 
आधात से (यान्त्रिक शान्ति) कवच रक्षा करता हैं !] 

फवि फर्णपुर--वगदेशीय भक्त कवि | सन्‌ १५७० के जास- 
पास वजद्भाल में धामिक साहित्य के सर्जन की ओर 
विद्वानों की अधिक रुचि थी । इसी समय चैतन्य महाप्रभु 
के जीवन पर ॒ लूगभग पाँच विशिष्ट ग्रन्थ लिखे गये, 
दो सस्कृत तथा शेष वँगला सें । इनमें पहला हैं सस्कृत 
नाटक “चैतन्यचन्द्रोदय' जिसकी रचना कवि कर्णपुर ने 
की थी । इसमें चैतन्य महाश्भु के उपदेशों का काव्यमय 
विवेचन है । 

फवितावली--सोलहवी शनात्दी में रची गयी कवितावद्ध 
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श्रीराम की कथा, जो कवित्त और सवैया उन्दों में हैं । 
इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं । भक्ति भावना से 
भीना हुआ यह ब्रजभाषा का छलित काव्य हैं । 

कवोसाचार्य--शतपथ ब्राह्मण के तीन भाष्यकारों में से 
एक कवीन्द्राचार्य भी हैं । 

कश्मोरहोवेमत--शवमत की एक प्रसिद्ध णाया कश्मीरी 
दावों की है | यहाँ 'धोव आगमो' को शिवोक्त समझा गया 
एवं इन शवों का यही धामिक आधार बन गया | ८५० 
ई० के लगभग 'शिवसूत्रो' को रहस्यमय एवं नये धब्दा 
में शिवोक्त ठहराया गया एवं इससे प्रेरित हो दार्शनिक 
साहित्य की एक परम्परा यहाँ स्थापित हो गयी, जो 
लगभग तीन णताब्दियो क्षक चलती रही। “गिवसूत्र' 
एव स्पन्दकारिका' जो यहाँ के शैवमत के आधार थे, 
प्रायः दैनिक चरितावली पर ही विशेष रूप से प्रकाश 
डालते हैं। किन्तु ९०० ई० के लगभग भसोमानन्द की 
'क्षिवदृष्टि' ने सम्प्रदाय के लिए एक दार्शनिक रूप उप- 
स्थित किया । यह दर्शन अई्वतवादी है एवं इसमें मोक्ष 
प्रत्यभिज्ञा (शिव से एकाकार होने के ज्ञान) पर ही 
आधारित है। फिर भी विदव को केवल माया नही बताया 
गया, इसे शक्ति के माध्यम से शिव का आभास कहा 
गया हैं । विश्व का विकास सांख्य दर्शन के ढंग का ही 
है, किन्तु इसकी बहुत कुछ अपनी विदेषताएँ हैं । यह्‌ 
प्रणाली 'त्रिक' कहलाती है, क्योकि इसके तीन सिद्धान्त 
है--शिव, शक्ति एवं अणु, अथवा पति, पादय एवं पशु । 
इसका साराश माधवकृृत 'सर्वदद्ंनसग्रह' अथवा चटर्जी 
फे 'कद्मीर पोवमत' में प्रास हो सकता हैं । आगमो की 
शिक्षाओ से भी यह अधिक अई्टतवादी हूँ, जबकि नये 
साहित्यिक इसे आगमो के अनुकूल मिद्ध करने की चेष्टा 
करते हैं । इस मत परिवर्त्तत का क्‍या कारण हो सकता 
हैं ? आचार्य शद्भूर ने अपनी दिग्विजय के समय कंइमीर 
भ्रमण किया था, इसलिए हो सकता है कि उन्होने वहाँ 
के शैव आचार्यों को अद्ैतवाद के ;+# में लाने का उप- 
क्रम किया हो ! 

कापप--प्राचीन वैदिक ऋषियो में प्रमुख ऋषि, जिनका 
उल्लेख एक वार ऋग्वेद में हुआ है ! अन्य सहिताओ में 
भी यह नाम वहुप्रयुक्त है। इन्हें सर्वदा घामिक एव 
रहस्यात्मक चरित्र वाला बतलछाया गया हैं एव भति 
प्राचीन कह्दा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इन्होने 
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“विदवकर्मभौवन' नामक राजा का अभिषेक कराया था । 
ऐतरेय ब्राह्मण में फदयपों का सम्बन्ध जनमेजय से बताया 
गया हैं। शत्वथ ब्राह्मण में प्रजापति को कश्यप कहा 
गया हैं. “स यत्कूर्मों नाम । प्रजापति प्रजा असृजत्‌ । 
यदसृजत्‌ अकरोतु तदू यदफरोत्‌ तस्‍्मात्‌ कूर्म कश्यपो 
वे कूर्मस्तस्मादाहु सर्वा प्रजा काश्यप्य ॥” 
महाभारत एवं पुराणों में असुरों की उत्पत्ति एवं 
वधावली के वर्णन में कहा गया है कि ब्रह्मा के छ 
मानस पुत्रों में से एक 'मरीचि' थे जिन्होंने अपनी इच्छा 
से कश्यप नामक प्रजापति पृत्र उत्पन्न किया। कद्यप ने 
दक्ष प्रजापति की १७ पुत्रियों से विवाह किया । दक्ष की 
इन पुत्रियों में जो सनन्‍्तान उत्पन्न हुई उसका विवरण 
निम्नाकित हैं 
अदिति से आदित्य ( दवता ) 
दिति से दैत्य 
दनु से दानव 
काष्ठा से अद्वादि 
अनिष्ठा से गन्धर्व 
सुरसा से राक्षस 
इला से वृक्ष 
मुनि से अप्सरागण 
क्रोधवद्ा से सर्प 
१० सुरभि से गौ और महिप 
११ सरमा सं दवापद (हिंस्र पशु) 
१२ ताम्ना से श्येन-गृप्न आदि 
१३ तिमि से यादोगण (जलजन्तु) 
१४ विनता से गरुड और अरुण 
१५ कहद्ू से नाग 
१६ पतड्डी से पतड्भ 
१७ यामिनी से दलभ । 
दे० भागवत पुराण । मार्कण्डेय पुराण ( १०४ ३ ) के 
अनुसार कश्यप की तेरह भार्याएं थी। उनके नाम हैं--- 
१ दिति, २ अदिति, ३ दनु, ४ विनता, ५ खसा, 
६ क॒द्ु, ७ मुनि, ८ क्रोधा, ९ रिण्ठटा, १० इरा, 
११ ताप्ता, १९ इला और १३ प्रधा। इन्ही से सब 
सृष्टि हुई । 
कश्यक एक गोत्र का भी नाम हैँ । यह बहुत व्यापक 
ग़ोत्र है । जिसका गोत्र नही मिलता उसके छिए कश्यप 
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गोत्र की कल्पना कर ली जाती है, क्योकि एक परम्परा 

के अनुसार सभी जीवधारियो की उत्पत्ति कश्यप से हुई । 

काॉँवडा--हिमाचल प्रदेश का एक शझाक्तिपीठ, जो पठानकोट 
से ५९ मील पर काँगडा और उससे एक सील आगे 
काँगडामन्दिर स्टेशन के समीप हैं। रास्ता मोटरबस 
और पैदल दोनो है। यात्रियो के ठहरने के लिए धर्म- 
शालाएं है । यहाँ पर ज्वालामुखी या ज्वालाजी के नाम 
से दुर्गा महामाया का मन्दिर हैं। दोनो नवरात्रो में मेंला 
छगता है। प्राकृतिक अग्निज्वालाओ के रूप में देवीजी 
दर्शन देती है । 

फाब्चनपुरोत्रत--यह प्रकीर्णक ( फुटकर ) ब्रत है। शुक्ल 
पक्षीय तृतीया, कंष्ण पक्षीय एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, 
अष्टमी अथवा सक्रान्ति को सुवर्ण की पुरी, जिसकी 
दीवारें भी सुवर्ण की हो अथवा चाँदी या जस्ता की हो 
तथा खम्में सुवर्ण के हो, दान में दी जाय। उस पुरी के 
अन्दर विष्णु तथा लक्ष्मी की प्रतिमाएँ विराजमान करनी 
चाहिए । दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, २ ८६८-८७६, भविष्यो- 
त्तर पुराण १४७। भगवती का यह ब्रत गौरी और 
भगवान्‌ ज्षिव, राम तथा सीता, दमयन्ती तथा नल, कृष्ण 
तथा पाण्डवो के द्वारा आचरित था । इस ब्रत के आच- 
रण से समस्त वस्तुएं सुलभ, कामन्ाएं पूर्ण तथा पापों 
का प्रक्षालन होता है । 

फाञ्चो (काक्लीवरम्‌)--यह तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी 
जाती है, जो मद्रास से ४५ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
है। ऐसी अलुश्रुति है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में 
ब्रह्मा ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। मोक्षदा- 
यिनी सप्त पुरियो--अयोध्या, मथुरा, द्वारका, माया 
( हरिद्वार ), काशी, काली और अवन्तिका (उज्जन) 
में इसकी गणना हैं। काञ्जी हरिहरात्मक पुरी है । इसके 
शिवकाश्ी, विष्णुकाश्वी दो भाग हैं । सम्भवत कामाक्षी- 
मन्दिर हो यहाँ का शक्तिपीठ है। दक्षिण के पश्चतत्त्व- 
लिज़ो में से भृतत्वलिद्ध के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है । 
कुछ लोग काञ्जी के एकाम्रेदचर लिज्भ को भूतत्त्वलिज्भध 
मानते हैं, और कुछ लोग तिरुवारूर की त्यागराजलिड्र- 
मूर्ति को । इसका माहात्म्य निम्नाद्ित हैं 

रहस्य सम्प्रवक्ष्यामि लोपामुद्रापते श्डणु । 
नेत्रद्यय महेशस्थ कांशीकाश्नीपुरीद्ययम्‌ ॥ 
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विख्यात वैष्णव क्षेत्र शिवसानिध्यकारकम्‌ । 
काड्चीक्षेत्रे पुरा घाता सर्वकोकपितामह ॥ 
श्रीदेवीदर्शनार्थाय तपस्तेपे सुदुष्करम । 
प्रादुरास पुरो लक्ष्मी पद्नहस्तपुरस्सरा ॥ 
पद्मासने च तिष्ठन्ती विष्णुना जिष्णुना सह । 
सर्वश्युज्धार वेपाइथया सर्वाभरणभूषिता ॥ 
( ब्रह्माण्डपु० ललितोपाख्यान ३५ ) 
काश्ली आधुनिक काल में काञ्जीवरम्‌ के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। यह ईसा की आरम्भिक शताब्दियो में महत्त्वपूर्ण नगर 
था। सम्भवत यह दक्षिण भारत का नहीं तो तमिल- 
नाडु का सबसे बड़; केन्द्र था। बुद्धघोष के समकालीन 
प्रसिद्ध भाष्यकार धर्ंपाल का जन्मस्थान यही था, इससे 
अनुमान किया जाता हूँ कि यह बौद्धधर्मीय जीवन का केन्द्र 
था। यहाँ के सुन्दरतम मन्दिरों की परम्पणा इस बात को 
प्रमाणित करती हूँ कि यह स्थान दक्षिण भारत के धार्मिक 
क्रियाककाप का अनेकों शताब्दियो तक केन्द्र रहा है । 
छठी शताब्दी में पल्‍लवों के सरक्षण से प्रारम्भ कर. पन्‍द्र- 
हवी एवं * ,छहवी शताब्दी तक विजयनगर के राजाओ के 
सरक्षणकाल के मध्य १००० वर्ष के द्राविड मन्दिर- 
शिल्प के विकास को यहाँ एक ही स्थान में देखा जा 
सकता है । 'कैलछासनाथ' मन्दिर इस कला के चरमोत्कर्प 
का उदाहरण है। एक दशाब्दी पीछे का बना (ैकुण्ठ 
पेरमल' इस कला के सौष्ठव का सूचक है । उपयुक्त दोनो 
मन्दिर पल्‍लव नृपो के शिल्पकला प्रेम के उत्कृष्ट उदा- 
हरण है । 


फाम्वीपुराणमू--अठारहवी शताब्दी के उत्तराई में 'काश्ली 


अपार' एवं उनके गुर 'शिवज्ञानयोगी' द्वारा काज्जीचरम्‌ 
में प्रचलित स्थानीय धामिक आसख्यानो के सद्भुलन के रूप 
में काश्चीपुराणम्‌” ग्रन्थ तमिल भाषा में रचा गया हैँ । 


काठक--कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाओ में से एक शाखा 


का नाम । उपयुक्त वेद की चार सहिताएं' ऐसी है, जिनमें 
ब्राह्मणभाग की सामग्री भी मिश्रित है। इनमें से एक 
'काठक सहिता” भी है। तैत्तिरीय आरण्यक में मश्त 
काठक ब्राह्मण सुरक्षित हैँ 


फाठक गृह्मसुञ्न--काठक गृह्मसूत्र कृष्ण यजुर्वेद शाखा का 


प्रन्थ है एव इस पर देवपाल की वृत्ति हैँ। इसमें गृद्य 
सस्कारो और पाक यज्ञो का कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार वर्णन 
पाया जाता हैं । 


“< --#ष्ण यजुर्वेद कौ काठक शाखा का 
श्राह्मण, जो सम्पूर्ण रूप में प्राप्त नही है। इसका कुछ भाग 
तैत्तिरीय भारण्यक में उपलब्ध हुआ है । 

काठक सहिता--कष्ण यजुर्वेद की चार सहिताओं में से 
एक | इस वेद की सहिताओ एवं ब्राह्मणों का पृथक्‌ 
विभाजन नही है । सहिताओ मे ब्राह्मणा की सामग्री भी 
भरी पडी है । इसके क्रष्ण विशेषण का आशय यही है 
कि मन्त्र भाग और ब्राह्मण भाग का एक ही भ्रन्थ में 
मिश्रण हो जाने से दोनो का आपातत पृथक्‌ ब्र्गीकरण 
नही हो पाता । इस प्रकार णगिष्यो को जो व्यामाह या 
अविवेक होता है वही इस वेद की 'क्ृष्णता” है । 

काठकादिसहिता--#ष्ण यजुर्वेद की काठकादि चारो सहि- 
ताओ का विभाग दूसरी सहिताओ से भिन्‍न है । इनमें 
पाँच भाग है, जिनमें से पहले तीन में चालीस स्थानक 
है । पाँचवें भाग में अश्वमेध यज्ञ का विवरण है । 

फाण्व--कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशारूय में जिन पूर्वा- 
चार्यों की चर्चा है उसमें काण्व का भी नाम हूँ । स्पष्टत 
ये कण्व के वशधर थे । 

फाण्वशास्ना--शुवल यजुर्वेद की एक शाखा। इस शाखा 
के शतपथ ब्राह्मण में सन्रह काण्ड हैं। उसके पहले, पाँचवें 
और चौदहवें काण्ड के दो-दो भाग है । इस ब्राह्मण के 
एक सौ अध्याय हैं इसलिए यह 'शतपथ” कहलाता है | 
दे० 'शतपथ' । 
कातल्त्रव्याकरण--वग देश को ओर कहाप व्याकरण 

प्रसिद्ध है। इसे 'कातन्त्रव्याकरण' भी कहते हैं। उस 
प्रदेश में इसके आधार पर अनेक सुगम व्याकरण भन्य 
बनकर प्रचलित हो गये है। शार्ववर्मा नामक किसी 
कार्तिकेयभकत विद्वान्‌ ने इस भ्रन्थ की रचना की हैं । 
कात्यायन--पाणितिसूत्रों पर वार्तिक ग्रन्थ रचनें वाले एक 
मुनि । इन्हें निरुक्तकार यास्क एवं महाभाष्यकार पतञ्जलि 
के मध्यकाल का माना जाता हैं । कात्यायन ने गायत्री, 
उष्णिक्‌ आदि सांत छन्‍्दों के और भा भेद स्थिर किये 
हैं । इस छन्द द्वास्त्र पर कात्यायनरचित सर्वावुक्रमणिका 
पठनीय है । कात्यायन वानसनेय प्रातिशाश्ुय के रचयिता 
भी है । इसके अतिरिक्त कात्यायन मुनि ने कात्यायन- 
शतसूत्र एवं कात्यायनस्मृति नामक दो और प्रन्यो 
की भी रचना की हैं। यह नही कहा जा सकता कि ये 
विभिन्न रचनाएँ एफ ही ऋषिकृत है या अन्यान्य 


कांठकन्नाह्मण-कात्यायनस्मृति _ 
ले 


ऋषियो की । कात्यायन ग्रोत्रनास भी सम्भव है, इस 
प्रकार उक्त प्रन्यकर्ता कात्यायन वश्परम्परा से अनेक 


हुए होंगे । 


फात्यायनस्मृति--(१) हिन्दू विधि और व्यवहार के ऊपर 


कात्यायन एक प्रमुख प्रमाण और अधिकारी शास्त्रकार हैं। 
इनका सम्पूर्ण स्मृति ग्रन्थ उपलब्ध नहो है । भाष्यो और 
निवन्धो (विश्वरूप से लेकर वीरमित्रोदय तक) में इनके 
उद्धरण पाये जाते हैं। शह्लू-लिखित, याज्वल्कय और 
पराश्वर ने भी कात्यायन को स्मृतिकार के रूप में स्मरण 
किया हुँ ! कात्यायनस्मृति अपने विषय प्रतिपादन में नम्रद 
और बृहस्पति से मिलती-जुछूती है। यथा नारद के समान 
कात्यायन भी 'वाद' के चार पाद--(१) धर्म, (२) व्यव- 
हार, (३) चरित्र और (४) राजशासन मानते हैं और यह 
भी स्वीकार करते है कि परवर्ती पाद पूर्ववर्ती का बाधक हूँ 
(पराशरमाधवीय, खण्ड ३, भाग १, पृ० १६-१७, वीर- 
मित्रोदय, व्यवहार, ९-१०, १२०-१२१)। कात्यायन ने 
स्त्रीधन के ऊपर विस्तार से विचार किया है और उसके 
विभिन्‍न प्रकारो की व्याख्या की है । प्राय सभी निबन्ध- 
कारो ने स्त्रीधन पर कात्यायन को उद्धृत किया है। छगर- 
भग एक दर्जन निबन्धकारों ने कात्यायत के ९०० इलछोको 
को उद्धृत किया है। इन उद्धरणों में कात्यायन ने वीसो 
वार भूगु का उल्लेख किया है, भूगु के विचार स्पष्टत 
मनुस्मृति से मिलते-जुलूते है । 

नारद और बृहस्पति के समान ही व्यवहार पर कात्या- 
गन के विचार विकसित है, कही-कही तो उनसे भी भागे। 
स्त्रीधन पर कात्यायन के विचार बहुत भागे हैं । कात्यायन 
ने व्यवहार, प्राइविवाक, स्तोभक, धर्माधिकरण, तीरित, 
अनुशिष्ट, सामन्‍्त आदि पदो की नयी परिभाषाएँ भी की 
हैं। कांत्यायन ने पद्चात्कार और जयपत्र में भेद किया 
है, पर्चात्कार वादी के पक्ष में वह निर्णय है जो प्रतिवादी 
के घोर प्रतिवाद के पश्चात्‌ दिया जाता है, जबकि जय- 
पत्र प्रतिचादी की दोषस्वीकृति अथवा अन्य सरल आधारो 

पर दिया जाता हैं । 

(२) जीवानन्द के स्मृतिसग्रह (माग १, पृ० ६०३- 
६४४) में कात्यायन नाम की एक स्मृति पायी जाती है । 
इसमें तीन प्रपाठक, उनन्‍्तीस खण्ड और छगभग ५०० 
इलोक है ! आनन्दाश्रम के स्मृतिसग्रह में यही ग्रन्थ प्रका' 
शित है । इसको कात्यायन का 'कर्मप्रदीप' कहा गया; 


कात्यायनभौतसुत्न-कान्यकुब्ज (कन्नौज) 


इससे बहुत सी घामिक क्रियाओ पर प्रचुर प्रकाश पडता 
हैं । इसके सुख्य विषय हैं-- 
यज्ञोपवीत, आचमन, अद्भस्पर्श, गणेशपूजा, चतुर्दश 
मातृपूजा, कुश, श्राद्ध, अश्निसस्कार, अरणि, खुक्‌, खुब, 
स्नान, दन्‍्तघावन, सन्ध्या, प्राणायाम, मनन्‍्त्रपाठ, तर्पण, 
पश्चमहायज्ञ, अशौच, स्त्रीघर्म आदि । निश्चित रूप से यह 
कहना कठिन है कि व्यावहारिक (विधिक) और कर्म- 
काण्डीय कात्यायन दोनो एक ही व्यक्ति है । परन्तु यह 
सत्य है कि बहुत से भाष्यवार और निवन्धकार कर्मप्रदीप 
के भवतरण कात्यायन के नाम से उद्धृत करते हैं । 
कात्यायन का काल चतुर्थ और षष्ठ शती ई० के बीच 
रखा जा सकता है । कात्यायन मनु ओर याज्ञवल्क्य का 
अनुसरण करते हैं और नारद और वृहस्पति को प्रमाण 
मानते है । अत कात्यायन इनके परवर्ती हुए । इसलिए 
तीसरी-चौथी शती के पश्चात्‌ ही इनको रखा जा सकता 
है । विष्वरूप, मेघातिथि आदि निबन्धकार कात्यायन को 
उद्धत करते है। जिससे लूगता है कि उनके समय में 
कात्यायनस्मृति प्रसिद्ध और प्रचलित हो चुकी थी। इस- 
लिए इन निबन्धकारों से २-३ सो वर्ष पूर्व ही कात्यायन 
का काल माना जा सकता है । 
कात्यापनश्रौतसूत्र---शुक्ल यजुर्वेद के श्रौतसूत्रो में कात्यायन- 
श्रौतसूत्र सबसे प्रसिद्ध है। इसके २६ अध्याय है । शतत- 
पथ ब्राह्मण के पहले नौ काण्डो में जिन सब क्रियाओ का 
विचार है, कात्यायनश्रौतसूत्र के पहले अठारह अध्यायों 
में भी उन्ही सब क्रियाओ पर विचार किया गया है। 
उन्नीसवें अध्याय में सौन्नामणी, बीसवें में अश्वमेंध, इवकी- 
सवें में पुरुषमेघ, पितृमेध और सर्वमेध, बाईसवें, तेईसवे, 
और चौवीसवें अध्याया में एकाह, अहीन और सत्र आदि 
याज्ञिक क्रियाएँ वर्णित हैं । पचीसकों अध्याय में प्रायक्चित्त 
पर और छत्त्रीसवें में प्रवर्ग पर विचार है । 
कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकार एवं वृत्तिकार हुए 
हैं । उनमें से यशोगोपी, पितृ भूति, कर्क, भर्तुयज्ञ, अनन्त, 
गज्भाघर, गदाघर, गर्ग, पद्मनाभ, मिश्र अग्निहोत्री , 
याजक्षिक देव, श्रोधर, हरिहर और महादेव के नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । 
कात्यायनीक्षत--भागवत के दशम स्कन्घ के २२वें अध्याय में 
इलोक १ से ७ तक इस ब्रत का उल्लेख है। कथा यह है कि 
एक बार नन्दब्रज में कुमारियो ने मार्गशीर्ष मास भर 


१७३ 


भगवती कात्यायन्नी की प्रतिमा का पूजन इसलिए किया 
था कि उन्हें भगवान्‌ कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो । इस- 
लिए घाभिक आदर्श पति प्राप्त करने के लिए कुमारियाँ 
और अन्य महिलाएँ भक्तिभाव से इस व्रत का अनुष्ठान 
करती हैं । 

कातीयगुह्यसुत्न---इसके रचयिता पारस्कर हैं और इसमें तीन 
काण्ड हैं। इसकी पद्धति वासुदेव ने लिखी है। उस पर 
जयराम की एक टीका है। शद्भूर गणपति की टीका 
(जिनका प्रसिद्ध नाम रामकृ्ण था) भी बहुत पाण्डित्यपूर्ण 
है | इसकी भूमिका वडी खोज से लिखी गयी हैँ । इन्होने 
काण्वशाखा को ही श्रेष्ठ ठहराया हैं। इनके अतिरिक्त 
चरक, गदाध र, जयराम, मुरारिमिश्र, रेणुकाचार्य, वागी- 


इवरीदत्त और वेदमिश्र आदि के भाष्यो का भी प्रचार है। 
कान्तारदीपदानविधि---आधहधिवन पूणिमा तक बलिदान के 


लिए प्रयुक्त होने वाले वृक्ष पर आठ दीपक प्रज्वलित करने 
चाहिए अथवा तीन रात्रियो (आद्विन अमावस्या और 
पूर्णिमा तथा कार्तिक पूर्णिमा) को अथवा केवल कार्तिक 


पूणिमा को ही । इसके देवता हैँ धर्म, रुद्र तथा दामोदर | 
यह पुजाविधि प्रेतों तथा पितरो की तृप्ति के लिए है । 


कान्तिन्नत--कार्तिक शुक्ल द्वितीया को इसका अनुष्ठान होता 
है । एक वर्ष पर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए । 
इसमें बलराम तथा केशव के पूजन का विधान है । साथ 
ही द्वितीया के चन्द्रमा की भी पूजा होती हैं। कार्तिक 
मास से चार मास तक तिल तथा घी से हवन करना 
चाहिए । वर्ष के अन्त में रजत से निर्मित चन्द्रमा का दान 
करना चाहिए । 

कान्यकुष्ज (फन्नौज)--इसे अश्वतीर्थ कहा जाता हैं और 
एक नाम 'कुशिकतीर्थ' भी हैं। मह॒षि ऋचीक ने यहां 
के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया था | 
गाधि ने पहले इनसे शुल्क रूप में एक सहस्र श्यामकर्ण 
अहव माँगे, जो ऋषि ने वरुणदेव से कहकर यही प्रकट 
कर दिये । गाधि के पुत्र विश्वामित्र हुए और ऋचीक के 
पुत्र जमदग्नि ऋषि । जमद्नि के पुत्र परशुराम थे । यहाँ 
गौरोशकर, क्षेमफरी देवी, फूलमती देवी तथा सिहवाहिनी 
देवी के मन्दिर हैं। पहले कन्नौज वेभवपूर्ण नगर रह चुका 
है। गज्ञा इसके पास वहती थी । किन्तु अब धारा 
चार मील दूर चली गयी है । कन्नौज में अब भी कुछ 


प्राचीन अवक्षेप रह गये है। यह स्थान कानपुर से पचास 
मील पर है । 


कान्यकुब्ज त्राह्मणफ---भौगरोलिक आधार पर क्नाह्मणो के दो 
बडे विभाग है--पशञ्चगौड (उत्तर भारत के) तथा पद्मद्रविड 
(दक्षिण भारत के )। पदञ्मगौडो की ही एक गाखा कान्यकुब्ज 
है । गौडो का उद्गमस्थल कुरुक्षेत्र है । इस प्राचीन गौड- 
भूमि के निवासी होने के कारण इस प्रदेश के ब्राह्मण गोड 
कहुलाये । पञ्जाव और कश्मीर के ब्राह्मण सारस्वत हैं । 
प्रयाग के पास से कान्यकुब्ज तक फैले हुए ब्राद्मण कान्य- 
कुष्ण कहलाये । कान्यकुब्जो में सरयूपारीण, जुझौतिया 
गौर वद्भाली भी सम्मिलित हैं । पच गौडो में मैथिल मौर 
उत्कल ब्राह्मण भी माने जाते है । 
कापालिफ--पाशुपत शैवों का एक सम्प्रदाय | इसका शाब्दिक 
अर्थ है 'कपाल (खोपडी) धारण करने वाला” | कपारू 
मृतक अथवा मृत्यु का प्रतीक है, जिसका सम्बन्ध शिव के 
विध्वसक, घोर अथवा रौद्र रूप से है। कापालिको का 
आचार-व्यवहार वाममार्गी शाक्ता से मिलता-जुलूता हैं । 
इनकी सख्या, कभी भी अधिक नहीं थी । वास्तव में एक 
सघटित सम्प्रदाय की अपेक्षा कुछ साथको का ही यह एक 
समुदाय रहा है । 
कापालिक मत के उद्गम के विपय में पुराणों में 
अद्भुत कथाएं दी हुई है। इनमें से एक के अनुसार 
शिव ने ब्रह्मा का वध किया था! इसका प्रायश्चित्त करने 
के लिए उन्होने कपाली ब्रत धारण किया और ब्रह्मा का 
कपाल उनके हाथ में पडा रह गया। कपालो ब्रत एक 
प्रकार का उन्मत्तन्रत था, जिसके द्वारा शिव ब्रह्महत्या से 
मुक्ति पा सके । ब्रह्माण्डपुराण तथा नीलमत-पुराण में इससे 
भिन्‍न शिवताण्डव की कथा दी हुई है। शिव का घोर 
ताण्डव ससार के विष्चसक भीषण भार को स्वयं वहन 
करने के लिए है, जिससे विश्व इसकी विभीषधिका से सुर- 
क्षित रहे । कापालिक साधको का भी यही उद्देश्य हैँ । 
उनके घोर रूप के भीतर महती करुणा छिपी रहती है । 
परन्तु कभी-कभी परथश्रष्ट काग्रा्िकि श्रमवश शिव का 
अनुकरण करते हुए मानव-शिर काटने का अभिनय भो 
करते थे। ऐसी घटनाएँ कभी-कभी बीच में सुनाई पडती 
हैं। 'गकरदिग्विजय' काव्य में आचार्य शकर के साथ 
घटी एक ऐसी ही दुर्घटना का उल्लेख हैँ। ये जटाजूद 
घारण करते हैं, जूट में नवचन्द्र की प्रतिमा प्रतिष्ठित 
रहती है, इनके द्वाथ में नरकपाल का कमण्डलु रहता हैं, 
मे कपालपात्र में मदिरा-मास का भो सेवन करते हैं । 


कान्यकुरन ब्राह्मण-कामधेनुतन्त् 


कापालिको का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत में पाया 
जाता हैं। परन्तु वहाँ शैव रूप में ही थे चित्रित हैं, 
बीभत्य रूप में नही । चालुक्य नागवर्धन (सातवी झती) 
के कपाछेब्वर मदिर के अभिछेख में कापालिको का वर्णन 
महात्रती के रूप में मिलता है। इसके अनन्तर आठवी 
शतान्दी के भवभूतिरचित 'माछतीमाघव” नाटक में 
कापालिक साधक अघोरघण्ट का उल्लेख आता है, 
जिसका सम्बन्ध श्रीशैल पर्वत (आन्ध्र) से था । 

ग्यारहवी शताब्दी के चन्देल राजाओं के राजपण्डित 
कृष्णमिश्र द्वारा रचित प्रवोषचन्द्रोदय' में भी कापालिको 
की चर्चा है। इस ग्रन्थ के अनुसार कापालिको का सम्बन्ध 
नखलि, श्रीचक्र, योगमावन तया अनेक घोर असामा- 
जिक क्रियाओ से था। योगदीपिका (१८, ३ ९६) में 
कापालिको का उल्लेख मिलता है 

“निषेग्यते शीतलमयघारा 
कापालिके खण्डमतेप्मरोली ।' 

किसी समय कश्मीर में कापालिक-उत्सव मनाया जाता 
था । कृष्ण चतुर्दशी के दिन नृत्य, गीत, सामूहिक यौन- 
विहार के साथ यह उत्सव सम्पन्न होता था। आजकल 
यह सम्प्रदाय प्राय लुप्त है । 

कापाली--शिव का एक विरुद, क्योकि वे अपने घोर वेश 

में नरकपाल धारण करते हैँ । महाभारत (१३ १७ १०२) 
में कथन हूँ 


अजैकपाच्च कापाली त्रिशद्भूरजित शिव । 
कापेय--कपि' गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति। काठकसहिता 
और पद्चविग ब्राह्मण में कापेयो को चित्ररथ का पुरोहित 
कहा गया है । दे० 'शौनक' । 
काम्रतानाथ (कामवगिरि)---व्ाँदा जिले में चित्रकूट के अन्त- 
गत सीताकुण्ड से डेढ़ मील दुर कामतानाथ या कामदगिरि 
नामक पहाडी, जो परम पवित्र मानी जाती है । इस पर 
ऊपर नही चढा जाता, इस की परिक्रमा की जाती है। 
परिक्रमा तीम मील की है । रामचन्द्रजी ने वनवास काल 
में यही अधिक समय व्यतीत किया था । 
कामधघेनुतन्त्र--शाक्त साहित्य के बन्तगंत का मधघेनुतन्त 
की रचना सोलह॒वी शत्ती में हुई । इसका भग्रेजी अनुवाद 
मुनरो द्वारा हुआ है + 
'कामधेनु” मामक एक व्याकरण ग्रन्थ भी किसी परवर्ती 
शाकटायन द्वारा लिखा वताया जाता है । 


कामतितत-काम्रूप 


कामभिवत--हस ब्रत में कुछ देवियो, यथा उमा, मेघा, 
भद्रकाली, कात्यायनी, अनसूया, वरुणपत्नी का पूजन 
होता है । इनके पूजन से मनोवाछित अभिलाषाओ की 
पूर्ति होती है । 

कासदविधि--इस क्त में मार्गशीर्ष मास के रविवार के 
दिन चन्दन से चचित करवीर पुष्पो से भगवान्‌ सूर्य की 
पृजा करनी चाहिए । 

कामदासप्तमो--फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को इस ब्नत का 
प्रारम्भ होता है। इसमें एक वर्ष पर्यन्त सूर्य का पुजन 
होता चाहिए। इसको चार-चार मास के वर्ष के तीन 
सण्ड करके फाल्गुन मास से प्रारम्भ किया जाता हैं। 
इसमें भिन्‍न-भिन्‍न फूलों, भिन्‍न-भिन्‍न धूप तथा भिन्‍्न- 
भिन्‍न नैवेद्यो के अर्पण का विधान है । 

कामदेवपुजा---चैन्न शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है। इस तिथि को भिन्‍्त-भिन्‍्न पुष्पो से कपडे पर 
चित्रित कामदेव की पूजा होती है । यह्‌ चित्रफलक शीतल 
जछ से परिपूर्ण तथा पुष्पो से युक्त कलश के सम्मुख रखा 
जाना चाहिए । इस दिन पतियों द्वारा अपनी पत्नियो का 
सम्मान वाछनीय हैं । दे० क्ृत्यकल्पतरु का नैत्यकालिक 
काण्ड, ३८४ ॥ 


फामधेनुब्रत--कातिक कृष्ण एकादशी से प्रारम्भ होकर 
लगातार पाँच दिन यह त्रत चलता हैं । इस तिथि को श्री 
तथा विष्णु को पूजा होती हैँ । रात्रि में दीपो को घर, 
गोशाला, चैत्य, देवाछलय, सडक, इमदान भूमि तथा 
सरोचर में प्रज्ज्वल्त करना चाहिए । एकादशी के दिन 
उपवास करना चाहिए तथा भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
को गौ के घी या दूध में चार दिन स्नान कराना चाहिए । 
इसके पदचात्‌ कामघेनु का दान करना चाहिए । यह ब्रत 
समस्त पापो के प्रायश्चित्तस्वरूप भी किया जाता है । 

कामदेवन्रयोदशी (सदनन्नयोदशी)--चैत्र शुवल त्रयोदशी को 
कामदेव त्रयोदशी कहते हैं। इस तिथि को कामदेव के 
प्रतीक स्वरूप दमनक वृक्ष की पूजा की जाती है । दे० 
अनद्भतयोदशी' । , 

कामन्दकोय नीतिसार--राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसके 
प्रणेता कामन्दक नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कौटिल्यपरम्परा 
के अनुयायी हैँ । इस ग्रन्थ में राजनीति के विविध विषयो 
प्र अति सारगर्भित्‌ विवरण उपस्थित किया गया है। 


१७५ 


विशेष कर राजा के कर्तव्य (धर्म), राजकर्मचारियों का 
चुनाव एवं उनका धर्म, युद्धनीति, मण्डलू-व्यवस्था एच 
राज्य के सप्त अगो का वर्णन अभिनव रूप में प्राप्त होता 
है । कुछ विद्वानो का मत है कि यह ग्रन्य कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्र का छन्दोबद्ध रूपान्तर है। किन्तु बात ऐसी नही 
है । कामन्दक ने एक पण्डित की भाँति युग एवं आवध्य- 
कता के अनुसार इसके रूप को छोटा कर दिया है एवं 
पद्मो में रचना कर कठस्थ करने की सुविधा उपस्थित की 
हैं। इसमें कौटिल्य से भिन्‍न विचार भी हैं एवं अति- 
प्राचीन आचार्यों के मतो का भी उपयोग हुआ है । इसमें 
प्रन्थकार की सबसे बडी विश्येपता साहित्यिक प्रतिभा का 
चमत्कार हैं। उपमा आदि अछूद्धारो की सहायता से 
राजनीति के रूखे तथ्यो को अति रोचक एवं हुदय्राही 
रूप दे दिया गया है । प्रजा द्वारा वर्णाक्षम-धर्म पाुंत 
कराना राजा का परम कर्तव्य है, इस सिद्धान्त पर काम- 
न्दक ने बहुत वल दिया हैं । 

फाममहोत्सव--][वैन्न शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता हैँ। त्रयोदशी की रात्रि के समय किसी 
उद्यान में रति तथा मदन की प्रतिमा की स्थापना करके 
चतुर्दशी को उनका पूजन किया जाता है। यह उत्सव 
श्रगारिक गीतो के साथ, कुछ वाद्य यन्‍्त्रों के साथ 
गाते-वजाते हुए मनाना चाहिए। दूसरे दिन एक पहर 
तक मृत्तिका से खेलना चाहिए । शैव आगम में यही ब्रत 
चैत्रावली तथा मदनभज्जी भी कहलाता है । दे० कृत्य- 
कल्पतरु का ब्रतकाण्ड, १९०, “चैत्रविहित अशोकाष्टमी' । 

कासरूप--असम प्रदेश का प्राचीन नाम | इसके नामकरण 
का कारण इस प्रकार बताया गया है “मूल प्रकृति भग- 
वती कामरूपिणी सतो (दक्षकन्या, ज्िवपत्नी) जिस देश 
में विराजमान है वह देश उनके नाम से प्रसिद्ध है।” 
यहाँ कामगिरि (गोहाटी के पास) के योनिपीठ में 
कामाख्या देवी का मन्दिर है। तन्त्रचुडामणि का 
कथन है 

योनिपीठ कामग्रिरी कामाखझ्या तत्र देवता। 
सर्वत्र विरछा चाह कामरूपे गृहे गृहे॥ 
| काममिरि में योनिपीठ है। वहाँ कामाख्या नामक 
देवी है । सर्वत्र मैं विरला हूँ, किन्तु कामरूप में घर-घर ।] 
यह प्रदेश गणेशगरिरि के शिखर पर स्थित है, ऐसा 

तन्त्रभ्नन्थो में लिखा है 
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कालेश्वर इवेतगिरि त्रपुर नीलपर्वतम्‌। 
कामरूपाभिधो देशो गणेशगिरि मूृद्धनि ॥ 
कासरूपी--इच्छानुकूछ वेशधारी । अधदेवों में गन्धर्व एव 
विद्याघरों का नाम आता है । विद्याघरों का विश्ञेष गुण 
भाकाश में उडना है, जिसके कारण इन्हें 'खेचर' (आकाण 
में चलने वाला) कहा जाता है| ये वेश बदलने अथवा 
मनोवांछित रूप घारण करने की विद्या (जादु) जानते 
हैं, जिसके कारण इन्हें कामरूपी कहते है ! 
फामवत--जिसमें शिव पार्वती एकान्तवास करते है। 
इसे कुछ लोग काम्यकवन भी कहतें हैं । शिव का 
शाप था कि जो कोई पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह 
तुरन्त स्त्री बन जायेगा । मनु का पुत्र इल भूल से इसमें 
प्रविष्ट होकर स्त्री इला बन गया था । 

वब्रजमण्डल के भरतपुर जिले में भी कामवन है, जहाँ 
गोव्न्दिदेवजी के मन्दिर में वृन्दा देवी का महल है । 
यहाँ चौरासी तीर्थों की उपस्थिनि मानी जाती है । 

कामब्रत--(१) केवछ महिलाओ के लिए इसका विधान 
है। यह कार्तिक में प्रारम्भ होकर एक वर्ष पर्यन्त चलता 
है । इसमें सूर्य का पुजन॒ होता है । हेमाद्वि के अनुसार 
यह स्त्रीपुत्रकामावाप्ति-उत्सव है । 

(२) पौष शुक्ू नयोददी को प्रारम्भ होकर तदननन्‍्तर 
एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान होता है ! प्रत्येक त्योदशी 
को नक्त (रात्रिभोजन) करना वाहिए। चैत्र में सुवर्ण 
का अक्षोक वृक्ष तथा १० अगुल हरूम्बा इक्षुदण्ड इस मन्त्र 
के साथ दान करना चाहिए प्रद्युम्न प्रसोदतु ।' 

(३) किसी भी महीने की सप्तमी को यह ब्रतत किया जा 
सकता हैं । सुवर्चछा (सूर्य की पत्नी) की इसमें पूजा होती 
हैं। मनोवाछित पदार्थों की इससे उपलब्धि होती है । 

(४) पौष शुक्ल पदञ्ममी को यह ब्रत प्रारम्भ होता है । 
इसमें कार्तिकेय के रूप में भगवान्‌ विष्णु की पूजा होती 
है। पश्चमी को नक्त करना चाहिए॥ षष्ठी के दिन 
केवल एक समय का आहार, सप्तमी को पारण । ऐसा एक 
वर्ष पर्यन्त करना चाहिए। स्वामी कार्तिकेय की सुवर्ण- 
प्रतिमा वथा दो वस्त्र दान में देने चाहिए। इससे मनुष्य 
जीवन में समस्त कामनाओ को प्राप्त करता है । हैमाद्वि 

(ब्रतखण्ड) के अनुसार यह 'कामषष्ठी' ब्रत है । 
कासास्या देवी--कामारुया शब्द की व्याख्या इस प्रकार 
की गयी है. “जो भक्तों की कामना को पूर्ण करती हैं 


कामरूपी-कार्माल्यापीठ 


अथवा भक्त साधकों द्वारा जिसकी कामना की जाती हैं 
वह 'कामा' है। जिसका 'कामा' नाम है वह 'कामाख्या' 
है ।” कालिकापुराण ( अ० ६१ ) में इसका विस्तृत वर्णन 
पया जाता हूँ 
कास्तात्या पीठ5---यह भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ तीर्थ असम 

प्रदेश में है । कामाख्या देवी का मन्दिर पहाडी पर है, 
अनुमानत एक मील ऊँची इस पहाडी को “नोलछ पर्वत' 
भी कहते हैं । इस प्रदेश का प्रचलित नाम कामरूप हैँ | 
तन्त्रो में लिखा हैं कि करतोया नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नद 
तक त्रिकोणाकार कामरूप प्रदेश माना गया है। किन्तु 
अब वह रूपरेखा नही है। इस देश में सौमारपीठ, श्रीपोठ, 
रत्नपीठ, विष्णुपीठ, रुद्रपीठ तथा ब्रह्मपीठ भादि कई 
सिद्धपीठ हैं, 'कामाख्यापी5” सबसे प्रधान हैं । देवी का 
मन्दिर कूचविहार के राजा विश्वर्सिह और शिवर्सिह 
का वनवाया हुआ है । इसके पहले के मन्दिर को वगाली 
आक्रामक काला पहाड ने तोड डाछा था | सन्‌ १५६४ ई० 
तक प्राचीन मन्दिर का नाम आनन्दाख्या' था, जो वर्त- 
मान मन्दिर से कुछ दूरी पर है। पास में छोटा सा 
सरोवर है । 

देवीभागवत (७ स्कन्ध, अ० ३८) में कामाख्या देवी 
के माहात्म्य का वर्णन है। इसका वर्शन, भजन, पाठ-पूजा 
करने से सर्व विध्तो की शान्ति होती है । पहाडी से उत- 
रने पर गोहाटी के सामने ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में उमा- 
नन्‍्द नामक छोटे चट्टानी टापू में शिवमन्दिर हैं । आनन्द- 
मूर्ति को भैरव (कामाख्यारक्षक) कहते है । कामाख्यापीठ 
के सम्बन्ध में कालिकापुराण (अ० ६१) में निम्नाकित 
वर्णन पाया जाता है 

“शिव ने कहा, प्राणियों की सृष्टि के पश्चात बहुत 
समय व्यतीत होने पर मैंने दखतनया सती को भार्यारूप 
में ग्रहण किया, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ थी । वह मेरी अत्यन्त 
प्रेयसी भार्या हुईं। अपने पिता द्वारा यज्ञ के अवसर पर 
मेरा अपमान देखकर उसने प्राण त्याग क्रिया। मैं मोह 
से व्याकुल हो उठा और सती के मृत शरीर को कन्धे पर 
रखकर समस्त चराचर जगत में भ्रमण करता रहा। 
इधर-उधर घृमते हुए इस श्रेष्ठ पीठ (तीर्थस्थरू) को प्राप्त 
हुआ | पर्याय से जिन-जिन स्थानों पर सती के अगो का 
पतन हुआ, योगनिद्रा (मेरी शक्ति सती) के प्रभाव से 
वे पुण्यतम स्थल वन गये । इस कुब्जिकापीठ (कामाथ्या) 





फाभावाहिए्द-फायरोहण 


में सती के योनिमण्डठ का पतन हुआ । यहाँ महामाया 
देवी विज्लीन हुई। मुझ पर्वत रूपी शिव में देवी के 
विलीन होने से उस पर्वत का नाम नीलवर्ण हुआ । यह 
महातुड् (ऊंचा) पर्वत पाताल के तल में प्रवेश कर 
गया * | / 

इस तीर्थस्थल के मन्दिर में अक्ति की पूजा थोनिरूप 

में होती हैं) यहाँ कोई देवीमूति नहीं है। योनि के 
भाकार का शिलाखण्ड है, जियके ऊपर छाल रग की गेरू 
के धोल की धारा गरिरायी जाती है और वह रक्तवर्ण के 
वस्त्र से ढका रहता है। इस पीठ के सम्मुख पशुवलि भी 
होती है । 

फामावाध्तिक्षत--क्ृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह ब्रत किया 
जाता है। इस तिथि में महाकाल (शिव) का पूजन 
समस्त मनोवाब्छाओं को पूरा करता है । 

कासिकागस---जैव आगमों में सबसे पहला आगम 'कामिक' 
है। इसमें ममस्त शैव पूजा पद्धतियों का विस्तृत 
वर्णन है । 

फासिकाक्षत--मार्गणीर्ष करष्ण द्वितीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। इस तिथि को सुवर्ण अथवा रजत- 
प्रतिमा का, जिस पर चक्र अकित हो, पूजन करना 
चाहिए। पूजन करने के पष्चातू उसे दान कर देना 
चाहिए । 

फाम्पिछ--यह स्थान वदायूँ जिले में है। पूर्वोत्तर रेलवे की 
आगरा-कानपुर छाइन पर कायमगज रेलवे स्टेशन है । 
कायमगज से छ मील दूर काम्पिक तक पवकी सडक जाती 
है। किसी समय काम्पिल (ल्थ) महानयर था। यहाँ 
रामेइवरनाथ गौर कालेब्वरनाथ महादेव के प्रसिद्ध मन्दिर 
हैं गौर कपिल सुनि की छुटी है । 

जैनो के अन्तिम तीदूूर महावीर का समवशरण भी 

यहाँ आया था। यहाँ पाचीन जेनमन्दिर है, जिसमें 
विमलछनाथजी की तीन प्रतिमाएँ है । एक जैनघर्मशाला 
हैं। चैन और आएिवन में यहाँ मेला ऊगता है । 

फाम्पील--यजुर्वेद्स हिता के एक मन्त्र में 'काम्पीलवासिनी' 
सम्भवत राजा की प्रधान रानी को कहा गया है, जिसका 
फर्तव्य अश्वमेध यज्ञ के समय मेधित पशु के पास सोना 
था। बिल्कुल ठीक अर्थ अनिद्चित है । वेबर एवं जिमर 
दोनो फाग्पील एक नगर झा नाम वतलाते हैँ, जो पर- 
तर्ती साहित्य में काम्पित्य फहदाया एवं जो मध्यदेश 

श््‌३ 
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(आज के उत्तर प्रदेश) में दक्षिण प्रश्नाल की राज- 
घानी था । 

काम्यकतीर्थ या कास्यक बन--कुरुक्षेत्र के सात पवित्र वनो 
में से एक । यह सरस्वती के तट पर स्थित है। यही पर 
पाण्डवों ने अपने प्रवास के कुछ दिन बितायें थे। यहाँ 
वे देतवन से गये थे। ज्योतिसर से पेहवा जाने वाली 
सडक के दक्षिण में लगभग ढाई मील पर कमोधा भ्राम 
हैं। काम्यक का अपअ्रश ही कमोधा है। यहाँ प्राम के 
पद्िचम में काम्यक तीर्थ है | सरोवर के एक ओर प्राचीन 
पक्का घाट है तथा भगवान्‌ छ्िव का मन्दिर है। चैत्र 
शुक्ल सप्तमी को प्रति वर्ष यहाँ मेला लगता है । 
कायध्यूहु--योगदर्शन में अनेक शारीरिक क्रियाओं द्वारा 
मन को केन्द्रित करने का निर्देश हैं। जब योगश्ञास्त्र से 
तन्त्रशास्त्र का मेल हो गया तो इस 'कायब्यूह' (शारी- 
रिक यौगिक क्रियाओं) का और भी विस्तार हुआ, जिसके 
अनुसार शरीर में अनेक प्रकार के चक्र आदि कल्पित 
किये गये। क्रियाओं का भी अधिक विस्तार हुमा और हठ- 
योग की एक स्वतन्त्र शाखा विकसित हुई, जिसमें नेंति, 
धौति, वस्ति आदि षद्कर्म तथा नाडीशोघन आदि के 
साधन बतलाये गये हैं । 

काया (गोरलपंथ के भत से)--गोरखनाथ पंथी का साघक 
काया को परमात्मा का आवास मानकर उसकी 'उपयुक्त 
साघना करता है। काया उसके लिए वह यन्त्र है, जिसके 
द्वारा वह इसी जीवन में मोक्षानुभूति कर छेता है, जन्म- 
मरण-जीवन॑ पर पूरा अधिकार कर लेता हैं, जरा, मरण, 
व्याधि और काल पर विजय पा जाता है । इस उहेश्य की 
प्राप्ति के लिए वह पहले कायाशोधन करता है | इसके 
लिए वह यम, नियम के साथ हठ्योग के पट्कर्म (नेति, 
घौति, वस्ति, नौलि, कपालभाति और नाटक) करता है 
जिससे काया छुद्ध हो जाय । हठयोग पर घेरण्ड ऋषि की 
लिखी घेरण्डसहिता' एक प्राचीन ग्रन्थ हैं और परम्परा 
से इसकी शिक्षा वरावर चली आयी हैँ। नाथपन्थियो ने 
उसी प्राचीन सात्त्विक प्रणाली का उद्धार किया है । 

कायारोहण---छाट (गुर्जर) प्रान्त में एक स्थानविज्लेप है। 
वायुपुराण के एक परिच्छेद में लकुलीश उपसम्प्रदाय 
(पादुपत सम्प्रदाय के एक अद्भू) के वर्णन में उद्घृत है 
कि शिव प्रत्येक युग में मवतरित होंगे और उनका अन्तिम 
मवृतार तब होगा जब कष्ण यासुदेद रूप में अवतरित 
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कार्तिक-कार्प्णजिति 


२१-५८) के अनुसार कार्तिक मास में मास खानेवाला 
चाण्डाल हो जाता है | दे० 'वकपश्चका | 


दिव, चण्डी, सूर्य तथा अन्यान्य देवों के मन्दिरो में 
कातिक मास में दीप जलाने तथा प्रकाश करने की वही 


होगे । शिव योगशक्ति से कायारोहण स्थान पर एक मृतक 
शरीर में, जो वहाँ अरक्षित पडा होगा, प्रवेश करेंगे तथा 
लकुलीश नामक सन्यासी के रूप में प्रकट होंगे | फुशिक, 
गार््य, मित्र एव कौरइ्य उनके शिष्य होगे जो द्ारीर पर 


भस्म मलूकर पाशुपत योग का अभ्यास करेंगे । 


उदयपुर से १४ मील दुर स्थित एकलिज्भजी के एक 
पुराने मन्दिर के लेख से इस बात की पुष्टि होती हैं कि 
भगवान्‌ छ्षिव भडौंच प्रान्त में कायारोहण स्थान पर अव- 
तरित हुए एवं अपने हाथ में एक लकुल धारण किये हुए 
थे। चित्रप्रशस्ति में भी उपयुक्त कथानक प्राप्त होता 
हैं कि शिव पाशुपत धर्म के कडे नियमों के पालनार्थ छाट 
प्रान्‍्त के करोहन (स० कायारोहण) में अवतरित हुए । 
यह स्थान गुजरात में आजकल 'करजण' (कायारोहण का 
विक्रृत रूप) कहलाता है । यहाँ भव भी लकुलीश का एक 
भन्दिर है, जिसमें उनकी प्रतिमा स्थापित है । 


कातिक--यह वडा पवित्र मास माना जाता है । यह समस्त 
तीथों तथा घामिक कृत्यो से भी पविश्नतर हैं। इसके 
माहात्म्य के लिए देखिए स्कन्द पुराण के वैष्णव खण्ड का 
नवम अध्याय, नारदपुराण (उत्तरार्द्ध), अध्याय २२, पश्च- 
पुराण, ४ ९२। 


फा्िकस्तानक्षत--सम्पूर्ण कातिक मास में गृह से वाहर 
किसी नदी अथवा सरोवर में स्तान करना चाहिए । 
गायत्री मन्त्र का जप करते हुए हृविष्यान्न केवल एक वार 
अ्रहण करना चाहिए । क्षती इस व्रत के भाचरण से वर्ष 
भर के समस्त पायो से मुक्त हो जाता है। दे० विष्णु- 
घर्मोत्तर, ८१,१-४, क्ृत्यकल्पतरु, ४१८ द्वारा उद्घृत, 
हैमाद्षि, २ ७६२ । 

कार्तिक मास में समस्त त्यागने योग्य वस्तुओ में मास 
विद्येप रूप से त्याज्य है। श्रीदत्त के समयप्रदीप (४६) 
तथा छत्यरत्ताकर (पृ० ३९७-३९९) में उद्घृत महा- 
भारत के अनुसार कारतिक मास में मासभक्षण, विशेष रूप 
से शुक्ल पक्ष में, त्याग देने से इसका पुण्य शत वर्ष तक 
के तपो के बरावर हो जाता हैं । साथ ही यह भी कहा 
गया है कि भारत के समस्त महान्‌ राजा, जिनमें ययाति, 
राम तथा नर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, 
कातिक मास में मास भक्षण नही करते थे । इसी कारण 
उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। नारदपुराण (उत्तराद्ध॑, 


प्रशासा की गयी है। समस्त कातिक मास में भगवान्‌ 
केशव का मुनि ( अगस्त्य ) पुष्पो से पुजन किया जाना 
चाहिए । ऐसा फरने ये अव्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता 
है | दे० तिथितत्त्व १४७ । 


फार्तिकपुरणिसा--यह शरद ऋतु की अन्तिम तिथि है जो 
बहुत पवित्र और पृण्यदायिनी मानी जाती है । इस अब- 
सर पर कई स्थानो पर मेले लगते हैं। सोनपुर में हरिहर- 
क्षेत्र का मेला तथा गरढ़मुक्तेश्वर ( मेरठ ), वटेदवर 
( आगरा ), पुष्कर ( अजमेर ) आदि के विशज्ञाल मेले 
इसी पर्व पर लगते हैं. । व्रजमण्डल और क्रृष्णोपासना से 
प्रभावित अन्य प्रदेशों में इस समय रासलीला होती है । 


इस तिथि पर किसी को भी बिना स्नान और दान के 
नहीं रहना चाहिए। स्तान पवित्र स्थान एवं पवित्र 
नदियों में एव दान अपनी शक्ति के अनुसार करना 
चाहिए। न केवल ब्राह्मण को अपितु निर्धन सम्बन्धियों, 
बहिन, बहिन के पुत्रो, पिता की बहिनों के पुत्रो, फूफा 
भादि को भी दान देना चाहिए । पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा 
वाराणसो के तीर्थस्थान इस कातिकी स्तान और दान के 
लिए अति महत्त्वपूर्ण हैं । 
कार्तिकेयव्रत--धष्ठी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता 
है । स्वामी कारतिकेय इसके देवता है । दे० हेमाद्रि, 
ब्रतखण्ड, १ ६०५, ६०६, ब्रतकालविवेक, पृष्ठ २४ | 


फातिकेयबष्ठो--मार्गशीर्ष शुक्र षष्ठो को इस ब्रत का 

अनुष्ठान होता है। इस दिन सुवणमयी, रजतमयी, 
काष्ठमयी अथवा मृत्मयी कार्तिकेय की प्रतिमा का पूणन 
होता है । दे० हेमाद्वि, ब्रतवण्ड, १ ५९६-६०० | 


कार्ष्णजिनि--आचार्य कार्प्णजिनि के नाम का उल्लेंस 
ब्रह्मसूत्र (३ १ ९) और भीमासासूत्र (४३ १७, ६७ ३५) 
दोनो में हुआ है । ये भी व्यासदेव और जैमिनि के पूर्व- 
वर्ती आचार्य है ! इनका उल्लेख व्यासदेव ने अपने मत 
के समर्थन में और जैमिनि ने इनका खण्डन करने के लिए 
किया हे । इससे मालूम होता है कि ये वेदान्त के ही 


कारिका-कांल 


आचार्य थे। ये प्राय वादरि के मत के समर्थक प्रतीत 
होते हैं । 

कारिका--स्मरणीय उन्दीवद्ध पद्यो के सकलन को कारिका 
कहते हैं । हिन्दू दार्शनिकों ने अपने दर्शन के सारविषय 
को या तो सूत्री के रूप में या कारिका के रूप में अपने 
अनुगामियो के लाभार्थ प्रस्तुत किया, ताकि वे इसे कठस्थ 
कर लें। उनके अनुगामियो ने उन सूत्रों या कारिकाओ 
के ऊपर भाष्य आदि लिखे । उदाहरण के लिए साख्य- 
दर्शन पर ईइवरकृष्ण की 'साख्यकारिका' अत्यन्त 
प्रसिद्ध है, जिसका अनुवाद अति प्राचीन काल में चीनी 
भाषा में उस देश की राजाज्ञा से हुआ था ! 


कारिकावाक्यप्रदीप--प_णिनि पर अवलूम्बित अमेक 
व्याकरणसिद्धान्त ग्रन्थों में एक कारिकावाक्यप्रदीप 
हैं। इससे सम्बन्धित चार अन्य टीकाग्रन्थ--ब्याकरण 
भूषण, भूषणसारदर्पण, व्याकरणभूपण सार एवं व्याकरण- 
सिद्धान्तमण्जूपा है। 'वाक्यप्रदीप' व्याकरण का दार्शनिक 
ग्रन्थ है। इसमें भी कारिकाएं हैं । 


कारिणनाथ--नाथ सम्प्रदाय में नौ नाथ मुख्य कहे गये 
हैं, गोरखनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ आदि । कारिण- 
नाथ उनमें तीसरे हैं। गोरखपथी कनफट्टा योगियो के 
अन्तर्गत कारिणनाथ के विचारो का समावंश होता हैं । 
कारुणिकसिद्धान्त--कारुणिक रिद्धान्त को 'कालमुख 
शव सिद्धान्त” भी कहते है । महीभूर (कर्नाटक) के समीप 
'दक्षिण केदारेश्वर' का मन्दिर प्रसिद्ध हैं। वहाँ की गुरु- 
परम्परा में श्रीकण्ठाचार्य वेदान्त के भाष्यकार हुए है । 
वे आचार्य रामाचुज की तरह विशिष्टाहईतवादी थे 
आर कालमुख जैव लकूलागम समय' सम्प्रदाय के अनु- 
यायी थे। श्रीकण्ठ शिवाचार्य ने वायवीय सहिता के 
आधार पर सिद्ध किया हैँ कि भगवान्‌ महेशवर अपने को 
उमा शक्ति से विशिष्ट कर लेते है । इस शक्ति में जीव 
और जगतू, चितु और अचित्‌, दोनो का बीज वर्तमान 
रहता ह ) उसी गक्ति से भगवान्‌ महेश्वर चराचर की 
सृष्टि करते हैं। इसी सिद्धान्त को 'हक्तिविशिष्टाहत' 
कहते हैं, यही कार्रणणिक रिद्वान्त भी कहलाता है । बीर- 
शव अथवा लिड्भायत इस अक्तिविशिष्टाहंत सिद्धान्त को 
भी अपनाते हैं | दक्षिण का लकुलीश सम्प्रदाय भी प्राचीन 
और, नवीन दो रूपो में बेंटा हुआ है और कदाचित्‌ इस 
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सम्प्रदाय कै अनुयायी कालमुख अथवा कारुणिक सिद्धान्त 
को मानते हैं । 


फारोहन--दे० 'कायारोहण । 
फाल---वैज्षेषिक दर्शन के अनुसार कुल नौ द्रव्य हैं । इनमें 


छठा द्रव्य 'काल' हैं। यह सभी क्रिया, गति एवं परि- 
वर्तन को उत्पन्न करनेवाली शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता 
हूँ ओर इस प्रकार दो समयो के अन्तर को प्रकट करने 
का आधार है । सातवाँ द्रव्य दिक्‌ ( दिद्या ) काछ को 
सन्तुलित करता हूँ । तनन्‍्त्रमत से अन्तरिक्ष में कारू की 
अवस्थिति है और इस काल से ही जरा की उत्पत्ति 
होती है । भाषापरिच्छेद के अनुसार काल के पाँच गुण 
हैं--१ सख्या, २ परिसमाण, ३ पृथक्त्व, ४ सबोग, 
५ विभाग। 

विष्णुपुराण ( १२१४ ) में काछ को परख्रह्म का 
रूप माना गया है 

परस्य ब्रह्मणगो रूप पुरुष प्रथम द्विज। 

व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम ॥ 

तिथ्यादितत्त्व में काल की परिभाषा इस प्रकार दी 
हुई है 

अनादिनिधन कालो रुद्र सकर्षण सस्‍्मृत । 

कलनात्‌ सर्वभूताना स काल परिकीतित ॥ 

[ काल आदि ओर निघन ( विनाश ) रहित, रुद्र 
और सकरषंण कहा गया है। समस्त भूतो की कलना 
( गणना ) करने के कारण यह काल 'ऐसा प्रसिद्ध है। ] 
हारीत (प्रथम स्थान, अ० ४) के द्वारा काल का विस्तृत 
वणन किया गया है 

कालस्तु त्रिविधों ज्ञेयोह्तीतोब्नागत एवं च। 

वर्तमानस्तृतीयस्तु वक्ष्यामि श्णु लक्षणम्‌ ॥ 

काल कलयते लोक काल कलयत जगतु । 

कारू कलयते विश्व तेन कालो5भिघीयते ॥। 

कालस्य वश्षमा सर्वे देवपिसिद्धकिन्नरा । 

कालो हि भगवान्‌ देव' स साक्षात्परमेश्वर ॥ 

सर्गपालनसहर्ता स कार सर्वत सम । 

कालेत कल्प्यते विश्व तेन फालोइभिघीयते ॥ 

येनोत्पत्तिश्व जायेत येन वे कल्प्यते कला । 

सोकन्तवच््च भवेत्कालो जगदृत्पत्तिकारक ॥ 
यकर्माणि प्रपश्येत प्रकपें वर्तमानप । 

सोपि प्रवर्तकों जेय काल स्यात्‌ प्रतिपाझ $ ॥ 
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येन मृत्युवशं याति कृत येन जय॑ ब्रजेतु 

सहर्ता सो5पि विज्ञेय काल स्यात्‌ कलनापर ॥ 

काल सृजति भूतानि काल सहरते प्रजा । 

काल स्वपिति जागति कालो हि दुरतिक्रम ॥ 

[ काल तीन प्रकार का जानना चाहिए, अतीत (भूत), 
अनागत ( भविष्य ) और वर्तमान । इसका लक्षण कहता 
हूँ, सुनो । काल छोक की गणना करता हे, फाल जगत 
की गणना करता है, काल विष्व की गणना करता हैं, 
इसलिए यह काल कहलाता है। सभी देव, ऋषि, सिद्ध 
गौर किन्नर काल के वद्य हैं। काल स्वय ही भगवान्‌ 
देव है, वह साक्षात्‌ परमेश्वर है। यह सृष्ठि, पालन 
ओर सहार करनेवाला हैं। वह काल सर्वत्र समान है | 
काल से ही विद्व की कल्पना होती हैं, इसलिए वह 
फाल कहलाता है । जिससे उत्पत्ति होती है. जिससे 
कछा की कल्पना होती है, वही जगत्‌ की उत्पत्ति करने- 
वाला काल जगत्‌ का अन्त करनेवाला भी होता हैं। जो 
सभी कर्मों को बढते हुए और होते हुए देखता है, उसी 
काल को प्रवर्तक जानना चाहिए। वही प्रतिपालक भौ 
होता हैं । जिसके द्वारा किया हुआ विनाश को प्राप्त होता 
हैं, अथवा जय को प्राप्त होता है, वही काल सहर्ता और 
कलना में सलूग्न है। काल ही सम्पूर्ण भूतो को उत्पन्न 
करता है, काल ही प्रजा का सद्दार करता है, काल ही 
सोता और जागता हैं । काल दुरतिक्रम हैं अर्थात्‌ उसका 
कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता ।,] 

भागवत पुराण (९९२) में काल मृत्यु का पर्याव 
माना गया है। मेदिनीकोश में काल को ही महाकाछ 
कहा गया है और दीपिका में शनि ! 

फालका--(१) काछकेय नामक असुरगण की माता। भागवत्त 
पुराण (६६ ३२) के अनुसार यह बैदवानर की कन्या है 
वैदवानरसुता याद चतस्रइचारुदर्शना ! 
उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा !। 
यजुर्वेदसहिता के अनुसार काछका अदवमेध यज्ञ का 
वलिपशु कहा गया है, जिसे अधिकाश उद्धरणो में एक 
प्रकार का पक्षी समझा जाता है । 

(२) अम्बाल (पजाब) से ४० मील दुर कालका 
स्टेशन है। यही कालका देवी का मन्दिर है। 
प्रम्परा के अनुसार पार्वती के शरीर से फौशिकी देवी 
के प्रकट हो जाने पर पार्वती का शरीर इ्यामवर्ण हो 


फालफा-फानराफिद्तत 


गया, तब में उस स्थान से आफर कालका में स्थित हुईं । 
कालक्षेपमु-मराठा भक्ती फहों 'हरिकयथा' भामक एक 
सस्था है, जिसमें वक्ता गीतों में उपदेश देता है तथा 
बीच-बीच में जय राम कृण हरि का उच्च स्वर से 
कीर्तन करता है। इसके साथ बहू अनेक इछोक पढ़ता 
हुआ उनकी व्यात्या फरता हैं। यही गीत एवं गधे 
भाषण की उपदेश प्रणाछी पूरे दक्षिण भारत में है । यहाँ 
गायक को भागवत तथा उसके ग्रीतबद्ध उपदेश को 
'फालक्षेपम्‌' कहते है । इसका द्षाव्दिक अर्य हैं 'मगवन्नाम- 
फी्तन में काल (समय) विताना ।' 
कालशानतन्त्र---एक तन्‍्त्र प्रन्य । शाक्त साहित्य से सम्ब- 
न्धित इस तन्त्र की रचना बाठ्वी घत्तों में हुई । स्वर्गीय 
म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने इसका विस्तृत विष्छेषण 
किया हैं । 
कालपी--झाँसी ते ९२ मील दूर काऊपी नगर यमुना के 
दक्षिण तट पर स्थित हैं। कालपी में जोधर नाला के पात्त 
बैदव्यास ऋषि का जन्मस्मारक व्यासटीला हैं। इसके 
पास ही नृसिंहटीला हैं। यहाँ के निवासियों का विश्वास 
हैं कि प्रछयकाल आने पर जौंघर नाऊे से मोदी जलूघारा 
निकल कर विश्व फो जलमग्न कर देगी । यही कालप्रिय 
(कालपी) नाथ का स्थान है जो तीर्घरूप में प्रसिद्ध है । 
कालमे रवाष्टमी--मार्गशीर्ष कृष्ण अप्टमी को कालमैरवा- 
ष्ठमी कहते है । इस तिथि के कालभैरव देवता है, जिनका 
पूजन, दर्शन इस दिन करना चाहिए । दे० ब्रतकोश, 
३१६-३१७, वर्षक्ृत्यदीपक, १०६ । 
कालमाधध--माघवाचार्य रचित एक धर्मगास्त्र सम्बन्धी 
प्रन्थ । इसका दूसरा नाम 'कालनिर्णय' है। इस पर मिथ्र- 
मोहन तकंतिकूक की एक टीका भी हैं जो स० १६७० 
में लिखी गयी थी । इसकी कई व्याख्याएं उपलब्ध है! 
इनमें नारायण भट्ट का कालनिर्णयसग्रह इलोकविवरण, 
मथुरानाथ की कालमाघव चन्द्रिका, रामचन्द्राचार्य फी 
दीपिका, लक्ष्मीदेवी की लक्ष्मी (भाष्य) आदि प्रसिद्ध हु। 
कालमुखशाखा--दे० 'कारुणिक सिद्धान्त । 
कालरात्रिव्रत--आदिविन शुक्ल अष्टमी को इस ब्ंत का 
अनुष्ठान किया जाता है। लगभग सभी वर्णो के लिए 
सात दिन, तीन दिन अथवा शरीर की शक्ति के अनुसार 
केवल एक दिन का उपवास विहित है । पहले श्री गणेश, 
मातुदेवों, स्कन्द तथा शिवजी का पूजन होता है, तद- 
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सन्‍्तर एक शैव ब्राह्मण अथया मय क्ाह्मणया किसी 
पारती हारा हवथनकुण्ड में हवन कराना चाहिए। आठ 
कम्याओो को भोजन कराने तथा आठ ही क्लाह्मणो को 
मिमस्त्रित करने का विधान हे । दे० हेमाद्रि, श्रृदखण्ड, 
२३२६-३३२ (कालिका पुराण से) । 
फालाग्वि--काल का वह स्वरूप, जो प्रलय के समय समस्त 
सृष्टि का विनाश करता है। यह 'प्रल्याग्दि' भी कहजाता 
है। महाभारत (१ ५४ २५) में कथन हैं 
बरह्मदण्ड महाघधोर काल्‍हाग्निसमतेजसम्‌ । 
ताशयिष्यामि मात्र त्व भय कार्पी कथपद्न ॥ 
पशञ्चमुख रुद्राक्ष का नाम भी कालारिन है। स्कत्टपुराण 
में उल्लेख हैं 
पश्चनवक्त्र स्वय रुद्र कालास्निर्नीम नामत । 
अगम्थायमनाच्वेंच अभ्रदेयस्थ च भक्षणांत्‌ ॥ 
मुच्यते तर्वपापेम्य पद्चवक्‍त्रस्थ धारणातु । 
फाछारतिक्--जगत्‌ का सहार करनेवाल़े कालार्नि के 
अधिष्ठातृदेव । देवीपुराण में काहास्निरंद्र का वर्णन पाया 
जाता है « 
कालाग्निरद्ररपो णो वहुरूपसमावृत ॥ 
अनल्तपञरूपदच घाता ये कारणेश्वर । 
दारणार्निश्व रुद्रवबव यमहन्ता क्षमान्तक ॥ 
छोहिंत क्रूरतेजात्मा धनो वृष्दिरवलाहक । 
विद्युतश्वलशीलरच प्रसन्न जान्तसौम्यदुक्‌ ।। 
सर्वज्ञो विविधो बुद्धों धुतिमान्‌ दीप्तिसुप्रभ । 
एते रुद्रा भहात्मान कालिकाशक्तिवुहिता ॥। 
सहरन्ति समन्तेद ब्रह्मा सचराचरम्‌ । 
फालाग्नियद्रोपनिषद्‌--एक जैव स्पप्रदायिक उपनिषद्‌, जिसमें 
त्रिपुष्ट घारण और रहस्यमय ढंग से घ्यान करने का 
विवरण प्राप्त होता है । 
फालाष्दसीक्रत--मुगशिरा नक्षत्र युक्त भाद्रपद की अध्ठमी 
को इस ब्नत का अनुष्ठान करना चाहिए । एक वर्ष पर्यन्त 
यह क्रम चलना चाहिए । मान्यता है कि इस दिन शिव- 
जी बिना नन्‍्दीगण अथवा गणेश के अपने मन्दिर में 
विराजते हैं । ब्रती विभिन्‍न वस्तुओ से शिवजी को स्तान 
कराता है, भिन्‍न-भिन्‍न पुष्प समर्पित करता हैं तथा प्रत्येक 
महीने में पृथक्‌-पुथक्‌ नासो से पूजन करता है । 
फालिफा--काले (कृष्ण) वर्णदाली । यह चण्डिका का ही 
एक रूप है। इसके नामकरण तथा स्वरुप का वर्णन 
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कालिकापराण (उत्तरतन्ध्, अ० ६०) में निम्नाकित प्रकार 
से पाया जाता है 
सर्वे सुरगणा सेन्द्रास्ततों गतवा हिमाचलम । 
शज्भावतारनिकटे. महामाया प्रत्तुष्टुबु- ॥ 
अर्नेंके सस्तुता देवी तदा सर्वामरोत्करे | 
मातद्भवनितासूर्तिभूत्वा देवानपुच्छत ॥ 
युष्मासिस्मरैरत स्तुयते का च॑ भाषिनी । 
किमर्थभागता यूथ मातद्भस्याश्रम प्रति ॥। 
एव बुचन्त्या मातज़ूचास्तस्थास्तु कायकोषत । 
समुद्भूताब्रवीदेवी मा स्तुवन्ति सुरा इंति॥ 
शुम्भो निशुम्भो हासुरौ बाघेते सकलान्‌ सुरानू । 
तस्मात्तयोर्वधायाह स्तुयेज्यय सकल. सुर ॥ 
विनि सुताया देव्यान्तु मातज़जधा कायतस्तदा । 
भिल्‍नाञजननिभा कृष्णा साभुद्‌ गौरी क्षणादपि ॥ 
कालिकास्यापइमवत्सापि. हिमाचलक्ृताश्रया । 
तामुग्रतारा ऋषयो वदन्तीह मनीषिण ॥ 
उग्रावपि भयात्ताति बस्माद्‌ भक्तानू सदाम्बिका॥ 
[इन्द्र के साथ सभी देवतागण हिमालय में गद्भावतरण 
के पास महामाया को प्रसन्‍न करने छगे। उनके द्वारा 
स्तुति किये जाने पर देवी ने मातद्भवनिता की मूर्ति घारण 
करके देवताओ से पूछा, “तुम अमरो हारा किस भाविनी 
की स्तुति की जा रही हैं ? किस प्रयोजन के लिए तुम 
लोग मातड़ु-आश्रम में आये हो ?” ऐसा बोलती हुई उस 
मातड्भी के छरीर से एक देवी उत्पन्त हुई । उसने कहा, 
“देवगण मेरी स्तुति कर रहे हैं। शुम्भ और निशुम्म नामक 
दो असुर सभी देवत्तुओ को पीडित कर रहे हैं। इसलिए 
उन्तके वध के लिए समस्त देवताओ द्वारा भेरी स्तुति हो 
रही है ।” मातद्भी की काया से उसके निकल जाने पर वह 
घोर काजल सदृश कृष्णा (काली) हो गयी । वही कालिका 
कहलायी, जो हिमालय के आश्रय में रहने लगी । उसी 
को अट्ृषि लोग उम्रतारा कहते हैँ । क्योंकि वह उम्र भय 
से भक्तो का सदा प्राण करती है । ] 
कालिका उपपुराण---उचन्‍्तीस उपपुराणों में से एक । इसमें 
देवी दुर्गा की महिमा तथा झाक्तमत का प्रतिपादन किया 
गया है । 
कालिफापुराण--कालिकापुराण को ही 'कालिकातन्ता 
भी कहते हैं। यह बगाल में प्रचलित शाक्तमत का निया- 
मक अन्य है। इसमें चण्डिका को पशु अथवा मनुष्य की 


््‌ 


बलि देने का निर्देश भी है। वलिपशुओ की तालिका 
बहुत वडी है । वे है--पक्षी, कच्छप, घडियाल, मत्स्य, 
वन्य पछ्ुओं के नौ प्रकार, भैसा, बकरा, जगली सूमर, 
गैंडा, काला हिरन, वारहसिंगा, सिंह एव व्याप्र इत्यादि । 
भक्त अथवा साधक अपने शरीर के रक्त का भी अर्पंण कर 
सकता है । रक्ततलि का प्रचार क्रमण कम होने से यह 
पुराण भी आजकल वहुत लोकप्रिय नही है । 
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कालिजर (काल्ञर)--वुन्देलखण्ड में स्थित एक प्रसिद् 
शव तीर्थ। मानिकपुर-झ्ाँसी रेलवे लाइन पर करबी 
से बीस मील आगे वटौसा स्टेशन है। यहाँ से भठारह 
भोल दूर पहाडो पर कालिजर का दुर्ग हैं। यहाँ नील- 
कठ का मदिर है । यह पुराना भाक्तपीठ हैं। महाभारत के 
चनपर्व, वायुपुराण (० ७७) और वामनपुराण (अ० ८४) 
में इसका उल्लेख पाया जाता है। चन्देल राजामो के 
समय में उनकी तोन राजधानियो--खर्जूर्वाह (खजु- 
राहो), कालझ्षर और महोदधि (महोवा)--में से यह 
भी एक था। आइने-अकप्री (भाग २, पृ० १५९) में 
इसको गगननुम्बी पर्वत पर स्थित प्रस्तरदुर्ग कहा गया 
हैं । यहां पर कई मन्दिर हैं। एक में प्रसिद्ध कालमैरव 
की १८ बालिश्त ऊंची मूर्ति हैं। इसके सम्बन्ध में बहुत 
सी आदचर्यजनक कहानियाँ प्रचलित हैं। कई झरने और 
सरोवर भी बने हुए है । 
काली--जाक्तो में शक्ति के आठ मातृकारूपो के अतिरिक्त 
काली की अर्चा का भी निर्देश हैं । प्राचीन काल में शक्ति का 
कोई विद्येष नाम न लेकर देवी या भवानी के नाम से 
पूजा होती थी। भवानी से शीतल का भी बोध होता 
था । धीरे-धीरे विकास होने पर किसी न किसी कार्य 
का सम्बन्ध किसी विद्येप देवता या देवों से स्थापित होने 
रूगा । काली की पूजा भी इसी विकासक्रम में प्रारम्भ 
हुई । त्रिपुरा एव चटगाँव के निवासी काला बकरा, 
चावल, केला तथा दुसरे फल काली को अपंण करते है । 
उधर काली की प्रतिमा नही हीती, केवल मिट्टी का एक 
गोल मुण्डाकार पिण्ड बनाकर स्थापित किया जाता है ! 
मन्दिर में काली का प्रतिनिधित्व स्त्री-देवी को प्रतिमा 
मे किया जाता है, जिसकी चार भुजाओ में, एक में खड्ग, 
दूसरी में दानव का सिर, तीसरी वरद मुद्रा में एवं चतुर्थ 
अभय मुद्रा में फैली हुई रहती है! कानो में दो मृतको 
के कुण्डल, गले में मुण्डमाला, जिह्ना ठुडडी तक बाहर 


कालिजर (कालअ्जर)-काशिकावृत्त 


लटकी हुई, कटि में अनेक दानवकरों की करधनी लट- 
कती हुईं तथा मुक्त केश एडी तक लटकते हुए होते है । 
यह युद्ध में हराये गये दानव का रक्तपान करती हुई 
दिखायी जाती हैं। वह एक पैर अपने पति शिव की 
छाती पर तथा दूसरा जधा पर रखकर खटी होती है। 
आजकल काली को कवृतर, यकरो, भैंसो की बलि 
दी जाती है ! पूजा खड्ग की अर्चना से प्रारम्भ होती है । 
बहुत से स्थानों में काछो अब बैष्णवी हो गयी हैं । दे० 
'कालिका! । 
कालोघाट--शक्ति (काली) के मन्दिरों में दूसरा स्थान 
कालीघाट (कलकत्ता) के कालीमन्दिर का है, जबकि 
प्रथम स्थान कामरूप के कामाख्या मन्दिर को प्राप्त है। 
यहाँ नरबलि देने की प्रथा भी प्रचलित थी, णिसे आधु- 
निक काल में निषिद्ध कर दिया गया है । 
फालीतन्त्र---आगमतत्त्वविछास' में दी गयी तन्नों को 
सूची के क्रम में 'कालोतन्त्र” का सातवाँ स्थान हैं। इसमें 
काली के स्वरूप और पृजापद्धति का वर्णन हूँ । 
कालीवत--कालरात्रि ब्रत के ही समान इसका अनुप्ठान 
होता हैँ | दे० कृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड, २६३,२६९ । 
फालोत्तरतन्त्र-- आागमतत्त्वविकास” की सूची में उल्लिखित 
एक तन्श्र ग्रन्थ । यह दशम झताव्दी के पहले की रचना है। 
फाशकृत्स्त--एक वेदान्ताचार्य। आत्मा (व्यक्ति) एवं 
ब्रह्म के सम्बन्धों के बारे में तीन सिद्धान्त उपस्थित किये 
गये हैं | प्रथम आइमरशथ्य का सिद्धान्त हैं, जिसके अनुसार 
आत्मा न तो बिल्कुल ब्रह्म से भिन्‍न हैं और न अभिन्‍न ही । 
दूसरा औडुछोमि का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार मुक्ति 
के पूर्व आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल भिन्‍न हैं । तीसरा काश- 
कृत्स्न का सिद्धान्त हैँ जिसके अनुसार आत्मा बिल्कुछ 
बह से अभिन्‍न है। काशकृत्स्न अदतमत का सिद्धान्त 
उपस्थित करते हैं । 
काशिकावुत्ति--पाणिनि के अष्टाध्यायीस्थित सूत्रों को 
व्याख्या । पतञ्ललि के महाभाष्य के पश्चात्‌ वामन और 
जयादित्य की 'काशिकावृत्ति' करा अच्छा प्रचार हुआ । 
हरिदत्त ने 'पदमञज्जरी” नामक काशिकावृत्ति ही टीका 
भी लिखी है । महाभाष्य के समान काशिकावृत्ति से भी 
सामाजिक जीवन पर आलनुषगिक प्रकाण पडता है। इसका 
रचनाकाल पाँचवी शताब्दी के समीप हू । 


काशी 


काश्ी--ससार के इतिहास में जितनी अधिक प्रावका- 
लिकता, नैरनन्‍्तर्य और लोकप्रियता काशी को प्राप्त हैं 
उतनी किसी भी नगर को नहीं यह लरूग़रभग ३००० वर्षो 
से भारत के हिन्दुओ का पवित्र तीर्थस्थान तथा उसकी 
सम्पूर्ण घामिक भावनाओं का केन्द्र रही है । यह परम्प- 
रागतधाभिक पवित्रता तथा शिक्षा का केन्द्र हैं । हिन्दू- 
धर्म की विचित्र विषमता, सकीर्णता तथा नानात्व और 
अन्तविरोधो के बीच यर एक सूक्ष्म श्यूखछा हैं जो सबको 
सर्मान्ंवत करती है। केवल सनातनी हिन्दुओ के लिए ही 
नही, बौद्धो और जैनों के लिए भी यह स्थान बडे महत्त्व 
का हैं। भगवान्‌ वुद्ध ने वोधगया में ज्ञान प्राप्त होने पर 
सुर्वप्रथम यही उसका उपदेश किया था! जैनियो के तीन 
तीर्थंकरो का जन्म यही हुआ था । 


इसे वाराणसी अथवा वनारस भी कहा जाता हैं। 
पिछले सैकडो वर्षों से इसके माहात्म्य पर विपुल साहित्य 
की सर्जना हुई है । पुराणों में इसका बहुत विस्तृत विवरण 
मिलता है । पुराख्यानों से पता चलता है कि काशी प्राचीन 
काल से ही एक राज्य रहा जिसकी राजधानी वाराणसी 
थी। पुराणों के अनुसार ऐल (चन्द्रवश) के क्षत्रवृद्ध 
नामक राजा ने काशीराज्य की स्थापना की । उपनिषदो 
में यहाँ के राजा अजातशत्रु का उल्लेख है, जो ब्रह्मविद्या 
भौर अग्निविद्या का प्रकाण्ड विद्ानू था। महाभारत के 
अनुशासनपर्व (३० १०) के अनुसार अति प्राचीन काल में 
काशी में घन्वन्तरि के पौत्र दिवोदास ने आक्रामक भद्रश्नेण्य 
के १०० पुत्रो को मार डाला और वाराणसी पर अधि- 
कार कर लिया । इससे क्रुद्ध होकर भगवान्‌ शिव ने अपने 
गण निकुम्भ को भेजकर उसका विनाश करवा दिया। 
हजारो वर्षों तक काशी खण्डहर के रूप में पडी रही । 
तदुपरान्त भगवान्‌ शिव स्वयं आकर काशी में निवास 
करने लगे | तब से इसकी पवित्रता और बढ गयी । 
बौद्धर्म के भ्रन्थो से पता चलता है कि काशी बुद्ध के 
युग में राजगृह, श्रावस्ती तथा कौशाम्वी की तरह एक 
बडा नगर था। वह राज्य भी था। उस युग में यहाँ 
वैदिक धर्म का पवित्र तीर्थस्थान तथा शिक्षा का केन्द्र 
भी था। काशीखण्ड (२६ ३४ ) और कब्नह्मपुराण के 
(२०७) के अनुसार वाराणसी शताब्दियो तक पाँच नामो 
से जानी जाती रही है। वे नाम हैं--वाराणसी, काशी, 
अविमुक्त, आनन्दकानन और एमशान अथवा महाश्मशान | 


१८३ 


पिनाकपाणि हाम्मु ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन और 
तदनन्तर अविमुक्त कहा (स्कन्द०, काशी०, २६ ३४) । 
काशी 'काश' धातु स निष्पन्न है। काश” का अर्थ है 
ज्योतित होना अथवा करना । इसका नाम काशी इसलिए 
है कि यह मनुष्य के निर्वाणपथ को प्रकाशित करती है, 
अथवा भगवान्‌ शिव की परमसत्ता यहाँ प्रकाश करती है 
(स्कन्द०, काशी २६ ६७) | ब्रह्म० (३३ ४९) और कूर्म 
पुराण (१ ३१ ६३) के अनुसार वरणा और असी नदियों 
के बीच स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पडा | 
जावालोपनिषद्‌ में कुछ विपरीत मत मिलते हैं। वहां 
अविमुक्त, वरणा और नामी का अलौलिक प्रयोग है । 
अविमुक्त को दरणा और नासी के मध्य स्थित बताया गया 
हैं । वरणा को शुटियों का नाश करने वाली तथा नासी को 
पापो का नाश करनेवाली वताया गया है और इस प्रकार 
काशी पाप से मुक्त करने वाली नगरी है। लिड्भपुराण 
(पूर्वाध, ९२ १४३) के अनुसार अवि' का अर्थ पाप है 
और काशी नगरी पापो से भुक्त है इसलिए इसका नाम 
'अविमुक्त' पडा है । काशीखण्ड (३२ १११) तथा लिज़- 
पुराण (१९१ ७६) के अनुसार भगवान्‌ शकर को काशी 
(वाराणसी) अत्यन्त प्रिय हैं इसलिए उन्होने इसे आनन्‍्द- 
कानन नाम से अभिहेत किया है। काशी का अन्तिम 
नाम 'श्मशार्न अथवा महादमणआन ध्सलिए हैं कि वह 
निधनोपरान्त मनुष्य को ससार के बन्धनो से मुक्त करने 
वाली है। वस्तुत इमशान ( प्रेतमूमि ) शब्द अजुद्धि का 
योतक है, किन्तु काणी की इ्मशानभूमि को ससार में 
सर्वाधिक पवि* माना गया है। दूसरी बात यह है कि 
म' का तात्पर्य है शव और जान का तात्पयय है 'लेटना” 
(स्कन्द०, काशी० ३०, १०३ ४) । प्ररूय होने पर महान्‌ 
आत्मा यहाँ शव या प्रेत के रूप में निवास करते हैं, 
इसलिए इसका नाम महाश्मशान है। पद्मपुराण (१३३, 
१४) के अनुसार भगवान्‌ शद्भूर स्वय कहते हैं कि अवि- 
मुक्त प्रसिद्ध प्रेतमूमि हैं। सहारक के रूप में यहाँ रहकर 
मैं ससार का विनाश करता हूँ । 

यद्यपि सामान्य रूप से काणी, वाराणसी और अविमुक्त 
तीनो का प्रयोग समान अर्थ में ही किया गया है, किन्तु 
पुराणो में कुछ सीमा तक इनके स्थानीय क्षेत्रविस्तार में 
अन्तर का भी निर्देश है। वाराणसी उत्तर से दक्षिण तक 
वरणा और असी से घिरी हुई है। इसके पूर्व में गड़ा 


र्ढं 


तथा पश्चिम में विनायकतीर्थ है । इसका विस्तार धनुषा- 
कार है, जिसका गड्ा अनुगमन करती हैं । मत्स्यपुराण 
(१८४ ५०-५२) के अनुसार इसका क्षेत्रविस्तार ढाई 
योजन पूर्द से पश्चिम और अर्द्ध योजन उत्तर से दक्षिण है । 
इसका प्रथम वृत्त सम्पूर्ण काशीलेन का शचक हैं। पश्म- 
पुराण (पातालखण्ड) के अनुसार यह एक पृरु से घिरी हुई 
है, जिसकी त्रिज्यापक्ति मच्यमेश्वर पे भारम्स होगर बेहली: 
विनायक तक जाती हैं। यह दूरी दी योजन तक 
(मत्स्यपुराण, अध्याय १८१ ६१-६२) । 
बविमुक्त उस पविन्न स्थल को कहते हैं, जो २०० 
धनुष व्यासार्ध (८०० हाथ या १२०० फुट) में विश्वे- 
इवर के मन्दिर के चतुद्दिक विस्तृत हें। काशीखण्ड में 
अविमुक्त को पचकोश तक विस्तृत बताया गया हैं। पर 
वहाँ यह शब्द काशी के लिए प्रयुक्त हुआ हैं। पवित्र 
काशीक्षेत्र का सम्पूर्ण अन्तर्वृत्त पदिचिम में ग्रोकर्णेश से 
लेकर पूर्द में गद्भा की मध्यघारा तथा उत्तर में भारभत 
से दक्षिण में ब्रह्मेश तक विस्तृत है । 
काशी का घामिक माहात्म्य बहुत अधिक है। महा- 
भारत (वनपर्व ८४ ७९ ८०) के अनुसार ब्रह्महत्या का अप- 
राधी अविमुक्त में प्रवेश करके भगवान्‌ विर्वश्वर की मूर्ति 
का दर्शन करने मात्र से ही पापमुक्त हो जाता हैं और 
यदि वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मोक्ष मिलता 
है। अविमुक्त में प्रवेश करते ही सभी प्रकार के प्राणियों 
के पूर्वजन्मो के हजारो पाप क्षणमात्र में नष्ट ही जाते हैं। 
धर्म में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति काशी में मृत्यु होने 
पर पुन ससार को नही देखता । ससार में योग के द्वारा 
मोक्ष (निर्वाण) की प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु अवि- 
मुक्त में योगी को मोक्ष सिद्ध हो जाता हैं (मत्स्य० १८५ 
१५-१६) । कुछ स्थलों पर वाराणसी तथा वहाँ की 
नदियों के सम्बन्ध में रहस्यात्मक सकेत भी मिलते हैं । 
उदाहरणार्थ, काशीखण्ड में असी को 'इडा', वरणा को 
'पिजूला', अविमुक्त को 'सुषुम्ना' तथा इन तीनो के सस्मि- 
लित स्वरूप को काणी कहा गया है (स्कन्द, काशीखण्ड 
५१५) । परन्तु लिंगपुराण का इससे भिन्‍न मत है । वहाँ 
असी, वरणा तथा गंगा को क्रमश पिंगछा, इडा तथा 
सुषुम्ता कहा गया है । 
पुराणों में कहा गया है कि काशीक्षेत्र के एक-एक 
पग में एक-एक तीर्थ की पवित्रता है (स्कन्द, काशी ० ५९, 


फाशी 


११८) भौर काशी की तिल्‍मात्र भूमि भी शिवलिज्ध से 
जद्दूती नहीं हैं। जैरो दाशीखण्ट के त्सवें अब्याय में 
ही ६४ छिज़ो का वर्णन है। ह्लेनसाग के अनुसार उसके 
समय में फाणी में सौ मन्दिर थे और एक मन्दिर में 
भगवान्‌ महेरस्‍थर की १०० फुट ऊँची ताँवे की मूति थी । 
किन्तु दुर्भाग्यवज्ञ निध्िियों द्वारा काशी के सहत्नो 
गन्दिर विध्वस्त कर दिये गये और उनके स्थान पर 
गस्जिदी का निर्माण किया गया | औरगजेव ने तो काशी 
का नाम सुहम्भ्वाबाद रत दिया था । परन्तु यह नाम 
चज्य नहीं और काशी में मन्दिर फिर बनने छगें । 

भगवान्‌ विश्वनाथ काशी के रक्षक हैं और उनका 
मन्दिर सर्वप्रमुख हैं। ऐसा विधान है कि प्रत्येक काशी- 
वासी को नित्य भड्भास्तान करके विश्वनाथ का दर्शन 
करना चाहिए | पर ऑरगजेब के वाद लगभग १०० वर्षों 
तक यह व्यवस्था नही रही । बिवलिड्भ को तीर्थयात्रियो 
के सुविधानुसार यत्र-तत्र स्थानान्तरित किया जाता रहा 
(गरिस्थलीसेतु, १० २०८) । वर्तमान मन्दिर अठारहवी 
शताब्दी के अन्तिम चरण में रानी अह॒ल्यावाई होल्कर 
द्वारा निभित हुआ । | अस्पृश्यता का जहाँ तक प्रएन है, 
त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ १८३) के अनुसार अन्त्यजों (अस्पृष्ष्यों) 
के द्वारा लिज्रस्पर्श किये जाने में कोई दोष नही है, 
वयोकि विध्वनाथजी प्रतिदिन प्रात ब्रह्मवेला में मणि- 
कणिका घाट पर गद्भास्नान करके प्राणियों द्वारा प्रहण 
की गयी अशुद्धियो को धो डालते हैं । 

काशी में विद्वनाथ के प्रृजनोपरान्त तीर्थयात्री को 
पाँच अवान्तर ती्थों--दशशाए्वमेघ, छोलार्क, केदाव, 
बिन्दुमाधव तथा मणिकणिका का भी परिभ्रमण करना 
आवश्यक हैं (मत्स्य०)। आधुनिक काछ में काशी के अवा- 
न्तर पाँच तीर्थ 'पम्नतीर्थी' फे नाम से अभिहित किये 
जाते हैं और वे हैं गद्धा-असी-सगम, वशादवमेष घाद, 
मणिकर्णिका, पद्मगज्भा तथा वरणासगम । लोलार्फ तोर्ष 
असीसगम के पास वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर स्थित 
है । वाराणसी के पास गद्भा की धारा तो तीज है और 
वह सीधे उत्तर की ओर बहती है, इसलिए यहाँ इसकी 
पवित्रता का और भी अधिक माहात्म्य हैं। वर्गाह््वमेष 
घाट तो गताब्दियों से अपनी पवित्रता के लिए ख्यातिलव्ध 
है। काशीखण्ड (अध्याय ५२, ५६, ६८) के अनुसार 
दशाववमेघ का पूर्व नाम 'रह्रसर' है। किन्तु जब ब्रह्मा 


काशी 


ने यहाँ दस अइवमेध यज्ञ किये, उसका नाम दश्ाइ्वमेध 
पड गया । मणिक्णिका (मुक्तिक्षेत्र) काशी का सर्वाधिक 
पत्रित्र तीर्थ तथा वाराणसी के घामिक जीवनक्रम का 
केन्द्र है। इसके आरम्भ के सम्बन्ध में एक रोचक 
कथा है 

विष्णु ने अपने चिन्तन से यहाँ एक पुष्करिणी का 
निर्माण किया और लगभग पचास हजार वर्षों तक वे 
यहाँ घोर तपस्था करते रहे । इससे शद्भूर प्रसन्‍न हुए 
और उन्होने विष्णु के सिर को स्पर्श किया और उनका 
एक मणिजटित कर्णभूषण सेतु के नीचे जल में गिर पडा। 
तभी से' इस स्थछ को 'मणिकरणिका' कहा जाने लगा । 
काशीखण्ड के अनुसार निधन के समय यहाँ सज्जन 
पुरुषों के कान में भगवान्‌ शद्भूर 'तारक मन्त्र” फूँकते है । 
इसलिए यहाँ स्थित शिवमन्दिर का नाम तारकेश्वर' है। 

यहाँ पद्मगड़ा घाट भी है। इसे पश्चगज्भा घाट इस- 
लिए कहा जाता है कि पुराणो के अनुसार यहाँ किरणा, 
धूतपापा, गद्भा, यमुना तथा सरस्वती का पवित्र सम्मेलन 
हुआ है, यद्यपि इनमें से प्रथम दो अब अदृदय हैँ । काशी- 
खण्ड (५९ ११८-१३३) के अनुसार जो व्यक्ति इस पद्चनद- 
सग्रम स्थल पर स्नान करता हैं वह इस पाश्रभौतिक 
पदार्थों से युक्त मर्त्यलोक में पुत नहीं आता । यह पाँच 
लदियो का सगम विभिन्‍न युगो में विभिन्‍न नामों से 
अभिहित किया गया था। सत्ययुग में घर्ममय, त्रेता से 
धूृतपातक, द्वापर में बिन्दुतीर्थ तथा कलियुग में इसका 
नाम 'पञ्चनद' पडा है । 

काशी में तीर्थयात्री के लिए पञथ्चक्रोशी की यात्रा 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य है। पत्न्चंक्रोशी मार्ग की लम्बाई 
लगभग ५० मील हैं और इस मार्ग पर सैकडो मन्दिर 
हैं । मणिकणिका केन्द्र से यात्री वाराणसी की अर्डवृत्ता- 
कार में परिक्रमा करता है जिसका अर्द्धव्यास पचक्रोश हैं, 
इसीलिए इसे 'पचक्रोशी' कहते हैं (काशीखण्ड, अध्याय 
२६, इलोक ८० और ११४ तथा अध्याय ५५-४४) । 
इसके अनुसार यात्री मणिकर्णिका घाट से गगा के किनारे 
किनारे चलना आरम्भ करके अस्सीघाट के पास मणिक- 
णिका से ६ मील दूर खाण्डव (कदवा) नामक गाँव में 
रुकता है । वहाँ से दूसरे दिन धूपचण्डी के लिए (१० 
मील) प्रस्थान करता है । वहाँ घृपचण्डी देवी का मन्दिर 
हैं। तीसरे दित वह १४ मील की यात्रा पर रामेदवर 

र४ 
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नामक गाँव के लिए प्रस्थान करता हैं। चौथे दिन वहाँ 
से ८ मील दूर शिवपुर पहुँचता है और पाँचवें दिन 
वहाँ से ६ मील दूर कपिलवारा जाता है और वहाँ 
पितरो का श्राद्ध करता है । छठे दिन वह कपिलधारा से 
वरणासगम होते हुए लगभग ६ मील की यात्रा करके 
मणिकाणिका आ जाता है। कपिलधारा से मणिकरणिका 
तक वह यव (देवान्न) बिखेरता हुआ आता है । तदुपरान्त 
वह गद्भास्तान करके पुरोहितो को दक्षिणा देता है। फिर 
साक्षीविनायक़ के मन्दिर में जाकर अपनी पशञ्चक्रोशी 
यात्रा की पूर्ति की साक्षी देता है । 


इसके अतिरिक्त काशी के कुछ अन्य तीर्थ भी प्रमुख 
है। इनमें ज्ञानवापी का नाम उल्लेखनीय है। यहाँ 
भगवान्‌ शिव ने शीतल जल में स्नान करके यह वर 
दिया था कि यह तीर्थ अन्य तीर्थों से उच्चतर 
कोटि का होगा | इसके अतिरिक्त दुर्गाकुण्ड पर एक 
विशाल दुर्गामन्दिर भी है। काशीखण्ड (इलोक ३७, 
६५) में इससे सम्बद्ध दुर्गासस्‍तोत्र का भी उल्लेख है। 
विश्वेश्वरमन्दिर से एक मील उत्तर भैखनाथ का मन्दिर 
है। इनको काशी का कोतवाहू कहा गया है। इनका 
वाहन कुत्ता है। साथ ही गणेशजी के मन्दिर तो काशी 
में अनन्त हैं। निस्थलीसेतु (प० ९८-१००) से यह पता 
चलता है कि काशी में प्रवेश करने मात्र से ही इस जीवन 
के पापो का क्षय हो जाता है और विविध पवित्र स्थलों 
पर स्नान करने से पूर्व जन्मो के पाप नष्ट हो जाते है । 

कुछ पुराणों . अनुसार काशी में रहकर तनिक भी 
पाप नही करना चाहिए, क्योकि इसके लिए बडे ही 
कठोर दण्ड का विधान है। तोर्थस्थान होने के कारण 
यहाँ पूर्वजो अथवा पितरो का श्राद्ध और पिण्डदान किया 
जा सकता है, किन्तु तपस्वियो द्वारा काशी में मठो का 
निर्माण अधिक प्रशसनीय है । साथ ही यह भी कहा जाता 
है कि प्रत्येक काशीवासी को प्रतिदिन मणिकणिका घाट 
पर गज्जा स्नान करके विद्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए। 
विस्थलीसेतु (पु० १६८) में कहा गया है कि किसी अन्य 
स्थल पर किये गये पाप काशी आने पर नष्ट हो जाते 
हैं। किन्तु काशी में किये गये पाप दारण यातनादायक 
होते हैं । जो काशी में रहकर पाप करता है वह पिशाच 
हो जाता है। वहाँ इस अवस्था में सहल्नो वर्षों तक 
रहकर परमन्नान को प्राप्त होता है, तदुपरान्त उसे मोक्ष 


“७ है| काशी में रहकर जो पाप करते हैं उन्हें यम- 
यातना नहीं सहनी पडती, चाहे वे काशी में भरें या 
अन्यत्र । जो काशी में रहकर पाप करते हैं वे कालमैरव 
द्वारा दण्डित होते हैं । जो काशी में पाप करके कही अन्यत्र 
मरते हैं वे राम नामक शिव के गण द्वारा सर्वप्रथम 
यातना सहते हैं, तत्पदचात्‌ वे कालभरव द्वारा दिये गये 
दण्ड को सहस्तों वर्षों तक भोगते हैं । फिर वे नद्वर 
मानवयोनि में प्रविष्ट होते हैं और काशी में भरकर 
निर्वाण (मोक्ष या ससार से मुक्ति) पाते हैं । 


स्‍्कन्दपुराण के काशीखण्ड (८५, ११२-११३) में यह 
उल्लेख है कि काशी से कुछ उत्तर में स्थित घर्मक्षत्र (सार- 
नाथ) विष्णु का निवासस्थान है, जहाँ उन्होने बुद्ध का रूप 
घारण किया था! यात्रियों के लिए सामान्य नियम यह 
हैं कि उन्हें भाठ मास तक सयत होकर स्थान-स्थान पर 
भ्रमण करना चाहिए । फिर दो या चार मास तक एक 
स्थान प९ निवास फरना चाहिए । किन्तु काशी में प्रविष्ट 
होने पर वहाँ से बाहर भ्रमण नही होना चाहिए और 
काशी छोडना ही नहीं चाहिए, क्योकि वहाँ मोक्ष प्राप्ति 
निश्चित है । 


भगवान्‌ शिव के श्रद्धालु भक्त के लिए महान्‌ विपत्तियों 
में भी उनके चरणो के जल के अतिरिक्त कही अन्यत्र स्थान 
नही हैं। बाह्याम्यन्तर असाध्य रोग भी भगवान्‌ शद्भूर 
की प्रतिमा पर पडे जल के आस्थापूर्ण स्पर्श से दूर हो 
जाते हैं (काशीखण्ड, ६७, ७२-८३) । दे० 'अविमुर्ता 


फाशीखण्ड--स्कन्दपुराण का एक भाग, जिसमें तीर्थ के 
तीन प्रकार कहे गये हैं--(१) जज्भम, (२) मानस और 
(३) स्थावर । पवित्रस्वभाव, सर्वकामप्रद ब्राह्मण और 
गौ जज्म तीर्थ हैं। सत्य, क्षमा, शम, दम, दया, दान, 
आर्जव, सन्‍्तोष, 'ब्रह्मचय॑, ज्ञान, पैर्य, तपस्या आदि मानस 
तीथ॑ हैं। गद्भादि नदी, पवित्र सरोवर, अक्षय वटादि 
पवित्र वृक्ष, गिरि, कानन, समुद्र, काशी आदि पुरी 
स्थावर तीर्थ हैं। पद्मपुराण में इस घरती पर साढे तीन 
करोड तीर्थों का उल्लेख है। जहाँ कही कोई महात्मा 
प्रकट हो चुके हैं, या जहाँ कही किसी देवी या देवता ने 
लीला की हैं, उसी स्थान को हिन्दुओ ने तीर्थ मान छिया 
है। भारतभूमि में इस प्रकार के असख्य स्थान हैँ 
तीर्थाटन करने तथा देश में घूमने से भात्मा की उन्नति 


कापीखरड-काइप 


होती है, वुद्धि का विकास होता है और बहुदशिता भाती 
है। इसलिए तीथ्थयात्राओं को हिन्दू धर्म पुण्यदायक 
मानता है । तीर्थों में सत्सज्भु और अनुभव से ज्ञान बढ़ता 
है और पापो से बचने की भावना उलप्न होती है । 
'काशीखण्ड' में काशी के बहुसख्यक तीर्थों और उनके 

इतिहास एवं माहात्म्य का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
काशीखण्ड वास्तव में काशीप्रद्शिका है । 

काशीसोक्षनिर्णय--मण्डन मिश्र ने इस ग्रन्थ का प्रणयन 
सन्यास ग्रहण करने के पूर्व किया था । काश्षी में निवास 
करने से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, इसका इसमें युक्तियुक्त 
विवेचन है । 

काशी विदवनाथ--काशी को विश्वनाथ (शिव) की नगरी 
कहा गया हैँ | यहाँ पर शिवलिज्रुमूति की भर्चा प्रचलित 
है । मन्दिर के गर्भ भाग में प्रवेश कर दर्शन करते हैं और 
काशीविश्वनाथ के लिड्भू का पुजन भी करते हूँ, विल्व- 
पत्र-पुष्पादि चढ़ाते हैं। काशी का विष्वनाथमन्दिर उत्तर 
भारत के शैव मन्दिरो में सर्वोच्च स्थान रखता हैं | इसका 
निर्माण भठारहवी शती के अन्तिम चरण में महारानी 
अहल्याबाई होल्कर ने कराया था | इसके शिखर पर लगा 
हुआ सोना महाराज रणजीतर्सिह द्वारा प्रदत्त है। 

कादमोरक सवानन्दयति-- अद्वैतन्नह्मसिद्धि| नामक प्रकरण- 
ग्रन्थ के प्रणेता । इनका जीवनकाल सन्रहवी शताब्दी है । 
इनके नाम के साथ 'काद्मीरक' शन्द का व्यवहार होने से 
जान पता है कि ये कश्मीर देशीय थे । इनकी 'भद्वतम्नह्म- 
सिद्धि! अद्वैतमत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसमें प्रति- 
बिम्बवाद एवं अवच्छिन्नवाद सम्बन्धी मतमेदों की विशेष 
विवेचना में न पडकर 'एकन्रह्मवाद'! को ही वेदान्त का 
मुख्य सिद्धान्त बताया गया है। जब तक भ्रवक्त साधना क्के 
द्वारा जिज्ञासु ऐकात्म्य का अनुभव नहीं कर छेता तभी 
तक वह इस वाग्जाल में फंसा रहता है । अन्यथा ज्ञात 
हैत न विद्यते” (ज्ञान होने पर दत समाप्त हो जाता है) ! 


काक्य--उज्जयिनीनिवासी एक विद्वान्‌ कुछाचार्य (अध्या- 
पक), जो वछराम और कृष्ण के गुर हुए । इनके पिता 
सदीपन और पूर्वनिवास काशी रहा होगा 
अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजस्मतु । 
काइय सान्दीपिनि नाम ह्मवन्तीपुरवासिनम्‌ ॥ 
(भागवत १ु०, १० ४५ हे १) 


काइयप-कोत॑नीय 


काइयप--एक प्राचीन वेदान्ताचार्य । प्राचीन काल में काइयप 
का भी एक सूत्रग्रन्थ था। शक्षाण्डिल्य ने अपने सूत्रग्रन्थ 
में काश्यप तथा बादरायण' के मंत का उल्लेख करके अपना 
सिद्धान्त स्थापित किया हैं । उनके मत में काइयप भेदवादी 
तथा बादरायण अभेदवादी थे । 


शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्यसूत्र में काइ्यप का उल्लेख 
है। कात्यायन के वाजसनेय प्रातिक्ारुय में काश्यप का 
शिक्षा (वेदाज्भु) के पूर्वाचार्य के रूप में उल्लेख हुआ है । 
काश्यप मानुषी बुद्ध के एक अवतार भी माने जाते हैं । 


किताराम बाबा--महात्मा किनाराम का जन्म बनारस 
जिले के क्षत्रिय कुल में विक्रमस० १७५८ के लगभग 
हुआ । हिरागमन के पूर्व ही पत्नी का देहान्त हो गया । 
उसके कुछ दिन बाद उदास होकर घर से निकल गये और 
गाऊीपुर जिले के कारों नामक गाँव के सयोगी वैष्णव 
महात्मा शिवादास कायस्थ की सेवा-ठहल में रहने लगे 
और कुछ दिनो के वाद उन्ही के शिष्य हो गये | कुछ 
वर्ष गुरुसेवा करके उन्होने गिरनार पर्वत की यात्रा 
की । वहाँ भगवान्‌ दत्तात्रेय का दर्शन किया और उनसे 
अवधूत वृत्ति की शिक्षा लेकर उनकी आज्ञा से काछी 
लौटे । यहां उन्होने वाबा काछूराम अधोरपन्थी से अघोर 
मत का उपदेश लिया । दे० अघोर मत' अथवा 'कापा- 
लिक' | वैष्णव भागवत और फिर अधोरपन्‍्थी होकर किना- 
राम ने उपासना का एक अद्भुत सम्मिश्रण किया । 
चैष्णव रीति से ये रामोपासक हुए और अधोर पन्‍्थ की 
रीति से मय्य-मासादि के सेवन में इन्हें कोई आपत्ति न 
हुईं । साथ ही इनके समक्ष जाति-पाँति का कोई भेदभाव 
नथा। इनका पन्‍य अलग ही चल पडा | इनके शिष्य 
हिन्दू-मुसलमान सभी हुए । 
जीवन में अपने दोनो गुरुओ की मर्यादा निवाहने के 
लिए इन्होने वैष्णव मत के चार स्थान मारुफपुर, नयी 
डीह, परानापुर और महुपुर में और भघोर मत के चार 
स्थान रामगढ (बनारस), देवल (गाजीपुर), हरिहरपुर 
(जौनपुर) और कमिकुण्ड (काशी) में स्थापित किये । ये 
मठ अब तक चल रहें है। इन्होने भदैनी में कृमिकुण्ड 
पर स्वय रहना आरम्भ किया | काशी में अब भी इनकी 
प्रधान गद्दी कृमिकुण्ड पर हैं। इनके अनुयायी सभी जाति 
के लोग है । रामावतार कौ उपासना इनकी विशेषता हैं । 
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ये तीर्थयात्रा आदि मानते हैं, इन्हें औघषड भी कहते हैं । 
ये देवताओं की मूर्ति की पुजा नहीं करते । अपने शवों 
को समाधि देते हैं, जलाते नही । किनाझञॉम बाबा ने सवत्‌ 
१८०० वि० में १४२ वर्ष की अवस्था में समाधि ली | 

किलारासी (अधघोरपन्यी)--दे० 'किनाराम' । 

किमिच्छान्षत--मार्कण्डेय पुराण के अनुसार इस व्रत में 
अतिथि से पूछा जाता हूँ कि वह क्‍या चाहता हैँ ? इसके 
विषय में करन्धम के पुत्र अवीक्षित की एक कथा भाती 
है, जिसके अनुसार उसकी माता ने इस ब्रत का आचरण 
किया था तथा उसने अपनी माता को सर्वदा इस ब्रत का 
आचरण करने का वचन दिया था| अवीक्षित ने घोषणा 
की थी 


भ्रण्वन्तु मेर्थथन सर्वे प्रतिज्ञात मया तदा। 
किमिच्छय ददाम्येष क्रियमाणे किमिच्छके ॥ 
(मार्कण्डेय पुराण, १२२ २०) 
[मेरे सब याचक सुन लें, किमिच्छक न्नरत करते हुए 
मैंने प्रतिज्ञा की है--आप क्या चाहते हैं, में वही दान 
करूँगा। ] 
किरण--रौद्रिक आगमों में से यह एक आगम हैं । 'किरणा- 
गरम को सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति ९२४ ई० (हर- 
प्रसाद शास्त्री, २, १२४) की उपलब्ध है । 
किरणावली--वैज्ञेषिक दर्शन के भ्रन्थलेखक आचार्यों में 
उदयन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । उनका वैशेषिक मत पर 
पहला ग्रन्थ है 'किरणावली”, जो प्रशस्तपाद के भाष्य का 
व्याख्यान है । यह दशम छताव्दी की रचना है । 
किरणावलीप्रकाश--वर्धभान उपाध्याय द्वारा रचित द्वादश 
शताव्दी का यह ग्रन्थ उदयन कंत 'किरणावली” की 
व्याख्या है । 
फीतन सोहिछा--सिक्‍्खो की एक प्रार्थनापुस्तक । सिंक्‍्खो 
की मूल प्रार्थनापुस्तिका का नाम 'पञ्जग्रन्थी' हैँ । इसके 
पाँच भाग हैं--(१) जपजी, (२) रहिरासु, (३) कीत॑न 
सोहिला, (४) सुखमनी और (५) आसा दी वार । इनमें से 
प्रथम तीनो का खालसा सिबखो को नित्य पाठ करना चाहिए। 
कोतंनीय--चैतन्य सम्प्रदौय में सामूहिक कीर्तन के प्रमुख 
को कीर्तनीय कहते हैं । इस सम्प्रदाय के मन्दिरो में प्राय 
राधा-कृष्ण की मृतियों के साथ ही चैतन्य, भहैत एव 
नित्यानन्द की मूत्तियाँ भी स्थापित रहती है । केवछ 
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चैतन्य महाप्रभु की ही मूति किसी-किसौ मन्दिर में पायी 
जाती है। पूजा में प्रधानता सकीर्तन की रहती है। 
'कीत॑नीय' (प्रधान सकीर्तक) तथा उसके दल वाले जग- 
भोहन (प्रधान मन्दिर के सामने के भाग) में बैठते है तथा 
झाल एवं मृदग बजाकर कीर्तन करते हैं! कीत॑नीय 
बीच-बीच में आत्मविभोर हो नाच भी उठता हैं। एक 
या अधिक बार गौरचन्द्रिका' के गायन का नियम है । 

कोतिवत--यह सवत्सरत्नत है! इसमें ब्रती पीपल वृक्ष, 
सूर्य तथा गड्भा को प्रणाम करता है, इन्द्रियो का निग्नह 
कर एक स्थान पर निवास करता है, केवल मध्यात्न में 
एक बार भोजन करता है! इस प्रकार का आचरण एक 
वर्ष तक किया जाता हैं । ब्रत की समाप्ति के पश्चात्‌ ब्रती 
किसी अच्छे सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करता हैं तथा 
उसे तीन गौओ के साथ एक सुवर्णवक्ष दान में देता है । 
इस ब्रत के आचरण से मनुष्य यश्ञ तथा भूमि प्राप्त 
करता हैँ । 


कोतिसक्रान्तित्रत--सक्रान्ति के दिन घरातरू पर सूर्य की 
आकृति खीचकर उस पर सूर्य की प्रतिमा स्थापित करके 
पूजन किया जाता है । एक वर्ष पर्यन्त यह अनुष्ठान होना 
चाहिए । इसके फलस्वरूप मनुष्य को यश्य, दीर्घायु, राज्य 
तथा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है । 
कोलक--किसी अनुष्ठान में मुख्य मन्त्र के पूर्व जो पाठ किया 
जाता है उसको कीलक कहते हैं । इसका शाब्दिक अर्थ 
है कीछ ठोक कर दृढता से गाडना' | कील दुढ़ता का 
प्रतीक हैं । कीलकस्तोन्र का उदाहरण दुर्गाससशती में देखा 
जा सकता हैं, जिसमें चण्डीपाठ के पूर्व कुछ अन्य 
पवित्र स्तोत्र पढे जाते हैं, जैसे कवच, कीलक एवं अंडा 
स्तोत्र जो मार्कण्डेय एव वराह पुराण के उद्धरण हैं । 
कोलाल--ऋग्वेद के सिवा अन्य सहिताओ में 'कीलाल' 
शब्द का प्रयोग 'मीठे पेय” अर्थ में हुआ है । पुरुषमेघ यज्ञ 
की बलिसूची में सुराकार का नाम भी कीलाल के रूप 
में आया है, इसलिए इस पेय की प्रकृति भी निश्चय ही 
सुरा के समान रही होगी ! 
कुकुम--केसर, जो सुगन्व और रक्तपरीत रग के लिए 
प्रसिद्ध अलकरण द्रव्य है। देवपुजा में चन्दत के साथ 
मिलाकर इसका उपयोग होता है । लक्ष्मी, दुर्गा आदि 
देवियों की पुजा में कुकुम अछय से भी चढ़ाई जाती है । 


फकीतिवत-कूर्ल 


यह कश्मीर में उपजती है, अत दुर्लभता के कारण 
इसके स्थान पर रोली का उपयोग होता है इसलिए अब 
रोली ही कुकुम नाम से प्रचलित है । रोली हलदो से 
बनती है अत यह भी भागलिक प्रतीक है, जो स्मातों के 
द्वारा देवी की पूजा में यन्त्र (देवी की प्रतिमासूचक वस्तु) 
पर चढाया जाता है । 

कुक्कुटी-सर्कटीवत--भाद्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । प्रत्येक सप्तमी को व्रत करते हुए एक 
वर्ष तक यह क्रम चलाना चाहिए । सप्तमी चाहे हृष्ण- 
पक्षीय हो या शुक्लपक्षीय । अष्टमी के दिन तिल, चावल 
(गुड से युक्त) ब्राह्मण को दान में देना चाहिए । एक वृत्त 
में भगवान्‌ शिव तथा अम्बिका की आकृतियाँ बनाकर 
उनका पुजन करें। 'तिथितत्त्व” (पु० ३७) में इसे 
कुक्कुटीन्रत कहा गया है। बन्रत करने वाले को जीवन 
पर्यन्त भुजा में सुवर्ण अथवा रजततार से युक्त सूत के धागे 
बाँघे रहना चाहिए। कथा है कि एक रानी तथा राज- 
पुरोहित की पत्नी मर्कटी आर्थात्‌ वानरी तथा कुक्कुटी 
अर्थात्‌ मुर्गो हो गयी थी, वयोकि वे इस घागे फो बाँघना 
भूल गयी थी । इस कथा का वर्णन कृष्ण ने युधिष्ठिर से 
किया है । 

कुबकुटेब्वरतम्त्र--आगमतत्त्वविछास'ं में लिखित तन्‍्त्रों 
की सूची में सोलहवाँ स्थान 'कुक्कुटेश्वर तन्‍त्र'ं को 
प्राप्त है । 

कुष्डलिया--(गिरिधर कविराय कृत) नैतिक उपदेशी से 
भरी एवं सामाजिक उपयोगितापूर्ण कुण्डलियो की रचना, 
जो अठारहवी शताब्दी के एक सुधारबादी हिन्दी कवि 
गिरिधघर कविराय ने की है! हिन्दी नीति साहित्य में 
गिरिधर कविराय की कुण्डलियाँ बहुत प्रसिद्ध हूँ । 

कुण्डिकोपनिषदृ--त्याग-चैराग्य प्रतिपादक एक उपनिषद्‌ | 
सन्‍्यास धर्म की निदर्शक उपनिषदो में यह प्रमुख मानी 
जाती हैं । 

कुत्स--ऋग्वेदीय मन्‍्त्रो के साक्षात्कर्ता ऋषियों में से एक 
ऋषि । अष्टाष्यायी (पाणिनि) के सूत्रो में जिन धुर्वाचार्या 
के नाम आये हैं उनमें कुत्स भी हैं । पौराणिक कथाओ के 
अनुसार इन्द्र ने इन्हें बहुत ताडित किया, किन्तु फिर 
प्रसन्न होकर सुष्ण दैत्य से इनकी रक्षा की | एके बार 
इन्द्र इमको अमरावती में अपने प्रासाद में ले गया | इन्द्र 
और कुत्स दोनो आक्रार और सौन्दय में समान थे। इस्द् 


कुत्स औरव-कुमारिल 


की पत्नी शची पहचान न सकी कि उसका पति इन्द्र 
कौन सा है । 

कृत्स ओरब--पश्चनविश ब्राह्मण के अनुसार क्रुत्स औरव 
ने अपने पारिवारिक पुरोहित उपगु सौश्नवस का वध इस 
लिए कर डाला था कि सौश्रवस के पिता इन्द्र की पूजा 
के अधिक पक्षपाती थे । इस तथ्य का समर्थन ऋग्वेद के 
क्षुछ सूंक्तो में कुत्स एवं इन्द्र की प्रतियोगिता के वर्णन से 
प्राप्त होता है । 

क्षन्वचतुर्थी--माघ शुक्क चतुर्थी । इस तिथि को देवीपूजा 
होती है । कुन्दपुष्प, शाक, सब्जी, नमक, शक्कर, जीरा 
आदि वस्तुएँ कन्‍्याओ को दान में दी जाती है । चतुर्थी 
के दिन उपवास फा विधान हैं। यह गौरीचतुर्थी के 
नाम से भी प्रसिद्ध है। चतुर्थी को उपवास ही इस ब्रत 
का मुख्य अज्भू है। उस दिन उक्त दान देने से सौभाग्य 
की उपलब्धि होती है । 

कुब्जिकातन्त्र--आगमतत्त्वविछास' की तन्‍्त्रसूची में ५५वाँ 
स्थान कुब्जिकातन्त्र का हैं। इसमें निगूढ तान्त्रिक 
क्रियाओं का वर्णन है । 

कुब्जिकामतत्न्त्र--एक प्राचीन तनन्‍्त्रग्रन्थ । गुप्तकालीन 
भाषाशैली में लिखित होने के कारण इसका रचनाकार 
लगभग सातवी शताब्दी प्रतीत होता है । 

कुबेरतीयं--कुरुक्षेत्र के समीप यह स्थान भद्गकाली मन्दिर 
से थोडी दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 
कुबेर ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इसी प्रकार 
नर्मदातट पर भी एक कुवेरतीर्थ विख्यात है । 

क्ुबेरत्रत--तृतीया तिथि को इस ब्रत का अनुष्ठान किया 
जाता है। इसमें कुबेर की पूजा होती है । 

कुमार-वाल्मीकि---माध्व मतावलूम्बी' किसी कुमार-वाल्मीकि 
नामक कवि ने रामायण का कन्‍नड भाकषा में अनुवाद 
किया है । इसी अनुवाद को 'कुमार-वाल्मीकि' कहते है । 
धामिक होने की अपेक्षा यह अनुवाद विनोदपूर्ण अधिक 
हैं। मध्वमत के प्रचार में इसने यथेष्ट सहायता पहुँचायी 
है । कर्णाटक में यह बहुत छोकप्रिय है । 

कुसारवष्ठो--चैत्र शुवल पष्ठी को इस ब्रत का आरम्भ 
होता है और यह एक वर्ष पर्यन्त चलता हूँ । मिट्टी की 
हादश भुजा वाली स्कन्द की मूर्ति का पूजन इसमें किया 
जाता है । 

कुसारिल--कर्ममीमासा शास्त्र के उत्कर्ष काऊ में इसके दो 
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महान्‌ आचार्यों का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें पहले है प्रभाकर, 
जिन्हे गुरु भी कहते है तथा दूसरे हैं कुमारिल, जिन्हें 
भट्ट भी कहते है । दोनो ने शबर के भाष्य की व्याख्या 
की है किन्तु दोनों की व्याख्या में अन्तर हैँ। दोनो ने 
दो प्रतिदन्द्दी सम्प्रदायो को जन्म दिया। प्रभाकर का 
काल अज्ञात है किन्तु यह निश्चित है कि वे कुमारिल के 
पूर्व हुए। प्रभाकर का ग्रन्थ 'बृहती' शाबरभाष्य का 
स्पष्टीकरण मात्र है, उसमें कुछ आलोचना नही है। 
कुमारिल आठवी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए, उन्होने 
शावरभाष्य पर एक विस्तृत व्याख्या की रचना की 
जिसके तीन भाग हैं, और उनमें शबर से यथेष्ट अन्तर 
परिलक्षित होता है । 

कुमारिल की रचना के तीन भाग है. (१) एलोक- 
वातिक (पद्म), जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद पर 
है; (२) तन्त्रवात्तिक (गद्य) जो प्रथम अध्याय के अच- 
शेप तथा अध्याय दो और तीन पर है और (३) टुप्टीका 
(गद्य) अध्याय ४ से १२ पर सक्षिप्त टिप्पणी है | कुमारिल 
की प्रणाली पर मण्डन मिश्र ने, जो बाद में शद्धूर के शिष्य 
(सुरेब्वराचार्य) हो गये थे, अनेको ग्रन्थो की रचना की । 

प्रभाकर एव कुमारिल दोनो ने अनीश्वरवाद का 
निर्वाह प्रकृति के सृष्टिक्रम में देवी कार्य की अनावध्य- 
कता बताते हुए किया है। दोनो इस विषय पर यथार्थ- 
वादी दृष्टिकोण रखते हैं । किन्तु दोनो का आत्मा की 
विशुद्ध चेतनता, प्रत्यक्ष एव अनुमान आदि ताकिक तत्त्वो 
में मतान्तर है। कुमारिल ने कर्ममीमासा एवं उसके 
बाहर के दर्शनों पर भी सक्रिय प्रभाव डाला। वे बोद्ध 
मत के कठोर आलोचक थे तथा जब कभी वे विजय- 
यात्रा में निकले, उन्होने इस मत के प्रत्याख्यान करने का 
यत्न किया । 

कुमारिल के अनुसार वेद के शब्द, वावय और क्रम 
नित्य हैं । कुमारिल ने शब्द को द्रव्य माना है । शब्द तो 
नित्य है ही, उसका अर्थ भी नित्य है और शब्द तथा 
अर्थ का सम्बन्ध भी नित्य हैं। छाव्द की नित्यता पर जो 
युक्तियाँ उन्होने प्रस्तुत की है, वे बहुत प्रौढ और वैज्ञानिक 
हैं। कुमारिल ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव 
ये पाँच पदार्थ माने है। पूर्व मीमासा के अन्य सिद्धान्त 
उन्हें मान्य हैं, यद्यपि शवरभाष्य की आलोचना यत्र-तत्र 
उनके द्वारा हुई है । 
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कुमारिल का आधुनिक हिन्दृत्व की स्थापना में बहुत 

बडा हाथ है। उनकी प्रणाली वेदों एव ब्राह्मणों पर 
आधृत हैं । वे उसके वाहर के सभी पक्षों का निराकरण 
करते हैं | 

कर्ममोमांसा में प्रभाकर एवं कुमारिल ने ही प्रथम बार 
मुक्ति का वर्णन किया है। उनका कथन है कि मुक्तिलाम 
घ॒र्म एव अधर्म दोनो के समाप्त हो जाने पर ही हो 
सकता है और जो मुक्ति चाहता हैं उसे केवल आवध्यक 
कर्तव्यों का पालन करना चाहिए । 

कुमारी--(१) शिवपत्नी पार्वती के अनेकों नाम एवं गुण 
दशिव के समान ही हैं । उनका एक नाम कुमारी” भी 
है | तैत्तिरीय भारण्यक (१० १ ७) में उन्हें कन्या कुमारी 
कहा गया है । स्कन्दपुराण के कुमारीखण्ड में कुमारी का 
चरित्र और माहात्म्य विस्तार से वर्णित है। भारत का 
दक्षिणान्त अन्तरीप ( कुमारी अन्तरीप ) उन्ही के नाम 
से सम्बन्धित है । 

(२) कुमारी! नाम कुमार का युग्म (जोडा) या 
समकोटिक भी है। यह ऐसी उग्र कुमारिका ग्रहों का 
सूचक है, जो शिशुओं का भक्षण करती हैं । 

(३) स्मृतियों में द्वादश वर्षीया कन्या का नाम भी 
कुमारी कहा गया है 

अधष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी दशवर्षा च रोहिणी । 
सम्प्राप्ते द्वादशे वर्ष कुमारीत्यभिषीयते ॥। 

[ अष्ठ वर्ष की कन्या गौरी और दस वर्ष की रोहिणी 
होती है। बारह वर्ष प्राप्त होने पर वह कुमारी 
कहलाती है । ,] 

अन्नदाकल्प आदि आगम प्रन्थो में कुमारीपूजन 
के प्रसग में कुमारी अजातपुष्पा ( जिसको रजोधर्म न 
होता हो ) कन्या को कहा गया हैं। सोलह वर्ष पर्यन्त 
वह कुमारी रह सकती हैं। वयमेद से उसके कई नाम 
बतलाये गये हैं 

एकवर्षा भवेत्‌ सन्ध्या द्विवर्षा व सरस्वती । 

त्रिवर्षा तु त्रिधामूतिष्चतुर्वर्षा तु कालिका ॥ 

सुभगा पद्मवर्षा च घड्वर्षा च उमा भवेत्‌ । 

सप्तभिर्मालिनी साक्षादष्टवर्षा च कुन्जिका ॥ 


नवभिर्कालसड्ूर्पा दद्शभिश्चापराजिता । 
एकाददे तु रुद्राणी द्वादशाब्दे तु भैरवी ॥ 


कुमारी ुस्मपर्न 


न्रयोदशे महालक्ष्मीद्विसप्ता पीठनायिका ! 

क्षेत्रज्ा पद्चदशभि षोडशे चान्नदा मता॥ 

एवं क्रमेण सम्पूज्या यावत्‌ पृष्प न जायते। 

पुष्पितापि च सम्पुज्या तत्युष्पादानकर्मणि ॥ 

कुमारीपुजन की विधि निम्नलिखित प्रकार से बतायी 
गयी हैं 

अथान्यत्साधन व्ष्ये महाचीनक्रमोद्भवम्‌ । 

येनानुष्ठितमात्रेण शीघ्र देवी प्रसीदति ॥ 

अष्ठम्याञ्व चतुर्ददया कुछ्लां वा रविसक्रमे। 
कुमारीपूजन कुर्यातु यथा विभवमात्मन ॥ 
वस्त्रालद्भुरणायदव भप्ष्यभोज्यै' सुविस्तरे । 
पञ्चतत्त्वादिभि सम्यग देवीबुद्धघधा सुसाधक ॥ 
कुमारीतम्त्र--'आगमतत्त्वविलास' की तन्त्रसूची में 'कुमारी- 
तनन्‍्त्र' का छठा क्रमिक स्थान है। इसमें कुमारीपूजन का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
कुमारोपूआ--नवरात्र में इस म्त का अनुष्ठान होता है। 
दे” समयमण्ख, २२। विशेष विवरण के लिए दे० 
कुमारी । 
क्ुम्मपर्व---बारह-बारह वर्ष के अन्तर से धार मुख्य तीयों 
में लगनेवाला स्नान-दान का ग्रहयोग । इसके चार स्थल 
प्रयाग, हरिद्वार, नासिक-पचवटी और अवन्तिका (उज्जैन) 
हैं। (१) जब सूर्य तथा चन्द्र मकर राह्ति पर हों, गुर 
वृषभ राशि पर हो, अमावस्या हो, ये सब योग जुटने पर 
प्रयाग में फुम्मयोग पडता है। इस अवसर पर विवेणो 
में समान करना सहस्नों अप्वमेघ यज्ञों, सैकहों वाजपेय 
यज्ञों तथा एक लाख बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से 
भी अधिक पुण्य प्रदान करता है। कुम्म के इस अवसर 
पर तीर्थयात्रियों को मुल्य दो छाम होते हैं, गगास्तान 
तथा सनन्‍्तसमागम । 

(२) जिस समय गुरु कुम्म राशि पर और सूर्य मेष राशि 
पर हो तब हरिद्वार में कुम्मपर्व होता है। (३) जिस समय 
गुरु सिंह राशि पर स्थित ही तथा सूर्य एवं चन्द्र कर्क 
राद्षि पर हों तब नासिक मैं कुम्म होता हैं। (४) जिस 
समय सूर्य तुला राशि पर स्थित हो और गुर वृद्निक राधि 
पर हो तब उज्जैन में कुम्मपर्व मनाया जाता है। 

कुम्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में मनोरजक 
कथाएं हैँ। इनका सम्बन्ध समुद्रमन्‍्वन से उत्पंक्ष अमृतपट 
से हैं। इस अमृतघट को असुर गण उठा छे गये ये, 
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करदात्र 


जिसको गरुड पुत्र पृथ्वी पर ले आये । जिन-जिन स्थानों 
पर यह अमृतघट ( कुम्भ ) रखा गया वहाँ अमृत- 
बिन्दुओ के छलक जाने से वे सभी प्रदेश पुण्यस्थल 
हो गये । वहाँ निश्चित समय पर स्नान-दान-पुण्य करने 
से अमृत-पद ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती है। प्राचीन 
घम्मशास्त्रग्नन्थों में उक्त कुम्भयोगो का उल्लेख नही पाया 
जाता है । 


कुरक्षेत्र--अम्बाला से २५ मील पूर्व स्थित एक प्राचीन 
तीथं । ब्राह्मणयुग में कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र स्थल 

माना जाता था। जतपथ ब्राह्मण (४१५१३ ) के अनु- 
सार देवताओ ने कुरुक्षेत्र में यज्ञाहुति दी थी । मैत्रायणी 
संहिता में भी यही वात कही गयी है । इससे स्पष्ट होता 
है कि ब्राह्मणयुग के वैदिक लोग कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने 
को सर्वाधिक महत्त्व देते थे। यह वैदिक सस्कृति का 
केन्द्र था, इसलिए यहाँ अधिक यज्ञ होना स्वाभाविक है 
ओर इसी कारण इसे 'घर्मक्षेत्र भी कहा गया है। तैत्ति- 
रीय आरण्यक के अनुसार देवताओं ने कुझुक्षेत्र में एक 
सत्र पूरा किया था । इसकी वेदी कुरुक्षेत्र में ही थी। 
इसके दक्षिणी भाग को खाण्डव तथा उत्तरी भाग को 
तुर्ष्य, मध्यभाग को परीण तथा मरु को उत्कर कहा 
गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि खाण्डव, तुर्ध्य॑ तथा 
परीण कुरुक्षेत्र के सीमान्त प्रदेश थे और मरु प्रदेश कुर- 
क्षेत्र से कुछ दुर था। महाभारत में कुरुक्षेत्र के पवित्र 
गुणो का उल्लेख किया गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि 
इसकी सीमा दक्षिण में सरस्वती तथा उत्तर में दुषद्वती 
नदी तक थी। वनपर्व ( ८६६ ) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा- 
वर्त' कहा गया है । यही बात वामन पुराण तथा मनुस्मृत्ति 
में भी किश्वित्‌ परिवर्तन के साथ कही गयी है। इस प्रकार 
आर्यावर्त में ब्रह्मावर्त सर्वाधिक पवित्र माना गया है और 
कुरुक्षेत्र ऐसा ही स्थरू है । 


ज्ाह्मणयुग में सर्वाधिक पवित्र सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
ही होकर बहती थी और महू भूमि को भी, जहाँ वह 
अदृश्य हो जाती है, पवित्र स्थल माना गया था | मूलत 
कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की बेदी कहलाता था, तदुपरान्त इसे 
समन्‍्तपश्चक तब कहा गया जब परशुराम ने पिता की 
हत्या के बदले में क्षत्रियो के रक्त से पाँच सरोवरो का 
निर्माण किया । फिर उनके पितरो के वरदान से यह्‌ 
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पवित्र स्थल हो गया। बाद में महाराज कुरु के नाम 
पर इसका नाम कुरुक्षेत्र पडा । 

वामनपुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र का अर्धव्यास पाँच 
योजन तक है। एराणो में कुरुक्षेत्र को कई नामो से अभि- 
हित किया गया है । इनमें कुरुक्षेत्र, समन्‍्तपशञ्चक, विनशन, 
सन्निहत्य, ब्रह्मसर और रामहुद नाम प्रमुख हैं । अत्यन्त 
प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र वैदिक सस्कृृति का केन्द्र था | 
धीरे-धीरे यह केन्द्र पूर्व तथा दक्षिण की ओर खिसकता 
गया और अन्तत' मध्यदेश ( गज्भा और यमुना के बीच 
का प्रदेश) भारतीय सस्कृति का केन्द्र हो गया । 

महाभारत के वनपर्म (अ० ८३ ) के अनुसार जो 
लोग कुरुक्षेत्र में रहते हैं वे सभी पापो से मुक्त हैं । इसके 
अतिरिक्त जो यह कहता हैँ कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और 
वहाँ रहेगा, वह भी पापमुक्त हो जाता है। ससार में 
इससे अधिक पवित्र स्थल दूसरा कोई नही है। कुरुक्षेत्र 
की धूलि का कण भी यदि कोई महान्‌ पापी स्पर्श करे तो 
वह कण ही उसके लिए स्वर्ग हो जाता है। अन्यत्र ग्रह, 
नक्षत्र और तारो के भी पतन का भय बना रहता है, 
परन्तु जो कुरुक्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे पुन मर्त्य- 
छोक में नही आते (नारदीय पुराण, ११ ६४ २३-२४) । 

नारदीय पुराण ( उत्तरार्ध, अ० ६५ ) में कुरुक्षेत्र के 
लगभग सौ तीर्थों का नामाडुन किया गया है । इनमें से 
कुछ का ही विवरण यहाँ दिया जा सकता है। सर्वप्रथम 
ब्रह्मसर या पतनछ्ृद का नाम आता है, जहाँ राजा कुरु 
योगी के रूप में निवास करते ये । इस झील की लम्बाई 
पूर्व से पदिचम ३५४६ फुट तथा चौडाई उत्तर से दक्षिण 
६९०० फुट है । वामन पुराण का मत है कि इसकी सीमा 
अर्घ योजन थी । चक्रतीर्थ की भूमि पर कृष्ण ने भीष्म 
पर आक्रमण करने के लिए चक्र धारण किया था। व्यास; 
स्थली थानेद्वर से १७ मील दक्षिण-पद्चिम में स्थित 
आवुनिक वनस्थली है। अस्थिपुर थानेश्वर के पदिचम तथा 
जौजसघाट के दक्षिण में स्थित है। यहाँ महाभारतगुद्धे 
में वीर॒गति को प्राप्त हुए सैनिको का अन्तिम सस्कार, 
किया गया था। कनिंधम के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण , 
के अनुसार चक्रतीर्थ ही अस्थिपुर है और अलवीखूनी के ' 
युग में यह कुरुक्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मन्दिर था। सरस्वती- 
तट पर स्थित पृथूदक वनपर्व में बहुत हो उच्च स्तर का 
तीर्थ माना गया है। उसमें कहा गया है कि कुरुक्षे 
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वेष्णवाचार से शैवाचार उत्कृष्ट है, शैवाचार से दक्षिणा- 
चार उत्तम है, दक्षिणाचार से वामाचार प्रशसनीय है, 
वामाचार से सिद्धान्ताचार श्रेष्ठ हैं और सिद्धान्ताचार 
की अपेक्षा कौलाचार उत्तम है । कौलाचार से उत्तम और 
कोई आचार नही है । इस ग्रन्थ में इन्हों कौल आचारों 
ओर सिद्धान्तो का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
कुलालिकास्ताय--इस तन्त्र प्रन्थ में भारत के तोन यार्ना 

का उल्लेख है 

दक्षिणे देवयान तु पितृयान तु उत्तरे। 

मध्ये तु महायान शिवसज्ञा प्रगीयते ॥ 

[ दक्षिण में देवयान, उत्तर में पितृयान और मध्यदेश में 
महायान प्रचलित हैं । ] इन यानो की विशेषता तो ठीक 
ठोक मालुम नही है, परन्तु महायानो श्रेष्ठ तन्त्र तथागत- 
गुह्यक' से पता लगता है कि रुद्रयामलछादि में जिसे वामा- 
चार अथवा कौलाचार कहा गया है वही महायानियों का 
अनुष्ठेय आचार हैं । इसी सम्प्रदाय से क्रमश 'कालचक्र- 
यान! या 'कालोत्तरमहायान' तथा वज्ञयान की उत्पत्ति 
हुई । नेपाल के सभी शाक्त-बौद्ध वष्त्रयान सम्प्रदाय के हैं | 

कुलीनवाब--कुलीन' का मूल अर्थ है श्रेष्ठ परिवार का 
व्यक्ति । कुलीनवाद का अर्थ हुआ पारिवारिक श्रेष्ठ्ता 
का सिद्धान्त'। इसके अनुसार श्रेष्ठ परिवार में ही उत्तम 
गुण होते हैं । अत' विवाहादि सम्बन्ध भी उन्ही के साव 
होना चाहिए । धर्मशास्त्र के अनुसार जिस परिवार में 
लगातार कई पीढ़ियों तक वेद-वेदाज्भ का अध्ययन होता 
हो, वह कुलीन कहलाता हैं। शैक्षणिक प्रतिष्ठा के साथ 
विवाह सम्बन्ध में इस प्रकार के परिवार बगाल में श्रेष्ठ 
माने जाते थे। सेनवश के शासन काल में कुलीनता का 


पविन्न स्थल है और सरस्वती उससे भी अधिक पवित्र है । 
सरस्वतीतट पर स्थित तीर्थ सरस्वती से भी अधिक 
पत्रिन्न हैं और पृथृदक सरस्वती पर स्थित तीर्थों में भी 
सबसे अधिक पवित्र हैँ । इससे उत्तम कोई तीथ नही है । 
घल्यपर्व ( ३९ ३३-३४ ) में कहा गया है कि जो व्यक्ति 
सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथुदक में पवित्र भ्रन्थो का 
अध्ययन करते हुए जीवन का उत्सर्ग करता है वह निर्वाण 
को प्राप्त होता हे तथा जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो 
जाता है। वामन पुराण ( ३९ २० और २३ ) में इसे 
ब्रह्मययोनि तीर्थ कहा गया है। पृथूदक थानेश्वर से १४ 
भील पद्दिचम कर्नाल जिले में स्थित आधुनिक पिहोवा है । 
वामन ( ३४ ३ ) और नारदीय पुराण ( उत्तरा्द, 
६५४ ७ ) में कुरुक्षेत्र के सात वनो--काम्यकवन, अदि- 
तिवन, व्यासवन, फलकीवन, सुर्यवन, मधुबन और सीता- 
वन का उल्लेख है जो बहुत पवित्र हैं और पाप का ताश 
करने वाले हैं । तीर्थों की सूची में कुरुक्षेत्र को सन्तिहती 
या सन्निहत्य के नाम से अभिहित किया गया हैं। वामन 
पुराण ( ३२ ३-४ ) के अनुसार सरस्वती का उद्गम 
प्लक्ष वुक्ष से हुआ है | वहाँ से कई पहाडियो को वेधते 
हुए वहु द्वैतवन में प्रवेश करती है । वामन पुराण ( ३२ ६- 
२२ ) में मार्कण्डेय द्वारा सरस्वती को प्रशसा की 
गयी है। 
कुलचूडामणितन्त्र--एक महत्त्वपूर्ण तन्त्र ग्रन्थ । इसमें ६४ 
तन्‍्त्रो की सूची दी हुई है, जो 'वामकेश्वरतन्त्र' की सूची 
से मिलती-जुलती है । 
कुलशेखर---तमिल वैष्णवों में बारह आलवांरो ( भक्त- 
कवियों ) के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। कुलशेखर इनमें ही 


हुए हैं । दे” आलवार । स्थानीय परम्परा के अनुसार कुल- 
शेखर का जन्म कलि के आरम्भ में मलावीर के चात्म- 
पट्टन या तिवमडिजिनकोलम्‌ नामक स्थान में हुआ था। 
उन्होने , 'मुकुन्दमाछा नामक सरस स्तोत्र की रचना 
की है। 
कुलसारतन्त्र--'कुलचूडामणितन्त्र' की सूची में उद्धृत एक 
ग्रन्थ । इसमें कौल सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का सक्षेप में 
वर्णन किया गया है । 
---बहुप्रचलित तन्त्र ग्रन्थ । इसके अनुसार तान्त्रिक 
गण कई प्रकार के आचारो में विभक्त हैं । उनमें वेदाचार 
सामान्यत श्रेष्ठ है, वेदाचार से वैष्णवाचार महान हैं, 


बहुत प्रचार हुआ । विवाह सम्बन्ध में कुछीन परिवारों 
की प्रतिष्ठा बहुत बढ गयी। इस पर बहुत ध्यान दिया 
जाता था कि पुत्री अपने से उज््च कुल के वर से ब्याही 
जाय । फल यह हुआ कि कुलोन वरो की माँग अधिक 
हो गयी और इससे अनेक प्रकार की कुरीतियाँ उत्पन्न 
हुईं । बगाल में यह कुछीन प्रथा खूब बढ़ी तथा वहाँ 
एक-एक कुलीन ब्राह्मण ने बहुत ही ऊँचा दहेज छेकर 
सौ-सौ से अधिक कुमारियों का पाणिग्रहण करते हुए 
उनका उद्धार कर डाला | शिशुहत्या भी इस प्रथा का 
एक कुर्पारणाम थी, वयोंकि विवाह को लेकर कन्या एफ 
समस्या बन जाती थी। भग्रेजों ने इस शिशुहत्या को 


कुलेइव रीतन्त्र-कुल्लूकभट्ट 


बन्द कर दिया तया आधुनिक काल के अनेक सुधारवादी 
समाजो की चेष्टा से कुलीनवाद का ढोग कम होता गया 
और आज यह प्रथा प्राय समाप्त हो चुकी है । 
कुलदीपिका नामक ग्रन्थ में कुछ की परिभाषा और 
कुलाचार का वर्णन निम्नाद्धित प्रकार से पाया जाता है 


आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थदर्शनम्‌ । 
निष्ठाध्वृत्तिस्तपो दान नवघा कुललक्षणम्‌ ॥। 
[ आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थंदर्शन, निष्ठा, 


वृत्ति का अत्याग, तप और दान ये नौ प्रकार के कुछ के 
लक्षण हैं । ] 

कुलीनस्य सुता लब्ध्वा कुनीनाय सुता ददौ। 

पर्यायक्रमतए्चैव स॒ एवं कुलदीपक ॥। 

[ वही कुछ को प्रकाशित करनेवाला है जो कुल से 
कन्या ग्रहण करके पर्यायक्रम से कुल को ही कन्या देता 
है । ] चार प्रकार के कुलकर्म बताये गये हैं 

आदानश्च॒ ॒प्रदानञ्वच॒ कुशत्यागस्तथव च॑। 

प्रतिज्ञा घटकाग्न च कुलछकर्म चतुविधम्‌ ॥ 


[ आदान, प्रदान, कुशत्याग, प्रतिज्ञा और घटकाग्न ये 
कुलकर्म कहे गये हैं । | राजा वल्लालसेन ने पश्च- 
गोत्रीय राढीय वाईस कुलो को कुलीन घोषित किया था । 
बंगाल में इनकी वशपरम्परा अभी तक चलो आ रही है । 

कुलेदवरीतन्त्र--यह मिश्र तनत्रो में से एक तनत्र है । 

कुल्लजस साहेब---अठारह॒वी शताब्दी में विरचित सन्त 
साहित्य का एक ग्रन्थ । इसके रचयिता स्वामी प्राणनाथ ने 
इसमें वतछाया हैं कि भारत के सभी धर्म एक ही पुरुष 
( ईश्वर ) में समाहित हैं । ईसाइयो के मसीहा, मुसल- 
मानो के मह॒दी एवं हिन्दुओ के निष्कलकावतार सभी 
एक ही व्यक्ति के रूप हैं । दे० 'प्राणनाथ' । 

कुल्लू--हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी के तट पर कुल्लू 
नगर स्थित है । यह बहुत सुन्दर स्थान है। यहाँ पठान- 
कोट से सीधा मोटरमार्ग भी मण्डी होकर भआता है। 
पठानकोट से कुल्लू एक सौ पचहृत्तर मील पडता है। 
यह नगर बाजार, रघुनाथ-मन्दिर, घर्मशारा, थाना, 
पोस्ट आफिस, विजली आदि से सम्पन्न है। तुषार- 
मण्डित गगनचुम्वी भूघरो से वेष्टित यह स्थल समुद्रतलू से 
४७०० फुट ऊँचाई पर है। विजयादशमी को यहाँ की 
विशेष यात्रा होती है और दस दिन तक मेला रहता है १ 


नस 
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कल्लूकभट्ट---मनुस्मृति की प्रसिद्ध टीका के रचयिता। 
इनका काल बारहवी छतताब्दी है। मेघातिथि और गोविन्द- 
राज के मनुभाष्यो का इन्होने प्रचुर उपयोग किया हैं । 
इनके अन्य ग्रन्थ हैं--स्मृतिविवेक, अशौचसागर, श्राद्ध- 
सागर और विवादसागर | पूर्वमीमासा के ये प्रकाण्ड 
पण्डित थे। अपनी टीका “मन्वर्थमुक्तावली” में इन्होने 
लिखा है--वैदिकी तान्त्रिकी चैव दह्विविधा श्रुति 
कीतिता ।” [ वैदिकी एवं तान्त्रिकी ये दो श्रुतियाँ मान्य 
हैं। |] इसलिए कुल्लृकभट्ठु के मत से तन्‍्त्र को भी श्रुति 
कहा जा सकता है। कुल्लुक ने कहा है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियाँ जो क्रियाहीनता के 
कारण जातिच्युत हुई हैं, चाहे वे म्लेच्छभाषी हो चाहे 
आयंभाषी, सभी दस्यु कहलाती हैं । इस प्रकार के कति- 
पय मौलिक विचार कुल्लूकभट्ट के पाये जाते हैं । 
मन्वर्थमुक्तावली की भूमिका में कुल्छृकभट्ट ने अपना 
सक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया है 

गौडे तन्‍्दनवासिनाम्नि सुजनर्वन्धे वरेन्द्रया कुले 

श्रीमद्भुट्ृदिवाकरस्यथ तनय कुल्लूकमट्टोइमवत्‌ 

काश्यामृत्तरवाहिजहू नुतनयातीरें सम पण्डितैस्‌ 
तेनेग्र क्रियते हिताय विदुषा भन्वर्थमुक्तावली ॥ 

[ गौडदेश के ननन्‍्दन ग्रामवासी, सुजनों से वन्दनीय 
वारेन्द्र कुल में श्रीमान्‌ दिवाकर भट्ट के पुत्र कुल्लूक हुए । 
काशी में उत्तरवाहिनी गड्भा के किनारे पण्डितो के साह- 
चर्य में उनके ( कुल्लृकभट्ट के ) द्वारा विद्वानों के हित 
के लिए मन्वर्थमुक्तावली ( नामक टीका ) रची जा रही 
है।] मेघा तिथि तथा गोविन्दराज के अतिरिक्त अन्य शास्त्र- 
कारों का भी उल्लेख कुल्लृकभट्ट ने किया है, जैसे गर्ग 
( मनु २.६ ), घरणीधर, भास्कर ( मनु, १ ८,१५), 
भोजदेव ( मनु, ८ १८४ ), वामन ( मनु, १२ १०६), 
विद्वरूप ( मनु, २ १८९ ) । निबन्धो में कुल्छूक कृत्य- 
कल्पतरु का प्राय उल्लेख करते हैं । आइचर्य इस वात का 
है कि मन्वर्थमुक्तावली में कुल्लक ने बगाल के प्रसिद्ध 
निबन्धकार जीमूतवाहन के दायभाग की कही चर्चा 
नही की है। सभवत वाराणसी में रहने के कारण वे 
जीमूतवाहन के ग्रन्थ से परिचित नही थे । अथवा जीमूत- 
वाहन अभी प्रसिद्ध नही हो पाये थे । 

कुल्छूक भट्ट ने अन्य भाष्यकारों की आलोचना करते ई 
हुए अपनी टीका की भ्रणसा की हैं ( दे० पुष्पिका ) हक 


|; 
4 ॥।॒ 
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सारासारवच प्रपश्चनविधो मेघातिथेश्चातुरी 

स्तोक वस्तु निगृूढमल्पवचनाद्‌ ग्रोविन्दराजो जगौ । 

ग्रन्थेईस्मिन्धरणीघधरस्य बहुश॒स्वातन्थ्यमेतावता 

स्पष्ट मानवधर्मतत्त्वमखिल वक्तु कृतोध्य श्रम ॥ 

[ मेघातिथि की चातुरी सारगर्भित तथा सारहीन 
वचनो ( पाठो ) के विवेचन की शैली में दिखाई पडती 
है। गोविन्दराज ने छास्प्रो के गृढ अर्थों की व्याख्या 
सक्षेप में की है। घरणीधर ने परम्परा से स्वतन्त्र होकर 
शास्त्रों का कर्थ किया है। ( परन्तु मैंने 'मन्वर्थमुक्तावली' 
में ) मानव धर्म ( शास्त्र ) के सम्पूर्ण तत्त्व को स्पष्ट 
रूप से कहने का श्रम किया हैँ । ] 

सर विलियम जोन्स ने कुल्लूक भट्ट की प्रशसा में लिखा 
है “इन्होंने कष्टसाध्य अध्ययन कर बहुत सी पाण्डुलि- 
पियो की तुलना से ऐसा प्रन्य प्रस्तुत किया, जिसके 
विषय में सत्तमुच कहा जा सकता हैं कि यह लघुतम 
किन्तु अधिकतम व्यञ्जक, न्यूनतम दिखाऊ किन्तु पाण्डि- 
त्यपूर्ण, गम्भीरतम किन्तु अत्यन्त ग्राह्म है। प्राचीन 
अथवा नवीन किसो छेखक की ऐसी सुन्दर टीका दुर्लभ 
है ।” दे० पेहा रमप्पा बनाम वगरी शेषम्मा, इण्डियन 
ला रिपोर्टर (२, मद्रास, २८६, पृ० २९१ ) | 

फुवेर--उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देवता । मार्कण्डेय तथा 
वायुपुराण में 'कुब्रेर! क्षब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित 
प्रकार से दी हुई हूँ 

कुत्साया विवति दाब्दोधप्य शरीर वेरमुच्यते | 

कुबेर कुशरीरत्वान्‌ नाम्ना तेनेव सोषद्धित ॥ 

[ कु! का प्रयोग कुत्सा ( निन्‍दा ) में हीता है ! 'वेर' 
शरीर को कहते हैं। इसलिए कुत्सित शरीर घारण करने 
के कारण वे 'कुवेर” नाम से विख्यात हुए । ] 

भागवत पुराण के अनुसार विश्रवा मुनि की इडविडा 
( इलविला ) नामक भार्या से कुबेर उत्पन्न हुए थे। ये 
घन, यज्ञ और उत्तर दिल्ला के स्वामी है । ये तोन चरणो 
ओऔर भाठ दाँतो के साथ उत्न्न हुए थे । 

फुश (यज्ञीय तृण)--यह एक पवित्र धास है | इसका प्रयोग 
यज्ञों के विविध कमकाण्डो तथा सभी हिन्दू सस्कारो में 
होता हैं। इसकी नोफ़ बडी तेज होती है। इसीसे कुशाग्र- 
बुद्धि का मुहावरा प्रचलित हुआ । इसकी उत्तत्ति का वर्णन 
इस प्रकार है 

वहिष्मती साम पुरी सर्वसम्पत्समन्बिता । 

न्‍्यपतन्‌ यश्र रोमाणि यज्ञस्याज्भ विधुन्चतः ॥ 


कवेर-कशीनगर 


कुशकाशास्त एवासन्‌ शबवद्‌ हरितवर्चस । 

ऋषयो वे पराभाव्य यज्ञध्तान्‌ यज्ञमीजिरे॥ 

[स्व सपत्तियों से भरपूर वहिष्मती नगरी में पहले 
यज्ञस्वरूपी वराह भगवान्‌ के दारीरकम्पन से जो रोम 
गिरे, वे ही हरे-भरे कुश और कास हो गये । ऋषियों ने 
उनको हाथ में घारण कर यज्ञविरोधियो को मार भगाया 
और अपना अनुष्ठान पुरा किया। (भागवत) ] 

फुश (राना)--सूर्यवी भगवान्‌ राम कै ज्येष्ठ पुत्र । रामा- 
यण में इनकी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है कि सीताजी के 
बडे पुत्र का मार्जन ऋषि ने पवित्र कुशो से किया था 
इसलिए उसका नाम कुश हो गया । 

फुश (द्वीप)--पौराणिक भुवनकोण ( भूगोल ) के अनुसार 
सात द्वीपो में एक कृश द्वीप भी है । यह धृत के समुद्र से 
घिरा हुआ है जहाँ देवनिरभित अग्नि के समान क्ुशस्तम्ब 
वर्तमान हैं। इसीलिए इसका नाम 'कुश” पडा। इसके 
राजा प्रियक्नत के पुत्र हिरण्यरेता थे । इन्होंने इस द्वीप को 
सात भागो में विभकक्‍त कर अपने सात पुत्रों को दे दिया। 

फुशकण्डिका--होम कर्म में कुश बिछाने तथा वस्तु शुद्ध 
करने की विधि का ज्ञापक रुूम्वा गद्यमन्ग । इसके अनु- 
सार छुशों के ढारा सभी प्रकार के होम के लिए सम्पादित 
अग्निसस्कार की क्रिया को भी कुशकण्डिका कहते हूँ। 
कर्मकाण्ड में यह क्रिया सर्वप्रथम की जाती है । 

फुशिक--(१) कान्यकुन्ज (कन्नौज) के पौराणिक राजाओं 
में से एक, जिसके नाम से कौशिक वश चला | कुशिकतीर्य 
कान्यकुब्ज का एक पर्याय है। यह राजधानी ही नही, मध्य- 
युग तक प्रसिद्ध तीर्थ भी था, जिसकी गणना गहंडवाल 
अभिलेखो के अनुसार उत्तर भारत के पश्चतीर्थों में होती थी। 

(२) लकुली (लकुलीश, जो शिव के एव अवतार 
समझे जाते है) के शिष्यो में से एक कुशिक हैं । उनके कुशिक 
आदि चार द्विष्यो ने पाशुपत योग का पूर्ण अभ्यातत 
किया था । 

फुशीनगर--उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कसया नामक 
कसवे के पास प्राचीन कुशीनगर है । अति प्राचीन काल में 
यह कुशावती नगरी (कुश की राजघानी) थी । पीछे यह 
मल्ल गणतन्त्र की राजधानी बनी । यही पर बुद्ध ने परि- 
निर्वाण प्राप्त किया था, अतएवं यह स्थान बुद्धघ्मानुया- 
यियों का प्रमुख तीर्थस्थान हो गया है । गोरखपुर से पृर्ो- 
त्तर कसया (कुशीनगर) छत्तीस मीछ दुर है! खुदाई से 


फुधिवाजभवस-कूटस्थपुरुष 


निकली मूर्तियों के अतिरिक्त यहाँ माथाकुवर का कोटा, 
परिनिर्वाणस्तृूप. तथा परिनिर्वाणचैत्य, राम्भारस्तुप 
आदि दर्शनीय हैं । 
परिनिर्वाणस्तप में भगवान्‌ बुद्ध की अस्थियाँ प्रतिष्ठा- 
पित की गयी थी । मूल स्तूप कुशीनगर के मल्लो ने ही 
बनवाया था, परन्तु उसके बाद भग्न होने पर अत्यन्त 
पवित्र होने के कारण इस स्तूप का कई बार पुननिर्माण 
और सस्कार हुआ । परिनिर्वाणचैत्य में भगवान्‌ बुद्ध की 
परिनिर्वाण-मुद्रा में ( लेटी हुई ) विशाल छाल पत्थर की 
प्रतिमा हैं जिसके आसन के सामने भगवान्‌ बुद्ध के परि- 
निर्वाण का पूरा दृश्य अड्थिठ हैं। इसी पर एक अभिलेख 
से ज्ञात होता है कि भिक्षु बल ने इस प्रतिमा का दान 
किया था रामभारस्तूप उस स्थान पर बना है, जहाँ 
मल्लो का अभिपेक होता था और भगवान्‌ बुद्ध का दाह- 
सस्कार हुआ था। माथाकुंवर के कोट में पालकालीन 
भगवान्‌ बुद्ध की बैठी हुई एक सुन्दर प्रतिमा हूँ । 
कुश्रि वाजअवस--जतपथ ब्राह्मण (१० ५५ ९१) में 
पवित्र अग्नि के सूक्तो के आचार्थ के रुप में तथा बृहृदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ के अन्तिम वश (शिक्षको की सूची) में ये 
वाजश्रवा के शिष्य कहें गये है । यह स्पष्ट नही है कि 
बृहृदारण्यक के अन्तिम वश में उद्घृत कुश्रि तथा शतपथ 
के दशम अध्याय के वश में उद्धृत कुश्रि, जिसे यज्ञवचस 
राजस्तम्बायन का शिष्य कहा गया है, दोनो एक है अथवा 
भिन्न-भिन्न । 


फुषोत्तक सामश्नवा--पद्चविण ब्राह्मण में इन्हें एक गृहपतति 
कहा गया है । ये कौपीतकियों के एक यज्ञसत्र के समय 
गृहपत्ति बनाये गये थे । 
कसुमान्जलि--न्यायाचार्य उदयन की रचनाओ में सबसे 
प्रसिद्ध कुसुमाज्ञल्ति है, जिसमें कुल ७२ स्मरणीय इलोको 
में ईश्वर की सत्ता प्रमाणित की गयी है । नैयायिको में 
यह ग्रन्थ वहुत प्रचलित है । इसकी अन्तिम भावपूर्ण गौर 
तकंमयी शुभाशसा है 
इत्येब श्रुनिशास्त्रसप्लवजले भृयोभिराक्षालिते 
येपा नास्पदमादधासि हृदये ते शलूसारोपमा । 
किन्तु प्रोद्यवविप्रतीपविधयाप्युच्चे भंवन्चिन्तका 
काले कारुणिक त्वग्रेव कृपया ते तारणीया जना ॥ 
[ हे फरुणामय प्रभो, इस ग्रन्थ में मैंने श्रुति-स्मृति- 


तकं-युक्तियो के बहुत तीन्र प्रखर जरू से नास्तिको के 
हृदय को बडी मात्रा में घो डाला है, फिर भी पत्थर से 
भी कठोर उन लोगो के मन में आप स्थान भ्रहण न कर 
सके । किन्तु “ईहवर नही है”, “ईब्वर नहीं है” इस 
प्रकार उलठटे रूप में बडे वेग से वे सब तत्परतापूर्वक 
आपका ही चिन्तन करते है, अत अन्त समय पर उनका 
भी उद्धार करने की कृपा कीजियेगा । ] 


फकूटसन्दोह--आचार्य रामानुज ने अपने मत की पुष्टि और 


प्रवार के लिए श्रीभाष्य' के अतिरिक्त अनेक ग्रन्थों की 
रचना की । इन ग्रन्थों में इन्होने शाद्भुर मत का प्रबल 
शब्दों में खण्डन किया हैं। रामानुजरचित ग्रन्थों की 
लम्बी सूची में एक ग्रन्थ 'कूटसन्दोह' भी हैं । 


कूटस्थ पुरुष--(१) शाक्त प्रणाली में यह धारणा हूँ कि 


सर्वोच्च अन्तिम अवस्था में विष्णु वा शिव तथा उनकी शक्ति 
एक ही परमात्मा है, जिनमें कोई अन्तर नही हैं । केवल 
सृष्टिकाल में दोनो भिन्‍न होते हैँ । सृष्टि की भारम्भिक 
प्रथम अवस्था में शक्ति जागृत होती है, जैसे नींद से 
उठी हो । उसके दो रूप होते है क्रिया तथा भूति । पुन 
उसके स्वामी के छ गुणों का उदय होता हैं, यथा ज्ञान, 
शक्ति, प्रतिभा, बल, शौर्य एवं सौन्दर्य । उनकी शक्ति 
लक्ष्मी छहो जोडे बनकर सक्षण, प्रधुम्त एवं अनिरुद्ध 
(द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यूह) तथा उनकी शक्ति के 
रूप में प्रकट होती है । व्यूहों से १२ अर्ध॑व्यूहू तथा १२ 
विद्येश्वर उदित होते हैँ । सृष्टि की इस अवस्था में विभवों 
(विष्णु के अवतारो) का उदय होता है, जो सख्या में ३९ 
है। साथ ही बैकुण्ठ और उसके निवासियों का उदय 
होता है । 

सृष्टि के आरम्भ दी दूसरी अवस्था में शक्ति का भूतिरूप 
ठोस आकार धारण करता है, जिसे 'कृट्स्थ पुरुष” तथा 
'माया श्षक्ति' कहते है । कूटस्थ पुरुष व्यक्तिगत आत्माओ 
(जीवो) का समष्टिगत रूप है (जैसे अनेको मथुमविखयो 
का एक छत्ता होता है) जबकि माया सुष्टि का भौतिक 
उपादान हूँ । 

(२) साख्य दर्णन का कृटस्थ पुरुष निर्छिप्त, केवल और 
द्रष्टा मात्र है। इसका शाब्दिक अर्थ हैँ 'कूट (चोटी) पर 
बैठा हुआ! । 

(३) पश्चद्ी (६ २२-२७) में परमात्मा के लिए इसका 
प्रयोग हुआ है 
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अधिष्ठानतया.. वेहंह॒यावच्छिन्न चेतन । 
कूटवन्निधिकारेण स्थित कूटस्थ उच्यते ॥ 
कूटस्थे कल्पिता वुद्धिस्तत्र चितृप्रतिविम्बक । 
भ्राणाना घारणाज्जीव* ससारेण स युज्यते ॥ 
जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरीहित । 
तथा जीवेन कूट्स्थ सोउ्न्योन्याध्यास उच्यते ॥ 
अय जीवो न कूटस्थ विविनक्ति कदाचन। 
अनादिरविवेकीक्य मूलाविद्येति गम्यताम्‌ ॥ 
विक्षेपावृत्तिस्पाम्या. द्विधाविद्या प्रकल्पिता 

न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृति ॥ 

अज्ञानी विदुषा पुष्ट कूटस्थ न भ्रवुष्यते । 

न भाति नास्ति कुटस्थ इति बुद्धवा वृदत्यपि ॥ 

श्रीमद्भूगवद्गीता (१५१६-१७) में सच्चिदानन्द- 
स्वरूप पुरुषोत्तम को कूटस्थ कहा गया है 

द्वाविमौ पुरुषों छोके क्षरव्चाक्षर एवं च। 

क्र सर्वाणि भूतानि कूटस्थोध्क्षर उच्यते॥ 

कूटसाक्षी--धर्मशास्त्र में (व्यवहारतत््व के भनुसार) 
मायावी अथवा मिथ्यावादी साक्षी को कूटसाक्षी कहा गया 
हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति में कूटसाक्षी का लक्षण निम्ना- 
कित है 

हिगुणा वान्यथा बूयु कूटा स्यु॒पूव॑साक्षिण । 

न ददाति तुय साक्ष्य जानननपि नराघम । 

सकूटसाक्षिणा पापैस्तुल्यों दण्ढेन चैव हिं॥ 

[ वे पूर्व साक्षी कूट कहे जाते हैं जो दुना (बढ़ाकर) 
अथवा अन्यथा (असत्य) बोलते हैं । जो मनुष्य जानता 
हुआ भी साक्ष्य नही देता हैं वह भी कूटसाक्षी के समान 
ही अधम और दण्ड है। ] 

फूर्म--विष्णु का एक अवतार, जिसने भूमण्डछ को अपनी 
पीठ पर घारण कर रखा है। कूर्म या कन्छप जलजन्तु है । 
धार्मिक रूपक, माज़ूलिक प्रतीक, तान्त्रिक उपचारादि के 
रूप में इसका उपयोग होता है | बृहत्सहिता (अ० ६४८) के 
अनुसार मन्दिर में स्थापित कूर्म की प्रतिमा मज़ुलकारिणी 
होती है 


वैदुर्यत्विट._ स्थूलकप्ठस्त्रिकोणो 
गूढच्छिद्रत्चाबवशदच शस्त | 
क्रीडावाप्या तोयपूर्ण मणो वा 


कार्य कूर्मो मजुलाथ॑ नरेन्‍्द्रे ॥ 


कूटसाक्षो-कूमंहादक्षी 


धंतपथ ब्राह्मण में कूर्म प्रजापति का अवतार माना 
गया है 
'स यत्‌ कूर्मों नाम एतद्वा रूप कृत्वा प्रजापति प्रजा 
असृजत । यदसृजदकरोत्तद्‌ यदकरोत तस्मात्‌ कूर्म्म' कश्यपो 
दे कूर्म्मस्तस्मादाहु सर्वा प्रजा काइयप इति। 
(दतपथ ब्राह्मण, ७ ५ १-५) 
दे० कूर्मावतार' | पद्मपुराण के अनुसार सत्ययुग्र में 
देव और असुरो द्वारा समुद्रमन्‍न्थन के अवसर पर मन्दर 
पर्वत को घारण करने के लिए भगवान्‌ विष्णु ने कूर्म का 
रूप ग्रहण किया (क्षीरोदमध्ये भगवान्‌ कूर्मरूपी स्वय 
हरि ।) भागवतपुराण में भी यहो बात फट्दी गयी है। 
तन्त्रसार में यह एक मुद्रा का नाम हैं। इसका वर्णन 
इस प्रकार है : 
घामहस्तस्य तर्जन्या दक्षिणएस्थ कनिष्ठया 
तथा दक्षिण तर्जन्या वामादयुष्ठे न योजयेत्‌ ॥ 
उन्‍नत दक्षिणाड्गुष्ठ वामस्य मध्यमादिका' । 
अड्गुलीयजियेत्‌ , पृष्ठे दक्षिणस्थ करस्य च॥। 
वामस्यथ पितृतीर्थेन मध्यमानामिके तथा। 
अधोमुखे च ते कुर्याइक्षिणएस्थ करस्य न ॥ 
कूर्मपृष्ठठम. कुर्यादृक्षपणि च सर्वश' ! 
कूर्ममुद्रेयमाख्याता देवताध्यानकर्मणि ॥ 
ह्॒योग में एक आसन का नाम कूर्मासन है 
गुद निरुष्य गुल्फाम्या व्युत्कमोेण समाहिता। 
कूर्मासन भवेदेतदिति योगविदो विदु' ॥ 
तन्त्रो में एक चक्र का नाम भी कूर्मचक्र है । 
कूर्मतीय--हिमालय में स्थित एक तीर्थ । बदरीनाथ मन्दिर 
के पीछे पर्वत पर सीधे चढने से चरणपादुका का स्थान 
आता है। उसके ऊपर उर्वश्षीकुण्ड तंथा इसी पर्व॑त पर 
आगे कूर्मतीर्थ॑ पडता हैं। यहाँ भगवान्‌ विष्यु का हू 
(कच्छप) के रूप में पूजन होता है। कूर्म भूपृष्ठ का 
प्रतीक है, जो सभी जीवधारियों को धारण करता है । 
कूर्महावशी--पौष शुक्ल द्वादेशी । इस तिथि को कूर्म अंब' 
तार हुआ था, इसलिए विष्णु-नारायण की पूजा होती हैं । 
दे० वराह पुराण, अध्याय ४०, इत्यरत्नाकर, ४८२-४८४ | 
घृत से परिपूर्ण लामपात्र में एक कूर्म (कछुए) की मूति 
स्थापित करके उसके ऊपर मन्दराचल रखकर 
सुपात्र को दान दिया जाता है । इस अनुष्ठान से भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होते हैं । 


कुर्मद्रावशीवरत-ककलास 


कृर्मद्ादज्षीत्रत--भविष्य पुराण के अनुसार यह पौष शुप्लू 
द्वादगी का ब्रत है। इस ब्र॒त में घृत भरे ताँबे के पात्र पर 
मन्दर पव॑ंत सहित कच्छप की भूति रखकर पूजा की 
जाती है । 

फूमपुराण--साधारणतया यह शैवपुराण है तथा इसमें 
'लकुलीश-पाशुपतस हिता' की कुछ सामग्नी उद्धृत है, जो 
वायुपुराण में भी दृष्टिगोचर होती हैं। यह कुछ आगमो 
एवं तन्‍त्रो की शिक्षा को व्यक्त करता है। वायुपुराण से 
कुछ न्‍्यूनाधिक यह शिव के अट्टाईस अवतारों तथा उनके 
शिष्यो का वर्णन भी प्रस्तुत करता है। इसमें कुछ शाक्त 
तन्‍त्रो के भी उद्धरण हैं तथा शक्तिपूजा पर बल दिया 
गया हैं । यह अब भी निद्ित रूप से विदित नही है कि 
किस शैव सम्प्रदाय के वर्णन इसमें प्राप्त हैं (केवल अब- 
तारो को छोडकर, जो रूकुलीश मत से सम्बन्धित हैं) । 

कूर्मपुराण के पूर्वार्ध में तिरपन अध्याय तथा उत्तरार्ध 
में छियालीस अध्याय हैं। नारदपुराण आदि प्राय सभी 
पुराणों में जहाँ कूर्मपुराण की चर्चा आयी है, बराबर 
सत्रह हजार इलोक बताये गये है । परन्तु प्रचलित प्रतियो 
में केवल छ हजार के लगभग ही इलोक पावे जाते है । 
नारदपुराण में जो विषयसूची दी हुई हैं उसकी आधी 
से कम ही सूची छपी प॒स्तकों में पायी जाती है। ऐसा 
जान पडता है कि कूमंपुराण के कुछ अश तन्‍्न्र ग्रन्थों में 
मिला दिये गये हैं, क्योकि नारदपुराणोक्त सूची के छूटे 
हुए विषय डामर, यामलू आदि तन्‍्त्रो में पाये जाते हैं । 
मूलत इस पुराण का रूप विद्याल था। इसके उपलूब्ध 

अश से पता लगता हैँ कि इसमें चार सहिताएं थी--(१) 
क्राह्मी, (२) भागवत्ती, (३) सौरी और (४) वेष्णवी । 
इस समय केवल 'ब्राह्मी सहिता' ही मिलती है । इसी का 
नाम कूर्मपुराण है । मत्स्य और भागवत पुराणों के अनुसार 
मूल कूर्मपुराण में १८००० इलोक थे, परन्तु वर्तमान कूर्म- 
पुराण में केवल ६००० इलोक पाये जाते हैं। इसके कूर्म नाम 
पडने का कारण यह है कि भगवान्‌ विष्णु ने कूर्मावेतार 
घारण कर इस पुराण का उपदेश इन्द्रयुम्त नामक राजा 
को दिया था। इस पुराण में शिव ही प्रधांन आराध्य 
देवता के रूप में वणित हैं । इसमें यह मत प्रतिपादित 
किया गया है कि भिमृर्तियाँ--न्रह्मा, विष्णु तथा शिव एक 
ही मूल सत्ता ब्रह्म के विभिन्‍न रूप हैं । शिव के साथ ही 
शाक्तपुजा का भी इसमें विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
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कूर्मावतार---अवतारवाद का निरूपण पुराणों का प्रधान 
भज्भ है। शैव पुराणों में शिव के अवतार तथा वँष्णव 
पुराणों में विष्णु के अगणित अवतारो का वर्णन पाया 
जाता है| इसी प्रकार अन्य पुराणों में अन्य देवो के अव- 
तारों की चर्चा है। ये वर्णन निराधार नही कहे जा 
सकते, क्योकि ब्राह्मण तथा उपनिषदो में भी विविध अवब- 
तारो की चर्चा हैं। दतपथ ब्राह्मण (१४ ३ ५) में कूर्मा- 
वतार का वर्णन है। अधिकाश वैदिक ग्रन्थो के मत से 
कर्म, वराह आदि अवतारों की जो कथा कही गयी है, 
वह प्रजापति (ब्रह्मा) के अवतार की प्रकारान्तर में कथा 
है । वैष्णव पुराण इन्ही अवतारों को विष्णु का अवतार 
बतलाते है । 

कृष्माण्डदशभो---आर्विन शुक्हू दशमी | इस दिन शिव, 
दद्वरथ तथा लक्ष्मी का कृष्माण्ड (कुम्हडा) के फूलों से 
पूजन किया जाता है। चन्द्रमा को अध्यं दान करते है । 
दे० गदाघरपद्धति, कालसार भाग, पृ० १२५ | 


कृष्माण्डी---अभ्बिका अथवा दुर्गा का एक पर्याय । कृष्माण्ड 


की बलि से प्रसन्न होने के कारण दुर्गा कृष्माण्डी कही जाती 
हैं । पवित्र मन्‍्त्रों का नाम, जैसा वस्तिष्ठस्मृति में कथन है 
सर्ववेदपविन्राणि वर्ध्याम्यहमत . परम्‌ | 

येषा जपैदच होमरच पूयन्ते नान्न सदाय ॥ 

अघमर्षणं॑ देवकृत शुद्धवत्यस्तरत्‌ समा । 
कृष्माण्डय पावमान्यदच दुर्गासावित्यर्थव च ॥ 
कृष्माण्डी एक छता भी है, जिसके फलो की बलि देने 
से पाप दूर होते हैं । याज्ञवल्क्य के अनुसार, 
तिरात्रोपोषितो भूत्वा कूष्माण्डीभिधुत शुचि। 
सुराप स्वर्णहारी च॒ रुद्रजापी जले स्थित ॥ 

[ तीन दिन उपवास करने के बाद कृष्माण्डी के फलो 
के साथ घुत का सेवन करने से और जल में बैठकर रुद्र- 
जप करने से मद्यपान एवं सुवे्णयोरी का पाप कट 
जाता है । ] 

फुकलास---कशलास (ग्रिरगिट) का उल्लेख यजुर्वेद (तैत्ति- 
रीय सहिता, ५ ५ १९ ९, मँत्रायगी स०, ३ १४ २१ 
तथा वाजसनेयी स०, २४ ४०) में अव्वमेघ यज्ञ की वलि- 
पशुतालिका में हुआ है। 'कुकलासी” का भी ब्राह्मणों में 
उल्लेख है। त्रिकाण्डदोष” के अनुसार यह सूर्य का प्रतीक 
है, क्योकि क्रमण" यह सूर्य के सभी रगो को घारण करता 
(बदलता ) है, महाभारत (१३ ७०) के अनुसार सूर्यवज्ञी 
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राजा नृग को ब्राह्मण की गौ का अपहरण करने के कारण 
कुकलास योनि में जन्म धारण करना पडा था । 
कुच्छुत्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को इस भ्रत का प्रारम्भ 

होता है | चार वर्ष तक इसका आचरण करना चाहिए | 
इसके देवता गणेशजी हैं। एक वर्ष तक चतुर्यी को एक 
समय आहार करके जीवनयापन करना चाहिए, द्वितीय वर्प 
रात्रि में भोजन करना चाहिए | तृतीय वर्ष विना माँगे 
जो मिल जाय उसे खाना चाहिए तथा चोथे वर्ष चतुर्थी 
फे दिन परूर्णोपवास करना चाहिए । दे० हेमाद्वि, १ ५०१- 
५०४, स्कन्दपुराण । 

यह पापों को दूर करता है, इसलिए #च्छ! कहलाता 
है । याज्ञवल्क्य का कथन है 

गोमूत्र गोमय क्षोर दधि सपि क्रुशोदकम्‌ । 

जर्वा परेह्नयुपवसेत्‌ ऊच्छ सान्तपन स्मृतम्‌ ॥। 

फुच्छुश्रतानि--कुछ ब्रत कृच्छ मानें जाते हैँ । जैसे सौमायन, 

तप्तकच्छ, कृच्छातिकृच्छू, सान्तपन । यद्यपि ये प्राय- 
दिचत्त हैं तथापि हेमाद्वि में इनकी गणना ब्रतो में की 
गयी है। थूद्रों के लिए इन ब्रतो का निषेध है। कुछ 
अन्य कृच्छ ब्रतो का भी वर्णन मिलता है, जैसे कातिक 
कृष्ण सप्तरी से पैताम्म इृच्छु। इसमें चार दिन तक 
क्रमश केवल जल, दुग्ध, दघधि तथा घृत ही लेना चाहिए, 
एकादशी को उपवास तथा हरिपूजन का विधान है। 
वैष्णव कच्छ व्रत के समेय 'ुन्यन्न” (नीवार के समान 
एक धान्य) को तीन दिन तक खाना चाहिए। तदनन्तर 
तीन दिन तक यावक तथा तीन दिन तक उपवास करना 


चाहिए | 

फुच्छातिकूच्छू---कच्छू का अर्थ हैँ कष्ट अथवा कठिन । 
कठिन से कठिन ब्रत को 'कृच्छातिकृच्छु कहते हैं । वसिष्ठ 
के अनुसार 

अव्भक्षस्तृुतीय इच्छातिकृन्छी यावत्‌ सक्ृदादीत । 
यावदेकवारमुदक हस्तेन गृहीतु शक्‍्नोति तावन्नवसु दिवसेपु 
भक्षयित्वा वश्यहमुपवास ऋष्छातिकृन्छ । 

[ जिसमें केवछ एक वार जल पिया जाता है वह कृच्छा- 
तिकृच्छ है । भथवा जिसमें प्रतिदिन एक बार हाथ से जल 
ग्रहण कर नौ दिनो तक ऐसे ही रहा जाय और तीन दिन 
पूर्ण (जलरहित) उपवास किया जाय वह कृण्छाति- 


कृष्छ है ।] सुमनन्‍्तु के अनुसार : 


फ्मात-कृतयुग 


द्वादशरात्र निराहार स इन्छातिक्ृन्छ । एतत्कवछाति- 
कच्छूहय दादशाहसाध्यमशक्तविपयम्‌ । 

वारह दिन निराहार ब्रत करने को ऋच्छातिक्ृच्छ 
कहते है । यह ब्रत असमर्थों के लिए वारह दिन का हैं ।] 
प्रायश्चित्तवि वेक में ब्रह्मपुराण से निम्नाकित इछोक उद्धत 
है, जिसके अनुसार यह ब्रत इक्कीस विन का होता है 


चरेत्‌ $च्छातिकच्छुश्व॒ पिवेत्तोयश्व शीतल्‍ूम्‌ । 

एकविद्वतिरात्रन्तु कालेष्वेतेपू सयत ॥ 

घोर पापो के प्रायश्चित स्वरूप इस ब्नत का विधान 
किया गया है । 

फ्तकोटि---( १) जिसने शारत्रो की कोटि (सीमा अथवा 
श्रेष्ठता) प्राप्त कर छी हैं उसको कछृतकोटि कहते है । 
'त्रिकाण्डशेप' के अनुसार यह काइयप अथवा उपवर्ष का 
पर्याय है । यह शद्भुराचार्य की पदवी भी है । 

(२) प्रसिद्ध है कि ब्रद्मासूत्र पर वौधायन (एक वेदान्ता- 
चार्य) ने वृत्ति लिखी थी जिसको आचार्य रामानुज ने 
अपने भाष्य में उद्धृत किया है । जर्मन पण्डित याकोबी 
का मत है कि बौधायन ने मीमासासूत्र पर भी वृत्ति 
लिखी है । प्रपश्नहृदय नामक ग्रन्थ से यह बात सिद्ध होती 
है और प्रतीत होता है कि वौधायननि्मित वेदान्तवृत्ति 
का नाम 'कृतकोटि' था (प्रपग्नह०, प० ३९) | पुलुवर 
पुराण, सणिमेखर्ूकक आदि द्रविड भाषा के प्रवन्धो 
में वौधायनकृत भीमासावृत्ति का कतकोदि नाम 
से निर्देश है । 

फृतक्रिय--घामिक क्रिया सम्पन्न करनतेवाला व्यक्ति । इसका 
साकेतिक रूप किसी कर्म को समाप्त करना है। भनुस्मृत्ति 
(५ ९९) के अनुसार 


विप्र शुध्यत्यप स्पृष्ट्वा क्षत्रियों वाहनायुघम्‌ | 

वैश्य प्रतोद रब्मीन्‌ वा यब्टि छाद्र' कृतक्रिय' ॥ 

[ कृतक्रिय ब्राह्मण जल स्पर्श करके, क्षत्रिय वाहन 
अथवा अस्त्र-शस्त्र छूकर, वैद्य कोडा अथवा लगाम छूकर 
भौर छूद्र यष्टि (छाठी) स्पर्श करके शुद्ध होता है । ] 

कृतयुग--वैदिक धर्मावलम्बी हिन्दू विश्व की चार सीमाएँ 
मानते हैं, जिन्हें 'युग' कहते है । ये हैँ कृत, त्रेता, द्वापर 
एवं कलि। ये नाम पासे के पहलुओं (पक्ष) के अनुसार 
रखे गये हैं । कृत सर्वोत्कृष्ट है, जिसके पहलू पर चार 
बिन्दु होते हैं, त्रता पर तीन, द्वापर पर दो एवं कलि 


कृत्ति-कृत्तिकास्तान 


पर एक बिन्दु होता है, अर्थात्‌ क्रम से प्रत्येक में एक-एक 
बिन्दु कम होता जाता है । ब्राह्मण भ्रन्थो, रामायण-महाभारत 
एव पुराणों में उपर्युक्त पासो के पक्षविन्दुओ के अनुसार 
इनके नाम रखने का अर्थ यह है कि कृत सबसे चौगुना लम्बा 
एवं सर्वगुणसम्पन्न युग है तथा क्रम से युगो में गुण एव 
आयु का 'हास होता जाता है। कत की आयु ४४०० 
दिव्य वर्ष है, त्रेता की ३३००, द्वापर की २२०० तथा कलि 
की ११०० दिव्य वर्ष है। एक दिव्य वर्ष १००० मानव- 
वर्ष के बराबर होता है । 
कृतयुग हमारे सामने मनुष्यजाति की सबसे सुखी 
अवस्था को प्रस्तुत करता है । मनुष्य इस युग में ४००० 
वर्ष जीता था । न तो युद्ध होते थे न झगदे । वर्णाश्रमधर्म 
तथा वेद की शिक्षाओ का पूर्णर्पेण पालन होता था । 
अच्छे गुणो का दृढ़ शासन था । कलि ठीक इसके विपरीत 
गुणो का बोधक युग है । दे० 'कलियुग ।! 
कृत्ति--मझत्‌ देवता के एक अस्त्र का नाम | ऋग्वेद में उद्घुत 
(११६८ ३) मरुतो को 'कृत्ति' घारण करने वाला कहा 
गया है। जिमर ने इस शब्द का अर्थ 'खड्ग' लगाया है, 
जिसे युद्ध में धारण किया जाता था। किन्तु इसका कोई 
प्रमाण नही है कि उस समय कृत्ति एक मानवीय अस्त्र था। 
कुत्तिवासा--कत्ति अथवा गजचर्म को वस्त्र के रूप में घारण 
करने वाले । यह शिव का पर्याय है । स्कन्दपुराण के 
काशीखण्ड (अध्याय ६४) में गजासुरवध तथा शिव के 
कृत्तिवासत्व की कथा दी हुई है, यथा 
“महिषासुर का पुत्र गजासुर सर्वत्र अपने बल से 
उन्मत्त होकर सभी देवताओं का पीडन कर रहा था। 
यह दुस्सह्‌ दानव जिस-जिस दिशा में जाता था वहाँ तुरन्त 
सभी दिशाओं में भय छा जाता था। ब्रह्मा से वर पाकर 
वह तीनो लछोको को तृणवत्‌ समझता था । काम से अभि- 
भूत स्त्री-पुरुषो द्वारा यह अवध्य था । इस स्थिति में उस 
दैत्यपुज्धबव को आता हुआ देखकर तविशूलघारी शिव ने 
भानवों से अवध्य जानकर अपने त्िशल से उसका वध 
किया। निशूल से आहत होकर और अपने को छत्र के 
समान टेंगा हुआ जानकर वह शिव की शरण में गया 
और वोला--है विश्वुलपाणि | हूँ देवताओ के स्वामी ! 
मैं आपको कामदेव को भस्म करने वालछा जानता हूँ । हे 
पुरान्तक ! आपके हाथो मेरा वध श्रेयस्कर है। कुछ मैं 
कहना चाहता हूँ। मेरी कामना पुरी करें। है मृत्युड्जय | 
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> 


मैं आपके ऊपर स्थित होने के कारण धन्य हूँ। त्रिशल 
के अग्र भाग पर स्थित होने के कारण में कृतकृत्य और 
अनुगृहीत हूँ । काऊ से तो सभी मरते है, परन्तु इस प्रकार 
की मृत्यु कल्याणकारी है । कृपानिधि झकर ने हँसते हुए 
कहा--है गजासुर | मैं तुम्हारे महान्‌ पौरुष से प्रसन्न हूँ । 
है असुर, अपने अनुकूल वर माँगो, तुमको अवश्य दूँगा । 
उस दैत्य ने शिव से पुन निवेदन किया, हें दिग्वास ! यदि 
आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सदा धारण करें । यह मेरी 
कृत्ति (चर्म) आपकी त्रिशूलाग्नि से पवित्र हो चुकी है । 
यह अच्छे आकार वाली, स्पर्श करने में सुखकर और युद्ध 
में पणीकृत है। हे दिगम्बर ! यदि यह मेरी क्ृत्ति पुण्यवत्ती 
नही होती तो रणादड्भण में इसका आपके अग के साथ 
सम्पर्क कैसे होता ? हे शकर | यदि आप प्रसन्न हैं तो 
एक दूसरा वर दीजिए। आज के दिन से आपका नाम 
कृत्तिवासा हो । उसके वचन को सुनकर शकर ने कहा, 
ऐसा ही होगा । भक्ति ये निर्मल चित्त वाले दैत्य से उन्होने 
पुन कहा 
हे पुण्यनिधि दैत्य | दूसरा वर अत्यन्त दुर्लभ है। 

अविमुक्त (काशी) में, जो मुक्ति का साधन है, तुम्हारा 
यह पुण्यशरीर मेरी मूति होकर अवतरित होगा, जो सबके 
लिए मुक्ति देनेवाला होगा | इसका नाम "कत्तिवासेश्वर' 
होगा । यह महापातको का नाश करेगा । सभी मूर्तियों में 
यह श्रेष्ठ और शिरोभूत होगा ।” 

कृत्तिकाब्रत--यह ब्रत कातिकी पूणिमा के दिन प्रारम्भ 
होता है। इसमें किसी पवित्र स्थान पर समान करना 
चाहिए, जैसे प्रयाग, कुरुतेत्र, पुष्कर, नैमिपारण्य, मूल- 
स्थान और गोकर्ण, अथवा किसी भो नगर अथवा प्राम में 
स्तान किया जा सकता है। सुवर्ण, रजत, रत्न, नवनीत 
तथा आटे की छ कत्तिका नक्षत्रों की मूतततियों का पूजन 
करना चाहिए । मूर्तियाँ चन्दन, आलक्तक तथा केसर से 
चचित तथा सज्जित होनी चाहिए । पूजा में जाती पृष्पो 
का प्रयोग करना चाहिए । 

कृत्तिकास्तान--इस ब्रत में भरणी नक्षत्र के दिन उपवास 
करना चाहिए। कृत्तिका नक्षत्र वाले दिन पुरोहित द्वारा 
यजमान तथा उसकी पत्नी को सोने के कलश अथवा 
पवित्र जर तथा वनस्पतियो से परिपूर्ण मिट्टी के कलश 
द्वारा स्तान कराना चाहिए । इसमें अग्नि, स्कन्द, चन्द्र, 
कृपाण तथा वरुण के पूजन का विघान है । 
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हृत्यकत्पतर--सर्मशास्त्र का एक. नियन्‍्ध-नम्य । इसके 
रचयिता गहटवाल राजा गोविन्दचन्द्र फे सान्धिविग्रहिक 
लक्ष्मीधर थे। रननाफाल बारहयी शताब्दी है। यह 
विशाल प्रन्य था किन्तु इसफ्री पूरी पराण्ुलिपि उपलब्ध 
नही हैं। यह बारह फाण्टो में विमक्त था। उपलब्ध 
पाण्छुलिपियो से ज्ञात हैं कि दमका ग्यारहूर्या काण्ड राज- 
धर्म और वारहवाँ व्यवहार हूँ । पूरे ग्रन्य का नाम तो 
कृत्यकल्पतर है फिन्‍्तु इसके अन्य नाम कल्पतद, गम्पद्मुभ, 
फल्पवृक्ष आादि भी प्रचलित हैं । इसकी सर्वाधिक पूर्ण 
पाण्हुलिपि महाराणा उद्यपुर के ग्रन्यालय में सुरक्षित 
हैं। इसमें प्रारह फाण्ट और ११०८ पन्ने हैं। इसके 


बारह फाण्ड निम्नादित हैं 
१ ग्रह्मचारो ७ १ 
२ गृहस्प ८. तीर्ष 
३ मैयत काल ९ 
४ श्राद १० घुदि 
५ प्रतिष्ठा ११ राजपर्म 
६ प्रतिष्ठा १२ व्ययहार । 


दो और फाण्ड पाये जाने हैं १३ घान्तिक शोर 

१४ भोक्ष | मनमोहन चक्रयर्ती (जर्नल मॉफ द एशियाटिक 
सोसायटी ऑफ बंगाल, १९१५, पृ० २३५८-५९) फा सुझाव 
हैं कि लुप्त सातवाँ काण्ड पुजा तथा नवाँ प्रायप्चित्त था। 

कृष्ण---ऋग्वेद को एक ऋचा (८८५३-४ ) में 
'क्रष्ण' किसी ऋषि का नाम है । उन्हें अथवा उनके पुत्र 
को ( ऋग्वेद, ८२६ ) मन्त्रद्रष्टा कहा गया है। 
'क्ष्णीय! शब्द गोश्वाचक है जो ऋग्येद फी दो ऋचाओं 
में उद्घृत है, जहाँ विदवक्ू कृष्णीय के लिए विष्णापू को 
अदिवनो ने फिसी रोग से मुक्ति देकर बचाया था । एस 
अवस्था में कृष्ण, विष्णापू के पितामह प्रतीत होते हैँ । 
फौपीतकि ब्राह्मण (३० ९) में उद्धृत कृष्ण मगिरस 
एवं उपर्युक्त कृष्ण एक ही जान पढते हैँ । 

कृष्ण देवकीपु श्तु--छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में कृष्ण देवकीपुत्र घोर 
गा्िरस के शिष्य फे रूप में उद्धृत हैं। परम्परा तथा 
आधुनिक विद्वान्‌ ग्रियर्सन, गावें आदि ने इन्हें महा- 
भारत के नायक कृष्ण के रूप में माना है, जिन्हें भागे 
घलकर देवत्व प्राप्त हो गया । 

हृष्ण हारीत--ऐत रेय आरण्यक में इन्हें एक आचार्य कहा 
गया है । 


करयशत्पत+-कष्ण 


हृष्णदत्त छोहित्य--[लौहित्य फे वणन)। जैमिनीय उप- 


निषद्‌ ब्राग्रग (३ ४२ १) की एक गुदशधिष्य-सूची में इन्हें 
ध्याम सुजयन्त लोहित्य फा भविष्य कहा गया है । 
फृष्ण--( महाभारत तथा भागवत के. ) इनके ऐतिहासिक 

स्वरूप फा वर्णन उपस्थित फरना एक प्रन्य रचना का 
विपय ६ं। महाभारत में कृष्ण एक स्थान पर मानवीय 
नायक, दुसरे स्थान पर अधदेव (विष्णु के अशावतार) 
एय अन्य स्थान पर प्रूरवितार (एक मात्र ईएवर) के रूप 
में देश पढते हैँ, जिन्हें आगे खफर अह्य अयवा परमात्मा 
फहा गया । 

फृषा।का जन्म द्वापर के अन्त में मथुरा में अन्यक- 
वृष्णि गणसघ में हुआ था । इनके पिता का नाम वसयुदेव 
सया माता का नाम देवकी था। उन दिलों इनके लाता 
देवक फे भाई उम्रसेन इस सूप के गरणमुख्य थे। उनका 
पुत्र कस एकतन्त्रवादी था। यह उम्रसेन को उनके पद से 
हटाकर स्वय राजा बन बैठा । छ्ृष्ण उसके विरोधी थे । 
फस ने कृष्ण को मारने की घटी चेष्टा की, जिसकी अति- 
रशित फहानियाँ भागवत-पुराण में वणित हूँ। इनसे 
फृष्ण फे अदभुत पृरुपार्थ का परिचय मिलता है। अन्त 
में उन्होंने कस का बंध कर उप्रसेन को पुना ग्रणमु्य 
बनाया । फस के वध से उसका सहायक ओर श्वशुर, 
मगघध का शासक जरासघ बहुत क्रुद्ध हुआ | उसने चेदि- 
राज शिशुुताछ्र और यवन कालनेमि की सहायता से मथुरा 
पर सवह यार आक्रमण किया । कृष्ण को विवष्ठ होकर 
मथुरा छोड द्वारका जाना पडा । कृष्ण के नेनृत्व में यादवों 
ने सुराष्ट्र में एक नये राज्य को स्थापना फी। कृष्ण ने 
अपनी योग्यता फे बल पर अखिल भारताय राजनीदि में 
प्रमुख स्थान ग्रहण किया । 

एसी थीच हस्तिनापुर के फौरवों और पाण्डवों में राज्य 
के बंटवारे के लिए सघर्ष प्रारम्म हुआ। कृष्ण पाण्डवों 
के सहायक थे । पहले इन्होंने प्रयत्न फिया कि क्षान्ति के 
साथ पाण्डवों को अधिकार मिल जाय | कौरवों के दुरा- 
ग्रह के फारण युद्ध हुभा। इसी युद्ध का नाम महाभारत 
है । वास्तव में महाभारत के कथाकार व्यास और सूतर- 
घार कृष्ण थे । महाभारत फे प्रारम्भ में पाण्डव अर्जुन 
फो कुलक्षय फी आशका से जो व्यामोह हुआ उसका निरा- 
फरण क्ृष्ण ने भगवद्‌गीता के उपदेश से किया, जो मीतिं” 
दर्शन फी उत्कृष्ट कृति है। कृष्ण बहुत बडे दार्शनिकतीक 


हृष्णकर्णामृत-कृष्णचेतन्य 


भी थे। इसीलिए इनको योगेदवर एवं जगदुगुरु (कृष्णं 
वनन्‍्दे जगद्गुरुम) की उपाधि मिली । इनकी सहायता से 
पाण्डव विजयी हुए और युधिष्ठिर ( पाण्डवो में श्रेष्ठ 
फी अध्यक्षता में पाण्डवराज्य की स्थापना हुईं। कृष्ण 
इसके पदचातू द्वारका छौट आये । गृहयुद्ध से उनके यदु- 
वश का विघ्वस हुआ । जगल में एक व्याध के वाण से 
स्वयं उनका भी निधन हुआ । 
कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली 
था। वे राजनीति के बहुत बडे ज्ञाता और दर्शन के 
प्रकाण्ड पण्डित थे। घाभिक जगत्‌ में भी वे नेता और 
प्रवर्तक थे। उन्होने समुच्चयवादी (ज्ञान-कर्म-मक्ति- 
समन्‍वयी) भागवत धर्म का प्रवर्तन किया । अपनी योग्य- 
ताओो के कारण वास्तव में वे युगपुरुष थे, जो आगे चर 
कर युगावतार के रूप में स्वीकार किये गये । 
पुराणों में कृष्ण का वर्णन ईश्वर के पूर्णावतार के रूप 
में है। पूर्णावतार का साजड्भोपाज्भ रूपक भागवत पुराण 
में पाया जाता है। दुष्ठो का अत्याचार, अवतार का 
उद्देश्य, कारागार में जन्म, योगमाया का जन्म, गोचारण, 
गोप तथा गोपियाँ, उनका अनन्य प्रेम, दुष्टटकून, कसवध, 
रास, वेदान्त शिक्षण आदि का विस्तृत वर्णन और निरू- 
पण इस पुराण तथा अन्य पुराणों में उपलब्ध है । हरिवश 
(महाभारत के परिशिष्ट) में कृष्ण की कथा दुबारा कही 
गयी है । 
कृष्ण ने जिस भागवत धर्म का प्रवर्तत किया था, आगे 
चलकर उसमें वे स्वय उपास्य मान लिये गये । दर्शन में 
इतिहास का उदात्तीकरण हुआ और कृष्ण के ईइ्वरत्व 
और. भ्रह्मपद की प्रतिष्ठा हुईं। भागवत-बैष्णव धर्म 
भाज भारत का बहुमानित और प्रतिष्ठित धर्म है। भारत 
में इसके सम्प्रदायों तथा उपसम्प्रदायो का व्यापक प्रचार 
हुआ है । दे० अवतार” । 
कृष्णकर्णामुत--विष्णु स्वामी मत के अनुयायी बिल्व- 
मज़ूल द्वारा रचित एक सस्कृत काव्य, जिसके विषय 
राघा तथा छ्ृष्ण हैं। कानो में अमृत सीचने के समान 
यह बडी मधुर श्षव्य रचना है । 
कृष्णचतुदंशी (शिवरात्रि)--( १ ) फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। शिव इसके देवता 
हैं । भगवान्‌ शिव के चौदह नामो के जप का विधान है । 
न्नौदह वर्षपर्यन्त इसका आचरण फरना चाहिए । 
२६ 
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(२ ) केवल महिलाओ के लिए इसका विधान है । 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए | शिव 
इसके देवता हैं । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना 
चाहिए । 

( ३ ) माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को 
भगवान्‌ शिव की बिल्वपन्नो से पूजा करनी चाहिए | इस 
दिन भगवान्‌ शद्भूर की प्रतिमा के सम्मुख गृरगुल जलाना 
चाहिए। 


फृष्णचरित--वैष्णव पुराणों में कृष्ण के विविध चरितो 


का वर्णन कई दृष्ठियो से हुआ है। कृष्ण पूर्णावतार 
अथवा षोडशकछा-अवत्तार माने गये हैं। अत इनके 
जीवन में विविधता और जीवन के सभी वैषम्य समन्वित 
हैं । कृष्ण का बाह्मयत विरोधात्मक चरित्र बहुतो को भ्रम 
में डाल देता है। परन्तु इसके मूल में समन्‍्वयात्मक 
एकता वर्तमान है। अत इनके भक्तो के लिए वैषम्य 
प्रतीयमान है, वास्तविक नही। कृष्ण के पूर्णावतार में 
समग्र जीवन का चित्रण है। भागवत और महाभारत में 
कृष्णचरित का पूरा विकास पाया जाता है । 


फृष्ण चेतन्‍्य--सोलहवी शती के प्रारम्भ में दो नये सम्प्र- 


दाय चैतन्य एवं वल्लभ उत्पन्त हुए । इनमें चैतन्य का मत 
प्रथम हैँ तथा इसकी शिक्षाएँ तथा अन्य घामिक विधियाँ 
पूर्व के अन्य सम्प्रदायो के समीप हैं । 

कृष्ण चैतन्य का वालनाम विश्वम्भर था। ये बद्धाल 
के नदिया ( नवह्वीप ) नामक प्रसिद्ध सास्कृतक केन्द्र में 
उत्पन्न हुए थे। बचपन में ही ये तर्क एवं व्याकरण के ज्ञान 
के लिए प्रसिद्ध हो गये। १५०७ ई० में ईव्वर पुरी 
( माध्व संन्‍्यासी ) से प्रभावित होकर भागवत पुराण में 
वर्णित भक्ति को इन्होने अपने जीवन में गम्भीरता से 
ग्रहण किया। इसके पश्चात्‌ इन्होने अपना उपदेश 
आरम्भ किया तथा इनके अनेक छिष्य हो गये, जिनमें 
ध_द्वैताचार्य ( एक वृद्ध एव सम्माननीय वैष्णव विद्वान ) 
एव नित्यानन्द ( जो वहुत दिन तक माध्व थे ) उल्लेख- 
नीय हैं । इसी समय इन पर निम्बार्कीं एव विष्णुस्वा- 
सियो का वडा प्रभाव पडा तथा ये जयदेव, चण्डीदास 
एवं विद्यापति के भगीतो में आनन्द लेने छगे। इस प्रकार 
इन्होने अपने माध्व शिक्षक से विरूग होकर राघा को 
अपने विचार एवं आराघना में प्रधघानता दी। ये अधि- 
क्रांश समय दिष्यो के साथ मिलकर राघा-कृष्ण की 
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स्तुतियाँ ( सकीर्तन ) गाने में व्यतीत करने छंगे। प्राय 
ये शिष्यो को लेकर नगर कीर्तन किया करते । ये नये 
मार्ग आगे चलकर बडे ही छोकप्रिय सिद्ध हुए । 


१५०९ ई० में इन्होने केशव भारती से सन्यास की 
दीक्षा ली एवं 'कृष्ण चैतन्य नाम धारण किया । फिर 
उड़ीसा में जगम्नाथमन्दिर, पुरी, चले गये । फुछ वर्षो 
तक अपना सम्पूर्ण समय उत्तर तथा दक्षिण भारत की 
यात्रा में बिताया | वृन्दावन इनको बहुत प्रिय था, जो 
राधा की रासभूमि थी । ये इस समय नवद्वीपवासियो 
द्वारा कृष्ण के अवतार माने जाने छगे तथा इनका सम्प्र- 
दाय प्रसिद्ध हो गया । १५१६ ई० से ये पुरी में रहने छगे । 
यहाँ पर इनके कई शिष्य हुए। इनमें सावंभौम, प्रताप- 
रुद्र ( उड़ोसा के राजा ) तथा रामानन्द राय ( प्रताप- 
रुद्र के मन्‍्त्री ) प्रसिद्ध हैं । दो बढे विद्वान्‌ शिष्य इनके 
और हुए जिन्होंने आगे चलकर चैतन्य सम्प्रदाय के 
घामिक नियमी एवं दर्शनों के स्थापनार्थ प्रन्यो की रचना 
की । ये थे रूप एव सनातन। और भी दूसरे शिष्यो ने 
राधा-कृष्ण सथा चैतत्य की प्रशसा में गीत लिखे । इनमें 
से नरहरि सरकार, वासुदेव घोष एवं वशीवादन 
प्रमुख थे । 


चैतन्य न तो व्यवस्थापक थे और न लेखक | इनके 
सम्प्रदाय की व्यवस्था का कार्य ससाला नित्यानन्द ने 
तथा धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों की स्थापना की 
रूप एवं सनातन ने । इनका कुछ नया सिद्धान्त नही 
था। किन्तु सम्भवत चैतन्य ने ही मध्व के द्वेत की 
अपेक्षा निम्बार्क के भेंदामेंद को अपने सम्प्रदाय का दर्शन 
माना । इनके आधार ग्रन्थ थे भागवत पुराण ( श्रीधरी 
व्याख्या सहित ), चण्डीदास, जयदेव एवं विद्यापति के 
गीत, म्रह्मसहिता तथा इंष्णकर्णामृत काव्य । छोगो पर 
इनके प्रभाव का मुख्य कारण था धार्मिक अनुभव, प्रभाव- 
शाली भावावेश (जब मे कृष्ण की मूर्ति की ओर देखते तथा 
उनके प्रेम पर भाषण करते ये ) ठथा क्ृष्णभैक्ति की 
सस्पर्वायुक्त एव हादिक प्रशसा की नयी प्रणाली | राघा- 
कृष्ण की कथा को ही इन्होने अपनी आराधना का 
माध्यम बनाया, क्योकि इनका कहना था कि हमारे पास 
भनुष्यो का सबसे अधिक हृदय स्पर्श करने वाली कोई 
भर गाया नही है । इनका मत गौडीय वैष्णव सम्प्रदाय 


न 


फष्णजन्मशण्ड-कृष्णदास अधिकारी 


कहा जाता है । बेंगला भाषा में चैतन्य के ऊपर बहुत वढा 
साहित्य विकसित हुआ है, जो जनता में बहुत लोक- 
प्रियह। 

कृष्णजन्मलण्ड--न्रह्म वैवर्तपुराण का एक अश | एक स्व॒- 
तन्त्र ग्रन्थ के रूप में वैष्णवों में इसका बहुत भादर है। 
निम्बार्क सम्प्रदाय का यह प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। 

फृष्णनयन्ती--देवताओ के जन्मोत्सव उनकी अवतरण 
फी तिथियो पर भनायें जाते है। इनमें रामजयन्ती, 
क्ृष्णजयन्ती एवं विनायकजयन्ती ( गणेशचतुर्थी ) विशेष 
प्रसिद्ध हैं। इृष्णजयन्ती विष्णु के अवतार के रूप में 
मनायी जाती है ) कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 
को हुआ था । इस दिन भगवान्‌ की मूर्ति को सजाते हैं, 
झूज़े पर झुलाते है, सकीर्तन व भजन करते एवं ब्रत 
रखते है तथा जन्मकाल (१४ बजे रात ) व्यतीत हो 
जाने पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस समय भागवत 
पुराण का पाठ किया जाता है, जिसमें भगवान्‌ कृष्ण की 
जन्मकथा वर्णित है । 

अर्ध रात्रि में अष्टमी तिथि भौर रोहिणी नक्षत्र होगे 

पर यह पर्व क्ृष्णजयन्ती कहा जाता है, इस योग में 
कुछ हेरफेर होने पर इसको कृष्णजन्माष्टमी कहते हूँ। 

फृष्णदास फविराज---चैतन्य साहित्यमाला में अति प्रख्यात 
ग्रन्थ 'चतन्यचरितामृत' की रचना कृष्णदास कविराज 
ने वृन्दावन के समीप राधाकुण्ड में सात वर्ष के अनवरत 
परिश्रम से १५८२ ई० में पूरी की थी । इसमें सम्प्रदाय के 
नेता कृष्णचैतन्य का सम्पूर्ण जीवन बडी अच्छी झौली में 
वर्णित है। दिनेशचन्द्र सेन के शब्दों में 'वेगला भाषा में 
रचित यह ग्रन्थ चैतन्य तथा उनके अनुयागियों की 
शिक्षाओ को प्रस्तुत करनेवाला सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ है।' 

कृष्णवास (माध्व)--सोलहवी शती के एक वैष्णव आचार्य । 
इन्होने कन्तड भाषा में पद्यात्मक रचना की है, जिसका 
विपय माध्वसम्प्रदाय तथा दर्शन है । 

फृष्णवास अधिकारी--वल्लभाचार्य के अधष्टछाप साहिल- 
निर्माताओ में से एक भक्त कवि । इनका जन्म गुजरात के 
पाटीदार वश्ञ में सोलहवी शती के मध्य हुमा था। 

वल्लभाचार्य के प्रभावशाली पुत्र गुसोई विद्‌ठलनाथजी 

का सरक्षण और श्रीनाथजी की पूजा-अर्चा का प्रबन्धभार 
कुछ वर्ष इनके अधीन था। सम्प्रदायसेवा के साथ हो मे 
भक्तियूर्ण पदरचना भी करते थे । उत्सवो के समय इन 


कष्णदादशी-कृष्णलीलाध्युदय 


पदो का शास्त्रीय गायन पुष्टिसार्गीय मन्दिरो में अब भी 
प्रचलित है । 

फ्ष्णदादशी--आदिविन कृष्ण द्वादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है। द्वादशी के दिन उपवास तथा वासुदेव के 
पूजन का विधान है । वासुदेवद्गादशी के नाम से भी यह 
प्रसिद्ध है । 

फृष्णवेव--विजयनगर के एक यशस्वी राजा (१५०९-२९ 
ई०) । ये विद्या और कला के प्रसिद्ध आश्रयदाता थे। इनके 
समय में दक्षिण में हिन्दू धर्म का पुनरुत्यान हुआ । इनके 
राजपण्डितो ने कर्ममीमासा का उद्धार किया, वेदों का 
भाष्य लिखा एवं दर्शन तथा स्मृतियों का सग्रह किया । 
इनकी राजसभा के दो महान्‌ आचार्य थे दो भाई सायण 
(वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार) और माधव (दार्शनिक तथा 
धर्मशास्त्री) 

कृष्ण हैपायन--वेद्यन्त दर्शन अथवा ब्रह्मसृत्र के मान्य 
लेखक बादरायण थे । भारतीय परम्परा इन्हें वेदव्यास 
तथा कृष्ण हैपायन भी कहती है । किन्तु इनके जीवन के 
बारे में विद्येष कुछ ज्ञात नही हैं। महाभारत के अनुसार 
ये ऋषि पराशर तथा धोवरकन्या सत्यवती से उत्पन्त 
हुए थे । माता ने सकोचवश इनको एक द्वीप में रख दिया 
था, जहाँ इनका पालन-पोषण हुआ । इसीलिए ये द्वैपायन 
(द्वीप में पालित) कहलाये । भारतीय परम्परा के अनुसार 
ये वैदिक सहिताओ के सकलनकर्ता एवं सम्पादक एवं अठारह 
पुराणो तथा महाभारत के रचयिता थे । भारतीय साहित्य 
के इतिहास में इनका स्थान अद्वितीय है । इनके ग्रन्थ पर- 
वर्ती भासतीय साहित्य के उपजीव्य हैं । दे० व्यास! | 

फृष्णवोलोत्सव--चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को इस न्नत 
का अनुष्ठान होता है। भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा (रूक्ष्मी 
सहित) किसी झूले में विराजमान करके उसका दमनक 
नामक पत्तियो से पुजत करना चाहिए। रात्रि में जागरण 
का विघान है । दे० स्मृतिकौस्तुभ, १०१ । 

क्ृष्णध्यानपद्धति--अप्पय दीक्षित कृत 'कृष्णध्यानपद्धति' 
एवं उसकी व्याख्या एक उत्कृष्ट रचना है । यह दैष्णवो में 
अति प्रिय और प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 

कृष्णप्रेमामुत---वल्लम सप्रदाय का एक मान्य ग्रन्थ ५ इसका 
निर्माणकाल १५३१ ई० के लगभग है। विदृठलनाथजी 
ने इसकी रचना की थी । अत्यन्त ललित उन्दों में ऋुष्ण- 
भक्ति की अभिव्यक्ति इसमें की गयी हैं । 
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कष्ण-बेलरामावतार---भगवान्‌ विष्णु का कृष्णावतार अष्टम 
पूर्णावतार के रूप में माना जाता हैं। कहा भी गया है 
'एते चांशकला पुस॒ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।” सभी 
अवतार अंशावतार हैं, किन्तु कृष्ण-अवतार पूर्णावतार होने 
के कारण साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप हैं। कृष्ण के अवतार 
के साथ उनके बडे भाई बलराम अज्ञावतार के रूप में 
अवतरित हुए थे । 

बलराम और कृष्ण की उत्पत्ति के पूर्व पृथ्वी असुर- 

भार से पीडित होकर गौ के रूप में रोती हुई ब्रह्मा के 
पास गयी एव कब्ह्मादि सभी देवताओों ने मिलकर पृथ्वी 
की रक्षा के लिए भगवान्‌ की प्रार्थना की । उस समय 
कस एवं जरासन्ध आदि बलवान असुरो से ससार पोडित 
था। धर्म पतन की ओर जा रहा था । दूसरी ओर दुर्यो- 
घन आदि कौरववशीय राजाओो के अत्याचारो से राजा 
और प्रजा दोनो में ही भयकर पापवुद्धि हो रही थी । 
इधर शिश्षुपाल, दल्तवक्र, के द्वारा भी ससार अत्यधिक 
पीडित था । इस प्रकार इस भयकर भार से पृथ्वी के 
उद्धार के लिएं तथा धर्मरक्षणार्थ भगवान्‌ का पूर्णाव- 
तार हुआ । 


क्रष्णभट्ट--आपस्तम्ब गुह्मसूत्र पर जिन भाष्यकारो ने भाष्य 
लिखे हैं उनमें एक कृष्णभट्ट भी हैं । 

फृष्णसिञ्अ---जेजाकभुक्ति के चल्देल राजा की तिवर्मा (११२९- 
११६३ ईं०) के राजकवि और गुरु। इन्होने प्रबोध- 
चन्द्रोदय नामक अतीकात्मक नाटक की रचना की । जन- 
श्षुति के अनुसार जब कीतिवर्मा ने चेदिराज कर्ण पर 
विजय प्राप्त की तो युद्ध में रक्तपात देखकर उसके मन में 
वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसी समय कृष्णमिश्र ने कीलिंवर्मा 
के मनोरञ्जन के लिए बडी पढुता से इस नाठक की 
रचना की । यह दार्शनिक नाटक है और इसमें अद्वैत 
वेदान्त के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है। इसकी 
शैली रूपकात्मक है । इसके पात्र विवेक, प्रबोध, साधन 
और उनके विरोधी मनोविकार है । इसमें दर्शाया गया है 
कि किस प्रकार मानव सासारिक विकारो और प्रपश्नो से 
मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है । इसमें विरोधी मतो 
और पाखण्डो का खण्डन किया गया है। दे० प्रबोध- 
चन्द्रोदय । 

फष्णलीजाम्युदय--भागवत पुराण के दकश्म स्कन्घ का यह्‌ 
कनन्‍्नड अनुवाद १५९० ई० के लगभग वेडूुट गार्थ नामक 





कैदारगौरीग्त-फैवल 


में उनकी गति और क्रूर फल का विस्तृत वर्णन मिलता 
हैं। दे० गर्गसहिता, वृहत्सहिता आदि ग्रन्थ । आधुनिक 
ग्रन्थकारो में मथुरानाथ विद्यालद्भार ने अपने समयामृत 
नामक ग्रन्थ में केतु के उत्पातों का सविस्तार विवरण 
किया है । 
ऋग्वेद (१० ८ १) में सूयं और उसकी रष्मियो के लिए 
कैतु' शब्द का प्रयोग हुआ है (देव वहन्ति केतव ) । 
फेदार-गौरीक्षत--कार्तिकी अमावस्या के दिन इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता हैं। इस तिथि को गौरी तथा केदार शिव 
के पुजत का विधान है। “अहल्याकामधेनु' के अनुसार 
यह बन्रत दाक्षिणात्यों में विशेष प्रसिद्ध हैं। इस प्रन्ध में 
पद्मपुराण से एक कथा भी उद्धुत की गयी है । 
फेदारनाथ--शिव का एक पर्याय। इसकी ब्युत्पत्ति इसे 
प्रकार बतायी गयी है के” (मस्तक में) दारा' (जटा के 
भीतर गज्भारूपिणी पत्नी) हैं जिनकी । केदारनाथ एक 
तीर्थ भी हैं जो उत्तराखण्ड के शैव तीर्थों में यह अत्यन्त 
पवित्र भाना गया हैं| इसके छिए यात्रा प्रारम्भ करने मात्र 
से सब पापो का क्षय हो जाता है । 
हृव्योग में श्रूमष्य के स्थानविद्वेष को केदार कहा गया 
है । हठयोगदीपिका (३ २४) में कथन है 
कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षण । 
त्रिवेणीसड्रम घत्ते केदार प्रापयेन्मन ॥ 
इस टीका में स्पष्ट किया गया हैं 
दोनो भौंहो के बीच में शिव का स्थान है । वह केदार 
शब्द से वाच्य हैं। उसी पर अपना मन केन्द्रित करना 
चाहिए । 
वीर शैवमत की व्यवस्था के अन्‍्तर्गंत प्रारम्भिक पाँच 
मठ मुख्य थे | इनमें केदारनाथ (हिमालय प्रदेश) का स्थान 
प्रथम है । इसके प्रथम महन्त एकोरामाराध्य कहे जाते 
हैं। भक्तो का विश्वास है कि श्री केदारजी के रामनाथ 
लिज्ध से, जो भगवान्‌ शिव के अधोर रूप है, एको रामा- 
राष्य प्रकट हुए थे । 
उत्तराखण्ड का केदारेश्वर मठ बहुत प्राचीन है । इसकी 
प्राचीनता का महत्त्वपूर्ण प्रमाण एक ताम्रशासनपत्र से 
होता हैं जो उसी मठ में कही सुरक्षित है। इसके 
अनुसार महाराज जनमेजय के राजत्व काल में स्वामी 
आनन्दलिज्भधु जज्भम इस मठ के गुरु थे। उन्ही के नाम 
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जनमेजय ने क्षीरगद्भा, स्वर्गद्वारगज्जा, सरस्वती और 
मनन्‍्दाकिनी के सद्भूम के बीच के भृक्षेत्र का दान इस 
उद्देश्य से किया कि आनन्दलिज्भ जडु'म के दिष्य केदार- 
क्षेत्वासी ज्ञानलिड्र जदड्भम इसकी आय से भगवान्‌ 
केदारेश्वर की पूजा-अर्चा किया करें। सभिलेख के अनुसार 
यह दान उन्होने मार्गशी्ष अमावस्या सोमवार को युधि- 
ष्ठिर के राज्यारोहण के नवासी वर्ष ब्रीतने पर प्लवद्भूम 
नामक सवत्सर में किया था । भूतपूर्व हरी राज्य के राजा 
इस पीठ के शिष्य हैं मौर भारत के तेरह नरेश (जिनमें 
नेपाल, कश्मीर और उदयपुर भी हैं) प्रति वर्ष अपनी ओर 
से धरजा और भेंट करते रहे हैं । इस मठ के अधीन अनेक 
शाखामठ हैं । 


फेनोपनिषद्‌ू--सामवेदीय उपनिषद्‌ ग्रन्थों में छान्‍्दोग्य एव 
केनोपनिषद्‌ प्रसिद्ध है । इस उपनिषद्‌ का दूसरा नाम 
तलवकार है । यह तलवकार ब्राह्मण के अन्तगंत है | कहा 
जाता है कि डाक्टर वारनेल ने तजौर में इस तलवकार 
ब्राह्मण ग्रन्थ को पाया था। इसके ११५ से छेकर १४५वों 
खण्ड तक को 'तलवकार उपनिषद्‌ अथवा केनोपनिषष्? 
माना जाता हैं। छान्‍्दोग्य एव केन पर शद्भूराचार्य के भाष्य 
हैं तथा अन्य आचायों ने अनेक वृत्तियाँ और टीकाएंँ 
लिखी हैं। उपनिषद्‌ का केन! नाम इसलिए पडा कि 
इसका प्रारम्भ केन! (किसके द्वारा) शब्द से होता है । 
इसमें उस सत्ता का अन्वेषण किया गया है जिसके द्वारा 
सम्पूर्ण विदव का धारण और सञ्चालन होता है । 

फ्रेरलोत्पत्ति--शद्धर के आविर्भावकाल के निर्णायक प्रमाण 
ग्रन्थों में केरलोत्पत्ति का भी एक प्रमुख स्थान है । इसके 
अनुसार शक्कूर का कलिवर्ष ३०५७ में आविर्भाव हुआ । 
शुद्धुर का जीवनकाल भी इसमें ३२ वर्ष के स्थान पर 
३८ वर्ष लिखा हैं । किन्तु यह परम्परा प्रामाणिक नही 
जान पडती । आचार्य शद्भूर की प्राचीनता प्रदर्शित करने 
के लिए यह मत प्रचलित किया गया लगता है। 


फेरेय पद्मरस--कन्नड वीरशव साहित्य में पद्मराज नामक 
पुराण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। इसमें 'केरेय पद्मरस' की 
कथा लिखी गयी है। इस पुराण की रचना सन्‌ १३८५ 
ई० में पश्ननाछू ने की थी । 

केवल--भक्तिमार्ग में आत्मा को चार श्रेणियों में बाँठा गया 


६.2. 


है वद्ध, मुमुक्षु, केवल एवं मुक्त । केवल अवस्था को 
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भक्त भी कहते है। फेयलछ का टदय पवित्र होता है। केवल 
आराष्य में ही तत्लोन रहता है और भक्ति फे साथ मुक्ति 
कफ पथ पर अग्रसर होता है । 

सार्यदक्षम के अनुसार पूणंम भौर प्ररृति के पार्यगय 
फी ट्पिति 'कंवत्य' कहुलाती हैँ। इस स्थिति में रहनेयाला 
मुक्त आत्मा 'कैबठ' मशाछाता हैं। जैन धर्म में जिसे शुद्ध 
(फेवल) शान प्राप्त को गया हो, ऐसे जिन विशेष को 'ये यलछी' 
कहा जाता है । 

हृठयोगदोपिका (२७१) के अनुमार "केवल! मुम्शक 
फा एक मेंद हूँ 

प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्ो रेघन्यूरक-फुम्मफे । 

सहित केय्ठएसेति कुम्भको दिथिशों मत ॥ 

[ प्राणायाम तीन प्रकार या कहा गया है. रेपफ, पूरक 
कर कुम्भक । कुम्भक भो दो प्रकार का माता गया है 
सहित और केवल । ] 
क्रेश--पामिफ आगशानुसार सित्रणो के धारण फरने ऐ पाँच 

उपादानों में पहला गेश है। में कभी कटाये नहीं जाते । 
पाँच उपादान पाँच 'कफार' (क यर्ण से प्रारम्भ होने याले 
एब्द) फहलाते हैं. फेण, कृपाण, फटा, फरछ और फभा । 
पूर्ण केश रखने को प्रया को दशम गुर गोपिन्दर्निह ने 
प्रारम्भ किया या। सालसा सिय्सों फा यह प्रमुस नि 
है, जो नानकपथियों से उनको पृथक्‌ करता है । 
फैशब--विष्णु का एक नाम । इसकी व्युत्तत्ति ईस प्रफार 
की गयी हैं क (जल) में जो सोता है ( के जले दोते 
इति) ।' भागवत पुराण के अनुसार परत्रह्मशक्ति को ही 
फेशव कहा गया हैं. '्रह्म-विष्णु-रुद्त-मशा दाक्तय फकेश- 
सज्ञिता । सुन्दर लम्बे केश (वाल) रखने के कारण 
भी विष्णु को केशव कहते हैँ । अयवा के ब्रह्मा, ईए रुद्र 
इन दोनों को अपने स्वरूप में लोन कर जो परमात्मा रूप 
से एक मात्र अवस्थित रहता है वह 'केदाव' हैँ । रिवश- 
पुराण (८० ६६) के अनुसार कैशी नामक असुर का वध 
करने के कारण विष्णु का माम केशव पडा (केश फेशिन 
वाति हन्ति इति) 
पस्मात्व्या हुतए फीशी तस्मान्मच्छादान ग्इणु । 
फेशवों नाम नाम्मा त्व॑ ख्यातो छोके भविष्यसि ॥ 
कैशाव काइमीरी--निम्बाकों का इतिहास १३५० ई० 
से १५०० ई० तक अज्ञात है। किन्तु १५०० से इसका 


कैश-वेशवचन्रतैन 


पुनयत्मेष होता द। ड्रसफ़े आचार्य दो प्रकार के हुए 
गुएस्य तथा रान्मासी । इन आचार्यों में फेशय काश्मीरी का 
माम सर्वप्रमुस सप में आता है। पुनविकासकाछ के 
आरम्भिक नेताओं का युग्म केशव काहमीरी ( निम्पराकों 
में अग्रणी ) तथा उनके भगिनीपति हरिव्यासा देव 
(मिम्वार्कों के अन्य नेता) का था। ये दृष्णाच॑तन्य एव 
यत्लभाचार्य फे समफालीन थे। पेशव गाशमीरी प्रसिद्ध 
ताकिक विद्वानू एवं निम्बाकदर्शन के भाष्यकार ये । 
उपासना के क्षेत्र में उनकी 'क्रमदोपिता को विद्येष प्रतिष्ठा 
हैं जो यिधेपषकर गोतमीय तन्भ के आधार पर निर्मित 
हुई है । 

केटायप्रत् सेन--भारतीय पुनर्जागरण के आन्दोलन 
में 'प्रद्मगमाज' मय महत्वपूर्ण स्थान हैं। यह आन्दोंटन 
१८८२८ ई० में राजा राममोहन राय द्वारा आरम्म 
ह_ुमा। आन्दालन का प्रसेम चरण १८४१ में समाप्त 
हुआ | दूगरें भरण के नेता देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा उनके 
एक गवयुवक' सहगोगी फ्रेशयर्चन्ध्र सेन थे । दूसरे चरप 
में समाज फाफो प्रमति पर था एवं केशव के सहयोग 
में इसे और भी गति दी। ये सम्भान्त यैद्यकुल के व्यक्ति 
थे तथा इन्होने आयुनिक उच्च दढिक्षा प्राप्त की घी। 
१८५७ ई० में समाज फो सदस्यता प्रहण फर १८५९ से 
इन्होने अपनो सम्पूर्ण प्रतिभा समाजोन्नति में लगाना 
आरम्म फ़िया। देवेन्द्रनाय ठाकुर इन्हें बहुत पतन्द 
करते थे । पाँच यर्ष तक दोनों ने सायन्साव कार्य 
किया। एसी समय '्राह्य विद्यालय' सोला ग्रया 
जिसमें केशवचन्द्र ने अग्रेजी में तथा देवेन्द्रनाप ने 
मातृभाषा में अपने सिद्धान्तो को समझाया । इसके फलस्व- 
रूप अनेक नवयुवक समाज में सम्मिलित हुए। इस 
बीच केशव मे 'चैंक आफ वगाल' में नौकरो कर ली किल्तु 
उसे उन्होंने १८६१ में त्याग दिया तथा अपना सपूर्ण 
समय समाज के लिए देने छगे । 'सगति सभा' के अनेक 
अनुयायियो ने केशव का अनुगमन किया, जिनमें प्रताप- 
घन्द्र मजुमदार प्रधान थे | एक पत्रिका “इण्डियन मिरर” 
निकाली जाने ऊुगी । 

१८६२ ई० में देवेन्द्रनाथ ने फेशवचन्द्र को नया 
सम्मान दिया। समाज के आचार्य केवल ब्राह्मण हुआ 
करते थे। देवेन्द्रनाथ स्वयं समाज के आचार्य थे एव 


ल्‍्चुड 


केशवप्रयाग-केदवाचार्य 


दो और काम उपाचार्य करने वाले थे। उदेवेन्द्रनाथ ने 
केशव को आचार्य पद प्रदान किया । 

इस समय केशवचन्द्र ने हिन्दु समाज का विरोध 
सहन करते हुए अपनी स्त्री को समाजसेवा में लगाया । 
इससे बडा छाभ हुआ। ब्राह्मो ने अपनी स्त्रियों को 
अधिक स्वाधीनता प्रदान करना आरम्भ किया जो 
आगे चलकर स्त्रीस्वाधीनता आन्दोलन में बहुत ही सहा- 
यक हुआ । 

दो वर्ष बाद केशव ने बबई एवं मद्रास में भी ब्रह्म- 
समाज की स्थापत्ता करायी । जब केशव यात्रा पर थे 
तभी देवेन्द्रनाथ को कुछ प्राचीन विचारों ने प्रभावित 
किया तथा उन्होने केशव के स्थान पर उपाचार्यो को 
कार्य करने की अनुमति दे दी । केशव के दल ने इसका 
विरोध किया और इस प्रकार दो समाजों की स्थापना 
हुईं। देवेन्द्रनाथ का समाज “आदिसमाज' तथा केशव 
का नव ब्रह्मसमाज कहलाया । 

यहाँ से समाज का तीसरा चरण या युग आरम्भ 
होता है । देवेन्द्रनाथ का साथ छूट जाने पर केशवचन्द्र ने 
ईदवर पर भरोसा रखा तथा उन्हें नयी प्रेरणा व स्फूर्ति 
प्राप्त हुई । उन्होने अनेक प्रचारक एवं भक्त प्राप्त किये और 
प्रार्थना में इनको विशेष शान्ति मिली। घर पर ही 
सदस्यो की भीड जमती तथा धामिक सेवाओं एवं 
प्रार्थना में लोग खूब हाथ बटाते। वैष्णव धर्म से, 
जो इनका पारिवारिक धर्म था, केशव ने इस समय 
बहुत कुछ लिया । भक्ति, जो हिंदू धर्म में ईश्वरप्रेम एव 
उसमें विश्वास का प्रतीक है, इस आन्दोलन का प्रधान 
अज्भ बन गयी । २२ अगस्त १८६९ को मछुआ बाजार 
(कलकत्ता) में केशवचन्द्र नें एक भवन बनवाया जिसे 
मन्दिर की सज्ञा दी गयी। यहाँ अनेको प्रतिष्ठित लोग 
आने लगे तथा समाज के सदस्य हुए। मन्दिर के निर्माण 
के कुछ ही दिन बाद इन्होने विलायत की यात्रा की | 
वहाँ इनका बडा सम्मान हुआ । इगलैण्ड में बहुसख्यक 
लोगो के बीच केशव ने भाषण किया। ब्रिटेन की महा- 
रानी ने भी इनसे भेंट की । ब्रिटिश क्रिदिचियन होम ने 
इन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया । 

कलकत्ता लौटकर केशव ने अनेक प्रकार के सुधार 
प्रारम्भ किये । एक नया समाज “इण्डियन रिफार्म 
'एसोसिएशन' बनाया, जिसके पाँच विभाग थे--सस्ता 
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साहित्य, दान, स्त्री विकास, छिक्षा थौर आत्मनिग्नह । 
अनेक कार्य और संस्थायें इस समय प्रारम्भ की गईं, यथा 


नार्मल स्कूल पफ्वार गर्ल्स, विक्टोरिया इन्स्टीट्यूशन 
पवार वीमेन, इन्डस्ट्रियल स्कूल फार ब्वायेज एव भारत 
आश्रम, जिसमें स्त्रियों एव दिक्षुओं को शिक्षा दी 
जाती थी । 


इस समय तक केशव अपने को ईदवर के आदेश लोगों 
तक पहुँचानेवाला समझने लगे तथा दुसरो को उन्होने 
आदेश देना आरम्म किया। अतएवं समाज के अन्दर 
केशव का विरोध आरम्भ हो गया । फिर एक बार केशव 
के जीवन में उदासी आयी, किन्तु ईश्वराराघना में छीन 
हो इन्होने सब भुला दिया । केशव ने मृत्यु के पहले 
फिर एक वार पदिचिम की यात्रा की। इनके अन्तिम 
समय तक १७३ ब्रह्मसमाज की शाखाएँ हो गयी थी, १५०० 
पक्के सदस्य तथा ५०० अनुयायी थे। इनके द्वारा सचा- 
लित आन्दोलन ने बगाल में सुधार और नवजीवन की 
एक लहर सी फैला दी । 
केशवप्रयाग--माणा ग्राम के पास अलकनन्दा में जहाँ 
सरस्वती की घारा मिलती है उस स्थान को केशव- 
प्रयाग कहते हैं । उत्तराखण्ड के तीर्थो में यह प्रसिद्ध है । 


केशव भट्ट--निम्बार्काचा्य की परपरा के उत्तरार्द्ध में 
उनके दो शिष्य बहुत प्रसिद्ध हुए, एक कंशाव भट्ट 
तथा दूसरे हरिव्यास । इन्ही दो शिष्यो से दो श्रेणियाँ 
निकली हैं। गृहस्थ गौर संन्‍्यासी जो आपसी भेदो के 
होते हुए भी बडे आदृत थे। दे० “केशव कावमीरी' । 

केशव सिक्र--न्यायवैश्येषिक दर्शन के आचार्य । इनका 
उदयकाल १३वी शती है। इन्होंने तकंभाषा नामक भ्रन्य 
की रचना की है। इसका अग्न॑ जी अनुवाद महामहोपाध्याय 
प० गगानताथ झा ने किया । 

फेशवस्तामी गोपाल--इन्होने बौधायन श्रौतसूत्र पर भाष्य 
लिखा है। 

केशवाचार्य--निम्वार्काचार्य के शिष्य श्रीनिवास द्वारा कत्त 
ब्रह्मसूत्रभाष्य के व्याख्याता । ये पन्द्रहवी शतती में हुए थे 
ओर चैतन्य महाप्रभु के समय में जीवित थे । निम्बार्का- 
चार्य के वेदान्तपरिजातर्सौरभ/ का भाष्य “वेदान्त- 
कौस्तुभ' वाम से श्रीनिवासाधार्य ने लिखा और “वेदान्त- 
कौस्तुभ' की टीका केद्वाचार्य ने लछिखी। निम्बार्काचार्य 
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की परपरा में ये अत्यन्त प्रौढ विद्वान्‌ माने जाते हैँ । 
दे० केशव भट्ट । 
केयट---दव्दाहतवाद के सबसे प्रथम दार्शनिक व्याख्याता 
भ्तृंहरि थे । उनके पश्चात्‌ भत्तृमित्र हुए, जिनका स्फोट 
पर स्फोटसिद्धि' नामक ग्रन्थ अब उपलब्ध हो गया है । 
इनके बाद इस सिद्धान्त का पूर्ण वर्णन पुष्यराज एवं कैयट 
के व्याल्यानिबन्धो में पाया जाता है, जो क्रमश 4वाक्‍्य- 
पदीय और 'पातज्ञलि महाभाष्य” पर हैं । कैयट का 
समय ११वीं शताब्दी है और ये कष्मीरदेशीय थे। 
इनकी टीका के वल पर ही पदचात्कालीन विद्वान्‌ महा- 
भाष्य को समझने में समर्थ हो सके । टीका के उपक्रम में 
इनका कहना है 
भाष्यान्धि क्वातिगम्भीर क्वाह मन्दमतिस्तथा । 
तथापि हरिवद्धेन सारेण ग्रन्थसैतुना । 
क्रममाण एर्न' पार तस्य प्राप्तास्मि पगुवत्‌ ॥ 
भहाभाष्य की दुर्बोधता को लेकर श्री हर्ष जैसे महा- 
कवि ने 'तैषघचरित' में एक अद्भुत उपमा दी है। 
उन्होंने नल की राजधानी शब्रुओ के लिए वैसी ही अभैथ 
बतलायी है जैसी पडितो के लिए महाभाष्य की फक्किकाएँ 
अबोध्य थी । कयट ने इन्हें सुवोध्य वना दिया । 
कैलांस--हिमालय का सर्वाधिक पवित्र शिखर । मानसरोवर 
से कैलास लगभग २० भीर दूर है। पूरे कछास की 
आऊंति विराद्‌ शिवलिज्गज जैसी है, जो मानो पव॑तों के 
एक षोडद्ादलछ कमल के मध्य स्थित हैं। कैलास शिखर 
आस-पास के समस्त दिखरो से ऊँचा है। इसकी परि- 
क्रमा ३२ मील की हैँ जिसे यात्री प्राय तीन दिनो में पूरी 
फरते हैं । कीैलास का ऊर्ष्ब भाग तो प्राय अगम्य हैं, 
उसका स्पर्श यात्रामार्ग से लगभग डेढ मील सीधी चढाई 
पार करके किया जा सकता है गौर यह चढ़ाई पर्वतारोहण 
की विशिष्ट तैयारी के बिना शकक्‍य नहीं है । कैलास के 
दिखर की ऊँचाई समुद्रस्तर से १९,००० फुट कही जाती 
है । षीलास कै दर्शन एवं परिक्रमा करने पर जो भद्भुत 
शान्ति एवं पविन्नता का अनुभव होता हैँ वह स्वय अनुभव 
फी वस्तु है । 
वीलास दान्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है 
क अर्थात्‌ जल में जिसका लगन अथवा छास्य हो (के जले 
लासो लसन दीप्तिरस्प ) वह कैलास कहलाता है । दूसरी 
व्युत्पत्ति है. केलियो का समूह वौल, 'कैल' के साथ यहाँ 


कैयट-कैगल्यसार 


आस” निवास किया जाता है ( केलीना समूह कलम, 
कैलेनास्यते अत्र) । यहाँ शिव पार्वती के साथ निवास करते 
हैं गौर उनके गण इतस्तत किलोल किया करते हैं । 
भागवत पुराण में सुमेर पर्वत के पूर्व में जठर और 
देवकूट, पव्चिम में पवन और पारियात्र तथा दक्षिण में 
कीलास और करवीर पर्वत स्थित कहे गये हैं । 
फलछासनाथ--कैलास क्षेत्र के स्वामी, कुबेर, जो यक्षो के 
राजा जौर घन के देवता हैं । इनकी राजधानी अलकापुरी 
कैलास की द्रोणी में बसी हुईं और मानवों के लिए अगोचर 


है। कलास के शिरोभाग पर शक रजी का निवास है, अतः 
वे भी कैछासनाथ कहलाते है । 


फैलाससंहिता--शिवपुराण के सात खण्ड हैं. १ विद्वेदवर- 
सहिता, २ रुद्रसहिता, ३ छात्रुद्रसहिता, ४ कोटि- 
रप्रसहिता, ५ उमासहिता, ६ कैछाससहिता एव 
७ वायवीय सहिता (पूर्व एवं उत्तर दो खण्ड युक्त )। 
कैलाससहिता में कुछ २३ अध्याय हैं । दे० 'शिवपुराण' । 
फेव्यदीपिका--यह मानभाउ सप्रदाय का एक ग्रन्थ है, जो 
सस्केत में रचा गया है। 'मानभाउ' या महानुभाव मत 
महाराष्ट्र की ओर प्रचलित है । 
फेचतें--एक वर्णसकर जाति । ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार 
क्षत्रिय पुरुष गौर वैश्य स्त्री से उत्पन्न सतान इस जाति की 
होती है । इसके पर्याय हैं दाश, घीवर, दादोरक, जालिक 
मनुस्मृति ( १० ३४ ) में भी कैवर्त की गणना सकर 
जातियों में की गयी है 
निषादों मार्गव सूते दाझ्य नौकर्मजीविनमृ । 
कैव्तमिति य प्राहुरायाविर्तनिवासिन ॥ 
फेवल्य--सव उपाधियो से रहित केवल ( घुद्ध मात्र ) की 
अवस्था ( भाव )। यह मोक्ष अथवा मुक्ति का पर्याय है। 
पातज्जलि योगसृत्र के कैवल्य पाद में कहा गया है 
पुरुषार्थशून्याना गुणाना प्रतिप्रसव कौवल्य स्वरूप- 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । ( सूत्र ३३ ) ) 
[ जब सभी गुणो--सत्त्वः रज और तम का पुरुषार्ष 
( कार्य ) समाप्त हो जाता है और उससे जो स्थिति 
उलप्न होती हैँ वही सभी विकारों से रहित स्थिति कवत्य 
है। अथवा अपने स्वरूप ( शुद्ध ज्ञानरूप ) में श्रतिष्ठा 
( सम्यक्‌ स्थिति ) कैवल्थ है। | 
केवल्यसार---वीरदव मत का पन्द्रहवी छाती में रचित एक 
ग्रन्थ । इसके रचयिता मरितोण्टदार्य नामक आचार्य हैं। 


क्रेगल्योपनिषद्‌-कोणाक 


केवल्योपनिधदु--एक शैव उपनिषद्‌, जो अथर्वशिरस्‌ उप- 
निपद्‌ की ही समकालीन है । 

कोकिलाव्त--मुख्यत महिलाओ के लिए इस ब्रत का 
विधान है । आशिवन पूर्णिमा की सन्ध्या को इसका सकलल्‍्प 
करना चाहिए, आषाढी पूण्णिमा के पदचात्‌ एक मास तक 
सुवर्ण भथवा तिलछो की कोकिला के रूप में गोरी बनाकर 
उसका पूजन करना चाहिए | एक मास तक नक्त भोजन 
का विधान हैं। मासान्त में एक ताम्नपात्र में रत्नों की 
भाँखें, चांदी की चोच तथा पैर वनवाकर कोकिला का 
दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता हैं कि भगवान्‌ शिव 
ने दक्ष के यश्ञ का विष्वत करने के बाद गौरी को 
कोकिला हो जाने का श्ञाप दिया था। सुवर्ण की एक 
कोकिला बनाकर, जिसकी आँखें मोतियों की हो तथा 
पैर चाँदी के हो, षोडशोपचारपूर्वक पुजन करना 
चाहिए । सुख, समृद्धि के लिए यह ब्रत वाछतीय है । 
तमिलनाडु के पचाजड्भरो में इसका अनुष्ठान ज्येष्ठ १४ 
( मिथुन ) को बतलाया गया है । 

फोजागर ( फोमुदीमहोत्सण )--आश्िवन पूणिमा के दिन 
इसका अनुष्ठान होता है । इसमें लक्ष्मी तथा ऐरावतारूढ 
इन्द्र का पूजन रात्रि में करना चाहिए। घी अथवा तिल 
के तेल के बहुसख्यक दीपक मुख्य सडको पर, मन्दिरो में, 
बागों में तथा घरो में प्रज्वलित करने चाहिए। दूसरे 
दिन प्रात कारू इन्द्र की पूजा होनी चाहिए । ब्राह्मणो 
को अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए | लिज़ूपुराण 
के अनुसार दयालुता की मृ्ति लक्ष्मी मध्य रात्रि के समय 
परिभ्रमण करतो हुई कहती है. “कौन जाग रहा हैं ?” 
मनुष्यो को नारियल में भरा हुआ पानी ( रस ) पीना 
चाहिए तथा पासो से खेलना चाहिए | 'को जागति' इन 
दो छब्दों में 'कोजागर” श्षत की ध्वनि विद्यमान हैं । इसे 
'कौमुदीमहोत्सव' भी कहा जाता है। सम्मवत 'कोजागर' 
शब्द 'कौमुदीजागर' का ही सकेतात्मक तथा सक्षिप्त रूप 
हैं। कौमुदीमहोत्सव के लिए दे० क्ृत्यकल्पतर ( राजघर्म ), 


पृ० १८२-१८३, राजनीतिप्रकाश ( वीरमित्रोदय ), पृ० 
४१९-४२१। 


कोटिमाहेशशरी--हिमालय स्थित एक तीर्थस्थान । यह 
स्थान काछीमठ से दो भील दूर है । यहां कोटिमाहेश्वरी 
ऐवी का मन्दिर है । यात्री यहाँ पिततर्पण तथा पिण्डदान्‌ 
फरते है । 
२७ 


२०९ 


कोटिरुद्रसहिता--झिवपुराण के सात खण्डो में से चौथे खण्ड 


का नाम । इसमें कुल ४३ अध्याय है । दे” 'शिवपुराण ।' 


कोटिहोम--मत्स्यपुराण (९३ ५-६) के अनुसार नवग्रहहोम 


उस समय अयुत्तहोम कहलाता है जब आहुतियों को सख्या 
दस सहस्न हो । इसी क्रम से बढते हुए एक अन्य प्रकार 
का होम लक्षहोम है तथा तीसरा कोटिहोम है। वस्तुत 

नवग्नहमख अशुभ शकुनो तथा क्रूर ग्रहो के प्रधमनार्थ 
होता है । मत्स्यपुराण (९३) में उपयुक्त तीनो होमो का 
वर्णन है । वाणभट्ट के हर्पलरित के अनुसार जिस समय 
प्रभाकरवर्द्धन मृत्युशय्या पर था उस समय कोटिहोम का 
आयोजन किया गया था । 


फोटीइवरीत्रत--भाद्र शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनु- 


प्ठान होता है ।* चार वर्ष तक इसका आचरण करना 
चाहिए। इस दिन उपवास का विधान हैं। एक लाख 
अक्षत अथवा तिल दूध में डालने चाहिए । तदनन्तर देवी 
पार्वती की एक स्थूल प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना 
चाहिए | इस पूजन से न तो दारिद्रथ रहेंगा न कोई अन्य 
विपत्ति, आठ सैन्तान और सुन्दर पति की प्राप्ति होगी । 
इसका नाम लक्षेद्वरी भी है । 

कोटितीर्थ या कोटीब्वर या शिवकोटि शकरजी की 
एक करोड भूतियों का भी नाम है| ऐसा एक तीर्थ प्रयाग- 
राज में गगाजी के बडे रेल पुल के पास है । यहाँ लका- 
विजय कर लौटते समय रामचन्द्रजी एक करोड शिव- 
मूतियों का एकतन्त्र में पुजन कर रावणवघ के पाप से 
मुक्त हुए थे । 


फोटेब्बर--हिमालय में स्थित एक तीथंस्थान। देवप्रयाग से 


खर्साडा १० मील और यहां से कोटेश्वर ४ मील दूर है । 
यहाँ कोटेश्वर महादेव का मन्दिर है। 


फोणाक---भुवनेश्वर से लगमग ४२ मील दक्षिणपूर्व उडीसा 


का यह एक मोर तीर्घ है। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार 
एक वार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र साम्व को कुप्ठ रोग हो 
गया था। भगवान्‌ की आज्ञा से इस स्थान पर कोणादित्य 
की आराधना करने से उनका कुष्ठ दूर हुमा ! पदचात्‌ 
साम्त्र ने यहाँ सूर्यमूति स्थापित की थी (यह मृतति अब पुरी 
में है) | यह उपास्यान सूर्यपूजा सम्बन्धी पौराणिक कथा 
का रूपान्तर हूँ। वास्तव में मूल सूर्यमन्दिर पंजाव 
में चन्द्रमागा (चेनाव) और निन्धुनद के उगम पर मुल- 
ठान > मूलस्थान में था | तुर्कों द्वारा उसके नप्ट होने पर 


नी 


२१० 


कोणार्क वाला सूर्यमन्दिर सन्‌ १२५० में बना और नया 
चन्द्रभागातीर्थ स्थापित हुआ । 
इस मन्दिर में भास्कर्य कला-परम्परा का सम्पूर्ण वैभव 
दृष्टिगोचर होता है । किन्तु यह आज भग्नावस्था में है। 
भारत के लगभग सभी सूर्यमन्दिरा की यही अवस्था है। 
वास्तव में सौर मत का प्रभाव समाप्त होता गया और 
उचित सरक्षण न मिलने से यह मन्दिर भी ध्वस्त हो गया 
है। इसका जगमोहन मात्र आन खडा है। वर्ष में 
एक वार यहाँ देश के कोने-कोने से वचे-खुचे सूर्योपासक 
इकद्ठे होकर इस स्थान, मन्दिर एवं वातावरण को प्राण- 
वान्‌ कर देते हैं। यह तीर्थ भी चन्द्रभागा के नाम से 
प्रसिद्ध है। यहाँ पर चन्द्रभागा नदी समुद्र में मिलती है । 
परन्तु स्पष्टत यह पुराने तीर्थ (चन्द्रभागा या चेनाव और 
सिन्धु के सगम) का स्थानान्तरण हैं । 
कोणार्क का सूर्यमच्दिर अपनी वास्तुकला लिए प्रसिद्ध 
है । यहाँ पर सुर्य की अनेक सर्जनात्मक क्रियाएँ प्रतीका- 
त्मक रूप से विविध आकारो में अकित हैँ । 
फोयिल्पुराण--यह शैव सिद्धान्त की तमिलशाखा का 
चौदहवी शतती में निर्मित एक ग्रन्थ है । 
फोंलाहल पण्डित--यामुनाचार्य के समसामयिक पाण्ड्थराज 
का सभापण्डित | राजा इसके प्रति अत्यन्त श्रद्धाभाव 
रखता था। जो पण्डित कोलाहल से शास्त्रार्थ में हार 
जाते थे, उन्हें राजा की आज्ञा के अनुसार दण्डस्वरूप 
कुछ वाधिक कर कोलाहल पण्डित को देना पढता था । 
कोलाहल सम्राट्‌ की तरह अधीनस्थ पण्डितो से कर 
वसूलता था। यामुनाचार्य के गुरु भाष्याचार्य भी उसे 
कर दिया करते थे । एक वार भाष्याचार्य ने दो तीन वर्ष 
तक कर नही दिया । कोलाहल का एक शिष्य कर माँगने 
आकर भाष्याचार्य को अनुपस्थित पा अनाप-शनाप बकने 
लगा । ऐसी स्थिति में यामुन ने, जो १२ वर्ष के वालूक 
थे, कोलाहल से शास्त्रार्थ करने को कहा। शिष्य ने 
जाकर कोलाहल से कहा । उधर राजा-रानी को मी पता 
चलता । दोनो में तर्क हुआ। रानी ने कहा कि यामुन 
जीतेगा, यदि न जीतेगा तो में आपकी क्रीतदासी की 
दासी होकर रहेंगी । 
राजा ने कहा कोलाहल जीतेगा, यदि न जीतेगा तो 
मैं अपना आधा राज्य यामुन को दे दूगा । रानी की वात 
रह गयी, यामुन जीत गये। कोछाहलु पण्डित हार 


कोयिलपराण-कोधुमी 


गया । यामुन को राजा ने सिंहासन पर बैठा दिया। दे० 
यामुनाचार्य! । 

कफोष--उपनिषदो में आत्मा 
गये है 

१ अन्नमय कोष (स्थूछ शरीर, जो अन्न से वनता है) 

२ प्राणमय कोष (शरीर के अन्तर्गत वायुतत्त्व) 

३ मनोमय कोष (मन की सकल्प-विकल्पात्मक क्रिया) 

४ विज्ञानमय कोष (बुद्धि की विवेचनात्मक क्रिया| 

५ आनन्दमय कोष (आनन्दे की स्थिति) । 

ये आत्मा के आवरण माने गये हैं । इनके क्रमश 
भेदन से जीवात्मा अपना स्वरूप पहचानता है । आत्मा 
इन सबका आधार और इनसे परे है । दे० 'भात्मा' । 

पञ्नदशी (३१-११ ) में इन कोषो का विस्तृत 
वर्णन है । 

फोसल ( कोशल )--जनपद का नाम, जिसकी राजधानी 
अयोध्या थी ( दे” अयोध्या' ) । वाल्मीकि रामायण 
(१४५ ) में इसका उल्लेख है 

कोसलो नाम मुदित स्फीतो जनपदों महान्‌ । 

निविष्ट ससयूतीरे प्रभूत घनघान्यवान्‌ ॥ 

[ कोसल नामक महान्‌ जनपद विस्तृत भौर सुखी था। 
यह सरय्‌ के किनारे स्थित और प्रभूत घन-वान्य से युक्त 
था । ] कही-कही अयोध्या नगरी के लिए ही इसका प्रयोग 
हुआ है । 

कौक्स्त--शतपथ ब्राह्मण (४६९१ १३ ) में 'कौकूस्त' 
एक यज्ञ में पुरोहितो को दक्षिणा देनेवाला कहा गया है। 
काण्व शाखा इस शब्द का पाठ 'कौवधस्त' के रूप में 
करती है । 

फौत्स--यह एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम हैँ । 

कौयुमी--सामवेद की एक शाखा | सामसहिता के सभी 
मन्त्र गेय हैं । जिन यज्ञो में सोमरस काम में लाया जाता 
था उनमें ( अर्थात्‌ सोमयागो में ) उद्गाताओ का यह 
कर्तव्य था कि वे सामग्रान करें। ब्रह्मचारियो को 
आचार्य इस सहिता के छत्दो के सस्वर पाठ करने 
की विधि सिखाते थे, तथा वे इसे बार-बार गाकर 
कठस्थ भी कर छेते थे। उन्हें यह भी शिक्षा दी जाती 
थी कि किन यज्ञ में किस ऋचा या छन्‍्द का गान होगा | 
कौथुमीसहिता सामबेंद की तीन शाखाओ में से 5! ह। 
यह शाखा उत्तर भारत में प्रचलित है, जबकि ' 


के पाँच कोष बताये 


कौठिल्य-कोल 


एवं 'राणायनीय' का प्रचार कर्णाठक एवं महाराष्ट्र में 
है । कौथुमी शाखा के आचार्य अपने ब्रह्मचारियों ( उद्‌- 
गाता की शिक्षा लेने वालो ) को ५८५ स्वरो की शिक्षा 
देते थे, जिनका सम्बन्ध उतने ही उन्‍्दो से होता था। 
दैसे तो सामबेद की १००० शाखाएँ कही जाती हैं, किन्तु 
प्रचलित हैं केवल तेरह । इन तेरहों में भी आजकल दो 
ही प्रधान है --कौथुमी (उत्तर भारत में काशी, कानन्‍्य- 
कुष्ज, गुजरात और बज) तथा राणायनीय (दक्षिण में) । 
कौटिल्य--कौटिल्य चाणक्य एव विष्णुगुप्त नाम से भी प्रसिद्ध 
हैं। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम 
चाणक्य (चणकावासी) और गोत्रनाम कौटिल्य (कुदिल 
से) था। ये चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमन्त्री थे। इन्होने 
अर्थशास्त्र” नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जो तत्काछीन 
राजनीति, भर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म आदि 
पर भरी भाँति प्रकाश डालता है। 'अर्थशास्त्र' मौर्य काल 
के समाज का दरपंण है, जिसमें समाज के स्वरूप को सर्वाज् 
देखा जा सकता है । अर्थशास्त्र से घामिक जीवन पर भी 
काफी प्रकाश पडता हैं। उस समय बहुत से देवताओं तथा 
देवियो की पूजा होती थी। व केवल बडे देवता-देवी अपितु 
यक्ष, गन्धर्व, पर्वत, नदी, वृक्ष, अग्नि, पक्षी, सर्प, गाय 
आदि की भी पूजा होती थी। महामारी, पशुरोग, भूत, 
अग्नि, वाढ, सुखा, अकाल आदि से बचने के लिए भी 
बहुतेरे घामिक इृत्य किये जाते थे। अनैक उत्सव, जादू 
ठोने आदि का भी प्रचार था। कौटिलीय अर्थशास्त्र के 
अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य था भ्रजा द्वारा वर्णाश्रम 
धर्म और नैतिक आचरण का पाछन कराना। दे० “अर्थ- 
शास्त्र । 
कौतुकत्त--इसमें नो वस्तुओ के उपयोग का विधान हैं, 
यथा दूर्वा, अकुरित यव, बालक नामक पौधा, आम्नदल, 
दो प्रकार की हल्दी, सरसो, भोर के पत्र तथा साँप की 
केंचुली । विवाह के समय उपर्युक्त वस्तुएं वर-वधू के 
कड्धूण में बाँत्ी जाती हैं। दे० हेमाद्वि, १ ४९, ब़्तराज, 
१६। कालिदास झत रघुवश के अष्टम सर्ग के प्रथम एलोक 
में 'विवाहकौतुक' शब्द जाया है। ये सभी मांगलिक 
बस्तुएँ हैं तथा अनुराग, काम और सर्जन क्रिया को इग्रित 
करती हैं । 
फौमुदी--सस्क्ृत व्याकरण के ग्रन्थों में कोमुदी का प्रचार 
अधिक देखा जाता है। इसके तीन सस्करण है--सिद्धान्त, 
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मध्य एवं लघु। भट्टोजिदीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी' 
लिखी जिसके प्रचार से अष्टाध्यायी की पठनप्रणाली उठ 
सी गयी। सिद्धान्तकौमुदी पर भट्टोजिदीक्षित ने ही प्रौदम- 
नोरमा' नाम की टीका लिखी । मध्यकौमुदी एवं रूघु- 
कौमुदी वरदराज ने लिखी । कौमुदी पाणिनिसूत्रों पर ही 
अवलम्बित है। ससस्‍्कृत भाषा के अध्ययन में यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । कहावत है “कौमुदी कण्ठलूग्ता चेद्‌ 
वुथा भाष्ये परिक्षम ।॥/ 


कौमुदीघ्रत--आदिवन शुक्ल एकादशी से यह ब्रत किया 


जाता है। उपवास तथा जागरण का इसमें विधान है। 
द्ादशी को विभिन्‍न प्रकार के कमलो से वासुदेव की पूजा 
की जाती है । वैष्णवो द्वारा श्रयोदशी को यात्रोत्सव, चतु- 
देशी को उपवास तथा पूर्णिमा को वासुदेव की पूजा की 
जाती है। 'ओ ममो भगवते वासुदेवाय” मन्त्र के जप का 
इसमें विद्येष महत्त्व है। हेमाद्वि के अनुसार इस ब्रत को 
भगवान्‌ विष्णु के जागरण तक अर्थात्‌ कातिक शुक्ल एका- 
दशी तक जारी रखना चाहिए । 


कौरष्य--एक शैव सप्रदायाचार्य। शिव के लकुलीश (सन्यास्ती 


रूप में शिव) अवतार के चार शिष्य थे--कुशिक, गार्स्य, 
मित्र (मैत्रेय) एव कौरष्य। इन्होने चार उपसम्परदायो 
की स्थापना की । 


क्षौम उपपुराण--यह उन्‍्तीस उपपुराणों में से एक उप- 


पुराण है। 


फौल--शाक्तो के वाममार्गी सप्रदाय में कौल एक शाखा है । 


इसका आधारभूत साहित्य हैं कौकोपनिषद्‌ तथा परणुराम- 
भार्गवसूत्र । दूसरे ग्रन्थ में कौल प्रणाली की सभी शाखाओ 
का सम्पूर्ण विवरण है । दिव्य, घोर भौर पशु इन तीन 
भावों में से दिव्य भाव में लीन ब्रद्याज्ञानी को 'कौल' कहते 


हैं। कुलार्णवतन्त्र में 'कौल”' की निम्नाकित परिभाषा 
पायी जाती हैं : 


'दिव्यमावरत कौल सर्वन्न समदर्शन 
[ दिव्य भाव में रत, सर्वत्र समान रूप से देखनेवाला 
'कौल' होता है ।] महानीलतन्त्र में कथन हैं 
पशोर्वक्त्ाल्लब्धमन्त्र, पशुरेव न सशय । 
वीराल्लव्धमनुर्वीर कौलाच्च ब्रह्मविद्‌ भवेत्‌ ॥ 
[पशु के मुख से मन्त्र प्राप्द कर मनुष्य निश्चय ही पश्ु 
रहता है, वीर से मन्त्र पाकर वीर और कौल के मुखर से 
मन्त्र पाकर ब्रह्मज्ञानी होता है |] दे” कौछाचार' । 


जज 


बल 
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फोलाचार--तान्त्रिक गण सांत॑ प्रकार के आचारो में विभक्त 

है । कुलार्णवतन्त्र के अनुसार वेद, वैष्णव, शैव, दक्षिण, 

वाम, सिद्धान्त एव कौल ये सात आचार हैं । कौछाचार 

सर्वश्रेष्ठ माना जाता हूँ ! किन्तु प्रथम तीन अन्तिम चार 

की निन्‍दा भी करते हैं। प्रत्येक आचार के अनेक तन्‍्त्र 

हैं। तन्‍त्रो में कौछाचार का वर्णन इस प्रकार है 

दिक्‍कालनियमो नास्ति तिथ्यादिनियमों न च 
नियमो नास्ति देवेशि महामन्त्रस्य साधने ॥ 

क्वचित्‌ शिप्ट क्वचिद्‌ भ्रष्ट क्वचिद्‌ भूतपिशाचक । 
नानावेशधरा कौला विचरन्ति महीतले ॥ 
कर्दमे चन्दने5मिनन मित्रे छात्रौ तथा प्रिये। 
इमशाने भवने देवि तथैव काञ्चने तृणे॥ 
न भेदो यस्य देवेशि स कौल परिकीतित ॥ 
(नित्यातन्त्र) 


[ देश एवं काल का नियम नही है, तिथि आदि का भी 
नियम नही है । हें देवेशि | महामन्त्र-साधन का भी नियम 
नही है । कभी जिष्ट, कभी भ्रष्ट और कभी भृत-पिश्ाच 
के समान, इस तरह नाना वेषघारी कौल महीतल पर 
विचरण करते हैं। कर्दम और चन्दन में, मित्र और शत्रु 
में, श्मशान और गृह में, स्वर्ण और तृण में जिनका भेदज्ञान 
नही, उन्हें ही कौल' कहा जा सकता है |] 

कौलो के विषय में और भी कथन है 

अन्त ज्ञाक्ता वहि शैवा समामव्ये तु वैष्णया । 

नाना रूपधरा कौला विचरन्ति महीतएे ॥ 

[ भीतर से शाक्‍त, वाहर से शव, सभा में वैष्णव, नाना 
रूप घारण करके कौल लोग पृथ्वी पर विचरण करते है । ] 

कौलाचार में जो वस्तुएँ मुल में रूपकात्मक थी वे 
आगे चलकर व्यवहार में अपने भौतिक रूप में प्रयुक्त होने 
लगी । कौलो की साधना में पञ्च मकार (मद्य, मास, 
मत्स्य, मुद्रा और मैथुन) का उन्मुक्त प्रयोग होता है । इन 
पदञ्च मकारों से जगदम्बिका का पूजन होता हूँ। काली अथवा 
तारा का मन्त्र ग्रहण करके जो पदञ्न मकार का सेवन नही 
करता वह कलियुग में पतित है, वह जप, होम आदि 

कार्यो में अनधिकारी होता है तथा मूर्ख कहलाता है । 
उसका पितृतर्पण दवानमूत्र के समान हैं। काली ओर त्तारा 
का मन्त्र पाकर जो वीराचार नही करता वह शूद्॒त्व को 
प्राप्त होता हैं। सुरा सभी कार्या में प्रशस्त मानी जाती 


कौलाचार-कौदिक 


है । पृथ्वी में यह एक मात्र मुक्तिदायिनी समझी जाती 
हैं । इसका नाम ही तीर्थ है । 
फोलोपनिषदू--कौलमार्ग (जाक्तो की एक श्ञाखा) का यह 
आधारस्रन्थ है। यह सक्षिप्त ग्रन्थ है और सरल गद्य म 
सकेतो के साथ लिखा गया हैं। अत पहेली के समान 
सरलता से समझ में न आने वाला है तथा इसका निर्देश 
अस्पष्ट हैं। इसका कथन है कि पूजा-पाठ एवं यज्ञादि से 
मुक्ति नही मिलती । इसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक 
परम्परा से चले आ रहें अन्धविश्वासी बन्धनो से मुक्ति 
पानी चाहिए । कौल धर्म वीरो का मार्ग है, कायरों का 
नही । 
कोशाम्वो---प्राचीन प्रसिद्ध वत्स जनपद की राजघानी, जो 
प्रयाग से दक्षिण है । इसका गौतम बुद्ध के जीवन तथा 
बौद्ध धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध था। यह इतिहासप्रसिद्ध 
राजा उदयन की राजधानी थी | इस स्थान का नाम अब 
कोसम है । यहाँ भूखनन से बहुत-सी मूर्तियाँ, स्थापत्य के 
भग्न खण्ड और अन्य वस्तुएँ निकली हैं । यह जैनो का 
भी तीय॑स्थल है । 
वाल्मीकिरामायण (१३२५) के अनुसार कुशाम्व 
नामक एक पौरव राजा ने इसकी स्थापना की थी 
कुशाम्बस्तु महातेजा कौशाम्वीमकरोतू पुरीम्‌ ॥' 
गगा की वाढ़ से जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो 
वहाँ से हटकर पौरव राज वत्स जनपद में आ गया था । 
कोशिक--इन्द्र का एक नाम, जिसे कुशिको से सम्बन्धित 
कहा गया है । विद्वामित्र को भी कौशिक (कुशिक के पुत्र) 
कहते है । वृहृदारण्यक उनिषद्‌ के प्रारम्भिक दो वच्ी में 
कौशिक नामक आचार्य का नाम कौण्डिन्य के शिष्य के 
रूप में आया है । पुराणों में बतलाया गया है कि किस 
प्रकार इन्द्र ने राजा कुशिक की तपस्या से भयभीत होकर 
उसका पुत्रत्व स्वीकार किया । हरिवश (२७ १३-१६) में 
यह कथा इस प्रकार है 
कुशिवस्तु तपस्तेपे पुत्नमिन्द्रसग विभु । 
लभेयमिति त शक्र्स्त्रासादम्येत्य जज्निवान्‌ ॥ 
पूर्ण वर्षसहले व॑_तन्‍्तु शक्रो हापक्यत | 
अत्युग्रतपस दृष्ट्वा सहस्नाक्ष पुरन्दर ॥ 
समर्थ पुत्रजनने. स्वमेबाशमवासयत्‌ । 
पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्र सुरोत्तम ॥ 
स गराधिरभवद्राजा मधवान्‌ कौशिक स्वयम्‌ ॥ 


कोशिकसुत्र-क्रममुक्ति 


कोशिकसुत्न--यह अथर्ववेद से सम्बन्धित प्रथमत गुद्यसूत्र 
है। इसमें ऐन्द्रजालिक उत्सवो का वर्णन भी विशद रूप से 
मिलता हैं तथा जो बातें अथव॑बेद में अस्पष्ट है वे 
सुस्पष्ट कर दी गयी है । 

गोपथब्राह्मण के अनुसार अथवंबेदसहिता के पाँच 

सुत्रग्नन्थ हैं--कौशिकसूत्र, वैतानसूत्र, नक्षत्रकल्पंसूच्र, 
आज््िरसकल्पसूत्र एव श्ान्तिकल्पसूत्र । कौशिकसूत्र को ही 
सहिताविधिसूत्र” भी कहते हैं। बहुत से सूत्रग्नन्‍्थो में 
अथर्ववेद के प्रतिपाद्य कर्मों का विधान अत्यत्त सूक्ष्म रूप 
से किया गया है, जिससे वे दुर्वोध हो गय हैं । इन्हें ही 
सुबोध कर देने के लिए कौशिकसूत्र का सग्रह हुआ है । 
कौशिकसुत्र में १ स्थालीपाकविधान में दर्शपर्णमास विधि 
२ मेघाजनन ३ ब्रह्मचारीसम्पद्‌ ४ ग्राम-दुर्ग-राष्ट्रादि- 
लाभ विषय ५ पुत्र-पशु-धन-धान्य-प्रजा-स्त्री-करि-तु रग- 
रथ-दोलकादि सर्वसम्पत्साधक समृह ६ मानवगण में 
ऐकमत्य सम्पादक सौमनस्यादि विषयो का वर्णन है । 

कोषोकाराम--आपस्तम्ब सूत्र के भाष्यकारों में से एक 
कौशिकाराम भी है। 

कोदोतकि आरण्यक--वेद के चार भाग हैं-सहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक एवं उपनिषद्‌ । ऋशग्वेद का यह आरण्यक भाग 
है। आरण्यको में ऋषियो का निर्जन अरण्यो में रहकर ब्रह्म- 
विद्या अध्ययन तथा उनके द्वारा अनेक गम्भीर अनुभूत 
विचार लोककल्याणार्थ दिये हुए हैं । कौषीतकि आरण्यक 
के तीन खड हैं, जिनमें दो खड प्रधान हैं, जो कर्मकाड से 
भरे पडे हैं । तीसरा खड कौषीतकि उपनिषद्‌ कहलाता 
है । यह एक सारगर्भ उपादेय ग्रन्थ है। आनन्दमय घाम 
में कैसे प्रवेश किया जाय और उस आनन्द का उपभोग 
किस प्रकार किया जाय इस वात पर अनेक अध्यायो में 
विचार हुआ है। भृह्यकंत्य, पारिवारिक बन्धन आदि में 
बेघे हुए लोगो के मन के भीतर उस समय में अत्यन्त 
कोमल हृदय की वृत्तियो ने किस प्रकार विकास किया है, 
इसका बहुत ही सुन्द र चित्र दूसरे अध्याय में मिलता है । 
तीसरे अध्याय में ऐतिहासिक वृत्तान्त और इन्द्र के युद्धादि 
के उपाख्यान दिये गये हैं । चौथा अध्याय भी आख्यानो से 
भरा है । काशिराज वीरेन्द्रकेशरी ने एक ज्ञानी ब्राह्मण 
को जो उपदेश दिया था चह भी इस अध्याय में वर्णित 
हैं। इसमें भोगोलिक बातें भी है । हिमवान्‌ और विन्ध्यादि 
पर्वतो के नाम और पहाडियो के नाम भी पाये जाते है । 
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सायणाचार्य ने ऐतरेय एव कौषीतकि दोनो आरण्यको के 
भाष्य लिखे है । 

फोषीतकि उपनिषदू--ऋरषवेंद के कौषीतकि नामक ब्राह्मण 
के इसी नाम वाले आरण्यक का तीसरा खण्ड 'कौषीतकि 
उपनिषदः कहलाता है। विशेष विवरण के लिए दे० 
'कौषीतकि आंरण्यक' | 

फोषीतकिब्राह्मम---ऋरयेद की दो शाखाओ--ऐश्वरेय एव 
कौषीतकि के इन्ही नामो के दो ब्राह्मण हैं । कौषीतकि को 
शाद्भायन भी कहते है । कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग के अति 
रिक्त सामान्ययज्ञादि विषयक महत्त्वपूर्ण छ ब्राह्मणग्रन्थ है । 
ये हे---ऐतरेय, कौषीतकि, पश्चविद्य, तलवकार, तैत्तिरीय 
एवं शतपथ । कौषीतकि ब्राह्मण का अग्नेजी अनुवाद प्रो० 
कीथ द्वारा एव विश्लेषण डॉयसन द्वारा हुआ है । 

फ्रतुरत्तमाला--शाह्भायन श्रौतसूत्र पर लिखा गया एक 
भाष्य क्रतुरत्नमाला के नाम से प्ररिद्ध है । इसके रचयिता 
श्रीपति के पुत्र विष्णु कहे जाते हैं । 

क्रमदीपिका--केशव काइमीरी निम्बाकों के एक दिग्विजयी 
नेता, विड्ान्‌ एव भाष्यकार हो गये है । उनकी क्रम- 
दीपिका नामक पुस्तक यज्ञ, पूजार्चन आदि पर एक गौरवपूर्ण 
रचना हैं, जो गौतमीय तन्‍त्र की चुनी हुई सामग्रियो का 
संग्रह है । इसकी रचना १६वी शती के प्रारम्भ में हुई थी । 

फमपुजा---छत्यरत्नाकर में (१४१-१४४, देवीपुराण से 
उद्धृत) लिखा है कि चैत्र शुक्ल पक्ष में दुर्गा का पूजन होना 
चाहिए | कुछ विशेष तिथियो तथा नक्षत्रों के अवसर पर 
इससे पुण्य, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है । 

फ्रममुक्ति---क्रमश मुक्ति प्राप्त करने का सिद्धान्त। इस विषय 
पर अद्दूर द्वारा वेदान्तसूत्र (३ ३ २९) पर व्याख्यान प्राप्त 
होता हैं। उनका कहना है कि देवयान और पितृयान दो 
मार्ग हैं। पितृयान जन्म-मरण झा मार्ग है। देवयान से 
क्रममुक्ति का सा प्रारम्भ होता है । परन्तु निर्गुण ब्रह्म का 
सर्वोच्च ज्ञान रखने वाले सत्त तो पहले ही ब्रह्म के साथ 
एकत्व की प्राप्ति कर चुकते है तथा उनके लिए किसी देव- 
यान (देवपथ) पर चलने की आवश्यकता नहीं है। जो 
छोग केवल सगुण ब्रह्म का ही ज्ञान रखते है, वे इस पथ पर 
अग्रसर होते हैं। वे ब्रह्म को प्राप्त कर पुन लौ-ते नह । 
सग्रुण ब्रह्म से एकत्ठ प्राप्त कर अन्त में पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करते है । इस प्रतीक्षाकाल तथा अपूर्ण ज्ञान दे काल में 
आत्मा को पूर्ण आनन्द एवं अजेय इच्छाश्षक्ति प्राप्त होती 
है (यही ऐश्वर्य कहलाता है) । जब वह सर्वोच्च प्रकाश 
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समीप पहुँचता है. उसे नया स्वस्प प्राप्त होता है तथा 
वास्तव में वह मुक्त हो जाता है। इसे 'क्रममुक्ति! का 
सिद्धान्त कहते हैं । 
क्रमसदर्भ--चैतन्य महाप्रभु के सप्रदाय में जीव गोस्वामी के 
रचे ग्रथो का प्रमुख स्थान हैं। क्रमरादर्भ भागवत पुराण 
का उन्ही फे द्वारा सस्कृत में क्रिया गया भाष्य हैँ । 
रचना १५८०-१६१० ई० के मत्य की है | इस प्रकार की 
सैद्धातिक रचनाओं के जीव गोस्वामीकृत छ निमन्ध हैं, 
जिनकी भाषा अत्यन्त प्रौढ़ और प्राजल हैँ । ये 'पद्सदर्भ! 
वैष्णवो के आकर ग्रथ (निधि) माने जाते हूँ । 
फ्रवण---कऋग वेद में एक स्थान (५ ४४ ९) पर उल्लिपित 
यह दब्द लुडविंग के मत से एक होता (पुरोहित) या नाम 
हैं । राथ इसे विशेषण मानकर 'फायर' अर्थ करते है । 
सायण इसका अब 'पूजा ऊरता हुआ” और ओबचन्‍्डेनवर्ग 
इसका अर्थ अनिष्िचत बताते हूँ, किन्तु सम्भवत वे इसका 
अर्थ 'वलिपशु का वधिक' लगाते हूँ 
क्रव्याद--क्रव्य 5 कच्चा मास + अद 5 भक्षक अर्थात्‌ दानव । 
शव दहन करने वाले अग्नि का भी यह नाम है। महाभारत 
(१६ ७) में कया है कि भृगु ने पुलोमा के अपहरण पर 
अस्नि को णाप दिया फि वह सर्वभक्षी हो जाय । सर्वभक्षी 
होने पर मासादि सभी अमेध्य वस्तुओ को अग्नि को ग्रहण 
करना पडा । परन्तु प्रदन यह उपस्थित हो गया कि अछुद्ध 
अग्निमुख से देव और पितर फ़िस प्रकार भाहुति ग्रहण 
करेंगे । देवताओ के अनुरोध से ब्रह्मा ने अपने प्रभाव को 
अग्नि पर प्रकट करते हुए अपने आहुत भाग को स्वीकार 
किया । इसके पड्चात्‌ देव-पितरों ने भी अपना-अपना भाग 
अग्निमुख से लेना प्रारम्भ किया । 
शांन्तिकर्म आदि में क्रव्याद अग्नि का अपसारण (दूरी- 
करण) ऋग्वेद (१० १६ ९) के मन्त्र से किया जाता है । 
क्रिया--सृ ्टि-विकास के प्रथम चरण को “क्रिया! कहते है । 
प्रारभिक सृष्टि की पहली अवस्था में शक्ति का जागरण दो 
चरणों में होता है---१ “क्रिया! और २ 'भूति' तथा 
उनके छ गुणों का विकास होता है । 
शिक्षा, पूजा, चिकित्सा और सामान्य धामिक विधियों 
के लिए भी “क्रिया' शब्द का प्रयोग होता है 
आरम्भो निष्कृति शिक्षा पुजान सम्प्रधारणम्‌ । 
उपाय कर्मचेष्टा च चिकित्सा च नवक्रिया ॥ 
(भावप्रकाश) 


क्रमसंदर्भ-छत्र 
धर्मणास्त्र में व्यवहाग्पाद ( न्यायविधि ) का एक पाद- 
पिशेष क्रिया कहछाता हूँ । वह दा प्रकार की होती है-- 
मानुपी और देवी | प्रथम साक्ष्य, लेग्य और अनुमान भेद 
से तीन प्रकार की होती है । दूसरी घट, अग्नि, उदक, 
विप, कोप, तण्हुल, तप्तमापव, फाल, धर्म शेदो से नौ 
प्रकार की होती है । दे० “यवहरतत्त्व” में बृहस्पति । 
फक्रियापाद--शैव आगमो के समान ही वैष्णव सहिताओं के 
घार भाग हैं--१ ज्ानपाद, २ योगपाद, ३ क्रिया- 
पाद और ४ चर्यापाद | क्रियापाद के अन्तर्गत मन्दिरो 
तथा मृतियों के निर्माण का विधान और वर्णन पाया 
जाता है । 
धर्मशास्त्र में व्यवहार (न्याय ) का तीसरा पाद 
क्रिया कहलाता है-- 
पूव॑पक्ष स्मृत णदो द्वितीयश्चोत्तर स्मृत । 
क्रियापादस्तथा चान्यश्चतुर्यों निर्णय स्मृत ॥ 
(बृहस्पति, व्यवहारतत्त्व) 
[ व्यवहार का प्रयम पाद पूर्वपक्ष, द्वितीय पाद उत्तर, 
तृतीय क्रियापाद और चतुर्य निर्णयपाद कहलाता हैं (] 
क्रियायोव--देवाराधन तथा उनके पूजन के लिए मन्दिर 
निर्माण आदि पुण्यकर्मो को क्रियायोग कहते हैं। अगि- 
पुराण के बेप्णव क्रियायोग के यमानुशासत अध्याय में 
इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
पानझ्लि योगसूत्र के अनुसार तप, स्वाष्याय और 
ईश्वरप्रणिधान क्रियायोग के अन्तर्गत सम्मिलित हैं 
(तप स्वाध्यायेब्वरप्रणिधानानिक्रियायोगा ) । 
क्रियासार--आगमिक शैवों में नीरूकठ रचित क्रियासार का 
व्यवहार अधिक होता हैं) यह श्रीकठशिवाचार्य-रचित 
इँव बद्यासुत्रभाष्य का सक्षिप्त सार है। यह सस्क्ृत ग्रन्थ 
लिज़ायती द्वारा प्रयुक्त होता है, जे सम्रहवी शती की 
रचना हैं। 
मच माजिरसस--सामवेद के क्रौद्ध नामक गान के ध्वनिकार 
ऋषि पश्चविश ब्राह्मण (१३ ९, ११, ११, २०) में 
उक्त नाम यह सिद्ध फरने के लिए दिया हुआ है कि साम 
के ग्रानो का नाम स्वररचयिता के नामानुसार रखा गया है 
इस नियम के अनेक अपवाद भी मिलते हैं । 
क्षत्र--राष्ट्र, शक्ति, सावंभौमता । ऋग्वेद में इसका अर्थ 
शासक है ( १ १५७ २, ८ ३५ १७) तथा परवर्ती 
ग्रन्थों में भी यही अर्थ माना गया हैं। किन्तु ऋ्वेद में 
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इसका आशय उस शासक (शासक जाति) से निदचयपूर्वक 
नही है, जैसा परवर्ती प्रन्थो में माना गया है । क्षत्रपति से 
सदा राजा का बोध हुआ है। आगे चलकर इसका अर्थ 
क्षत्रिय वर्ग ही प्रचलित हो गया। इसका शाब्दिक अर्थ 
है 'क्षत (आघात) से त्राण देनेवाला (रक्षा करनेवाला)' 
[ क्षतांत्‌ त्रायते इति क्षत्त्र |॥ 

क्षत्री--सहिताओ एव ब्राह्मणों में यह बहुप्रयुक्त दाच्द है, 
जिसका अर्थ राजसेवको में से एक सदस्य होता है । 
किन्तु अर्थ अनिष्दितत है । ऋग्वेद (६१३२ ) में 
इसका अर्थ वह देवता है, जो याजको को अच्छी वस्तुएँ 
प्रदान करता है । अथर्ववेद ( ३ २४,७,५ १७४ ) तथा 
अन्य स्थानों में ( शतपथ ब्राह्मण १४५४६ ) तथा 
शा० श्रो० सृ० (१६ ९,१६ ) में यही अर्थ है। वाज- 
सनेयीसहिता में महीघर द्वारा इसका अर्थ द्वारपाल 
लगाया गया हैं । सायण ने इसका अर्थ अन्त पुराध्यक्ष 
(शत० ज्रा० ५३ १ ७) लगाया है। दूसरे परिच्छेदो में 
इसे रथवाहक कहा गया है। बाद में क्षत्री शब्द से एक 
वर्णसकर जाति का बोध होने रूगा । 

क्षत्रिय---सहिता तथा ब्राह्मणो में 'क्षत्रिय'ः समाज का एक 
प्रमुख अग॒ माना गया है, जो पुरोहित, प्रजा एवं सेवक 
(ब्राह्मण, वैद्य एव शूद्र) से भिन्‍न है। राजन्य क्षत्रिय 
का पूर्ववर्त्ती शब्द है, किन्तु दोनो की ब्युत्पत्ति एक है, 
(राजा सम्बन्धी अथवा राजकुल का) । वैदिक साहित्य में 
क्षत्रिय का प्रारम्भिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैवी अधि- 
कारी के अर्थ में हुआ है । पुरुषसूक्त (ऋदृ० वे० १० ९०) 
के अनुसार राजन्य (क्षत्रिय) विराद्‌ पुरुष के बाहुओ से 
उत्पन्न हुआ है । 

क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों (ब्रह्म-क्षत) का सम्बन्ध सबसे 
समीपवर्त्ती था। वे एक दूसरे पर भरोसा रखते तथा एक 
दूसरे का आदर करते थे । एक के बिना दूसरे का काम 
नहीं चछता था । ऋषिजन राजाओ को अनुचित आच- 
रण पर अपने प्रभाव से राज्यच्युत तक कर देते थे । 
वैदिक काल में छोटे राज्यो के क्षत्रियो का मुख्य कर्तव्य 

युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना द्वोता था। क्षत्रियों के 
प्राय तीन वर्ग होते थे--(१) राजकुल, (२) प्रशासक 
वर्ग और (३) सैनिक । वे दार्शनिक भी होते थे, जैसे 
विदेह के जनक, जिन्हें श्रह्मा कहा गया है। इस काल के 
और भी ज्ञानी क्षत्रिय थे, यथा, प्रवाहण जेव॒लि, अश्वपति 
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ककेय एव अजातशत्रु | इन्होने एक उपासना का नया मार्ग 
चलाया, जिसका विकसित रूप भक्ति मार्ग है। राज- 
ऋषियो को राजन्यषि भी कहते थे । किन्तु यह साधारण 
क्षत्रिय का घर्म नहीं था। वे कृषि भी नही करते थे । 
शासन का कार्य एवं युद्ध ही उनका प्रिय आचरण था। 
उनकी शिक्षा का मुख्य विषय था युद्ध कला, धनुर्वेद तथा 
शासनव्यवस्था, यद्यपि साहित्य, दर्शन तथा घर्मविज्ञान 
में भी वे निष्णात होते थे । 

जातको में 'खत्तिय' शब्द भार्यराजन्यो के लिए व्यवहृत 
हुआ है जिन्होने युद्धो में विजय दिलाने का कार्य किया, 
अथवा वे प्राचीन जातियो के वर्ग जो विजित्त होने पर 
भी राजसी अवस्थाओ का निर्वाह कर सके थे, क्षत्रिय 
कहलाते थे । रामायण-महामारत में भी क्षत्रिय का यही 
अर्थ हैं, किन्तु जातकों के खत्तिय से इसके कुछ अधिक 
मूल्य हैं, अर्थात्‌ सम्पूर्ण राजकार्य सैनिक वर्ग, सामन्त 
आदि। परन्तु जातक अथवा महाभारत किसी में क्षत्रिय 
का अर्थ सम्पूर्ण सैनिक वर्ग नही है। सेना में क्षत्रियों: के 
सिवा अन्य वर्गों के पदाधिकारी (साधारण सैनिक से उच्च 
श्रेणी के) होते थे । 

घ॒र्मसूत्ने और स्मृतियों में क्षत्रिय की उत्पत्ति और 
कत्तंव्यो का समुचित वर्णन है। मनु (१ ३१) ने पुरुषसूक्त 
के वर्णन को दुहराया है 

लोकाना तु विवृद्धधर्थ मुखबाहुर पादत । 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैद्य शूद्रत्ष निरवर्तयात्‌ । 

[लोक की वृद्धि के लिए विराद के मुख, बाहु, जंघा और 
पैरो से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, और थूद्र बनाये गये ।] 
स्मृतियों के अनुसार क्षत्रिय का सामान्य धर्म पठन (अध्य- 
यन), यजन (यज्ञ करना) और दान है। क्षत्रिय का विशिष्ट 
धर्म प्रजारक्षण, प्रजापालन तथा प्रजारञ्जन है। आपात, 
काल में वह वैध्यवृत्ति से अपना निर्वाह कर सकता है, किन्तु 
शूद्रवृत्ति उसे कभी स्वीकार नही करनी चाहिए । श्रीमदु- 


भगवदुगीता (८४३) के अनुसार क्षत्रिय के निम्नाकित 
स्वाभाविक हूँ 


शौय तेजो घृतिरदाक्ष्य युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावष्च क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌ ॥ 


__ शोर, तेज, घृति, दक्षता, युद्ध में अपलायन, दान और 
एंड्वर्य स्वाभाविक क्षात्र कर्म हैं ।] 


श्रीमदूभागवत पुराण (द्वादश स्कन्घ, अ० १ और ब्रहम- 
वैवर्तपुराण (श्रीकृष्णजन्म खण्ड, ८३ अध्याय) में क्षत्रिय 
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के लक्षण और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है 
जो मनु आदि स्मृतियों से मिलता-जुलता हैं । 

.जुपणक जैन अथवा बौद्ध सन्‍्यासी । जटाधर के अनुसार 
यह बुद्ध का ही एक प्रकार अथवा भेद है । क्षपणक्‌ प्रायः 
नग्न रहा करते थे। महाभारत (१३ १२) में क्षपणक 
की उल्लेख हैं... 

सो5पद्यदथ पथि नग्न क्षपणक मागच्छन्तम्‌ । 

क्षपावन--क्षपा 5 रात्रि में, अवन > रक्षक--राजा । इस 
शब्द से राजा के एक महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य--रात्रि 
में रक्षण का ज्ञान होता हैं । रात्रि में निशाचरो, चोरों 
और हिंस्र जानवरों का भय अधिक होता है । इनसे प्रजा 
की रक्षा करना राजा का कर्तव्य हैँ । इसलिए उसका 
एक विरुद 'क्षपावन' हूँ । 

क्षीरधारातक्त--दो मासो की प्रतिपदा तथा पद्चमी के दिन 
ब्रती को केवल दुग्धाहार करना चाहिए। इस प्रकार के 
आचरण से अद्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती हैं । 
दे० लिज्भपुराण, ८३ ६। 

क्षीरधेनु--क्षीरधेनु का दान धामिक कृत्य है। दान के लिए 
क्षीर (दुग्धादि) से निर्मित गाय को क्षीरवेनु कहते हैं । 
वराहपुराण के व्वेतोपाख्यान के क्षीरघेनु महात्म्य तामक 
अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता हूँ । 

क्षोौरप्रतिदा--वैशाख अथवा कार्तिक की प्रतिपदा के दिन 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। एक वर्षपर्यन्त इसका 
आचरण होना चाहिए । ब्रह्मा इसके दवता हैं । निम्नाकित 
शब्दों का उच्चारण करते हुए ब्रती को अपने सामर्थ्यानु- 
सार दुग्ध समर्पित करना चाहिए “ब्रह्मन्‌ प्रसोदतु माम्‌ ।"” 
कुछ घाभिक ग्रन्यो के पुठ का भी इसमें विधान है ) 

क्षुब्रसुन्न--ऋचाओ को साम में परिणत करने की विधि के 
सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्रग्रन्थ हैं । इनमें एक 
'्षुद्रसूत्र” भी है । इसमें तीन प्रपाठक है । 

क्षुरिकोपनिषदू--योग सम्बन्धी उपनिषदों में से एक। 
इसमें योग की प्रक्रियाओ का वर्णन किया गया है। मनो- 
विकारों को यह उपनिषद्‌ (चिन्तन) छुरी की तरह काट 
देती है। 

क्षेत्रगल--खेत अथवा भुमिखण्ड का रक्षक देवता। 
गृहप्रवेश या शान्तिकर्मों में क्षेत्रणाल को बलि देकर 
प्रसन्‍न किया जाता हैं। सिन्दूर, दीपक, दही, भात 
आदि सजाकर चौराहे पर क्षेत्रपाल के लिए रखने की 


विधि है ! 


क्षपणक-क्षो रकम 


क्षेतराज--अभिनवगुप्त के श्षिष्य क्षेमराज का जन्म ११ती 
शी में कश्गीर में हुआ । कश्मोरी शैवमत के आचार्यों 
में इनकी गणना होती हैं । इन्होने वसुगुप्त रचित 'शिव- 
सूत्र” पर 'शिवसूत्रविमर्शनी नामक व्यात्या लिखी है। 
इस ग्रन्थ में अनेको आगमो के उद्धरण पाये जाते हैं । 
क्षेमश्रत--चतुर्दशी के दिन यह न्नत किया जाता है। इसमें 
यक्ष-राक्षसों के पूजन का विधान है। दे० हेमाद्रि, २ १५४ 
चतुर्दशी तिथि ऐसे ही प्राणियों के पूजनार्थ निषिचत है । 
क्षौरकमं--सामान्यत क्षौरकर्म शारीरिक प्रसाधन है, जिसमें 
केश, दाढी-मेंछ, नखो को कतर कर देह सजा दी जाती है। 
परन्तु ब्रतो और सस्कारो में इसका धामिक महत्त्व भी 
है । ब्रतादि में क्षौरकर्म न करने से दोष होता हैं 
बतानामुपवासाना श्रद्धादीनाज्च सयमे । 
न करोति क्षौरकर्म अशुचि सर्वकर्मसु ॥ 
(ब्रह्मवेवर्त, प्रकृतिखण्ड, २७ अध्याय) 
[ जो ब्रत, उपवास, श्राद्ध, सयम आदि में क्षौरकर्म 
नही करता है वह सभी कर्मो में अपवित्र रहता है। | 
'शुद्धिततत्व” में क्षौर का विधान इस प्रकार है 'केश- 
इमश्रुलोमनखानि वापयीत शिखावर्जम्‌ । [ शिखा छोड- 
कर केण (सिर के वाल), दाढी, रोयें और नख को कटाना 
चाहिए ।] निम्नाकित तिथियो और कर्मों में क्षौर कर्म 
निषिद्ध हैं 
गेहिण्याज्च विशाखाया मैत्र चैवोत्तरासु च। 
मघाया कृत्तिकायाश्न द्विजे क्षौर बिपर्जितम्‌ ॥ 
कृत्वा तु मैथुन क्षोर यो दवान्‌ तर्पये पितृन्‌ । 
रुपिर तडवेत्तोवः दाता च नरक ब्रजेतु॥ 
(ब्रह्मवैव्तपुराण) 
'कर्मलोचन नामक पद्धति में क्षौर कर्म सम्बन्धी और 
भी निपेध पाये जाते है 
नापितस्य गृहे क्षौर शक्रादपि हरेतू श्रियम्‌ 
रवौ दुख सुख चन्द्रे कुजे मृत्युवुधे धनम्‌ ॥ 
मान हन्ति गुरोवरि छुक्रो शुक्रक्षयों भवेत्‌। 
शनौ च सर्वदोषा स्यु क्षौर मन्न विवर्जयेत्‌ ॥ 
[ नापित के घर में जाकर क्षौरकर्म कराना इन्द्र कौ 
शौभा को भी हर छेता हैं। रविवार को क्षौरफर्म दुख, 
चन्द्रवार को सुख, मगल को मृत्यु, और वुध को घन उत्पन्न 
करता है। गुरुवार को मान का हनन करता है । शुक्र को 
क्षौरकर्म से शुक्रक्षय होता है । शनिवार को क्षौर से सभी 


ल-धजुराहो 


दोष होते है, अत इन दिनो में क्षौर वजित है ।] किन्तु 
नट, भाण, भृत्य, राजसेवक आदि के लिए तथा ब्वत, तीर्थ 
शादि में निषेध नहो हैँ । भोजन के पश्चात्‌ क्षौर नहीं 
कराना चाहिए । शिशु के प्रथम क्षौरकर्म को चुडाकरण' 
कहते हैं । दे० 'चूडाकरण' । 


ख 


ख--व्यज्ञन वर्णो के अन्तर्गत कबर्ग का द्वितीय अक्षर । 
चर्णाभिधानतन्त में इसका स्वरूप इस प्रकार कहा 
गया है 
ख प्रचण्ड कामरूपी शुद्धिर्वक्लि सरस्वती | 
आकाश इन्द्रिय दुर्गा चण्डी सन्तापिनी गुरु ॥ 
शिखण्डी दन्‍्तो जातीम कफोणि गंरुडो गदी । 
शून्य कपाली कल्याणी सूर्पकर्णोड्जरामर ॥ 
शुभाग्तेयवन्चण्डलिंगं जनो मकारवडगकौ ॥ 
वर्णोद्वारतन्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार वतलाया 
गया है 
बन्धुकपुप्पत्काशा. रत्नालड्टारभूपिताम्‌ । 
वरामयकरी नित्या ईपदुहास्थमुखी पराम्‌ । 
एव ध्यात्वा सस्वस्पा तन्‍्मन्ध दशघा जपेतू ॥ 
मातृकान्यास में यह अक्षर बाहु में स्थापित किया 
जाता है । 
ख के अर्थ है इन्द्रिय, शून्य, आकाण, सूर्य, परमात्मा । 
ख़ोत्क--काशापुरी में स्थित एक सूर्य देवता। इनका 
माहात्म्य काशीखण्ड में वणित हैं 
काणी वामिजनानेकरूपपापक्ष यकर ] 
विनतादित्य इत्यास्य खसोल्कस्तत्र सस्थित ॥ 
काश्या पैछगिले तीर्थे खखोल्कस्य विछोकनात्‌ । 
नरध्चिन्तितमाप्नोति नीरोगो जायते क्षणात्‌ ॥ 
कहते हैं कि नागमाता कद्दू और गरुडमाता विनता 
( दोनो सोतें ) लडती हुई सूर्य की ओर गयी तो कह्ू ने 
धबडाहट में सूर्य को उल्करा समझा और 'ख, ख, उल्का' 
ऐसा कह दिया । विनता ने इसी की सूर्य का नाम मानकर 
प्रतिष्ठित कर दिया । 
सगासत--वग < गरुड है आसन जिसका, विष्णु । विष्णु 
का आसन गरुड कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत 
(१३३ १२-१८) में पाया जाता है 
तमुवाचान्ययो देवो वरदोश्स्मीति खेचरम्‌ । 
स॒वत्ने तव॒ तिष्ठेयमुपरीत्यन्तरीक्षण ॥ 
२८ 
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उबाच चैन भूयो४पि नारायणसिद बच । 
अजरदचामरहच _स्थाममृतेन विनाप्यहम्‌ ॥ 
एवमस्त्विति त विष्णुरु्वाच विनतासुतम्‌ । 
प्रतियुद्ध वरी तौ व गरुडो विष्णुमन्नवीत ॥ 
भवतेषपि वर दद्या व॒ुणोतु भगवानपिं। 
त वन्ने वाहन विष्णुर्गरुत्मन्त महाबलम्‌ ॥ 
ध्वजश्च चक्रे भगवानुपरि स्थास्यसीति तम्‌ | 
एवमस्त्विति त देवमुक्त्वा नारायण खग' । 
वन्नाज तरसा वेगाद वायु स्पर्द्नू महाजव ॥ 


[ भगवान्‌ ( विष्णु ) ने आकाश में उडने वाले गरुड 
से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ । आकाशगामी गरुड 
ने वर माँगते हुए कहा, आपके ऊपर मैं बंद । उसने फिर 
नारायण से यह वचन कहा, अमृत के विना मैं अजर 
भौर अमर हो जाऊँ । विष्णु ने गरुड से कहा, ऐसा ही 
हो । उन दोनो वरो को ग्रहण कर गरुड ने विष्णु से 
कहा, मैं आपको वर देना चाहूँगा, वरण कीजिए । विष्णु 
ने कहा, मैं तुम्हें वाहनरूप में ग्रहण करता हूँ। उन्होंने 
घ्वज बनाया और कहा, तुम इसके ऊपर स्थित होगे । 
गरुड ने भगवान्‌ नारायण से कहा, ऐसा ही होगा। 
इसके पद्चात्‌ अत्यन्त गति वाला ग़रुड वायु से स्पर्दा 
करता हुआ शभत्यन्त वेग से प्रस्थान कर गया। ] दे० 
/विष्णु' और गरुड' । 

रगेनद्र--खग ( पक्षियों ) का इन्द्र ( राजा ), गरुड। 
महाभारत ( १ ३१.३१ ) में कथन है 
'पतत्रिणाद्व गरुड इन्द्रत्वेताभ्यपिच्यत ।' 

[ गरुड का पक्षियों के इन्द्र के रूप में अभिषेक हुआ । ] 

दे० “गरुड' ॥ 

खजुराहो ( खर्जुरवाह )--यह स्थान मध्य प्रदेश में छतर- 
पुर के पास स्थित हूँ । प्राचीन काल में चन्देल राजाओं 
की यहाँ राजधानी थी। अपने समय में यह तीर्थस्थल 
था। आर्य शैली ( नागर शैली ) के मन्दिरो में भारतीय 
वास्तुकला का सुन्दरतम विकास खजुराहो के मन्दिरो में 
पाया जाता हैं। इनका निर्माण चन्देल राजाओ के सर- 
क्षण में ९५० ई० से १०५० ई० के मध्य हुआ, जो सख्या 
में लगभग ३० हैं तथा वैष्णव, चैव॒ और जैन मतोंसे 
सम्बन्धित हैं । प्रत्येक मन्दिर लगभग एक वर्गमील के 
क्षेत्रफल में स्थित हैं। कन्दरीय महादेव का सन्दिर 
इस समुदाय में सर्वश्रेष्ठ है। मन्दिरों में गर्भगृह, मण्डप, 
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भर्देमण्ठप, अन्तराल एवं महामण्डप पाये जाते हैं । गर्भ 
गृह के चतुदिक्‌ प्रदक्षिणापथ भी है। वैष्णव तथा धाँव 
भन्दिरों की बाहरी दीवारों पर मिथुन भूतियो का अद्धून 
भचुर मात्रा में पाया जाता है, जो छशिव-शक्ति फे ऐक्य 
अथवा छिव-शक्ति के योग से सृष्टि की उत्पत्ति का 
प्रतोक है। यहाँ पर घौंसठ योगिनियों फा एफ मन्दिर 
भी था जो अब भग्नावस्था में है । 


अध्यात्म उपदेश सम्बन्धी सस्कृत नाटक 'प्रयोधचन्द्रो- 
दय' की रचना फृष्णमिश्र नामक एक ज्ञानी पडित द्वारा 
यही पर १०६५ ई० में सम्पस्त हुई, जो कीतिवर्मा मामक 
पस्देल राजा की सभा में अभिनीत हुआ था । एस नाटक 
से तत्कालीन धामिक एय दार्णनिक सम्प्रदायो पर प्रकाश 
पढता है । दे० 'प्रबोधचन्द्रोदय' तथा 'फ्ृष्णमिश्र । 
धदपाडज़--शिव फा विशेष शस्म्र । इसफी आकृति रादूया 
(वारपाई) के अज्भ (पाये) के समान होती थी। यह 
दुलंडघ्ण भौर अमोपष होता है । महिम्तस्तोत्र में 
पर्णन है 
भह्दोक्ष सद्वाड़ परणुरजिन भस्म फणिन 
कफपाल चेतीयत्तव बरद तन्‍्त्रोपफरणम्‌ । 
[ बूढ़ा बेल, खाट का पाया, फरसा, भमठा, रास, साँप 
और खोपडी--वरदाता प्रभु की यही साधनसामग्नी है ।] 
एक एक्वाकुवशज राजषि, जो मृत्यु सन्निकट जानकर 
फेवल घडी भर ध्यान करते हुए मोक्ष पा गये । 
छड्पाराग्रत--दे० असिधारात्नत, विष्णुधर्मोत्तर पुराण, 
३२१८ २६-२५ । 
खज़सप्तमी--वैशास शुक्ल सप्तमी को गद्भाससमों कहते 
हैं । एस ग्रह में गगापुजन होता है । कहा जाता है फि 
जहूनु "हि क्रोप में आकर गजूाजी को पी गये थे तथा 
एसी दिन उन्होने अपने दाहिने फान से ग्ज्ञाजी को 
बाहर मनिकाझा था। 
छण्डदेव--प्रसिद्ध भीमासक विह्वान्‌ । पूर्वमीमासा के दान 
निक भ्रन्थों में सप्डदेव ( मृत्युकाल १६६५ ई० ) द्वारा 
रचित 'भट्टदीपिका” का बहुत सम्मानित्त स्थान है । इसकी 
प्रसिद्धि फा भुख्य कारण एसकी त्ार्किकता है । यह प्रन् 
कुमारिल भट्ट के सिद्धान्तो का पोषक है । 
क्षविर--यज्ञोपयोगी पविन् वृक्ष । इसका यशयूप (यशस्तम्भ) 
बनता है ! एसकी शाखाओं में छोटे-छोटे भमे जैसे काँदे 


शट्वाजु-शापवबा 


भरे रहते हैं भौर लकडी दृढ़ होती है । एसमें से फत्या भी 
नियलता है । 

खण्शनकुठाए-- अद्वेत वेदान्तमत के उंद्भूठ छैसक वाचस्पति 
मिश्न द्वारा रचित एक ग्रन्थ । पैदान्तवाह्मा सिद्धान्तों की 
इसमें तीम्र आलोचना फी गयी है । 

पष्थनषण्शपाद्य--वेदान्त फा एफ प्रसिद्ध प्रन्थ। पण्टित- 
रन श्रीहर्ष फृत 'खण्डनसण्ठखाय' फा अन्य भाग 
'अनिर्वचनीयतासर्वस्थ' है। छाद्यूराचार्य का मायावाद 
अनिर्व॑चनीय स्याति फे ऊपर ही अवलम्बित है। उनके 
सिद्धान्तानुसार कार्य और फारण भिन्न, अभिन्‍न अथवा 
भिन्‍ताभित्त भी नहीं हैं, अपितु अनिर्वचनीय हैं। एस 
अनिर्वचनीयता फे आधार पर ही फारण सत्‌ है और 
पार्य मायामात है। श्रीहर्प फे सण्ठनस्तण्ठसाथ में सब 
प्रकार फे विपक्षों का बडी तीक्ष्णता के साथ सण्डन किया 
गया है तथा उनके सिद्धान्त का ही नहीं अपितु जिनके 
द्वारा पे सिद्ध होते हैं उन प्रत्यक्षादि प्रभाणो फा भी सप्हत 
कर घद्वितीय, अप्रमेय एवं असण्ड बस्तु की स्थापना की 
गयी है । 

ग्रन्थ का दान्दार्थ है. 'खण्णनझुपी साँड फी मिठाई । 

साकी साधु--दादूपन्‍्थी साधुओ की पाँच श्रेणियाँ हैं। 
उनमें खाकी साधु भी एक हैं। ये भस्म रुपेदे रहते हैं 
ओर भाँति भाँति की तपस्या फरते हैं। भस्म अथवा 
साक शरीर पर छपेटने के कारण ही मे स्ाकी कह- 
लाते हैं । 

दादूपन्थियो फे अतिरिक्त शैवनवैष्णयो में भी ऐसे 

सन्‍्यासी होते हैं । 

लाविरगृह्मसृभ--यह गृछासूत्र शुपलुयजुवेंद फा है। भोल्डेत- 
वर्ग द्वारा एसका अग्रेजी अनुवाद 'सेफ्रेड घुस ऑफ दि 
ईस्ट, सिरीज में प्रस्तुत किया गया है । इसमें गृह्य सस्‍्कारों 
झऔर "हतुयज्ञों फा वर्णन पाया जाता है । 

साष्डठफीय--यह कृष्ण यजुर्वेद का एक सम्भदाय है। 

साण्शववन--अग्नि फे द्वारा खाण्डययन जछाने को कथा 
महाभारत की भुख्य कथा से सन्यन्धित है। राजा एवेतकि 
के द्वादश वर्षीय यश्ञ में अग्नि ने धृत का बडी मात्रा में 
भोजन फिया और एससे उन्तको अजीर्ण रोग हो गया। 
पष्चाए्‌ दुसरे यजमानों की यशवस्तुओ के भष्षण की 
सामथ्ये उनको न रहो । परिणामस्यरूप अग्निदेव बहुत 
क्षीण हो गये तथा एस सम्बन्ध में उन्होने भ्ह्मा से पार्यना 
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गवार परमैशानि पददेयात्मगां सदा । 
निर्गुण त्रिगुणापेत निरीह निर्मल सदा ॥ 
पप्मप्राथमगय वर्ण सययंधकत्यात्मक प्रिये । 
अग्रणादित्यमका्शा कुण्डछी प्रणमाम्यहमृ ॥ 
[ है परमेष्यरी देयी | गे वर्ण गश पदयरात्मक है । 
तोन गुणों गे सयुक्त झ्ोते हुए भी सदा निर्गुण, निरोह 
ओर निर्मल है। यह यण पश्म प्राणा से युमत और मभी 
शक्तियों से सपप्न है | उालपर्ण सूर्य के गमान शोभा याछ 
फुण्ठलिनीधपित रवरूप इस वण को प्रणाम मरत्ता है । ] 
यर्णद्वारतन्ध के अनुसार इसके प्यान की विधि इग 
प्रकार है 


ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि धृणुप्य यरयर्शिगी । 
दाटिमीपुष्णसकार्शा चतुतहिसमस्वितास ॥ 
रगताम्वरायरा नित्या रत्ताठसद्रास्मूपिताम्‌ । 
एव ध्यात्या ग्रद्गवास्पां तन्‍्मस्य दशसा जपेत्‌ ॥ 
तन्त्रों में इसके निम्नजडिलित नाम पाये जाते है 
गोन्‍्गौरी गौरवों गद्वा गणेशों गोकुडेइयर । 
शार्ज़ी पत्मात्मकों गाथा गर्धय सर्यंग स्मृति ॥ 
स्वंसिद्धि प्रमा पृसा द्विजास्य शियदर्शन । 
विद्वात्मा गौ पृथर्सप यालप्न्धस्वियो बन ॥ 
गीत सरस्वती विद्या भोगिनी नन्दिती घरा । 
भोगवती ने हृदय शान जालस्धरी छूव ॥। 


गद्भा--भारत की सर्वाधिक पयिश्न पुण्यसलिछा नदी। राजा 
भगीरय तपस्या करके गद्ला का पृश्यी पर छागे थे । यह 
फया भागवत पुराण में विस्तार में है । आदित्य पुराण के 
अनुसार पृथ्वी पर गद्जावतरण वैशासा शुक्ल तृतीया फ़ो 
तथा हिमालय से गद्धानिर्गमन ज्येप्ठ शुक्‍्त दशमी 
(गद्भादशहरा) की हुआ था। इसकी दणहूरा इसलिए 
फहते हैँ कि इस दिन का गज्जास्ता दस पापों को 
हरता हैं। %ई प्रमुस॒ तीर्थस्थान-हरिद्वार, गठमुगतेश्वर, 
सोरो, प्रयाग, काशी आदि इसी के तट पर स्यित हू । 


ऋग्वेद के नदीसूवत (१० ७५ ५-६) के अनुसार गद्धा 
भारत की कई प्रसिद्ध नरियों में से सर्वप्रथम हैं । महा- 
भारत तथा पश्मपुराणादि में गज्ञा फी महिमा तथा पविश्न 


करनेवाली शक्तियों की विस्तासपूर्वक प्रशसा की गयी है । 
स्कन्दपुराण के काणीखण्ड (अध्याय २९) में इसके सहस्न 
नामों का उत्लेख है! इसके भौतिक तथा आध्यात्मिक 


गड़ा 


दौना रपो की ओर विद्वानों ने सकते किये हैँ। अत 
गयूत का भौसिक रूप मे शाय एफ पारमाधिक रुप भी है। 
यनपर्य के अनुगार यथपि कुमसेत्र में स्नान करके मनुष्य 
पुष्य को प्रान्न फर सकता है, पर मलखद और प्रयाग के 
स्नान में अपैक्षाउत अधिक विशेषता है । प्रयाग के रनान 
को सथमे अधित पवित्र माला गया है। यदि का व्यक्ति 
गैफडों पाप गरये भी गद्ा (प्रयाग) में सता फर छे तो 
उममे सभी वाप घुल जाने हूं। दाम स्नान करने था 
इसी जंख पीस से पूथजी री सातवी पीढी तब पवित्र 
ट्री जाती € । गद्भाजठ मनुष्य की अस्थियों की जिसनी 
ही देर ता र्र्श पाला है उसे उतनी ही अधिक स्‍्पर्ग मे 
प्रमन्नता गा प्रसिप्दा प्राप्त होनी है। जिन-जिन स्थानों मे 
हागर गझ्ढी बहती है उस स्थानों गो शगस संबद्ध होने के 
कारण पृष्ठ पवित्र माना गया हैं | 

गीता [१० ३१) में भगगानू प्रष्ण में अपने वी नदियों 
में गद्ा कद्ा है। मलुरमृति ( ८९३ ) में ग्रज्ञा और 
मुरभेत्र हो सबते अधि पतित्र स्थाय माला गया है । डुछ 
पराणोी में गद्ठा गी तीन साराओ या उल्हेंस है--स्वगंड्ा 
(मशीनी), भ्रूगद्धा ( भागीरषी ) और परातारगद्वी 
(भोगयनी) । प्राणों में मंगयान्‌ पिष्यु दे बायें चरण के 
अँगूठे कै नम से गऊ्ढा का जन्म और भगवान्‌ भद्गूरगों 
जटाजा में उसपय बिलयन बताया गया हैं । 

विष्णुपुराण (२ ८ १२०-१२१) में ठिसा हैं कि गद्ढी 
गा नाम छेने, सुनने, उसे देसने, उसता जल पीने, स्पा 
फरने, उसमें समान फरने तथा सौ सोजन से भी 'गद्धां 
साम वा उच्चारण फरमे मात्र से मनुष्य फे तीन जन्मों 
तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। भविष्यपुराण (पृष्ठ ९, है 
तथा १९८) में भी गही कहा हैं । सत्स्य, गरुंड और पद्म 
पुराणों वे अनुसार हवद्वार, प्रयाग और गद्ञा के समुद्र 
सगम में स्गात करने से मलुप्य मरने पर स्वर्ग पहुँच जाता 
है और फिर कभी उत्पन्न नही होता । उसे निर्वाण की 
प्राप्ति हो जाती 6 मनुष्य गद्ा के महत्त्व को मानता हैं 
या न मानता हौ यदि यह गज्जा फे समीप छाया जाय ओर 
यही मृत्यु को प्राप्त हो तो भी वह स्वर्ग को जाता हैं कौर 
मरका नही देराता। बराहपुराण (अध्याय ८२) में गन्ना कै 
नाम को 'गाम्‌ गता' (जो पृथ्वी को चली गयी है) के हर 
गें विवेचित किया गया हैं । 

पद्मपुराण (सृष्टिपड, ६० ३५) के अनुसार गन्नीं सभी 


। नाऊु श उपाष्याय 


प्रकार के पतितो का उद्धार कर देतो है। कहा जाता है 
कि गज्ा में स्तान करते समय व्यवित को गज्ा के सभी 
नामो का उच्चारण करना चाहिए। उसे जल तथा मिट्टी 
लेकर गड़ा से याचना करनी चाहिए कि आप मेरे पापो 
को दर कर तीनो लोको का उत्तम मार्ग प्रशस्त करे। 
वृद्धिमान्‌ व्यक्ति हाथ में दर्भ लेकर पितरो की सस्तुष्टि के 
लिए गदड्ा से प्रार्थना करे । इसके बाद उसे श्रद्धा के साथ 
सूर्य भगवान्‌ को कमल के फूल तथा भक्षत इत्यादि सम- 
पंण करना चाहिए । उसे यह भी कहना चाहिए कि वे 
उसके दोषो को दूर करें । 
काशीखण्ड (२७ ८०) में कहा गया है कि जो लोग गज्धा 
के तट पर खडे होकर दूसरे तीर्थों की प्रशसा करते है और 
अपने मन में उच्च विचार नही रखते, वे नरक में जाते 
हैं। काशीखण्ड (२७ १२९-१३१) में यह भी कहा गया 
हैं कि शुक्ल प्रतिपदा फो गड्भास्तान नित्यस्नान से सोगुना, 
सक्रान्ति का स्‍्तान सहस्रगुना, चन्द्रन्सूंग्रहण का स्नान 
लाखगुना छाभदायक हूँ। चन्द्रग्रहण सोमवार को तथा 
सूर्यग्रहण रविवार को पडने पर उस दिन का गड्भास्तान 
मसख्यगुना पुण्यकारक है । 
भविष्यपुराण में गज्भा के निम्नाकित रूप का ध्यान 
करने का विधान हैं 
सितमकरनिपण्णा शुक्लवर्णा तिनेन्राम्‌ 
करधृतकमलोद्यत्सृत्पलाध्मीत्यभीष्ठाम्‌ । 
विधिहरिहररूपा  सेन्दुकोटीरचूडाम्‌ 
कलितसितदुकूला जाह्नवी ता नमामि ॥ 
गड्भा के स्मरण और दर्शन का वहुत बडा फल बत- 
लाया गया है 
दुष्टा तु हरते पाप स्पृष्टा तु त्रिदिव नयेत्‌ । 
प्रसड्भेनापि या गद्भा मोक्षदा त्ववगाहिता ॥ 
गड्भाजपन्ती--ज्येष्ठ शुक्ल दश्मी को गज्जाजयन्ती मनायी 
जाती है । इस तिथि को गड्भादशहरा भी कहते है । इस 
दिन गड्भास्नान का विशेष महत्त्व है, क्योकि इसी दिन 
हिमालय से गड्भा का निर्ममन हुआ था । इस तिथि का 
गज्भास्तान दसो प्रकार के पापो का हरण करता हैं । दस 
पापो में तीन मानसिक, तीन वाचिक और चार कायिक है । 
गर्भावास सेन--महाभारत ग्रन्थ को उडिया भाषा में अनू- 
दित करने वालो में गद्भादास सेन भी एक हैं । उत्करू 
प्रदेश में इनका महाभारत बहुत लोकप्रिय है । 


२२१ 


गज्जाधर--श्िव का एक पर्याय | शिवजी गज्भा को अपने सिर 


पर धारण करते है, इसलिए इनका यह नाम पडा। 
वाल्मीकि रामायण (१ ४३ १-११) में शिव द्वारा गद्धा 
घारण की कथा दी हुई है । 

गड्भाधर (साष्यकार)--कात्यायनसूत्र (यजुर्वेदीय) के भाष्य- 
कारो में गड़ाधर का भी नाम उल्लेखनीय है । 


गड्भाधर (कवि)--ऐतिहासिक गया अभिलेख के रचयिता, 


जिनका समय ११३७ ई० है। गद्भाधर नामक गीत- 
गोविन्दकार जयदेव के प्रतिस्पर्धी एक कवि भी थे। 

गज्जासागर--वह तीर्थ, जहाँ गद्भा नदी सागर में मिलती है 
(गद्धा और सागर का सगम) । सभी सगम पवितन्न माने 
जाते है, यह सगम औरो से विशेष पवित्र हैं । 

यात्री कलकत्ता से प्राय जहाज द्वारा गगासागर जाते 

हैं। कलकत्ता से ३८ मील दक्षिण 'डायमण्ड हारबर' 
हैँ, वहाँ से लगभग ९० मील गगासागर के लिए नाव या 
जहाज द्वारा जाना होता है । द्वीप में थोडे से साधु रहते 
हैं, वह अब बन से ढका तथा प्राय जनहीन है। जहाँ 
गगासागर का मेला होता है, वहाँ से उत्तर वामनखलू 
स्‍थान में एक प्राचीन मन्दिर हैं। उसके पास चन्दनपीडि 
वन में एक जीर्ण मन्दिर है और बुड-बुडीर तट पर 
विशालाक्षी का मन्दिर है । इस समय गज्भासागर का मेला 
जहाँ लगता है पहले वहाँ पूरी गज्भा समुद्र में मिछती थी । 
अब सागरहीप के पास एक छोटी धारा समुद्र में मिलती 
है। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जिनके शाप से 
राजा सगर के साठ हजार पुत्र जल गये थे और जिनको 
तारने के लिए भगीरथ गद्भा को यहाँ लाये । सक्रान्ति के 
दिन समुद्र की प्रार्थना को जाती है, प्रसाद चढाया जाता 
हैं और स्तान किया जाता है। दोपहर को फिर स्नान 
तथा मुण्डन कर्म होता है। श्राद्ध, पिण्डदान भी किया 
जाता है । मीठे जल का कच्चा सरोवर है जिसका जल 
पीकर लोग अपने को पवित्र मानते है । 

गड्भ श उपाष्याय--न्यायदर्णशन के एक नवीन दौली प्रवर्तक 
आचार्य । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि” त्रयोदश 
शताब्दी में रचा गया था। ये मिथिला के निवासो थे । 
जब मैथिलो ने नवह्ञोप विद्यापीठ के पक्षधर पण्डित को 
उक्त ग्रन्थ की प्रतिक्षोपि नही करने दी, तब उन्होने सुन- 
कर हो उसे पूरा कण्ठस्थ कर लिया और नवदह्वीप के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ जगदीश तर्कालकौर, मथुरानाथ भट्टाचार्य 


श्२२ 


आदि को पढाकर नव्य न्याय का दिगन्त में प्रसार 
किया । 


गज्ञोत्तरो--ग ज्ञाजी का उद्गम तो हिममण्डित गोमुख 
तीर्थ से हुआ है, किन्तु गगोत्तरी घाम उससे १८ मील 
नीचे है । गगोत्तरी में स्नान के पढचात्‌ गगाजी का पुजन 
करके गगाजल लेकर यात्री नीचे उतरते है । यह स्थान 
समुद्रस्तर से १०,०२० फुट की ऊँचाई पर गगा के दक्षिण 
तट पर हैं । आस-पास देवदारु तथा चीड के वन हैं । यहां 
मुख्य मन्दिर गद्भाजी का है । शीत काल में यह स्थान 
हिमाच्छादित हो जाता है! गज्लोत्तरी से नीचे केदारगगा 
का सगम है। वहाँ से एक फर्लांग पर बडी ऊँचाई से 
गगाजी शिवाकार गोल शिलाखण्ड के ऊपर गिरती हैं । 
इस स्थान का गौरीकुण्ड कहते हैँ । 
गजच्छाया--ज्योतिष का एक योग । मिताल रापरिभाषा में 
इसका लक्षण दिया हुआ है 
यदेन्दु पितृदेवत्ये हसश्चैव करे स्थित 
याम्या तिथिर्भवेत्‌ सा हि गजच्छाया प्रकीतिता ॥ 

[ चन्द्र मघा में और सूर्य हस्त नक्षत्र (आएिवन कृष्ण 
१३) में हो तब गजच्छाया योग कहलाता है ।] कृत्यचिन्ता- 
मणि के अनुसार यह योग श्राद्ध के लिए पुण्यकारक माना 
जाता है 

क्ृष्णपक्षे त्रयोदशया मघास्विन्दु करे रवि | 

यदा त्दा गजच्छाया श्राद्धे पुण्य॑रवाप्यते ॥ 

वराहपुराण के अनुसार बचन्द्र-सूर्यग्रहूणकाल को भी 
गजच्छाया योग कहते हैं 


सेंहिकेयो यदा भानु ग्रसते पर्वसन्धिपु । 
गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तत्न श्राद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
गजच्छाया प्रत--आहक्षिन कृष्ण श्रयोदशी को यदि मघा 
नक्षत्र हो तथा सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो तो इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। यह श्राद्ध का समय है । शातातप 
(हिमाद्वि, काल पर चतुर्वर्गचिन्तामणि) के अनुसार यदि इस 
अमावस को सूर्यग्रहण हो तो उसको गरजच्छाया कहते 
हैं । इस समय का श्राद्ध अक्षय होता है । 
गजनोराजनाविधि--आश्विन पूर्णिमा के दिन मध्याद्वोत्तर 
काल में गजो (हाथियो) के सामने लहरो में जछूते हुए 
दीपको को आवतित करने को गजनीराजनाविधि कहते 


गज्जोत्तरीनाभ 


हैं । यह राजाओ के लिए मागलिक हृत्य माना जाता है । 

गजपुजाविधि--आश्विन पू्णिमा के दिन सुख-समृद्धि के 
अभिलापियो के लिए इस ब्रत का विघान है | दे० हैमाद्रि, 
३२२२-२५ । इसमें गज की पूजा होती है । 

गजानन--गणेश का पर्याय । गणेश गजानन कैसे हुए यह 
कथा ब्रह्मवैवर्त (गणेशखण्ड, अध्याय ६) तथा स्कन्दपुराण 
(गणेशखण्ड, अध्याय ११) में विभिन्‍न रूपों में कही गयी 
है । ब्रह्मव॑वर्त में कहा गया है 

शनिदृष्टधा शिरण्छदादू गजवक्त्रेण योजित । 

गजानन जिशुस्तेन नियति केन बाध्यते ॥ 

[ शनिदेव की दृष्टि पडने से गणेशजी का मस्तक कट 
गया, तव हाथी का मस्तक लगा देने पर वे गजानन कहें 
गये । भाग्य प्रवलू है ।] दे० 'गणेश' । 

गजायुर्वेद--आयुर्वेद का यह एक पशुचिकित्सीय विभाग है। 
गाय, हाथी, घोडे भादि पणुओ के सम्बन्ध में आयुर्वेद 
ग्रन्य अवश्य रहे होंगे, क्योकि अग्निपुराण (२८१-२९१ 
अध्याय तक) में इन विविघ आयुर्वेदों की चर्चा की गयी 
है| गजायुवेद में गज (हाथी) के प्रकार तथा ततृसम्बन्धी 
चिकित्सा का विस्तृत विघान हैँ। 'दालिहोतन्र” भी पणु- 
चिकित्सा का प्रमुख ग्रन्थ हैँ । 
गढ़मुक्तेवर--मेरठ से २६ मील दक्षिण-पूर्व गद्भा के दाहिने 
तट पर यह नयर है। यहाँ तक मोटर बसें जाती हैं। 
प्राचीन काल में विस्तृत हस्तिनापुर नगर का यह एक 
खण्ड था | यहाँ मुक्तेश्वर शिव का मन्दिर है। कई अन्य 
प्राचीन मन्दिर भी हैं । कातिक परणिमा को यहाँ विशाल 
मेला लगता है । 
गण--गण का अर्थ समूह है । रुद्र के अनुच॑रों को भी गण 
कहा गया है । कुछ देवता गण (समुदाय) रूप में प्रसिद्ध हैं 
आदित्य-विश्व-चसव , तुषिताभास्वरानिला । 
महाराजिक-साध्यादच रुद्राइवच गणदेवता ॥ 

[ आदित्य (१२), विदवेदेव (१०), वसु (८), तुषित, 
आभास्वर, मरुत (४९), महाराजिक, साध्य ओर रुद्र 
(११) गणदेवता हैं ।] 

भरुतो के गण, इन्द्र और रुद्र दोनों के सैनिक हूँ । 
ज्योतिषरत्नमाला में अश्विनी आदि जन्मनक्षत्रों के अनु” 
सार देव, मानुष और राक्षस तीन गण माने गये है । 


भनगौरीज्त-गणपति 


गणगोरीत्रत--चैत्र शुक्ल तृतीया को विशेष रूप से सधवा 
स्त्रियों के लिए गौरीपूजत का विधान है । कुछ लोग इसे 
गिरिगौरीत्रत कहते हैं। दे० अहल्याकामघेनु, पत्रात्मक 
२५७। भारत के मध्य भाग, राजस्थान आदि में यह वहुत 
प्रचलित है । 
गणपति (गणेश)--गणपति का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद 
(२२३ १) में मिलता है 
गणाना त्वा गणपति हवामहे कवि कवीतामुपश्नवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नूतिभि सीद 
सादनम्‌ ॥ 
शुक्ल यजुर्वेद के अध्वमेघाध्याय में भी गणपति शब्द 
गाया है । ऐसा लगता है कि प्रारम्भिक गणराज्यों के गण- 
पतियों के सम्बन्ध में जो भावना थी उसी के आधार पर 
देवमण्डल के गणपति की कल्पना की गयी । परल्तु यह 
शब्द देवताओं के एक विरुद के रूप में प्रयुक्त हुआ है, 
स्वतन्त्र देवता के रूप में नही । किन्तु रुद्र (वैदिक छिव) 
के गणों से गणपति का सम्बन्ध स्वतल्त्र देवता रूप में 
ही है। 
पुराणों में रुद्र के मर्त्‌ आदि असख्य गण प्रसिद्ध हैं। 
इनके नायक अथवा पति को विनायक या गणपति कहते 
हैं। समस्त देवभण्डल के नायक भी गणपति ही है, यद्यपि 
शिवपरिवार से इनका सम्बन्ध बना हुआ है। डॉ० सस्पु- 
णनिन्द ने अपने ग्रन्थो-गरणेश” तथा हिन्दू देवपरिवार का 
विकार्स' में गणेश को आर्येतर देवता माना है, जिसका 
क्रमदा प्रवेश और आदर हिन्दू देवमण्डल में हो गया । बहुतेरे 
लोगों का कहना है कि हिन्दू रूघु देवमण्डल, अधदेवयोनि 
तथा भूत-पिशाच परिवार में बहुत से आरयेतर तत्त्व मिलते 
हैं । परन्तु गणपति अथवा गणेश में आयेतर तत्त्व ढुँढना 
कल्पना मात्र है । गणपति का सम्बन्ध प्रारम्भ से ही आर्य 
शणो, रुद्रणण तथा छशिवपरिवार से है। उनको विध्तकारी 
और भयकर गुण ऋकक्‍य में रुद्र से मिले हैं तथा सिद्धि- 
कारी और माज्जुलिक गुण शिव से । 
पुराणों में रूपको की भरमार है इसलिए गणपति की 
उत्पत्ति और उनके विविध गुणो का आश्चर्यजनक रूपको 
में अतिरजित वर्णन हैं। अधिकाश कथाएं ब्रह्मवेवर्त- 
पुराण में पायी जाती है । गणपति कही शिव-गार्वत्ी के पुत्र 
माने गये हैं और कही केवल पार्वती के ही ! इनके विग्नह्‌ 
की कल्पना भी विचित्र है। इनका रक्त रग अथवा मोटा 
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शरीर और लम्बा उदर है | इनके चार हाथ और हाथी 
का सिर है, जिसमें एक ही दाँत है, इनके एक हाथ में 
शख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा अथवा अकुश तथा 
चौथे में कुमुदिनी है । इनकी सवारी मृषक है । 
गणेश के गजानन और एकदन्त होने के सम्प्नन्ध में 
पुराणो में अनेक कथाएं दी हुई हैं । दे० “गजानन' । एक 
कथा के अनुसार पावंती को अपने छिद्यु गणेश पर बडा 
गव॑ था। उन्होने दनिग्नह से उसको देखने को कहा । 
शनि की दृष्टि पडते ही गणेश का सिर जलकर भस्म हो 
गया । पार्वती बहुत दुखी हुईं । ब्रह्मा ने उनसे कहा कि 
जो भी प्रथम सिर मिले उसको गणेश के ऊपर रख दिया 
जाय । पार्वती को सबसे पहले हाथी का ही सिर मिला, 
जिसको उन्होने गणेश के ऊपर रख दिया । इस प्रकार 
गणेश गजानन हो गये । दूसरी कथा के अनुसार एक बार 
पार्वती स्नान करने गयी और गणेश को दरवाजे पर बैठा 
गयी । शिव आकर पार्वती के भवन में प्रवेश करना चाहते 
थे। गणेश ने रोका । शिव ने क्रोध में आकर गणेश का 
सिर काट दिया, परन्तु पार्वती को सन्तुष्ट करने के लिए 
हाथी का सिर लाकर गणेश के शरीर में जोड दिया । 
तौसरी कथा के अनुसार पार्वती ने स्वय अपनी कल्पना से 
गणेश का सिर हाथी का बनाया । एकदन्त होने की 
कथा इस प्रकार है कि एक बार परशुराम कैलास में शिव- 
जी से मिलने गये । पहरे पर बैठे गणेश ने उनको रोका । 
दोनो में युद्ध हुआ । परशुराम के परशु (फर्से) से गणेश 
का एक दाँत टूट गया। ये सब कथाएँ काल्पनिक हैं । 
इनका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि गणपति का सिर हाथी 
के समान बडा होना चाहिंएं जो बुद्धिमानी और गम्भीरतां 
का द्योतक है। इनके आयुध भी दण्डनायक के प्रतीक हैँ । 
गणपति विष्तनाशक, मगर और ऋद्धि-सिद्धि के देने वाले, 
विद्या और बुद्धि के आगार हैं । प्रत्येक मज्भुलकार्य के 
प्रारम्भ में इनका आवाहन किया जाता हैं । प्रत्येक शिव- 
मन्दिर में गणेश की मूति पायी जाती है। गणेश के स्व- 
तन्त्र मन्दिर दक्षिण में अधिक पाये जाते हैं । गणपति की 
पूजा का विस्तृत विधान है। इनको मोदक (लड्डू) विशेष 
प्रिय है । गणेश की मूर्ति का ध्यान निम्नाकित है 
खर्व स्थुलतनु गजेन्द्रवदन लम्बोदर सुन्दरम्‌ 
प्रस्यन्दनुमदगन्घलुष्घमधुपव्यालोलूगण्डस्थलम । 


दन्‍्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दुरशोभाकरम्‌ 


हि] 
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बन्दे शैलसुतासुत गणपति सिद्धिप्रद कामदम्‌ ॥ 
तन्त्रसार में एक दूसरा ध्यान व्णित हैं 
सिन्दूराभ तिनेत्र पृथुतरजठर हस्तप्रैर्दघान 
दन्‍्त पाशाइकुदेष्टान्युदकरविलूसदुबीजपुराभिरामम्‌ । 
बालेन्दुद्योतिमोलि करिपतिवदन दानपूराद्रगण्डमु 
भोगीन्द्रावदभूष भज़त गणपति रक्तवस्त्राज्भरागम्‌ ॥ 
पूजापद्धति में गणपतिनमस्कार की विधि इस 
प्रकार है 
देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणा । 
विध्न हरन्तु हेरम्बचरणाम्वुजरेणव ॥ 
राघवभट्ट कृत शारदातिरूक की टीका के अनुसार इका- 
वन (५१) गणपति और उतनी ही उनकी शाक्तियाँ हैं । 
गणपति उपनिषव्‌--गाणपत्य साहित्य का उदय गणपति- 
पूजा से होता है । गणपति तापनीय उपनिषद्‌ एवं गणपति 
उपनिषद्‌ में गाणपत्य धर्म वा दर्शन प्राप्त होता है। गण- 
पति उपनिषद्‌ अथर्वक्षिस्स्‌ का ही एक भाग हैं। इसका 
अग्रेजी अनुवाद केनेडी ने प्रस्तुत किया है । 
गणपति-उपासना--महाभारत, अनुशासन पर्व के १५वें 
अध्याय में गणेदवरों और विनायकों का स्तुति से प्रसन्न 
हो जाना और पातको से रक्षा करना वर्णित हैं। इस नाते 
गजानन एवं षडानन दोनो गणाघीदा हैं और भगवान्‌ 
शुकर के पुत्र हैं। परन्तु गजानन तो परात्पर ब्रह्म के 
अवतार माने जाते हैं और परात्पर ब्रह्म का नाम “महा- 
गणाधिपति” कहा गया है। भाव यह है कि महागणाधि- 
पति ने ही अपनी इच्छा से अनन्त विश्व और प्रत्येक 
विद्व में अनन्त ब्रह्माण्ठों की रचना की और भ्रत्येक 
ब्रह्माण्ड में अपने अश्ष से त्रिमूतियाँ प्रकट की । इसी दृष्टि से 
सभी सम्प्रदायो के हिन्दुओं में सभी मगल कार्यों के आरम्भ 
में गौरी-गणेश की पूजा सबसे पहले होती है । यात्रा के 
आरम्भ में गौरी-गणेश का स्मरण किया जाता है । पुस्तक, 
पत्र, बही आदि किसी भी छेख के आरम्भ में पहले “श्री- 
गणैशाय नम ” लिखने की पुरानी प्रथा चली आती है । 
महाराष्ट्र में गणपतिपूजा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बडे समा- 
रोह से हुआ करती है और गणेशचतुर्थी के ब्नरत तो सारे 
भारत में मान्य हैं । गणपति विनायक के मन्दिर भी 
भारतव्यापी हैं और गणेशजी आदि और अनादि देव 
भते जाते हैं । इन्ही के नाम से गाणपत्य सम्प्रदाय प्रच- 
लित हुआ । 


गणपति उपनिषद्‌-गणेष्षा उपपुराण 


गणपतिकुमारसम्परदाय---द्भूरदिग्विजय' में आनन्दगिरि 
और घन्तपति ने गाणपत्य सम्प्रदाय की छ ज्ञाखाओं का 
वर्णन किया है | इनमें एक शाखा 'गणपतिकुमारसम्पदाय 
है। इस सम्प्रदाय वाले हरिद्रा-गणपति को पूजते हैँ । थे 
भी अपने उपास्य देव को परन्रह्म परमात्मा कहते हैं और 
ऋषग्वेद के दूसरे मण्डछ के २३वें सुक्त को प्रमाण मानते 
हैं। दे० गणपति । 

गणपतिचतुर्षी--भविष्यपुराण के अनुसार प्रत्येक चतुर्थी का 
न्त गणपतिचतुर्थीन्रत कहलाता हैं। जब गणेश की पूजा 
भाद्र शुक्‍ल चतुर्थी को होती है तो इस तिथि की शिवा- 
चतुर्थी, यदि माघ शुक्ल चतुर्थी को हो तो शान्ता चतुर्थी 
और यदि शुक्ल चतुर्थी को मग्रल का दिन पड़े तो उसे 
सुखा चतुर्थी कहते हैं। आजकल यह पूजा डेढ दिन, पाँच 
दिन, सात दिन अथवा अनन्तचतुर्दशी तक चलती है। 
अन्तिम दिन मूत्ति कृप, तालाब, नदी अथवा समुद्र में 
गाजें-वाजे के साथ विसर्जित की जाती है । 

दो मास की चतुधियों के दिलों में ब्रती को निराहार 

रहने का विधान है । उस दिल ब्राह्मण को तिल से बने 
पदार्थ खिलाने चाहिए । वही पदार्थ रात्रि में स्वयं भी 
खाने चाहिए ! दे० हेमाद्रि, १ ५१९-५२० । 

गणपतितापनीमोपनिषद्‌--नृर्सिहतापवीयोपनिषद्‌ की बहू 
ग्राहकता वा प्रचार देख अन्य सम्प्रदायों ने भी इसी ढंग 
के उपनिपदुग्रन्थ प्रस्तुत किये । राम, गणपति, गोपाल, 
त्रिपुरा आदि तापनीय उपनिषदें प्रस्तुत हुईं । गणपति- 
तापनीयोपनिषद्‌ में गाणपत्य मत के दर्शन का विवेचन 
किया गया है । 

गणेश उत्सच--महाराष्ट्र प्रदेदा में यह उत्सव उसी उल्लास 
से मनाया जाता है जैसे बगाल में दुर्गोत्सव, उदीसा में 
रथयात्रा तथा द्रविड देश में पोगल मास | मध्ययुग में 
भराठा छशाक्ति के उदय के साथ गणेशपूजन का महत्त 
बढा ) उस समय गणेश (जननायक) की विशेष आवश्य- 
कता थी। गणेश उसके धार्मिक प्रतीक थे। आधुनिक 
युग में लोकमान्य बारूगगाघर तिलक ने इस उत्सते का 
पुनरुद्धार किया । इसमें लगभग एक सप्ताह का कार्म्रंण 
बनता है। इसमें पूजन, कथा, व्यास्यान, मनोरक्षन आदि 
का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव बडे 
एव राष्ट्रीय महत्त्व का है । 

गणेश उपपुराण--गाणपत्य सम्प्रदाय का उपपुराण । इसे 


गर्भेशकर्ड-गन्धत्त 


भगवान्‌ गणपति की अनेक कथाएँ दी गयी है । 

गधेशकुण्ड--फरवी स्टेशन से चित्रकूट जाते समय मार्ग में 
करवी सस्कृत पाठशाला मिलती है। यहाँ से लगभग ढाई 
मोल दक्षिण-पूर्व पगडण्डी के रास्ते जाने पर गणेशक्रुण्ड 
नामक सरोवर तथा प्राचीन मन्दिर मिलते हैं। अब ये 
सरोवर तथा मन्दिर जीर्ण दशा में अरक्षित हैं । 

ग्रणेशलण्ड--ब्रह्मवैवर्तपुराण के चार खण्डो--ब्रह्मखण्ड, 
प्रकृतितण्ड, गणेशसण्ड और क्ृष्णजन्मखण्ड में से एक । 
गणेशसण्ड में गणेश के जन्म, कर्म तथा चरित का विस्तृत 
वर्णन हैं। इसमें गणेश कृष्ण के अवतार के रूप में 
वर्णित है । 


गणेशन्॒तुर्थी्रत--भाद्र शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता है । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए । 
इसमें गणेशपूजन का विधान है। हेमाद्वि, १५१० के 
अनुसार चतुर्थी के दिन गणेशपूजन का विधान वै्वानर- 
प्रतिपदा की तरह ही होना चाहिए । दे० “गणपतिचतुर्थी । 
ग्रणेशवामलतन्त्र--कुलचूडामणितन्त्र में उद्घृत ६४ तल्त्रो 
की सूची में आठ यामल तन्त्र सम्मिलित है। यामल' 
पृन्द यमल (युग्स) से गठित है तथा विशेष देवता तथा 
उसकी दाक्ति के ऐक्य का सूचक है। गणेशयामलतन्त्र 
उन भाठों में से एक है । 
ग्णेशस्तोत्र---वैष्णवसहिताओ की तालिका में गणेशसहिता 
का उल्लेख पाया जाता है, जो गाणपत्य सम्प्रदाय से सम्ब- 
न्धित है। गणेशस्तोत्र इसी का एक अश है, जिसमें 
गणेश की स्तुतियों का सम्रह है । 
गणोद्देशदीपिका--यह चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्य रूप 
गोस्वामी कृत १६वीं शती का एक सस्क्ृत ग्रन्थ है। 
इसमें चैतन्य महाप्रभु के साथिया को गोपियो का अवतार 
कहा गया है । 
गण्दको--हिमालय से प्रवाहित होनेवाली उत्तर भारत की 
एक प्रसिद्ध नदी । इसका प्राचीन नाम सदानीरा था। 
दूसरा नाम नारायणी भी हैं, क्‍योंकि इसके प्रवाहवेग 
द्वारा गोलाकार होनेवाले पाषाणखण्डों से नारायण (शाल- 
प्राम) निकलते हैं । परवर्ती स्मृतियो के अनुसार, 
गण्डक्याइचैकदेशे च श्ालूग्रामस्थल स्मृतम्‌ । 
पाषाण तद्भव यत्तत्‌ शालग्राममिति स्मृतम्‌ ॥ 
वराहपुराण (सोमेदवरादि लिज्भरमहिमा, मविमुक्तक्षेत्र, 
त्रिवेण्यादिमहिमा नामाध्यायों में शालग्राम-उत्पत्ति का 
२९ 


र्र५ 


विस्तृत वर्णन पाया जाता है 

गण्डक्यापि पुरा तप्त वर्षाणामयुत विधों। 

शीणणपर्णाशन कृत्वा वायुभक्षाप्यनन्तरम्‌ ॥ 

दिव्य वर्षशत तेपे विष्णु चिन्तयती सदा । 

तत साक्षाज्जगन्नाथो हरिर्भक्तजनप्रिय ॥ 

उवाच मघुर वाक्य प्रीत प्रणतवत्सल । 

गण्डकि त्वा प्रसन्नो$स्मि तपसा विस्मितोध्नथे ॥। 

अनवच्छिन्नया भक्‍त्या वर वरय सुत्रते। 

ततो हिमाशो सा देवी गण्डकी लोकतारिणी ॥ 

प्राओ्जलि प्रणता भृत्वा मधुर वाक्यमन्रवीतू । 

यदि देव प्रसन्नोडईसि देयो में वाछितो वर ।॥ 

मम गर्भगतो भूत्वा विष्णों मत्॒त्रता न्नज । 

तत प्रसन्नो भगवान्‌ चिन्तयामास गोपते ॥ 

गण्डकीमवदत्‌ प्रीत श्यणु देवि वचो मस | 

शालग्रामशिलारूपी तव गर्भगत सदा ॥ 
तिष्ठामि तव पुत्रत्वे भक्तानुग्नहकारणात्‌ । 
मत्सान्रिष्याद्‌ नदीना त्वमतिश्रेष्ठा भविष्यसि ॥ 
दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ स्तानातू पानाच्वैवावगाहनात्‌ । 
हरिष्यसि महापाप वाड्मन कायसम्भवम्‌ ॥। 

[ गण्डकी ने दीघंकाल तक विष्णु की आराधना की, 
विष्णु ने उसको दर्शन देकर वर माँगने को कहा । गडकी 
ने वर माँगा कि आप मेरे गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुला 
करें। भगवान्‌ बोले कि शालूग्राम शिलारूप में मैं तुमसे 
उत्पन्न होता रहूँगा, इससे तुम सभी नदियों में पवित्र एवं 
दर्शन-पान-स्नान से अमित पृण्यदायिनी हो जाओगी। || 

परदाघर (भाष्यकार)--नादाघर ने कात्यायनसूत्र (यजुन 
वेंदीय) तथा पारस्करगृह्मसूत्र (यजु०) पर भाष्य लिखे 
हैं। पारस्करगृह्मसूत्र वाछा गदाघर का भाष्य कर्म 
काण्ड पर प्रमाण माना जाता है। भाष्य और निबन्ध का 
यह मिश्रण हैँ । 

गद्यश्नय--आचार्य रामानुजकुत एक ग्रन्थ, जिसकी टीका 
वेद्धुटनाथ ने लिखी है । इसमें विशिष्टाद्वेत सिद्धान्त (तत्त्व- 
श्रय, चितृ-अचित-ईदवर) का प्रतिपादन किया गया है । 

गन्धव्त--पूर्णिमा के दिन इस ब़्तं का आरम्भ होकर एक 
वर्षपर्यन्त आचरण होता है। पूणिमा को उपवास का 
विधान है । वर्ष की समाप्ति के पद्चात्‌ सुगन्धित पदार्थों 
से निर्मित देवप्रतिमा किसी ब्राह्मण को दान की जाती 
है। दे० हेमाद्रि, २ २४१ । 


२२६ 


गन्धर्व--यह अर्धदेव योनि है । स्वर्ग का गायक है | इसकी 
च्युत्पत्ति है. गन्ध' अर्थात्‌ सद्भीत, वाद्य आदि से उत्पन्न 
प्रमोद को 'अव' प्राप्त करता है जो | स्तुतिरूप तथा गीतरूप 
वाक्यों अथवा रहिमियो का धारण करने वाला गन्‍्धर्व है । 
उसकी विद्या गान्धर्व विद्या वा गान्धर्व उपवेद है। गन्धर्व 
उन देववर्गों का नाम है जो नाचते, गाते और बजाते 
हैं । गीत, वाद्य और नृत्य तीनो का आतनु्षाद्धिक सम्बन्ध 
हैं) गाने का अनुसरण वाद्य करता है और वाद्य का नृत्य । 
साधारणत छौकिक सद्भीतशास्त्र के प्रवर्तक भरत समझे 
जाते हूँ और दिव्य के भगवान्‌ णद्धूर । परलोक में किन्नर, 
गन्धर्व आदि सद्भीतकला का व्यवसाय करने वाले समझे 
जाते हैं । इनकी गणना शद्भूर के गणो में है । 
जटाघर, के अनुसार गन्धर्वी के निम्नलिखित भेद है 
हाहा हृहृश्चित्ररथो हसो विश्वावसुस्तथा । 
गोमायुस्तुम्युरन॑न्दिरेवमाद्यावच ते स्मृता ॥ 
अस्निपुराण के गणभेंद नामक अध्याय में गन्धर्वों के 
ग्यारह गण अथवा वर्ग बताये गये हैं 
अश्ञाजो$ड्डरिवम्भारि सूर्यवध्नास्तथा कृध | 
हस्त सुहस्त स्वाश्यव मूद्धन्वाश्व महामना ॥ 
विश्वावसु कशानुश्च गन्धर्वेद्वादशा गणा 0 
शब्दार्थचिन्तामणि के अनुसार दिव्य और मर्त्य भेद से 
गत्ववों के दो भेद हैँ। दिव्य गर्धर्व तो स्वर्ग और आकाश 
में रहते हैं, मर्त्य॑गन्धर्व पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। दिव्य 
गन्धर्व का उल्लेख ऋग्वेद (१० १६९ ५) में मिलता है 
विद्वावसुरभि तन्नो भरणातु 
दिव्यों गन्धर्वी रजसों विमान । 
इसी प्रकार महाभारत (३ १६१ २६) में 
स॒तमास्थाय भगवान्‌ राजराजो महारथम्‌ । 
प्रययौ देवगन्धर्व. स्तुयमानो महायुति ॥ 
मर्त्य गन्धर्व की चर्चा इस प्रकार है 
अस्मिन्‌ कल्पे मनुष्य सन्‌ पुण्यपाकविद्येषत । 
गन्धर्वत्व समापन्‍नो मत्यंगनधर्व॑ उच्यते ।॥। 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड में गन्धवंछोक का सविस्तर 
वर्णन है। यह छोक गुह्यकछोक के ऊपर और विद्याधर- 
लोक के नीचे है । 
गन्धर्ववेंद---शौनक के चरणव्यूह के अनुसार सामवेद का 
उपवेद गन्धर्ववेद है। दे० 'उपवेद' । गन्धर्व॑ंसम्बन्धित 
सद्भीतरूप कला अथवा विद्या जिससे जानी जाय वह 


शन्धबेनापा 


गन्धर्ववेद है । 
गन्धा.्ंफ--आठ सुगन्धित पदांशों का समूह । सभी ज्ञतों 
में गन्ध से परिपूर्ण अष्ट द्रव्यों का सम्मिश्रण थोडी भिन्नता 
के साथ पृथक-पृथक्‌ देवताओं को अपित करना चाहिए | 
देवताओ में शक्ति, विष्णु, शिव तथा गणेशादि की गणना 
है। 'शारदातिलक' के अनुसार देवताभेद से भन्धाष्टक 
निम्नलिखित प्रकार के हैं 
चन्दनागुरु-कपूंर-चोर-कुद्धुम-रोचचा..। 
जटामासी कपियुता शक्तिर्गन्धाप्रक विद ॥ 
चन्दनागुरु-हीवेर-क्रुष्ठ-कुछुम-सेव्यका.। 
जटामासी सुरमिति विष्णांगन्धाष्टक विदु ॥ 
चन्दनागुरु-कर्पूर-तमाल-जलकुछुममू_। 
कुशीद कुष्ठसयुक्त शैव गन्धाष्टक शुभम्‌ ॥ 
स्वरूप चन्दन चोर रोचनागुरुमेव च। 
मद मृगद्यीदूभूत कस्तूरी चन्द्रसयुतम्‌ ॥ 
गन्धाप्टक विभिदिष्ट गणेशस्य महेशि तु ॥ 
गया--हिन्दुओ के पितरो की श्राद्धभूमि । इसके ऐतिहासिक, 
पौराणिक तथा शिल्पकला सम्बन्धी अवशोषों के वर्णन ते 
ग्र्थो के सैकडो पृष्ठ भरे पडे है। किन्तु गया के सम्बन्ध 
में दिये गये प्राय सभी मत कुछ न कुछ सीमा तक 
विवादास्पद है । गया के पुरोहित मध्वाचार्य द्वारा स्थापित 
वैष्णव सम्प्रदाय में आस्था रखते है और प्राय महन्तों का 
जैसा आचरण करते हैँ । कहा जाता है कि गया भगवान्‌ 
विष्णु का पवित्र स्थल है । परन्तु वनपर्व में यह सकेत है 
कि गया यम (घर्मराज), ब्रह्मा तथा शिव का भी एक 
प्रमुख पवित्र स्थान है । 
वेदो और पुराणों में 'गया' शब्द विभिन्न स्थलों पर 
भिन्न-भिन्न रुपो में प्रयुक्त हुआ है। गय नाम ऋग्वेद की 
कुछ ऋचाओ के रचपिता के लिए प्रयुक्त हुआ है। वेद 
सहिताओ में तो यह नाम असुरो और राक्षसों के लिए भी 
आया है। इनमें गयासुर का नाम उल्लेखनीय है। तिता 
(१२ १९) में गयशिर ताम आया है, जिस पर भगवा 
विष्णु पाँव रखते थे। महाभारत, विष्णुधर्मसूत्र तथा वामगे- 
पुराण (२२ २०) में गयशिर नाम के स्थल को कन्या 
पूर्वों वेदी माना गया है और बौद्ध ग्रन्थों में भी यह नाम 
गया के प्रमुख स्थल के लिए आया है। अद्वघोष के बुंढ 
चरित से प्रकट है कि महात्मा बुद्ध एक राजबि के भरभम 
(गया) में गये झौर वहाँ उन्होने नयरजना (निरजना) नदी 
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के तट पर अपना निवासस्थान बनाया! वहाँ यह भी 
बताया गया है कि बुद्धगया में वे कश्यप ऋषि के उरुबिल्व 
नामक आश्रम में गये थे, जहाँ उन्हें सम्बोधि की प्राप्ति 
हुई। विष्णुघर्मसूत्र (८५ ४०) के अनुसार विष्णुपद गया 
में हो स्थित है । वह श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल है। 
इसी प्रकार उससे यह भी पता चलता है कि 'समारोहण' 
नाम का भी कोई स्थल गया में फल्गु नदी के तट पर 
स्थित है । 

अनुशासनपर्ग में अश्मपृष्ठ (प्रेतशिछा), निरविन्द पर्वत 
तथा क्रौद्धपदी तीनो को गया का पवित्र स्थल माना गया 
है, किन्तु वनपर्ग में इनका उल्लेख नहीं है। फिर भी 
इनको वनपर्ग में वणित विष्णुयद, गयशिर तथा समारो- 
हण स्थलों से अतिरिक्त समझना चाहिए। अद्ष्मपृष्ठ में 
पहली ब्रह्मह॒त्या का अपराधी शुद्ध हो जाता है, निरविन्द 
पर दूसरी का तथा क्रौश्वयपदी पर तोसरी ब्ह्महत्या का 
अपराधी भी बिशुद्ध हो जाता है । 

डा० कीलहान॑ के अनुसार राजकुमार यक्षपाल ने भग- 
वान्‌ मौलादित्य तथा अन्य देवताओ की मूर्तियों के लिए 
मन्दिर बनवाये। वही एक उत्तरमानस नामक पुष्कर अथवा 
झील का भी निर्माण कराया । उसने गया के अक्षयवट के 
पास एक सत्र (भोजनारूय) भी बनवाया था । डा० वेणी- 
माधव बरुआ के अनुसार पालशासक नयपाल के अभिरेखो 
से यह पता चलता है कि उत्तर मानस का निर्माण १०४० 
ई० के आसपास हुआ था । इस प्रकार अनुमानत गया का 
माहात्म्य ११वी शताब्दी के बाद ही अधिक बढा होगा। 
किन्तु वायुपुराण (७७ १०८) से लूगता है कि उत्तरमानस 
का निर्माण ८वी या ९वी शताब्दी तक अवर्य हो गया 
होगा । वस्तुत गया का माहात्म्य कब से बढ़ा यह विवा- 
दास्पद प्रइन हैं। महाभारत और स्मृतियाँ भिन्न-भिन्न मत- 
भतान्तरो से युक्त हैं। वनपर्ग (८७) में यह उल्लेख है! कि 
आठ पुत्री में से यदि कोई एक भी गया जाकर पितृपिण्ड 
यज्ञ करे तो पितर लोग प्रतिष्ठित और इतज्ञ होते हैं । 
उसमें आगे यह भी कहा गया है कि फल्गु नामक पवित्र 
नदी, गय्शिर पर्गत तथा अक्षयवट ऐसे स्थल हैं जहाँ 
पितरो को पिण्ड दिया जाता है। गया में पूर्वजों या पितरो 
का श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। फलत' उस व्यक्ति 
को भी जीवन में सुख मिलता है । अत्रिस्मृति (५५ ५८) 
के अनुसार पुत्र अपने पितरो के हिंत के लिए ही गया 
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जाता है और फल्गु नदी में स्नान करके उनका तर्पण करता 
है । इस सन्दर्भ में गया के गदाधर (विष्णु) और गयशिर 
का दर्शन उसके लिए आवद्यक है। लिखितस्मृति के 
अनुसार यदि कोई भी किसी व्यक्ति के नाम से गयशिर 
में पिण्डदान करे तो नरक में स्थित व्यक्ति स्वर्ग को और 
स्वर्गस्थित व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। कूर्मपुराण में 
युक्ति तो यह है कि मनुष्य को कई सतानो की कामना 
करनी चाहिए जिससे उनमें से यदि कोई एक भी गया 
जाकर श्राद्ध करे तो पितरो को मुक्ति मिल जायेगी और 
वह स्वय मोक्ष को प्राप्त होगा । भत्स्यपुराण (९२ ४ ६) 
में गया को पितृतीर्थ कहा गया है । 


गयामाहात्य--वायुपुराण में गयामाहात्म्य का विस्तारपूर्वक 


वर्णन किया गया हैं। इसके अन्तिम आठ अध्याय गया- 
माहात्म्य पर ही हैं। यह अलग भ्रन्थ के रूप में भी 
प्रसिद्ध है, जो वायुपुराण से हो लिया गया हैं। दे० 
गया! । 


गरीबदास--ये महात्मा ( १७१७-८२ ई० ) छीडानी या 


चुरनी (रोहतक जिला) गाँव में रहते थे । इनके “गुरुप्रन्य 
में २४,००० पक्तियाँ है। इनका सम्प्रदाय आज भी प्रच- 
छित है, किन्तु इनका एक ही मठ है तथा साधारण जनता 
इनकी छिष्यता या सदस्यता नही प्राप्त कर सकती । इनके 
साधु केवल द्विज ही हो सकते हैं । इनके मतावरूम्बियो 
को गरीबदासी कहते हैं। निर्गुण-निराकार-उपासक यह 
पथ भी अनेक पथो की तरह कबीरपथ से प्रभावित है। 


गरुड--एक पुराकल्पित पक्षी, जिसका आधा दछारीर पक्षी 


और आधा मनुष्य का हैं। पुराणकथाओं में गरुड विष्णु 
के वाहन के रूप में वणित है । विष्णु सूर्य के ही सर्वव्यापी 
रूप हैं जो अनन्त थआकाश का तीज़ता से चक्कर लगाते 
हैं। इसलिए इनके लिए एक शक्तिमान्‌ और द्रुतगामी 
वाहन की आवश्यकता थी। विष्णु के वाहन के रूप में 
गरुड की कल्पना इसी का प्रतीक हैं। इस सम्बन्ध में 
उल्लेख करता अनुचित न होगा कि स्वय सूर्य का सारधि 
अरुण (लालिमा) है, जो गरुड का अग्नज हैं । 

पौराणिक कथा के अनुसार गरुड दक्षकन्या विनता 
और कष्यप के पुत्र हैं, इसीलिए “वनतेय” कहलाते हैं । 
विन्तता का अपनी सपत्नी कद्दू से वैर था, जो सर्पाँ की 
माता है। जत गुड भी सर्पों के छात्रु हैँ । गरुढ जन्म से 
ही इतने तेजस्वी थे कि देवताओं ने उनका जग्नि 
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समझ कर पूजन प्रारम्भ कर दिया। इनका सिर, पक्ष 
और चोच्र तो पक्षी के है और दोष शरीर मानव का । 
इनका सिर इवेत, पक्ष छाल और शरीोर स्वर्ण वर्ण का 
है । इनकी पत्नी उन्नति अथवा विनायका है। इनके पुत्र 
का नाम सम्पाति हैँ । ऐसा कहा जाता हैँ कि अपनी माता 
विनता को कद्दू को अधीनता से मुक्त करने के लिए 
गरुड ने देवताओं से अमृत लेकर अपनी विमाता को देने 
का प्रयत्न किया था। इन्द्र को इसका पता लग गया । 
दोनो में युद्ध हुआ । इन्द्र को अमृत तो मिल गया, फिन्‍्तु 
युद्ध में उसका वज्ञ टट गया । गररुड के अनेंक नाम हैं, 
यथा काइ्यपि ( पिता से ), वैनतेय ( माता से ), सुपर्ण, 
गरुत्मान्‌ आदि । 

गरुडाग्रज---गरुड के बडे भाई अरुण । महाभारत (१ ३१ 
२४-३४) में अरुण के गरुडाग्रज होने की कथा दी हुई है । 

गरुडोपनिषदू--एक अथर्ववेदीय उपनिपद्‌ | इसमें विप 
निवारण की धामिक विधि है । 


गरुउपन्नशता--वेदान्ताचार्य वेद्धूटनाय द्वारा तिरुपा- 
हिन्द्रपुर में रचित यह ग्रन्थ तमिल लिपि में लिखा 
गया है । इसमें भगवान्‌ विष्णु के मुख्य पाषंद या वाहन 
गरुड की स्तुति की गयी है । 
गदडधष्वज--विष्णु की घ्वजा में गरुड का चिह्न या आवास 
रहता है, इससे वे गरुटध्वज कहलाते हैं । 
गरुडपुराण--गरुड और विष्णु का सवादसरूप पुराण ग्रन्थ । 
नारदपुराण के पूर्वाश के १०८वें अध्याय में गरुडपुराण 
की विपयसूची दी गयी है। मत्स्यपुराण के अनुसार 
गरुपुराण में अठारह हजार इलोक हैं और रेवामाहात्म्य, 
श्रीमद्भागवत, नारदपुराण तथा ब्रह्मवैवत्तपुराण के अनुसार 
यह सख्या उन्‍नीस हजार हैँ । जो गरुडपुराण हिन्दी 
विध्वकोशकार श्री नगेन्द्रनाथ वसु को उपलब्ध हुमा 
था, उसकी उन्होने (पूर्वख्वण्ड के दो सौ तैंतालीस अध्यायो 
की और उत्तरखण्ड की पेंतालीस अध्यायो की) सूची दी 
है । यह सूची नारदीय पुराण के लक्षणों से मिलती है 
परन्तु इलोकसख्या में न्यूनता है । 
यह पुराण हिन्दुओ में बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर 
अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में इसके एक भाग को पुण्यप्रद समझा 
जाता है । इस पुराण भाग का श्रवण श्राद्धकर्म का एक अद्भ 
माना जाता हैं। इसमें प्रेतकर्म, प्रेतयोनि, प्रेतभाद्ध, यम- 


गराडाग्रजनार्भाधार्न 


लोक, यमयातना, नरक आदि विद्योप रूप से वर्णित हैं । 


त्रिवेणीस्तोत्, पद्नपर्वमाहात्म्य, विष्णुधर्मोत्तर, वेख्ुट- 
गिरिमाहात्म्य, श्रीरद्धमाहात्य, . सुन्दरपुरमाहात्य 
इत्यादि अनेक छोटे ग्रन्थ गरुडपुराण से उद्घृत बताये 
जाते हैं । 


गरुडस्तम्भ--श्रारज्ञम्‌ शी के विष्णुमन्दिरों में समामण्डप 


के वाहर और भगवान्‌ की दृष्टि के सम्मुख एक ऊँचा स्तम्भ 
बनाया जाता हैं। नीचे कई कोणो का उसका वप्र और 
नसेनी जैसा शिसर होता है । स्तम्भकाष्ठ पर धातु (प्राय' 
सोने) का पत्र चढा रहता हैं। इस पर ग्रुड का आवास 
माना जाता हैं । हेलियोडोरस नामक यूतानी क्षत्रप द्वारा 
ईसापूर्व प्रथम णती में स्थापित वेसनगर का गरुडस्तम्म 
इतिहास में वहुत विस्यात हैं । 

गर्ग--एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेख किसी भी सहिता 
में नही पाया जाता किन्तु उनके बद्जों गर्गा प्रावरेया” 
का काठक सहिता में उल्लेख हैं। कात्यायनसूत्र के भाष्य- 
कार के रूप में गर्ग का नाम उल्लेखनीय है। ज्योतिष 
साहित्य में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । आगे चलकर गोत्र 
ऋषियो में गग को गणना होने लगी । 

यादवो के पुरोहित रूप में भी गर्गाचार्य प्रसिद्ध हैं। 

गर्भ--जीव के सश्वित कर्म के फलदाता ईई्वर के आदेशानु- 
सार प्रकृति द्वारा माता के जठरगह्नर में पुरुष के शुक्रयोग 
से गर्भ स्थापित किया जाता है । गरुडपुराण (० २२९) 
में गर्भस्थिति की प्रक्रिया लिखी हुई है ! 

गर्भाधात--यह स्मार्त यूह्य स्स्कारों में से प्रथम सस्कार 
हैं । धाभिक क्रिया के साथ पुरुष धर्मपत्नी के जठरगह्नर 
में वीर्य स्थापित करता हैं जो गर्भाधान कहा जाता है। 
शौनक (वीरमिन्नोदय, सस्कारप्रकाश में उद्घृत) ने इसकी 
परिभाषा इस प्रकार दी है * 

निपिक्तो यत्रयोगेण गर्भ सघार्यते स्थ्रिया | 
तदुगर्भालम्भन नाम कर्म प्रोक्त मनीषिभि ॥| 
गर्भाधान के लिए उपयुक्त समय पत्ली के ऋतुत्ताद 

की चौथी राध्ि से लेकर सोलहवी रात्रि तक है (मनुस्मृति 
३ २, याज्ञवल्वयस्मृति, १ ७९) । उत्तरोत्तर रात्रियाँ रजे- 
स्राव से दूर होने के कारण अधिक पवित्र मानी जाती 
हैं । गर्भाधान रात्रि में होना चाहिए, वह दिन में निषिद 


रु 


गिणोधसं-गवायुवेद 


है (आष्वलायनस्मृति) ॥ एक आधर्वणिक श्रुति में निषेष 
का यह कारण दिय; हुआ है 

ना्तवे दिवा मैथुनमर्जयेत्‌ ॥ अल्पभाग्या अल्पवीर्याश्च 
दिवा प्रसूयन्तेधल्पायुषदच । 

(ऋतुकाल और दिन में स्त्रीसग नहीं करना चाहिए। 
इससे अल्पभाग्य, झल्पवीर्य और बल्पायु बारुक उलस्न 
होते हैं) 

गर्भाधान की राजिसख्या के अनुसार सन्तति का लिड्भ 
निश्चित माना जाता है (मनुस्मृति, २४८) | परन्तु मनु- 
स्मृति (३४९) के अनुसार सन्‍्तति के लि में माता- 
पिता के रक्त-वीर्य का आधिवय भी कारण होता है। मास 
की तिथियो में ८,१४,१५,३० और सम्पूर्ण पर्व गर्भाधान 
के लिए निपिद्ध है। गर्भाधान संस्कार पति ही कर सकता 
है। प्राची काल में पति के , अभाव अथवा असमर्थता में 
देवर अथवा नियोगप्रथा के अनुसार कोई नियुक्त व्यक्ति भी 
ऐसा कर सकता था (दे० 'नियोग')। परन्तु कलियुग में 
नियोग वॉरजित है । 


गर्भाधान तभी तक अनिवार्य हैं जब तक पुत्र न उलस्न 
हो, इसके पदचात्‌ गर्भाघान में विकल्प हैँ 
ऋतुकालाभिगामी स्पाद्यावत्पुत्रोईभिजायते । 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानव । 
पितृणामनृणदचंच से तस्मात्सवंमर्हति ॥ 
निद्िचित मागलिक धर्मकृत्य के पश्चात्‌ पति हारा पत्नी 
का आलिज्धून करके निम्नलिखित मनन्‍्त्रो से गर्भाधान 
करने का विधान हैं 
अहमस्मि सा त्व द्यौरह पृथ्वी त्व 
रेतोह.. रेतोमृतू.. लम। 
(बौ० गृ० सू० १७ १-१८) 
(यह मैं हूँ । वह तुम हो । मैं आकाश हूँ । पुम पृथ्वी 
हो। मैं रेतस्‌ हूँ । तुम रेतस्‌ को धारण करने वाली हो ।) 
ता पूषन्‌ शिवतमामैरयस्व 
यस्या बीज मनुष्या बपच्ति | 
या न ऊछू उद्यती विशु याति 
यस्थामुशन्त प्रहराम शैपम्‌ ॥ 
(ऋखेंद, १० ८५ ३७) 
गर्सिणीपर्म--धर्मशास्त्र में गर्िणी स्त्री के विशेष धर्म का 
विधान किया गया है। पद्मपुराण (५७ ४१-४७) तथा 
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मत्स्यपुराण में कश्यप तथा अदिति के सवादरूप में गरभिणी 
के मिम्नाकित कर्तव्य बतलाये गये है 

गर्भिणी कुम्जराश्वादि-शैल-हर्म्यादिरोहणम्‌ । 

व्यायाम शीघ्रगममन शकटारोहण त्यजेत्‌ ॥ 

शोक रक्तविमोक्षत्न साध्वस कुककुटासनम्‌ । 
व्यवायश्व दिवास्वप्न रात्रौं जागरण त्यजेतू ॥ 

[ गर्भिणी को हाथी, धोडे, पर्वत, अट्टालिका आदि 
पर चढना, व्यायाम, शीघ्रगमन, बैलगाडी-रोहण का 
त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार शोक, रक्तोत्सर्ग, 
शीघ्रता से कुक्कुटासन से बैठना, अधिक श्रम, दिन में 
सोना, रात्रि में जागरण आदि का त्याग करना चाहिए। ] 

स्कन्दपुराण ( मदनरत्न में उद्घृत ) के अनुसार 

हरिद्रा कुडकुमण्चैव सिन्दूर कज्जल तंथा। 
कृर्पासकश्च॒तास्बूल माड़ुल्याभरण छुभम्‌ ॥ 
केश. सस्कारकवरीकरकर्ण विभृषणम्‌ । 
भर्तुरायुष्यमिच्छत्ती वर्जयेद्‌ गभिणी नहि॥ 

[ हल्दी, कुकुम, सिन्दूर, काजल, कूर्पास, पान, सुहाग- 
वस्तु, आभूषण, वेणी-केशसस्कार को पति की मगल- 
कामना के लिए पत्नी अवश्य धारण करे । | 

ग्भिणीधर्म के साथ-साथ गर्भिणीपति के घर्म का भी 
विधान पाया जाता है 

वपन मैथुन तीर्थ चर्जयेद्‌ गभिणीपति । 

श्राद्ख् सप्तमान्मासादूष्व॑चान्यत्र वेदवितू ॥ 

क्षार  शवानुगमनन नखइन्तनश्नव 
युद्ध च. वास्तुकरण ल्वतिदूरयानम्‌ । 
उद्बाहमम्बधिजर स्पृशनोपयोगम्‌ 
आयु क्षयों भवति गर्भिणिकापतोनाम्‌ ।॥। 
( कलिविधान ) 

[ मुण्डन, सभोग, यात्रा, श्राद्धकर्म गर्भ के सातवें 
महीने से न करना चाहिए। क्षौर, श्मशान जाना, 
नख केश काटना, युद्ध, निर्माण, द्रयात्रा, विवाह, 
समुद्रयात्रा--इनन्‍्हें भी नही करना थेयस्कर है| | 
गवाक्षतस्त्ू-- भागमतत्त्वविकास' में उल्लिखित चौसठ 
तन्‍त्रो की सूची में गवाक्षतन्त्र' का ४६वाँ स्थान है । 
गवायुर्वेद--आयुर्वेद के कई विभागों में ग्वायूवेंद भी एक 
है । यह गायो की चिकित्सा के सम्बन्ध में है । गाय का 
आधार लेकर प्राय सभी पालतू पशुओं की चिकित्सा का 
विज्ञान इस शास्त्र में प्राप्त होता हैं । 
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गवाशिर-- गवाशिर' का ऋग्वेद ( ११३७ १,१८७,९, 


२४१ ३,३ ३२ २,४२ १,७,७ ५२ १०,१०१ १० ) में 
अनेक बार सोम के पर्याय के रूप में वर्णन हुआ हैं । 
गहवर ( गछ्दर ) धन--यह ब्रजयात्रा के प्रमुख स्थलो में 
बहुत ही रमणीक वन है । शख का चिह्न, महाप्रभु वल्‍्ल- 
भाचाय॑ की बैठक, दानघाटी तथा गाय के स्तनो का चिह्न 
आदि यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थान हैं। यहाँ जयपुर के 
महाराज माधवर्सिह्‌ का बनवाया हुआ विद्ञाल एवं भव्य 
मन्दिर है । इसमें पत्थर की शिल्पकला देखने योग्य हैं । 


गहिदीनाथ--ताथ सम्प्रदाय के नौ नाथ प्रसिद्ध हैं | गहिनी- 
नाथ इनमें चतुर्थ है । 

गाजीदास--निर्गुणधारा के सुधारक पन्‍थों में सतनामी 
पन्‍्य उल्लेखनीय है। इस पन्थ का प्रारम्भ किसने कब 
किया, इसका ठीक पता नही है । इसके पुनरुद्धारको में 
महात्मा जगजीवन दास (स० १८०० ), उनके शिष्य 
पुलूनदास तथा कुछ काल पीछे गराजीदास हुए ) ग्राजी- 
दास छत्तीसगढ के चमार जाति के थे । आज से रूगभग 
सौ सवा सौ वर्ष पहले इल्होंने इस पन्‍्थ की पुनर्रचना 
की । गाजीदास ने चमार जाति के सामाजिक सुधार के 
लिए छत्तीसगढ प्रान्त के चमारो में इसका प्रचार किया । 
दे० 'सतनामी सम्प्रदाय! । 

गाणपत्य--डॉ० भण्डारकर ने अपने भ्रन्थ ( वैष्णविज्म, 
शैविज्म एण्ड अदर माइनर सेक्ट्स ऑव इण्डिया ) में 
इस मत के प्रारम्भिक विकास पर अच्छा प्रकाश डाला 
हैं । इस सम्प्रदाय का उदय छठी शदाब्दी में हुआ कहा 
जाता है, किन्तु यह तिथि अनिश्चित ही हैं । गणपति 
देव की पूजा ( स्तुति ) का उल्लेख याज्ञवल्क्यस्मृति, 
मालतीमाघव तथा ८वी व ९वी शती के अभिलेलो में 
प्राप्त होता है । किन्तु इस मत का दर्शन 'वरदता- 
पतीय अथवा 'गणपतितापनीय/ उपनिषदो में प्रथम 
उपलब्ध होता है । गणेश को अनन्त ब्रह्म कहा गया है 
तथा उन्तके सम्मान में एक राजसी मन्त्र तृ्सिहतापनीय 
उप० में दिया गया है। इस मत की दूसरी उपनिषद्‌ 
गणपति-उपनिषद्‌ हैं, जो स्मार्तों के अथवंगिरस्‌ का 
एक भाग है। वैष्णव सहिताओ की तालिका में गरणेश- 
सहिता का उल्लेख है जो इसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
है। अग्नि तथा गरुड पुराणों में इस देव की पूजा के 


गयाहिर-गातहरिता 


निर्देश प्राप्त हैं, जो इस सम्प्रदाय से सम्बन्धित न 
होकर भागवतों या स्मातों की पश्मायतनपुजा से सम्ब- 
न्चित हैं । 

ईसा की दशम अथवा एकादश छताब्दी तक यह 
सम्प्रदाय प्रर्याप्त प्रचलित था तथा चौदहवी छती में 
अवनत होने छगा । इस सम्प्रदाय का मन्त्र श्रीगणेशाय 
नम ” हैं तथा छलाट पर छाल तिलक का गोल चिह्न इस 
मत का प्रतीक है। सम्प्रदाय की उपनिषदों के सिवा 
इस मत का प्रतिनिधि एवं महत्त्वपुर्ण प्रन्थ है 'गणेश- 
पुराण” जिसमें गणेश की विभूतियों का वर्णन है और 
उनके कोढ विमोचन की चर्चा है। इस मत के धामिक 
आचरणो के अतिरिक्त गणेश के हजारो नाम इसमें उल्लि- 
खिंत हैं । रहस्थमय ध्यान से गणेगरूपी सर्वत्कृष्ट ब्रह्म 
को प्राप्त किया जा सकता हैं। साथ ही मूतिपूजा की 
हिन्दू प्रणाली भी यहाँ दी हुई है । 'मुद्यलूपुराण” भी 
एक गाणपत्य पुराण हैँ । 


खा 


'शडूरदिग्विजय में गाणपत्य मत के छ विभाग 
कहें गये है--१ महागणपति २ हरिद्रा ग्रणपति 
३ उच्छिष्ट गणपति ४ नवनीत गणपति ५ स्वर्ण 
गणपति एवं ६ सन्‍्तान गणपति | उच्छिष्ट गणपति 
सम्प्रदाय की एक शाखा हेरम्ब गणपति की गु्म प्रणाली 
( हेरम्ब वौद्धो की तरह ) का अनुसरण करती है। 
गाणपत्य सम्प्रदाय की अनेक शाखाएँ है, इसमें से 
अनेक णशाखाएँ' मुद्गलपुराण में भी उल्लिखित हैं तथा 
उनमें से अनेको का स्वरूप दक्षिण भारत की मूत्तियों में 
आज भी दृष्टिगोचर होता है, किन्तु यह सम्प्रदाय भाज 
अस्तित्वहीन है । 

इस सम्प्रदाय का 'ह्रास होते हुएं भी इस देवता 
का स्थान आज भी लघु देवो में प्रधानता प्राप्त किये हुए 
हैं। इनकी पूजा आज भी विध्नविनाशक एवं सिद्धि" 
दाता के रूप में प्रत्येक माज़लिक अवसर पर सर्वश्रवर 
होती है । स्कन्दपुराण में इनके इसी रूप ( छघु देव / 
का वर्णन प्राप्त है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेगल॒ण्ड में 
इनके जन्म तथा गजवदन होने का वर्णन है। दे” गण- 
पति' तथा गणेश । | 
तत्रहरिद्रा--गात्रहरिद्रा का प्रयोग हिन्दुओं में अनेक 
अवसरो पर किया जाता हैं। वालिकाओ के रजों 


तावि-गान्य्व 


के अवसर पर, ब्राह्मण कुमारों के यज्ञोपवीत के अवसर 
पर तथा विवाह सस्कार के दिन या एक दिन पूर्व ही 
वर तथा कन्या दोनो का गात्रहरिद्रा उत्सव होता है। 
शरीर पर हरिद्रालेपन नये जन्म अथवा जीवन में किसी 
क्रान्तिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। इससे जरीर की 
कान्ति बढती है | दक्षिण"भारत में यह अगराग की तरह 
प्रचलित है । 

धाषि--कान्यकुब्ज के चन्द्रवशी राजा कुशिक के पुत्र तथा 
विश्वामित्र के पिता का नाम | महाभारत (३ ११५,१९) 
में इनका उल्लेख है 

कान्यकुब्जे महानासीत्‌ पाथिव स महाबल । 

गाघीति विश्लुतों छोके वनवास जगाम हू ॥ 

[ कान्यकुन्ज ( कन्नौज ) देश में गाधि नाम का महा- 
वली राजा हुआ, जो तपस्या के लिए वनवासी हो गया 
था। ] हरिवश ( २७ १३-१६ ) में इनकी उत्पत्ति की 
कथा दी हुई है 

कुष्िकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसम विभु । 

लभेयमिति त छाक्रस्त्रासादश्येत्य जजिवान्‌ ॥ 

पूर्ण वर्षमहस्ने वै ततु झाक्रो ह्ापक्यत। 

अत्युग्रतपस दृष्टवा सहस्राक्ष पुरन्दर ।। 

समर्थ. पुत्रजनने.. स्वमेवाशमवासयत्‌ । 

पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्र सुरोत्तम ॥ 

स गाधिरभवद्राजा मधघवान्‌ कौशिक स्वयम्‌ । 

पौरकुत्स्यभवद्भार्या गाघिस्तस्थामजायत ॥ 

भर भर ञ् 

गाघे कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा । 

ता गाघि काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददो प्रभु ॥ 

[ राजा कुशिक ने इन्द्र के समान पृत्र पाने के लिए 
तपस्या की, तब इन्द्र स्वय अपने अश से राजा का पुत्र 
बनकर गाघि नाम से उत्पन्न हुआ। गाधि की कन्या सत्य- 
पती थी, जो भूगुवद्य फे ऋचीक की पत्नी हुई। || 

गान्यवंतन्त्र--आगमतत्त्वविलास - में उद्घृत चौसठ 
तन्त्रों की सूची में गान्धर्वतन्त्र का क्रम ५७वाँ है। 
इसमें आगमिक क्रियाओ में गन्धर्वों के महत्त्व तथा उनकी 
संगीत विद्या का विवरण है । 
गारधदंदेद--सामवेद का उपवेद | सामवेद की ६००० 
शाखाओं में आजकल कैवल १३ प्रायी जाती हैं । वार्ष्णेय 
दास का उपवेद यान्धर्व उपवेद के साम से प्रसिद्ध हैं 


२३१ 


गान्वर्व वेद के चार आचार्य प्रसिद्ध हैं। सोमेरवर, भरत, 
हनुमानू और कल्लिनाथ | आजकल हनुमान्‌ का मत 
प्रचलित है । 

गान्धर्ववेंद अन्य उपवेदो की तरह सर्गथा व्यवहारात्मक 
है । इसलिए आधुनिक काल में इसके जो अश लोप होने 
से बचे हुए हैं वे ही प्रचलित समझे जाने चाहिए | साम- 
वेद का 'अरण्यगान एवं 'ग्रामगेयगानों आजकल प्रचार से 
उठ गया है, इसलिए सामगान की वास्तविक विधि का 
लोप हो गया है। ऋषियो के मध्य जो विद्या गान्धर्ववेद 
कहलाती थी, वही सर्वसाधारण के व्यवहार में आने पर 
सगीत विद्या कहलाने लूगी । ऋषियो की विद्या ग्रन्धों में 
मर्यादित होने के कारण अब आधुनिक काल में सर्वसाधा- 
रण को उपलब्ध नही है । दे० 'उपवेद' । 

गान---वैंदिक काल में गेय मन्नो का सग्रह तथा याज्ञिक 
विधि सम्बन्धी शिक्षा विशेष गुरुकुलो में हुआ करतो थी । 
ऐप्ते सामबेंद के गुरुकुल थे जहाँ मन्त्रा का गान करना 
तथा छन्‍्दो का उच्चारण मौखिक रूप में सिखाया जाता था । 
जब लेखन प्रणाली का प्रचार हुआ तो अनेक स्वरग्रन्थो 
की, जिन्हें 'गान' कहते थे, रचना हुई। इस प्रकार गान 
की उत्पत्ति सामवेद से हुई । 

गान के दो भेद हँ--(१) मार्ग और देशी। सगीतदर्पण 
(३ ६) के अनुसार । 

मार्ग-देशीविभागन सद्भीत द्विविध स्मृतम्‌ । 

द्ृहिणेन यदन्विप्ट प्रयुक्त भरतेन च॥। 

महादेवस्य पुरतस्तन्मार्गाख्य विमुक्तिदम्‌ ॥॥ 

तत्तद्ेशस्थया रीत्या यत्स्याल्लोकानुरख़नम्‌ । 

देवों देशे तु सद्भीत तदगीत्यभिधीयतें ॥ 

[ मार्ग और देक्षी भेद से सग्रीत दो प्रकार का हैं। 
ब्रह्मा ने जिसे निर्धारित कर भरत को प्रदान किया और 
भरत ने शकर के समक्ष प्रयुक्त क्या बह मार्ग संगीत है । 
जो विभिन्‍न देशो के अनुसार छोकरजन में लिए अनेक 
रीतियो में प्रचलित है वह देशी सग्रीत है ।] 
गान्षर्व--(१) विष्णुपुराण के अनुसार भारतवर्ष के नव 
उपदयीपो में से एक गान्धर्वद्वीप भी हैँ - 

भारतस्थास्थ वर्षस्य नव भेदान्निवोघत । 
इन्द्रहीप कशरोरमास्ताम्नपर्णी गमस्तिमान्‌ ॥ 
नागद्वीपस्तया सौम्यो गान्धर्वस्त्वय वाम्ण- । 
अयन्सु नवमस्तेषा हीप सागरसवृत' ॥ 


शशे२ 


[ इन्द्र, कशेरु, ताम्रपर्णी, गरभस्तिमानू, नाग, सौम्य, 
गान्धर्व, वारण तथा भारत, ये नौ दीप है । | 

(२) आठ प्रकार के विवाहों में से एक प्रकार का 
विवाह गान्धर्व कहलाता है। जिस विवाह में कन्या और 
बर परस्पर अनुराग से एक दूसरे को पति-पत्नी के रूप में 
बरण करते है उसे गान्धर्व कहते हैं । मनुस्मृति (३ ३२) 
में इसका लक्षण निम्नाकित हैं 

इच्छयाधन्योन्यसयोंग कन्यायाशच वरस्य च । 

गान्धर्व स तु विजेयो मैथुन्य. कामसम्भव ॥ 

[ जिसमें कन्या और वर की इच्छा से परस्पर सयोग 
होता है और जो मैथुन्य और कामसम्भव है उसे गान्धर्व 
जानना चाहिए | ) दे० विवार” । 

गायपन्नी--कणरेदीय काल में सूर्योपासना अनेक रूपो में होती 
थी । सभी हिजो की प्रात एवं सन्ध्या काल की प्रार्थना 
में गायत्री मन्त्र को स्थान प्राप्त होना सूर्योपासना को 
निद्चत करता है । 

गायत्री ऋग्वेद में एक छन्‍्द का नाम हैं। सावित्न 
(सविता अथवा सूय-सम्बन्धी) मन्त्र इसो छन्‍्द में उपलब्ध 
होता है (ऋग्वेद,३ ६२ १०)। गायत्री का अर्थ है 'गायन्त 
त्रायते इति / 'गाने वाले की रक्षा करने वाली ।” पूरा 
मन्त्र है--भू । भुव । स्व । तत्सवितुर्वरेण्य, भर्गो देवस्य 
घीमहि, घियो यो न प्रचोदयात्‌ । [ हम सविता देव के 
वरणीय प्रकाश को धारण करते हैं । वह हमारी वृद्धि को 
प्रेरित करे ।] 

गायत्री का एक नाम साविन्री भी है। उपनयन- 
सस्कार के अवसर पर आचार्य ग्रायत्री अथवा सावित्री 
मन्त्र उपनीत क्नह्माचारी को प्रदान करता है। सन्व्योपा- 
सना में इस मन्त्र का जप तथा मनन अनिवार्य माना गया 
है । जो ऐसा नही करते वे 'सावित्रीपतित' समझे जाते हैं । 
गायत्री त्रिपदा, छन्‍्दोयुक्ता, मन्त्रात्मिका और बेदमाता 
कही गयी है। मनुस्मृति (२ ७७-७८, ८१-८३) में इसका 
महत्त्व बतलाया गया है । 

पद्मपुराण में गायत्री को भ्रह्मा की पत्नी कहा गया हे । 

यह पद गायत्री को कैसे प्राप्त हुआ, इसकी कथा विस्तार 
से दी हुई है । इसका ध्यान इस प्रकार बताया गया है 
इवेता त्व ए्वेतरूपासि शशाद्वेन समा मता । 
विश्रती विपुलाबुरू कवलीगर्भकोमलौ || 


गायत्रोनाहुँपतथ 


एणप्टज़ करे गृह्य पद्भुज तर सुनिर्मलम्‌ | 
वसाना वसने क्षौमे रक्ते चारुुतदर्शने ॥ 
गायत्रीक्रत--शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इस श्रत का अनु- 
प्ठान होता है । इसमें सूर्यपपूजन का विधान है। गायत्री 
(ऋग्वेद ३ ६२ १०) का जप शत वार, सहस्न वार, दस 
सहल्र बार करने से अनेक रोगो का नाश होता है। देश 
हैमाद्वि, २ ६२-६३ (गरुडपुराण से उद्धत)। इस प्रन्ध में 
गायत्री की प्रशसा तथा पवित्रता के विषय में बहुत कुछ 
कहा गया है । 
गाग्य--शुक्ल यजुर्वद के प्रातिशास्यसूत्र (कात्यायन कृत) 
तथा कात्यायन के ही वाजसनेय प्रातिशाख्य में गार्ग्य का 
नाम आया है। परवर्ती काल में एक पाशुपत आचार्य 
के रूप में भी इनका उल्लेख हैँं। चित्रप्रशस्ति में कहा 
गया है कि शिव ने कारोहण (छाट देश) में अवतार लिया 
तथा पाशुपत मत के ठीोक-ठीक पालनार्थ उनके चार शिष्य 
हुए--कुशिक, गारथ, कौरुष्य एवं मैत्रेय । 
पाणिनिसृत्रो में प्राचीन व्याकरण-आचार्य के रूप में भी 
गार्ग्य का उल्लेख हुआ है । 
गाहपत्य--एफक यज्ञिय अग्नि । भारतीय इतिहास के प्रार 
म्भिक काल में देवताओ की पूजा प्रत्येक आर्य अपने गृह 
में स्थापित अग्निस्थान में करता था । गृहस्थ का कर्त्तव्य 
होता था कि वह यज्ञवेदी में प्रथम अग्नि की स्थापना करे | 
इस उत्सव को “अग्न्याघान' कहते थे । ऐसे अवसर पर 
गृहस्थ चार पुरोहितो के साथ 'ग्रापत्य/ तथा 'आाहव- 
तीय' अग्नियो के लिए यज्ञवेदियो का निर्माण करता था। 
गार्हपत्य अग्नि के लिए वृत्ताकार, आहवनीय अग्नि के 
लिए वर्गाकार तथा 'क्षिणाग्नि! के लिए अर्द्ध वृत्ताकार 
( यदि इसकी भी आवश्यकता हुई ) स्थान निमित होता 
था । तब अध्वर्यु धर्षण द्वारा या गाँव से अस्थायी अग्नि 
प्राप्त करता था तथा 'गार्हपत्य अग्नि! की स्थापना 
करता था। गार्हपत्य का आवाहन निम्नाकित वैदिक 
मन्त्र से किया जाता था 
इह प्रिय प्रज॑या में समृध्यताम्‌ 
अस्मिन्‌ गृहे गाईपत्याय जागृहि । (ऋग्वेद, १० ८१ २७ 
मनुस्मृति में पिता को भी गाहंपत्य अग्निरूप मात 
गया हूँ 


पिता वे गाहंपत्यो४ग्नर्मातान्निर्दक्षिण स्मृत | 
(३३३१ ) 


गालव-्गीतगोविन्च 


[ पिता गाहपत्य अग्नि और माता दक्षिणार्नि कहे 
गये हैं। ) 
गालव--अष्टाध्यायी के सूत्रों में जिन पूर्ववर्ती वैयाकरणों 
का नाम आया है, गालव उनमें एक हैं । ऋषियों (७ १ ७४) 
की सूची में भी गालव की गणना है । 
गिरनार (गिरिलगर)--सौराष्ट्र ( पष्चिचम भारत ) का 
एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान । प्राचीन काल से यह थयोगियों 
और साधको को आक्ृष्ट करता रहा है । काठियावाड 
का प्राचीन नगर जूनागढ गिरनार की उपत्यका में बसा 
हुआ है । नगर का एक द्वार गिरनारदरवाजा कहलाता 
हैं । द्वार के बाहर एक ओर वाघेद्वरी देवी का मन्दिर 
है। वही वामनेश्वर शिवमन्दिर भी है। यहाँ अज्षोक 
का शिलालेख लगा हुआ है । भागे मुचकुन्द महादेव का 
मन्दिर है। ये स्थान पहाड के दातार शिखर के नीचे 
की ओर हैं । यहाँ पर कई देवालय बने हुए हैं । महाप्रभु 
वल्लभाचार्य के वशजो की हवेली ( आवास ) भी है । 
प्राचीन काल में यहू पर्वत 'ऊर्जयन्त' अथवा 'उज्ज- 
यन्‍्त' कहलाता था ( दे० स्कन्दगुप्त का गिरनार अभि- 
लेख) । एस पर्वत की एक पहाडी पर दत्तात्रेय की पादुका 
के चिन्न बने हुए हैं। अशोक के शिलालेख से प्रकट है 
कि तृतीय शत्ती ई० पू० में यह तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो चुका 
था। रुद्रदामा फे जूनागढ अभिलेख के प्रारम्भ में ही 
इसका उल्लेख है ( एपिग्रागिया इण्डिका, जिल्द ८, पु० 
३६-४२ ) वस्त्रापथ क्षेत्र का यह केन्द्र माना जाता था 
( स्वन्दपुराण, २२ १-३ )। यहाँ सुवर्णरंखा नामक 
पवित्र नदी वहती हैं । 
गिरि--(१) गिरि अथवा पर्वत हिन्दू धर्म में पूजनीय माने 
गये हैं । पूजा का आधार धारणदाक्ति अथवा गुरुत्व है 
( गिरति घारयति पृथ्वी, ग्रियते स्तुयते गुरुत्वाद्वा ) । 
पव॑तो में कुलपर्वत विशेष पूजनीय हैं 
मेरु मन्दर कैछलास मलया गन्धमादन । 
महेन्द्र श्रीपर्वतश्व हेमकूटस्तथेव च। 
अष्टावेते तु सम्पूज्या गिरय पृर्वदिकक्रमात्‌ ॥ 
> भर >८ 
महेन्द्रो मछय सहाय सानुयानुक्षपर्वत्त । 
विन्ध्यद्व पारियात्रत्व सप्तैते कुलपर्वता ॥ 
घिरिजा--गिरि ( पर्वत ) हिमालय अथवा हिमालयाधि- 
5िठत देवता से जनमी हुई पार्वती | दे० 'उम्रा', पार्वती! | 
३० 
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गिरितनयात्रत--इस ब्रत का अनुष्ठान भाव्रपद, वैशाख 
अथवा मार्गशीर्ष शुक्ठ तृतीया को होता है। एक वर्ष 
पर्यन्त इसमें गोरी अथवा लक्तिता का पूजन होना 
चाहिए । द्वादश मासों में गौरी के भिन्‍न भिन्‍न नामो वा 
स्मरण करते हुए भिन्‍न-भिन्‍त पुष्पो से पुजा करनी चाहिए । 

गिरिघर--.( १) श्रीकृष्ण का एक पर्याय । गोवर्धन पर्वत 
( गिरि ) धारण करने के कारण उनका यह नाम पडा | 

(२) एक वैष्णव सन्‍्त कवि का नाम भी गिरघधर है। 

मराठा भक्तो ने मानभाऊ लोगों की सर्वदा उपेक्षा की हैं । 
मानभाऊ भी मराठी भाषाभाषी एक प्रकार के पाश्चरात्र 
वैष्णव हैं। जिन-जिन मराठी लेखकों तथा कवियों की 
रचनाओ से यह उपेक्षा का भाव परिलक्षित होता है, 
उनमें गिरिधर, एकनाथ आदि हैं। सम्भवत, अपनी पर- 
म्परावादी स्मार्त प्रवृत्तियों के कारण ही ये भानभाऊ 
सन्‍्तो की उपेक्षा करते थे । 

गिरिघरजी---वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्गीय साहित्य में 
'शुद्धाद्वैतमार्तण्ड' का विशिष्ट स्थान है। इसके रचयिता 
गिरिघरजी १६०० ई० के आसपास हुए थे। ये अपने 
समय में वल्लभीय अनुयायियों के अध्यक्ष थे। नाभाजी 
एवं तुलसीदास भी इृ।के समसामयिक थे । 

ग्िरिलगर---दे० गिरनार । 

गिरिशिष्यपरम्परा--शड्ूराचार्य के चार प्रधान दिष्यों में 
से सुरेदवराचार्य ( मण्डन ) प्रमुख थे तथा उन चारों 
के दस शिष्य थे, जो 'दसनामी” के नाम से प्रसिद्ध है । ये 
चार गुरुओ के नाम पर चार मठो में बेटकर रहने लगे । 
सुरेदवर के तीन शिष्य--गिरि, पर्वत और सागर ज्योति- 
मठ ( जोशीमठ ) के अन्तर्गत थे । इस प्रकार गिरि-शिष्य- 
परम्परा जोशी मठ में सुरक्षित हैं । 

गीतगोविन्व---श्रगार रस प्रधान सस्कृत का गीतकाव्य । 
इसके रचयिता लक्ष्मणसेन के राजकवि जयदेव थे । इसमें 
राधा-कृष्ण के विहार का ललित वर्णन हैं । 

राघा का नाम सर्वप्रथम गोपालतापिनी उपनिषद्‌' 

में जाता हैं। राधापूजक सम्प्रदार्यों द्वारा यह ग्रन्थ अति 
सम्मानित है। जिन सम्प्रदायों में राधा की आराधना 
होती हैं उनमें विष्णुस्वामी एवं निम्बाकों का नाम 
प्रथम जाता हैं। राधा की पूजा एवं भीतो द्वारा प्रशसा 
उत्तर भारत में माध्वकाल के पूर्व प्रचलित थी, क्योकि 
ज्यदेवरचित गीताग्रोविन्द वारहवी शती के अन्त की 
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रचना है। वगाल में जयदेव को निम्बार्क मतावलम्बी 
कहते हैं, किन्तु गीतगोविन्द की राधा प्रेयसी हैं, पत्नी 
नही, जबकि निम्बार्कों के मतानुसार राघा कृष्ण की 
पत्नी हैं । 
धीता--दे० “श्रीमद्भगवद्गीता' । महाभारत के भीष्म- 
पर्व में यह पायी जाती है। महाभारतयुद्ध के पूर्व अर्जुन 
का व्यामोह दूर करने के लिए कृष्ण ने इसका उपदेश 
किया था। इसमें कर्म, उपासना ओर ज्ञान का समुच्चय 
हैं । नीलकण्ठ ने अपनी टीका में इसके विषय में कहा है 
भारते सर्ववेदार्थों भारतार्थव्त्च कृत्स्नश । 
गीतायामस्ति तेनेय सर्वक्षास्त्रमयी मता॥! 
इयमष्टादशाध्यायी क्रमात्‌ षद्कत्रयेण हि। 
कर्मोपास्तिज्ञानकाण्ड-तितयात्मा निगदयते ॥ 
मघुसूदन सरस्वती ने अपनी टीका गीताग्रूढार्थदीपिका 
में गोता के उद्देश्य का विश्वद विवेचन किया है 
सहेतुकस्य ससारस्यात्यन्तोपरमात्मकम्‌ । 
पर॑ नि श्रेयस गीताशास्त्रस्योक्त प्रयोजनम्‌ ॥ आदि 
भगवदुगीता के अतिरिक्त और भी गीताएं हैं, जैसे 
भागवतपुराण में गोपीगीता, अध्यात्मरामायण में राम- 
गीता, आश्वमेधिक पर्व में ब्राह्मणगीता, अनुगीता, देवी- 
भागवत में भगवतीगीता आदि । 
अनेक आचार्यों ने गौता पर साम्प्रदायिक टीकाएँ 
तथा भाष्य लिखे हैं। इमें शास्भुरभाष्य बहुत प्रसिद्ध 
हैं। यह अद्वैतवादी तथा निवृत्तिमार्गी भाष्य हैं। आघु- 
निक टीकाकारो तथा निवन्धकारों में छोकमान्य तिरक 
का गीतारहस्थ', श्री भरविन्द का 'एसेज ऑन दी 
गीता! तथा महात्मा गान्धी का “अनासक्तियोग' उल्ले- 
खनीय हैं । 
गीतातात्पयेनिर्णय--गीता पर स्वामी मध्वाचार्यरचित एक 
निबन्ध भ्न्ध । इसमें दतवादी दर्शन तथा कृष्ण भक्ति का 
प्रतिपादन किया गया है । 
गीताधर्म--भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को राजयोग का उप« 
देश करके भागवत धर्म का पुनरारम्भ किया। इसका 


गोता-तुण 


समन्वित । एकान्तवादी सम्प्रदायों ने इन तीन विद्याओं 
को वैकल्पिक माल लिया। इससे जीवन एकाज्जी हो 
गया। भगवान्‌ कृष्ण ने तीनो के समन्‍्वयमार्ग की पुन 
प्रतिष्ठा की ! 

गोताभाष्य---गीताभाष्य ग्रन्थ कई आचार्यों द्वारा रचे गये 
हैं। वे आचार्य हैं--शद्भुर, रामानुज, मध्व, केशव 
काइमीरी, वलदेव विद्याभूषण आदि । इन भाष्यों में 
साम्प्रदायिक दर्शन एवं धर्म का प्रतिपादन किया गया है। 

गीताथंसग्रह--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य द्वारा 
रचित सस्क्ृत प्रन्थ गीतार्थसग्रह' भगवदूगीता की व्यास्या 
उपस्थित करता है! इसमें विशिष्टाह्वत दर्शन का प्रतिपादन 
किया गया है । 

गीताधंसप्रहरक्षा--आचार्य वेद्धुटनाथ ने तमिल में छगभग 
१०८ ग्रथो की रचना हैं। ीतार्थसम्रहरक्षा' उनमें ते 
एक है । इसमें भगवद्भक्ति कूट-कूट कर भरी है। जनता 
में यह बहुत प्रिय है । 

गोतावली (१)--चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्यो में सनातव 
गोस्वामी प्रमुख हैं । उन्हीं की यह पद्यमयी रचना है। 
इलोकों में भगवान्‌ कृष्ण का चरित्र वर्णित है । 

गीतावली (२)--राम भक्ति सम्बन्धी साहित्यभार में 
गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख योगदान है । गीतावली में 
तुलसीदास ने रामकथा को गीतो में कहा है । इसके गीत 
गेय तो हैं ही, साहित्यिक दृष्टि से बडे उच्चकोटि के हैँ । 

गीताविवृत--मध्वमतावलन्वी श्री राषवेन्द् ह्वामीकृत एक 
ग्रल्थ। इसकी भाषा सरल है, रचना १७वी गताव्दी फी है । 

गीतासार--भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया हैं 
वह गरुड पुराण (अध्याय २३३) में 'गीतासार' के नाम मे 
प्रसिद्ध है । मोक्ष के लिए समस्त योग, ज्ञान भादि के प्रति- 
पादक शास्त्रों का सार इसमें सक्षेप से सगृहीत है| 

गुटका--कवी र॒पथी सम्प्रदाय की यह प्रार्थना पुस्तिका हैं। 
कबीर के अनुयायी नित्य पाठ में इसका उपयोग करते हैं| 

भुडतृतीया--इस व्रत का अनुष्ठान भाद्व शुवद तृतीया की 
होता है । पार्वती इसकी देवता हैं । पुष्पो को गुड अथवा 


तात्पर्य यह है कि गीताघर्म सृष्टि के आरम्भ से चछा आ 
रहा था। बीच में उसका लोप हो जाने पर श्री कृष्ण 
द्वारा उसका पुनरारम्भ हुआ। गीताघर्म अध्यात्म पर 
आधारित समुच्चयवादी धर्म था। मनुष्य की मुक्ति का 
मार्ग त्रिविध माना जाता था--ज्ञान, कर्म और भक्ति 


पायस (खीर) के साथ भगवती को समर्पण करना चाहिएं। 
गुण--वैदेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ छ है--#न्य, गुग। 

कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अभाव भी एक 

पदार्थ कहा गया है । इस प्रकार पदार्थ सात हुए । 





गुणरत्नकोष-गुद 


द्रव्याश्रयी (द्रव्य में रहने वाला), कर्म से भिन्न और 
सत्तावान्‌ जो हो, वह भरुण है । गुण के चौबीस भेद है 
१ रूप २ रस ३ गन्ध ४ स्पर्श ५ सख्या 
६ परिमाण ७ पृथक्त्व ८ सयोग ९ विभाग 
१० परत्व ११ अपरत्व १२ बुद्धि १३ सुख 
१४ दुख १५ इच्छा १६ द्वेष १७ यत्न १८ 
गुरुतव्व १९ द्रवत्व २० स्नेह २१ सस्कार २२ 
घ॒र्म २३ अधर्म और २४ शब्द । दे० भाषापरिच्छेद । 

जाक्त मतानुसार प्राथमिक सृष्टि की प्रथम अवस्था में 
शक्ति का जागरण दो रूपो में होता है, क्रिया एवं भूति 
तथा उसके आश्रित छ गुणों का प्रकटीकरण होता है । वे 
गुण है--ज्ञान, शक्ति, प्रतिभा, बल, पौरुष एवं तेज । ये 
छहो मिलकर वासुदेव के प्रथम व्यूहू तथा उन्तकी शक्ति 
लक्ष्मी का निर्माण करते है । छ गुणोमें युग्मो के बदलकर 
सकषंण, प्रयुम्न एव अनिरुद्ध ( द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ 
व्यूह ) एव उनकी शक्तियों का जन्म होता है आदि । 

साख्य दर्शन के अनुसार गुण प्रकृति के घटक हैं। इनको 
सख्या तीन है। सत्त्व का अर्थ प्रकाश अथवा ज्ञान, रज का 
भर्थ गति अथवा क्रिया और तम का अर्थ अन्धकार अथवा 
जडता है । जिस प्रकार तीन घागो से रस्सी बेंटी जाती है 
उसी प्रकार सारी सृष्टि तीन गुणों से घटित है। दे० साख्य- 
कारिका । 


गुणरत्तकोष---आचार्य रामानुजरचित यह एक ग्रन्थ हैं । 


गुणावासिनक्षत--यह फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को प्रारम्भ होता 
है। एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए । शिव 
तथा क्रमश चार दिनो तक आदित्य, अग्नि, वरुण और 
चन्द्रदेव की (शिव रूप में) पूजा होनी चाहिए | प्रथम दो 
रुद्र रूप में तथा अन्तिम दो कल्याणकारी शबद्भुर रूप में 
अचित होने चाहिए । इन दिनो पवित्र द्रव्यो से युक्त जूू 
से स्तान करना चाहिए । चारो दिन गेहूँ, तिल तथा यवादि 
धान्‍्यो से होम का विधान हैं । आहार रूप में केवल दुग्ध 
ग्रहण करना चाहिए। दे० विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ३ १३७ 
१-१३ (हेमाद्रि, २ ४९९-५०० में उद्धृत) । 

गुप्तकाशी--उत्तराखड में रुद्रप्रयाग से २१ मीकू की दूरी 
पर स्थित । पूर्वकाल में ऋषियों ने भगवान्‌ शद्भूर की 
प्राप्ति के लिए यहाँ तप किया था । कहते है बाणासुर की 
कन्या ऊषा का भवन यहाँ था। यही ऊषा की सखी 
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अनिरुद्ध कौ द्वारका से उठा लायी थी । गुप्तकाशी में नन्‍्दी 
पर आरूढ, अध॑नारीश्वर छ्षिव की सुन्दर मृर्ति है। एक कुंड 
में दो धाराएँ गिरती हैं, जिन्हें गद्भा-यमुना कंहते हैं । 
यहाँ यात्री स्नान करके गुप्त दान करते हैं । 


गुप्तप्रयाग--उत्तराखड का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल । यह हर- 


सिल (हरिप्रयाग) से दो मील की दूरी पर स्थित है । 
झाला से आघ मीक पर दश्यामप्रयाग ( इ्याम गद्भा और 
भागीरथी का सगम ) है। यहाँ से दो मीरू पर गुप्त- 
प्रयाग है । 


गुप्तगोदावरी--चित्रकूट के अन्तर्गत अनसूयाजी से छ मी 


तथा बाबूपुर से दो सील की दूरी पर गुप्त गोदावरी है । 
एक अँघेरी गुफा में १५-१६ गज भीतर सीताकुण्ड है । 
इसमें सदा झरने से जल गिरता रहता है। यात्री इसमें 
स्‍्तान करके गोदावरी के स्नानपुण्य का अनुभव करते हैं । 


गुप्तारघाट--एक वैष्णव तीर्थ | शुद्ध नाम गोप्रतारतीर्थ । 


अयोध्या से नो मील पर्चिम सरयुतट पर है । फंजावाद 
छाँवनी होकर यहाँ सडक जाती “है। यहाँ सरयुस्नान का 
बहुत माहात्म्य माना जाता हैँ । घाट के पास गुप्त हरि का 
मन्दिर है । 


गुरदास--एक मध्य कालीन सन्त का नाम | सुधघारवादी 


साहित्यमाला में १६वीं शती के अन्त में भाई गुरदास ने 
एक और पुष्प पिरोया, जिसका नाम है भाई गुरदास 
की वार। इस ग्रन्थ का आशिक अग्रेजी अनुवाद मेकालिफ 
ने किया है । 


गुरु--गुरु उसको कहते है जो वेद-शास्त्रो का गुणन (उपदेश) 


करता है अथवा स्तुत होता है (गुणाति उपदिशति वेद- 

शास्त्राणि यद्वा गीय॑ते स्तुयते शिष्यवर्ग )। मनुस्मृति 

(२ १४२) में गुरु की परिभाषा निम्नाकित है 
निपेकादीनि कर्माणि य करोति यथाविधि। 
सम्भाववयति चान्नेन स॒ विप्रो गुरुचच्यते । 

[ जो विप्र निषेक (गर्भाधान) आदि ससस्‍्कारो को यथा 
विधि करता है और अन्न से पोषण करता है वह गुरु 
कहलाता है ।] इस परिभाषा से पिता प्रथम गुरु है, 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित, शिक्षक आदि । मन्त्रदाता को भी 
गुरु कहते हैं। गुरुत्त के लिए वजित पुरुषों की सूची 
कालिकापुराण (अध्याय ५४) में इस पकार दी हुई है 

अभिश्षप्तमपुत्रश्न सन्‍नद्ध कितव तथा। 
क्रियाहीन कल्पाज्र वामन गुरुनिन्दकम | 
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सदा भत्सरसयुक्त॑ गुय्मन्त्रेषु वर्जयेत्‌। अल्प वा बहु वा थस्‍्य श्रुतस्योपकरोतिय । 


पु्मन्त्रस्य मूल स्यात्‌ मूलशद्धों सदा शुभगू ॥ तमपीह गुरु विद्याच्छू तोपक्रिययातया ॥ 

कूर्मपुराण (उपविभाग, अध्याय ११) में गुरुवर्ग की पदूत्रिदददान्दिक चय्य॑ गुरौ। श्रेवेदिक प्रतम्‌ । 

एक लम्बी सूची मिलती हैं तदद्धिक पादिक वा अ्रहणान्तिकमेव वा॥ 
उपाध्याय पिता ज्ञैष्ठज्नाता चैव महीपति । (मनु० २ ६९,२ १४९,३ १) 
मातुल॑ ए्वशुरस्त्राता मातामहपितामही ॥ वीर दौवो में यह प्रथा है कि प्रत्येक लिड्भायत गाँव 


बन्धुर्ज्येष्ठ पितृव्यद्च पुस्येते गुरव सस्‍्मृता । 
मातामही मातुलानी तथा मातुश्च सोदरा ॥ 
इवश्वू पितामही ज्येष्ठा घात्री चर गुरव स्त्रीपु। 
इत्युक्तो ग्रुर्वर्गोघ्यष मातृत पितृतो हिजा ॥ 
इनका दिष्ठाचार, आदर और सेवा करने का विधान 
है। युक्तिकल्पतरु में अच्छे गुरु फे लक्षण निम्नाकित कहे 


में एक मठ होता है जो प्रत्येक पाँच प्रारम्मिक मठों से 
सम्बन्धित रहता है । प्रत्येक लिज्रायत किसी न किसी 
मठ से सम्बन्धित होता है । प्रत्येक का एक गुरु होता है। 
जज्भूम इनकी एक जाति है जिसके सदस्य लिझ्जायतों के 
गुरु होते हैं । 

जब लिझज्भायत अपने गुरु का चुनाव करता है तब एक 


गये हैं व | 
सदाचार कुशछघी . सर्वशास्त्रार्थपारय । उत्सव होता है, जिसमें ्पाचि पात्र, पाँच मठों के महल्तों 
नित्यनैमित्तिकानाबव कार्याणा कारक शुचि ॥ के प्रतिनिधि के रूप में, रखे जाते हैं। चार पात्र वर्गाकार 
अपर्वमैथुनपर पितृदेवार्चने रहे । आकृति में एवं एक केन्द्र में रखा जाता है। यह केन्द्र 
का पात्र उस लिझ्भायत के गुरु के मठ का श्रतीक होता 


गुरुभक्तोजितक्रोधो विप्राणा हिंतकृत्‌ू सदा ॥। 
दयावानू शीलसम्पन्त सत्कूलीनो महामति । 
परदारेषु विमुखो दृढ्सकल्पको द्विज ॥ 
अन्येश्व वैदिकगुणैर्युक्नः कार्यो गुरुनूप । 
एतैरेव गुणर्युक्त पुरोधा स्यान्महीभुजाम्‌ ॥ 
भन्त्रगुरु के विशेष लक्षण बतलाये गये हैँ 
घानन्‍्तो दान्त कुलीनएच विनीत शुद्धवेशवान्‌ । 
शुद्धाचार सुप्रतिष्ठ शुचिर्दक्ष सुबुद्धिमान्‌ ॥ 
आखश्रमी ध्याननिष्ठत्व मन्त्र-तन्त्र-विशारद । 
निग्नहानुगरहे. शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥। 
उद्तुंक्नव सहतुं समर्थो ब्राह्मणोत्तम । 
तपस्वी सत्यवादी च॑ गृहस्थोी गुरुरुच्यते ॥ 
सामान्यत द्विजाति का गुरु अग्नि, वर्णों का गुरु 
ब्राह्मण, स्त्रियों का गुर पति और सबका गुरु अतिथि 


होता है 
गुरुरग्निद्दिजातीना वर्णाना बाह्मणों गुरु । 
पतिरेको गुरु स्त्रीणा सर्वेषामतिधिगुंढ ॥ 
(चाणक्यनीति) 


उपनयनपूर्वक आचार सिखाने वाला तथा वेदाध्ययन 
कराने वाला आचार्य ही यथार्थत गुरु है 
उपनीय गुरु शिष्य शिक्षयेच्छोचमादित । 


च। 


है। जब गुरु किसी लिड्भायत के घर जाता है, उस अवसर 
पर 'पादोदक' सस्कार (गुरु का चरण धोना) होता है, 
जिसमें सारा परिवार तथा मित्रमण्डली उपस्थित रहती 
है । गृहस्वामी द्वारा गुरु की पोडशोपचार पूव॑ंक पूजा की 
जाती है । 

धामिक गुरु के प्रति भक्ति की परम्परा भारत में बति 
प्राचीन है। प्राचीन काल में गुरु का भाज्ञापालन श्षिष्य का 
परम धर्म होता था। गुरु शिष्य का दूसरा पिता माना 
जाता था एवं प्राकृतिक पिता से भी अधिक आदरणीय 
था । आधुनिक काल में गुरसभान ओर भी बढ़ा चढ़ा है 
नानक, दादू, राघास्वामी आदि सतों के अनुयायी जिसे 
एक बार गुरु ग्रहण करते हैं, उसकी बातो को ईएवरवचन 
मानते हैं । 

विना गुरु की आज्ञा के कोई हिन्दू किसी सम्प्रदाय का 
सदस्य नही हो सकता । प्रथम वह एक निज्ञासु बनता 
है । वाद में गुर उसके कान में एक थ्षुभ बेला में दीक्षा- 
मन्‍ज्न पढ़ता हैं और फिर वह सदस्य बन जाता है । 


गुद (प्रभाकर)--छठी शती से आठवी झ्ती के बीच कर्म- 
भीमासा के दो प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए, एक प्रभाकर जिन्हें गुर 
भी कहते हैं एवं दुसरे कुमारिल, जिन्हें भट्ट कहा जाता 
है । इन दोनों से मीमासा के दो सम्प्रदाय चले । 


गुदकुलजीवन-गुंह 


गुक्कुलजीवन--हिज या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्यो को जीवन 
की पहली अवस्था में अच्छे गृहस्थजीवन की शिक्षा लेना 
अनिवार्य था। यह शिक्षा गुरुकुलो में जाकर प्राप्त की जाती 
थी, जहाँ वेदादि शास्त्रों के अतिरिक्त क्षत्रिय शस्त्रास्त् 
विद्या और वैश्य कारीगरी, पशुपालन एव कृषि का कार्य भी 
सीखता था। गुरुकुछ का जीवन अति त्यागपूर्ण एवं तपस्या 
का जीवन था। गुरु की सेवा, भिक्षाटन पर जीविका, 
गुरु के पशुओं का चारण, क्ृषिकर्म करना, समिघ्रा जुटाना 
आदि कर्म करने के पद्चात्‌ अध्ययन में मन लगाना पडता 
था। घती, निर्मम सभी विद्याथियों का एक ही प्रकार का 
जीवन होता था । इस तपस्थलों से निकलने पर स्नातक 
समाज का सम्माननीय सदस्य के रूप में आदृत होता एवं 
विवाह कर गृहस्थाश्रम का अधिकारी बनता था | 


धुरुप्रन्पसाह॒व--(१) सिक्ख सप्रदाय का सर्वोत्तम धामिक 
प्रन्य, जिसकी पूजा गुरुमृ्ति के रूप में की जाती है । इस 
पवित्र भ्रन्थ का अखण्ड पाठ करने की रीति सिक्‍खो ने ही 
प्रचलित की । इसमें सिवखो के दस गुरुओ की वाणी के 
साथ ही कबीर, नामदेव, रविदास, मीरा, तुलसी आदि 
भवतो की चुनी हुईं वाणियाँ भी सकलित हैं और यह 
गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है । 


(२) इसी नाम का गरीबदासी सम्प्रदाय का भी एक 
घामरिक ग्रन्थ है, जिसे सत गरीबदास (१७१७-८२ ई०) 
ने में रचा । इसमें २४,००० पद है । दे० “गरीबदास' । 

पुर्देव--पन्‍्द्रहवी शती के वीरहौव सम्प्रदाय के एक आचार्य, 
जिन्होंने 'वीरशव आचार प्रदीपिका' की रचना की । 
शुरुदेव स्वासी---ये आपस्तम्ब सूत्र” के एक भाष्यकार थे । 


गुर्दारा--सिक्खो का पूुजास्थान गुरुद्वारा कहलाता है। 
पूजा में ग्रन्थ साहब के कुछ निदिचत भागो का पाठ तथा 
ग्रन्थ की पूजा होती है । सिकक्‍ख गुरुद्वारो में अमृतसर का 
स्वर्णमन्दिर प्रमुख और दर्शनीय है। गुरु नानक तथा 
अन्य गुरुओं के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले प्रमुख स्थानो 
पर गुरुद्वारे बने हुए हैं, जो सिक्खो के तीर्थस्थान हैं । 
शुरुप्रदीप--वेदाल्ताचार्य अद्वेताननद स्वामी (स० १२०६ से 
१२५५) के तीन भ्रन्थो में एक ग्रन्थ का नाम 'गुरुप्रदीप' है। 
, भुर्मुखी--उस किपि का नाम जिसमें सिक्‍्खो का धर्मग्रन्थ 
'पगन्‍्ध साहब' लिखा हुआ है । गुरु नानक के उत्तराधिकारी 
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गुरु अद्भद में नानक के पदों के लिए उस लिपि को स्वी- 
कार किया जो ब्राह्मी से निकली थी और पजाब में उनके 
समय में प्रचलित थी । गुरवाणी उसमें लिखी गयी, इस- 
लिए इसका नाम गुरुमुखी” पडा। गया। वास्तव में 'गुरुमुख्री' 
लिपि का नाम है, परन्तु भूल से छोग इसे भाषा भी 
समझ लेते हैं । इसकी वही वर्णमाला है जो सस्क्ृत और 
भारत की अन्य प्रादेक्षिक भाषाओं की । इस समय पजाबी 
भाषा को सिवख लोग इसी लिपि में लिखते हैं । 
गुररत्वमालिका--यह सदाष्तिव ब्रह्मेन्द्र द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ है । 
गुरुक्षतत-अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार को इस ब्नत का 
अनुष्ठान होता है । सुवर्ण पात्र में रखी हुईं बृहस्पति ग्रह 
की सुवर्णमूर्ति के पुजन॒ का विधान हैं। इसमें सात नक्तो 
का आचरण किया जाता है। दे० देमाद्वि, २५०९॥ 
गुरुत्थल जजभुम--जज्भुम' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में 
होता है--पहला प्रयोग जाति के सदस्य के लिए एवं 
दूसरा अभ्यासी के अर्थ में । अभ्यासी अर्थवाचक जद्भम 
पूज्य होता है । ऐसे जज्भम लिझ्भायतो के गुरु होते हैं 
तथा किसी न किसी मठ से सम्प्रदाय की शिक्षा व दीक्षा 
ग्रहण करते हैँ । इन्हें आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहिए । 
ये दो प्रकार के होते हैं--गुरुस्थल जद्भूम और विरक्त 
जद्भम । गुरुस्थलों को सभी पारिवारिक संस्कारों 
(उत्सवो) एवं गुरु का कार्य कटने की शिक्षा दी जाती है । 
गुर्वेष्टमी ्रत--गुरुवारयुक्त भाद्पद मास की अष्टमी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । सुवर्ण अथवा रजत की 
गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति देवता की प्रतिमा की पूजा का 
विधान है । 


गुह--(१) कारतिकेय का एक पर्याय । महाभारत (३ २२८) 
में शिव ( रुद्र ) के पुत्र को गुह कहा गया है 
रुद्रसूनूं तत प्राहुर्गृीह गुरुमतावर । 
अथनमस्ययु सर्वा देवसेना सहस्नश । 
अस्माक त्व पतिरिति ब्रुवाणा सर्वतो दिद्य !! 

[ रुद्र के पुत्र का नाम गृह हुआ और देवताओं की 
समस्त सेना ने इनको अपना नाथक मान लिया । ] 

( २ ) वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान्‌ राम 
के सखा निषादराज का नाम गुह था। यह “अज्भवेरपुर 
के मुख्य गगातट का शासक था। राम और भरत का 
इसने बडा आतिथ्य किया था । 
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( ३ ) कही-कही विष्णु को भो गुह कहा गया है 

'करण कारण कर्ता विकर्ता गहनों गृह 7 (मछ्ला० १३ 
१४९-५४ ) इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की गयी हैं 
'गुहते सवृणोति स्वरूपादीनि मायया' [ जो अपनी माया 

से स्वरूप आदि का सवरण करता है। ] 

गुहंदेव--वेदाल्त के एक आचार्य । निषण्दु फे टीकाकार 
देवराज और भंट्ट भास्कर ने माघवदेव, भवस्वामी, गुृह- 
देव, श्रीनिवास, उब्वट आदि भाध्यकारो के नाम लिखे 
हैं । ब्रह्मतृत्र रचना के धाद और स्वामी शद्भूराचार्य के पूर्व 
भी वेदान्त के आचायों की परम्परा अक्षुण्ण रही है । इन 
आचायों का उल्लेख दार्शनिक साहित्य एवं छाद्धूर के 
भाष्य में हुला है। रामानुजकृत वेदार्थसग्रह ( पृ० 
१५४ ) में प्राचीन काल के छ वेदान्ताचार्यों का उल्लेख 
मिलता है, इनमें गुहदेव भी हैं । 

गुह्म--गम्भीर आध्यात्मिक तत्त्व को गुह्य कहते हैं । 
गीता ( ९ १ ) में भगवान्‌ ने ज्ञान को गुह्मयतम कहा है 

इदं तु ते गृह्मतम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 

ज्ञान विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेश्शुभात्‌ ॥ 

[ तुमको श्रद्धालु समझकर में इस अति गुह्म ज्ञान 
का उपदेश करूँगा, विज्ञान के साथ इसको समझकर तुम 
कष्ट से छूट जामोगे । ] 

बुद्धि अथवा हृदयाकाश रूपी गहरी गुहा में स्थित 
होने कारण इस तत्त्व को गुह्मय कहा गया है। कही-कही 
विष्णु और छिव को भी गुह्म कहा गया हैं। विष्णु- 
सदरद्ननाम ( महाभारत, १३ १४९ ७१ ) में गुह्म विष्णु 
का एक नाम है 

गुह्यो गंभीरो गहनो ग्रुप्तदचक्रमदाघर । 

इसी प्रकार महाभारत (१३ १७९१) में छझ्षिव 
( महादेव ) गुह्म कहे गये हैं 

यजु पादभुजों गुह्मय प्रकाशो जगमस्तथा । 

गुह्मफ--अर्घ देवयोनियो में गुंह्मक भी है । कुबेर के अनु- 

चरो का यह एक भेद है। धामिक तक्षणकला के मलडू- 
रण में इसका प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है । 
निधि रक्षन्ति ये यक्षास्ते स्पुर्गुह्मयकसज्ञका' । 

[ देवताओो की निधि के रक्षक यक्षगण गुह्मक कह- 
लाते हैं । 

अजन्ता की भित्ति-चित्रकला में जहाँ पर्वतीय दृष्य 
चित्रित हैं, उनमें पक्षी, वानर एवं काल्पनिक जद्भली 


गुहरेव-गृहत्व 


जातियों-गुह्मक, किरात एवं किन्नरों के चित्र पाये जाते 
हैं। यक्षो के बहुत कुछ सदृश ही ग्रुह्मक भी होते हैं। 
भरहुत और साँची की मूर्तिकला में इनका अद्धून वौने के 
रूप में शालभड्जिकाओं के पैरो के नीचे हुआ है| बनज्र- 
परवश्ज व्यक्ति कामिनियो के चरणतल में कैसे दब जाता 
है, इसका यह प्रतीक है । 
गुह्यरुद्रावशी--द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। 
ब्रती को इस दिन उपवास करना चाहिए तथा गुद्कों 
(यक्षो) की तिल जोर अक्षतों से पूजा करनो चाहिए। 
इस ब्रत में किसी ब्राह्मण को सुवर्ण दान करने से समस्त 
पापो का क्षय हो जाता है। 
गुह्मसमाज--एक घामिक सघटन, जो वामाचारी तान्विक 
साधकों का वह समाज है जिसमें बहुत सी गुहय (गोपनीय) 
क्रियाएँ होती हैं । इसमें वे ही साधक प्रवेद पाते हैं जो इस 
साधना में विधिवत्‌ दीक्षित होते हैं । कन्दराओं, गुह्ाओं 
और गुप्त स्थानों में इस समाज हारा साधना की जाती है। 
गूढ़ज (गूढ़ोत्पश्न)--धर्मशास्त्र के अनुसार बारह प्रकार के 
पुत्रों में से एक । पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी धन्य 
पुरुष से प्रच्छल्त रूप में जो पुत्र उत्पन्न करती हैं उसे 
गूढ़ज कहा जाता है । मनुस्मृति (९,१७०) में इसकी परि- 
भाषा इस प्रकार की गयी है 
उत्यते गृहे यस्य न च श्ायेत कस्य सा । 
स गुहे गुढ उत्पन्नस्तस्य स्थाद्‌ यस्य तल्पजा' ॥ 
यह दायभागी वन्धु माना गया है (मनु ९,१५९) | 
याज्वल्श्यस्मृति (२ ३२) में इसकी यही परिभाषा 
मिलती है 
गृहें प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मत ।' 
वर्तमान हिन्दू-विधि में ग्रूढज पुत्र की स्वीकृति नहीं है! 
गृहस्य--गृह में पत्नी के साथ रहनेवाला । पत्नी का पहे 
रहना इसलिए आवद्यक है कि बहुत से 
पत्नी को ही गृह कहा है न गृह गृहमित्याहुगृहिणी 
गृहमुच्यते ।” गृहस्थ द्वितीय आश्रम गाहंस्थ्य में रहते 
है । इसलिए इसको ज्येष्ठाश्रमी, गृहमेघी, गृही, गृहपति 
गृहाधिपति आदि भी कहा गया है| धर्मशास्त्र में ब्राह्म' 
को प्रमुखता देते हुए गृहस्थधर्म का विस्तार से वर्ण 
किया गया है । (दे० मनुस्मृति, अध्याय ४) । 
चतुर्थभायुषो भागमुपित्वाद्य गुरी ट्विंज । 
द्वितीयमायुपो भाग इंतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ 


गूढार्थदीपिका-गृहुपश्चसी 

अद्रोहेणेव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुन । 
या वृत्तिस्ता समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ 
यात्रामात्रअसिद्धचर्थ स्‍वै कर्मभिरगहिते । 
अवलेशेन दरीरस्य कुर्वीत धर्मसखयम्‌ ॥। 
ऋतानृताम्याज्जीवेत्त, मृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताभ्यामपि वा न इवयृत्या कदाचन ॥ 
ऋतमुछछदिल ज्ञेयममृत स्थादयाचितम्‌ ॥ 
मृत तु याचित भैक्ष्य प्रमृत कर्षण स्मृतम्‌ । 
सत्यानृत तु वाणिज्य तेन 'चैवापि जीयते। 
सेवा श्ववृत्तिराज्याता तस्मात्ता परिवर्जयेत्‌ ॥ 


हिज आयु के प्रथम-चतुर्थ भाग को गृरुगृह में व्यतीत 
कर ह्वितीय-चतुर्थ भाग में विवाह कर पत्नी के साथ घर 
में चास करे । सम्पूर्ण जीवधारियों के अद्रोह अथवा अल्प- 
द्रोह से अपनी वृत्ति की स्थापना कर विप्र को आपत्तिरहित 
अवस्था में जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपनी जीवन- 
यात्रा की सिद्धि मात्र के लिए अपने अनिन्‍्दनीय कर्मो हारा 
शरीर को क्लेश दिये विना उसे धनसग्यन करना चाहिए। 
उसे ऋत भर अनृत से जीना चाहिए अथवा भृत और 
प्रमृत से अथवा सत्यानृत से, किन्तु ए्वान-वृत्ति (नौकरी) 
से कभी नही । ऋत उच्छशिल (खेत में पडे हुए दानों को 
चुनना) को, अमृत अयाचित (बिना मागे प्रास) को, मृत 
याचित भिक्षा को, प्रमृत कर्षण ( बलात्‌ प्राप्त ) को कहा 
गया है । सत्यानृत वाणिज्य हैं। उससे भी जीवन व्यतीत 
किया जा सकता है । श्वानवृत्ति सेवा नाम से प्रसिद्ध है । 
इसलिए इसका त्याग करना चाहिएँ । ] 


गरुडपुराण ( ४९ अध्याय ) में गृहस्थधर्म का वर्णन 
सामान्यत इस प्रकार से किया गया है 

सर्वेषामाश्र भाणान्तु देविध्यन्तु चतुविधम्‌ । 

बह्मचार्युपकुर्वाणो नैष्ठिको ब्रह्मतत्पर ॥ 
योध्घीत्य विधिवद्देदान्‌ गृहस्थाश्रममात्रजेत्‌ । 
उपकुर्वाणको ज्ञेगयो नैष्ठिको मरणान्तक ॥ 
मरनयोइतिथिशुशूषा यज्ञो दान सुराचंनम्‌ । 
गृहस्थस्य समासेन. घर्मेश्य हद्विजसत्तमा ॥ 
उदासीन साधकर्च गृहस्थो द्विविधो भवेत्‌ । 
कुटुम्बमरणे युक्त साधकोश्ष्सों गृही भवेत्‌ ॥ 
ऋणानि तीण्युपाकृत्य त्यवत्वा भार्याधनादिकम्‌ । 
एकाकी विचरेद्यस्तु उदासीन स मौक्षिक ॥ 
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 बरह्मचारी (स्नातक) के दो प्रकार होते हैं--उप- 
कुर्वाण और नैष्ठिक । जो वेदो का विधिवत्‌ अध्ययन कर 
गृहस्थाश्नम में प्रवेश करता है यह उपकुर्वाण और जो 
आमरण गुरुकुल में रहता है वह नैष्ठिक है। अग्न्याघान, 
अतिथिसेवा, यज्ञ, दान, देवपूजन ये सक्षेप में गृहस्थ के 
धर्म हैं । उदासीन और साधक-गुृहस्थ दो प्रकार का होता 
है। कुटुम्बभरण में नियमित छूंगा हुआ ग्ृहस्थ साधक 
होता है। ऋणो--ऋषिऋण, देवऋण और पितुऋण 
से मुक्त होकर, भार्या और घन आदि को छोडकर 
मोक्ष की कामना से जो एकाकी विचरता है वह 
उदासीन है । ] 


प्रत्येक गृहस्थ को तीन ऋणो से मुक्त होना आवश्यक 
है । वह नित्य के स्वाष्याय हारा ऋषिऋण से, यज्ञ द्वारा 
देवऋण से और सन्‍्तानोत्पत्ति द्वारा पितृऋण से मुक्त 
होता हैं। उसके नित्य कर्मों में पश्चमहायज्ञों का अनुष्ठान 
अनिवार्य है। ये यज्ञ हैं--(१) ब्रह्मयज्ञ (स्वाष्याय) 
(२) देवयज्ञ (यज्ञादि) (३) पितृयज्ञ (पितृतर्पण और 
पितृसेवा) (४) अतिथियज्ञ ( सन्‍्यासी, ब्रह्मचारी, 
अभ्यागत की सेवा) और भूतयज्ञ अर्थात्‌ जीवधारियो की 
सेवा । दे० आश्रम! और 'गाहंस्थ्य' । 
गूढार्थदीपिका--स्वामी मघुसूदन सरस्वती कृत श्रीमद्भग- 
वद्गीता की टीका । इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कह 
सकते हैं। शकराचार्य के मतानुसार रचित यह व्याख्या 
विद्वानों में अत्यन्त आदर के साथ प्रचलित है। इसका 
रचनाकार सोलह॒वी छताव्दी है । 


गृत्समद --एक वैदिक ऋषि । ऋग्वेद की ऋचाएँ सात वर्गों 

में विभक्त हैं एव वे सात ऋषिकुलो से सम्बन्धित हैं । इनमें 
प्रथम ऋषिकुल के ऋषि का नाम गृत्समद है। सर्वानु- 
क्रमणिका, ऐतरेय ब्राह्मण (५२४) एवं ऐतरेय आरण्यक 
(२२१ ) में गृत्समद को ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का 
साक्षात्कार करने वाला कहा गया है। कौषीतकिब्राह्मण 
( २२४ ) में गृत्समद को भाव भी कहा गया है । 

गृहपश्चप्ती--पश्चमी के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
है। इसमें ब्रह्मा के पूजन का विधान है। सुर्खी, चूना, सूप, 
घान्य साफ फरने का यन्त्र, रसोई के वर्तन, (गाहस्थ्य की 
पाँच आवश्यक वस्तुएँ) तथा जलूकलूश का दान किया 
जाता हैं। दे० हेमाद्ि, १ ५७४, क्ृत्यरत्वाकर, ९८ (सात 
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वस्तुओ फा उल्लेख करता है, जिनमें एक है चूल्हा तथा 
दूसरा है जलकलश ) 


गृह्मतृश्न--धामिक जीवन के कर्तव्यनिर्धारक ग्रन्थों में चार 
प्रकार के सूत्रों का सर्वोपरि महत्त्व हैं। थे हैं श्रौत, 
गृह्य, धर्म एवं इन्द्रजालिक प्रन्थ। गृहासूत्रो को 'गृह्या 
इसलिए कहा गया है कि वे घरेलू (पारिवारिक) यज्ञों 
तथा परिवार के लिए आवश्यक धार्मिक कृत्यो का वर्णन 
उपस्थित करते हैं । 


गृ्यसूत्रो के तीन भाग हैं। पहले भाग में छोटे यत्ञो 
का वर्णन है, जो प्रत्येक गहस्थ अपने अग्निस्थान में 
पुरोहित हारा (या ब्राह्मण होने पर स्वत ) करता हैं। 
ये यज्ञ तीन प्रकार के हैं. (अ) घृत, तैल, दुग्ध फो अग्नि 
में देना, (आ) पका हुआ अन्न देना तथा (इ) पशुयज्ञ । 
दूसरे भाग में सोलह सस्कारो का वर्णन है, यथा जातकर्म, 
नामकरण, अम्नप्राशन, चूडाकर्म, यज्ञोपवीत, विवाहादि, 
जो जीवन की विद्विष्ट अवस्थाओं से सम्बन्धित कर्म हैं । 
तीसरे में मिश्रित विपय है, जैसे गृहनिर्माण-सम्बन्धी कर्म 
श्राद्ध कर्म, पितृयज्ञ तथा अन्य लघु क्रियाएँ । कौशिक गृ० 
सू० में चिकित्सा तथा दैवी विपत्तियो को दूर करने के 
मन्त्र भी पाये जाते है । सभी वेदशाखाओ के उपलब्ध 
गृद्यसूत्रो की सूची देना आवश्यक प्रतीत होता है। ये 
हैं (ऋक्‌ सम्बन्धी) १ भाज्भायन २ शाम्बब्य ३े आइव- 
लायन, (साम सम्बन्धी) ४ गोभिल ५ सादिर ६ 
जैमिनि, (णुक्लयजुर्वेद सम्पन्धी) ७ पारस्कर, (कष्णयजुर्वेद 
सम्बन्धी) ८ आपस्तम्ब ९ हिरण्यकेशी १० वौधायन 
११ भारद्वाज, १२ मानव १३ वैखानस, (अथव॑बेंद 
सम्बन्धी) १४ कौशिक । दे० 'सूत्र ' । 


भो (गौ)--गौ हिन्दुमा का पवित्र पशु है। अनेक यज्ञिय 
पदार्थ--धी, दुग्ध, दा इसी से प्राप्त होते हैं । यह स्वय 
पूजनीय एवं पृथ्वी, ब्राह्मण और वेद का प्रतीक हैँ। 
भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है! 
उनको गोपाल, गोविन्द आदि विरुद इसी से प्राप्त हुए । 
गोरक्षा और गोसवर्धन हिन्दू का आवश्यक कर्तव्य है | 
दैदिक कालीन भारतीयो के घन का प्रमुख उपादान गाय 
अथवा वैल है। गौ के क्षीर का पान या उसका उपभोग बृत 
या दथधि बनाने के लिए होता था । क्षीर यज्ञो में सोमरस 
के साथ मिलाया जाता था, अथवा अन्न के साथ 


गृह्ममृत्रनोकर्णज्षेत्र 


क्षीरोदत तैयार किया जाता था | ऋग्वेद की दानस्तुति 
में गौओं के बढे-बढे समूहो का उल्लेख किया गया है। 
पुरोहितो को गोओ के दान एवं ग्रोपालन अयवा इनके 
स्वामित्व फो विश्येप महत्त्वपूर्ण ढय से दर्शाया गया है। 
वैदिक फालीन गौएँ रोहित, शुक्ल, पृष्टिन, कृष्ण आदि 
रब्डो के नाम मे पुकारी जाती थीं । बैल हल तथा गाडी 
खीचते थे। ये व्यक्तिगत स्वामित्व के विषय थे एव 
वस्तुओ के विनिमय एवं मूल्याकन के भी साधन थे । 


गो शब्द का प्रयोग गौ से उत्पन्न वस्तुओं के लिए भी 
किया जाता है । प्राय इसका अर्थ दुग्घ ही लगाया जाता 
है, किन्तु पशु का मास बहुत कम | इससे पशुचर्म का 
वोध भी होता हूँ जिसे अनेक कामों में छाया जाता 
है। 'चर्मन' धब्द कभी-कभी गो का पर्याय भी समझा 
जाता है । 


गोदान अनेक प्रकार के दानो में महत्त्वपूर्ण है। स्वतन्त् 
रूप से गौ का दान पुण्यकारक तो समझा ही जाता है, 
अन्य घामिक कार्यों के साथ--विवाह, श्राद्ध आदि में--भी 
इसका विधान है । 
गो-उपचार---यरुगादि तथा युगान्त्य नामक तिथियो के दिन 
इस ब्रत का विधान है । इसमें एक गो का सम्मान तथा 
पूजन होना चाहिए । पडक्षीतिमुख, उत्तरायण, दक्षिणायन 
विपुव (समान रात्रि तथा दिवस), प्रत्येक मास की सक्रा” 
न्तियो, पूणिमा, चतुर्दशी,, पद्ममी, नवमी, सूर्य तया 
चन्द्र ग्रहण के दिन भी इस ब्त का आचरण करना 
चाहिए। दे० हृत्यरत्नाकर, ४३३-४३४, स्मृतिकौस्तुभ 
२७५-२७६ । 


गोकर्णक्षेन्र--कर्नाटक प्रदेश में गावा के समीपर्म स्थित 
एक णैचतीर्य । यह रावण द्वारा स्थापित कहा जाता है । 
उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ' भी 
उत्तर का गोकर्ण तीर्थ कहलाता है । गोकर्णक्षेत्र के आस- 
पास कई तीर्थ है--१ माण्डव्यकुण्ड (गोकर्ण से चार मील 
पर्चिम) २ कोणार्क कुण्ड ३ भव्रकुण्ड (ग्रोकर्ण मन्दिर 
से आध मील) ४ पुनर्मुकुण्ड और ५ गोकर्णतीर्थ (मन्दिर 
के समीप) । इस क्षेत्र में गोकर्णनाथ को मिलाकर पश्च॑- 
लिज्भ माने जाते हैं, जिनमें मुख्य लिज्ज गोकर्णजी का है। 
दूसरा देवकली के पास सरोवर के किनारे देवेबवर महादेव, 
तीसरा भीटा स्टेशन के पास गवेदबर, चौथा गोकेणना् 


गोहुल-गोत्र 


से दक्षिण वावर गाँव में वटेशवर और पाँचवाँ सुने- 
सर गाँव के पश्चिम स्वर्णेश्वर । इनके दर्शनो के लिए बहु- 
सल्यक यात्री आते है। श्रीमद्भागवत में गोकर्ण का 
उल्लेख हैं * 

ततो$भिन्नज्य भनवान्‌ केरलास्तु त्रिगतंकान्‌ । 

गोकर्णाख्य शिवक्षेत्र सान्निष्य यत्र धूर्जरे ॥ 

[ तदनन्तर वलरामजी केरल देश में गये, पुन श्रिगर्त 
में पहुँचे जहाँ गोकर्ण नामक शकरजी विराजते हैं ।] देवी- 
भागवत (७ ३० ६०) में शाक्त पीठो में इसकी गणना को 
गयी है 

केदारपीठे सम्प्रीोक्ता देवी सन्मागंदायिनी | 

मनन्‍्दा हिमवत पृष्ठे गोकर्ण भद्बककणिका ॥ 

इसके अनुसार गोकर्ण में भद्रकर्णिका देवी का 
निवास है । 
गोछुल--यह वैष्णव तीर्थ है। विश्वास किया जाता है कि 
भगवान्‌ कृष्ण ने यहां गोएं चरायी थी । मथुरा से दक्षिण 
छ भील दूर यह यमुना के दूसरे तट पर स्थित हैं। कहा 
जाता है, श्री कृष्ण के पाक पिता नन्‍्दजी का यहाँ गोष्ठ 
था। सप्रति वल्‍्लभाचार्य, उनके पुत्र गुसाँई विद्ुलनाथजी- 
एवं भोकुलनाथजी की बेठकें हैं । मुख्य मन्दिर गोकुलनाथ 
जी का हैं। यहाँ वललभकुल के चौवीस मन्दिर बतलाये 
जाते हैं । 

महालि ड्रेश्वर तन्त्र में शिवशतनाम स्तोत्र के अनुसार 
महादेव गोपीश्वर का यह स्थान है 

गोकुले गोपिनीपुज्यो गोपीश्वर इतीरित । 

गोकुलनाथ--प्रजभाषा के गद्यलेखक रूप में गोकुलनाथ 
वल्‍्लभसम्प्रदाय के प्रसिद्ध भ्रन्थकार हुए हैं। इनकी 
'चौरासी वैष्णवन की वार्ता" ब्रजभाषा की तत्कालीन 
टकसाली रचना बहुत ही आदरणीय हैं। इन्होने पुष्टि- 
मार्गीय सिद्धान्तग्रन्थो की व्याख्या भी लिखी है । 

धोचर--.इन्द्ियो से प्रत्यक्ष होनेवाला विषय । जितना दृश्य 
जगत है अथवा जहाँ तक मन की गति है वह सब गोचर 
माया का साम्राज्य है। परमतत्त्व इससे परे है। वेदान्तसार 
में कथन है 'अखण्डे सच्चिदानन्दमवाड मनसगोचरम्‌ ।' 

गोचमं--(१) गो का चमडा । कई धामिक कृत्यो में गोचर्म 
के आसन का विधान है । समयाचारतन्ध (पटल २) में 
विविध कर्मों में विविध आसन निम्नावित प्रकार से बतु- 
लाये गये हैं 

३१ 
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शान्तौ मृगाजिनं शस्त मोक्षार्थ व्याप्नचर्म च । 
गोचर्म स्तम्भने देवि सम्भवें वाजिचर्म च॑॥ 
इसके अनुसार स्तम्भन क्रिया (शत्रु के जडीकरण) में 
गोचर्म काम आता हैं। पारस्कर आ।द गृह्मसूत्रो के 
अनुसार विवाह सस्कार की एक क्रिया में वर को वृपषभ- 
चर्म पर बैठने का विधान है। यहाँ पर वृषभचर्म वृष्यता 
अथवा सर्जनशक्ति का प्रतीक है । 
(२) भूमि का एक माप 
दशहस्तेन वशेन दश वशान्‌ समनन्‍्तत । 
पच चाम्यधिकान्‌ दद्याद्‌ एतद्‌ गोचर्म उच्यते ॥ 
(वसिष्ठ) 
[ दस हाथ लम्बे बाँस द्वारा पद्रह-पद्रह वर्गाकार में 
नापी गयी भूमि गोचर्म कहलाती है । ] 
गोतम--गोतम का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार हुआ है, 
किन्तु किसी ऋचा के रचयिता के रूप में नहीं। यह 
स्पष्ट है कि उनका सम्बन्ध आज्विरसो से था, क्योकि 
गोतम प्राय उनका उल्लेख करते हैं। ऋग्वेद की एक 
काचा में इनका पितृवाचक “रहुगण” (१७८५ ) 
शब्द आया हैं। छझतपथ ब्राह्मण में इन्हें 'माथ्व 
विदेस' का पारिवारिक पुरोहित तथा वैदिक सम्यता के 
वाहक समझा गया है (१ १४ १ १०) । उसी ब्राह्मण में 
इन्हें विदेह जनक एवं याज्ञवल्क्य का समकालीन एवं एक 
सूकक्‍त का रचयिता कहा गया है । अथवंबेद के दो परिच्छेदो 
में भी इनका उल्लेख हैं। वामदेव तथा नोधस इनके पुत्र 
थे। उनमें वाजश्रवस्‌ भी सम्मिलित हैं । 


गोन्र--इसको व्युत्पत्ति कई प्रकार से बतायी गयी हैं । 
पूर्व पुरुषों का यह उद्घोष करता है, इसलिए गोत्र कह- 
लाता है । इसके पर्याय हैं सन्‍्तति, कुल, जनन, अभिजन, 
अन्वय, वंश, सन्‍्तान आदि | कुछ विद्वानों के अनुसार 
गोत्र! धब्द का अर्य गोष्ठड' हैं। आदिम काल में जितने 
कुटुम्बी की गायें एक गोप्ठ में रहती थी उनका एक गोत्र 
होता था। परन्तु इसका सम्बन्ध प्राय वशपरम्परा से 
ही हैं । वास्तविक अयवा कल्पित आदि पुरुष से बश्- 
परम्परा प्रारम्भ होती है । मनु के अनुसार निम्नाकित मुन्द 
गोत्र ऋषि थे 

जमदग्निर्भरद्राजो. विद्वामित्रानियौनमा । 

बद्धिष्ठ फाध्यपागस्त्या मुनयों ग्रोन्‍्रकारिण । 

एतेपा यान्यपत्यानि तानि गोवाणि मन्वते ॥। 


श्र 


किन्तु अन्यत्र मनु ने ही चोबीस गोत्रों का उल्लेशा 
किया है 
धाण्डिल्य फाण्यपदचैव यात्त्य साथर्णकस्तया । 
भरद्वाजो गौतमइ्च सौकालीनस्तयापर ॥ 
फल्किपग्ारिनवेश्यदच फृष्णाश्रेयवसिष्ठकौ । 
विष्वामित्र फुणिध्व कौशिकपच त्तयापर ॥। 
घृतकौशिकमौद्गल्यो_ आलम्यान परादार । 
सोपायनस्तथात्रिद्व वासुकी रोहितस्तथा ॥ 
वैयाप्रपयकष्चैव जामदस्न्यस्तथापर | 
चतुविद्यतिर्व॑ ग्रोत्रा. फचिता पूर्वपण्डित ॥ 


कुलदीपिका में उद्घृत धनज्जयकृत पर्मप्रदीप के अनु- 
सार चालीस गोत्र निम्नाकित हूँ हे 


सौकालीनकमौद्गल्यो पराशरवृहस्पती । 
काम्नो विष्णुकौधिवयो फात्पायनाश्रेयकाण्वका ॥। 
क्ृष्णात्रेय साइकृतिइवच कौडिन्यो गर्गसंशक । 
आज़िर्स इति स्थात अनावृकाब्यमजित ॥॥ 
अव्यजैमिनिवृद्धाल्या शाण्डिल्यों वात्स्य एव च | 
सावर््यालम्यानवैयाप्रपद्यगच घृतकौध्िक ॥ 
धक्ति काण्वायनइचैव वासुकी गौतमस्तथा। 
शुनक' सौपायनए्चैव मुनयों ग्ोश्रकारिण ॥ 
एतेपा यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्‍्यते ॥ 
गोत्रों के आदि पुरुष ब्राह्मण ऋषि थे । इसलिए 
ब्राह्मणों के जो गोत्र हैं वे ही पोरोहित्य परम्परा से क्षत्रिय, 
वैद्य ओर शूद्रो के भी गोश्न हैं । अग्निपुराण के वर्णसद्ूरो 
पाख्यान में इस मत का उल्लेख किया गया हूँ 
क्षत्रिय-्वैदय-्शूद्राणां गोत्र व प्रवरादिकम्‌ 
तथान्यवर्णसडूराणा येषां विप्रादव याजका ॥! 
जिनकी पौरोहित्य परम्परा छिन्‍न हो गयी है और 
जिनके गोत्र का पता नहीं लगता उनकी गणना काश्यप 
गोत्र में की जाती है, बयोकि फष्यप सबके पूर्वज माने 
जाते हैं । दे० ग्रोत्रप्रवरमझ्जरी । 
शोतिरात्र ब्रत--(१) यह म्रत आदिवन कृष्ण श्रयोदशी को 
मारम्भ होता है। तीन दिन तक इसका आचरण किया 
जाता है। इसके गोविन्द देवता हैं। गोशाला अथवा पर्ण- 
शाला में वेदिका का निर्माण कर उस पर मण्डल बनाकर 
भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, जिसको 
दाहिनी और वायीं ओर चार-चार पटरानियाँ हो । चौथे 
दिन होम, गौजों को अर्ध्यदान तथा उनका पूजन होना 
चाहिए। इस व्रत के आचरण से सन्तान की वृद्धि होती है । 


गोतरिराजबत-गोदादरी 


(२) भाद्र घुक्ठ द्वादणी अयवा कार्तिक शुक्ल श्रयोदक्षी 
को हस ग्रत का प्रारम्भ करना चाहिए। तीन दिन तक रुप- 
वास, लट््मी, नारायण तथा फामयेनु का पुजन होना चाहिए। 
इसके अनुष्ठान से सुस-सीमाग्य की प्राप्ति होती हूँ । 

(३) यह बत्त भाद्व शुपठ श्रयोदशी को आरम्भ करना 
चाहिए । तीन दिन पर्यन्त इसका भाचरण हीना चाहिए। 
कामघेनु तथा छद्वमीनारायण की पूजा का इसमें विधान 
हैं। दे० हेमाद्वि, म्तल्तढ, ३०३-३०८ (भविष्योत्तर पुराण 
से), क्तप्रकाद (पत्रात्मक १६१) | 

गोबा--दक्षिण भारत की प्रेमानुरागवतो एक विष्णुमक्त 
महिला । आलवार भक्तो में पेरिया आलवार भर्यात्‌ सर्व- 
श्रेष्ठ भक्त का जन्म परम्परा के अनुसार कलिसव॒त्सर ४९ 
में हुमा था । उनकी पुत्री अण्डाल, जो कलिसवतू ९६ में 
उत्पन्न हुई थी, बहुत बदी भक्त यो | बहुत ही मघुरमापिणी 
होने फे फारण उसे गोदा कहते थे । उसने तमिल भाषा में 
स्तोन रत्नावली' पुस्तक की रचना की है, जिसमें तीन सो 
स्तोत्र हैं। तमिल भक्तों में इनका वढा आदर है! (इनकी 
जन्मतिथि आदराय अत्यन्त प्राचीन काल में मानी गयी हैं।) 

गोदान--गो 5 केंशो फा दान ल्‍ सण्डन करने वाला सस्कार, 
जो दादी-मूछो के मुण्डन रूप में होता है । इसीलिए शतत- 
पय ग्राह्मण में इसका अर्य 'क्षौरकर्म' है। गोदाव विधि 
(प्तिर का मुण्डन) पूर्ण युवावस्था की प्राप्ति पर तथा 
विवाह के अवसर पर होती हैं । अथर्ववेद में इस विधिका 
उल्लेख है, किन्तु यह नाम नही हू। बाद में केशान्त सस्कार 
फा यह पर्याय हो गया, मयोकि प्रयम बार दाढी-मूछ साफ़ 
करने के समय गोदान किया जाता या । दे० किशान्त' । 

भोदावरी--दक्षिण भारत की गज़ा। भारत की पवित्र नदियों 
में इसका तोसरा स्थान है। स्नान करने के समय इसका 
ध्यान और आवाहन किया जाता हैं 

गऊ़ें च थमुने चैव ग्रोदावरि सरस्वति। 

कावेरि नर्मदे सिन्धों जलेईस्मिन्सब्निधि कुछ ॥ 

वैदिक साहित्य में गोदावरी का उल्लेख नहीं मिलता, 
किन्तु रामायण के समय से इसकी चर्चा प्रारम्भ हो जाती 
है। भरण्यकाण्ड (१३ १३ २१) में कपन है कि पदञ्मदटी 
नामक प्रदेश गोदावरी के निकट और अग्रस्त्य आम 
दो योजन की दूरी पर स्थित है । ॥॒ 

महाभारत के वनपर्व (८८ २) में गोदावरी का तिस्नां 


किंत वर्णन पाया जाता है 


गोघूमब्रत-गोदपनिरात्र 


यस्यामाख्यायते पुृण्या दिकशि गोदावरी नदी। 

बच्बारामा बहुजलला तापसाचरिता शिवा॥ 

ब्रह्मपुराण (७० १७५ ) में गोदावरी और उसके 
तटवर्ती तीर्थों का विस्तार से वर्णन पाया जाता है। ब्हा- 
पुराण गोदावरी को प्राय गौतमी कहता है 

विन्ध्यस्थ दक्षिणे गड़ा गौतमी सा निगदते । 

उत्तरे साअपि विन्ध्यस्थ भागीरथ्यभिधीयते ॥ (७८ ७७) 

(तीर्थसार में उद्घृत) 

गोदावरी द्वारा सिश्चित प्रदेश को अत्यन्त पवित्र और 

घ॒र्मं तथा मुक्ति का बीज कहा गया है 


धर्ममीज मुक्तिबीज दण्डकारण्यमुच्यते । 
विशेषाद्‌ गौतमीहिलष्टो देश पुण्यतमोहमवत्‌ ॥ 
(वही, १६१ ७३) 


कई पुराणों में गोदावरी घाटी के ऊपरी भश्वल की 
बडी प्रशसा की गयी है 

सह्ास्यान्तरे चैते तब्र गोदावरी नदी । 

पृथिव्यामपि कृत्स्नाया स प्रदेशों मनोरम ॥ 

यत्र गोवर्धनी नाम मनन्‍्दरों गन्धमादन ॥ 

(मत्स्यपुराण ११४ ३७-३८) 

गोदावरी की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में कई 
कथाएँ दी हुईं हैं। ब्रह्मपुराण ( ७४ ७६ ) के अनुसार 
गौतम ऋषि शिव की जटा से गड्ा को ब्रह्मगिरि में अपने 
आश्रम के पास ले आये थे। कुछ परिवर्तत के साथ यही 
कथा नारदपुराण (उत्तरार्द, ७२) तथा वराहपुराण (७१ 
३७-४४) में पायी जाती है । ब्रह्मग्रिरि में आकर गड्जा ही 
गोदावरी बन गयी। कूमपुराण (२२० २९-३५) के 
अनुसार गोदावरी के तट पर किया हुआ श्राद्ध बहुत ही 
पृण्यकारक होता है । 

गोदावरी के किनारे स्थित तीर्थों की सख्या बहुत बडी 
है। ब्रह्मपुराण में छगभग एक सो तीर्थों का वर्णन पाया 
जाता है, जिनमें उ्यम्बक, कुशावर्त, जनस्थान, गौवर्धन, 
प्रवरासगम, निवासपुर, वज्जरासगम, आदि मुख्य हैं । 
गोदावरी के किनारे सर्वप्रस्िद्ध तीर्थ है नासिक, गोवर्धन, 
पञ्चवटी और जनस्थान । प्राचीन काल में इन तीर्थों में 
बहुत बडी सख्या में मन्दिर थे । परन्तु मुसलमानी काल में 
उनमें से अधिकाश ध्वस्त हो गये । फिर मराठो के उत्थान 
के पदचात्‌ पेशवाओ के शासनकाल में अनेक मन्दिरो का 
निर्माण हुआ । पश्चवटी में रामजीमन्दिर एवं गोदावरी 
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के बायें किनारे पर नासिक में नारोशड्भूर मन्दिर प्रसिद्ध 
है। पद्मवटी में सीतागुफा यात्रियो के विशेष आकर्षण का 
स्थान है । सीतागुफा के ही पास कालाराम का मन्दिर हैं, 
जिसकी गणना दक्षिण-पश्चिम भारत के सर्वोत्तम मन्दिरो 
में की जा सकती है । गोवर्धन और तपोवन के बीच कई 
पविन्न घाट और कृण्ड हैं। नासिक में सबसे पवित्र स्थान 
रामकुण्ड और सबसे प्रसिद्ध धामिक पर्व रामनवमी हैं । 
बृहस्पति के सिंहस्थ होने के अवसर पर गोदावरी का 
स्‍्तान अत्यन्त पुण्यकारक साना जाता हैं जिसका बारह 
वर्ष में एक बार यहाँ विशाल धार्मिक समारोहपूर्वक मेला 
लगता है । 

गोघूमब्नत--सत्ययुग में नवमी के दिन भगवान्‌ जनाद॑न 
(विष्णु) द्वारा दुर्गा, कुबेर, वरुण तथा वनस्पतियों का 
निर्माण किया गया । वनस्पत्ति भी एक चेतन देवता है, 
जिसमें गोधूम प्रमुख है । इस ब्त में गेहूँ के आटे के बने 
पदार्थों से उपर्युक्त पाँच देवताओं का पूजन करना चाहिए । 
दे० कृत्य रत्ताकर, २८५-२८६ । 


गोपथ ताह्मण--अथरव॑वेद से सम्बन्धित एक ब्लाह्मणग्रन्थ । 
इसके विषयो में विविधता है । यह ग्रन्थ वैतानसूत्र' पर 
आधारित हैँ । इसमें दो काण्ड है, जिनका ११ अध्यायो 
में विभाजन हुआ है । पहले काण्ड में पाँच तथा दूसरे में 
छ अध्याय हैं । अध्याय प्रपाठक भी कहलाते हैं। इस 
ब्राह्मण का मुख्यत सम्बन्ध ब्रह्मविय्ा से है। इसके कुछ 
अश शतपथ और ताण्डच ब्राह्मण से लिये गये हैं ओर कुछ 
स्पष्टत परवर्ती प्रक्षेप जान पढते हैं । 


गोपदन्निरात्र ( गोष्पदन्निरात्र )--इस करत को भाद्र शुक्क 
तृतीया या चतुर्थी को अथवा कार्तिक मास में प्रारम्भ 
करना चाहिए | तीन दिन तक गौओ तथा लरूक्ष्मीनारायण' 
के पूजन का इसमें विधान हैँ । सूर्योदय के समय ब्रत की 
स्वीकृति तथा उसी दित्त उपवास करना चाहिए। गोौ के 
सीग और पूँछ को दही तथा घी से अभिषिश्चित करना 
चाहिए । ब्रती को चुल्हे में न पकाया हुआ खाद्य प्रहण 
करना चाहिए । तैल तथा लवण वजित हैं। दे० हेमाद्वि २ 
३२३-३२६ (भविष्योत्तर पुराण १९ १-१६ से) । हेमाद्वि 
के अनुसार पूजन के समय माता रुद्राणाम', (ष्वेद, 
अष्टम सण्डल, १०१ १५ १) मन्त्र का उच्चारण करना 
चाहिए । 
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* स्विच मास की पूणिमा, अष्टमी, एकादशी 
अथवा द्वादक्षी फो श्रत प्रारम्भ कर घार भास पर्यन्त तब 
तक किया जाय जब तक कृष्ण पक्ष की यही तिथि न भा 
जाय । इस ब्रत को सभी फर सकते हैं, किम्तु विशेष रूप 
पे इस श्षत का विधान नव विवाहितों के लिए है । गी के 
पैर की प्रतिमा अपने गृह में, गोशाला में, विष्णुमन्दिर में, 
दिवालय में त्रयवा तुलसी के थाले फे पास ३३ बार 
अकित कर पाँच वर्ष तक एस ब्रत्त का अनुष्ठान करना 
चाहिए । इसके विष्णु देवता हैं । तदनन्तर उद्यापन का 
विधान है । म्रत के अन्त में गोदान करना चाहिए । दे० 
स्मृतिकौस्तुभ, ४९८-४२४, प्रतराज, ६०४-६०८ । 

घोपाल--( १) भगवान्‌ कृष्ण का एक छोकप्रिय नाम | 
भागवत धर्म में कृष्ण या बासुदेव के ईप्वरीकरण के 
विषय में विभिन्‍न विद्वानों के भिन्‍न-भिन्‍न मत हैं। राम- 
कृष्ण गोपाल भण्डारकर वासुदेव एवं कृष्ण में अन्तर 
बतलाते हैं । उनका कहना है कि थासुदेव प्रारम्भ में 
सात्वत कुल के पमुस व्यक्ति ये, जो छठी। शती ई० पू० 
में या इससे पूर्व हुए थे। उन्होने अपने कुल के छोगो को 
एकेश्वरवाद की शिक्षा दी । तदनन्तर उनके भनुयाय्रियो 
ने उन्हें व्यक्तिगत ईश्वर मानकर उनकी ही आरापना 
प्रारम्भ की । उन्हें पहले नारायण, फिर विष्णु और अन्त 
मैं मथुरा के गोपदेवता 'गोपाल क्ृष्ण' फे रूप में माना 
गया । इस सम्प्रदाय में प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्य भगवदृगीता 
की रचना की गयी जो सैद्धान्तिक ग्रन्थ है। दे० उनका ग्रन्थ 
'वैष्णविज्म, शैविज्म ऐण्ड अदर माइनर रेलिजस सेबद्स 
ऑफ इन्ठिया ।” इस कथन में कल्पना का पुट अधिक हैँ । 
'गोविन्द', गोपाल' आदि झृष्ण के पर्याय वहुत पुराने है । 

(२) ब्रजमडल में बसने वाले योपो को भी गोपाल कहा 
गया हैं, जो वैकुठवासी देवो के अवतार थे 
गोपालछा मुनय सर्वे वैकुण्ठानन्दमूर्तय । 
गोपालचम्पू--महात्म्म जीव गोस्वामी द्वारा रचित क्षष्ण- 
लोलासम्बन्धी काव्यग्रन्थ । गौडीय वंप्णव सम्प्रदाय में 
यह बहुत लोकप्रिय है । 

गोपालतापनीमोपनिषव्‌--इसमें गोपाल कृष्ण के प्रह्मत्व का 

निरूपण किया गया हैं। कृष्णोपासक वष्णवों की यह 

विद्वस्त एवं प्रामाणिक उपनिषद्‌ है । 
गोपालनवमी---हस ज़्त का अनुष्ठान सवम्ती के विन करना 
चाहिए । समुद्रगामिनी नदी में स्तान करने का इसमें 
विधान हूँ । कृष्ण भगवान्‌ की पूजा होनी चाहिए । 


गोपप्रप्नत-गोपी 


गोपास भटहट--चैतन्यसम्पदाय के एक आचार्य । ये इस 
सम्प्रदाय के प्रारम्भिक छ' गोत्वामियों में से एक थे । 
हरिभक्तिविछास इस सम्प्रदाय का प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं, 
जिसफी रचना सनातन ग्रोस्वामी ने की। परन्तु यह 
गोपाल द्वारा भी रचित माना जाता है । भट्टजी दक्षिण 
देश फे नियासी थे, बाद में चैतन्य महाप्रभु फी आज्ञा से 
बृन्दावन में आकर आजीवन भगवान्‌ की आराधना एव 
ग्र्यरचना करते रहे । 
गोपालसहल्न ताम--समी कृष्णभक्त सम्प्रदायों का धामिक 
स्तोप्न ग्रन्य | इसमें भगवान्‌ कृष्ण के एक सहस्न नामो का 
फीर्तन है । 
गोपाप्मी--कातिक शुक्ल अष्टमी फो इस मब्रत का अनु- 
प्ठान होता हैँ । इसी दित भगवान्‌ कृष्ण गोप बने थे। 
इसके देवता भी थे ही हैं । इसमें ग्रौमों के पूजन का 
विधान है ( दे० निर्णयामृत, ७७ (कूर्म पुराण से) )। 
गोपिनी--वीराचार (तान्त्रिक) सम्प्रदाय के परश्वाचारी 
साधको की पूजनीय नायिकाओों का एक प्रकार गोपिनी 
फहलाता है। कुलार्णवतन्त्र में गोपिनी' शब्द की 
ब्युत्पत्ति' बतलायी गयी है - 
आत्मान गोपयेद्‌ या च सर्वदा पशुसडूट़े । 
सर्ववर्णोदृभवा रम्मा ग्रोपिनी सता प्रकीतिता ॥ 
गोपी--वैष्णव वाइमस में भागवतपुराण, हरिवश एवं 
विष्णुपुराण का प्रमुख स्थान है। तीनो में कृष्ण के जीवन- 
काल का वर्णन मिलता है। भागवत में उनके प्रवर्ती 
जीवन की अपेक्षा बाल्य एवं युवा काल का वर्णन गति 
सुन्दर हुआ है । इसमें गोपियों के बीच उनकी क्रीडा का 
वर्णन प्रमुख हो गया है। गोपियाँ अनन्य भक्ति की प्रतीर्क 
है। गोपीभाव का अर हैं अनन्यभक्ति। दार्यनिक 
दृष्टि से गोपियाँ 'गोपाल-विष्णु' की छ्लादिनी शक्ति क्री 
अनेक झूपो में अभिव्यक्ति हैं, जो उनके साथ नित्य विहार 
अथवा रास करती है । 
गोपीतत्व और गोपीभाव के उद्गम और विकास को 
इतिहास बहुत छम्बा और मनोरक्षक है। सर्व्रयम 
ऋग्वेद के विष्णुयूक्त ( १ १५५५ ) में विष्णु के लिए 
गोप', 'गोपति', गोपा' आदि छब्दों का प्रयोग हुआ हृ! 
यह भी कहा गया है कि विष्णुलोक में भधु का उल्ई 
और उसमें भूरिश्वगा गौएँ चरती है। ये शब्द विशशित 


गोपी 


रूप से विष्णु का सम्बन्ध, चाहे प्रतीकात्मक ही क्यो न 
हो, गो; गोप और गोपियो से जोडते है । यहाँ पर गो, 
गीप आदि शब्द यौगिक है, व्यक्तिवाचक अथवा जाति- 
वाचक नहीं । इनका सम्बन्ध है गमन, विक्रम, समृद्धि, 
भाषुर्य और आनन्द से । इसी मूल वैदिक कल्पना के 
आधार पर वैष्णव साहित्य में कृष्ण के गोपस्वरूप, उनके 
गोपसखा, गोपी, गोपी भाव की सारी कल्पनाएँ और 
भावनाएँ विकसित हुईं | यह कहना कि कृष्ण का मूलत 
सम्बन्ध केवल गोप-प्रजाति से था, वैष्णव घ॒र्म के इतिहास 
को बीच में खण्डित रूप से देखना है। हाँ, यह कहना 
ठीक है कि विष्णु का गोप रूप गोचारण करने वाले गोपो 
और गोपियों मैं अधिक लोकप्रिय हुआ । 
महाभारत में कृष्ण और विष्णु का ऐक्य तो स्थापित 
हो गया था, परन्तु उसमें कृष्ण की बाललीछा की चर्चा 
न होने से गोपियो का कोई प्रसग नही है । किन्तु पुराणों 
में गोप-गोपियों का वर्णन (रूपकात्मक) मिलना प्रारम्भ 
हो जाता है। भागवत ( १०१२३ ) पुराण में तो 
स्पष्ट कथन है कि गोपियाँ देवपत्नियाँ थी, भगवान्‌ कृष्ण 
का अनुरक्षन करने के लिए वे गोपी रूप में अवतरित 
हुईं । ब्रह्मवैवर्त और पद्मपुराण में गोपीकल्पता और 
गोपीभावना का प्रचुर विस्तार हुआ है । इनमें गोलोक, 
नित्य वृन्दावन, नित्य रासक्रीडा, कृष्ण के ब्रह्मत्व, राधा 
की आह्लाविका शक्ति आदि का सरहस्य वर्णन पाया 
जाता है । 
मध्ययुगीन कृष्णभक्त सन्‍्तो ने गोपीभाव को और 

अधिक प्रोत्साहन दिया और भोपियों की अनन्त कल्पनाएँ 
हुईं । सनकादि अथवा हस सम्प्रदाय के आधार्य निम्बार्क 
ने गोपीभाव की दार्शनिक तथा रहस्यात्मक व्याख्या की 
है। इनके अनुसार कृष्ण ब्रह्म हैं। इनकी दो शक्तियाँ हैं-- 
(१) ऐल्वर्य और (२) माघुर्य । उनकी ऐश्वर्यशक्ति में 
रमा, लक्ष्मी, भू आदि की गणना है। उनकी माघुर्य शक्ति 
में राधा तथा अन्य गोपियों की गणना है । गोपियाँ कृष्ण 
की ह्वादिनी शक्ति है। निम्बार्क ने कहा 

अज्भ तु वामे वृषभानुजा मुदा 

विराजमानामनुरूपसोभगाम्‌ । 

सखीसहर्स परिसेविता सदा 

स्मरेम देवी सकलेष्टकामदाम्‌ ॥ 

(दद्मश्लोकी ) 


२४५ 
स्पष्टत यहाँ राधा की कल्पना शक्तिरूप में हुई है। 


गौडीय वैष्णव (चैतन्य) सम्प्रदाय के हारा ग्रोपीभाव 
का सबसे अधिक विस्तार और प्रसार हुआ । पृष्टिमार्ग 
ने इसे और पुष्ट किया | इन दोनो सम्प्रदायो के अनुसार 
गोपियाँ भगवान्‌ कृष्ण की दछ्वादिनी शक्ति हैं। लीला में 
कृष्ण के साथ उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनो रूपो में 
नित्य साहचर्य हैं। वृन्दावन की प्रत्यक्ष रासलीला में 
वे भगवान्‌ की गुह्य ह्लादिनी शक्ति का प्रवर्तन करती है। 
वे नित्यसिद्धा मानी गयी हैं। चैतन्य मत के आचार्यों ने 
गोपियो का सूक्ष्म किन्तु विस्तृत वर्गीकरण किया है । दे० 
रूप गोस्वा्मीकृत 'उज्ज्वलनीलकमणि', कृष्णवल्लभा 
अध्याय । गोपियो के स्वरूप,और नाम के विषय में अन्यत्र 
भी कथन हैं 

गोप्यस्तु श्रुतयो शेया स्वाधिजा गोपकन्यका। 

देवकन्याइच राजेन्द्र न मानृष्य. कथज्चन ॥। 


[ गोपियों को श्रुति (वेद अथवा मधुस्वर) समझना 
चाहिए । ये गोपकन्यका अपनी अधिष्ठान द्षक्ति से उत्पन्न 
हुई है । हे राजेन्द्र | ये देवकन्याएँ हैं, किसी प्रकार ये 
मानुषी नही हैं। ] ब्रजबाला के रूप में इनके निम्नाकित 
नाम हैं. पूर्णरसा, रसमन्धथरा, रसालया, रससुन्दरी, 
रसपीयूषधामा, रसतर्राज्जिणी, रसकल्लोलिनी, रसवापिका, 
अनज्भमज्जरी, अनद्भूमानिनी, मदयन्ती, रज़विदह्वला, 
ललितयोवना, अनज्कुसुमा, मदनमज्जरी, कलावती, 
ललिता, रतिकला, करूुकण्ठी आदि । 

श्रुतिगण के रूप में इनके निम्नलिखित नाम है - 
उद्‌गीता, रसगीता, कलगीता, कलूस्वरा, कलकण्ठिता, 
विपश्ली, कलपदा, बहुमता, कर्मसुनिष्ठा, बहुहरि, 
बहुशाखा, विशवाखा, सुप्रयोगतमा, विप्रयोगा, बहुप्रयोगा, 
बहुकला, कलावती, क्रियावती आदि । 

मुनिगण के रूप में गोपियो के नाम अधोलिखित हैं 


उम्रतपा, सुतपा, प्रियत्नता, सुरता, सुरेखा, सुयर्वा, 
बहुप्रदा, रत्नरेखा, मणिप्नीवा, अपर्णा, सुपर्णा, मत्ता, 
सुलक्षणा, मुदतो, गुणवत्ती, सौकालिनी, सुलोचना, सुमना, 
सुभद्रा, सुशीला, सुरभि, सुखदायिका आदि । 


गोपबालाओ के रूप में उनकी सज्ञा नीचे लिखे 
प्रकार की हैं - 


चन्द्रावही, घन्द्रिका, काग्चननमाला, रुवममाला, 
अभन , चन्द्ररेखा, चान्द्रवापी, चन्द्रमाला, चन्द्रप्न भा, 
चन्द्रकला, सौवर्णमाछा, मणिमालिका, वर्णप्रभा, छुद्ध 
,काश्चनसन्निभा, मालती, थूथी, वासन्ती, नवमल्लिका, 
मल्ली, नवमलल्‍ली, होफालिका, सौगन्धिका, वस्तूरी, 
पक्षिनी, कुमुद्दती, गोपालो, रसाला, सुरसा, मधुमज्जरी, 
रम्भा, उर्वशी, सुरेखा, स्वर्णरेखिका, वसन्‍्ततिलका आदि । 
दे० पद्मपुराण, पातालखण्ड । 
गोपीचन्दन--यह एक प्रकार की मिट्टी है जो द्वारका के 
पास गोपीतालाब में मिलती है। कहा जाता है कि यह 
गोपियों की अगघूलि है जहाँ उन्होने कृष्ण के स्वरूप में 
अपने को लीन कर दिया था। गोपीचन्दन से बनाया 
हुआ र्द्धपुण्ड! तितक भागवत सम्प्रदाय का चिह्न है । 
इसको धारण करनेवाले गोपीभाव की उपासना करते हैं। 
गोपोचन्दन उपनिषदू--वासुदेव तथा ग्रोपीचन्दन-उपनिषद्‌ 
वेष्णवों के परवर्ती युग की रचनायें हैं । दोनो में गोपी- 
घन्दन से ललाट पर ऊर्द्धपुण्ड्र छुग्राने का निर्देश है । 
इनमें गोपीचन्दन और गोपीभाव का तात्त्विक विवेचन 
किया गया है | 
धोपीचंद्रनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नो नाथो में से अन्तिम 
गोपीचन्द्रनाथ थे । गुरु गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, भतृनाथ, 
गोपीचन्द्रनाथ, सभी अब तक जीवित एवं अमर समझे 
जाते हैं । कहते हैं कि साधकों को कभी-कभी इनके दर्शन 
भी हो जाते है। इन योगियो को चिरजीवन ही नही 
प्राप्त है, इन्हें चिर्योवन भी प्राप्त हैं। ये योगवल से 
नित्य किशोर रूप या सनकादिक की तरह वालख्प में 
रहते हैं । गोपीचन्द (गोपीचन्द्रनाथ) के गीत आज भी 
भिक्षुक योगी गाते फिरते हैं । 
गोपुर--धामिक भवनों का एक अद्भ | मन्दिरप्राकार के 
मुख्य द्वारशिखर को गोपुर कहते है। इसकी व्युत्पत्ति है 
'गोपन भर्थात्‌ रक्षण करता है जो” (गोपायति रक्षति इति) । 
महाभारत (१२०८ ३१) में एक विज्ञार् गोपुर का 
उल्लेख पाया जाता है 
द्विपक्षणरुअप्रस्यर्दर सौधैइच छोभितम्‌ । 
गुप्तमअचयप्रस्येग पुरैर्मन्दरोपम ॥ 
दक्षिण के द्राविड शैली के मन्दिरों में बृहत्काय गोपुर 
पाये जाते हैं । 


गोपीचन्दन-गोमती 


शोभिलगृह्यसुत्न--इस गृह्मसूत्र में चार प्रपाठक हैं । कात्या- 
यन ने इस पर एक परिशिष्ट लिखा है। गोभिलगृह्यसूत्र 
सामवेद की कौथुमी शाखा वालों और राणायनी शाखा 
वालो का हैं। इसका अग्रेजी अनुवाद ओल्डेनवर्ग ने प्रस्तुत 
किया हैँं। दे० सेक्रेड युक्‍्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्द ३० | 
इस पर भनेक सस्क्ृतभाष्य लिखें गये हैं, यया भट्टनारायण 
का भाष्य (रघुनन्दन के “श्राद्धतत्त्व” में उद्घृत), यश्रोघर 
का भाष्य (गोविन्दानन्द की क्रियाकौमुदी” में उद्धृत), 
सरल नाम की टीका ('श्राद्धतत्त्व' में उद्घृत) । 
इसमें गृहस्थजीवन से सम्बद्ध सभी धाभिकु क्रियाओं 
की विधि सविस्तर वर्णित है। गृह्मयज्ञो में सात मुख्य हैं, 
यथा पितृयज्ञ, पार्वणयज्ञ, अष्टकायज्ञ, श्रावणीयज्ञ, आाइव- 
युजीयज्ञ, आग्रहायणीयज्ञ तथा चैत्रीयश्ञ | इनके अतिरिक्त 
पाँच नित्य महायज्ञ है, यथा ब्रह्मययज्ष, देवयज्ञ, पितृयत्ञ, 
अतिथियज्ञ तथा भूतयज्ञ । जिन शरीरसस्कारों का वर्णन 
इसमें है, उनकी सूची इस प्रकार है--१ गर्भाधान 
२ पुसवन ३ सीमन्तोन्तयन ४ जातकर्म ५ नामकरण 
६ निष्क्रण ७ चूडाकर्म ८ उपनयन ९ वेदारम्भ 
१० फेशान्त ११ समावर्तन १३ विवाह १३ अन्‍्त्येष्ट 
भादि । 
गोभिलस्मृति--कात्यायन के 'कर्मप्रदीप' से यह अभिन्‍न है। 
दे० आनन्दाश्रम स्मृतिसग्रह, पृ० ४९-७१ । कर्मप्रदीप ही 
गोमिलस्मृति के नाम से उद्घृत होता है। इसकी प्रस्ता- 
वना में कहा गया हैं 
अथातो ग्रोभिलोक्तानामन्येपा चैव कर्मणाम्‌ । 
अस्पष्टाना विधि सम्यश्दर्शयिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥ 
इसके मुख्य विषय हैं---यज्ञोपवीतधारण विधि, आंच" 
मन और अज्धूस्पर्श, गणेश तथा मातृका पूजन, ऊँ) 
श्राद्ध, अग्न्याघान, अरणि, लुक, खूब, दन्तवावन, स्नान, 
प्राणायाम, मन्‍्त्रोच्चारण, देव-पितृ-तर्पण, पश्चमहायर्, 
श्राउ्कर्म, अद्यौच, पत्नीघर्म, श्राद्ध के प्रकार आदि । 
गोभिलीय क्राद्धकल्प--यह रघुनन्दन के 'श्राद्धतत्त्व' में उई- 
घृत है। महायक्षस्‌ ने इसकी टीका की है, जिसका दूर 
नाम यशोधर भी है । इसके दुसरे टीकाकार समुद्रकर भी 
हैं, जिनका उल्लेख भवदेवक्ृत 'आद्धकला' में हुआ है। 
भोमती--ऋग्वेद के दसवें मण्डल के “नदीसूक्त' में एक नदी 
के रूप में उद्धृत । उक्त ऋचा में इसका सिन्‍्धु की सह" 
यक नदी के रूप में उल्लेख हुआ है। सिन्धु में पश्चिम से 


गोभपय-गोर्मास 


क्लाकर मिलने वाली गोमलर नदी से यह निश्चय ही अभिन्न 
समझी जा सकती है। गेल्डनर का मत है कि गुमती या 
इसकी चार ऊपरी शाखाओ (क्योकि यह धब्द बहुवचन में 
है) से ही उपयुक्त नदी का साम्य है । परवर्ती साहित्य में 
इस नदी को कुरुक्षेत्र में स्थित तथा वैदिक सभ्यता का 
केन्द्रस्ध्ल कहा गया है । आजकल इस नाम की गद्भा की 
सहायक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसके 
किनारे लखनऊ, जौनपुर आदि नगर हैं । 
महाभारत (६ ९ १७) में एक पविन्न नदी के रूप में 
इसका उल्लेख है, जिसके किनारे श्यम्ब्रक महादेव का 
स्थान हैं 
गोमती घुंतपापा च चन्दनाश्व महानदीमृ । 
अस्यास्तीरे भहादेवस्थ्यम्बकमूर्त्या विराजते ॥ 
महालिज़ेश्वरतन्त्र के शिवशतनाम स्तोत्र में भी कथन हैं 
व्यम्बको ग्रोमतीतीरे गोकर्ण च त्रिलोचन ' 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (२९ ५१) में गोमती का 
गड्ज़ा के पर्याय के रूप में उल्लेख है 
गोमती गुह्यविद्या गौर्गोप्ती गगनगामिनी । 
देवीमागवत (७ ३० ५७) के अनुसार गोमती एक देवी 
का नाम है « 
गोमन्तें गोमती देवी मनन्‍्दरे कामचारिणी ।' 
भ्रायक्चित्ततत्त्व में उद्धृत शातातप के अनुसार गोमती 
एक प्रकार का वैदिक मन्त्र है 
पद्मगव्येसन गोघाती मासकेन विशुध्यति | 
गीमतीश्व जपेद्‌ विद्या गवा गोष्ठे च सवसेतू ॥ 
गोसय--गाय का पुरीष (गोबर) | पद्चगव्य (गाय के पाँच 
विकारो) में से यह एक है। महाभारत के दानधघर्म में 
इसका भाहात्म्य वर्णित हैं 
शत॒ वर्षसइस्नाणा तपस्तप्त सुदुष्करम्‌ । 
गोभि. पूर्व विष्ताभिर्गच्छेम श्रेष्ठतामिति ॥ 
अस्मत्युरीषस्नानेन जन पूर्येत सर्वदा । 
सक्ृता च पवित्रा्थ कुर्वीरन्‌ देवमानुषा ॥ 
ताभ्यो वर ददो ब्रह्म तपसोषतते स्वय प्रभु । 
एव. भवत्विति विभुलेंकास्तारयतेति व ॥ 
मनुस्मृति (११ २१२) के अनुसार छच्छूसान्तपन ब्रत 
में गोमयमक्षण का विधान है 
गौमृत्र गोमय क्षीर दधि सर्पि कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासईच $च्छू सान्‍्तपन स्मृतमु ॥ 
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बुड्ढी, वन्ध्या, रोगार्त, सद्य प्रसृता गाय का गोमय 
वर्जित है 
अत्यन्तजीर्णदेहाया वन्ध्यायाइच विशेषत । 
रोगार्ताया प्रसुताया न गोगोंमियमाहरेत्‌ ॥ 
(चिन्तामणि में उद्धृत) 


गोसयादिसप्तभी---चैत्र शुक्ल सप्तमी को इस ज्त का अनु- 
धान करना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण 
होता हैं। इसके सूर्य देवता है । श्रत्येक मास में भगवान्‌ 
भास्कर का भिन्‍न-भिन्‍न नामो से पूजन, ब्नती को पद्च- 
गव्य, यावक, अपने आप गिरी हुईं पत्तियाँ अथवा दुग्घा- 
द्वार ही प्रहण करना चाहिए। दे० कृत्यकल्पतर, १३५० 
१३६, हेमाद्रि, १ ७२४-७२५ । 

गोमांत--गोमासभक्षण हिन्दू मात्र के लिए निषिद्ध है। 
अज्ञान से अथवा ज्ञानपुर्वक गोमास भक्षण करने पर 
प्रायश्चित्त करना आवश्यक हैं। अज्ञानपुर्वक प्रथम वार 
भक्षण के लिए पराशर ने निम्नाकित प्रायद्चित्त का 
विघान किया है 


अगम्यागमने चैव. मद्य-गोमास-भक्षणे । 
शुद्धो चान्द्रायण कुर्यान्नदी ग्त्वा समुद्रगाम्‌ ॥ 
चान्द्रायणे ततदुचीणें कुर्यादब्राह्मणभोजनम्‌ । 
अनुदृत्सहिता गाश्व दद्याद्‌ विप्राय दक्षिणाम्‌ ॥॥ 


[ अगभ्यागमन (अयीग्य स्त्री से सयोग), मयसेवन 
तथा गोमासभक्षण के पाप से छुद्ध होने के लिए समुद्र- 
गापिनी नदी में स्नान करके चान्द्रायणत्रत करना चाहिए। 
चान्द्रायण-त्रत के समाप्त होने पर ब्राह्मण-भोजन कराना 
चाहिए और ब्राह्मण को दान में बैल के साथ गाय देनी 
चाहिए । ] 

ज्ञानपूर्वक गोमांसभक्षण में सवत्सरब्रत का विधान है 

गामछ॒वं कुण्जरोष्ट्री च सर्व पद्चनख तथा । 
क्रव्यादं कुक्कुट भ्राम्य कुर्यात्‌ सवत्सर न्रतम्‌ ॥ 
दुबारा गोमासभक्षण के लिए संवत्सरवब्रत के साथ 
पन्द्रह गायो का दान तथा पुन उपनयन का विधान है 
(विष्णुस्मृति) । विशेष विवरण के लिए देखिए 'प्रायद्चित्त 
विवेक! । 

हृव्योगप्रदीपिका (३४७ ४८ ) में गोमासभक्षण 

प्रतीकात्मक है , 
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गोमास भक्षयेन्तित्य. पिवेदमरवारुणीम्‌ । 

कुलीन तमह मनन्‍्ये इतरे कुलघातका ॥ 

गोश्ब्देनोच्यते जिह्ना तत्प्रवेशों हि तालुनि । 

गोमासभक्षण. तत्तु_ महापातकनाथनम्‌ ॥। 

[ जो नित्य गोमास भक्षण और अमर वाझणी का पान 
करता है उसको कुलोन मानता हूँ, ऐसा न करने वाले 
कुलधातक होते हैं। यहाँ गो-शब्द का अर्थ जिद्दा है । 
तालु में उसके प्रवेश को गोमासभक्षण कहते है । यह 
महापातको का नाश करने वाला हैं। ] 

गोमुस--(१) हिमालय पर्वत के जिस सँकरे स्थान से गज्जा 
का उद्गम होता है उसे 'गोमूख' कहते हैं। यह 
पवित्र तोर्थस्थल माना जाता है। ग्रद्धोत्तरी से रुगरभग 
दस मीछ पर देवगाड नामक नदी ग्रद्धा में मिलती है । 
वहाँ से साढे चार मील पर चीडीवास ( चीड के वृक्षों का 
वन ) है। इस वन से चार भील पर गोमुख है ! यही 
हिमघारा ( स्लेशियर ) के नीचे से गज्भाजी प्रकट होती 
हैं । गोमुख में इतना शीत है कि जल में हाथ डालते ही 
बह सूना हो जाता है | गोमुख से छौटने में शीघ्रता करनी 
पडती है। धूप निकलते ही हिमशिखरो से भारी 
हिमचद्ठानें टूट-टूटकर गिरने छगती हैं । अत घृप चढने 
के पहले छोग चीडोवास के पडाव पर पहुँच जाते हैं । 

(२) यह एक प्रकार का आसन है। हृठयोगश्रदीपिका 
( १ २० ) में इसका वर्णन इस प्रकार पाया जाता है 

सब्ये दक्षिणगुल्फ तु पृष्ठपादवें नियोजयेतू । 

दक्षिणेषपि तथा सन्य गोमुख ग्रोमुखाकृति ॥ 

[ बायें पीठ के पादर्व में दाहिनी एडी और दायें पृष्ठ- 
पार्व में बायी एडी छगरानी चाहिए । इस प्रकार गोमुख 
आकृति वाला गोमुख आसन बनता है । ] 

(३) जपमालछा के गोपन के लिए निर्मित वस्त्र की 
झोली को गोमुखी कहते हैं । दे” मुण्डमालातन्त्र । 

गोयुस्सन्नत---रोहिणी अथवा मृग्रष्िरा नक्षत्र को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है । इसमें एक साँड तथा एक गो का 
श्रृद्धार कर उनका दान करना चाहिए। दान से पूर्व 
उमा तथा शद्भूर का पुजन॒ करना चाहिए । इस न्नत का 
आचरण करने से कभी पत्नी अथवा पुत्र की मृत्यु नही 
देखनी पढती, ऐसा इस ब्रत का माहात्म्य कहा गया है । 

गोरक्ष--प्रसिद्ध योगी गोरक्षनाथजी १२०० ई० के छग- 
भंग हुए एवं इन्होने अपने एक स्वतन्त्र मत का प्रचार 


गोमुल-गोरखताव 


किया । इनके समाधिस्थ होने के बाद गोरक्ष की कहा- 
निया तथा वार्थो की कहानियाँ इन्ही के नाम से चल 
पडी । कहते हैं कि इन्होने अनेक ग्रन्थों की रचना की | 
हठयोग्रश्ददीपिका ( २५ ) में इनकी गणना सिद्धयोगियों 
में की गयी है 
श्रीआादिनाथ-मत्स्येन्द्रशावरानन्द-भैरवा । 
चौरज्धी-मीन-गोरक्ष-विरूपाक्ष-बिलेशया ॥ 
इनकी समाधि गोरखपुर ( उ प्र ) में है जो ग़ोरख- 
पथियो का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। दे० गोरखनाथ” और 
गोरखनाथी । 
गोरखनाथजी का यह सस्क्ृत नाम है। गोरक्ष' शिव 
का भी पर्याय है | 


गोरखनाथ--नाथ सम्प्रदाय का उदय यौगिक क्रियाओं के 


उद्धार के लिए हुआ, जिनका रूप तान्त्रिको और पिद्ो 
ने विकृत कर दिया था। नाथ सम्प्रदाय के नर्वें नाग 
प्रसिद्ध हैं। इस सम्प्रदाय की परम्परा में प्रथम नाम 
आदिनाथ ( विक्रम फी ८वी छताब्दी ) का है, जि 
सम्प्रदाय वाले भगवान्‌ शक्लुर का अवतार मानते हैं। 
आदिनाथ के शिष्य मत्स्पेन्द्रनाथ एवं मत्स्येन्द्र के शिष्य 
गोरखनाथजी हुए । नौ नाथो में ग्ोरखनाथ का चोम 
सर्वप्रमुख एव सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में 
इनका मुख्य स्थान गोरखपुर में है। गोरक्षनाथजी का मन्दिर 
प्रसिद्ध है। यहाँ ताथपथी कनफटे योगी साधु रहते हूँ 
इस पन्‍थ वालो का योगसाघन पातज्जछ्ि विधि का विक- 
सित रूप है। नेपाल के निवासी गोरखनाथ को पथुपति" 
नाथजी का अवतार मानते हैँ। नेपाल के भोगमती, 
भातगाँव, मृगस्थली, चौधरी, स्वारीकोट, पिडणन आदि 
स्थानों में नाथ पन्‍्थ के योगाश्रम हैं। राज्य के पिकतों 
पर 'श्रीगोरखनाथ' अकित रहता है। उनकी शिष्यत्रा 
के कारण ही नेपालियो में गोरक्ता जाति बन गयी है और 
एक प्रान्त का साम गोरखा कहलाता हैं। गोरखपुर में 
उन्होने तपस्या की थी जहाँ वे समाधिस्थ हुए । 


गोरखनाथकृत हठयोग गोरक्षणतक, शनिृर्ठ 
गोरक्षकल्प, गोरक्षसहस्रनाम आदि ग्रन्थ है। काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा की खोज में चतुरशषीत्यासन, योगचिस्ती” 
मणि, योगमहिमा, योगमार्त्तण्ड, | 
विवेकमार्तण्ड और. सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति आदि वर्क 


ज्कुए  रझ ऊऋ नहछझ “ रन्छ 





गोरखनाथी-नगोलोक 


ग्रन्थ और मिले हैं। सभा ने गोरखनाथ के ही लिखे 
हिन्दी के ३७ ग्रन्थ खोज निकाले हैं, जिनमें मुख्य ये हैं 

(१) गोरखबोध (२) दत्त-गोरखसवाद (३) गोरख- 
नाथजीरा पद (४) गोरखनाथजी के स्फुट ग्रन्थ (५) 
ज्ञानसिद्धान्त योग (६) ज्ञानतिकक (७) योगेइवरी- 
साखी (८) नखैबोध (९) विराटपुराण और (१०) गोरख- 
सार आदि । 


गोरखनाथी--गोरखनाथ के नाम से सम्बद्ध और उनके 


द्वारा प्रचारित एक सम्प्रदाय | गोरखनाथी (गोरक्ष नाथी) 
लोगों का सम्बन्ध कापालिको से अति निकट का है। 
गोरखनाथ की पुजा उत्तर भारत के अनेक मठ-मन्दिरो 
में, विद्योष कर पजाब एव नेपाल में, होती है। फिर भी 
इस धामिक सम्प्रदाय की भिन्‍नतासूचक कोई व्यवस्था 
नही हैं। सन्‍्यासी, जिन्हें 'कनफटा योगी” फहते हैं, इस 
सम्प्रदाय के वरिष्ठ अग हैं । सम्भव है ( किन्तु ठीक नही 
कहा जा सकता है ) गो रखनाथ नामक योगी ने ही इस 
सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया हो। इसका सगठन १३वीं 
शताब्दी में हुआ प्रतीत होता है, क्योकि गोरखनाथ का 
नाम सर्वप्रथम मराठा भक्त ज्ञानेश्वररचित 'अमृतानुभव' 
(६० १२९० ) में उद्धृत है । 


गोरखनाथ ने एक नयी योगप्रणाली को जन्म दिया, 
जिसे हठयोग कहते हैं। इसमें शरीर को धामिक कृत्यो 
एवं कुछ निश्चित शारीरिक क्रियाओं से शुद्ध करके 
मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ एकाग्रता ( समाधि ), जो प्राचीन 
थोग का रूप है, प्राप्त की जाती है। विभिन्न शारीरिक 
प्रणालियों के शोधन और दिव्य दाक्ति पाने के लिए 
विभिन्न आसन प्रक्रियाओ, प्राणायाम तथा अनेक मुद्राओ 
के सयोग से आइचर्यंजनक सिद्धि लाभ इनका लक्ष्य 
होता है । 


शोरखपुर--उत्तर प्रदेश के पूर्वाश्लल में नाथपन्थियों का 
यहाँ प्रसिद्ध तीर्थस्थान हैं। यहाँ गोरखनाथजी की 
समाधि के ऊपर सुन्दर मन्दिर बना हुआ है। गर्भगृह में 
समाधिस्थरू है, इसके पीछे काछी देवी की विकराल 
भूति है। यहाँ अखण्ड दीप जलता रहता हैं। गोरखपथ 
का साम्प्रदायिक पीठ होने के कारण यह मठ और 
इसके महन्त भारत में अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। ग्रहाँ के महत 
सिद्ध पुरुष होते आये हैँ । 
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गोरत्नक्षत---यह गोयुग्म का वैकल्पिक व्रत है । इसमें उन्ही 


मन्‍्त्रो का उच्चारण होता है, जिनका प्रयोग गोयुर्म ब्रत में 
किया जाता है | 


गोला गोकर्णनाथ--उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से 


बाईस मील पर गोला गोकर्णनाथ नामक नगर है । यहाँ 
एक सरोवर है, जिसके समीप गोकर्णनाथ महादेव का 
विद्ञाल मन्दिर है। वराहपुराण में कथा है कि भगवान्‌ 
शद्धूर एक बार मृगरूप घारण कर यहाँ विचरण कर 
रहे थे । देवता उन्हें ढृ ढते हुए आये और उनमें से ब्रह्मा, 
विष्णु त्तथा। इन्द्र ने मृगरूप में छाड्धूर को पहचान कर ले 
चलने के लिए उनकी सीग पकडी । मृगरूपधारी शिव तो 
अन्तर्घान हो गये, केवल उनके तीन सीग देवताओ के 
हाँथ में रह गये । उनमें से एक शशज्भ देवताओं ने गोकर्ण- 
नाथ में स्थापित किया, दूसरा भागलपुर जिले (बिहार) 
के श्युज्जेश्वर नामक स्थान में और तीसरा देवराज इन्द्र 
ने स्वर्ग में । पश्चात्‌ स्वर्ग की वह लिज्रमूर्ति रावण द्वारा 
दक्षिण भारत के गोकर्ण तीर्थ में स्थापित कर दी गयी । 
देवताओं द्वारा स्थापित मूर्ति गोला गोकर्णनाथ में है । 
इसलिए यह पवित्र तीर्थ माना जाता है । 


गोलोक---इसका शाब्दिक अर्थ है ज्योतिरूप विष्णु का लोक 


( गौज्योतिरूपो ज्योतिर्मयपुरुष तस्य लोक स्थानम्‌ ) । 
विष्णु के घाम को गोलोक कहते हैं ॥ यह कल्पना ऋग्वेद 
के विष्णुसूक्त से प्रारम्भ होती है। विष्णु वास्तव में 
सूर्य का ही एक रूप है । सूर्य की किरणों का रूपक भूरि- 
श्युगा ( बहुत सीग वाली ) गायो के रूप में वाँधा गया 
हैं। अत विष्णुलोक को गोलोक कहा गया हैं। ब्रह्म- 
वैवर्त एव पद्मपुराण तथा निम्बार्क मतानुसार राघा कृष्ण 
तित्य प्रेमिका हैं। वे सदा उनके साथ 'गोलोक' में, जो 
सभी स्वर्गों से ऊपर है, रहती हैं । अपने स्वामी की तरह 
ही वे भी वृन्दावन में अवतरित हुईं एवं कृष्ण की विवा- 
हिता स्त्री बनी। निम्बा्कों के लिए कृष्ण केवल विष्णु 
के अवतार ही नही, वे अनन्त ब्रह्म हैं, उन्ही से राधा तथा 
असख्य गोप एवं गोपी उत्पन्न होते हैं, जो उनके साथ 
गोलोक' में भाँति-माँति की लीला करते है । 

तन्त्र-ग्रन्यों में गोलोक का निम्नांकित वर्णन पाया 
ज़ाता है 

वैकुण्ठस्थ दक्षभागें गोलोक सर्वमोहनम्‌ । 

सत्रेव राधिका देवी द्विभुजो मुरलीघर'॥ 
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यदूपं गोलक धाम तद्गप. नास्ति मामके। 

ज्ञाने वा चक्षुपी किवा व्यानयोगे न विद्ते ॥ 

शुद्धतत्वमय देवि नाना देवेन शोभितम्‌ । 

मध्यदेशे गोलोकाख्य श्रीविष्णोलॉमिमन्दिरम्‌ ॥ 

श्रीविष्णो सत्वरूपस्थ यत्‌ स्थल चित्तमोहनम्‌ । 

तस्य स्थानस्य माहात्म्य कि मया कथ्यतेध्घुना ।। भादि 

ब्रह्मवैवर्तपुराण ( ब्रह्मखण्ड, २८ अध्याय ) में भी 
गोलोक का विस्तृत वर्णन है । 
मोवत्सद्वादशी--कार्तिक क्रेष्ण द्वादशी से आरम्भ कर एक 
वर्ष पर्यन्त इस ब्रत का आचरण करना चाहिए। इसके हरि 
देवता हैं । प्रत्येक मास में भिन्‍न भिन्न नामों से हरि का 
पूजन करना चाहिए । इससे पुत्र की प्राप्ति होती हैं । दे० 
हैमाद्षि, १ १०८३-१०८४ | 
शोवरधंन--श्रजमण्डल के एक पर्वत का नाम | जैसा इसके 
नाम से ही प्रकट है, इससे ब्रज ( चरागाह ) में गायो का 
विज्येप रूप से वर्धन (वृद्धि) होता था । भागवत की कथा 
के अनुसार भगवान्‌ कृष्ण ने इन्द्रपूजा के स्थान पर गोव- 
धनपूजा का प्रचार किया। इससे क्रूद्ध होकर इन्द्र ने अति- 
वृष्टि के साथ ब्रजः पर आक्रमण किया औौर ऐसा छगा 
कि त्रज जलप्रलूय से नष्ठ हो जायेगा । भगवान्‌ कृष्ण ने 
ब्रज की रक्षा के लिए गोवर्धन को एक भेंगुली पर उठाकर 
इन्द्र द्वारा किये गये अतिवर्पण के प्रभाव को रोक दिया । 
तब से कृष्ण का विरुद ग्रोवर्धनवारी हो गया और 
गोवर्धन की पूजा होने छंगी ! 


यह पर्वत मथुरा से सोलह मीरू और वरसाने से चौदह 
मील दूर है, जो एक छोटी पहाडी के रूप में है । लम्बाई 
लगभग चार मील है, ऊँचाई थोडी ही है, कहीं कही तो 
भूमि के बरावर है ! पवंत की पूरी परिक्रमा चौदह मील 
की है। एक स्थान पर १०८ बार दण्डवत्‌ प्रणाम करके तव 
आगे बढ़ना और इसी क्रम से रगमंग तीन वर्ष में इस 
पर्वत की परिक्रमा पुरी करना बहुत वडा तप माना जात्ना 
हैं| गोवर्धन वस्ती प्राय मध्य में हैं। पद्मपुराण के 
पातालखण्ड में गोवर्धन का स्वरूप इस प्रकार बतलाया 
गयाँ है 

अनाविहंरिदासोज्य भूधरो नात्र सशय । 

[ इसमें सन्देह नहीं कि यह पर्वत अनादि और भग- 
वानु का दास है । | 


गोवत्सहादशीनोविन 


गोवर्घपूसना--पद्मपुराण ( पाताल खण्ड ) और हरिवंश 
( २१७ ) में गोवर्धनपूजा का विस्तारसे वर्णन पाया 
जाता है 
प्रातगविद्धंन पूज्य रात्रो जागरण चरेतू। 
भूषणीयास्तथा गाव पृज्याइव दोहवाहना' ॥ 
श्रीकृषष्णदासवर्योध्य श्रीगोवर्दनभूघर । 
शुक्लप्रतिपदि प्रात कार्तिकेकर्च्योध्त्र वैष्णब॑ ॥ 
पूजन विधि निम्नाकित हैं 
मथुराया तथान्यत्र कत्वा गोवर्द्धध गिरिमृ। 
गोमयेन महास्थूल तत्र पृज्यों गिरिर्यथा॥ 
मथुराया तथा साक्षात्‌ इत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌ | 
वैष्णब धाम सम्प्राप्य मोदते हरिसब्निधी ॥ 
गोवद्धन पूजा का मन्त्र इस प्रकार है 
गोवर्द्न धराघार गोकुलबत्राणकारक | 
विष्णुवाहुकृतोच्छायो गवा कोटिश्रदो भव ॥ इक 
कार्तिक थुक्छ प्रतिपदा को अन्नकूठ एवं गोवर्षनपू्ती 
होती है। गोवर का विशाल मानवाकार गोवर्धन बताकर 
घ्वजा-पताकाओो से सजाया जाता है । गाय-बैठ रग, तेए। 
मौर पख आदि से अलक्षत किये जाते हैं । सवकी (व 
होती है। घरो में और देवालयों में छप्पन प्रकार 
व्यम्जन बनते हैं और भगवान्‌ को भोग छगता है। मह 
त्योहार भारतव्यापी है, परन्तु मथुरा-युन्दावन में यह 
विद्येष रूप से मनाया जाता हैं । 
गोवर्धनमठ--शकराचार्य हारा स्थापित चार मर्ग ्ं 
जगन्नाथपुरीस्थित मठ! इन मठों को आचार्य ने अ्वत-विद्या” 
घ्ययन एंवं उसके प्रभाव के प्रसार के लिए स्थापित 
था । शद्धुर के प्रमुख चार शिष्यों में से एक आचार 4 
पाद इस मठ के प्रथम अध्यक्ष थे। सम्मवत (४०९ ई० 
में यहाँ के महन्त श्रीघर स्वामी ने भागवत पुराग की 
टीका लिखी ! 
गोविन्च--श्री कृष्ण का एक नाम । भगवदूगीता। (! ३१) 
में अर्जुन ने कृष्ण का सबोधन किया हैं ! 
पके नो राज्येन गोविन्द कि भोगर्जीवितेन वां| 
इसकी शाव्दिक व्युत्पत्ति इस प्रकार है गा 
पृथिवी वा विन्दति श्राप्नोति वा ( जो गाय हक 
को प्राप्त करता है ) | किन्तु विष्णुतिलरक नामक है 
दूसरी ही व्युत्पत्ति पायी जाती हैं 
गोमिरेव यतो वेयो गोविन्द समुदाहत । 


गौविन्यहादशी-गोविन्दसिह 


[गो ( वेदवाणी ) से जो जाना जाता है वह गोविन्द 
कहलाता है । ] हरिवश के विष्णुपर्व ( ७५ ४३-४५ ) में 
कृष्ण के गोविन्द नाम पडने की निम्नलिखित कथा है 

अद्यप्रभृति नो राजा त्वमिन्द्रो वै भव प्रभो । 

तस्मात्त्व काञ्ने पूर्णेदिब्यस्थ पयसों घटे ॥ 

एमिरद्याभिषिच्यस्व मया हस्तावनामिते । 

अह किलेन्द्रो देवाना त्व गवामिन्द्रता गत ॥ 

गोविन्द इति लोकास्त्वा स्तोष्यन्ति भुवि शादवतम्‌ ॥ 

गोपालतापिनी उपनिषद्‌ ( पूर्व विभाग, ध्यान प्रकरण, 
७-८ ) में गोविन्द का उल्लेख इस प्रकार हैं 

तान्‌ होचु क कृष्णो गोविन्दरव कोधसाविति गोपीजन 

वल्‍लभ के का स्वाहेति। तानुवाच ब्राह्मण 

पापकर्षणो गोभूमिवेदविदितो विदिता गोपीजना विद्या- 
कलाप्रेरकस्तन्माया चेति !' 

महाभारत (१२११२ ) में भी गोविन्द नाम की 
व्युत्पत्ति पायी जाती है 

गा विन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा । 

वराहरूपिणा चान्तविक्षोभितजलाविलम्‌ ॥| 

पुन महाभारत ( ५ ७० १३ ) में ही 

विष्णुविक्रमाहेवो जयनाज्जिष्णुरुच्यते । 

शाशवतत्वादनन्तदच गोविन्दो वेदनाद्‌ गवाम्‌ |। 
ब्रह्मवैवर्त पुराण ( प्रकृतिखण्ड, २४ वाँ अ० ) में भी 
यही बात कही गयी है 

युगे युगे प्रणष्टा गा विष्णो | विन्दसि तत्त्वत । 

गोविन्देति ततो नाम्ना प्रोच्यसे ऋषिभिस्तथा ॥ 

[ हे विष्णु | आप थुग युग में तष्ट हुई गो ( बेंद ) 
को तत्त्वत प्राप्त करते हैं, अत आप ऋषियों द्वारा 
गोविन्द नाम से स्तुत होते हैं | | 

गोविन्दद्वादशी--फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को इस क्रत का 
अनुष्ठान होता है । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरेण किया 
जाता हूँ । प्रत्येक मास की द्वादशी को गौओ को विधि- 
वत्‌ चारा खिलाना चाहिए। घृत, दधि अथवा दुग्ध 
मिश्चित खाद्य पदार्थों को मिट्टी के पान्नों में रखकर आहार 
करना चाहिए । क्षार तथा लवण वजित हैं। हेमाद्रि, 
११०९६०९७ ( विष्णुरहस्य से ) तथा जीमृतवाहन के 
कालविवेक, ४६८ के अनुसार हादशी के दिन पुष्य नक्षत्र 
आवश्यक है । 

गोविन्ददास---ये चैतन्य सम्प्रदाय के एक भक्त कवि थे। 
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सपहवी छाती कै प्रारम्भिक चालीस वर्षो में चैतन्य सम्प्र- 
दाय का आन्दोलन पर्याप्त वलिष्ठ था एवं इस काल में 
बंगला में उत्कृष्ट काव्यरचना ( सम्प्रदाय सम्बन्धी ) करने 
वाले कुछ कवि और लेखक हुए । इस दल में सबसे बडी 
प्रतिभा गोविन्ददास की थी । 

गोविन्दप्रबोध--कारतिक शुक्ल एकादशी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । कुछ ग्रन्थो में द्वादशी तिथि हैँ । 

गोविन्द भगवत्पादाचार्य--आचार्य गोविन्द भगवत्पाद गौड- 
पादाचार्य के शिष्य तथा छद्भूराचार्य के गुरु थे। इनके 
विषय में विशेष कोई बात नही मिलती । छाद्धूराचार्य को 
जीवनी से ऐसा मालूम होता है कि ये नर्मदा तट पर 
कही रहा करते थे । शद्धुराचार्य का उनका शिष्य होना ही 
यह बतलाता है कि वे अपने समय के उद्भट विद्वान, अद्वेत 
सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य एवं सिद्ध योगी रहे होगे । उनका 
कोई ग्रन्थ नही मिलता । किसी का कहना है कि थे 
गोविन्द पादाचार्य ही पतझ्ललि थे । परन्तु यह मत प्रामा- 
णिक नही है, क्योकि पतञ्जलि का समय दूसरी शती ई० 
पू० का प्रथम चरण हैं। उनका कोई अद्वत सिद्धान्त 
सम्बन्धी ग्रन्थ नही भिलता है । 

गोविन्दभाष्य--अठारहवी शती में वलूदेव विद्याभूषण 
ने चैतन्य सम्प्रदाय के लिए वेदान्तसूत्र” पर एक व्याख्या 
लिखी, जिसे गोविन्दभाष्य' कहते हैं। इस ग्रन्थ में 
“अचिन्त्य भेदाभेद! का दार्शनिक मत दर्शाया गया है कि 
ब्रह्म एव. आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विदलेषण में भी 
अचिन्त्य है। 

गोविन्दराज--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के एक वृत्तिकार। भनु- 
स्मृति की टीका करनेवाले भी एक गोविन्दराज हुए हैं । 

गोविन्दविरदावल्ली---महाप्र भु चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी 
द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 

गोविन्दशयनश्नत--आषाढ शुक्ल एकादशी को इस ब्नत का 
अनुष्ठान होता है । किसी शय्या पर अथवा क्यारी में विष्णु 
भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। चार 
मास तक ब्रत के नियमो का आचरण किया जाना चाहिए। 
चातुर्मास्यव्रत भी इसी तिथि को आरम्भ होता है। 
गोविन्दशयन के बाद समस्त शुभ कर्म, जैसे उपनयन, 
विवाह, चूडाकर्म, प्रथम गृहप्रवेश इत्यादि चार मास 
तक निषिद्ध हैं । 

गोविन्दसिह--सिक्खों के दसवें गुरु। ये गुरु तेगवहादुर के 
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पुत्र थे । इन्होंने हो 'खालंसा' दल की स्थपिना ( १६९० में जो इलोक लिखा है उसके एक पद के साथ ब्रह्मानन्द 
ई० में) की तथा पद्म ककार' ( केश, कधा, कडा, कच्छ सरस्वती कृत 'लघुचन्द्रिका' की समाप्ति के एक इलोक का 
तथा कृपाण ) धारण करने की प्रथा चलायी। इनके कुछ सादृव्य देखा जाता है । इन दोनों से सिद्ध होता है 
समय में सिवख सम्प्रदाय सैनिक जत्त्ये के रूप में सग- कि गोविन्दानन्द तथा ब्रह्मानन्द के विद्यागुरु श्री शिवराम 
ठिति हो गया। ग्रोविन्दर्सिह ने गुरुप्रया को समाप्त कर थे । इससे इन दोनों का समकाछीन होना भी सिद् होता 
दिया, जो नानक के काल से चली आ रही थी।दे०  है। ब्रह्मानन्द मधुसुदन सरस्वती के समकालीन थे । बह 
प्रथ साहब । गोविन्दानन्द का स्थितिकाल भी सत्रहवीं शताब्दी होगा 
हिन्दू धर्म की रक्षा, प्रतिष्ठा और उद्धार के लिए चाहिये। 
विगत गुद्ओं के समान ही दृढ़ सगठन बनाकर ये आजी- शोविन्दानन्द सरस्वत्ती--योगदर्शन के एक आचार्य। छ््े 
बन मुगलो से मोर्चा लेते रहे । अन्त तक इन्होने भारी. द्विष्य रामानन्द सरस्वती ( १६वीं छाती के अत) पे 
त्याग, बलिदान और सघर्ष पझेलते हुए अध्यात्म वृत्ति को. पतज्जलि के योगसूत्र पर 'मणिप्रभा' नामक टीका लिलो। 
भी परिनिष्ठित किया। इनकी काव्यरचना ओजस्वी नारायण सरस्वती इनके दुसरे शिष्य थे, जिन्होंने १५९२ 
और कोमल, दोनो रूपो में मिलती है । ई० में एक ग्रन्थ (योग विषयक) लिखा ! इनके शिक्षों के 
गोविन्दाणंव--एक धर्मक्षास्त्रीय निबन्धमग्रल्थ । इसकी रचना काल को देखते हुए अनुमान किया जा सकता है किये 
काशी के राजा गोविन्दचन्द्र गहडवाल के प्रश्नय में राम- अवश्य १६वी छाती के प्रारम्भ में हुए होंगे । 
खन्‍्द्र के पुत्र दोष नृसिह ने की थी। इसका दूसरा नाम ग्रोष्ठाष्डमो--कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इस ब्नत का अनुष्ठान 
“'धर्मसागर' अथवा र्मतत्वालोक' भी है। इसमें छ होता है । इसमें गौओ के पूजन का विधान है। गोबों क्षे 
वीचियाँ हैं“ सस्कार २ आह्िक ३ श्राद्ध४ घास खिलाना, उनको परिक्रमा करना तथा उनका बन 
शुद्धि ५ काल और ६ प्रायद्चित्त । इसका उल्लेख सरण करना चाहिए | रे 
'निर्णयसिन्धु! और लक्ष्मण भट्ट के आचाररत्न! में गोष्ठोपूर्ण--स्वामी रामानुज के दुसरे दीक्षागुर । इनसे ३ 
हुआ है । दे० अलवर सस्क्ृत प्रन्थसूची । श्रीरजभम्‌ में रामानुज ने दीक्षा ली । गोष्ठीपूर्ण ने 
गोलतिफा ब्त--इस व्रत में प्रीष्म ऋतु में कला से पवित्र योग्य समझकर मन्त्र रहस्य समझा दिया और यह बाज्ञा 
जल की धारा भगवान्‌ द्षिव की प्रतिमा पर डाली जातो. कि दूसरो को यह मन्त्र न सुताय । परन्तु जब उन्हें शत 
है । विश्वास किया जाता हैं कि इससे ब्रह्मपद की प्राप्ति. हुआ कि इस मन्त्र के सुनने से ही मनुष्यों का के 
होती है । दे० हेमाद्वि, २ ८६१ ( केवछ एक इलोक ) । सकता है, तब वे एक मदिर की तक छत पर चढ़कर & 
गोविन्द स्वामी--गोविन्द स्वामी 'ऐतरेय ब्राह्मण के एक. नर-तारियो के सामने चिल्ला“चिल्ला कर की 
प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं । उच्चारण करने लगे । गुरु यह सुतकर ह बहुत ४ ये 
'अष्टछाप' के एक भक्त कवि भी इस नाम से प्रसिद्ध और उन्होंने शिष्य को बुछाकर कहा-- इ््स कट 
हैं, जो सगीताचार्य भी थे । अनन्तकाल तक नरक की प्राप्ति होगी । श है कर 
गोविन्दानन्द--आचार्य गोविन्दानन्द शद्भूराचार्य द्वारा प्रणीती ने बडी शान्ति से उत्तर दिया-- गुद्देव हे य कल 
'शारीरक भाष्य' के टीकाकार हैं। उनकी लिखी हुई कृपा से सब स्त्री-पुरुष मुक्त हो जायेंगे पे 
'एल्प्रभा' सम्भवत शाद्भूरभाष्य की टीकाओ्रो में सबसे नरक में पड, गा तो मेरे लिए यही उत्तम है के ४ 
सरल हैँ । इसमें भाष्य के प्राय प्रत्येक पद की व्याख्या रामानुज की इस कक पर कक पक हुररेह 
है । सर्वताधारण के लिए भाष्य को हृदयगम कराने में. प्रसन्न होकर कहा--भआज से वि बस हग 
यह बहुत ही उपयोगी है । जो छोग विस्तृत और गभीर नाम पर “रामानुज सम्प्रदाय' 20 । सता वर्ष ह 
टीकाओ के समझ्षने में असमर्थ हैँ उन्हीं के छिए यह हस/ कार १ 232 3० |. कितने 
गयी हूँ । इन का है ज 
हद बा 'रत्मप्रभा' में अपने गुर के सम्बन्ध. इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर छी है वही वाला 


गोस्वासोपुरधोत्तमज-गौतसपर्मसूत्र 


गोस्वामी! है। इसलिए वीतराग सन्‍्तो और वल्लभ- 
कुल के गुरुओ को भी इस उपाधि से विभूषित किया 
जाता है। 

(२ ) चैतन्य सम्प्रदाय के धामिक नेता, विज्येष कर 
रूप, सनातन, उनके भतीजे जीव, रघुनांथदास, गोपाल 
भट्ट तथा रघुमाथ भट्ट गोस्वामी कहलाते है। ये इस 
सम्प्रदाय के अधिकारी नेता थे । इन्होने अनेक ग्रन्थ लिखे 
हैं तथा प्रचारार्थ कार्य किये हैं। चैतन्य के साथी अनु- 
यायियो एवं उनसे सम्बन्धित अनुयायियों ( भाई, भतीजे 
आदि ) को भी गोस्वामी कहा जाता है | 

( ३ ) गौण रूप में गोस्वामी (गुर्साँई) उन गृहस्थो को 
भी कहते हैं जो पुन' विवाह कर लेने वाले विरुक्त साधु- 
सतों के वशज है । 

गोस्वासी पुराषोत्ततजी--वल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख 
विद्वानों में गोस्वामी पृरुषोत्तमजी विशेष उल्लेखनीय 
हैं । इनकी अनेक गभीर रचनाओ से पुष्टिमार्गीय साहित्य 
की श्रीवृद्धि हुई है । 

गोडपाब---'साख्यकारिका व्याख्या' के रचयिता एवं अद्वेत 
सिद्धान्त के प्रसिद्ध आचाय | साख्यकारिका के पद्मों एवं 
सिद्धान्तो की ठीक-ठोक व्याख्या करने में इनकी टीका 
महत्त्वपूर्ण है। गौडपादाचार्य के जीवन के बारे में कोई 
विशेष बात नही मिलती | आचार्य शक्कूर के शिष्य 
सुरेब्वराचार्थ के नैष्कर्म्यसिद्धि' ग्रन्थ से केवल इतना पता 
लगता है कि वे गौड देश के रहने वाले थे । इससे प्रतीत 
होता है कि उनका जन्म बज्भाल प्रान्त फे किसी स्थान में 
हुआ होगा । शद्धुर के जीवनचरित से इतना ज्ञात होता 
है कि गौडपादाचार्य के साथ उनकी भेंट हुई थी। 
परन्तु इसके अन्य प्रमाण नही मिलते । 

गौडपादाचार्य का सबसे प्रधान ग्रन्थ है 'माण्ड्क्यो- 
पनिषत्कारिका! । इसका छद्धूराचार्य ने भाष्य लिखा 
है। इस कारिका की “मिताक्ष रा' मामक ठीका भी 
मिलती है । उनकी अन्य टीका हैं उत्तर गीता-भाष्य' । 
उत्तर गोता (महाभारत) का एक अदा है। परन्तु यह 
अद्य महाभारत की सभी प्रतियो में नही मिलता । 

गौडपाद अद्वेतसिद्धान्त के प्रधान उद्घोषक थे । इन्होने 
अपनी कारिका में जिस सिद्धान्त को वीजरूप में प्रकट 

किय, उसी को शद्भूराचार्य ने अपने ग्रन्धो में विस्तृत रूप से 
समझाकर ससार के सामने रखा । कारिकाओ में उन्होने 
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जिस मत॑ का प्रतिपादन किया है उसे अजातवाद' कहते 
हैं । सृष्टि के विषय में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के भिन्न-भिन्न 
मत हैँ । कोई काल से सृष्टि मानते हैं और कोई भगवान्‌ 
के संकल्प से इसकी रचना मानते हैं । इस प्रकार कोई 
परिणामवादी हैं और कोई आरम्भवादी । किन्तु गौडपाद 
के सिद्धान्तानुसार जगत्‌ की उत्पत्ति ही नहीं हुई, केवल 
एक अखण्ड चिद्घन सत्ता ही मोहवश प्रपद्मवत्‌ भास रही 
है । यही बात आचार्य इन दब्दो में कहते हैं : 

मनोदृष्यमिद द्वतमद्तू परमार्थत. । 

मनसो ह्मनीभावे द्वत नैवोपलरूम्यते ॥ 

[ यह जितना ह्वत है सब मन का ही दृश्य है। पर- 
मार्थत तो अद्वेत ही है, क्योकि मन के मननणृन्‍्य हो 
जाने पर दह्वेत की उपलब्धि नहीं होती । ] आचार्य ने 
अपनी कारिकाओ में अनेक प्रकार की युक्तियो से यही 
सिद्ध किया है कि सतू, असत्‌ अथवा सदसत्‌ किसी श्री 
प्रकार से प्रपदश्न की उत्पत्ति सिद्ध नही हो सकती । अतः 
परमार्थत न उत्पत्ति है, न प्रलय है, न बद्ध है, न साधक 
है, न मुमुक्षु है मौर न मुक्त ही है 

न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साघक । 
न मुमुक्षुन॑ वे मुक्त इत्येषा परमार्थता॥ 

बस, जो समस्त विरुद्ध कल्पनाओो का अधिष्ठान, 
संगत, असज्भ, अप्रमेय और अविकारी आत्मतत्त्व है, एक 
सात्र वही सहस्तु हैं । माया की महिमा से रज्जू में सर्प, 
शुक्ति में रजत और सुवर्ण में आभूषणादि के समान उस 
सर्वंसद्भुशून्य निविद्येष चित्तत्त्व में ही समस्त पदार्थों की 
प्रतीति हो रही हैं । 

गोडीय वेष्णवसमाज--बद्धाल के चैतन्य सम्प्रदाय का 
दूसरा नाम 'गौडीय वेष्णव समाज, है, जिसके दार्शनिक 
मत का नाम 'अचिन्त्य भेदाभेद वाद है। विशेष विंवरण 
के लिए चैतन्य सम्प्रदाय अथवा “अचिन्त्यभेदाभेद- 
वाद देखें । 

गोतस--न्यायदर्शन के रचयिता का नाम । यह एक गोत्र- 
नाम भी है। शाक्यगण इसी गोत्र का था। अत बुद्ध 
गौतम भी कहलाते हैं । दे० "न्याय दर्शन! | 

गोतसघमंसुन्न--भ्रार॒म्भिक घर्मसूत्रों में से यह सामवेदीय 
धर्मसूत्र है। इसमें दैनिक एवं व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी 
विधि सकलित है। इसमें सामाजिक जीवन, राजधर्म 
तथा विधि अथवा व्यवहार (न्याय) का विधान है । हरदत्त 
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के अनुसार इसमें कुल २८ अध्याय हैं। इसके कलकत्ता 
सस्करण में एक अध्याय और “कर्मविपाक' पर जोड 
दिया गया है । 
गोतम बुद्ध--५६२ ई० पू० शाक्य गण में इनका जन्म 
हुआ था । इन्होने बौद्ध धर्म का प्रचार किया । सनातनी 
हिन्दू इन्हें भगवान्‌ विष्णु का नवाँ अवतार मानते हैं । 
नित्य के सकल्प में प्रत्येक हिन्दू बुद्ध को वर्तमान अवतार 
के रूप में स्मरण करता है । बोधगया में इनका मन्दिर है 
जिसके बारे में सनातनियों का विश्वास है कि भगवान्‌ विष्णु 
ने यह नवाँ अवतार असुरो को माया-मोह में फंसाने के 
लिए लिया, वेदप्रतिपादित यज्ञविधि की मिन्‍्दा की और 
महिसा एव प्रन्नज्या का प्रचार किया कि असुर लोग, जो 
उस समय बहुत प्रवल थे, शानत्र और ससार से विरत 
रहें । विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत्त, अग्निपुराण, वायुपुराण, 
सस्‍्कन्दपुराण एवं बाद के भ्रन्धो में ये ही भाव गौतम बुद्ध 
के प्रति प्रकट किये गये हैं । वल्लभाचार्य्य ने ब्रह्मसूत्र, द्वितीय 
पाद, छब्वीसवें सूत्र की व्याख्या में एक आखूयायिका दी 
है, जो सनातनियों के उपयुक्त विचारों की पोषिका है । 
गोतमस्मृति--अष्टाविज्ञति स्मृतियो में एक मुख्य स्मृति । 
मोतसोयतन्त्र--'आगमतत्त्वविछास” में उल्लिखित चौसठ 
तन्‍त्रों की सूची में गोतमीय तन्त्र” एवं बृहत्‌-गोतमीय 
तनन्‍त्र' नामक दो तन्‍त्रो का उल्लेख है । 
गौरचन्द्र---अधिक सुन्दर एवं शुअ्र वर्ण होने के कारण 
चैतन्य को अनेक भक्त गौरचन्द्र कहा करते थे । उनकी 
प्रशसा में गौरचन्द्रिका' नामक पुस्तक भी लिखी गयी है । 
गौर चन्द्रिका--चैतन्य के रूपगरणो की प्रशसा में उनके 
शिष्यों ने यह ग्रन्थ रचा । दे० गौरचन्द्र' । 
गौराज्भाष्टफ---चैतन्य साहित्य में गौराज्भाष्टक नामक सस्क्ृत 
प्रन्थ का भी नाम आता हैं। इसका उस सम्प्रदाय में 
नित्य पाठ किया जाता है । 
गोरोकुण्ड--केदारनाथ मन्दिर से आठ भील नीचे यह एक 
पवित्र कुण्ड (जलाशय) है । यहाँ दो कुण्ड हैं---एक गरम 
पानी का और दुसरा ठडे पानी का | शीतरू जरू का कुण्ड 
अमृतकुण्ड कहा जाता है! कहते है, भगवती पार्वती ने 
इसी में प्रथम स्तान किया था। गौरीकुण्ड का जरूू 
काफी उष्ण हैं। जनधिष्वास के अनुसार माता पार्वती 
का जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ पार्वती का मन्दिर भी है । 
गौरोगणेशचतुर्पी---किसी भी चतुर्थी के दिन इस ब्रत का 
अनुष्ठान हो सकता है। इसमें गोरी तथा गणेश के पूजन का 
विघान हैं। इससे सफलता तथा सौभाग्य सुरक्षित रहते हैं । 


गौतमबुद्ध-गोरीवरत 


गौड्रीगणेशपूजा--सभी सम्प्रदायो के हिन्दुओ में मज्भूल कार्यों 


के आरम्भ में गौरी-गणेश की प्रूजा सबसे पहले होती है। 
यात्रा के आरम्भ में गोरी-गणेश का स्मरण किया जाता है। 


गोरीचतुर्थी--माघ शुक्र चतुर्थी को ग्ौरीपूजन का 


विधान सर्वतावारण के लिए है । किन्तु विशेष रूप से 


महिलाओ द्वारा कुछ पुष्पो से विदुपी ब्राह्मणस्त्रियों तथा 
विधवाओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । 


गोरीतपोन्नत--इस श्रत॒ का विधान केवल महिलाओं के 


लिए है। मार्गशीर्ष अमावस्या को इसका अनुष्ठान होता 
है । मर्द्धरात्रि के समय शिव तथा पार्वती की फिसी शिव- 
मन्दिर में पूजा करनी चाहिए । सोलह वर्षपय॑न्त इसका 
आचरण करना चाहिए। तदननन्‍तर परार्गशीर्ष मास की 
पूर्णिमा को इसका उद्यापन होना चाहिए । यह 'हां्रत' 
भी कहा जाता है । 


गोौरीतृतीयात्रत---चैत्र शुक्ल, भाद्र शुक्ल अथवा माघ शुक्ल 


तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैँ । गौरी की पूणा 
उनके विभिन्‍न नामो से होती है । महादेव तथा गोरी की 
पूजा का इसमें विधान है । पार्वती के ये आाठ नाम हैं 
पारव॑तो, ललिता, गौरी, गायत्री, क्षाद्भुरी, क्षिवा, उम्र 
तथा सती । 

गोरीविवाह--चैत्र मास की तृतीया, चतुर्थी अथवा पश्चमी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए | शिव तथा गौरी 
की सुवर्ण, रजत, नीलम की प्रतिमाएँ धनी लोग बनवाकर 
उनका विवाह करें । सामान्य लोग चन्दन, अर्क पौधे की, 
अकद्योक अथवा मधघूक नामक वृक्ष की प्रतिमाएं बनाकर 
उनका विवाह करायें। दे० कृत्यरत्नाकर, १०८-६३६२ 

दिवी पुराण से) । 

गौरीक्त--(१) आदिवन मास से चार मास तक इस मत 
का आचरण होता है। ब्रती को दु्घ भयवा दुः्ध की वनी 
पस्तुओ, दि, घृत तथा गन्‍्ने का रस नहीं प्रहण करना 
चाहिए, अपितु इन्ही वस्तुओं को पात्रों में रखकर दा 
करना चाहिए । दान देते समय निम्न शब्दों का उच्चारण 
करना चाहिए, “गौरि, प्रसीदतु माम्‌।” 

(२) केवछू महिलाओं के लिए शुक्ल पवी में तृतीया से 
तथा चैत्र मास में कृष्ण पक्ष से एक वर्षपरयन्त गौरी के 
भिन्‍न-मभिन्‍न नामो से पूजन का विधान है । अत्येक तृतीया 

को भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का भोग भी विहित है । 
(३) तृतीया के दिन केवल महिलाओं के लिए भविष्य 
पुराण (१ २१ १) में इस ब्नत का विधान है | लव॑णविहीग 


प्रत्यसाहुद-पर्यंसन 
भोजन का उस दिल आहार करना चाहिए । विद्येष रूप 
से वैद्ाख, भाद्रपद तथा माघ की तृतीया पवित्र है । 
(४) ज्येष्ठ की चतुर्थी को उमा का पूजन करता चाहिए, 
पयोकि उसी दिन उनका जन्म हुआ था। 
प्रत्य साहब--गुरः नानक, अन्य सिक्‍्ख-गुरओ तथा सन्त 
कवियों के वचननों का इसमें सम्रह है। पाँचवे गुरु अर्जुन 
देव स्वयं कवि थे एवं व्यावहारिक भी । उन्होंने अमृतसर 
का स्वर्णमन्दिर बनवाया और ग्रन्थ साहव' को पूर्ण किया । 
प्रहू---यज्ञकर्म का सोमपानपात्र (प्याला)। ग्रह का उल्लेख 
शतपथ वाह्यण (४.६ ५-१) में परवर्ती ग्रह के आर्थ में न 
होकर ऐन्द्रजाजिक शक्ति के अर्थ में हुआ है। परवर्ती 
साहित्य में ही प्रथम वार इसका प्रयोग खेचर पिण्डो के 
अर्थ में हुआ है, जैसा कि मैत्रायणी उपनिषद्‌ (६१६) 
से ज्ञात है। वैदिक भारतीयो को ग्रहो का ज्ञान था । 
ओल्डेनवर्ग ग्रहों को आदित्यो की सज्ञा देते हैं जो सात 
हैं--सूर्य, चन्द्र एवं पाँच अन्य ग्रह | दूसरे पाद्चात्य 
विद्वानों ने इसका विरोध किया है। हिलब्नाण्ट ने पाँच 
अध्वर्युगों (ऋख्वेद ३ ७७) को ग्रह कहा है। यह भी 
केवऊ अनुमान ही है। 'पश्च उक्षाण ' को ऋग्वेद के एक 
दूसरे मन्त्र में उसी अनिश्चिततापूर्वक ग्रह कहा गया है । 
निरक्त के भाष्य में दुर्गाचार्य ने भूमिज' को मज्भल ग्रह 
कहा हैं। परवर्त्ती तैत्तिरीय आरण्यक (१७) में वर्णित 
सप्तसूर्यों को ग्रहो के अर्थ में लिया जा सकता है। लुद्विग 
ने सूर्य व चन्द्र के साथ पाँच ग्रहो एव सत्ताईस नक्षत्रो को 
ऋतधेदोक्त चौंतीस ज्योतियो एवं यज्ञरूपी घोडे की 
पसलियो का सूचक बताया है । 
ग्रह-नक्षत्रो और हिन्दुओ के धामिक कृत्यो का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। प्रत्येक घामिक कार्य के लिए शुभ मुह॒तं की 
आवध्यकता होती है। इसीलिए प्राचीन काल में वेद के 
घढज़ो में ज्योतिष” का विकास हुआ था। यज्ञो का 
समय ज्योतिष्‌पिण्डों की गतिविधि के अनुसार निष्चित 
होता था । सुर्य-उपासना में सौरमण्डल के नव ग्रहो का 
विदिष्ट स्थान है। नव ग्रहों में शुभ और दुष्ट दोनो 
प्रकार के प्रह ह्वोते हैं । प्रत्येक माज़ुलिक कार्य के पूर्व चव- 
प्रह-पूजन होता है । दुष्ट ग्रहो की शान्ति की विधि भी 
कर्मकाण्डीय पद्धतियो में विस्तार से वर्णित है । 
गहयाग--निबन्धो और पद्धतियों के शास्ति वाले विभाग में 
नवम्नह याग॒ प्रकरण मिलता हैं। हेमाद्धि ( २ ८०-५९२ ) 


र५५ 


जहाँ तिथि तथा नक्षत्रों के सन्दर्भानुसार भिन्न-भिन्न भ्रहो 
के सयोगो का निर्देश करते हैं, वहाँ भ्रहो तथा अन्य देवों 
के सम्मानसूचक कुछ विशेष यागो का भी सकेत करते 
हैं । इन यज्ञन्यागो द्वारा थोडे से व्यय में ही अनन्त पुण्य 
की उपलरूब्धि होती हैं। इस विषय में एक उदाहरण 
पर्याप्त होगा । यदि किसी रविवार को षष्ठी तिथि हो 
और सयोग से उसो दिल पुष्य नक्षत्र भी हो, तो स्कस्द- 
याग का आयोजन किया जाना चाहिए। इस ब्रत् के 
आयो जन से मनुष्य की समस्त मनोवाछाएं पूर्ण होती हैं । 
लगभग एक दर्जन 'याग' हेमाद्विकृतव्तसण्ड में बतलाये गये 
हैं। तीन प्रकार के ग्रहयज्ञों के लिए देखिए स्मृतिकौस्तुभ, 
४५५-४७९ जो हेमाद्वि २ ५९०-५९२ से नित्तान्त भिन्‍न है। 


प्रहयामलतन्त्र--वामकेइ्व र॒तन्त्र” में चौसठ तन्‍्त्रो की सूची 


दी हुई है, इसमें आठ यामलतन्त्र है । ये यामरू (जोडे) 
विद्येष देवता एवं उसकी शक्ति के युग्मीय एकत्व के प्रतीक 
का वर्णन करते हैं । ग्रहयामलतन्त्र भी उनमें से एक है । 


प्रामगेययान--आचिक (सामवेदसम्बन्धी ग्रन्थ) में दो 


प्रकार के गान हैं , प्रथम ग्रामगेयग्रान, द्वितीय अरण्यग्रान। 
अरण्यगान अपने रहस्यात्मक स्वरूप के कारण वन में गाये 
जाते हैं। ग्रामगेयमान नित्य स्वाघ्याय, यज्ञ आदि के समय 
ग्राम में गाये जाते हैं । 


घें 


घट--धार्मिक साधनाओ में 'घट” का कई प्रकार से उपयोग 


होता है । शुभ कृत्यो में वदण (जल तथा नीति के देवता) 
के अधिष्ठान के रूप में घट की स्थापना होती हैं। घट 
धघटिकायन्त्र अथवा काल का भी प्रतीक हैं जो सभी 
क्ृत्यों का साक्षी माना जाता है। नवरात्र के दुर्गापुजना- 
रम्भ में घट की स्थापना कर उसमें देवी को विराजमान 
किया जाता है । 


शाक्त लोग रहस्यमय रेखाचित्रों का “यन्त्र! एव 
मण्डल' के रूप में प्रचुरता से प्रयोग करते हैं । इन यन्त्रो 
एवं मण्डलो को वे घातु की स्थालियो, पात्रा एवं पवित्र 
घटो पर अकित करते है । मद्यपूर्ण घट की पूजा और 
उसका प्रसाद लिया जाता है । 


घटपयंसन (घटस्फोट)--किसी पतित अथवा जातिच्युत 


व्यक्ति का जो श्राद्ध (अन्त्येष्टि) उसके जीवनकाल में ही 
कुटुम्बियो द्वारा किया जाता है, उसे 'घटपर्यसन” कहते हैं । 


२५६ घटयोति-घटाकर्ण 


ऑफ 


« या कुम्मज ऋषि | पुरा कथा के अनुसार को धृत तथा मथु का भोजन, एक प्रस्थ तिछ (आढक का 
अगस्त्य का जन्म कुम्म अथवा घट से हुआ था । इसलिए... चौथाई) तथा दो प्रस्थ घान का दान करना चाहिए । 
उनको कुम्मज अथवा घटयोनि कहते हैं | दे० 'अगस्त्य' । घृतह्मापनविधि---इस ब्रत में अ्रहण के दिन अथवा पौध में 

धर्मं--यज्ञीय पात्र, जो एक तरह की वटलोई जैसा होता. किसी भी पविशन्न दिन शिवपूजा का विधान है । एक रात 
था | ऋग्ेद तथा वाज० स०, ऐ ब्रा० इत्यादि में 'घर्म॑ तथा एक दिन शिवमूर्ति के ऊपर धुत की अनवरत धारा 
से उस पात्र का बोध होता है जिसमें दूध गर्म किया जाता. पढ़नी चाहिए । राध्रि को नृत्य-गान करते हुए जागरण 
था, विशेषकर अध्विनौ को देने के लिए। अतएव इस रखना चाहिए । 
शब्द से गर्म दूध एवं किसी गर्म पेय का भी अर्थ प्राय धृताची--सरस्वती का एक पर्याय | एक अप्सरा का भी ' 
लगाया जाने लगा । यह नाम है। इन्द्रसभा की अप्सराओं में इसकी गणना 

घृत--यज्ञ की सामग्री में से एक मुख्य पदार्थ । अस्नि में. है। इसने कई ऋषियों तथा राजाओं को पथ्अष्ट किया | 
इसकी स्वतन्त्र आहुति दी जाती है। हवन कर्म में सर्व-. पोर वश के कुशनाम अथवा रौद्राशव के द्वारा इसके दस पृत्र 
प्रथम आधार! एवं 'आज्यभाग” भहुतियों के नामसे हुए। ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार कई वर्णसकर जातियों 
अग्नि में धुत टपकाने का विधान है। साफ किये हुए के पूर्वज इससे विदवकर्मा के द्वारा उत्पन्‍्त हुए थे । हरि- 
मक्खन का उल्लेख ऋग्वेद में यज्ञ-उपादान घृत के भर्थ में. वश के अनुसार कुशनाम से इसके दस पुत्र तथा दत 
हुआ है । ऐतरेय भ्राह्मण के भाष्य में सायण ने घृत एव... कन्याएँ उत्पन्न हुई थी । 
सपि का अन्तर करते हुए कह्दा हैं कि सरपि पिघलाया दूसरी कथा के अनुसार कुशनाभ से इसकी एक सौ 
हुआ मक्खन हैं, और घृत जमा हुआ (घनीभूत) मक्खन कन्याएँ उत्पन्न हुईं । वायु उनको स्वर्ग में ले जाना चाहते 
है। किन्तु यह अन्तर उचित नहीं जान पढ़ता, क्योकि थ&., परल्तु उन्होंने जाना अस्वीकार कर दिया। वायु कै 
मक्खन अग्नि में डाला जाता था । अग्ति को 'घृतप्रतीक', शाप से उनका रूप विक्ृत (कुबहा) हो गया । परन्तु पु 
'चृतपृष्ठ', 'धृतप्रसह' एवं 'धृतप्री” कह्दा गया हैं। जल. उन्होने अपना स्वाभाविक रूप प्राप्त करके काम्पिल के 
का व्यवहार मक्खन को शुद्ध करने के लिए होता था, राजा ब्रह्मदत्त से विवाह किया। कुबढी कन्याओं के नाम 
एतदर्थ उस्ते 'धृतपृ” कहा जाता था। ऐसतरेय ब्राह्मण में. थर ही उस देश का नाम “कन्याकुब्ज' कान्यडुब्ज हो गया । 
आज्य, धृत, आयुत तथा नवनीत को क्रमश देवता, मानव, छह्ाकर्ण--पाणुपत सम्प्रदाय के एक आचार्य । दाव परम्परा 
पितृ एवं शिक्षु का प्रतीक माना गया है। श्ौवसूत्रों, क्षे पौराणिक साहित्य से पता. ऊगता है कि अगरत्य, 
गृहसूत्रो, स्मृतियों तथा पद्धतियों में घृत के उपयोग का. (चीचि, विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वासा, गौतम, ऋष्यथज्ञ, 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है । उपमन्‍्यु एवं व्यास आदि महं्ि शैव थे। व्यासजी के 
शतकस्बल--माष शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का अनुष्ठान. लिए फहा जाता है कि उन्होंने केदारकीतर में “बष्ठाकर्ण' 
होता है। इसमें उपवास करने का विधान है। पूर्णिमा. से पाणुपत दीक्षा छी थी, जिनके साथ बाद मे वे काशी पे 
को एक स्थूछ कम्बल के समान जमा हुआ घृत शिव मूर्ति. रहने छगे। व्यासकाक्ी में घटाकर्ण तालाब वर्तमान है । 
पर बैदी पर्य्त लपेटा जाना चाहिए । तदनन्तर कृष्ण वर्ण. वहीं घटाकर्ण की मूत्ति भी हाथ में दिवलिज भारण गिये 
भाले साँढों का जोडा दान करना चाहिए । इसके परिणाम- . विराजमान है। वर्तमान काक्षी के नीचीबाग मुह मे 
स्वरुप व्रती असंख्य वर्षों तक शिवलोक में यास करता घटाकर्ण (कर्णपष्ठी) का तालाब है और उसके तट पे 
है। यह शान्तिकर्म भी है। इसके अनुसार ब्रती को एक. व्यासजी का मन्दिर हैं। मुहल्ले का नाम भी 'कर्णपंठा' है। 


वस्त्र उढ़ाकर उसका घी से अभिषिश्चन करना चाहिए । कहा गया है कि घंटाकर्ण इतने कट्टर क्षिवभक्त पे कि 
दे० आयबंण परिश्िष्ठ, अडतीसवाँ भाग, २०४-२१२; शकर फे नाम के अतिरिक्त कान में दूसरा शब्द सह 
राजनीतिप्रकाश (वीरमित्रोदय), पृष्ठ ४५९-४६४ | सिर हिला देते थे जहाँ कानों के पास दो पण्टे 


--पूर्णिमा के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान होता. रहते थे। भण्ठों की ध्वनि में दूसरा गत विछीन 
है। शिवजी की पूजा इस ब्रत में की जाती है। ब्राह्मण जाता था। 


धेरड ऋषि-वक्रपर 


घेरण्ड ऋषि--गेरण्ड ऋषि की लिखी पघेरण्डसहिता' 
प्राचीन ग्रन्थ हैं । यह हठयोग पर लिखा गया है तथा 
परम्परा से इसकी शिक्षा वरावर होती आयी है । नाथ- 
पंथियों ने उसी प्राचीन सात्त्विक योग प्रणाली का प्रचार 
किया है, जिसका विवेचन 'घेरण्डसहिता' में हुआ है । 
घेरण्ठसहिता--दे० 'घेरण्ड ऋषि । 
घोटकपञ्चमी--भअाश्विन कृष्ण पञ्चमी को इस बन्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए। यह ब्रत राजाओं के लिए निर्घा- 
रित है जो भदवो की अभिवृद्धि अथवा सुस्वास्थ्य के लिए 
अनुष्ठित होता है । यह एक प्रकार का शान्तिकर्म हैं । 
घोर आड्िरस्‌--एक पुराकथित आचार्य का नाम, जो 
कौपीतकि ब्राह्मण एवं छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में उल्लिखित 
हैं। इनको कृष्ण (देवकीपुत्र) का शिक्षक कहा गया है । 
यह आशिक नाम है, क्योकि आगिरसो के घोरवशज 
'मिषक्‌ अथर्वा' भी कहे गये हैं। ऋणग्वेदीय थुक्तो में 
'अरथर्वाणों वेदा ” का सम्बन्ध 'भेषजम्‌! एवं आगिरसो 
वेदा ' का 'घोरम' के साथ हैँ । अतएवं घोर आज्िरस 
अथर्ववेदी कर्मकाण्ड के कृष्णपक्षपातों लगते हैं। इनका 
उल्लेख काठक सहिता के अव्वमेघखण्ड में भी हुआ है । 
घोषा--ऋगखवेद की महिला ऋषि । वहाँ दो मन्धत्रो में घोषा 
को अष्विनों द्वारा सरक्षित कहा गया है | सायण के मता- 
तुसार उसका पुत्र सुहस्त्य ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मन्त्र में 
उद्घृत है । ओोल्डेनवर्ग यहाँ घोषा का ही प्रसंग पाते हैं, 
फिन्तु पिशेल घोषा को सज्ञा न मानकर क्रियावोधक 
मानते हैं 
अध्विनो की स्तुति में कहा गया है कि उन्होने वृद्धा 
कुमारी घोषा को एक पति दिया । ऋग्वेद (१० ३९ ४०) 
की ऋचा घोषा नाम्नी ऋषि (स्त्री) की रची कही गयी 
है। फथा यो है कि घोषा कक्षीवान्‌ की कन्या थी । कुष्ठ 
रोग से ग्रस्त होने के कारण बहुत दिनो तक वह अवि- 
वाहित रही । अश्विनो (देवताओ के वेच्यो) मे उसको 
स्वास्थ्य, सौन्दय॑और यौवन प्रदान किया, जिससे वह 
पति प्राप्त कर सकी । 


ट्ड 
ह--च्यज्ञन वर्णो फे कवर्ग का पद्चम झअक्षर। तान्विक 


विनियोग के लिए कामघेनुत्तन्ध में इसके स्वष्प का 
निम्नाकित वर्णन है - 


8 । 
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छकार परमेशानि स्वय परमकुण्डली। 
सर्वदेवमय वर्ण त्रिगुण लोललोचने ॥ 
पञ्चप्राणमय वर्ण डकार प्रणमाम्यहम्‌ । 
तन्‍्न्रश्ञास्त्र में इसके अनेक नाम पाये जाते है, यथा 
ड शक्तो भैरवश्चण्डो विन्दृत्तम शिजुप्रिय । 
एकरुद्रो दक्षमख खर्परो विषयस्पृहा ॥ 
कान्ति श्वेताह्नयो धीरो हिजात्मा ज्वालिनी वियत्‌ । 
मन्त्रणक्तिश्व मदनो विध्लेणों चात्मनायक ॥। 
एकनेत्रो महानन्दो दुर्द्धरइचन्द्रमा यति । 
शिवयोपा नीलकण्ठ कामेशीच मयाशुकौ ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसके ध्यान की विधि निम्नलिखित हैं 
धूम्रवर्णा महाघोरा ललज्जिल्ा चतुर्भुजाम्‌ । 
पीताम्बरपरीधाना साधकाभीष्टसिद्धिदाम्‌ ॥। 
एव घ्यात्वा ब्रह्मर्या तन्मन्त्र दशा जपेत्‌ ॥ 


त्त 


घक्क--( १) विष्णु के चार आयुधो--शद्भू, चक्र, गदा भौर 


पृश्न में से एक आयुध । यह उनका मुख्य अस्त्र है । इसका 
नाम सुदर्शन हैं । चक्रनेमि (पहिया का घेरा) के मूल अर्थ में 
यह अब गति अथवा प्रगति का प्रतीक है । दर्शन में भव- 
चक़ अथवा जन्ममरणचक्र के प्रतीक के रूप में भी इसका 
प्रयोग होता हूँ । 

(२) शाक्तमत में देवी की चार प्रकार की आराघतना 
होती है । प्रथम मन्दिर में देवी की जनपूजा, द्वितीय में 
चक्रपूजा, तृतीय में साघना एवं चतुर्थ में अभिचार (जादू) 
हारा, जैसा कि तन्‍्त्रो में बताया गया है । 

चक्रपूजा एक महत्त्वपूर्ण तान्त्रिक साधना है । इसे आज- 
कल वामाचार कहते है। बरावर सख्या के पुरुष एवं 
स्त्रियाँ जो किसी भी जाति के हो अथवा समीपी रुम्बन्धी 
हो, यथा पति पत्नी, माँ, वहिन, भाई--एक गुप्त स्थान 
में मिलते तथा वृत्ताकार बैठते हैं । देवी की प्रतिमा या 
यन्त्र सामने रखा जाता है एवं पश्चमकार--मदिरा, मास, 
मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन का सेवन होता है । 


घक्रपर--(१) विष्णु का एक पर्याय है। वे चक्र घारण 


करते हैं, नत. उनका यह नाम यटा । 

(२) एक सन्‍्त का नाम | इनका जीवमकार तेरहवी 
इती का मध्य हैँ । ये ही मानभाऊ सम्प्रदाय के सस्धा- 
पक थे । इनके अनुयायी यादवग्राजा रामचन्द्र (१२७२१- 
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१३०९ ई०) के समकालछीन नागदेव भट्ट एव ज्ञानेश्वरी के 
रचयिता ज्ञानेश्वर हुए । इनका परवर्ती इतिहास अज्ञात हैँ । 
इनका वैंष्णमत बडा उदार था। इसमें जाति अथवा 
वर्णमेद नही माना जाता था । इसलिए रूढिवादियो द्वारा 
इस मत का तीन विरोध हुआ । चक्रधर करहाद ब्राह्मण 
थे तथा मानभाऊ (स० महानुभाव) सम्प्रदाय वाले इन्हें 
अपने देवता दत्ताश्रेय का अवतार मानते हैं । 

चक्रधरचरित--यह मानभाऊ (स० महानुभाव) सम्प्रदाय का 
एक ग्रन्थ है जो मराठी भाषा में लिखा गया है । सम्प्रदाय 
के सस्थापक के जीवनचरित का विवरण इसमें पाया 
जाता हैं । 

घक्रपुजा--दे० चक्र । 

चक्रवर्तो--(१) जिस राजा का (रथ) चक्र समुद्गरपर्यन्त 
चलता था, उसको चक्रवर्ती कहते थे। उसको अश्वमेघ 
अथवा रानसूय यज्ञ करने का अधिकार होता था । भारत 
के प्राचीन साहित्य में ऐसे राजाओ की कई सूचियाँ पायी 
जाती है । मान्धाता और ययाति प्रथम चक्रवर्तियो में से 
थे। समस्त भारत को एक शासनसूत्र में बांधना इनका 
प्रमुख आदर्दा होता था । 

(२) शास्त्रों में प्रकाण्ड योग्यता प्राप्त करने पर विद्वानों 

को भी यह उपाधि दी जातो थी । 


घक्रवाक--चकवा नामक एक पक्षी | यह नाम ध्वन्यात्मक 
है। इसका उल्लेख ऋणरवेद एवं यजुर्वेद में अश्वमेघ के 
बलिपशुओं की तालिका में भाता है। अथर्ववेद एवं परवर्त्ती 
साहित्य में सच्चे दाम्पत्य का उदाहरण इससे दिया 
गया है । 

घक्रायुध (चक्री)--विष्णु का पर्याय | इसका अर्थ है 'चक्र है 
भआायुध (अस्त्र) जिसका ” मूतिकला में विष्णु के आयुधो 
का आयुधपुरुष के रूप में अकन हुआ है । 

बझक्रोल्लास--आचार्य रामानुज कृत एक भ्रन्य । विशिष्टाहत 
सम्प्रदाय में इसका बडा आदर है । 

घक्ुर्गबत--मेत्रत्त के समान इस ब्नत में चैत्र शुक्ल द्वितीया 
को अश्विनीकुमारों (देवताओ के बैच) की पूजा की जाती 
है, एक वर्ष तक अथवा बारह वर्ष तक । उस दिन ब्रती 
को दधि अथवा धृत का आहार करना चाहिए । इस द्भरत 
के आचरण से ब्रती के नेत्र अच्छे रहते हैं और बारह वर्ष 
तक ब्रत्त करने से वह राजयोगी वन जाता है । 


चक्रधरलरित-घण्डी (चरििका) 


घण्डमादत--श्रीवेष्णव सग्रदाय का एक ताकिक प्रन्य, 


जिसके रचयिता चण्डमारुताचार्य थे। यह ग्रन्थ शत 
दूषणी' नामक ग्रन्थ का व्याख्यान है। चण्डमारुताचार्य वो 
दोहयाचार्य रामानुजदास भी कहते है । 


घण्डमादतटीका--दे० “चण्डमारुत' । 
घण्डमादत महाचार्थय--विशिष्टादत सम्बन्धी चण्डमादत' 


नामक टीका के रचयिता । यह टीका वेदान्तदेशिकाचार् 
वेड्डूटनाथ की 'शतदूषणी' के ऊपर रचित है । 

चण्डा--भयकर अथवा क्रुद्ध । यह दुर्गा का एक विरुद है। 
असुरदलन में दुर्गा यह रूप घारण करती हैं । 

चण्डाल (घाण्डाल)--वर्णसकर जातियी में से निम्न कोटि की 
एक जाति | चण्डाल शुद्र पिता और ब्राह्मण माताएं 
उत्पन्न माना जाता है। परन्तु वास्तव में यह अन्यत 
जाति है जिसका सभ्य समाज के साथ पुरा सपिण्डीकरण 
नही हुआ । भत॒ यह बस्तियों के बाहर रहती और नगर 
के कूडे-्ककंट, मल-मूत्र आदि साफ करती है। इसमें मष्तया 
भधक्ष्य और शुचिता का विचार नदी है। चण्डालों की पोर 
आकृति, कृष्ण वर्ण गौर लाल नैेन्नो का वर्णन साहितिक 
प्रन्थो में पाया जाता है । मृत्युदण्ड में अपराधी का वर 
इन्ही के द्वारा होता था । 

खण्डी (धण्डिका)--दुर्गा देवी। काली के समान ही दुर्ग के 
का सम्प्रदाय है। वे कभी-कर्मी दयाछु रूप'में एवंप्राग 
उम्र रूप में पूजी जाती है । दयालु रूप में वे उमा, गौरी, 
पार्वती अथवा हैमवती, जगन्माता तथा भवानी 
है, भयावने रूप में वे दुर्गा, काली अथवा श्याम, चग्गी 
अथवा चण्डिका, भैरवी आदि कहलाती हैं ! आशिित बौर 
चैत्र के नवरात्र में दुगपरजा विशेष समारोह से 
जाती है । देवी की अवतारणा मिट्टी के एक कल मे हे 
जाती है । मन्दिर के मध्य का स्थान गोबर व मिट्टी 
लीपफर पवित्र बनाया जाता है। घट में पावी भजण 
आम्रपललव से ढककर उसके ऊपर मिट्टी का ही एक 
ढकना, जिसमें जौ और चावल भरा रहता है तया 
एक पीले वस्त्र से ढका होता है, रखा जाता है ! के 
मन्त्रोचारण करता हुआ, कुश से जल उठकर कसश हे 
तथा उसके उपादानो पर हर 2 देवी 
आावाहन घंट में करता हैं । उनके आग 
देते हुए एक प्रकार की छ्ञालबूलि (रोल) ४ ञं 


उण्डिकाद्ग-चतुर्वर्ग चिन्तामणि 


चारो ओर छिडकते है। इस पूजाविधि के मध्य में 
पुरोहित केवल फल-मुल ही प्रहण करता है। पूजा का 
अन्त अग्नि में यज्ञ (होम) से होता है, जिसमें जौ, चीनी, 
घृत एव तिल का व्यवहार होता है। यह हवन घद के 
सामने होता है, जिसमें देवी का वास समझा जाता है । 
यज्ञ की राख एव कलश की छाल घूलि पुजारी यजमान 
के घर लाठा हैँ तथा उनके सदस्यों के ललाट पर लगाता 
है और इस प्रकार वे देवी के स्गथ एकाकारता प्राप्त करते 
है । भारत के विभिन्‍न भागो में चण्डी की पूजा प्रायः 
इसी प्रकार से होती है । 
चण्डिकाव्त---क्ृष्ण तथा शुक्ल पक्षो की नवमी को इस 
न्रुत का अनुष्ठान किया जाता है। एक्र वर्ष तक इसका 
आचरण होना चाहिए। इसमें चण्डिका के पूजन का 
विधान हैं। इस दिन उपवास करना चाहिए । 
सण्डीरास--वड्भाल में चण्डीदास भगवद्भक्त कवि हो गये 
हैं। बँगला में इनके रचे भक्तिरसपूर्ण भजन तथा कीरत्त॑न 
बहुत व्यापक और प्रचलित हैं । इनका जीवनकाल रूग- 
भग १३८० से १४२० ई० तक माना जांता है। बेंगला 
भाषा में राधा-कृष्ण विषयक अनेक सुन्दर भजन इनके 
रचे हुए पाये जाते हैं । 
धण्डोमजुरू--मुकुन्दराम द्वारा बंगला में लिखित “चण्डी- 
मद्भूलछ' चण्डीपूजा की एक काव्यमय पद्धति देता है । यह 
शाक्तो में बहुत प्रचलित है । 
चण्डोमाहात्म्य---चण्डीमाहात्म्य को देवीमाहात्म्य भी कहते 
हैं । हरिवश के कुछ इलोको एवं मार्कण्डेयपुराण के एक 
अश से यह माहात्म्य गठित है । इसका रचना कार छठी 
शताब्दी है, क्योकि वाणरचित चण्डीशतक इसी ग्रन्थ पर 
आधारित है। चण्डीमाहात्म्य के अनेक अनुवाद त्तथा 
इस पर आधारित अनेक भजन बंगला शाक्तो द्वारा लिखे 
गये हैं । 
चष्डीश्तक--वाणभट्ट द्वारा रचित चण्डीशतक सातवी 
शताब्दी के पूर्वार्थ का साहित्यिक ग्रन्थ है । यह “चण्डी- 
माहात्म्य'॑ पर आधारित हैं। इसमें देवी की स्तुति १०० 
इलोको में हुई है । विविध भारतीय भाषाओं में इसका 
अनुवाद हुआ है । 
चतुरशीत्यासत--यह ग्रन्थ गोरखनाथप्रणीत है तथा नागरी 
प्रचारणी सभा काशी की खोज से प्राप्त हुआ है। इसमें 
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हठ्योग के चौरासी ( चतुरकीति ) आसनो का विवरण 
पाया जाता है । 
चतुर्थीक्षष--गणेदचतुर्थी, गौरीचतुर्थी, नागचतुर्थी, स्कन्द- 
चतुर्थी तथा बहुला चतुर्थी के अतिरिक्त इस चतुर्थाव्त 
का विधान हैं । इसके लिए पश्चमी से विद्ध चतुर्थी होनी 
चाहिए । लगभग २५ ब्रत ऐसे हैं जो चतुर्थी के दिन होते 
है । यमस्मृति के अनुसार यदि चतुर्थी तिथि शनिवार को 
पडे तथा उसी दिन भरणी नक्षत्र हो तो उस दिन स्नान 
तथा दान से वक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थी तीन 
प्रकार की होती है--शिवा, शान्ता तथा सुखा & भविष्य 
पुराण ३१ १-१० ) । वे क्रमश हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष को 
चतुर्थी, माघ क्ृष्ण की चतुर्थी तथा भौमवासरीय चतुर्थी । 
चतुर्धीजागरण म्नत--कातिक शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है | पाँच अथवा बारह वर्ष तक इसका 
आचरण करना चाहिए। शिवजी का घृत स्नान कराते हुए 
पूजन करना चाहिए । असख्य कलशो से स्नान कराते 
का विधान हैं । कलश सौ तक हो सकते हैं । इसके अति- 
रिक्त षोडशोपचार पूजन पूर्वक रात्रि में जागरण करना 
चाहिए । इससे श्रती को दिव्यानन्दों की उपलब्धि तथा 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । 
चतुर्बज्ीक्षत--धममंग्रन्थो में लगभग तीस चतुर्दशीन्नतो का 
उल्लेख मिलता है। क्ृत्यकल्पतरु केवल एक ब्रत॒ का 
उल्लेख करता है और वह है शिवचतुर्दशी । 
चतुदंद्रयष्टसो--मास के दोनो पक्षो की अष्टमी तथा चतु- 
दंशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। इसमें भोजन 
नक्त पद्धति से करना चाहिए। एक वर्ष तक इसका 
आचरण होता है । इसमें शिवपृजन का विधान है । 
चतुर्मूतिब्रत--विष्णुधर्मोत्तरपुराण के तृतीय अध्याय, इलोक 
११७-१५१ में १५ चतुमूंति त्रतो का उल्लेख है । हेमाद्रि, 
त्रतखनण्ड १५०५ में भी कुछ वर्णन मिलता है । 
चतुयुंगन्नषत--चैत्र मास के प्रथम चार दिनो में चारो 
युगो--छत, न्रेता, द्वापर तथा तिष्य ( कलि ) का पूजन 
होता है । एक वर्ष तक अनुवर्ती मासों में भी इन्ही 
तिथियो में इस ब्रद् का आचरण करना चाहिए ) इसमें 
केवल दुग्धाहार का विधान है । 
च॒तुवर्गचिन्तामणि--धर्मशास्त्र का पिख्यात निबन्ध ग्रन्थ । 
हेमाद्रि तेरहवी शत्ती के अन्त में यादव ( महाराष्ट्र के ) 
राजाओ के मत्री थे। उन्होने धर्मश्ास्त्रीय विषयो का एक 
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विश्वकोश तैयार किया, जिसे 'चतुर्ग्गचिन्तामणि” कहते 
हैं। लेखक की योजना के अनुसार इसके पाँच सण्ड हैं-- 
(१) ब्रत (२) दान (३) तीर्थ (४) मोक्ष तथा (५) 
परिशेष । परिशेष खण्ड के चार भाग है--(१) देवता 
(२) काल-निर्णय (३) कर्मविपाक तथा (४) छक्षण- 
समुच्चय । 'विवृलियोथिका इडिका' सीरीज में इसका 
प्रकाशन चार भागों तथा ६००० पृष्ठो में हुआ है । दूसरी 
और तीसरी जिल्द में दो दो भाग हैं। चौथी जिल्द प्राय- 
शि्चत्त पर है । यह सन्देह किया जाता है कि यह हेमाद्रि की 
रचना हैँ अथवा नही । अभी सम्पूर्ण ग्रन्थ का मुद्रण नहीं 
हो पाया है । यह धर्मशास्त्र का एक विज्ञाल एवं महत्त्व- 
पूर्ण ग्रन्थ है । दे० पा० वा० काण. धर्मशास्त्र का इति- 
हास, भाग १) 
चतुर्वेद स्वामी---ये ऋक्सहिता के एक भाष्यकार हूँ, 
जिनका उल्लेख सायण ने अपने विस्तृत ऋग्वेदभाष्य में 
किया है । 
चतु इलोकी भागवत--महाराष्ट्र भक्त एकनाथ (१६०८ ई०) 
द्वारा लिखित भागवत्त का अत्यन्त सक्षिप्त रूप। इसके 
भीतर चार इलोको में ही भागवत की सम्पूर्ण कथा 
बणित है । 
मूल सस्कृत में चतु एछोकी भागवत का उपदेश नारा- 
यण ने ब्रह्मा को सुनाया था, जो भागवत पुराण क्रे द्वितीय 
स्कन्ध में उद्धृत है । 
चन्द्र--चन्द्र या चन्द्रमा सौर मण्डल में पृथ्वी का उपग्रह 
है । ऋग्वेद के पुरुपसूक्त के अनुसार यह विराट पुरुष के 
मन से उत्पन्त हुआ | इसलिए यह मन का स्वामी है । 
चन्द्रकलातन्त्र--दक्षिणाचार के अनुयायी विद्यानाथ ने, 
जिन्हें लक्ष्मीघर भी कहते है, सौन्दर्य लहरी' के ३१ वें 
इलोक की टीका में ६४ तन्‍त्रों की तालिका के साथ-साथ 
दो और सूचियाँ दी हैं । प्रथम में ८ मिश्र तथा द्वितीय में 
५ शुभ तन्त्र हैँ। उनके अन्तर्गत 'चन्द्रकलातन्त्र' मिश्र 
तन्न्र है । 
चन्द्रकूप---कुरुक्षेत्रान्तर्गत ब्रह्मसर सरोवर के मध्य में बड़े 
द्वीप पर यह अति प्राचीन पवित्र स्थान है| यह कूप 
कुछक्षेत्र के चार पवित्र कुओ में ग्रिना जाता है । कूप के 
साथ एक मन्दिर हैं। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने 
महाभारत युद्ध के वाद यहाँ पर एवं विजयस्तम्भ बनवाया 
था । वह स्तम्भ अब यहाँ नही है । 


चतुर्वेदस्वामी-चन्रषष्ठी 


चन्ज्ञान आगस--चन्द्रज्ञान फो चन्द्रहास भी कहते है। 
यह एक रौद्विक आगम हूँ । 

चन्द्रग्रहण--पृथ्वी की छाया ( रूपक अर्थ में छाया राक्षत्न 
का पुत्र राहु अर्थात्‌ अन्धकार ) जब चन्द्रमा पर पदत्नी 
हैं तव उसे चन्द्रग्रहण कहते हैं। इस पर्व पर नदीस्‍्नाव 
तथा विशेष जप-दान-पृण्य करने का विधान हूँ। यह 
धामिक कृत्य नैमित्तिक माना गया है। 

चद्धनक्षत्रश्नत ---सोमवार युक्त चैत्र को पूर्णिमा को झ्॒ 
व्रत का अनुष्ठान होता हैं। यह वार व्रत हैं। इपमे 
चन्द्रपुजन का विधान है | आरम्भ से सातवें दिन चन्द्रमा 
की रजतप्रतिमा किसी काँसे के वर्तन में रखकर उसकी 
पूजा की जाती हैं। चस्द्रमा का नामोच्चारण करते हुए 
२८ या १०८ पछाश की समिवाओं से घी तथा तिछ के 
साथ होम करना चाहिए । 

चत्ब्रभागा--एक नदी और तीर्थ प्राचीन काल में चिवाव 
नदी ( पजाब ) को चन्द्रभागा कहते थे । जहाँ यह प््य 
में मिलती थी वहाँ चन्द्रभागातीर्थ था। यहाँ पर हुष्ण है 
पुत्र साम्व ने सूर्यमन्दिर की स्थापना की थी। मुसहमार्ो 
द्वारा इस तीर्थ के नष्ट कर देने पर उत्कल में इस वीप 
का स्थानान्तरण हुआ । इस नाम की एक छोटी नदी क्या 
(बंगाल की खाडी ) में मिलती है। वही नवीन चन्द्रभागा 
तीर्थ स्थापित हुआ और कोणार्क का सूर्यमन्दिर व। 
कोणार्क का सूर्यमन्दिर धार्मिक स्थापत्य का भईईं 
नमूना है। 

चस्रमा--पृथ्वी का उपग्रह । वेद में इसकी उत्पत्ति का वेग 
इस प्रकार पाया जाता है 

चन्द्रमा मससो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत । 
श्रोत्राद्रायुश्व॒प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ 
[ चन्द्रमा उस पुरुष के मनस्‌ अर्थात्‌ शावलर 

सामर्थ्य से, तथा उसके चक्षुओ अर्थात्‌ तैजस्वह्य हैं 


उत्पन्न हुआ । है| 
चन्दग्रत--वराहपुराण के अनुसार यह मं प्रला 
पूणिमा को पन्‍्द्रह वर्ष तक किया जाता हैं इस 
से विशेष पुण्य प्राप्त होता है । न 
चन्द्रषष्ठौी--भाद्र कृष्ण पष्ठी को चस्द्रपष्ठी रह हे । 
कपिला षष्ठी के समान इसका अनुष्ठान किया जाता है 
पष्ठी के दिन उपवास का विधान हूँ! 


चंन्द्र-हास आगम-चर 


चन्द्रहास आगस--दे० “चन्द्रशान आगम' । 
धन्द्राष्यंदान--प्रथम दिवस के चन्द्रमा के साथ जब रोहिणी 
नक्षत्र हो, विशेष रूप से कातिक मास में, चन्द्रमा को 
अर्ध्य देने से विद्येष पुण्यो तथा सुखो की उपलब्धि होती है 
चन्रावती--इसका प्राचीन नाम चन्द्रपुरी है। यह जैन तीर्थ 
है । जैनाचार्य चन्द्रप्रभ का जन्म यहाँ हुआ था । यह स्थान 
वाराणसी से १३ मील दूर पडता है। यहां पहुँचने के 
लिए पूर्वोत्तर रेलवे के कादीपुर स्टेशन पर उतर कर 
लगभग चार मील चलना पडता है। यहाँ अन्य सम्प्रदाय 
के हिन्दू भी दर्शनार्थ जाते है । 
घत्विका --माध्व सप्रदायाचार्य स्वामी जयतीर्थ की दार्शनिक 
कृति तत्त्वप्रकाशिका” की सुप्रसिद्ध टीका । इसके रचयिता 
स्वामी व्यासतीर्थ १६ वी शती ई० में हुए थे । 
छन्द्रिका--(२) अनुभूतिस्वरूपाचार्य नामक विद्वान का रचा 
हुआ एक सस्क्ृत व्याकरण । पाणिनिव्याकरण कौ अपेक्षा 
यह कुछ सरल है । कहते हैं. कि सरस्वती देवी की कृपा 
से इस भ्रन्थ को उक्त पडितजी ने एक रात में ही रच 
दिया था। इसलिए इसका 'सारस्वत व्याकरण” नाम 
पड गया । 
चम्पकचतुर्दशी--शुक्लू पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इस ब्रत्त 
का अनुष्ठान होता है, जब सूर्य वृषभ राशि पर स्थित 
हो । इसमें शिवजी के पूजन का विधान है । 
चस्पकद्ावशो---ज्येष्ठ शुक्ल ढरादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता हैँ । इसमें चम्पा के फूलों से भगवान्‌ गोविन्द 
का पूजन करना चाहिए । 
चम्पाषष्ठी--भाद्र शुक्ल पष्ठी को, जब वैधृति योग, भौमवार 
तथा विज्ञाखा नक्षत्र भी हो, चम्पाषष्ठी कहते हैं । इस 
दिन उपवास करना चाहिए । इसके सूर्य देवता है । मार्ग- 
शीर्ष मास की पष्ठी भी चम्पाषष्ठी कही गयी है, जब 
उस दिन रविवार तथा वैधृति योग हो! स्मृतिकौस्तुभ 
४३० तथा अहल्याकामघेनु के अनुसार दोनो तिथियाँ 
ठीक है। मदनरत्न के अनुसार यह मार्गशीर्ष शुक्ल 
षष्ठी रविवार को पडती हैं जब शतभिषा नक्षत्र हो | प्राय 
३० वर्ष बाद यह योग आता है। कुछ धर्मग्रन्थो के 
अनुसार इस दिन भगवान्‌ विद्वेश्वर का दर्शन करना 
चाहिए । निर्णयसिन्धु, पृष्ठ २०९, के अनुसार महाराष्ट्र 
प्रान्त में मार्यशीर्ष शुक्ल षष्ठी को चम्पाषष्ठी का ब्रत 
किया जाता हैँ । 


२६१ 


चम्पू--पदथ्य एवं गद्य मिश्रित सस्क्ृत काव्य रचना । 
१७वी दाता के मध्य शिवगुण योगी ने विवेकचिन्ता- 
मणि नामक एक चम्पू की रचना की। यह वीरदौव 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित ग्रन्थ है । सस्कृत साहित्य में रामा- 
यणचम्पू, नलचम्पू, गोपालचम्पू, वृन्दावनचम्पू आदि उच्च 
कोटि के सरस और धाभिक काव्य हैं । 

घम्बा--एक वैष्णव तीर्थ । हिमाचल प्रदेश में यह भूतपूर्व 
रियासत है, जो डलहौजी से २० मील दूर रावी नदी के तट 
पर वसी हुई है । नगर में लक्ष्मीनारायण का मन्दिर है। 
यहाँ भगवान्‌ नारायण की इवेत सगमरमर की प्रतिमा अति 
विशाल तथा कल्ापूर्ण है। 

घचमस--एक पात्र, जो यज्ञों के अवसर पर सोमरस वितरण 
के काम आता था। यह घृत की आहुति देने में भी प्रयुक्त 
होता हैं। यह पवित्र काष्ठ, उदुम्बर, खदिर आदि से 
बनता है । 

चरक--(१) सर्वप्रथम इसका अर्थ भ्रमणशील विद्वान्‌ 
अथवा विद्यार्थी था, जैसा वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में इस शब्द 
का प्रयोग हुआ है। इस नाम से विशेषतया कृष्ण यजुवेद 
की एक शाखा का बोध होता है| 

(२) महाराज कनिष्क के समकालीन वैद्य चरक थे, 

जिनके द्वारा 'चरकस हिता' की रचना हुई । 

चरक शाखा--क्ृष्ण यजुर्वेद की शाखाओ में अकेले चरक 
सम्प्रदाय की ही बारह शाखाएँ थी । चरक, आह्वरक, कंठ, 
प्राव्य कठ, कपिष्ठल कठ, आप्ठल कठ, चारायणीय, वाराय- 
णीय , वार्त्तान्तरेय, श्वेताशवतर, औपमन्यव और मैन्रायण ! 
चरक शाखा के पहले तीन भागो के नाम ईथिमिका, 
मध्यमिका और भरिमिका है । 

चरणपादुकातीर्थ---वदरीनाथ मन्दिर के पीछे पर्वत पर 
सीधे चढने पर चरणपादुका नामक स्थान आता है। यही 
से नल लगाकर बदरीनाथ पुरी और मन्दिर में जल 
लाया जाता हैं । यह जरू भगवान्‌ के चरणोदक के समान 
पवित्र माना जाता हैं। भारत के अन्य स्थानों में भी 
भगवान्‌, देवता एव ऋषि-मुनियो की चरणपादुकायें 
(०्दचिह्न ) विद्यमाद हैं| दत्तात्रेय की चरणपादुकायें काशी 
के मणिकरणिका घाट और गिरनार पर्वत पर स्थित हैं । 

घर--चावर, यव, माष आदि से दूध में पकाकर बने हुए 
हविष्य को “चर कहते है, जो देवताओं तथा पितरो को 
अपित किया जाता है । 


हा घरण-चागक्य 


चरण--वैदिक पाठशैली के भेद से ,कर्मकाण्ड की विभिन्न जैसे दौव है, वैसे ही वरनदासी पन्‍्य वैष्णव समझा जाता 


शाखाओ अथवा पद्धतियो को चरण कहते हैं। उत्तर भारत 
के अधिकाश मन्दिरो में स्मार्त ब्राह्मण मूर्ति के पास जाकर 
अपने चरण के गृद्यसूत्र के निर्देशानुसार स्वत पूजा कर 
सकते है । 
चरणव्यूहू--वैदो की शाखाओ के क्रमानुसार उनके ब्राह्मण, 
आरण्यक, सूत्र तथा उपवेद आदि का निर्देशक ग्रन्थ । 
यथा चरणव्यूह में कथन है 
है सहस्ते शातन्यूने मस्चा वाजसनेयके। 
तावत्त्वन्येन सख्यात वालखिल्य सयुक्तिकम्‌ । 
ब्राह्मणस्थ समाख्यात प्रीक्तमानाच्चतुर्गुणम्‌ ॥ 

[ बाजसनेय अर्थात्‌ शुक्ल यजुर्वेदसहिता में १९०० मत्र 
है । वालखिल्य शाखा का भी यही परिमाण हैँ। इन दोनो 
से चार गुना अधिक इनके ब्राह्मणो का परिमाण हैँ। | 
शरणव्यूह के अनुसार वेदो के चार उपवेद हैं। ऋः्वेद का 
आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुरवेंद, सामवेद का गान्धर्ववेद और 
अधथर्ववेद का अर्थशास्त्र उपचेद है। परन्तु सुश्नुत और 
घरक से अवगत होता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उप- 
बैद है और आर्थवेद ऋग्वेद का । 

चरनदास--एक योग-व्यानसाधक सत । १७३० ई० के छूग- 
भग इन्होने एक सम्प्रदाय की स्थापना की, जिसे 'चरन- 
दासी' सम्प्रदाय कहते हैं। इस सम्प्रदाय का आधार 
कवीरपन्थ के समान है। इन्होंने धर्मोपदेशमय अनेक 
हिन्दी कविता भ्रन्थों की रचना की है । 


चरनदास भागंव ब्राह्मण तथा अलूवर के रहने वाले 
थे। बाद में ये दिल्‍ली में रहने रंगे । इनकी दो शिष्याएँ 
थी, सहजोवाई और दयावाई। दोनो ने पद्च में योग 
सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे हैं। चरनदास का जन्मसमय 
नागरीप्रचारिणी सभा की खोज के अनुसार सवत्‌ १७६० 
हैं और ७८ वर्ष की अवस्था में सवत्‌ू १८३८ में इनका 
देहावसान हुआ । खोज में इनके निम्न ग्रन्थ मिले हैं-- 

(१) अष्टागयोग (२) नरसाकेत (३) सन्वेहसागर 
(४) भक्तिसागर (५) हरिप्रकाश टीका (६) अमरलोक 
खण्डधाम (७) भक्तिपदारथ (८) शब्द (९) दानलछीला 
(१०) मनविरक्तकरन गुटका (११) राममाला और (१२) 


ज्ञानस्वरोदय । ; 
घरनवासी--यह योगमार्गी धामिक पन्‍्थ हैँ । नाथ सम्प्रदाय 


है । परन्तु इसका मुख्य साधन हृठयोगसवलित राजयोग 
है । उपासना में ये राघा-कृष्ण की भक्ति करते हैं, परन्तु 
योग की मुख्यता होने से इसे योगमत का ही एक पन्‍्य 
मानना चाहिए । इस पन्‍्य के प्रथमाचार्य शुकदेव जी कहे 
जाते है। चरनदास लिखते हैं कि मुझको शुकदेवजी के 
दर्शन हुए और उन्होंने मुझे अपना शिष्य वनाया और योग 
की शिक्षा दी । 

चपंटनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नव नाथ प्रसिद्ध है। चर्पट- 
नाथ उनमें से एक है । 

घमंण्वती--एक नदी का नाम, जो मध्य प्रदेश में बहती 
हुई इटावा (उ० प्र०) के निकट यमुना में मिलतो है । 
पुराणो और महाभारत में इसके किनारे पर राजा रन्ति- 
देव द्वारा अतिथियज्ञ करने का उल्लेख मिलता हैं । कहा 
जाता है कि वलिपशुओ के चमडो के पुज से यह नदी वह 
निकली, इसीलिए इसका नाम चममंण्वती (आधुनिक 
चम्बल) पडा । किन्तु यह पुराणों की गुप्त या साकेतिक 
भाषाशली की उक्ति है, जिससे वढे-बडे लोग भ्रमित हो 
गये हैं । यहाँ रन्तिदेव की पशुवल्ति और चर्मराशि का 
अर्थ केला (कदली) स्तम्मो को काटकर उनके फर्लों से 
होम एवं अतिथिसत्कार करना है ! कैलो के पत्तो-छिलको 
को भी चर्म कहा जाता था। ऐसे कदलीवन से उक्त नदी 
निर्गत हुई थी । 


घर्योपाद--वैष्णव या शैव सहिताओं के चार खण्ड हैं 
(१) ज्ञानपाद (२) योगपाद (३) क्रियापाद एवं (४) 
चर्यापाद | चर्यापाद में धामिक क्रियाओं का वर्णन है। 
वैवागमों में इसका विस्तृत्त उल्लेख पाया जाता है। 

चषाल--यज्ञगूप (स्तम्भ) के ऊपर पहनाये गय छकडी के 
ढकक्‍कन को चपषाल कहते हैं । 

चाक्षुप मनु--चौदह मनुओ में से एक मनु का नाम। इनके 
नाम से चाक्षुष मन्वन्तर को कल्पना हुई । 

घाणक्य---राजनी तिशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कैटिलीय अर्थ- 
शास्त्र” के रचयिता एवं चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मत्री । 
इनको कौदिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामो से भी पुकारते है ! 
ये चणक नामक स्थान के रहने वाले थे, अत चाणव्य 
कहलाये । अर्थव्ास्त्र राजनीति का उत्कट ग्रन्थ है, 
जिसने परवर्ती राजघर्म को प्रभावित किया । चाणक्य के 


घातुर्मात्य-चामुण्डा 


नाम से प्रसिद्ध एक नीतिग्रन्थ 'चाणक्यनीति” भी प्रचलित 
है । चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वार्ता (अर्थशास्त्र) तथा दण्ड- 
नीति (राज्यशासन) के साथ आन्वीक्षिकी (तर्कशास्त्र) तथा 
त्रयी (वैदिक प्रन्‍्थो) पर भी काफी बल दिया है। अर्थ- 
शास्त्र के अनुसार यह राज्य का धर्म हैं कि वह टेखे कि 
प्रजा वर्णाश्षम धर्म का उचित पालन करती है कि नही । 
दे० 'कौटिल्य' और भर्थशास्त्र । 

घातुर्मोस्प---चातुर्मास्य से उन वैदिक यज्ञों का बोध होता है, 
जो प्रत्येक ऋतु (प्रीष्म, वर्षा, शीत) के आरम्भ में होते थे। 
ये मौसम चार मासो के होते थे, अतएवं ये उत्सव चार 
भहीनो के अन्तर पर किये जाते थे। प्रथम 'बैडव-देव' 
फाल्गुनी पूणिमा को, द्वितीय “वरुण-अधघास' आषाढी 
पूर्णिमा को तथा तीसरा 'शाकमैध कार्तिकीपूणिमा को 
मनाया जाता था। इन उत्सवों की क्रमश दो और 
तिथियाँ भी हो सकती हैं--चैत्री, श्रावणी एवं आग्रहायणी 
पूर्णिमा, या वैज्ञाखी, भाद्रपदी एवं पौषी पूर्णिमा । 


चातुर्मात्यक्रत--वर्षा के चार महीनो का सयुक्त नाम चातु- 
मास्य है | इसमें जो व्रत किया जाता है उसको भी चातु- 
मास्य कहा जाता है। इस ज्नत में विभिन्‍त नियमों (भोजन 
तथा कुछ आचार-व्यवहारो के निषेष) का पालन द्वोता है। 
तैल का सेवन तथा मर्दन, उद्धतंन, ताम्बूल तथा गुड का 
सेवन निषिद्ध हैं। मासाहार, मबु॒ तथा कुछ मद्य जेसी 
उत्तेजक वस्तुएँ त्याज्य बतलायी गयी हैं। दे० हेमाद्रि, 
२८००-८६१ (कुछ ऐसे ब्र॒तो का यहाँ उल्लेख है जो 
वस्तुत चातुर्मास्य ब्रतो के अन्तर्गत नहीं आते), समय- 
मयुख, १५०-१५२ | 


चातुराभमिक--चार आश्रमो में से किसी एक में रहने 
वाला चातुराश्रमिकों कहलाता है'। इससे बाहर के व्यक्ति 
अनाश्रमी, भाश्रमेतर कहलाते हैँ । 

चार तिथि--वर्तमान चान्द्र मास, तिथि आदि पश्मचाज्भ की 
विधि भति प्राचीन हैं और वैदिक काऊछ से चली आयी 
है। कालानुसार बीच-बीच में बडे-बडें ज्योतिषियों ने 
करण-प्रन्थ लिखकर और सस्कार द्वारा सशोधन करके 
इस गणना को ठीक और शुद्ध कर रखा है। छ ऋतुओ का 
विभाजन उसी तरह सुभीते के लिए हुआ, जिस तरह 
चान्द्र मूस ३० तिथियों में बाँट दिया गया । वेदांगज्योतिष 
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में उसी काले विभाग का अनुस रण किया गया है जो उस 
समय प्रचलित था और आज भी प्रचलित हैं । 

चान्य प्रत--घर्मशास्‍त्र में इसकी कई विधियाँ पायी 
जाती है 

(१) अमावस्या के दिन इस ब्रत का प्रारम्भ होता है । 
एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए । दो कमल*- 

'पुष्पो पर सूर्य तथा चन्द्रमा की प्रतिमाओ का पुृजन करना 
चाहिए । 

(२) मार्गदीर्ष पूणिमा से आरम्म करके एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान करना चाहिए । प्रत्येक पूणिमा के दिन 
उपवास तथा चन्द्रमा के पूजन का विधान हैं । 

(३) किसी भी पूर्णिमा के दिन इस ब्रत का भनुष्ठान 
करना चाहिए । १५ वर्षपयन्त इसका आचरण होता है। 
इस दिन नक्त भोजन करना चाहिए । इस ब्रत के आचरण 
से एक सहल्न॒ अश्वमेघ यज्ञ तथा सौ राजसूय यज्ञों का 
पुण्य प्राप्त होता है । 

(४) इसके अनुष्ठान में चान्द्रायण बत्रत का आचरण 
करना चाहिए । चन्द्रमा की सुवर्णमयी प्रतिमा के दान का 
इसमें विधान है । दे० हेमाद्षि, २ ८८४, मत्स्य पुराण 
१०१ ७५; कृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड, ४५० । 

चाद्यायण ब्रत--( १) ब्रह्मपुराणो क्त यह ब्रत पौष मास की 
दुवेल चतुर्दशी को मनाया जाता है। शास्त्र में एक और 
चान्द्रायण व्रत का विधान है । चन्द्रमा के हास के साथ 
आहार के आसो में 'हास और वृद्धि के साथ वृद्धि करके 
एक महीने में यह व्रत पूरा किया जाता है। उद्देश्य पाप- 
मोचन है। घोर अपराधो के प्रायद्दिचत्त रूप में यह ब्रत 
किया जाता है । 


(२) यह ब्रत पूर्णिमा के दिन आरम्भ हीता है। एक 
मास तक इसका आचरण करना घाहिए। प्रत्येक दित 
तर्पण तथा होम का विधान है । 

चामुण्डा--(१) शिवपत्नी रुद्राणी के अनेक नाम हैं, यथा 
देवी, उमा, गौरी, पार्वती, दुर्गा, भवानी, काली, कपा- 
लिनी एवं चामुण्डा। दूसरे देवों को देवियों (पत्नियो) के 
विपरीत इन्हें धामिक आचारो में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त है तथा शिव से कुछ ही कम महत्व इनका है। 
इनको पति के समान स्थान शिव के युगल 
मद्धंनारीदवर में प्राप्त हा सम दक्षिण 
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का एवं वाम देवी का है । देवी के अनेक नामो एवं गुणों 
(दयालु, भयानक, क्रूर एवं अदम्य) से यह प्रतीत होता है 
कि शिप्र के समान से भी अनेक दैवी शक्तियों के सयोग 
से वनी है । 

(२) मैसूर (कर्नाटक) में चामुण्डा का प्रसिद्ध मन्दिर हैं 
जहाँ वहुसरुपक यात्री पूजा के लिए जाते है । 

(३) चण्ड और मुण्ड नामक राक्षसों के वध के लिए 
दुर्गा से चामुण्डा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका 
वर्णन मार्कण्डेयपुराण में इस प्रकार पाया जाता हैं अम्बिका 
(दुर्गा) के क्रोम से कुश्चित लछाट से एक काली आर 
भयकर देवी उत्पन्न हुई | इसके हाथ में खदग और पा 
तथा नरमुण्ड से अलकृत विशाल गदा थी । वह शुप्फ, जीर्ण 
तथा भयानक हस्तिचर्म पहने हुए थी । मुख फैला हुआ 
और जिद्ठा लपलपाती थी। उसकी आँखें रक्तिम और 
उसके भयकर शब्द से आकाश भर रहा था ।' इस देवी 
ने दोनो राक्षतों का वध फरके उनके शिरो को दुर्गा के 
सम्मुख अपित किया | दुर्गा ने कहा, “तुम दोनो राक्षसो 
के सकुचित समस्त नाम “चामुण्डा” से पसिद्ध होगी ।” 

चामुण्डातत्त्र--आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत तन्‍्त्रों में से 
एक तनत्र चामुण्डातन्त्र' हैँ। इसमें चामुण्डा के स्वमूप 
तथा पूजाविधि का सविस्तर वर्णन है । 
चघारायणीय फाठकधर्मसुत्र--क्ृष्ण यजुर्वेद की एक प्राचीन 
शाखा 'चारायणीय ऊाठक' है। इस घासा के घमंमूत्र से 
विष्णुस्मृति के गद्यसृत्नों की सामग्री ली गयी ज्ञात होती 
है । किन्तु कुछ नियम बदले और कुछ नग भी जाडे 
गये हैं । 
धार्वाक--मास्तिक ( वेदवाह्म ) दर्शन ठ है--चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, बैभापिक एवं आहत । 
इन सबमें वेद से असम्मतत सिद्धान्तो का प्रतिपादन हैं । 
इनमें से चार्वाक़ अवैदिक और लोकायत (भौतिकवादी) 
दोनो है । 
चार्वाक केवल प्रत्यक्षवादी हैँ, वह अनुमान आदि अन्य 
प्रमाणी को नही मानता । उसके मत से पृथ्वी, जल, तेज 
और वायु ये चार ही तत्त्व हैं, जिनसे सव कुछ बना है । 
उसके मत में आकाण तत्त्व की स्थिति नहीं हैं । नहीं 
चारो तत्वों के मेंल से यह ह बनी हैं । इनके विशेष 
प्रकार के सयोजन मात्र से देह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता 


घामुण्डा तन्त्र-चार्वाक 


है, जिसफों लोग आत्मा कहते हैं। घरीर जब विनष्ट हो 
जाता है तो चंतन्‍्य भी न्ष्ट हो जाता है । इस प्रकार 
जीव इन भूतो से उत्पन्न होफर इन्ही भूतों में नष्ट हो 
जाता हैं । अत च॑ंतन्यविधिष्ट देहू ही आत्मा है| देह से 
अतिरिक्त आत्मा होने का |कोई प्रमाण नहीं है। उसके 
मत से स्त्री-पुत्रादि के आहलिड्डन से उत्पन्न सुख पुमवार्थ 
हैं। ससार में लाना, पीना और सु से रहना 
चाहिए 

यावज्जीवेत्‌ सुत्य जीवेदू ऋण श्ृत्वा घृत पिवेतू । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन  कुत ॥ 

[ जब तक जीना चाहिए सुखपूर्वक जीना चाहिए, यदि 
अपने पास साधन नही है तो दूसरों से ऋण लेकर भी 
मौज करना चाहिए । दमशान में शरीर के जल जाने पर 
किसने उसको छोटने हुए देखा हैं ? ] परछोक वा स्वर्ग 
आदि का सुर पुरुषार्थ नही है, क्योकि यें प्रत्यक्ष नही है । 
इसके अनुसार जो लोग परलोक के स्वर्गसुख को अमिश्र 
शुद्ध सुख मानते हैं वे आकाश में प्रासाद रचते है, क्योकि 
परलोक तो है ही नही । फिर उसका सुख कैसा ? उसे 
प्राप्त करने के यज्ञादि उपाय व्यर्थ है । वेदादि धृर्तों और 
स्वाथियों की रचनाये हैँ ( त्रयो वेदस्य कर्तार घुर्त-वाण्ड- 
निश्राचरा ), जिन्होंने लोगो से धन पाने के लिए ये 
सव्जवाग दिसायें है। यज्ञ में मारा हुआ पश्यु यदि स्वर्ग 
को जायेगा तो यजमान अपने पिता को ही उस यज्ञ में 
क्यो नहीं मारता ? मरे हुए प्राणियों की तृप्ति का साधन 
यदि थाद्र होता है तो विदेश जाने वलि पुरुषों के राह- 
खर्च के वास्ते वस्तुओं को छे जाना भी व्यर्थ है। यहाँ कित्ती 
ब्राह्मण को भोजन करा दे या दान दे दे, जहाँ रास्ते में 
आवध्यक होगा वही वह वस्तु उसको मिल जायगी। 


जगत्‌ में मनुष्य प्राय दृष्ट फल के अनुरागी होते है । 
नीतिशास्त्र और कामशास्त्र के अनुसार अर्थ व फाम को 
हो पुरुषार्थ मानते है । पारलौकिक सुख को प्राय नहीं 
मानते । कहते हैं कि किसने परलोक वा वहाँ के सुख को 
देखा है ? यह सव मनगढन्त वातें है, सत्य नही हैं । जो 
प्रत्यक्ष है. वही सत्य है-। इस मत का एक दूसरा ताम, 
जैसा कि पहऐे लिखा जा चुका है, लोकायत भी हैँ । 
इसका अर्थ है 'लोक में स्थित'। लछोको-ननो में 
आयत फैला हुआ मत ही छोकायत है। अर्थात अर्थ- 


आार्याकशशन-चित्रसानुम्रत 
काम को ही पुरुषार्थ मानने वाले मनुष्यों में यह मत फैला 
हुता है । 
यद्यपि चार्वाक का नाम प्रसिद्ध नही है तथापि उसका 
मत और उसका तक बहुत फैले हुए, व्यापक हैं । पाष्चात्य 
देशो में इस प्रकार का तक मानने वाले बहुत लोग हैं । यह 
मत आधुनिक दन्द्वात्मक भोतिकवाद से मिलता जुलता हैं, 
केबल तक और युक्ति पर आधारित है । परवर्ती दार्शनिक 
सम्प्रदायो के ऊपर इसके आघात कया यह प्रभाव हुआ कि 
हन सम्प्रदायो ने अपने तर्कपक्ष को पर्याप्त विकसित किया, 
जिससे वे इसके आक्षेपो का उत्तर दे सकें और इसका 
खण्डन कर सके । चार्वाकदर्शन सम्प्रदाय के रूप में भारत 
में बहुत प्रचलित नही हुआ । ( पूर्ण विवरण के लिए दे० 
'सर्वदर्शनसग्रह', प्रथम अध्याय । ) 


भार्भाकदर्दान--दे० 'चार्वाक । 


चित्त--पतञ्नलि के अनुसार मन, बुद्धि और अहकार तीनो 
से मिलकर चित्त बनता है। चित्त की पाँच वृत्तियाँ होती 
हैँ--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति | चित्त 
की द्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, निरुद्ध एव एकाग्न ये पाँच प्रकार 
फी भूमियाँ होती हैं। आरम्भ की तीन चित्तभूमियों में 
योग नही हो सकता, केवल अन्तिम दो में हो सकता है । 


चित्तवृत्तियों के निरोध का ही नाम योग है । पतझ्ञलि 
ने ब्रष्ठाज़योग का वर्णन किया है। ये आठ अग हैं-- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि । योग का अतिम चरण समाधि है । इसका 
उद्देंधय है चित्त के निरोध से आत्मा का अपने स्वरूप में 
लय । 


वित्तोड़ाइ--इसका प्राचीन नाम चित्रकूट था । यहाँ पहले 
पाशुपत पीठ था। मेदपाट के सिसौदिया बद्च फे राणाओं 
फे समय में इसकी बडी प्रतिष्ठा बढी । पुराने उदयपुर 
राज्य का यह यशस्वी दुर्ग है। यह भारत का महान्‌ ऐति- 
हासिक तथा सास्कृतिक तीर्थ है । यहाँ का कण-कण सातु- 
भूमि को रक्षा के लिए तथा हिन्दुत्व के गौरव की रक्षा 
के लिए रक्तसिश्चित हैं। दुर्ग के भीतर महाराणा प्रताप 
का जन्मस्थान, रानी पश्मिती, पन्‍ना घाय तथा मीराबाई 
के महल, कीतिस्तम्भ, जयस्तम्म, जटाणकर महादेव का 
मन्दिर, गोमुख कुण्ड, रानी पश्चिनी तथा अन्य राजपूत 
रे४ 
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वीराज़ूनामो की विस्तृत चिताभूमि, काली माता का 
सन्दिर आदि दर्शनीय स्थान है । 


चित्रकूट--यह उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में करवी स्टेशन 


के पास पयस्विनी के तट पर स्थित अति रम्य स्थान है । 
चित्रकूट का सबसे बडा माहात्म्य यह है कि भगवान्‌ राम 
ने वनवास के समय यहाँ निवास किया था। चित्रकूट 
सदा से तपोभूमि रहा है। महथि अत्रि-अनसूया का यहाँ 
आश्रम है, जहाँ से मध्य प्रदेश लग जाता है। यहाँ 
तपस्वी, भगवद्भक्त, विरक्त महापुरुष सदा रहते आये हैं । 


चित्रगुप्तपूजा--यमद्वितीया को प्रात काल सबेरे चित्रगुप्त आदि 


चौदह यमों की पूजा होती है । इसके बाद बहिनो के घर 
भाई के भोजन करने की प्रथा बहुत पुरानी हैं। इस दिन 
बहिनें शाप के व्याज से भाई को आश्षीर्वाद देती हैं । शाप 
देने का उद्देश्य यमराज को धोखा देना है। शाप से भाई 
को मरा हुआ जानकर वह उस पर आक्रमण नही करता । 

कायस्थो का यह विद्वास है कि चित्रगुप्त उनके पूर्वज 
हैं। अत इस दिन वे उनकी विधिवत्‌ पूजा करते हैं। 
चित्रगुप्त यमराज के लेखक माने जाते हैं, अत उनकी 
कलम-दावात की भी पूजा होती हैं । 


चिन्नदीप--विद्यारण्य स्वामी हारा विरचित पद्मवकश्ली 


भद्वत वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसके चित्रदीप 
नामक प्रकरण में उन्होने चेतन के विषय में कहा है कि 
घटाकादय, महाकाश, जलूकाश एवं मभेघाकाश के समान 
कूटस्थ, ब्रह्म, जीव और ईव्वर-भेद से चेतन चार प्रकार 
का है। व्यापक आकाह का नाम महाकाक्ष है, घटावच्छिन्त 
आकाश को घटाकाश कहते हैं, घट में जो जरू है उसमें 
प्रतिविम्वित होनेवाले आकाश को जछाकाद कहते हैं 
और मेघ के जल में प्रतिविम्बित होनेवाले आकाश का नाम 
मेघाकाश है | इन्ही के समान जो अखण्ड और व्यापक 
शुद्ध चेतन है उसका नाम ब्रह्म है, देहहूप उपाधि से परि- 
चिछन्न चेतन को कूटस्थ कहते हैँ, देहान्तर्गत अविद्या में 
प्रतिबिम्बित चेतन का नाम जीव है और माया में प्रति- 
विम्बित चेतन को ईश्वर कहते है । 


चित्रपुट---अप्पय दीक्षितकृत मीमासाविषयक ग्रन्थों में से एक 


चित्रपुट है । यह ग्रन्थ अप्रकाशित है । 


सित्रभानुद्रत--शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इस श्रत का अनु- 


एठान्‌ किया जाता है। रक्तिम सुगन्पित पुष्पों से तथा 
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घृतधारा से सूर्य का पूजन होता है। इससे अच्छे स्वास्थ्य 
की उपलब्धि होती है । 

चित्रभानुपदह्यप्रत--उत्तरायण के प्रारम्म से अन्त तक इस 
का अनुष्ठान होता है । यह अयन ब्रत है । इसमें सूर्य की 
पूजा होती है । 

चित्रमीमासा--अप्पय दीक्षितकृत अलद्भार भास्त्र-विषयक 
प्रन्थ | इसमें अर्थचित्र का विचार किया गया है । इसका 
खण्डन करने के लिए पण्डितशाज जगन्नाथ ने 'चित्रमीमासा- 
खण्ड नामक ग्रन्थ की रचना की की | 

चित्रमोमासात्षण्डन--पण्डितराज जगम्नायकृत यह ग्रन्थ अप्पय 
दीक्षित कृत 'चित्रमीमासा' नामक अलद्धार शास्त्र विप- 
यक भ्रन्थ के खण्डनार्थ लिखा गया है। 


चिप्नशिसण्डी ऋषि--सप्त ऋषियों का सामूहिक नाम। पाश्व- 
रात्र शास्त्र सात चित्रशिखण्डी ऋषियों द्वारा सद्धूलित है, 
जो सहिताओ का पृर्ववर्ती एव उनका पथप्रदर्शक हूँ | इन 
ऋषियो ने वेदो का निष्कर्प निकालकर पाश्चरात्र नाम का 
शास्त्र तैयार किया। ये सप्तरि स्वायम्भमुव मन्वन्तर के 
मरीचि, अज़्ररा, अन्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ हैं । 
इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, क्राम एवं मोक्ष चारो पुरुषार्थों का 
विवेचन हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा भद्धिरा 
ऋषि के अथवंवेद के आधार पर इस ग्रन्थ में प्रवृत्ति और 
निवृत्ति मार्गों की चर्चा है। दोनो मार्यों का यह आधारस्तम्भ 
है । नारायण का कथन हँ--“हरिभक्त वसुराज उपरिचर 
इस ग्रन्थ को धृहस्पत्ति से सीखेगा और उसके अनुसार 
चलेगा, परन्तु इसके पदचात्‌ यह ग्रन्थ नष्ट हो जायगा ।” 
चित्रशिखण्डी ऋषियों का यह ग्रन्थ आजकल उपलब्ध 
नही है | 
चित्सुखाचाय्य--आचार्य चित्सुख का प्रादुर्भाव तेरहवीं शताब्दी 
में हुआ था । उन्होने तत्त्वप्रदीषिका' नामक वेदान्त ग्रन्थ 
में न्‍्यायदीलावतीकार वल्लभाचार्य के मत का खण्डन 
किया है, जो वारहवी शताब्दी में हुए थे । उस खण्डन में 
उन्होंने श्रीहर्प के मत को उद्‌धृत किया है, जो इस 
शताब्दी के अन्त में हुए थे । उनके जन्मस्थान आदि के 
बारे में कोई उल्लेख नही मिलता । उन्होने तत्त्वप्रदीषिका' 
के मद्भुलाचरण में अपने गुर का नाम ज्ञानोत्तम लिखा है । 
जिन दिनों इनका आविर्भाव हुआ था, उन दिनो न्‍्याय- 
मत (तर्वाश्षास्त्र) का जोर वढ रहा था। हादश शताब्दी 


चित्रभानुपदद्यत्त-चिवम्व रम्‌ 


में श्रीहर्ष ने न्‍्यायमत का खण्डन किया था। तेरहवीं 
शताब्दी के आरम्भ में गड्ढेग ने श्रीहर्ष के मत को खडित 
कर न्यायजास्त्र को पुन प्रतिष्ठित किया। दूसरी ओर 
द्रेतवादी वैष्णव आचार्य भी अद्वैत्त मत का खण्डन कर रहे 
थे । ऐमे समय में चित्मुखाचार्य ने अद्वेतमत का समर्थन 
और न्याय आदि मतो का खण्डन करके थाद्वर मत को 
रक्षा की । उन्होने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तित्त्व- 
प्रदीपिका', 'न्यायमकरन्द' की टीका और ख़ण्डनखण्ड- 
खाद्य” की टीका लिखी । अपनी प्रतिभा के कारण चित्ठु- 
खाचार्य ने थोडे ही समय में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर छी । 
चित्मुख भी अद्वतवाद के स्तम्भ माने जाते हैं । परवर्ती 
आचार्यो ने उनके वाक्‍्यो को प्रमाण के रूप में उद्घृन 
किया है । 

चित्सुखी--चित्सुखाचार्य द्वारा रचित तत्त्वप्रदीषिका' का 
दूसरा नाम “चित्सुखी' है। यह अद्गेत वेदान्त का समर्थक, 
उच्चकोटि का दार्गनिक ग्रन्थ है । 

घिता--मृतक के दाहसस्कार के लिए जोडी हुई छकडियों 
का समूह । गृह्यसूत्रों में चिताकर्म का पूरा विवरण पाया 
जाता है । 

चिदचिदीश्वरतत्वनिरूपण--विद्िष्टाद्रैत सम्प्रदाय का दार्श- 
निक ग्रन्थ | वरदनायक सूरिकृत (१६वीं शताब्दी का) यह 
ग्रन्थ जीव, जगत्‌ और ईव्वर के सम्बन्ध में विचार उप- 
स्थित करता है । 

सिदम्वरम्‌ सुदूर दक्षिण भारत का भति प्रसिद्ध 
शैव हो है। यह मद्रास-बनुपकोटि मार्ग में विल्टृपुरम्‌ से 
५० मील दूर अवस्थित है। सुप्रसिद्ध 'नटराज शिव' यही 
विराजमान हैं। शट्दूरजी के पद्मतत्त्व लिड्रो में से आकाश- 
लिज्भ चिदम्बरम्‌ में ही माना जाता है। मन्दिर का घेरा 
१०० वीघे का है। पहले घेरे के पश्चात्‌ दूसरे धर में 
उत्तुद्भ गोपुर है, जो नौ मजिल का है, उस पर नाव्यशास्त् 
के अनुसार विभिन्न नृत्यमुद्राओ की मृर्तियाँ वनी हैं। पर 
में नृत्य करते हुए भगवान्‌ बद्भूर की वहुत फुल्दे स्वणयू 
है । इसके सम्मुख सभामण्डप है । कई प्रकोष्ठो के भीतर 
भगवान्‌ शद्भूर की लिज़्जुमय मूति है । यही चिदम्बरस्‌ का 
मल विग्रह है। महि व्याप्नपाद तथा पतज्जलि में इसी 
मूर्ति की अर्चा की थी, जिससे प्रसन्‍न होकर भगवान्‌ पु 
ने ताण्डवनृत्य किया। उसी नृत्य के स्मारक हाय है न 


चिदानन्ड-वेतन्यचद्धीवय 


राज की यहाँ स्थापना हुई, ऐसी अनुश्नुति हैं। घामिक 
विस्तार और कला की अभिव्यक्ति दोनो ही दृष्टियो से यह 
मन्दिर अपूर्व है । 
इसी चिदम्बरपुर के निवासी उमापति नामक एक 

ब्राह्मण शूद्र सन्‍्त मरई ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य हो गये थे, 
जिसके कारण उनको जाति से निकाल दिया गया । किन्तु 
गुरु की कृपा से उमापति बहुत्त बडे सैड्धान्तिक ग्रन्थों के प्रणेता 
हुए। उन्होने अनेक ग्रन्थ रचे जिनमें से आठ तो सिद्धान्त 
शास्त्रो में से हैं। आगे चलकर इनका नाम उमापति छिवा- 
चार्य हुआ । 

चिदानन्द--माध्व वैष्णवो के इतिहास में अठारहवी शती के 
मध्य कई अनन्य भगवत्प्रेमी कवि हुए, जिन्होंने भगवान्‌ 
कृष्ण की स्तुति के गीत कन्नड भाषा में लिखे थे। इनमें 
एक थे चिदानन्द दास, जिनका कन्नड ग्रन्थ हरिभक्ति- 
रसायन अति प्रसिद्ध है। इनका हरिकश्नासार' नामक 
अन्य कन्नड ग्रन्थ भी सैद्धान्तिक ग्रन्थ समझा जाता है । 

चिन्तामणितस्न--आगमतत्त्वविलास' में दी गयी ६४ तन्‍त्रो 
की सूची में इसका २३वाँ क्रम है । तन्‍्त्र के विभिन्न अज्धो 
पर इससे प्रकाद् पडता है । 

सिन्य--(१) अट्ठाईस आगमो में से एक शव आगम 
'चिन्त्य/ नामक भी है | 

(२) बुद्धि का विषय सम्पूर्ण स्थूछ विश्व चिन्त्य 

( चिन्ता का विषय ) कहलाता है। इससे विपरीत ब्रह्म 
तत्त्व अचिन्त्य है । 

धुतार--वाराणसी से पष्तिचम गगातटवर्ती चरणारनि! नामक 
एक पहाडी' किला । यह मिर्जापुर जिले में गगा के दाहिने 
तट पर स्थित पवित्र तीर्थस्थल माना जाता हैं। 
इसकी स्थिति ( भगवान्‌ के ) चरण के आकार की है, 
अत' इसका नाम चरणाद्वि पडा | स्थानीय परम्परा के 
मनुसार इसका देशज नाम चरणाद्वि से चुनार हो गया है । 
लोग इसे राजा भर्तृंहरि की तपोभूमि ओर दुर्ग में स्थित 
मन्दिर को राजा विक्रमादित्य का बनवाया मानते हैं । 
मन्दिर इतना प्राचीन नही जान पडता । परन्तु गहडवाल 
राजवदाय के समय तक कतित (कान्तिपुरी) और घरणाद्वि 
दोनो महत्त्वपूर्ण स्थान थे । चुनार दुर्ग का महत्त्व तो पुरे 
मध्यकाल तक बना रहा। प्राय प्रत्येक दुर्ग एक प्रकार 
का शाक्तपीठ माना जाता था । 
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यहाँ की रम्य एंकान्त स्थली में वल्लभाचार्यजी ने भग- 
वान्‌ की आराधना की थी। उसकी स्मृति में “महाप्रभुजी 
की बैठक' स्थापित हैं । इससे वैष्णव भी इसे अपना तीर्थ 
मानते हैं । 


चूलिकोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ में सेश्वर सास्ययोग सिद्धान्त 


सरलता से प्रस्तुत किया गया है। चूलिका का साख्य मत 
मैत्रायणी के निकट प्रतीत होता है, अतएवं ये दोनो उप- 
निषदें (चूलिका एव मैत्रायणी) लगभग एक ही काल को 
रचनायें हैं । 


चेतन--आत्मा का एक पर्याय। इसका अर्थ है 'चेतना रखने 


वाला । चिद्दूप होने से आत्मा का यह नाम हुआ । पुरुष- 
सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में पुरुष के रूप एवं कार्यों के वर्णन 
में कथित है 'ततो विश्व व्यक्रामत्‌', अर्थात्‌ यह नाना प्रकार 
का जगत उसी पुरुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है । वह 
दो प्रकार का है, एक 'साशन” अर्थात्‌ चेतन, जो कि 
भोजनादि के लिए चेष्ठा करता है और जीवसयुक्त है । 
दूसरा अनशन', अर्थात्‌ जो जड है और भोज्य होने के 
लिए बना है, क्योकि उसमें ज्ञान नही है, वह अपने आप 
चेष्टा भी नही कर सकता । आत्मा सभी दर्शनों में चेतन 
माना गया है। चैतन्य उसका गुण है । 


चेतन्य (१)--आस्तिक दर्शनों के अनुसार चैतन्य आत्मा का 


गुण है। चार्वाक तथा अन्य नास्तिक मतों के अनुसार 
चैतन्य आत्मा का गुण न होकर प्राकृतिक तत्त्वो के सघात 
से उत्पन्न होता है । जडवाद के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज 
और वायु ये चार ही तत्त्व है जिनसे विश्व में सब कुछ 
बना है। इन्ही चारो तत्त्वो के मेल से देह बनती है । 
जिन वस्तुओ के मेल से मदिरा बनायी जाती है उनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ करने से नशा नही होता, किन्तु सयोग प्ले 
निर्मित मदिरा से ही मादकता उत्पन्न होती है । उसी तरह 
चारो तत्तवो की पृथक्‌ स्थिति में चैतन्य नही मालूम 
होता, किन्तु इनके एक में मिल जाने से ही दरीर में 
चैतन्य उत्पन्न हो जाता हैं । शरीर जब विनष्ट हो जाता 
है तो उसके साथ-साथ चैतन्य गुण भी नष्ट हो जाता हैँ । 


चैतन्य (२)--दे० कृष्ण चैतन्य! । 


सन्यास आश्रम के दसनामी” वर्ग के अन्तर्गत दीक्षित 
होने वाले शिष्य का यह एक उपनाम भी है ! 


चैतन्यचन्द्रोदय---स ० १६२५ वि० के रूगभग बज्भाल में 


घामिक नवजागरण हुआ तथा महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के 
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जीवनधृत्तान्त पर भी कतिपय ग्रन्थ कुछ वर्षों में रे 
गये । 'चैतन्यचन्द्रोदय' उनमें से एक है । यह कवि कर्णपूर 
द्वारा रचित सह्कृत माटक है। इसका नाम '“प्रवोधचन्द्रा- 
दय' नामक आध्यात्मिक नाटक के अनुसार रखा गया 
अतीत होता है । 
चैतन्यचरित--मुरारि गुप्त रचित यह महाप्रभु कृष्ण चैतन्य 
की जीवनलीला का ससस्‍्कृत में वर्णन हैं। इसकी रचना 
स० १६२९ वि० में हुई थी । 
चैतन्यचरितामृत--वबेंगला भाषा में कृष्णदास कविराज 
कूंत महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के जीवन से सम्बन्धित यह एक 
काव्य प्रन्थ है । रचनाकाल स० १६३८ वि० है। इसे कवि- 
राज ने नौ वर्षों के परिश्रम से उत्तर प्रदेशस्थ वृन्दावन 
(राघाकुण्ड) में तैयार किया था । यह ग्रन्य बडा शिक्षापूर्ण 
हैं तथा चैतन्यजीवन पर सर्वोत्तम लोकप्रिय रचना है । इसे 
सम्प्रदाय के अनेक भक्त लोग कठस्थ कर लेते है। श्री 
दिनेशचन्द्र सेन के मत से चैतन्य सम्प्रदाय के लिए यह 
ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक और अति महत्त्व का हैं | 
घेतन्यदेव--दे० “कृष्ण चैतन्य । 
घेतन्यभागवत--महात्मा वृन्दावनदास रचित यह ग्रन्थ 
बेंगला काव्य में चैतन्यदेव का सुन्दर जीवनचरित हूँ । 
इसकी रचना स० १६३० वि में हुई । 
चैतन्यमज़्ल--कविवर लोचनदास कृत यह ग्रन्थ भी चैतन्य- 
जीवन का ही वग भाषा में वर्णन करता है । इसकी रचना 
स० १६३२ वि० में हुई । 
चैतन्यसम्प्रवाय--(छृष्णे चैतन्य शब्द की व्याख्या में चैतन्य 
का जीवनवृत्तान्त देखिए ।) चैतन्य की परमपद-प्राप्ति स० 
१५९० वि० में हुई तथा १५९० से १६१७ वि० तक बगाल 
का वैष्णव सम्प्रदाय चैतन्य के वियोग से शोकाकरुर रहा। 
साहित्यरचना तथा सग्रीत मृतप्राय में हो गये, किन्तु 
चैतन्य सम्प्रदाय जीवित रहा । नित्यानन्द ने इसकी व्यव- 
स्था संभाली एवं चरित्र को लियमावछी सबके समक्ष 
रखी । उनकी मृत्यु पर उनके पुत्र वीरचन्द्र ने पिता के 
कार्य को हाथ में लिया तथा एक हो दिन में २५०० बौद़ 
सन्‍्यासी तथा सन्यासितियों को चैतन्य सम्प्रदाय में दीक्षित 
कर डाला । चैतन्य की मृत्यु के कुछ पूर्व से ही रूप, सना- 
तन तथा दूसरे कई भक्त वृन्दावन में रहने लगे थे तथा 
चैतन्य सम्प्रदाय की सीमा बेंगाल 
चैतन्य के छ साथी-रूत, सनातन, 


से बाहर वढले लगी थी । 
उनके भतीजे जीव, 


चैतन्यचरित-चैतन्य सम्प्रवापे 


रघुनाथदास, गोपाल भट्ट एवं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 
कहलाते थे । गोस्वामी” से धामिक नेता का बोध होता 
था | ये लोग शिक्षा देते, पढाते भौर दूसरे मतावरूम्बियो 
को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित करते थे। इन्होने गपने 
सम्प्रदाय के घामिक नियमी से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ 
लिखे । भक्ति, दर्शन, उपासना, भाष्य, नाटक, गीत आदि 
विप्यो पर भी उन्होंने रचना की । ये रचनाएं सम्प्रदाय 
के दैनिक जीवन, पूजा एवं विश्वास आदि पर ध्यान 
रखते हुए लिखी गयी थी । 

उक्त गोस्वामियों के लिए यह बडा ही शुभ अवसर 
था कि उनके वृन्दावन-वास काल में अकबर वादशाह 
भारत का शासक था तथा उसकी धामिक उदारता के 
कारण इन्होने अनेक मन्दिर वृन्दावन में वनवायें और 
अनेक राजपूत राजाओ से आधिक सहायता प्राप्त की | 

सत्रहवी शती के प्रारम्भिक ४० वर्षों में चैतन्य आन्दो- 
लन ने बगाल में अनेक गीतकार उत्पन्न किये। उनमें सबसे 
बडे गोविन्ददास थे। ज्ञानदास, वलरामदास, यदुनन्दन 
दास एवं राजा वीरहम्बीर ने भी भच्छे ग्रन्थों की 
रचना की । 

अठारहवी शती के आरम्म में बलदेव विद्याभूषण ने 
वेदान्तसूत्र पर सम्प्रदाय के लिए भाष्य लिखा, जिसे 
उन्होने 'गोविन्दभाष्य' नाम दिया तथा 'अचिन्त्य भेदामैद' 
उसके दार्दानिक सिद्धान्त का नाम रखा । 

चतन्य सम्प्रदाय में जाति-पाँति का भेद नही है । कोई 
भी व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता हैं, पूजा कर सर्वता 
है तथा प्रन्थ पढ़ सकता है । फिर भी विवाह के नियम एव 
ब्राह्मण के पुजारी होने का नियम अक्षुण्ण था। कैबल 
प्रारम्भिक नेताओं के वशज ही गोस्वामी कहलाते थे। इन्हीं 
नियमो से अनेक मठ एवं मन्दिरो की व्यवस्था होती थी । 

चैतन्य दसनामी सनन्‍्यासियों में से भारती शाखा के 
सन्‍्यासी थे। उनके कुछ साथियों ने भी सन्यास प्रहग 
किया। किन्तु नित्यानल्द तथा वीरवन्द्र ने आधुनिक 
साधुओ के सरल अनुशासन को जन्म दिया, जिसके अन्त- 
गंत वैष्णव साधु वैरागी तथा वैरामिनी करहाने छगें। 
ऐस। ही पहले स्वामी रामानन्द ने किया था। इस सम्भदाय 
में हजारो भ्रष्ट शावंत, और बौद्ध आकर दीक्षित हुए । 
फलत बहुत बडी अशुद्धता सम्प्रदाय में भी आ गयी । आज- 
कल इस साधुशाखा का आचरण सुधर गया हे 


सैत्र-तौल (चूडाकरंण) 


इनके मन्दिरों में मुख्य मू्तियाँ कृष्ण तथा राधा की 
होती हैं, किन्तु चैतन्य, अद्वैत तथा नित्यानन्द की मूर्तियों 
की भी प्रत्येक मन्दिर में स्थापना होती है | कही-कही तो 
क्ेवल चैतन्य की ही मूर्ति रहती है । सकीत॑न इनका मुख्य 
धामिक एवं दैनिक कार्य है। कीर्तनीय (प्रधान गायक) 
मन्दिर के जगमोहन में करताल एवं मृदग वादको के 
बीच नाचता हुआ कीतंन करता हैं। अधिकतर 'गौर- 
बन्द्रिका' का गायन एक साथ किया जाता है । सकीर्तन- 
दल व्यक्तिगत घरो में भी सकीत॑न करता है । 


चैश्र--हस मास के सामान्य छुत्यो के लिए देखिए छुत्य- 
रत्नाकर, ८३-१४४; निर्णयसिन्धु, ८१-९० । कुछ महत्त्व- 
पूर्ण ब़्तो का अन्यत्न भी परिगणन किया गया हैं। शुक्ल 
प्रतिपदा कल्पादि तिथि है। इस दिन से प्रारम्भ कर चार 
मास तक जलदान करना चाहिए | शुक्ल द्वितीया को 
उमा, शिव तथा अग्नि का पूजन होना चाहिए। शुक्ल 
तृततीया मन्‍्वादि तिथि हैं । उसी दिन मत्स्यजयन्ती मनानी 
चाहिए। चतुर्थी को गणेशजी का लड्डुओ से पूजन 
होना चाहिए। पद्चमी को रूक्मीपूजन तथा नागो के 
पूजन का भी विधान है । षष्ठी के लिए देखिए स्कस्द- 
षष्ठी !! सपमी को दमनक पौधे से सूर्यप्रृजत को विधि 
है। अष्टमी को भवानीयात्रा होती है । इस दिन ब्ह्मपुत्र 
नदी में स्तान का महत्त्व है । नवमी को भद्गकाली की पूजा 
होती है । दशमी को दमनक पौधे से घ॒र्मराज की पूजा 
का विधात है । शुक्ल एकादशी को कुष्ण भगवान्‌ का 
दोलोत्सव तथा दमनक से ऋषियो का पूजन होता है । 
महिलाएँ कृष्णपत्नी रुक्मिणी का पूजन भी करती हैं तथा 
सन्ध्या काल में सभी दिंशाओ में पद्मगव्य फेंकती है। 
हादशी को दमतकोत्सव मनाया जाता है । त्रयोदशी को 
कामदेव की पूजा चम्पा के पुष्पो तथा चन्दन लेप से की 
जाती है । चतुर्दशी को नूसिहदोलोत्सव मनाया जाता है । 
दमनक पौधे से एकवीर, भैरव तथा शिव की पूजा की 
जाती है। पूणिमा को मन्वादि, हनुमज्जयन्ती तथा 
वैशास स्नानारम्भ किया जाता है । 


चोरासी पद--राघावल्लभ सम्प्रदाय के सस्थापक गोस्वामी 
हरिवदजी नें तीन ग्रन्थ लिखें थे--राधासुधानिधि', 
'चौरासी पद! एवं 'स्फुट पद! | चोरासी पद का अन्य 
नाम हित चौरासी' भी है। हरिवशजी का उपनाम 
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भहेत' था जिसे उन्होने इस ग्रन्थ के जारम्भ में जोड 
दिया हैं। इनका समय १५३६ वि० के लगभग है । हिंत- 
चौरासी तथा स्फुट पद दोनो ही ब्नजभाषा में रचे गये 
हैं । 'हिंतजी' की उक्त रचनाएं बडी मधुर एवं राघाकृष्ण 
के प्रेमरस से परिपूर्ण है । 


चौरासी पैष्णवत को वर्ता--वल्कम सम्प्रदाय के अन्तर्गत 


ब्रजभाषा में कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं, जो कृष्णचरित्र सम्बन्धी 
कथाओ के प्रेमतत््व पर अधिक बल देते है । इनमें सबसे 
मुख्य गोस्वामी ग्रोकुलनाथजी को सम्रहरचना “चोराती 
वैष्णवन की वार्ता है जो १६०८ वि० स० में छिस्ली गयी । 
इन वार्ताओ से अनेक भक्त कवियों के ऐतिहासिक काछू- 
क्रम निर्धारण में सहायता मिलती है । 


चौरासी सिद्ध--बौद्ध धर्म की वज्तयान शाखा के अन्तर्गत 


चौरासी सिद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें कुछ हृठयोग के 
अभ्यासी प्ौव सन्त भी गिने जाते है। इनके समय तक 
बौद्ध सन्त धर्म, प्रजा, शीलू तथा समाधि का भार्ग छीड- 
कर चमत्कारिक सिद्धियो की प्राप्ति में लग गये थे। 
नीति और ओऔचित्य का विचार इनकी साधना में नही 
था। सिद्धी में सभी वर्णों के लोग सम्मिलित थे। भरत 
इनमें ब्राह्मणो के आचार-विचार का पालन नही होता 
था। इनमें से बहुत से सुरापी और परस्त्रीसेवी थे । ये 
मास आदि का भी सेवन करते थे। रजकी, भिल्लनी, 
डोमिनी आदि इनकी साधिकाएं थी। सिद्ध इनमें से 
किसी एक को माध्यम बनाकर और उसके सहयोग से 
वाममार्गीय उपचार करके यक्षिणोी, डाकिनी, कर्षपिशा- 
चिनी आदि को सिद्ध करते थे । यह सकाम साधना थी ! 
इनमें से कुछ निष्काम निर्गुण ब्रह्म के भी उपासक थे, जो 
घ्यान द्वारा शुन्यता में लीन हो जातेंथे। इन सिद्धों में 
नारोपा, तिछोपा, मीनपा, जालन्धरपा भाविं प्रसिद्ध हैँ । 
सिद्धों के चमत्कार लछोक में प्रचलित थे। सिद्धो मे अप- 
अ्रश अथवा प्रारम्भिक हिन्दी में अपने प्रिय विषयो पर 
प्रारम्भिक प्चरचना भी की है । 

बोल (पृडाकरण)--अ्रथम मुण्डन या चुडाकरण सस्कार को 
चौल कहते हैं । यह बालक के जन्म के तीसरे वर्ष अथवा 
जन्म के एक वर्ष के भीतर किया जाता है ! आइवलायन 
गृह्मसूत्र ( ६ ४ ) के अनुसार यह सस्कार शुभ मुह॒र्द में 
विषम वर्ष में होना चाहिए । इसमें न्नाह्मण पुरोहित, नाई 
एव दूसरे सम्बन्धी आमत्रित किये जाते हैं ! वालक माता- 
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पिता द्वारा मठप में छाया जाता है तथा दोनों के बीच 
बंठ्ता है। पुरोहित बालक के पिता से सकल्प तथा नवग्रह- 
होम कराता है। पुम वह बालक के निकट एक वर्गाकार 
चिह्न बनाता तथा छाल मिट्टी से उसे चिलित करके उस 
पर चावल छिडकता हैं। वाहक फिर उस वर्गाकार चिह्न 
के पास बैठता तथा नाई उसके केश, अपने अस्तुरे की 
पूजा होने के पदचात्‌ उतारता हैं। बीच में केवरू वह 
एक फेशसमूह छोड देता है जो कमी नहीं काटा जाता 
और जिसे शिखा कहते हैं। उत्सव का अन्त भोज एवं 
ब्राह्मणों को दान देकर किया जाता है । 
इस सस्कार का प्रयोजन केद्ापरिष्कार एवं केश अछू- 
करण हैँ । आयुर्वेद में इस वात का उल्लेख हैँ कि जहाँ 
दिखा रखी जाती है उसके नीचे मनुष्यशरीर का मर्म- 
स्थल है । मत उसकी रक्षा के लिए उसके ऊपर केंद्- 
समूह का रखना आवश्यक है । 
व्यपन, च्यवान--एक प्राचीन ऋषि के धाम ध्यवन एवं 
प्यवान हैं। ऋग्वेद (१११६१०--१३,११८,६, 
५७४,५,७ ६८,६,७१,५,१० ४९,४) में वे वृद्ध एव 
बलहीन पुरुष के रूप में वर्णित हैं, जिन्हें अध्वनों ने 
यौवन तथा बल प्रदान किया। शात्तपथ ब्राह्मण में कथा 
टूसरे ढय से दी गयी है। यहाँ ज्यवन के छर्याति की 
पुत्री सुकन्या से विवाह करने की कथा है। उन्हें भृगु 
अंथवा आज़िरिस कहा गया हैं| जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा 
है कि भूगु के दूसरे पुत्र विदन्वन्त ने इन्द्र के विरुद्ध ज्यवन 
की सहायता की, जबकि इन्द्र इनसे अध्विनो के प्रति यज्ञ 
करने से राष्ट था। यह भी उल्लेखनीय हैँ कि शतपथ- 
ब्राह्मण में सुकन्या के परामर्श पर अदिवनीकुमार यज्ञ में 
अपना भाग छेने जाते हैं। किन्तु इन्द्र औौर च्यवन में 
समझौता हो गया होगा, जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण के एक 
उद्धरण से पता चलता है कि च्यवन ने शर्याति के ऐन्द्र 
प्रहभिषेक का शुभारम्भ कराया था। पद्चविश 
ब्राह्मण ( ११ ५,१२,१९ ३,६,१४ ६,१०,११ ८,११ ) में 
उ्यवन को सामवेद का ऋषि कहा गया है । इन्हों वैदिक 
सन्दर्भों के आधार पर पुराणों में व्यवन-सम्बन्धी कई 
कथाएँ पागी जाती हैं । 


छ 
छठमाता--कार्तिक शुक्छ षष्ठो को 'छठमाता' कहते हैं और 
इस दिन सूर्य को पूजा होती हैं। आजकल सूर्यपूजा का 


धंपबन-छत्र 


वैदिक काल की अपेक्षा कम भहत्त्वपूर्ण रह गयी 
है। फिर भी सूर्यपूजा का प्रभाव है। उडीत्ता में पुरी के 
समीप कोणार्क तथा गया में सूर्यमन्दिर हैं। प्रत्येक 
रविवार को सूर्योपासक मास, मछली नहीं खाते तथा इस 
दिन को अति पवित्र मानते हैं । कातिक मास के रविवार 
विहार एव बगाल में सूयोपासना फे लिए अति महत्त्वपूर्ण 
माने जाते है । 
सुर्यदेव के सम्मान में विहार में कात्तिक शुबकत पष्ठी 
के दिन एक पर्व मनाया जाता हैं। उस दिन सूर्योपासक 
लोग ब्रत फरते है तथा अस्त होते हुए सूर्य को भर्घ्य देते 
हैं, पुन दूसरे दिन प्रात उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य 
देते हैं । यह कार्य किसी नदी के जल में या ठालाव के 
जल में खडे होकर स्नानोपरान्त करते हैं। इवेत पुष्प, 
चन्दन, सुपारी, चावल, ध्रुव, केला आदि भी सूर्य को 
चढाते हैं । पुरोहित के बदले इस पूजा की क्रिया परिवार 
का राबसे बडा वृद्ध ( विशेष कर बुढ़िया ) करता है। 
फही-कही मुसलमान भी यह पूजा करते हैं । 
छठो--गृद्यसूत्रों में पष्ठो एक शिक्षुधातिती यक्षिणी मानी 
गयी है। इसको जन्म के छठे दिन तुप्ट करके विदा 
किया जाता है तथा शिश्षु फे दीर्धायुप्प की फामना की 
जाती है । 
अन्य शुभ रूप में शिक्षु के जन्म के छठे दिन की रात 
को माता पष्ठी या छठी माता की पूजा करती 
है तथा जी के आटे के रोट व चावरू चीनी के साथ 
पकाकर देवी को चढाती हैँ । यह प्रथा विशेष कर चमारों 
में पायी जाती है। दुसाध जाति में भी इस पूजा का 
महत्व है। वे भी छठो माँ की पूजा करते हैं। छठी की 
पूजा के पहले पूजा करने वाले उपवास से अपने को 
पविन्न करते हैं तथा ग्रान करते हुए नदी के तट पर 
जाते हैं। वहाँ नदी में पूर्व दिशा की ओर मुख करके 
चलते रहते हैं जब तक सूर्योदय नही होता है! ध्ूर्योदय के 
समय वें हाथ जोडकर खडे होते हैं तथा रोट व फल सूर्य 
को चढाते तथा स्वय उसे प्रसाद स्वरूप खाते हैं । 
छन्त--देवताओं के अलद्भुरण के लिये जो उपादान फाम में 
लाये जाते हैं उनमें एक छत्र भी हैं। यह राजत्व अथवा 
अधिकार का द्योतक है। राजपदसूचक उपकरणों में भी 
छत्र प्रधान हैं जो राज्याभिषेक के समय से ही राजा के 
ऊपर लगाया जाता हैं। इसोलिए उसकी छत्रपति पदवी 


छन्द(बेदाजु)-छत्दोग 


है। देवमूतियो के ऊपर प्राय प्रभामण्डल और छत्र का 
अद्धून होता है । 

बौद्ध स्तूपो की हम्यिका के ऊपर भी छत्र अथवा छत्रा- 
वलि ( कई छत्नो का समूह ) पायी जाती है । 

उन्द (थेदाज़)--वेद के छ अज्भ हैं--शिक्षा, कल्प, व्याक- 

रण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द। जैसे मनुष्य के अज्भ भाँख, 
कान, नाक, मुँह, हाथ और पाँव होते हैं, वैसे ही वेदो की 
आँख ज्योतिष है, कान निरुक्त हैं, नाक शिक्षा है, मुख 
व्याकरण है, हाथ कल्प हैं तथा पाँव छन्‍्द हैं। शिक्षा 
भौर छन्‍्द से ठीक-ठीक रीति से उच्चारण और पठन का 
ज्ञान होता है । इस प्रकार वैदिक साहित्य का छठा 
भज् उन्द है। ऋग्वेद सम्पूर्ण पद्यमय है । सामवेद एव 
अथवंबेद भी पद्यमय ही हैं । केवल यजुर्वेद में पद्य और 
गद्य दोनो है । पद्य अथवा छन्दो की सख्या एवं प्रकार 
अगणित हैं । 

उन्द का प्रधान प्रयोजन भाषा का लालित्य हैं। गद्य 
को सुनकर कान और मन को वह तृप्ति नही होती जो 
पद्य को सुनकर होती है । पद्य याद भी जल्दी होते हैं 
ओर बहुत काल तक स्मरण रहते हैं । साथ ही वे गम्भीर 
से गम्भीर भाव सक्षेप में व्यक्त कर देते हैं। यह तो 
उन्दो का साधारण गुण हुआ, परन्तु वेदाध्ययन में छल्द 
का ज्ञान अनिवारय है। छल्दों को जाने विना वेदाध्ययन 
पाप भाना जाता है । 

छन्‍्दो को वेद का चरण बताया जाता है। जिन छन्‍्दों 
का प्रयोग सहिताओं में हुआ है वे और क्षिसी ग्रन्थ में नही 
पाये जाते । वेद के ब्राह्मण एवं आरण्यक खण्ड«में वैदिक 
उन्दों के विषय में बहुत सी कथाएँ आयी हैं. पर उनसे 
उन्द के विषय का विशेष ज्ञान नही होता । कात्यायन की 
सर्वानुक्रमणिका' में सात छन्‍्दो का उल्लेख है (१) 
गायत्री ( २) उष्णिक्‌ (३ ) अनुष्टुपू, (४ ) बृहती 
(५) पक्ति (६ ) निष्टूप्‌ और ( ७) जगती । गायत्री 
उन्द में सव मिलाकर सस्वर २४ अक्षर होते है । वैदिक 
गायत्री छल्द त्रिपदा अर्थात्‌ तीन चरणों का होता है। 
इसी प्रकार २८ अक्षरों का उष्णिक्‌ छन्द होता है। अनु- 
ष्टुप्‌ में ३२ अक्षर होते हैं। बृहती में ३६, पक्ति में ४०, 
त्रिष्टुप्‌ में ४४ और जगती में ४८ अक्षर होते हैं । जान 
पडता है, जगती से बडे छन्‍्द वैदिक काल में नही बनते 
ये। वेद का बहुत भारी मन्त्रभाग इन्ही सात छ्दों में 
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है और इनमें से सवसे अधिक गायत्री छन्‍्द का व्यवहार 
हुआ है। कात्यायन ने इन सात छल्दों के अनेक भेद 
स्थिर किये हैं । उन सब भेदो को जानने के लिए कात्या- 
यन की रची सर्वानुक्रमणिका देखनी चाहिए । 
इन्ही सात छन्दों को मूल मानकर व्यावहारिक भाषा 
में अनन्त छन्‍्दों का निर्माण हुआ है। उत्तररामचरित में 
लिखा है कि पहले-पहल . आदिकवि वाल्मीकि के मुख से 
लोकिक अनुष्ट॒ुप्‌ छन्‍्द की रचना हुईं थी। इसके कुछ ही 
दिन बाद आत्रेयी ने वनदेवता से बातो-बातों में 
इसकी चर्चा की। इस पर वनदेवता बोली, “क्या 
आश्चर्य की बात है ! यह तो वेद से अतिरिक्त किसी नये 
छन्द का आविष्कार हो गया है ।”” इस कथा से जान पढता 
है कि भवभूति के अनुसार पहला लौकिक छन्द अनुष्टुप्‌ 
है और पहले कहौकिक कवि वाल्मीकि थे। वाल्मीकि- 
रामायण में भी इस तरह की कथा दी हुई है। परल्धु 
वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, दूसरे सर्ग के १५वें 
इलोक की टीका करते हुए रामानुज स्वामी यह प्रकट 
करते हैं कि लौकिक छल्दो का प्रयोग वाल्मीकि से पहले 
चल चुका था । 
कात्यायव की सर्वानुक्राणिका के बाद छन्दणास्त्र के 

सबसे प्राचीन निर्माता महषि पिज्ूल हुए। इन्होने 
१,६१,६६,२१६ प्रकार के वर्णवृत्तो का उल्लेख किया 
है। सस्कृत साहित्य में इस भारी सख्या में से लगभग 
५० प्रकार के छन्द व्यवहार में आते है । अन्य लौकिक 
भाषाओं में सस्कृत की अपेक्षा बहुत प्रकार के छन्‍्दो का 
व्यवहार हुआ है। परन्तु उनकी गिनती वेदाज्भ में नहीं है । 

छन्दस्‌---वेद अथवा वेदो के सूक्तो के पविश्न पाठ को छत्दस्‌ 
कहते हैं । किन्ही विद्वानो के मत में छत्दस्‌ वेदों का प्राकु- 
सहिता रूप था जो सकलित न होकर केवल गान में सुर- 
क्षित था। परन्तु सामान्यत सम्पूर्ण वेद को ही छन्दर्स 
कहते हैं । वैदिक भाषा को भी छन्‍्दस्‌ कहा जाता था । 
बौद्धों ने इसके प्रयोग का विरोध किया । प्रारम्मिक बौद्ध 
साहित्य में कहा गया है कि जो छन्दस्‌ का प्रयोग करेगा 
वह दुष्कृत (पाप) करेगा । 

छत्दोग--सामवेद सहिता के मन्त्रो कौ गाने वाले छत्दोग 
कहछाते हैं। इन्ही छन्‍्दोगो के कर्मकाण्ड के लिए जो भाठ 
त्राह्मण अन्थ व्यवहार में आते है वे छान्‍्दोग्य कहे जाते हैं । 
ये सव आरण्यक अन्य 'छाल्दोग्यारण्यक' नाम से प्रसिद्ध हैं। 


र७२ 


छागमुख--स्वामी कार्तिकेय का एक पर्याय | 
छागरथ (छागवाहन)--अग्नि का पर्याय । अग्नि की मृतियों 
के भद्भून में छाग (बकरी या भेद) उनका वाहन दिसाया 
जाता है । 
छागगहिंसा--यज में जो छागबलि होती थी उसको छागहिंसा 
कहते थे । वैष्णव प्रभाव के कारण छागहिंसा कैसे बन्द हुई 
इस सम्बन्ध में महाभारत और पुरारों में कई कथाएँ पायी 
जाती हैं। पाञ्वरात्र मत का प्रथम अनुयायी राजा वसु था। 
उसने जो यज्ञ किया उसमें पशुवत् नहो हुआ । ऋषियो ने 
देवो को अप्रसन्न जानकर छागहिंसा के सम्बन्ध में जब वसु 
से प्रघन किया, तव उसने देवो के अनुकूल ही कहा कि 
छागबलि देनी चाहिए | इससे ऋषियों ने उसे शाप दिया 
और वह भृविवर में घुस गया । वहाँ उसने अनन्‍्य भक्ति 
पूर्वक नारायण की सेवा की, जिसमे वह मुक्त हुआ 
ओर नारायण की कृपा से ब्रह्मलोफ को पहुँचा । 
छान्दोग्प---दे ० 'छन्दोग' । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ू--सामवेदीय उपनिपद्‌ ग्रन्थों में छान्दोग्यों- 
पनिषद्‌ और केनोपनिपद्‌ प्रसिद्ध हैं। छान्दोग्य में आठ 
अध्याय है । छान्दोग्य ब्राह्मण का यह एक विष्ेषाश हू । 
उसमें दस अध्याय है, परन्तु पहले दो अव्यायों में भ्राह्मणो- 
पयुवत विषयो पर विचार हैँ। शेष आठ अध्याय उपनि- 
प॒दु के हैं। छान्दोर्य ब्राह्मण के पहले अध्याय में आठ 
सूक्‍त आये है | पे सव सूक्त जन्म और विवाह की मगल- 
प्रार्थना के लिए है । यह उपनिपद्‌ ब्रह्मतत्त्व के सम्बन्ध में 
सर्वप्रधान समझी जाता है। साथ ही यह छ प्राचीन 
उपनिषदो में से एक है । 


छान्दोग्योपनिषद्दी पिका--यह ॒माधवाचार्य द्वारा विरचित 
छान्दोग्योपनिषद्‌ की छ्षाद्भूरभाष्यानुसारिणी टीका हैं । 

छान्वोग्यक्वाह्मण--सामवेदीय ताण्ड्य शाखा के तीन ब्राह्मण 
प्रन्थ हैं--पश्चविश', 'पड्विश' एव, 'छान्दोग्य' | छान्‍्दोग्य 
ब्राह्मण में गृह्य यज्ञकर्मों के प्राय सभी मन्त्र सगृहीत हैं । 
इसे उपनिषदु, सहितोपनिषद्‌, ब्राह्मण अथवा छान्दोग्य 
ब्राह्मण भी कहते हैं । इसमें सामवेद पढने वालो की रुचि 
उत्पादन के लिए सम्प्रदायप्रवर्तऊ श्टषियो की कथा लिखी 
गयी है । इस ब्राह्मण के आठवें से लेकर दसवें प्रपाठक 
तक के अदा का नाम 'ठान्दोग्योपनिषद्‌' प्रसिद्ध है। इसे 
भअन्त्रत्राह्मण' भी कहते हैं । 


छागमुख-भगत्‌ 


छान्दोग्यसूत्रदीप--'ब्राह्मायण' अथवा विसिष्ठसूत्र! (सामवेद 
के तीसरे श्रीतमूत्र) की '“छान्दोग्यसूश्रदीप” नामक वृत्ति 
या टीका पायी जाती है, जिसके छेखक घधन्वी नामक 
विह्ान्‌ थे । 

छिन्नमस्तकगणपति--उत्तरासण्ड में जहाँ सोम नदी भन्दा- 
फिनी में मिलती है, वहाँ से पुछ पार एक मील पर छिन्न- 
मस्तक गणपति का मन्दिर हैं। यात्री इनके दर्शन के 
लिए आते रहते हैं। यह गणपति का वह रूप हैँ जिसमें 
उनका सिर कटा हुआ दिखाया जाता हैं। इसकी कथा 
पुराणों में मिलती हैँ । पार्वती ने अपने देहादा से गणपति 
का निर्माण किया था| एक बार पार्वती स्नानयृह में थीं, 
जिसको रखवाली गणपति कर रहे थे। उसी वीच में 
णद्भूरजी आये । गणपति ने उनको गृहप्रवेश करने से 
रोका | शड्भूर ने क्रुद्ध होकर गणपति का सिर काट 
दिया, जिससे थे छिन्नमल्तक हो गये । 


जे 


जगजीवनदास---स० १८०७ वि० के लगभग जगजीवनदास 
ने सतनामी (सत्यनामी) पथ का पुनरुद्धार किया। ये 
वारावफी जिले के कोटवा नामक स्थान के रहने वाले 
योगास्यासी एवं कवि थे। इनकी शिक्षाएँ इनके रचे 
हिन्दी पद्मों में प्राप्त हैं। इनके एक शिष्य दुलनदासजी 
भी कवि थे । 

जगत्‌--पुरुषसूक्त के प्रथम मन्त्र के अनुसार पुरुष इस सब 
जगत्‌ में व्याप्त हो रहा है अर्थात्‌ उसने अपनी व्यापकता 
से इस जगत्‌ को पूर्ण कर रखा है । पुरुषसूक्त के हो १७वें 
मन्त्र के अनुसार जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुमा था तब 
ईदवर की सामर्थ्य में यह कारण रूप से वर्तमान था | 
ईइवर की इच्छानुसा उससे यह उत्पन्न होकर स्थूछ नाम- 
रूपो में दिखाई पडता हूँ । 

आचार्य शकर के अनुसार परमार्थत जगत्‌ मायिक 
ओर मिथ्या है । परन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता है । जब 
तक मनुष्य ससार में लिप्त है तव तक संसार की सत्ता 
है । जब मोह नष्ट हो जाता है तव ससार भी नष्ट हो 
जाता है । 
आचार्य रामानुज ने ब्रह्म और जगत्‌ का सम्बन्ध बताते 

हुए कहा है कि जड जगत ब्रह्म फा शरीर है। ब्रह्म ही 


जगदीद-जजुमवाड़ी 


जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण है। ब्रह्म ही जगत्‌ 
रूप में परिणत हुआ है, फिर भी वह विकाररहित है। 
जगत सत्‌ है, मिथ्या नही है । आचार्य मध्व के मतानुसार 
जगत्‌ सतू, जड और अस्वतन्त्र हें। भगवान्‌ जगत के 
नियामक हैं । जगत्‌ काल की दृष्टि से असीम है । इन्होने 
भी जगत्‌ की सत्यता को सिद्ध किया है। वल्लभाचार्य के 
मतानुसार ब्रह्म कारण और जगत कार्य है। कार्य और 
कारण अभिन्‍न हैं । कारण सत्‌ है, कार्य भी सत्‌ है, अत- 
एवं जगत्‌ सत्‌ है | हरि की इच्छा से ही जगत्‌ का तिरो- 
धान होता है । लीला के लिए अपनी इच्छा से ब्रह्म जगत्‌ 
रूप में परिणत हुआ है । जगत्‌ ब्रह्मात्मक है, प्रपञच ब्रह्म 
का ही कार्य है। आचार्य वललभ अविकृत परिणामवादी 
हैं । उनके मत से जगत्‌ मायिक नही है और न भगवान्‌ 
से भिन्न ही है। उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न 
विनाश । जगत्‌ सत्य है, पर उसका आविर्भाव एवं तिरो- 
भाव होता है । जगत्‌ का जब तिरोभाव होता है तब वह 
कारण रूप से और जब आविर्भाव होता है तब कार्य रूप 
से स्थित रहता है। भगवान्‌ की इच्छा से ही सब कुछ 
होता है । क्रीडा के लिए ही उन्होने जगत्‌ की सृष्टि की | 
अकेले क्रीडा सम्भव नही, अतएवं भगवान्‌ ने जीव और 
जगत्‌ की सृष्टि की है । 
आचार्य बलदेव विद्याभूषण के मतानुसार ब्रह्म जगत्‌ 
का कर्ता एवं निमित्तकारण हैं । वही उपादान कारण है। 
न्रह्म अविचिन्त्य शक्ति वाला है । इसी शक्ति से वह जगत्‌ 
रूप में परिणत होता है । 
जगदीश--जगत्‌ का ईद ( स्वामी ), ईइवर। ऐड्वर्य 
परमात्मा का एक गुण है जिससे सम्पूर्ण विश्व का वह 
शासन करता है । 


जगन्ताथ---उडीसा प्रदेश के अन्तर्गत पुरी स्थान में कृष्ण 
भगवान्‌ का एक मन्दिर है, जिसका नाम है जगन्नाथ- 
मन्दिर । “जगन्नाथ' (विश्व के स्वामी) कृष्ण का ही एक 
नाम है। उपर्युक्त मन्दिर में जगन्नाथ की मूर्ति के साथ 
पेलराम एवं सुभद्रा की भी भू्तियाँ है। आधाढ में रथ- 
यात्रा के दिन भगवान्‌ जगन्नाथ की सवारी रथ में निक- 
छती है और जनता का अपार मेला लूगता हैं। यह चार 
धामों में से एक धाम है । प्रत्येक आस्तिक हिन्दू भगवान्‌ 
जगन्ताथ का दर्शन करना अपना पवित्र कतंव्य समझता 
है। दे० 'पुरी” । 
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जगन्नाथमाहात्य--यह ब्रह्मपुराण का एक अंदर है । ब्रह्म- 
पुराण को आरम्भ में ब्रह्माजणी का माहात्म्यसूचक बताया 
गया है। स्कन्‍्दपुराण में इसका प्रमाण भी दिया गया है । 
परल्तु अन्त में २४५वें अध्याय के २०वें इलोक में इसी 
पुराण में लिख| है कि यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण 
में वैष्णव अवतारो की कथा की विशेषता और विजश्येष रूप 
से उत्कलवर्ती जगन्नाथजी के माहात्म्य का कथन इस 
बात को परिपुष्ट करता है । 

जगल्नाथाअम स्वामी--अ्रद्वत सम्प्रदाय के एक प्रमुख वेदा- 
न्ताचार्य । जगन्नाथाश्रम स्वामीजी सुप्रसिद्ध नूसिहाश्रम 
स्वामी के गुरु थे । 

जगमोहन---उत्तर भारतीय मदिर निर्माण करा (नागर 
शैली) के अन्तर्गत एवं विशेष कर उडीसा के मन्दिरों में 
गर्भगृह के सामने एक मण्डप होता है, जिसे जगमोहन 
कहते हैं । इस मण्डप में कीर्त्तन-भजन करने वाली मंडली 
आरती के समय या अन्य अवसरो पर गायन-वादन 
करती है । 

जड्भम--जद्भम' का व्यवहार दो भर्थों में होता है, प्रथम 
जज्भम जाति के सदस्य के रूप में और द्वितीय एक 
अम्यासी जद्भम के अर्थ में ॥ केवल दूसरी कोटि वाले ही 
पूजनीय होते हैं। अधिकाश जज्भूम विवाह करते एवं 
जीविका उपाजित करते हैं । किन्तु जिन्हें अभ्यासी या 
आचार्य का कार्य 'करना होता है, वे आजस्म ब्रह्मचारी 
रहते हैं । उन्हें किसी मठ में रहकर शिक्षा तथा दीक्षा लेनी 
पडती है। सम्पूर्ण लिगायत सम्प्रदाय इन जद्भमो के अधीन 
होता है । जज्भमो की दो श्रेणियाँ भी होती हैं--गुरुस्थल 
एवं विरक्‍त । गुरुस्थल का वर्णन पहले हो गया है, विरक्तो 
का वर्णन आगे किया जायगा। दे० लिझ्रायतः और 
वीरशव' । 

जद्भमबाडी--काशी में भगवान्‌ विश्वाराष्य का स्थान 
'जज्भमबाडी' (वाटिका) मठ के नाम से प्रसिद्ध है। यह 
मठ बहुत प्राचीन है । सर्वप्रथम मल्लिकार्जुन जद्भम नामक 
शिवयोगी को काशिराज जयनन्ददेव ने विक्रम स० ६३१ 
में प्रवोधिनी एकादशी के दिन इस मठ के लिए भूमिदान 
किया था। इस तरह यह ताम्रशासन लगभग पौने चौदह 
सौ बरसो का हुआ । इस मठ के पास १२ गाँव हैं। इनके 
सिवा ग्ोदौलिया से लेकर दक्षिण में बगाली टोला के 
डाकघर तक एव पूर्व में अगस्त्यकुण्ड से पश्चिम में रामा- 
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पुरा तक सारा स्थान 'जज्भमवाडी” मुहल्ला कहलाता है, 
जो अधिकांश मठ की ही जागीर है । इसके सिवा मान- 
सरोवर, धनकामेद्वर, मत कामेदवर एवं साक्षीविनायक 
के सामने का स्थान इसी मठ के अधीन है । यह मठ शिव- 
लिज़ुमय है । इसके अधीन हरिद्चन्द्रपुत्र रोहिताइव को 
जहाँ साँप ने काटा था वह वगीचा भी है । यह मठ काशी 
में सबसे पुराना, ऐतिद्वासिक और दर्शनीय है । 
जटायु--रामचन्द्रजी के वनवास का सहायक एक गरुड- 
वशज पक्षी, जो ग्रूप्राज कहलाता था। सीताहरण का 
विरोध करने पर रावण ने इसके पख काट दिये थे । 
रामचन्द्रजी ने अपने हाथो इस पक्षी का अन्तिम सस्कार 
किया था । 
जन्मतिथिकृत्य---प्रति वर्ष जन्मतिथि वाले दिन स्नान-ध्यान 
के पर्चात्‌ पुरुष को गुर, देवगण, अग्नि, ब्राह्मण, माता- 
पिता तथा प्रजापति का पूजन सम्मान आदि करना 
चाहिए । भव्वत्यामा, बलि, व्यास, हनुमानणी, विभीषण, 
कृपाचार्य, परशुराम, मार्कण्ठेय (इन सबको चिरजीवी 
माना गया है) का पूजन करना चाहिए । माकष्डेय की 
निम्नलिखित मन्त्र से प्रार्थना करनी चाहिए 
सार्कण्डेय. महाभाग सप्तकल्पान्तजीवन । 
चिरजीवी यथा त्व भों भविष्यामि तथा मुने ॥ 
जन्मतिथि का उत्सव मनाने वाले को मिष्ट खाद्यपदार्थ 
खाना चाहिए किन्तु मास वजित है। उस दिन ब्रह्मचयं 
व्रत का पाऊन करते हुए तिलमिश्चित जल पीना चाहिए । 
दे० वर्षकृत्यकौमुदी, ५५३-५६४, तिथितत्त्व, २०-२६, 
समयमयूख, १७५ । 
अजन्माष्टमो--दे० कृष्णजन्माष्टमी' । 
जनक (विदेहराज)--मिथिला के राजा, जिनको छातपथ 
ब्राह्मण एवं बृह॒दारण्यकोपनिषद्‌ में बडा महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त है । जैमिनीय ब्राह्मण एवं कोषीतकि उपनिषद्‌ में 
भी इन्हें सम्मान्य स्थान प्राप्त है। ये याशवल्क्य वाजसनेय 
एव इवेतकेतु आरुणेय आदि ऋषियों के समकालीन थे। 
अपनी उदारता एवं ब्रह्म सम्बन्धी विवादों में दिलचस्पी 
के कारण ये प्रसिद्ध हैं । ये काशी के राजा अजातदात्रु के 
भी समकालीन कहे जाते हैं। ये कुर-पश्चाल के ब्राह्मणों 
से समीपी सम्बन्ध रखते थे, जैसा कि याज्ञवल्वय एव 
्वेतकेतु फे उदाहरण से भ्रकद है । उस समय दर्शन 
का विद्यापीठ कुर-पथ्चाल था । शतपथ ब्राह्मण में जनक के 


जटामु-भनमतालों 


ब्रह्म ज्ञानी होने का उल्लेख है । इससे उनके जातिपरिव- 
सन का बोध न होकर उनके ब्रह्मतत्त्वज्ञान का बोध होता 
है । तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शाख्ायन श्रौतसूत्र में भी उनका 
उल्लेख है । कुछ विद्वानों के अनुसार उनका समय ६०० 
ईं० पू० माता गया है । किन्तु यह तिथि सन्वेहात्मक है, 
क्योंकि अजातदात्रु नाम फे दो राजा थे, मगध एव 
काशी के ! 
विदेह के राजा जनक एवं सीता के पिता की एकता 

कस सनन्‍्देहात्मक हैं, किन्तु इसे सिद्ध नही किया जा सकता। 
सूत्रों में जनक अति प्राचीनकालीन राजा माने गये हैं एव 
उनके समय में पत्नी का वह सम्मानित स्थान नही था 
जैसा आगे चलकर हुआ | भारतीय साहित्यिक और 
घामिक-दार्शनिक परम्परा में जनक विदेहराज और सीता 
के पिता के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, जो वाल्मीकिरामायण 
के प्रमुख पात्रों में से हैं । 

जनक ( सप्तरात्र मत >-प्मविशन्नाह्मण शाल्ला का एक 
भौतसूत्र है एवं एक गुह्मसूत्र। पहले श्ौतसूत्र का 
नाम माशक हैं। लछाटथायन ने इसे मशकसूत्र लिशा हैं। 
इस ग्रन्थ में 'जनक सप्तरात्र यज्ञ की चर्चा है, किन्तु 
सप्तरात्र यज्ञ जनक कौन थे, यह बतलाना कठिन है । 

जनकपुर--विह्र का एक वैष्णव तीर्थ । उपनिषत्कालीन 
श्रह्मशान तथा रामावत वैष्णव सम्प्रदाय दोनो से इसका 
सम्बन्ध है । जनकपुर तीर्थ का प्राचीन नाम मिथिला तथा 
विदेहनगरी है। सीतामढ़ी क्षयवा दरभंगा से जनकपुर 
२४ मील दूर नेपाल राज्य के अन्तर्गत है, जिसके चारों 
ओर पूर्वक्रम से शिलानाथ, कपिलेश्वर, कूपेश्वर, 
कल्याणेश्वर, जलेए्वर, क्षीरेषवर तथा मिथिलेश्वर 
रक्षक देवताओं के रूप में शिवमन्दिर अर्म भी 
विद्यमान हैं। इसके चारों ओर विद्ववामित्र, गौतम, | 
वाल्मीकि और याज्ञवल्व्य के आश्रम थे; जो अब भी 
किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं । महाभारत काल भें 
यह जगल के रूप में था, जहाँ साधु-महात्मा तपस्या किया 
करते थे ! भक्षयव॒ट फे तछ से श्रीरामपचायतन मूर्ति प्रा 
हुई थी, वह यहाँ पघरायी गयी है। छोगों का विदवास 
है कि इससे जनकपुर की ख्याति और बढ गयी ! 

जनमसाक्षी--सिक्‍्ख धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक। इसमें गुद 
नानक के जीवन की कथाएँ प्राप्त होती हैं। ये जनम" 
साखियाँ अनेक हैं। किन्तु कथाएँ काल्पनिक हूँ एव 
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उनके आधार पर नानक के जीवन के सम्बन्ध में निर्चय- 
पूर्वक कुछ नही कहा जा सकता है । 
जनमेजय--कुरुवश का एक राजा, जो वाह्मण काल 
के अन्त में हुआ था । शतपथ ब्राह्मण में इसको अनेक 
अष्वों का स्वामी कहा गया है, जो थकतने पर मीठे पेय से 
ताजे किये जाते थे । शतपथ ब्राह्मण में उद्घृत गाथा एवं 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उसकी राजधानी आसन्‍्दीवन्त 
में थी। उसके' उम्सेन, भीमसेन एवं श्रुतसेन नामक 
भाहयो ने अध्वमेध यज्ञ हारा अपने को पापमुक्त कर 
पवित्र बनाया था। उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे 
इन्द्रोत देवापि शौनक। ऐतरेय ज्नाह्मण उसके पुरोहित का 
नाम तुर कावशेय बताता है । 
महाभारत के अनुसार जनमेजय परीक्षित का पुत्र था । 
परीक्षित को तक्षक ( मागो ) ने मार डाला था। अपने 
पिता को मृत्यु का प्रतिशोध छँने के लिए जनमेजय ने 
नागयज्ञ ( नागो के साथ सहारकारी युद्ध ) का आयोजन 
कर नागो का विध्वस किया । 
जन्माष्टमीत्नतत--भादर कृष्ण अष्टमी को श्रीक्ृष्णजन्मोत्सव 
के उपलक्ष्य में आधी रात तक निर्जल न्नत किया जाता 
है। इस अवसर पर प्रत्येक वैष्णव मन्दिर तथा घरो में 
श्रो कृष्ण की झाँकी सजायी जाती है, कीत्तंन होता है तथा 
अन्य मज़ूलोत्सव होते है । 
जपसाहेव--'जपसाहेब' कुछ प्रार्थनाओ का सम्रह ग्रथ हैँ । यह 
हिन्दी में है एव इसकी रचना गुरु ग्रोविन्दर्सिह ने की 
थी। सिवखो में इसका पारायण बहुत पुण्यकारी और 
पविश्र माना जाता हैं । 
जपजो--यह सिकख धर्म का प्रसिद्ध मित्यपाठ का ग्रन्थ 
है। इसमें पद्य एव भजनो का सम्नह है। इन पदो को 
गुर नानक ने भगवान्‌ की स्तुति एवं अपने अनुयायियों 
की दैनिक प्रार्थना के लिए रचा था । गुरु अजुन ने अपने 
कुछ भजनो को इसमें जोडा तथा अत्य ग्रन्थ भी तैयार 
किये । 'जपजी' सिवखो की पाँच प्रार्थनापुस्तको में से 
प्रथम है तथा प्रात कालीन प्रार्थना के लिए व्यवहृत 
होता है । 
जबलपुर (जाबालिपुर)--प्राचीन त्रिपुरी नगरी का परवर्ती 
और उत्तराधिकारी नगर । आजकलर यह मध्य प्रदेश का 
प्रशासकीय, न्यायिक तथा शैक्षणिक केन्द्र है। स्थानीय 
परम्परा के अनुसार यहा जावालि ऋषि का आश्रम था । 
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जो जावालिपुर चाहमान अभिलेखो में उल्लिखित है, वह 
इससे सिन्न ( जालोर ) है। यहाँ प्राचीन आश्रम के 
कोई चिह्न नही पाये जाते, परन्तु इसके पास का पत्तागर 
( पर्गागार « पर्णकुटी ) प्राचीन ऋषि-आश्रमो का स्मरण 
दिलाता है। आस-पास बहुत से पवित्र स्थान है, जैसे 
देवताल, जहाँ एक प्राकृतिक सरोवर के चारो और अनेक 
मन्दिर बने हुए हैं और बैजनत्त्या जो तान्त्रिको का प्रसिद्ध 
मन्दिर हैं । वास्तव में नर्मदा ही यहाँ की पविन्न नदी है, 
जिसके किनारे कई पवित्र घाट हैं। इनमें ग्वारी घाद, 
तिलवारा घाट, लमेटा घाट, रामनगर, भेडाधाट आदि 
प्रसिद्ध है । भेडाघाट पर नर्मदा और वानगगा का सगम 
हैं। इन दोनो के बीच में एक पहाडी के ऊपर गौरी- 
शद्भूर और चौस॒ठ योगिनियो के प्रसिद्ध मन्दिर हैं। यहाँ 
पर कार्तिक पूणिमा को विद्याल मेला लगता है । 
जमदग्नि--ऋणग्वेद में उल्लिखित धामिक ऋषियों में जम- 
दरिनि का नाम आता हैं। कुछ मन्त्रो में हनका नाम मन्च- 
रचयिता के रूप में तथा एक मन्त्र में विद्वामित्र के सह- 
योगी के रूप में उल्लिखित है। अथर्व॑वेद, यजुर्वेद 
एवं ब्राह्मणों में प्राय, इनका उल्लेख है। इनकी 
उन्नति तथा इनके परिवार की सफलता का कारण चतु- 
रात्र यज्ञ बताया गया हैं। अथर्वचेद में इनका सम्बन्ध 
अन्रि, कण्व, असित एवं वीतह॒न्य से बताया गया है। 
छुन शेप के प्रस्तावित यज्ञ के ये अध्वर्यु पुरोहित थे । 
पौराणिक गाथाओ के अनुसार जमदग्नि परशुराम के 
पिता थे । हैहयो ने इनको अपमानित कर इनको कामधेनु 
गाय छीन ली थी। इसका प्रतिशोध परशुराम ने लिया 


ओर उत्तर भारत के क्षत्रिय राजाओ को मिलाकर हैहयो 
को परास्त आर ध्वस्त किया ॥ 


जमवस्निकुण्ड (जमैथा)--अयोध्या से १६ मीछ दूर जमैथा 
ग्राम गोडा जिले में हूँ। यहां जमदग्निकुण्ड नामक , 
प्राचीन सरोवर हैं, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है । 
सरोचर के पास शिवमन्दिर तथा देवीमन्दिर हैँ । 
पास में एक धर्ंशाला है। यहाँ यमद्वितोया को मेला 
लगता हूँ | कहा जाता हैँ कि यहाँ कभी भमहधि जमदस्नि 
का आश्षम था । 
जम्भ--अथर्ववेद में 'जम्भ' का नाम एक रोग अथवा रोग 
के राक्षस के रूप में आता हैं। एक यूक्त में 'जड्धिद' के 
पौधे से इसके अच्छा होने की चर्चा है। अन्यत्र श्र 
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'सहनु' कहा गया है। क्जर ने इसे बच्चो के दाँत निक- 
लने के समय की वेदना का रोग कहा है | ब्छूमफील्ड एव 
व्हिटने ने इसे शरीर के टूटने एव अकडने की बीमारी 
कहा है । 
जय---यह शब्द इतिहास, पुराण, महाभारत और रामायण 
के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये ग्रन्थ जय नाम से पुकारे जाते 
हैं, क्योकि इन ग्रन्थों के अनुसार आचरण करनेवाला 
ससार से ऊपर उठ जाता हैं। दे० तिथितत्त्व, पृष्ठ ७१ 
पर उद्घृत जयति मनेन ससारमू !। 
लयतीर्थ--आचार्य मध्व के तिरोधान के ५० वर्ष बाद जय- 
तीर्थ माष्व सम्प्रदाय के नेता हुए । सस्थापक के ग्रन्धो के 
ऊपर रचे गये इनके भाष्य सम्प्रदाय के मुख्य एव 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैँ । इनके रचे ग्रन्थ हैं---तत्वप्रकाशिका' 
एवं 'न्यायसुधा', जो क्रमश” मध्वरचित ब्रह्मसूत्रभाष्य 
( वेदान्तसूत्र ) एवं 'अनुव्याख्यान! के भाष्य हैं । 
छलयदासप्त भी--रविवासरीय शुक्ल पक्ष की सप्तमी जया 
अथवा जयदा नाम से प्रसिद्ध है । इस दिन विभिन्न फल 
तथा फूलो से सूर्य का पुृजन करने का विधान हैं। इस 
दिन उपवास, रात्रि को या एक समय अथवा अयाचित 
भोजन भ्रहण करना चाहिए । 
जयद्वादशी--पृष्य नक्षत्रयुक्त फाल्गुन शुक्ल द्वावशी को जय- 
द्ादशी कहा जाता हैं। इस दिन किया गया दान तथा 
तप करोडो गुना पुण्य प्रदान करता है । 
जयदेव--सस्क्ृत गीतिकाव्य गीतग्रोविन्द'! के रचयिता 
जयदेव का भक्त कवियों में, विद्येष कर राघा के भक्तों में, 
मुख्य स्थान है | ये तेरहवी शती वि० में हुए थे और 
बगारू ( गौड ) के राजा लक्ष्मणसेन के राजकवि थे। 
बगाल में इन्हें निम्बा्क॑ मत का अनुयायी माना जाता 
है । चैतन्य महाप्रभु जयदेव, चण्डीदास एवं विद्यापति के 
गीतो को बडे प्रेम से गाते थे। 'राघाकृष्णगीत' नामक 
बगला गीतो का सम्रह भी इन्ही की रचना बताया 
जाता है । 
जयवेव सिश्न -तेरह॒वी शत्ती वि० में इनका उदय हुआ था । 
ये न्यायदर्शन के आचार्य एवं 'तत्वालोक' नामक 
भाष्य के रचयिता थे । यह साष्य गज्जेश उपाध्याय रचित 
'तत्वचिन्तामणि' पर है । 
जयन्त--न्यायवर्शन के एक आचार्य। जीवनकारू ९५७ वि० 
के छगभग। इनकी न्यायमज्जरी” न्यायदर्शन का विश्व- 
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कौदा है। जैमिनौय उपनिपद्ब्राह्मण में 'जयन्त' नाम 
अनेक आचायों का बताया गया है 

(१) जयन्त पाराक्षर्य ( पराशर के वह्ज ) विपष्चित्‌ 
के शिष्य थे तथा इनका उल्लेख एक वह्षावली में 
हुआ है । 

(२) जयन्त वारक्य ( वरक के बद्ञज ) उसी वश्ष में 
कुबेर वारवय के शिष्य थे। उनके पितामह भी उसी वश 
में कस वारक्य के शिष्य कहे गये हैं । 

(३) जयन्त वारक्‍्य, सुयज्ञ शाण्डिल्य, सम्भवत पूर्वोक्त 
से अभिन्न थे, किन्तु इनका उल्लेख दूसरी वशावली में 
हुआ है । 

(४ ) जयन्त यदास्वी लौहित्य का भी नाम पाया 
जाता है । 

जयन्तश्नत--इस दिन इन्द्रपुत्र जयन्त का पुजन होता हैं। 
इससे ब्रती स्वस्थ तथा सुखी रहता है ! 

जयन्तविधि--उत्तरायण में रविवार को सूर्य पूजन करना 
चाहिए । इसको जयन्तविधि कहते है । 

जयन्ती--( १ ) महापुरुषों के जन्मदिन के उत्सव को 
'जयन्ती' कहते हैं | दे० 'अवतार'। 

(२ ) भाद्र कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र होने पर 
'जयस्ती” कहते है । दुर्गा देवी का नाम भी जयन्ती है ! 
इन्द्र की पुत्री भी जयन्ती कहलाती है। 

जयन्तीफल्प--मध्वाचार्य रचित एक ग्रन्य का नाम है । 

जयपौर्णमासी---इस व्रत में एक वर्ष तक प्रत्येक पुरणिमा के 
दिन किसी पस्त्रादि पर अकित नक्षत्रों सहित चन्द्रमा की 
पूजा होती हैं । 

जयब्रत--युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए किये जाने 
वाले अनुष्ठान को जयब्रत' कहते हैं । हेमाद्वि ब्रतकाण्ड, 
२ १५५ में विष्णुघमंपुराण से एक इलोक उदृघृत करते 
हुए कहते हैं. कि पाँच गन्धवों की पूजा से विजय अ्ाप्त 
“होती है । 

जपविधि--दक्षिणायन के रविवार को यह वारब्त किया 
जाता हैं। उपवास, नक्त और इसी दिन एकभक्त करने 
से करोडो गुने पृण्यो की प्राप्ति होती है । 

जयरथ--काइमीर छ्षैव मतावलूम्बी जयरथ १२वीं शती 
वि० में हुए थे। इन्होंने अभिनवगुप्त रचित (तत्त्रालोक 
का भाष्य किया है । 
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जयराम--पारस्कर रचित 'कातीय गुद्यग्रन्थ पर जयराम 
की एक टीका बहुत प्रदिद्ध हैं। 

जयापश्लमी--हेमाद्रि, १ ५४३-५४६ के अनुसार विष्णु का 
पूजन ही इस ब्रत में कर्त्तव्य है। मास का उल्लेख नही 
मिलता । इसका अर्थ हैँ कि प्रत्येक मास में यह ब्रत करना 
चाहिए | 

जयापावंतीब्त--आदिवन शुक्ल त्रयोदशी को आरम्भ करके 
कार्तिक कृष्ण तृतीया को इस व्रत की समाप्ति की जाती 
हैं। इसमें उमा तथा महेश्वर की पूजा का विधान है । 
२० वर्षपर्यन्त यह ब्नत किया जाता है। प्रथम पाँच वर्षा 
में लवण निषिद्ध है। चावल का सेवन “विहित है किन्तु 
गन्ने की वनी शक्कर, गुड अथवा अन्य कोई भी मिप्ट 
वस्तु निषिद्ध है। यह ब्रत गुर्जरो में अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

जयावाप्ति--आहिवन की समाप्ति के परचात्‌ प्रथम तिथि 
से पृणिमा (कार्तिकी पृूषिमा) तक यह ब्रत होता है। 
विद्येप कर कातिकी पूर्णिमा से पहले वाले तीन दिन विष्णु 
की पूजा होती है। इससे कठिन प्रकार के काम्य कर्मों में 
सफलता मिलती है, जैसे विवाद, न्यायिक झगड़े, प्रणय 
सम्बन्ध आदि । 

जया तिथि--तृतीया, अष्टसी तथा त्रयोदशी जया तिथियाँ 
है। निर्णयामृत, ३९ कहता है कि युद्ध के अवसरो की 
तैयारियों के लिए ये तिथियाँ उपयुक्त है और इन दिनो 
शक्ति प्रदर्शन अवश्य सफल होते हैं । 

जया सप्तमो--( १ ) शुक्क पक्ष की सप्तमी को रोहिणी, 
आए्छेषा, मघा, हस्त नक्षत्र होने पर इस ब्रत का अचु- 
ध्ठान होना चाहिए । इसमें सूर्य की पूजा होती है । एक 
वर्षपर्यन्‍त यह चलना चाहिए। मास को तीन भागो में 
विभाजित करके प्रत्येक भाग में भिन्न-भिन्न पुष्प, धृप तथा 
नेवेद्यों से पूजा करनी चाहिए । 

जरा--( १ ) तान्त्रिक सिद्धान्तानुसार पाताल में शक्ति 
की अवस्थिति है, ब्रह्माण्ड में शिव निवास करते हैं, अन्त- 
रिक्ष में काल की अवस्थिति है और इस काल से ही 'जरा' 
की उत्पत्ति होती हैं। गीता के अनुसार जन्म, मृत्यु, 
जरा और व्याधि जीव के चार दु ख है, जिनका अनुदर्शन 
भनुष्य को करना चाहिए (जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दु ख- 
दोपानुदर्शनम्‌ । गीता १३ ८) । 

(३ ) पुराणों में जरा नाम की राक्षसी का भी वर्णन 

मिलता है। महाभारत में जरासन्ध की कथा श्रसिद्ध है। 


भ्च्रच्त 


जराबोघ--ऋग्वेद मे केवठ एक वार यह शब्द आया है 


तथा इसका अर्थ सन्देहात्मक ह। छुडविग ने इसको 
ऋषि का नाम बताया हैँ। ओल्डेनवर्ग इसे व्यक्तिवाचक 
बताते है तथा इसका श्ञान्दिक अर्थ 'वुद्धावस्था में साव- 
धानी' लगाते है । 

जराबोध शरीर की एक स्थिति हैँ । इसके कई लक्षण 
है, जैसे कान के सम्पुट पर के बालो का दवेत होना । यह 
इस बात की चेतावनी है कि गाहस्थ्य जीवन से मनुष्य 
को विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए । 


जतिरू--जतिल' (जगली तिल) का उल्लेख तैंतिरीय सहिता 


(५४ ३ २) में अयोग्य यज्ञसामग्री के रूप में हुजा है। शत- 
पथ ब्राह्मण (९११ ३) में जर्तिछ के बीजों में प्रहण 
करने के गुण के साथ ही अग्रहणीय (वयोकि वे अकपित 
शूमि पर उगते है) गुण बताया गया हे । 


०. 


जवंर--पश्चविश ब्राह्मण में वर्णित सर्पोत्सव में 'जर्वर' 


गृहपति थे । 


जरिता--वेदिक सहिता में 'जरिता' का उल्लेख एक सारज्भ 


पक्षी के रूप में हुआ हैं । इससे सवन्धित मन्गा का आशय 
महाभारत के ऋषि मन्दपाल की कथा से जोडा जाता है, 
जिन्‍्होने 'जरिता' नामक सारद्भ पक्षी (मादा) से विवाह 
किया, तथा उनके चार पूत्र हुए। उन पृत्रो को ऋषि ने 
त्याय दिया तथा दावावनल को सौप दिया । साथ ही मन्द* 
पाल ने ऋग्वेद (१० १४२) के अनुसार अग्नि की प्रार्थना 
की । यह पोराणिक अर्थ सन्देहात्मक है, यद्यपि सायण ने 
इसे ही ग्रहण किया है | 


जरूथ--यह दब्द ऋग्वेद की तीन ऋचाओ में उद्दृत हैं । 


इससे एक दानव का बोध होता है जिसे अग्नि ने हराया 
था । लुडविग तथा ग्रिफिथ ने 'जरूथ' को देवशन्रु बताया 
है, जो उस युद्ध में मारा गया, जिसमें ऋग्वेद के सप्तम 
मण्डल के परम्परागत रचयिता वसिष्ठ पुरोहित थे । 


जरू--पुरुषसूक्त के १३व्रें मन्त्र (पदुम्या भूमि ) के अनुसार 


पृथ्वी के परमाणुकारणस्वरूप से विराट परुष मे स्थुछ 
पृथिवी उत्पन्त की तथा जल को भी उसी कारण से 
उत्पन्त किया । १७वें मत्र में कहा गया हे फ्रि उस पर- 
मेश्वर ने अग्ति के परमाणु के साथ जल के परमाणुओ 
को मिलाकर जल को रचा । 

घामिक क्रियाआं में जल का विद्येप स्थान है। जरू 
वरुण देवता का मिवास और स्वय भी ठेवता होने से पवित्र 
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करने वाला माना जाता है। इसलिए प्रत्येक घामिक कृत्य 
में स्नान, अभिषेक अथवा आचमन के रूप में इसका उप- 
योग होता है । 

जलहसस्‍्छ ब्त--कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को इस क्ृच्छु ब्रत का 
अनुष्ठोन करना चाहिए | इसमें विष्णु पूजन का विधान 
है । जल में रहते हुए उपवास करना चाहिए । इससे विष्णु- 
लोक की प्राप्ति होती है । 


जल जातुकष्यं--जातुकर्ण्य के वशज | इनका शाखायन श्रौन- 
सूत्र (१६ २९ ७) में काशी, विदेह एवं कोसल के राजाओं 
के पुरोहित अथवा गुहपुरोहित के रूप में उल्लेख हुआ है । 
जहका--यह यजुर्वेद में गश्वमेघ के एक वलिपशु के रूप 
में उद्धृत किया गया हैं । सायण ने इसे 'विलवासी क्रोष्टा' 
बिल में रहने वाला श्ुगाल कहा है । 
जाप्रवुगोरीपश्चमी--श्रावण शुक्ल पश्चमी को इस जब्त का 
अनुष्ठान होता है। इससे सर्पभय दूर होता है । इसमें 
रात्रिजागरण का विधान है | गौरी इसकी देवता है । 
जातकर्--गृह्य सस्कारों में से एक सस्कार । यह जन्म के 
समय नाल काटने के पहले सम्पन्त होना चाहिए। इसमें 
रहस्यमय मन्त्र पढें जाते हैं तथा शिशु को मधु भौर मक्खन 
चटाया जाता है। इसके तीन प्रमुख अद्भू है. प्रज्ञाजनन 
(बुद्धि को जागृत करना), आयुष्य (दीर्घ आयु के लिए 
प्रार्थनी) और शक्ति के छिए कामना । यह सस्‍्कार दिक्षु 
का पिता ही करता है । वह शिक्षु को सम्बोधित करते हुए 
कहता है 
अज्जञाद्‌ मद्भात्‌ समवसि हृदयाद्धिजायसे । 
आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरद शतमू्‌ ॥ 

[ भज्भू-अज्ज से तुम्हारा जन्म हुआ है, हृदय से तुम 
उत्पन्न हो रहे हो । पुत्र नाम से तुम मेरे ही बात्मा हो । 
सौ वर्ष तक जीवित रहो | ] फिर शिक्षु की वाक्ति वृद्धि 
के लिए कामना करता है 

अदमा भव, परशुर्भव, हिरण्यमखुत भव | 

[ पत्थर के समान दुढ हो, परशु के समान बात्ुओं के 

लिए घ्वसक बनो, छुद्ध सोने के समान पविन्न रहो । ] 

छातरूप--जाति के सौन्दर्य को रखनेवाला, स्वर्ण का एक 
नाम, जिसका उल्लेख परवर्ती ब्राह्मणो एव सूत्रों में हुआ 
है। धार्मिक क्रियाओं में इसका भाय उपयोग होता है । 
बहुमूल्य होने के साथ यह पवित्र घातु भी है । 


जलकरएत्रत-जानफीफृष्ड 


जाति--इसका मुरू अर्थ है जन्म अथवा उत्पत्ति को समा- 
नता । कही-कही प्रजाति, परिवार अथवा वद् के लिए 
भी इसका प्रयोग होता है । हिन्दुओं की यह एक विद्ेष 
सस्था है, जो वर्णव्यवस्था (समाज के चार वर्गों में विभा- 
जन) से भिन्न है। इसके आधार जन्म और व्यवसाय हैं 
तथा समान भोजन, विवाह आदि प्रथाएँ हैं, जब कि वर्ण 
का आधार प्रकृति के आधार पर कतंव्य का चुनाव और 
तदनुकूल वृत्ति (शी और आचार) है । प्रत्येक जाति का 
आचार परम्परा से निश्चित हैं जिसको धर्मशास्त्र और 
विधि मान्यता देते हैं । तीन प्रकार के आचारों--देशाचार, 
जात्याचार तथा कुछाचार--में से एक जात्याचार भी है । 
महाभारत में जाति' शब्द का प्रयोग मनुष्य मात्र के 
अर्थ में किया गया है। नहुषोपाल्‍्यान में युधिष्ठिर का 
कथन हैं 


जात्तिरत्च॒ महासर्प  मनुष्यत्वे महामते । 
सकरत्वात्‌ सर्ववर्णाता दृष्पपरीक्ष्येति में मति ॥ 
सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नरा | 
तस्माच्छील प्रधानेष्ट विदुर्ये तत्त्वदरशिन, ॥ 

[ है महामत्ति सर्प (यक्ष ८ नहुषे) ! “जाति का प्रयोग 
यहाँ मनुष्यत्व मात्र में किया गया है ! सभी वर्णों (जातियों) 
का इतना सकर (मिश्रण) हो चुका है कि किसी व्यक्ति की 
(मूल) जाति की परीक्षा कठिन है। सभी जातियों के पुरुष 
सभी ( जाति की ) स्त्रियो से सन्‍्तान उत्पन्न करते भागे 
हैं । इसीलिए तत्त्वदर्शी पुरुषो ने शीरू को ही प्रधान माना 
हैं (जाति को नहीं) । ] 

जातित्रिरात्रव्नत---ज्येष्ठ शुक्ल वयोदवी से. तीन दिन तक इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है। द्वादशी को एकभक्त (एक 
समय भोजन) रहना चाहिए । त्रयोदक्षी के आद तीन दिन 
उपवास का विधान है| ब्रह्मा, विष्णु तथा छ्षिवजी की 
गणों सहित मिन्न-भिन्न पुष्पों तथा फलों से पूजा करनी 
चाहिए । यच, तिल तथा अक्षतों से होम करना चाहिए। 
सती अनसूया ने इसका आचरण किया था, अतएवं तीनों 
देवतामो ने शिशु रूप से उनके यहाँ जन्म लिया । 
जातुकर्ष्य--शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशार्य सूत्र और उसकी 
अनुक्रमणी भी कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध हैं । हर 
प्रातिशास्य में अनेक आचारयों के नामों के साथ जातूकर्ण्य 
का भी नामोल्लेख हुआ है । 
जानकीकुण्ड--चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा में पय- 
स्विनी नदी के बारयें हट पर पहले प्रमोदवत मिलता 


जावाल-जीव (जीवात्मा) 


है । इसके चारो ओर पक्की दीवार और कोठरियाँ बनी 
है। बीच में दो मन्दिर हैं । प्रमोदवन से आगे पयस्विनी 
के तट पर जानकीकुण्ड है। नदीतटवर्ती श्वेत पत्थरों पर 
यहाँ बहुत से चरणचित्त बने हुए हैं । कहते है, वनवास 
काल में जानकीजी यहाँ स्नान किया करती थी । 

जाबाल--याज्ञवल्क्य के एक दिष्य का नाम, जिसने शुक्ल 
यजुर्वेद अथवा वाजसनेयी सहिता का दूसरे चौदह शिष्यो 
के साथ अध्ययन किया था । 


जाबालि--(१) जावालिसूत्र के रचयिता जाबालि मुनि थे। 
रामायण में जावालि के कथन से यह प्रकट होता है कि 
रामायणकाल में भी मास्तिक बडी सख्या में होते थे । 

(२) छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जाबालि की उत्पत्ति की कथा 
है । जब वे पढने के लिए आचार्य के पास गये तो आचार्य 
ने पूछा, “तुम्हारे पिता का क्‍या नाम है और तुम्हारा गोत्र 
कौन सा है ?” जाबालि को यह ज्ञात न था | वे छलौटकर 
माता जवाला के पास गुये और कह, “माँ, आचार्य ने पूछा 
है कि मेरे पिता का नाम क्‍या है और मेरा गोत्र कौन है ?”' 
भाता ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम ज्ञात 
नही । जब तुम गर्भ में आये तो मैं कई पुरुषों के यहाँ 
दासी का काम करती थी । मेरा नाम जबाला है । आचार्य 
से कह देना कि तुम मातृपक्ष से जाबालि हो ।” बालक ने 
आचार्य के पास जाकर ऐसा ही निवेदन किया । आचार्य 
ने कहा, तुम सत्यवादी हो, तुम्हारा नाम सत्यकाम 


होगा ।” 


जाबालोपनिषद्‌ृ--यह सन्यासवर्ग की उपनिषदो में से एक 
लघु उपनिषद्‌ है| इस वर्ग की उपनिषदे वेदान्त सम्प्रदाय 
के सन्‍्यासियों की व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी नियमावली 
के सदृश हैं। यह चूलिका एव मैत्रायणी के पश्चात्‌ काल की 
है, किन्तु वेदान्तसूत्र एव योगसूत्र की पूर्ववर्ती अवश्य है। 
इसका प्रारम्भ बृहस्पति और याज्ञवल्वय के सवाद के रूप 
में होता है । 

जाम्ववानू--जाम्बवानू को 'जामवन्त' भी कहते हैं । ये 
रामायणवर्णित ऋक्षसेना के नायक हैं । इन्होने सीता के 
मन्वेषण और रावण के साथ युद्ध में राम की सहायता की 
थी। ये राम के युद्धऑाचिव भी थे। इनकी गणना भी अर्द्ध 
देवयोनि में होती है । कहते हैं कि ये ब्रह्माजी के अश से 
अवत्तरित हुए थे । 
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जामदस्त्यह्ावशी--वंशास॒ शुक्ल द्वादशी को इंस तिथिव्नत 
का अनुष्ठान होता है । जामदर्न्य के रूप में भगवान्‌ विष्णु 
की सुवर्णप्रतिमा का पूजन करना चाहिए (जामदग्न्य 
परशुरामजी हैं) राजा वीरसेन ने इसी ब्रत के आचरण से 
नल की प्राप्ति की थी । 

जाया--(१) पाणिग्रहण सस्कार से प्राप्त धर्मपत्नी । यह 
वैवाहिक प्रेम का विषय तथा जाति की परम्परा का 
स्रोत है । 

(२) जाया का एंक अर्थ माता” भी है, अर्थात्‌ जिससे 
उत्पन्न हुआ जाय! । क्योकि पुरुष अपनी पत्नी से सतान के 
रूप में स्वय उत्पन्न होता है, इसलिए पत्नी एक अर्थ में 
अपने पति की माता हूं । 

जालन्धर---( १) प्राचीन काल में यह एक सिद्धपीठ था। 
यह अमृतसर से उत्तर पजाब के मुख्य नगरो में है । कहा 
जाता है कि जालन्धर दैत्य की राजधानी यही थी | जाल- 
न्धर भगवान्‌ शकर द्वारा मारा गया । यहाँ विश्वपुरी देवी 
का मन्दिर हैं। इसे प्राचीन 'त्रिगर्ततीर्थ' कहते हूँ वैसे 
काँगडा के आस-पास का प्रदेश त्रिग्त है । 

(२) जालन्धर एक दैत्य का नाम है | पुराणों में इसकी 
कथा प्रसिद्ध है । इसकी पत्नी वुन्दा थी, जिसके पातिव्गत 
से यह अमर था| वही आगे चलकर भगवान्‌ विष्णु को 
अत्यन्त प्रिय हुई और तुलमी के रूप में उनको भपित की 
जाती है । दे० 'वृन्दा' । 

जिज्ञासावपंण--शभ्रीनिवास (तृतीय) आचार्य श्रीनिवास द्वितीय 
के पुत्र थे। इन्होंने 'जिज्ञासाद्पण” नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी। यह विशिष्टाईत मत का ताकिक ग्रन्थ है । 

जित्वादीली--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४१२) में “जित्वा 
शेली” विदेहराज जनक तथा याज्ञवल्क्य के समकालीन एक 
आचार्य कहे गये हैं। उनके मतानुसार 'वाक्‌' ब्रह्म है| 

जीव (जीवात्मा)--भारतीय दर्शन में जगत्‌ को मोटे तौर 
पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है--चेतन और जड। 
चेतन को ही 'जीव' सज्ञा दी गयी है। जीवन, प्राण और 
चेतना के अर्थों में भी 'जीव' शब्द का प्रयोग होता है। 
जीव चेतन और भोक्ता है, जड-जगत्‌ उसके लिए उपभोग्य 
है । परन्तु यह विभाजन व्यावहारिक है। पारमाथिक दृष्टि 
से विश्व में एक ही सत्ता है, वह हैँ ब्रह्म । जीव उसी का 
भश ओर तदभिन्न है। जड-जगत्‌ भी इसी का भ्रतिविम्ब 
अथवा स्फुलिज्र है। अध्यास अथवा अविद्या के कारण 
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वस्तुत चिद्ृप ब्रह्माश ही जगत में जीवरूप धारण करता 
हैं। इसकी तोन अवस्याएँ हैं--(१) नित्यशुद्ध, जब वह 
ब्रह्मीभूत रहता है, (२) मुक्त, जब वह ससार में लिप्त 
होकर पुन मुक्त होता है और (9) बद्ध, जब वह ससार 
में बढ्ध होकर सुख-दु ख भोगता है । 

महंत वेदान्त में सब कुछ एक ही है, जीववहुत्व भ्रम 
मात्र है । ब्रह्म और जीव में तात्त्विक भेद नहीं है । साख्य 
दर्शन पुरुष (जीव) वहुत्व मानता है। उसके अनुसार 
प्रत्येक पुरुष का बन्ध और मोक्ष पृथकू-पुथक होता है। 
न्याय और वैशेषिक दर्शन भी जीववहुत्व के सिद्धान्त को 
मानते हैं । 


निम्बार्क के मत से जीव अणु है, विभु नही है, मुक्ता- 
वस्था में भी वह जीव ही है । जीव का नित्यत्व चिर- 
स्थायी है| मुक्त जीव भी अणु हैं । मुक्त एवं वद्ध जीव में 
यही भेद है कि वद्धावस्था में जीव ब्रह्मस्वरूप की उपलरूब्धि 
नही कर सकता | वह दृष्य जगत के साथ एकात्मकता को प्राप्त 
किये रहला है । किन्तु मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म के स्वरूप 
फा साक्षात्‌ अनुभव करता हैं | वह अपने को और जगत्‌ को 
ब्नह्ममय देखता है । चैतन्य के मतानुसार जीव अणु चेतन 
है । ईएवर गुणी है, जीव गुण हैं। ईश्वर देही, जीव देह 
है। जीवात्मा वहु ओर नानावस्थापन्न हैं। ईश्वर को 
विमुखता ही उसके वन्धन का कारण है ओर ईहवर के 
सम्मुख होने से उसके बन्धन कट जाते हैं और उसे स्वरूप 
का साक्षात्कार हो जाता है । जीव नित्य है। ईश्वर, जीव, 
प्रकृति और काल ये चार पदार्थ नित्य हैं तथा जीव, 
प्रकृति और काल ईदवर के अधीन हैं । जीव ईश्वर की 
शक्ति एव ब्रह्म क्षक्तिमान्‌ है । 


जीध (पोस्वामी)--ये चैतन्यदेव के शिष्य रूप ग्रोस्वामी 
और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई के युत्र थे | इन्होने 
ही वैष्णवमत का प्रचार करने के लिए श्रीनिवास आदि 
को प्रन्थों के साथ वृन्दावन से वगदेश में भेजा था। जीव 
के गुद सनातन थे | रूप तथा सनातन दोनों का प्रभाव 
जीव पर पडा था | चैतन्यदेव के अन्तर्धान होने के बाद 
जीव वृन्दावन चले आये और यहीं पर उनकी श्रतिभा का 
विकास हुआ। जीव ने वृन्दावन में राधा-दामोदर के 
मन्दिर की प्रतिष्ठा की । वे वहीं भगवान्‌ के भजन-पूजन 

में जीवन व्यतीत करने लगे | 


जीव (पोल्वामी)-जुह 


जीव में रूप गोस्वामी कृत भक्तिरसामृतसिन्धु की 

टीका, क्रमसन्दर्भ' के नाम से भागवत को टोका, 'षट्‌- 
सन्दर्म', 'भक्तिसिद्धान्त', गोपालचम्पू” और “उपदेशामृत' 
नामक प्रन्थो की रचना की ! जीव गोस्वामी ने अपने 
सव ग्रन्थ अचिन्त्यमेदाभेद मत के अनुसार लिखे हैं । जीव 
गोस्वामी अठारहवी छाती वि० के मध्य से उसके भन्त तक 
जीवित थे। “चैतन्यचरितामृत' के रचयिता कृष्णदास कवि- 
राज पर इनका बडा प्रभाव था। 

जीववशा--सत्रहवी शी वि० के उत्तरार्ध में राघावललम 
सम्प्रदाय फे एक आचार्य और कवि घ्रुवदास द्वारा रचित 
यह एक भ्रन्धथ है । 

जीवत्पुप्रिदा--आदिवन कृष्ण अष्टमी को उन स्त्रियों का 
यह मिरम्तु भ्रत होता है, जिनके पुत्र जीवित हों या जो 
पुत्र के होने और जीते रहने की अभिलापिणी हों । दे० 
जीवत्पुन्रिकाष्टमी' । 

प्ीयत्युत्रिकाष्ठसी--आहदिवन कृष्ण अष्टमी को इस त्त का 
अनुष्ठान होता है । इसमें महिलाओ को अपने सौभाग्य 
(पत्नीत्व) तथा सतान के लिए शालिवाहन के पुत्र जीमृत- 
घाहन की पूजा करनी चाहिए | 

जीवन्तिका द्त--कार्तिकी अमावस्या के दिन दीवार पर 
जीवन्तिका देवी की प्रतिमा ब्धित करके पुजा करती 
चाहिए । यह ब्रत विद्योष रूप से महिलाओ के लिए है । 

जीवन्मुप्त---शरीर के रहते हुए ही मोक्ष का अनुभव 
करनेवाला । जिसको तत्त्व का साक्षात्कार तो हो गया हो 
परन्तु प्रारव्ध कर्म का भोग शेष हो वह जीवन्मुक्त है | 
सश्मित और क्रियमाण कर्म उसके लिए बन्धन नहीं उत्पन्न 
करते । जीवन्मुक्त की दो अवस्थाएँ होती हैं--(१) 
समाधि और (२) उत्थान। समाधि अवस्था में वह 
ब्रह्मलीन रहता है और छरीर को छाववत्‌ समझता है। 
उत्थान अवस्था में वह सभी व्यावहारिक कार्यों को 
अनासक्तभाव से करता हैं । 

जीवन्मुवितविवेक---सुरेश्वराचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 
इसमें ज्ञानियो की जीवित अवस्था के रहने पर भी उनकी 
मोक्ष की अवस्था का स्वरूप बतलाया गया है । 

लुहू--एक यज्ञपात्र | ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में यह 
दव्द बडे चमचे' के अर्थ में व्यवहृत हुआ है, जिससे 
देवों के लिए यज्ञ में घुत दिया जाता है | 


ज्येष्ठान्षत-जे नधर्म 


ज्येष्ठाव्न--भाद्र शुक्ल अष्टमी को ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर 
इस ब्रत का आचरण किया जाता है। इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र 
की पूजा का विधान है। यह नक्षत्र उमा तथा लक्ष्मी का 
प्रतीक माना जाता है। इससे अलक्ष्मी ( दारिद्रथ तथा 
दुर्भाग्य ) दूर हो जाती है । उपर्युक्त योग के दिन रविवार 
होने पर यह नील ज्येष्ठा भी कहलाती हैं । 

जैत्रायय सहोजित---काठक सहिता (१८ ५) में वरणित एक 
राजा का विरुद, जिसने राजसूय यज्ञ किया था | कुछ 
विद्वानों ने जैत्रायण को व्यक्तिवाचक बताया है जो पाणिनति 
के सन्दर्भ 'कर्णादि गण” के अनुसार बना है । किन्तु कपि- 
ष्ठल सहिता में प|ठ भिन्‍न है तथा इससे किसी भी व्यक्ति 
का बोध नहीं होता। यहाँ कर्त्ता इन्द्र है। यह पाठ 
अधिक सम्भव है तथा इससे उन सभी राजाओ का बोध 
होता हैं जो इस यज्ञ को करते हैं । 

जेन धर्म--वेद को प्रमाण न मानने वाला एक भारतीय धर्म, 
जो अपने नैतिक आचरण में अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि 
को प्रमुख मानता है । जैन शब्द 'जिन' से बना है जिसका 
अर्थ है वह पुरुष जिसने समस्त मानवीय वासनाओ पर 
विजय प्राप्त कर ली है ।” अहंन्‌ अथवा तीर्थद्धूर इसी 
प्रकार के व्यक्ति थे, अत उनसे प्रवर्तित धर्म जैन धर्म 
कहलाया । जैन लोग मानते हैं कि उनका धर्म अनादि 
और सनातन है । किन्तु काल से सीमित है, अत यह 
विकास और तिरोभाव-क्रम से दो चक्रो--उत्सपिणी और 
अवसपिणी में विभक्त है। उत्सपिणी का अर्थ है ऊपर 
जाने वाली । इसमें जीव अधोगति से क्रमश उत्तम गति 
को प्राप्त होते हैं। अवसर्पिणी में जीव और जगत्‌ क्रमश 
उत्तम गति से अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस समय 
अवसपिणी का पॉँचिर्वां (अन्तिम से एक पहला) युग चल 
रहा है। प्रत्येक चक्र में चौबीस तीथंद्धूर होते है। इस 
चक्र के चौबीसों तीर्थंड्र.र हो चुके हैं । इन चौबीसो के नाम 
ओर वृत्त सुरक्षित हैं। आदि तीथंड्भार ऋषभदेव थे, 
जिनकी गणना सनातनधर्मी हिन्दू विष्णु के चौबीस अवब- 
तारो में करते है । इन्ही से मानवधर्म (समाजनीति, राज- 
नीति आदि) की व्यवस्था प्रचलित हुई । तेईसवें तीर्थद्धूर 
पाइवनाथ हुए जिनका निर्वाण ७७६ ई० पु० में हुआ । 
चौवीसवें तीर्थद्भुर वर्धभान महावीर हुए (दे० महावीर”) । 
इन्ही तीयथंद्धूरो के उपदेशो और वचनो से जैन धर्म का 
विकास और प्रचार हुआ । 
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जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं है--दिग्रम्बर और 
इवेताम्बर । 'दिगम्बर' का अर्थ है 'दिक्‌ (दिशा) है भम्बर 
(वस्त्र) जिसका अर्थात्‌ नग्न । अपरिग्रह और त्याग का 
यह चरम उदाहरण है । इसका उद्देश्य है सभी प्रकार के 
सग्रह का त्याग । इस शाखा के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष 
नही मिल सकता, क्योकि बे वस्त्र का पूर्णत त्याग नही 
कर सकती । इनके तीथर्थड्भ[रो की मूर्तियाँ नग्न होती हैं । 
इसके अनुयायी श्वेताम्बरों द्वारा मानित अद्भ साहित्य को 
भी प्रामाणिक नही मानते । '्वेताम्बर' का भर्थ है श्वेत 
(वस्त्र) है आवरण जिसका' । इवेताम्बर नग्नता को विशेष 
महत्त्व नही देते । इनकी देवमूतियाँ कच्छ धारण करती 
है । दोनो सम्प्रदायो में अन्य कोई मौलिक अन्तर नही है। 
एक तीसरा उपसम्प्रदाय सुधारवादी स्थानकवासियों का 
है जो मूरततिपूजा का विरोधी और आदिम सरल स्वच्छ 
व्यवहार तथा सादगी का समर्थक है । इन्ही की एक शाखा 
तेरह पथियो की है जो इनसे उम्र सुधारक है । 

जैन धर्म के घामिक उपदेश मूलत नैतिक है, जो 
अधिकतर पाइ्व॑नाथ और महावीर की शिक्षाओ से गृहीत 
हैं । पाद्वनाथजी के अनुसार चार महात्रत है--(१) 
अहिसा (२) सत्य (३) अस्तेय और (४) अपरिग्रह । 
महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को भी जोडा । इस प्रकार जैन 
धर्म के पाँच महात्रत हो गये । इनका आत्यन्तिक पालन 
भिक्षुओं के लिए आवश्यक है। श्रावक अथवा गृहस्थ के 
लिए अणुब्नत व्यावहारिक है । वास्तव में जैन धर्म का मुलल 
और आधार अहिंसा ही है। मनसा वाचा कर्मणा किसी 
को दुख न पहुँचाना अहिंसा है, अप्राणिवध उसका स्थूल 
रूप किन्तु अनिवार्य हैं। जीवधारियो को इन्द्रियो की सख्या 
के आधार प्र वर्गाकृत किया गया है । जिनकी इन्द्रियाँ 
जितनी कम विकसित हैं उनको शरीरत्याग में उतना ही 
कम कष्ठ होता है। इसलिए एकेन्द्रिय जोवो (वनस्पति, 
कन्द, फूल, फल आदि) को ही जैनधर्मी ग्रहण करते हूँ, 
जैनधर्म में आचारशास्त्र का बडा विस्तार हुआ है। छोटे 
से छोटे व्यवहार के लिए भी घामिक एवं नैतिक नियमों 
का विधान किया गया है । 

जैनधर्म में घर्मविज्ञान का प्राय अभाव है, क्योकि 
जगत्‌ के कर्ता-घर्ता-सहर्ता के रूप में ईश्वर को नही 
ईदवर, देव, प्रेत, राक्षस आदि सभी का इसमें 
है। केवल तीर्थद्धर ही अतिभौतिक पुरुष 
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पूजा फा विधान हैँ। जैन धर्म आत्मा में विद्वारा करता 
हैँ और प्रकृति के प्रवाह को सनातन मानता है । इसका 
अध्यात्मणास्तथ काफी जटिल है। जैन दर्णन की ज्ञान- 
मीमासा का आधार नय ( अथवा न्याय 5 तर्क ) है। यह 
आगमपरम्परा का हैं, निगमपरम्परा का नहीं। इसके 
सप्तमड़ी नय को स्याद्वाद! कहते हैं। यह वस्तु को 
अनेक धर्मात्मक मानता हैं और इसके अनुसार सत्य 
सापेक्ष और वहुमुखी है । इसको “अनेकान्तवाद' भी कहते 
है | इसके अनुसार एक ही पदार्थ में नित्यत्व और अनि- 
त्यत्व, सादृश्य और विरूपत्व, सत्व और अमत्त्व भावि 
परस्पर भिन्‍न धर्मों का सापेक्ष अस्तित्व स्वीकार किया 
जाता है । 
जैन दर्शन के अनुसार विष्व है, वरावर रहा है और 
बराबर रहेगा । यह दो भन्तिम, सनातन भर स्वतन्त्र 
वदार्थो में विभक्त है, वे हैं (१) जीव और (२) अजीव, 
एक चेतन और दूसरा जढ, किन्तु दोनों ही अज और 
अक्षर हैं। अजीब के पाँच प्रकार बतलाये गये हूँ 
(१) पुदुगल (प्रकृति) (२) धर्म (गति) (३) अपर्म 
(अगति अथवा रूय) (४) आकाद (देश) और (५) कार 
(समय) । सम्पूर्ण जीवधारी जात्मा तथा प्रकृति के सूक्ष्म 
मिश्रण से बने हैं । उनमें सम्बन्ध जोडने थाली कडी कर्म 
है। कर्म के आठ प्रकार और अगणित उप प्रकार हैं । कर्म 
से सम्पुक्त होने के ही कारण आत्मा अनेक प्रकार के 
दरीर धारण करने के लिए विवद्य हो जाता हैं भोर इस 
प्रकार जन्म-मरण (जन्म-जन्मान्तर) फे बन्धन में फेस 
जाता है । 
जैन धर्म और दर्शन का उद्देद्य है आत्मा को पुद्गल 
(प्रकृति) के मिश्रण से मुक्त कर उसको फवल्य (केवल 
शुद्ध आत्मा) की स्थिति में पहुँचाना। कैवल्य की स्थिति 
में फर्म फे वन्‍्धन टूट जाते हैं और जात्मा अपने को पुदूगल 
के अवरोधक बन्धनो से मुक्त करने में समर्थ होता हैं । 
इसी स्थिति को मोक्ष भो कहते हैं, जिसमें वेदना और 
दुख पूर्णत समाप्त हो जाते हैं और आत्मा चिरन्तन 
आनन्द फी दक्षा में पहुँच जाता हैं । मोक्ष की यह कल्पना 
वेदान्ती कल्पना से भिन्‍न है । वेदान्त के अनुसार मोक्षा- 
बसस्‍्था में आत्मा का ब्रह्म में विक॒य हो जाता है, किन्तु 
जैन धर्म के अनुसार आत्मा का व्यक्तित्व कीवल्य में भी 
सुरक्षित और स्व॒तन्त्र रहता है । आत्मा स्वभावत निर्मल 


जैमिनि-जैमिनिभारत 


ओऔर प्रश्न ह, विन्तु पुदूगल के सम्पर्क के कारण उत्पन्न 
अविद्या से भ्रमित हो कर्म के उन्‍्धन में पडता हूँ । कैवल्य 
क॑ लिए नय के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करता आवदयक 
है । इसके साधन हँ--(१) सम्यक्‌ दर्शन (ती्थ॑द्धूगे में 
पूर्ण श्रद्धा) (२) सम्पक्‌ ज्ञान (शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान) 
(३) सम्यक्‌ चारित्य (पूर्ण नंतिक आचरण)। जैन घ॒र्म 
बिना किसी बाहरो महायता के अपने पुरुपार्थ द्वारा पार- 
माथिक कल्याण प्राप्त करने का मार्ग बतराता है। भार- 
तीय धर्म और दर्शन को इसने कई प्रकार से प्रभावित 
किया । ज्ञानमीमासा के क्षेत्र में अपने नय सिद्धान्त द्वारा 
न्याय और तकशास्त्र को पुष्ट किया। तत्त्वमीमासा में 
आत्मा और प्रकृति को ठोस आधार प्रदान किया। 
आचारणास्त्र में नँतिक आचारण, विश्येप कर अहिसा को 
इससे नया बल मिला । 

जेमिनि--स्वतन्त्र रूप से 'जैमिनि! का नाम सूत्रकालू तक 
नही पाया जाता, किन्तु कुछ वैदिक भ्रन्यो के विद्ेषण रूप 
में प्राप्त होता हैं । यथा सामवेद फी “जैमिनीय सहिता', 
जिसका सम्पादन कंलेण्ड द्वारा हुआ है, 'जैमिनीय ब्राह्मण" 
जिसका एक अछ जैमिनोय उपनिपद्‌ ब्राह्मण हैं । 

इनका काल लरूगभग चतुर्य अथवा पश्चम शताब्दी ई० 

पू० हूँ । ये 'पूर्वमीमासा सूत्र' के स्वयिता तथा मोमासा 
दर्शन के सस्यापक थे | ये वादरायण के समकालीन ये 
क्योकि मीमासादर्शन के सिद्धान्तों का प्रह्मसूत्र में और 
ब्रद्मसूत्र के सिद्धान्तो का भीमासादर्शन में खण्डन करने 
की चेष्ठा की गयी है। मोमासादशंन ने कही-कही 
पर ब्रह्मसूत्र के कई सिद्धान्तो को ग्रहण किया है । पुराणों 
में ऐसा वर्णन मिलता है कि जैमिनि वेदव्यास के 
दिष्य थे, इन्होने वेदव्यास से सामबेंद एवं महाभारत 
की शिक्षा पायी थी । मीमासादर्शन के अतिरिक्त इन्होने 
भारतसहिता की, जिसे जैमिनिभारत भी कहते हैं, 
रचना की थी। इन्होने द्रोणपुत्रों से मार्कण्डेय पुराण 
सुना था। इनके पुत्र का नाम सुमन्तु गौर पौन का नाम 
सत्वान था । इनतीनो पिता-पुत्र-पौत्र मे वेदमभों की एक-एक 
सहिता (सस्करण) बनायी, जिनका अध्ययन हिरण्यनाभ, 
पौष्पडिज और आवन्त्य नाम के तीन शिष्यो ने किया । 

जैमिनिभारत--जैमिनिभारत या जैमिनोयाइवर्मेध मूछत 
सस्कृत भाषा में है, जिसका एक अनुवाद कन्नड में 
लक्ष्मीशदेवपुर ने १७६० ई० में किया । इसमें युधिष्ठिर के 


जैमिनिभोतसुत्र-ज्ञान 


मह्वमेघयज्ञीय अदव द्वारा भारत के एक राज्य से दूसरे 
राज्य में घूमने का वर्णन है। किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य 
भगवान्‌ कृष्ण का यश वर्णन करना है । 

जैमिनिश्ौतसूत्र--सामवेद से सम्बन्धित एक सूत्र ग्रन्थ, जो 
वैदिक यज्ञों का विधान करता है । 

जैमितीय उपनिषद्‌ बश्राह्मप--ताण्डय और तलूवकार शाखाएँ 
सामवेद के अन्तर्गत है । उनमें जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
दूसरी शाखा से सम्बन्धित है । इसका अन्य नाम तलवकार 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण भी है । कुछ विद्वानो का मत हैं कि यह 
ग्रन्थ प्रारम्भिक छ उपनिषदों में गिना जाना चाहिए । 


जैसिनीय न्यायसालाविस्तर--जैमिनीय न्‍्यायमाढा तथा 
जैमिनीय न्‍्यायमालाविस्तर एक ही प्रन्थ है | इसे विजय- 
नगर राज्य के मन्त्री माधवाचार्य ने रचा है। मीमासा दर्शन 
की पूर्णरूपेण व्याख्या इस ग्रन्थ में हुईं है। न्‍्यायमाला 
जैमिनिसूत्रो के एक-एक प्रकरण को लेकर इलोकबद्ध 
कारिकाओ के रूप में है, विस्तर उसकी विवरणात्मक 
व्याख्या है । यह पूर्व मीमासा का प्रमुख भ्रन्थ है। इसकी 
उपादेयता इसके छन्दोबद्ध होने के कारण भी है । 


जैमिनीय ब्राह्मण---क्ृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण भाग मन्त्रसह्ठिता 
के साथ ही यथित है । उसके अतिरिक्त छ ब्राह्मणग्रन्थ 
पृथक्‌ रूप से यज्ञ सम्बन्धी क्रियाओं के लिए महत्त्वपूर्ण 
हैं। वे हैं ऐतरेय, कौषीतकि, पद्चविद्य, तलवकार अथवा 
जैमिनीय, तैत्तिरीय एवं शत्तपथ । इस प्रकार जैमिनीय 
ब्राह्मण कर्मकाण्ड का प्रसिद्ध भ्रन्थ है । 
जेसिनोय शाला--सामसहिता की तीन मुख्य शाखाएँ बतायी 
जाती है--कौथुमीय, जैमिनीय एवं राणायनीय शाखा | 
जैमिनीय शाखा का प्रचार कर्णाटक में अधिक है । 
जेसिनोय सुत्रभाष्य--स ० १५८२ वि० के ऊगभग 'जैमिनीय 
सूत्रभाष्य' नाम का ग्रन्थ वल्लभाचार्य ने जैमिनि के 
मीमासासूत्र पर लछिखा था । 
जोज्षीसमठ--वदरीनाथ धाम से २० मील नीचे जोशीमठ 
अथवा ज्योतिर्मठ स्थित है । यहाँ शीतकाल में छ महीने 
बदरीताथजी की चलमूरति विराजमान रहती हैं। उस 
समय यहाँ पूजा होती है । ज्योतीश्वर महादेव तथा भक्त- 
वत्सल भगवान्‌ के दो भन्दिर हैं । ज्योतीर्वर शिवमन्दिर 
प्राचीन है। जोशीमठ से एक रास्ता नीती घाटी होकर 
मानसरोवर कैछास के छिए जाता है । 


र्८३ 


स्वामी शंकराचार्य द्वारा स्थापित उत्तराम्नाय ज्योति- 

धपीठ पूर्व काल में यहाँ विद्यमान था | इसी का अपभ्रश 
नाम जोश्बीमठ है । कालान्तर में शाकरमठ और उसकी 
परम्परा लुप्त हो गयी । केवल नाम रह गया है, जिसके 
आधार पर कुछ सत-महत मैदान के नगरो में धर्म प्रचार 
करते रहते हैं । 

शाति--मूल रूप में इस शब्द का अर्थ परिचित है, किन्तु 
ऋण वेद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अर्थ 'पितापक्षीय 
रक्तसम्बन्धी छोग” समझा गया है ! पितृसत्तात्मक वैदिक 
समाज के गठन से भी इस अर्थ की पुष्टि होती हैं। यह 
प्राय जाति का पर्याय है । 

ज्ञातपाप--भक्तिमार्ग में पाप दो प्रकार के कहे गये हैं-- 
अज्ञात तथा ज्ञात । अज्ञात पापों को यज्ञों से दूर किया जा 
सकता है, यदि वे यज्ञ निष्काम भाव से किये गये हो। 
जहाँ तक ज्ञात पापो का प्रश्न है, जब मनुष्य भक्तिमार्ग 
में प्रविष्ट हो अथवा निष्काम कर्म में लीन हो, तो वह 
पापों को याद करता ही नही, और करता भी हैं तो 
भगवान्‌ उसे क्षमा कर देते हैं । भगवतुकृपा ही ज्ञात पाप- 
मोधन का भार्ग है । 

ज्ञान---जन्म से मनुष्य अपूर्ण होता है । ज्ञान के द्वारा ही 
उसमें पूर्णता आती है । ब्रह्मरूप परमात्मा की सत्ता में 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक तीनो शक्तियाँ 
वर्तमान हैं । पादेन्द्रिय को अध्यात्म, गन्तव्य को अधिभृत 
और विष्णु को अधिदेव माना गया है। इसी प्रकार 
वागिन्द्रिय तथा चक्षुरिन्द्रिय को क्रश अध्यात्म, वक्तन्य 
और रूप को अधिभूत, अग्नि और सूर्य को अधिदेव कहते 
है । मन को अध्यात्म, मन्तव्य को अधिभूत और चन्द्रमा 
को अधिदेव कहा गया है । इसी क्रम से प्राणी के भी तीन 
भाव होते हैँ---आधिभौतिक शरीर, आधिदेविक मन और 
आध्यात्मिक वृद्धि । इन तीनो के सामञ्जस्य से ही मनुष्य 
में पूर्णता आती है । इस पूर्णता की प्राप्ति के लिए ईदवर 
से नि'दवसित वेद का अध्ययन और अम्यास आवदध्यक है, 
क्योंकि वेदमन्त्रों में मूल रूप से इसके उपाय निरूपित है । 
मनुष्य को आधिभौतिक शुद्धि कर्म के द्वारा, आधिदेविक 
शुद्धि उपासना के द्वारा तथा आध्यात्मिक शुद्धि ज्ञान के 
द्वारा प्राप्त होती है । आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होने पर 
परमात्मा के स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है और मनुष्य 
को मोक्ष मिल जाता है । 


२८४ 


वेद में जो फ्ठा गया है कि धान कै पिना मुक्ति नहीं 
मिलती, यह ज्ञान की सर्वश्रेप्ठता का हे परिचागह़ है । 
शान तत््यजानी गुर की नि स्वार्थ सेवा तथा उसमें श्रद्धा 
रसने से प्राप्त होता है । तत्वजानी गुथ अपने दिप्य की 
सेवा, जिशातसा तथा श्रद्धा से सस्तुष्ठ द्वोफर उसे शानोप- 
देश देते हैं। शान ससार में गर्बाधिक पविन्न सम्नु है। 
योगी को भी पूर्ण योगसिद्धि मिलने पर ही ज्ञान की 
प्राप्ति होती है । 
शानमार्ग में प्रवेश फरने कक अधिकार साधनचनुष्टय 
में सग्पन्त आक्ति फो दिया गया है। भनित्यानित्यमस्तु- 
विवेक, दहामुत्र फठभोगवि राग, शगदमादि पट्मसम्पत्ति और 
मुमुलुत्य साधन एुष्डप पहलछाने है। प्रथम गाता में 
आत्मा शी तित्मता और संचार की अनिर्मना का विचार 
आता है । दूसरे फे अन्तर्गत इहलोफ और परछोक सुर 
भोग के प्रति विरक्ति फा नाव विहित ६ । तीमरे में श्रम, 
दम, तितिक्षा, उपरत्ति, श्रद्धा और गमाधान--प्रद साधन 
सम्पततियों का सनय होता है । तरवशान को छोड अन्य 
विषयों के गेवन से पिरक्ति होना थम है, इन्द्रिणे फा 
दमन दम है, भोगों से निपूत्ति उपरति, शीतोए्ण, सुश्- 
दुघ आदि को सहन परने की शक्ति तितिला, गुगग और 
धास्त्र में जुट विश्वास श्रद्धा तया परमात्मा के निन्‍्तन में 
एकाग्रता समाचान गहढे ज्यते है । चौथा साधन मोष्ष प्राप्ति 
की इच्टा ही मुमुकुत्व है । मे चारो साधन शानमार्गी के 
लिए बावश्यक हैं, इनके अभाव में फोई भी व्यक्ति झान- 
प्राप्ति का अधिकारी नही है । 
ल्लानप्राप्ति के श्रयण, मनन जौर निदिध्यारन तीन अभग 
हूँ । गुर से तत््वशान सुनने का नाम श्रवण, उस पर 
चिन्तन करने का नाम मनन और मननऊत पदार्थ की 
उपलब्धि फा नाम निदिध्यासन है। इनके सम्यक्‌ और 
उचित अम्यास से मनुष्य को ब्रह्मस्वरूप का साक्षान्कार 
होता है । इस तरह प्रकृति के सभी भागों पर चिन्तन 
करते हुए साधक स्थूछ से हे भावों तक अपना 
अधिकार स्थापित कर लेता हैं । 
साव्यदर्शन के अनुसार पच महाभूत, पच पर्मन्द्रिय, 
पर तनन्‍्मात्रा, मन, अहकार, महत्तत्व भौर प्रकृति इन 
चौवीस तत्वों फे भायाम में सृष्टि के प्राणी आर्यात्‌ 
पुण्प प्रकृति का उपभोग करते है । पर वेदान्तप्र क्रिया में 
प्राणी की रचना के ज्ञानार्थ पचकोपो का निरूपण होता 


झाँने 


है | तदनुगार शैतन जीव कै माया से मोहित होने की 
श्थिति आमन्दगय फोप है । बद्धि और विचार विज्ञानमय, 
जनिन्द्रिय और मार भमोमय, परच्चप्राण और कर्मेस्द्रिय 
प्राणमय तथा पांयभीतिय धरीर अन्षमय कीप है। इन 
मोपों में यद्ध होकर मनुष्य या छीव अपने स्वरूप को भू 
जाता है, छेफिन गुर का उपदेश मिलने पर जब उसे अपने 
यास्तथिफ गश्चिदानन्द ब्रद्मस्थरप का अनुभव होता है तो 
उसे भौद्ष की प्राप्ति होती है । जीव को माया से मुक्त 
फर सांक्ष तक पहुँचाने बादी क्रमिक स्थिति की संप्त झाव- 
भुभियाँ हैं| स्वृलदर्शी पुझष के लिए सीथे आत्मा का शान 
हो जाना अगस्भव /# | हसलिए प्रानीन मह॒वियों ने इन 
सप्स शाउशुमिया के निरन्तर अभ्यास से क्रमोन्नति करते 
हुए विज्ञानमग मप्त दर्शना कै मात्यम में मोल पाने ता 
मार्ग बनाया | सप्त शाननूमियों येः सप्त दर्शन हैं स्याय, 
वैश्ेंपिए', प्रातझणल, साम्य, पर्बभीमामा, देवीसीमासा 
कौर ब्रह्ममौमागा । क्रमश. इनगी साधना करके जीव 
शानमय बुद्धि हो जाने से परम पद को प्राप्त होता है। 
शा। प्राप्ति फे मे द्वी मूठ तत्व हूँ । 

ग्रह्ममीमांसा था वेदान्त गिचार के हारा सावक को 
ब्रह्मशान तब प्राप्त होता ह# जब वह देहात्मवाद से क्रमश 
आस्तितता की उच्चभूमि पर अग्रसर होता रहता है । अत 
ऐसे सापफ को एताएफ 'तत्त्वममि , 'अह ग्रह्मास्मि' का 
उपदेश नहीं देना चाहिए । ज्ञानमार्ग में प्रवेश चाहने वाले 
प्रथम अधिकारी के लिए अन्त करण के सुख-दुःस रूप 
आत्मतत्व फे उपदेश फा न्याय और वैरोपिक दर्शन में 
विधान हैं । देह को आत्मा समझने वाले व्यक्ति के लिए 
प्रयम कथा में देह और सात्मा की भिन्नता का ज्ञान ही 
पर्याप्त हूँ। सुक्ष्म तत्त्व में सामान्य व्यक्ति का एकाएक 
प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए न्याय और वैदोषिक दर्शन 
में आत्मा भौर शरीर के फेवल' पार्यक्य का ही ज्ञान 
फराया जाता है| इससे साधक देहात्मवाद से विरत हो 
व्यावहारिक तत््वज्ञान की ओर अग्रसर होता हैं। इससे 
आगे बढ़ने पर साख्य और पात्जल दर्शन आत्मा के और 
भी उच्चतर स्तर का दिग्दर्शन कराते हैं। इन दोनों 
दर्णनो फे अनुसार सुस-दुख आदि सब अन्त करण के धर्म 
है । पुरुष को वहाँ असग और कूटस्थ माना गया है | पुरुष 
के अन्त करण में सुख-दु खादि का भोकतृभाव औपचारिक 
है, तात्विक इसलिए नहीं है कि आत्मा निलिप्त और 
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निष्क्रिय है। इससे यही निष्कर्ष निकला कि सार्य और 
पातझल दर्शन द्वारा आत्मा की असगता तो सिद्ध होती है 
पर एकात्मवाद नही । 
साख्य में बहुपुरुषवाद की कल्पना की गयी है । उससे 
परमात्मा की अद्वितीय उपलब्धि नही होती अपितु वह 
प्रत्येक पिण्ड में अलग-अलग कूटस्थ चैतन्य के रूप में 
ज्ञात होता है। इस तरह साख्य की ज्ञान्भूमि पुरुषमुलक 
है। प्रकृति के अस्तित्व की स्वीकृति के कारण वहाँ प्रकृत्ति 
को अनादि और अनन्त कहा गया है । 
इससे आगे बढने पर मीमासात्रय का आरम्भ होता है । 
कर्ममीमासा या पूर्वमीमासा में जगत्‌ को ही ब्रह्म मानकर 
भह्ितीयता की सिद्धि की गयी है । इससे जीव द्वैतमय 
जगत्‌ से अद्दैतमय ब्रह्म की ओर जाता है। इसमें साधक 
की गति ब्रह्म के तटस्थ स्वरूप की ओर होती हैं। इसके 
अनन्तर दैवीमीमासा आती है। यह उपासनाभूमि हैं जो 
ब्रह्म की अद्वितीयता को प्रकृति के साथ मिश्रित कर 
उसको शुद्ध स्वरूप की ओर से दिखाती है । वहाँ ब्रह्म को 
ही जगत्‌ की सज्ञा दी जाती है । इसमें आत्मा का यथार्थ 
ज्ञान प्रकृति के ज्ञान के साथ होता है । भुण्डकोपनिषद्‌ के 
अनुसार ब्रह्मसत्ता अघ , ऊध्व सर्वत्र व्याप्त है।! श्वेताश्वत- 
रोपनिषद्‌ में भी अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्र और 
नक्षत्रादि को ब्रह्म का रूप माना गया है| वहाँ परमात्मा 
को ब्रह्माण्ड के सम्पूर्ण चराचर के रूप में वरणित किया 
गया है और उसे स्त्री-पुरुष, बालक, युवक और वृद्ध सभी 
रूपो में देखा गया है । इस तरह देवीमीमासा दर्शन की 
शानभूमि में परमात्मा को व्यापक, निलिप्त, नित्य और 
भद्वितीय कार्यत्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है । 
ज्ञान की सप्तम भूमि ब्रह्ममीमासा वेदान्त की है। 
इसमें मिरूपित ब्रह्म निर्गुण और प्रकृति से परे है । उसमें 
माया अथवा प्रकृति का आभास भी नही है । माया उसके 
नीचे ब्रह्म के ईश्वर भाव से सम्बद्ध है। वेद के अनुसार 
परमात्मा के चार पादो में से एक पाद मायाच्छन्त गौर 
सृष्टिविकसित है और शेष तीन माया से परे अमृत हैं । 
ये तोनो ब्रह्ममाव है। यहाँ साख्य दर्शन का मायागत 
पृरुषवाद नही है। यहाँ माया का रूय है इसीलिए वेदान्त 
में भाया को अनादि कहकर भी सान्त कहा गया है । माया 
का एकान्त अभाव होने से शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप पर- 
ब्रह्म का साक्षात्कार होता हे । निर्गुण ब्रह्म देश, कार 
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और वस्तु से भी परे है। इसोलिए वह नित्य, विभु और 
पूर्ण है। राजयोगी इसी निर्गुण परज्रह्म शाव का अनुभव 
करता है । साधक इस दक्षा में निविकल्प समाधि धारण 
करता है । 
परत्रह्म परमात्मा स्वय प्रकाशमान हैं, वे सर्वातीत और 

निरपेक्ष हैं, उन्ही के तेजोमय प्रकाश से सु, चन्द्र, नक्षत्र 
और बिजली क्रादि प्रकाशमान हैं । इन सबका प्रतिपादन 
वेदान्तभूमि में है। इसी की उपलब्धि से साधक को 
निर्वाण की प्राप्ति होती है। यही जीवनयज्ञ का अवसान 
और ज्ञानयज्ञ की पूर्णाहुति है । 

ज्ञानकाण्ठ--वेदो में समुच्चय रूप से प्रधानत तीन विषयों 
का प्रतिवादन हुआ है--कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड एवं उपा- 
सनाकाण्ड । ज्ञानकाण्ड वह है जिससे इस छोक, परछोक 
तथा परमात्मा के सम्बन्ध में वास्तविक रहस्य की बातें 
जानी जाती हैं । इससे मनुष्य के स्वार्थ, परार्थ तथा 
परमार्थ की सिद्धि हो सकती है । 

वेदान्त, ज्ञानकाण्ड एवं उपनिषद्‌ प्राय समाना्थंक 

शब्द हैं। वेद के ज्ञानकाण्ड के अधिकारी वहुत थोड़े से 
व्यक्ति होते हैं, अधिकाश कर्मकाण्ड के ही अधिकारी हैं । 

ज्ञानचल्र--वैज्येषिक दर्शन के एक आचार्य । लूगसग ६६० 
वि० के लगभग ज्ञानचन्द्र ने 'दशपदार्थ”! नामक प्रन्थ लिखा 
जो अपने मूल रूप में आजकल प्राप्त तो नही है, किन्तु 
इसका धीनी भाषा में अनुवाद पाया जाता है । प्रसिद्धि है 
कि यह चीनी अनुवाद ६४८ ई० में बौद्ध यात्री ह्वेनर्साग 
के द्वारा किया गया था । 

शानतिलक--नागरी प्रचारिणी सभा, काझी की खोजो से 
प्राप्त और गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित अन्धों में से यह 
एक है । 

झानदास---सन्नहवी शती वि० के मध्य ४० वर्षों में चैतन्य- 
सप्रदाय के भक्ति आन्दोलन ने बेंगला भाषा के अनेक 
गीतकारो और काव्य रचयिताओ को जन्म दिया । ज्ञान- 
दास भी उनमें से ऐसे ही साहित्यिक भक्त थे । 

ज्ञानदेव--महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्‍्त, जो नाथ सम्प्रदाय के 
एक आचार्य भाने जाते है । इनका एक नाम ज्ञाने वर भी 
है । मराठी भाषा में भगवदुगीता पर इन्होने दडी उत्तम 
व्यास्या लिखी है जो 'ज्ञानेश्वरी' के नाम से प्रसिद्ध है। 
ये शुद्धाहंतवाद का प्रचार वल्लभाचार्य के लगभग तीन 
सौ वर्षों पहले कर चुके थे । इन्होने अपने 'अमृतानुभव' 
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नामक वेदान्त ग्रन्थ में अपनो गरुुपरम्परा लिखी है। 
इन्ही की परम्परा में प्रज्ञाचक्ु महाराज गुलावराव जैसे 
प्रकाण्ड विद्वान और महात्मा हुए । 

त्ञानपाद--शैव आगमो एवं सहिताओ के चार विभाग हैं--- 
ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद एवं चर्यापाद । ज्ञानपाद में 
दार्शनिक तत्त्वों का निरूपण हैं । 

ज्ानप्रफाश--सुधारवादी या निर्गुणवादी साहित्य सम्बन्धी 
एक ग्रन्थ, जिसको १८०७ वि० के रूगभग जगजीवनदास 
सन्त ने लिखा था । 


शानपाधार्थ्यवाद--अनन्ताचार्य अथवा अनन्तार्य रचित 
विदिष्टाद्रैतवाद का एक ग्रन्य । इसमें आचार्य की दार्श- 
निकता एवं पाण्डित्य का प्रुरा परिचय मिलता है । 
ज्ञानरत्वप्रकाशिका---तृतीय श्रीनिवास द्वारा रचित एक 
प्रन्य | इसमें दार्शनिक तत्त्वो का विवेचन किया गया हैं । 
ज्ञानलिड्भजज्रम--वीरशैवो के पाँच बडे मठो में केदारेब्वर 
मठ अति प्राचीन है! परम्परानुसार यह ५००० वर्षों से 
अधिक पुराना है। महाराज जनमेजय के राजत्व काल में 
यहाँ के महन्त स्वामी आनन्दलिज्ध जज्भम थे। इनके 
शिष्य ज्ञानलिज्ग जद्भुम हुए। मठ में प्राप्त एक ताम्र 
शासन से पता लगता है कि महाराज जनमेजय ने एक 
बडा क्षेत्र इस मठ को इसलिए दान दिया था कि उसकी 
भाय से आनन्दलिज्भ के शिष्य ज्ञानलिज्ध भगवान्‌ केदा- 
रेश्वर की पूजा किया करें। उक्त जनमेजय पाण्डव परीक्षित्‌ 
का पुत्र था, यह कहना कठिन हैं। यह कोई परवर्ती राजा 
हो सकता है। 
ज्ञानवस्िष्ठमू--स्मातं॑ साहित्य के अन्तर्गत अध्यात्मज्ञान 
सम्बन्धी ग्रन्थ 'योगवासिष्ठ रामायण” बहुत उपयोगी 
रचना है। तमिल भाषा के प्रौढ भ्रन्थकार अलनन्तर 
मदवप्पत्तर ने सवत्‌ १६५७ वि० में योगवासिष्ठ का 
तमिल में पद्य अनुवाद किया है, जिसका नाम जश्ञान- 
वसिष्ठम्‌' है | 
ज्ञानसमुद्र--दादूपन्थी सन्त सुन्दरदास (स० १६५५-१७४६ 
वि०) द्वारा रचित एक ग्रन्य । 
शानसागर---यह ग्रन्थ आचार्य यज्ञमूति (देवराज) द्वारा तमिल 
भाषा में रचा गया है। इन्होंने स्वामी रामानुजाचार्य 
से १६ वर्षों तक शास्त्रार्थ किया, किन्तु अन्त में रामानुज 
ने यामुनाचार्य के 'मायावादखण्डनम्‌' का अध्ययन कर इस 
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अद्गैतवादी सन्‍्यासी को परास्त किया । अस्त में इन्होने 
वैष्णवमत स्वीकार कर लिया । 


ज्ञानसागर नाम के कई ग्रन्थ हिन्दी आदि अन्य लोक- 
भाषाओं में भी उपलब्ध होते हैं । इनमें साम्प्रदायिक धर्म 
ओर दर्शन सम्बन्धी उपदेश पाये जाते हैं । 


शानसिद्धान्तयोग--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गुरु 
गोरखनाथ रचित ३७ ग्रन्थों की खोज की है। 'ज्ञान- 
सिद्धान्तयोग” भी उनमें से एक है | गोरखपन्‍्थ के अध्ययन 
के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है | 
ज्ञानस्वरोदय---चरणदासी पन्‍्थ के सस्यापक महात्मा चरण- 
दास ने इस ग्रन्थ की रचना»की है। इसमें पन्‍थ के घामिक 
तथा दार्शनिक सिद्धान्तो की चर्चा है । 
ज्ञानानन्व--वैदान्ताचार्य प्रकाशानन्द के गुरु स्वामी शाना- 
ननन्‍द थे । इनका जीवनकाल १५वी और १६वीं शत्ती फा 
मध्य भाग होना चाहिए । स्वामी ज्ञानानन्द् की गणना 
छान्दोग्य तथा फेनोपनिषद्‌ के वृत्तिकारी एव टीकाकारों में 
की जाती है । 
ज्ञानामृत--( १) माध्व सप्रदाय के एक प्रन्थव्यास्याकार । 
आनन्दतीर्थ द्वारा तैत्तिरीयोपनियद्‌ पर लिखे गये भाष्य 
पर ज्ञानामृत एवं अन्य आचायों ने टीकाएँ लिखी है । 
(२) 'ज्ञानामृत, गोरखनाथ लिखित एक भ्रन्थ भी है । 
शानामृतसागर--भागवतसम्प्रदाय का एक भ्रन्थ | नारद- 
पाश्वरात्र' और 'ज्ञानामृतसार” से पता चरूता हैं कि भागवत 
धर्म की परम्परा बौद्धघर्म के फैलने पर भी नष्ट नही हो 
पायी । इसके अनुसार हरिभजन ही मुक्ति का परम साधन 
है । 'नानामृतसार” में छ प्रकार की भक्ति कही गयी है 
स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चन और आत्मनिवेदन। 
ज्ञानावाप्तिद्त--चैत्र पूर्णिमा के उपरान्त एक वर्ष तक इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है। इसमें नृर्तिह भगवान्‌ की प्रति- 
दिन पूजा का विधान हैं। सरसो से होम तथा ब्राह्मणों को 
मधु, घृत, शकरा से युक्त भोजन कराना चाहिए । वैशाल 
पूर्णिमा से तीन दिन पूर्व उपवास तथा पूर्णिमा के विन 
सुवर्णदान का विघान है-। इससे मेघा की वृद्धि होती है । 
ज्ञानी--परमात्मा के स्वरूप, गुण, शक्ति आदि को जानने- 
वाला व्यक्ति । प्राय उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता इन तीन 
प्रस्थानो के अव्ययन-चिन्तन और स्वानुभव से परमात्मा 
का ज्ञान होता है । साख्य, योग, वैदेषिक दर्शनों या अन्य 
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पत-महात्माओ के उपदेशो से भी आत्मा-परमात्मा, लोक- 
प्रलोक आदि का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से 
अध्यात्मतत्त्ववेत्ता ही ज्ञानी कहे जाते हैं, जो भगवान्‌ के 
संगुण या निर्गुण दोनो स्वरूपो के ज्ञाता हो सकते हैं । 
जशावेध्वर--आरचीन भागवत सम्प्रदाय का अवशेष आज भी 
भारत के दक्षिण प्रदेश में विद्यमान है । महाराष्ट्र में इस 
सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य सन्त ज्ञानेश्वर समझे जाते हैं । जिस 
तरह ज्ञानेश्वर नाथसम्प्रदाय के अन्तर्गत योगमार्ग के 
पुरस्कर्ता माने जाते है, उसी प्रकार भक्ति भार्ग में वे 
विष्णुस्वामी सम्रदाय के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। फिर 
भी योगी ज्ञानेश्वर ने मराठो में 'अमृतानुभव' लिखा जो 
अद्रतवादी णैव परम्परा में आता हैँ । निदान, ज्ञानेष्वर 
सच्चे भागवत थे, वयोकि भागवत घ॒र्म की यही विशेषता है 
कि वह शिव और विष्णु में अभेद बुद्धि रखता है । 
शानेश्वर ने भगवद्गीता के ऊपर मराठी भाषा में एक 
जानेइवरी' नामक १०,००० पद्मयों का ग्रन्थ लिखा हैं । 
इसका समय १३४७ वि० कहा जाता हैं। यह भी अद्वेत- 
वादी रचना है किन्तु यह योग पर भी वल देती है । २८ 
अभगो (छदो) की इन्होने 'हरिपाठ' नामक एक पुस्तिका 
लिखी है जिस पर भागवतमत का प्रभाव हैं। भक्ति का 
उद्गार इसमें अत्यधिक हैं। मराठी सतो में ये प्रमुख 
समझे जाते हैं । इनकी कविता दार्शनिक तथ्यों से पूर्ण है 
तथा शिक्षित जनता पर अपना गहरा प्रभाव डालती है । 
दे० 'ज्ञानदेव' । 
ज्ञानेव्वरी--भगवदुगीता का मराठी पद्मवद्ध व्याख्यात्मक 
अनुवाद । ज्ञानेद्वरी' को चौदहवी शती के मध्य में सत 
जञानेश्वर ने प्रस्तुत किया। उनकी यह कृति इतनी 
प्रसिद्ध और सुन्दर हुई कि आज भी धघामिक साहित्य 
का अनुपम रत्न बनी हुई है। इसमें गीता का अर्थ बहुत 
ही हृदयग्राही और प्रभावशाली ढग से समझाया गया है । 
दे० 'ज्ञानदेव” तथा 'ज्ञानेष्वर' । 
ज्योतिष--छ वेदाड्भो (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, 
उन्द और ज्योतिष) में ये एक वेदाज्भ ज्योतिष है। ज्योतिष 
सम्बन्धी किसी भी ग्रल्थ का प्रसय सहिताओ अथवा 
ब्राह्मणो में नहीं भाया है। किन्तु वेद के ज्योतिष विज्ञान 
सम्बन्धी भ्रन्थो की रचना और अध्ययनपरम्परा स्वतन्त्र 
रूप से चलती रही है । 
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सूब्रकाल में ज्योतिष की गणना छ वेदाज़ो में होने 

लगी थी । यहाँ तक कि यह वेद का नेत्र तक समझा जाने 
लगा। वैदिक यज्ञों और ज्योतिष का घनिष्ठ सम्बन्ध हो 
गया । यज्ञों के लिए उपयुक्त समय (नक्षत्रादि की गति 
आदि) का ज्योतिष ही निर्देश करता है । 

ज्योतिषतन्त्र--सौन्दर्यछहरी” के ३१वें इलोक की व्याल्या 
में विद्याताथ ने ६४ तन्‍्त्रो की सूची लिखी है। ये दो 
प्रकार के हैं, मिश्र एवं णुद्ध | इनमें 'ज्योतिषतन्त्र'ं मिश्र 
तन्त्र है । 

ज्योति सरतीर्थ--कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत भगवद्गीता की उप- 
देशभूमि ज्योतिःसर अति पवित्र स्थान हैं। यहाँ पर एक 
अति प्राचीन सरोवर ज्योति सरर अथवा 'ज्ञानस्रोत' 
के नाम से प्रसिद्ध है । 

ज्योत्तीक्वर---एक वेदान्ताचार्य, जिनका उल्लेख श्रीमिवास- 
दास ने विदिष्टाइंतवादी ग्रन्थ यतीन्द्रमतदीपिका में अन्य 
आचार्यों के साथ किया है । 


ज्वालामुखी देवी--हिमाचल प्रदेश में स्थित एक तीर्थ, जो 
पजाब के पठानकोट से आगे ज्वालामुखीरोड स्टेशन से 
लगभग १३ मील दूर पर्वत पर ज्वालामुखी मन्दिर 
कहलाता है। यह श्वाक्त पीठ है। ज्वाला के रूप में यहाँ 
दक्ति का प्राकटय देखा जाता हूँ । 
ज्वालेन्द्रवाध--नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथो में से एक ज्वालेन्द्र- 
नाथ हैं । इनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी उपलब्ध नही 
है । सभवत जालन्धरनाथ ही ज्वालेन्दु या ज्वालेन्द्रनाथ 
हो सकते हैं ! 
न 
व्यज्जन वर्णों के चवर्ग का चतुर्थ अक्षर । कामघेनुतन्त्र 
में इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन है 
झकार परमेशानि कुण्डली भोशक्षरूपिणी 
रक्तविद्युल्लताकार सदा तिगुणसयुतम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमय वर्ण पश्च प्राणात्मक सदा । 
त्रिविन्दुसहित वर्ण चिशक्तिसहित तथा ॥ 
वर्णद्धारतन्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये हैं 
शो झद्धारी गुहो झज्झावायु सत्य षड़न्नत । 
अजेशो द्राविणी नाद पाशी जिह्धा जल स्थिति ॥ 
विराजेन्द्रो घनुहँस्त कर्कशो नादज कुज । 
दीर्घवाहुत्रछो रूपमाकन्दित सुचक्षण ।॥। 


रे८८ 


दुर्मुखो नष्ट आत्मवान्‌ विकठा कुचमण्डल । 
कलहसपिया वामा अजजुलीमध्यपर्वक ॥ 
वक्षहासादृह्ासश्च पाथात्मा व्यज्जन स्वर ॥ 
इसके ध्यान की विधि निम्ताकित हैं 
ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि श्युणुष्व कमलछानते । 
सन्तसहेमवर्णाभा रक्ताम्वरविभृषिताम्‌ ॥ 
रक्तचन्दनलिप्ताड़ी रक्तमाल्यविभूषिताम्‌ । 
चतुर्देशभुजा देवी रत्नहारोज्ज्वलां पराम्‌ ॥ 
ध्यात्वा ब्रह्मस्वरूपा ता ततन्मन्त्र दशघा जपेत्‌ ॥ 
झषकेतत--कामदेव का एक विरुद | इसका अर्थ है झ्षप 
(मकर अथवा मत्स्य) कैतन (ध्वजा) है जिसका! । मकर 
और मत्स्य दोनो ही काम के प्रतीक हैं । 
झषाद्धु--दे० 'झषकेतन' । इसका अर्थ भी कन्दर्प अथवा काम- 
देव हैं। हेमचन्द्र के अनुसार अनिरुद्ध का भी यह पर्याय है । 
झंसी (प्रतिष्ठातपुर)--प्रयाग से पूर्व गद्भा के वाम तट 
पर यह एक तीर्थस्थल है । कहा जाता है कि यहाँ चन्द्र- 
बशी राजा पुरुरवा की राजधानी थी | वर्तमान झूँसी की 
बगल में त्रिवंगीसगम के सामने पुराना दुर्ग है, जो अब 
कुछ टीला और गुफा मात्र रह गया है। वही 'समुद्रकृप 
नामक कुआँ है, जो बडा पवित्र माना जाना हैं। हो 
सकता है कि इसका सम्बन्ध गुप्त सम्राद समुद्रयुप्त से 
भीहो। 
न 
क--व्यम्जन वर्णों के चवर्ग का पद्चम अक्षर । कामघेनु- 
तनत्र में इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन हूं 
स॒दा ईश्वरसयुक्त बअकार एश॑णु सुन्दरि। 
रक्तविद्युल्लताकार या स्वय परकुण्डली ॥ 
पश्चदेवमय वर्ण पश्च प्राणात्मकः सदा। 
तरिदक्तिसहित वर्ण तरिविन्दुसहिंत सदा ॥ 
तनत्रक्षास्त्र में इसके अनेक माम बतलाये गये हैं 
नकारो बोधनी विश्वा कुण्डली वियतु। 
कौमारी नागविज्ञानी सव्याड्ुल मतों वक ॥ 
सर्वेशचूणिता बुद्धि स्वर्गात्मा घर्धरष्वनि । 
घर्ममपाद सुमुखों विरजा चन्दनेश्वरी ॥ 
गायन पुष्पघन्वा च रागात्मा च वराक्षिणी ॥ 
एकाक्षरकोष में इसका अर्थ 'घर्धर ध्वनि' है| परन्तु 
मेदिनीकोष के अनुसार इसका अर्थ 'शुक्र' अथवा वाम- 
गति हैं । 


झषकेतन-दटृप्टीका 
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इ--व्यम्जन वर्णों के टवर्ग का प्रथम अक्षर। कामधेनुतन्त् में 


इसके स्वरूप का वर्णन निम्नाद्धित है 
टकार चश्नछापाजड्ि स्वय परमकुण्डली | 
कोटि विद्युल्लताकार॑ पश्नदेवमय सदा ॥ 
पश्नप्राययुत वण॑ गुणत्रयसमन्चित्तम । 
त्रिशक्तिसहित वर्ण बिविन्दुसहित सदा ॥ 
तन्त्रद्मास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये है 
टदा्कारदच कपाली च सोमधा खेचरी घ्वनि ) 
मुकुन्दो विनदा पृथ्वी वैष्णवी वारणी नये ॥! 
दक्षाज़ूकाद॑चन्द्रणत्त जरा भूति पुनर्भव । 
वृहस्पतिर्घनुश्चित्रा प्रमोदा विमल्ला कटि ॥ 
राजा गिरि्महाघनुर्प्राणात्मा सुमुख्तो मस्त ॥ 
टिप्पणो--किसी ग्रन्थ के ऊपर यत्र-तत्र विशेष सूचनिका 
जैसे उल्लेख को “टिप्पणी” कहते हैं। उदाहरण के छिए 
'महाभाष्य” की ठीका उपटीकाएँ कैयट और नागेश ने 
लिखी हैं, उन पर आवद्यकतानुसार यत्र-तत्र वैद्यनाथ 
पायगुण्डे ने छाया” नामक टिप्पणी लिखी है। बहुत से 
ऐसे धामिक और दार्शनिक ग्रन्थ हैं जिन पर भाष्य, टीका, 
टिप्पणी आदि क्रमश पाये जाते हैं । 
टीका--पअन्यो के भाष्य अथवा विवरण लेखों को टीका 
कहते हैं ( टीक्‍्यते गम्यते प्रविष्यते ज्ञायते अनया इति )। 
वास्तव में टीका” ललाट में छग्रायी जानेवाली पुकुम 
आदि की रेखा को कहते हैं । इसी तरह प्राचीन हंस्त- 
लेखपत्र के केन्द्र या भष्यस्थक में मूछ रचना लिखी 
जाती थी और ऊर्ष्व॑ भाग में लछाट के तिलक की तरह 
मूल की व्याख्या लिखी जाती थी । मस्तकस्थ टीका के 
सादृढ्य से ही भ्रन्थव्याख्या को भी टीका कहां जाते 
छगगा । ग्रन्थ के ऊर्घ्व भाग में टीका के न अमाने पर उसे 
पत्र के निचले भाग में भी लिख लिया जाता था । 
दुष्टीका--पूर्वमीमासा विषयक 'शवरभाष्य' पर अष्टम 
झती विं० के उत्तरार्द्ध में कुमारिल भट्ट गे एक अनुभाष्य 
लिखा, जिसके तीन भाग हैं--(१) एलोकवात्तिक (पद्यमव, 
अध्याय एक के प्रथम पाद पर) (२) तस्त्रवातिक (गद, 
अध्याय एक के अवशेष तथा अध्याय दो व तीन पर) भौर 
(३) टुप्टीका (गद्य)। टुप्टीका अध्याय चार से बारह तक के 
ऊपर सक्षिप्त टिप्पणी है। (पूर्वमीमासा दर्शन कुछ बारह 
क्षष्यायों में है ।) 


ठ्ुच्िराजपुजा 
ठ 
5--व्यज्षन वर्णों के टवर्ग का द्वितीय अक्षर । कामधेनुतन्त्र 
में इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है 
ठकार॑ चश्नलापाज़ि कुण्डली भोक्षरूपिणी । 
पीतविद्युल्लताकार सदा त्रिगुण सयुतम्‌ ॥ 
पद्मदेवात्मक वर्ण प्नत्नाणमय सदा । 
त्रिबिन्दुसहितं वर्ण त्रिशक्तिसहित सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नामो का उल्लेख है 
ठ. शून्यो मरी वीन पाणिनी लाज्जूली क्षया । 
वनगो नन्‍्दजो जिह्दा सुनझ्ञो घूर्णक सुधा ॥ 
वर्तुह कुण्डलो प्रह्निरमृत चन्द्रमण्डल. । 
दक्षजानूरुपादक्क देवभक्षोी बृहदुमुनि ॥ 
एकपादो विभूतिदव ललाट सर्वमित्रक । 
वृषध्नो नलिनी विष्णुर्महेशों भ्रामणी शशी ॥ 
5--यह द्षिव का एक विरुद है। एकाक्षरकोद् में इसका 
भर्थ 'महाष्वनि! तथा 'चन्द्रमण्डल” है । दोनो ही छ्िव के 
प्रतीक हैं । 
दश्कुर--देवता का पर्याय । ब्राह्मणों (मूसुरो) के लिए भी 
इसका प्रयोग होता हैँ। अनन्तसहिता में इसी अर्थ में 
यह प्रयुक्त है 
श्रीदामनामा गोपाल श्रीमान्‌ सुन्दरठक्कुर । 
प्राय विष्णु के अवतार की देवमूर्ति को ठककुर कहते 
हैं। उच्च वर्ग के क्षत्रिय आदि की प्राकृत उपाधि ठाकुर 
भी इसी से निकली है। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को 
ठाकुर या ठाकुर कहा जा सकता है, जैसे काव्यप्रदीप' 
के प्रख्यात लेखक को गोविन्द ठक्कुर कहा गया है, 
वगाल के देवेन्द्रनाथ, रवीन्द्रनाथ आदि महानुभाव ठाकुर 
कहे जाते थे । 


ड 


इ--व्यण्जन वर्णों के टवर्ग का तृतीय अक्ष र। इसके स्वरूप 
का वर्णन कामधेनुतन्त्र में निम्नाकित है 

डफार चशम्नलापाड्ि सदा त्रिगुण सयुतम्‌ । 
पश्देवमय वर्ण. पद्मप्राणणय सदा ॥ 
ब्रिशक्ति सहित वर्ण त्रिविन्दुसहित सदा। 
भतुर्शञानमय वर्ण आत्मादितत्त्व सयुतम्‌ ॥ 
पीतविद्युल्लताकार डकार प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
तन्त्र्ास्त्र में इसके अनेक चाम पाये जाते हूँ 


२८९ 


कौमारी शद्धूरस्त्रासस्त्रिक्रो मगलघ्वनि 
दुरुहो जटिली भीमा हिजिल्न पृथिवी सतो॥ 
कोरगिरि क्षमा कान्तिर्नामि स्वाती च लोचनम्‌ ॥ 
डसर---भगवान्‌ शिव का वाद्य और मूल सलाद (स्वर) का 
प्रतीक । यह भानद्धौं वर्ग का वाद्य है, जिसे 
कापालिक भी घारण करते हैं। 'सारसुन्दरी' (द्वितीय 
परिच्छैद) के अनुसार यह मध्य में क्षीण तथा दो गुटिकाओ 
पर आलुम्बित होता है (क्षीणमध्यो गुटिकाद्यालम्बित )। 
सुप्रसिद्ध पाणिनीय व्याकरण के आरम्मिक चतुर्दश सूच 
शंकर के चौदह बार किये गये डमरुवादन से ही निकले 
माने जाते हैं। भगवान्‌ की कृपा से पाणिनि मुनि को 
वह ध्वनि व्यक्त अक्षरों के रूप में सुनाई पडी थी | 
डाकिसी--कालो माता की गण-देवियाँ । ब्रह्मवैवतपुराण 
(प्रकृति खण्ड) में कथन है * 
सा्ंश्न डाकिनोनाश्थ विकटाना ब्रिकोटिमि । 
डाकिनो का शाब्दिक अर्थ है 'ड > भय उत्पन्न करने के 
लिए, अकिनी 5 वक्र गति से चलती है ।” 
डासर--भगवान्‌ क्षिव द्वारा प्रणीत शास्त्रों में एक डामर 
(तन्त्र) भी है । इसका शाब्दिक अथ॑ है चमत्कार ।' हसमें 
भूतों के चमत्कार का वर्णन है। काशीखण्ड (२९ ७०) 
में इसका उल्लेख है. 'डामरो डामरकल्पो नवाक्ष रदेवी- 
मन्त्रस्य प्रतिपादको ग्रन्थ ।” [ दुर्गा देवी के नो अक्षर 
वाले मन्त्र का रहस्यविस्तारक ग्रन्थ डामर कहलाता है । ] 
वाराहीतन्त्र में इसकी टीका मिलती है । इसके अनुसार 
डामर छ प्रकार का है 
(१) योग डामर, (२) शिव डामर, (३) दुर्गा डामर, 
(४) सारस्वत डामर, (५) ब्रह्म डामर और (३) गन्धर्व 
डामर । 
कोटचक्र विद्ेष का नाम भी डामर हैं। 'समयामृता 
ग्रन्थ में आठ प्रकार के कोटचक्रों का वर्णन है, जिनमें 
डामर भी एक है । दे० “चक्र । 


ह 


ढक्का--एक आनद्ध वर्ग का वाद्य, जो देवमन्दिरों में विधोष 
अवसरो पर बजाने के लिए रखा रहता है. “ननाद 
ढवका नवपज्चवासरम |”! 


दुष्ठिराजपुआा--माघ घुक्ल चतुर्थी को इस त्रत का अनुष्ठान 
करना ज्राहिए। ब्रती को तिल के ऊडडुओं का नैवेय 


२९० 


गणेशजी को अर्पण करना चाहिए तथा बाद में प्रसाद 
रूप में वही प्रहण करना चाहिए। तिल तथा घृत की 
आहुतियों से होम का विधान हैं। दुण्दि' की व्युत्पत्ति के 
लिए दे० स्कन्‍्दपुराण का काशीखण्ड, ५७३२ तथा 
पुरुषार्थच ०, ९५ । 
ढोकन--किसी देवता के अर्पण के लिए प्रस्तुत नवेद्य या 
उपहार को 'ढौकन” कहते हैं । 
ण 


ण--न्यञ्जनों का पन्‍्द्रहवाँ तथा टवर्ग का पश्चम अक्षर । 
कामघेनुतन्त्र में इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन है 
णकार परमेशानि या स्वय परकुण्डली । 


पीतविद्युल्लताकार पद्नदेवमय सदा ॥ 

पद्मप्राणणयय देवि सदा त्रिगुणसयुतम्‌ । 

आत्मादितत्त्वसयुक्त. महामोह॒प्रदायकम्‌ ।। 

तन्त्रशास्त्र में इसके चौबीस नामो का उल्लेख पाया 
जाता है 

णी निर्गुण रतिज्ञान जम्भन पक्षिवाहन । 

जया शम्भो नरकजित्‌ निष्कला योगिनीप्रिय ॥ 


द्विमुख कोटवी श्रोत्र समृद्धि्बोधिनी मता। 
निनेत्रों मानुषी व्योमदक्ष पादाइगुलेमुंख ॥ 
माधव शह्लिनी वोरो नारायणइ्च निर्णय ॥ 
णत्वदर्षण--तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वारा रचित भ्रन्थों में 
एक कृति । इसमें विशिष्टाद्ेत मत का समर्थन तथा अन्य 
मतो का खण्डन है। रचनाकाल अठारह॒वी शती वि० का 
उत्तराध है । 
त्‌ 
तक्षक वैशालिय--तक्षक वैशालेय ( विज्ञाला का वद्ञज ) 
अप्रसिद ऋतल्विज्‌ है, जिसे भथर्ववेद (७१०,२९) में 
विराज का पृत्र कहा गया है। पद्मविश ब्राह्मण वर्णित 
सर्पयज्ञ में इसे क्राह्म॑ंणाच्छसी पुरोहित कहा गया है । 
तक्षशिला--बृहत्तर भारत का एक प्राचान गौर महत्त्वपूर्ण 
विद्या केन्द्र तथा गन्धार प्रान्त की राजधानी । रामायण 
में इसे भरत द्वारा राजकुमार तक्ष के नाम पर स्थापित 
बताया गया है, जो यहाँ का शासक नियुक्त किया गया 
था । जनमेजय का सर्पयज्ञ इसी स्थान पर हुआ था (महा- 
भारत १ ३ २०)। महाभारत अथवा रामायण में इसके 
विद्याकेन्द्र होने की चर्चा नही हैं, किन्तु ई० पू० सप्तम 


दौफन-्तत्य 


शताब्दी में यह स्थान विद्यापीठ के रूप में पूर्ण रूप से 
प्रसिद्ध हो चुका था तथा राजगृह, काशी एवं मिथिला के 
विद्वानों के आकर्षण का केन्द्र बत गया था । सिकन्दर के 
आक्रमण के समय यह विद्यापीठ अपने दार्शनिकों के लिए 
प्रसिद्ध था । 


कोसछ के राजा प्रसेनजित्‌ के पुत्र तथा बिम्बिसार के 
राजवैद्य जीवक ने तक्षद्विला में ही शिक्षा पायी थी । 
कुरु तथा कोसऊराज्य निश्चित सख्या में यहाँ प्रति वर्ष 
छात्रों को भेजते थे। तक्षशिला के एक घनु'शास्त्र के 
विद्यालय में भारत के विभिन्‍न भागों से सैकड़ों राजकुमार 
युद्धविद्या सीखने जाते थे । पाणिनि भी इसी विद्यालय के 
छात्र रहे होंगे। जातकों में यहाँ पढाये जाने वाले विषयों 
में वेदत्रयी एवं अठारह कलाओं एवं शिल्पों का वर्णन 
मिलता है। सातवी शती में जब द्वेनसाँग इधर भ्रमण 
करने आया तब इसका गौरव समाप्त प्राय था। फाहियान 
को भी यहाँ कोई शैक्षणिक महत्व की बात नहीं प्राप्त 
हुई थी । वास्तव में इसकी शिक्षा विषयक चर्चा मौर्यकाल 
के बाद नही सुनी जाती । सम्भवत बर्बर विदेशियों के 
आक्रमणों ने इसे नब्ठ कर दिया, सरक्षण देना तो दूर की 
बात थी । 
तजौर---कर्नाटक प्रदेश में कावेरी नदी के तट पर बसा 
हुआ एक सास्कृूतिक नगर। चोलवश के राजराजेश्वर 
नामक नरेश ने यहाँ वृहदीश्वर नाम से भगवान्‌ शकर 
के भव्य मन्दिर का निर्माण कराया था । इसकी स्पापत्य 
कला बहुत प्रशसनीय हैं। मन्दिर का णिखर २०० फुट 
ऊँचा है और नन्‍दी की मूर्ति १६ फुट लम्बी, र३े फुट 
ऊँची तथा ७ फुट मोदी एक ही पत्थर की बनी हैँ । 
इसका शिल्प कौशल देखने के लिए विदेश के यात्री भी 
आते हैं। तजौर का दूसरा तीर्थ अमृतवापिका सरसी 
है । पुराणो के अनुसार यह परादारक्षेत्र है। पूवंकाल में 
यह तजन नामक राक्षस का निवास स्थान था जिसको 
ऋषियो ने तीर्थ में परिवर्तित कर दिया । 
तत्व--किसी वस्तु का निश्चित अस्तित्व या आन्तरिक 
भाव | सूक्ष्म अन्तरात्मा से छेकर मानव और भौतिक 
सम्बन्धो को सुन्यवस्थित करने वाले नियमों तके के लिए 
इसका प्रयोग होता हैं। सारूय के अनुसार प्रकृति के 
विकास तथा पुरुष को लेकर छत्बीस तत्त्व है। तिक 
सिद्धान्त के अनुसार छत्तीस तत्त्व हैं, जिनका स्वख्प उ्स 
समय प्रकट होता है जब शिव की चिच्छक्ति के विलीस 


तत्वकौम॒दी-तत्त्ववोधिनी 


मे प्रेरित होकर विष्व की सृष्टि होती हैँ । इस प्रक्रिया को 
'आभास' भी कहते है । 

तत्वकौमुदी--आचार्य वाचस्पति मिश्र ने सारुयकारिका पर 
तत्त्वकौमुद्दी नामक टीका की रचना की है । 


तत्वकौमुदीव्यास्या---चौदहवी ज्ती वि० के उत्तराध में 
भारती यति ने वाचस्पतिमिश्ररचित 'साख्यतत्त्वकौमुदी' 
पर तत्त्वकौमुदीव्याख्या' नामक टीका लिखी है। 


तत्वकौस्तुभ--भट्टोजि दीक्षितकुंत तत्त्वकौस्तुभ/ नामक 
वेदान्त विषयक ग्रन्थ हैं। इसमें हेतवाद का खण्डन 
किया गया हैं । 

तस्वचिन्तामणि--नव्य न्याय पर मैथिल विद्वान्‌ गद्भेशो- 
पाध्याय रचित यह अति प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। अनेक आचार्यों 
ने इस पर टीका व भाष्य लिखे हूँ । 


तत्वचिन्तामणिव्यास्या--वासुदेव सार्वभौम (१५३३ वि०) 
ने भद्धेशोपाध्याय रचित प्रमिद्ध न्यायग्रन्थ 'तत्त्वचिन्ता- 
मणि' पर यह व्याख्या लिखी है । 

तत्तदीका--वेदान्ताचार्य वेड्डूटनाथ (१३२५ वि०) ने तत्त्व- 
टीका नामक ग्रन्थ तमिल भाषा में लिखा । भगवद्भक्ति 
इसमें कूट-कूटकर भरी है । 

तत्वन्नय--(१) रामानुज स्वामी द्वारा प्रतिपादित विशि- 
ष्टाहैत मत के अनुसार रष्टि के मल में तीन तत्त्व है-- 
(१) ईश्वर (सर्वात्मा) (?) चित्‌ ( आत्मा ) और (३) 
भचित्‌ (जड प्रकृति) । प्रथम तत्त्व ही वास्तव में तत्त्व है 
जो पिछले दो से विशिष्ट हैं। इन तीनो में सायुज्य 
सम्बन्ध है । 

(२) लोकाचार्य दक्षिण के एक प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान्‌ 
हो चुके हैं । इनका काल विक्रम की पन्द्रहवी शताब्दी है, 
इन्होने विशिष्टाद्रैत सिद्धान्त को समझाने के लिए 'तत्त्व- 
श्रय' एवं 'तत्त्वशेखर' नामक ग्रन्थ लिखे । दोनो ग्रन्थ 
सरल एवं सुवोध हैं । तत्त्वत्रय में चितृतत््व अथवा आत्म- 
तत्त्व, अचितृतत्त अथवा जडतत्त्व और ईर्वरतत्त्व का 
निरूपण करते हुए रामानुजीय सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया हैं । 


तर्पत्रयचुलुकसंग्रह--पन्द्रहवी शताब्दी सें आचार्य वरदगृरु 
ने रामानुज मत की व्याख्या करते हुए 'तत्त्वत्रयच्नलुक- 
सग्मह! नामक गन्‍्य लिखा हूँ । 
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तत्वदीघिति--स ० १४५७ वि० में रघुनाथ शिरोमणि ने 
गद्भेश उपाध्याय रचित तत्त्वचिन्तामणि' पर 'तत्त्वदी 
घिति” नामक व्याख्या लिखी है । 
तस्ववीधितिटिप्पणी--जगदीश तर्कालद्धार (१६६७ वि०) 
ने रघुनाथ शिरोमणि के ग्रन्थ तत््वदीधिति” पर तत्त्व- 
दीधितिटिप्पणी” नामक उपटीका लिखी है । 
त्त्वदीपन--१५वी शी में आचार्य अखण्डानन्द ने अद्वैत- 
वेदान्तीय. भारीरकभाष्य सम्बन्धी ग्रन्थ 'पद्चपादिका- 
विवरण' के ऊपर 'तत्त्वदीपन” नामक निबन्ध लिखा | यह 
प्रामाणिक रचना मानी जाती हैं । 
तत्वदीपनिबन्ध---वल्लभाचारय ने सस्क्ृत में अनेक विद्वत्ता- 
पूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से उनके भिद्धान्तो को 
सक्षेप में बतलाने वाली 'तत्त्वदीपनिवन्ध' पद्यमय 
रचना है | इसके साथ 'प्रकाअ नामक गद्य टीकाभाग 
तथा सत्रह सक्षिप्त पुस्तिकाओ का भाग भी जुदा हुआ है । 
तत्त्वनिरूपण--पन्द्रहवी शती में राम्य जामाता मुनि ने 
तत्वनिरूपण नामक निवन्ध लिखा | यह विशिष्टाईतमत 
का समर्थक सम्मान्य ग्रन्थ हैं | 
तत्वनिर्णय--श्रीवैष्णव मतावलूम्ब्री वरदाचार्य (तेरहवी 
शताब्दी विक्रमीय ) ने 'तन्वनिर्णय नामक ग्रन्थ की 
रचना को, जिसमें उन्होंने विष्णु को ही परबरह्म सिद्ध 
किया है । यह ग्रन्थ सम्भवतत अप्रकाशित हैं । 
तस्वप्रकाइ--शिवज्ञान योगी ने, जो जैव सम्प्रदाय की 
तमिल शाखा के प्रसिद्ध आचार्य थे, तमिल में तत्त्वुव- 
पिरकाश' ( स० तन्चवप्रकाश ) नामक ग्रन्थ की रचना की 
थी । रचनाकाल १८वी शती है । 
तत्त्वप्रफाशिका--जयनीर्थ ( स० १३५७ वि० ) ने आचार्य 
मध्वरचित वेदान्तसूत्रभाष्य/ पर 'तत्त्वप्रकाशिका' नामक 
टीका लिखी है । 


तत्त्वप्रदोषिका--( १) तेरहवी शताब्दी में चित्सुखाचार्य ने 
अपने 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक ग्रन्थ में न्‍्यायलीलावतीकार 
वल्लभाचार्य के मत का खण्डन किया है। तत्त्वप्रदीपिका 
का दूसरा नाम 'चित्सुखी है । 

(-) तेरहवी जी के अन्तिम चरण में त्रिविक्रम ने 
मध्वाचार्य रचित वेदान्तसूत्रभाष्य' पर तत्त्वग्रदीपिका' 
नामक टीका लिखी हूँ । 

तत्ववोधिनो--सोलहवी जताब्दी को उत्तरार्द्ध में अद्त मत 
के प्रमुच आचार्य नृमिहाश्रम स्वामी उद्भट दार्थनिक एवं 
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के रूप में दिखाया गया है । वे है 'तन्मात्रा' (सूक्ष्म तत्त्व) 
एवं 'महाभृत' (स्थूल तत्त्व) । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध तन्मात्राएं तथा आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी महाभूत है । 

तप (१)--उपभोग्य विषयो का परित्याय करके दरीर और 
मन को दृढतापूर्वक सनन्‍्तुलन और समाधि की अवस्था में 
स्थिर रखना ही तप हैं। इससे उनकी शक्ति उद्दी्त 
होती हैं । तप की विशुद्ध शक्ति द्वारा मनुष्य असाधारण 
कार्य करने में समर्थ होता हैं। उसमें अद्भुत तेज उत्पन्न 
होता है । शास्त्र की दृष्टि से तेज (सामर्थ्य) दो प्रकार 
का है (१) ब्रह्मतेज और (२) शास्त्रतेज । पहला तप के 
द्वारा और दूसरा त्याग के द्वारा समृद्ध होता है । 


साघन की दृष्टि से तप के तीन प्रकार हैं---शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक । देव, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी, सन्त 
और महात्मा की पूजा आदि शारीरिक तप में सम्मिलित 
हैं। वेद-शास्त्र का पाठ, संत्य, प्रिय और कल्याणकारी 
वाणी बोलना आदि वाचिक तप है। मन की प्रफुल्लता, 
अक्रूरता, मौन, वासनाओं का निग्नह आदि मानसिक तप 
के अन्तर्गत है । इन तीनों के भी अनेक भेद-उपमेद हैं । 
इस तरह शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप के 
द्वारा मनुष्य हन्द्रसहिष्णु हो जाता हैं। फलत उसकी 
उन्नति होती है । इन त्रिविध तपरूपो में मानसिक तप 
सर्वश्रेष्ठ है । इससे चित्त में एकाग्रता आती है जिससे 
ब्राह्मण को ब्रह्मशान और सन्‍्यासी को कंचल्य की प्राप्ति 
होती है । जब तक सासारिक मायाप्रसूत राम-द्वेंष से 
मानवमन उद्देलित रहता हैँ तव तक उसे वास्तविक आनन्द 
को उपलब्धि नहीं होती, क्योकि इस स्थिति में चित्त 
एकाग्र नही हो सकता । साराश् यह हैं कि मानसिक तप 
चित्त की एकाग्रता और इन्द्रसहिष्णुता का साधन है। 
इससे चित्त शान्त होता है और मनुष्य प्रसन्‍नता को प्राप्त 
कर क्रमश मुक्ति की ओर अग्रसर होता है ! 
वाचनिक तप व्यक्तिगत और जातिगत दोनो प्रकार 
के उत्थान में सहायक होता है। मानवता के सेवक 
परोपकारी व्यक्ति का एक-एक शब्द मूल्यवान्‌ और नपा- 
तुला होना आवश्यक हैं। इसके अभाव में निरर्थक वक्तव्य 
देने वाले उपदेशक की बातो का कोई प्रभाव श्रोता पर 
नही पडता । वाचनिक तप को सीमा का अतिक्रमण करने 


तप 


से उपदेशक की वात का समाज पर अनुचित प्रभाव पडता 
है । इससे हानिकारक कर्मों की प्रतिक्रिया होती है। 
फलत समाज का अहित होता हैं और उपदेशक का भी 
अध पत्तन होता है। शास्त्रीय दृष्टि से जो वचन देश, 
कार और पात्र के अनुसार सर्वभूतहितकारी है वही 
सत्य और घर्म के अनुकूल है । 


वाचनिक दप का मूल तात्पर्य वाणी पर निग्नत्रण हैं । 
अत मनुष्य को कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे 
दूसरो को कष्ट हो । वाचनिक तप के साथ शारीरिक तप 
का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । श्ञारीरिक तप के अभ्यास के 
बिना मनुष्य कोई कार्य करने में समय नी हो पाता। 
प्राचीन काल में शारीरिक तप जीवन-के आरम्भिक 
काल में ब्रह्मचर्याश्रम के द्वारा इन्द्रसहिष्णु होकर किया 
जाता था । तप के द्वारा मनुष्य कष्टसहिष्णु और परिश्रमी 
होता था। पर आजकल यह बात नहीं है, इसी कारण 
मनुष्य शक्तिहीन, आलसी तथा काम से दूर भागने वाला 
हो गया है । 

ब्रह्मचर्य द्वारा उच्चतर पद प्राप्त करनेवाले 
देवता की उपाधि से विभूषित किये जाते हैं । 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी को निर्वाण का उत्तम पद प्राप्त होता 
है। पूर्ण ब्रह्मचारी असाधारण द्ाक्तिमान्‌ होता है। 
शरीर की सप्त घातुओ में वीर्य सर्वप्रधान सारमृत तत्त्व 
हैं । ब्रह्मचर्य द्वारा इसकी रक्षा होती है जिससे मन और 
शरीर दोनो बलिष्ठ होते हैं । 

ब्रह्मचर्य की भाँति अहिंसा भी 'परम घर्म! माना गया 
हैं। यह वह परम तप है जिससे व्यक्ति प्राणिमात्र को 
अभयदान देता है । प्रकृति के नियम के अनुकूल चलना 
धर्म और उसके प्रत्तिकूछ चलना अघर्म हैं। अत प्रकृति- 
प्रवाह के अनुकूल चलने वाले को कष्ट देना अधर्म या 
पाप है । बिना वैर के हिसा नही होती | अत किसी की 
हिंसा नही करनी चाहिए और मनुष्य को अहिंसा रूपी 
शारीरिक तप के द्वारा अपने कल्याणार्थ इहलोक और 
परलोक का सुधार करना चाहिए । 

उपर्युक्त त्रिविध तपरूपो के भी सात्तविक, राजसिक 
और तामसिक भेद के अनुसार तोन-तोन भेद हैं | बिना 
फल की इच्छा किये अनासक्त होकर श्रद्धासहित किया 
गया तप सात्त्विक होता है । सत्कार, सम्प्रान तथा पूरा 


तप्श्चरणवत-्तरनतारन 


पाने के ध्येप से किया गया दाम्भिक तप राजसिक होता 
है । इसका परिणाम अस्थायी और अश्लुव होता है । 
अविचारित हठ द्वारा अपनी भावनाओं को दबाकर, अपने 
को कष्ट देकर या दूसरे किसी व्यक्ति की हानि या नाश 
करने की इच्छा से जो तप किया जाता है उसे तामसिक 
तप कहते हैं। इस विवरण को देखते हुए मनुष्य के लिए 
यह उचित हैं कि वह शारीरिक वाचनिक और सानसिक 
त्रिविघ तपो में से सबके सात्त्विक रूपो का ही अनुसरण 
करके परम सुख और ज्ञान्ति का लाभ करे। 
तपशइचरणब्रत--मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी को यह ब्रत प्रारम्भ 
होता है । एक वर्ष पर्यन्त यह चलना चाहिए। इसके 
सुर्य देवता है । 
तुपस--श्रम करना, कृष्ट सह॒ते हुए ताप ( गर्मी ) उत्पन्न 
करना। सामान्यत तपस्‌ का अर्थ आत्मशझोधन एव 
तपस्या हैं। सर्वश्रथम इसका व्यवहार आरण्यको में पाया 
जाता है । आरण्यक वनो में पढे जाते थे। उन्हें पढने 
वाला साधकों का दल था जो जगल में निवास करता 
था। वे सभी सासारिक व्यापारों का परित्याग कर 
घाभिक जीवन व्यतीत करते थे। उनके अभ्यासो में तीन 
बातें मुख्य थी---त्पस्‌, यज्ञ एवं ध्यान | तपस्‌ तीन प्रकार 
का होता है--मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक | 
तपस्या--तप की स्थिति में रहने का भाव । दे० 'तप' और 
तपस्‌! । तन्त्रमत के अनुसार तप, तपस्या नहीं है, 
ब्रह्मचय ही तपस्या हैं । जो क्रह्मचर्य के प्रभाव से ऊर्घ्व- 
रेता होते हैं, वे ही तपस्वी है । 
तप (ब्रत)--यह शब्द कुछ घामिक हृत्यो, जैसे #च्छू, चान्द्रा- 
यण, क्रह्मचारियों तथा अन्यो के द्वारा स्त्रीकृत कठोर नियमो 
तथा आचरणो के लिए व्यवहृत होता हैं । आप० घ० सू० 
२५१ ( नियमेषु तपद॒शब्द ), मनु ११ २०३, रे४४, 
वि० धर्म० ९५, वि० ध० तु०, २६६ में तप की लम्बी 
प्रशसा की गयी है। हृत्यर॒त्नाकर, १६ में तप की सयम 
के रूप में परिभाषा की गयी है। ( शाब्दिक अर्थ है 
उपवास, कठोर आचरणो, ब्रतो के द्वारा शरीर को 
सन्तप्त करना । ) अनुशासनपर्व के अनुसार उपवास से 
अधिक अन्य कोई तप नही है । 
तपोज--तपस्या से उत्पन्न हुआ “तपोज' कहलाता हैं। उन 
सभी गुणों का इसमें समावेश हैँ जिनका सम्बन्ध कछुष 
तथा पाप के विनाश से है । 
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तपोनित्य पौरुशिष्ठिट---तपोनित्य ( तपस्या में नित्य स्थिर ) 
पौरुदिष्टि ( पुरुशिष्ट के वश्ज ) का उल्लेख तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में एक आचार्य के रूप में हुआ है, जो तपस्‌ के 
महत्त्व में विध्वास करते थे । 


तपोवन--हिमालय में स्थित एक तीर्थस्थल । जोशीमठ से 
छ मील दूर नीति घाटी होकर कौलास जाने वाले मार्ग 
में तपोवन है । यहाँ गर्म जल का कुण्ड है। बडा रम- 
णीक स्थान है । इसमें स्नान करना पुण्यदायक माना 
जाता है। 

तपोव्नत--माघ मास की सप्तमी को यह ब्रत प्रारम्भ होता 
है । न्रती को रात्रि में एक छोटा सा वस्त्र धारण करना 
चाहिए । तदनन्तर एक गोदान करना चाहिए । 


तप्तमुद्राधारण--आश्विन शुक्ल और कातिक शुबरकू एका- 
दकशशी को शरीर पर रामानुज, माध्व तथा दुसरे वैष्णव 
सम्प्रदायो के द्वारा अग्नितप्त ताम्र अथवा ऐसी ही किसी 
अन्य घातु से शख तथा चक्र अकित कराये ( दागे ) जाते 
हैं। शख॒ तथा चक्र विष्णु के आयुध हैं । स्मृतिकौस्तुभ 
( पृ० ८६---८७ ) के अनुसार उपयुक्त क्रिया में किसी 
घाभिक ग्रन्थ का प्रमाण प्राप्त नही है। किन्तु निर्णय- 
सिन्चु, १-७, १०८ तथा धर्मसिन्धु, ५५ के अनुसार 
मनुष्य को अपनी परम्परागत क्रियाओ का अनुष्ठान करना 
चाहिए । 


तमसू---सार्यमतानुसार प्रकृति तथा उससे उत्पन्न सभी 
तत्त्वो के तीन उपादान है--सत्त्व ( प्रकाश ), रजस्‌ 
( शक्ति ) तथा तमस्‌ ( जडता )। तमस्‌ अवरोध करने- 
वाला उपादान है। उपर्युक्त तीनो गुण विभिन्न अनुपातो 
में मिछकर ( अधिक सत्त्व गुण का कम रज एवं तम से 
संयोग, अथवा कम सत्त्व गुण का अधिक रज एवं तम फे 
साथ सयोग ) विभिन्‍न गुण वाले विभिन्‍न पदार्थ उत्पन्न 
करते हैं । दे० साख्यकारिका । 


तरनतारन--अमृतसर से बारह मीरू दक्षिण ब्यास और 
सत्तलज नदियो के सगम से पूर्वोत्तर यह सिक्खो का 
पविन्न तीर्थ है । अमृतसर से तरनतारन तक पक्‍की सडक 
जाती है। यहाँ भी एक सरोवर के मध्य गुरुद्वारा है । 
गुरु अर्जुनदेव ने इस स्थान की प्रतिष्ठा की थी। तरन- 
तारन सरोवर अत्यन्त पविन्न माना जाता है। वैज्ञाख 
की अमावस्या को यहाँ मेला छूगता है । 
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तके--इदसफा शाब्दिक अर्थ है 'युक्ति । न्याय शास्त्र के 
लिए भी इसका प्रयोग होता है। न्याय के अनुसार तर्क 
से ज्ञान का सन्‍्धान (लथ्ष्य प्राप्त) होता है । परन्तु अन्तिम 
सत्ता की अनुभूति अथवा सत्यानृत, न्याय-अन्याय के 
निर्णय में इसकी क्षमता नहीं स्वीकार की गयी है । यह 
“अप्रतिष्ठ” भाना गया है। साधना में इसका महत्त्व प्राथ- 
मिक किन्तु गौण है ' 
तककोमुदी--अठारहवी शती वि० के आरम्भ में लौगाक्षि 
भास्कर ने 'तर्ककौमुदी' की रचना की । यह भ्रन्थ मीमासा 
दर्शन से सम्बद्ध है । 
तकेचूदामणि--नाड्भेशोपाष्याय. कृत. 'तत्वचिन्तामणि' 
नामक नव्य न्याय के ग्रन्थ पर 'तर्कचूडामणि' नाम की 
टीका धर्मराज अध्वरीन्द्र ने लिखी । इसमें इन्होने अपने 
से पूर्व॑र्त्तिनी दस टीकाओं के मतो का खण्डन किया है । 
तकताण्डव--व्यासराज स्वामी (सोलहवी शत्ती वि० ) 
कृत तर्कताण्डब” न्याय दर्शन की आलोचना प्रस्तुत 
करता है । 
तकभाषा--एकादश शताब्दी के पश्चात्‌ न्‍्याय तथा 4छी- 
षिक दर्शन मिलकर प्राय एक ही सयुक्त दर्दान बन 
गये । अनेक भ्रन्थों ने इस एकरूपता को व्यक्त किया 
है । त्रयोदश शती का केशवमिश्र कृत 'तर्कमाषा' ऐसे ही 
ग्रन्थों में से एक हैं। इसका अग्रेजी अनुवाद म० म० गड्जा- 
नाथ क्षा द्वारा हुआ हैं। हिन्दी में इसके कई भाषान्तर 
तथा टीका हैं । 
तकौवश्ञा--न्यायदर्शन का एक पर्याय तर्कविया हैं । इससे 
यह न समझना चाहिए कि ग्रौवम का न्याय केवल विचार 
वा तर्क के नियम निर्धारित करने वाला शास्त्र है, अपितु 
यह प्रसेयों का विचार करने वाला दर्शान भी है । पाव्चात्य 
लॉजिक (तर्कशास्त्र) से इसमें यही भेद है । लॉजिक (तर्क- 
शास्त्र) दर्दान के अन्तर्गत नही लिया जाता, परल्तु न्याय 
शास्त्र दर्शन है | यह अवदय है कि न्याय में प्रमाण अथवा 
तर्क की परीक्षा विशेष रूप से हुई हैं । 
तर्बसप्रह--सोलहवी शताब्दी के अन्त में न्‍्याय-चैशेषिक 
दर्शन विंधयक यह ग्रन्थ अन्नमु भट्ट द्वारा प्रणीत हुआ । 
इसके देशी-विदेशी अनुवाद त्था अनेक टीकाएं प्राप्त हैं । 
तलहवकार--सामवेद की अनेक शाखाओ में एक तलहूवकार 
भी है। तलवकार शाखा का एक ही ब्राह्मण ग्रन्थ है, 


तेक-ताप 


जिसे जैमिनीय अथवा तलवकार कहते हैं। इसके अन्तर्गत 
उपनिषद्‌ एवं ब्राह्मण भाते हैं । 

तलवकार ब्राह्मणग--दे० 'तलवकार' । 

ताण्ड--एक आचार्य का नाम, जिनकी शाखा से ताण्डय 
ब्राह्मण! का सम्बन्ध है । यह काट्यायन श्रौतमृत्र में उद्‌- 
घृत है । 

ताण्डिन---सामवेद की एक शास्तता, जिसके तीन ब्राह्मण हैं-- 
पद्चविद, पड्‌विश एवं छान्दोस्य । 

ताण्डधलक्षणसुत्रन--सामवेदीय सूत्र ग्रन्थों में से एक ग्रन्य । 


तान्निक--तन्त्र से सम्बन्ध रखनेवाला । साहित्य और व्यक्ति 
दोनो के लिए इसका प्रयोग होता है । विचार और भावना 
को तीन भ्रविधियाँ हैं--(१) मन्त्र (२) तन्‍्त्र और (३) 
यन्त्र । उनका सघटनात्मक रूप तन्त्र है। जो सघटनात्मक 
रूप को प्रधान मानकर उपासना करते हैं वे तान्त्रिक 
कहलाते हैं । 

तान्प्रिक पण्चमकार---तन्त्र क्षास्त्र की वाममार्ग पद्धति के 
अनुसार उपासना के पाँच साधन, जिनका नाम 'म! अक्षर 
से आरम्भ होता है, यथा मय, मास, मत्स्य, मुद्रा ओर 
मैथुन | भौतिक रूप में ये तामस वस्तुएँ प्रतीत होती है, 
प्रन्तु परमार्थ दृष्टि से इनका अर्थ रहस्यात्मक हूँ । 

तात्पयंचन्द्रका--सत्रहवी शती वि० के प्रारम्भ में आचार्य 
व्यासराज स्वामी ने यह ग्रन्य लिखा। इनके कुल तीन 
ग्रन्थ हैं, जिनमें इन्होंने माध्वमत का प्रतिपादन किया हैं । 

तात्पयंदीपिका--सुदर्शव व्यास भट्ठाचार्य (वि० सबत्‌ 
१४२३ निधन काल) ने रामानुज स्वामी के (ेदार्थसंग्रह 
पर तात्परयंदीपिका' नामक टीका लिखी हैं । 

तात्पयंपरिशुद्धि--उदयनाचार्य कृत तात्पर्यपरिशुद्धि वाचस्पति 
मिश्र के न्‍्यायवातिकतात्पर्य की टीका है । इस परिशृद्धि 
पर वर्धमान उपाध्याय कुत 'प्रकाश' व्याख्या है । 

ताप--आगम प्रणाली में द्विज वैष्णवों से आज्ञा की जाती 
है कि वे योग्य गुरु का चुनाव कर उससे दील लें । दीक्षा- 
सस्‍्कार में पाँच क्रियाएँ होती हैं, यथा ताप, पृण्ड्र, नाम, 
मन्त्र एवं याग | 'ताप' क्रिया में दीक्षा लेने वाले के शरीर 
पर साम्प्रदायिक सार्केतिक चिह्न अद्धित किये जाते हैं। 
पिछले समय में द्वारका में सभी को तप्त शंख-चक्र लगाये 
जाते थे। छोगों का विश्वास था 'जो द्वारका जरे,सो 
कही मरे, वह अवश्य तरेगा ।* 


तापस-तादवर्य 


तापस--पश्चविश ब्राह्मण ( २५ १५ ) में वर्णित सर्पयज्ञ 
में दत्त होता पुरोहित था । दत्त का ही नाम तापस॑ है । 
तामिल वेष्णव--तामिल वैष्णवों को आलवार भी कहते 
हैं। विदोष विवरण के लिए दे० 'आलवार' । 

तामिल धेव--छठी से नवी शताब्दी वि० के मध्य तमिल 
देग में उल्लेखनीय शैव भक्तों का जन्म हुआ, जो कवि भी 
थे। उनमें से तीन वैष्णव आलवारो के संदुश् ही सुप्रसिद्ध 
हैं। अन्य घामिक नेताओं के समान वे 'नयनार! कहलाते 
थे। उनके नाम थे नान सम्बन्धर, अप्पर एवं सुन्दरमूर्ति । 
प्रथम दो सातवी शती में तथा तृतीय नवी शतती में प्रकट 
हुए थे। आलवारों के समान ये भी गायक कवि थे, 
जिनमें शिव के प्रति अगाघ भक्ति भरी थी। एक मन्दिर 
से दूसरे तक ये भ्रमण करते रहते थे तथा शिव की मूर्ति 
के सामने भावावेश में नाचते हुए स्व॒रचित भजनों को 
गाया करते थे । उनके पीछे दर्शको एवं भक्तो की भीड 
लगी रहती थी | वे आगमो पर आश्रित नहीं थे, किन्तु 
रामायण-महाभारत तथा पुराणो का अनुसरण करते थे । 
उनके कुछ ही पद दूसरी भाषाओ में अनूदित हैं । 

तिरुमूलर ( ८०० ई० ) इस सम्प्रदाय के सबसे पहले 
कवि हैं जिन्होने अपने काव्य 'तिरुमन्त्रम में आग्मो के 
घामिक नियमों का अनुसरण किया हैं। 'माणिक्कवाचकर' 
इस मत के दूसरे महापुरुष हैं, जिनके अग्रणित पद्यों का 
सकलन 'तिरवाचकम्‌' के नाम में प्रसिद्ध है, जिसका 
अर्थ होता है पवित्र वचनावली” । ये मदुरा के निवासी 
एव प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गुरु के प्रभाव से अपना पद 
त्यागकर ये साधु बन गये । इन्होने पुराणो, आगमो एवं 
पूर्ववर्ती तमिल रचनाओं का अनुसरण बहुत किया है । 
ये शद्धुर स्वामी के मायावाद के विरोधी थे । 

इसके द्वितीय विकासक्रम में ( १०००-१३५० ई० ) 
पट्टिपात्तु पिल्‍लई, नाम्बि अन्दर नाम्बि, मेयकण्ड देव, 
अरुलनन्दी, मरइ ज्ञानसम्बन्ध एवं उमापति का उद्धव 
हुआ । मेयकण्ड आदि अन्तिम चार सन्त आचार्य कहलाते 
हैं, क्योकि ये क्र एक दूसरे के शिष्य थे | इस प्रकार 
तामिल दोवो ने अपना अरहूग उपासनाविधान निर्माण 
किया, जिसे तामिल दौवसिद्धान्त कहते हैं। इनके 
सिद्धान्तग्रल्थ कुल १४ हैं । 

तीसरे विकासक्रम के अन्तर्गत उक्त सिद्धान्तो में कोई 
परिवर्तन न हुआ । यह सम्प्रदाय पूर्ण रूपेण व्यवस्थित 

शे८ 


बन 


२९७ 


कभी न था। अधघुरी साम्प्रदायिक व्यवस्था साहित्य के 
माध्यम से मठों के आसपास चलती रहती थी। महन्त 
लोग घूम घूमकर शिष्यो से सपर्क रखते थे । अधिकांश मठ 
बब्राह्मणो के हाथ में तथा कुछ ही ब्राह्मणो के अधीन थे । 
कारण यह कि तमिल देश के अधिकाश ब्राह्मण स्मात॑ 
अथवा वैष्णव मतावरूम्बी थे। इस काल के सर्वश्रेष्ठ विद्ान्‌ 
लेखक शिवज्ञान योगी हुए ( १७८५ ई० ) । इसी शताब्दी 
के तायुमानवर दारा रचित शैव गीतों का सम्रह सबसे 
बडा दौव भ्रन्यथ माना जाता है। इसका दार्दानिक दुष्टि- 
कोण शिवाद्वैत के नाम से विख्यात है, जो सस्क्ृत सिद्धान्त- 
शाखा से भिन्न है । 

तामिल शेव सिद्धान्त--दे० 'तामिल शव । 

ताम्बूलसंक्रान्त---केवल महिलाओं के लिए इस जब्त का 
विधान हैं । एक वर्ष तक बश्नती को प्रति विन क्नाह्मणों को 
ताम्वूल खाने को देना चाहिए । वर्ष के अन्त में सुबर्ण- 
कमल तथा समस्त रसोई के पात्र ताम्बूल के साथ किसी 
ब्राह्मण दम्पति को दान करने और सुस्वादु भोजन 
खिलाने से अख़ण्ड सौभाग्य की प्राप्ति होती है एव जीवन 
भर पति तथा पुत्रों के साथ ब्रती सुखपूर्वक समय व्यतीत 
करती है । 

तायुमानवर---एक शिवभक्‍त गीतकार, जिन्होंने भठारह॒वी 
शर्ती में तामिल शैव गीतों का सबसे बडा ग्रन्थ प्रस्तुत 
किया । 

तारकद्मावश्षी--मार्गशीर्णष शुक्ल दादशी को यह ब्नत प्रारम्भ 
होता हैं) एक वर्ष पर्यन्त चलता है । सूर्य तथा तारागण 
इसके देवता है । इस व्रत में प्रत्येक मास ब्राह्मणों को भिन्न 
भिन्न प्रकार का भोजन कराना चाहिए । तारो को रात्रि 
में अर्ध्य दिया जाता है | यह ज्ञत समस्त पापों का नाश 
करता है । इस विषय में एक राजा का आख्यान आता है 
कि उसने तपस्थारत एक तपस्वी को मृग समक्षकर भार 
डाला था, जिसके परिणामस्वरूप उसे बारह जस्मों में 
भिन्‍न-भिन्‍न पद्ु रूपों में जन्म लेना पडा। इस प्रकार के 
पाप भी इस ब्रत के अनुष्ठान से नष्ट हो जाते हैं । 

तारसारोपनिषद्‌ू--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

तारिणीतन्त्र--आगमतत्त्वविकास” में उद्धृत ६४ तन्त्रों 
की तालिका में तारिणीतन्त्र का क्रमाद्लु नवाँ है । 

ताक्यं--ऋग्ेद (१ ८,९,१० १७८ ) में इसका अर्थ 
ढैवी धोडा होता है। निदवय ही यहाँ सूर्थ को अश्व 
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समझा गया है। किन्तु कुछ विद्वान ताद््य को तृक्षि का 
भप॒त्यवोघक बताते हूँ, जो ऋग्वेद के परचात्‌ श्रसहस्यु के 
वंशज कहलाते थे । ऋ०(२ ४ १) में 'ता्क्ष्य से एक पक्षी 
का बोध होता है ( सम्मवत वायस का ) ज्ञो सूर्य का 
सकेतक है । 

हाठउदम--यह तीर्थस्थान ब्रज में है, इसे तारसी गाँव कहते 
हैं। यहाँ वलरामजी ने घेनुकासुर को मारा था। 
यहाँ बलभप्रकुण्ड और वलदेवजी का मन्दिर हैं । 


ताजयुन्तवासौ--आपस्तम्वसूत्र के अनेक व्याख्याकारों में 
तालवुन्तवासी का भी नाम आता है। इनके सम्बन्ध में 
कुछ विशेष श्ञातव्य नही है । 

घिसिरि श्ाषि--तित्तिरीय! शब्द कृष्ण यजुर्वेद के प्राति- 
शास्यसूत्र में और सामसूत्र में मिलता है। पाणिनि के 
अनुसार तित्तिरि' एक ऋषि का नाम था, जिससे तैत्ति- 
रीय शब्द बना है। आश्रेय शाखा की 'सहितानुक्रमणिका' 
में भी यही व्युत्पत्ति मिलती है। हो सकता है कि यह 
व्यक्तिवाचक नाम न होकर गोत्रनाम हो, क्योंकि बहुत से 
योयनाम पक्षियों पर भी पडे हैं । सम्बद्ध ऋषि का गोत्र- 
पक्षी तित्तिर' (तीतर ) था । 

शिल्सुकाप्णमी--ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की भ्रष्टमी को यह ब्नत 
प्रारम्म होता है । एक वर्ष पर्यन्त चलता हैं। इसमें 
कमल के फूलों से हरि का चार मास तक पूजन, आश्विन 
से पौष तक घतूरे के फू लो से पुजत और माघ से वेशास 
तक शतपत्रो ( दिवसकमल ) से पूजन करना चाहिए । 

तिरिन्दिर--ऋगेद ( ८६४६-४८ ) की दानस्तुति में 
पशु” के साथ तिरिन्दिर का नाम ग्रायको को दान करने 
के सम्बन्ध में आता हैं । शाह्लायनश्रौतसूत्र में इसी 
बात कौ यो कहा गया है कि कंप्व वत्स ने तिरिन्दिर 
पार्वाग्य से एक दान प्राप्त किया । इस प्रकार तिरिन्दिर 
एवं पद्ुु एकगोत्रज व्यक्ति के नाम हैं। ऋग्वेद के एक 
परिच्छेद में लुद्विग को तिरिन्दिर पर यदुओ की विजय 
का प्रमाण दृष्टियोचर होता है, किन्तु जिमर इसे असगत 
बताते हैं। यदु राजकुमार अवश्य हो तिरिन्दिर एव 
पक्ष का समानार्थी हैं। वेबर यदुओं को राजकुमार न 
मानकर गायक मानते हूँ । 

हिल्वकीवेयर--पह तामिल देव साहित्य का एक प्रसिद्ध 
प्रन्य है। रचनाकाल ९५० वि० के लगभग हैँ । सम्मवत 


तालवत-तिशचतुयों 


यह माणिक्क्रवाचकर द्वारा रचित है। 
तिरुप्रन्त्रभू--तिरुमूलर द्वारा रचित 'तिरुमन्त्रम' के अनुवाद 
का नाम 'सिद्धान्तदोपिका' है। नम्बि के 'तिरुमुरई' 
नामक सग्रह में यह भी समिलितं है। यह तामिल 
शवों फे व्यावहारिक धर्म पर प्रकाश डालने वाला 
प्रथम एवं सफल काव्यग्रन्थ है| इसमें आगमो फे घामिक 
नियमो का भी समावेश हुआ हैं । 
लिधवाचफस्‌ू--तिरुमुलर के पश्चात्‌ तामिल दावों में ९५० 
वि० के रूगभग माणिक्कवाचकर का प्रादुर्भाव हुआ, 
जिन्होंने अपने छोटे एवं बडे अनेक गेय पदो का सग्रहं 
'ति्वांचकम! नामक प्रन्थ में किया है! 'तिरुमुरई 
नामक सप्मह में इसे भी सम्मिलित किया गया है । 
तिदविदसम्‌--द्राविड वेदो में से प्रथम तिरुविरत्तम्‌ ऋग्वेद 
का प्रतिनिधि हैं। नम्मालवार की रचनाओ का चारों वेदो 
का प्रतिनिधि कहा गया हैं। उनमें प्रथम तिरुविरत्तम्‌ है । 
तिदविलय-आाडतृपुराणम्‌ृ--तमिल प्रदेश में असाम्प्रदायिक 
हौव ग्रन्थ भी अनेक रचे गये। उनमें उपर्युक्त भी एक 
है । इसके रचयिता परण्जीति हैं। रचनाकार सत्रहवी 
शती का प्रारम्भिक चरण है। इसमें स्थानीय धार्मिक 
कथाओं का सग्रह किया यया है । 
तिलक--धामिक एवं क्षोभाकर चिह्न, जिसे पृरष और 
स्त्रियाँ सभी अपने ललाट पर धारण करते है। राज्यारोहण, 
यात्रा, प्रस्थान तथा अन्य मागलिक अवसरो पर भी तिलक 
धारण किया जाता है। तिलक चन्दन, वस्तूरी, रोली 
आदि कई पदार्थों से किया जाता है । 
धामिक ग्रन्थों की व्याख्या भी तिलक कही जाती है, 
क्योंकि पूर्व काल के पत्राकार हस्तलेखो में मूल प्रत्थ मध्य 
भाग में और उसकी व्याख्या मस्तकतुल्य ऊपरी हाशिये 
पर लिखी जाती थी। मस्तक के तिलक की समानता से 
ऐसे व्याख्यालेख को भी तिरूक या टीका कहने की रीति 
चल पडी । 
तिलफक्षत--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह ब्नत प्रारम्भ हीता 
हैं और एक वर्ष तक चलता है ) सुगन्धित अगर से 
सबत्सर के चित्र की पूजा करनी चाहिए । ब्रती को अपने 
मस्तक पर दवेत चन्दन का तिलक लगाना चाहिए । 
तिलचतुर्थी---माघ छुकल चतुर्थी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसकी विधि कुन्दचतुर्थी अथवा दुष्ठिराज- 
चतुर्थी के समान है। इसमें नक्त ब्रत करना होता हैं । 


तिलदाहीवत-तौयफल का पांगे 


हुषण्ठिराज (गणेश) की तिल के लड्डुओ से पूजा होती है । 
तिलदाही ब्रत--पोष कृष्ण एकादशी को इस वत का अनु- 
ध्ठान होता है। इसके विष्णु देवता हैं । उस दिन उपवास 
किया जाता है, यो के सूखे हुए उपले तथा पुष्य नक्षत्र में 
इकदूठे किये हुए तिलो से होम होता है। इस ब्रत से 
सौन्दर्य की अभिवृद्धि तथा मनोवाञ्छाएँ पूरी होती है । 
तिलहादशी--माघ कृष्ण द्वादश्ी को इस ब्त का अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसके क्ृष्ण देवता है जिनकी विधिवत 
पुजा इस व्रत में होनी चाहिए । 
विलहादक्यीक्ष।--माघ मास, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 
को यदि पूर्वाषाढ या मूल नक्षत्र हो तो उस दिन यह 
ब्रत किया जाता है। इसमें तिल से स्तान, हवन, तिल 
का ही मिष्टात्न सहित नैवेद,, तिलतैल युक्त दीप, तिहू 
युक्त जल का प्रयोग करते हैं तथा तिल का दान ब्राह्मणो 
को देते हुए वासुदेव की स्तुति ऋ० वे० ( १ २२,२० ) 
अथवा पुरुषसूक्त ( ऋ० १० ९० ) द्वारा करते है । 
तित्वक--शतपथ ब्राह्मण ( १३ ८ १,१६ ) में इसे एक 
वृक्ष बताया गया है तथा इसके समीप समाधि बनाना 
अपवित्र कार्य कहा गया है । इससे ही 'तैल्वक' विशेषण 
बना है, जिसका अर्थ है तिल्वक की रूकडी का बना 
हुआ, और जिससे मैत्रायणीसहिता में यूप तथा यज्ञयष्टि 
का बोघ षर्विश ब्राह्मण के अनुसार होता है । 
तिष्य--ऋर्ेद (५५४,१३,१० ६४,८ ) में यह एक 
नक्षत्र का नाम है, यद्यपि सायण इसका अर्थ सूर्य लगाते 
है। निस्सन्देह यह “अवेस्ता' के तिस्त्य का समानार्थक 
हैं! परवर्त्ती ग्रन्थो में इसे चन्द्रस्थानो में से एक कहा 
गया है । 
परवर्ती साहित्य में तिष्य से एक नक्षत्र का बोष 
होता है जो पुष्य कहलाता हैं। इस त्क्षत्र में उपवास 
एवं दान-पुण्य करना महत्वपूर्ण माना जाता है । 
तिध्यव्र॒त--शुक्ल पक्ष में तिष्य (पुष्य ) नक्षत्र को इस 
व्रत का आरम्भ होता है । इसका अनुष्ठान एक वर्ष तक 
चलता हैं । प्रतिमास पुष्य नक्षत्र में यह दृहराया जाता 
है । केवल प्रथम पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास करने का 


विधान है। इसमें वैश्रवण ( कुबेर ) की पूजा होती 


है । पुष्टि तथा समृद्धि के लिए इसका अनुष्ठान होता है । 
तोर्थ--(१) तीर्थ का सामान्य अर्थ 'पविन्न स्थान! है, 
जिसका सम्बन्ध किसी देवता, महापुरुष, महान्‌ घटना, 
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पवित्र नदी, सरोवर आदि से होता है। इसका शाब्दिक 
अर्थ है 'नदी पार करने का स्थान ( धाट ) ।! विश्वास 
किया जाता है कि तीर्थ भवसागर पार करने का घाट 
हैं। अत वहाँ जाकर यात्री को स्नान, दान-युण्यादि 
करना तथा साधु-सन्‍्तो का सत्सग प्राप्त करना चाहिए । 

मुख्य तीर्थों में सात पुरिया, चार घाम भौर भारत के 
असरूय पवित्र स्थान है, जिनमें से कुछ का यथास्थान 
वर्णन हुआ है । सात पुरियाँ निम्नाद्ित हैं 

अयोध्या मधुरा माया काणी काश्जी अवन्तिका । 

पुरी द्वारवती चैंव सप्तैता मोक्षदायिका ॥ 
चार घाम हैं--दारका, जभ्नश्नाथपुरी, वदरिकाशक्षम और 
रामेश्वरम्‌ । 

(२) छड्भूराचर्प की शिष्यपरम्परा में उनके चार 
प्रधान छिष्यो में से प्रथम पद्मपाद के तीर्थ एवं आश्रम 
नामक दो शिष्य थे | ये शारदामठ के अन्तर्गत है । शद्भूर 
के ऐसे दस प्रशिष्य उनके चार भुख्य शिष्यो के शिष्य थे 
तथा इनमें से प्रत्येक की शिष्यपरम्परा प्रचलित हुई 
जो दसनामी सन्यासी वर्ग की प्रणाली हैं। आचार्य मध्व 
तथा उनके अनेक अनुयायी भी तीर्थ परम्परा के अन्तर्गत 
माने जाते है । 

(३) वीर शवों में जब बालक का जन्म होता है तो 
पिता अपने ग्रर को आमत्रित करता हैं तथा अष्टवर्ग 
नामक सस्कार होता है। ये आठ वर्ग हैं--गुरु, लिंग, 
विभूति, रुद्राक्ष, मन्त्र, जज्ञम, तीर्थ एवं प्रसाद । ये पाप 
से सुरक्षा प्रदान करते हैं । 

(४) गुरु को भी तीर्थ कहते है, भगवान्‌ का चरणोदक 
भी तीर्थ कहलाता है । 


तीर्थफल का पान्र---जिसके हाथ, पैर और मन भी भाँति 


सयमित है, जो प्रतिग्रह नही लेता, जो अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल जो कुछ भी मिल जाय उसी में सतुष्ट रहता 
है तथा जिसमें अहकार का सर्वथा अभाव रहता है वह तीर्थ 
का फल प्राप्त करता है । जो पाखण्ड नही करता, नये 
कामो को आरम्भ नही करता, थोडा आहार करता है, 
इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर चुका है, सब प्रकार की 
आसक्तियों से रहित है, जिसमें क्रोध नही है, जिसकी 
बुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलता है, ब्रत प्रात में दृढ़ 
हैं और सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान अनुभव 
करता है, वह तीर्थ के फल को प्राप्त करता है। जो 
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लोग अश्वद्धालुं, पापात्मा, नास्तिक, सदायात्मा और फैवल 
तक॑ में ही डवे रहते हैं ये पाँच प्रकार के मनुष्य तीर्थ के 
फल को नहीं प्राप्त करते । ह 
तीर्थयात्रा-उद्देष्घ--भगवत्प्राप्ति के छिए तीर्थयात्रा की 
जाती है । तीर्थों में साधु सन्त मिलते हैं, भगवान्‌ का 
ज्ञान काम-लोभवर्जित साधुसग से होता है । ऐसे सज्जन 
जो उपदेश देते हैं उससे ससार का बन्धन छूट जाता है। 
तीर्थों में इनका दर्शन मनुष्यो की पापराशि को जला डालने 
के लिए अरिनि का काम करता हैं। जो ससारबन्धन से 
छूटना चाहते है उन्हें पवित्र जल वाले तीर्थों में, जहाँ 
साधु महात्मा लोग रहते हैं, अवश्य जाना चाहिए । दे० 
पद्मपुराण, पातालखण्ड, १९ १०-१२,१४-१७ | 
तीर्थयात्राविधि--तीर्थयात्रा। का निश्चय होने पर सबसे 
पहले पत्नी, कुटुम्ब, घर आदि की आसक्ति त्याय देनी 
चाहिए | तव मन से भगवान्‌ का स्मरण करते हुए त्ीर्थ- 
यात्रा आरम्भ करने के लिए घर से कोस भर दूर जाकर 
वहाँ पवित्र नदी, तालाव, कूए आदि में स्नान करे व क्षौर 
भी करा ले। उसके वाद विना गाँठ का दण्ड अथवा 
बाँस की मोटी पृष्ठ लाठी, कमण्डछु और आसन लेकर 
पूरी सादगी के साथ तीर्थ का उपयोगी वेष धारण कर, 
घन-मान-बडाई, सत्कार, पूजा आदि के छोम का त्याग 
कर प्रस्थान आरम्भ कर दे। इस रीति से तीर्थयात्रा 
करने वाले को विशेष फल की प्राप्ति होती हूँ । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सछ गोपते । 
धरण्य भगवन्‌ विष्णो मा पाहि बहुससूते ॥ 
इस भन्‍्त्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से भग- 
वानु का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थयात्रा करनी 
चाहिए । तभी विशेष फल प्राप्त होता है । 
तोर्थशिष्यपरम्परा--तीर्थ शिष्यपरम्परा शारदामठ के अन्त- 
गंत है | विद्वेष विवरण के लिए दे० 'तीर्थ' । 
तीम्रश्नन--पैरो को तोडकर ( बाँधकर ) काश्षी में ही 
रहना, जिससे मनुष्य बाहर कही जा न सके, तीज्न ब्रत 
कहलाता है । अपनी कठोरता के कारण इसका यह नाम 
है । दे० हेमाद्ि, २९१६॥। 
तुकाराम--तुकाराम (१६०८-४९ ई०) एक छोटे दुकान- 
दार और विठोवा के परम भक्त थे। उनके व्यक्तिगत 
धामिक जीवन पर उनके रचे गीतो (अभगो) की पक्तियाँ 
पूर्णह्पेण प्रकाश डालती है । उनमें तुकाराम की ईश्वर- 
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भक्ति, निज सुच्छता, अयोग्यता का ज्ञान, असीम 
दीनता, ईषए्वरविश्वास एवं सहायतार्थ ईदवर से प्रार्थना 
एवं आवेदन कूट-कूट कर भरे हैं । उन्हें बिठोवा के सर्व- 
व्यापी एवं आध्यात्मिक रूप का विश्वास था, फिर भी वे 
अदृदय ईद्वर का एकीकरण मूर्ति से करते थे । 
उनके पद्य ( अभग ) बहुत ही उच्चकोटि के' हूँ । 

महाराष्ट्र में सम्भवत उनका सर्वाधिक धामिक प्रभाव 
है। उनके गीतो में कोई भी दार्शनिक एवं गरूढ धार्मिक 
नियम नही हैं। वे एकेश्वरवादी थे। महाराष्ट्रकेसरी 
दिवाजी ने उन्हें अपनी राजसभा में आमन्त्रित किया 
था, किन्तु तुकाराम ने केवल कुछ छन्‍्द लिखकर भेजते 
हुए त्याग का आदर्श स्थापित कर दिया । उनके भजनों 
को अभग कहते हैं। इनका कई भाषाओं में अनुवाद 
हुआ है । 

तुप्रू--ऋग्वेद ( १ ११६,३,११७,१४,६ ६२६ ) में तुम्र 
को भुज्यु का पिता कहा गया है और भुज्यु को अश्विनों 
का सरक्षित। तुग्र को ही 'तुग्रथ' वा तोग्रथ कहते हैं । 
ऋचषवेद के एक अन्य सूक्‍त में (६ २०,८,२६,४ १० ४९, 
४) दूसरे 'तुग्र” का उल्लेख इन्द्र के छात्रु के रूप में किया 
गया है । 

तुझ्ननाथ--हिमालय के केदार क्षेत्र में स्थित एक तीर्थ- 
स्थान । तुज़जूनाथ पचकेदारो में से तृतीय केदार हैं । इस 
मन्दिर में शिवलिद्ध तथा कई ओर मूत्तियाँ हैं । यहाँ 
पातांलगड्भा नामक अत्यन्त दीतल जल की घारा है। 
तुज्भुनाथशिखर से पूर्व की ओर नन्‍्दा देवी, पश्चचूली 
तथा द्रोगाचल शिखर दीख पढते हैं । दक्षिण में पौडी, 
चन्द्रवदनी पर्वत तथा सुरखण्डा देवी के शिखर दिखाई 
देते हैं । 

तुमिक्ष औपोदिति---तैत्तिरीय सहिता (१ ६,२,१) में तुमिञ् 
ओऔषपोदिति को एक सन्न का होता पुरोहित कहा गया हैं 
तथा उन्हें सुश्रवा के साथ शास्त्रार्थस्‍्त भी वर्णित किया 
गया है । 

तुरगसप्मी--चैत्र शुक्ल सप्तमी को तुरगसप्तमी कहते 
है। इस तिथि को उपवास फ्रना चाहिए तथा सूर्य, 
अरुण, निकुम्म, थम, यमुना, शनि तथा सूर्य की पत्नी 
छाया, सात छन्द, घाता, अर्यमा तथा दुसरे देवगण की 
पूजा करनी चाहिए। व्रत के अन्त में तुरग ( घोढे ) के 
दान का विषान हैं । 


तुरायण-तुलसौदास 


हुरायण--महाभारत के अनुशासनपर्व (१०३ ३४) से प्रतीत 
होता है कि महाराज भगीरथ ने इस ब्रत का तीस वर्ष 
तक आचरण किया था । पाणिनि की अष्टाध्यायी (५ १ 
७२) में भी यह नाम आया है। स्मृतिकौस्तुम के अनुसार 
यह एक प्रकार का यज्ञ है। आपस्तम्बश्नौतसूत्र (२ १४) 
में 'तुरायणेष्टि यज्ञ! बताया गया है । मनुस्मृति (६ १०) 
में चातुर्मास्य तथा आग्रयण के साथ इसे वैदिक इष्टि 
बतलाया गया है | 


तुरीयातीतावधूत 3पनिषद्‌ृ--यह परवर्ती उपनिषद्‌ है। 
इसमें अवघूतो के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है । 
तुहसी--भारत में जगली वृक्ष, क्षुप एवं तृ्णों में भी दिव्य 
शक्ति मानी जाती है। जैसे वेल का वृक्ष शैवों के लिए 
पवित्र है, कुश, दूर्वा कर्भक्राण्डियो के लिए, वैसे ही तुलसी 
वेष्णवो के लिए पवित्र है। लोग उसकी पूजा करते और 
उसे अपने घर के आँगन में रोपित करते हैं । प्रत्येक 
दिन स्नानोपरान्त इस वृक्ष को जल दिया जाता है। 
सन्ध्याकाल में वृक्ष के नीचे इसके चरणों के पास दीपक 
जछाते हैं । इसमें हरि (विष्णु) का निवास मानते हैं । 
विष्णु की पूजा के लिए इसकी पत्तियाँ मत्यावश्यक हैं । 
तुलसी का एक नाम वृन्दा भी है। पुराणों के अनुसार 
वुन्दा जालन्धर की पत्नी थी । अपने पातितन्नत के कारण 
वह विष्णु के छिए भी वन्दनोय थी। इसलिए विष्णु के 
बचतार कृष्ण की लीकाभूमि का नाम ही वृन्दावन है । 
इसकी पत्तियों में मछेरिया ज्वर की नाशक क्षक्ति है 
जिससे ग्रामीण वैद्य अधिकतर इसका व्यवहार करते हैं । 
परन्तु इसका प्रयोग अधिकाश घामिक भाव से ही होता है । 
तुलसोकृत रामायण---दे० तुलसीदास! । 
तुलसोत्रिरात्न---कातिक शुक्ल नवमो को यह व्रत प्रारम्भ 
होता है । तीन दिन तक ब्रत रखना चाहिए । तत्पश्चातू 
तुलसी के उद्यान में विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करनी 
चाहिए । 
छुलसीबास (गोस्वामी)---तुलसीदास (१५३२-१६२३ ई०) 
के नाम, जीवनचरित्र एवं उनके श्रन्थो से कौन ऐसा 
हिन्दू होगा जो अपरिचित होगा । इनका 'रामचरितमानस' 
झोपडे से लेकर बढे-बडे प्रासादों तक में उत्तर्‌ भारत के 
हिन्दू मात्र के गले का हार है । 
गोस्वामीजी श्रीसम्प्रदाय के आचार्य रामानन्द की 
शिष्यपरम्परा में थे । इन्होने समय को देखते हुए छोक- 
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भाषा, में रामायण” लिखा। इसमें व्याज से वर्णाश्रमघर्म, 
अवता रवाद, साकार उपासना, सगुणवाद, गो-बआहाण रक्षा, 
देवादि विविध योनियो का यथोचित सम्मान एवं प्राचीन 
सस्कृति और वेदमार्ग का मण्डन और साथ ही उस समय 
के विधर्मी अत्याचारों और सामाजिक दोषों की एव 
पन्‍्यवाद की आलोचना की गयी है। गोस्वामीजी पन्‍्थ 
वा सम्प्रदाय चलाने के विरोधी थे। उन्होने व्याज से 
भ्रातृप्रेम, स्व॒राज्य के सिद्धान्त, राभराज्य का आदर्श, 
अत्याचारो से बचने और शत्रु पर विजयी होने के उपाय, 
सभी राजनीतिक वातें खुले शब्दों में उस कडी जासूसी 
के जमाने में भी बतलायी, परन्तु उन्हें राज्याश्रय प्राप्त न 
था । लोगों ने उनको समझा नहीं । रामचरितमानस का 
राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध नही हो पाया । पसीलिए उन्होने 
क्षुझलाकर फहा 

“रामायण अनुहरत सिख, जग भई भारत रीति । 

तुलसी काठहि को सुने, कलि कुचालि पर प्रीति ।” 

सच है, साढे चार सौ वर्ष बाद आज भी फौन सुनता 
है ? फिर भी उनको यह अद्भुत पोधी इतनी लोकप्रिय है 
कि मूर्ख से लेकर महापण्डित तक के हाथो में आदर से 
स्थान पाती है। उस समय की सारी शद्धाओों का राम- 
चरितमानस में उत्तर है। अकेले इस ग्रन्थ की छेकर यदि 
गोस्वामी तुझसीदास चाहते तो अपना अत्यन्त विशाल 
और शक्तिशाली सम्प्रदाय चला सकते थे। यह एक 
सौभाग्य की बात है कि आज यही एक भ्रन्थ है, जो 
साम्प्रदायिकता की सीमाओ को लाॉँषकर सारे देश में व्यापक 
और सभी मतनमतान्तरो को पूर्णतया मान्य है। सबको 
एक सूत्र में ग्रथित करने का जो काम पहले शकराचार्य 
स्वामी ने किया, वही अपने युग में और उसके पीछे आज 
भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया । रामचरितमानस की 
कथा का आरंम्म ही उन शकाओ से होता है जो कबीर- 
दास की साखी पर पुराने विचार वालो के सन में 
उठती हैं । 

जैसा पहले लिखा जा चुका है, ग्रोस्वामीजी स्वामी 
रामानन्द की शिष्यपरम्परा में थे, जो रामानुजाचार्य के 
विदिष्ठाह्वेत सम्प्रदाय के अन्तर्भुक्त है । परन्तु गोस्वामीजी 
की प्रवृत्ति साम्प्रदायिक न थी। उनके ग्रथ्थों में जहत 
भौर विशिष्टाद्वेत का सुन्दर समन्वय पाया 
इसी प्रकार वैष्णव, दैव, शाक्त आदि के 
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नांझों और पूजापदतियों फा गगन्गय भी उनवी रगनाओं 
में पाया जाता है। मे आदर्श ममच्ययवादी सन्त कवि 
धे। उनके प्रन्यो में रामास्तिमानस, गिनयपन्िका, 
कपितायली, गीतावली, दौहावछो आदि अधिक प्रसिय हैं । 
तुरसीलक्षपुआा--माघ अबया कार्तिक मास के पिष्णुपुजन 
में एक छाल घुछसीदलों का अपंण करना चाहिए। श्रत्ति 
दिन एक राहुल धुलसीदलों के भर्पण फा विधान है । 
यैंदारा, भाथध अथवा कातिक मास में उद्यापन करना 
ताहिए। दे० स्मृतिक्रौस्तुम, ४०८, पर्षकृत्यरीपिका, 
ड४०४-४०८। इसी प्रकार विल्यपत्र, दु्यादल, फगरू या 
ध्म्पा के फूलो को अन्यान्य देयो के लिए समपित ह्िया 
जा सफता है । 
हुलसोविवाह--फार्विफ मास में शूल द्वादशी का सुखसो- 
विवाह मरने का वड़ा माहात्म्य है । वियहदत्ी को सवसी 
फे दिन सुरर्ण फी भगवान्‌ विष्यु तथा तुलसी की पतितराएँ 
बनवाकर, त्तीन दिन तक लगातार उपकी पूजा करके बाद 
में उनका यिवाह रचना चाहिए । इस ग्रत के जाचरण से 
फन्यादान का पुण्य प्राप्त होता हैं । दे० निर्णयमिन्धु, २०४, 
प्रतराज, ३४७-३५२, स्मृतिकौस्तुभ, ३६६ । प्रत्येक हिन्दू 
के माँगन में तुलसी का यामलछा रहता हू मिसको यृन्दा- 
वन कहते है । सप्या फे समय हिन्दू नारियाँ तुलसी के 
यूक्ष की अर्घ्य, घूष, दीप, नैवेयादि से पूजा करती हैँ । 
पौराणिक पुराफपा फे अनुस्तर जालन्धर अधुर को पत्नी 
का नाम युन्दा था, जो छत्मी के क्षाप से तुलसी में 
परिवर्तित हो गयी । पग्मपुराण (भाग ६, अध्याय ३-१९) 
में जालन्धर-यून्दा का झम्या आास्यान पाया जाता है। 
बाद में तुलसी रूप में उत्पन्न वुन्दा भगवान्‌ की अनन्य 
शेत्रिका हो गयी। उसके समानाय यह विवाहबत का अनु- 
ध्ठान होता है ! 
हुष्ट्प्राष्तिव्रत--श्रावण कृष्ण तृतीया (क्षवण नक्षत्र युक्त) 
को भगवान्‌ गोविन्द का उन मन्‍्त्रों से पूजन होता है, 
जिनका आरम्भ 'भोम्‌' से तथा अन्त 'नम से होता है । 
इसके आचरण से परम सन्तोष की उपलब्धि होती है । 
छुला--सुला का उल्लेख वाजसनेयी सहिता (३०.१७) में 
हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (११ २,७,३३) में मनुष्य के 
अच्छे एव बुरे कर्मों को इस छोक तथा परलोक में तौले 
जाने के सिलसिले में इसका उल्लेख है । परवर्त्ती घुला- 
परीक्षा पे इस तुला में भिन्नता है, जिसमें मनुष्य दो वार 


तुतप्तौलकपूना-तै त्तिरौय भारध्यक 


तौटा जाता था एय फरम्थरूप अपराधी यथा निरपराध 
चोगित होता था, जयकि दूसरी बार पहली तौल की 
मपेशा यह कम या अधिक भारी होता था | हस प्रकार 
इस परयर्ती टि्य परीशा थाली श्रया रे पहले समय 
में प्रयुक्त तुडा को एफ नही दहराया जा सफता । 

छुछादान--सह एफ प्रवार वो घामिक कृत्य हैं। इसमें 
हानी पहुम्रस्य बस्खुओ--हवर्ण, चाँदी, अन्त, रम्तादि से 
तौडा जाता है । पग यस्तुओं का दान मगर दिया जाता है! 

पेगमटादर--मिफ्यों मे नें गृद | यद अवस्था में उन्हें 
साप्रदाय की अगला सोधी गयी। उन्होंने अनेक पद 
एव स्वुनिर्यां छिसी है। असतिय मुगल सन्नाद्‌ औरगजेव 
में पमों पटया में कारायास में टाल दिया और अन्त में 
मरा शाला । सिक्सों का बहना है कि उसके पहले ही 
गृझ तेगबहाइर यह भविष्यवाणी फर चुने थे कि यूरोपीय 
लोग मारत में आयेंगे और मुगल साम्राज्य को नप्द कर 
हैंगे। इस भविष्यवाणों में मिययों एवं ब्रिटिण सरकार 
को मिंखाने में यरयेप्ट सहायता प्रदान की । गुरु सेगवहादुर 
कै पत्र दशम गृढ गोयिन्दर्सिह थे, जिनका जन्म पटना के 
कारागार में ही हुआ था । 

पैन सक्राम्तिव्रत--प्रत्येक सक्रान्ति में: दिन इसका अनु- 
ध्ठान होगा हैं। एफ यप तक यह व्रत चलता है ! इसमें 
मूर्य गी पूजा होती हैँ । 

तेजोबिन्दु उपनिषदू--योगमार्गीय उपनिषदों में से यह एक 
उपनिपद है । 

तेवाराम--तमिल शिगस्तुतियों का एक सग्रह | सन्त नम्बि 
द्वारा सफलित ग्रन्य 'तिस्मुरई! में शिव की स्तुतियों का 
सकलन है। इसमें पूर्ववर्तो समी तामिल शैव कवियों की 
रचनाएँ प्राय' रामाहित हो गयी हैं । यह प्रन्य ग्यारह भागों 
में विभाजित है । इसी का प्रथम भाग है तेवाराम' । 

तैतिरीय--कृष्ण यजुर्येद फी एक शाखा ! इसका वर्णन 
सूत्र काल तफ नहीं पाया जाता । इस शास्ता का प्रति- 
निधित्व एक सहिता, एक ग्राह्मण, एक आरण्यक मौर 
एक उपनिपद्‌ द्वारा होता हैं। उपनिषद्‌ आरण्पक का ही 
एक अश है। 

तैत्तिरीय आरध्यक--सैत्तिरीय ब्राह्मण का शेषाश 'तैत्तिरीय 
आरण्यक” है । इसमें दस काण्ड हैं । काठक में बतायी हुई 
आरणीय विधि का भी इस ग्रन्थ में विचार हुआ है। 
इसके पहले और तीसरे श्रपाठक में यज्ञाग्नि प्रस्थापना के 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌-ठोण्डरतिरवन्तादि 


नियम लिखे हैं । दूसरे प्रपाठक में अध्ययन के नियम है । 
चौथे, पाँचवें और छठे में दर्शपृर्णणासादि और पितृमेधादि 
विषयो फा विचार है । सायण, भास्कर और वरदराज ने 
तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य लिखे है। इसके सातवें, 
आठवें और नवें प्रपाठक ब्रह्मविद्या सम्बन्धी होने से 
उपनिषद्‌ कहलाते हैं । दसवाँ प्रपाठक याज्ञिके अथवा 
तारायणीयोपनिषद्‌! के नाम से विख्यात हैं । 


पैत्तिरोधोपनिषव्‌--तैत्तिरीय आरण्यक के सातवें, आठवें और 
न्वे प्रपाठक ब्रह्मविद्याविषयक होने से उपनिषद्‌ कहलाते 
हैं। इन्ही का सयुक्त नाम तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है। इसके बहुत 
से भाष्य एव वृत्तियाँ हैं । इनमें शद्भुराचार्य का भाष्य 
प्रधान है। सायणाचार्य, रज्भरामानुज और आननन्‍्दतीर्थ 
ने भी इस उपनिषद्‌ के भाष्य लिखे है । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग है, प्रथम भाग सहितोप- 
निषद्‌ अथवा शिक्षावल्ली है। इसमें व्याकरण सम्बन्धी 
कुछ आलोचना के बाद अह्तवाद की श्रुति आदि का 
विचार है। दूसरे भाग को आनन्दवल्ली कहते हैं और 
तीसरे को भृगुवल्ली । इन तीनो वल्लियो का इकट्ठा नाम 
'बादणी उपनियद्‌' है। उस उपनिषद्‌ में औपनिषद ब्रह्म- 
विद्या की पराकाष्ठा दिखायी गयी है । 


तैततिरीयोपनिधद्वी पिका--माधवाचार्य (चौदहवी शत्ताब्दी) 
द्वारा रचित 'तैत्तिरीयोपनिषद्ीपिका' तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की 
शास्रभाष्यानुसारणी टीका है । 


तेघ्तिरीय प्रातिशात्य--यह यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का 
हैं। इसमें आत्रेय, स्थविर, कौडिन्य, मरद्वाज, वाल्मीकि, 
आर्निवेदय, आर्निवेदयायन, पौष्करसद आदि आचार्यों की 
चर्चा है। परन्तु इसमें किसी प्रसग में भी तैत्तिरीय 
आरण्यक अथवा तैत्तिरीय ब्राह्मण की चर्चा नहीं हैँ । 
आत्रेय, मारिषेय और वररुचि फे लिखे इस पर भाष्य थे, 
परन्तु वे अब नही मिलते । इन पुराने भाष्यो को देखकर 
कात्तिकेय ने 'त्रिभाष्य' नाम का एक विस्तृत भाष्य इस पर 
लिखा है । 

तेत्तिरोय ब्राह्मप--यह आपस्तम्ब एवं आत्रेय शाखा का 
ब्राह्मण है । इस पर सायणाचार्य एवं भास्कर मिश्र का 
भीष्य हैं। भाष्य की भूमिका में सहिता और ब्राह्मण की 
पृथक्ता पर विचार किया गया है । ब्राह्मण प्रन्थ 'में स्पष्ट 
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रूप से मन्त्र का उद्देश्य और व्याख्या रहती है। इस 
ब्राह्मण का देषाश तैत्तिरीय आरण्यक है । 

तैतिरीय भ्रुतिवातिक--सुरेद्वराचार्य ( मण्डन मिश्र ) ने 
सन्यास लेने के बाद अनेक वेदान्त विषयक भ्रन्थ लिखे थे, 
तैत्तिरीय श्रुतिवातिक उनमें से एक है । 


तंत्तिरीय सहिता--वैशम्पायन श्रवरतित 'तैत्तिरीय सहिता' 


की २७ शाखाएँ हैं। महीघर ने इसके भाध्य में लिखा है 
कि वैशम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि शिष्यो को वेदाध्ययन 
कराया | तदनन्तर किसी कारण से क्रुद्ध होकर गुरु याश- 
वल्क्य से बोले कि जो कुछ वेदाध्ययन तुमने किया हैं उसे 
वापस करो। याज्वल्क्य ने विद्या को मूमिमती करके 
वमन कर दिया । उस समय वैशम्पायन के दूसरे शिष्य 
उपस्थित थे। वैशम्पायन ने उन्हें भाज्ञा दी कि इन वान्त 
यजुओ को ग्रहण कर लो । उन्होंने तोतर वनकर मन्त्र- 
ब्राह्मण दोनो को मिश्रित रूप में एक साथ ही चुग लिया, 
इसीलिए उसका 'तैत्तिरीय सहिता' नाम पडा। बुद्धि की 
मलिनता के कारण यजुओ का रग मन्त्र-ब्राह्मण रूप में अलग 
न हो सकने से काला हो गया, इसी से 'क्ृष्ण-यजुर्वेद” नाम 
चल पडा। इसमें मन्‍्त्रों के सग-सग क्रियाप्रणाली (्ाहाण) 
भी बतायी गयी है और जिस उद्देश्य से मन्त्रो का व्यवहार 
होता है वह भी बताया गया है। पूरी सहिता ब्राह्मण 
भाग के ढग पर चलती है। इस शाखा के अन्य उपलब्ध 
ब्राह्मण परिशिष्ट रूप के है । 

श्रोटकाचार्य--शद्भूराचार्य के धार प्रमुख दिष्यो में से एक 
त्रोटकाचार्य थे। शद्भूराचार्य द्वारा स्थापित बदरिकांश्रम- 
स्थित ज्योतिर्मठ के ये मठाघीश बनाये गये थे । त्रोटक 
के तीन शिष्य थे--सरस्वती, भारती और पुरी। पुरी, 
भारती और सरस्वती की शिष्यपरम्परा शध्युगेरी मठ 
में है। श्रोटक के तीनो शिष्य दसनामी सन्यासियों 
में से है । 

तोडलतन्त्र-- भागमतत्त्वविकास' में उल्लिखित ६४ तन्‍्त्रों 
में से ४०वें क्रम में तोडल तन्त्र' है । 

तोण्ड सिद्ध इबर--वीरशैव मतावरूम्बी एक आचार्य (१५वी 
शताब्दो) | इन्होने 'बीरौवप्रदीपिका' नामक ग्रन्थ की 
रचना की है । 

तोण्डर तिरवन्ताबि---तमिल शैवकृवि नम्वि की कविताओं 


| 


में से एक 'तोण्डर तिस्वन्तादि' है । 
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त्यागिनीतन्त्र--इसमें कोच राजवश के प्रतिष्ठाता विशुर्सिह 
का परिचय दिया गया है । इसके कारण इसे विक्रम की 
सोलहवी शञती के बाद का माना जाता हैं । 

न्रयीविद्या--(१) पुराकाल में वेदों का वर्गोकरण चार 
सहिताओ में न होकर ऋक्‌, साम और यजुष्‌ रचनाइैली 
के अन्तर्गत था, जिसमें समग्र वैदिक सामग्री आ जाती 
है | अत त्रयी से सम्पूर्ण वैदिक साहित्य का बोध हो 
जाता है । 

(२) वेदों के अनुसरणकर्ता धर्मशास्त्र और अन्य 
सामाजिक शास्त्रो के लिए भी इसका प्रयोग होता है । 
कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में श्रयी की गणना चार प्रमुख 
विद्याओ में की गयी है “भान्वीक्षिकी श्रयी वार्ता 
दण्डनीतिश्चेति विद्या |” उसमें आगे कहा गया हैं 
“एव त्रयीधर्मश्चतुर्णा वर्णानामाश्रमाणा च स्वधर्मस्थापना- 
दौपकारिक ।” (१३ ४) 


[यह त्रयीधर्म चारो वर्णों तथा आश्रमों के स्वघर्म- 
स्थापन में उपकारी होता है |] 
व्यवस्थितार्यमर्याद कझृतवर्णाश्रमस्थिति । 
त्रग्या हि रक्षितों छोक प्रसीदर्ति न सीदति ॥॥' 
[ भार्य मर्यादा की व्यवस्था से युक्त, वर्णाश्रम धर्म- 
सम्पन्न और त्रयी के द्वारा सुरक्षित प्रजा विद्येष प्रकार से 
सुखी रहती है और कभी कष्ट नही पाती है । | 


भ्रयोदशपदार्थ॑वर्जनसप्तमी--उत्तरायण की समाप्ति के 
पदचातु रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में सप्तमी को (पुरुष- 
वाची नक्षत्रो, जैसे हस्त, पुष्य, मृगशिरा, पुनर्वसु, मूल, 
श्रवण के होने पर) इसका अनुष्ठान होता है । एक वर्ष तक 
यह ब्रत चलता है । सूर्य का पूजन होता है। त्रयोदश 
पदार्थों, जैसे श्नीहि, यव, गेहूँ, तिल, माष, मूंग इत्यादि का 
निषेध है । केवल एक घान्‍्य पर आश्रित रहना पडता हैं । 

श्रयोदशीक्षत--किसी मास की त्रयोदशों के दिन इस ब्रत 
का अनुष्ठान द्वोता है| ब्रती को केथ फल के वराबर गौ 
के मबखन को किसी सुवर्ण, रजत, ताम्न अथवा मिट्टी के 
पात्र में रखकर किसी को दान में देना चाहिए । 

प्रागा--भाटो तथा चारणो की एक जाति एक आदचर्य- 
जनक बात भाट एवं चारण जातियो के विषय में यह है 
कि वे अवध्य समझे गये हैं । इस विश्वास के पीछे उनके 
स्वभावत दुत एवं कीतिंगायक होने का गुण है। 


अ्त्यागिनीतन्त्र-त्रिचचिनापल्‍लो एव भीरजुम्‌ 


त्रागा' की कहानी पढ्चिमी भारत में विश्ेप कर सुनी 
गयी हैं । त्रागा आत्महत्या या आत्मघात को कहते हैं 
जिसे इस जाति वाले (भाट या चारण) किसी कोश की 
रक्षा या अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यरत रहते समय, आक्रमण 
किये जाने पर किया करते थे। काठियावाड के सभी 
भागों में याँवों के बाहर 'पालियाँ' दृष्टिगोचर होती हैं । 
ये रक्षक पत्थर हैं जो उपयुक्त जाति के उन पुरुष एुठ 
स्त्रियों के सम्मान में स्थापित हैं जिन्होंने पशुओं आदि के 
रक्षार्थ त्रागा' किया था। उन व्र्यक्तियों एवं घटनाओं * 
का विवरण भी इन पत्थरों पर अभिलिखित है ! 

प्रिक--काइमीर शैव दरंन प्रणाली को "त्रिक' कहते हैं, 
क्योंकि इसमें तीन ही मुख्य सिद्धान्तों--शिव, पाक्ति 
एवं अणु अथवा पति, पाश एवं पशु का चिन्तन प्राप्त 
होता हैं । माघवाचार्य के 'सर््नदर्शनसग्रह* त्तथा चढर्जी के 
'काइमीर शैववाद! में विस्तार से इसका वर्णन 
मिलता है । 

त्रिकल क--यह शब्द बहुवचन में ही केवल प्रयुक्त हुआ है 
तथा सोमरस रखने के किसी प्रकार के तीन पात्रों का 
वाचक है । 

प्रिखव--पद्मविश ब्राह्मण (२ ८ ३) में उद्धुत पुरोहितों की 
एक शाखा का नाम, जिन्होने एक विशेष यज्ञ सफलता- 
पूर्वक किया था । 


त्रिगतिसप्तमी--यह ब्रत फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को धारम्म 
होता है, एक वर्ष पर्यन्त चलता है । 'हेलि” नाम (वस्तुत' 
यह ग्रीक शब्द 'हेलिओस” का भारतीय रूप है ) से सूर्य 
की पूजा होती है । फाल्गुन मास से ज्येष्ठ मास तक सूर्य 
की 'हस” नाम से, आषाढ से आदिवन तक 'मार्तण्ड' नाम 
से, कारतिक से माघ तक भास्कर' नाम से पूजा करने से 
ऐहलौकिक तथा पारलौकिक प्रभुत्व प्राप्त होने के साथ- 
साथ इन्द्रलोक का आनन्द और सूर्यलोक में वास मिलता 
हैं। इन तीन गतियो के कारण इसे त्रिगतिसप्तमी कहते 
हैं। दे० हेमाद्ि, ९ ७३६-७३८, कत्यरत्नाकर, ५९४- 
५२६, एलोक है 'जपन्‌ हेलीति देवस्य नाम भक्त्या 
पुन पुन 7 

त्रिचिनापल्‍ली एवं श्रीरद्भमू--सुद्द र दक्षिण का तीर्थस्थान । 
कावेरी इन नगरो को दो भागों में वाँटती है। त्रिचि- 
नापलल्‍ली को प्राय लोग “त्रिची” कहते है। इसका छुड़ 


त्रित-त्रिपुर 


तमिल नाम 'तिरुचिरापलली” है, सस्कृत नाम त्रिशिर - 
पल्‍ली' है । ऐसी जनश्रुति हैं कि रावण के “भीई त्रिशिरा 
नामक राक्षस ने इसे वसाया था । उसके विनाश के वाद 
यह वैष्णवतीर्थ के रूप में विकसित हुई । 

त्रित--वैंदिक साहित्य में स्पष्टत, यह एक देवता का नाम 
है। किन्तु निरुक्त (४ ६) के एक परिच्छेद में यास्क ने 
त्रित को ऋषि का नाम बताया हैं | 

त्रित आप््य--अपान्नपात्‌, त्रित आप्त्य, मातरिष्वा, अहि- 
बुध्न्य एवं अज-एकपाद को इन्द्र एवं रुद्र के काल्पनिक 
पर्याय कहते हैं, जो आकाशीय विद्युत्‌ के रूप में वणित है । 
'अपांनपात्‌' एवं 'त्रित आप्त्यों का प्रारम्भ इण्डो-ईरा- 
नियन काल से पाया जाता हैं । इन दोनो एवं मातरिश्वा 


को कही-कही अग्नि (विदेष कर इसके आकाशीय रूप में) 
माना गया है । 


ऋणखेद में कोई पुरा सूक्त त्रित आप्त्य! को समर्पित 
नही है, किन्तु अन्य देवतापरक कई सूक्तो में इसका उल्लेख 
पाया जाता है। इन्द्र, अग्नि, मरुत्‌ और सोम के साथ 
प्राय इसका वर्णन मिलता है । वृत्र के ऊपर इसके आक्र- 
मण और आधात के कई सन्दर्भ पाये जाते हैं । इसकी 
आप्त्य/ उपाधि से लगता है कि इसकी उत्पत्ति अप 
(जल) से हुईं। सायण ने इसको जल का पुत्र कहा है । 
इसके सम्पूर्ण वर्णन से अनुमान किया जा सकता हैं कि 
त्रित (आप्त्य) विद्युत्‌ का देवता है। तीन प्रकार की 
अग्नि--पाथिव अग्नि, अन्तरिक्ष की अग्नि (विद्युत) इन्द्र 
अथवा वायु और व्योम की अग्नि (सूर्य) में से यह अन्त- 
रिक्ष की अग्नि हैं। धीरे-धीरे इन्द्र ने इसकी शक्ति को 
आत्मसात्‌ कर लिया और देवत्ताओ में इसका स्थान बहुत 
नगण्य हो गया । सायण ने त्रित आप्त्य की उत्पत्ति को 
केथा इस प्रकार कही है भग्नि ने घृताहुति के 
अवध्षेष को साफ करने के लिए आहुति की एक चिनगारी 
जल में फेंक दी । उससे एकत द्वित और भित तीन पुरुष 
उत्पन्त हो गये । क्योंकि वे 'अप्‌” से उत्पन्न हुए थे अत 
भाप्त्य' कहलाये । एक दिन भित कूप से पानी लेने गया 
ओर उसमें गिर गया। असुरो ने कूप के मुँह पर भारी 
उक्कन रख दिया, किन्तु त्रित उसको आसानी से प्तोडकर 
निऊल आया । '“तीतिमण्जरी' में यह कथा भिन्न प्रकार से 
कही गयी है । एक वार त्रित आदि तीनो भाई जब यात्रा 
कर रहें थे तो उनको प्यास छयी । वे एक कूप के पास 
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पहुँचे । त्रित ने कृप से जल निकाल कर अपने भाइयो को 
पिलाया । भाइयो के मन में छोभ आया । त्रित की सम्पत्ति 
हंडप लेने के विचार से उसको कूप में ढकेल कर उसके मुंह 
पर गाडी का चकक्‍का रख विया । त्रित ने अति भक्तिभाव 
से देवताओ की प्रार्थना की और उनकी कृपा से वह बाहर 
निकल आया | 

भ्रितपप्रवानसप्मी--हस्त नक्षत्रयुक्त माघ शुक्ल सप्तमी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। यह (तिथिबन्नत कृत्यकल्प- 
तरु द्वारा स्वीकृत तथा मासकब्रत हेमाद्वि द्वारा स्वीकृत 
है ।) एक वर्ष पर्यन्त चलता हैं । इसके सूर्य देवता है । 
व्रती को प्रत्येक मास घृत, धान, यव, सुवर्ण और आठ 
अन्य वस्तुएँ क्रमश दान में देनी चाहिए तथा एक धान्य 
(भिन्न-भिन्न प्रकार का) ओर प्रत्येक मास क्रमश ग्रोमृत्र, 
जल तथा दस पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुएँ ग्रहण करनी चाहिए । 
इससे तीन वस्तुएं प्राप्त होती है समृद्ध कुल में जन्म, 
सुस्वास्थ्य तथा घन । हेमाद्वि ने 'नयनप्रद सप्तमी” के नाम 
से इसे सम्बोधित किया है । 

ब्रिदण्डी--अवैष्णव सन्‍्यासी शक्कूर के दसनामी सन्या- 
सियो से भिन्न हैं। इनके सम्प्रदाय में फेवर क्नाह्मण हो 
ग्रहण किये जाते है जो त्रिदण्ड धारण करते हैं । दसनामी 
सन्यासी एकदण्डधारी होते हैं । दोनो वर्गों का क्रमश 
त्रिदण्डी” एवं 'एकदण्डी” कहकर भेद किया गया है। 

पत्रिपावविभूतिमहानारायण उपनिषद्‌ृ--यह परवर्त्ती उप- 
निषद्‌ हैं । 

तिपुण्ड--शंव सम्प्रदाय का धार्मिक चिह्न, जो भौंहो के 
समानान्तर ललाट के एक सिरे से दूसरे तक भस्म की 
तीन रेखाओ से अकित होता है। त्रिपुण्ड का चिह्न छाती, 
भुजाओ एव शरीर के अन्य भागों पर भी अकित किया 
जाता हैं। 'कालाग्निरद्र उप०' में त्रिपुण्ड् पर ध्यान 
केन्द्रित करने की रहस्यमय क्रिया का वर्णन हैँ। यह 
साकेतिक चिह्न शाक्तों द्वारा भी अपनाया गया है । यह 
द्षिव एव बक्ति के एकत्व (सायुज्य) का निर्देशक हैं । 

मिपुर--आ्राह्मण ग्रन्थों में त्रिपुर का प्रयोग एक विध्वसनीय 
सुरक्षा के अर्थ में किया गया है। किन्तु यह प्रसग क्लिप्ट 
कल्पना है। तीन दीवारों से घिरे हुए दुर्ग के अर्थ में इसको 
प्रहण करता भी सन्दिग्ध ही हूँ 

परवर्तो साहित्य में श्रिपूर वाणायुर की राजधानी थी 

जो स्वर्ण, रौप्य और लौह की बनी थी । छिव ने इसका 
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त्रिपुरसुन्दरी-नियुग 


घ्वस किया अत वे "त्रिपरर्णर' कहलाये। स्कन्दपुराण के त्रिपुरोत्सव--इस ब्रत के अनुष्ठान में कारतिकी पुणिमा को 


अवन्तिका और रेवा श्षण्ड में इसका विस्तृत वर्णन है। शिव 
ने अवन्तिका से त्रिपुर पर आक्रमण किया था इसलिए 
इस विजय के उपलक्ष्य में अवन्तिका का नाम 'उज्जयिनी' 
(विद्येप विजय वाली) पडा। यह नगर भागे चलकर 
'त्रिपुरी' भी कहलाया । इसका अवद्योष जबलपुर से ६-७ 
मील पदिचम तेवर गाँव और आस-पास के ढूहो के रूप में 
पडा हुआ है । 

त्रिपुरतुन्दरी--यह जगदम्वा महाशक्ति का एक रूप है । 
त्रिपुरसुब्तव़्त--तीनों उत्तरा नक्षत्र युक्त रविवार को इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है । प्रतिमा को घुत, दुग्ध, गन्ने के 
रस में स्नान कराकर तत्पद्चात्‌ केसर से उद्वर्तन तथा 
बाद में पूजन करना चाहिए । 


त्रिपुरा--यह देवी का नाम है, जो भू, भुव , स्व लछोको 
अथवा पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग की स्वामिनी हैं। तन्त्रशास्त्र 
में जिपुरा फा बडा महत्त्व वर्णित है। 

बगाल के पूर्व में स्थित एक प्रदेश का भी यह नाम 

है, जो महामाया त्रिपुरा की आराधना का पुराना केन्द्र 
था । जबलपुर के पास स्थित प्राचीन त्रिपुरी भी पहले 
शक्ति-उपासना का क्षेत्र था। लगता है कि इसके नष्ट 
होने पर यह पीठ स्थानान्तरित होकर (नये राजवश के 
साथ) वग देश के पार्वत्य और जाज्भल प्रदेश में चला 
गया और इस प्रदेश को अपना उपर्युक्त नाम दिया। 

त्रिपुरा उपनिषवृ--यह छ्ाक्त उपनिषदु है जिसकी रचना 
स० ९५७-१४१७ के मध्य किसी समय मानी जाती हूँ । 
इसमें १६ पद्य हैं तथा इसका सम्बन्ध ऋश्वेद की शाकरू 
शाखा से जोडा जाता है। यह शाक्‍त मत के दार्शनिक 
आधार का सक्षिप्त वर्णन उपस्थित करती है । साथ ही 

. यह भत्तेक प्रकार की व्यवहृत प्रजा का भी वणन करती 
है। 'अथर्वक्षिरस्‌ उपनिषद्‌” के अन्तर्गत पाँच उपनिषदो 
में से यह एक है । 

त्रिपुरातस्त्र-- आगमतत्त्वविलास' में उद्घृत ६४ तनत्रो की 
तालिका में १४वाँ तन्त्र त्रिपुरातन्त्र है| 

त्रिपुरातापनीय उपनिषद्‌ृ-शाकत उपनिषदों में से एक 
प्रमुख्त। यह 'नृसिहतापनीय' की प्रणाली पर प्रस्तुत हुई है 
और '“अधर्वशिरस्‌” वर्ग को पाँच उपनिषदों के अन्तरगंत 
है । रचनाकाल “त्रिपुरा उपनिषद्‌' के आस-पास है । 


सान्ध्य काल में शिवजी के मन्दिर में दीप प्रज्वलित 
करना चाहिए । 

भिभाष्य--तैत्तिरी य प्रातिशासत्य पर आत्रेय, भारिपेत्र और 
वररुचि के लिखे भाष्य थे, परन्तु वे अब नही मिलते । 
इन प्राने भाष्यों को देखकर कात्तिकेय ने 'त्रिभाष्य' दाम 
का एक विस्तृत ग्रन्थ रचा है। 

त्रिमघुर--मघु, थृत तथा शर्करा को त्रिमबुर कहा जाता 
है । घामिक क्रियाओ में इसका नैवेद्य रूप में प्रचुर उपयोग 
होता है । 

त्रिमूति--मैत्रायणी उपनिषद्‌ में श्रिभूति का सिद्धान्त सर्व॑- 
प्रथम दो अध्यायों में वरणित है । एक ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता के 
तीन रूप है--अ्रह्मा, विष्णु एव शिव । उपर्युक्त उपनिषद्‌ 
के पहले परिच्छेद (४ ५-६) में केवल इतना ही कहा गया 
हैं कि तीनो देव निराकार सत्ता के सर्वश्रेष्ठ रूप हैं । दुसरे 
में (५ २) इनके दार्शनिक पक्ष का यह वर्णन है कि ये 
प्रकृति के अदृदय आधार सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ हैं। एक 
ही सत्ता तीन देवो के रूप में निरूपित है--विष्णु सत्त्व हैं, 
ब्रह्मा रजस्‌ हैँ तथा शिव तमस्‌ हूँ । त्रिमृत्ति सिद्धान्त का 
यह वास्तविक रूप है, किन्तु प्रत्येक सम्प्रदाय अपने देवता 
को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है । अतएव प्रत्येक सम्प्रदाय में 
त्रिमूति के विभिन्‍न रूप है। वैष्णवों में विष्णु ही ब्रह्म हैं 
तथा ब्रह्मा और छक्षिव उनके भाश्रित देव हैं । उसी प्रकार 
जैँवो में शिव ब्रह्मस्वरूप हैं तथा विष्णु भर ब्रह्मा उनके 
आश्ित हैं । यही भाव गाणपत्य एवं शाक्तों में भी है । 
निम्वार्क, वल्लभ तथा दूसरे वैष्णव मतावलूम्बी कृष्ण को 
विष्णु से भिन्‍न एवं ब्रह्म का रूप मानते हैं। साहित्य, 
मू्तिद्चिल्प एवं चित्रकला में त्रिमृति के रूपो का विविध 
और विस्तृत चित्रण हुआ है । 

भिमृतितब्रत--ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । यह तिथिब्रत है । तीन वर्ष पर्यन्त यह चलता 
है । इसमें विष्णु भगवान्‌ की वायु, सूर्य तथा चन्द्रमा तीन 
दैवत मूर्तियों के रूप में पूजा होती है । 

तियुग---ऋग्वेद (१० ९७,१), तैत्तिरीय स० (४ २,६,१) 
तथा वाजसनेयी स० ( १२७५ ) में इस शब्द का अप 
लता-ओषधि-वनस्पतियों की क्रमिक उत्पत्ति का वह युग 
है, जब देवताओं की भी सृष्टि नही हुई थी (देवेम्यस्‌ 
वियुगम्‌ पुरा) । निरुक्त के भाष्यकार (६ १८) का मत ईं 


प्रियुगीवारायण-तिवेणी 


कि त्रियुग ०रवर्त्ती भारत के कालक्रम को कहते है तथा 
पौधों की उत्पत्ति उसमें से प्रथम युग में हुई। शतयपथ 
ब्रा० (७ २,४,२६) में इससे तीन ऋतुओ--वसनन्‍्त, वर्षा 
एवं पतक्नड का अर्थ लूगाया गया है | 

तियुगीनारायण ---हिमालूय स्थित एक तीर्थ स्थान | वदरी- 
ताथ के सार्ग में पर्वतशिखर पर भगवान्‌ नारायण भूदेवी 
तथा हक्ष्मी देवी के साथ विराजमान हैं । सरस्वती गद्भा 
की धारा यहाँ है, जिससे चार कुण्ड बनाये गये है--बह्म- 
कुण्ड, रद्रकुण्ड, विष्णुकुण्ड और सरस्वतीकुण्ड । रुद्रकुण्ड 
में स्तान, विष्णुकुण्ड में मार्जन, ब्रह्मकुण्ड में आचमन और 
सरस्वतीकुण्ड में तर्पण होता है । मन्दिर में अखण्ड धूनी 
जलती रहती है जो तीन युगो से भ्रज्वकित मानी जाती 
हैं। कहते हैं शिव-पार्वती का विवाह यही हुआ था । 

पिरात्रब्रत--इस ब्रत में अक्षारल॒बण भोजन तथा भूमिशयन 
का विधान है । तीन राधि इसका पालन करना पडता हैं, 
गृह्सूत्रों में विवाह के परचात््‌ पति-पत्नी द्वारा इसके 
पालन का भादेश हैँ । बडे अनुष्ठानो के साथ आनुषज्धिक 
रूप में इसका प्रयोग होता है । 

त्रिलोकनाथ---क्षिव का एक नाम । इस नाम का एक शैव 
तीर्थ है। हिमाचल प्रदेश में रटाग जोत (व्यासकुण्ड) से 
उतरने पर चन्द्रा नदी के तट पर खोकसर आता है । यहाँ 
डाकबेंगला और धर्मशाला हैं। चन्द्रभागा के किनारें- 
किनारे २८ मील बत्रिकोकनाथ के लिए रास्ता जाता है । 
त्रिलोकनाथ का मन्दिर छोटा परन्तु बहुत सुन्दर बना 
हुआ है । 

तिलोघन--नामदेव के समकालीन एक मराठा भक्त गायक, 
जिनके बारे में बहुत कम ज्ञात है । ग्रन्थ साहब में उनकी तीन 
स्तुतियाँ मिलती हैं, किन्तु उनकी मराठी कविताएँ तथा 
स्मृति भी उनकी जन्मभूमि में ही खो गयी ज्ञात होती हैं । 
थे वैष्णव भक्त थे । 

ब्रिलोचनयात्रा--(१) वैशाख शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसमें शिवलिद्ध ( तरिलोचन ) का 
पूजन करना चाहिए । दे० काशीखण्ड । 

(२) त्रयोदशी के दिन प्रदोष फाल में काशी में कामेश 
का दर्शन करना चाहिए । विद्येप रूप से शनिवार के दिन 
कामकुण्ड में सतान का विधान है । दे० पुरुषार्थचिन्ता- 
मणि, २३०। 


३०७ 


तिविक्रा--<१) त्रिविक्रम का शान्दिक अर्थ है 'तीन चरण 
वाला । यह विष्णु का ही एक नाम है । ऋग्वेद में विष्णु के 
(लम्बे) डगो से आकाश में चढने का उल्लेख है । “विष्णु' 
सूर्य का ही एक रूप है । वह अपने प्रात कालीन, मध्यात्न- 
कालीन तथा सायकालीम हरूम्बे डगों से सम्पूर्ण आकाह 
को नाप लेता हैं। इसी लिए उसको ऋषवेद में 'उरुक्रम' 
(लम्बे डगवाला) कहा गया हैं। इसी वैदिक कल्पना के 
आधार पर पुराणों में वामन की कथा की रचना हुईं और 
उनको त्रिविक्रम कहा गया ।। पुराणों के अनुसार विष्णु के 
वामन अवतार ने अपने तीन चरणों से राजा बलि की 
सम्पूर्ण पृथिवी और उसकी पीठ नाप छी। इसलिए 
विष्णु त्रिविक्रम कहलाये । 

(२) १३वी छाती के उत्तरा््ध में वैष्णवाचार्य मध्वरचित 
वेदान्तसूत्रभाष्य पर त्रिविक्रम ने तत्त्वप्रदीपिका' नामक 
व्याख्या लिखी । 

त्रिविक्रमप्रिरात्र श्त--सार्गशीर्ष शुक्ल नवमी को यह ब्रत 
प्रारम्भ होता है। प्रति मास दो तिरात्रव्रतों के हिसाव से 
चार वर्षों तथा दो मासो में, अर्थात्‌ ५० महीनों में कुछ 
१०० तिरात्रत्रत होते हैँ । इसमें वासुदेव का पूजन होता 
है। अष्टमी को एकभक्त तथा उसके बाद तीर्न दिन तक 
उपवास का विधान हैं । कातिक में व्रत की समासि होती 
हैं । दे० हेमाद्ि, २ ३१८-३२० । त्रिविक्रम विष्णु का 
ही एक विरुद है। ऋग्वेद के विष्णुसूक्त में विष्णु के तीन 
पदो (त्रिविक्रम) का उल्लेख है । पुराणों के अनुसार विष्णु 
ने वामन रूप में अपने तीन पदो से सम्पूर्ण त्रिलोकी को 
नाप लिया था। इस व्रत में इसी रूप का ध्यान किया 
जाता हैं । 

त्रिविक्रमब्रत--यह बिष्णुत्रत है। कारतिक से तीन मास 
तक अथवा तीन वर्ष तक इस ब्नत्त कां अनुष्ठान होता है । 
इसके अनुष्ठान से श्नती पापो से मुक्त हो जाता है। दे० 
हेमाद्ि, २ ८५४-८५५ ( विष्णुघर्म० से ), कृत्यक॑ल्पतर, 
४२९-४३० । 

त्रिवृत--दुघ, दधि तथा घृत समान भाग होने पर त्रिवृत 
कहलाते हैं (बैखानेसस्मातंसूत्र, ३ १०)। घामिक क्रियाओं 
में लवृत का प्राय उपयोग होता है । 

त्रिवेणी--तीन वेणियों (जल्घाराओ) का सद्भम । प्रयाग 
तीर्थंराज का यह पर्याय हैं । गद्भा और यमुना दो नदियाँ 
यहाँ मिलती हैं और विश्वास किया जाता है विश्सरस्वती 


कक 
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भी, जो राजस्थान के मस्स्थल में लुप्त हो जातो है, पृथ्वी 
के नीचे-नीचे आकर उनसे मिल जाती है । हिन्दू धर्म में 
नदियाँ पवित्र मानी जाती हैँ, दो नदियों का सद्भुम भौर 
अधिक पवित्र माना जाता है और तीन नदियों का सद्भम 
तो और भी अधिक पवित्र समझा जाता हैं। यहाँ पर 
स्नान और दान का विशेष महत्त्व है । 
जिवेखम्‌--यह तीर्थस्थान केरल प्रदेश में है । यह वैष्णव 
तीर्थ है । नगर का शुद्ध नाम 'तिरुअनन्तपुरम' है । पुराणों 
में इस स्थान का नाम 'अनन्तवनम्‌” मिलता हैं। प्राचीन 
श्रावणकोर राज्य तथा वतंमान केरल प्रदेश की यह राज- 
धघानी है। स्टेशन से आधे मील पर यहाँ के नरेश का 
राजप्रासाद हैं। भीतर पद्मननाभ भगवान्‌ का मन्दिर है । 
पूर्व भाग में स्वर्णणडित गरडस्तम्भ हैँ । दक्षिण भाग में 
शास्ता ( हरिहरपुत्र ) का छोटा मन्दिर हैँ। उत्सव- 
विग्रह के साथ श्रीदेवी, भूदेवी, लीलादेवी को मूर्तियाँ 
विराजमान हैं । शास्त्रीय विधि के अनुसार द्वादश सहस्त 
( १२००० ) शाल्ग्राम मूर्तियाँ भीतर रखकर “कटु- 
शर्कर योग” नामक मिश्रण विदेष से भगवान्‌ पद्मनाभ 
का वर्तमान विग्नह निरमित हुमा है। पद्मनाभ ही त्रावण- 
कोर (केरल) के अधिपति माने जाते हैं । राजा भी उनका 
प्रतिनिधि मात्र होता था । 
तिश्वहुकु--तैत्तिरीय उपनिपद्‌ में वणित एक आचार्य तथा 
वैदिक साहित्य के एक राजऋषि | परवर्त्ती साहित्य के 
अनुसार त्रिशका्कू एक राजा का नाम हैं। विद्वामित्र ने 
इसको सदेह स्वर्ग भेजने की चेष्टा की, परन्तु वसिष्ठ ने 
अपने मन्त्रवल से उसको आकाश में ही रोक दिया । तब 
से त्रिधद्भु एक तारा के रूप में अधर में ही छटका हुआ है । 
त्रिवक्तितस्त्र--आगमतत्त्वविकास” में दी गयी ६४ तन्‍त्रों 
की सूची में यह ४२वाँ तन्त्र हे । 
त्रिशिक्षित्राह्मण उपनिषद्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 
त्रिशोक--एक पुराकालीन ऋषि, जिसका उल्लेख ऋग्वेद 
(१११२,१३, ८ ४५,३० तथा १० २९,२ ) तथा अथर्व 
वेद (४२९,६ ) में हुआ है । पदञ्चविद्य क्राह्मण में उसके 
नाम से सम्बन्धित एक साम का भसग है | 
भत्रिस्थली--भारत के तीन श्रेष्ठ तीर प्रयाग, काशी और 
गया विद्वानों द्वारा तिस्थली' के नाम से अभिहित किये 
गये हैं। नारायण भट्ट ने १६२७ वि० में वाराणसी में 
(त्रस्थलीसेतु' नाम का एक ग्रन्थ लिखा था। इस 


लिवेशम-व्यम्यकहोम 


महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में उन्होंने मनुष्य के लिए इन्हीं तीन 
पवित्र तीर्थस्थानों की यात्रा का महत्त्व बतलाया हैं। 
वस्तुत इन तीनो स्थलों का सम्यक्‌ सुकृत समाहार ही 
किसी तीर्थयात्री की यात्रा का मूल उत्स है। यदि इन 
तीनों स्थलों की यात्रा उसने नहीं की तो उसकी तीर्थ- 
यात्रा व्यर्थ है। '्रिस्थलीसेतु' के आनन्दाश्रम सस्करण 
में प्रयाग का विवरण पृष्ठ १ से ७२ तक, काशी का 
विवरण पृष्ठ ७३ से ३१६ तक तथा गया का विवरण 
पृष्ठ ३१७ से ३७९ तक दिया गया है । 

भिसस--दालचीनी, इलायची और. पत्रक को त्रिसम कहा 
जाता हैँ । दे० हेमाद्रि, १४३ | इसका भैपज्य और घामिक 
क्रियाओं में उपयोग होता हैं । 

भिसुगन्ध--दालूचीनी, इलायची तथा पत्रक के समान भाग 
को तिसुगन्ध भी कहते हैं । धामिक क्रियाओं में इनका 
प्राय व्यवहार होता है | 

भ्यणुक-- वैशेषिक दर्दान अणुवादमूछक भौतिकवादी है । 
द्रव्यो के नौ प्रकार इसमें मान्य है । उनमें प्रथम चार 
परमाणुओ के प्रकार हैं । प्रत्येक परमाणु अपरिवर्तनशील 
एवं अन्तिम सत्ता हैं। ये चार प्रकार के गुण रखते हैं, 
यथा गध, स्वाद, ताप, प्रकाश (पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि 
के अनुसार )। दो परमाणु मिलकर द्रश्रणुक' बनाते हैं 
तथा ऐसे दो अणुओं के मिलन से “व्यणुक' बनते है । 
ये त्यणुक ही वह सबसे छोटी ,इकाई हैँ, जिसमें विद्येष 
गुण होता है और जो पदार्थ कहा जा सकता हैं | 

ध्यम्धक--तीन अम्बक ( नेत्र ) वाला ( अथवा तीन माता 
वाला ) | यह शिव का पर्याय हैं। 'महामृत्युझ्षय' मन्त्र के 
जप में शिव के इसी रूप का-ध्यान किया जाता है | 

ध्यम्वकतत--चतुर्दशी तिथि को भगवान्‌ शद्धूर के प्रीत्यर्थ 
यह ब्रत किया जाता हैं। प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक 
गोदान करते हुए मनुष्य छ्िवपद प्राप्त करता है । दे० 
हरिवश, २ १४७ । 

ध्यम्बफहोम---साकमैध' के अन्तर्गत, जो चातुर्मास्ययज्ञ 
का तृतीय पर्व हैं उसमें पितृयज्ञ का विधान है। इसी यज्ञ 
का दूसरा भाग है “त्रयम्बकहोम” जो रुद्र के लिए किया 
जाता है। इसका उद्देदय देवता को प्रसन्‍त्र करना तथा 
उन्हें दूसरे लोगों के पास भेजने के लिए तैयार करना हैं, 
जिससे यज्ञकर्ता को कोई हानि न हो। भौतिक उत्पात 


श्यहःस्पूक-रै्े 


के अवसर पर शतरुद्विय होम' भी उपर्युक्त यज्ञ के ही 
समान शान्तिप्रदायक होता है । 

अध्यह स्पूकू--विष्णुधर्म० १ ६० १४ के अनुसार जब एक 
तिथि (६० घडी से अधिक) तीन दिन तथा रात का स्पर्श 
करती है तव उसे श्यह स्पृक्‌ कहा जाता है। इसमें एक 
तिथि की वृद्धि हो जाती हैं । 

प्रेलोक्यमोहनतन्त्र--आगमतत्त्वविलास' की 
में उद्घृत यह एक तन्त्र है । 

श्रलोक्यसारतन्त्र--आगमतत्त्वविछास' की तन्वसूची में 
उद्घृत यह एक तनत्र प्रन्थ है । 

ध्वष्टा--वंदिक देवों में अति प्राचीन त्वष्टा शिल्पकार 
देवता है तथा देवों का निर्माणकार्य इसी के अधीन है । 
“लष्टा! का शाब्दिक अर्थ है निर्माण करनेवाला, शिल्प- 
कार, वास्तुकार | विश्वकर्मा भी यही है । यह यो का 
पर्याय भी हो सकता हैं। सभी वस्तुओ को निश्चित 
आकार में अलकृत करना तथा गर्भावस्‍था में पिण्ड को 
भ्ाकृति प्रदान करना इसका कार्य है। मनुष्य एवं पशु 
सभी जीवित रूपो का जन्मदाता होने के कारण यह वश 
एवं जननदक्ति का प्रतिनिधि हैं। यह भनुष्यजाति का 
पूंज है, क्योकि प्रथम मनुण्य यम और उसको पुत्री 
सरण्या का पृत्र है ( ऋ० १० १६ १ )। वायु उसका 
जामाता है ( ८२६ २१ ), अग्नि ( १९५ २ ) एवं अनु- 
भाव से इन्द्र (६५९ २, २१७ ६) उसके पुत्र है | त्वष्टा 
फा एक पुत्र विष्वरूप है । 


तन्त्रसूची 


थ 


ध--व्यञ्जन वर्णो के तवर्ग का द्वितीय अक्षर । कामघेनु- 
तन्त्र में इसका तान्त्रिक महत्त्व निम्नलिखित प्रकार से 
बताया गया है 


थफार चञज्चलापाज़ि कुण्डलीमोक्षदायिनी । 
विद्यक्तिमहित वर्ण त्रिविन्दुसहित सदा॥। 
पञ्चदेवमय वर्ण पश्चप्राणात्मकः सदा । 
अरुणा दित्ससकाश थकार प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये हैँ 

: श्र. स्थिरामी महाग्रन्यिगन्थिग्राहो भयानक । 
विलो शिरमिजो दण्डी भद्रकाली दिल्ोच्चय ॥॥ 
कृष्णो वुद्धिविकर्मा च दक्षवासाधिपोप्मर । 
बरदां योगदा केशो वामजानुस्सोहलल ॥ 


थ--मेंदिनीकोश के अनुसार इसका अर्थ हैं 


३०९ 


लोलौजज्जयिनी गुह्य शरच्चन्द्रविदारक । 


इसके ध्यान की विधि निम्नाकित है 

नीलवर्णा त्रिनयना पढ़्भुजा वरदा पराम्‌ | 

पीतवस्त्र परीघाना सदा सिद्धिप्रदायिनीम्‌ ॥ 

एवं ध्यात्वा थकारन्तु तन्मन्त्रं दशघा जपेतू । 

पद्चदेवमय वर्ण पञ्चप्राणणय सदा ॥ 

तरुणादित्सकाश थकार प्रणमाम्यम्‌ ॥ 
थ--यह माड़ुलिक घ्वनि है (मेदिनी) । इसीलिए सगीत 
के ताल में इसका सकेत होता है । इसका तात्त्विक अर्थ 
हैँ रक्षण । दे० एकाक्षरकोग । 


हैं. पर्वत' । तन्‍त्र में 
यह भय से रक्षा करने वाला माना जाता है । कही-कही 
इसका अर्थ 'भयचिह्द/ भी है । शब्दरत्नावली में इसका 
अर्थ भक्षण” भी दिया हुआ है | 


थानेसर(स्थाण्वोदवर)तीर्थ--पहू तीर्थस्थान हरियाणा 


प्रदेश में स्थित है भीर थानेसर शहर से रूगभग 
दो फर्लांग की दूरी पर अत्यन्त ही पवित्र सरोवर है। 
इसके तट पर स्थाण्वीश्वर ( स्थाणु--शिव ) का प्राचीन 
मन्दिर हैं। कहा जाता है कि एक बार इस सरोवर के 
कुछ जलबिन्दुओ के स्पर्श से ही महाराज वेन का कुष्ठ 
रोग दूर हो गया था। यह भी कहा जाता है कि महा- 
भारतीय युद्ध में पाण्डवों ने पुजा से प्रसन्‍न शकरजी से 
यही विजय का आश्ञीर्वाद ग्रहण किया था। पुष्यमृत्ति बंश 
के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्दधन तथा उसके पूर्वजों की यह राज- 
धानी थी । प्राचीन काल से यह प्रसिद्ध धोव तीर्थ है 


दृ 


दक्ष--आदित्यवर्ग के देवताओं में से एक । फहा जाता हैं 


कि अदिति ने दक्ष को तथा दक्ष ने अदिति को जन्म 
दिया । यहाँ अदिति सृष्टि के स्त्रीतत््व एव दक्ष पुरुपतत्त्व 
का प्रतीक है | दक्ष को वलद्ाली, वुद्धिगाली, अन्तर्दृष्टि- 
युक्त एवं इच्छाशक्तिमम्पन्त कहा गया हैं। उसकी तुछना 
वरुण के उत्पादनकार्य, भक्ति एव कछा से हो सकती है । 
स्कन्दपुराण में दक्ष प्रजापति की विस्तृत पौराणिक कपा 
दी हुई हैं । दक्ष को पुत्री सती डदिय से ब्याही गयी थी | 
दक्ष ने एक यज्ञ पिया, जिसमें अन्य दवताओं को निम्रन्त्रण 
दिया किन्तु थिंद को नहीं बुझया। सतो अनिमन्त्रित 
पिता के यहां गयी ओर यज्ञ में पति का भाग न देसकर 


३१० 


उसने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना से क्रुद हो- 
कर शिव ने अपने गणों को भेजा जिन्होंने यज्ञ का विष्वस 
कर दिया | शिव सती के शव को कन्धे पर लेकर विश्षिप्त 
घूमते रहे । जहाँ-जहाँ सती के शरोर के अप गिरे वहाँ- 
वहाँ विविध तीर्थ बन गये । 
दक्ष नाम के एक स्मृतिकार भी हुए हैं, जिनकी 

धर्मशास्त्रीय कृति 'दक्षस्मृति' प्रसिद्ध है । 

वक्ष पावंति--पर्वत के वशज दक्ष पावंति का उल्लेख शतपथ 
ब्राह्मण (२ ४,४,६) में एक विद्येष यज्ञ के सन्दर्भ में हुमा 
है, जिसे उसके वशज दांक्षायण करते रहे तथा उसके 
प्रभाव से ब्राह्मणकाल तक वे राज्यपद के भागी बने रहे । 
इसका उल्लेख कौषीतकि क्षाह्मण (४४) में भी है । 

बक्षिणत कपद--वसिष्ठवशजो का एक विरुद (ऋ० वे० 
७ ३३ ६), क्योकि वे केशो की वेणी या जटाजूट बनाकर 
उसे मस्तक के दक्षिण भाग को ओर श्षुकाये रखते थे । 


वक्षिणा--यज्ञ करने वाले पुरोहितो को दिये गये दान 
(शुल्क) को दक्षिणा कहते हैं । ऐसे अवसरों पर 'ग्राय” ही 
प्राय' शुल्क होती थी । दानस्पुति तथा ब्राह्मणों में इसका 
और भी विस्तार हुआ है, जैसे गाएँ, अष्व, भैंस, ऊंट, 
आभूषण आदि । इसमें भूमि का समावेश नही है, क्योकि 
भूमि पर सारे कुटुम्ब का अधिकार होता था और बिना 
सभी सदस्यो की अनुमति के इसका दान नहीं किया जा 
सकता था । अतएवं भूमि अदेय समझी गयी । किन्तु मध्य 
युग आते-आते भूमि भी राजा द्वारा दक्षिणा में दी जाने 
लगी । फिर भी इसका अर्थ था भूमि से राज्य को जो 
आय होती थी, उसका दान । 
प्रत्येक घामिक अथवा माज्जुलिक क्रुत्य के अन्त में 
पुरोहित, ऋत्विजू अथवा ब्राह्मणो को दक्षिणा देना 
आवध्यक समझा जाता है। इसके बिना छुभ कार्य का 
सुफल नही मिलता, ऐसा विद्वास हैं। ब्रह्मचर्य अथवा 
अध्ययन समाप्त होने पर शिष्य द्वारा आचार्य (गुरु) को 
दक्षिणा देने का विधान गृह्मसृत्रों में पाया जाता है । 
बक्षिणाचार--शैव मत के अनुरूप हो शाकत मत भी निगमो 
प्र आधारित है, तदनन्तर जब आगमो के विस्तृत 
आचार का शाक्त मत में मौर भी समावेश हुआ तब से 
निगमानुमोदित शाक्त मत का नाम दक्षिणाचार, दक्षिणमार्ग 
अथवा वैदिक शाक्तमत पड गया | आजकल इस दक्षिणा- 
चार का भी एक विशिष्ट रूए बन गया है । इस मार्य पर 


दक्ष पार्यति-वच्डनीति 


चलने वाला उपासक अपने को शिव मानकर पश्चतत्त्व 
से क्षिवा (शक्ति ) की पूजा करता है और मद्य के 
स्थान में विजयारस (भंग) का सेवन करता है । विजया- 
रस भी पद्म मकारो में गिना जाता है। इस मांग को 
वामाचार से श्रेष्ठ माना जाता है । दाक्षिणात्यों में शकर- 
स्वामी के अनुयायी शवों में दक्षिणाचार का, प्रचछन 
देखा जाता है । 

बक्षिणाघारी--दक्षिणाचार का आचरण करने वाले शाक्त 
उपासक । दे० वक्षिणाचार' । 

वल्षिणामुति उपनिषद्‌ू--एक परवर्त्ती उपनिषद्‌ । 

वक्षिणामूर्तिस्तोत्र॒वातिक--सुरेष्वराचार्य (मण्डन मिश्र) ने 
सन्यास लेने के बाद जिन अनेक प्रन्थो का प्रणयन किया 
उनमें से एक यह ग्रन्य भी हूँ । 

चण्ड--मनुस्मृति में दण्ड को देवता का रूप विया गया है 
जिसका रज़ काला एवं आँखें लाल हैं, जिसे प्रजापति ने 
धर्म के अवतार एवं अपने पुत्र के रूप में जन्म दिया । 
दण्ड ही विध्व में शान्ति का रक्षक है । इसकी अनुपस्थिति 
में शक्तिशाली निरवल्लो को सताने छगते हैं एवं मात्स्य न्याय 
फील जाता है (जैसे बडी मछली छोटी मछली को निगल 
जाती हैँ, उसी प्रकार बडे लोग छोटे लोगों को मिटा 
डालते हैं) । 

दण्ड ही वास्तव में राजा तथा शासन है, यद्यपि इसका 
प्रयोग राजा अथवा उचित अधिकारी द्वारा होता है। 
अपराध से गुरुतर दण्ड देने पर प्रजा रुष्ट होती है तथा 
लघुतर दण्ड देने पर वह राजा का आदर नही करती | 
अतएव राजा को चाहिए कि वह अपराध को ठीक तौल 
कर दण्डविधान करे । यदि अपराधी को राजा दण्डित 
न करे तो वही उसके किये हुए अपराध एवं पापो का 
भागी होता है । मनु ने दण्ड” के माहात्म्य में कहा है 

दण्ड शास्ति प्रजा सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्ड सुप्तेत्र जागति दण्ड धर्म विदुर्वुधा ॥ 

[ दण्ड ही ज्ञासन करता है। दण्ड ही रक्षा करता 
है । जब सब सोते रहते हैं तो दण्ड ही जागता है। बुद्धि- 
मानो ने दण्ड को ही धर्म कहा है। ] 

बण्डतीति--राजशास्त्र का एक नाम। यह शास्त्र अति 
प्राचीन हैं। महाभारत, शास्तिपर्व के १९वें अध्याय में 
लिखा हैँ कि सत्ययुग में बहुत काल तक म राजा था, मैं 


वष्डी-वत्तानेय 


दण्ड । प्रजा कर्मानुगामिती थी | फिर काम, क्रोध, 
लोभादि दुर्ग ण उत्पन्न हुए । कर्तंव्याकर्तव्य का ज्ञान नष्ट 
हुआ एवं 'मात्स्य न्याय' का बोलबाला हुआ । ऐसी दशा 
में देवो की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायो वाला 
“दइण्डनीति' नाम का नीतिशास्त्र रच डाला। इसी के 
सक्षिप्त रूप आवश्यकतानुसार समय-समय पर 'ैशा- 
लाक्ष', 'बाहुदन्तक', बाहंस्पत्य शास्त्र', औशनसी नीति, 
'र्थशास्त्र'ं, 'कामन्दकीय नीति! एवं 'शुक्रतीतिसार' हुए । 
दण्डनीति का प्रयोग राजा के द्वारा होता था | यह राज- 
धर्म का ही प्रमुख अद्भ है । 

कौटिल्य ने अपने “र्थशास्त्र' के विद्यासमुद्देश प्रक- 
रण में विद्याओं की सूची में दण्डनीति की गणना की है 

आन्वीक्षिकी-त्रयी-वार्ता-दण्डनीतिश्चेति विद्या ॥ 

कौटिल्य ने कई राजनीतिक सम्प्रदायो में औशनस- 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया है जो केवल दण्डनीति को ही 
विद्या मानता था । परन्तु उन्होने स्वय इसका प्रतिवाद 

' किया है और कहा है कि चार विद्याएं है ( चतस्न एव 

विद्या ) और इनके सन्दर्भ में ही दण्डनीति का अध्ययन 
हो सकता है। अर्थशास्त्र" में दण्डनीति के निम्नाकित 
कार्य बताये गये हैं 


( १) गल्व्घलाभार्था ( जो नहों प्राप्त है उसको 
प्राप्त कराने वाली ), 

( २ ) लब्धस्य परिरक्षिणी ( जो प्राप्त है उसकी रक्षा 
करने वाली ), 

(३ ) रक्षितस्य विवर्धिनी ( जो रक्षित है उसकी वृद्धि 
करने वाली ) और 

(४ ) वृद्धस्थ पाश्रेषु प्रतिपादिनी (बढे हुए का पात्रों में 
सम्यक्‌ प्रकार से विभाजन करनेवाली ) । 

इष्डी--चतुर्थ आश्रम के कर्तव्य व्यवहारों के प्रतीक रूप 

बाँस का दण्ड जो सनन्‍्यासी द्वाथ में धारण करते हैं, वे 
दण्ही कहे जाते हैं। आजकल प्राय एछद्भूर स्वामी के 
अनुंगामी दण्डियो का विश्येष प्रचलन हैं। यह उनके 
दसनामी सन्यासियों का एक आन्तरिक वर्ग हैं। इनके 
नियमानुसार केवल ब्राह्मण ही दण्ड घारण कर सकता 
हैं। इसकी क्रियाएं इतनी कठिन हैँ कि ब्राह्मणों में भी 
कुछ थोड़े ही उनका निर्वाह कर सकते हैं ओर अधिकाश 
इस अधिकार का उपयोग नही कर पाते | 


३११ 


वत्तगोरखसंवाद--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गुरु 


गोरखनाथ विरचित ३७ ग्रन्थ खोज निकाले हैं, जिनमें से 
'दत्तगोरखसवाद' भी प्रमुख ग्रन्थ है । 


वत्त तापल--पद्चविश् ब्राह्मण ( २५ १५ ३ ) के वर्णनानु- 


सार दत्त तापस तथाकथित सर्पयज्ञ में होता पुरोहित था। 


दत्त सम्प्रदाय--प्राचीन वैष्णवों के व्यापक भागवत सम्प्रदाय 


की अब तीन शाखाएँ पायी जाती है--वारकरी सम्प्र- 
दाय, रामदासी पन्‍थ एवं दत्त सम्प्रदाय | ये तीनो सम्प्र- 
दाय महाराष्ट्र में ही उत्पन्न हुए और वही से फैले । 
इन सम्प्रदायो में उच्च कोटि के सन्‍्त, भक्त और कवि हो 
गये हैं । दत्त सम्प्रदाय तीनो में पुराना है । इसके आराध्य 
या आदर्श अवधूतराज दत्तात्रेय माने जाते हैं । 


वत्तहोम--दत्तक पृत्र ग्रहण करने के समय इस धामिक 


विधि का अनुष्ठान होता है । हिन्दुओं में पुत्रहीन पिता 
अपना उत्तराधिकारी एवं वशपरम्परा स्थापित करने 
के लिए दूसरे के पुत्र को ग्रहण करता है। इस अवसर पर 
उसे दूसरी आवश्यक विधियों के करने के पदचात्‌ व्याहृति- 
होम अथवा 'दत्तहोम' करना पडता है। इस होम का 
आद्यय देवो का साक्षित्व प्राप्त करना होता है कि उनकी 
उप्तस्थिति में पुत्रसग्रह का कार्य सम्पन्न हुआ । 


वत्तात्रेय--आगमवर्ग की प्रत्येक सहिता प्रारम्भिक रूप 

में किसी न किसी सम्प्रदाय की पूजा या सिद्धान्त 
का वर्णन उपस्थित करती है। दत्तात्रेय की पूजा 
इस नाम की 'दत्तानेयसहिता' में उपलब्ध है | दत्तात्रेय 
को मानभाउ सम्प्रदाय वाले अपने सम्प्रदाय का मुख्य 
आचार्य कहते हैँ तथा उनकी पूजा करते हैं ।दत्तात्रेय की 
अस्पष्ट मू्तिपूजा छाया रूप में मानभाउ सम्प्रदाय के 
इतिहास के साथ सलूग्त रहो है । 


दत्तात्रेय को ऐतिहासिक सनन्‍यासी मान लिया जाय तो 
अवश्य ही वे महाराष्ट्र प्रदेश में हुए होंगे तथा यादवगिरि 
( मेलकोट ) से सम्बन्धित रहे होगे । जैसा नारदपुराण में 
उल्लिखित है, उन्होने मैस्रस्थित यादवगिरि की यात्रा की 
थी । सप्रति उनका प्रतिनिधित्व तीन मस्तक वांली एक 
सन्‍्यासी मूर्ति से होता है और इस प्रकार वे त्रिमूति भी 
समझे जाते हैं। उनके साथ चार कुत्ते एवं एक गाय 
होती है, जो क्रमश्न चारो वेदों एवं पृथ्वी के प्रतीक हैं । 


११२ 
किन्तु मानभाउ छोग उनको इस रूप में न मानकर कृष्ण 
का अवतार समझते है । 
वत्ताल ये उपनिषव्‌ृ--एक परवर्त्ती उपनिषद्‌ है, जिसका 
सम्बन्ध दत्तात्रेय सम्प्रदाय अथवा मानभाउ सम्प्रदाय के 
आरम्म से है। 
पत्तात्न पजन्मब्रत--मार्गशीर्ष की पूर्णमासी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता हैं । मह॒पि अश्नि की पत्नी अनसूया अपने 
पुत्र को दत्त! नाम से पुकारती थी, क्योकि भगवान्‌ ने 
स्वय को उन्हें पुश्न रूप में प्रदान कर दिया था| साथ ही 
वे अन्रि मुनि के पुत्र थे, इसलिए ससार में दत्त-आत्रेय के 
नामसे वे प्रसिद्ध हुए। दे० निर्णयसिन्धु, २१०, स्मृतिकौस्तुभ, 
४३०, वर्षकृत्यदीपिका, १०७-१०८ | भगवान्‌ दत्तानेय 
के लिए महाराष्ट्र में अपूर्व भक्ति देखी जाती है। उदा- 
हरण के लिए, इनसे सम्बद्ध तीर्थ औदुम्बर, गाद्भापारा, 
नरसोबा-वाडी इत्यादि महाराष्ट्र में ही है। दत्तात्रेय ने 
राजा कार्त॑वीर्य को वरदान दिया था (वनपर्व, ११५ १२) 
दत्तात्रेथ विष्णु के अवतार बतलाये जाते हैं, उन्होने 
अलर्क को योग का उपदेद दिया था । वे सह्याद्वि की कन्द- 
राओ और घाटियो में निवास करते थे मौर अवधूत नाम 
से विख्यात थे । तमिलनाडु के पब्चाज़ो से प्रतीत होता 
है कि दत्तात्रेयजयन्ती तमिलनाडु में भी मनायी 
जाती है । - 
बत्तात्न य सम्प्रदाप--दत्तात्रेय को कृष्ण का अवतार मान- 
कर पूजा करने वाले एक सम्प्रदाय का उदय महाराष्ट्र 
प्रदेश में हुआ । इसके अनुयायो वैष्णव हैं। ये मू्तिपूजा 
के विरोधी हैं । इस सम्प्रदाय को 'मानभाउ', “दत्त सम्प्र- 
दाय', 'महानुभाव पन्थ” तथा 'मुनिमार्ग” भी कहते हैं । 
महाराष्ट्र प्रदेश, वरार के ऋद्धिपुर में इसके 
प्रधान महन्त का मठ हैं। परन्तु महाराष्ट्र 
में ही ये लोग लोकप्रिय न हो पाये। महाराष्ट्र के 
सन्‍्तकवि एकनाथ, गिरिघर आदि ने अपनो कवि- 
ताओ में इनकी निन्‍दा की है। स० १८३९ में माघवराव 
पेशवा ने फरमान निकाला कि “मानभाउ पन्थ पूर्णतया 
निन्दित है । उन्हें वर्णवाह्य समझा जाय । न तो उनका 
वर्णाश्रम से सम्बन्ध हैं और न छहो दर्शनों में स्थान है। 
कोई हिन्दू उनका उपदेश न सुने, नहीं तो जातिच्युत कर 
दिया जायगा ।” समाज उन्हें भ्रष्ट कहकर तरह-तरह 
के दोष लगाता था। जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि 


वत्तात्रेयडपनिषदृ-बाधि 


यह सुधारक पन्य वर्णाश्रम धर्म की परवाह नहीं करता 
था और इसका ध्येय. केवल भगवद्भजन और उपासना 
मात्र था। यह भागवत्त मत की ही एक शाखा हैं। ये 
सभी सहभोजी हैं. किन्तु मास, मद्य का सेवन नही करते 
ओऔर अपने सन्यासियों को मन्दिरों से अधिक सम्मान्य 
मानते हैं। दीक्षा लेकर जो इस पन्‍्य में प्रवेश करता है, 
वह पूर्ण गुद पद का अधिकारी हो जाता है। ये अपने 
शवों को समाधि देते हैं । इनके मन्दिरों में एक वर्गाकार 
अथवा वृत्ताकार सौध होता हैं, वही परमात्मा का प्रतीक 
हैं। यद्यपि दत्तात्रेथ को ये अपना मार्गप्रवर्तक मानते 
हैं तो भी प्रति युग में एक प्रवत्तक के अवतीर्ण होने का 
विष्वास करते हैं । इस प्रकार इनके अब तक पाँच प्रवरत्तक 
हुए हैं और उनके अलग-अलग पाँच मन्त्र भी हैं । पाचों 
मन्त्र दीक्षा में दिये जाते हैं । इनके गृहस्थ और सनन्‍्यासी 
दो ही आश्रम हैँ । भगवद्गीता इनका मुख्य ग्रन्थ हैँ । 
इनका विज्ञाल साहित्य मराठा में है, परन्तु गुप्त रखने 
के लिए एक भिन्न लिपि में लिखा हुआ है । छीछासवाद, 
लीलाचरित्र और सूत्रपाठ तथा दत्तात्रेय-उपनिषद्‌ एव 
सहिता इनके प्राचीन ग्रन्थ हैं । 
विक्रम की चौवहवी शती के आरम्म में सन्त चक्रपर 
ने इस सम्प्रदाय का जी्ोड्धार किया था। जान पढता 
है, चक्रधर ने ही इस सम्प्रदाय में वे सुधार किये जो उस 
समय के हिन्दू समाज और सस्क्ृति के विपरीत लगते थे। 
इस कारय यह सम्प्रदाय सनातनी हिन्दुओ की दृष्टि में गिर 
गया और बाद को राज्य और समाज दोनों द्वारा निन्दित 
माना जाने लगा । सन्त चक्रधर के वाद सन्त नागदेव भट्ट 
हुए जो. यादवराज रामचन्द्र और सन्त योगी ज्ञानेश्वर 
के समकालीन थे । यादवराज रामचन्द्र का समय स० 
१३२८-१३६३ है। सन्त नागदेव भट्ट ने भी इस सम्प्र- 
दाय का अच्छा प्रचार किया । 
मानभाउ सम्प्रदाय वाले भूरे रज्भ के कपडे पहनते हैं । 

तुलसी की कण्ठी और कुण्डल धारण करते हैं। अपना 
मत गुप्त रखते हैं और दीक्षा के पदचात्‌ अधिकारी को 
ही उपदेश देते है । 

बत्तात्नय सहिता--दत्त अथवा मानभाउ सम्प्रदाय का 
प्राचीन प्रन्थ । 

वधि---वैदिक साहित्य में दधि का उद्धरण अवेक बार आया 
है। 'शतपथ ब्राह्मण (१ ८.१ ७) में घृत, दधि, मस्ठु का 


वधोचि-दमनकमहोत्सव 


क्रम से उल्लेख है । दधि सोम में मिलाया जाता था। 
दष्याशिर! सोम का ही एक विरुद है! परवर्त्ती घामिक 
साहित्य में दधि को सिद्धि का प्रतीक मानते है और 
माज़ूलिक अवसरो पर अनेक प्रकार से इसका उपयोग 
करते हैं । 

दधीचि--एक अति प्राचीन ऋषि । सत्ययुग के दीर्घकाल में 
ही कई बार वेदो का सकोच-विकास हुआ है। महाभारत 
के शल्यपर्व में कथा है कि एक वार अवर्षण के कारण 
ऋषि लोग देश के बाहर बारह वर्ष तक रहने से वेदो 
को भूल गये थे । तब दधीचि ने और सरश्वंती के पुत्र 
सारस्वत ऋषि ने अपने से कही अधिक बूढे ऋषियों को 
फिर से वेद पढाये थे । 


दघीचि के त्याग की कथा भारत के उच्च आदर्श की 
द्योतक है । वृत्र नामक असुर को मारने के लिए जब देवों 
ने दघीचि से उनकी अस्थियाँ माँगी तो उन्होने योगबल 
से प्राण त्याग कर हडियाँ दे दी, उनसे वज्न का निर्माण 
हुआ और उसका उपयोग करके इन्द्र ने वृत्त असुर का 
वध किया । विष्णु और शिव के घनुष भी इन्ही हड्डियो 
से बनाये गये थे । 


दष्यड आधवंण--एक ऋषि । ऋग्वेद में इनको एक प्रकार 
का देवता कहा गया है (१ ८०, १६, ८४, १२, १४, 
(१६, १२, ११७, २२, ११९, ९), किन्तु परवर्त्ती सहि- 
ताओ (तत्तैत्ति० स० ५ १,४,४, ६,६,३, काठक स० १९ ४) 
एव ब्राह्मणो (शतपथ ४ १,५,१८, ६४,२,३, १४ १,१, 
१८,२०,२५,५,१३, बृहदा० उप० २५,२२, ४,५ २८ 
आदि) में उन्हें अध्यापक का रूप दिया गया हैँ । पद्मविद 
ब्राह्मण (१२ ८,६) तथा गोपथ ब्राह्मण (१५,२१ ) में 
भस्पष्ठ रूप से उन्हें आज्धिरस भी कहा गया है । 

दधिव्रत--श्रावण शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 


होता है । ब्रतकर्ता इस काल में दही का सेवन नही 
करता । 


वधिसक्रान्तिन्त--उत्तरायण की ( मकर ) सक्रान्ति से 
भारम्भ कर प्रत्येक सक्रान्ति को एक वर्ष तक इस ब्रत का 
आचरण होता हैं । भगवान्‌ नारायण तथा लक्ष्मी की 
प्रतिमाओ को दही में स्नान कराना चाहिए। मन्त्र या 
तो ऋरवेद, १ २२ २० होगा या ओम नमो नारायणाय' 
(वर्षकृत्यकौमुदी, २१८,२२२) होगा । 
है| 
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दधीचितीर्थ--यह सरस्वती नदी के तट पर है, इस स्थान 


पर मह॒षि दश्ीचि का आश्रम था | इन्होने देवराज इन्द्र 
के माँगने पर राक्षसों का सहार करने के उद्देश्य से वज्च 
बनाने के लिए अपनी हड्डियो का दान किया था। 


बनु--वर्षा के वादल का नाम, जो केवल कुछ ही'ऋूद 


बरसाता है। दतु वृत्र (असुर) की माँ का नाम भी है। 
ऋग्वेद (१० १२० ६) में सात दनुओ (दानवो) का वर्णन 
है, जो दनु के पुत्र हैं और जो आकाश के विभिन्‍न भागों 
को घेरे हुए हैं । वृत्र उनमें सबसे बडा है। ऋत॑वेद (२, 
१२१११) में दनु के एक पुत्र शम्बर का वर्णन है जिसका 
इन्द्र ने ४०वे वसन्‍्त में वध किया, जो बडे पर्वत के ऊपर 
निवास करता था | पुराणों में दनु के वशज दानवो की 
कथा विस्तार के साथ वर्णित है । 


दन्‍त--ऋणगष्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थों में 'दन्त' शब्द का प्रयोग 


बहुलता से हुआ है । 'दन्तधाव” एक साधारण कर्म था, 
विशेष कर यज्ञ करने की तैयारी के समय स्तान, क्षौर 
(कैश-इमश्रु) कर्म, नख कठाना आदि के साथ इसे भी 
किया जाता था। अथर्ववेद में बालूक के प्रथम उगने वाले 
दो दन्‍्तो का वर्णन है, यद्यपि इसका ठीक आशय अस्पष्ट 
है । ऐतरेय ब्राह्मण में बच्चे के दूध के दाँतो के गिरने 
का वर्णन है। ऋग वेद में इस शब्द का एक स्थान पर 
गजदन्त अर्थ लगाया गया है। दन्तचिकित्सा शास्त्र 
प्रचलित था या नही, यह सन्देहात्मक है। ऐतरेय 
आरण्यक में हिरण्यदल्त नामक एक मनुष्य का उल्लेख है, 
जिससे यह अनुमान किया जाता है कि दाँतो को गिरने से 
रोकने के लिए उन्हें स्वर्णजटित कियाज्षाता था । 


वमनकपुजा---चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस न्रत का अनुष्ठान 


होता है । इसने कामदेव का पूजन किया जाता है। 
दमनक पौधा कामदेव का प्रतीक है अत उसको माध्यम 


बनाकर पूजा होती है । 


दमनभम्जी---चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को इस नाम से पुकारा 


जाता है, इसमें दमनक पौधे के (स्कन्ध, शाखा, मूल तथा 
पत्तो) प्रत्येक अवयव से कामदेव की पूजा की जाती है। 
दे० ई० आई०, जिल्द २३ पु० १८६, जहाँ स० १२९४ में 
विन्ध्येदवर शिव के एक शिवाल्‍रूय निर्माण का उल्लेख 
किया गया है (गुरुवार १२ मार्च १२३७) । 


दमनफमहोत्सव--मह वैष्णवन्नत है । चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को 
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इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । भगवान्‌ विष्णु की पूजा 
का इसमें विधान है। दमनक नामक पौधे को प्रतीक 
बनाकर पूजा होती है। साधघारणत दमनक काम” का 
प्रतीक है, परल्तुं विष्णु भी प्रवृत्तिमार्गी (कामनाप्रधान) 
देवता हैं । अत इनका प्रतीक भी दमनक बना लिया 


गया है। इसमें निम्नलिखित कामगायत्री का पाठ किया 
जाता है-- 


तत्पुरुषाय विद्यहे कामदेवाय धीमहि । 
तन्नोध्नज़ प्रचोदयात्‌ ॥ 


दसनकारोपण--६स व्रत में चैत्र प्रतिददा से पूणिमा तक 
दमनक पौधे से भिन्‍न-भिन्‍न देवो की पूजा का विघान है । 
यथा उमा, छिव तथा अग्नि प्रतिपदा के दिन, द्वितीया को 
ब्रह्मा, तृतीया को देवी तथा छद्धूर, चतुर्थी से पूणिमा 
तक क्रमश गणेश, नाग, स्कन्‍्द, भास्कर, मातृदेवता, 
महिष।दिनी, धर्म, ऋषि, विष्णु, काम, शिव और हाची 
सहित इन्द्र पूजित होते है । 

इमनकोत्सव-यह एव ब्रत है । चैत्र शुक्ल चदुर्दशी को इसका 
भनुष्ठान होता है। किसी उद्यान में दमनक पौधे की पूजा 
की जाती है । अशोक वृक्ष के मूल में श्षिव की स्तुति की 
जाती हैं। दे० ईशानगुरुदेवपद्धति, २२वाँ पटल । इसमें 
एक लम्बा आख्यान हैं जब कामदेव ने शिव पर अपना 
बाण छोडना चाहा तब उनके तृतीय नेत्र से भैरव नाम 
की अग्नि निकछी । शिवजी ने उसका नाम दमनक रखा। 
किन्तु पार्वती ने उसे पृथ्वी पर एक पीधा हो जाने का 
वरदान दे दिया | तदनन्तर शिवजी ने उसे वरदान दिया 
कि घदि छोग फेवल वसन्‍्त तथा मदन के मन्त्रो से उसकी 


पूजा करेंगे तो उछचे समस्त मनोवाजञ्छाएँ पूर्ण होंगी । 
इस दिन अनज्भगायत्री का पाठ किया जाता है। 


बयानन्द सरस्वतो---आर्यसमाज के प्रवर्तक गैर प्रखर सुधार- 
वादी सनन्‍्यासी। जिस समय केशवचन्द्र सेन ब्राह्यसमाज के 
प्रचार में सलग्न थे लगभग उसी समय दण्डी स्वामी 
विरजानन्द की मथुरापुरी स्थित कुटी से प्रचण्ड अस्नि- 
शिखा के समान तपोबल से प्रज्वलित, वेदविद्यानिधान 
एक सन्यासी निकला, जिसने पहले-पहल सस्कृतरा विद्वत्स- 
सार को' वेदार्थ और श्वास्त्रार्थ के लिए छलकारा | यह 
सन्यासी स्वामी दयानन्द सरस्वतो थे । 
विक्रम स० १८८१ में इनका जन्म काठियांवाड में एक 
हौव औदीच्य ब्राह्मणकुल में हुआ | इनका शैक्षव काल में 
मूलश्द्भूर नाम था । ये बडे मेधावी भर द्वोनहार थें। 


दमतकारोपच-बह्श 


ब्रह्मचर्यकाल में ही ये भारतोद्धार का श्रत लेकर घर से 
निकल पडे । भारत में घूम घूमकर खूब अध्ययन किया, 
बहुत काल तक हिमालय में रहकर योगाम्यास एवं घोर 
तपस्या की, सन्यासाश्रम प्रहण करके दयानन्द सरस्वती” 
नाम धारण किया । अन्त में स० १९१७ में मथुरा आकर 
प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द से साद्भु वेदाष्ययन किया । 
गुरुदक्षिणा में उनसे वेद प्रचार, मूर्तिपुजा ख़ण्डन आादि 
की प्रतिज्ञा की और उसे पुरा करने को निकल पडे। 
प्रतिज्ञा तो व्याज सात्र थी, हृदय में लगन बचपन से लग 
रही थी | स्वामीजी ने सारे भारत में वेद-शास्त्रो के प्रचार 
की घूम मघा दी। भब्राह्मसमाज एव ब्रह्मविद्यासमाज (पियो- 
सॉफिकल सोसायटी) दोनो को परखा। किसी में वह 
वात न पायी जिसे वे चाहते थे। पद्चात्‌ु स० १९३१ 
वि० में 'भार्यसमाज' स्थापित किया। आठ वर्ष तक 
इसका प्रचार करते रहे | स० १९४० वि० में दीपावली 
के दिन अजमेर में शरीर छोडा । इनके कार्यों के विवरण 
के लिए दे० आर्यसमाज' । 

दग्मावाई--च रणदासी पन्य के प्रवर्तक स्वामी चरणदासजी 
की दो शिष्याएँ थी, सहजोवाई और दयावाई। दोनों 
शिष्याओं ने योग सम्बन्धी पद्य लिखे हैं। इनका समय 
लगभग १७वीं शी वि० का मध्य है। 

दयाराम--गुजराती भाषा के सबसे वडें कवियो में से एक 
(१७६ २-१८५३ ई०)। ये वल्लभसम्प्रदाय के अनुयायी थे । 
इनकी अधिकाश रचनाएँ कृष्णभक्ति एवं रागानुगा हुष्ण- 
लीला विषयक हैं । 

दयादद्भुर--आदवलायनश्रौतसूत्र के एक व्याह्याकार | 
इन्होंने साममन्‍्त्र की वृत्ति भी लिखी है । 

वयाशडूरगृह्मसुत्रप्रयोगदीप---शाह्वायन गृह्यद्ूत की यह एक 
व्याख्या है । 

ब्श--दर्ा से सूर्य-चन्द्र के एक साथ दिखाई देने 
(रहने) का बोध होता है, जो पूर्णमासी का अतिलोग 
(अमावस्या) दान्‍द है। अधिकाशतया यहें शब्द यौगिक 
रूप 'दर्गा-पूर्णणास' (अमावस्पा-यूणिमाकृत्य) के झूप में 
प्रयुक्त होता है तथा इस दिन विदष ये आदि करने 
का महत्त्व हैं । इससे वैदिक काल में अमान्त मास प्रचलित 
होना सभावित होता है, किन्तु यह र्गतिया सिद्ध भहं 
है। केवल 'दर्श' बन्द प्रथम आने से यह सम्भावना 


की जाती है । 


क्षण शटान 


दर्शन--इस झब्द छो उत्सि दुश! (देना) घानु से हुई 
£। यह अवजोतन बाहरी एवं आन्‍्तरिक हो सकता ई 
पर््या वा निरीसण अथवा अन्वेषण हो सकता है, अयवा 
बत्मा की आल्वरिक्सा के सम्बन्ध में त्ाकिक कनुसन्धान 
ही मबाना है। थाय दर्शन का अर्थ आलोचनात्मक अभि- 
ब्यक्ति,ठाविक मापदण्ट अ्षयया प्रणारी होता है। यह विचारों 
की प्रयाली हैं, जिसे आवन्यन्तसिक (आत्मिक) अनुभव 
हैया सर्वपूर्ण कंपनी से ग्रहण किया जाता है । दार्शनिक 
तौर पर 'स्वय मे आन्तरित्र अनुमंव की प्रमाणित करता 
सधा उसे तर्सेगत छेस से प्रचारित करना! दर्शन कह 
झागा । अग्रिद वियय में चेनन और अचेतन दो हो 
पदाथ है । इवो बाहरी और स्थल भाव पर बाहर में 
पिलार यारले वादे शास्त्र को विज्ञान और भीतरी तथा 
गृदग भाव घर भातर से निर्णय करने बाछे शास्त को 
दरम' कहते है. ! 
भारत में बारह प्रमुत दर्घना का उद्य हुआ है, हसमें 
में छ मास्तिक एव छ आस्तिक है। चार्याक, माध्यमिक, 
बोगाबार, सौभान्तिक, वंभापिफ और आहत ये छ दर्शन 
भालिप दृपरिए कहूँ जाते है हि ये बेंद फो प्रमाण नहीं 
भागते (नाहिलफरों चेदसिन्दक )। साथ ही अनीद्दरबादी 
पहडाने बाझे सारपर एव मीमासा द शंन आस्तिफ हैं । पूर्वोक्त 
यो गास्तिए बहने का भाव यहु है कि ने "छस्वेदादि चारे 
ऐेदों गा एक भी प्रमाण नहीं मानने, प्रत्युत जहाँ अवसर 
मिड्ता है मय प्रैशे की निरदा करने में मही चपने । 
एंसीलिए नास्लिए' पी अर्वेदिश भी बहा जादा है। 
आऑर्धिक हर्चात छी+ज्याप पैशेषित सारय, योग, 
मीमाता एड गेशन्च है । ये पेंद्ा शी प्रमाण सानतें हैं 


न 


३१५ 
दर्शन उपनिषरू--यह एक परवरत्ती उपनिवद्‌ है। 
दर्शनप्रसाश--यह मानभाउ साहित्य के अस्तर्गंत मराठो 


भाषा का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हूँ । 

दशग्द--कऋलचवेद (८ १२) की एक ऋचा में एक व्यक्ति का 
माम दशग्व' आता हैँ, जिसको इन्द्र ने सहायता की थी। 
सम्मवत इसका भाव्दिक अर्थ हूँ यन में दस गौमी का 
दान करने वाला । 


ब 


दशानू--द्थ के ऊपर आधारित ( दाशमिक ) गणना 
पद्धति । वैदिक भारतीयों वी अकव्यवस्था का भाधार 
दम था । भारत में बत्ति प्रादोन काल में नी बहुत हो 
ऊँची सरपानामाव्कियाँ थी, जबकि दूसरे देशो का ज्ञान 
एस क्षेत्र में १००० से अधिक ऊेना नही था। वाजसनेयी 
सहिता में १, £ ०, ९००, १०००, १०००७ ([ भयुत 
2१००००० (नियुत), 20००0००० (प्रयृत), 20०००- 
9७७0 |; अरवुद ), १०००००००० ( न्यर्दूद ), १०००- 
०००००० (समुद्र )। १०००००००००० ( मध्य ), 
१०००००७०००००० ( अन्त )) १०००००००००००० 
( परार्द ) की तालिका दी हुई है। काठक सहिता में 
भी उपर्युक् त्तालिझा हूँ, बिन्‍्तु नियुत एवं प्रयुत एक दूसरे 
का स्पान ग्रहण किये हुए है तथा न्य्दुद के बाद बढ़ पक 
नयी सम्या भा जातो है । इस प्रकार समुद्र का माल १०- 
०००,०००,००० और क्रमश, अन्य सख्याओं का भान भी 
इसी क्रम में बड़ गया है । सैत्तिसेय सहिता में याजननेयो" के 
समान ही दो स्थानों में सर्शओं ही सालिका श्राप्त है । 
मथायदी संहिता में जप, प्रयस, फिर अब, अर्फेर, 
स्पर्यूद, पमुट्, मध्य, अस्त, प्राय मस्यारें दी हुई है! 


दच्चवहिश उशाशएदा मे खाजिपलिकी सविता पापी अपरी+यत 


३१६ 


अर्थ नही है तथा परवर्त्ती कार की ऊँची सख्याएँ अत्यन्त 
उलझ्नपूर्ण हो गयी है । 
वशनामी--आचार्य शद्धुर ने वेदान्ती सनन्‍्यासियों का एक 
सम्प्रदाय बनाया, उन्हें दस दलो में वाँठा तथा अपने एक- 
एक दिष्य के अन्तर्गत उन्हें रखा, जो 'दसनामी' अर्थात्‌ 
दस उपनामो वाले सन्‍्यासी कहलाते हैं । ये दस नाम हैं-- 
तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, 
सागर, गिरि और पुरी । 
धृरदननामी ( अलक्षनामी )--'अलूखनामी' का सस्क्ृत रूप 
'अलक्ष्यनामा' है, अर्थात्‌ जो अलृक्ष्य का नाम ही जपा 
करते हैँ । ये एक प्रकार के दौव सन्‍्यासी हैं जो अपने को 
दसनामी शिवसम्प्रदाय के पुरी वर्ग का एक विभाग बत- 
लाते हैं । 
दशनासी वण्डी--आचार्य शद्धूर के दसनामी सन्यासियो में 
'दण्ड' घारण करने का अधिकार केवल क्षाह्मणो को है, कितु 
इसकी क्रिया इतनी कठिन हैँ कि सभो ब्राह्मण इसे धारण 
नही करते । ये दण्ड घारण करने वाले ब्राह्मण सन्‍्यासी ही 
“दसनामी दण्डी' कहलाते हैं । 
दष्नामी सन्‍्यासी--दे ० 'दशनामी । 
ददापवार्थे--वैद्येषिक दर्णन विषयक एक ग्रन्थ, जो ज्ञानचद्र- 
विरचित कहा जाता हैं । इसका मूल रूप अप्राप्त है किन्तु 
चीनी अनुवाद प्राप्त होता है, जिसे छ्लेनसाँग ने ६४८ ई० 
में प्रस्तुत किया था । 
वह्धपेष--एक याज्ञिक प्रक्रिया । वास्तविक राजसूय में सात 
प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं । इसमें 'दशपेय' चैत्र के सातवें दिन 
मनाया जाता है । इसमें एक सौ व्यक्ति, जिनमें राजा भी 
एक होता है, दस-दस के दल में दस प्यालो से सोमरस 
पीते हैं । इस अवसर पर वश्ावली की परीक्षा होती है । 
इसकी योग्यता, प्रत्येक सदस्य को सोमपान करनेवाले 
अपने दस पूर्वजो का नाम गिनाना होती है । 
दद्ममी-अथर्ववेद (३ ४ ७) तथा पद्चविज्ञ ब्राह्मण (२२ १४) 
में ९० तथा १०० वर्ष के मध्य के जीवतकाल को “दशमी' 
कहा गया है, जिसे ऋग्वेद (१ १५८ ६) दहम युग” कहता 
है । वैदिक कालीन सुदीर्घ जीवन का बोध इस शब्द की 
व्याख्या से होता है । लोगो में 'शरद शतम्‌' जीने की 
अभिलाषा होती थी । राज्याभिषेक में राजा के 'दशमी' 
तक जीवित रहकर राज्य करने की कामना की जाती थी। 
मनु का आदेश है वि दशमी' (९० वर्ष से अधिक) अवस्था 


वसनाभी-दशावता रत 


के छूद्र को त्रिवर्ण के व्यक्ति भी प्रणाम किया करें (शूद्रो- 
5पि दक्षमी गत ” अभिवाद्य ) | 

बद्रथचतुर्थी--कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता हैं । किसी मिट्टी के पात्र में राजा दशरथ की 
प्रतिमा का पूजन होता है | पद्चात्‌ दुर्गाजी की भी पूजा 
होती है । 

वशरयतीर्थ--अयोध्या में रामघाट से भाठ मील पूर्व सरयू- 
तट पर वह स्थान हैं जहाँ महाराज दशरथ का अन्तिम 
सस्कार हुआ था। इसलिए यह तीर्थ वन गया है । 

बद्वरथललिताद्रत--आदिवन शुवलू दशमी को इसका अनु- 
ध्ठान होता हैं । दस दिन तक देवी के सम्मुख ललिता देवी 
की सुवर्णप्रतिमा तथा चन्द्रमा और रोहिणी की चाँदी की 
प्रतिमाओ का, जिनकी दायी ओर शिवजी की प्रतिमा तथा 
बायी ओर गणेशजी की प्रतिमा स्थापित होती हैं, पूजन 
करना चाहिए। दशरथ तथा कौसल्या ने यह ब्रत किया 
था । दस दिन की इस पूजा में प्रत्येक दिन अछुग-अलग 
पुष्प प्रयोग में लाये जाते हैं । 

वह्षत्नज---ऋगेद ( ८ ८,२०,४९,१,५०,९ ) में दद्व्रज 
अद्विनीकुमारो द्वारा सरक्षित एक व्यक्ति का नाम है । 

बष्ाशिप्र--ऋेद ( ८ ५२,२ ) में यह एक यज्ञकर्त्ता का 
त्ताम है । 

दश्षइलोकी---वेदान्तकामधेनु' अथवा सिद्धान्तरत्त आचार्य 
निम्वार्क रचित एक सक्षिप्त ग्रन्थ है । इसके दस इलोको में 
हईँताहैतमत के सिद्धान्त सक्षेप में कहे गये हैं। इसका 
रचनाकाल ११वी शताब्दी' का उत्तरार्ध समवत है। 

दशइलोकीभाष्य--महात्मा हरिव्यासदेव रचित यह भाष्य 
निम्वार्काचार्य के 'दहश्लोकी' ग्रन्थ पर है| 

दद्ाहरा--विजया दशमी का देशज नाम 'दसहरा' या 
'दवाहरा' है। इस दिन राजा लोग अपराजिता देवी की 
पूजा कर पर-राज्य की सीमा लाँधेता आवश्यक मानते धे 
और प्रतापक्षाली राजा 'दसो” दिद्याओं को जीतने (हराने) 
का अभियान आरम्भ करते थे | दे० विजया दक्षमी । 
दस महाविद्यारूपिणी दुर्याजी की पूजा आदिवन पुर 
दछ्षमी को पूर्ण होती है, इस आशय से भी यह पर्व देश" 
हरा कहलाता है । 

वह्चाचतारबत--मार्गक्षीर्ष शुक्ल द्वादशी को यह व्रत प्रासस्म 
होता है। पुराणों के अनुसार भगवान्‌ विष्यु इम्नी दिन 


वशाइवमेघधाट-दादू 


मत्स्य रुप में प्रकट हुए थे। प्रत्येक द्वादशी को ब्रत करते 
हुए भाद्रपद मास तक विष्णु के दस अवतारो के, क्रमश 
प्रत्येक मास में एक-एक स्वरूप के पूजन करने का 
विधान है । 
दशाइवमेघधाट--गद्भातट पर स्थित दशाइवमेध घाट काशी 
की धार्मिक यात्रा के पांच प्रधान स्थानों में से एक है, जहाँ 
परम्परानुसार ब्रह्मा ने दस अद्वमेव यज्ञ किये थे। इस 
घाट पर स्नान करने से दस अद्वमेधो का पुण्य प्राप्त होता है, 
ऐसा हिन्दुओ का विश्वास है। डा० काशीप्रसाद जायसवाल 
ने यह मत प्रतिपादित किया था कि इसी घाट पर कुषाणो 
को पराजित करने वाले नागगण भारशिवों ने भारतीय 
साम्राज्य के पुनरत्थान के प्रतीक रूप में दस अश्वमेध यज्ञो 
का अनुष्ठान किया था । इसलिए यह स्थान 'दणाव्वमेघ' 
फहलाया । इसकी सम्पुष्टि एक वाकाटक अभिलेख से भी 
होती हैं ( 'भागीरथ्यमलूजलमूर्दड्धाभिषिक्ताना भार- 
शिवानाम्‌ )। दे० काशीप्रसाद जायसवाल का 'अन्धयुगीन 
भारत' । 
प्रयाग में भी गद्भातट पर ऐसी घटना का स्मारक 
दद्चाश्वमेघ तीर्थ है । 
वशोणि--यह ऋग्वेद (६ २० ४,८) के अनुसार इन्द्र का 
कपापात्र और पणियों का विरोधी जान पडता है। लुड्॒‌- 
विग के मत में यह पणियो का पुरोहित है जो असम्भव 
प्रतीत रोता हैं । ऋग्वेद (१० ९६ १२) में यह सोम का 
विरुद प्रतीत होता है । 
दशोप्प--ऋछबेद (८ ५२ २) में यह एक यज्ञकर्त्ता का नाम 
हैं जो दशशिप्र ओर अन्य दूसरे नामो के साथ उद्धृत है 
यह दशोणि के समान हैं या नही यह अनिर्णीत है । 
वशोपनिषद्भाष्य--अठारहवी शती में आचार्य बलदेव विद्या- 
भूषण ने 'दशोपनिषद्भाष्य' की रचना की। यह गौडीय 
वष्णवो के मत के अनुसार लिखा गया है । 
दसहरा--दे० 'दशहरा' और विजया दशमी' । 
पस्यु--ऋणतषेद में आर्य! और “दस्यु/ उसी तरह स्थान- 
स्थान पर प्रयुक्त हुए है, जैसे आज 'सम्य और 'भअसम्य, 
सज्जन” और 'दुर्जन' गब्दों का परस्पर विपरीत अर्थ में 
प्रयोग होता है । इस शब्द को उत्पत्ति सन्देहात्मक है तथा 
ऋग्वेद के अनेक स्थलो पर मानवेतर जत्रु के नाम से इसका 
वर्णन हुआ है । दूसरे स्थलो में दस्यु से मानवीय शत्र्‌, 
सम्भवत आदिम स्थिति में रहने वाली असम्य जातियो का 
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बोध होता है । भार्य एव दस्यु का सबसे वडा अन्तर उनके 
धरम में हैं। दस्यु यज्ञ न करने वाले, क्रियाहीन, अनेक प्रकार 
की अद्भुत प्रतिज्ञा वाले, देवों से घृणा करने वाले आदि 
होते थे। दासो से तुलना करते समय इनका (दस्युओ का) 
कोई 'विश्‌' (जाति) नही कहा गया है। इन्द्र को 'वस्युहत्य' 
प्राय कहा गया है किन्तु 'दासह॒त्य' कभी भी नहीं। अत 
एवं दोनो एक नही समझे जा सकते । दस्यु एक जाति थी 
जिसका बोध उनके विरुद 'अनास' से होता हैं । इसका आर्थ 
निश्चित नही है । पदपाठ ग्रन्थ एवं सायण दोनो इसका 
अर्थ (अन > आस) 'मुखरहित' छगाते है ! किन्तु दूसरे 
इसका अर्थ (अ ८ नास ) नासिकारहित' रूगाते हैं जिसका 
अर्थ सानुनासिक ध्वनियो के उच्चारण करने में असमर्ण 
हो सकता हैँ । यदि यह 'अनास” का ठीक अर्थ है तो 
दस्युओ का अन्य विरुद है 'मृध्नवाच्‌' जो 'अनास' के साथ 
भाता है, जिसका अर्थ 'तुतलछाने वाला है। दस्यु का 
ईरानी भाषा में समानार्थक है 'पन्दु', 'दव्यु“, जिसका अर्थ 
एक भाल्त है। जिमर इसका प्रारम्मिक अर्ण शत्रु 
लगात हैं जबकि पारसी छोग इसका अर्थ 'शत्रुदेश', 
'विजित्त देश', प्रान्त' लगाते हैं । कुछ व्यक्तिगत दस्युओ 
के नाम हूँ चुमुरि', 'शम्बर' एवं 'शुष्ण” जादि | ऐतरेय 
ब्राह्मण में दस्यु से असम्य जातियो का बोध होता है । 
परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भार्य और दस्यु 
का भैद प्रजातीय नही, किन्तु सास्क्ृतिक है । 


दात्यौह--यह शब्द यजुर्वेद में अद्वमेध के बलिपदार्थों की 


तालिका में उल्लिखित हैं। महाभारत तथा धर्मशास्त्रो में 
वर्णित शब्द दात्यूह' का ही यह एक रूप है। सम्भवत 
यह यज्ञीय पदार्थों के समृह का चयोतक है । 
दादू--महात्मा दादू दयाल का जन्म स० १६०१ वि० में 
हुआ और स० १६६० में ये पद्मत्व को प्राप्त हुए। ये 
सारस्वत ब्राह्मण थे। ये कभी क्रोध नही करते थे तथा 
सब पर दया रखते थे । इसीसे इनका नाम 'दयारू! पड 
गया। ये सबको दादा-दादा कहने के कारण दादु कहलाये । 
ये कवीरदास के छठो पीढी के शिष्य थे। इन्होने भी 
हिन्दू-मुस्लिम दोनो को मिलाने की चेप्टा की । ये बडे 
प्रभावशाली उपदेशक थे और जीवन में ऋपषितुल्य हो 
गये थे । दादूजी के बनाये हुए 'सवद” और वानी” प्रसिद्ध 
है, जिनमें इन्होने ससार की असारता और ईव्वर (राम)- 
भक्ति के उपदेश सब्र छल्दी में दिये है । इन्होने भजन 
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भी वहुत बनाये हैं । कविता की दृष्टि से भी इनकी रचना 
मनोहर गौर यथार्थ भाषिणी है। इनके श्षिष्य निश्चलदास , 
सुन्दरदास आदि अच्छे वेदान्ती हो गये हैँ। उनकी रचनाएँ 
भी उत्कृष्ट हैं। परन्तु सवका आधार श्रुति, स्मृति और 
विद्येपत अद्वेतवाद है। 'वानी' का पाठ केवल द्विज ही कर 
सकते हैं । चौवीस गुरुमनन्‍्नत्र और चौवीस दाब्दों का ही 
अधिकार छूद्रों को है । 


दादुदयाल--दे० 'दादू । 


घावूह्ार--दादू के वावन दिष्य थे जिनमें से प्रत्येक ने कम 
से कम एक पूजास्थान (मन्दिर) स्थापित किया। इन 
पुणास्यलो को 'दादृद्वार' कहते हैं। इनमें हाथ को 
लिखी वाणी” की पोथी की थधोडशोपचार पुजा और 
आरती होती है, पाठ और भजन का गान होता है। साधु 
ही यह सव करते है और जहाँ साधु भौर उक्त पोयी हो, 
चही स्थान 'दादृद्वार' फहलछाता हैं। नरायना' में दादू 
महाराज की चरणपादुका (खडाऊ) भौर वस्त्र रखे 
हैं । इन वस्तुओ की भी पुजा होती है । 

व --महात्मा दादू के चलाये हुए धर्म फो 'दादूपत्य 
कहते हैं, जो राजस्थान में अधिक प्रचलित हैँ । दादपन्थी 
या तो ब्रह्मचारी साधु होते हैं या गृहस्थ जो 'सेवक' कह- 
लाते हैं। दादूपन्यी शब्द साथुओों के लिए ही व्यवहृत 
होता है । इन साधुओ के पाँच प्रकार हैं (१) खालसा, 
इन लोगो का स्थान जयपुर से ४० मीक़ पर नरायना में 
है, जहाँ दादूजी की मृत्यु हुई थी । इनमें जो विद्वान्‌ हैं वें 
उपासना, अध्ययन और शिक्षण में ग्यस्त रहते हैँ । (२) 
नागा साधु (सुन्दरदास के बनाये), ये ब्रह्मचारी रहकर 
सैनिक का काम करते है । जयपुर राज्य की रक्षा के लिए 
ये रियासत की सीमा पर नव पडावो में रहते थे। इन्हें 
जयपुर दरवार से वीस हजार का खर्च मिलता था । (३) 
उत्तराडी साधुओं की मण्डली (पजाव में बनवारीदास 
ने बनायी), इनमें प्राय विद्वानु होते हैं जो साधुमों को 
पढाते हैं । कुछ वैद्य भी होते है । ये तीनों प्रकार के 
साधु जो पेशा चाहें कर सकते हैं । (४) विरक्त, ये 
साधु नःकोई पेशा कर सकते हैं न द्रव्य छू सकते 
हैं। ये घूमते-फिरते और लिखते-पढ़ते रहते हैं। (५) 
खाकी साधु, ये भस्म लपेटे रहते हैं और भाँति-माँति की 
तपस्या करते है । 


बादूदयाल-वाम्पत्याप्टमी 


बावूपंधी--दे० 'दादू', 'दादुपथ” एव 'दादूद्वार' । 

दान---इस शब्द का अर्थ है “किसी वस्तु से अपना स्वत्व 
हटाकर दूसरे का स्वत्व उत्पन्न कर देना ।” दान (अरपण) 
का व्यवहार ऋग्वेद के अनेक स्थछो पर याज्ञिक हृविष्य के 
विनियोग के अर्थ में हुआ है, जिसमें देवता आमन्ग्रित होते 
थे। एक दूसरे प्रसग में इसका अर्थ सायण मद का जल 
लगाते हैं (मदमाते हाथी के मस्तक से टपकता हुआ म्रद्र- 
बिन्दु) | एक अन्य मन्त्र में राय महाह्यय इसका भर्य चरा- 
गाह लगाते हैं । 


परवर्ती धामिक साहित्य में दान का बडा महत्त्व वर्णित 
है। यह दो प्रकार का होता है! नित्य और नैमित्तिक, 
चारों वर्णों के छिए दान करना नित्य और अनिवार्य है । 
दान लेने का अधिकार फेवल ब्राह्मणों को हैं। विशेष 
अवसरों और परिस्थितियों में किसो भी दीन-दुश्ी, 
क्षुपारत्त, रोगग्रस्त आदि को जो दान दिया जा सकता है 
वह भूतदया अथवा दीनरक्षण हैं। 'कृत्यकल्पतद” (वान 
काण्ड) एवं वल्लालसेन द्वारा विरचित 'दानसागर! प्रन्थी 
में अनेको घामिक दानों की विधि और फछ वतलाया गया 
हैं। विष्णुधर्मोत्तर पुराण (३ ३१७) भी ऋतुओं, मासों, 
साप्ताहिक दिनो, नक्षत्रों में किये गये दानों के पुष्यों की 
व्याख्या करता है । 


वानकैलिकोमुदो--रूप गोस्वामी कृत सस्कृत भाषा को, 
भक्तिरस सम्बन्धी एक पुस्तक। इसका रचना काल 
सोलहवी शती का उत्तरार् है 


वानलीला--सनन्‍्त चरणदास रचित भ्रन्धों में एक दानलीला 
भी हे। 

वानस्तुति--ऋग्वेद की छोकोपणेगी ऋचामो में दानस्तुति 
का प्रकरण भी सम्मिलित है। यह सूक्‍त ११२६ में 
प्रस्नुत है । अन्य ग्रन्थों में ऐसी दानस्तुतियाँ प्रशस्तिकारों 
की रचनाएँ हैं, जिन्हें उन्होंने अपने सरक्षकों के गुण- 
गानार्थ बनाया था। ये कही-कही ऋषियों तथा उनके 
सरक्षकों की वशावली भी प्रस्तुत करती हैं। साथ ही ये 
वैदिक कालीन जातियो के नाम तथा स्थान का भी 
बोष कराती हैं । 

बाम्पत्याष्टमो--कार्तिक कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत का अप 
ष्ठान किया जाता है । यह तिथिव्नत है। वर्ष को चार 


वास-वाल्म्पमृनि 


भागो में विभाजित किया जाता है । दर्भों से भगवती उमा 
तथा महेश्वर की प्रतिमाएँ बनाकर पुष्प, नवेद्य, धूप से 
प्रतिमास भिन्न-भिन्न नामो से उनका पूजन किया जाता 
हैं। वर्ष के अन्त में किसी ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन 
कराकर रक्त वस्त्र तथा सोने कीचनी हुई दो गायें दक्षिणा 
में दी जाती हैं । इससे त्रती पृत्र॒ तथा विद्या प्राप्त करता 
हुआ शिवलोक को जाता है और मोक्ष की कामना हो 
तो वह भी प्राप्त होता है । 

दाम--रस्सी अथवा पेटी जिसको उल्लेख, ऋणग्वेद 
तथा परवर्त्ती साहित्य में हुणआ है। इसका प्रार- 
म्भिक अर्थ बन्धन ही है । ऋग्वेद (१ १६२ ८) में इसका 
प्रयोग अद्वमेघ के घोडे को बाँधने वाली रस्सी के अर्थ में 
हुआ है। साथ हो बछडे को बाँधने के अर्थ में भी इस 
शब्द का प्रयोग (ऋ० २२८ ७) पाया जाता है । 

दामोदर--कृष्ण का एक पर्याय । कृष्ण बडे नटखट थे । 
यशोदा ने एक वार उनके उदर (पेट) को दाम (रस्सी) 
से वाधकर ऊखल में लगा दिया था, जिससे वे बाहर न 
भाग जाये । तब से वे दामोदर नाम से प्रसिद्ध हो गये । 

वामोदरदास---राघावल्‍लभ सम्प्रदाय के एक भक्तकवि, जो 
सन्रहवी शतती के उत्तरार्घ में हो गये है । इनकी 'सेवक- 
वानी” तथा अन्य रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। इनका उपनाम 
'सेवकजी” था । 


दामोदर सिक--इनका उद्भव ग्यारहवी शी में हुआ था । 
ये रामभक्त थे। इन्होने 'हनुमन्नाटक” नामक एक नाटक 
लिखा जो सस्क्ृत के राम साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है । 

दामोवराचार्य--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पर लिखे गये 'आनन्द- 
भाष्य' (आनन्दतीर्थ विरचित) पर दामोदराचार्य ने एक 
वृत्ति लिखी हैं। छान्दोग्य एवं केनोपनिषद्‌ पर भी 
इनकी टीकाएँ और, वृत्तियाँ हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ पर भी 
इनकी रची टीका या भाष्य था, ऐसा कहा जाता है । 

वाय--ऋणग्वेद (१० ११४१०) से दाय का प्रयोग श्रम- 
पारितोषिक के अर्थ में हुआ है, किन्तु आगे चछकर इसका 
अर्थ उत्तराधिकार हो गया । अर्थात्‌ पिता की सम्पत्ति पुत्रो 
में उसके जीवनकाल या मरने पर विभाजित होगी और 
उस पर पुत्रो का उत्तराधिकार होगा | तैत्तिरीय सहिता 
में कहा गया है कि मनु ने अपनी सम्पत्ति पुत्रों को बाँट 
दी । ऐतरेय ब्राह्मण (५ १४) में कहा गयए है कि मनु को 
सम्पत्ति उसके जीवन काल में ही पुत्रो ने बाँट ली 
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तथा बूढ़े पिता को नाभानेदिष्ठ पर छोड दिया । जैमिनीय 
ब्राह्मण (२ १५६) में कहा गया है कि पिता के जीवन 
काल में ही चार पुत्रो ने बृढे अभिप्रतारित की सम्पत्ति बांट 
ली थी । शुन शेप की कथा से यह प्रकट होता है कि 
पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति के अधिकारी पिता के साथ- 
साथ होते थे, जब तक कि वे उसे बाँठने के लिए पिता को 
बाध्य न करे । शतपथ ब्राह्मण तथा निरुक्त के अनुसार 
स्त्री सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं होती थी। वह 
अपने भाइयो से पोषण पाती थी । उत्तराधिकारी दायाद 
कहलाता है । 

परवर्ती धर्मशास्त्र में दाय का बहुत विस्तार किया 
गया है। दाय के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है ? दाय कब 
मिल सकता है ? किसको मिल सकता है ? किस अनुपात 
में मिलेगा ? आदि प्रदनो पर सविस्तार विचार हुआ है । 
मध्ययुग में इसके दो सम्प्रदायो का उदय हुआ--(१) 
मिताक्षरा सम्प्रदाय, जो याज्ञवल्वयस्मृति के ऊपर विज्ञानेद्वर 
की टीका 'मिताक्षरा' पर आधारित था। यह 'जन्मना- 
स्वत्व” सिद्धान्त को मानता था । इसके अनुसार पिता के 
जीवन काल में ही पुत्रो को दाय. मिरू सकता है, उसके 
जीतेजी पुत्र अपना भाग अलग करा सकते हैं। इसका 
प्रचार बंगाल को छोडकर प्राय समस्त भारत में है । 
(२) दायभाग सम्प्रदाय, जो जीमृतवाहन के निबन्ध 
ग्रन्थ 'दायभाग' के ऊपर आधारित है । यह 'उपरमस्वत्व! 
सिद्धान्त को मानता है । इसके अनुसार पिता की मृत्यु के 
पदचात्‌ ही पृत्रो को दाय मिल सकता है, उसके जीतेजी 

अनीश (अधिकाररहित) होते हैं। इसका प्रचार 
बंगाल में है । 


दायशतक--वेड्डूटनाथ वेदान्ताचार्य (विक्रम की चतुर्दश 
शताब्दी) रचित उत्तराधिकार सम्बन्धी एक ग्रन्थ । आायत्न 
दीक्षित के गुरु वेडुटेश (१८वी शताब्दी) ने भी 'दाय- 
शतक' नामक एक ग्रन्थ लिखा है । 


दारिद्रधहर षष्ठो--वर्ष भर प्रतिमास प्रत्येक षष्ठी को इस 
त्रत का अनुष्ठान किया जाता है। इसमें भगवान्‌ गुह 
(स्कन्द) का पूजन होता है । 

दाल्भ्य मुनि--शुक्ल यजुर्वेद के 'प्रातिशाज्य सूत्र” (कात्यायन 
कत) में यह नाम उल्लिख़ित है। दाल्म्य मुनि ने आयुर्वेद- 
विषयक एक ग्रन्थ भी लिखा था जिसे 'दाल्म्यसूतर' कहते हैं । 
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दावसु आदििसस--पश्मविण् ब्राह्मण ( २५५,१२,१४ ) मे 
पणित सामगान के रचयिता एक "ऋषि । 
दाश--धीवर अथत्‌ मछुवा, जो माय के ज्ारा शुर्कर छैकर 
लोगो फो मददी के पार ऐ जाता है। गजुर्मेद की पुरष- 
भेघ वाली बलिताएिका में इसका उत्लेरा है | 
पास्त--( १) ऋग्वेद में दस्युओं के सदृष् दासों को भी देयों 
का णप्रु फह्ा गया है, हिन्‍्तु कुछ परिच्छेशें में आर्यों के 
मानव द्ात्रुओ के तिए भी यह घशहद व्यवहुत हुमा एँ । 
मे पुरो ( दुगों ) के अभधिफारी कहें गये है तथा एनफे 
विशो ( गणों ) का वर्णन है। ऋग्वेद में अमेक स्थायों 
पर आयों एवं दास व दस्युआ गे घामिक मतमेंदों की 
घर्ना हुई हैं। अनेक बार दासो फो सेसा फा फोम करो 
पर बाध्य किया गया था, इसलिए एस शब्द का अर्य आगे 
खलकर 'रेयका समझा जाने छगा । साथ ही दास पी 
स्त्रीलिंग दागी का भी प्रयोग आरम्भ हुआ । जो स्त्रियाँ 
पारिवारिक सेवाकार्य करती थी वे 'दासी' पहुलाती थी । 
(२) धर्मशास्त्र में कई प्रकार के दासों का यर्णन 
हैं, इससे स्पष्ट है कि दागत्व विधित मान्य था। दास 
फी परिभाषा इस प्रकार दी हुई है. “जय कोई व्यतन्त 
ध्यक्ति स्वेष्छा से अपने को दुसरे फे छिए दान कर देता 
हैं तव बह उसका दास वन जाता है” ('स्वतन्त्रस्यात्मनों 
दाताहासात्व दासवद्‌ भूगु ॥! कात्यायन, 'प्यवह्ारमय्रस' 
में उद्घृत) | इसके अतिरित्त; अन्य कारणों से भी दामत्व 
उत्पन्न हो जाता है। मनुस्मृति ( ८ ८१५ ) के अनुसार 
मात प्रहार के दाग होते हैँ 
घ्वजाहृतों भक्तरामों गृहूजक्रीतदत्रिमी । 
पैतुको दण्डदासएच सप्तता दागयोनय ॥ 
घ्विजाहूत (युद्ध में बन्दी बनाया हुआ), जीविका के 
लिए स्यय समपित, अपने घर में दास से उत्पन्न, क्रप 
फिया हुआ, दान में प्राप्त, उत्तराधिफार में प्राप्त और 
विधि से दण्डित ये दास के सात प्रकार हैं ।] 
नारदस्मृति फे अनुसार पन्द्रह प्रकार के दास होते थे । 
दासों फे साथ व्यवहार करने और उनके मुक्त होने के 
नियम भी धर्मथ्षास्त्रों में दिये हुए हैं । 
वासबोप--शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास हारा 
रचित एक आध्यात्मिक ग्रन्थ । मातवता के उद्वोधन के 
लिए इसमें सुन्दर और प्रभावशाली उपदेक्ष हूँ । महाराष्ट्र 
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में एग प्रन्‍्य का अहुत आदर है। हिन्दी भाषा में भी 
इसका अनुवाद प्रकाशित हो गया है । 

वास द्ार्मा--मछय दणवासी यायपुत्र पण्टिन आतत्तीय ने 
धाक्घवायनसूत्र का भाए्य लिया है। छगमें से स्यें, दसवें 
और ग्यारूयें नध्याय का भाष्य नप्द हो गया था । दास 
धर्मा ने मल्जुपा' नाम हीको छिपकर पैन तीन 
अप्यायों फा भाष्य पूरा तिया हू । 

दिए--चंद्येधिक मतानुसार 'दिए' या दिशा सातवाँ पदार्थ है । 
यह 'पाल' को सन्तुलित परता है। यह वस्तुओं झा स्थान 
निर्देश फरता हुआ उन्हें गप्ट होने से बचाता है । 

दिग्विजयभाध्य--मायवाचार्य रचित 'बद्छुरंदिग्विजय' पर 
आनन्दगिरि एवं धनपति ने भाव्य लिया हैं जो 'दिग्विजय- 
भाष्य' नाम से प्रसिद्ध है । 

दिपिपु--क्रग्येंद में देवर फो 'दिसरिपु' यहा गया है, जो 
जिसी स्त्री पति के मरने पर अन्त्येप्टि के समय 
उसके पति या स्थान ग्रहण करता था। 'नियोग 
में भी यह देवर ही होता था, जिसे पुश्रहीन स्त्री पति के 
मरते पर पुत्र प्राप्ति फे लिए प्रहण करतो थी । यह शब्द 
पूषा देवता के लिए भी प्रयुक्त होता हैं, जिसने सूर्या' 
को पत्नी ईप में ग्रहण किया था । 

वदी बहिन से पहले विवाहित छोटी वहिन का पत्ति भी 

दिधिणु कहलाता हैं । 

बिनक्षाय-जय २४ घटे फे एक दिन में दो तिधियाँ समाप्त हो 
तो वढ़ दिन (तिथि) क्षय होता हैं। दे० चनुर्व॑र्गचिन्तामणि, 
काल, ६२६ । फालनिर्णय (२६०) वसिष्ठ को उद्धृत फरते 
हुए कहता है कि एक दिन में यदि तीन तिथियों का स्पर्श 
होता हो ता यह समय 'दिन का क्षय” कहा जाता है। उस 
दिन ग्रत, उपवास निधिद्ध हैं । इस दिन किया हुआ दान 
सहसगुने पुण्यो की प्राप्ति फराता है । 

दिव्‌ू--ससार तीन भागो--पृथ्वी, वायु अथवा यायुमण्डल 
तथा स्थर्ग अयवा आकाश (दिव्‌) में विभाजित है। आकाश 
एव पृथ्वी ( धाया-पृथिवी ) मिलकर विश्व बनातें हैं। 
वातावरण आऊादा में सम्मिलित हैं। विद्युत्‌ एवं सौर- 
मण्डल अथवा इसी प्रकार के अन्य मण्डऊू आकाश में 
सम्मिलित हैं ! 

विद्य फे तीन विभांजन क्रमश पृथ्वी (मिट्टी), वायु 

एवं आकाश नामक तीन तत्त्वों में प्रतिविम्बित हूँ । इसी 
प्रकार एक सर्वोच्च, एक मध्यम तथा एक निम्नतम तीन 
आकाएा पहे गये हैँ । अम्वंवेद में तीनों आाकाशों का 
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धणर वदन्वती (>लमम्पन्न), पीलुमती' [काणमसम्पन्न) 
एव प्रयौ विषेषणों से प्राद होता है । जाकान फो व्योग 
दवा राचन भी पठने है । 

दिवार२--(१) मूर्ख का पर्याय । एसवा बर्थ है दिस उत्पन्न 
करने जाला । 

(२) खिाकर सामक एए सूर्योपासझ से सुबरह्मण्य 
तागक प्राम में स्थामी झादट्ुराचार्य के मिलन की बात 
धरशुरदिग्विजया में कटी गयी £ । 

विधितुपनि--धर्मतृत्ती में यह शब्द उन छोगो की साल्िका 
में उद्दिप्ट है जो अनियमित विवाह किये हुए हो। पर- 
सपरायत इसका अर्थ द्वितीय बार वियाहित सेवी का पत्ति 
है । मतु के अनुसार यह धब्द देवर के लिए व्यवह्ठत्त हैं 
हो अपनी भा भी से भाई की मृत्यु फै बाद सन्तानप्रात्त 
पे हिए पैवाहिक सम्बन्ध करता है । दिधिप्‌ से विधवा 
का भी बोष ऐता ४ जो अन्य पति दे। चुनाव थी इमग्छा 
परत हू । दूसरी परम्परा में दिधिषु से उस वी बहिन 
पत्र बोध होता है जिसका छोटी बहिन उसके पहले व्यादही 
गयो हो । इसको पुष्ठि “अग्रेदिधिपुपति/ छब्द अर्थात्ति 
अपने गे पहले ब्याही छोटी बहिन का पति से होती है । 
विष्णु के अनुमार दिपिपु ऐसी बढ़ी बहिन के छिए प्रयुनः हैं 
जिसके गियाह मी व्यवस्था उसके पिसा-मात्ता ने फर से 
और छो जपना पति स्थय "ने (फुर्मात्‌ स्ययवरम्‌) । 
दियाकर ब्त --हुस्‍्त मक्षत्र युक्त रथियार के दिन एस द्रत 
वा अनुष्ठान विया जाता हैं। यह सात रविवारों तक 
फिसा' जाना साहिए । पहु वारबत है । भुमि पर द्रादश 
दस थाईे बमछ को रखकर, द्वादश आदित्ों में मे प्रत्येक 
वी एकल क दे पर स्पायित करओे सूर्य का पूजन गरना 
ब>िए । आदियो मय कृमप्र यह होगार्प, दियात्रर, 
विग्रस्वानू, भग, यरण, एरट्र, साडिय, सविता, छर्स, 
मार्नण्ट, रत तथा नारपर । गैंदिक सथा अन्य मात्री वा 
पा बस्ना भाहिए । 
दिप--वपराम बरणा ही यृछ् कठोर स्ॉटिविश 
शिधिए, हा शी, एड कादि दी सहापता मे शो झाती 
दी। दि्य शिधि वा प्रयोग परस्यर्सी साहित्य में 
इहुत पीछे ह_ला ऐ, हिंसा शा साहित्य में हम प्रयार 
हो परीता शा प्यग छात्र हपताओ के झाया के | सपओई- 
हैं ६- हे में ज़दपुत्त ऋग्पिपरोरण रिय रेदर, सडदिए, 
िधघर सचा दूश ने गास्यता दी है, ४) ग्रिए, इश आर 


डर 


फील्ड तपा छिटने ने अमान्य धूराया है । पश्रद्िश ब्राह्मग 
में भी एक ऐसी हो परीक्षा का बर्णत है। दहकतती हुई 
इुल्हाती बाली एक प्रहार की परीक्षा पा भी उल्हेस 
छान्‍्दीग्य उ० में हैं । हडविय एवं प्रिएिय ऋग्वेद गेट एक 
अन्य परिच्छेद में दीघतमां फी अस्ति एवं झल परीखा के 
प्रसंग रा दल्टेश करते है । वेबर के फपनानुसार छुला- 
फ्रैक्षा का शनपथ ब्राह्मण में उत्देय है (११.२,७,३३)। 
पर्चर्ती घर्मशाम्द्र रे व्यवद्ार वाष्डों में जहाँ 
बादों (कमियोंगों) के निर्य के सम्बन्ध में प्रमा्ों पर 
बितार किया यया है, वहाँ दिव्या के विविध प्रकारों का 
पर्णन पाया जाता हूं । 
दिध्ए दयात--दो देवी श्वान मैत्रायणी म० (१ ६,९) तथा 
मैततिरीय ग्राह्मण (१,१,२ ४-६) में उत्लिसित सूर्य तथा चन्द्र 
हैं | अयव॑० में भी दिव्य दयान से सूर्य का बोष होता है । 


विव्याघार भाव--यह शाक्त साधना की मानसिक स्पिति है । 


शक्ति शी साधना करने वाले तीन भावों या आध्रय छेने 
हैं, उनमें दिव्य भाव से देवता का साक्षाक्वार होता हैं । 
वीर भाव से क्रियासिद्धि होती हैं, सापक्त सालाएपू रुद्र की 
जाता हैं । पद भाव से शानसिद्धि होती है । इन्हें क्रम से 
दिव्याचार, बीराचार और पप्थाचार भी पड़ते हैं । पशु 
भाद से ज्ञान श्राम करके सापक वीराचार द्वारा रुद्न्य 
प्राप्त करता है । सब दिव्याचार गारा देवता पी तरह शिया" 
शील हो झाता हैं। शत भाषों का मऊ मिस्मन्देट दाक्ति, है । 
दिह, दिहुदार--प्रामदेयता को दिह या दिहयार! गहीं 
हूं। एनदी स्थापना ग्राँद मे सीमान्तर्गत श्सी बुद्ध (विशेष 
कर मीम दूध ) के डे की जाती 7? । उसर प्रदेश में इनशी 
पूण होती £ । ये ग्राम थी रक्षा भ्रत-प्रेस एस धीमसार्नी 
में भरते है ) गहीं-शटी इसदा उण्चारण डी भी पाया 
जाता है । इरत दिलू यार एाम पहला है शो पाम कौर 
सेसी फे रसर के रुप से पूछा जाता है शुशा सर्दों मे 
हम पुरा ले पर इसवी शिम्हल पूजा होती # जिसमें दि[ 
[पी भौर 7धछिही एव छिप गे फल किए है । इसमें 
गगाईे के दादा हे गेणंद इस थाया जागार, शिनिमें 
अिशाश दि हा स्तुविदन शीला । 

देशा--श्क्ली शगरदाय की "अम्या प्राध ही के कि 
एप “5पईए सिया 
हाता #, वा होल बडी जाएी कै । विधिनद इइपर पे 
डीशाफो हे रिल विविध प्रछाए हे इरफी का शिया है 


एस सब्प्रदाप हें हह # दाम मूहार ६ 
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इस शब्द का मूल सम्बन्ध वैदिक यज्ञो से है। वैदिक यज्ञ 
का अनुष्ठान करने के पूर्व उसकी दीक्षा लेनी पडती थी । 
दीक्षा लेने के पदचात्‌ लोग दीक्षित कहलाते थे, तभी वे 
अनुष्ठान के लिए अधिकारी माने जाते थे। इसका सामान्य 
अर्थ है किसो धामिक फ़ृत्य में प्रवेश की योग्यता प्राप्त 
करना । 

दोक्षित--(१) यज्ञानुष्ठान की दीक्षा लेने वाला । 

(२) अप्पय दीक्षित के पितामह का नाम आचार्य 
दीक्षित था। आचार्य दीक्षित भी अद्वेत सम्प्रदाय के 
अनुयायियो में गिने जाते हैं । इन्होने बहुत से यश्ञ किये थे 
इसी से ये 'दीक्षित' उपनाम से विभृषित हुए। इनका 
निवासस्थान काश्चीपुरी था । 

दोपमालिफा (दीपावली, दिवाली)--हिन्दुओ के चार प्रमुख 
त्योहासे में से एक | विशेष कर यह वैश्यवर्ग का त्योहार हैं 
किन्तु सभी वर्ग वाले इसे उत्साहपूर्वक मनाते हैं। यह सारे 
भारत में प्रचलित है । दीपमालिका कातिक की अमावस्या 
को मनायी जाती है। इस अवसर पर मकानों की पहले 
से सफाई, सफेदी और सजावट हुईं रहती हैं। रात को 
दीपदान होता है। दीपो की मालाएँ सजायी जाती हैं । 
इसीलिए इसका नाम 'दीपमालिका' हैं। इस दिन महा- 
लक्ष्मी तथा सिद्धिदाता गणेश की पूजा होती हैं। साधक 
लोग रात भर जागकर जप आदि करते हैं । इसी रात को 
जुआ खेलने की बरी प्रणाली चर पडी है, जिसमें कुछ 
लोग अपने भाग्य की परीक्षा करते हैं । 
दीपब्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को इस ज्नत्त का अनु- 
प्ठान होता है । इसमें भगवती लक्ष्मी तथा नारायण का 
पञ्चामृत से स्नान कराकर वैदिक मन्‍त्रो तथा स्तुतियो से 
प्रणाम निवेदन करते हुए पूजन होता है । दोनो प्रतिमाओ 
के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया जाता हैं । 
दीपघ्र जगम--यह एक शैव आगम हैं | 
दीप्षिन्नन--एक वर्ष तक प्रति दिन सायकाल इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसमें व्रती को तेल निषिद्ध है। वर्ष 
के अन्त में स्वर्ण का दीपक, रूघु स्थाली, त्रिशुल और 
एक जोडा वस्त्र का दान विहित हैं। इसके आचरण से 
मनुष्य इहलोक में मेघावी होता हैँ तथा अन्त में रुद्लोक 
प्राप्त करता है । यह सवत्सरब्रत है । 


वीर्घनीप--ऋरेद की एक ऋचा (८ ५० १०) में दीघंनीय 
को यज्ञक्ता कहा गया है । 


वोलित-उुल्दुभि 


दीघंधवया--शाव्दिक अर्थ है 'बडी प्रसिद्धि प्राप्त । यह एक 
राजपि का नाम है, जिन्होने पद्मविद्य ब्नाह्मण के अनु- 
सार राज्य से निष्कासित होने पर भूख से पीडित होकर 
किसी विद्दोप साम मन्त्र का वर्शन और गान किया | इस 
प्रकार तव उनको भोजन प्राप्त हुआ। ऋणर्ेद के एक 
परिच्छेद में औसिज (वणिक्‌) को “दीर्घश्रवा” कहा गया है 
जो सायण के मतानुसार व्यक्तिवाचक नाम है तथा 
राथ के मतानुसार विद्येषण है! 

दीर्घायु--चैदिक भारतीयों (ऋ० बे० १०६२,२, भर० 
वे० १ २२,२) की भ्रार्थागा का एक मुख्य विषय था 
'दीर्घायु को कामना । जीवन का भादर्श लक्ष्य १०० वर्ष 
जीना था। अथर्ववेंद (२१३,२८,२९, ७३२) में अनेक 
क्रियाएं दीर्घायु के लिए भरी पडी हैं जो “भायुष्याणि' 
कहलाती हैं । 

दोधोंयुष्य--दे० 'दीर्घायु' । 

हुग्पक्नत--भाद्रपद की द्वादशी को दुःघ का पूर्णरूप से परित्याग 
दर यह ब्रतारम्भ किया जाता है। निर्णयसिन्धु, १४१ ने 
इस विपय में भिन्न सिंद्वान्त प्रतिपादित किया है। उसके 
अनुसार भ्रती खीर अथवा दही भ्रहण कर सकता है किन्तु 
दुग्ध मिपिद्ध है। दे० वर्षकृत्यदीपिका, ७७, स्मृतिकौस्तुभ, 
२५४ | 

दुग्पेध्वरनाथ--5त्तर प्रदेश, पं देवरिया जिले के रुद्रपुर 
कसवा के पास दुग्घेश्वरनांथ महादेव का मन्दिर है। 
इन्हें महाकाल का उपलिज्भू माना जाता है। यह स्थान 
बहुत प्राचीन है । नगर और दुर्ग के विस्तृत अवशेष तथा 
वैष्णव, शैव, जैन एवं बौद्ध मृर्तियाँ यहाँ पायी जाती हैं । 
इसकी चर्चा फाहियान ने अपने यात्रावर्णन में की है। 
पहले यहाँ पद्क्रोशी परिक्रमा होती थी, जिसमें अनेक 
तीर्थ पडते थे । शिवरात्रि तथा अधिक मास में यहाँ मेला 
लगता हैं। मुख्य मन्दिर के आसपास अनेक नवीन 
मन्दिर हैं । 

बुन्दुभि---एक चर्मावृत आन प्रकार का बाजा, जो युद्ध एव 
शान्ति दोनो में धवहृत होता था। ऋग्वेद तथा उसके 
परवर्ती साहित्य में प्राय इसका उल्लेख हुआ हैं। भूमि- 
दुन्दुमि एक विद्येष प्रकार का नगाढा था, जो जमीन की 
खोदकर उसके गड्ढे को चमडें से मढ़कर बनाया जाता 


था। इसका प्रयोग महात्रत के समय सुर्य की वापसी के 
विरोधी प्रभावों को रोकने के छिए होता था। दुन्दुर्भि- 


वादक भी पुरुषमेष की बलिवस्तुओं में सम्मिलित है । 


दुर्गन्धवुर्भाग्पनाइननयोदक्षी-दुर्गोत्स्ग 
दुर्गन्बवुभाग्यिताशनत्रयोद शी --ज्येष्ठ शुक्ल त्योदशी को इस 
व्रत का अनुष्ठान होता है | तीन वृक्षी, यथा श्वेत मन्दार 
अथवा अर्क, छाल करवीर तथा नीम का पूजन इसमें 
किया जाता है । यह ब्रत सूर्य को बहुत प्रिय हैं। इसको 
प्रतिवर्ष करना चाहिए ! इससे शरीर की दुर्गनन्‍्ध तथा 
दुर्भाग्य नष्ठ हो जाता है । 
दुर्गा--दुर्गति और दुर्भाग्य से बचाने वाली देवी । इनका 
उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत में आता हैँ । वहाँ उनकी 
स्तुति महिंषमदिती तथा कुमारी देवी के रूप में हुई है, 
जो विन्ध्य पर्वत में निवास करती हैं तथा मदिरा, मास, 
पशुवलि से प्रसन्‍न होती हैं। अपनी सुचरित्रता से वे 
स्वर्य को धारण करती हैं । वे कृष्ण की बहिन भी हैं, 
उन्ही की तरह घने नीछे र॑ड् की तथा मयूरपख की 
कलेंगी धारण करती है । इनका शिव से कोई सम्बन्ध यहाँ 
नहीं दिखाया गया है। 
महाभारत (६,२३) में ही एक ओर परिच्छेद में ये 
देवी कृष्णकथा से सम्बन्धित हैं तथा यहाँ उन्हें शिव की 
पत्नी उमा कहा गया है । उन्हें वेद, वेदान्त, सुचरित्रता 
तथा अन्य अनेक गुणों से सयुक्त वतलाया गया हैं। किन्तु 
वे कुमारी नहीं हैं । 
हरिवश के दो अध्यायों तथा भार्कण्डेय पुराण के एक 
अश को दिवीमाहात्म्य/ कहते हैं । हरिवश का रचनाकार 
चौथी था पाँचवी शती ईं० बताया जाता है, इसलिए 
देवीमाहात्म्यम अधिक से अधिक छठी शताव्दी ई० का 
होना चाहिए, क्योकि यह बाण कवि रचित “चण्डीशतक' 
(७प्री क्षताब्दी का प्रारभिक काल) की पृष्ठभूमि का काम 
फरता है । हरिवश के अध्यायो में दुर्गा के सम्प्रदाय के 
घाभिक दर्शन का वर्णन पाया जाता है । 
देवी फे उपासको का एक सम्प्रदाय है तथा वैष्णव 
और शवों की तरह इस मत के अनुसार देवी ही उप- 
निपदो का ब्रह्म है। देवी शक्ति का विचार यहाँ सर्वप्रथम 
दृष्टिगोचर होता हूँ । ब्रह्म जब कर्म के नियमों से वाधित 
नही है, तो वहु अवष्य निष्क्रिय होगा और जब ईदवर 
निष्किय हैं तो उसफी पत्नी ही उसकी शक्ति होगी। 
इसीलिए वे ( शक्ति, देवी ) और भी पुजा के योग्य हैं 
तथा व्यावहारिक मनुष्य की उनके प्रति और भी निष्ठा 
बहु जाती है । 
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देवीमाहात्म्य में ७०० इलोक है अतएवं यह 'सप्तशती' 
भी कहलाता हैं। इसमें देवो की रक्षा के लिए दुर्गा के 
द्वारा अनेक दातवों को मारने को चर्चा है। उनका रूप 
युद्ध के वीच बडा ही भयकर हो गया है । यहाँ उनके 
सम्प्रदाय के नियमादि तो नही दिये जा रहे है किन्तु 
यह प्रकट है कि ग्रामीण सरलवृत्ति के छोग इंनकी पूजा 
में मंदिरा और मास का प्रयोग करते थे । सम्भवत उन 
दिनो देवी को नरवलि भी देते थे जो अब वर्जित है। धीरे- 
धीरे इस शाक्त पूजा पद्धति पर वैष्णव धर्म का प्रभाव 
पडा | दुर्गा अव वहुत अश में वैष्णवी हो चुकी है। भागवत 
कृष्णसम्प्रदाय के साथ दुर्गा का सम्बन्ध इसी तथ्य को 
प्रकट करता है । 


दुर्गा की मृति का अकन झ्षक्ति के प्रत्तीक के रूप में 
हुआ है। वे अत्यन्त सुन्दरी (त्रिपुरसुन्दरी) परन्तु महती 
शक्तिजालिनी के रूप में दिखायी जाती हैं । उनकी आठ, 
दस, वारह अथवा अठारह भुनाएं होती हैं, जिनमें अस्त्र- 
शस्त्र धारण किये जाते हैं । उनका वाहन सिंह है, जो 
स्वय शक्ति का प्रतीक हैं। वे अपनी शक्ति ( एक शस्त्र 
का नाम ) से महिषासुर ( तमोगुण के प्रतीक ) का वध 
करती हैं । दुर्गापुजा अथवा दुर्गोत्सव आश्विन मास के 
शुक्ल पक्ष में मनाया जाता हैं। इसके प्रथम नौ दिनो को 
नवरात्र कहते हैं । इसमें अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं 
का अनुष्ठान किया जाता है । 


दुर्गाचन्द्रकलास्तुति--व्यास्या समेत यह स्तुति कुवलयानन्द- 


कृत एक नित्रन्ध ग्रन्थ है जो शाक्त सम्प्रदाय में बहुत लोक- 
प्रिय है ! 


वुर्गाशतनामल्तोीत्र--विश्वसारतन्त्र में यह स्तोत्र पाया जाता 


है। इस तन्त्र में भी ६४ तन्‍त्रो की तालिका दी हुई है, 
जिसका उल्लेख आगमतत्त्वविलास' में है । 


बुर्गोत्तित--दोनो नवरात्रों (शारदीय एवं वसन्‍्तकालीन) में 


दुर्गा को पूजा होती हैं । किन्तु णारदीय पूजा का माहा- 
त्म्य बहुत बडा है, क्योकि परम्परा के अनुसार भगवान्‌ 
राम ने इस अवसर पर दुर्गपूजा की थी । यह भारत का 
सम्भवत सबसे वडा व्यापक उत्सव हैँ । पष्ठी से नवमी 
तक विश्येप पूजा का आयोजन होता हैं तथा दह्षमी को 
श्रीमृति का विसर्जन होता हूँ । देवीमृर्ति के निर्माण एव 


सजावट में लाखों रुपयो का खर्च होता है। भारतीय धर्म 
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एवं का का इससे वडा कोई सार्वजनिक दृष्य नहीं 
उपस्थित किया जा सकता है । 
वुर्गानवभी--आदिविन शुक्छ नक्‍भी को यह ब्नत प्रारम्भ 
होकर एक वर्ष तक चलता है । इसमें पुष्प, धूप, दीप, 
नैवेय से दुर्गा का पूजन होता है । चार-चार मासो के तीन 
भाग करके प्रत्येक में भिन्‍न-भिन्‍न नामों से दुर्गा का 
पूजन किया जाता है, जैसे आदिवन में दुर्गा (जिसे 
मद्भल्या तथा चण्डिका भी कहा जाता है) के नाम से । 
इस ब़्त का एक और प्रकार यह है कि किसी भी 
नवमी को त्रत्तारम्म हो सकता हैं। क्योंकि इसी दिन 
भद्रकाली को समस्त योगिनियो की भरष्यक्ष बनाया 
गया था | 
दुर्मापुजा---यह भारत का प्रसिद्ध ब्रतोत्सव है । बगाल में 
इसका विशेष रूप से प्रचार हैं। भाहिविन छुक्ल नवमी 
तथा दछ्षमी को दुर्गा का विविध प्रकार से विधिवत्‌ पूजन 
होता है । दे० दुर्गानवमी । 
हुर्गाब़्त--आ्आावण शुक्ल अष्टमी को यह शब्नत प्रारम्भ होता 
हैं। एक वर्ष तक चलता है। प्रति मास देवी के भिन्न- 
भिन्न नामों से उनका पुजन किया जाता है। ब्रती को 
चाहिए कि वह भिन्न-भिन्न स्थानो की रज अपने शरीर 
पर मर्दन करे। नैवेद्य भी विभिन्‍न प्रकार का भर्पण 
करना चाहिए । कृत्यकल्पतर (२२५-२३२) में इसे दुर्गा- 
ष्टमी फे नाम से कहा गया हूँ । 
वुर्गाष्टमी--दे० दुर्गान्नित' । 
वुर्गेत्तिव--दे० दुर्गाधुजा' । 
वुश्खान्त--पाशुपत दौवों के पाँच मुख्य तत्त्व हैं--(१) पति 
(कारण), (२) पद्ु (कार्य), (३) योगाम्यास, (४) विधि 
(विभिन्‍न आवश्यक अम्यास) और (५) दुखान्त (दुख 
से मुक्ति) । पाशुपत सम्प्रदाय में यह्‌ मोक्ष का समानार्थी 
दब्द हूँ 
बुर्वासा--पौराणिक साहित्य के ये प्रमुख चरित्रनायक हैं । 
अत्यन्त क्रोध और शाप देने की प्रवृत्ति के लिए ये प्रसिद्ध 
हैं। दुर्वासा का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जो 
क्रोध में आकर अपने वासस्‌ (कपडे) आदि फाड दे।' 
इनकी अनेक कहानियाँ पुराणों में पायी जाती हूँ । अभि- 
ज्ञानशाकुन्तल में दुर्वासा का शाप प्रसिद्ध है। आतिथ्य 
में श्रुटि हो जाने के कारण इन्होंने शकुन्तला को शाप 
डिया था कि उसका पति दुष्यन्त उसको भूल जायेगा। 


दुर्गोनवमो-दु्वोगणपतिद्नत 


एक वार ये स्वय' भगवान्‌ विष्णु के शाप से पीडित 
हुए थे । 

वुर्वासा आक्रम--अ्रयाग में त्रिवेणीसगम से गद्भा पार होकर 
गछ्भा किनारे पर लगभग छ मीछर चलने पर छतनगा 
(धह्लमाघव) से चार मी दुर ककरा ग्राम पढता है। 
यहाँ दुर्वासा मुनि का मन्दिर है। श्रावण में मेला 
लगता है 

हुर्वाता उपंपुराण--उपपुराणों में एक 'दुर्वासा उपपुराण' 
भी हे । 

बुर्वासातन्त्र--मिश्रित तन्‍्त्रों में से यह एक तन्‍्त्र ग्रन्थ है| 

बुर्वाताधाम--मऊ-शाहगज (जौनपुर) छाइन पर खुरासो 
रोड स्टेशन से तीन मीछ दक्षिण गोमती फे तट पर यह 
स्थान है। कहा जाता है कि यहाँ महर्षि दुर्वासा ने 
तपरया की थी । यहाँ पर दुर्वासा का एक बंडा मन्दिर 
हैं । कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला छग्ता है । 

इुल्हाराम---रामसनेही सम्प्रदाय के तीसरे गुरु। इन्होने 
लगभग १०००० छन्‍्द तथा ४००० दोहों की रचना की 
थी । इस सम्प्रदाय में इनकी रचना बहुत लोकप्रिय है । 

दूत--सवादवाहक के रूप में इस का उल्लेख ऋगेद तथा 
परवर्त्ती साहित्य में अनेक स्थानों पर हुआ है। दुत के 
कर्तव्यों और धर्मोँ का उल्लेख अर्थशास्त्र, धर्मक्षास्त्र, 
रामायण एवं महाभारत भादि ग्रन्थों में हुआ है। दूत के 
कुछ विशेषाधिकार सर्वमान्य थे। वहू अवध्य था और 
उसका वध करने से पाप होता था । 

वूर्वा--[ १ ) एक प्रकार की माज़ूलिक घास, जिसकी 
गणना पूजा की शुभ सामग्रियों में हैं। यह गणपतिपुजन 
की आवश्यक वस्तु है । 

(२) भाद्र शुक्र अष्टमी को दूर्वाँ अष्टमी नाम से 

पुकारा जाता है । 

दूर्वागणपतिद्षत--- श्रावण अथवा कार्तिक मास की चतुर्थी 
को प्रारम्भ कर दो या तीन वर्ष तक इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। गणेशजी की मूर्ति का छाल फूछों, 
बिल्वपत्रो, अपामार्ग, शमी के पल्‍्लव, दूर्वा तथा तुलसी- 
दलो से तथा अन्यान्य उपचारो से पूजन होता है। ऐसे 
मन्‍्त्रों का उच्चारण किया जाता है जिनमें गणेशजी के 
दस नामों का उल्लेख हो। (सौरपुराण में शिवजी 
स्कन्द से कहते हैँ कि इस ब्नत का आचरण पार्वती ने 
किया था )) 


दूर्वोत्रिराजबत 


टुर्वाविरातजब्रत--[१) यह पश्रत विशेष कर महिलाओ के 
लिए हैं। भाद शुतल श्रयोदशी को इसका आरम्म होता 
हैं। इसमें पुणिमा तक तीनो दिन उपवास करना चाहिए । 
उम्रा तथा महेग्वर की पतिमाओं का पूजन होता है । धर्म 
तथा साविश्नी को दूर्वा के मध्य में विराजमान करके 
उनका धृजन करना चाहिए। नृत्य, गरानादि मागलिक 
कार्य करते हुए रात्रि में जागरण और सावित्री के आस्यान 
का पाठ करना चाहिए । प्रतिपदा को तिल, घी तथा 
समिधाओं से होम करने का विधान हैं। इससे सौख्य, 
समृद्धि तथा सन्‍्तान की प्राप्ति होती हैं। कहा जाता हैं कि 
ूूर्वा का आविर्भाव भगवान्‌ विष्णु कै केशों से हुआ है 
तथा कुछ अमृतविन्दु इस पर गिर पडे थे । दूर्वा अमरत्व 
को प्रतीक हैं । 

(२) इसके अन्य प्रकारों में देवी के रूप में दूर्वा का ही 
पूजन बताया गया है। दूर्वा के पुजन में फूल, फल भादि 
का भ्याग किया जाता है । दो मन्त्र बोले जाते है, जिनमें 
एक यह हैं 'हे दुर्वे ! तू अमर है, तेरी देव तथा असुर 
प्रतिष्ठा करते है, मुझे सोभाग्य, सन्‍्तान तथा सुश्ल प्रदान 
कर /' ब्राह्मणों, मित्रो तथा सम्बन्धियो को पृथ्वी पर गिरे 
हुए तिलो तथा गेहूं के आटे फा बना पक्‍वान्न खिलाना 
चाहिए। यदि भाद्रपद मास की अष्टमी को ज्येष्ठा या 
इस नक्षत्र हो तो यह श्रत नही फरना चाहिए और न सूर्य 
के फन्‍्या राशि पर स्थित होने और न अगस्त्योदय हो 
नुफने पर । 

इसतदास--सतनामी सम्प्रदाय फे एक सन्त-महात्मा । इस 
#म््दाय फा आरम्भ कव और किसके द्वारा हुआ यह तो 
ठीक ज्ञात नही है, फिन्तु सतनामियो और औरगजेव के 
पीच मी रड्टाई में हजारों सतनामी मारे गये थे । इससे 
प्रतीत होता है फि यहू मत यमथेप्ट प्रचलित था और 
स्पानविद्येष में इसने सैनिक रूप धारण फर लिया पा । 
स० १८०० के छूगभग जगजीवन साहव ने इसका पुत्र 
डार किया । इनके दिष्य दूलनदास हुए जो फवि भी थे । 
पे जीवनभर रायपरेली में निवास फरते रहे । 

दृदस्पु (आागस्ति)--(अगस्त्थ के वंशज) इनका उल्लेख 
जैमिनीय द्राह्मण (६ २३३) में विभिरदुषीयों के यश्ञदायर्य- 
वा के उद्याता पुरोहित के रूप मे हुजा है । 

दनोक--ऋग्देद (२ १४ ३) में एक भनुष्य अयवा दैत्य एा 
गाम, जिसता इन्द्र में बंध दिया था । 


श्र्५ 


दुशान भागेंब--भृगु का एक वेंशज । इसका उल्लेख काठक 
सहिता (१६ ८) में एक ऋषि के रुप में हुआ है । 

चृदद्रतो---एक नदी का नाम, जो आवुनिक हरियाणा में कुछ 
दूर तक सरस्वती के समानान्तर वहती हुई सरस्वती में 
मिल जाती हैं। भरत राजकुमारो के कार्यक्षेत्र के वर्णन 
में दुषद्ती का वर्णन सरस्वती एवं आपया के साथ हुआ 
हैं! पश्चविशनवाह्मण तथा परवर्ती ग्रन्यों में दूपद्वती एव 
सरस्वती का तट यज्ञों के विज्ेोप स्थरू के रूप में वणित 
हैं । मनु ने मध्यदेश की पश्चिमी सीमा इन्ही दो नदियों 
को बतलाया है । दुपद्वती और सरस्वती के वीच का प्रदेश 
मनु के अनुसार "ब्रह्मावर्त' कहलाता था | दे० 
श्रद्मावर्त'! । 

वृष्टिसृष्टिवार--अद्वैतवेदान्तियो का एक सिद्धान्त 'विवर्त- 
वाद' है, जिसके अनुसार ब्रह्म नित्य और वास्तविक सत्ता 
हैं तथा नामख्पात्मक जगत्‌ उसका विदवर्त हैँ । इसी मत 
फो और स्पष्ट करने के लिए दृष्टिसृष्टिवाद' का सिद्धान्त 
उपस्थित किया गया है, जिसके अनुसार माया अर्थात्‌ 
नाम-रूप मन की वृत्ति है। इसकी सृष्टि मन ही फरता है 
और मन ही देखता है । ये नाम-हूप उसी प्रकार मन 
अथवा वृत्तियों के बाहर की कोई वस्तु नहीं हैं, जिस 
प्रकार जट चित्त के बाहर की कोई वस्तु नहीं है। इन 
वृत्तियो का शमन ही मोक्ष है। 

देव--यह हिन्दू धर्म का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसमें एक 
उच्चतम कल्पना निहित है। इसकी व्युत्पत्ति यास्क के 
निदक्त के अनुसार 'दान, दीपन, चयोतन, यु-स्थान में होने! 
आदि के अर्थ पर हैं। इस प्रकार 'देव” बब्द विश्व की 
प्रकाशमय झौर कल्याणकारी शक्तियों का प्रतीक हैं । 
वास्तव में मह विद्व के मुल में रहने वाली अव्यक्त मूल 
सत्ता के विविध ध्यक्त रूपो का प्रतीक है! देंदों में ईइव- 
रीय शक्ति के विभिन्न रूपों की कल्पना 'देव' के रूप में 
फी गयी है। येद की स्पष्ट उक्ति है “एक सद्‌ विप्रा बहुघा 
यदन्ति, अग्नि यम मातरिश्वानमाहू ।॥ [ मत्ता एक है । 
विद्वान्‌ लोग उनको विदिध प्रकार से अग्नि, यम, मात- 
रिप्वा आदि देवताओं के रुप में कहने हैं । ] 

पृष्पसूत्त छे १७वें भनन्‍्त्र ध्श्नद्न्य सभूत' ४ 

तन्मत्यंस्य देवस्वमाजानमग्रे” मे अनुसार परमेश्वर ने 
मनुष्पणरीर आदि की रचा #, दत मनुष्य भी दिव्य फर्म 
करके देद कहते हैं और तब दर पी उपागसना 


३२६ 


विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों कौ प्राप्त होते हैं तब 
उप्त मनुष्यों का नाम भी देव होता है, क्योकि कर्म से 
उपासना और ज्ञान उत्तम हैं । इसमें ईश्वर की यह आज्ञा 
है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म में शरीर आदि पदार्थों को 
लगाता है वह ससार में उत्तम सुख पाता है और जो 
परमेश्वर की प्राप्तिऱ्प मीक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म 
उपासना ओर ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, वह उत्तम दिव 
कहलाता है । 

भागवतो ( वैष्णवो ) द्वारा देव शब्द का अर्थ वही 
लगाया जाता है जो हिन्रू शब्द 'एलोहोम” का है| यह 
दब्द कभी-कभी तो सर्वश्रेष्ठ ईद्वर का अर्थ और कभी 
उनके भन्त्रवर्ग के देवो, जैसे ब्रह्मा आदि का अर्थ व्यक्त 
करता है । ये भी पूजा के पात्र द्वोते हैं किन्तु इनकी पूजा 
श्रद्धामात्र है, उपासना नही है । भागवत अनन्य होते हैं, वे 
बहुदेवो की उपासना नही करते । 

वैदिक देवमण्डल में बहुत से देवताओं को गणना है 
जो स्थानक्रम से तीन भागों में विभक्त हँ--(१) पृथ्वी- 
स्थानीय, (२) अन्तरिक्षस्थानीय और (३) व्योमस्था- 
शीय । इसी प्रकार परिवारक्रम से देवो के तीन वर्ग हैं-- 
(१) द्वादश आदित्य, (२) एकादश रुद्र और (३) अष्ट वसु । 
इनमें थो गौर पृथिवी दो ओर जोडने से तेतीस मुख्य देव 
होते हैं। पुन वृद्धिक्रम से तेतीस कोटि देवता माने जाते हैं । 
जहाँ-जहाँ कोई विभूतित॒त्व पाया जाता है, वहाँ दिव' 
की कल्पना की जाती है! 


देवकी--कष्ण की माता का नाम देवकी तथा पिता का 
नाम वसुदेव है । देवकी कस की बहिन थी। कस ने पति 
सहित उसको कारावास में बन्द कर रखा था, क्योकि 
उसको ज्योतिषियों ने बताया था कि देवकी का कोई पुत्र 
ही उसका वध करेगा | कस ने देवकी के सभी पुत्रों का 
वध किया, किन्तु जब कृष्ण उत्पन्न हुए तो वसुदेव रातों- 
रात उन्हें गोकुल ग्राम में नन्‍्द-यद्योदा के यहाँ छोड भाये । 
देवकी के बारे में इससे अधिक कुछ विद्ेष वक्तन्य शात 
नही द्ोता है । छा० उपनिषद्‌ में भी देवकीपुत्र ऋष्ण (घोर 
आऊिरस के शिष्य ) का उल्लेख है 
देवकीपुञ्--कृष्ण का यह मातृपरक नाम छान्दोग्य उप- 
निषदू (३ १७,६९ ) में पाया जाता है। महाभारत के 
अनुसार देवकी के पिता देवक थे । 


दैवकी-बेबता 


कृष्ण को यह पर्याय भागवतों में बहुत प्रधलित है । 
“छदवर” अथवा ब्रह्म! के रूप में इसका प्रयोग होता है 
“शको देवों देवकीपुत्र एवं? 
वेबजमविद्या--शतपथ ब्राह्मण (१३ ४,३,१० ) तथा 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ( ७ १,२,४,२,१ ७,१ ) में गिनाये 
गये विज्ञानों में से यह एक विज्ञान है। इसको देवविज्ञात् 
अथवा घर्मविज्ञान कहा जा सकता है ! 
देखता--दिवता' शब्द देव का ही वांचक स्थ्रीलिज्ज है, 
हिन्दी में पुल्किज्भ में इसका प्रयोग होता है | मूछत ३३ 
देवता माने गये हैँ--१२ आदित्य, ८ पसु, ११ रुद्र, 
थावा और पृथ्वी । दिन्तु गागे चलकर देवमण्डल का 
विस्तार होता गया और सख्या ३३ करोड पहुँच गयी | 
देवताओों का वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ है। पहले 
स्थानक्रम से--( १ ) युस्थातीय ( ऊपरी आकाश में 
रहने वाले ) (२ ) अन्तरिक्षस्थानीय ( मष्य आकाश 
में रहने वाले) और ( ३ ) पृथ्वोस्थानीय ( पृथ्वी पर 
रहने वाले ), दूसरे परिवारक्रम से, यथा भावित्य, वश, 
रुद्र आदि। तीसरे वर्गक्रम से, यथा इन्द्रावरण, मित्रा- 
चरुण आदि । चौथे समूहक्रम से, जैसे सर्वदेवा आदि। 
ऋणग्वेद के सूक्तो में विशेष रूष से देवताओं की 
स्तुतियो की अधिकता है। स्तुतियों में देवताओं के नाम 
अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, मित्रावदण, अश्विनीकुमार, 
विद्वेदेवा , सरस्वती, ऋतु, मरुतू, त्वष्ठा, ब्रह्मणस्पत्रि, 
सौम, दक्षिणा, ऋजु, इन्द्राणी, वरुणानी, थो, पृष्वी, 
पूषा आदि हैं। जो छोग देवताओं की अनेकता 
नही मानते वे इन सब नामो का अर्थ परअह्म परमात्मा” 
वाचक छगाते हैं। जो लोग अनेक देवता मानते हूँ वे भी 
इन सब स्तुतियों को परमात्मापरक मानते हैं और. कहते 
हैं कि ये समी देवता और समस्त सृष्टि परमात्मा की 
विभूति हैं । 
भारतीय गायाओं और पुराणों में इन देवताओं का 
मानवीकरण अथवा पुरुषीकरण हुआ । फिर इतकी 
बनने लगी । इनके सम्प्रदाय बने और श्रूजा होने छगी। 
पहले सब देवता त्रिमूर्ति--अक्या, विष्णु और शिव में 
परिणत हुए थे, अनन्तर देवमण्डल और पुजापद्धति का 
विस्तार होता गया। निदक्तकार यास्‍्क के घअवुसतार 
देवताओ की उत्पत्ति आत्मा से ही मानी गयी है, या 
“शकस्यात्मनोड्न्ये देवा अ्रत्यज्ञानि भवन्ति । 


बैवता 


गर्थात्‌ एक अद्य आत्मा के ही सब देवता प्रत्यग रूप 
हूँ । देवताओ के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता हैं कि 
'तिस्नो देवता ” अर्थात्‌ देवता तीन हैं, ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश । किन्तु ये प्रधान देवता हैं, जो सृष्टि, स्थिति एव 
सहार के नियामक हैं । इनके अतिरिक्त और भी देवताओं 
की कल्पना की गयी हैं और महाभारत ( श्ान्तिपर्व ) 
में इनका वर्णक्रम भी स्पष्ठ किया गया है, यथा 

आदित्या क्षत्रियास्तेषा विशदंव मस्तस्तथा | 

भश्विनों तु स्मृती घूद्रो तपस्युग्रे समास्थितौ !। 

स्मृतास्त्वद्धि रसो देवा ब्राह्मणों इति निश्चय । 
इत्येतत्‌ सर्वदेवाना चातुर्वण्य॑ प्रकीतितम्‌ ॥ 

[ आादित्यगण क्षत्रिय देवता, मरुद्गण वैश्य देवता, 
अद्विनू गण शूद्र देवता तथा आगिरसगण ब्राह्मण देवता 
हैं। ] शतपथ ब्राह्मण में भी देवताओं का वर्णक्रम इसी 
प्रकार माना गया है । 

देवताओं की सख्या के सम्बन्ध में तेतीस देवता 
प्रधान कहे गये हैं, शेष सभी देवता इनकी विभूतिरूप है । 
इनकी सख्या निर्धारण करते हुए कहा गया है 

तिख्र कोट्यस्तु रुद्राणामादित्याना दश स्मृता । 

अग्तीना पृत्रपौत्र तु सख्यातु नैव छ्क्यते ॥ 


[ एकादक्ष रुद्रो की विभूति तीन कोटि देवता हैं, 
हादक्ष आदित्यो की विभूति दस कोटि देवता हैं । किन्तु 
अग्निदेव के पुत्र ओर पौन्नो की तो गणना करना असभव 
है।] पुन अक्षपाद ने इन की सख्या ३३ करोड 
तक मानी है। निरुक्त ( दैवतकाण्ड ) के अनुसार देवता 
तीन हैं. चुस्थानीय, पृथ्वीस्थानीय एवं आन्तरिक्ष । 
इनमें अग्नि का स्थान पृथ्वी है, वायू एवं इन्द्र का स्थान 
अन्तरिक्ष है। सूर्य का स्थान चुलोक है। इस प्रकार 
देवताओ की सख्या के सम्वन्ध में मर्तक्य नहीं कहा जा 
सकता, अत्त देवता असख्य है । 


देवता साक्षात्‌ एवं परोक्ष शक्ति के कारण नित्य 
औौर नैमित्तिक दो प्रकार के होते हैं । इनमें नित्य देवता 
वे हैं जिनका पद नित्य एवं स्थायी रूप में माना जाता है, 
यथा वसु, रुद्र, इन्द्र, आदित्य एवं वरुण ये नित्य देवता हैं । 
इनके पदसमूह केवल अपने ब्रह्माण्ड में ही नित्य नही हैं, 
अपितु प्रत्येक ब्रह्माण्ड में इन पदो (स्थानों) की नित्य 
रूप से सत्ता आवश्यक मानी जाती है। ये पद तो नित्य 
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होते हैं, पर कल्प-मन्वन्तरादि के परिवर्तन के अनन्तर 
कोई भी विशिष्ट देवता अपने पद से उन्नति कर उससे 
उच्च स्थान भी प्राप्त कर सकता हैं। कभी-कभी इन 
पदाधिकारी देवताओ का पतन भी हो जाता हैं। महा- 
भारत के अनुसार राजा नहुष ने कठिन तपस्या के प्रभाव 
से इन्द्रपद प्राप्त कर लिया था, किन्तु इस पद की प्राप्ति 
के अनन्तर वह अहकारी हो गया। ऋषियों से अपनी 
शिविका वहन करातें समय वह महर्षि भृगु हारा श्ापित 
होने पर सर्प हो गया । 
इनमें नैमित्तिक देवता वे होते हैं, जिनका पद किसी 
निरित्त विशेष के कारण निर्मित होता है, और उस 
निमित्त के नष्ट हो जाने पर वह पद (स्थान) भी समाप्त 
हो जाता है । इस प्रकार ग्रामदेवता, वास्तुदेवता, वन- 
देवता आदि नैमित्तिक देवकोटि के अन्तर्गत आते हैँ ! जिस 
प्रकार गृहदेवता को स्थापना ग्रहनिर्माण के समय की 
जाती है, एव उस गृहदेवता की स्थापना के समय से 
लेकर जब तक वह गृह बना रहता है, तब तक उस गृह- 
देवता का पद स्थायी रहता है । गृह नष्ट होने पर उस 
देवता का स्थान भी नप्ट हो जाता है। इस प्रकार उद्भिज, 
स्वेदण, अण्डज एवं जरायुज चतुरविध जीवों की जिस 
देश में जिस प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न होती हैं, उनके 
रक्षार्थ वैसा ही स्वतन्त्र देवता का पद बनाया जाता हैं। 
स्थावर पदार्थों में भी नदी, पर्वत आदि तथा अनेक 
प्रकार के धातु आदि खनिज पदार्थोी के चालक और रक्षक 
पुथक्‌ देवता होते हैं । 
इस तरह चौदहो भुवनी के विराद पुरुष की विभूतिरूप 
होने के कारण इनके अन्तर्गत जितने भी पदार्थ हैं उन 
सभी की दैवी शक्तियाँ नियामिका हैं । इस प्रकार नित्य 
ओर नैमित्तिक भेदो से देवताओं के अनेक नाम भीर रूप 
सिद्ध होते है । 
आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी देवता तीन प्रकार 
के माने जाते है, यथा उत्तम, मध्यम और अधम। 
उत्तम देवताओं में पाथिव शरीरान्‍्तर्गत अन्नमय, प्राणमय 
एवं मनोमय कोपो के अधिकारों की पूर्णता के साथ 
विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोपो के अधिकारों की मुख्यता 
रहतो है । इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के देवतावर्य को ४ 
प्रथम तीन ( अच्नमय, प्रराणमय तथा मनोमय ) क॑ 
भषिकार होते हैं परन्तु विज्ञाममय तथा »। 
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कोषो के अधिकारों की गौणता रहती है । अधम श्रेणी के 
देवताओ के अधिकारो की तोब्ता केवल अन्नवय और 
प्राणमय कोषो में ही रहती है । सत्यलोकस्थ दँव रूपस्थ 
ऋषियो को पाँचो कोषो पर पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता 
है । वैतालिक क्षुद्र देवता एवं अनेक नैपित्तिक देवता इसी 
श्रेणी के समझे जाते हैं। इसी प्रकार भेतलोकगत जीव 
भी दैवी शक्तिसम्पन्न होते हैं, परन्तु इनकी दशा अधिक 
उन्‍नत नहीं होती। ये केवल एक भूछोक से ही सिलिष्ट 
रहकर अन्नमय, प्राणमय एवं मनोमय कोषों को किश्चित्‌ 
प्कुचित और विकसित करने में समर्थ होते हैं । ये अल- 
क्षित्त रहकर भी प्राणमय कोष की सहायता से अनेक स्थूल 
पदार्थों को गिराने तथा उठाने के कार्य करते हैं । यह 
निश्चित है कि केवल मनुष्यों के समक्ष कुछ दैवी शक्तियाँ 
रखने के कारण प्रेत देवयोनि में परिंगणित होते हैं । 
अन्यथा देवलोको में इनकी गति नही होती है । 


ध्यान से देखा जाय तो समस्त दैवी जगत्‌ के सम्बन्ध 
में अध्यात्म भावना के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता हैँ। ज्ञानी के लिए समस्त सृष्टि देवमय हैं। 
दे० दिव' । 
देवताध्याप--सामवेदीय पाँचवाँ म्नाह्मण 'देवताध्याय कह- 
लाता है। सायण ले इसका भाष्य लिखा है । इसमें देवता 
सम्बन्धी अध्ययन है । पहले अध्याय में सामवेदीय देव- 
ताओं का वहुत प्रकार से भ्रकीर्तन है। दूसरे अध्याय में 
वर्ण और वर्णदेवताओं का विवरण है । तीसरे अध्याय में 
इन सबकी निरुक्‍्ति का विचार है । 
देवताध्याय श्राह्मण--दे० 'देवताध्याय' 4 
शैवतापारम्य--आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । इसके 
रचखनाकाल का ठीक ज्ञान नहीं होता, परन्तु रामानुज 
के जीवनकाल के उत्तरार्ड में यह रखा जा सकता है । 
देववासरा--चगाल से छेकर मिर्जापुर ( उ० भ्र० ) तक 
के क्षेत्र में एक जनजाति भुद्दया या भुदयाँ ( स० भूमि ) 
बसती है। उसके अपने पुरोहित होते हैं, जिन्हें देवरी 
कहते है तथा पुजास्थल को 'देववासरा' कहते हैं । इनमें 
बार देवताओं की विशेष पूजा होती है। ने हैँ-“दायुम 
पात, बामोनी पात, कोइसर पात तथा बोराम | 


देवशात--आदवलायन शआौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारों में 
से देववात भी एक हैँ 


देवताध्याय-देवमुनि 


वेवबासी--वैभवदाली हिन्दू मन्दिरों में स्त्रियों का नत्तकी 
के रूप में रखा जाना भारत में प्रचलित था, जो देवमू्ति 
के सामने नाचती गाती थीं। इन्हें देवदासी अथवा 
'ददेवरतिआल' कहते थे। मानभाठ सप्रदायी लोगों के अपयक्ष 
का सच्चा या झूठा कारण एक यह भी बतलाया जाता 
है कि वे छोटी-छोटी लडकियों को खरीदकर उन्हें 
देवदासी बनाते थे। यह प्रथा अब विधि द्वारा निषिद्ध 
और बन्द है । 

देवनक्षात्र--तैत्तिरीय ब्राह्मण (१५,२९२, ६७ ) में देव- 
नक्षत्र चौदह चान्द्र स्थानो को कहते हैँ। ये दक्षिण में 
हैं। दुसरे यमनक्षत्र कहलाते हैं, जो उत्तर में हैं । 

वेवपाल--कृष्ण यजुर्वेदीय काठक गृह्मसूत्र पर इन्होने एक 
वृत्ति लिखी हैं । 

देवप्रयाग--यहां भागीरथी ( गद्भोत्तरी से आने वाली 
गझ्भा की धारा ]) और अलकनन्दा ( वदरीनाथ से आने- 
वाली गड्भरा की घारा ) का सगम है। संगम से ऊपर 
रघुनाथजी, आद्य विष्वेश्वर तथा गद्धान्यमुना को 
मूर्तियाँ हैँ। यहाँ गृद्धाचल, नरसिहाचल तथा दश्षरथा- 
चल नामक तीन पर्वत हैं। इसे प्राचीन सुदर्शनक्षेत्र कहते 
हैं। यात्री यहाँ पितृश्राद, पिण्डदान आदि करते हैं। 
यहाँ से वदरीनाथ को सीधा मार्ग जाता है । 

देवबन्द--सहारनपुर जिले में मुजफ्फरनगर से १४ मील 
दुर देवबन्द स्थान है । यहाँ पर दुर्गाजी का मन्दिर है, 
समीप ही देवीकुण्ड सरोवर है। चैत्र घुक्ल चतुर्दशी से 
आठ दस दिन तक यहाँ मेला लगता है । यहाँ पहले वन 
था, जिसे दिवीवन! कहते थे। उसो से इस नगर का 
नाम देववन्द पडा। यह एक दाक्तितोर्थ हैं। अब यहाँ 
मुस्लिम धर्म गौर सस्कृति की विशेष शिक्षा देनेवाला 
महाविद्यालय भी स्थापित हो गया है । 

देवभाग औौतर्ष--शतपथ ब्राह्मण ( २४, ४, ५ ) में देव- 
भाग श्रौतर्ष को सृज्जयों एवं कुरुओं का पारिवारिक 
पुरोहित कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण ( ७१ )में इन्हें 
ग्रिज बाधभ्रव्य की यज्ञीय वलिदान की विधि सिखलाते 
वाछा कहा गया है (-परशोविभक्ति ) तथा तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में सावित्र अग्नि का अधिकारी विद्वानू बतलावां 
गया है । 

बम अहिस ब्राहण (२५ १४, ५ ) में 'देवमुर्ति 
ठुर का एक विरुद है । अनुक्रमणी में ये एक 
ऋचा ( १० १४६ ) के रचमिता कहे गये है । 


वैवयात्रोत्सव-वैवशपनोत्यान 


वेवपात्रोत्तत--दें० नीरूमत पुराण, पु० ८३-८४, पद्च 
१०१३-१० १७ । देवालयो में कुछ निश्चित तिथियो को 
जाना चाहिए । जैसे विनायक के मन्दिर में चतुर्थी को, 
स्कन्‍्द के मन्दिर में पष्ठी को, सूर्य के मन्दिर में सप्तमी 
को, दुर्गाजी के मन्दिर में नवमी को, लक्ष्मीजी के 
मन्दिर में पश्चमी को, शिवजी के मन्दिर में अष्टमी को 
अथवा चतुर्दशी को, तागे के मन्दिर में पञ्ममी, द्वादगी 
अथवा पूर्णिमा को । धूणिमा को समस्त देवो के मन्दिरो 
में यानोत्सव मनाप्रे जा सकते है। राजनीतिप्रकाण, पृ० 
४१६-४६१९ ( ब्रह्मपुराण से उद्धृत ) के अनुसार देवालूयो 
में वैशाख मास से प्रारम्भ कर छ मास तक प्रतिवर्ष ये 
उत्सव किये जाने चाहिए, यथा प्रथम मास में ब्रह्माजी 
के लिए, द्वितीय में देवताओ के लिए तथा तुतीय में गणेश- 
जी के लिए । इसी प्रकार अन्यान्यो के लिए भी जानना 
चाहिए । 
देवयात--वैदिक साहित्य के अनुसार इस शब्द का अर्थ 
दिवत्व का पथ दिखाने वाला मार्ग! है। इसका अन्य 
शाब्दिक अर्थ है 'किसी देवता का वाहन ।” जैसे देवयान 
देवताओं का पथ दिखलाता हैं उसी प्रकार पितृयान 
पितरों का पथ दिखलाता हैं। ऋग्वेद की एक ऋता में 
देवयान का सम्बन्ध अग्नि से जोड़ा गया हैं जो दैवी 
पुरोहित है तथा देवता और मनुष्यों के मिलन का माध्यम 
हैं। देवों के पथ था जिस पथ से यज्ञ पदार्थ आकाश 
को पहुँचता था, आगे चलकर वह यज्ञकर्ता का मार्ग 
बन जाता था, जिस पर चलफर वह देवी के लोक में 
पहुंचता था। यह विचार छाव के दाहकर्म से लिया 
गया जान पडता है। आगे चलकर उपनिषदो में तथा 
अन्य साम्प्रदायिक मतो में देवयान के अनेक स्थल या 
विरामस्थान निर्णीत किये गये, जिन पर क्रमश अग्रसर 
होता हुआ मनुष्य अन्त में मोक्ष प्राप्त करता है । 
कुलालिफाम्नायतन्त॒ के अनुसार शाक्तो के तीन 
यान है 
दक्षिणे देवयानन्तु पितुयानन्तु उत्तरे । 
मध्यमे तु महायात शिवसन्ना प्रगीयते ॥ 
इसके अनुसार देवयान का प्रचार दक्षिण में, पितृगान 
का उत्तर में और महायान का मध्यदेश में प्रतीत होता है । 
देवदत--(१) चतुर्दशी के दिन गुरुवार हो तथा मधा 
नद्षात्र हो तो प्रतो को उपवास रखते हुए भगवान महेदवर 
है3। 
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का पूजन करना चाहिए। इससे दीर्घायु, घत और यश 
की वृद्धि होती है । 

(२) आठ दिनो तक नक्त, दो वस्त्र सहित एक गौ, 
सुवर्ण के चक्र तथा त्रिशूल का दान करना चाहिए। उस 
समय यह मन्त्र उच्चरित होना चाहिए “शिवकेशवी 
प्रसीदेताम ।” यह ॒सवत्सरत्रत हैं। इसके आचरण से 
घोर पापो का नाश हो जाता है । 

(३) इस ब्रत में वेदों का पूजन भी बताया गया है । 
ऋणगेंद ( इसका आत्रेय गोत्र और अधिपति चन्द्रमा हैँ ), 
यजुर्वेद ( इसका काश्यप गोत्र है और देवता रुद्र है ), 
सामवेद ( भारद्वाज गोत्र है, देवता इन्द्र हैँ) का पूजन 
करना चाहिए | साथ ही अथर्व॑वेद का भी पूजन करना 
चाहिए । उनकी आकृतियो का भी निर्माण करना चाहिए । 
दे० हेमाद्वचि, २९१५-१६ ( देवीपुराण से ) | 


देवराजाचार्ष--एक विशिष्टाहंतवादी आचार्य, जो विक्रम 


की लगभग तेरह॒वी शताब्दी में हुए थे । सुदर्शनाचार्य के 
गुर और वरदाचार्य के ये पिता थे। इन्होने 'विम्बतत्त्व- 
प्रकाशिका' नामक एक प्रबन्ध में अद्वैतवादियों के प्रति- 
विम्बदाद का खण्डन किया हैं । यह पुस्तक अभी प्रकाशित 
नही हुई है । 


देवछ--( १) काठकसहिता (१२ ११) में देवल नामक एक 


ऋषि का उल्लेख है । इस नाम के एक प्राचीन वेैदान्ताचार्य 
भी थे। 

(२) देवलू एक स्मृतिकार 'नी हुए है, जिनके नाम से 
देवलस्मृति प्रसिद्ध है। यह स्मृति आठवी शती में लिखी 
गयी थी। 


देवल(त्तीथ)--उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नगर से २३ मील 


पर वीसलपुर बम्ती हैँ | यहाँ से १० मील पूर्वोत्तर गढ- 
गजना तथा देवर के प्राचीन खेंडहर हैँ । इन खेंडहरो 
से वराह भगवान्‌ की एक प्राचीन मृति मिली है जो देवल 
के मन्दिर में स्थापित हैं। स्थानीय किवदन्ती के अनुसार 
महपि देवकू का आश्रम गहो था । 


देवलऋषि--दे० 'देवरू! । 
देंवलस्मृति--दे० 'देवल' । 
देवशयनोत्यानमहोत्सव--जिस दिन भगवान्‌ विष्णु सोते 


हैँ अथवा जागते है उस दिन विश्येप ब्रत और महोत्यव 
करने का विधान है ! आपाढ शुवलद् एकादणी (हरिशयनी) 
को विष्णु सोते और छातिक शुक्ल एकादशी (देवोत्यान) 
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को जागते हूँ । वास्तव में यहाँ विष्णु सूर्य के एक रूप में 
पूजित होते हैं । वर्षा ऋतु में मेघाच्छन्न होने के कारण 
ये सोये हुए माने जाते तथा शारदु ऋतु आने पर और 
आकाश स्वच्छ होने पर जागृत समझे जाते हैं । 
देवसमाज--आवुनिक सुधारक ईद्वरवादी आन्दोलनो में 
'देवसमाज' का भी उल्लेख किया जा सकता है। इसके 
संस्थापक ने पहले ईद्वरवादी 'ब्राह्मममाज” की तरह 
अपना सप्रदाय आरम्म कर पीछे ईइवरवादिता का एकदम 
त्याग कर दिया | यह समाज बहुत लोकप्रिय नही हुआ । 
देवस्वामो--यें वौधायन श्रौतसूत्र के एक भाष्यकार है । 


देवहार--उत्तर भारत में आदिम देव-देवियो की पुजा आज 
भी प्रचलित है । इन देवता तथा देवियों का साधारण 
नाम ग्राम या ग्राम्य देवता' है, जिसे आधुनिक भाषा में 
'धाँवदेवता' या 'गाँवदेवी' कहते हैं। कभी-कभी उन्हें 
'दिह! कहते हैं तथा देवस्थान को 'देवहार' कहते है । 
'दिवहार' से कभी-कभी गाँव के सभी देव-देवियो का 
बोध होता है। लोकधर्म का यह आज भी आवष्यक 
अग है । 
देवाचार्य--#ताद्वैतवादी वैष्णव सप्रदाय के आचार्य । 
इनका जन्म तैलडभ देश में हुआ था। वें सम्भवत 
वारहवी शताब्दी के अन्तिम भाग में वर्तमान थे। 
निम्बाकसम्प्रदाय का विद्वास है कि वे विष्णु के हाथ में 
स्थित कमल के अवतार थे । उन्होने कृपाचार्य से वेदान्त 
की शिक्षा ली, परन्तु कृपाचार्य कौच थे, इसका कुछ पता 
नही लगता | देवाचार्य के ग्रन्थों से माकछूम होता है कि 
उन्होने शाद्भुरमत तथा निम्बार्कमत का विस्तृत अध्ययन 
किया था । देवाचार्य के दो ग्रन्थ मिलते हैँं--- वेदान्त- 
जाह्नवी' तथा 'भक्तिरत्ताञ्जलि', इन ग्रन्थों में देवाचार्य 
ने निम्बार्क मत तथा भक्ति का प्रतिपादन और शाद्भूर 
मत 'का खण्डन किया है। उनका मत वही हैं जो 
तिम्बार्क का है । 
देवापि आध्टियेण-(ऋषिषेण का वशज) इसका उल्लेख ऋग्‌- 
वेद की एक ऋचा (१० ९८) तथा निरुक्त (२ १०) में हुआ 
है। अन्य प्रन्थ के अनुसार देवापि तथा शब्ततनु भाई 
थे जो कुर राजकुमार थे । देवापि ज्येष्ठ था किन्तु उसके 
सेगार्त होने के कारण शन्‍्तनु ने ही राज्याधिकार श्राप्त 
किया। फिर १२ वर्षो तक वर्षा न हुई, ब्राह्मणों ने इस 
अनावृष्ठि का कारण बड़े भाई के होते छोटे का राज्या- 


वेधसमाज-वैवासुरसप्राम 


रोहण बताया और तब दान्तनु मे देवापि को राज्य दे 
दिया । देवापि ने इसे अस्वीकार किया तथा छोटे भाई के 
पुरोहित का कार्यभार ग्रहण कर वर्षा करायी । बृहह्ेव्ता 
में भी यही कथा है (७ १४८), किन्तु इसमें बडे भाई के 
राज्याधिकारी न होने का कारण इसका चर्मरोगी होता 
बताया गया हैं। रामायण, महाभारत तथा परवर्त्ती प्रन्थ 
इस कथा का और भी विस्तार करते हैं । महाभारत (५ 
५०-५४) के अनुसार देवापि के राज्य न पाने का कारण 
उसका कुष्ठरोगी होना था जबकि दूसरी कथा में उसका 
युवावस्था से ही सन्‍्यासी हो जाना कारण था। महा- 
भारत में उसे प्रतीप का पुत्र कहा गया है तथा उसके 
भाइयो का नाम वाह्लीक एवं आध्टिपेण । 
ऋगेद की ऋचा में देवापि द्वारा शन्‍्तनु के लिए यज्ञ 

करने का वर्णन है । यहाँ शन्तनु को औलान कहा गया 
हैं । यहाँ दोनो का भ्रातृत्व सम्बन्ध नही जान पडता तथा 
यह भी नही जान पडता कि देवापि ब्राह्मण नही था। 
कुछ विद्वानों के मतानुसार, जिनका मत निदक्त पर 
आधारित है, वह क्षत्रिय था, किन्तु इस अवसर पर 
वृहस्पति की कृपा से वह पुरोहित के कार्य करने का 
अधिकारी हो सका था । 

देवाराम--तमिल पद्यों का सग्रह (तीन प्रन्यो का एक में 
सकलन) 'तेवाराम' या देवाराम' कहलाता है, जिसका 
अर्थ है दैवी उपवन! । इसके सकलनकर्त्ता का नाम था 
नम्वि-अण्डर-नम्बि जो वैष्णवाचार्य नाथमुन्ि तथा चोल- 
नरेश रामराज (९८५-१०१८) के समकालीन थे। राम- 
राज की सहायता से नम्वि ने 'दिवाराम' के पद्यों को 
द्रविड गीतो में परिवर्तित कर दिया। 

देवासुरसंग्राम--( १) देवता और असुर दोनो प्रजापति की 
सन्‍्तान हैं ) उन लोगो का आपस में युद्ध हुआ । देवता 
लोग हार गये । असुरो ने सोचा कि निदचय ही यह पृथ्वी 
हमारी है। उन सब छोगो ने सछाह की-“हम लोग पृष्वी 
को आपस में वाँट लें और उसके द्वारा अपना निर्वाह 
करें । उन लोगों ने वृषचर्म (मानदण्ड, नपता) देकर ३7 
परिचिम मापकर वॉँटना शुरू किया। देवताओ ने जे 
सुना तो उन्होने परामर्श किया और बोले कि अंदर लोग 
पृथ्वी वाँट रहे हैं, हम भी उस स्थान पर बाप 
हम लोग पृथ्वी का भाग नहीं पाते है तो हमारी की 
दशा होगी? देवताज्ो ने विष्णु को आगे किया और जार 
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२२० ) भाष्य में शक्कुर ने इनका आगमविद कहकर 
उल्लेख किया हैं और बृह॒दारण्यक ( पृ० २९७, पूना 
स० ) भाष्य में उनको 'सम्प्रदायविद्र कहा है । शकर ने 
जहाँ भी द्रविडाचार्य का उल्लेख करना आवश्यक समझा 
वहाँ सम्मान के साथ किया है | उनके मत का खण्डन भी 
नही किया गया हैँ । इससे प्रतीत होता है. कि द्रविडाचार्य 
का सिद्धान्त उनके प्रतिकूल नही था। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 
में जो तत्त्वमसि' महावाक्य का प्रसग आया है, उसकी 
व्याख्या में द्रविडाचार्य ने व्याघसहिता' से राजपुत्र की 
आख्यायिका का वर्णन किया है । इस पर आलननन्‍्देगिरि 
कहते हैं कि “तत्त्वमस्यादिवाक्य अद्वत का समर्थक है” 
यह मत आचार्य द्रविड को भज्जीकृत है । 
रामानुज सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भी द्रविडाचार्य नामक 
एक प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिलता हैँ । कुछ विद्वानो 
का मत है कि ये द्रविडाचार्य शद्भुूरोक्त द्रविडाचार्य से 
भिन्न थे । इन्होने पाग्चरात्रसिद्धा्त का अवल्‍ूम्बन करके 
द्रविडभाषा में ग्रन्थ रचना की थी । यामुनाचार्य के 'सिद्धि- 
श्रय' में इन्ही आचार्य के विपय में यह कहा गया है कि 
#४भगवता वादरायणेन इदमर्थमेव सूत्राणि प्रणीतानि, 
विवृतानिच भाष्यकृता ॥” यहाँ पर “भाष्यक्षत्‌' 
शब्द से द्रविडाचार्य का ही उल्लेख है। किसी किसी 
का मत हैं कि द्रविडसहिताकार आलवार शठकोप 
अथवा बकुलाभरण भी वैष्णव ग्रन्थों में द्रविडाचार्य नाम 
से प्रसिद्ध हैं । इन दोनो 'द्रविडो' की परस्पर भिन्‍नता के 
सम्बन्ध में अब तक कोई सिद्धान्त नही स्थिर हो सका 
हैं। सर्वज्ञात्ममुनि ने 'सक्षेपश्चारीरक में (३२२१ ) 
ब्रह्मनन्दि ग्रन्थ के द्रविडभाष्य से जिन बचनो को उद्घृत 
किया है, वे रामानुज द्वारा उद्धृत द्रविडभाष्यवचनों से 
अभिन्‍न दीख पडते है । इसीलिए किसी-किसी के मत से 
शर्कुर सम्प्रदाय में प्रसिद्ध द्रविडाचार्य और रामानुजसम्प- 
दाय में प्रसिद्ध द्रविडाचार्य एक ही व्यक्ति हैं, भिन्न नहीं । 
द्राक्षाभक्षण--द्राक्षाओं (अगूर) का आशिविन मास में पहले- 
पहुल सेवन द्राक्षाभक्षण उत्सव कहुछाता है। झत्यरत्नाकर 
(पु०' ३०३-३०४) ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए कहता 
है कि जिंस समय समुद्रमन्‍्यन' हुआ उस समय क्षीरसागर 
से एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, किन्तु शीत्न ही वह लता 
में परिवर्तित हो गयी । उस समय देवगण पूछने छगे कि 
भरे, यह कौन है ? हम लोग प्रसन्‍नतापूर्वक इसे देखेंगे 
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(हन्त ! द्रक्ष्यामहे वयम) और उसी समय उन्होने छता 
को 'द्राक्षा' नाम से सम्बोधित किया । यही इस शब्द की 
प्रसिद्ध व्युत्पत्ति हैं । जब अग्रूर परिपक्व हों उस समय 
पुष्पो, सुगन्धित द्रव्यो तथा खाद्य पदार्थों से छता का 
पूजन करना चाहिए। पुजनोपरान्त दो वारूक तथा दो वृद्ध 
पुरुषो का सम्मान किया जाना चाहिए। अन्त में नृत्य 
तथा गान का अनुष्ठान विहित है ! 
द्रामिड--वेदान्तसूत्रो पर इनका भाष्य था। दे० 'द्रविडा- 
चार्य' । 
द्राविडभाष्य--शिवज्ञानयोगी द्वारा रचित द्वाविद्रभाष्य एक 
बुह॒द्‌ ग्रन्थ है, जो तपम्रिल भाषा में हैँ और 'शिवज्ञानवोध' 
पर लिखा गया है! इस ग्रन्थ को द्राविडमहाभाष्य' भी 
कहते है । 
व्राविड बेद--नम्मालवा र के ग्रन्थ बेंदो के प्रतिनिधि माने 
जाते है । इनकी सूची निम्नाकित है 
(१) तिरुविरत्तम ऋग्वेद 
(२) तिरुवोयमोलि सामवेद 
(३) तिरुवाशिरियम अजुर्वेंद 
(४) पेरियतिस्वन्दादि अथर्ववेद 
उपयुक्त चारों ग्रन्थ 'द्राविड वेद” कहे जाते हैँ । 
व्राह्मायणआतसुत्र--सास वेदीय चार श्रौतसूत्रो में से तीसरा । 
लाट्यायनश्रौतसूत्र से इसका भेद बहुत थोडा है। यह सूत्र 
सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्ध रखता है। इसका 
दूसरा नाम वसिष्ठसूत्र' है । मध्व स्वामी ने इसका भष्य 
लिखा है। रुद्रस्कन्द स्वामी ने 'औद्‌गात्रसारसग्रह नामक 
निबन्ध में उस भाष्य का और परिष्कार किया हैं! घन्वी 
ने इस पर छान्दोग्यसूत्रदीप नाम की वृत्ति लिखी हैं | 
व्‌ --यह एक काष्ठपात्र का नाम है, जिसका उपयोग विशेष 
कर सोमयज्ञों ऋ० ९ १,२,६५,६ ९८, २) में होता था | 
तैत्तिरीयब्राह्मण में इसका श्रयोग केवल 'काप्ठ' के अर्थ में 
हुआ है । 
दूं पद--(१) काष्ठस्तम्भ अथवा स्तम्म मात्र के अर्थ में ऋष 
(१ २४, १३,४ ३२,२३) तथा परवर्त्ती ग्रत्या में (अ० वे० 
६ ६३,५, ११५,२,१९ ८७,९, वाज०स० २० २०) बहुधा 
यह भ्रयुक्त है। इस प्रकार यज्ञगूपों (स्तम्मो) को भी 
दुपद कहते थे । शुन शेप ऐसे ही तीन दुपदों से वाँधा गया 
था। कुछ उदाहरणो में, चोरों फो दण्ड देने के लिए ऐप 
ही स्तम्भो में बाँध दिया जाता था । 


द्रोण-दारका 


(२) ण्हाभारत के अनुसार पञ्चाल देश के राजा का 
नाम द्रुपद था, जिसक्री पुत्री द्रोषदी थी । यह महाभारत 
के प्रमुख पात्रो में है । 

व्रोण--लकडी की नाँद, जिसका उपयोग विशेष कर सोमरस 
रखने के पात्र के रूप में (ऋक० ९ ३,१,१५,७,२८,४, 
३०,४,६७, १४) वतलाया गया है । लडकी के बृहत्‌ पात्र 
को द्रोगकलद्य (तै० स० ३ २,१,२, वाज० स० १८ २१, 
१९ २७, ऐं० ब्रा० ७१७,३२, शत० ब्रा० १ ६,३,१६९ 
आदि) कहा जाता था। यज्ञवेदी कभी-कभी द्रोणकलूश की 
भाक्ृति की बनायो जाती थी । 
हादशमासक्षत्रत--कार्तिकी पूणिमा (कृत्तिका नक्षत्र युक्त) 
को इस ब्रत का आरम्भ होता हैं । इसमें नरसिंह भगवान्‌ 
के पूजन का विधान है। मृगशिरा नक्षत्रयुक्त मार्गशीर्ष 
की पूर्णिमा को भगवान्‌ राम का पूजन होना चाहिए । 
पुष्य नक्षत्रयुक्त पौष की पुणिमा को बलरामजी का पूजन 
करना चाहिए । मघा नक्षत्रयुक्त माधी पूणिमा को वराह 
भगवान्‌ का पूजन, फाल्गुनी नक्षत्रों से युक्त फाल्गुनपुर्णिमा 
को नर तथा नारायण का पुजन और इस प्रकार से अन्य 
पूणिमाओ को अन्य देवो का श्रावणी पूणणिमा तक पूजन 
होना चाहिए । 
हादशसप्तमोन्रत--चैत्र शुक्ल सप्तमी को प्रारम्भ कर प्रत्येक 
मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन वर्ष भर भगवान्‌ 
सूर्य का भिन्‍न-भिन्‍न नामो एवं षडक्षर भन्‍्त्र ओ नम 
सूर्याय' से पूजन होना चाहिए । इस ब्रत के अनुष्ठान से 
अनेक गम्भीर रोगो, जैसे कुष्ठ, जलोदर तथा रक्तामाशय 
से मुक्ति मिलती है तथा सुस्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है । 
हावक्षादित्यव्त--मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का 
आरम्भ होता है। इसमें द्वादश आवित्यो (घाता, मित्र, 
अयंमा, पृषा, शक्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान्‌ू, सविता 
तथा विष्णु) का पूजन होता है। ब्रत के अन्त में सुवर्ण का 
दान विहित है । इससे सवितृलोक की उपलब्धि 
होती है। 
हादकशाहसप्तमी--यह्‌ क्षत माघ शुक्ल सप्तमी की प्रारम्भ 
होता है । एक वर्ष तक स॒प्तमी को उपवास तथा भगवान्‌ 
सूर्य के भिन्‍न-भिन्‍त नामो से पूजन का विधान हैं । माघ 
में वरुण नाम से, फाल्गुन में तपन नाम से, चैत्र में घाता 
नाम से तथा इसी प्रकार से अन्य मासों में विभिन्‍न नामो 
से पूजन करना चाहिए। आने वाली अष्टमी को ब्राह्म ण- 
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भोजन का विधान है । कृष्णपक्ष की सप्तमी को भी उपवास 
आदि करना पुण्यकारी है । 


द्वादकशीक्षत--यह ब्रत मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को प्रारम्भ 


होता है और एक वर्ष तक अथवा जीवन पर्यन्त चलता 
हैं । इसमें एकादशी को उपवास तथा द्वादशी को विष्णु 
का पुष्पादि के उपचार सहित पूजन होता है। ऐसा 
विश्वास हुँ कि यदि एक वर्ष तक इस ब्रत का आचरण 
किया जाय तो पापो से शुद्धि होती है । यदि जीवन पर्यन्त 
इस व्रत का आचरण किया जाय तो मनुष्य दवेतद्वीप प्राप्त 
करता हूँ | यदि कृष्ण तथा शुक्ल दोनो पक्षो की द्वादक्षियो 
को ब्रताचरण किया जाय तो स्वर्ग की उपलब्धि होती है । 
यदि जीवनपर्यन्त इस ब्नत का आचरण किया जाय तो 
विष्णु्लोक की प्राप्ति होती है । 


हावशल्क्षणो--मीमासा शास्त्र में यज्ञों का विस्तृत विवेचन 


है, इस कारण इसे “यज्ञविद्या' भी कहते हैं। बारह 
अध्यायो में विभक्त होने के कारण यह पूर्चभीमासा शास्त्र 
द्वादशलक्षणी” भी कहलाता है । 


द्वादशस्तोत्र---मध्वाचार्य रचित यह एक स्तोत्र भ्रन्थ का 


नाम है । 


धापर---चतुयुंगी का तीसरा युग । इसका शाब्दिक अर्थ है 


'विचारद्वन्द्र! अथवा 'दुविधा'। इस युग के अन्त में 
अनेक द्वन्द्र अथवा सघर्ष--सामाजिक, राजनीतिक, 
धामिक, दार्शनिक, वैचारिक आदि उत्पन्न हो ग्रये थे । 
युगपुरुष भगवान्‌ कृष्ण ने उनका समाधान श्रीमद- 
भगवद्गीता में प्रस्तुत किया । दे० 'कृतयुग' । 


दारका--यह भारत की सात पवित्र पुरियो में से है, जित्तकी 


सूची निम्नाकित है * 

अयोध्या मथुरा माया काशी काश्ची अवन्तिका | 

पुरी द्वारवती चैव समता मोक्षदायिका ॥ 

भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से सम्बन्ध होने के कारण 
इसका विशेष महत्त्व है। महाभारत के वर्णनानुसार कृष्ण 
का जन्म मथुरा में कस तथा दूसरे दवैत्यों के वध के लिए 
हुआ । इस कार्य को पूरा करने के पद्चात्‌ वे द्वारका 
(काठियावाड) चले गये । आज भी गुजरात में स्मार्त ढंग की 
क्ृष्णभक्ति प्रचलित है । यहाँ के दो प्रसिद्ध मन्दिर 'रण- 
छोडराय' के हैं, अर्थात्‌ उस व्यक्ति से सम्बन्धित हैं जिसने 
ऋण (कर्ज) छुडा दिया । इसमें जरासध से भय से कृष्ण 
द्वारा मथुरा छोडकर द्वारका भाग जाने का अर्थ भी 
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निहित है । किन्तु वास्तव में 'बोढाणा' भक्त की प्रीति 
से क्रृष्ण का द्वारका से डाकौर चुपके से चला आना और 
पडो के प्रति भक्त का ऋण नुकाता--यह भाव सनि- 
हित हैं । ये दोनो मन्दिर डाकौर (अहमदाबाद के समीप) 
तथा द्वारका में हैं। दोनो में वैद्धिक नियमानुसार ही 
यजनादि किये जाते हैं । 

तीर्थयात्रा में यह आकर गोपीचन्दन लगाना और 

चक्राडूत होना विदेप महत्त्व का समझा ज़ाता है । 
यह आगे चलकर क्ष्ण के नेतृत्व में यादवों की राजधानी 
हो गयी थी। यह चारो धामो में एक धाम भी है। 
कृष्ण के अन्तर्धान होने के पर्चात्‌ प्राचीन द्वारकापुरी 
समुद्र में डूब गयी । केवल भगवान्‌ का मन्दिर सम॒द्र ने 
नही डुबाया | यह नगरी सौराष्ट्र (काठियावाड) में 
पश्चिमी समुद्रतट पर स्थित है । 

हारकानाथ--( १ ) कृष्ण का एक पर्याय, 'द्वारका के 
स्वामी । मथुरा से पछायन करने के बाद वृष्णि-यादवों 
ने द्वारका अपनी राजधानी वनायी थी । कृष्ण वृष्णिगण के 
मुख्य थे अत वे द्वारकानाथ कहलाये । 

द्ारकासठ--शद्चू राचार्य भारतव्यापी धर्मप्रचारयात्रा करते 
हुए जब गुजरात आये तो द्वारका में एक मठ स्थापित कर 
अपने शिष्य हस्तामरूकाचार्य को उसके आचार्यपद पर 
बैठाया | श्यगेरी तथा द्वारका मठो का शिष्यसम्प्रदाय 
'भारती' के उपनाम से प्रसिद्ध है | 


हारप--इस शब्द का प्रयोग केवल उपमा के रूप में ऐतरेय 
ब्राह्मण (१ ३०) में हुआ है, जहाँ विष्णु को देवो का 
द्वारप कहा गया है। छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ (३ १३,६) में 
भी द्वारप! का प्रयोग उपयुक्त उपमावाचक अथ में 
हुआ हैं । 
द्िज--(१) प्रथम तीन वर्णों का एक विरुद द्विज! 
(द्विजन्मा) है, किन्तु यह शब्द विशेष कर ब्राह्मणों के लिए 
प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद (१९ ७१,१) के एक अस्पष्ट 
वर्णन को छोड़कर इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में नही 
हुआ है। धर्मसूत्र और स्मृतियों में इसका प्रचुर प्रयोग 
हुआ है | इसका शाब्दिक अर्थ है दो जून्म वाला! भर्थात्‌ 
ऐसा व्यक्ति जिसके दो जन्म होते हैं. (१) शारीरिक भौर 
(२) ज्ञानमय । शारीरिक जन्म माता-पिता से होता है 
और ज्ञानमय जन्म गुर अथवा आचार्य से। स्मृतियों के 


दारकानाय-होपकव्त 


अनुसार उपनयन आदि सस्कार करने से भनुष्य द्विज 
होता है 

जन्मना जायते शृद्र सस्कारादु द्विज उच्पते । 

वेदपाठाद्‌ भवेद्‌ विध्र ब्रह्मज्ञानाच्‌ च ब्रुद्यण ॥ 

[ मनुष्य जन्म के समय शुद्र होता है, फिर सस्कार 
करने से द्विज कहलाता है । वेद पढ़ने से वह॒विप्र और 
ब्रह्म का ज्ञानी होने से ब्राह्मण होता है ! ] 

द्वितीयाभद्राव्रत--यह ब्रत भद्ठा या विष्टि नामक करण पर 
आश्रित है, यह मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्यी को प्रारम्भ होता 
है। एक वर्ष तक भद्रा देवी की पूजा करने का इसमें 
विधान है ! इसमें निम्नाक्रित मन्त्र का जप होता है 

भद्े भद्राय भद्न हि. चरिष्ये ब्रतमेव ते। 

निविध्त कुरु में देवि | कार्यसिद्धिद्व भावय ॥ 

ब्रती को भद्रा करण के आरम्भ में भद्रा देवी की लौहमयी, 
पाषांणमयी, काष्ठमयी अथवा रागरण्जित प्रतिमा स्थापित 
कर पूजनी चाहिए। इसके परिणामस्वरूप मनुष्य की 
मनोभिलापाएँ तथा करणीय कर्स उस समय भी पूर्ण होते 
हैं, जब कि वे भद्रा काल में आरम्भ किये गये हो | भद्रा 
अथवा विष्टि को अधिकाश अवसरों पर एक भयानक 
वस्तु के रूप में देखा अथवा समझा जाता है । दे० स्मृति- 
कौस्तुम, ५६५-५६६ । 

हिवलब्रत--कार्तिक मास में दो दछो वाले धान्‍्य भोजन के 
लिए निषिद्ध है, जैसे अरहर (तूर), राजिका, माष (उडद), 
मुद्ग, मसूर, चना तथा कुलित्य । इनका भोजन में परि- 
त्याग द्विदलब्रत' कहलाता है। दे० निर्णयसिन्धु, (०४- 
१०५। 

हिराषाह--विष्णु भगवान्‌ आपाढ शुक्ल एकादशी को शयन 
करते हैं यह प्रसिद्ध है । जब सूर्य मिथुन राशि पर हों 
भऔ,र अधिक मास के रूप में उस समय दो आषाढ हों तब 
विष्णु द्वितीय आषाढ के अन्त वाली एकादशी के उपरात्त 
ही शयन करेंगे । दे० जीमूतवाहन का कारूुविवेक, १६९- 
१७३, निर्णयसिन्धु, १९२, समयमयूख, ८३ । 

द्वीपन्रत--चैत्र शुक्ल से आरम्भ कर प्रत्येक मास में सात 
दिन ब्रती को सप्त द्वीपो का क्रमश पूजन करना चाहिए | 
क्रम यह होगा--(१) जम्बू, (२) शाक, (३) कुश, (४) 
क्रौद्य, (५) शाल्मलि, (६) गोमेद और (७) पुष्कर। यह 
ब्रत एक वर्ष तक आचरणीय है । ब्रती को एक श्वाम 
भूमि पर दायन करना चाहिए । विश्वास किया जाता हूं 


हैत-वापन्रत अथबवा धन्यप्रतिपवात्रत 


कि वर्ष के अन्त में रजत, फल आदि वस्तुओं के दान से 
स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 

ईंत--वादरायण के पूर्व ही वेदान्त के अनेक आचार्यों ने 
आत्मा एवं ब्रह्म के सम्बन्ध में अपने मत प्रकाशित किये 
थे । इनमें से तीन सिद्धान्त प्रसिद्ध है--हत, अद्दत और 
दताहत (मेदाभेद) । हैत॑मत के सस्थापक ओऔडुलोमि है । 
उनके मतानुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल भिन्‍न है, जब 
तक कि वह मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्म में विलीन नही हो जाता ! 
वेदान्त के अतिरिक्त साख्य, न्याय और वैशेषिक दर्शनों में 
आत्मा कौ प्रकृति अथवा ब्नह्म से स्वतन्त्र तत्त्व माना गया 
है और इस प्रकार द्वैत अथवा त्रैत मत का समर्थन 
हुभा है । 

हैदाइतमत--यह एक प्रकार का भेदाभेदवाद ही है । इस 
के अनुसार द्वैत भी मत्य हैं और अहत भी । इस मत के 
प्रधात आचार्य निम्बार्क हो गये हैं । ब्रह्मसूत्र में भी द्वैता- 
हैतवाद तथा उसके आचार्य का नाम मिलता है । दसवी 
एताब्दी में आचार्य भास्कर ने भेदाभेंदवाद के अनुसार 
वेदान्तसूत्र की व्यास्या की । यह व्याख्या ब्रह्मपरक है, 
शिव या विष्णुपरक नही । ग्यारहवी शताब्दी में निम्बाक 
स्वामी ने ब्रह्मसूत्र की विष्णुपरक व्याख्या करके द्वेताद्वत 
मत अथवा भेदाभेदवाद की स्थापना की । 

आचार्य निम्बार्क के मतानुसार ब्रह्म जोव और जढ 

अर्थात्‌ चेतन और अचेतन से पुथक्‌ भौर अपुथक्‌ है । इस 
पृथक्त्व और अपृथक्त्व के ऊपर ही उनका दर्शन निर्भर 
हैं। जीव और जगत्‌ दोनो ब्रह्म के परिणाम हैं । जीव 
ब्रह्म से अत्यन्त भिन्‍न एवं अभिन्‍न है। जगत्‌ भी इसी 
प्रकार भिन्‍न और अभिन्‍न है। दँताह्तवाद का यही 
सार है । 

हैताइतसिद्वान्तसेतुका--सुन्दरभट्ट रचित 'दैताहैतसिद्धान्त- 
सेतुका' देवाचार्य रचित वेदान्तव्याख्या 'सिद्धान्तजाह्नवी' 
का भाष्य है । 


घ 


पनत्रपोर्षी--कातिक कृष्ण श्रयोदशी का एक नाम! 

म्यापारी लोग इस दिन वाणिज्य सामग्री को परिष्कृत, 

सुसज्जित कर धन के देवता फी पूजा का छ्रिंदिनव्यापी 

उत्सव आरम्म करते हैँ, नयेन्पुराने आधिक वर्ष फा लेसा- 
डरे 
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जोखा तैयार किया जाता है और इस दिन नयी वस्तु का 
क्रय-विक्रय शुभ माना जाता है । 

भायुवेंद के देवता धन्वन्तरि का यह जन्मदिन है, 
इसलिए चिकित्सक वैद्य लोग आज धन्वन्तरिजयन्ती का 
उत्सव मनाते है । 


धनपति---ये 'शट्टभूरविग्विजय' (मांधवाचार्यक्रृत) के एक 


भाष्यकार ये । 


घनसक्रान्तित्नत--यह सक्रान्तित्रत है एक वर्ष पर्यन्त चलता 


है । इसके सूर्य देवता हैं । प्रतिमास जलपूर्ण कलश, जिसमें 
सुवर्णखण्ड पडा हो, निम्नाकित मन्त्र वोलते हुए दान 
करना चाहिए है सूर्य ! प्रसीदतु भवान्‌ ।' न्नत के 
अन्त में एक सुवर्णकमल तथा घेनु दान में देनी चाहिए । 
विववास किया जाता डे कि इससे ब्रती जन्म- 
जन्मान्तरों तक सुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त 
करता है । 
धन्ना (धना)--वैष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द के कुछ ऐसे 
भी शिष्य हो गये हैं, जिन्होने किसी सम्प्रदाय की स्थापना 
या प्रचार नही किया, किन्तु कुछ पदरचना की है। घन्ना 
ऐसे ही उनके एक शिष्य थे । 


घनावाप्तिक्षत--(१) श्रावण पूर्णिमा के पदचात्‌ प्रतिपदा को 


यह ब्रत आरम्भ होता है, एक मास तक चलता है, नील 
कमलो से विष्णु तथा सकर्षण की पूजा होती है। साथ 
ही घृत तथा सुन्दर नैवेद्य भगवच्चरणो में अपित करना 
चाहिए । भाद्रपद मास की पृणिमा से तीन दिन पूर्व 
उपवास रखना चाहिए । ब्त के अन्त में एक गो का दान 
विहित हैं । 

(२) इसमें एक वर्ष पर्यन्त भगवान्‌ वैश्रवण (कुबेर) 
की पूजा होती है | विश्वास हैं कि इसके परिणामस्वरूप 
अपार सम्पत्ति की प्राप्ति होती हैं । 

धनो घरृंदास--मध्ययुगीन सुधारवादी आन्दोलनो में जिन 
सन्त कवियों ने योगदान किया है, घनी घर्मदास उनमें से 
एक हैं । इनके रचे अनेक पद पाये जाने है । 

घन्यक्त अथवा धन्यप्रतिपवाग्॒त--मार्गज्षीर्ष शुक्ल प्रति- 
पदा को इस ज्रत का अनुष्ठान किया जाता है। उत्त दिन 
नक्त व्रत करना चाहिए तथा विष्णु भगवान्‌ का (जिनका 
अग्नि नाम भी हैं) रात्रि को पूजन करना चाहिए। 
प्रतिमा के सम्मुस एक कुण्ड से हवन किया जाता है । 
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तदनन्तर यावक तथा घृतमिश्रित शांद्र ग्रहण करना 
होता है । इसी प्रकार का आचरण कृष्ण पक्ष में भी 
करना चाहिए । चैत्र से आठ मारा तक इसका अनुष्ठान 
होना नाहिए । व्रतान्त में अग्नि देव की सुवर्ण की प्रतिमा 
का दान किया जाता है। इस ब्रत से दुर्भाग्यणाली व्यक्ति 
भी सुखी, धन-धान्यादि से समृद्ध तथा पापमुक्त हो जाता है। 
घनुर्वेद--मधुसू दन सरस्वती ने अपने प्रन्य 'प्रस्थानभेद” में 
लिखा है कि यजुर्वेंद का उपवेद धनुवेद हैँ, इगमें चार पाद 
हैं, यह विश्वामिश्र का बनाया हुआ है । पहला दीक्षा पाद 
है, दूसरा सग्ह पाद है, तीसरा सिद्ध पाद है और चौथा 
प्रयोग पाद | पहले पाद में धनुष का छक्षण और 
अधिकारी का निरूपण हूँ | जान पडता है कि यहां धनुप 
शब्द का अभिप्राय चारो प्रकार के आयुधों से है, क्योफि 
भागे चलकर आयुध चार प्रकार के कहे गये हैं (१) 
मुक्त, (२) अमुकत, (३) मुक्तामुवत, (४) यन्त्रमुक्त । 
मुक्त आयुध चक्रादि हैं। अमुक्त सद्गादि हैं । मुक्तामुय्त 
शल्य और उस तरह फे अन्य हथियार हैँ। यन्त्रमुकत 
बाण आदि हैं । मुक्त को अस्त्र कहने हैं और अमुक्‍्त को 
शस्त्र । ब्राह्म, वैष्णव, पाशुपत, प्राजापत्य भर आरनेय 
आदि भेद से नाना प्रकार के आयुध हैं। साधिदेवत और 
समन्त्र चतुविध आयुधो पर जिनका अधिकार हैं वे क्षभ्रिय- 
कुमार होते हैं और उनके अनुवर्ती जो चार प्रकार के 
होते हैं वे पदाति, रधी, गजारोही भौर अश्वारोही है । 
इन सब बातो के अतिरिक्त दीक्षा, अभिषेक, शकुन और 
मज्भूल आदि सभी का प्रयम पाद में वर्णन किया गया है । 
आचार्य का लक्षण और सव तरह फे अस्प्र-शस्त्रादि 
के विषय का सम्रह द्ठितीय पाद में दिखाया गया है। 
तीसरे पाद में गुर और विशेष-विद्येप साम्प्रदायिक शस्त्र, 
उनका अम्यास, मन्त्र, देवता और मिद्धिकरणादि वाणित 
है । चौये पाद में देवार्चना, अम्यासादि और सिद्ध अस्त्र- 
शस्त्रादि के प्रयोगो का निरूपण है । 
धनुष--ऋग्वेद में इसका उल्लेख अनेक बार हुआ हैं। 
वैदिक कालीन भारतीयो का यह प्रमुष आयुध रहा है । 
दाह क्रिया में अन्तिम कार्य मृतक के दायें हाथ से धनुष 
को हटाया जाना होता था । 
धनुपतीर्ष--श्रोनगर (गढवाल) में जिस स्थान पर अलक- 
नन्‍दा घनुपाकार हो गयी है वह धनुपतीर्थ कहा जाता 
हैं । यहाँ स्नान करना पृण्यकारक है । 


धनुर्वेद-परणीत्रत 


धनुप्फोटि--सेतुबन्ध रामेशवरम्‌ क्षेत्र का एक तीर्य। 
धनुष्फीटि फे लिए रेल जाती है। यहाँ मीठे जल का 
अभाव हैँ, छाया भी नहीं है। यहाँ से जहाज चार घटे 
में छद्ठा पहुँच जाते हैं। रेल के उन्त्रे जहाज पर चढा 
दिये जाते हैं, जा उधर उतार लिये णाते हैं | इस अन्त- 
रीप का एक सिरसा बगाल की खाटी तया दूसरा सिरा 
महादधि कहलाता है। यहां यात्री स्नान, श्राद्ध, पिण्ड- 
दान तया स्वर्ण फे बने धनुष का दान भी फरतें हैं। यहां 
३६ वार स्नान करने फो विधि हैं। हाथ में बालू का 
पिण्ड, कुश लेकर कृत्या नामक दानवी से समुद्रत्तान की 
अनुमति मांगी जाती है | बादू का पिण्ड समुद्र में डालकर 
स्नान किया जाता हैं । 

धन्वन्तरि--ये विष्णु के २८ अवतारों में हैं और समुद्र- 
मथन के समय अमृतकुम्भ लेकर उत्पन्त हुए थे । धन्व- 
न्तरि आयुर्वेद के प्रवत्तफ माने जाते हूँ । सुश्रुत सहिता में 
डिसा है कि ब्रह्मा ने पहले-पहल एक लाख इलोकों का 
आयुर्वेद घास्त्र प्रकाश्षित किया था, जिसमें एक सहत्त 
अबव्याय थे | उनसे प्रजापति ने पढा। प्रजापति से अध्विनी- 
कुमारो ने पढ़ा, अश्विनीकुमारों से इन्द्र ने पठा और 
इन्द्रदेव से धन्वन्तरि ने पढ़ा | धन्वन्तरि से सुनकर सुश्ुत 
मुनि ने आयुर्वेद की रचना की । काशी पुरी में धन्वन्तरि 
नामक एक राजा भी हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का अच्छा 
प्रचार किया था । 

घन्वी--एक वृत्तिकार का नाम । सामवेद की राणायतीय 
शाला से सम्बन्धित द्राह्यायण श्रौतसूत्र अयवा वर्तिष- 
सूत्र पर मध्व स्वामी ने भाष्य रचा है । रुद्रस्कन्द स्वामी 
ने इस भाष्य का ओऔदृगाग्रसारसग्रह' साम के निवर्नध 
में सस्कार किया है। धन्वी ने इस पर छान्‍्दोग्यसूत्दीष 
नामका वृत्ति लिखी है । 

घरणीघरतोर्थ--यह वैष्णव तीर्थ है और अछीगढसे र* 
मील तथा मथुरा से १८ मील मध्य में अवस्थित हैं! 
इसका वर्तमान नाम वेसवाँ है। कहा जाता है कि यह 
पृथ्वी का नाभिस्थल है। महर्षि विश्वामित्र ने गहाँ यह 
क्रिया था। सुना जाता है कि धरणीवरकुण्ड कौ 
के समय वहुत-सी शालप्राम शिलाएँ निकली थीं लिप 
अवदय ही यह प्राचीन तीर्थस्थल सिद्ध होता हैं । 

घरणीवत---कार्तिक घुक्ल एकादशी को उपवास करके ई 
्रत का प्रारम्भ किया जाता है। इसमें भगवान्‌ वारावां 


धर्णा (धरना)-घम्मं 


का पूजन होता है । मूर्ति के सम्मुख चार कलश स्थापित 
होते है जो महासागर्रा के प्रतीक माने गये हैं । कलशों के 
केन्द्र में नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए । 
रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस ब्रत का आचरण 
प्रजापति, अनेक राजा गण तथा पृथ्वी देवी ने किया था, 
इसीलिए इस ब्रत का नाम धरणीन्नत पडा । 

धर्णा ( घरना )--अनशन पूर्वक किसी उद्देश्य का आग्रह 
करना | किसी राजाज्ञा के विरोध में अथवा किसी महान्‌ 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए लोग (धर्णा' करते थे। जब 
कोई ब्राह्मण धर्णा के फलस्वरूप मर जाता था तो वह 
ब्रह्मराक्षस (भूतों की एक योनि) होता था और उसकी 
यज्ञादि से पूजा की जाती थी। ऐसा ही एक ब्रह्म ससराम 
के निकट चयनपुर में है, नाम है 'हर्पू त्रह्म' या हर्ष बावा। 
कहा जाता हैं कि ये कनौजिया ब्राह्मण थे और सालिवाहन 
नामक राजा के पुरोहित थे। रानी उनको पसन्द नही 
करती थी, उसने राजा से यह कहकर कि यह ब्राह्मण 
आपको राज्य से वचित करना चाहता है, उसकी भूमि 
आदि छिनवा ली । उसे राजा ने निष्कासित कर दिया । 
फलत ब्राह्मण राजभवन के सामने धर्णा करके मरने के 
बाद ब्रह्म हुआ । क्योकि तपस्या करके वह मरा था, 
इसलिए प्रेतयोनि में भी बहुत प्रभावशाली माना 
जाता है । 


धमं--किसी वस्तु को विधायक आन्तरिक पर वस्तु को विधायक आन्तरिक व॒त्ति को उसका 


धर्म कहते हैं । प्रत्येक पदार्थ का व्यक्तित्व जिस वृत्ति पर 
निर्भर है वही उस पदार्थ का धर्म है। घर्म की कमी से 
उस पदार्थ का क्षय होता है । धर्म को वृद्धि से उस पदार्थ 
की वृद्धि होती हैं। बेले के फूल का एक घम सुवास हैं, 
उसकी वृद्धि उसकी कली का विकास हैं, उसको कमी से 
फूछ का हास है । धर्म की यह कल्पना भारत की ही 
विशेषता हैं। वैशेषिक दर्शन ने धर्म की बडी सुन्दर 
वैज्ञानिक परिभाषा ' यतो<$म्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म 
इस सूत्र से की हैं। धर्म वह है जिससे ( इस जीवन 
का ) अभ्यदय और ( भावी जीवन में ) निरश्रेयस की 
सिद्धि हो। परन्तु यह परिभाषा परिणामात्मिका है । 
इसकी सामान्य परिभाष। यह है 
वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मन । 
एतच्चतुविध प्राहु साक्षाद्धर्मस्थ रक्षणम्‌ ॥ 
( मनु २१२) 
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[ श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा का सन्तोष 
यही साक्षात््‌ धर्म के चार लक्षण ( पहचान, कसौटी ) 
कहे गये हैं । ] प्राचीन भारतीय इन चारो को धर्मानुकूल 
भार्ग का निदर्शक मानते हैं। इनमें से प्रथम दो किसी न 
किसी रूपान्तर से सभी धर्मों में प्रमण माने जाते हैँ ! शेष 
दो, सदाचार और आत्मतुष्टि को सारा सभ्य ससार 
प्रमाण मानता है, परन्तु अपनी परिस्थिति के अनुकूल । 
भारतीय लोकवर्ग में भी जहाँ श्रुति-स्मृति से विरोध रहा 
है, जैसा चार्बोक सरी्ख नास्तिक आचार्यों की प्रवृत्ति से 
प्रकट है, वहाँ जैनो की तरह अपनी-अपनी श्रुति और | 
स्मृति का प्रमाण ग्रहण होता रहा है, उसमें केवल सदा- 
चार ओर जारत्मतृष्टि मर में रहे आत्मतुष्टि मल में रहे है । 

स्मृतियों में धर्मोपदेश का साधारण क्रम यह है कि 
पहले साधारण धर्म वर्णन किया गया है, जिसे जगत्‌ के 
सब मनुष्यों को निविवाद रूप से मानना उचित है, जिसके 
पालन से मनुष्यसमाज की रक्षा होती है। यह धर्म 
आस्तिक और नास्तिक दोनो पक्षो को मान्य होता है । 
फिर समाज की स्थिति के लिए जीवन के विविध 
व्यापारो और अवस्थाओ के अनुसार वर्णों और आश्रमो 
के कर्त्तव्यो का धर्म रूप से निर्दश किया जाता है । इसको 
विशिष्ट घ॒र्म कहते है । इस विभाग में भी प्रत्येक वर्ण के 
भिन्‍न-भिन्‍न आश्रमो में प्रवेश करने और बने रहने के 
विधि और निषेध वाले नियम होते हैं ! इन नियमो का 
आरम्भ गर्भाघान सस्कार से होता हैं और अन्त अन्‍्त्येष्टि 
तथा श्राद्भधादि से माना जाता है। थोडें-बहुत ह्वेर-फेर के 
साथ सारे भारत में इन सस्कारो के नियम निवाहें जाते 
हैं । सयमी जीवन सस्‍्कारो को सम्पन्न करता हैँ और 
संस्कार का फल होता है शरीर और जीवात्माका 
उत्तरोत्तर विकास । धर्म सन्मार्ग का पहछा उपदेश है, 
उन्नति के लिए नियम है, सयम उस उपदेश वा नियम 
का पालन है, सस्कार उन सयमो का सामूहिक फल है 
और फ़िसी विशेष देह्ा-काल और निमित्त में विद्येष 
प्रकार की उन्नत अवस्था में प्रवेश करने का द्वार हैँ । 
सब सस्कारो का अन्तिम परिणाम व्यक्तित्व का विकास 
है। 'सयम-सस्कार-विकास” अथवा ''सयम-सस्कार- 
अम्युदय-ननिश्नेयस” यह धर्मानुकूल कर्त्तव्य का क्रियात्मक 
रूप हूँ) ये सभी मिलकर सम्कृति का इतिहास बनाते हैँ । 
घर्म यदि धात्मा और अनात्मा की विधायक वृत्ति है तो 
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सस्क्ृति उसका क्रियात्मक रूप है, वर्मानुकूल आचरण का 
फल है । 

धर्म आत्मा और अनात्मा का, णीवात्मा और शरीर 
का विधायक है, सस्कार हर जीवात्मा और हर शरीर 
का विकास करने वाला है । धर्म व्यक्ति की तरह समाज 
का भी विधायक है 'धर्मो घारयति प्रजा '। सस्कार 
समाज का विकास करने वाला है, उसे ऊँचा उठाने वाला 
है । दोष, पाप, दुष्कृत अधर्म हैं, इन्हें दुर करने का साधन 
सस्‍्कार है । भज्ञान अधर्म है, इसे दूर करने वाले शिक्षादि 
सस्कार हूँ । भारत में धर्म और सस्क्ृति का अटूट सम्बन्ध 
रहा है । 

धर्म के अन्य वर्गीकरण भी पाये जाते हैं. नित्य, 
मैमित्तिक काम्य, आपदुधर्म आदि । नित्य वह धामिक 
कार्य है जिसका करना अनिवार्य है और जिसके न करने 
से पाप होता हैं। नैभित्तिक धर्म को विशेष अवसरों पर 
करना आवश्यक है। काम्यधर्म वह है जो किसी विद्ेष उद्देश्य 
की सिद्धि के लिए किया जाता हैँ परन्तु जिसके न करने 
से कोई दोप नहीं होता। आपदृधर्म चह हैं जो सकट 
की स्थिति में सामान्य और विश्विष्ट धर्म को छोडकर 
करना पडता है। शास्त्र के नियमानुकूल आपदूधर्म का 
पालन करने से दोष नहीं होता है। 


धमंघटवान--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारम्भ कर चार मास 
तक इस व्रत का अनुष्ठान होता है । जो पुण्यो का इच्छुक 
हो उसे प्रति दिन वस्त्र से आच्छादित, शीतल जल से परि- 
पूर्ण कलश का दान करना चाहिए। 


धमंदास--कवीरपथ सम्प्रदाय के शिक्षक व पथ प्रदर्शक 
कवीरपथी साधु ही होते हैं। ये साधु दो स्थानों के 
महन्तो से शासित होते हैं। एक की गद्दी कचीरचौरा 
मठ ( वाराणसी, 3० प्र० ) हैं तथा दूसरे की छत्तीसगढ 
(मध्य प्रदेश) । कबीरचौरा मठ वाले सन्त अपना प्रारम्भ 
महात्मा सुरतगोपाल से तथा छत्तीसगढ़ वाले “घर्मदास' 
नामक महात्मा से मानते हैं। छत्तीसगढ (दक्षिण कोसल) 
में कवीर॒पन्थ के प्रसार का श्रेय धर्मदास को ही भाप्त हूँ । 


महात्मा धंदास पहले निम्बार्कीय वैष्णव थे । कवीर 


के उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने 'घर्मदासी शाखा' 
का प्रचारात्मक नेतृत्व ग्रहण कर लिया, साथ ही ये 


धर्मघटदान-धर्मशाहत्र 


वैःणवचिक्त कण्ठी-तिलक आदि भी घारण करते रहे, 
जो शिष्य सन्‍्तो में अब भी प्रचलित हैं । 

घमंप्राप्ति ब्रत--आपादी पुणिमा के पद्चात्‌ प्रतिपदा से 
यह ब्रत प्रारम्भ होता है। धर्म के रूप में भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा एक मास तक होती हैं। मासान्त में पृणिमा 
सहित तीन दिन तक उपवास तथा सुवर्ण का दान 
विह्वित है। 

धमंराज अध्यरीन्द्र--वेदान्तपरिभाषा”! नामक छोकप्रिय 
प्रन्य फे प्रणेता । सुप्रसिद्ध अद्वेतवादी ग्रन्थ रचयिता नृत्तिहा- 
श्रम स्वामी उनके परम गुर थे। नृसिहाश्रम स्वामी के 
शिष्य वेड्डूटनाथ थे और वेद्डूटनाय के दिष्य धर्मराज । 
नृसिहाश्रम सोलहवी शताब्दी के उत्तराध॑ में विद्यमान ये, 
इसलिए घर्मराज का स्थितिकाल मत्रहवी शताब्दी होना 
सम्मव हैँ । धर्मराज अध्वरीन्द्र के ग्रन्थों में वेदान्तपरिभाषा 
प्रधान हैं। यह अद्गत सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्थ हैं। इसके ऊपर बहुत-मी टीकाएं हुई हूँ । 
भिन्न-भिन्न स्थानों से इसके अनेक सस्करण प्रकाशित हो 
चुके हैं । अ>त वेदान्त का रहस्य समझने में इसका अध्य- 
यन बहुत उपयोगी है । इसके सिवा उन्होंने गद्धेशोपा- 
घ्याय कृत तत््वचिन्तामणि! नामक नव्य न्याय के प्रन्य 
पर 'तर्कभुपामणि' नाम की टीका भी लिखी है। उसमें 
पूर्ववत्तिनी दस टीकाओ के मत का खण्डन किया गया है । 

धर्मराजपुजा--इस ब्रत में दमनक पौधे से धर्म का पूजन 
होता हैं । इसके लिए दे० 'दमनकपूजा ।* 

घर्मग्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल दश्मी को यह ज्नत प्रारम्भ होता 
हैं । उस दिन उपवास करते हुए धर्म का पूजन करना 
चाहिए। घी से हवन का विघान है । एक वर्ष तक इसका 
अनुष्ठान होता हैं। ब्रत के अन्त में गाय का दान विहित 
हैं। इससे सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, यश्ञ की प्राप्ति दया पापों 
से छुटकारा होता है । 

धर्मशास्त्र--साधारण बोलचाल में “श्रुति' शब्द से समस्त 
वैदिक साहित्य का ग्रहण होता है। इसके हक 
वाचक 'स्मृति' शब्द का प्रयोग होता है जिसमे ' 
का बोध होता है। वेद के चार उपाड़ों में से 6२४ 
एक हैं । धर्मश्ास्त्र वेदाज़ीयं सूतम्रत्थों का आुप्किज 
विस्तार है। इस अर्थ में हो घर्मसूत्र धर्शारा 42 
मिक अज्भ हैं। विशिष्ट अर्थ में स्मृति शब्द से बमशाला 
के उन्ही प्रन्यो का बोध होता है जिनमें प्रजा के लिए 


धर्मषष्ठी-धान्पसक्रान्तिन्नत 


उचित आचार-व्यवहार्व्यवस्था और समाज के शासन 
के निमित्त नीति और सदाचार सम्बन्धी मियम स्पष्ठता- 
पूर्वक दिये रहते हैं । धर्मशास्त्र के विविध स्तरों की सूची 
में धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबन्‍्ध आदि सम्मिलित हैं । 
म० म० पाण्डुरड्र वामन काणे ने अपने 'धर्मशास्त्र के 
इतिहास' ( जि० १ ) में घर्मशास्त्र के अन्तर्गत शुद्ध राज- 
नीति के ग्रन्थों ( अर्थशास्त्र ) को भो सम्मिलित कर 
लिया है । 

घर्मषष्ठो--आदिविन कृष्ण षष्ठी को इसका प्रारम्भ होता 
है । इसमें धर्मराज की पूजा विहित है । 

धमंसूत्र--“कल्प' वेदाज्भ के अन्तर्गत सूत्र ग्रन्थ चार प्रकार 
के है, जिनका धामिक तथा व्यावहारिक जीवन में वडा 
महत्त्व है! ये है भ्रौत, गृह्य, धर्म तथा रचना विषयक । 
धर्ंतृत्र पाँच है (१) आपस्तम्ब, (२) हिरिण्यकेशी, (३) 
बोौघायन, (४) गौतम और (५) वसिष्ठ । ये घभसूत्र यज्ञो 
का वर्णन न कर आचारव्यवहार आदि का वर्णन करते 
है। ध्मसूत्रो में धामिक जीवन के चारो वर्णों (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र) तथा चारो आश्रमो (ब्रह्मचर्य, 
भृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्‍्यास) का वर्णन है। साथ ही 
निम्नलिखित विशेष विपय भी है--राजा, व्यवहार के 
नियम, अपराध के नियम, विवाह, उत्तराधिकार, अन्‍्त्येष्ट 
क्रियाएं, तपस्या आदि प्रारम्भ में विशेष धर्मसूत्रो का 
प्रयोग अपनी-अपनी शाखा के लिए ही किया जाता या, 
किन्तु पीछे उनमें से कुछ सभी हिजो द्वारा भ्रयुक्त होने 
छगे। आचारिक विधि का मूछ आधार है वर्णव्यवस्था के 
अनुकूल कत्तंव्यपालून । व्यवहार अथवा अपराध की 
विधियों पर भी इस वर्णव्यवस्था का प्रभाव है । विभिन्‍न 
वर्णों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के दण्ड है। हिंसा के 
अपराधो में ब्राह्मण की अपेक्षा इतर वर्ण वालो को एक 
ही प्रकार के अपराध करने पर कडा दण्डविधान है । 
इसके विपरीत लोभ के अपराधो में वर्णोत्कर्षक्रम से 
ब्राह्मण के लिए अधिक कड्ठे दण्ड का विधान है । 
घर्मावप्तिन्रत--यह व्रत आषाढी पूणिमा के उपरान्त प्रति- 
पदा से प्रारम्भ होकर एक मास तक चलता है । धर्म के 


रूप में भगवान्‌ हरि का पूजन होता है। इससे समस्त 
कामनाओ की पूर्ति होती है । 


धवित्र--यज्ञास्ति को उद्दीप्त करते का उपकरण (व्यजन)। 
दतपथ ब्राह्मण ( १४ १,३,३०, ३,१,२१ ) तथा तैत्ति- 


धान्यसक्रान्तिन्नत---दोनो अयन दिवसो अथवा 


३४१ 


रोय आरण्यक (५४,३३ ) में धवित्र की चर्चा हुई 
है । इसका अर्थ यहाँ 'पखा' है, जो चमडे का वना होता 
था और यज्ञाग्नि को उद्गीप्त करते के लिए इसका प्रयोग 
होता था । 


घात्रीनवमो--कारतिक शुक्लूपक्ष की नयमी | इस दिन आँवले 


के पेड का ब्रह्मा के रूप में पूजन होता है और उसके नीचे 
बैठकर भोजन करने का विधान है । आँवले (आमरूक) का 
एक नाम 'ात्री फल' है। विश्वास यह है कि चाहे माता 
भछऐे ही अप्रसन्न हो जाय किन्तु आमलूकी नही अप्रसन्न 
होती। उसके देवीकरण के आधार पर यह व्रत प्रच- 
लित हुआ है । 


घात्रीत्रन--फाल्गुन मास के दोनो पक्षों की एकादशी को 


इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। इसमें आमलरूक के फलो 
से स्नान का विधान हैं। दे० पद्मपुराण, ५५८ १११। 
भगवान्‌ वासुदेव को धात्रीफल अत्यन्त प्रिय है । इसके 
भक्षण से मनुष्य समस्त पापो से मुक्त हो जाता है । 


धान्यसप्तक--सात प्रकार के धानन्‍यो के सयोग को 'धान्य- 


सप्तक' कहा गया है । इनमें जौ, गेहूँ, घान, तिल, कंगु 
(भयप्रद बीज), श्यामाक तथा चीनक को गणना है। 
दे० हेमाद्रि, १ ४८। कृत्यरत्नाकर, ७० के अनुसार चौनक 
के स्थान पर 'देवधान्य' का उल्लेख है। गोभिलस्मृति 
(३ १०७) के अनुसार सात धान्यो के नाम भिन्‍न ही है । 
विष्णुपुराण, १६ २१-२२, वायु, ८ १५०-१५२ तथा 
मार्कण्डेय, ४६ ६७-६९ ( वेकटेइवर सस्करण ) ने सत्रह 
धान्‍्यो के नाम गिनाये हैं तथा ब्रतराज (पृ० १७) ने 
अठारह बान्य बतलाये हैं | धामिक कार्यों के लिए ये धान्य 
(अनाज) पवित्र माने जाते है । 


घान्यसप्तमो--शुक्क पक्षीय सप्तमी को घान्यसप्तमी कहा 


जाता हैं । इस तिथि को सुर्यपूजन, नक्त पद्धति का अनु- 
सरण, सप्त धान्‍यो तथा रसोई के पात्र एव नमक के 
दान का विधान है। इससे ब्नरती स्वय की तथा सात पीढियो 
तक की रक्षा कर लेता हैँ । 

विषुव 
दिवसो को इस ब्रत का आरम्भ होता है । एक वर्ष पर्यन्त 
इसका अनुष्ठान किया जाता है । कैसर से अष्टदरकू कमर 
की आकृति बनाकर प्रत्येक दक की, सूर्य के आठ नामों 
को लेकर, पूर्वाभिभुख बढते हुए स्तुति की जाती है । 
इसमें सूर्य का पुजन होता हैँ, तदनन्तर एक प्रस्थ धान्य 


शड२ 


किसी ब्राह्मण को अपित किया जाता हैं ( इसीलिए 
इसका नाम धान्यसक्रान्ति है )। प्रतिमास इस ब्रत की 
आवृत्ति होनी चाहिए । 
धाना--इसका प्रयोग बहुवचन में ही होता हैं। ऋग्वेद 
(११६२०, ३३६, ३२, ५२,५, ६ २९,४) तथा परवर्त्ती 
वैदिक साहित्य में इसका “अन्न के दानो' के श्रर्थ में 
उल्लेख हुआ है | कभी-कभी वे भने जाते थे (भूज्ज) तथा 
नियमित रूप से सोमरस के साथ मिछाये जाते थे । 
घामबत--धाम का अर्थ है गृह । इसमें गृह का दान होता 
हैं इसलिए इसको धाममन्नरत कहते हैं। सूर्य इसका देवता है । 
इस ब्रत में फाल्गुन की पूर्णमासी को प्रारम्भ करके तीन 
दिन उपवास करने का विधान है। इसके उपरान्त एक 
सुन्दर गृह का दान देना चाहिए । इससे दानी का सूर्य- 
लोक में वास होता है । 
धार (घारा)--मध्य प्रदेश का प्राचीन नगर और तीर्थ- 
स्थान । यह इतिहासप्रसिद्ध भोजराज की धारा नगरी 
है | यहाँ बहुत से प्राचीन ध्वसावशेप पाये जाते हैं । 
कहा जाता है, गुरु गोरखनाथ के शिष्य राजा गोपीचन्द की 
राजधानी भी धारा ही थी। यहाँ जैन मन्दिर भी हैं, 
पा्रवनाथजी की स्वर्णमूर्ति हैं। हिन्दू मन्दिर भी बहुत 
सेहेँ। 
भोज परमार के समय यहाँ एक प्रसिद्ध 'सरस्वती- 
मन्दिर! का निर्माण हुआ था | इसका मुस्लिम गाक्रमण- 
कारियो ने मस्जिद में परिवर्तन कर दिया। मन्दिर का 
अभिलेख आज भी सुरक्षित है। भोज के समय इसकी 
बडी रझुयाति थी | उनके दिवगत होने पर यह श्रीहीन 
हो गयी 


अद्य धारा निराघारा निरालम्त्रा सरस्वती । 

पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिव गते ।!' 
धारणपारणवतोद्यापन--चातुर्मास्य की एकादशी अथवा 
वर्षा के प्रथम मास अथवा अन्तिम मास में इस व्रत का 
आरम्भ होता है। उपवास (घारण) प्रथम मास में तथा 
पारण ( भोजन ) दूसरे मास में करने का विधान है। 
भगवान्‌ नारायण तथा छक्ष्मीजी की प्रतिमाओं को एक 
जलपूर्ण कलश पर विराजमान करके रात्रि के समय 
उनका चरणामृत लेना चाहिए। पुष्प, तुलसीदलादि 
से पूजन तथा आओ नमी नारायणाय' नामक मन्त्र का 
१०८ बार जप करना चाहिए । अर्घ्य देने का विधान 


धॉना-धूष 


हैं। ऋग्वेद के दशम मण्डल, ११२९ तथा १५५ ! 
के मन्त्रो द्वारा उबले हुए तिल तथा तडुलछो से होम करना 
चाहिए । 

धारात्रत--( १) समस्त उत्तरायण काल में इस व्रत का 
विधान है । इसमें दुग्धाहार विहित हैँ । पृथ्वी की धातु- 
प्रतिमा का दान करना चाहिए। इसके रुद्र देवता हैं । 
इस ब्रत फे आचरण से ब्रती सीधा रुद्रलोक को जाता है । 
कृत्यकल्पतद के अनुसार यह सवत्सरकव्रत हैं। हेमाद्रि 
इसे फुटकर ग्रत्ो में गरिनते हैं । 

(२) चैत्र के प्रारम्भ में ही इस ब्रत का आरम्भ होता 
हैं। इसमें भगवन्नाम के साथ जल की धारा मुँह में 
गिरायी जाती है । एक वर्ष तक इसके अनुष्ठान का 
विधान है । ब्नतान्त में नये जलपात्र का दान करना 
त्ताहिए । इस ब्रत फे आचरण से ब्रती पराधीनता से मुक्त 
होकर सुख तथा अनेक वरदान प्राप्त करता है । 

घिषणा--सोम तैयार करने में प्रयुक्त कोई पात्र तथा स्वत 
सूखे हुए सोम का भी पर्याय। एक उपमा द्वारा यह 
द्विवाची शब्द दो छोक भआकाह्ष एवं भूमि! का चाचक 
है । हिलब्रैण्ट के मतानुसार इसका व्यक्तिवाची अर्थ पृथ्वी, 
द्विवाची अर्थ आकाश तथा पृथ्वी और त्रिवाची वहुबचन 
में इसका अर्थ पृथ्वी, वायुमण्डल एवं भाकाश है। कुछ 
परिच्छेदो में इसका भर्थ 'वेदी' है । वाजसनेयी (७२६) 
एव तैत्तिरीय (३ १,१०,१) सहिताएँ इसका अर्थ 'लकडी 
का चिकना पटरा” (फ़कूक) व्यक्त करती हैँ जिस पर सोम 
को कूटा जाता था (अधिषवणफलके) । पिशेल्ल के मता- 
नुसार 'धिषणा' अदिति एवं पृथ्वी की तरह घन की 
देवी हैं । 

घो--इसका प्रयोग ऋग्वेद (१ ३, ५, १३५, ५, १५६, 
६,१८५, ६२३, ८,४०, ५) में प्रार्थना या स्तुति के 
रूप में हुआ है । एक कवि अपने को ऐसी हो एक स्तुति 
( ऋ० २ २८,५ ) का बुनकर रचयिता कहता है। 'धी' 
की भी देवता के रूप में कल्पना की गयी है । 

मनु के कहे हुए धर्म के दस लक्षणों में एक 'वी' भी 
है । इसका सामान्य अर्थ है तर्क, वृद्धि । 

घीोति--ऋग्वेद के अनेक परिच्छेदों में इसका प्राय' वही 
अर्थ है जो 'धी' (स्तुति) का है। 

घूष--एक सुगन्धित काष्ठ एवं ग्रत्थद्वव्यों का मिश्रण | 
पूजा के षोडशोपचारों में इसकी गणना हैं। देवाचन मे 


घूमकेतु-घेनुत्रत 
धुमदान (धूप जलाना) एक आवश्यक उपचार है । भविष्य- 
पुराण में कुछ सुगन्धित पदार्थों के सम्मिश्रण से निर्मित 
धूपों का उल्लेख है, यथा अमृत, अनन्त, यक्ष, धूप, विजय 
घृप, प्राजापत्य आदि । इसके साथ-साथ दस भागों 
(दर्शाग) की धूप का भी उल्लेख मिलता है | कृत्यकल्पतरु 
के अनुसार विजय नामक धृप आठ भागों से बनती है । 
भविष्यपुराण ( १,६८, २८-२९ ) के अनुसार विजय सर्वे- 
श्रेष्ठ धूप है, जाती सर्वोत्तम पुष्प, केसर सर्वोत्तम सुग- 
न्धित द्रव्य, रक्त चन्दन सर्वोत्तम प्रछ्ेप, मोदक अर्थात्‌ 
लड्डू सर्वोत्तम मिष्ठान्न हैं। धूप को मर्विखयों तथा पिस्सुओ 
को नष्ट करने वालो एक रामबाण ओऔषध के रूप में 
उद्घृत किया गया है, (गर्डप्राण, १,१७७,८८-८९) | धूप 
के विस्तृत विवरण के लिए देखिए कृत्यरत्वाकर, ७७-७८, 
स्मृतिचिन्ता०, १,२०३ तथा २,४,६५ । वाण भट्ट की 
कादम्बरी (प्रथम भाग, अनुच्छेद ५२) में कथन है ,कि 
भगवती चण्डिका के मन्दिर में गुग्गुल की पर्याप्त मात्रा 
से युक्त घुप जलायी गयी थी । 
धूमकैतु--अथरव वेद ( १९ ९,१० ) में घूमकेतु मृत्यु का एक 
विरुद वर्णित हैं। जिमर इसका अर्थ उल्का लगाते हैं जो 
ह्विट्ने के मत में असम्भव है । लूँनमन इससे चिता के 
धुआँ का अर्थ करते हैं । ज्योतिष ग्रन्थों के अनुसार यह 
पुचछल तारे का नाम है । 
घृमावतो--तन्त्रशास्त्र के अनुसार दस महाविद्याओं में से 
एक धूमावती है । ये विधवा कहलाती हैं। मूर्तियों में 
इनका इसी रूप में अद्धुन हुआ है । 
घृतस्वासी--आपस्तम्ब सूत्र के एक भाष्यकार। इन्होने 
बौघायन श्रौतसूत्र का भी भाष्य लिखा है । 
धुलिगन्वन--हो लिका दहन के दूसरे दिन चैत्र की प्रतिपदा 
को होलिकाभस्म का वन्‍्दन होता है, जिसे घृूलिवन्दन 
कहते है । इस दिन इवण्च (चाण्डाल) तक से गले मिलने 
की प्रथा है। लोग रज्भ खेलते हैं, आम्रमञ्जरी का 
प्राशन करते हैं, परस्पर भोजन कराते है, गाना-वजाना, 
उत्सव, नाच आदि होता है | भली भाँति से मनोरज्जन 
के उपाय किये जाते हैं । गालियाँ बकने और मद्य सेवन 
की कुप्रथा भी चल पडी थी, जो अब सुधारको के प्रभाव 
से कम हो चली हैं। होली और फाग में वर्षों के वैर को 


जला देते हैं, धूल में उडा देते हैं। यह त्यौहार सब वर्णो 
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को समान सम्मान देकर मिलाने वाला है, चारो वर्णों 
का, और विशद्येष कर शूद्रो का त्यौहार है । 
घृतराष्ट्र--(१) एक सर्प-देत्य, जिसका पितृबोधक नाम 
ऐरावत ( इरावन्त का वशज ) है जिसका उल्लेख 
अथर्ववेद (१ १०,२९) तथा पद्चविश्य ब्राह्मण में हुआ है 
(२५ १५,३) | इसका शाब्दिक आर्थ है 'जिसका राष्ट्र 
दुढ़ता से स्थिर हो अथवा जिसने राष्ट्र को दृढता से 
पकडा हो ।' 

(२) महाभारत के एक प्रमुख पात्र, दुर्योधन आदि 
कौरवों के पिता | ये पाण्डु के भाई थे। किन्तु पाण्ड 
के क्षय रोग से मृत होने के कारण पाण्डवो की अवय- 
सकता में ये ही राजा बने । इनके पुत्र दुर्योधन आदि 
पाण्डवो को राज्य लौटाने के पक्ष में नही थे। इसीलिए 
महाभारत युद्ध हुआ। धुतराष्ट्र और सल्ञय के सवाद के 
रूप में श्रीमद्भगवद्गीता का प्रणयन हुआ है, जो महा- 
भारत का एक अगर है । 


घृतिब्रत--इस ब्रत में शिवजी की प्रतिमा को पचामृत में 


प्रतिदिन सस्‍्तरान कराया जाता है। पचामृत में दधि, 
दुग्ध, घृत, मधु, गन्ने के रस अथवा शर्करा का मिश्रण 
होता हैं । एक वर्ष तक यह ब्रत चलता है । ब्रतान्त में एक 
घेनु का पञ्चामृत तथा शख सहित दान करना चाहिए । 
यहं सवत्सरब्रत है। इससे भगवान्‌ शिव का छोक प्राप्त 
होता है । दे० क्रृत्यकल्पतरु, ४४४, हेमाद्वि, २८६५ में 
पाठमेद हैं। इसके अनुसार शिव अथवा विष्णु की 
प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इससे शिव अथवा 
विष्णु-लोक प्राप्त होता है । 


घेनु--धेनु का अर्थ ऋग्वेद (१३२,९ सहवत्सा) तथा 
परवर्त्ती साहित्य (अ० बे० ५ १७, १८, ७,१०४, १०, तै० 
स० २ ६, २,३, मैत्रायगी स० ४४,८, वाजस० स॒० 
१८,२७, शत० ब्रा० २२,१२१ आदि) में दूध देने वाली 
गाय' है । इसका पुरुषवाचक शब्द वृषभ है। घेनु का 
अर्थ केवल स्त्री है। सम्पत्तिसप्रह और दान दोनों में 
घेनु का महत्त्वपूर्ण स्थान है ! 

घेतुत्रत---जिस समय गौ वत्स को जन्म दे रही हो उस 
समय प्रभूत मात्रा में स्वर्ण एवं उस गौ का दान करें । 
व्रती यदि उस दिन केवल दुग्वाहार करे त्तो उच्चतम लोक 
को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । 


रा धेवर-नहुर 


धैयर--धैवर का अर्थ मछुवा अथवा एक जाति का रादस्य. का यह प्रधान चिह्न है । उपयुक्त दोनो उद्धरणों में धाणो 
है (धीयर का यशज) । धंवर का उल्लेख यजुवेद (वाज० के छूटने तथा ध्यज पर गिरने का वर्णन है । 
७ ते ०० मे 
मेक बिकधुकी दूत महक...) दताओो के बिल (नियान) कर में भी लव सा 
४ प्रयोग होता हैँ । प्राय उनके वाहन ही ध्वजों पर प्रति- 
धौतपाप (हत्पाहरण)--नैमिपारण्य क्षेत्र का एकतीय । . रिछत होते हैं, यथा विष्णु का ग्रुडध्वज, सूर्य का अरुण- 
नैमिपारण्य-मिपरिषय से एक योजन (छगभग भाठ मी). ध्वज, काम फा मकरध्यज आदि । 
पर यह तीर्थ गोमती के किनारे हैं। यहाँ स्नान करने से 
समस्त पाप नष्ट हो जाते है, का पुराणों में वर्णन मिलता 6०/00/8९48 हक है मा हक हक &52 
है । ज्येष्ठ शुक्ल देशभी, रामनवभी तथा फात्तिफी पूर्णिमा 08 कक ६ का का (485४ 5 गाता 8 । 
को महा तिमता है. ४ चण्डि का बै का पूजन होता है. थो सिहवाहिनी 
ध्यानव्रदरी--उत्तराखण्ड का एक वैष्णव ततोर्थ ।हेंलग मी मत मी की आर्य हणी है। 
स्थान से सडक छोडकर वायी ओर अलमनन्दा फो पुल से ७७० के पुष्प अर चल हे 00 पक्ष, 
“जाता है इस मग शेछे मोड कमी ५ चण्डिका फे मन्दिर में ध्यजारोहण करना चाहिए। 
पार करके एफ माग जाता है 3 ४ 20 इसमें कन्याओ को भोजन कराने का विधान हूँ। स्वयं 
हे कटीस्कर मर्द: आता है, जो न्पक कक 5 कस उपयास करने अथवा एकभक्त रहने की भी विधि हैं । 
पश्नम कैदार माना जाता हूँ) यहो ॒ ध्यानवदरी' का प्यजप्रत--गणट, तालवृक्ष, मकर तथा हरिण भगवान्‌ 
मन्दिर हैं। इस स्थान का नाम उरगम हैं । वासुदेय, सकर्षण, प्रयुम्न तवा अनिदद्ध के क्रमश ध्वज- 
ध्यानबिन्दु उपनिषदू--योगसम्बन्धित उपनिपदों में से एक [चुद है। उनके वस्त्र तया ध्वजों का वर्ण क्रमश पीत, 
ध्यानविन्दु उपनिषद्‌ भी है। यह पद्यवद्ध है तथा चूलिका. छ, इवेत तथा रक्त है। इस व्रत में चैत्र, बैशाल, 
उपनिपद्‌ की अनुगामिनी है । ज्येप्ठ तथा आपाद़ में प्रतिदिन क्रमश गरुढ़ आदि ध्यज- 
शुघ--(१) मूत्र ग्रल्या में छ्ुव से उस तारे का बोध होता. धचिन्ठो का उचित वर्ण के वस्त्रो तथा पुष्पों से पूजन होता 
है जिसका प्रयोग विवाह सस्कार में वधू को स्थिरता के. है। चौये मास के अन्त में श्राह्मणो का सम्मान तथा उचित 
प्रतीक के रूप में दर्शन कराने के लिए होता है | मैत्रायणी . रत्रों से रजित वस्त्र प्रदान किये जाते हैं! चार-चार 
उपनिषद्‌ में छ्ुव का चलता (धुवस्य प्रचलनम्‌) उद्धृत है, भासों में इस भ्रकार इस ब्रत का तीन बार अनुष्ठान 
किन्तु इसका ध्रुव तारे की चाल” अर्थ न होकर किसी किया जाता है। इसके अनुष्ठान से विभिन्न लोकों की 
विद्योप घटना से अभिप्राय है | प्राप्ति होती है| ब्रताचरण के समय के हिसाव से ब्रतकर्ता 
(२) पौराणिक गायाओ में ऐतिहासिक पुरुप उत्तान- _ क्का लोफी में निवास होता है । यदि किसी व्यक्ति ने बारह 
पाद के पुत्र श्रुव से इस तारे का सम्बन्ध जोडा गया हैं। वर्ष तक ब्रत किया हो तो विष्णु भगवान्‌ के साथ सायुज्य 
भगवान्‌ विष्णु ने अपने भक्त छुब को स्थायी शुवछोक मुक्ति प्राप्त होतो है। विष्णुधर्म०, ३, १४६१-१४ में इसे 
चतुमूतिन्रत बतलाया है, उसी प्रकार हेमाद्रि, रे <८९९- 


प्रदान किया था । 
श्रुदक्षेत्र---एक तीर्थ का नाम, जो मथुरा के पास ८३१ में भी । 
यमुना के तट पर स्थित 'छुव टीला' कहलाता है । यहाँ न 


मकुल--(१) नकुछ (नेवला) का उल्लेख अयर्ववेद (६ १३ 
९,५) में साँप को दो टुकडो में काटने और फिर जोड 
देने में समर्थ जन्तु के रूप में किया गया है । इसके सर्प- 


निम्वार्क सम्प्रदाय की एक गुरुगद्दी हैं । 
प्रुववास---राधावल्लभी वैष्णव सम्प्रदाय के एक भक्त कवि, 


जो १६वी शताब्दी के अन्त में हुए थे। इनके रे अनेक गहै। इ 
ग्रन्य (वाणियाँ) हैं, जिनमें 'जीवदशा' प्रघान है । विष निवारण के ज्ञान का भी उल्लेख है (ऋग्वेद, ८५, 


ध्यज--(१) ऋग्वेद (७८५,२;१० १०३,११) में यह २३)। यजुर्वेद्सहिता में इस प्राणी का नाम अद्वमेधीय 
शब्द पताका के अर्थ में दो वार आया है। वैदिक युद्धों बलिपशुओं की तालिका में है । 





मकुलीशपाशुपत-तक्षत्र 
(२) पाण्डवो में से चौथे भाई का नाम नकुल है । 

नकुलीश पाशुपत--(नकुलीश दाब्द में छ' को ना वर्णादेश) 
माधवाचार्य (चौदहवी शती वि० का पूर्वार्छ) अपने 'सर्व- 
दर्शनसग्रह' में तीन दैव सम्प्रदायो का वर्णन करते हैं-- 
नकुलीश पाणुपत, शैवसिद्धान्त एव प्रत्यभिज्ञा | उनके अनु- 
सार आचाय॑ नकुलीश शद्धूर द्वारा बणित पाँच तत्त्वो की 
शिक्षा देते हैं--कार्य, कारण, भोग, विधि तथा दु खान्त, 
जैसा कि पश्चार्थविद्या' नामक ग्रन्थ में बतेलाया गया हैं। 
लिकुलिन' का अर्थ है जो लकुछ ( गदा ) घारण करता 
हो। पुराणाख्यानो के अनुसार शिव योगशक्ति से एक 
मृतक में प्रवेश कर गये तथा यह उनका लकुलीश अवतार 
कहलाया । यह घटनास्थल कायावरोहण या कारोहण 
( कायारोहण ) कहलाता है जो गुजरात के छाट प्रदेश 
में है। छकुली हारा (जो सम्भवत प्रथम शताब्दी ई० में 
पदश्माष्यायी के रचयिता थे) स्थापित सिद्धान्तो से ही पर- 
वर्तती 'शैवसिद्धान्त' का जन्म हुआ । 


इस प्रधान शाखा में माघवाचार्य के मतानुसार शिव 
के साथ जीवात्मा फे एकत्व प्राप्त करने की साधना की 
जाती है । पवित्र मन्त्रोच्चारण, ध्यान तथा सभी कर्मों से 
मुक्ति द्वारा पहले सविद (वेदना) प्राप्त की जाती हैं । 
साधक योगास्यास से फिर अनेक रूप घारण करने तथा 
शव से सन्देश प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करता हैं । गीत, 
तृत्य, हास्य, प्रेम सम्बन्धी सकेतों को जगाने, विमोहिता- 
वस्था में वोलने, राख लपेटने तथा मन्दिरों के फूलो को 
घारण करने एवं पवित्र मन्त्र 'हुम्‌ के दीर्घध उच्चारण से 
घामिक भक्ति भावना जग्रायी जाती है। कालछामुखो की 
विधि ( आचार ) नकुलीश पाशुपत विधि से मिलती- 
जुलती है । 
नक्‍कीरदेव---इनका जीवनकाल पाँचवी या छठी शताब्दी 
है। इस काल के तमिल वौवो के बारे में बहुत ही कम 
ज्ञात हुआ है । उनका कोई साहित्य प्राप्त नही हैं। तक्‍्कीर- 
देव तमिल लेखक थे, जिन्होने केवक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'तिरुमुरुत्तुप्पदद!” लिखा है। यह पद्च में है तथा 'मुरुइ! 
अयवा 'सुब्रह्मण्यं नामक देवता के सम्मान में रचा 
गया हूँ । 
नकतचतुर्थो--मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता है, इसके देवता विनायक हैं । ब्रती को नक्त भोजन 
४४ 
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पर आश्षित्र रहना चाहिए, तदनन्तर तिलरूमिश्रित खाद्य 
पदार्थों से व्रत की पारणा एक वर्ष पर्यन्त करनो चाहिए । 


नक्तब्रत--एक दिवारात्रि का त्रत। उस तिथि को इसका आच- 
रण करना चाहिए जिस दिन वह तिथि सम्पूर्ण दिन तथा 
रात्रि में व्याप्त रहे (निर्णामृत, १६-१७)। नक्त का 
तात्पर्य है 'दिन में पूर्ण उपवास किन्तु रात्रि में भोजन ।' 
नक्तव्रत एक मास, चार मास अथवा एक वर्ष तक बढाया 
जा सकता हैँ । श्रावण से माघ तक नक्त ब्रत के लिए 
दे० लिड्भपुराण (१ ८३ ३-५४), एक वर्ष तक नक्त ब्रत 
के लिए दे० नारदपुराण (२ २ ४३) | 

नक्षत्र--नक्षत्रो का वैदिक यज्ञों और अन्य धार्मिक क्ृत्यो के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र को 
वेदाड़ू माना जाता हैं । नक्षत्र शब्द की उत्पत्ति अस्पष्ट 
हैं। इसके प्राथमिक अर्थ के बारे में भारतीय विद्ानो 
के विभिन्‍न मत हैं । शतपथ ब्राह्मण (२१, २,१८-१९) 
इसका विच्छेद “न+क्षत्र' ( शक्तिहीन ) कर उसकी 
व्यास्या एक कथा के आधार पर करता हैं। निरक्‍्त 
इसकी उत्पत्ति नक्ष्‌ ( प्राप्ति करना ) घातु से मानता है 
और इस प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण का अनुकरण करता है । 
ऑफेस्ट तथा वेबर इसे 'नक्त+त्र' (रात्रि के सरक्षक) 
से बना मानते हैं तथा आधुनिक लोग “नक्‌ + क्षेत्र 
(रात्रि के ऊपर अधिकार) इसका अर्थ करते हैं, जो 
अधिक मान्य लगता है' और इस प्रकार इसका वास्तविक 
अर्थ 'तारा' ज्ञात होता है । 

ऋग्वेद के सूक्‍तों में इसका प्रयोग त्तारा” के रूप में 

हुआ है । परवर्त्ती सहिताओ में भी इसका यही अर्थ है, 
जहाँ सूर्य और नक्षत्र एक साथ प्रयुक्त हैँ, अथवा सूर्य, 
चन्द्र तथा नक्षत्र या चन्द्र तथा नक्षत्र अथवा नक्षत्र नकेले 
प्रयुक्त है । किन्तु इसका अर्थ कही भी आवश्यक रूप से 
“न्द्रस्थान' नही है। किन्तु ऋग्वेद में कम-से-कम तीन 
नक्षत्र चन्द्रस्थान! के अर्थ में प्रयुक्त हैं। तिष्य का 
प्रयोग चन्द्रस्थान के रूप में नही ज्ञात होता, किन्तु अघाओं 
( बहुबचन ) तथा अर्जुनियों ( द्विवचन ) के साथ इसका 
दूसरा ही अर्थ होता हैं। हो सकता है कि यहाँ वे परवर्ती 
“अन्द्रस्थान' हो जिन्हें मधा ( बहुवचन ) तथा फन्गुनी 
(द्विवचन) कहा जाता हो । तामो का परिवर्तन ऋग्वेद में 
स्वतत्रता से हुआ हैं । लुद्धविग तथा जिमर ने ऋग्वेद में 
नक्षत्रो के २७ सन्दर्भ देखे हैं, किन्तु यह असभव जान 
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पडता हैं और न तो रेबती (सम्पन्न) तथा पुनर्वसु (पुन 
सम्पत्ति छाने वाला) नाम हो। जो अन्य ऋचा में प्रयुक्त 
हैं, नक्षत्रवोधक हैं । 
नक्षत्र--धन्द्रस्थान के रूप सें--परवर्तों सहिताओ में 
अनेक परिच्छेदो में चन्द्रमा तथा नक्षत्र वैवाहिक सूत्र में 
वाँधे गये है । काठक तथा ततैत्तिरीय सहिता में नक्षत्र- 
स्थानो के साथ सोम के विवाह फी चर्चा है, किन्तु उसका 
(सोम का) फेवछ रोहिणी के साथ ही रहना माना गया 
हैं! चन्द्रस्थानो की सख्या दोनो सहिताओ में २७ नहीं 
फही गयी है। तैत्तिरीय में ३३ तथा काठक में कोई 
निश्चित सख्या उद्धृत नही है । किन्तु ताछिका में इनकी 
सख्या २७ ही जान पडती हैं, जैसा फि तैत्तिरीय सहिता 
या अन्य स्थानों पर कहा गया है । २८ की सख्या अच्छी 
तरह प्रमाणित नहीं है । तैत्तिरीय ब्राह्मणों में 'अभिजित्‌' 
नवागन्तुफ है, किन्तु मैत्रायणी सहिता तथा अधथर्ववेद को 
तालिका में इसे मान्यता प्राप्त है। सम्भवत २८ हो 
प्राचीन सब्या है और अभिजित्‌ को पीछे तालिका से अलग 
कर दिया गया है, क्योकि वह अधिक उत्तर में तथा अति 
मन्द ज्योति का तारा हैं । साथ ही २७ अधिक महत्त्वपूर्ण 
संख्या (३३१८ ३२८ ३ ) भी हैं। ध्यान देने योग्य हैँ कि 
चीनी 'सीऊ' तथा अरबी “मानासिक' (स्थान) सख्या में 
२८ है । वेबर के मत से २७ भारत की अति प्राचीन 
नक्षत्रन्सस्या है । 
सख्या का यह मान तब सहज ही समझ में भा जाता 
हैं जब हम यह देखते हैँ कि महीने (चान्द्र) में २७ या 
२८ दिन (अधिकतर २७) होते थे । छाट्यायन तथा निदा- 
नसूत्र में मास में २७ दिन, १२ मास का वर्ष तथा वर्ष 
में ३२४ दिन माने गये हैं। नाक्षत्र वर्ष में एक महीना 
और जुड जाने मे ३५४ दिन होते हैं । निदानसूत्र में नक्षत्र 
का परिचय देते हुए सूर्य (सावन) वर्ष में ३६० दिनो का 
हीना बताया गया है, जिसका कारण सूर्य का प्रत्पेक नक्षत्र 
के छिए १३४ दिन व्यय ऊरना हैं (१३३ »( २७ १८ ३६०)। 
सक्षत्नों के नाम--कृत्तिका, राहिणी, मुगशोप॑ या मृग- 
दिरा, आर्द्रों, पुनवंसु, तिष्य था पुष्य, आइलेपा, मधा, 
फाल्युनी, फल्गु या फल्गुन्य अथवा फल्एुन्यों (दो नक्षत, 
पूर्व एवं उत्तर), हस्त, चित्रा, स्वाती या निष्दया, 
विगाखा, अनुराधा, रोहिणी, ज्येष्ठाग्नि या ज्येष्ठा, 
विकृतौ या भुछ, आषाढा ( पूर्व एवं उत्तर ), अभिजितु, 


नक्षत्र-तिथि-चार-प्रह-पोगसाम्तन्धी व्रत 


श्रोणा या श्रवण, श्रविष्ठा या धनिष्ठा, शैतभिपक था क्षत- 
भिपा, प्रोष्ठपदा था भाद्रपदा (पूर्व एवं उत्तर), रेंबती, 
भष्वयुजी तथा अप (अव)भरणी, भरणी या नरण्या | 

नक्षत्रों फा स्थात--वैं दिऊ साहित्य में यह कुछ निश्रिचत 
नही है, किन्तु परवर्ती ज्योतिष शास्त्र उनका निश्चित 
स्थान बताता है । 


नक्षत्र तया सास--आहाणों में नक्षत्रों से मास की 
तिथियों का बोध होता है । महीनों के नाम भी नक्षत्रों के 
नाम पर बने हैं. फाल्गुन, चैत्र, वैशाल, ज्येष्ड, भाषाढ़, 
श्रावण, प्रौष्ठपद, आश्ययुज, कातिक, मार्गक्षीर्ष, पौष 
(तिप्य), माघ । वास्तव में ये चान्द्र मास ही हैं। किन्तु 
चान्द्र वर्ष का विशेष प्रचलन नही था। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
के समय से इन चान्द्र मासों को सूर्यवर्ष के १२ महीनों के 
(जो ३० दिन के होते थे) समान माना जाने लगा था| 
नक्षत्रकल्प--अयर्ववेंद के एक शास्तिप्रकरण का नाम 
नक्षत्रकल्प' है । इस कल्प में पहले कृतिकादि नक्षत्रो की 
पूजा और होम होता है। इसके पदचातू अदुभुत-महाशान्ति, 
निऋतिकर्म और अमृत से लेकर अभय पर्यन्त महाशान्ति 
के निमित्तमेद से तोन तरह के कर्म किये जाते हैं । 
नक्षत्रकल्पसृत्र--नक्षत्रकल्प को हो नक्षत्रकल्पमूत्र भी कहते 
हैँ! दे० 'नक्षव्कल्प' । 
नक्षत्र-तिथि-वार-प्रह-योगसम्बन्धी प्त--हेंमादरि ( २ ५८८- 
५९०, फाछोत्तर से ) सक्षेप में कुछ विशेष ( लगभग 
१६ ) पूजाओो का उल्लेख करते हैं, जो किन्ही विशेष 
नशभरों का किन्‍्ही विज्येप तिथियो, सप्ताह के विशेष दिना 
के साथ योग होने से की जातो हैं। उनमें से कुछ उदाह- 
रण यहाँ दिये जाते है. यदि रविवार को चतुर्दशी हो 
तथा रेवतो नक्षत्र हो अथवा अष्टमी और मधा नक्षत्र 
एक साथ पइ जायें तो मनुष्य को भगवान्‌ शिव की 
आराधना करनी चाहिए तथा स्वय तिलान्न खाल 
चाहिए । यह आदित्यक्नत है, जिससे ब्रती अपने पृत्र तथा 
बन्धु-बान्धवों के साथ सुस्वास्थ्य प्राप्त करता हैं। यर्दि 
चतुर्दशी को रोहिणी नक्षत्र हो, अथवा अष्टमी चन्द्र 
सहित हो तो वह चन्द््रत कहछाता हैं। उस पा 
भगवान्‌ शिव का पूजन किया जा सकता हैं। उन्हें नैवेद 
क रूप में दुग्ध तथा दि अपित किया जाना चाहिए। 
ब्रती स्वय भी दुग्वाहार करे। उससे उसे सुख, समृद्धि, 


नक्षत्रदर्श-नगरकीतंन 


स्वास्थ्य तथा सनन्‍्तानोपलब्धि होती है। जब गुरुवार को 
रेवती नक्षत्र हो और चतुदंशी हो अथवा अष्टमी पुष्य 
मक्षत्रयुक्त हो तो यह 'गुरुत्त' होता है । ब्रती को गुरुन्नत के 
समय कपिला गौ का दूध तथा ब्राह्मी नामक ओषधि का 
रस सेवन करना चाहिए । ईससे मनुष्य वास्मी, श्र होता 
है। विष्णुधमंसूत्र ( अध्याय ९० १-१५ ) उस समय के 
कृत्य बतलाता है जब मार्गशीर्ष मास से कार्तिक मास 
तक की पूर्िमाओ को वही नक्षत्र हो जिनके नाम से 
मासारम्भ होता है। दे० दानसागर, पृ० ६२२-६२६, जहाँ 
निष्णुधर्म० को उद्धृत किया गया है । 


७. 


मक्षत्रवर--यजुर्वेद में उद्धृत पुरुषममेध की बलिसूची में 

्क्षत्रदर्श नामक एक ज्योतिषाचार्य का उल्लेख हूँ। 
शतपथब्राह्मण में इस गब्द से एक नक्षत्र के चुनाव 
करने का बोध होता है, जिसमें सुषुप्त यज्ञाग्ति को पुन 
जागृत किया जाता था । 


नक्षत्रपुरुषत्तन--यह व्रत चंत्र मास में आरम्भ होता है। 
इसमें भगवान्‌ वासुदेव की प्रतिमा के पूजन करने का 
विधान है । कुछ नक्षत्र, जैसे मूल, रोहिणी, अश्विनी 
आदि का सम्मान करना चाहिए, जब भगवान्‌ के चरण, 
जधघा तथा घुटनों का क्रमण पूजन किया जा रहा हो । 
इसी प्रकार भगवान्‌ के विग्रह के किस अज्ज के साथ 
किस नक्षत्र का नामाल्लेख हो यह भी निश्चित क्रिया 
गया है। ब्रतान्त में भगवान्‌ हरि की प्रतिमा को गुड से भरे 
हुए कलश में विराजमान करके दान म देना चाहिए । 
इसके साथ वस्त्रो से आवृत पलरूग भी दान में देना 
चाहिए । ब्रती को अपनी सहधमिणों की दीर्घायु तथा 
चिरसग के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करनी चाहिए । ब्रती 
को चाहिए कि तैल तथा लूवण रहित भोजन ग्रहण करे। 


भक्षत्रपुजावघि--इस त्रत में नक्षत्रों के स्वामियों के रूप 
में देवगण का कटी हुई फसल से पूजन होना चाहिए । 
अश्विनीकुमार, यम तथा अग्नि क्रश अद्िवनी, भरणी 
तथा कृत्तिका नक्षत्रों के स्वामी हैं । इनके पूजन से ब्रती 
दीर्घायु, स्वातन्त्य, दुर्घटनाजन्य मृत्यु से मुक्ति, सुख- 
समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होता है। दे० वायुपुराण, 
८० १-३९, हेमाद्रि, २ ५९४-५९७, कृत्यरत्नाकर, ५५७- 
५६० । उपयुक्त ग्रन्थ नक्षन्नो के स्वामियो, उन पुष्पो 
तथा अन्यान्य सुगन्धित पदार्थों का उल्लेख करतें हूँ, 
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जिनसे उनकी पूजा की जानी चाहिए । इससे प्राप्त होने 
वाले पुण्य एवं फलो की भी चर्चा की गयी है । 


नक्षत्रवादावद्ली--यह अप्पय दीक्षित द्वारा रचित व्याकरण- 


ग्रन्थ है । इसे 'पाणिनितन्त्रनक्ष त्रवादमाला' भी कहते हैं । 
यह ग्रन्थ क्रोड़पत्र के समान हैं । इसमें सत्ताईस सन्दिग्ध 
विषयो पर विचार किया गया है ! 


नक्षत्रविधिन्षत--यह ब्रत मृगशिरा नक्षत्र को प्रारम्भ होता 


है । इसमें पार्वती के पूजन का विधान है । उनके चरणों 
की समानता मूरू नक्षत्र से की गयीं हैं। उनकी 
गोद की रोहिणी तथा अशिविनी से, उनके घुटनों तथा अन्य 
अवयवो की अन्य नक्षत्रों से तुलना की गयी है। प्रत्येक 
नक्षत्र में त्रती की उपवास रखना चाहिए | उस नक्षत्र की 
समाप्ति के समय ब्रत की पारणा का विधान है | पृथक्‌- 
पृथक्‌ नक्षत्रों को पृथकू-पृथक्‌ भोजन ब्राह्मणो को कराना 
चाहिए । देवताओं को भी विभिन्न नक्षत्रों के समय 
भिन्न-भिन्न नैवेद्य तथा पुष्प अपित किये जाने चाहिए। 
इसके फलस्वरूप ब्रती सौन्दर्य तथा सौभाग्य उपलब्ध 
करता है । 


नगरकोतेंच--गाते-बजाते हुए नगर में घामिक शोभायात्रा 


करने को नगरकीतं॑न कहा जाता है। महाप्रभु चैतन्य पर 
मध्व, निम्बार्क तथा विष्णुस्वामी के मतो का बडा प्रभाव 
था । वे जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति के गीत (भजन) 
बडे प्रेम से गाया करते थे। उन्होने माध्व आचार्यों 
से भी आगे बढकर विचारो तथा पूजा में राधा को स्थान 
दिया । वे अधिक समय अपने अनुयायियो को साथ 
लेकर राधा-कृष्ण की स्तुति (फीर्त्तन) करने में बिताते 
थे। उसमें ( कीर्त्तन में ) वें भक्तिभावना का ऐसा 
रस मिलाते थे कि श्रोत्ता भावविभोर हो जाते थे । श्राय वे 
कीर्त्तनियो की टोली के साथ बाहर सडक पर पक्ति बाँचे 
गाते हुए निकल पडते थे तथा इस सकीर्त्तन को नगर- 
कीर्तन का रूप देते थे । इस विधि का उनके मत के प्रसार 
में बडा योग था। आज भी अनेक भक्तमण्डलियाँ मगर- 
कोर्तन करती देखी जा सकती हैं । दूसरे धामिक सम्प्रदाय 
भी अपने सिद्धान्तो का प्रचार करने के लिए नगरकी्त॑न 
का सहारा छेते हैँ । वे भजन गाते हुए नगर. की सडकों 
पर निकलते है। आर्यसमाज जैसा सुधारवादी समाज 
भी नगरकीतंन में विश्वास करता है । 


रे४८ट 


नचिकेता--तैत्तिरीय ब्राह्मण (३ २,८) की प्रसिद्ध कथा में 
उसे वाजश्रवस का पृत्र तथा गोतम (-गोश्रज) बताया गया 
हैं! कठोपनिपद्‌ (१ १) में नचिकेता का उल्लेस हैं। इस 
उपनिषद्‌ में उसे आरणि औद्दलकि अथवा वाजश्रवस का 
पुत्र कहा गया हैं। कठोपनिपद्‌ वाली नचिकेता की कया 
में श्रेय और प्रेय के बीच श्रेय का महत्त्व स्थापित किया 
गया है । 

नव्जताचायं--वी रशव मत के आचार्य । इनका उद्भव काल 
१८वी शताव्दी था। इन्होने 'वंदसारवोरवौवचिस्तामणि' 
नामक ग्रन्थ की रचता की थी | 


भडाहुरम्मभल आचार्य--वरदाना्य अथवा नडाडुरम्मल 
आचार्य वरद गुरु के पौन्न ये। सुदर्शनाचार्य के गुरु त्तवा 
रामावुजाचार्य के शिष्प और पौच्र जो वरदाचार्म या 
वरद गुरु थे, उन्ही के ये पौत्र थे । अतएवं इनका समय 
चौदहवी शताब्दी कहा जा सकता हैं। वरदाचार्य ने 
ततत््वसार' और 'सारार्थचतुष्टय' नामक दो ग्रन्थ रचे । 
तत्वसार पद्म में है और उसमें उपनिपदों के धर्म तथा 
दार्शनिक मत का सारांश दिया गया है। सारार्थचतुष्टय 
विदिष्ठाहतवाद का ग्रन्य है । इसमें चार अध्याय हैं और 
चारो में चार विषयो की आलोचना है। पहले में स्वरूप- 
ज्ञान, दुसरे में विरोधी ज्ञान, तीसरे में शोपत्व शान चौथे 
में फलज्ञान की चर्चा है । 


नदीत्रिरात्रत्॒त--इस व्रत्‌ का अनुष्ठान उस समय होता हूँ 
जब आपाढ के महीने में नदी में पूरी बाढ हो । उस 
समय ब्रती को चाहिए ऊि एक कृष्ण वर्ण के कलश में 
नदी का जल भर ले और घर ले आगे, दूसरे दिन श्राठ 
नदी में स्नान कर उस कलश की पूजा करे। तीन दिन 
वह उपवास करें अथवा एक दिन अयवबा एक समय, एक 
दीप सतत प्रज्वलित रखे, नदी का नामोच्चारण करते 
हुए वरुण देवता का भी नाम ले तथा उन्हें अर्ध्य, फल 
तथा नैवेय अर्पण करे, तदनन्तर भगवान्‌ ग्रोविन्द की 
प्रार्थना करे । इस ब्रत का आचरण तीन वर्ष तक किया 
जाय । तदनस्तर गौ आदि का दान करने का विधान हैं ! 
इससे सुख, सौभाग्य तथा सन्‍्तान को भ्राप्ति होती है । 

नवीव्रत--(१) इस ब्रत को चैत्र शुक्ल में प्रारम्भ करके नक्त 
पद्धति से सात दिन आहार करते हुए सात नदियों-- 
हुदिनी (अथवा नलिनी), क्वादिनी, पावनी, सीता, इक्षु, 


हचिकैशालबौरोुति 


सिन्‍्यु और भागीरथी का पूजन करना चाहिए। एक वर्ष 
तक इसका अनुष्ठान किया जाता हैं । प्रति मास सात दिन 
तक यह नियम अनवरत चलना चाहिए | जल में दूध 
मिलाकर समर्पण करना चाहिए तथा एक जलपात्र में 
हूंघ भरकर दान करना चाहिए । ब्रतान्त में फाल्गुन मास 
में श्राह्माण को एक पऊ नाँदी दान में देनी चाहिए । 
दें० हेमाद्षि, , ४६२ उद्धृत करते हुए विष्णुघा#०, 
३ १६३, १-७ को, मत्स्यपुराण, १२१, (४०-४१, वायु- 
पुराण, ४७ ३८-३९ । उपर्युक्त पुराणों में गज्भा की क्ात 
धाराओ के पूजन का विधान है । 

(२) हेमादि, ५१७९२ (विष्णुधर्म० से एक इलोक 
उद्धुत करते हुए) के अनुसार सरस्वती नदी की पूजा 
करने से सात प्रकार के शान प्राप्त होते है ! 


नदीस्तुति--दिव्य तथा पायिव दोनो जलछों को ऋखेद में 
अलग नही किया गया है ! दोनों की उत्पत्ति एवं व्याप्त 
एक-दूसरे में मानी गयी हैं। प्रसिद्ध नदीस्तुति' 
(ऋग्वेद, १० ७५) में उत्तर प्रदेश, पजाव और भफ- 
गानिस्तान की नदियों का उल्लेख है। तालिका गज्जा ते 
प्रारम्भ होती है एव इसका अन्त सिन्‍्पु तथा उसकी 
दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियों से होता 
हैं। सम्भवत इस ऋचा की रचना गरज्भा-यमुना के मध्य 
देश में हुई जहाँ भाजकल उत्तर प्रदेश का सहारनपुर बिछा 
हैं। सरस्वती तथा सिन्धु दो भिन्न नदियाँ हैं। पंजाब 
की नदीप्रणाली की सबसे बड़ी नदी सिन्धु की प्रशसा 
उसकी सहायक नदियों के साथ की गयी है। सिल्थु को 
यहाँ एक राजा तथा उसकी सहायक नदिया को उसके 
दोनो और खडे सैनिको के रूप में वर्णन किया गया है, नो 
उनको कभाज्ना देता है । 

ऋग्वेद की तीन ऋचाओ में अकेले सरस्वती को 
स्तुति है, जिसे माता, नदी एवं देवी ( असुर्या ) का 
रूप दिया गया हैं। कुछ विद्वान सरस्वती-ऋचाओं 
को सिन्धु सम्बन्धी बताते हैँ, किन्तु यह सम्भव नहीं 
हैं। इसे घातु कह्दा गया है, जिसके किनारे सेनाध्यक्ष 
निवास करते थे, जो शात्रुविनाशक ( पारावतों के 
घातक ) थे। सरस्वती के पूजने वालो को अपराध 
को दशा में दूर देश के कारागार में जाने से छूट 
मिलती थी। इसके तटवर्ती ऋषियों के आश्रम्ों मे 





नदीस्नान-ननन्‍्दानवमीतत 


अमेक ऋचाओो की रचना हुईं तथा अनेक यज्ञ हुए। 
सरस्वती को अच्छी ऋचाओो तथा अच्छे विचारों की 
प्रेरणादायी समझकर ही परवर्त्ती कार में इसे ज्ञान एव 
कला की देवी माना गया | पजाब की दूसरी नदियों से 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए इसे सात बहिनो वालो' अथवा 
सातो में ते एक कहा गया है । 

पार्थिव नदी होते हुए भी सरस्वती की उत्पत्ति स्वर्ग 
से मानी गयी हैं। वह पर्वत (स्वर्गीय समुद्र) से निकलती 
है। स्वर्गीय सिन्धु ही उसकी माता हैं । उसे पावीरबी' 
(सम्भवत॒विद्युतपत्री) भी कहा गया हैं तथा आकाश के 
महान्‌ पर्वत से उसका यज्ञ में उतरना बताया गया है । 
सरस्वती की स्वर्गीय उत्पत्ति ही गज्धा की स्वर्गीय 
उत्तत्ति की दृष्टिदायक है । अन्त में सरस्वती को सन्तान 
वाली तथा उत्पत्ति की सहाथक कहा गया है । वध्नचश्व 
को दिवोदास का दान सरस्वती ने ही किया था । 'नदी- 
स्तुति' सूक्त से पता लगता हैं कि वैदिक धर्म का प्रचार 
मध्यदेश से पजाव होते हुए अफगानिस्तान तक हुआ था । 


नदीस्‍्ताव--तदी में स्तान करना पुण्यदायक कृत्य माना 
गया है। पवित्र नदियों के स्नान के पुण्यो के लिए 
दे० तिथितत्त्व, ६२-६४, पुरुषार्थचिन्तामणि, १४४-१४५, 
गदाघरपद्धति, ६०९ । 


नन्वगावि--ब्रजमंडल का प्रसिद्ध तीर्थ । मथुरा से यह स्थान 
३० मील दूर हैं। यहाँ एक पहाडी पर नन्द बावा का 
मन्दिर है। नीचे पामरीकुण्ड नामक सरोवर है । यात्रियों 
के ठहरने के लिए धर्मशाला हैं। भगवान्‌ कृष्ण के 
पालक पिता से सम्बद्ध होते के कारण यह स्थान तीर्थ बन 
गया है । 


नन्दपण्डित--विष्णुस्मृति के एक टीकाकार । नन्‍्दपण्डित 
में विष्णुस्मृति को वैष्णव ग्रन्थ माना है, जो किसी वैष्णव 
सम्प्रदाय, सम्भवत भागवतों द्वारा व्यवहृत होता 
रहा हैं । 

नन्‍्वरामदास--महाभारत के प्रसिद्ध बंगला अनुवादक 
काशीरामदास के पुत्र | काशीरामदास के पीछे उनके पृत्र 
नन्‍्दरामदास सहित दर्जनों नाम हैं, जिन्होंने महाभारत के 
अनुवाद की परम्परा जारी रखी थी । 

नन्‍्दा--प्रतिपदा, पप्ठी तथा एकादशी तिथियाँ नन्‍दा 


३४९ 


तिथियाँ है । नन्‍दा का भर्थ है 'भानन्दित करने वाली' । 
इन तिथियो में व्रत करने से आनन्द की प्राप्ति होती है । 


नन्‍्दादिविधि--रविवार के बारह नाम हैं, यथा नन्‍्द, भद्र 


इत्यादि । माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पडने 
वाला रविवार ननन्‍्द हूँ । उस दिन रात्रि को भोजन करना 
चाहिए तथा सूर्य की प्रतिमा को धी में स्नान कराकर 
उस पर अगस्ति पुष्प चडाने चाहिए। तदनन्तर ब्राह्मणो 
को गेहूँ के पुए० खिलाने चाहिए । 


नन्‍्दादिवश्रतविधि--इस ब्रत का प्रति रविवार को अनुष्ठान 


करना चाहिए । इसमें विधिवत्‌ सूर्य की पूजा का विधान 
हैं। ब्रती को सूर्यग्रहण के अवसर पर उपवास करते हुए 
महाश्वेता मन्त्र का जप करना चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणो 
को भोजन कराना चाहिए | सूर्यग्रहण के दिन किये गये 
स्नान, दान तथा जप के अनन्त फल तथा पुण्य होते हैं । 


नत्वादेवी--हिमालय में गढवालर जिले के बधाण परनने से 


ईशान कोण की ओर नन्‍्दादेवी” पर्वतशिखर हैँ । यह 
गौरीशद्भूर के वाद विश्व का सर्वोच्च शिखर है। नन्‍दा 
देवी इसमें विराजती हैं । भाद्र शुक्ल सप्तमी को यहाँ की 
(प्रति बारहवें वर्ष) यात्रा होती हैं। इसका आयोजन 
गढ़वाल का राजकुटुम्ब करता है । नन्दराय के गृह में 
उत्पन्न हुईं नन्‍्दादेवी ने असुरो को. मारकर जिस कुण्ड में 
स्‍्तान कर सौम्यरूपता पायी थी, वह यहाँ 'रूपकुण्ड' 
कहलाता है। सप्रति इस कुण्ड के कुछ रहस्यो की खोज 
हुई है । 


तन्दानवमीतन्रत--भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी (क्रृत्यकल्प- 


तरु द्वारा स्वीकृत) तथा शुक्ल पक्ष की नवमी (हेमाद्रि 
द्वारा स्वोकृत) नन्‍दा नाम से प्रसिद्ध हैं। वर्ष को तीन 
भागों में विभाजित करके तीनो भागों में वर्ष भर भगवती 
दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी को एकभक्त (एक 
समय भोजन) तथा अष्टमी को उपवास करना चाहिए । 
दुर्वा धास पर भगवान्‌ शिव तथा दुर्गा की प्रतिमाओं को 
स्थापित करके जाती तथा कदम्ब के पृष्पो से उनका पूजन 
करना चाहिए । रात्रि को जागरण तथा भिन्न-भिन्न प्रकार 
के नाटकादि तथा १०८ वार नन्‍्दामन्त्र (ओं नन्‍्दायै नम ) 
के जप करने का विधान हैं। -नवमी के दिन प्रातः 
चण्डिका देवी का पुजन करके कन्याओ को भोजन कराना 
चाहिए । 
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नस्वापवहुयक्षत--इस व्रत में भगवती दुर्गा की पूजा स्वर्ण- 
पादुकाओ, आम्नपल्छवी, दूवदिलो, अष्टकाओ तथा 
बिल्वपन्नों से करनी चाहिए | एक मांस तक यह अनुष्ठान 
चलता है| पादुकाओ को या तो किसी दुर्गाजी के भक्त 
को दान में दे देना चाहिए अथवा कन्या को | इस ब्रतत 
के आचस्ण से भक्त समस्त पायो से मुक्त हो जाता हैं । 
ननन्‍्दाक्षत---श्रावण मास की तृतीया, चतुर्थी, पचमी, पष्ठी, 
अष्टमी, तवमी, एकादशी अथवा प्रूणिसा को ब्रतारम्भ 
करना चाहिए । एक वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
है । ब्रती नक्त पद्धति से भाहार करता रहे । बारहो महीने 
भिन्न-भिन्न पुष्पो, नैवेदों तथा भिन-भिन्न नामों से देवी 
की पूजा करती चाहिए। जप का मन्‍्ध यह है ओम 
नन्‍्दे नन्दिनि सर्वार्शसाधिनि नम ।' सौ थार अयवा सहस्न 
बार इसका जप करना चाहिए | इससे बक्षतती समस्त पापों 
से विनिर्मुक्त होकर राजपद प्रास करता है । 
सन्‍्दासप्तमी--मार्नश्रीर्ष शुक्ल सप्तमी को यह ब्रत आरम्भ 
होता हैं। यह तिथिब्रत एक वर्ष पर्यन्त चलता है । वर्ष 
के ४-४ मास के तीन भाग करने प्रत्येक भाग में पृथक्‌- 
पृथक्‌ पुष्प, धूप, नवैद्यादि से भिन्न-भिन्न नाम उच्चारण कर 
सूर्य का पूजन फरना चाहिए । पश्चमी को एकभक्त, पष्ठी 
को नक्ते तथा सप्तमी को उपवास करने का विधान है । 
सन्दिकोश्वर--एक वैयाक्रण का नाम । 'मुग्धवोध/ नामक 
व्याकरण बोपदेव द्वारा रचा गया है । बंगाल में इसका 
प्रचार हैं। इसकी बहुत-सी टीऊाएँ है, जिनमें से चोदह 
के माम मिलते हैं । 'फाशीश्वर' और “नन्दिकीश्वर' ने 
इस पर अपने-अपने परिशिष्ट लिखे हैं। नन्दिकीश्वर का 
प्रिशिष्ट ग्रन्य बहुत छोकप्रिय हुआ । 
मन्दिकेइवर--वी रदव मत के एक आचार्य, जिनका प्रादुर्भाव 
अठारहवी शर्ती में हुआ | इन्होने 'लिड्भधारणचन्द्रिका' 
नामक पुस्तक बनायी, जो भर्घलिद्भायत है । 
सन्दिकेइचर उपपुराण---प्रसिद्ध उन्तीस उपपुराणो में से एक 
'जन्दिकेश्वर उपपुराण' भी है । 
नर्दिग्राम--साकेत क्षेत्र के अन्तर्गत वैष्णव तीर्थ । अयोध्या से 
सोलह मील दक्षिण यह स्वान है । यहाँ श्री राम के वन- 
वास के समय चौदह वर्ष का समय भरतजी ने तपस्या 
करते हुए व्यतीत किया था। यहाँ भरतकुण्ड सरोवर 


और भरतजी का मन्दिर है । 
न्दिनीनवीक्षत--मार्गणीर्ष शुदक पक्ष की नवमी को इस 


नन्दापददयत्रत “मेम्तालवार 


तिथिन्नत का अनुष्ठान होता है। इसमें दुगाजी का पूजन 
करना चाहिए । छ-छ मास के वर्ष के दो भाग कम्के 
प्रत्येक भाग में तीन दिन उपवास करते हुए दुर्गानी के 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाम छेकर पृथक्‌-पृथक्‌ पुष्पो से पूजन करने 
का विघान है । इस ब्रत के आचरण मे ब्रती स्वर्ग प्राप्त 
करता हैं और स्वर्ग से छोटकर शक्तिशाली राजा बनता है। 


नन्दी--दिव्य (पवित्र) पश्चुओं में नन्‍्दी को गणना की जाती 
है। नन्‍दी बैल शिव का वाहन है तथा धर्म के प्रतीक रुप 
में महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं । शिवमन्दिरों के अन्तराल 
में भ्राय नन्‍्दी की मृत्ति प्रतिष्ठित होती है । वास्तव में 
नन्‍दी (पक्ष) उपासक का प्रतीक है; प्रत्येक उपासक का 
प्रकृत्या पश्रुमाव होता है । पगुपति (शिव) की पा से 
ही उसके पाश [सासारिक वन्धन) कटते है । अन्त में वह 
नन्‍दी (आनन्दयुक्त) भाव को प्राप्त होता हैं । 

नम शिवाय--पश्चाक्षर' नामक शैव मन्त्र । छिज्भायत मता- 
नुसार किसी लिज्लायत के शिभ्रु के जन्म पर पिता-माता 
गुर को बुलाते हैं! गुरु वालक के ऊपर शिवलिज़ू बाँपता है, 
शरीर पर विभूति लगाता हैं, रुद्माक्ष की माला पहनाता है 
तथा उक्त रहस्यमय मन्त्र की शिक्षा देता है। शिषु इस 
मनन का ज्ञान ग्रहण करने में स्वयं असमर्थ होता है। 
अतएव गुरु द्वारा यह मन्त्र केवछ उसके कान में ही पा 
जाता हैं । 

सस्थरि-आण्डार-नम्बि--ये महात्मा वैष्णवाचार्य माथमुनि 
तथा चोलवशीय राजा राजराज (१०४२-१०७५ वि०) 
के समकालीन थे। इन्होने तमिल ऋचाओ [्तुवियों) 
के तीन सग्रहो को एक में सकलित कर उसका नाम तेवा- 
राम (देवाराम) अर्थात्‌ दैवी शक! रखा तथा राजसर्त 
की सहायता से इन पदों को द्राविड सग्रीत में स्थान 
दिलाया । 

नम्मालवार--वारह तमिल आाछूवारो के नाम वैष्णव भक्तों 
में अति प्रसिद्ध है। ये अपने आराध्यदेव की भूतिको 
आँखों से देखने में हो आनन्द छेते थे तथा अपने स्तुति- 
गान के रूप में देवमूर्ति के सामने उसे उडेलते थे। ये स्टुति- 
गान करते-करते कभी आत्मविभोर हो भूमि पर भी गिर 
जाते थे । तिरुमज्धी तथा तम्माल॒वार इनमें सबसे बडे मारे 
गये हैं। नम्माख्वार तो अति अ्सिद्ध हैँ, ये आव्वीं शताब्दी 
या उसके आस-पास हुए थे । दूसरे विद्वानों ने 





नयग्र॒मनि-नरबलि 


की विभिन्‍न तिथियाँ बतायी है । द्राविड वेदो के रचयिता 
भी नम्भालवार ही है । 

तयद्यमणि---विभिष्टादत सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
तृतीय श्रीनिवास (अंठारहवी शताब्दी का पूर्वार्ध) ने 
अपने ग्रन्थों में विश्विष्टाहंत मत का समर्थन तथा अन्य 
मतों का ख़ण्डन किया है | उनके रचे ग्रन्थों में 'नयद्युमणि' 
भी एक है। 

नयनादेवी--अम्बाला से आगे नगल बाँध है, उससे १२ 
मील पहले आनन्दपुर साहव स्थान है । वहाँ से १० मील 
भागे मोटरवस जाती है । फिर १२ मील पैदल पर्वतीय 
चढाई है । यहाँ नयना देवी का स्थान पर्वत पर है। यह 
सिद्धपीठ भाना जाता है । श्रावण शुक्छू प्रतिपदा से नवमी 
तक यहाँ मेला लगता है । 


तयवनार--शैव भक्‍तो को तमिल में तयनार कहा जाता है । 
तमिल शैवों में गायक भकतो का व्यक्तिवाचक नाम ही 
प्रसिद्ध है । ये वैष्णव आलवारो के ही समकक्ष हैं, किन्तु 
इनकी कुछ विशेष उपाधि नही है । दूसरे धाभिक नेताओ 
के समान ये सामूहिक रूप से 'नयनार' कहलाते है। किन्तु 
जब इनके अलग दल का बोध कराना होता है तो ये 
प्रसिद्ध त्तीन” कहे जाते है । 

नपनाराचार्य--एक वैष्णव वेदान्ती आचार्य । इन्होने वेदा- 
न्ताचायं के 'अधिकरणसारावली” नामक ग्रन्थ को टीका 
लिखी थी । आचार्य वरद गुरु इनके ही शिष्य थे । 

नरकपूर्णिमा--प्रति पूणिमा अथवा मार्गशीर्ष की पृणिमा 
को ब्रतारम्भ करना चाहिए। एक वर्ष तक इसका 
अनुष्ठान होता है। उस दिन ब्रती उपवास, भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा तथा उनके नाम का जप फरें। अथवा 
भगवान्‌ विष्णु के केशव से छेकर दामोदर तक बारह नामो 
का मार्गशीर्ष से प्रारम्भ कर वर्ष के बारहों मास तक 
क्रमश जप करता रहे | प्रतिमास जलपूर्ण कलश, खडाऊं, 
छाता तथा एक जोडी वस्म्रो का दान करे। वर्षान्त में 
इतना करने में असमर्थ हो तो कैवल भगवान्‌ का नाम 
ले । इससे उसको सुख प्राप्त होगा तथा मृत्यु के समय 
भगवान्‌ हरि फा नाम स्मरण रहगा, जिससे सीधा स्वर्ग 
प्राप्म होगा । 


नर-वारायण--( १) मनुष्य (नर) और नारायण ( ईइवर ) 
की सनातन जोडी, ( युग्म ) ही नर-नारायण नाम से 
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अभिहित है । इवेताशवतरोपनिषद्‌ (४ ६) में दोनो सखा- 
रूप से च्णित हैं 

हा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषष्वजाते । 

तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्त्यनइ्नन्नन्योषभिचाकशीति ॥ 

[ दो पक्षी साथ साथ सखाभाव से एक ही विश्ववृक्ष 
का आश्रय लेकर रहते है । उनमें से एक वृक्ष के फछ 
खाता ( और भोगफल पाता ) है, दूसरा केवक साक्षी 
मात्र हैं। ] इस रूपक में परमात्मा तथा आत्मा के सायुज्य 
का सनातनत्व वर्णित है । 

(२ ) असमदेशीय शाक्त धर्म के इतिहास पर दृष्टिपात 
करने से पता चलता हैं कि अनेक लोगो ने इस धर्म को 
छोटी जातियो या समुदायों से उस समय ग्रहण किया जब 
असम की घाटी पदिचिम में कोच तथा पूर्व में अहोम 
राजाओ द्वारा शासित थी। कोच राजाओं में से एक 
'नरनारायण' था जिसकी मृत्यु १६४१ वि० में ५० वर्ष 
के शासन के पश्चात्‌ हुई। उसके शासन काल में कोचों 
की शक्ति चरम सीमा पर पहुँची थी। इसका कारण था 
उसका वीर भाई सिलाराम, जो उसका सेनापति था। 
नरनारायण स्वय नम्न तथा अध्ययनशील प्रकृति का था 
तथा हिन्दू धर्म के प्रचार में बहुत योगदान करता था। 
अन्य राजाओं की भाँति वह भी छ्ाक्त था तथा उससे 
कामाख्या देवी का मन्दिर फिर से बनवाया, जो मुसल- 
मानो द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसने घामिक 
क्रियाओ के पालना बच्धाल से ब्राह्मण बुलाये | आज भी 
परवतिया गुर्साई ( नवद्रीप का एक ब्राह्मण ) यहाँ का 
प्रमुख पुजारी है। मन्दिर में नस्नारायण तथा उसके भाई 
फ्री दो प्रस्तर मूत्तियाँ वर्तमान हैं । - 

नर-तारायण माक्षम---वदरीनाथ के मन्दिर के पीछे वाले 
पर्वत पर नर-नतारायण नामक ऋषियों का आश्रम है। 
विश्वास है कि यहाँ नर-नारायण विश्राम ( तपस्या ) 
करते है । 

नतरवलि--नरवलि अथवा नरमेध मूलत एक प्रतीक अयवा 
स्पक था | इस का तात्पर्य था मनुष्य के अहकार का 
परमात्मा के सम्मुख पूर्ण समर्पण । जब धर्म दुरहू और 
विक्ृत हो गया और आत्मसयम के बदले दूसरो के माध्यम 
से पुण्यफल पाने की परम्परा चली तो अपने अहकार के 
दमन के बदल़े मानव दूसरे मनुष्यो और पश्ुओ को बलि 
देने छा । मध्य युग में यह विक्ृति बढ़ी हुई दृष्टिगोचर 
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होती है| पुराणों एव तन्त्रों में, जो मध्यकाल के प्रार- 
स्मिक चरण में रचे गये, अनेक स्थानों पर नरवलि की 
चर्चा है। यह वलि देवी चण्डिका के लिए दी जाती 
थी । कालिकापुराण में कहा गया है कि एक वार नर- 
वलि देने से देवी चण्डिका एक हजार वर्ष तक प्रसन्न 
रहती हैं तथा तीन नरवलियों से एक लाख वर्ष तक। 
मालतीमाधव नाटक के पाँचवें अक में भवभूति ने इस 
पूजा का वर्णन बडे रोचक ढेंग से उपस्थित किया हैं, 
जवकि अधोरी ( अधोरघण्ट ) द्वारा देवी चण्डिका के 
लिए नायिका की बलि देने की चेष्टा की गयी थी | 
यह प्रथा क्रमश निधषिद्ध हो गयी । नरबलि मृत्युदण्ड 
का अपराध है । फिर भी दो चार वर्षों में कही न कही 
से इसका समाचार सुनाई पड जाता हैं । 
ससार के कई अन्य देशो में नरवलि और नरभक्षण की 
प्रथाएँ अब तक पायी जाती रही हैं । 
नरमेघ---इसका शाब्दिक अर्थ है वह मेघ ( यज्ञ ) जिसमें 
नर ( मनुष्य ) की बलि दी जाती है। ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
इस यज्ञ का वर्णन मिलता हैं। यह एक रूपकात्मक 
प्रक्रिया थी । धर्म के विकृत होने पर यह कभी कभी 
यथार्थवादी रूप भी धारण कर लेती थी। कलि में कलिवरज्य 
के अन्तर्गत गोमेघ, नरमेघ आदि सभी अवाछनीय क्रियाएँ 
वर्जित हैं । दे० 'नरवलि' । 
नरवेब्ोध--गुरु गोरखनाथ के रचे ग्रन्थों में से 'नरवैबोध' 
भी एक है। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के खोज 
विवरणो में इसका उल्लेख पाया जाता हैं । इसमें आध्या- 
त्मिक बोध का विवेचन है । 
तरसाकेत--महात्मा चरणदास द्वारा रचें गये म्रन्थों में 
से एक 'नर साकेत' भी है । 
नरसिह ( नृतिह)--विष्णु के अवतारो में से नरसिह अथवा 
नूसिह चौथा अवतार है । यह मानव और सिंह का सयुक्त 
विग्रनह है । यह हिलक मानव का प्रतीक है । दुष्टदलन में 
हिंसा का व्यवहार ईश्वरीय विधान में ही हैं अत भगवान्‌ 
विष्णु ने भी यह अवतार धारण किया । इस अवतार की 
कभा बहुत प्रचलित है। विष्णु ने दैत्य हिरण्यकशिपु का 
बंध करने तया भक्त प्रल्लाद के रक्षार्थ यह रूप धारण 
किया था। यह कंथा वैदिक साहित्य तथा तैत्तिरीय 
आरण्यक ( १०.१६ ) में भी उद्घृत है। पुराणों में 
तो यहू विस्तार.से कही गयी है । दे” 'अवतार । 


नरसेध-नर्रातहुपुराण 


नरसिह आंगम--रौद्धिक ( शैव ) आगमों में से एक 'नर- 


सिंह आगम' भी है । इसका दूसरा नाम श््वोक्त' या 
सवेत्तिर' भी है। 


परसिहचतुददंशी--वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिहचतु्दशी 


कहते हैं । यह तिथिन्नत है । यदि उस दिन स्वाती नक्षत्र, 
शनिवार, सिद्धि योग तथा वणिज करण हो, तो उसका 
फल करोडगुना हो जाता है। भगवान्‌ नरसिंह इसके 
देवता हैं । हेमाद्वचि, २ ४१-४९ ( नरसिहपुराण से ) तथा 
कई अन्य ग्रन्थों में इसे नरसिहजयन्ती कहां गया है, 
क्योंकि इसी दिन भगवान्‌ नरसिंह का अवतार हुआ था | 
उस दिन स्वातोी नक्षत्र तथा सन्ध्ण काल था। यदि यह 
श्रयोदक्षी अथवा पूर्णिमा से विद्ध हो तो जिस दिन सूर्यास्त 
को, चतुर्दशी हो वह दिन प्राह्म है। वर्पकृत्यदीपिका 
( पृ० १४५-१५३ ) में पूजा का एक हरूम्बा विधान दिया 
हुआ है । 


नरसिहत्रयोदशी--त्रयोदशी को पडनेवाले गुरुवार के दिन 


इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। इस दिन मध्या्नोत्तर 
काल में भगवान्‌ नरसिंह की प्रतिमा को स्नान कराकर 
उनकी पूजा करनी चाहिए । इसमें उपवास रखना 
अनिवार्य है । 


नरतिह॒द्वादशी--यह ब्रत फाल्गुन कृष्ण द्वादशी के दिन 


मनाया जाता है | इस दिन उपवास करते हुए नृर्सिह भग- 
वान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । इवत वस्त्र से 
भावृत एक जलपूर्ण कलश स्थापित करना चाहिए । इस 
पर भगवान्‌ नृस्सिह की स्वर्ण, काष्ठ अथवा बाँस की 
प्रतिमा पघरानी चाहिए | इसी दिन पूजनोपरान्त उस 
प्रतिमा को किसी ब्लाह्मण को दान में देना चाहिए । पे? 
हेमाद्रि, १ १०२९-३०, बाराहपुराण, ४१ ६-७ तथा (४ 
१६ से उद्घृत । वाराहपुराण में कहा गया है कि यह परत 
शुक्ल पक्ष में किया जाय, जबकि हेमाद्वि, १ १०१९६ में 
कृष्ण पक्ष में ही व्रत का विधान है । यह भेद क्षेत्रीय जान 
पडता हूँ । 


नरसिहपुराण--उन्तोस उपपुराणों में यह भी एक है | है 
मरसिह मेहता (नरसी)--गुजरात के एक सन्त-कवि। सा; 


भारत में घामिक भावों को व्यक्त करने की आवश्यकता ने 
सुबोध, सुललित और मनोहर वाद्ूमय को जन्म दिया! 
हृदय के अँचे-ऊँचे और सूक्ष्म से सूकष्म भाव और बढ़ है | 
सुक्ष्म से सूक्ष्म विचार व्यक्त करने के लिए छोकभाषाओं 








र्रतहाष्टमी-नलनेषध 


को महात्माओं की वाणियो ने सुधारा और सेंवारा । रास 
और कृष्ण, विट्ुुल और पाण्डुरग के गुणगान के माध्यम से 
इन भाषाओं की शब्दणक्ति अत्यन्त बढ गयी और विमर्श 
फी अभिव्यक्ति पर वक्ता का अच्छा अधिकार हो गया । 
धीरे-धीरे सस्क्ृत का स्थान प्रादेशिक भाषाओ ने लिया । 
विक्रम की पन्‍द्रहवी शताब्दी में नरसी ( नरसिह ) मेहता 
सौराष्ट्र देश में हुए, जिन्होंने अपने भक्तिपूर्ण एवं दार्श- 
निक पदो से गुजराती का भण्डार भरा। ये जूनागढ के 
निवासी थे। इन्होने राधाकृष्ण की प्रेमलीलाविष- 
यक तथा आत्मसमर्पण भाव की सुन्दर पदावली रची है । 

मरसिहाष्टमी अथवा नर्रासहक्षत--- राजा, राजकुमार अथवा 
कोई भी व्यक्ति जो छ्षत्रु का विनाश चाहता हो, इस ब्रत 
का आचरण करे | अष्टमी के दिन वह अक्षत अथवा पुष्पो 
से अष्टदल कमल की रचना कर उस पर भगवान्‌ नरसिंह 
की प्रतिमा विराजमान करे, तत्पश्चात्‌ उसका पूजन करे 
तथा श्रीवृक्ष (बिल्व अथवा पीपल ?) की भी पूजा करे | 
दे० हेमाद्रि, १ ८७६-८८० (गरुडपुराण से) । 

नरसी मेहता--दे० 'नरसिह मेहता । 

तरसिह यतिि--मुण्डकोपनिषद्‌ के एक टीकाकार नर्रासह 
यति भी हैं । 


नरसिहसम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के विषय में अधिक कुछ 
ज्ञात नही है । किन्तु मध्यकाल तक नरसिहं सम्प्रदाय प्रच- 
लित रहा | विजयनगर की नरसिंह की एक प्रस्तर मूर्ति 
इस बात को पुष्ट करती है कि विजयनगर राज्य 'इस 
सम्प्रदाय का पोषक था | पजाब, कदमीर, मुलतान क्षेत्रों 
भी में यह सम्प्रदाय प्राचीन काल में प्रचलित था । आज 
भी अनेक परिवार नरसिह अवतार की ही पूजा-अर्चा 
करते हैं । "नरसिंह उपपुराण' तेलुगु में १३०० ई० के लूग- 
भेग अनुवादित हुआ था । इस सम्प्रदाय के आधारम्रन्थ 
निम्नाकित हैँ 


(१) नृसिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌, (२) नूसिहउत्तरतापनी- 

योपनिषद्‌, (३) नृसिह उपपुराण और (४) नूसिहसहिता । 

नरसहस्तोन्न--यह नरसिंह सम्प्रदाय का एक पारायण 
ग्रन्थ है । 

स्रहरि--स्वामी रामानन्दजी की दिष्यपरम्परा में महात्मा 

नरहूरिं छठी पीढी में हुए थे। रामचरितमानस के प्रसिद्ध 

रचयिता गोस्वामी तुलसौदास के ये गुद्ध थे । तुलसीदास ने 
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इन्ही से अपने बालपन में रामायण की कथा सुनी थी, 
जिसका प्रणयन स्वयं उन्होने प्रौढावस्था में किया । 

नरहरिं--माण्हक्योपनिषद्‌ के एक भाष्यकार । 

नरहरिदास--दे० 'नरहरि! । 

भरहरि सालु--महाराष्ट्रीय भक्ति सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध 
महात्मा । यद्यपि इनके द्वारा कहे गये तुकाराम सम्बन्धी 
वृत्तान्त पर पूर्णतया विश्वास नही किया जा सकता, किन्तु 
कुछ मराठा लेखक इसका अनुसरण करते हैं। नरहरि मालु 
'भक्तिकथामृत” नामक ग्रन्थ के रचयिता हैं । 

नरहरियानन्व--स्वामी रामानन्दजी के बारह प्रसिद्ध शिष्यो 
में से नरहरियानन्द एक हैं । इनके बारे में 'भक्तमाल' में 
बडी रोचक कथा उद्धृत है । एक दिन कुछ साधु-सनन्‍्तो 
का भोजन पकाने के लिए कुल्हाडी लेकर ये रूकडी जुटाने 
चले । जब कही रूकडी न मिली तो देवी के मन्दिर का 
ही एक भाग कुल्हाडी से काट डाला । देवी ने उनसे कहा 
कि यदि तुम मन्दिर को नष्ट न करो तो मैं आवश्यकता- 
पूतति भर की छकडी नित्य दिया करूँगी | देवी तथा नर- 
हरियाननन्‍्द की यह घटना एक पुरुष देख रहा था । उसने 
कुल्हाडी उठायी और वह भी देवी से नरहरियानन्द के 
समान ही लकडी प्राप्त करने चला । ज्यों ही उसने मन्दिर 
के द्वार पर कुल्हाडी चलायी तभी देवी ने अवतीर्ण हो उसे 
आहत कर दिया। फिर जब गाँव के लोग उसे छेने आये 
तो उसे मरणासन्‍्त पाया । देवी ने उसे फिर से जीवनदान 
इस शर्त पर दिया कि वह नित्य नरहरियानन्द को रूकडी 
पहुँचाया करेगा । 

ज्ञरेवा--यह दाहुपन्‍्थ का एक प्रमुख केन्द्र है। दाहुपन्‍्धी 
गृहस्थ सेवक तथा सनन्‍्यासी ही दादूपन्‍्थी कहलाते हैं । 
सन्यासी पाँच प्रकार के हैं--खालसा, नागा, उत्तराडी, 
विरक्‍्त एवं खाकी । खालसा लोगो का केन्द्रस्थान 'नरैना' 
है जो जयपुर से चालीस मील द्र है । 

नत्ठ नेषघ--शतपथ ब्राह्मण (२ २,२,१-२) में उद्घृत 'नत् 
नैषध' एक मानवीय राजा का नाम प्रतीत होता है, 
जिसकी तुलना उसकी विजयों के कारण यम (मृत्यु के 
देवता) से की गयी है। उसे दक्षिणाग्नि ( यज्ञ ) के तुल्य 
साना गया हैं और अधिक सम्भव है कि वह दक्षिण भारत 
का नरेश हो, जैसा कि यम का भी दक्षिण दिशा से ही 
सस्व॒न्ध है । 
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नवप्वीपधाम---वगाल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान और प्राचीन 
विद्याकेन्द्र | चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि होने से गौडीय 
वैष्णवो का यह महातीर्थ है। कलकत्ता से ६६ मील 
दुर नवद्वीप है, यहां कई धर्मशालाएँ हैँ । दर्शनार्थी को 
निश्चित दक्षिणा देने पर मन्दिरो में दर्शनार्थ जाने दिया 
जाता है । यहां बहुत से दर्शनीय स्थान है, जैसे धामेश्वर, 
अद्ताचार्य मन्दिर, गौरगोविन्द मन्दिर, शचीमाता-विष्णु- 
प्रिया मन्दिर आदि। यहाँ प्रति वर्ष बहुत बडा वैष्णव 
समागम होता है । 
नवनक्षत्रशान्ति--नव नक्षत्रों के तुष्टीकरण के लिए उनकी 
पूजा करनी चाहिए। जन्मकालीन नक्षत्र जन्मनक्षत्र कह- 
लाता हैं । चतुर्थ, दशम, पोडश, विश, श्रयोविश नक्षत्रो 
को क्रमद मानस, कर्म, साघातिक, समुदय तथा वैनाशिक 
कहा जाता हैं । सामान्य जन के लिए उपयुक्त पद नक्षत्र 
ही माननीय हैं, किन्तु राजाओं को तीन और अधिक 
मानने चाहिए । उदाहरण के लिए, राज्याभिषेक के समय 
का नक्षत्र, उसके राज्य पर शासन करने वाला नक्षत्र तथा 
उसका वर्णनक्षत्र । यदि ये नक्षत्र पापग्रहों से प्रभावित 
हों तो उसके परिणाम भी बुरे निकलते हूँ । उपयुक्त 
धाभिक कृत्यो से नक्षत्रो के कुप्रभावो को रोका जा सकता 
है अथवा कम किया जा सकता है । 
यह बात विद्येष ध्यान में रखनी चाहिए कि वैखानस 
गृह्ययूतर, ४ १४, विष्णुधमं०, २१६६, नारद, १५६, 
३५८-५९ तथा वराहमिहिर की योगयात्रा, ९ १-२ आदि 
में इस बात में मतभेद है कि जन्म से कौन-कौन से नक्षत्र 
उपयुक्त नामों को धारण करेंगे 
नवनाय--नाथ सम्प्रदाय के अन्तर्गत आरम्भकालिक नो 
ताथ मुख्य कहे गये है । ये है गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, 
कारिननाथ, गहिनीनाथ, चर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, 
भर्तृनाथ ( भर्तृहरि ) और गोपीचन्द्रनाथ । 
नवनोत---चैदिक ग्रन्थों में नवनीत छाब्द प्राय उद्घृत हुआ 
हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ( १३ ) के अनुसार यह मक्खन का 
पर प ता मद ब० यो पा पा प्रकार है जो आन्तरिक पविन्नताकारक होता हैं, 
'आयुत' को पसन्द करते हैँ । तैत्तिरीय सहिता ( २ ३, 
१०, १ ) में इसका घृत तथा सपि नाम से भेद बताया 
गया है । 
धवनीतगणपति--गणपति के उपासकों का एक वर्ग । 'शक्कुर- 


नवप्लीपपाम-तमरात् 


दिग्विजय! में गाणपत्मो को छ श्ाखा-सम्प्रदायों में विभा- 
जित किया गया है, जो गणपति के छ रूपो की पूजा 
करने के कारण उन रूपो के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। उनमें 
से 'नवनीतगणपति' भी एक है । 

नवनीतधेनुदान--कातिकी अमावस्या को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। इसमें ब्रह्मा और सावित्री की पूजा 
करनी चाहिए। घेनु के नवनीत का कुछ अन्य फलों, 
सुवर्ण तथा वस्त्रो सहित दान करना चाहिए । 

नवमीरथत्॒त--आदिवन शुक्ल नवमी को उपवास तथा 
दुर्गीजी का पुजन करना चाहिए। वस्त्रो, ध्वज्ञा-पता- 
काओ, झण्डियो, दर्पणो, पुष्पमाछाओं से सज्जित और 
सिहाइृति से मण्डित देवीजी के रब की पूजा करनी 
चाहिए। त्रिशूलधारिणी, महिपासुर्मदिनी देवी की 
सुवर्णप्रतिमा को रथ में विराजमान करना चाहिए | यह 
त्रिगुल महिपासुर के शरीर में घुसा होना चाहिए। 
प्रभान सडको पर यह रथ निकालते हुए दुर्गाजी के मन्दिर 
तक रथ लाना चाहिए । आनन्द गीत, नृत्य, नाठ्कों, 
माज्भूलिक वाद्यों से रात्रि में जागरण करने का विधान 
है । दूधरे दिन प्रभात काल में देवी की प्रतिमा को स्नान 
कराकर दुर्गाजी के भक्तो को भोजन कराना चाहिए! 
दुर्गनी को पलछूग, वृषभ तथा भौ का दान करना 
चाहिए । 

नवमी के वम्रत--दे० कृत्यकल्पतर, २७३-३०८, हेमाद़ि, 
१ ८८७-९६२, कालनिर्णय २२९-२३०, तिथितत्त्व, १६ 
१०३, पुरुषार्थचिन्तामणि, १३९, (४९, भैंतराण, 
३१९-३५२ । अष्टमीविड्ा नवमी को प्राथमिकता देनी 
चाहिए । तिथितत्त्व, ५९ तथा धर्मसिन्‍्वु, १५ के अनुसार 
चैत्र शुक्ल नवमी को समस्त योगिनियो में से भव्रकाली 
को राजमुकुट पहनाया गया था । इसलिए सभी नवभियों 
को दुर्गाजी के भक्त को उपवास करके उनकी पूजा 
करनी चाहिए । 

नवरत्न--वल्लभाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ! इसकी 
गणना शुद्धाह्ैत सम्प्रदाय के आधारभूत प्रन्‍यों में की 
जाती है । 

522 के आदिवन शुक्ल प्रतिषदा से तवमी (के 
और वासन्तिक चैत्र शुक्ल श्रतिपदा से नवमी तक रा 
समय “नवरात्र” ( नौ रात ) कहलाता है ! इसमें देवी के 
प्रीत्यर्थ उनकी स्तुति, पूजा, त्रत आदि किये जाते हर 
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दीय नवरात्र में तो नवो दिन वडा ही उत्सव मनाया 
जाता हैं। विशेष कर पण्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी 
को देवी की पूजा का अति माहात्य है । देवी की प्रति- 
मार्यो का पूजन सारे देश में, विद्यिप कर वगदेश में बडी 
धृमधाम से होता हैं। नवरात्र में 'दुगसित्तगती का 
पाठ प्राय देवीभक्त विशेषतया करते है । 

तवराप्रि--दे० नवरात्र । 

मवस्यूहाचन--शुक्क पक्ष की किसी एकादशी अथवा 
आपाद अथवा फाल्गुन की सक्रान्ति के दिन इस व्रत का 
अनुष्ठान किया जाता है । इस दिन भगवान्‌ विष्णु क्री 
पूजा की जाती है। किसी सुन्दर स्थल पर ईशानमुखीय 
भगवान्‌ विष्णु का मण्डप वनाना चाहिए । मण्डप में हार 
तथा इसके मध्य में फकमछ क्री आकृति अकित होनी 
चाहिए। देवताओं के अष्ट आयुधो को आठो दिशाओं 
में अकित करना चाहिए । यथा वज्च, शक्ति, गदा ( यम- 
राज की ) खज्जु, वरुणपाश, ध्वज, गदा ( कुबेर की ) 
और निद्वत ( शिवजी का ) | श्रगवान्‌ वासुदेव, सकपंण, 
नारायण तथा वामन ( जो भगवान्‌ के ही व्यूह हैं ) के 
लिए होम करना चाहिए। 

मवान्तभक्षण--नयी फसल आने पर नव घान्य का भ्रहण 
करना नवान्नभक्षण कहलाता हैं। सूर्य के वृश्चिक राक्षि 
के १४कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व इसका अनुष्ठान होना 
चाहिए। दे० कृत्यसारसमुच्चच, २७ । नीलमत- 
पुराण ( पृ० ७२, पद्य ८८०-८८८ ) में इस समारोह का 
यर्णन मिलता है । इसमें गीत, सग्रीत, वेंदमन्त्रादि का 
उच्चारण तथा ब्रह्मा, अनन्त ( शेष ) तथा दिक्‍्पालो का 
पूजन होना चाहिए । 


भव्यन्याप--वैदिक,_वौद्ध और जैन नैयायिकों के वीच 
विक्रम की_पांचवी_गझताव्दी से लेकर तेरहवी शताब्दी 
तफ प्रावर विदाद, चलता रहा। इससे खण्डन-मण्डन 
फे अनेक ग्रन्थ बनें । चौदहवी छताब्दी में गज्जस उपा- 
पघ्याय हुए, जिन्होंने 'नव्य न्याय की नींव डाली। 
प्राचीन भ्याय में प्रमेष भादि जो सोलह पदार्थ थे उनमें 
से और सथकों किनारे फरके फेवल प्रमाण! को छेकर 
ही भारी द्ब्दाइम्बर सटा किया गया । इस नव्य स्थाय 
फा आविर्भाय मिघिता में हुआ। मिधिला से सवद्वीप 
( नदिया ) में जाकर नव्य स्थाय ने और भो विधा 
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रूप धारण किया । न उसमें तत्त्वनिर्णय रहा, न तत्त्व- 
निर्णय की सामर्थ्य । केवल तक-वितर्क का धोर विस्तार 
हुआ । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि प्रमाण के विशेष 
अध्ययन का यह अद्भुत उपक्रम है । 


ताक--जैमिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण ( ३ १३, ५ ) में नाक 


एक आचार्य का नाम है। सम्भवत ये नाक, शतपथ 
ब्राह्मण ( १२५, २, १, ), वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६ ४, 
४ ) तथा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (१९, १ ) में उद्घृत 
नाक मौद्गल्य ( मुदूगल के वशज ) से अभिन्न हैं । 


नाक़--यजुर्वेद सहिता में उद्घृत अदवमेघ यज्ञ सम्बन्धी 


वलिपशु तालिका में नाक नामक एक जलीय जनन्‍्तु का 
नामोल्लेख भी है। सम्भवत इस पश्मनु का नाक अर्थ 
हैं, जिसे पीछे सस्कृत में 'नक्न' कहा गया । 


नाग--शतपथ ज्राह्मण में यह शब्द एक बार ( ११ २, ७, 


१२ ) महानाग के आर्थ में व्यवहृत हुआ है । वृहृदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( १,३, २४ ) तथा ऐंतरेय ब्राह्मण (८२१ ) 
में स्पष्ट रूप में इसका अर्थ 'सर्प' है। सूत्रों में पौराणिक 
"नाग! का भी उल्लेख है जिसकी पूजा होती थी । नाग 
अथवा सर्प-यूजा हिन्दू धर्म का एक अद्भ हैं जो अन्य कई 
धर्मो में भी किसी न किसी रूप में पायी जाती है । चप- 
लता, शक्ति और भयकरता के कारण नाग ने मनुष्य का 
घ्यान भपनी ओर आक्ृष्ट किया है। कई जातियो भौर 
वेशों ने नाग' को अपना धर्मचिह्न स्वीकार किया है। 
कुछ जातियी में नाग ( सर्प ) अवध्य समझा जाता है । 

नामतृतीया--(१) यह ब्रत मार्गशीर्ष शुक्र तृतीया को 
भारम्भ होता हैं भौर तिथिव्रत हैं। यह एक वर्ष तक 
चलता हैं। प्रतिमास गौरी के बारह नामों में से एक 
नाम लेते हुए उनका पूजन करना चाहिए । नाम ये हैं-- 
गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गो, क्रान्ति, सरस्वती, 
मगला, वणवी, लक्ष्मी, आया ओर नारायणी | ऐसा 
विश्वास हैँ कि इससे स्वर्गप्राप्ति होती है । 

(२) भगवान्‌ महेब्वर की अधंनारीश्वर रूप में पूजा 
करनी चाहिए । इससे श्रती को कभी भी पत्नी वियोग 
नहीं भोगना पटता। अथवा हरिहृर की प्रतिमा का 
छेशव से दामोदर तक बारह नाम लेते हुए पूजन श्रति 
मात्त करना चाहिए ! 

नागदेशनटटू--विकम घी चौदहवी शताझी णे आरम्भ में 
सन्त जफ़पर ने मानभाठ सम्प्रदाय रा जीगदिार पिया । 
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उनके पद्चात्‌ सन्त नागदेव भट्ट हुए जो यादवराज राम- 
चन्द्र और सन्त ज्ञानेश्वर के समकालीन थे । यादवराज 
रामचन्द्र का समय सवत्‌ १३२८-१३६३ है । सन्त नाग- 
देव भट्ट ने इस पन्‍्थ का अच्छा प्रचार किया था । 
नामहावश्ी--मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता हैं । इस दिन उपवास करना चाहिए । 
यह तिथिब्रत है । ब्रती को विष्णु भगवान्‌ के वारह नामो 
में से एक नाम लेना चाहिए, यथा नारायण नाम मार्ग- 
शीर्ष तथा पौष में, माघव नाम माघ में, इसी प्रकार से 
कारतिक तक दामोदर नाम । वर्ष के अन्त सें बछडे वाली 
गौ, चन्दन, वस्त्रो आदि को दान में देना चाहिए। 
विश्वास किया जाता है कि इसके अनुष्ठान से ब्नती विष्णु 
लोक को जाता है । 
नागनाय---ताथ सम्प्रदाय के नौ नाथों में से नागनाथ भी 
एक हैं। इनके सम्बन्ध में ऐतिहासिक रूप से कुछ विशेष 
ज्ञात नही है । 
नागपठ-चमी--सर्पपूजा के त्योहारों में नागपद्चमी सबसे प्रमुख 
हैं। दक्षिण भारत में इसे 'नागरपञ्चमो' कहते है । यह 
त्योहार श्रावण शुक्ल पश्चमी को मनाया जाता है। इसे वर्पा- 
ऋतु में मनाये जाने का कारण नागो की वर्षा देने की शक्षित 
से सम्बन्धित प्रतीत होता हैं। वक्षिण भारत में इस दिन 
सपंविवरों पर फूल, सुगन्ध आदि चढाते हैं तथा दूध ढारते 
हैं । वुक्षो के नीचे स्थापित नागमूर्तियो के दर्शन किये जाते 
हैं | त्योहार के दिन इन मूर्तियों पर दूध, दही भादि चढाया 
जाता है| मध्यमारत में श्रावण मास के किसी विशेष 
दिन एक पुरुष नागमन्दिर में जाकर वहाँ पिट्टा खाकर 
लौटता हैं । यदि ऐसा न किया जाय तो सारा परिवार 
काले नागो से आक्रान्त किया जाता है, ऐसा विश्वास हैं । 
इस विन घर की दोवारों पर नागचित्र अकित कर उसकी 
पूजा होती है तथा घर की बुढिया इस पूजा के प्रारम्भ 
होने की कथा सुनाती है। उत्तर प्रदेश के पवततीय भागो 
में इस दिन शिव की पूजा 'रिखेश्वर' के रूप में की जाती 
है । शिव को नाग्रो से घिरा मानते हैं तथा उनके सिर पर 
नागछत्र रहता है। 
इस दिन नाग की पूजा दूध-छाजा से होती हैं। इसका 
उद्देश्य यह होता है कि नाग अथवा सर्प सन्तुष्ट होकर 
किसी जीवधारी को काटे नही । यहू दिन मल्लो का खास 
त्योहार होता है । अखाडो में पहछवान इकदूठे होते हैं 
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और अपने-अपने करतव दिखाते हैं। नागपश्चमी के दिन 
नागपुजा ही यद्यपि इस त्योहार की भुख्यता है, तथापि 
कुदती और मल्लो के खेल विद्योप आकर्षण रखते हैं । 
लूडकियाँ गुडिया का खेल भी करती हैं और उनका किसी 
सरोवर अथवा नदी में प्रवाह कर देती हैं । 
नागपूजा--मार्गशी प॑ शुक्ल पश्चमो को इस पूजा का अनुष्ठान 
होता है । स्मृतिकौस्तुम (४२९) के अनुसार यह पूजा 
दाक्षिणात्यों में विशेष रूप से प्रचलित है । 
नागमेश्रीपश्चमी--इस तिथि के ब्रतकर्ता को कडुए तथा सह्ठे 
पदार्थों का सेवन छोड देना चाहिए तथा नागप्रतिमाओं 
को दूध में स्नान कराना चाहिए । इस अनुष्ठान से नागों 
से उसकी मैत्रो हो जाती हैं । 
नागवशज्ञी--म्रष्य प्रदेश के मुआसी तथा नागवशी अपने को 
सर्पपूर्वजो के वश्ज मानते हैं । बम्बई के नापित (नाऊ) 
अपने को शेष (अनन्त, शेप) का वद्ज बताते हूँ। 
निमाड जिले के कुछ नागर ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण पिता 
तथा नाग माता से उत्पन्न मानते हैं । इसी कारण कुछ 
ब्राह्मण उनका पकाया हुआ भोजन नहों खाते । ये ब्राह्मण 
अपनी स्त्रियो को 'नाग्रकन्या' कहते हैं । बरमा में कुछ 
ऐसे लोग हैं जो अपने को सर्प के अण्डे से उत्तन्‍्न बतलाते 
हैं । गन्धमाली छोग काले नाग को अपना पूर्वज मानते 
हैं और इसी कारण नागपश्नमी पर्व को विशेष रूप से 
मनाते हैं तथा उस दिन पका भोजन नही करते। मद्रास 
के वेल्लाल अपने को नागकन्या से उत्पन्न मानते हूँ। 
छोटा नागपुर का शासक परिवार अपनी उत्तत्ति पुण्डरीक 
नाय से वतल्ञता है। इस प्रकार कई जातियाँ और वक्ष 
अपने को नाग्वशी कहते हैं और नायों की प्रूजा 
करते हैं । 
नागत्रत--(१) कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को इस म्रत का अनु” 
ष्ठान किया जाता है। इस दिन उपवास करना चाहिए ! 
शेप, शद्भपाल तथा अन्यान्य नागो का पुष्प, चन्दन आदि 
से पूजन करना चाहिए | प्रात काल तथा मध्याह्न में दूध 
से उनको स्नान कराना तथा दुग्ध पान कराना चाहिए । 
तत्पद्चात्‌ उनका पूजन करना चाहिए ! फल यह होता है 
कि सर्प कभी हानि नही पहुँचाते ! 
(२) पश्चमी को नाग्रमूतियों का कमलपत्ो, मन्त्रों कर 
पुष्पो से पूजन करते हुए घी, हुप, दही, मधु की धाए 
को छोडना चाहिए । इसके पदचात्‌ होम करना चाहिए | 
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इससे विषों से मुक्ति तो होती ही है, साथ ही पुत्र, पत्नी 
तथा सौभाग्य की भी उपलब्धि होती है । 
नागरसेत--एक देवविद्येष का नाम । उत्तर प्रदेश में काछी 
एक कृषक जाति है । ये मुख्यत शाक्त होते हैं तथा दुर्गा 
के शीतला रूप की पूजा करते हैं । ये कुछ छोटे देवताओं 
की भी उपासना करते है, जो विपत्तियो से रक्षा करने 
तथा उनकी खेती को बढाने वाले माने जाते हैं । ऐसे ही 
उनके छोटे देवों में से एक देवता 'नागरसेन' हैं। यह 
बीमारियों का नियन्त्रण करता है। इसका सम्बन्ध भी 
नाग से ही जान पडता है । 
तागा--यह सस्कृत 'नग्न' का तझ्भूव रूप है। प्राचीन अव- 
धृत मुनि कपिल, दत्तात्रेय, त्ृषभदेव आदि के आदर्श पर 
चलनेवाले चतुर्थाश्रमी साधु-सत, जो त्याग की पराकाष्ठा 
के अनुरूप वस्त्र तक धारण नही करते, नागा कहे जाते हैं । 
सघ्यकाल में अपनी परम्परा के रक्षार्थ ऐसे साधु 'जमाता 
के रूप में सगठित हो गये और इनके शस्त्रधारी दल बन 
गये, जो अपने मठ-मन्दिरो के रक्षार्थ खूनी सधर्ष से भी 
विमुख न होते थे। आगे चलकर ये लोग दौव-वैष्णव के 
रूप में स्ववर्ग के ही परस्पर शत्रु हो गये । अविवेक- 
वश इनके दल पिछले युग में मराठा, निजाम, राजपुत, 
अवध के नबाव आदि के पक्ष से युद्धव्यवसायी के रूप में 
लड़ते हुए राजनीतिक पादा पलट देते थे । 
आजकल त्ताग्रा साधु दसनामी गरुसाँई, वैरागी, दादु- 
पथी आदि जमातो के अन्तर्गत रहते हैं और हरिद्वार, 
प्रयाग आदि के कुम्भमेलो में हाथी, घोडे, छत्र, चमर, 
घ्वजा आदिसे सज्जित होकर अपने राजसी अभियान का 
प्रदर्शन करते है । 
नागा साधु--दे० 'नाग्रा' । 
नागेश--नागेश भट्ट सत्रहवी शताब्दी में हुए थे। ये शब्दा- 
हैत के कट्टर प्रतिपादक हैं। इस सिद्धान्त का सर्वाज्धभीण 
विवेचन इन्होने अपने ग्रन्थ 'वैयाकरणसिद्धान्तमजूषा' में 
किया है । ये व्याकरण के उद्धभूट विद्वान्‌ होते हुए साहित्य, 
दर्शन, घर्मशास्त्र, मन्‍्त्रशास्त्र आदि के भी विचक्षण ग्रन्थ- 
कार थे । पतझ्नलि के महाभाष्य और भट्टोजि दीक्षित को 
सिद्धान्तकौमुदी पर रची गयी इनकी व्याख्याएं ग्रम्भीरता 
के कारण मौलिक ग्रन्थ जैसी ही मानी जाती है । 
नागेश, उपनाम नागोजी भट्ट काले महाराष्ट्रीय थे और 
शस्तचिन्तन में निमंस्त रहने के कारण काशी से बाहर 
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न जाने का नियम ग्रहण किये हुए थे । इनको इस बीच 
जयपुरनरेश महाराज सवाई जयसिंह ने अपने अधश्वमेष 
यज्ञ के अग्रपण्डित के रूप में आमन्त्रित किया था, किन्तु 
इन्होंने इस समान्य आतिथ्य को क्षेत्रसन्‍्यास' के कारण 
अस्वीकार कर दिया । 

नागेदवर--काशी में शिव महादेव की पुृजा 'नागेदवर' के 
रूप में भी होती है । सर्प उनकी मूर्ति में लिपटे दिखाये 
जाते हैं । 

साथवेब--सर्वप्रथम वेदान्ती भाष्यकार विष्णुस्वामी ने 
शुद्धाइतवाद का प्रचार किया । उनके शिष्य का नाम 
ज्ञानदेव था। ज्ञानदेव के शिष्य नाथदेव और त्रिलो- 
चन थे । 

नाथद्वारा--मेवाड (राजस्थान) का प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ। 
यहाँ का मुख्य मन्दिर श्रीनाथजी का है। यह वल्कभ 
सम्प्रदाय का प्रधान पीठ हैं । भारत के प्रमुख वेष्णव पीठो 
में इसकी भी गणना है । श्रीनाथजी के मन्दिर के आस- 
पास ही नवनीतछालजी, विद्ुल्नाथजी, कल्याणरायजी, 
मदनमोहनजी और वनमालीजी के मन्दिर तथा महाप्रभु 
हरिरायजी की बैठक है । एक मच्दिर मीराबाई का भी 
है । श्रीनाथजी के मन्दिर में हस्तलिखित एवं मुद्रित 
ग्रन्थी का सुन्दर पुस्तकालय भी हैँ । नाथद्वारा पीठ का 
एक विद्याविभाग भी है, जहां से सम्प्रदाय के भ्रन्थों का 
प्रकाशन होता है । 

ताथमुनि (वेष्णवाचाय)--विशिष्टाहैत सम्प्रदाय के आचारयों 
की परम्परा का क्रम इस प्रकार माना जाता है--भगवान्‌ 
श्री नारायण ने जगज्जननी श्री महालक्ष्मी को उपदेश 
दिया, दयामयी माता से वैकुण्ठपार्षद विष्वक्सेन को उप- 
देश मिला, उनसे छठकोप स्वामी को, उनसे नाथमुनि 
को, नाथमुनि से पुण्डरीकाक्ष स्वामी को, इनसे राममिश्र 
को और राममिश्र से यामुनाचार्य को यह उपदेश प्राप्त 
हुआ । 

'नाथमुन्नि' श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य हो 
गये है । ये छगभग ९६५ विक्रमाब्द में वर्तमान थे । इनके 
पुत्र ईव्वरमुत्रि छोटी अवस्था में ही परलछोक सिघार 
गये । ईईवरमुनि के पुत्र यामुनाचार्य थे। पुत्र की मृत्यु के 
वाद नाथमुनि ने सन्‍्यास ले लिया और मुनियो की तरह 
विरक्त जीवन बिताने छगे। इसी कारण इनका नाम 
नाथमुत्रि पडा । कहते है कि उन्होंने योग में अद्भुत 
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सिद्धियाँ प्रात की थो और इसी कारण ये योगीरद; 
कहलाते थे । 
नायमुनि ने नमम्माल्यार तथा अन्य आलृवारों को 
स्तुतियो को सग्रह फर एक-एक हजार हम्दो के चार वर्गों 
में विभक्त किया तथा इन्हें द्रविट्गोतों के स्वर-्ताल में 
बाँधा । सम्पूर्ण ग्रन्थ 'नालाभिर प्रवस्धम! अयवा चार 
हजार स्तुतियो का ग्रन्थ कहलाता हैं। प्रिचनापल्‍ली फे 
श्रीरद्भुम्‌ मन्दिर में नियमित रूप से इन स्तुतियों फे गान 
फी व्यवस्था करने में भी ये सफल हुए । यह प्रया अन्य 
मन्दिरो में भी प्रचलित हुई तथा आज नडे-यडे मन्दिरो 
में इनकी प्रचारित शैली में स्तुतियो फा पाठ होता है । 
ये घामिक नेता एवं आचार्य भी थे । इनकी दंगरेस में 
एक विद्यावद का जन्म हुआ जिसने अन्तर्गत कई सस्कृत 
तथा तमिल विद्वान श्रीरज्ञगू में हुए। इस वय का 
प्रधान कार्य नाऊाभिर प्रयन्धम्‌' का पठन था। अनेक 
भाष्य इस पर रखें गये। '्यायतत्त्व तथा 'योगरहस्य' 
नामक दो और प्रन्य इनके रचे कहें जाते है । 
नापतछाबाय--जय तास्विको और सिद्धों के चमन्‍्कार एव 
अभिचार बदनाम हो गये, शाक्त मद्य, मासादि के लिए 
तथा सिद्ध, तान्त्रिक आदि स्थ्री-सम्बन्धी आचारों के 
कारण घृणा की दृष्टि से देसे जानें रंगे तथा जब इनको 
मौगिक क्रियाएँ भी मन्‍्द पड़ने लगी, तव इन सोगिक 
क्रियाओं के उद्धार के लिए ही उमर समय नाय सम्प्रदाय 
का उदय हुआ । इसमें नव नाय मुख्य कहे जाते हैँ. गोरक्ष- 
नाय, ज्वालेन्द्रनाध, कारिणनाय, गहिनीनाथ, चर्पटनाय, 
रेवणनाथ, नागनाय, भर्तृनाथ और गोपीचन्द्रनाथ । 
गोरक्षनाय ही गोरखनाथ के नाम से श्रसिद्ध हैं। दे० 
'गोरखनाथ' । 
इस सम्प्रदाय के परम्परासस्थापक आदिनाथ स्वय 
छद्धूर के अवतार माने जाते हैं । इसका सम्बन्ध रसेदवरो 
से है और इसके अनुयायी आगमो में आादिष्ट योग साधन 
करते हैं। अत इसे अनेक इतिहासश णँव सम्प्रदाय मानते 
हैं । परन्तु ओर शैवो की तरह ये न तो लिड्भार्चन करते हैँ 
ओऔर न शिवोपासना के और अज्जो का निर्वाह करते हैँ । 
किन्तु तीर्थ, देवता भादि को भानते है, क्षिवमन्दिर और 
देवीमन्दिरो में दर्शनार्थ जाते हैं । कैला देवीजी तथा हिंग- 
छाज माता के दर्शन विशेषत करते हैं, जिससे इनका शाक्त 
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सम्बन्ध भी स्पष्ट है। योगी भस्म भी रमाते हैं, परन्तु 
भस्मस्नान का एक बिशेष तात्पर्य 6ै--जब मे लोग शरीर 
में इधास का प्रवेश रोक देते हैं तो रोमकूपों को भी 
भस्म से बन्द फर देते हूँ । प्राणायाम की द्रिया में यह 
महत्व की युकति हि। फिर भी यह शुद्ध योगसाधना फा 
पन्‍्य है । इगीलिए इसे महामारत काल के योगसम्पदाय 
की परम्परा फे अन्तर्गत मानना चाहिए। विद्योपतया 
इसलिए कि पाशुपत सम्प्रदाय से इसका सम्बन्ध हलका सा 
ही देश पढता है । साय ही योगसाधना इसके आदि, मध्य 
और बन्त में हैं। अत यह धैय मत का शुद्ध योग समा- 
वाय है । 

इस पन्‍्य वालों की योग साथना पातझ्जल विधि का 
विकसित रूप है । उसका दार्शनिक अश् छोडकर हव्योग 
की क्रिया जो” देने से नायपन्‍्य की योगक्रिया हो जाती 
हैं। नायपन्य में 'ऊ्बरेंता' या असण्ड ब्रह्मचारी होता 
सबसे अधिक महत्त्व की बात है । मास-मद्यादि समी ताम- 
सिक भोजनों का पूरा निषेध है । यह पन्‍्य चौरासी सिद्धो 
के तान्त्रि: वज्थयान का सात्विक रूप में परिपालक 
प्रतीत होता है । 

उनका तात्विक सिद्धान्त है कि परमात्मा केवल है। 
उसी परमात्मा तक पहुँचना मोक्ष हैं। जीव का उससे 
साहे जैसा सम्बन्ध माना जाय, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि 
में उससे सम्मिलन ही कैवल्य मोक्ष या योग हैं। इसी 
जीवन में इसकी अनुभूति हो जाय, पन्‍्य का यही लक्ष्य 
है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रथम सीढी काया की 
साधना है । कोई काया की शत्रु समझकर भाँति-भाँति 
के कष्ट देता हैं और कोई विपयवासना में लिप्त होकर 
उसे अतिय्रिंत छोड देता है। परन्तु नाथपयी काया को 
परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त साधना 
फरता है । काया उसके लिए वह यहत्त हैं जिसके द्वारा 
वह इसी जीवन में मोक्षानुभूति कर लेता है, जन्म-मरण- 
जीवन पर पूरा अधिकार कर लेता है, जरा-मरण-व्याधि 
और काल पर विजय पा जाता हैं । 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह पहले काया शोध्न 
करता है । इसके लिए वह यम, नियम के साथ 
के पट कर्म ( नेतति, धौति, बस्ति, ौलि, 
भौर त्राटक ) करता है कि काया शुद्ध हो जाय । बह 
ताथपन्थियो. का अपना आविष्कार नहीं है, हैव्योग पर 
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लिखित घेएण्डसहिता' नामक प्राचीन ग्रन्थ में वरणित 
सात्त्विक योग प्रणाली का ही यह उद्धार नाथपथियो ने 
किया है । 
इस मत में शुद्ध हठयोग तथा राजयोग की साधनाएँ 
अनुशासित हैं। योगासन, नाडी ज्ञान, षट्चक्र निरूपण तथा 
प्राणायाम द्वारा समाधि की प्रामि इसके मुख्य अग हैं । 
शारीरिक पुष्टि तथा पच महाभूतो पर विजय की सिद्धि के 
लिए रसविद्या का भी इस मत में एक विद्येष स्थान हैं । 
इस पन्य के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या 
शरीर छोडने पर उन्हें समाधि दी जाती हैं । वे जलाये 
नही जाते । यह माना जाता है कि उनका शरीर योग से 
ही शुद्ध हो जाता है, उसे जलाने की आवश्यकता नही । 
नाथपथी योगी अलख (अलक्ष) जगाते हैं । इसी शब्द 
से इष्ठदेव का ध्यान करते है और इसी से भिक्षाटन 
भी करते हैं। इनके शिष्य गुद के “अलक्ष” कहने पर 
'आदेश' कहकर सम्बोधन का उत्तर देते हैं । इन मन्त्रो 
का लक्ष्य वही प्रणवरूपी परम पुरुष है जो वेदों और 
उपनिषदो का ध्येय है । नाथपथी जिन भ्रन्थों को प्रमाण 
मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग सम्बन्धी भ्रन्धथ 
घेरण्डसहिता और शिवसहिता हैं। गोरक्षनाथ कृत 
हठयोग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प, गोरक्ष सहस्त- 
ताम, चतुरश्ीत्यासन, योगचिन्तामणि, योगमहिमा, 
योगमातंण्ड, योगसिद्धान्तपद्धति, विवेकमार्तण्ड, -सिद्ध- 
सिद्धान्त पद्धति, गोरखवोध, दत्त गोरख सवाद, गोरख- 
ताथजी रा पद, ग्रोरखनाथ के स्फुट ग्रन्थ, ज्ञानसिद्धान्त 
योग, ज्ञानविक्रम, योगेब्वरी साखी, नरवैद्योध, विरह- 
पुराण और गोरखसार ग्रन्थ भी नाथ सम्प्रदाय के प्रमाण- 
ग्रन्थ हैं । 
तादबिन्दु उपनिषदृ--प्रह योगवर्गीय एक उपनिषद्‌ है। 
इसकी रचना छन्दोबद्ध है तथा यह चूलिकोपनिषद्‌ का 
अनुकरण करती है । 
सानक--सिक्‍्ख धर्म के मूल सस्थापक गुर नानक (१४६९- 
१५३८ ई०) थे। वे लाहौर जिले के तलवण्डी नामक 
स्थान के खतन्नी परिवार में उत्पन्न हुए थे । उनके जीवन 
की कहानी अनेक जनमसाखियो में कहो गयो है, किन्तु 
निश्चित रूप से कुछ विशेष ज्ञात नहीं हुआ है । इस्लाम 
की आँधी के कुछ ठडे पडने पर जिन भारतीय सन्‍्त- 
महात्माओ ने हिन्दू घर्म के सारभूत (इस्लाम के अविरोधी) 
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तत्त्वो का जनता में लोकभाषा द्वारा प्रचार किया, उनमें 
गुरु नानक प्रमुख थे। कुछ अंशो में इनका मत कबीर से 
मिलता-जुलता है या नही यह अनिश्चित है। नानक ने 
अनेक हिन्दू तथा मुस्लिम महात्माओ का सत्सग किया। 
पजाबी के अतिरिक्त इन्हें सस्कृत, फारसी तथा हिन्दी का 
भी ज्ञान था और इन्होने सूफी सतो तथा हिन्दू सन्‍्तो की 
रचनाएं पढ़ी थी। इन्होने सारे उत्तर भारत में घृम- 
घूमकर पजाबीमिश्रित हिन्दी में उपदेश किया। मर्दाना 
नाम का इनका एक शिष्य इनके भजन गाने के समय 
तीन तार वाला वाजा बजाता था । उन्होने अनेक अनु- 
यायी इकट्ठे किये तथा उनके लिए 'जपजी” पद्मों की एक 
सग्नह तैयार किया । उनमें से अनेक गीतियाँ भगवान्‌ की 
दैनिक प्रार्थना के निमित्त इकट्ठी की गयी थी | कविता 
के क्षेत्र में नानक की कबीर से कोई तुलना नहीं, केकिन 
नानक की रचनाएँ सादी, साफ तथा विचारों को सरलता 
से वहन करने में समर्थ हैं। दर्शन के दो ग्रन्थ भी 
( सस्कृत में ) 'निराकारमीमासा' तथा “अद्भुतगीता' 
उनके रचे कहे जाते है । 

उनके मत के अनुसार ईदवर एक है, शाष्वत है 
तथा हृदय से उसकी पूजा होनी चाहिए, न कि मूर्ति की । 
हिन्दुत्व एव इस्लाम दो रास्ते हैं किन्तु ईश्वर एक ही 
है। गृहस्थ का जीवन सनन्‍्यास से अधिक स्तुत्य है । धर्म 
के नैतिक पक्ष पर उन्होने अधिक जोर डाला। बद्वत 
वेदान्त के अनेक विचार, ईदवर की व्यक्तित्व सम्बन्धी 
कहावतें भी नानक की शिक्षाओ में प्राप्त हैं । 'माया' का 
अ्रम होना तथा गुर की महत्ता भी उन्होने बतायी है । 
ईद्वर से एकरव या ईइवर में ही विलय. अथवा अपने को 
खो देना मोक्ष है । नानक ने अपने पापो को स्वीकार 
करते हुए अपने को एक छोटा मानव बताया तथा कभी 
ईश्वर का अवतार नही कहा । नानक के पदचात्‌ सिक्‍्खों 
के नो गुर हुए जिनका वर्णन अन्य स्थानों में हुआ है। 
दे० 'सिक्ख । 


नानकपन्य--गुरु नानक ने नानकपन्थ चलाया जो आागे 


चलकर दसवें गुरु गोविन्दर्सिह के समय में 'सिघख मत 
बन गया । शेष विवरण के लिए दे० 'नानक' शब्द । 


सानकपन्थी--नानक के चलाये हुए पथ के अनुयायी नानक- 


पथी कहलाते हैं। नानकपथी सिक्खो से अपने को भिन्‍न 
सानते हैं। जैसे फवीरपथी अपने को सनातनी हिन्दू 
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कहते हैं, वैसे ही नानकपथी भी कहते हैं । इनमें सिबधो 
की भपेक्षा विभेदवादी प्रवृत्ति बहुत कम है । ये गृद्द नानक 
की मूल दिक्षाओं में विश्वास करते हैं । 
तानकपुन्ना--एक घार्मिक सम्प्रदाय, जो 'उदासी' कहलाता 
है । इसके प्रवत्तक गुर नानक फे पुत्र श्रीचन्द्र थे इसीलिए 
इसके माननेवालो को 'नानकपुत्रा' भी कहते हैं। ये 
अपने को सनातनी हिन्दू समझते हैं और अपने को नानक- 
पथ तथा सिक्स धर्म से अछूग मानते हैं । 
भानसम्बन्धर--प्राचीन तमिल श्ैव सन्त प्राय कवि थे । 
ये वैष्णव आलवारो के ही सदुश शिव के भक्त थे । इनमें 
तीन अधिक प्रसिद्ध हैं। तीनो में से पहले का नाम नान- 
सम्बन्धर है । ये सातवी शताब्दी में हुए । विशेष विवरण 
तामिल छौव' शदद में देखें । नानसम्बन्धर ने अनेक गीतो 
और स्तृतियो की रचना की है । 
तापित--इस शब्द का उल्लेख शतपथ प्राह्मण (३ १,२,२) 
तथा कात्यायन श्रौत सूत्र (७२,८,१३), आदइ्वलायन 
गृह्मसूत्र (१ १७) भादि में हुआ है । किन्तु प्राचीन शब्द 
वप्ता हैं (ऋ० १० १४२,४) जो 'वप” से वना है, जिसका 
अर्थ है 'क्षौर क्रिया करना' अधवा 'वारू काटना' । मृतकों 
फो जलाये जाने के पहले क्षौर क्रिया होती है (अथर्व वेद, 
५१९,४) | धापिक क्ृत्यो में नापित का मुख्य और 
आवदयक स्थान है । वह पुरोहित का एक प्रकार से 
सहायक होता है । 
ना्माजी---नाभाजी की रचना 'भक्तमाल' अति प्रसिद्ध है । 
नाभाजी रामानन्दी वैष्णव थे और सन्त कवि अग्रदास के 
दिष्य थे । उन्ही की आज्ञा से नाभाजी ने भक्तमाल ग्रन्थ 
प्रस्तुत किया | नाभाजी उन दिनों हुए थे, जब गिरिघर- 
जी वल्लम सप्रदाय के अध्यक्ष थे तथा तुलसीदास जीवित 
थे । इनका काल १६४२-१६८० ई० के मध्य हैं। 'भक्त- 
माल पष्तिचमी हिन्दी का काव्य ग्रन्थ है तथा छप्पय छद 
में रचित है । यह 'सूत्रवत्‌” लिखा गया है तथा भाष्य के 
बिना इसको समझ्षना दुष्कर है। इस ग्रथ में नाभाजी ने 
सभी सम्प्रदायों के महात्माओ की स्तुति की है और अपने 
भाव अत्यन्त उदार रखे हैं। भक्तों के समाज में इसका 
बडा आदर हुआ है। हि 
नाभाजी का शुद्ध नाम नारायणदास कहा जाता है। 
साभाबाप--दै” नाभाजी | है 
नामानेदिष्द अपदा नामाग विंष्द--ये सूर्यवशी या वेव- 


सानकपुत्रा-वामकरण 


स्वत मनु के वशज थे । परवर्त्ती सहिताओ एव ब्राह्मणों 
के अनुसार जब इनके पिता मनु ने अपनी सम्पत्ति पुश्रो में 
वाँटी तो नाभानेदिष्ठ को छोड दिया तथा उन्हें आाज्ि- 
रसो की गौओ को देकर गान्त किया। ब्राह्मणों में नाभा- 
नेदिष्ठ फी ऋचाएं बार-बार उदृघृत हैं, किन्तु इनसे 
इनके रचयिता के वारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 
पुराणों में मानववश्णी नाभानेदिष्ठ का अधिक विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है । 
नाभिकमलतोर्थ--यह थानेंसर नगर के समीप है । कहां 
जाता है कि इसी स्थान पर भगवान्‌ विप्णु की नाभि के 
कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर यात्री 
स्नान, जप तथा विष्णु एवं ब्रह्मा का पुजन करके अनन्त 
फल फे भागी होते हैं । सरोवर पक्का वना हुआ है तथा 
वही ब्रह्माजी सहित भगवान्‌ विष्णु का छोटा सा 
मन्दिग है । 
नाम---धैष्णव सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु 
का चुनाव करना पडता है। दीक्षा के अन्तर्गत पाँच कार्य 
होते हैं--(१) ताप (शरीर पर साम्प्रदायिक चिह्नाद्धून), 
(२) पुण्ड् (साम्प्रदायिक चिह्न का तिलक), (३) नाम 
(सम्प्रदाय सम्बन्धी नाम ग्रहण करना), (४) मन्त्र (मक्ति- 
विषयक सूत्ररूप भगवन्नाम ग्रहण करना) और (५) याग 
(पूजा) । भक्तिमार्ग में जप करने के लिए नाम का अत्य- 
घिक महत्त्व है, विशेष कर कलियुग में । 
भगवान्‌ के नाम की महिमा प्राय सभी सम्प्दायों में 
पायी जाती है। नाम और नामी में अन्तर न होने से 
ईदवर के किसी भी नाम से उसकी आराधना हो 
सकती है । 
नासकरण--हिन्दुओ के स्मार्त सोलह सस्कारो में से एक 
सस्कार । धर्मश्षास्त्र में नामकरण का बहुत महत्त्व है 
नामाखिलस्य व्यवहारहेतु शुभावह कर्मसु भाग्यहेतु 
नाम्नैव कीति लभते मनुष्यस्तत प्रशस्त खलु नामकर्म ॥ 
(बृहस्पति) 
[ निदिचत ही नाम समस्त व्यवहारों का हेतु है! शुभ 
का वहन करने वाला तथा भाग्य का कारण है। मरुत्य 
नाम से ही कीति प्राप्त करता हैं। इसलिए नामकरण की 
क्रिण बहुत प्रधास्त है। ] इस सस्कार का उद्देश्य हैं सोच" 
विचार कर ऐसा नाम रखना जो सुन्दर, माज़ूलिक तथा 
प्रभावश्ञाली हो । प्राय चार प्रकार के नाम रखे जाते 


नामकीतेन-सारदपन्नरात्र 


हैं--(१) नासत्र नाम, (२) मासदेवतापरक नाम, (३) 
मुलदेवतापरक नाम तथा (४) छौकिक नाम । जिनके 
बच्चे जीते नही वे प्रतीकारात्मक अथवा धृणास्पद नाम 
भी रखते है । 
नामकरण सस्कार शिक्षु के जन्म के अनन्तर दसवें 
भपवा बारहवें दिन किया जाता है। शिशु का गुह्मनाम 
जन्मदिन को ही रखा जाता है। विकल्प रूप से दो वर्ष 
के भीतर नामकरण अवद््य करना चाहिए। जननागौच 
वीत जाने पर घर आदि फ्री सफाई की जाती है | तत्प- 
एचातु शिशु और माता को स्नान कराया जाता है । प्रार- 
म्मिक धामिक कृत्य करने के पदचात्‌ माता शिक्षु को शुद्ध 
वस्त्र से ढककर उसे पिता को सौंप देती हैं । तदनन्तर 
प्रजापति, तिथि, नक्षत्र, नक्षतदेवता, अग्नि तथा सोम को 
भाहुतियाँ दी जाती हैं । पिता शिक्षु के श्वास-प्रदवास को 
स्पर्श करफे उसे सचेत करता हैं । इसके पद्चात्‌ सुनिश्चित 
नाम रखा जाता है। पिता शिक्षु के कान के पास कहता 
हैं “हें शिगु, तुम कुलदेवता के भक्त हो, तुम्हारा नाम 
अमुक है. आदि ।” उपस्थित क्राह्मण तथा स्वजन कहते 
हैं. “यह नाम प्रतिष्ठित हो ।” इसके पदचात्‌ ब्राह्मण- 
भोजन तथा आशीर्वचन के साथ सस्कार समाप्त होता हैं । 
नामकीतेंन--तवधा ( नव प्रकार की ) भक्ति में कोर्तन 
का दूसरा स्थान हैं । गौराज्ध महाप्रभु के समय से वगाल 
में नामकरी्तनी की मण्डलियाँ बडे उत्साह से कीर्तन 
फरती आ रही है। आजकल नामकोर्तन का प्रचार 
सभी धामिक सम्प्रदायो में दीस पडता है । 


साप्देव--रामोपासक वैष्णवो में भक्तवर नामदेव का भाम 
भादर से लिया जाता है। इन्होने महाराष्ट्र में रामोपा- 
सना का विशेष प्रचार किया था । नामदेव फा समय 
१३वी शत्ती का अन्त एवं १४वी का प्रारम्भ है। उनकी 
अनेक रचनाएँ सिनयों के 'प्रन्थ साहव' में उद्घृत है । 

माप्प्रकार--गृछझासुत्रो में बालकों के कई प्रकार के 
माम रखने के अनेक नियम दिये गये है, किन्तु अधिक 
मररथपूर्ण हूँ गुद्य एव साधारण नामो फा अन्तर । ऋग्वेद 
तथा ग्राह्मणों में भी गुह्य नाम का उत्होंख हूँ। घतपथ 
भ्राद्मण में एन्द्र फा एक गृद्धनाम अर्जुन हैं। दातपच 
प्राह्मम् में एक लन्‍्प सांग सफलताप्राप्ति के छिए ग्रहण 
परे को बहा गया हैं। दूसरे नाम मे घारण करने का 

हर 
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कारण विद्येष पहचान होता था । ब्राह्मणों में दूसरा नाम 
पैतृक या मातृक होता था। यथा कक्षीवन्त श्रौष्िज 
( उशिज नाम्नी उनकी माता), वृहृदुक्ध वामनेय (वासनी 
का पुत्र ), भार्गव मौद्गल्य ( पितृबोधक नाम )। कमी- 
कभी स्त्री का नाम पति के नाम से सम्बन्धित होता था--- 
उशीनराणी, पुरुकुत्सानी तथा मुद्गलानी आदि | 


नाम-रूप--दृष्य जगत्‌ के सक्षिप्त वर्णन के लिए, यह पद 


प्रयुक्त होता है। ससार के सम्पूर्ण पदार्थ अपनी विविधता 
में इन्ही दोनो परिकल्पनाओं मे जाने जाते है । ब्राह्मणो में 
आखूयान है कि ब्रह्म नाम-रूपात्मक जगत्‌ का विस्तार कर 
उसी में प्रविष्ट हो गया । इस प्रकार समस्त नाम-रूपा- 
त्मक जगत्‌ ब्रह्ममय है । परन्तु तात्त्विक रूप से ब्रह्म को 
जानने के लिए विविध नाम-रूपो को छोडकर एकत्व फी 
अनुभृति आवश्यक होती हैं। अत उपनिषदो में प्राय 
कहा गया हैँ 'नापस्पे विहाय' ब्रह्म की समझो । 


नारद--अथवंवेद (५ १९,९,१२ ४,१६,२४,४१) में नारद 


नामक एक ऋषि का नामोल्लेब अनेक वार हुआ है। 
ऐतरेय प्राह्मण में हरिश्चन्द्र के पुरोहित ( ६ १३ ), सोमक 
साहदेव्य के शिक्षक (७३४ ) तथा आम्बष्ठय एव 
युधाश्रीष्टि को अभिषिक्‍त करने वाले के रूप में नारद 
पर्वत से युक्त व्यवहृत हुए हूँ । मैत्रायणी सहिता (१ ८,८) 
में ये एक आचार्य और सामविधानब्राह्मण (३९ ) में 
बृहस्पत्ति के शिष्य के रूप में वर्णित हैँ । छान्दोग्योपनि- 
पद्‌ (६१, १ ) में ये सनत्कुमार के साथ उल्लिखित' है । 
पुराणों में नारद का नाम बारम्वबार सद्भीत विद्या के 
आचार्य के रप में आया है । नारद नामक एक स्मृतिकार 
भी हुए हैँ। महाभारत में मोक्षचर्म के नारायणीय आखव्यान 
में नारद की उत्तरदेशीव यात्रा का विवरण हैं, जिनमें 
उन्होने नर-नारायण ऋषियों की तपदचर्या देखकर उनसे 
प्रदन॑ किया तथा उन्होने नारद फो पराध्नरात्न धर्म 
सुनाया । 


०] 


तारदकुण्ड--ददरीनाथ में त्प्तकृष्ड से अकृफनन्दधा तक 


एक पव॑त्शिला फ्रीली हुई है। इसके नीचे क्षकयनन्दा के 
किनारे पर नारदकुण्ठ है जहाँ यात्री पृष्यार्थ स्नान 
करते है । श्रज में गोवर्घन पर्वत के निकट भी एक सारद- 
फुण” है। 


सारबपरिशाणण उपतिपद्‌ू--यह एम परदर्सों उपनिपद्‌ है + 


भनारदपंशराम--वरादीस पराहश्जा सम्दरदाथ छा प्रतिया- 
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दक 'नारदपञ्नरात्र” नामक एक प्रसिद्ध वैष्णव भ्रन्थ है 
उसमें दसों महाविद्याओ की कथा विस्तार से कही गयी 
हैं। नारदपश्नरात्र और ज्ञानामृतसार से पता चलता है 
कि भागवत धर्म की परम्परा वौद्ध धर्म के फैलने पर भी 
नष्ट नहीं हो सकी । इसके अनुसार हरिभिजन ही मुक्ति 
का परम कारण है । 
कई वर्ष पहले इस ग्रन्थ का प्रकाशन कलकृत्ता से 
हुआ था। यह वहुलआर्थी ग्रन्थ है। इसमें कुंछ भाग 
विष्णुस्वामियों तथा कुछ वल्लभो द्वारा जोड दिये गये 
जान पढ़ते हैं । 
तारदपुराण--ना रदीय महापुराण में पूर्व और उत्तर दो 
खण्ड हैं । पूर्व खण्ड में १२५ अध्याय हैं और उत्तर खण्ड 
में ८२ अध्याय । इसके अनुसार इस पुराण में २५,००० 
इलोक होने चाहिए । बृहन्नारदीय पुराण उपपुराण 
है। कात्तिकमाहात्म्य, वत्तात्रेयस्तोत्र, पाथिवलिज्ञ- 
माहात्म्य, मृगव्याधकथा, यादवगिरिमाहात्म्य, श्रीक्ृष्ण- 
माहात्म्य, सद्भूटगणपतिस्तोत्र इत्यादि कई छोटी-छोटी 
पोथियाँ नारदपुराण के ही अन्तर्गत समझी जाती हैं । 
यह वैष्णव पुराण है। विष्णुपुराण में रचनाक्रम से 
यह छठा बताया गया है । परन्तु इसमें प्राय सभी पुराणों 
की सक्षिप्त विषयसूची एइलोकबद्ध दी गयी हैं। इससे 
जान पडता हैँ कि इस महापुराण में कम से कम इतना 
अश अवदय ही उन सब पुराणों से पीछे का है। इसकी 
यही विदेषता है कि उक्त उल्लेख से अन्य पुराणों के 
पुराने सस्करणो का ठीक-ठीक पता लगता है और पुराण 
तया उपपुराण का अन्तर भी मालुम हो जाता है । 
नारवभक्तिसुत्रन--नारद और शाण्डिल्य के रचे दो भक्ति 
सूत्र प्रसिद्ध हैं जिन्हें वैष्णव आचार्य अपने निर्देशक भ्रन्थ 
मानते हूँ | दोनो भागवत पुराण पर आधारित हैं । दोनो 
में से किसी में राधा का वर्णन नही है। नारदभक्तिसूत्र 
भाषा तथा विचार दोनो ही दृष्टियो से सरल है । 
नारबस्मृति--२०७-५५० ई० के मध्य रचे गये धर्मशास्त्र- 
ब्रन्यो में नारद तथा वृहस्पति की स्मृतियों का स्थान 
महत्त्वपूर्ण है। व्यवहार पर नारद के दो सस्करण पाये 
जाते हैं, जिनमें से लघु सस्करण का सम्पादन तथा अनु- 
बाद जॉली ने १८७६ ई० में किया था। १८८५ ई० में 
बडे सस्करण का प्रकाशन भी जॉलो ने ही 'विब्लिओथिका 
इण्डिका सीरोज' में किया था और इसका अग्रेजी 


नारबप्राध-नाराफ्ण 


अनुवाद 'सैक्रेड बुब्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज' (जिल्द, ३३ ) 
में किया । 

याज्ञवल्वयस्मृति में जिन स्मृतियों की सूची पायी 
जाती है उसमें नारदस्मृति का उल्लेख नहीं है और न 
पराशर ही नारद को गणना स्मृतिकारों में करते हैं। 
किन्तु विदवरूप ने वृद्धबयाज्ञवल्क्य के जिन इलोकों को 
उद्धृत किया है उनमें स्मृतिकारों में भारद का स्थान 
सर्वप्रथम हैं ( याज्ञ०, १ ४-५ पर विश्वरूप की टीका ) 
इससे प्रकट होता है कि नारदस्मृति की रचना याज्ञ- 
वल्व्य और पराश्षर स्मृतियों के पद्चात्‌ हुई । 

नारदस्मृति का जो सस्करण प्रकाशित है उसके 
प्रथम तीन ( अ्स्तावना के ) अध्याय व्यवहारमातृका 
( अदालती कार्रवाई ) तथा सभा ( न्यायालय ) के ऊपर 
हैं । इसके पदचात्‌ निम्नलिखित वादस्थान दिये गये हैँ 
ऋणाघान ( ऋण वापस प्राप्त करता ), उपनिधि (जमा- 
नाव ), सम्भूय समुत्यान ( सहकारिता ), दत्ताप्रदानिक 
( करार करके न देना ), अम्युपेत्य अक्षुश्रषा ( सेवा- 
अनुवन्ध भज्भू ), वेतनस्य अनपाकर्म ( वेतन का भुगतान 
न करना ), अस्वामिविक्रय ( विना स्वाम्य के विक्रय ), 
विक्रीयासम्प्रदान ( वेचकर सामात न देना ), क्रीतानुशय 
( खरीदकर न लेना ), समयस्यानपाकर्म ( निगम, 
श्रेणी आदि के नियमों का भज्ञ ), सीमावन्ध ( सोमा- 
विवाद ), स्त्रीपुसयोग ( वैवाहिक सम्बन्ध ), दायमाग 
( पैतृक सम्पत्ति का उत्तराषिकार और विभाग ), साहतत 
( बलप्रयोग-अपराघ ), वाकपारुष्य ( मानहानि, गाछी ), 
दण्डपारुष्प ( चोट और क्षति पहुँचानां ), प्रकीर्णक 
( विविध अपराध ) | परिशिष्ट में चौर्य एवं दिव्य 
प्रमाण का निरूपण है । 

नारद व्यवहार में पर्याप्त सीमा तक मन के बनु- 
यायी हैं । 

नारायण--( १ ) महाभारत, मीक्षधर्म के नारायणीय 

उपाख्यान में वर्णन है कि नारद सा ९२० ये 
लम्बी यात्रा करते क्षीरसागर के तट प 
निकले । उसके वीच पे था, जिसके निवासी छोत 
पुरुष नारायण अर्थात्‌ विष्णु की 220 अर 
लोगो की पवित्नता, धर्म आदि का वर्णन ह 

महोपनिषद्‌ में कहां गया है कि नारायण शर्ात्‌ विध्यु 
ही अनन्त ब्रह्म हैं, उन्हीं पे सांस्य के पचीस वल्त उतने 


नारायणतीये-नालायिर प्रबन्धम्‌ 


हुए एवं शिव तथा ब्रह्मा उनके आश्रित देवता हैं, जो 
उनकी ध्यानशक्ति से उत्पन्न हुए है । 

नारायण तथा आत्मबोध उपनिषदो में नारायण का 
मन्त्र उद्धृत है तथा इन उपनिषदों का मुख्य विषय ही 
नारायणमन्त्र हैँ । यह मन्त्र है ओमू नमो नारायणाय' । 
यही मन्त्र श्रीवेष्णव सम्प्रदाय का दीक्षामन्त्र भी है । 

(२) महाराष्ट्रीय सन्‍्त नारायण । इनका नाम बाद में 
समर्थ रामदास ( १६०८-८१ ई० ) हो गया, जो स्वामी 
रामानन्दजी के भक्ति आन्दोलन से प्रभावित थे। ये कवि 
थे किन्तु इनकी रचनाएँ तुकाराम के सदुद्य साहित्यिक नही 
हैं। इनका व्यक्तिगत प्रभाव शिवाजी पर विशेष था। 
इनकी काव्यरचना का नाम 'दासवोध' है जो धामिक होने 
की अपेक्षा दार्शनिक अधिक है । 


(३) भाष्यकार एवं वृत्तिकार नारायण । नारायण नाम 
के एक विद्वान ने शाह्डायनश्रौतसूत्र का भाष्य लिखा है । 
ये नारायण तथा आइवलायनसूत्र के भाष्यकार नारागण 
दो भिन्‍न व्यक्ति है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के एक टीकाकार 
का भी नाम नारायण है। इ्वेताइवतर एव मैत्रायणीयोपनि- 
पद्‌ (यजुर्वेद की उपनिषदो) के एक वृत्तिकार का भी नाम 
नारायण है । छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ (सामवेदीय) पर 
भी नारायण ने टीका लिखी है। अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ 
मुण्डक, साण्डूवय, प्रदन एवं नूर्सिहतापनी पर भी नारायण 
की टीकाएं है । 

उपयुक्त उपनिषदों के टीकाकार तथा वृत्तिकार नारा- 
यण एक ही व्यक्ति ज्ञात होते है, जो सम्भवत ईसा को 
चौदहवी हाती में हुए थे । ये माधव के गुरु शड्धूरानन्द के 
बाद हुए थे । इन्होने अपने भाष्यो में ५२ उपनिषदो का 
नाम लिखा है, जो ऐतिहासिक दुष्टि से प्रसिद्ध है । 

नारायणतोर्थं--ब्रह्मानन्द सरस्वती के विद्यागुरु स्वामी 
नारायण तीर्थ थे । 

नारायणदेव--( १) सूर्य देवता का पर्याय नारायणदेव है । 
सौर सम्प्रदाय में सूर्य ही नारायण अथवा जगदात्मा देव 
जौर आराघनीय है । 

(२) 'बैगा' नामक गोडो की अन्नाह्मण पुरोहित जाति 
के कुलदेवता का नाम नारायणदेव है । जो सूर्य के प्रतीक 
या उनके समान माने जाते है । वैगा लोग अपने देवता के 
यज्ञ में सूअर की बलि देते है। ऐसे यज्ञ विवाह, जन्म तथा 
मृत्यु जैसे अवसरो पर होते है । बलिपशु नाना प्रकार से 
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सतायें जाने के बाद एक हाहतीर के नीचे दबाकर मारा 
जाता हैं । कहते है कि यही विधि देव॑ता को पसन्द है । 
नारायणपुत्रन--सामसहिता के भाष्यकारो में से एक है । 


नारायणबलि--रोग आादि की दुर्दशा या दुर्घटना में मृत 
व्यक्तियों की सदुगति के लिए किया जानेवाला विद्येप पितृ- 
कर्म, जिसके अन्तर्गत प्रेत के साथ कई देवता पूजे जाते 
हैं और नारायण (शालग्नाम) का पूजन, अभिषेक एव होम 
सपादित होता हैं । 

नारायणमन्त्राथं--यह आचार्य रामानुंजरचित एक ग्रन्थ है । 

नारायण विष्णु---श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी श्री अथवा 
लक्ष्मी एवं विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य देव की 
भक्ति या पूजा नही करते हैं । इनके आराध्यदेव हैं नारा- 
यण, विष्णु । दे० नारायण ।* 

नारायण सरस्वती--योगदर्शन के एक व्याख्याकार, जो 
गोविन्दानन्द सरस्वती के शिष्य थे तथा 'मणिप्रभा' टीका 
के रचयिता रामानन्द सरस्वती के समकालीन थे । इन्होने 
१६४९ वि० में योगश्ञास्त्र का एक ग्रन्थ लिखा । 


नारायणसहिता--मष्व ने अपने भाष्य में ऋग्वेद, उपनिषद्‌ 
तथा गीता के अतिरिक्त कुछ पुराणो एवं वैष्णव सहिताओो 
का भी उद्धरण दिया है। इन सहिताओ में नारायण- 
सहिता' भी एक है । 

नारायण उपनिषद्‌ ( नारायणोपनिषद्‌ )--इस उपनिषद्‌ में 
प्रसिद्ध नारायणसन्त्र ओम नमो नारायणाय' की व्याख्या 
की गयी है । 

नारायणीय उपास्यान--महाभारत के श्ान्तिपर्व, मोक्षधर्म 
प्रकरण में नारायणीय उपाख्यान वर्णित हैं । दे० 'नारायण' | 


नारायणीयोपनिषद्‌ू--तैत्तिरीय आरण्यक का दसर्वाँ प्रपाठक 
'याज्ञिकी! अथवा 'नारायणीयोपनिपद्‌” के नाम से विख्यात 
है। इसमें मू्तिमान्‌ ब्रह्मतत्व का निरूपण है। शद्भराचार्य 
ने इसका भाष्य लिखा है । 

नारायणेन्द्र सरस्वतो--सायणाचार्य के ऐतरेय तथा कौपीतकि 
आरण्यको के भाष्यो पर अनेक टीकाएँ रची गयी हैं । 
तारायणेन्द्र सरस्वती की भी एक टीका उक्त भाष्यों 
पर हैं । 

नालायिर प्रबन्धमु--नाथ मुनि ( यामुनाचार्य के पितामह 
तथा रामानुज सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य) ने नम्माल्वार तथा 
अन्य आलवारो की रचनाओ का सग्रह किया तथा उसका 
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नाम रखा 'नालागिर प्रवन्धम्‌! अथवा 'चार सहस्न गीतो का 
सग्रह ” इस पर अनेक भाष्य रचे गये हैं । नाथ मुनि मे 
इस ग्रन्थ के गीतो का पाठ तथा गान करना अपने अनु- 
यथायियो का दैनिक कार्यक्रम बना दिया । 

नाप्तत्य--(१) यह वैदिक युग्म देवता अध्विनौ का एक 
विरुद है। इनके दो विरुद हैं, 'दस्ं गौर नासत्य!। 
दल्न' का अर्थ है भाववर्यजनक तथा 'नासत्य” का अर्थ 
है न + असत्य अर्थात्‌ जो कभी असफल न हो। अध्विनो 
स्वास्थ्य और सत्य के देवता है ! 

(२) उत्तरी ईरान स्थित प्रार्गतिहासिक बोगाजकोई 
पट्टिका पर नासत्य का नाम मित्र, वरुण और इन्द्र के साथ 
प्रयुक्त हुआ है । उसमें नासत्य छाव्द का गठन प्रकट करता 
हैं कि स काह में भाषिक परिवर्तन तब तक नही 
हुआ था । इसलिए यह शब्द भारत-ईरानी काल का है । 
लघु अवेस्ता में हम दैत्य नाओन हेथ्य का नाम पाते है 
जो नासत्य की पदावनति के फलस्वरूप वना है। अत्तएव 
नासत्या (उ) निवचय ही भारत-ईरानी अथवा पूर्व ईरानी 
देवता है । 

नासवीय सृप्त--ऋण्वेद में ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी सृष्टिविज्ञान 
विषयक दो सूक्‍त हँ--नासदीय तथा पुरुपसूकत । 
नासदीय सूक्त ऋग्वेद, १० १२९ की प्रथम पक्ति “नास- 
दासीन्‍्तों सदासीतू तदानीम्‌” के आरम्भिक छाव्द नासद 
के आधार पर भ्रस्तुत सूक्त का नासदीय नाम हुआ है । 
इसमें प्रकृति के विकास की दृष्टि से सृष्टिरचना का 
का उल्लेख है जिसका भावार्थ निम्नलिखित है 


(नासदासीतु) जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नही हुई थी, 
तब एक सर्वशक्तिमानू परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का 
कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री वर्तमान थी । उस 
समय ( असत्‌ ) झ्षन्य नाम आकाश, अर्थात्‌ (जो नेत्रो से 
देखने में नही आता) भी नही था, वयोकि उस समय उसका 
व्यवहार नही था | (नो सदासीत्तदानीम्‌ू) उस काल में सत्‌ 
अर्थात्‌ सत्त्व गुण, रजोगुण. और तमोगरुण मिलाकर जो 
प्रधान कहलाता है, वह भी नहीं था । ( नासीद्रज ) उस 
समय परमाणु भी नही थे तथा (नो व्योमा) विराद अर्थात्‌ 
जो सब स्थूल जगत्‌ के विकास का स्थान है सो भी नही 
था । (किमा०) जो यह वर्तमान जगत है, वह अनन्त थुद्ध 
क्षह्य को नही ढक सकता और उससे अधिक व अथाह भी 
नही हो सकता । (न मृत्यु ) जब जगन्‌ नही था तब मृत्यु 
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भी नही थी । अन्धकार की सत्ता भी नहीं थी, क्योंकि 
अन्धकार प्रकाश के अभाव का ही नाम हूँ। तब प्रकाश की 
उत्पत्ति हुई नही थी | इसी महा अन्धकार से ढका हुआ 
यह सब कुछ (भावी विदवसत्ता) चिह्न और विभागरहित 
(अज्ञेय तथा अविभवक्‍त) एवं देश तथा काल के विभाग से 
छून्य स्थिति में सर्वत्र सम॒ और विपम भाव से विल्कुल 
एक में मिलता हुआ फैछा था। (तो भी) जो कुछ सत्ता थी 
वह शून्यता से ढकी हुई थी ( क्योंकि ) आकाक्षादि की 
उत्पत्ति नही हुई थी और किसी प्रकार का आकार नहीं 
था | (क्योंकि) आकार से ही सृष्टि का आरम्म होता है । 
तपस्‌ की महान्‌ शक्ति से (उपर्युक्त असृष्टि की दक्षा में) 
'एक' की उत्पत्ति हुई। उस एक में पहले-पहल लीला- 
विस्तार की कामना उत्पन्न हुईें। उस एक के मनन या 
विचार से यह कामना बीज के रूप में हुईं। तदनन्तर 
ऋषियों ने विचार किया और अपने हृदय में खोजा तो 
पता चला कि यही कामना सत्‌ और असत्‌ को बाँवने का 
कारण हुईं। इनकी विभाजक रेखा (सदसत्‌ में विवेक करने 
की रेखा) तिर्यक्‌ रूप से फैछ गयी! फिर उसके ऊपर वया 
था और नीचे क्‍या था ? उत्पन्न करने वाला रेतस्‌ भर्थात्‌ 
बीज था, महावलवान्‌ दकितियाँ थी। इधर जहाँ स्वच्छल्द 
क्रिया थी उधर परे ( क्रियाप्रणोदक भी ) महाशक्ति थी। 
सचमुच कौन जानता है और यहाँ कौन कह सकता हैँ 
कि (यह सव) कहाँ से उपजा और इस विश्व को सृष्टि 
कहाँ से आयी । देवताओं की उत्पत्ति बाद की है और यह 
सृष्टि पहले प्रारम्म हुआ । फिर कौन जान सकता हूँ कि यह्‌ 
सव कंसे आरम्म हुई । (वेद ने जो उपयुंक्त वर्णन किया है 
वह वेदों को ही कैसे ज्ञात हुआ, यहाँ व्याज से वेदों का 
अनादि होना व्यजित होता हैं) । जिससे विश्व की पृष्टि 
आरम्भ हुई उसने यह सब रचा है (अपनी 
से सृष्टि की प्रेरणा की है) मा नही रचा है, अर्थात्‌ उसकी 
प्रेरणा के विना आप हो आप हो गया हैं। परम व्योम 
में जिसकी आँखें इस विश्व का कर 5. ४ 
वस्तुत (इन दोनो बातो के रहस्म वह जे 
43 वह भी नहीं जानता (क्योंकि उस निर्गुण और 
निराकार में सृष्टि से पहले ज्ञान, इच्छा और ब्रिया ई 
तीनो का भाव नही था) । 
नासिक पचवटौ--यह महाराष्ट्र का प्राचीन तीर्घस्थान है | 
नासिक और पश्चवटी वस्तुत एक हो नगर है। पगर क 


ह्तक-निफुम्भपुजी 


पेच से गोदावरी नदी बहती हैं। दक्षिण की ओर नगर 
ह मुख्य भाग है उसे नासिक कहते है और उत्तरी भाग 
गे पद्मवटी । गोदावरी के दोनो तटो पर देवारूय बने हुए 
ह। पचवटी से तपोवन और दूसरे तीर्थों का दर्शन करने 
में सुविधा होती हैं । रावण ने यही से सीताहरण किया 
या। यहाँ वृहस्पति के सिंह राशि में आने पर बारह वर्ष 
के अन्तर से स्तानपर्व या कुम्भमेला होता है। नासिक से 
७-८ कोस दूर व्यम्वकेश्वर' ज्योतिलिड्भ तथा नील पर्वत 
के उत्तुग शिखर पर गोदावरी गगा का उद्गम स्रोत है । 
यह प्रदेश बडा रमंणीक है । 
नास्तिक--जो आस्तिक नही है वह 'नास्तिक' कहलाता है। 
इसका शाब्दिक अर्थ है 'न+ अस्ति [ (कोई स्थायी सत्ता) 
नही है | कहने वाला, अर्थात्‌ जो मानता है कि “ईदवर 
। किन्तु हिन्दू धर्म की पारिभाषिक शब्दावली 
नास्तिक' उसको कहते है जो वेद के प्रामाण्य को 
नही मानता है (नास्तिको वेदनिन्दक ) | इस प्रकार बौद्ध, 
भहँत, चोवोंक आदि सम्प्रदाय नास्तिक माने जाते है । 
नास्तिकता--( १ ) नास्तिक का परम्परागत अर्थ है 'जो 
वेद की निन्‍दा करता है” ( नास्तिको वेदनिन्दक ) अत 
वेद के प्रमाण में विद्वास न करना नास्तिकता हैं)[हडवर 
में विश्वास न करने से कोई नास्तिक नहीं होता । मीमासा 
और साख्य दोनो दर्शन ईदवर के अस्तित्व की आवश्यकता 
नही समझते । फिर भी वे आस्तिक माने जाते हैं | 


नास्तिकता तथा नास्तिको की चर्चा वेदो में प्रचुर 
मात्रा में है। नास्तिको को यहाँ असुर योनि में गिना 
गया है । इनकी परम्परा अति पुरानी है या कम से कुम 
उतनी ही पुरानी है जितनी आस्तिको की | महाभारत 
काल में भी नास्तिक थे। चार्वाक की चर्चा महाभारत में 
आयी है । जावालि के कथन से पता चलता हैं कि रामायण 
काल में भी नास्तिक लोगो की सख्या अच्छी रही होगी । 
वोद़ों और जैनो की चर्चा से कुछ छोग समझते है कि ये 
भद्ग पीछे से मिलाये गये है_ अथवा इन ग्रन्थों की रचना 
ही पीछे हुई है । परन्तु यह धारणा भ्रान्त है। महाभारत 
के बहुत पीछे महावीर जिन तथा गौतम बुद्ध के समुय से 
नास्तिक मतो का प्रचार बढा और धीरे-धीरे सारे देश में 
राजा और प्रजा में व्याप गया । खौद्ध मत के आत्यन्तिक 
प्रचार से आस्तिक धर्मो और वर्णविभाग का कुछ काल 
के लिए 'हास हो गया । नास्तिक मत का प्रभाव भारत 


॥ 


नास्तिकमत--'नास्तिक दर्शन 
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वर्ष सै बाहर अन्यान्य देशो में भी फछा । यह एक भारी 
परिवर्तन था, धामिक क्रान्ति थी जिससे श्रुतियो और 
स्मृतियों को लोग विल्कुल भूल गये और बौढ़ो को 
राज्याश्नय मिल जाने से नास्तिक मत प्ररल हो गया 9) 

(२) सामान्य अर्थ में ईइ्वर अथवा परमार्थ में विश्वास 
न करनेवाले को नास्तिक कहते हैं 


नास्तिकददंन--वेदो के प्रमाण को माननेवाले आस्तिक 


और न मानने वाले नास्तिक कहलाते हैं । चार्वाक, माध्य- 
मिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक एवं आहत ये छह 
नास्तिक दर्शन हैं । दे० सर्वदर्शनसमग्रह नामक भ्रन्थ । 

शब्द में छ नास्तिक दर्शन 
गिनाये जा चुके है ) विपरीत मतसहिष्णु भारत में आस्तिक 
और नास्तिक दोनो तरह के विचारों का आदि काल से 
पूर्ण विफास होता चला आया है । आस्तिक तथा नास्तिक 
दोनो दलो की परम्परा और सस्क्ृति समान चली आयी 


। है। दोनो का इतिहास एक ही है। हाँ, प्रत्येक दल ने 


बढ 


| 


स्वभावत अपने इतिहास में अपना उत्कर्ष दिखाया है । 
( विभिन्‍न नास्तिक मतो को नास्तिक दर्शनों के अन्तर्गत 
देखिए । ) 


नास्तिक हिन्दू--दे० 'नास्तिक' । 
निकुस्सपुजा--( १ ) इस व्रत में चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को 


उपवास तथा पूर्णिमा को हरि का पूजन करना चाहिए । 
पिशाचों की सेना के साथ निकुम्भ नामक राक्षस लडने के 
लिए जाता है। एक मिट्टी की प्रतिमा अथवा घास का 
पुतला बनाकर प्रत्येक घर में मध्याक्ष के समय स्थापित 
करते हुए पुष्प तथा धूप, दीप, नैवेद्यादि से पूजन करना 
चाहिए । नगाडे तथा सारज्जी आदि वाद्ययन्त्र भी बजाने 
चाहिए। चन्द्रोदय के समय पुत्र. पूजन का विधान है । 
पूजा के बाद एकदम तितर-बितर हो जाना चाहिए । 
ब्रती को चाहिए कि वह वाद्य, सगीत आदि से एक बडा 
महोत्सव मनाये । जनता घास के बने हुए सर्प से खेले, जो 
लकडियो से घिरा हो । तीन-चार दिन बाद उस सर्प के 
टुकडे-टुकडे करूदिये जाये तथा उन टुकडो को एक वर्ष 
तक रखा जाय । नीलमत पुराण ( पृ० ६४, इलोक ७८१- 
७९० ) के अनुसार यह “'“चैत्रपिगाचवर्णनम्‌” है । 

(२) आदिवन पूणिमा को (महिलाओ, बच्चों तथा वृद्धो 
को छोडकर) पुरुष लोग गृह के मुख्य द्वार के पास अग्नि 
स्थापित करके दिन भर निराहार रहकर उसका पूजन 
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करते हैं। पुृणिमा को रुद्र तथा उमा, स्कन्द, नन्‍्दीदवर, 
रेबन्त का पूजन करना चाहिए। तिल, अक्षत तथा माप 
(उरद) से निकुम्भ राक्षस के पूजन करने का विधान है । 
रात्रि को ब्राह्णो को भोजन कराकर लोग स्वयं भी 
निरामिष भोजन करें, यह विधान हैं। इसके बाद रात्रि 
भर गीत, वाद्य, सग्रीत, नृत्यावि का भायोजन करें । 
दूसरे दिन आराम के साथ प्रभात काल में मिट्टी इत्यादि 
शरीर में पोतकर पिशाचों के समान बिना रूज्जा अनु- 
भव करते हुए खेलें-कूदें । मिन्नो को भी मिट्टी, कीचड 
आदि मलते हुए अइलील दाब्दों का प्रयोग करें। मध्याह्ञे 
के पदचात्‌ वे स्तान करें । यदि कोई पुरुष इस कामोत्सव 
में अपने आपको लिप्त नही करता तो वह पिशाचों से 
पीडित होता हैं । 

(३) चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को भगवान्‌ शम्मु की तथा 
पिश्ाचों से घिरे निकुम्म नामक राक्षस की पूजा होती है, 
उस दिन रात को लोगो को चाहिए कि वे पिशाचो से 
अपने वच्चो की रक्षा करें तथा वेश्याओों का नृत्य देखें । 

निक्षुभाकंचतुष्टयव्रत--निक्षुभा सूर्य नारायण की पत्नी का 
नाम है । कृष्ण पक्ष की सप्तमी को निक्षुभा का ब्रत किया 
जाता हैं। इसमें उपवास का विघान हैं। एक वर्ष तक 
यह अनुष्ठान चलता हैं । इसमें सूय॑ तथा उनकी पत्नी 
निक्षुभा की प्रतिमाओं का पूजन होता हैं। महिला ब्रती 
इस ब्रत के आचरण से सूर्यछोक जायेंगी तथा जन्मान्तर 
में राजा को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी । पुरुष लोग 
भी सूर्यछोक प्राप्त करेंगे। महाभारत का पाठ करने 
वाला एक पडित एक वर्ष के अनुष्ठान के लिए बैठाना 
चाहिए। वर्ष के अन्त में सूर्य तथा निश्षुभा की स्वर्णाल्ड्वार- 
वस्त्र विभूषित प्रतिमाओं को महाभारत का पाठ करने 
वाले की पत्नी को दान में देना चाहिए । 
निक्षुमा्कंसप्तमी--षष्ठी, सप्तमी, सक्रान्ति अथवा किसी 
रविवार के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान प्रारम्भ होता है 
और एक वर्ष तक चलता हैं! स्वर्ण, रजत अथवा काष्ठ 
की सूर्य तथा निश्षुभा (सूर्यपत्नी) की प्रतिमाओ को उप- 
वास करते हुए घी इत्यादि पदार्थों से स्तान कराकर होम 
तथा पूजन करना चाहिए। सूर्यभक्तों को भोजन कराना 
चाहिए। इस म्रत का फल यह हैं कि मनुष्य के समस्त 
सकल्‍प तथा इच्छाएं पूर्ण होती है तथा सूर्य और अन्य 
लोको की प्रापि होती है । 


निक्षुभाकंघतुष्टयब्रत-नित्याराधनविधि 


निगम--ज्ञान की वह पद्धति जो अन्ततोगत्वा साक्षात्‌ अबु- 
भूति पर आधारित है, निगम कहलाती है। इसीलिए 
स्वय साक्षात्कृत (अनुभूत) वेदों को निगम कहते हैं । इससे 
भिन्‍न ज्ञान की जो पद्धति तर्क प्रणाली पर अवलम्बित हँ 
वह आगम फहलाती है | इसीलिए दर्शनों को आगम कहते 
हैं । इस परम्परा में बौद्ध और जैन दर्शन प्रमु़त आग- 
मिक्‌ हैं। हिन्दू धर्म-दशनपरम्परा निंगमागम का समन्वय 
करती है। १220२9७ 

निगमपरिशिष्ट--कात्यायनरचित अनेक पद्धति और परि- 
शिष्ट ग्रन्थ यजुर्वेदीय श्रौशसूत्र के अन्तर्गत हैं । कई स्थलो 
पर इनमें “निरमपरिद्धिष्ट” एवं “चरणव्यूह' ग्रन्थों का 
भी नामोल्लेख हैं 


निघण्दु--वबेद के अर्थ को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में दो अति 
प्राचीन ग्रन्थ हैं। एक है निधण्टु तथा अन्य है यास्‍्क 
का निरुक्त । निघण्दु शब्द की व्युत्पत्ति प्राय इस प्रकार 
से की जाती हू 'निरचयेन घटयति पठति शब्दान्‌ इति 
निषण्टु ।” इसमें वैदिक पर्याय शब्दो का स्रह है। इसके 
निघण्टु नाम पडने का एक कारण यह भी बतलाया जाता 
है कि इस कोश में उन शब्दों का सम्रह हैं जो मल्त्रार्थ के 
निगमक अथवा ज्ञापक हैं। इन शब्दों का रहस्य जाने 
विना वेंदो का यथार्थ आशय समझ में नहीं भा सकता | 
निघण्टु पाँच अध्याओं में विभक्त है । प्रथम तीन अध्यायों 
में एकार्थक, चतुर्थ में अनेकार्थक तथा पद्चम में देवता" 
चाचक्‌ शब्दों का विद्वेप रूप से सग्रह किया गया हैँ । 
इसी निघण्टु पर यास्क का निरुक्त लिखा गया हैं ! 

निलगुणशिवयोगी--निजगुणयोगी अथवा निजगुण शिव- 
योगी एक ही व्यक्ति फे दो नाम है। ये वीरणव सम्प्रदाय 
के एक आचार्य थे। इन्होने 'विवेकचिन्तामणि नाम की 
शैव विदवकोद तैयार किया था। इनका भ्राढुभावि- 
काल सत्रहवी छाती वि० है । 


नित्यपद्धति--आचार्य रामानुज रचित यह एक ग्रन्य हैं| 

नित्यवाद--यह वेदान्त का एक सिद्धान्त है। इसके अनुतार 
वस्तुसत्ता स्थायी और निवचल है। ससार में दिखाई 
पडनेवाला परिवर्तन और विध्वस प्रतीयमान अथवा 
अवास्तविक है । इस प्रकार वस्तुसत्ता की नित्यवा में 
विदवास रखनेवाला यह वाद है । 


नित्याराधनविधि--यह आचार्य रामावुजरचित एक अन्य हैं| 


नित्यातन्त्र-निम्बाकें 


नित्यातन्त्र--एक तन्त्रग्रन्थ का नाम । 

नित्यानन्दतन्त्र--एक तनन्‍त्र का नाम । 

नित्यानन्वरसिश्र--ये वृह्दारण्यक उपनिपद्‌ के वृत्तिलेखक 
थे । इनफी वृत्ति का नाम है 'मिताक्षरा' । 

नित्यानन्याभम--हछान्दोग्य एवं केनोपनिपद्‌ के एक वृत्ति- 
लेखक का नाम । 

नित्यानन्द---चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख सहयोगी । नित्यानन्द 
पहले मध्व और पीछे चैतन्य के प्रभाव में आये। चैतन्य 
सम्प्रदाय की व्यवस्था का कार्य इन्ही के कन्चो पर था, 
क्योंकि चैतन्य स्वयं व्यवस्थापक नही थें। चैतन्य के 
परलोक गमन के वाद भी इन्होने सम्प्रदाय की व्यवस्था 
सुरक्षित रखी तथा सदस्यों के आचरण के नियम बनाये । 
नित्यानन्द के बाद इनके पुत्र वीरचन्द्र ने पिता के भार 
को सँभाला। चैतन्य स्वय शडद्भूराचार्य के दसनामी 
सन्यासियों में से भारती शाखा के सन्‍्यासी थे। किन्तु 
नित्यानन्द तथा वीरचन्द्र ने सरल जीवन यापन करने 
वाले तथा सरल अनुशासन वाले आधुनिक साधुओ के दरू 
को जन्म दिया, जो वैरागी तथा वैराग्रिनी कहलाये । ये 
वैरागी रामानन्द के द्वारा प्रचलित वैरागी पन्‍य के 
ढंग के थे । 

नित्यानन्ददास---वि० स० १६९२ में नित्यानन्ददास ने 
चैतन्य सम्प्रदाय के इतिहास पर प्रेमविकास नामक एक 
छन्दोबद्ध ग्रन्थ लिखा । 

नित्याह्लिकतिछफ तम्त्र--इस ग्रन्थ में झाक्तों के कुब्जिका- 
सम्प्रदाय” के दैनिक क्रिया-कर्म का वर्णन मिलता है। 
इसकी रचना १२९४ वि० के लगभग हुई थी । 

निद्रा--योगदर्णन के अनुसार जाग्रतू अवस्था से स्वप्न 
अवस्था में जाने का नाम निद्रा है। किन्तु यह एक स्थूल 
शारीरिक क्रिया है । मन इसमें क्रियाशील बना रहता है 
भोर चेतना से शून्य नही होता हैं । 

निद्रा कालरूपिणी (दुर्गा)--दुर्गा के एक रूप को योगनिद्रा 
गा निद्रा-कालरूपिणी कहते हैं। उसकी पूजा का सम्बन्ध 
विष्णु-कृष्ण से है। हरिवष्य में एक कथा वर्णित है 
कि फस जो मारने के लिए विष्णु पाताल छोक गये । वहाँ 
उन्होने निद्रानकाऊरूपिणी से सहायता माँगी तथा उसको 
बचत दिया कि तुमको मैं देवी का सम्मान दिलाऊँगा। 
उन्होने उससे यशोदा की नवी सन्‍्तान के रूप में उसी दिन 
जन्म प्रहण फरने फो फहा, जिस दिल वें देवकी की झाठवी 
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सन्‍्तान के रूप में अवतरिंत हो और फिर दोनो का गोकुर 
में विनिमय हुआ । कस ने उस कन्या की टाँग पकंडकर 
जिला पर ज्यों ही पटकना चाहा कि वह हाथ से छूटकर 
आकाग में चली गयी तथा इन्द्र ने इसे अपनी वहिन मान- 
कर विन्ध्य पर्वत पर बैठा दिया । वहाँ देवी ने शुम्भ तथा 
निशुम्भ नामक दो दैत्यो का वध किया भौर विष्णु के 
वचन के अनुसार उसका पूजन और सम्मान जगत्‌ में 
प्रचलित हो गया । 


निम्बसप्तमी--वैशाख शुकलूू सप्तमी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता है । एक वर्षपर्यन्त ब्रत चलता है। इसमें सूर्य की 
पूजा का विधान है। कमल की आकहति बनाकर सूर्य 
(खखोत्क) को स्थापित करना चाहिए । इसका मुल मन्त्र 
हैं भो खखोल्काय नम | बारह आदित्य, जय, विजय, 
शोष, वासुकि, विनायक, महाश्वेता तथा रानी सुवर्चछा को 
सूर्य की प्रतिमा के सामने स्थापित किया जाना चाहिए 
तथा सूर्य की प्रतिमा के सम्मुख शयन करना चाहिए । 
अप्टमी को पुन सूर्यपूजन करने की विधि हैँ । इससे त्रती 
समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है । 


निम्बाकं--एक वैष्णव सम्प्रदायप्रवर्तक आचार्य । ये आन्श्र 
प्रदेश के एक विह्ानू भागवतधर्मी थे, जो ब्रज में जा 
बसे थे । इन्होने राधा की पूजा को मान्यता दी तथा 
अपना एक सम्प्रदाय स्थापित किया । इनका समय 
निश्चित नही हैं । निम्बार्क भेदामेद दर्शन के मानने वाले 
थे। निम्बार्क का प्रारम्भिक नाम भास्कर था । अत कुछ 
विद्वान सोचते हैं कि निम्बार्क एवं भास्कराचार्य (९०० ई०), 
जिल्होने भेदाभेद भाष्य रचा, एक ही व्यक्ति हैं। किल्तु 
यह असम्भव है कि एक ही व्यक्ति शुद्ध वेदान्ती भाष्य 
तथा साम्प्रदायिक वृत्ति लिखें। ब्रज में राधा-उपासना 
के प्रचलन की घटना भास्कराचार्य के काफी पीछे की है 
( लगभग ११०० ई० )। निम्बार्क रामानुज से काफी 
प्रभावित थे तथा उन्ही की तरह ध्यान पर मधिक जोर 
देते थे। इनके अनुसार राधा कृष्ण की शाश्वत पत्नी हैँ, 
अपने पति के सदृश ही वे वृन्दावन में अवतरित हुई तथा 
उनकी विवाहिता पत्ली हुई । निम्बार्कों के कृष्ण विष्णु के 
अवतार मात्र नहीं है, वे श्रह्म हैं तथा उन्हीं मे राघा, 
गोप या गोपी जन्म छेते है, जो उनके संग गोलोक में 
लीला फरते हैं । 


३६८ 


निम्बार्क ने इस प्रकार अपना सारा ध्यान कृष्ण तथा 
राधा पर केन्द्रित किया है। परवर्ती अनेक सम्प्रदाय 
उनके 'ऋणी हैं। उन्होने वेदान्तसूत्र पर एक सक्षिप्त 
भाष्य अथवा वृत्ति लिखी, जिसका नाम वेदान्तपारिजात- 
सौरभ' है तथा 'दशइलोकी” नामक एक दस पद्यों की 
पुस्तिका रची है। इस सम्प्रदाय का भाष्य श्रीनिवास- 
रचित “ेदान्तकौस्तुभ' है जो एक उच्च कोटि का 
ताकिक ग्रन्थ है। बाद के आचार्यंगण भी विद्वत्तापूर्ण प्रन्य 
लिखते आये हैं । इनकी उपासना विधि के निर्देशक ग्रन्थ 
गौतमीय सहिता तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण का कृष्ण सम्बन्धी 
भाग है, जो पीछे से निम्बारक॑दर्शन के रूप में सम्भवत 
इस पुराण में जोड दिया गया है। शाण्डिल्यभक्तिसूत्र 
की भी निम्बार्क मत से ही उत्पत्ति मानी जा सकती है । 
निम्वार्क (गण।--निम्बार्क द्वारा प्रवतित मत को मानते 
वाले निम्बार्क वैष्णव (गण) कहलाते हैं । इनमें गृहस्थ 
और विरक्त दोनो प्रकार के अनुयायी होते हैं। गुरुगद्दी 
के सचालक आन्नाययं भी दोनो ही वर्गों में पाये जाते हैं, 
जो शिष्यों को मन्त्रोपदेश करते हुए कृष्णभक्ति का प्रचार 
करते रहते हैं । आचार्य और भक्तगण प्राय भजन-ध्यान 
एवं राघा-कृष्ण की युगल उपासना की ओर ही उन्मुख़ 
रहते हैं, दार्शनिक सिद्धान्त की अभिरचि इनमें अधिक 
नही पायी जाती। इसीलिए इनका समन्वय चैतन्य 
सप्रदाय, राधावल्‍लभ सप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, धर्मद्रासी 
कवीर दाखा, रामानन्दीय, खालसादल आदि के साथ भी 
सौहार्द के साथ होता आया हैँ । नश्नजमडल, प्रयाग, काशी, 
नेपाल, बगाल, उडीसा, राजस्थान, द्वारका आदि में 
लिम्धाकियों की गृहस्थ और विरक्त गुरुगदियाँ और मठ- 
मन्दिर पाये जाते हैं । 
निम्बाकसस्थवाय--यह सम्प्रदाय वैष्णव चतु सप्रदाय की 
एक झाखा है| दार्शनिक दृष्टि से यह भेदाभेदवादी है । 
भेदानेद और द्वैवाद्वैत मत प्राय एक ही है । इस मत के 
अनुसार दवैत भी सत्य है और अद्वैत भी । इस मत के प्रघान 
आचार्य निम्बाक हो गये हैं परन्तु यह मत भति प्राचीन 
है । इसे सनकादिसम्प्रदाय भी कहते हैं। ब्रह्मा के चार 
मानस पुत्र सनक, सनन्‍्दन, सनातन और सनतत्कुमार थे। 
ये चारों ऋषि इस मत के आचार्य फहे जाते हैं । छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ में सनत्कुमार-तारद की आख्यायिका प्रसिद्ध है । 
उसमें कहा गया है कि नारव ने सनत्कुमार से ब्रह्मविद्ा 


निस्‍्वार्क (गण)-निवमयूषमालिका 


सीखी थी। इन्ही नारदजी ने निम्बार्क को उपदेश दिया । 
निम्वाक ने अपने वेदान्तभाष्य में सनत्कुमार और नारद 
के नाम का उल्लेख किया है। निम्वार्क ने साम्प्रदायिक 
ढग से जिस मत की शिक्षा पायी थी उसे अपनी प्रतिभा 
से और भी उज्ज्वल बना दिया । 
निम्वाकसम्धभदाय की एक प्राचीन गुरुगद्दी मथुरा में 

यमुना के तटवर्ती ध्रुवक्षेत्र में है। वैष्णवों का यह पवित्र 
तीर्थ भाना जाता हैं। भव अन्यत्र भी प्रभावशाली 
गुरुगहियाँ स्थापित हो गयी हैं। इस सम्प्रदाय के छोग 
विशेषकर उत्तर भारत में ही रहते हैं। इस सम्प्रदाय 
की एक विशेषता यह है कि इसके आचार्यों ने अन्य मतों 
के आचार्यों की तरह दूसरे मतो का धण्डन नहीं किया 
है। केवल देवाचार्य के ग्रन्थ में शाद्भुर मत पर आश्षेप 
किया गया हैं । 

निम्माकातचार्य--दे० “निम्बार्कों । 

निम्मप्पवास---एक कर्नाठकी भक्त का नाम । प्राइृत भाषाओं 
में धामिक ग्रन्थों के लिखे जाने के आन्दोलन के प्रभाव से 
कन्नड भाषा में भी ग्रत्थ रचे गये । निम्भप्पदास ने भौरों 
की तरह अपनी रचनाएँ (पद्च में ) कन्नड भाषा मे 
लिखी हैं । 

नियति--शाक्त मत के अनुसार प्राथमिक सृष्टि के दूसरे 
चरण में शक्ति के भूतिरूप का सामूहिक प्रकटन बूटत् 
पुदप तथा भाया शक्ति के रूप में होता है। कूटल्थ पुरा 
व्यक्तिगत आत्माआ का सामूहिक रूप है (मधुमक्ियों की 
तरह एकत्र हुआ) तथा भाया विदव का अभौतिक उपा- 
दान हैं । माया से नियति की उत्पत्ति होती है, जो सभी 
वस्तुमो को नियमित करती हैं। फिर नियति से कार 
उत्पन्न होता है जो चालक शक्ति है । 

नियम--योगदर्शन में निर्दिष्ट अष्टाग योग का द्वितीय पर । 
इसकी परिभाषा है. शौच-सन्तोष-तप नस्वाध्याय-ईववर" 
प्रणिधानानि नियमा 7 शौच, सन्तोष, तप, स्वाहा 
और ईव्वर का ध्यान ये नियम कहलाते हैं |] कामों 
अर्थ हैं 'स्वेच्छा से अपने ऊपर नियस्त्रण रखकर बच्छा 
अस्यास विकसित करना', जैसे स्नान, शुद्धाचार, गरीर की 
निर्मल बनाना, सन्‍्तोष, प्रसन्‍तता, अध्यबन, 
आदि । 

नियमयूधमालिका--अप्पयय दीक्षित रविंत तिममयुय* 
मालिका' रामातुज मत का दिग्दर्शन कराती है | 


नियोग-नियकत 


मियोग--इसका शाब्दिक अर्थ है नियोजन”! अथवा योजना 

अर्थात्‌ पृति की असमर्थता अथवा अभाव में ऐसी व्यवस्था 
जिससे सनन्‍्तान उत्पन्न हो सके । वैदिक काल से लेकर 
३०० ई० पू० तक विधवा के पति के साथ चिता पर 
जलने का विधान नही था ॥ उसके जीवन व्यतीत करने 
के तीन मार्ग थे--( १ ) आजीवन वैधव्य, ( २ ) नियोग 
द्वारा मन्तान प्राप्त करता और (३) पुर्नाववाह ! 

प्राचीन काल में नियोग अनेक सम्पताओ में प्रचलित 
था। इसका कारण ढूँडइना कठिन नही है। स्त्री 
पृति की ही नही बल्कि उसके परिवार की सम्पत्ति समझी 
जाती थी मौर इसी कारण पति के मरने के बाद उसका 
देवर (पति का भाई) उसे पत्नी के रूप में ग्रहण करता 
तथा सन्‍्तानोत्पादन करता था। प्राचीन काल में ग्रहण 
किये गये 'दत्तक' पुत्र से नियोग द्वारा पैदा किया गया पुत्र 
श्रेष्ठ समझा जाता था। इसलिए उसे औरस के बाद 
दूप्रा स्थान प्राप्त होता था। महाभारत तथा पुराणों के 
अनेक नायक नियोग से पैदा हुए थे । 

नियोग प्रणाली के अनुसार जब किसी स्त्री का फ्ति 
मर जाता या सन्‍्तानोत्पादन के अयोग्य होता था तो वह 
अपने देवर या किसी निकटवर्ती सम्बन्धी के साथ सहवास 
कर कुछ सन्तान उत्पल्त करती थी। देवर इस कार्य के 
लिए सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था| देवर अथवा सग्रोत्र के 
अभाव में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से नियोग कराया जाता था । 

परवर्त्ती स्मृतियों में नियोग द्वारा एक ही पुत्र पैदा 
करने की आज्ञा दी गयी, किन्तु पहले कुछ भिन्‍न अवस्था 
थी । कुन्ती ने अपने पति से बाधित हो नियोग द्वारा तीन 
पत्र प्राप्त किये थे। पाण्डु इस सख्या से सनन्‍्तुष्ट नही थे, 
किन्तु कुल्ती ने सुझाया कि नियोग द्वारा तीन ही पुत्र पैदा 
किये जा सकते है । क्षत्रियों को अनेक पत्रों की कामना 
हुआ करतो थी तथा प्रागैतिहासिक काल में नियोग से 
असरुष सनन्‍्तान पैदा करने की परिपाटी थी । 

३०० ई० पू० तक नियोग प्रथा प्रचलित थी | किन्तु 
इसके बाद इसका विरोध आरम्भ हुआ ! आपस्तम्व, 
बौघायन तथा मनु से इसका विरोध किया | मनु ने इसे 
पशुधर्म कहा है। वसिष्ठ तथा गौतम ने इसका केवल 
इतना ही विरोध किया कि देवर के प्राप्त होने पर कोई 
स्त्री किसी अपरिनित से नियोग न करे। कौठिल्य एक 
बृढ़े राजा को नियोग द्वारा एक नया पुत्र प्राप्त करने की 


३६९ 


स्वीकृति देते हैं। इस विरोध का इतना फल हुआ कि 
शारीरिक आनन्द के लिए नियोग न कर पुत्र की कामना- 
वश ही नियोग की प्रथा रह गयी ! गर्भाधान के बाद दोनो 
(विधवा तथा नियोजित पति) अछग हो जाते थे। धीरे- 
घीरे जब सनन्‍्तानोत्पत्ति अनिवार्य न रही तो नियोग प्रथा 
भी वन्‍्द हो गयी। आधुनिक युग में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने नियोग का कुछ अनुमोदन क्रिया परन्तु यह 
प्रथा पुनर्नीवित नही हुई। धोरे-धीरे विधवाविवाह के 
प्रचलन से यह प्रथा बन्द हो गयी । जो विधवा वैधव्य की 
कठोरता का पालन करने में असमर्थ हो उसके लिए पुन- 
विवाह करना उचित माना गया | इससे नियोग की प्रथा 
एकदम समाप्त हो गयी । 

निर्जा एकादशी--ज्येष्ठ शुक्र एकादशी को निर्जला एका- 
दशी कठते हैँ । इस विन प्रात से लेकेर दूसरे दिन प्रात 
तक उपवास करना चाहिए। इस दिन जलमग्रहण भी 
निषिद्ध है, केवल सन्ध्योपासना के समय किये गये आच- 
मनो को छोडकर | दूसरे दिन प्रात शर्करामिश्रित जल से 
परिपूर्ण एक कलश दान में देकर स्वय जलपानादि करना 
चाहिए । इससे वारहो द्वाइशियो का फल तो प्राप्त होता 
ही है, ब्रती सीधा विष्णुलोक को जाता है । 

निराकारमीमासा--गुरु नानकरचित एक ग्रन्थ । यह सस्कृत 
भाषा में रचा गया है । 

निरालम्ब उपनिषदू--यह एक परवर्त्ती उपनिषद्‌ हैँ । 

नियक्‍त--वेद का अर्थ स्पष्ट करने वाले दो ग्रन्थ अति 
प्राचीन समझे जाते है, एक तो निषण्टु तथा दूसरा यास्‍्क् 
का निरुक्‍त । कुछ विद्वानों के अनुसार निघण्टु के भी रच- 
यिता यास्‍्क ही थे। दुर्गाचार्य ने निरक्‍्त पर अपनी 
सुप्रसिद्ध वृत्ति लिखी हैं। निरुक्‍त से बब्दो की व्युत्पत्ति 
समन्न में आतो हैं और प्रसगानुसार अर्थ लगाने में सुविधा 
होती है । 

वास्तव में वैदिक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निरुक्त 

की पुरानी परम्परा थी। इस परम्परा में यास्क का 
चौदहवाँ स्थान है । यास्फ ने निधण्दु के प्रथम तीन 
अध्यायो की व्याख्या निरुक्‍त के प्रथम तीन अध्यायों में 
की है । निघण्टु के चतुर्थ अध्याय की व्याख्या निरक्‍्त के 
अगले तीन अध्यायों में की गयी है । निघण्टु के पदञ्चम 
अध्याय को व्याख्या निरक्‍कत के शेप छ अध्यायों में 
हुई है । 


रै७० 


जैसा कि कहा गया है, निरुक्‍्त का उद्देश्य है व्युत्यत्ति 
(प्रकृति-प्रत्यय) के आधार पर अर्थ का रहस्य खोलना । 
मुख्यत दो प्रकार के अर्थ होते है---(१) सामान्य और 
(२) विशिष्ट । सामान्य के चार भेद हैं--(१) कथित, 
उच्चरित अथवा व्याख्यात (२) उद्घोषित (महाभारतादि 
में) (३) निर्दिष्ट अथवा विहित (धर्मशास्त्र में) (४) 
व्युत्पत्यात्मक । विशिष्ट का अर्थ हैं वैदिक णब्दो का 
व्युत्पत्त्यात्मक अर्थ अथवा व्याख्या करने वाले ग्रन्थ । 
वेंदाज्रो में निरक्‍त का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया हैं । 
नियवनपुराण--नाथपथी योगियों द्वारा रचित एक ग्रन्थ 
का नाम । 
निरुठपशुबन्ध--एक प्रकार का यज्ञ, जिसमें यज्ञस्तभ 
को जिस वृक्ष से काटते थे, उसको अभिषिक्त करते थे । 
फिर बलिपशु को तेल व हरिद्रा मलकर नहलाते तथा 
बलि के पूर्व घी से उसको अभिषिक्त करते थे। इसके 
पदचात्‌ उसको स्तम्भ से बाँध देते थे और विधि के अनु- 
सार उसकी बलि देते थे । 
निर्गुण--इसका अर्थ है गुणरहित। चरम सत्ता ब्रह्म के दो 
रूप है--निर्गुण और सगुण । उसके सगुण रूप से दश्य 
जग्रत्‌ का विकास अथवा विवर्त होता है । किंतु वास्तविक 
बस्तुसत्ता तो निर्मुण ही होती है। गुणों के सहारे से 
उसका वर्णन अथवा निर्वचन नही हो सकता हैं। मम्पूर्ण 
विद्वव में अन्तर्यामी होते हुए भी वह तात्त्विक दृष्टि से 
अतिरेकी और निर्गुण ही रहता है । 
निर्णयसिन्धु--यह कमलाकर भट्ट का सर्वप्रसिद्ध ग्रन्थ है । 
यह उनकी विद्या, अध्यवसाय तथा सरलता का प्रतीक 
है। न्यायालयों में यह प्रमाण माना जाता है। निर्णय- 
सिन्धु में लगभग एक सी स्मृतियों और तीन सौ निवन्ध- 
कारो का उल्लेख हुआ है । यह ग्रन्थ तीन परिच्छेदो में 
विभक्त हैं। इसमें विविध धामिक विषयों पर निर्णय 
दिया गया है, जैसे वर्ष के प्रकार ( सौर, चान्द्र आदि ), 
चार प्रकार के मास, सक्रान्ति के कृत्य और दान, अधिक 
मास, क्षयमास, तिथियाँ ( शुद्ध और विद्ध ), ब्रत, उत्सव, 
सस्कार, सपिण्ड सम्बन्ध, मूतिप्रतिष्ठा, मुहूर्त, धाद्ध, 
अक्षौच, सतीप्रया, सन्‍्यास आदि | इसकी रचना काशी 
में सोलहवी शती के पूर्वार््ध में हुई थी । 
निर्मेह--सिक्खों के विरक्त सम्प्रदाय का नाम । सिक्ख 
सम्प्रदाय मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है--(१) सहिज- 


निरवनपुराण-निश्ो 


घारी और (२) सिंघ। पहले के छ तथा दूसरे के तीन 
उपविभाग है । सिंघों की तीन गाबाएँ हैं--(१) 
खालसा, (२) निर्मल और (३) अकाली । निर्मल सन्‍्या- 
सियो का दर है। इस दल के संस्थापक वौर्रमह 
थे, जिन्होंने १७४७ वि० में इस शाखा को सगठित ऊिया। 

निर्मल पथ--दे० “निर्मल! । 

निरोधलक्षण--वल्लभाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसका 
पूरा नाम 'निरोधलक्षणनितृत्ति” है । 

निर्वंचन प्रन्य--निरुकत के विपयों के “निर्वचनलक्षण' तथा 
'निर्वचनोपदेण” दो विभाग हैं । 

निर्वाण--यह मुख्यत बौद्ध दर्शन का शब्द है, किन्तु 
आस्तिक दर्जनों में उपनिषदों के समय से इसका प्रयोग 
हुआ हैं। निर्वाण तथा न्रद्यनिर्वाण दोनो प्रकार से इसका 
विवेचन किया गया हैं। यह आत्मा की वह स्थिति हैं 
जिसमें सम्पूर्ण वेदना, दुख, मानसिक चिन्ता और सक्षेप 
में समस्त ससार लुप्त हो जाते हैं। इसमें आत्मतत्त्व की 
चेतना अथवा सच्चिदानन्द स्वरूप नही नष्ट होता, किन्तु 
उसके दु खमूलक सकीर्ण व्यक्तित्व का लोप हो जाता हैं । 

निर्वाण उपनिषदू--यह एक परवर्त्ती उपनिषद्‌ हैँ । 

निविद--सा्वजनिक वैदिक पूजा के अवसर पर देवा को 
जायृत तथा आमन्त्रित करने वाले मन्त्र का नाम ।ब्राह्मणो 
में निविद का बार-बार उल्लेख आया है, जिसका समावेग 
प्रपाठकों में हुआ हैं। ऋग्वेद के खिलो में निविदों का 
एक पञण्चक ही सगुहोत हैं। तिन्‍्तु यह सन्देहात्मक 
हैं कि ऋग्वेदीय काल में निविद जैसे सूक्तो के प्रयोग गी 
प्रथा थी, यद्यपि यह ऋरवेंद में पाया जाता हैं। ब्राह्मगा 
में जो इसका क्रिप्रात्मक अर्थ हैं वह यहाँ नही प्रयुक्त हुआ 
है । परवर्त्तों सहिताओ में इस शब्द का प्रयोग क्रियात्मक 
अर्थ में ही हुआ है । 

निशो--अमानवीय आत्माओं में देत्य एवं दानवो के भति- 
रिक्त प्रकृति के कुछ भयावने उपादानों को भी प्राचीन 
काल में दैत्य का रूप दे दिया गैया था | अन्चेरी रात, 
पर्वतगुफा, सघन वनस्थली आदि ऐसे ही उपादान *। 
'निश्ञी” रात के अन्घेरे का ही दैत्यीकरण है। प्रात 
काल में और आज भी यह विश्वास क्रिया जाताह कि 
निशी ( दैत्य के रूप में ) आधी रात को मत हे 
के स्वामी को बुलाती है तथा उसे अपने अड 
को वाघ्य करती हैँ। उसे वन में घसीट ले जाती हैं 7४ 


निएचलवास-नीतिवाक्यामृत 


काँटो में गिरा देता है । ऊमी-कमा ऊँचे पेशों पर चंदा 
देती है। उसकी पुकार का उत्तर देना बच्चा सकटमय 
होता है । 
निइचलवास--एक दादूपन्थी सन्त, जो महात्मा दादूजी के 
शिष्य थे । ये कवि तथा वेशन्ती भी थे । इसकी रचनाएं 
उन्केष्ट है, भौर सबका आधार श्रुति-स्मृति और विद्यी- 
पत भद्वतवाद हैं। मिश्चलदास के प्रमाव से दादूपन्श 
के सदस्यों ने अत सिद्धान्त को ग्रहण किया था । 
निशवास आगम--यह रौद्रिक आयम हूँ । 
निशवासतत्वसहिता--पह ग्यारहत्वी झताव्दी ब्रि० का 
ग्रन्थ है, जो शाक्त जीवन के सभी अज्भी के लिए विधद 
नियमावली भ्रस्तुत करता है ) 
निष्कंकावतार--अठारह॒वी शत्ताव्दी वि० के उत्तयर्ध में 
वुन्देलखण्ड के पन्ना नामक स्थान पर महात्मा प्राणनाथ 
ने शिक्षा दी कि भारत के सारे धर्म मेरे ही व्यक्तित्व में 
समन्वित हैं, क्योकि मैं एक साथ ही ईसाइयो का मसीह, 
मुसलमानों का महंदो तथा हिन्दुओ का निष्कलकावतार 
हूँ। उन्होंने अपना धर्मसिद्धान्त 'कुरज्जम साहेव' 
नामक ग्रस्थ में व्यक्त किया हैं। दे० 'कुलज्जम साहेव” । 
भिष्काम कर्म--मोक्ष को प्राप्ति के लिए भागवत धर्म में 
भोर विशेषकर भगवदगीता में निष्काम कर्म का आदिश 
है। इसमें फल की इच्छा के बिना कर्म किया जाता हैं 
तथा उपास्यदेव के चरणों में कर्म को समर्पित किया जाता 
है। देवता इसे प्रहण करता है तथा अपनी स्वर्गीय प्रकृति 
को उसके फल के रूप में देता है। फिर देवता उपासक 
अथवा कर्म करनेवाले के हृदय में प्रवेश करता है तथा 
भक्ति के गुणो को जन्म देता है और अन्त में मोक्ष प्रदान 
करता है । 
निष्काम कर्म के पीछे दार्शनिक विचार यह है कि 
कर्म के फल--शुभागुभ के अनुमार मनुष्य ससारचक्र 
अथवा आवागमन में फेसता है। इसलिए जब तक कर्म 
से छूटकारा नही मिलता तब तक मुक्ति सम्भव नही । 
अब प्रदन यह उठता है कि यह छुटकारा कैसे मिले । एक 
सार्य बह है कि कर्म का पुरा परित्याग करके ससार से 
सनन्‍्यास ले लेता चाहिए । इसका अर्थ है अक्षरण नैष्कर्म्य 
की पालन । परन्तु गीता में कहा गया है कि ऐसा करना 
सम्भव नही । जब तक भनुष्य शरीरघारण करता है तब 
तक वह कर्म से मुक्त नही हो सकता । इसलिए साख्य 


इछ्हे 


दशन के अनुसार उसे यह ज्ञान प्राप्त करता चाहिए कि 
सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा होता है, पुरुष के ऊपर कर्म 
का आरोप मिथ्या तश्रा भ्रममुलक हैं। जब यह ज्ञान 
प्राप्त हो जाता'है तब मनुष्य बन्धन में नहीं पड़ता। 
जिस प्रकार भुने हुए चने से फिर पौधा नही उत्पन्न होता 
वैसे ही साख्यबुद्धि से कर्मफल उत्पन्न नहीं होता। 
परन्तु यह मार्ग सरल नहीं हैं। अतएवं भक्तिमार्ग में, 
विशेषकर भागवत सम्प्रदाय में, यह बताया गया है कि 
कर्म को भगवश्लीत्यर्थ करना चाहिए और फल की निजी 
कामना न करके उसे भगवान्‌ के चरणों में अपित कर 
देना चाहिए | इस प्रकार कृष्णापंणब॒द्धि से कर्म करने से 
मनुष्य बन्धन में नही पडता । 


निष्किरीय--वैदिक पुरोहितों की एक शाखा का नाम 
निष्किरीय हैं जिसका उल्लेख पश्चविण ब्राह्मण 
(१२५,१४ ) में हुआ है । इसके द्वारा एक सत्र चलाया 
गया था । 


निषिद्ध तिथि आदि--कुछ निश्चित मासो, तिथियो, साप्ता- 
हिंक दिनो, सक्रान्तियों तथा ब्रतों के अवसरो पर कुछ 
क्रियाएं तथा आचार-व्यवहार निषिद्ध है। इनकी एक 
लम्बी सूची है। जीमूतवाहुत के कालविवेक ( पृष्ठ 
३३४-३४५ ) में इस प्रकार के निषिद्ध क्रियाकलापो 
की एक सूची दी गयी है, किन्तु अन्त में यह भी कह 
दिया गया है कि ये क्रियाकलाप उन्ही लोगो के लिए 
निपषिद्ध हैं, जो वेंद, शास्त्र, स्मृति ग्रन्थ तथा पुराण जानते 
हैं | ऐसे अवसर कदाचित्‌ असख्य है, जिनका परिगणन 
अमम्भव है । 


निहग--सिक्‍खो की सिंघ शाखा के अकालो 'निहंग” भी 

कहे जाते हैं । वास्तव में सस्कृत निसग का ही यह 

प्राकृत रूप है, जिसका अर्थ है सय अथवा मासक्तिरहित । 
नीतिवाक्यामृत--सो मदेव सूरि कृत राजनीति विषयक दुशम 

शताब्दी का एक ग्रन्थ । यह ग्रन्थ कौटिलीय अर्थगारत्र 
को शैली में लिखा गया है । सामग्री भी अधिकाशत उसी 
ग्रन्थ से ली गयो हैं । इसके अनुसार राजनीति का उद्देश्य 
धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति है “धर्मार्थकामफलाय 
राज्याय नम ” [ उस राज्य को नमस्कार हैं, जिसका 
फल धर्म, अर्थ और काम है। ] इस ग्रन्थ में निम्नाक्ित 
विपयो पर विचार किया गया है 
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नीतिशास्त्र--नीतिशञास्त्र का प्रारम्भिक अर्थ राजनीति- 
शास्त्र है, किन्तु परवर्ती काल में नीति का साधारण अर्थ 
आचरणकास्त्र किया जाने छूगा तथा राजनीति इसका 
एक भाग बन गया । शुक्रनीतिसार (१५) में नीति की 
परिभाषा इस प्रकार से दी गयी है 

सर्वोपजीविक लोक़स्थितिकृश्नीतिशास्त्रेकम्‌ 

धर्मार्थकाममूल हि. स्मृत मोक्षप्रद यत ॥ 

[ नीतिशास्त्र समी की जीविका का साधन, लोक की 
स्थिति सुरक्षित करने वाला, धर्म, अर्थ और काम का 
मूल और इस प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाला हैं। | 

आधुनिक अर्थ में नीतिशास्त्र प्राचीन धर्मशास्त्र का ही 
एक अद्ध है। धर्म शब्द के अन्तर्गत ही नीति का भी समा- 
बेदा है । धर्म के सामान्य और विशेष अज्भ में व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक नीति अन्तनिहित है । 

सामान्य नीति पर चाणक्यनीति, विदुरनीति, भर्तृहरि- 
नीतिशतक आदि कई प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। विशिष्ट अथवा 
सामाजिक (वर्ण-आश्रमपरक) नीति पर धर्मशास्त्र का बहुत 
बडा अश है ! 

नोच--यह एक प्रकार का गान था जो सोमयागों के अवसर 
पर गाया जाता था । नीथ' (चालक) गान के स्वर का 
बोघ प्रथम अर्थ से त्तथा दूसरे अर्थ से स्तुति की ऋचा का 


नीतिशास्त्र-नी राजनविधि 


बोध होता हैं। इसका स्त्रीलिंग रूप 'नीथा' केवछ एक 
वार ही ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अय हथियार है। 
नीमावत--निम्वार्क सम्प्रदाय का ही अन्य नाम सधुक्कडी 
बोली में नीमावत है । दे० “निम्बार्की शब्द । 
नोराजनद्वावश्ी---कातिक शुक्ल द्वादशी को नीराजन 
द्ादशी भी कहते हैं । रात्रि के प्रारम्भ होने के समय जब 
भगवान्‌ विष्णु शयन त्याग कर उठ बैठते हैं, इस ब्रत का 
आचरण किया जाता हैं। विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख 
तथा अन्य देवगण, जैसे सूर्य, शिव, गौरी, पितरों के 
सम्मुख तथा गोशाला, अदवशाला, गजशाला में भी दोप- 
माला प्रज्वलित की जानी चाहिए। राजा लोग भी 
समस्त राजचिह्नों को राजमवन के मुख्य प्राज्रंण में रख 
कर पूर्जे । एक धामिक तथा शुद्धाचरण करने वाली स्त्री 
अथवा वेष्या को राजा के सिर के ऊपर तीन वार दीपों 
की माछा घुमानी चाहिए। यह महाशान्तिप्रदायक (साधना- 
परक) धाभिक ऋत्य है, जिससे रोग दूर होते हैं तथा घन- 
धान्‍्य फी अभिवृद्धि होती है। महाराज अजपाल ने सर्व- 
प्रथम इस जब्त का आचरण किया था | इसका आचरण 
प्रतिवर्ष होना चाहिए । 
न्तीराजन नवभी--क्ृष्ण पक्ष की नवमी ( कारतिक मास ) 
को नीराजननवमी कहते हैं। इसकी रात्रि में दुर्गाजी 
तथा उनके आयुधो का पुजन होता है । दूसरे दिन प्रातः 
सूर्योदय के समय नीराजनशान्ति करनी चाहिए । दे० 
नीलमत पुराण (पृ० ७६, इलोक ९३ १-९३३) । 
नौराजन विधि--यह एक शान्तिप्रद कर्म है । कार्तिक हृष्ण 
द्वादक्षी से शुक्ल प्रतिपदा तक इसका अनुष्ठान होता हैं। 
यदि राजा इस विधि को करें तो उसे अपनी राजपानी 
की ईद्यान दिशा में दी्धाकार घ्वजाओ से सज्जित विशाल 
मण्डप बनवाना चाहिए जिंसमें तीन तोरण भी हो । इसमे 
देवगण की पूजा तथा होम करने का विधान है | मह 
धार्मिक कृत्य उस समय किया जाय जब सूर्य चित्रा नशा 
से स्वाती नक्षत्र की ओर अग्रसर हो रहा हो था 
तक वह स्वात्ी पर विद्यमान रहे | पल्लवों से ब्राच्छादित, 
पद्मवर्ण सुत्रो से आवृत, जल्पूर्ण कछदा स्थापित शिया 
जाय | तोरण की पदिचिम दिशा में सस्त्रोच्चारण पूर्व 
हाथियों को स्तान कराया जाय । अष्वों का भी स्वात हो, 
तदनन्तर राजपुरोहित उन्हें (हाथियों को) भोजन-बाए 
खिलाये । यदि हाथी प्रसक्तापूर्वक उस भौजन को अह 


नोहकण्ठ-नीलतन्त् 


करते हैं तो राजा की विजय निश्चित है | यदि वे भोजन 
अस्वीकार करते हैं तो इसे महान्‌ सकट की सूचना सम- 
झना चाहिए | हाथियों की अन्य क्रियाओ से इसी प्रकार 
के शकुत-अपणक्रुन समक्ष लेने चाहिए। तदनन्तर राज- 
चिह्नी का, जैसे छत्र तथा ध्वज वा, पूजन होना चाहिए । 
जब तक सूर्य स्वाती नक्षत्र पर हो हाथियों तथा घोडो का 
इसी प्रकार से सम्मान किया जाय । कोई कठोर शब्द 
उनके प्रति प्रयुक्त न हो और न उन्हें पीटा जाय । सशस्त्र 
रक्षकों से मण्डप की निरच्तर सुरक्षा होती रहनी चाहिए । 
राजज्योतिषी, पुरोहित, मुख्य पशुचिकित्सक तथा गज- 
चिकित्सक को स्वंदा मण्डप के अन्दर रहना चाहिए । 
जिस विन सूर्य स्वाती नक्षत्र से हटकर विशाखा नक्षत्र फा 
स्पष्ठ करे उस दिन अइवों तथा गजो को सजाकर उनके 
ऊपर राजछत्र तथा राजखड्ग स्थापित करके मन्त्रोज्चा- 
रण तथा वाचयन्त्र बजाये जाने चाहिए। राजा स्वय 
अश्व पर सवार हो तथा कुछ देर बाद गज पर सवार 
होकर तोरणो में प्रविष्ट हो । उस समय राजा की सेना 
तथा नागरिक उसका अनुसरण करें ' बाद में जुलूस राज- 
भवन तक जाय । नागरिकों का सम्मान कर उन्हें विस- 
जित किया जाय । यह धामिक क्रृत्य गान्तिपरक है । सुख- 
सोभाग्य की अभिदृद्धि तथा अध्वो तथा गजो वी सुरक्षा 
के लिए राजागण इस ब्रत का आचरण करे। विशेष जान- 
कारी के लिए देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा वृहस्पति- 
सहिता, अध्याय ४४, अग्निपुराण, २६८,१६-३१ । 


नोलकण्ठ--(१) आगमिक शवों के एक आचार्य, जिनन्‍्होने 
क्रियासार नामक सस्क्ृत प्रन्थ रचा । यह ग्रन्थ 'शैवभाष्य' 
का सक्षिप्तीकरण है । इस ग्रन्थ का उपयोग लिड्भायतों 
में होता है ।जीलकण्ठ १७वी शताब्दी के मध्यकाल में 
हुए थे । 

(२) एक नीलकण्ठ धर्मशास्त्र के निब्रन्धकार भी हैं, 
जिन्होने काशी में नीलकण्ठमयूख् नामक बृहत्‌ निबन्ध 
प्रन्‍्थ की रचना की । इसके 'सस्कारमयूखर' और '“व्यव- 
हारमयूख' बहुत प्रसिद्ध हैं । 


नोलकण्ठ दीक्षित--अप्यय दीक्षित के छोटे भाई के पौ+ । 
अप्य दीक्षित की मृत्यु के समय उनके ग्यारह पुत्र तथा 
तीलूफण्ठ सम्मुख ही ये । उस समय उन्होने सबसे अधिक 
प्रेम नीलकण्ठ पर ही प्रकट किया । 
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तीलकण्ठ भटटु--शड्]ूरभट्ट के पुत्र और नारायण भट्ट के पौत्र । 


इनका जीवनकाल १६१० और १६५० ई० के बीच रखा 
जा सकता है । इनके पिता शद्धूरभट्ठ प्रसिद्ध मीमासक थे, 
उन्होने 'शास्त्रदीपिका' पर भाष्य, विधिरसायनदूपण', 
'मीमासा वालप्रकाश” आदि ग्रन्थों की रचना की | 
'इतनिर्णय” और “धर्मप्रकाश' ग्रन्थ भी इन्ही द्वारा प्रणीत 
थे। इनका धर्मशास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रन्थ भगवन्तभास्कर' 
वारह मयूखो में विभक्त है । ये मत हैं. १ सस्कार 
२ आचार ई कार ४ श्राद्ध ५ नीति * व्यवहार 
७ दान ८ उत्सर्ग *» प्रतिष्ठा १० प्रायक्चित्त ११ 
शुद्धि और १२ यान्ति। नीलकण्ठ भट्ट ने भगवन्त- 
भास्कर” की रचना भगवन्तदेव नामक बुन्देले राजा के 
सम्मान में को थी । इस ग्रन्य के अतिरिक्त इन्होंने व्यव- 
हारतत्त्व' और 'दत्तकनिर्णय' का भी प्रणयन किया ! 
अपने पिता के समान ही ये प्रसिद्ध मीमासक थे। धर्मं- 
शासक में इनका अगाव प्रवेद्य था । इनका ग्रन्थ व्यवहार- 
मयुख हिन्दू विधि पर उच्च न्यायालयों द्वारा प्रामाणिक 
माना जाता है । 
नीलकण्ठ सुरि---महाभारत के टीकाकार | इनका जन्म 
महाराष्ट्र देश में हुआ था । ये गोदावरी के पश्चिमी तट 
पर कूर्पर नामक स्थान में रहते थे। इनका स्थितिकाल 
सोलहवी शताब्दी हूँ । ये चतुर्धर वश्म में उत्पन्न हुए और 
इनके पिता का नाम गोविन्द सूरि था | इनकी महाभारत- 
टीका भारतभावदीप' नाम से विख्यात हैं। गीता की 
व्याख्या के आरम्भ में अपनी व्याख्या को सम्प्रदायानुसारी 
बतलाते हुए इन्होने अद्धुराचार्य एवं श्रीधर स्वामी की 
न्दना की हैं । यद्यपि गीता की व्याख्या में इन्होंने कही- 
क्रही शाइटररसाष्य का अतिक्रमण भी किया है तथापि 
इनका मुख्य अभिप्राय अद्वत सम्प्रदाय के अनुकूल ही है । 
भारतभावदीप' के अतिरिक्त इनकी और कोई कति नही 
मिठती । परन्तु महाभारत की इस नीलकण्ठी” टीका ने 
ही इनको अत्यन्त प्रसिद्ध बना दिया हैं । 


नीलज्ये्ट--श्रावण मास की अष्टमी के दिन जब रविवार 
तथा ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस समय इस ब्रत का अनुष्ठान 
किया जाता हैं । इसके देवता सूर्य हैं । इसमें रविवार का 
दिन विज्ञेप महत्त्वपूर्ण है, नक्षत्र की गणना तो बाद में है । 

नोलतन्त्र---/आगमतत्त्वविछास” में जिन तनन्‍त्रों का उल्लेख 
हैं उनमें नीलतन्त्र भी प्रमुख हैं । 
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सोलदत उपनिषदू--यह एक देव उपनिषद्‌ है । 
नोलवृषदान---आश्विन अथवा कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस 
त्त का अनुष्ठान करना चाहिए | इसी दिन नीलवर्ण का 
साँड छोडा जाता हैँ । 
नीलम्नत--इस ब्नत में नक्त ( रात्रि में एक सथय भोजन ) 
पद्धति से प्रति दूसरे दिन एक वर्ष तक भोजन ग्रहण करना 
चाहिए । यह सवत्सरबत्रत है । वर्ष के अन्त में नील 
कमल तथा शकरेा से परिपूर्ण एक पात्र एवं वृषभ का 
दान करना चाहिए । इस ब्रत से ब्रतो विष्णुलोक की प्राप्त 
करता है । 
नुग--(१) राजा नृग की कथा पुराणों में प्रसिद्ध हैं। भाग- 
बन पुराण के अनुसार नृग इध्ष्याकु के पुत्र थे । वें दान के 
लिए प्रसिद्ध थे । एक बार उन्होने ब्राह्मण की गाय को 
जो उनके गोझुण्ड में मिल गयी थी, भूल से दूसरे श्राह्मण 
को दान में दे दिया । ब्राह्मण ने राजा पर दोषारोपण 
किया । राजा ने दोनो ब्राह्मणों को बुलाया । दोनो में से 
कोई उस गाय के बदले दूसरी गाय लेने को तैयार न हुआ | 
राजा विवश था। जब वह मरा त्तो यमराज ने दण्डस्वरूप 
उसको गिरग्रिठ का जन्म देकर ससार में भेजा । एक कुएँ 
में यह पडा रहता था। भगवान्‌ कृष्ण का जब अवतार 
हुआ तब इसका उद्धार हुआ । 
(२) वेदान्त के प्रसिद्ध आचार्य वृहस्पतिमिश्र का 
आश्रयदाता नृग नामक त्तिरहुत का राजा था । 
नुमेघ, नुवेधा---ऋषग्वेद (१० ८०,३) में यह अग्नि के एक 
शिष्य (रक्षित) का नाम है| इसका अन्य नाम सुमेधा था, 
जिसे ग्रिफिय अवोध' बताते हैं। तैत्तिरीय सहिता में 
नृमेघ परुच्छेप का असफल प्रतियोगी है एवं पच्विद्य 
ब्राह्मण (८ ८,२१) में यह आज्िरस्‌ गोत्रज तथा सामो 
का रचयिता कहा गया हूँ । 
मुतिह उपपुराण--नरसिह सम्प्रदाय से सम्बन्धित एक उप- 
पुराण । 
नू्सिहत्रयोदशी --गुरुवार को त्रयोदशी को नृसिहत्रयोदशी 
कहते हैं। यह भगवान्‌ विष्णु के नूनिह अवतार से सम्ब- 
न्वित है। इस दिन उन्ही का ब्रत किया जाता हैं । 
मूसिहपूरवेततापतीय उपनिषदू--नृ्तिह सम्प्रदाय की दो उप- 
लिपदें मुख्य आधास्यन्य हैं, वे है नृसिह पूर्व एव उत्तर 
तापनीय । नूर्सिहपूर्वतापनोयोपनिषद्‌ के भी दो भाग है । 
प्रथम भाग में नृर्सिह का राजमन्त्र तया इसकी रहस्या- 


नीलरुद्र उपनिषद्‌-नूसिहावतार 


त्मक एकता का विवेचन हैँ । दूसरे भाग में नू्सिहमत्रराज 
तथा तीन अन्य दूसरे प्रसिद्ध वैष्णव मन्ध्रों द्वारा यन्त्र 
बनाने का निर्देश हैं, जिसे कवच के रूप में कठ, भूजा या 
जटा में पहना जाता है ! 

नृतसिह सरस्वती--वैदान्तमार की टीका सुवोधिनी के 
राचयिता । यह टीका इन्होने स० १५१८ में छिखी थी। 
अत इनका स्थितिकाल विक्रमी सत्रहवी शताब्दी होना 
चाहिए । सुवोधिनी की भाषा बहुत सुन्दर है । इससे 
इनकी उच्चकोंटि की प्रतिभा का परिचय मिलता है। 
इनके गुरु का नाम क्ृष्णानन्द स्वामी था | 

नृस्तिहसहिता--( नर्रमहसहिता ) नर्रातिह सम्प्रदाय के 
साहित्य में इस ग्रन्थ की गणना प्रमुखतया की जाती है। 

नुसिहाचार्य--ऐतरेय एवं कौपीतकि आरण्यको पर श्भूरा- 
चार्य के भाष्य है तथा उनके भाष्यों पर अनेक आचारयो 
की टीकाएँ है । इनमें नू्सिहाचार्य की भी एक टीका है । 
नृसिहाचार्य ने इ्वेताइवतर एवं मैत्रायणी पर शद्धूर 
द्वारा रचे गये भाष्यो की भी टीका लिखी है! आपस्ताम्व- 
धर्मसूत्र पर नृसिहाचार्य ने वृत्ति लिखी है । 

मृसिहानन्द नाथ--दक्षिणमार्गी शाक्त विद्वानों की पस्मसा 
में अप्पय दीक्षित के काल के पश्चात्‌ दक्षिण (तजौर) के 
हो तोन विद्वानों के नाम प्रसिद्ध हैं। ये तीनों गुश्परमपग 
का निर्माण करते है। ये है नृर्तिहानन्द नाथ, भास्केरानन्द 
नाथ तथा उमानन्द नाथ। ये तीनो उसी शाखा के हैं जिससे 
लक्ष्मीधर विद्यानाथ सम्बन्धित थे । 

नृ्तिहावतार--विष्णु का नृर्सिहावतार हिर्पाक्ष के छोटे 
भाई हिंरण्पकक्षिपु के चध एवं धर्म के उद्धार के लिए 
हुआ था । हिंरण्यकशिपु अपने बडे भाई के वध के कारण 
विष्णु से बहुत ही क्रुद्द रहा करता था और उनकी अपना 
बडा शत्रु समझता था | इधर ब्ह्माजी के वर के प्रभाव 
से इस दैत्य ने समस्त स्वर्ग के राज्य पर अधिकार करके 
वहाँ के देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। उढ 
समय देवताओ द्वारा विष्णु की प्रार्थना की गयी, 
भगवान्‌ ने प्रसन्‍त होकर देवताओ से कहा कि हिंए” 
कह्षिपु जब वेद, धर्म तया अपने भगवद्भक्त ३ रे 
अत्याचार करेगा, उस समय में नृस्तिह रूप में आविभूत 
होकर उसका वध कखूँगा । भागवत पुराण के अनुर्ा- 
प्रह्माद की आस्था को सत्य करने तथा समस्त विदव मे 
अपनी व्यापक सत्ता का परिचय देने के लिए भगवीरें 


नूमिहाभ्रम-नेयम दाक्त 


विष्णु न मृत और ने मानव अर्थात्‌ अपूर्व नृसिह रूप 
धारण कर स्तम्भ से ही प्रत्ट हो गये । इस स्वग॑ूय को 
देखकर हिस्ण्यकणशिपु के सन में किसी प्रकार का भय नहीं 
हुआ। बहू हाथ में गंदा लेकर नृसिह भगवान्‌ के ऊपर 
प्रहार करने को उच्यत हो गया । किन्तु प्रभु ने तुरन्त ही 
उसे पक लिया और जिस प्रकार गरुद बविपवर सर्प को 
मार डालता है उसी प्रकार नूसिह रूपधारी भगवान्‌ 
विणु ने उस दैत्यराज को अपने नखो द्वारा उसका द्वृदय 
विदीर्ण कर मार ठाला और सरलमति बालक प्रक्लाद की 
रक्षा की । 

नृततिहाश्रम--अ£त सम्प्रदाय के प्रमुप आचाय । इनके गुरु 
स्वामी जगन्‍नाथाश्रम थे। इनका जीवनकालर पमन्द्रहवी 
धताब्दी करा उत्तराद होना चाहिए। नृसिहाश्रम स्वामी 
उद्भट दार्शनिक और बड़े प्रौढ़ पण्डित थे । इनकी रचना 
बहुत उच्च कोटि की और युक्तिप्रधान हैं । फहते हैं, 
उन्ही की प्रेरणा से अप्पय दीक्षित ने परिसर, स्याय- 
रक्षामणि' एवं 'सिद्धान्तलेश/ आदि वेदान्त ग्रन्थों की 
रखना की थी। इनके रखे हुए ग्रन्थो का सक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार हूँ 

(१) भावप्रकाणिका--यह प्रफाशात्म यनि कृत पद्भपा- 
दिकाविवरण की टीका हैँ । 

(२) तत्वविवेक (१६०४ वि० स०)--वयह ग्रन्थ बनी 
प्रकाशित नही हैं। इसमें दो पच्छेद हूं । उसके ऊपर 
उन्होंने स्वयं ही 'तस्वविवेकदीपन” नाम फी दीया 
लिमी हैं 

(३) भेदधिवकार--इसमें भेदभाव का खण्डन हूँ । 

(४) अग्नतदीपिका--य" अत बेदान्त का युक्तिप्त धान 

प्रन्ध है । 

(५) वैदिकसिद्धान्ततयहू---एममें ब्रह्मा, विष्णु और 
दशिय की एकता सिद्ध की गयी है भौर यह बतलाया गया 
है फि में तीनो एक हो परन्नह्म फो अभिव्यक्ति माल है । 

(६) तन्‍्ववोधिनी--यह सर्वज्ञात्ममुनि कृत सलेप- 
पारीरफ को व्याख्या है । 

मृत्तिहोप्तरतापमीय उपनिषदू--विदारण्य स्वामी ने सर्वो- 
परन्िएदर्थानुभूतिप्रकाश' नामय प्रस्य में मुण्डद्, प्रध्न और 
नुग्िदोसरतापनीय मामवा तीस उपनिषदों को आदि 
संपथययेदीय उपमियद्‌ माना हैं। वितु धायराचार्य ने 
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मुण्डक, माण्ड्ूक्य, प्रघन और नृसिहनापनीय, इन चार को 
प्रधान आधथर्वण उपनिपद्‌ माना हूँ । 

यह उपनिपद्‌ भी नरसिंह सम्प्रदाय की है और नर्िह- 
मन्पराज को प्रोत्साहित करती है, किन्तु विदयेप रूप से 
यह उपनिषद्‌ साम्प्रदायिक विधि का निर्देश करती है । 
इसमें नसिहू को परम ब्रह्म, आत्मा तथा ओम बताया 
गया है । 


नेन्नव्रत--चंत्र गुवल द्वितीया फो इस त्रत का अनुष्ठान होता 


हैं । विवरण के लिए दे० “चजुर्तत' । 


नेष्ठा--एक यज्ञकर्म सम्यादक ऋत्विज । वह नाम ऋग्वेद, 


तें० स०, ऐ० ब्रा०, गतपथ ब्राह्मण, पचर्विश ब्ना० 
आदि में सोमयज्ञ के पुरोहतवर्ग के एक प्रधान सदस्य 
क्ेमपमेंप्रयुक्त हुमा है । 


नेगम शाक्‍त--इनको 'दक्षिणाचारी” भी बहते हैं । ऋग्वेद 


ये आठवें अष्टक के अन्तिम सूक्त में “इय शुध्मेभि / 
प्रभति मन्‍त्रो में देवता रूप में महादह्मक्ति अथवा सरस्वती 
का स्तवन हूँ । सामवेद में वाचयम ब्नत में “हुवा ईवाचम्‌” 
इत्वादि तथा ज्योततिप्टोम में “वास्विसर्जन स्तोम” आता 
है। भरण्यगान में भी इसके गान हैं। सजवेंद (२ २) में 
'मस्स्वर्त्य स्वाहा मन्त्र से आहुति देने की विधि है। 
पाँचवें अध्याय के सोलहवें मन्त्र में पृथिवी और अदिति 
देविया की चर्चा है! पाँचों दिशाओं से विध्च-याधानिवारण 
के लिए सतन्रहवे जन्याय के ५५वें मन्त्र में एन्द्र, वरुण, 
यम, सोम, ब्रह्मा इन पाँच देवताओं की अक्तियो (देवियों) 
पा आवाहन किया गया हैँ । अथव॑बेद के चौथे काए्ट ब् 
न्ीपवे युक्त में कथन हूँ 
अह रदेंवियंसुभिश्चरामि 
अहम्‌ आदित्यैस्त विश्वदेव । 
अह मित्रावरणोभा ब्रिभमि 
अहम्‌ इन्द्रान्नी अहम्‌ अध्विनोसा ॥। 
भगवती मह्माशक्ति कद्ती हूँ, “में समस्त देवताओं के 
साथ हूं । सबमें व्याप्त रहती हूँ । उनोपनिपद्‌ में (वहु घोभ- 
मानामुमा हेमव्तामू) प्रहयविया महाशक्ति का प्रस्ट होकर 
प्रह्म का निर्देश ता वणित हैं । देव्यथर्वशीप॑, देवीसून्द 
और धोरूनभ तो थन्ति के ही स्तपन है । वैदिक शाक्त 
सिद्ध करते हैं ि दशोपनिषदों में दसों मतवियाओं का 
मम्यल्प में मर्णन है । इस अयार झाना; मत का आधार 
भी घुनि ही है । 
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देवीभागवत, देवीपुराण, मार्कण्डेयपुराण में तो दाक्ति 
का माहात्म्य ही है। महाभारत और रामायण दीोनो में 
देवी की स्तुतियाँ हैं और भद्भुत रामायण में तो अखिल 
विद्व की जननी सीताजी के परम्परागत दाक्ति वाले रूप 
की बहुत सुन्दर-सुन्दर स्तुतियाँ की गयी है । प्राचीन पाश्च- 
रात्र मत का 'नारदपश्चरात्र' प्रसिद्ध वेष्णव भ्रन्ध है। 
उसमें दसो महाविद्याओ की कथा विस्तार से कही गयी 
है । निदान, श्रुति, स्मृति में शवित की उपासना जहाँ-तहाँ 
उसी तरह प्रकट हैं, जिस तरह विष्णु और शिव की 
उपासना देखी जाती हैँ । इससे स्पष्ट है कि शाक्‍त मत 
के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रुति-स्मृति हैँ 
और यह मत उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक साहित्य । 
उसकी व्यापकता तो ऐसी है कि जितने सम्प्रदायों का 
वर्णन यहाँ अब तक किया गया है, विना अपवाद के वे 
सभी अपने परम उपास्य की शक्ति को अपनी परम 
उपास्या मानते हैं और एक न एक रूप में शक्षित की 


उपासना करते हैं | 
जहाँ तक शव मत निगमो पर आधारित है, वहाँ तक 


शाकत मत भी निगमानुमोदित है। पीछे से जब आगमो 
के विस्तृत आचार का शाक्‍त मत में समावेश हुआ, तब 
से जान पडता हैं कि निगमानुमोदित शाकत मत का 
दक्षिणाचार, दक्षिणमार्ग अथवा वैदिक शाकक्‍त मत नाम 
पडा । आजकल इस दक्षिणाचार का एक विधिष्ट रूप 
बन गया हूँ । इस मार्ग पर चलने वाला उपासक अपने 
को शिव मानकर पश्चतत्त्व से शिव की पूजा करता है 
भीर मद्य के स्थान में विजयारस का सेवन करता हूँ । 
विजयारस भी पद्चमकारो में गिना जाता है । इस मार्ग 
को वामाचार से श्रेष्ठ माना जाता हूँ । 

नेभिशीय (नेसिषोय)--नैमिषारण्य के वासियों को नैमिश्ञीय 
अथवा नैमिपीय कहते हैं । काठक सहिता, कौषीतकि- 
ब्राह्मण तथा छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में नैमिषीयो को विद्येप 
पविश्र माना गया है । अतएवं महाभारत नैमिपारण्यवासी 
ऋषियो को ही प्रथमत सुनाया गया था । 

नेमिषारण्य--उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी 
का तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थस्थल । कहा जाता हैँ कि 
मह॒दि झौनक के मन में दीर्घकालव्यापी ज्ञानसत्र करने 
की इच्छा थी । उनकी आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु 
भगवान्‌ ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते 


नैमिषोय-न्याय 


हुए चले जाओ, जहाँ इंस चक्र को नेमि (परिधि) ग्रिर 
जाय उसी स्थल को पवित्र समझना भौर वही आश्रम 
बनाकर ज्ञानसतन्न करना | शौनक के साथ अठासी सहत्त 
ऋषि थे। वे सव उस चक्र के पीछे घूमने छगे। गोमती 
नदी के किनारे एक वन में चक्र की नेमि गिर गयी और 
वही वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया | चक्र की नेमि 
गिरने से वह क्षेत्र 'नैमिप” कहा गया । इसी को 'नैमिपा- 
रण्य' कहते हैं । पुराणों में इस तीर्थ का बहुधा उल्लेख 
मिलता हैं । जब भी कोई धामिक समस्या उत्पन्न होती 
थी, उसके समाधान के लिए ऋषिगण यहाँ एकत्र 
होते थे । 
वैदिक भ्रन्यो के कतिपय उल्लेखो में प्राचीन नैमिष 
वन की स्थिति सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र के 
समीप भी मानी गयी है । 
नेष्कम्यंसिद्धि--सुरेषवराचार्य (मण्डन मिश्र) ने सन्यास लेते 
के पदचातू जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया उनमें रैष्कर्म्य- 
सिद्धि भी है । मोक्ष के लिए सभी कर्मी का सनन्‍्यात्त 
(त्याग) आवश्यक है, इस मत का प्रतिपादन इस मप्रन्य में 
किया गया है । 
नेष्ठिक (अ्रह्मचारी)--आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत पालन करते 
हुए गुरुकुल में स्वाध्यायपरायण रहने वाला ग्रह्मचारी 
(निप्ठा मरण तत्पर्यन्त ब्रह्मचयेंण तिष्ठति) । याजशवल्वय 
का निर्देश है “नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्य- 
सन्निधी ।” इसके विपरीत उपकुर्वाण ब्रह्मचारी सीमित 
काल या प्रथम अवस्था तक गुरुकुल में पढ़ता था। 
स्यग्रोष--न्यक्‌ ० नीचे की ओर, रोघ 5 बढनेवाला वृक्ष । इसे 
बरगद (वट) कहते हैं । इसकी डालियो से बरोहँ निकल 
कर नीचे की ओर जाती हैं तथा जडयुक्त सम्मों के रुप 
में परिवर्तित होकर वृक्ष के भार को सँमालती है । अपथवे- 
वेद में इसका अनेक बार उल्लेख हुआ है । यज्ञ के चमत 
इसके काष्ठ के बनते थे ) निश्चय ही यह वैदिक काल में 
बडे महत्त्व का वृक्ष था जैसा कि आज भी है। बल 
( पीपल ) इसका सजातीय वृक्ष है, जिसका उल्हेल 
ऋतवेद में हुआ है। न्यग्रोध और अब्वत्य दोनो 
घामिक दृष्टि से पवित्र हैं| ये हो आदि चँत्य वृष हूँ। 
इनकी छाया मन्दिर तथा सभामण्डप का काम देती थी! 
हि स्थानों की 
न्‍्याय--याज्वल्क्यस्मृति में धर्म के जिन चौदह सतना 
गणना है, उनमें न्याय और मौमासा भी सम्मिलित हँ! 


स्यायकणिका-न्यायनिबन्धप्रकाश 


मीमासा के द्वारा वेद के शब्दों और वाक्यों के अर्थों का 
निर्धारण किया जाता है । न्याय (तर्क) के हारा वेद से 
प्रतिपाद्य प्रमाणो और पदार्थों का विवेचन किया जाता 
हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से न्‍्यायदर्णन के दो उद्देष्य रहे है 
एक तो वैदिक दर्शन का समन्वय और समर्थन, दूसरे 
वेंदविरोधी बौद्ध आदि नास्तिक दर्शनो का खण्डन। 
पहले न्याय और वैशेषिक अलूग-अछूग स्वतन्त्र दर्शन 
माने जाते थे । न्याय का विषय प्रमाणमीमासा और 
वैज्येषिक का पदार्थभीमासा था । आगे चलकर न्याय एव 
वैशेधिक प्राय एक दार्शनिक सम्प्रदाय मान लिये गये | 
इस दर्शन के अनुसार प्रमाण, प्रमेय, सशय, प्रयोजन, 
दुष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्‍्प, 
वितण्डा, हेल्वाभास, छल, जाति और निग्रहस्थान---इन 
सोलह तत्त्वों के ज्ञान से नि श्रेयस अथवा मोक्ष की प्राप्ति 
सम्भव है । जब इनके ज्ञान से दु खजन्य प्रवृत्ति, दोप 
और मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाते हैं तब मोक्ष अथवा 
निश्रेयस की उपलब्धि होती है । मुख्य प्रमाण चार है 
(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान और (४) शब्द 
(श्रुति) | इन प्रमाणों के द्वारा प्रमेय (जानने योग्य पदार्थ) 
हैं--आत्मा, शरोर, इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, बुद्धि, मन, 
प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यममाव (जन्म-जन्मान्तर), फल, दुख 
और अपवर्ग (मोक्ष) । न्यायदर्शन ईश्वर के अस्तित्व को 
मानता है । इसके अनुसार ईदवर एक तथा आत्मा अनेक 
हैं। ईह्वर सर्वज्ञ तथा आत्मा (जीव) अल्पन्ञ है। ज्ञान 
आत्मा का एक गुण है । 

न्याय शास्त्र जगत के स्वतन्त्र अस्तित्त ( मन और 
विचार से पृथक्‌ ) को मानता है । सृष्टि का उपादात 
कारण प्रकृति तथा निमित्त कारण ईव्वर है । जिस प्रकार 
कुम्मकार मिट्टी से विविध प्रकार के बरतनो का निर्माण 
करता है, उसी प्रकार सर्ग के प्रारम्भ में ईश्वर प्रकृति से 
जगत्‌ के विभिन्न पदार्थों की सृष्टि करता हैँ । इस प्रकार 
न्याय एक वस्तुवादी दर्शन है जो जनसाधरण के लिए 
सुगम है । 

इस दर्शन के मूल यद्यपि वेद-उपनिषद्‌ में ढूँढे जा 
सकते है किन्तु इसके ऐतिहासिक प्रवर्तक गौतम थे । इनके 
नाम से “गौतमन्यायसूत्र' प्रसिद्ध है जो लगभग पवी- 
थैयी शताब्दी ई० पृ० में प्रणीत जान पडते हैं । तीसरी 


शताब्दी के लगभग वात्स्यायन ने इन पर भाष्य लिखा । 
डट 
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इस पर उद्योतकर का वातिक (६०० ई०) प्रसिद्ध हैँ। 
इसके पश्चात्‌ वाचस्पति मिश्र, जयन्त भट्ट, उदयनाचार्य 
आदि प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए । बारहवी शताब्दी के लगभग 
नव्य-न्याय का विकास हुआ । इस नये सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
आचार्य गद्भजेश उपाध्याय, रघुनाथ शिरोमणि, जगदीश 
भट्टाचार्य, गदाघर भट्टाचार्य आदि हुए । 

न्यायकणिका--वाचस्पति मिश्र ने मण्डनमिश्र के विधि- 
विवेक पर न्‍्यायकणिका नामक टीका की रचना की । 
ग्रन्थ का निर्माणकाल लगभग ८५० ई० है। 

न्यायकन्दलो---श्रीधर नामक बगाल के लेखक ने ९९१ ई० 
में प्रशस्तपाद पर न्यायकन्दली नामक व्याख्या रची । 
यह वैद्येषिक दर्शन का मान्य ग्रन्थ है ! 

न्वायकल्पलता--जयतीर्थाचार्य (पन्द्रहवी शताब्दी) का जन्म 
दक्षिण भारत में हुआ था। इन्होने न्‍्यायकल्पछता की 
रचना की । राधवेन्द्र स्वामी ने इस पर वृत्ति लिखी है । 

न्यायकुलिश--ट्वितीय रामानुजाचार्य ने न्‍्यायकुलिश नामक 
गन्‍य की रचना की । यह ग्रन्थ सम्भवत कही प्रकाशित 
नही हुआ है । 

न्यायकुसुमाण्जलि--उदुभट विद्वान उदयन की प्रसिद्ध 
रचना न्यायकुसुमाञझ्नलि है। इसमें ईश्वर की सत्ता सिद्ध 
की गयी है । यह ग्रन्थ छत्दोबद्ध है तथा ७२ स्मरणीय 
पद्मों में है । प्रत्येक पद्य का गद्यार्थ रूप भी साथ ही साथ 
दिया गया है । 

न्यायचिन्तामणि--यारहवो शताव्दी से न्याय तथा वैशेषिक 
दर्शनो को एक ही दर्शन मानने अथवा एक में मिलाने का 
प्रयास होने लगा । इस मत की पुष्टि बारह॒वी शताब्दी 
के प्रसिद्ध आचार्य गद्भेश की रचना "न्याय (या तत्त्व)- 
चिन्तामणि' से होती हैं । 

न्‍्यायतत्व---ताथ मुनि (१००० ई०) की रचमाओ में 
'न्यायतत्त्व” भी सम्मिलित है । यह न्यायदर्णन का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हे । 

ल्थायदीपावली---आनन्दबोघ भट्टारकाचार्य ( बारहवी 
जतान्दी ) के तीन ग्रन्थों में 'न्यायदीपावली” भी है। इन 

ग्रन्थों में अद्गेतर मत का विवेचन किया गमा है । 

नन्‍्यायदीपिका--वैष्णवाचार्य जयतीर्थ (पन्द्रहवी गताव्दी) ने 
न्यायदीपिका नामक ग्रन्थ की रचना की | इस ग्रन्थ में 
माध्व मत का विवेचन हैं । 

न्‍्यायनिबन्धप्रकाश---बड़ेश के पुत्र वर्धभान (१ २वी शता«दी) 
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ने न्‍्यायवान्तिक को तात्पर्य टीका पर न्‍्यायनिवन्वप्रकाग 
नामक व्याख्या लिखी है ! 
न्यायनिर्णय--महात्मा आनन्द गिरि शक्कूराचार्य के भाष्यो 
के टीकाकार हैं । उन्होने वेदान्तसूत्र के शाद्भरूर भाष्य पर 
न्‍्यायनिर्णय नाम की अपूर्व टीका लिखी है । 
न्यायपरिशुद्धि--इस नाम के दो ग्रन्थों का पता चलता है, 
पहला आचार्य रामानुजरचित तथ्रा दूसरा आचार्य वेड्डुट- 
नाथ का लिखा हुआ है । 
न्यायभाष्य--अक्षपाद गौतम प्रणीत न्‍्यायसुत्र पर वात्स्या- 
यन (५०० ई०) ने न्यायभाष्य प्रस्तुत किया है । 
न्यायमक्षरी--जयन्त भट्ट (९०० ई०) ने न्‍्यायमज्ञरी नामक 
ग्रन्थ का निर्माण किया | यह न्यायदर्शन का विद्व- 
कोश है । 
न्यायमकरन्द--मअद्रेत वेदान्त मत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ । 
इसके रचयिता आनन्दवोध भट्ठारकाचार्य थे । चित्सुखा- 
चार्य ने, जो तेरहवी शी में वर्तमान थे, न्‍्यायमकरन्द 
की व्याख्या की हैं। इससे मालूम होता है कि आनन्द- 
बोध बारहवी शतो में हुए थे। 
न्यायमालाविस्तर---पूर्व मीमासा का माधवाचार्य रचित 
एक ग्रन्थ, जो जैमिनीयन्यायमालाविस्तर कहलाता है। इसी 
प्रकार से इनका रचा उत्तर मीमांसा का ग्रन्थ वैयासिक- 
न्यायमाला है । 
न्यायमुक्तावली--अप्पय दीक्षित रचित न्यायमुक्लावछी 
मध्वमत का अनुसरण करती है । उन्होने स्वय ही इसकी 
एक टीका भी लिखी हूँ । 
न्यायरक्षामभणि--यह ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय की शाद्भूर 
सिद्धान्तानुसारिणी व्याख्या हैं। व्याख्याकार अप्पय- 
दीक्षित हैं । 
न्यायरत्नमाला--( १) पार्थसारथि मिश्र (१३०० ई०) 
ने कुमारिल के तन्त्रवातिक के आधार पर कर्ममीमासा 
विषयक यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया है । 

(२) आचार्य रामानूज ने न्‍्यायरत्नमाला नामक 
एक ग्रन्थ रचा है । निद्चित ही इस ग्रन्थ में विशिष्टाहवत 
की पुष्टि तथा शाद्भुर मत का खण्डन हुआ है । 

स्यायरत्नाकर--मट्टपाद कुमादिल के इलोकवातिक पर यह 
टीका (न्यायरत्नाकर) पार्थसारथि मिश्र (१३०० ई०) 


द्वारा प्रस्तुत हुई हैं । 


न्‍्यायनिणंय-न्यायसुच्ीनिरन्ध 


न्यायवातिक--उधोतकर (सातवी जती ) ने वात्स्या- 
यन के न्यायभाष्य पर यह वातिक प्रस्तुत किया | इस पर 
अनेक निवन्‍्ध विद्याभूषण एवं डा० कीथ द्वारा लिखे गये 
है! डा० गज्भानाथ झा ने इसका अग्रेजी अनुवाद 
किया हैं । 
न्यायवातिकतात्पं---वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रस्तुत न्‍्याय- 
दर्शन पर यह टीका है जो उद्योतकर के वात्तिक के ऊपर 
लिखी गयी हैं । इस टोका की भी टीका उदयनाचार्यक्षृत 
ताल्पयंपरिशुद्धि है । 
न्यायवार्तिफतात्प यैटीका--दे०'न्यायवातिकतात्म्य', दोनो 
समान हैं । 
न्‍्यायव (तिकतात्पयंपरिशुद्ध--उदयनाचार्यकृत यह न्‍्याय- 
वात्तिकतात्पर्य की टीका हैं। इस परिशुद्धि पर वर्धमान 
: उपाष्यायक्ृत 'प्रकाश्ष' है । 
स्यायविवरण--मध्वाचार्य प्रणीत न्‍्यायविषयक एक ग्रथ है। 
स्याववृत्ति--अभयतिलक द्वारा न्यायवृत्ति न्यायदर्शन के 
सुन्नो पर रची गयी है । 
न्यायसार--भासर्वज्ञ (१ ०वी शताब्दी) द्वारा रचित न्यायसार 
न्याय ज्षास्त्र का महत्त्वपूर्ण भ्रन्थ है। इस पर अठगरह 
भाष्य पाये जाते हैं । 
न्यायसिदा अम--विद्िष्टाहत दर्शन पर आचार्य रामानुज- 
प्रणीत यह एक ग्रन्थ है । इस नाम का एक ग्रन्थ आचीय 
वेडूटनाथ ने भी रचा था । 
न्यायसुघा--(१) जयतीर्थाचार्य ( पन्द्रहवी शताब्दी ) 
ने माध्वमत का विवेचन इस ग्रन्थ में किया हैं। यह अल्प 
'ब्रह्मसूत्र” की टीका है। सम्भवत यादवाचार्य ने दम प्र 
कोई वृति लिखी थी जो अभी तक प्रकाशित नही हैं। 
(२) सोमेदवर ( १४०० ई० ) ने कुमारिछ भर कै 
ततस्त्रवात्तिक' पर न्‍्यायसुधा नामक टीका प्रस्तुत की) 
न्यायतूत्र--सम्भवत पाँचवी अथवा चौथी शताब्दी ई 
० में अक्षपाद गौतम ने 'स्यायसूत्र' प्रस्तुत किया री 
पर वात्स्थायन मुनि का भाष्य है तथा इस पर अरे 
टीकायें एवं वृत्तियाँ रची गयी हैं। '्यायसूत्र हो म्याव 
दर्शन का मूल ग्रन्थ है और इसके रचयिता गौतम 
ही न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं । दे० स्याय । 
स्पायसुचोनिबन्ध--वाचस्पति मिश्र रचित उन्हीं की न्याय 
वात्तिकतात्पर्य टीका का यह परिद्षिष्ट हैं । इसका ५२७ 
काल ८९८ वि० है। 
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प्रारम्भ होनेवाले ये ही पाँच शब्द (पदार्थ) पद्मककार 
कहलाते है । 
पन्चकृष्ण--मानभाउ सम्प्रदाय वाले जहाँ दत्तात्रेय को 
अपने सम्प्रदाय का सस्थापक मानते हैं वही वे चार युगो 
के एक-एक नये प्रवत्तंक भी मानते है । इस प्रकार वे कुछ 
पाँच प्रवर्तको की पूजा करते है । इन पाँच प्रवर्तको को 
वे 'पञ्चकृष्ण' कहते हैं । 
पब्चगव्य--गाय से उत्पन्न पाँच पदार्थों ( दूध, दही, घृत, 
गोबर, गोमूत्र) के मिलाने से पश्चगव्य तैयार होता हैं, 
जो हिन्दू शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है । अनेक 
अवसरो पर इसका गृह तथा छरीर की शुद्धि के लिए प्रयोग 
करते हैं । प्रायश्चित्तो में इसका प्राय पान किया जाता है । 
पञ्चग्रन्थी--सिक्‍्खो की प्रार्थनापुस्तक का नाम पश्चप्रन्थी 
है । इसमें (१) जपजी (२) रहिरास (३) कीर्तन-सोहिला 
(४) सुखमणि और (५) आसा दी वार नामक पाँच पुस्ति- 
काओ का सग्रह हैं । पाँचो में से प्रथम तोन का खालसा 
सिक्‍खो द्वारा नित्य पाठ किया जाता है । ये सभी पारायण 
के ग्रन्थ हैं । 
पन्‍चघटपूणिमा--इस ब्रत में पूणिमा देवी की मृू्ि की 
पूजा का विधान हैं। एकभक्‍त पद्धति से आहार करते 
हुए पाँच पूर्णिमाओ को यह व्रत करना चाहिए। ब्रन के 
अन्त में पाँच कलशो में क्रमश दुग्ध, दधि, घृत, मधु तथा 
इवेत शर्करा भरकर दान देना चाहिए! इससे समस्त 
मनोरथो की पूर्ति होती है । 
फचतप ( पण्चाग्नितप )--हिन्दू तपस्या की एक पद्धति । 
इसमें तपस्वी चार अग्नियों का ताप तो सहन करता ही है 
जो वह अपने चारो ओर जलछाठदा है, पाँचवाँ सूर्य भी सिर 
पर तपता है । इसी को पश्चाग्नि तपस्या कहते हैं । 
पञ्ज॒ तप अथवा पश्चारिन तपस्या पाँच वैदिक अग्तियों 
की उपासना या होमक्रिया का परिवर्तित रूप प्रतीत होता 
है। वैदिक पश्माग्नियो के नाम हैं. दक्षिणाग्ति (अन्चा- 
हार्यपचन), गाहपत्य, आहवनीय, सम्य और आवसब्य । 
पहश्चदक्षी--अह तवेदान्त सम्बन्धी यह ग्रन्थ विद्यारण्य स्वामी 
( माधवाचार्य ) द्वारा १४०७ वि० में रा गया। यह 
भनुष्टुप्‌ छन्द में उछोकवद्ध स्वतस्त्र रचना हैं। जैसा कि 
नाम से ही प्रकट हैं, यह पन्द्रह प्रकरणों में विभवत है 
और प्रकरण ग्रन्थ हैं। इसमें प्राय १५०० इलोक है । 


पठ्चकुंष्ण-पञ्च पिण्डिकागौरीब्रत 


पड्चदेवोपासना--अधिकादश विचारकों का कहना हैं कि 
आचार्य शड्भूर ने पब्चदेवोपासना की रीति चलायी, 
जिसमें विष्णु, णिव, सूर्य, गणेश और देवी परमात्मा के 
इन पाँचो रूपो में से एक को प्रधान मानकर और दोप 
को उसका अद्धीभूत समझकर पूजा की जाती हैँ। आचार्य 
ने पुराने पाग्रात्र, पाणुपत, शाकत आदि मतो को एकत्र 
समन्वित्त कर यह पद्चदेव-उपासना प्रणाली आरम्म की। 
इसीलिए यह स्मार्तत पद्धति कहलाती हैं । भाज भी साधा- 
रण सनातनघर्मी इस स्मात्त मत के मानने वाले समझे 
जाते है । 
प>चपटल--आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । 
पद्चपतलूघ--पवित्र पश्च पल्‍लव है भाम्र, अख्वत्य, व, 
प्लक्ष (पाकंड) और उदुम्बर ( गूलर )। धामिक कृत्यो में 
इनका उपयोग कलश-स्थापन में होता है । दे० हेमाद्ि, 
१४७ । 
पश्चपादिका--वेदान्तसूत्र के शाकर भाष्य के पाँच पादों 
पर रची गयी एक टीका | शकरशिष्य प्मपाद (९०७ 
वि०) इसके निर्माता थे । 
प्चेपादिकादपंण--अमलानन्द स्वामी अद्वैतमत के समर्थ 
विचारक थे । ये चौदहवी शताब्दी वि० के प्रारम्भ में हुए 
थे । इन्होने पद्मपादाचार्य कृत पश्नपादिका की पद्मपाविका- 
दर्पण नाम से टीका लिखी है । इसकी भाषा प्राज्षक और 
भावगम्भीर है । इससे अमलानन्द की महती विद्धत्ता का 
परिचय मिलता है । 
पन्‍्चपादिफाधिवरण--पञ्मपादाचार्य कृत पदञ्ञपादिका पर 
पश्चपादिकाविवरण नामक दौका की रचना अत वेदान्त 
के प्रखर विद्वान महात्मा प्रकाद्मात्मयति ने की ! बढ़त 
जगत्‌ में यह टीका बहुत मान्य हैं। बाद के आचार्यो ने 
प्रकाज्मात्मयति ( प्रकाश्षानुभव इनका अन्य नाम था ) को 
आवश्यक प्रमाण के रूप में उद्घृत किया है। पंञ्नपादिका- 
विवरण नाम इनके ग्न्थ द्वारा अद्वेतमत का, विशेष करे 
पदश्मपादाचार्य के मत का अच्छा प्रचार हुआ । 
पत्चपि पिडिफा गौरीक़त--भाद् शुक्ल तृतोया को गह ह 
किया जाता है, इस दिन उपवास का विधान है। रात के 
प्रारम्भ में गीली मिट्टी से गौरी की पाँच प्रतिमाए दया 
इनसे पृथक्‌ गौरी की प्रतिमा वनाकर स्थापित करनी 
चाहिए । रात्रि के प्रदि प्रहर में प्रतिमाओं का मन्होच्चा- 
रण करते हुए धूप, कपूर, घृत, दीपक, प्प, अर्थ तय 


पण्चब्रह्म उपनिषद्‌-पत्नरात्ररक्षा 


नैवैद्यादि से पुजत करना चाहिए । आनेवाले तीनो प्रहरो 
में मन्त्र, पुष्प, नैवेद्यादि में भिन्नता होनी चाहिए | दूसरे 
दिन प्रात एक सपत्नीक ब्राह्मण को बुलाकर दान-दक्षिणा 
देकर उसका सम्मान करना चाहिए । तदननन्‍तर गौरी की 
प्रतिमाओ को किसी हथिनी अथवा घोडी की प्रीठ पर 
विराजमान करके उन्हें किसी नदी, सरोवर अथवा कूप 
में विसजित कर देना चाहिए | 
पत्चब्रह्य उपतिषदू--यह एक परवर्त्ती उपनिषद्‌ हैँ । इसमें 
ब्रह्मतत्व का निरूपण उसके पाँच रूपो के द्वारा किया 
गया है । 
पञ्चभज्भू दल--पाँच वृक्ष, यथा आम्र, अश्वत्थ (पीपल), 
बढ, प्लक्ष तथा उदुम्बर की पत्तियाँ ही पच्चभज् दल 
हैं। दे” कंत्यकल्पतरु, शान्ति पर । यही पजञ्चपल्‍लव 
कहे जाते हैं । सम्प्रदायभेद से पत्चपल्‍्लवों में कुछ हेरफेर 
भी हो जाता है, उदुम्बर और प्लक्ष के स्थान पर कुछ 
लोग पनस (कटहर) झौर बकुल (मौलिश्री) के पत्र ग्रहण 
करते है । ऊपर का वर्ग वेदसप्रदायी है । 
पतन्नमकार--तन्त्रशास्त्र में पदञ्भममकारो का अर्थ एवं उनके 
दान के फल आदि का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। ये 
तान्निको के प्राणस्वरूप हैं, इनके बिना साधक को किसी 
भी कार्य का अधिकार नही है । मद्य, मास, मत्स्य, मुद्रा 
और मैथुन नामक पाँच मकारो से जगदम्बिका की पूजा 
की जाती है । इसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नही होता 
और तत्त्वविद्‌ पण्डित गण इससे रहित कर्म की निन्‍्दा 
करते हैं। पश्चमकार का फल महानिर्वाणतन्त्र के ग्यारहवें 
पटल में इस प्रकार है ' 
मचपान करने से अष्टैइवर्य और परामुक्ति तथा मास 
के भक्षण से साक्षात्‌ नारायणत्व का लाभ होता है । मत्स्य 
भक्षण करते ही काली का दर्शन होता है । मुद्रा के सेवन 
से विष्णुरूप प्राप्त होता है । मैथुन द्वारा साधक शिव के 
तुल्य होता है, इसमें सशय नही । वस्तुत पदञ्चमकार मूलत 
मानसिक वृत्तियों के सकेतात्मक प्रतीक थे, पीछे अपने 
शब्दार्थ के भ्रम से ये विक्रत हो गये । तन्‍त्रो की कुरुषाति 
का मुख्य कारण ये स्थूछ पश्चमकार ही हैं । 
प०चमहापापनाशनद्वादशो--श्रावण को द्वादशी अथवा 
पृणणिमा के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । ब्रती 
को भग्रवान्‌ के बारह रूपो का पूजन करना चाहिए । 
अमावस्या के दिन तिल, मूँग, गुड तथा अक्षत का नैवेय 
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बनाकर अपित करने का विधान हैं। पद्च रत्नो को दान 
में देना चाहिए। इस ब्रत के आचरण से मनुष्य पाँच महा 
पापो से वैसे हो मुक्त हो जाता है, जैसे इन्द्र, महल्या, 
चन्द्र तथा बलि अपने महापापो से मुक्त हुए थे । 


पत्चमहाभूतन्त--चैत्र शुक्ल पञ्चमी को यह ब्रत प्रारम्भ 


होता है । इसमें पञ्ञ भूतो (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा 
आकाण) के रूप में भगवान्‌ हरि की पूजा होती है। एक 
वर्ष तक यह अनुष्ठान चलता हैं। वर्ष के अन्त में बस्त्रो 
का दान करना चाहिए । 


पञ्नमोश्नत--मार्गशीर्ष शुक्ल पश्चममी को इसका अनुष्ठान 


किया जाता है । सूर्योदय होने पर व्रत सम्बन्धी कर्मों को 
प्रारम्भ कर देना चाहिए । सुवर्ण, रजत, पीतल, ताम्न या 
काष्ठ की रूक्ष्मी जी की प्रतिमा अथवा किसी वस्त्र के 
टुकड़े पर उनकी आक्ृति बनाकर, चरणों से रूगाकर 
मस्तक तक फूल, फल तथा अन्यान्य भक्ष्य-भोज्य पदार्थों 
से पूजन करना चाहिए। सधवा नारियो को पुष्प, केसर 
तथा मिष्ठान्नादि से सज्जित करके एक प्रस्थ अक्षत तथा 
घृत से पूरित पात्र को दान में देना चाहिए । मन्त्र यह है 
“'क्षियो हृदय प्रसीदतु ।” वर्ष के प्रत्येक मास में लक्ष्मी 
का पूजन भिन्‍न-भिन्‍न नामो से करने का विधान है | तद- 
नन्‍्तर लक्ष्मी की प्रतिमा का भी दान कर दिया जाय, ऐसा 
विधान हैं । 


पञ्नमू्तिक्त--चैत्र शुक्ल पश्चमी को यह ब्रत प्रारम्भ होता 


है। इस दिन उपवास करते हुए भगवान्‌ के आयुधो, 
शह्णु, चक्र, गदा तथा पद्म और पृथ्वी की आक्ृतियाँ एक 
ही परिधि में चन्दन के लेप से खीचना तथा उनका पूजन 
करना चाहिए। प्रत्येक मास की पञ्ञमी के दिन यह सब 
कृत्य होना चाहिए । वर्षान्त में पाँच रग के वस्त्रों का दान 
करना चाहिए। इसके अनुष्ठान से राजसूय यज्ञ का पुण्य 
प्राप्त होता है । 


पञचरत्न--पतञ्च रत्न है--हीरक, विद्रुम, लहसुनिया, पद्म- 


राग तथा मुक्ता (कृत्यकल्पतरु, नैत्यकालिक काण्ड, ३६६) । 
हेमाद्वि (१ ४७) के अनुसार पश्च रत्नो में सुवर्ण, रजत, 
मोती, मूँगा तथा लाजावर्त सम्मिलित हैं । पद्च रत्नो का 
धामिक कृत्यो में बहुधा उपयोग होता है। ये माद्भलिक 
माने जाते हैं । 


पश्चरत्तस्तव--यह अप्पय दीक्षित छत स्त्रोत्र ग्रन्थ है । 
पश्चरात्ररक्षा--आचार्य रामानुज कृत एक वैष्णव ग्रन्थ हैँ । 
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पल्चलाजूलक्नत--शिलाहार राजा गन्धारादित्य (शक स० 
१०३२-१११०) के एक ताम्रपत्र में इस ब्रत का उल्लेख 
हैं। वैद्ञाख मास में चन्द्रग्रहण के समय यह ब्रत किया 
भया था | मत्स्यपुराण (अध्याय २८३) में यह विस्तार से 
वर्णित हैं। किसी पुण्य तिथि, चन्द्र अथवा सूर्य ग्रहण के 
समय अथवा युगादि तिथि को पाँच काष्ठ के हल तथा 
पाँच ही सुवर्ण के हल और दस बैलों के सहित भूमि का 
दान करना 'पत्च लाजुल त्रतां कहलाता है । 
पव्चविद ब्राह्मप---सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में ताण्ड्य 
ब्राह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इसमें पचीस अध्याय है 
इसलिए यह पद्चविद्व ब्राह्मण भी कहलाता हैं। इसके 
प्रथम अध्याय में यजुरात्मक मन्त्रसमृह है, दुसरे मोर तीसरे 
अध्याय में बहुस्तोम का विषय है । छठे अध्याय में अर्नि- 
ष्टॉम की प्रशसा है । इस तरह अनेक प्रकार के याग-यज्ञो 
का वर्णन है । पूर्ण न्याय, प्रकृति-विक्ृतिछृक्षण, मूल प्रकृति 
विचार, भावना का कारणादि ज्ञान, षोडश ऋत्विक्परि- 
चम्र, सोमप्रकादपरिचय, सहस्र सवत्सरसाध्य तथा विश्व- 
सृष्टसाध्य सूत्रों के सम्पादन की विधि इसमें पायी जातो 
है। इनके सिवा तरह-तरह के उपाख्यान और इतिहास की 
जासने योग्य बातें लिखी गयी हैं । इस प्रन्थ में सोमयाग 
की विधि और उस सम्बन्ध के सामग्रान विशेष रूप से हैं, 
साथ ही कौन सत्र एक दिन रहेगा, कौन सौ दिन रहेगा 
और साल भर रहेगा, कौन सौ वर्ष रहेगा ओर कौन एक 
हजार वर्ष रहेगा इस बात की व्यवस्थाएँ भी हैं। सायणा- 
चार्य इसके भाष्यकार और हरिस्वामी वृत्तिकार हैं । 


पर्चविधितृत्र--ऋक्‌ मन्‍्त्रा को सामगान में परिणत करने 
की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्र ग्रन्थ हैं । 
इनमें से एक का नाम पश्चविधिसूत्र' है और दूसरे का 
'प्रतिहारसूत्र' । ये ग्रन्थ कात्यायन के लिखे कहछाते है । 
पञ्मविधिसूत्र में दो प्रपाठक हैं । 

पन्‍्चशिक्ष--साख्ययोग के दो ऐतिहासिक आचार्यों का 
उल्लेख महाभारत में भाता है, ये हैं पश्चशिस्र एव वार्ष- 
गण्य । पाग्चरात्रो का विश्वास है कि उनके मत की दाश- 
निक शिक्षाओ के प्रवर्तक पश्चशिख थे, क्योकि वैष्णव घ॒र्म 
साख्ययोग के सिद्धान्तो पर आधारित है । 

पञ्चसिद्वान्तिका--ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर का लिखा ज्यो- 
तिषशास्त्रविषयक एक ग्रन्थ । इसमें प्रहगति सम्बन्धी 


पञ्चलाजुलब्रत-पत्माल बाध्नप्य 


प्राचीन आचार्यों के पाँच सिद्धान्तों का निरूपण है। 
पण्डित सुधाकर द्विवेदी और मिस्टर थीवो ने मिलकर इसे 
सम्पादित ओर प्रकाह्षित कराया है । 


पठ्चामृत--देवमृतियों पर पद्चामृत चढाने की प्रया अति 
प्राचीन है। विविध पूजाओं के पश्चात्‌ पग्मामृत (दुरघ, 
दि, घृत, शर्करा एवं मघु) से मूर्ति को स्नान कराया 
जाता है तथा इसके बाद घातु के छिद्वित पात्र से दुग्ध-जल 
द्वारा अभिषेक करते हैं। पद्मामृत स्तान कराते समय 
वेदमन्त्रो का अलग्र-अलग उच्चारण किया नाता हैं। 
शाल्ग्राम को जिस पञ्चामृत में नहराते है उसे प्रसाद के 
रूप में भक्तजन ग्रहण करते हैं । 


पट्च्रायतनपूजा--इस पूजा की प्रथा किसी विद्वान्‌ धामिक 
व्यवस्थापक की सूझ है । किन्तु किसने और कब इसे 
आरम्भ किया यह निश्चित रूप से कहता कठिन हैं । 
पश्चायतन पूजा के रूप में पाँच देवो (विष्णु, शिव, दुर्गा, 
सूर्य और गणेश) की नियमित पूजा श्मार्तों के लिए बतावी 
गयी हैं। अनेक विद्वानो का कथन हैं कि शद्धुराचार्य ने 
इस प्रथा का आरम्भ किया । कुछ इसको कुमारिल भट्ट 
द्वारा प्रवर्तित मानते हैं, जवकि अन्य इसे और भी 
प्राचीन वतलाते हैं । इतना स्पष्ट है कि पद्मायतन पुजा उत् 
समय प्रारम्भ हुई जब ब्रह्मा का महत्त्व कम हो चुका था 
एवं उपर्युक्त पाँच देवता प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । कुछ 
विद्वान्‌ इसका आरम्भ सातवी दाताब्दी ई० से वतलाते हैं | 
पश्चायतन के पाँचों देवताओं पर पाँच उपनिषदें इस काल 
में रची गयी जो अधथर्वशिरस्‌ नाम से संगृहीत हैं । वे 
निदचय ही साम्प्रदायिक उपनिषदें हैं। इस पूजापद्वति में 
अन्य देवताओं के ये प्रतिनिधि (पद्मायतन) हैं। इसीलिए 
सामान्य हिन्दू पाँचों के साथ अन्य देवों की पूजा भी कर 
सकता है । ; 

पथ्चाल वाञठय--ऋक, सहिता के क्रमपाठ के प्रवत्तक 
आचार्य । प्रातिशाल्य (११ १३) में ये केवल वाश्नव्य कहे 
गये हैं । प्रातिशार्य से यह माऊूम होता हैं कि कुद-श्चार 
लोग जैसे क्रमपाठ के चलाने वाले हुएं, उसी तरह 
विदेह के छोग अर्थात्‌ श्ञाकक समुदाय वाले पदपाठ कें 
प्रवर्तक थे । पदपाठ से शब्दों की ठीक विवेचना की रक्षा 
और क्रमपाठ से भन्‍्त्रों के ठीक-ठीक क्रम की सती अभि- 
प्रेंत हैं । 


प्रन्‍्चीकरण-पणि 


पत्रघोकरण--शड्डूराचार्य रचित मौलिक लघु रचनाओ में 
एक 'पद्चीकरण भी है । 
पश्नीकरणवातिक--आाड्डूरमत के आचार्यो में सबसे अधिक 
प्रतिष्ठाप्राप्त सुरेबवराचार्य (पूर्वाश्रम में मण्डनमिश्र) ने 
जिन अनेक ग्रन्यो की, रचना की उनमें से पश्चीकरण- 
वातिक भी एक है । 
पशञ्षासाहब--सिक्ख तीर्थ पेशावर जाने वाले मार्ग पर तक्ष- 
विला से एक स्टेशन आगे तथा हसन अब्दारू से दो मीरू 
दक्षिण यह स्थान है। इस नाम की एक विचित्र कहानी है । 
एक समय वली कन्धारी नामक फकोर ने इस जगह के आस- 
पास के जल को अपनी शक्ति से खीचकर पहाड के ऊपर 
अपने कब्जे में कर लिया | यह्‌ कष्ट गुरु नानक से न 
सहा गया । अन्त में उन्होंने अपनी शक्ति से सम्पूर्ण जलू 
खीच लिया ! जल को जाता देखकर वलो कन्वारी पीर ने 
एक विशाल पर्वतखण्ड ऊपर से गिरा दिया । पर्वत को 
भाता देख गुरु नानक ने अपने हाथ का पन्ञा रूगाकर 
उसे रोक दिया | आज भी वह हाथ के पज्जें का निभान 
इस तीर्थ में विद्यमान है । वैजाख की प्रतिपदा को यहाँ 
मेला होता है । 
पटलपा5--किसी पट्ट, पत्र अथवा तख्ती पर जो तान्त्रिक 
मन्त्र लिखे जाते हैं उनको 'पटल' कहते है । उनके पारायण 
को पटलपाठ कहा जाता है | पटल किसी योग्य व्यक्ति 
द्वारा हो अद्धित होना चाहिए । अयोग्य पुरुष द्वारा तैयार 
पटलादि का पढना निपिद्ध हैं । 
पण्डित--यह एक विरुद है। 'पण्डित' का प्रयोग प्रयमत 
उपनिपदो में हुआ हैँ (बृ० उ० ३,४,१,६ ४,?६,१७, छा० 
उ०, ६ १४,२, मुण्डक०, १ ?,८ आदि)। इसका मूल अर्थ 
है 'जिसको पण्ठा (सदसदुविवेकिनी बुद्धि) प्राप्त हो गयी 
हो' । यह विरुद ब्राह्मणो और अन्य वर्ण के विद्वानों के 
नाम के पूर्व लगाने की प्रथा है 
पण्डितराज जगन्ताथ--पण्डितराज जगन्नाथ भट्ठरोजि- 
दीक्षित के गुरु शेपक्ृष्ण दीक्षित के पुत्र तथा वीर्ेदवर 
दीक्षित के शिष्य थे । 
दर्शन, तर्क व्याकरण आदि णास्त्रो के गम्भीर 
विद्वान्‌ होने के साथ ही ये साहित्यश्ञास्त्र के प्रमुख लक्षण 
ग्रन्थकार और श्रेष्ठ काव्यरचयिता भी थे। सस्छृत 
साहित्य के अपने प्रख्यात आलोचनाग्रन्थ न्‍्मगज्ञाघर में 


इन्होने अलकारादि के उदाहरण के लिए केवल स्वरचित 
कविताओ का ही प्रयोग किया है । काव्य क्षेत्र में इनकी 
रचनायें भामिनीविछास, कवठुणालहरी, गद्भालहरी आदि 
के रूप में अत्यन्त मब॒र हैं । शाहजहाँ के दिल्‍ली दरवार 
में ये राजपण्डित भी रहें थे । 
पण्डितराज साहित्यश्ास्द्री के रूप में अधिक 

प्रख्यात हैं । किन्‍्त हृदय से ये करुणरसपूर्ण भक्त और 
धामिक प्रवृत्ति के ये। इनके ग्रन्य भामिनीविलास, रस- 
गड्भाघर और पाँच लहरी रचनाएँ इस वात की पुष्टि 
करती है । 

पण्डिताराष्य--वीर॒णैवो (लिज्ञायतो) की उत्पत्ति के बारे 
में विभिन्‍न मत है । परम्परा यह हैं कि यह सम्प्रदाय 
पाँच सन्यासियो द्वारा स्थापित हुआ, जो भिन्न-भिन्न युगो 
में जिव के मस्तक से उत्पन्न हुए माने जाते है | इनके नाम 
हँ--एकोराम, पण्डिताराध्य, रेवण, मरुल एव विदवाराब्य। 
ये अति प्राचीन थे | महात्मा वसव को इनके द्वारा स्थापित 
सत का पृनरुद्धारक माना जाता हूँ । कुछ प्रारम्भिक ग्रन्थों 
में यह भी कहा गया है कि ये पाँचों वसव के समकालीन 
ये । उपर्युक्त नाम पाँच प्राचीन मठो के प्रथम महन्तों के 
है । पण्डिताराध्य नन्घरू के निकट श्रीजैल मठ के प्रथम 
महन्त (मठाधीद्य) ये । 

पणि--त्र-ग्वेद में पणि नाम से ऐसे व्यक्ति अथवा समूह 
का बोच होता हूँ जो घनी है किन्तु देवताओं का यज्ञ नही 
करता तथा पुरोहितों को दक्षिणा नही देता । अतएवं यह 
वेदमागियो की धणा का पात्र है। देवों को पणियों के 
ऊपर आक्रमण करने को कहा गया हैं। आगे यह उल्फेख 
उनकी हार तथा वध के साथ हुआ है । कुछ परिच्छेदो में 
पणि पौराणिक दैत्य है, जो स्वर्गीय गायो अथवा आका- 
थीय जल को रोकते हैं । उनके पास इन्द्र की दूती सरमा 
भेजी जाती है (ऋ० १० १०८) | ऋग्वेद (८६६,१०, 
७ ६,२) में दस्यु, मृववाक्‌ एवं ग्रथिन्‌ के रूप में भी 
इनका वर्णन है । 

यह निश्चय करना कठिन हैं कि पणि कौन ये। राख 

के मतानुमार यह छाव्द 'पण्‌ विनिमय! से बना है तथा 
पणि वह व्यक्ति है जो बिना बदले के कुछ नही दे सकता“ 
इस मत का समर्थन जिमर तथा लुड्विग ने भी ” 
हैं। लटविग ने इस पार्थक्य के झारण पणिओं 
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का आदिवासी व्यवसायी माना है । ये अपने सार्थ अरव, 
पष्चिचमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में भेजते थे और 
अपने घन की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करने को 
प्रस्तुत रहते थे । दस्यु अथवा दास शब्द के प्रसगो के 
भाधार पर उपर्युक्त मत पुष्ट होता है। किन्तु आवदयक 
है कि आरयों के देवों की पूजा न करने वाले और पुरोहितो 
को दक्षिणा न देने वाले इन पणियो के बारे में और भी 
कुछ सोचा जाय । इन्हें धर्मनिरपेक्ष लोभी और हिंसक 
व्यापारी कहा जा सकता है । ये आर्य भौर अनार्य दोनो 
हो सकते हैं । हिलम्नैण्ट ने इन्हें स्ट्राबो द्वारा उल्लिसित 
पनियन जाति के तुल्य माना है, जिसका सम्बन्ध वहा 
(दास) छोगो से था | फिनिशिया इनका पद्दिचमी उप- 
निवेश था, जहाँ ये भारत से व्यापारिक वस्तुएँ, लिपि, 
कला भादि ले गये । 


पष्दरपुर--महाराष्ट्र प्रदेश का प्रधान तीर्थ। महाराष्ट्र 
सन्‍्तो के आराष्य भगवान्‌ विष्णु यहाँ अधिष्ठित हैं जो 
विट्वुल कहे जाते हैं । भक्त पुण्डरीक की भक्ति से रीक्षकर 
भगवान्‌ जब सामने प्रकट हुए तो भक्त ने उनके बंठने के 
लिए इंट (विट) घर दी (धल) । इससे भगवान्‌ का नाम 
'विट्ुल' पड गया है । देवशयनी और देवोत्यानी एकादशी 
को बारकरी सम्प्रदाय के लोग यहाँ यात्रा करने आते हैं । 
यात्रा को ही वारी देना कहते है । भवत पुण्डरीक इस 
धाम के प्रतिष्ठाता माने जाते हैँ । सत तुकाराम, ज्ञानेदवर, 
नामदेव, रॉका-वाँका, नरहरि आदि भक्तों की यह निवास- 
भूमि रही है । पढरपुर भीमा नदी के तट पर है, जिसे 
यहाँ चन्द्रभागा भी कहते हैं । 
पतथअल काप्य--एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेख दो 
बार वृहदारण्यक उपनिपद्‌ (३ ३,१, ७,१) में हुआ है । 
वेबर के मतानुसार उनका नाम कपिल तथा पतञ्नलि 
(साख्ययोग प्रणाली के प्रवत्तक) नामो का पूर्व रूप है, 
इसी से आगे चलकर दो दर्शनकार ऋषिनामो का विकास 
हुआ । 
पतअलि--( १) सस्कृत व्याकरण के इतिहास में पतजञ्ञलि 
का महाभाष्य महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । इस भ्रन्थ की 
महत्ता व्याकरण शास्त्र की उपादेयता के अतिरिक्त 
तत्कालीन सामाजिक, सास्क्ृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक 
एवं राजनीतिक दक्षाओ प्रर भी प्रकाश डालने के कारण 


पबष्दरप्र-पत्रव्त 


है । ग्रन्थ की शैली भी चुटकुलो जैसी विनोदपूर्ण, प्रद्नो- 
त्तरमयी साथ ही ग्रम्भीर चिन्तनवहुल है। इसी लिए 
यहाँ भाष्य शब्द के साथ “महा विज्येषण सार्थक होता है । 


(२) थोगदर्शन के निर्माता ऋषि भी पतज्ञलि पहे 
जाते हैं । महाभाष्यकार एवं योगदर्शनकार दोनों पतञ्नलि 
एक हैं भथवा नही, ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। 
परन्तु दोनो एक हो सकते हैं । महामाष्यकार पतण्जलि 
दूसरी शती ई० पू० के प्रारम्भ में हुए थे । सृत्रशली की 
रचनाएं प्राय इस काछ तक और इसके थागे भी होती 
रही | अत भाष्यकार योगसूत्रकार भी हो सकते हैँ। 
दे० 'योगदर्शन! । 

पताका--इस शब्द का पुराना प्रयोग अद्भुत ब्राह्मण में 
हुआ हैं। इसका वैदिक पर्याय 'केतु' है। धामिक कृत्यों 
में देवताओं के रय के प्रतीक रूप में पताका की स्थापना 
होती है । 

पत्ति--पाशुपत॒ सम्प्रदाय में तीन तत्त्व प्रधान हैं--पर्ति, 
पशु और पादा । शिव ही पति हैं, मनुष्य उनके पु हैं 
जो पाश (सासारिक माया) से वेंधे रहते हैं। 'परिं' 
अयवा शिव के अनुग्रह से हो पशु ( मनुष्य ) पाश् 
( सासारिक वन्धन ) से मुक्त होता हैं। दे" 'पायुपत- 
सम्प्रदाय! । 


पति-पशु-पाशम्‌--पाशुपत“सम्प्रदाय की तरह शव सम्प्रदाय में 
भो जीव मात्र पशु कहलाते हैं । उनके पति पशुपति अर्षात्‌ 
महेंद्वर द्विव हैं। मल, कर्म, माया और रोधशनित द 
चार पाश हैं | स्वाभाविक अपवित्रता का नाम मल के 
जो दूक्‌ और क्रिया शक्ति को ढके रहता है। धर्मामर्म 
का नाम कर्म है। प्रलय में जिसके भीतर सभी कार्य समा 
जाते हैं और सृष्टि में जिससे सभी कार्य निकलते है, ठप 
माया कहते हैं | पुरुष की गति में रुकावट 
कर्म रोधद्क्ति कहलाते हैं । 

पश्रव्त--यह सवत्सर व्रत है। एक वर्ष तक इसका अनुष्ठों 
होता है। इसमें स्त्री एक पान, सुपारी तथा बता 
किसी स्त्री या पुरुष को दान में दे देती है ! वर्ष के बन्त 
में सुवर्ण भयवा रजत का पान तथा चुने के रूप में 
मोतियों का दान किया जाता है। ऐसी स्त्रीन । 
दुर्भाग्यग्रस्त रहती और न उसके मुल से दुगन्‍्व आती है 


पषिहत्‌-पद्मनाभतोर्थ (झोभन ) ३२८५ 


पवार्थभाला--प्त्रहवी शताब्दी के प्रारम्भिक काल में 


प्थिकृतू--मार्ग बनाने वाला, नियम निर्धारित करने बाला । 
यह शब्द ऋग्वेद तथा अन्य सहिताओ में अनेक बार 
व्यवहृत है । इसकी महत्ता आदि काल से हो पथ खोजने 
के कार्य से सम्बन्धित है। यह विशेषण अग्निदेव (ततैत्ति० 
स०, शत० ब्रा०, कौषी० ब्रा०) के लिए बार-बार इसलिए 
प्रयुक्त हुआ है कि प्रारम्भिक काल में आगे बढने के लिए 
आर्य अग्नि जलाते थे और उसके प्रकाश में बढने थे । पूषा 
को भी पथिकृत्‌ कहा गया है, क्योकि वह पुझुण्डो की 
रक्षा करता था | ऋषियों को भी पथिकृत्‌ कहा गया हूं, 
जिन्‍्होने समाज को प्रथम ज्ञान का मार्ग दिखलाया । 

पद--(१) छन्‍्द या श्लोक का चतुर्थाश । यह अर्थ इसके 
प्रारम्भिक अर्थ 'चरण' (पाद) से निकाला गया है, जो 
चौपायों के लिए व्यवहृत होता है और जिसके नाते एक 
चरण चतुर्थांश हुआ । 

(२) छन्‍्द के चतुर्याश के अथ में इतका प्रयोग ऋण्वेद 
से ही होने ऊगा | पीछे भी इस भर्थ में इसका प्रयोग हुआ 
है, किन्तु ब्राह्मणों में इससे 'शब्द' का भी बोध होता है । 

(३) सन्त कवियों के पूरे गीत अथवा भजन को भी 
लोकभाषा में पद कहा जाता है। घामिफ़ क्षेत्र में ऐसे 
पदो का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

पदकल्पतरु--वैष्णव गीनो का एक सम्रह । चैतन्य साहित्या- 
न्तर्गत १८वी शताब्दी के प्रारम्भ में वैंष्णवदास ने इस 
ग्रन्थ की रचना की । यह छोटे-छोटे पदों (छल्दो) का 
सग्रह है । 

पदयोजनिका--शद्भूराचार्य कृत उपदेशसाहस्ी पर स्वामी 
रामतीर्ण ने पदयोजनिका नाम की टीका लिखी है । इसका 
रचनाकाल सग्रहवी शताब्दी है । 

पवार्थ--पद (दब्द) का वाच्य या कथनीय आशय, वस्तुतत्त्व । 
वेशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ छ हँ--(१) द्रव्य (२) 
गुण (३) कर्म (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय । 
इन पदार्थों के सम्यक्‌ ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता हैं । दे० 
वेजेेषिक दर्शन! । 

पदा्थंकौमुदो--माध्व मतावलूम्त्री आचार्य वेदेश तीर्थ (१८ 
वी शताब्दी) ने इस ग्रन्थ की रचना की । 


पदार्थधमंस प्रह---प्रशस्तपाद का पदार्यधर्मस ग्रह नामक ग्रन्थ 
वैशेषिक दर्शन का भाष्य कहलाता हैं। परन्तु यह भाग्य 


नही, सूत्रों के आधार पर बना हुआ स्वतन्त्र ग्रन्थ है । 
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लौगाक्षिभास्कर ने न्याय (पूर्वमीमासा) विषयक इस ग्रन्थ 
को लिखा | 


पवार्थव्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी को यह तज्नत प्रारम्भ 


कियां जाता है । इस दिन उपवास रखते हुए दिक्‍्पालो 
के साथ दसो दिशाओं का पूजन करना चाहिए । एक वर्ष 
तक इसका अनुष्ठान होता है। वर्ष के अन्त में गोदान 
करने का विधान है। इससे सकल्प कौ सिद्धि होती है । 


पदार्थतग्रह---आचार्य मध्व के शिष्य पद्मनाभाचार्य ने पदार्थ- 


सग्रह नामक प्रकरण ग्रन्थ लिखा था, जिसमें मध्वाचार्य 
के मत का वर्णन किया गया है। पदार्थसग्रह के ऊपर 
उन्होने मध्वसिद्धान्तसार नामक व्याख्या भी लिखी थी। 
इसका रचनाकाल १३वी शताब्दी है । 

पश्चकयोग--( १) रविवार को यदि सप्तमीविद्धा षष्ठी पडे तो 
पद्मकयोग होता है, जो सहस्न सूर्यग्रहणों के समान पुण्य 
शाली है । दे० ब्रतराज, २४९ । 

(२) सूर्य विशाखा नक्षत्र पर हो तथा चन्द्र कृत्तिक 
नक्षत्र पर, तब पद्मक योग होता है । दे० हेमाद्वि का चंतु 
वर्गचिन्तामणि । 

(३) जीमूतबाहन के 'कालविवेक” के अनुसार जब सूट 
विद्याखा नक्षत्र के तृतीय पाद में तथा चन्द्रमा कृत्तिका 
प्रथम पाद में हो तत्र प्तऊ योग बनता है । 

पद्मतनाभ--( १) विष्णु का एक पर्याय । इसका अर्थ 
जिसकी नाभि में कमल है !! कमर विश्व को सुष्टि औ 
प्रज्ञा के विकास का प्रतीक हैं। पुराणों के अनुसार इर 
कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है इसलिए ब्रह्मा को 'कमर 
योनि” अथवा 'पद्ययोनि! भी क ते हैं । 

(२) कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकारों में पद्मना 
भी एक हैं । 


पद्मनाभ् तीर्थ--आचार्य मध्व के क्षिष्य । इन्होने मध्वरस्ि 
अनुव्याख्यान की, जो वेदान्तसुत्र का पद्ममय विवरण हैं, 
टोका छिखी। यह 'सन्यास रत्नावली” नाम से प्रसिद्ध है । 

पदूमनाभ तोर्थ (ज्ञोभन)--आचार्य मध्व देहत्याग करते 
समय अपने शिष्य पद्मनाम तीर्थ को रामचन्द्रजी की मूर्ति 
और शालग्नाम झ्ििक्ता देकर कह गये थे कि तुम मेरे मत 
का प्रचार करते रहना । गुरु के उपदेशानुसार पद्चनाभ ने 
चार मठ स्थापित किये । इनका पहला नाम शोभन भट्ट था | 
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ये तरहुत बडे चिद्रानू थे और चालठुउ्तर राजवानी कायाण 
में रहते थे । एक बार इनका जास्तप्रार्थ म'बानाय से हुला। 
शोभन भट्ठ गास्प्रार्थ में हाट गये और इन्दह्वान वष्णवमन 
स्वीकार कर लिया। तव इनका नाम पद्मनाभाचार्य पडा | 
मावाचार्य के बाद ये ही आचार्य पदासीन हुए । पद्चनाभा- 
चार्य ने मध्च के ग्रन्थों की टीफाएँ भी लिखी और सप्र- 
दाय का अच्छा विस्तार क्रिया । ये तेरहवी शत्ताव्दी में 
वर्तमान ने । 

पद्मताभद्वादशशी---आश्विन शवल द्रादशी को इस ब्रत या 
आरम्भ होता हैं । एक फ्छश की स्थापना फरके उसमे 
संगवान्‌ पद्चनाभ (विष्णु) की प्रतिमा विराजमान की 
जाती है, उसका चन्दन, अक्षत, पृष्प, धूप, दीप, नंवेयादि 
से पूजन होता है । दूसरे दिन उसे दोन में दे दिया 
जाता है । 

परद्मपादिका-- (पश्चपादिका) शकराचार्य के शिष्य पष्मपा- 
दकृत एक दाहंनिक ग्रन्थ । इसके ऊपर प्रवोधपरिणोंधिनी 
नाम की एक टोका है, जिएके रचयिता नरसिहृस्वस्प के 
विष्य आत्मस्वस्प थे । 


पद्मपुराण--इसके पाँच सण्ड हँ--(१) सृष्टिपण्ड (२) 
भूमिस्रण्ड (३) स्वर्गण्ट (४) परातारुखण्ड और (५) 
उत्तरखण्ड । विष्णुपुगाण की सूची के अनुसार पद्ममराण 
दूसरा पुराण हैं । देवीभागवत के अतिरिक्त, जिसके मत 
से मार्कण्डेय पुराण दूसरा है, सत्र पुराण इसी ऊको दूसरा 
स्थान देते हैं और इस वात पर एकमत हैं फ्रि पद्मपुगाण 
में ५४,००० ब्लोक हैं । केवल ब्रह्मवैवर्तपुराण ये! मत से 
इसमें ५०,००० ब्लोक होने चाहिए ! इसमें हिरण्मय पच्च 
(सुनहरे कमल) से ससार की उत्पत्ति का वृत्तान्त वर्णित 
है, इसलिए इस पुराण को वुधजन 'पद्म' कहते हैं । सृष्टि- 
खण्ड के २६वें अध्याय में इसकी कथा हैं, जिसमें ससार 
की उत्पत्ति का सबिस्तर वर्णन हैं और इससे मत्स्यपुराण 
की उच्ति का समर्थन होता है । 

नीचे लिखी छोटी-छोटी पोधियां पश्मपुराण के अन्तर्गंत 
मानी जाती हैं 

(१ ) अष्टमूतिपर्व (२ ) अयोध्यामाहात्म्य ( ३ ) 
उत्पलाख्यमाहात्य (४) कदलीपुरमाहात्म्य (५) 


कमछालयमाहात्म्म (६) _कपिलगीता 
करवोरमाहात्म्यम ( ८ ) कर्मगीता (९ ) कल्याणकाण्ड 


( ७) पथ (पथ)--यह धाब्द घामिक सम्प्रदाय 


पप्मनाभद्वादशी-पय(पथ। 


(? ५) कामस्वोत्त्ति और काय्स्थस्बितिनिझुपण (१ /) 
फाडिज्जरमाहात््य (१२) फािन्द्रीमाहात्य (१३) 
फा्मीमहान्म्य (१८) 7एणनक्षत्रमाहारम्य (१५) केदार- 
फल्प (?६) गणपतिसहखनाम (१७) गौतमीमाहात्मय 
(?८) चित्रगुपत्कथा (१९) जगम्नाथमाहात्य (२०) 
मप्तमुद्राधारणमाहान्म्य (२१) तीर्थमाहात्म (२२ 
ध्यम्ब्कमाहात्म्य (२३) देविकामाहात्म्य (२८) पर्माव्य- 
माहात्य (२५) स्यानयोगसार (२६) परचत्रटीमाहात्म 
(२७) पायिनीमाहात्म्य ( २८ ) प्रयागमाहात्म्य ( २९ ) 
फाल्गुनीकृष्ण-विजयामाहात्य ( ३० ) भक्तवन्सलम्राहान्म्य 
(३२) भस्ममाह्ात्म्य (३१२) भागवनमाहात्म्य (३३) जीमा- 
माहात्म्य (३८) भूतेश्वरतीर्थमाहात्म्य (१३५) मलमास- 
माहात्म्य (३६) मल्लादिसहृस्ननाम स्तोत्र (३७) यमृना- 
माहात्म्य (३८) राजराजेश्वस्योग कथा (३९) रामसहस- 
नाम स्तोत्र (४०) रुक्‍माड्भदकथा (८?) रुद्रहृदय (४२) 
रेणुफासहखनाम (४३) विकृतजननशान्तिविधान (४४) 
विष्णुसहखननाम (४५) वृन्दावनमाहात्म्य (४६) वेडडठस्तोत्र 
( ”७ ) वेदान्तसार शिवसहख्रनाम ( ८८ ) वेष्योपाध्यान 
(४९ ) बंतरणी ब्रतोद्यापनविधि (५०) वैद्यनाथमाहान्म्य 
( ५१ ) वैधाखमाहात्म्य (५२) शिवगीता (०३) शवाझ- 
विजय ( ५४ ) शिवाल्यमाहात्य ( ५५ ) गिवमहत्रताम 
स्तोत्र (५६) थीतलास्तोत्र (५७) थोगीपुरमाहात््म (५८) 
स्वेत्गिरिमाहात्म्य ( ५९ ) सट्डूटनामाष्टक (६०) सत्या- 
पाख्यान (६२१) सरस्वत्यष्टक (६२) सिन्वुराग्रिरिमाहात्य 
(६३) सुदर्भनमाहात्म्य (६४) हनुमत्कवच (६५) हरि 
न्द्रोपास्यान (६६) हरितालिकाब्रतकथा (६७) हर्पेशवर- 
माहात्म्य (६८) होलिक्ामाहात्म्य इत्यादि । 


पद्ूमसहिता--यह्‌ प्राय सबसे प्राचीन सहिता मानी जाती 
है, जिसमे चार खण्ड है--शानपाद, योगपाद, क्रियापाद 
एवं चर्यापाद। केवल दो ही सहिताओ “पद्म तथा विषय 
तत्त्व' में उपर्युक्त चार खण्डो का अतिपादन हुआ । 
अधिकाश सहिताएँ केचल क्रिया एवं चर्यापादों का ही 
वर्णन करती हैं । | 

पद्मावछो--चैतन्य सप्रदाय के महात्मा रूप गोस्वामी 
रचित एक सस्कृत नाटक । 


द्वार 


य का चोतक हैं! 


प्राय निर्गुणवादी सनन्‍्तो द्वारा चलाये गये सम्दाया 


पन्दरमु-परमहस 


पथ कहते है । यथा कवीरपन्‍थ, नानकपन्थ, दादूपन्धथ 
आदि । 
पत्रमु--तमिलनाडु के शव मन्दिरो में ब्राह्मणेतर पुजारी 
को 'पन्‍्दरम्‌” कहते है। इस देश के शव मन्दिरो में साम्प्र- 
दायिक भिन्‍नता नही है | वे सभी हिन्दुओ, स्मार्तों, साधारण 
गैवो, सिद्धान्तवादियो एवं लिद्भायतो के लिए खुले रहते 
हैं। इनमें पुजारी ब्राह्मण होते हैं, किन्तु कुछ छोटे मच्दिरो 
में पन्दरम्‌ ( अन्नाह्मण शैव ) लोग अर्चक का कार्य 
करते हूँ । 
पत्ा--मध्य प्रदेश में स्थित एक भूतपूर्व रियासत का प्रसिद्ध 
नगर और तीर्थस्थान | यहाँ भगवान्‌ युगलकिशोर का 
एक मन्दिर और जगन्ताथ स्वामी के दो मन्दिर हैं । 
महात्मा प्राणनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर भी यहाँ स्थित है । 
दे० 'कुलज्जम साहव' । 
पम्पासर--इस तीर्थ का वर्णन वाल्मीकि रामायण में पाया 
जाता है । भगवान्‌ राम वनवास के समय शबरी के परा- 
मर्श से इस सरोवर के तट पर आये थे। इसके निकट ही 
सुप्रीव का निवास था । दक्षिण भारत की तुद्भमभद्रा नदी 
पार करके अनागुदी ग्राम जाते समय कुछ दूर पश्चिम 
पहाड के मध्य भाग में एक गुफा मिलती है । उसके अदर 
श्रीरज़्जी तथा सप्तषियों की मूर्तियाँ हैँ, आगे पूर्वोत्तर 
पहाड के पास हो पम्पासरोवर हैँ। स्नान करने के लिए 
यात्री प्राय यहाँ आते रहते है । कुछ विद्वानो का मत है 
कि पम्पासर वहाँ था, जहाँ अब हासपेट नगर हैं । 
पयस्‌--वैदिक सहिताओ में 'पयस्‌” शब्द का गोढ़ुग्ध अर्थ 
लिया गया है । कुछ प्रसगो में इसे पौधो में पाया जाने 
वाला रस समझा गया है, जो उन्हें जीवन तथा बल प्रदान 
करता है । कतिपय स्थलों पर यह स्वर्गीय जल का बोधक 
हैं (ऋ० वे० १६५,५,१६६, ३ ३३,१,४, ४५७,८ 
भादि) । शतपथ ब्राह्मण (९५,१, ) में पयोत्रत' नाम 
से दु्घ पर ही जीवन धारण करने वाले ब्रत का 
उल्लेख है । 
पयोवत--(१) यज्ञानुष्ठान के लिए दीक्षित होने के पण्चात्‌ 
केवल दुग्धाहार करने का विधान हैँ । इसी को पयोश्नत 
कहते हैं । (छतपथ० ९ ५१ १) 
(२) प्रत्येक अमावस्या को यह ब्रत करना चाहिए । 
इसमें केवल दुः्धाहार विहित है । एक वर्ष तक यह चलता 
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हैं । वर्ष के अन्त में श्राद्ध करना चाहिए, पाँच गायें 
चस्त्र तथा जलपूर्ण कलश दान में देना चाहिए। दे० 
हेमाद्षि, २ २५४ । 

(३) भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न कर पुत्र प्राप्त करने की 
कामना से फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से ढादशी तक केवल 
दुग्ध की वस्तुओ मे पूजन (देवता स्नान, नैवेद्र, होम और 
प्रसाद ग्रहण) करता चाहिए । दे० स्मृतिकौस्तुभ, ५१३- 
५१४, भागवतपुराण, ८ १६,२२-६१२। 


पर आगस--रौद्रिक आगमो में एक 'पर (वातुल) आगम। 


भी है। 


परझ्नोति--सत्रहवी शती में तमिल भाषा के भक्त कवि 


परज्ञोति ते 'तिरुविर्ल आडतुपाणम्‌! नामक धामिक ग्रन्थ 
की रचना की । 


परपक्षग्रिरिवष्तष--निम्प्रार्क वैष्णव सप्रदाय का एक तर्क- 


कर्क दार्शनिक ग्रन्थ, जिसमें अद्धैत वेदान्त के अध्यास, 
मायावाद, जीवन्नह्ंकथवाद आदि का सटीक खण्डन किया 
गया हैं। इसकी रचना वगदेशवासी प० माधवमुकुन्द 
ते माव्ववेदान्त से प्रभावित होकर की । माघवमुकुन्द 
स्वभूरामी शाखा के वैष्णव थे अत इनका समय सन्रहवी 
शताब्दी सभव है। उक्त ग्रन्थ न्याय-वेदान्त के प्रौढ 
ज्ञाताओ के अध्ययन की सामग्री उपस्थित करता है । 


परब्रह्मोप निषदू--एक परवर्त्ती उपनिषद्‌ । इसमें परब्रह्म 


(निर्गुण) का निरूपण किया गया है | 


परमदिव--नतवी शताब्दी में उत्पन्न कश्मीर के बसुगुप्त 


तामक शिवभक्त ने एक नया धामिक अनुभव प्रचारित 
किया । उनके शिष्य कल्लट ने 'स्पन्दसूत्र” अथवा 'स्पन्द- 
कारिका' में त्रिक्‌ ( पति, पशु, पाश ) प्रणाली के अह्वत 
सिद्धान्त का उल्लेख किया है। स्पन्दक्षाखा में आत्मा 
कठोर यौगिक साधना से ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे परम 
शिव (विश्व के परमअधीश्वर) का अनुभव होता है तथा 
जीवात्मा शान्ति में विदीन हो जाता हैं। परम शिव 
वास्तव में मुल परम तत्त्व का ही पर्याय हूँ । 


परमशिवन्द्र सरस्वती--महात्मा सदाधशिवेन्द्र सरस्वती के 


गुरु का नाम । ये प्रसिद्ध घामिक नेता थे । 


परमसहिता--एक दैष्णव सहिता । इसमें वैष्णव सिद्धान्तो 


तथा आचार का विश्वद वर्णन है । 


परमहस--तचतुर्थ आश्रमी ससन्‍्यासियो की चार श्रेणियाँ 


कुटीचक, वहृदक, हस और परमहस नामक होती 
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चैराग्य और ज्ञान की उत्तरोत्तर तीत्रता के कारण यह 
श्रेणीविभाजन किया गया हैं। परमहस कोटि था सन्‍्यासी 
सर्वश्रेष्ठ होता है । 
हस शब्द सदसदु-विवेक की शक्ति से परिपूर्ण जात्मा 
का वोधऊ हैं । जिस पुरुष में आत्मा का परम विकास हो 
चुका है वह 'परमहस' कहलाता है । 
परमहसप रिवाजकोपनिषदुू-यह सन्यासाश्षम सम्बन्धी एक 
परवर्ती उपनिपद्‌ है । 
परमहसोपनिषदू--सन्यास आश्रम से सम्बन्धित एक उप- 
निषद्‌ | सन्‍यासी को परमहस भी क/ते है इसलिए इसमें 
सन्‍्यासाभ्रम में प्रवेश के पूर्व की तैयारी, सन्यासी की 
वेषभूपा, आवश्यकता, भोजन, निवास स्थान नथा कार्य 
भादि का वर्णन हैँ । 
परमाणु--वैज्येपिक मतानुसार द्रव्य नी हैं । इनमें मे प्रथम 
चार परमाणु के ही विभिन्न र्प हैँ । प्रत्येक परमाणु परि- 
वत्तंनहीन, शाध्वत्त, अतिसूक्ष्म तथा अदर्दानीय होता 
हैँ । परमाणु गध, स्वाद, प्रकाश एवं उष्णता (पृथ्वी, जल, 
वायु, जग्नि के प्रतिनिधि स्वरूप) के अनुसार चार कक्षाओं 
में बट जाते हैं । दो परमाणुओ के मिलते से एक द्घणुक 
तथा तीन द्णुको के मिलने से एक भ्रप्तरेणु बनता है जो 
वस्तु की सवसे छोटी इकाई है, जिसका आकार गुणयुक्त 
होता है तथा जिसे पदार्थ कहते हैं । 
परमात्मा--वैशेषिक मतानुसार नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा 
और नित्य सकल्‍प वाला, सर्वसृष्टि को चलाने वाला 
परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है। अर्थात्‌ परमात्मा और 
जीवात्मा के भेद से आत्मा दो प्रकार का है। परमात्मा एक 
हैँ, जीवात्मा अगणित हैं । परमात्मा जैसे पहले कल्प में 
सृष्टि रचता है वैसे ही इस कल्प में पृथिवी, स्वर्ग और 
अन्तरिक्ष को रचता है। इससे सृष्टिकर्ता ईदवर नित्य 
सिद्ध होता हैँ । वेशेषिक मत में जीवात्मा और परमात्मा 
दोनों अनात्मपदार्थों से अछग है, यह मनन से सिद्ध 
होता है । 
साख्य दर्शन परमात्मः अथवा ईदवर में विश्वास नहीं 
करता, केवल वह पृरुषबहुत्व को मानता है । योगदर्शन 
ईश्वर को भादि गुरु मानता हैँ। वेदान्त के अनुसार पर- 
मात्मा व्यवह्वार में भिश्न किन्तु वस्तुत अभिन्न हूँ । 
घरमानन्द उपपुराण--यह उनन्‍्नीस उपपुराणों में से एक हूँ । 


परमहसपरित्रानकोपनिषद्‌-परशुराम 


परसाननन्‍द सरस्वती--ब्रह्मानन्द सरस्वती के दीक्षागुरु पर- 
मानन्द सरस्वती थे । सभहवी शताब्दी के आसपास इनका 
प्रादर्भाव हुआ था । 

परसार्थतार-- प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त का यह सक्षिप्त सार है। 
इसकी रचना स्यारहवी ज्तो में ऊब्मीर के आचार्य अभि- 
नत्र गुप्त ने फी थी। 

परमेश्वर भ्रागम--यह रौद्रिक आगम हैं। 'मतज्ज इसका 
उपागम है। 


परमेइबरतन्त्र--शाक्त याहित्य में तन्त्रों का स्थान वडा 
महत्त्वपृण हैं । परमेश्वरतन्त्र लगभग ९०८ ब्रि० की 
रचना हैं । 

परलोक--मानव जीवन के दो पक्ष है--इहलोक अथवा 
सासारिक जीवन और परलोक अयवथा पारमायिक 
जीवन । परलोक अथवा परमार्थ व्यावहारिक जगतु से भित 
हैं । कुछ लोग स्वर्ग को ही परलोक कहते हैं । वास्तव में 
लोक की कल्पना स्थानीय हैं, जो स्तर भेद दिखाने के 
लिए की गयी है । व्यक्तिगत लाभ हानि फी चिन्ता छोड़- 
कर समष्टिगत जीवन के कल्याण के छिए कार्य करना ही 
परमार्थ (बडा लाभ) है । 

परबतिया गुर्ताई--परवतिया गुसाँईं कामास्या देवी के प्रधान 
पुजारी को कहते हैं। यह नदिया (नवद्वीप) का निवामी 
वाली ब्राह्मण होता है ) 

परशुराम--विप्णु के दस अवतारो में से छठा भतार, जो 
वामन एव रामचन्द्र के मध्य में गिना जाता हैं। परणु 
(फरसा) नामक शस्त्र घारण करने के कारण ये परशुराम 
कहलाते हैँ । जमदग्नि के पूत्र होने के कारण ये जामदर्य 
भी कहे जाते हैं । इन्होंने राजा सहस्नार्जुन कार्त॑वीय का 
वध किया था| परम्परा के अनुसार इन्होंने क्षत्रियों का 
अनेक बार विनादा किया । इनका जन्म अक्षय तृतीया 
( वैज्ञाख शुबछ तृतीया ) को हुआ था । अत इस दिन ब्रत 
करने और उत्सव मनाने की प्रथा है! 

इस अवतार के प्रसज्भ में ब्रह्म-क्षत्र॒सघर्प की चर्चा 

आती हैं। यह मान्यता कि परशुराम ने इक्कीस वार पृषवी 
को क्षत्रियविहान क्या था, अतिरजित जान पढ़ती है। 
ससार की स्थिति एव ब्रह्माण्डप्रकृति के अनुसार धर्म की 
रक्षा तभी सभव है जब ब्रह्म और क्षत्र दोनों ही 
समता की भावना से परिपूर्ण रहें । 


परशुरामजयन्ती-पराशरसहिता 


ब्रह्मशक्ति के विना क्षत्रवाक्ति पुष्ट नहीं होती और 
क्षेत्रशक्ति के बिना ब्रह्मक्ति भी नही वढ सकती ! दोनों 
की समता से ही ससार का कल्याण सभव हूँ । 
परदुरामभार्गवसूत्र--इस ग्रन्थ में शाक्तों के कौल सम्प्रदाय 
की विभिन्‍न शाखाओ का विवरण पाया जाता हैं । कौल 
मार्ग के अनुसार देवी की पूजा का विधान इसमें विस्तार- 
पूर्वक समझाया गया है । 
परशुरामजयन्ती--वैशाख शुक्ल तृतीया को यह जयन्तीन्नत 
सम्बन्धी पूजन होता है । 
परशुरामदेव--निम्वार्क वैष्णव परम्परा के मध्यकालिक 
घर्मरक्षक प्रतापी सत, जिन्होने अपने तपोबल से राज- 
स्थान में फकीरो के हिन्दूविरोधी धर्मोन्माद का पर्याप्त 
भात्रा में शमन किया | थे वैष्णवाचार्य हस्व्यासदेव के 
स्वभ्रामदेव आदि प्रभावशाली द्वादश शिष्यो में छठे थे । 
इनका समय सोलह॒वी शताब्दी का मध्यकाल है । इनकी 
अध्यात्मशक्तिसे प्रभावित होकर अनक देशी नरेश धर्मपरायण 
हो गये, जिनकी आस्था सूफी सन्‍्तो की ओर जाने छगी 
थी । जयपुर से आगे आमेरमार्ग पर स्थित, भव्य 'परणु- 
रामद्वारा' नामक राजकीय स्मारक इसका प्रमाण हैं । 'पर- 
शुरामसागर' नामक उपदेकश्षात्मक रचना में इनकी कृतियो 
फा सग्रह मिलता है जो राजस्थानीप्रभावित हिन्दी में हैं । 
तीर्थराज पुष्कर में भी इनकी तपोभूमि हैँ । वहाँ से कुछ 
दूर किसनगढ राज्य के सलीमाबाद स्थान में इन्होने 
किसी फकीर के प्रभाव को कुण्ठित कर वहाँ अपना वर्चस्व 
स्थापित किया था, तब से वह स्थान हिन्दू धर्मप्रचार का 
केन्द्र और परशुरामदेव के भकतो की गुरुगददी हो गया। 
आजकल भी इस गद्दी के उत्तराधिकारी वैष्णव सन्त 
धर्मप्रचार में अग्रसर रहते हैं । 
पराइकुश--विदशिप्टाहँत सप्रदाय के मान्य लेखक श्रीनिवास- 
दास ने “यदीन्द्रमतदीपिका' (पूना स०, पृ० २) में अनेक 
वेदान्ताचार्यों का नामोल्लेख किया है उनमें परादुड 
आचार्य भी एक हैं । 
पराशर--(१) ऋग्वेद (७ १८ २१) में शत्यातु तथा वसिष्ठ 
के साथ पराशर का भी उल्लेख है | नियत ( ६ ३० ) के 
अनुसार पराद्षर वसिष्ठ के पुत्र थे । किन्तु वाल्मीकिरामा- 
यण में इन्हें शक्ति का पुत्र तथा वसिष्ठ का पौन्र कहा 
गया है | गेल्डनर का मत है कि पराशर का उल्लेख 
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ऋग्वेद में शत्यातु तथा वसिष्ठ के साथ हुआ है जो सभ- 
वत उनके चाचा तथा पितामह ( क्रमश ) थे। जिन सात 
ऋषियो को ऋग्वेदीय मन्त्रों के सम्पादन का श्रेय है उनमें 
पराशर का नाम भी सम्मिलित हैं । 

(२) पराश्वर नामक स्मृतिकार भो हुए हैं जिन्होंने 
पराणरस्मृति की रचना की। वर्तमान युग के लिए यह 
स्मृति अधिक उपयोगी मानी जाती है. “कलौ पाराशर 
स्मृत ।/ 

(३) महाभारत में भी पराशर की कथा आती है । ये 
व्यास के पिता थे। इसीलिए व्यास को पाराष्चर्य अथवा 
पाराशरि कहा जाता हैं । 

(४) वराहमिहिर के पूर्व पराशर एव गर्ग प्रसिद्ध ज्यो- 
तिविद्‌ हो चुके थे । 

(५) पराजर नामक एक प्राचीन वेदान्ताचार्य भी थ्रे । 
रामानुज स्वामी के शिष्य कूरेश के पुत्र का नाप भी परा- 
शर था जिन्होने रामानुज की आज्ञा से विष्णुसहलनाम' 
पर भाष्य लिखा । 


पराशरमाधव--माधवाचार्य द्वारा रचित यह ग्रन्य पराणर्‌- 


स्मृति के ऊपर एक निबन्ध है। स्मृतिशास्त्र की ऐसी 
उपयोगी रचना सम्भवत दूसरी नही है। पराशरस्मृति 
में जिन विषयो पर, विशेष कर व्यवहार (न्याय कार्य) पर, 
प्रकाश नही डाला गया है उन सवको दूसरी स्मृतियों से 
लेकर पराजरमाधव में जोड दिया गया है | 


धर्मशास्त्र के अनुसार पराशरस्मति की रचना कलियुग 
के लिए हुईं, किन्तु आकार और विषय की दृष्टि से यह 
छोटी स्मृति है। इसका महत्त्व स्थापित करने तथा पर- 
म्परा फो उचित सिद्ध करने के छिए माधव ने 'पराणर- 
माववीय' का प्रणयन किया। सुदूर दक्षिण में हिन्दू विधि 
पर यह प्रमाण ग्रन्थ माना जाता है । इसके मुद्रित सस्करण 
में २३०० पृष्ठ पाये जाते हैं । 


पराशरसहिता (स्मृति)--स्मृतिशास्त्र में पराशरस्मृति अथवा 


सहिता प्रसिद्ध रचना मानी जाती हैं। इस सहिता का 
प्रणयन कलियुग के लिए किया गया था | इसके प्रास्ता- 
विक इलोको में लिखा हैं फि ऋषि छोग व्यास के पास 
जाकर प्रार्थना करने छूगे कि आप कलियुग के लिए 
धर्मपिदेश करें । व्यासजी ऋषियो को अपने पिता पराशर 
के पास ले गय, जिन्होने इस स्मृति का प्रणयन किया। 
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इसके प्रथम अध्याय में स्मृतियों (उन्नीस) की गणना की 
गयी है ओर कहा गया है कि मनु, गौतम, शख-लिखित 
तथा पराशर स्मृतियाँ क्रमश सत्ययुग, त्रेत्ता, द्वापर तथा 
कलियुग के लिए प्रणीत हुई है । 
परिकरविजय--यह दोहयाचार्म- त एक ग्रन्थ है । 
परिक्रमा--समान्य स्थान या व्यक्ति के चारो ओर उसकी 
दाहिनी तरफ से घुमना । इसको प्रदक्षिणा करना भी 
कहत हैं जो घोडशोपचार पूजा का एक अग हैँ । प्राय 
सोमवती अमावस को महिलाएँ पीपल वुक्ष की १०८ 
परिक्रमायें करती हैं । इसी प्रकार दुर्गाइवी की परिक्रमा 
की जाती है । पवित्र धर्मस्थानो, अयोध्या, मथुरा आदि 
पृण्यपुरियो की परिक्रमा कातिक में समारोह से की जाती 
हैं। काशी की पचक्रोशो (२१५ कोस की), ब्रज में गोवर्धन 
पर्वत की ससक्रोशी, भ्रजमडलू की चौरासी कोसी, नर्मदा- 
जी की अमरकटक से समुद्र तक छ मासी और समस्त 
भारतखण्ड की वर्षो में पूरी होने वाली---इस प्रकार की 
विविध परिक्रमाएं धामिको में प्रचलित है । ब्रजभूमि में 
'डण्डौती' परिक्रमा भूमि में पद-पद पर दण्डवत्‌ लेटकर 
पूरी की जाती है । यही १०८-१०८ वार प्रति पद पर 
आवृत्ति करके वर्षों में समाप्त होती है । 
वरिणासवाद--परिणाम का शाब्दिक अर्थ हे परिणति, 
फलन, विकार अथवा परिवर्तन । जगत्‌ रचना के सम्बन्ध 
में साख्य दर्शन परिणामवाद को मानता हैं। इसके अनु- 
सार सृष्टि का विकास उत्तरोत्तर विकार या परिणाम 
द्वारा अव्यक्त प्रकृति से स्वय होता हैं। कार्य कारण में 
अन्तनिहित रहता है, जो भनुकूल परिस्थिति आने पर 
व्यक्त हो जाता हैं । यह सिद्धान्त न्याय के प्रारम्भवाद॑ 
अथवा वेदान्त के 'विवर्तवाद' से भिन्‍न हैं । 
परिणामी सम्प्रदाय--वैष्णवों का एक उप सम्प्रदाय 
'परिणामी' अथवा 'प्रणामी' है । इसके प्रवर्तक महात्मा 
प्राणनाथजी परिणामवादी वेदान्ती थे । भरे विशेषत पन्ना 
(वुन्देलखण्ड) में रहते थे। महाराज छत्रसाल इन्हें अपना 
गुरु मानते ये। ये अपने को मुसलमानों का मेंहदी, 
ईसाइयो का मसीहा और हिन्दुओं का कल्कि अवतार 
कहते थे । इन्होने मुसलमानों से शास्त्रार्थ भी किये। 
सर्वर्मसमस्त्रय इनका लक्ष्य था । इनका मत निम्बाकियों 
जैसा था । ये गोलोकवासी श्री कृष्ण के साथ सख्य-भाव 
रखने को शिक्षा देते ये। प्राणनाथजी की रचनाएँ अनेक 


परिकरविजय-परिवाजक 


हैं । उनकी शिष्यपरम्परा का भी अच्छा साहित्य है। 
इनके अनुयायी वैष्णव हैं और गुजरात, राजस्थान, वुल्देल- 
खण्ड में अधिक पाये जाते है । दे० 'प्राणनाथ' । 

परिधिनिर्माण--परिधि का उल्लेख ऋग्वेद (पुरुपसुक्त) में 
पाया जाता हैं 'सप्तास्यासन्‌ परिधय ” | 

[ईव्वर ने एक-एक लोक झे चारो ओर सात-सात 
परिधियाँ ऊपर-ऊपर रची हैं ।] गोल वस्तु के चारों ओर 
एक सूत के नाप का जितना परिमाण होता है उसको 
परिधि कहते हैं । ब्रह्माण्ड में जितने छोक हैं, ईइवर ने 
उनमें एक-एक के ऊपर सात-सात आवरण बनाये हैं । एक 
समुद्र, दूसरा श्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल का वायु, चौथा 
वृष्टिजल, पाँचवाँ वृष्टिजल के ऊपर का वायु, छठ 
अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसे घनज्ञय कहते है और सातवाँ 
सूत्रात्मा वायु जो घनज्जय से भी सूद्म हैं। ये सात 
परिधियां कहलाती है । 

परिभाषा--( १) किसी भी वैदिक यज्ञक्रिया को समझने 
के लिए तीनो श्रोतसूत्रों के (जों तीनो वेदी पर अलग- 
अलग आधारित हैं) कर्मकाण्ड वाले अक्ष का अध्ययन वेद- 
विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता था । इस कार्य के लिए 
कुछ और ग्रन्थ रचे गये थे, जिन्हें परिभाषा कहते हैं। 
इन परिभाषा ग्रन्थों में यह दिखाया गया हैँ कि किस 
प्रकार तीनो बेदो के मत का किसी यज्ञ विद्ेष के लिए 
उचित रूप से प्रयोग किया जाय । 

(२) पाणिनीय सूत्रों पर भाघारित व्याकरण शास्त्र 
का एक व्यवस्थित नियमप्रयोजक प्रन्य परिभाषा 
कहलाता हूँ । 

परिभाषन्दुक्लेघर--यह पाणिनीय सूत्रों पर आधारित व्याक 
रणशास्त्र के परिभाषा भाग के ऊपर नागेश भट्ट की एक 
रचना हैं । 

परिमल--श्ाकर भाष्य का उपन्याख्या ग्रन्थ । इसको 
रचता अप्पय दीक्षित ने स्वामी नृसिहाश्रम की प्रेरणा 
से की। ब्रह्मसूत्र के ऊपर छाद्भूर भाष्य की व्याल्यां 
'भामती” है, भामती की टीका 'कल्पतर है और कल्तर 
की व्याख्या 'परिमल' है । 

परिव्राजक--इसका शाब्दिक अर्थ सब कुछ त्यागकर प्रि- 
अमण करने वाला है। परिव्राजक चारों ओर अंग 
करने वाले सन्यासियों (साबु-सतो) को कहते हैं। ? 

ससार से विरक्त तथा सामाजिक नियमो से भलग रहते 


परष्णी-पवंताष्टभोव्रत 


हुए अपना समय घ्यान, जास्त्रचिन्तन, शिक्षण आदि में 
व्यय करते हैं | ये वृक्षो के नीचे सोते तथा भिक्षा से 
भोजन प्राप्त करते है । परिव्नाजक कब होना चाहिए, इस 
सम्बन्ध में शास्त्रों में मतभेद है। साधारणत ब्रह्मचर्य, 
गाहंस्थ्य और वानप्रस्थ आश्रम क्रमश पूरा करने के 
परचातु परित्राजक होने का विधान है । किन्तु उपनिषद्‌ 
काल से ही उत्कट वैराग्य वाले व्यक्ति के लिए यह प्रति- 
बन्ध नही था । उसके लिए विकल्प था 
यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव परिव्जजेतू । 
[ जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन परित्राजक हो जाना 
चाहिए। ] 
परष्णो--रावी नदी का यह वैदिक नाम हैँं। नदीस्तुति 
(ऋग्ेद, १० ७५ ५) तथा सुदास की विजय गाथा में 
परुष्णी नदी का उल्लेख हैं। यह नही कहा जा सकता 
कि सुदास की विजय में इसका क्‍या योग था, किन्‍्तु 
अधिकाश विद्वानों का मत है कि छात्रु इसके प्रवाह की 
दिशा बदलने के प्रयत्न में इसकी तेज धारा में वह 
गये । ऋग्वेद के आठवें मण्डल (८ ७४ १५) में इसे 
महानद कहा गया है। आगे चछकर इस नदी का नाम 
इरावत्ती (रावी) पडा, जिसका उल्लेख यास्क मे किया 
है। पिछेल के सतानुसार 'परुष्णी” शब्द का ऊर्णा (ऊन) 
से सम्बन्ध है। उनका कहना है कि इसका नाम पुरुष + 
ऊर्णा से गठित हुआ है । 
पर्जन्‍्य--यह एक वैदिक देवता का नाम हैँ। ऋग्वेदीय 
दवताओ को तीन भागों में बॉँटठा गया हैँ पार्थिव, 
वायवाय एवं स्वर्गीय । वायवीय देवो में पर्जन्य की 
गणना होती हैँ । प्रोफेसर स्थृोडर के मत से सातवें 
आदित्य का नाम पर्जन्य हैं, जो पहले दा का ही एक 
विरुद था । पर्जन्य भी द्यो एवं वरुण के सदृद्य वृष्टिदाता 
है। ऋग्वेद (५ ८३) में पर्जन्य सम्बन्धी ऋचाएं ठीक 
उसी प्रकार की हैं जैसी मित्रावर॒ुण अथवा वरूण के 
सम्बन्ध की । 
पर्ण--ऋ-ग्वेद (१० ९७ ५) में इसका उल्लेस अब्वत्त्य के 
साथ तथा अथर्ववेंद (५५ ५) में अध्वत्त्य एव न्‍यगोध के 
साथ हुआ है | इसकी छकडी से यज्ञ फी स्थालियों के 
उवेकतन, यज्ञ के अन्य उपादान जुह या यजस्तम्भ तथा 
सुद बनते थे। इसके छिलके (पर्णवल्कौ का भी शाईं 
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कही उल्लेख हुआ है | अत इसका अर्थ प्रचलित पलाश 
(पत्र) की अपेक्षा पूर्वकाछ का कोई वृक्ष होना चाहिये । 

पर्णक--पुरुपमेघ के बलिपदार्थों की सूची के अन्तर्गत यह 
व्यक्तिनाम वाजसनेयी सहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
उल्लिखित है। महीधर के अनुसार इससे भिलल्‍ल का बोध 
होता हैं। सायण के मतानुसार इससे मछली पकडने वाले 
ऐसे व्यक्ति का बोध होता है, जो पानी पर एक पर्ण 
(विषसहित पत्ता) रखकर मछलियाँ पकडता हूँ। किन्तु 
यह केवल शाब्दिक अटकलबाजी है । वैबर के मतानुसार 
इसका अर्थ पख् धारण करने बाला एक जगली जीव है, 
किन्तु यह भर्थ भी अनिश्चित हैँ । 

पर्णय--कऋग्वेद की दो ऋचाओ (१४३ ८,१० ४८ २) में 
उद्धत यह या तो किसी नायक का नाम है, जैसा कि 
लुड्विग सोचते हैं, अथवा दानव का, जो इन्द्र द्वारा 
विजित हुआ । 

पर्यछू---कौषीतकि उपनिपद्‌ (१५) में ब्रह्म के आसन 
का नाम पर्य डू है। यह सम्भवत दूसरे स्थानों पर प्रयुक्त 
आसनन्‍्दी के भर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसका अर्थ शब्या 
नही है, जैसा कि उपनिपद्‌ में प्रयुक्त है। सिंहासन के 
अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ है । 

पवत--कग्वेद तथा अथर्ववेद में पर्वत का गिरि के अर्थ 
में प्रयोग हुआ हैं। सहिताओ में पर्वतो के पखो का 
काल्पनिक वर्णन हैं । कौपीतक्रि उपनिषद्‌ में दक्षिणी तथा 
उत्तरी पर्वतो के मामोल्लेख हैं, जिनसे स्पष्टत हिमालय 
एवं विन्ध्य पर्वतो का बोध होता है । अथर्ववेद में पर्वतों 
पर ओपषधि एवं अज्जन की उत्पत्ति का उल्लेख हैं । 

परवतदशिष्यपरम्परा--शद्धूराचार्य से त्तन्यासियो का दसनाभी 
सम्प्रदाय प्रचलित हुआ । उनके चार प्रमुख शिष्य थे और 
उन चारो के कुछ मिलाकर दस शिष्य हुए । इन दसो के 
नाम से सन्यासियों के दस भेद हो गये । शच्दूराचार्य ने 
चार मठ भी स्थापित किये थे, जिनके अधीन इन प्रश्षिष्यो 
की शिप्यपरम्परा च्ी आती है । जोशीमठ के सन्यासी 
(र्वृत्त' उपाधि धारण करतें हैं । 

पर्वत्ताष्टमीद्ततत---चँत्र शुक्ल अप्ठमी के दिन पर्वतो-हिम- 
वान्‌, हेमकूट, निप्र, नीठ, दवेत, स्टगवानू, मेरे, साल्य- 
वानू, गन्‍्पमादन पर्वतों तथा ऊकिम्युमपवर्ष एवं उत्तर कुद 
की पूजा करनी चाहिए । चैत्र शुवलल नवमी को उपवास 
फरना चाहिए । एफ वर्ष तक यह अनुप्ठान चलता है । 
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वर्ष के अन्त में चौदी का दान फरने फा विधान है । द्ध० 
विष्णुधम०, ३,१७४ १-७ । 
पर्व--गता, सरकण्डा, जुबार आदि के पौधों की गाँठो को 
पर्व कहते हैं। इसका एक अर्थ दारीरस्थित सेरद/ण्ट 
(रीढ़) फा पोर भी होता है । काठ कै बिनाजऊक ग्रहों की 
स्थिति भी इसका अं हुँ यथा अमायस्या, परूणिमा, 
सक़ान्ति, अयनारम्न | एसी आधार पर साममन्धरों गे 
गीतिविभाग तथा महाभारत के कयाविभाग नी पर्व 
कहलाते हैं । 
शेष तियियाँ, जयन्तियाँ, चतुदशों, अध्टमी, एका- 
दणी, चन्द्रगहण, सूर्यग्रहूण आदि भी पर्व कहलाते है । 
पर्व के दिन तीर्थयात्रा, यान, उपयाग, जप, श्राद्ध, भोज, 
उत्मब, मेला आदि होते है। म३-मसादि के सेवन फा उस 
दिन नियेध हैं । हिन्दू, चाहे किसी पन्‍्य या सम्प्रदास ये 
यया न हा, पर्व सनाते और तोथयाता बरतें हूँ । 
पर्बभूभोजनतत--एस ग्रत में पथ के दिनो में थाली भूमि 
पर भोजन फ़िया जाता हूँ । शिव दसके देवता हैं । इसमे 
अनिरात्र यज्ञ के फा को उतलूब्धि होती है । 
पलछाछ--अयवंबेद (८ ६ २) में इस का प्रयोग अनु-पछाछ 
के साथ हुआ हैं । इस शब्द का अर्य पुवाल हैं। इसके स्त्री 
किज्न मप 'पल़ाली' का उल्लेसम अयववद (२८ २) में 
जौ के भूसा के अर्थ में हुमा हैं । धामिक कऋृत्यों फे लिए 
पछाल से मण्डप तंयार फिया जाता हैं | सामान्यत बालो 
रहित धान के सूखे पौधे को पलाल फहने हूँ । 
पयन--पवन (पविच्र फरने बाला) का प्रयोग अयववेद में 
अन के दाना को उसके छिलके से अलग करने के सहा- 
यत्र छलनी या सूप के अथ में हुआ है । गतिशील वायु के 
अर्थ में यह शब्द रूड हो गया है । 
पथनव्रत--साठ ब्रतो में यह भी हैं। माघ मास में इसका 
अनुष्ठान होता है। ग्रती को इस दिन गोले वस्म घारग 
करना तथा एक गी फा दान करना चाहिए । इसमे ब्रतो 
एहा णत्प तक स्वर्ग में वास करने के बाद राजा होता 
हैँ । माघ वहुत ही ठण्डा मास हैं । यह एक प्रकार का 
शोतसह तप है । 
वधमान---ऋणग्वेद में इस दब्द का प्रयोग सोम के लिए हुआ 
हैं जो स्वत चलनी के मध्य से छतकर विुद्ध हाता हं । 
पश्चातू अन्य सहिताओ के उल्हेखों में इम्ना अर्थ वायु 
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(बहने बाठा) है, जो शोध+ अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसका 
शाक्िक अर्थ है 'प्रवक्रमान' (धुट्र होने या करने वाला) । 
पक्रप्रि---कुझ्म घास का धढा हुआ छल्ठा, जो धामिक अनुग्ठान 
हे समय अनामिका बेंगृली मे धारण डिया जाता हैं। 
इसने दारा यज्ञ करने बाले तथा यज्ञीय सामग्री पर जल 
से अभिविश्वा तिया जाता है । सोना, चांदी, ताँवा सिला- 
पर बनाया ग्रता छन्‍लां भी पवित्र उहुलाना है। वम्प्र 
या ऊन या छाला भी पवित्र कहा जाता है. 'पूत पवि- 
प्रेण एव. आज्यम्‌ ।' 
परविप्रारोपणत्रत--हम शत में किसी देव प्रतिमा को पविग्र 
सत्र अथवा जनेऊ पहनाना होता है। हुँमाद़ि (चतुर्वर्ग- 
निन्‍्तामणि २ '४४०-४५३ ) और ईशानशिवयुरेदेवपद्धति 
आदि विस्तार में इसका उल्लेश करते हैं। पविव्रारापण 
उन चुटियों तथा दोषों के परर्माज्जनाथ है जो ममय- 
गयमय पृजा तया अन्य धार्मिक दृत्या में होते रहते हैं। 
यदि प्रति वर्य इस ब्रत का आचरण ने किया जाय तो उसे 
सब सफल्पों तथा कामनाओ की सिद्धि नहीं होती जो 
प्रती को अभीष्ट हैं। यदि भिन्न भिन्‍ने देवों को पवित्र 
मूत्र पहनाना हो तो तिथियाँ भी भिन्‍न मिन्‍न होती 
साहिए । भगवान्‌ वासुदेव को सुश्र पहनाने गे लिए 
प्रावण शााल दादशो सर्वोत्तम है। भिन्‍न-मिन्‍्न देवगग का 
परचिश्रारोपण निम्नोकत तिथियों में करना चाहिए प्रतिपदद 
को फुपेर, द्वितीया को प्ीनों देव, तृतीया को भवानी, 
चतुर्यो को गणेश, पचमी को चन्द्रमा, पष्ठी को ऋतिकेय, 
सप्तमी को सूर्य, अप्ठमी को दुर्गाजी, नवमी को मातृ 
देवता, दशमी को वासुकि, एकादशी फो ऋषिगण 
हादणी को विष्णु, श्रयोदशी को कामदेव, चतुईशी की 
शिवजी, और प्ृृणिमा को ब्रह्म । ह 
शिवजी मो पवित्र धागा पहनाने की सर्वोत्तिम तििं है 
आदियिन मास के कर्ण अयवा शुकठ पल की अध्दगी मी 
चतुर्दशी, मध्यम तिथि हैं श्रावण मास की तथा अल ह 
भाद्रपद थी । मुसुझुओ को सर्वदा कृष्ण पक्ष में ही पिता 
रोपण करना चाहिए । सामान्य जन शुक्ल पक्ष में पह हे 
कर सऊते हैं। पवित्रसूत्र सुवर्ण, रजत ताम्न, रेशम, कमह 
नाल, दर्भ अयवा रई के वने हो जिन्हें ब्राहण कर 
कातें तथा काटकर बनायें। क्षत्रिय, वैश्य कत्याए पा 
अथवा यूद्र कस्याएँ ( अधम कोटि के सूत्र ) के 


सकती है । 
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किया गया है, वहाँ उन्हें पावण्डी, पाखण्डधर्मो कहा गया 
हैं। इसमें निन्दा का भाव नही, वेदमार्ग से भिन्‍न पथ या 
उसका अनुयायी होने का अर्थ है 
धामिक सकीर्णतावश बोहूचाल में अपने से भिन्न मत 
वाले को भी पाखण्डी कह दिया जाता हैँ । जैसे कि वष्णवों 
के मत में तन्त्रणास्त्र पाखण्ड मत कहा गया है । 
पाश्चरात्र मत--वैष्णव सम्प्रदाय का एक रूप । पाँच प्रकार 
की ज्ञानभूमि पर विचारित होने के कारण यह मत 
पाश्चरात्र कहा गया हैं 
'रात्र च ज्ञानवचन ज्ञान पद्मविध स्मृतम्‌ । 
इस मत के सिद्धान्तानुप्तार सृष्टि की सब वस्तुएं 'पुरुष, 
प्रकृति, स्वभाव, कर्म और दैव इन पाँच कारणों से उत्पन्न 
होती हैं (गीता, १८ १४) । महाभारत काल तक इस मत 
का विक्रास हो चुका था । ईंव्वर की सगुण उपासना करने 
की परिपाटी शिव और विष्णु की उपासना से प्रचलछित 
हुईं। फिर भी वैदिक काल में ही यह वात मान्य हो 
गयी थी कि देवताओ में विष्णु का एक श्रेष्ठ स्थान है । 
इसी आधार पर वैष्णव धर्म का माग धीरें-बीरे प्रशस्त 
होता गया और महाभारत काल में उसे 'पाञ्जरात्र' मत्ता 
मिली । इस मत की वास्तविक नीव भगवदगीता में प्रति- 
ष्ठित है, जिससे यह वात सर्वमान्य हुई कि श्री कृष्ण विष्णु 
के अवतार हैं । अतएवं पाश्चरात्र मत की मुख्य शिक्षा 
कृष्ण की भक्ति दी हैं। परमेश्वर के रूप में कृष्ण की 
भक्ति करते वाले उनके समय में भी थे, जिनमें गोपियाँ 
मुख्य थी । उनके अतिरिक्त और भी बहुत से छोग थे | 
इस मत के मूल आधार नारायण हैँ । स्वायम्भुव मन्च- 
न्तर में “सनातन विश्वात्मा से नर, नारायण, हरि और 
कृष्ण चार मृत्तियाँ उत्पन्न हुईं । नर-नारायण ऋषियों ने 
बदरिकाश्रम में तप किया। नारद ने वहाँ जाकर उनसे 
प्रघन किया । इस पर उन्होंने नारद को पाश्रात्र धर्म 
सुनाया ।” 
इस धर्म का पहुलछा अनुयायी राजा उपरिचर वसु हुआ। 
इसी ने पाश्चरात्र विधि से पहले नारायण की पूजा की । 
चित्रशिखण्डी उपनामक सतप्त ऋषियों ने वेदों का निष्कर्प 
निकालकर पाश्चरात्र शास्त्र तंबार क्रिया। स्वायम्भुव 
मन्वन्तर के सप्तति मरीचि, अड्िरा, अन्रि, पुलस्त्य, 
पुलह, क्रतु और वसिष्ठ हैं! इस शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष, चारो का विवेचन है। यह ग्रन्थ पहले एक 


पाश्चरात्रमत-पाणितोयरशन 


लाख इलोको का था, ऐसा विश्वास किया जाता हैं । इसमें 
प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग हैं। दोना मांगों का यह 
आधार स्तम्भ हैं । 4० महाभारत, जान्तिपर्व, ना० 5० । 
पाश्चरात्र मतानुसार वासुदेव, सकर्पण, प्रचुम्ग और 
अनिरूद्ध का श्री क्षष्ण के चरित्र से अति घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । इसी आधार पर पश्चरात्र का चतुव्यह सिद्धान्त गठ्ति 
हुआ हैं । “व्यूह' का घाब्दिक अर्थ है विस्तार, जिसके 
थनुसार विष्णु का विस्तार होता है| वासुदेव स्वय विश्णु 
हैं जो परम तत्त्व हैं। वासुदेव से सकर्षण (महत्तत्त्व, प्रश्नति), 
सकपण से प्रद्युम्न ( मनस्‌, विश्वजनीन ), प्रधुम्त से भनि 
रुद्ध (अहकार, विश्वजनीन आत्मचेतना) भौर अनिरुद्ध ते 
ब्रह्मा ( ख्रष्टा, दृश्य जगत के ) की उत्पत्ति होती है। 
पाञ्चराश्र मत में वेदो को पुरा-पूरा महत्त्व तो दिया ही 
गया है, साथ ही वैदिक यज्ञ क्रियाएँ भी इसी तरह 
मान्य की गयी हैं ! हाँ, यज्ञ का अर्थ अहिसायुक्त वैष्णव 
यज्ञ है । 
कहा जाता है कि यह निष्काम भक्ति का मार्ग है, 
इसी से इसे 'ऐकान्तिक' भी कहते हैं । 
पाश्चरात्रशास्त्र--दे ० पाश्वरात्र मत'। 
पाञ्चरात्रसहिता--आगमिक सहिताएँ १०८ कही जाती है ! 
किन्तु सख्या दुने से भी अधिक हैँ। इनमें वैष्णवों के धर्म 
और आचार का विस्तृत वर्णन हैँ । इनके भी दो विभाग 
हैं. पाझ्चराश्न और वैखानस । किसी मन्दिर में पाग्मरात्र 
तथा किसी में वैखानस सहिताएँ प्रमाण मानी जाती है । 
पाणिनि--सस्कृत भाषा के विश्वविख्यात व्याकरण प्र 
निर्माता। उक्त ग्रन्थ आठ अध्यायो में होने के करण 
अष्टाव्यायी कहा जाता हैं, आठ अध्यायो के चार-चारे के 
हिसाव से वत्तीस पाद है । इस ग्रन्थ पर कात्मावत, पत्र 
अ्जछि, व्याडि आदि आधार्यों की व्याल्याएं ह 
का निवास स्थान तक्षशिला के पास शल्तुर आम ना 
इनके स्थितिकाल के विषय में विद्वानों का मरते नहीं 
हैं। विभिन्‍न इतिहासकार इनका समय दक्षवीं शता और 
चौथी शती ई० पु० के बीच कही रखते हैं। _ स्तिक 
पाणिनोयवर्शन---माघवाचार्यक्त 'सर्वदर्गानसग्रह में हे हब 
पड्दर्गानो के साथ चार्वाक, बौद्ध, भरत, पु 
पूर्णप्रज्ष, रामानुज, पाणिनीय और प्रत्यभिन्ना है 
दर्शनो का परिचयात्मक उल्लेख हैं। पर ह 
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भास्कर), प्रकादा (ले० बेद मिश्र), सस्कारगणपति (ले० 
रामकृष्ण), सज्जनवल्लभा (ले० जयराम), भाष्य (ले० 
कर्क), भाष्य (ले० गदाधर), भाष्य (ले० हरिहर), भाष्य 
(ले० विद्वनाथ), भाष्य (ले० वासुदेव दीक्षित) । 
पारावत--यजुर्वेदर्णित अश्वमेध के बलिपशुओ को 
तालिका में पारावत (एक प्रकार के कवृतर) का नामो- 
ल्लेख है । 
पाराशर--पराशर से प्रवर्तित गोत्र । पराशर की गणना गोंत्र- 
ऋषियो में की गयो हैं। महाभारतकार व्यास भी पाराश्षर 
हूँ क्योकि उनके पिता का नाम पराद्वर था। दे० पाराशर- 
स्मृति! । 
पाराशर उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से पारा- 
शर उपपुराण भी एक हैं । 
पाराशर(द्वेपायन)हृद--हरियाना प्रदेशवर्ती यह तीर्थस्थान 
बहलोलपुर ग्राम के समीप, करनाल से कैयलछ जानेवाली 
सडक से लगभग छ मील उत्तर हैं। कहा जाता है कि 
महाभारतयुद्ध के मैदान से भागकर दुर्योधन इसी सरोवर 
में छिप गया था। यह भी कहा जाता हैँ कि मह॒पि परा- 
शर का आश्रम यही था। फाल्गुन गुबल एकादणी फो यहाँ 
बडा मेला होता है । 
पारिष्लव--पारिप्लव जब्द आसुयान के लिए व्यवहृत हुआ 
है, जिसका अदवमेध यज्ञ के अवसर पर पाठ किया जाता था 
तथा जो वर्षमर निश्चित काल के पव्चात्‌ दृहराया जाता 
था। यह शतपथ ब्राह्मण (१३ १८,३,२-१५) तथा श्रौत- 
सृत्रो में वणित हूं । 
पार्यसारथि सिश्र--मीमासा दर्शन के कुमारिल भट्टक्ृत 
इलोकवार्तिक की टीका “न्यायरत्नाकर! की रचना पार्थ- 
सारधि मिश्र ने की है । 
पूर्व मीमासा के ग्रन्थकारों में इनका स्थान बड़ा 
सम्माननीय है । इनका स्थितिकाल लगभग १३५७ वि० 
हैं। इनका 'शास्त्रदीपिका' आवुनिक शैली पर प्रस्तुत 
कमंमीमासा का ग्रन्थ है, जिसका अध्ययन प्राचीन ग्रन्थों 
की अपेक्षा अधिक हुआ हूँ । 'श्ास्त्रदीपिका' जैमिनि के 
पूर्वमीमासासूत्र को टोका है । इनकी अन्य टीकाओ में 
'तम्त्रसत्न', 'न्यायरत्तमाला' आदि प्रसिद्ध हैं । 
पांत--शड्डूर के भ्रशिष्यो में, जो दसनामी सन्यास्री के नाम 
से विख्यात हुए, पर्वत भी एक थे। इनकी शिष्यपरम्परा 
पार्वत कहलायी । दे” देसनामी' । 


पाराबत-पादपह 


पालोचतुर्ंशीद्रत--भाद्र पद शुक्ल चतुर्दशी का ब्रत है । यह 
तिथिव्रत हैं, वर्ण इसके देवता हैं। एक मण्डल में वद्ग 
की आकृति खींची जाय, समस्त वर्णों के छोग् तथा महि- 
लाएँ अध्य दें, फल-फूछ, समस्त धान्य तथा दक्षि से 
मध्याह्न काल में पूजन हो । इस ब्रत के आचरण से ब्रती 
समस्त पापो से मुक्त होकर सौभाग्य प्राप्त करता है । 

पाश--(१) पाणुपत शैव दर्द्धन में तीन तत्त्व प्रमु्न हैं-- 
पति, पशु और पाश । पति स्वय शिव हैं, पशु उनके द्वारा 
उत्पन्न किये हुए प्राणी हैं तथा पाद्य वह बन्धन है जिससे 
जीव (पशु) सासारिकता में बेंधा हुआ है । 

(२) ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अर्थ रस्सी 
है, जिसे बाँधनें या कसने के काम में लाया जाता है। 
रस्सी तथा ग्रन्धथि का उल्लेख एक साथ अधर्ववेद (९ ३,२) 
में आया हैं । पाझ् का उन्लेख शत० ब्रा० में मनु की नाव 
से बंधने वाली रस्सी के लिए हुआ है । वैदिक मन्त्रो में 
इसे वरुणपाण कहा गया है | 

पाशुपत--पाशुपत सम्प्रदाय शव घर्म की एक शाला हैं। 
सम्पूर्ण जैव जगत के स्वामी के रूप में शिव की कल्पना 
इसकी विशेषता हैँ । यह कहना कठिन है कि सगुग उपा- 
सना का शैव रुप अधिक प्राचीन है अथवा वैष्णव । विष्णु 
एवं रुद्र दोनों वैदिक देवता हैं । परन्तु दशोपनिषदों में 
परमहा का तादात्म्य विष्णु के साथ दिखाई पढ़ता है। 
व्वेताववतर उपनिषद्‌ में यह तादात्म्य शद्भुर के साथ 
पाया जाता हैं। भगवदुगीता में भी “रुद्वाणा घर 
इचास्मि” वचन हैं। यह निविवाद है कि वेदों से ही 
परमेश्वर के रूप में शद्भूर की उपासना प्रारम्भ हुई । 
यजुर्वेद में रुद्र की विद्योप स्तुति है। यह यज्ञसम्वन्धी वेद 
हैं और यह मान्यता है कि क्षत्रियों में इस बंद का मादर 
विज्ेप हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपाजू है। खेताखतर 
उपनिपद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की है । अर्थात्‌ यह स्पष्ट हे ड़ 
क्षत्रियों में यजुर्वेंद और शद्कूर की विशेष उपासता मर" 
लित है । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य हैं कि 
क्षत्रिय युद्धांदि कठोर कर्म किया करने थे, इस मे 
उनमें अद्धूर की भक्ति रूढ हो गयो। महाभास्व गे 
पाग्चरात्र के समान तत्त्वज्ञान में भी पाशुपत मत 
प्रमुख स्थान मिल गया । 

पाशुपत॒तत््वज्ञान शान्तिपव 

वर्णित है । महाभारत में विष्णु 


£ के २४९वें अध्याय में 
की स्तुति के वाद बहु 


वाशपतब्रह्मो पनिषद्‌-पाशुपतब्त 


शीघ्र ही शद्भूर की स्तुति आती हैं। इस नियम के अनु- 
सार नारायणीय उपाख्यान के समान पाणुपत सत का 
सविस्तर वर्णन महाभारत, जान्तिपर्व के २८वें 
अध्याय में आया है । २८४वें अध्याय में विष्णु स्तुति के 
पव्चान्‌ दक्ष द्वारा शक्कूर की स्तुति की गयी है । इस समय 


शद्भूर ने दक्ष को 'पाशुपतन्नत” बतलाया है । इस वर्णन 
से पाशुपतमत की कल्पना की गयी है । 


इस मत में प्ुपति क्षय देवो में मुख्य है । वे ही सारी 
सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता हैं। पशु का भर्थ समस्त सृष्टि 
है, अर्थात्‌ ब्रह्मा से स्थावर तक सब पदार्थ । उनकी 
सगुण भक्ति करने वालो में कातिकेय स्वामी, पार्वती और 
नन्‍्दीश्वर भी सम्मिलित किये जाते हैं । छद्भूर अष्टमुर्ति 
है, उनकी मूत्तियाँ हँ--पत्च महाभूत, सूर्य, चन्द्र और 
पुरुष । अनुशासन पर्व में उपमन्युचरित्र के साथ इस मत 
के विकास का थोडा आख्यान दृष्टिगोचर होता है । 


पाशुपत तथा पाश्चरात्र मत में अति सामीप्य है| दोनो 
के मुख्य दार्शनिक आधार साख्य तथा योग दर्शन हैं । 


शैव धर्म के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने योग्य 
है कि पाशुपत ग्रन्थों में लिड्र को अति अर्चनीय बतलाया 
गया है। आज भी शैव लिझड्डपूजक है । इसका प्रचरून 
कब से है, यह विवादास्पद हैं । पुरातत्त्वज्ञों के विचार से 
यह ईसा के पूर्व से चछा आ रहा है। ऋग्वेद के शिइनदेव 
जब्द से इसके प्रचार की झलक मिलती हैँ। सभवत 
'भारत के आदिवासियों में प्रचलित धर्म से इसका प्रारम्भ 
माना जा सकता है। हिन्दुओं द्वारा लिड्डार्चन मृतियो 
और मन्दिरो में पहले से ही प्रवर्तित था, किन्तु ब्राह्मणो 
द्वारा इसे ई० सन्‌ के बाद मान्यता प्राप्त हुई । पाशुपत मत 
के गठन के समय तक लिज्भपूजा को मान्यता मिल चुकी 
थी। अथर्वशिरस्‌ू-उपनिषद्‌ में पाशुपत मत का विवरण है 
तथा यह महाभारत में वर्णित पाज्पत प्रकरण का सम- 
कालीन ही है। रुद्र पशुपति को इसमें सभी पदार्थों का 
प्रथम तत्त्व बताया गया है तथा वे ही अन्तिम रूक्ष्य हैं। 
यहाँ पर पति पथ्ु और पाण तीनो का उल्लेख है तथा 
ओम्‌' के उच्चारण के साथ योग साधना को श्रेष्ठ बताया 
गया है । इसी समय की तीन और पाशुपत उपनिपदे 
है--अथरवंधिरस्‌ , नीलूरुद्र तथा कैवल्य । 
पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्त सक्षेप में इस प्रकार 
हैं--जीव को सज्ञा 'पु' है, अर्थात्‌ जो केवल जैव स्तर 
पर इन्द्रियभोगो में लिप्त रहता है वह पशु है । भगवान्‌ 
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द्विव पशुपति है । उन्होंने बिना किसी बाहरी कारुण, 
साधन अथवा सहायता के इस ससार का निर्माण किया है। 
वे जगत्‌ के स्वतन्त्र कर्त्ता हैं। हमारे कार्यों के भी मल 
कर्ता शिव ही हैं । वे समस्त कार्यो के कारण है । ससार 
के मल---विषय आदि पाश हैं जिनसे जीव बेंधा रहता है । 
इस पाश अथवा बन्धन से मुक्ति शिव की छूपा से प्राप्त 
होती है । मुक्ति दो प्रकार की है, सब दुखो की आत्यन्तिक 
निवृत्ति ओर परमैह्वर्य की प्राप्ति। द्वितीय भी दो प्रकार की 
है, दुक-शक्तिप्राप्ति और क्रिया-शक्तिप्राप्ति । दुकशक्ति से 
सर्वक्ता प्राप्त होती है, क्रियाशक्ति से वाछित पदार्थ तुरत 
प्राप्त होते हैं। इन दोनो शक्तियों की प्राप्ति ही परमैदकर्य 
है । केवक भगवषासत्व की प्राप्ति मुक्ति नही बन्धन हूँ । 
पाशुपत दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तीन 
प्रमाण माने जाते है । धर्मार्थथाधक व्यापार को विधि 
कहते हैं । विधि दो प्रकार की होती है--त्रत और द्वार । 
भस्मस्तान, भस्मशयन, जप, प्रदक्षिणा, उपचास आदि 
ब्रत हैं। शिव का नाम लेकर हहाकर हँसना, गाल 
बजाना, गाना, नाचना, जप करना आदि उपहार हैं । ब्रत 
एकान्त में करना चाहिए । 
द्वार! के अन्तगंतत क्राथन (जगते हुए भी शयनमुद्रा), 

स्पन्दन (वायु के झोके के सदृश हिलना), मन्दन (उन्मत्त- 
वत्‌ व्यवहार करना), श्वगारण (कामार्त न होते हुए भी 
कामातुर के सदृश्ष व्यवहार करना), अवित्करण (अबि- 
वेकियो की तरह निषिद्ध व्यवहार करना) और मविद्भाषण 
(अर्धहीन और व्याहत शब्दों का उच्चारण), ये छ क्रियाएँ 
सम्मिलित है । 

पाशुपतबह्योपनिषद्‌--यह परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

पाशुपतमत--दे० 'पाशुपत' । 

पाशुपतन्रत --(१) यह ब्रत चैत्र मास में आरम्भ होता है । 
एक छोटा शिवलिद्धु बनाकर उसे चन्दनमिश्रित जल से 
स्नान कराया जाता है । एक सुवर्णकमलू के ऊपर शिव- 
छिज्भ स्थापित किया जाता हैं। तदनन्तर विल्व पन्नो, 
कमलपुष्पो (ब्वेत रक्त, नीछ) एवं अन्यान्य उपचारों से 
पूजन किया जाता हूँ। यह ब्रत चैत्र मास में प्रारम्भ 
होकर प्रति मास आयोजित होता हैँ। वैशाख मास से 
प्रति मास क्रमश होरक, पन्ना, मोती, नीलम, माणिक्य, 
गोमैद, मूँगा, सूर्यकान्त तथा स्फटिक मणि से लिट्ठो का 
निर्माण होना चाहिए । वर्ष के अन्त में एक गौ का दान 
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तथा एक सांड का उत्सर्ग विहित हैं । यदि ब्नती निर्घन 
है तो एक ही मास इस व्रत का आचरण होना चाहिए | 
अनेक मन्त्र पढे जाते है जो 'स में पाप व्यपोहतु” से 
समाप्त हीतें हैं। ये मन्त्र शिवजी के नाना रूपो तथा 
स्कन्दादि अनेक देवताओ को सम्बोधित हैं । दे० हमाद्वि, 
२१९७-२१२ (लिझ्भपुराण से) । 


(३२) चैत्र मास की पूणिमा को इस ब्रत का अनुष्टान 
होना चाहिए । त्रयोदशी को ही एक सुयोग्य आचार्य को 
सम्मानित करते हुए जीवनपर्यन्त पाशुपत्त श्रत करने का 
सकलप किया जाता है, अथवा १२ वर्ष, ६ वर्ष, तीन वर्ष, 
एक वर्ष, एक मास अभ्रवा केवल १२ दिन तक इस ब्रत 
को करने का सकल्प लिया जाता है । धी तथ्रा समिधाओं 
से हवन तथा चतुर्दशी को उपवास करने का विधान है । 
पूणिमा को हवन, तदननन्‍्तर निम्नलिखित मन्त्र बोलते 
हुए शरीर पर भस्म का लेप किया जाता है ! मन्त्र है 
अग्निरिति भस्म इत्यादि । 

(३) कृष्ण पक्ष की द्वादशों से ब्रती को एकभक्त 
पद्धति से आहार करना चाहिए, त्रयोदशी को अयाचित 
पद्धति से, चतुर्दशी को नक्त तथा अमावस्या को उपवास | 
अमावस्या के बाद वाली प्रतिपदा को सुवर्ण का साँड 
वनवाकर दान देना चाहिएं। दे० हेमाद्वि, २४५५- 
४५७ (वह्निपुराण से) । 

पाशुपत शास्त्र--पाशुपत शवों का मुख्य घामिक ग्रन्थ 
'पाशुपतसूतऋ' अथवा पाशुपतश्ास्त्र है। इस ग्रन्थ की 
कोई प्रति उपलब्ध नहीं हूँ । 

पाशुपत शेव--दे० 'पाद्युपत' । 

पाशुप्तसिद्धान्त--पाशुपत एवं शैव सिद्धान्त दोनो समान ही 
है । दे० 'पाशुपत' । 

पाषाणचतुर्दशो--शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, जब सूर्य 
वृश्चिक राशि पर हो, आटे का पाषाण क॑ समान ढेर 
बनाकर गौरी की आराधना करनी चाहिए। सन्व्यो- 
प्रान्त भोजन का विधान है । 

पाष्य--ऋग्वेद के एक सन्दर्भ ( १ ५६,६ ) में वृत्र की 
हार के वर्गन में यह शब्द उदृघृत है । दुसरे सन्दर्भ ( ९ 
१०२,२ ) में सोमछता को पेरने वाले पत्थरों को पाष्य 
कहा गया है ! हे 

पिक--भारतीय पिक ( कोकिल ) सजुर्वेद सहिता में 


पाशुपतज्ञास्त्र-पित्ता 


वर्णित अदवर्मंघ के बलिपशुओं की तालिका में उल्लि- 
खित है । 

पिजुछ---कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणिका के पदचात्‌ छत्द- 
शास्त्र के सबसे प्राचीन निर्माता महपि पिड्डल हुए हैं। 
परम्परा के अनुसार इन्होने १ करोड ६ छाख ७७ हजार 
२ सो १६ प्रकार के वर्णवृत्तो का प्रणयन किया । यह 
अतिरण्जना है । इसका तात्पर्य केवल यह है कि छन्दों की 
सख्या भगणित हो सकती हैं । 

पिजुलातन्त्र--आगमतत्त्वविछास' में जिम तन्‍त्रो का नामो- 
ल्लेख है, उनमें पिज्भलातन्त्र भी हूँ । 

पिण्ड--( १ ) पितरो को दिया जानेवाछा भें या भात 
का योला, जो विद्येष कर अमावस्या को दिया जाता हैं 
और जिसका उल्लेख निरुक्त ( ३४ ) तथा लाव्यायन 
श्रौश्नसूत्न ( २ १०,४ ) में हुआ है। पिण्डदान श्राद्ध का 
विशेष अज्ज है । 

(३२ ) जीवो के शरीर को भी पिण्ड कहते हैं । यह 
विद्व का एक लघु रूप हैं, इसलिए कह्दा जाता है कि जो 
पिण्ड में है, वही ब्रह्माण्ड में भी । 

पिण्डपितृयज्ञ-पितरो के निमित्त दो यज्ञ किये जाते हैं, 
प्रथम पिण्डपितृयज्ञ तथा दूसरा श्राद्ध । पहला यज्ञ भमावस 
को किया जाता हैं तथा उसमें चावल ( भात ) का पिण्ड 
( गोलक ) पितरो को समर्पित किया जाता हैं| 

विण्डोपनिषद्‌--यह परवर्ती उपनिपद्‌ है । 

पितामह--चेदा ज्ञू ज्योतिष पर तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--अ्यम 
ऋष्ज्यातिष, दुमरा यजुज्योतिष तथा' तीसरा अथर्वज्योतिष । 
अन्तिम के लेखफ पितामह है। वराहुमिहिसरचित पश्न- 
सिद्धान्तिका में एक सिद्धान्त पैतामह नाम से भी दिया 
हुआ है । 

महाभारत ऊे प्रसिद्ध पात्र भीष्म को भी पितामह कहते 
है । क्योकि वे कौरव-पाण्डवों के पिताओ के सम्मानित 
पितातुल्य थे । 

पिता--ऋग्वेद तथा परवर्त्ती साहित्य में यह बन्द ( पल 
करने वाठा ) री अपेक्षा शिशु के रक्षक के अर्थ में & 
व्यवहृत हुआ है । ऋग्वेद में यह दयालु एवं भर अर्थ 
प्रयुक्त हुआ है । अतएवं अग्नि की छुलना पिता से ( ६ 
१० ७,३ ) की गयी है। पिता अपनी भोद में ले जाता हैं 
( १ ३८,१ ) तथा अग्नि की गोद में रखता है (५ अरे 
३,७ ) । शिवु पिता के वस्त्र को खीचकर उसका ध्य 


पितृपक्ष-पिपोतकद्वावद्ञी 


आकपित करता है, उसका आननन्‍्दपूर्वक स्वागत करता 
हैं (७१०३३ )। 

यह कहना कठिन हैं कि किस सीमा तक पृत्र पिता की 
अधीनता में रहता था एव यह अधीनता ऊब तक रहती थी। 
ऋण्वेद ( २ २९,५ ) में आया ह कि एक पुत्र को उसके 
पिता ने जुआ खेलने के कारण बहुत तिरस्कृत किया तथा 
ऋजाइव को (ऋ० १ ११६,१६,११७,१७ ) उसके पिता 
ते अधा कर दिया । पुत्र के ऊपर पिता के अनियन्त्रित 
अधिकार का यह द्योतक हूँ । परन्तु ऐसी घटनाएँ क्रोधावेश 
में अपवाद रूप से ही होती थी । 


इस बात का सी पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं कि पुत्र बडा 
होकर पिता के साथ रहता था अथवा नही, उसकी स्त्री 
उसके पिता के घर की सदस्यता प्राप्त करती थी अथवा 
नही, वह पिता के साथ रहता था या अपना अलग घर 
वनाता था | वृद्धावस्था में पिता प्राय पुत्रो को सम्पत्ति 
का विभाजन कर देता था तथा इवशुर पुत्रवधू के अधीन 
हो जाता था। झातपथन्नाह्मण में शुन शेप की कथा से 
पिता की निष्टुगर्ता का उदाहरण भी प्राप्त होता हूँ । 
उपनिषदो में पिता से पुत्र को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
करने पर जोर डाला गया है । 

प्रकृत पुत्रों के अभाव में दत्तक पुत्र को गोद छेने वी 
प्रथा थी। स्वाभाविक पूत्रो के रहते हुए भी अच्छे व्यक्तित्व 
वाले बालकों को गोद केने की प्रथा थी। विश्वामित्र 
व्वारा छुन दोप फा ग्रहण किया जाना इसका उदाहरण 
हैं | साथ ही इस उदाहरण से इस बात पर भी प्रकाण 
पइता है कि एक वर्ण के छोग अन्य वर्ण के बालकों को 
भी ग्रहण कर लेते थे ! इस उदाहरण में विश्वामिन्र का 
क्षत्रिय तथा शुन शेप का ब्राह्मण होना इसे प्रकट करता 
हैं। गोद लिये गये पुत्र को साधारणत ऊँचा सम्मानित 
स्थान प्राप्त नही था। पुत्र के अभाव में पत्नी के पुत्र को 
भी गोद लिया जाता था तथा उस पुत्री को पुत्रिका कहते 
थे। अतएव ऐसी छूडकियो के विवाह में कठिनाई होती थी 
जिसका भाई नही होता था, क्योंकि ऐसा बालक अपने 
पिता के कुल का न होकर नाना के कुल का हो जाता था । 


परिवार में माता व पिता में पिता का स्थान प्रथम 
था। दोनो को युक्त कर 'पितरौ” भर्थात्‌ पिता और माता 
योगिक शब्द का प्रयोग होता था । 
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पितृपक्ष--आशिवन कृष्ण पक्ष का नाम । इसमें पन्द्रह दिनो 


तक पितरो को पिण्डदान किया जाता हैं । एक प्रकार का 
यह पूर्वपुरुषो का सामूहिक श्राद्ध हैं। इस पक्ष में ज्ञात- 
अज्ञात सभी पितरों का स्मरण किया जाता है। पूर्वजों 
की स्मति सजीव रखने का यह एक धामिक साधन हैं । 


पितृभूति--कात्यायन श्रौतसूत्र के अनेक भाष्यकार एव 


वृत्तिकारो में विशेष उल्लेखनीय पितृभृति भी है । 


पितृमेघसूत्न--यह गृह्यसूत्र है जो गौतम द्वारा रचित बतलाया 


जाता हैं। इसके टीकाकार अनन्तज्ञान कहते है कि ये 
गौतम न्यायसूत्र के रचयिता महर्षि गौतम ही हैं । इसके 
अतिरिक्त गौतम का एक और धर्मसूत्र है। उसका नाम भी 
गौतमघमंसूत्र है । 


पितृयान--ऋग्वेद तथा परवर्त्ती ग्रन्थों में पितृयान 


( पितरो के मार्ग ) का 'देवयान' से भेद प्रकट होता है । 
तिछक के मतानुसार देवयान उत्तरायण तथा पितृयान 
दक्षिणायन से सम्बन्धित है। शतपथ ब्राह्मण के एक परि- 
च्छेद ( २१ ३,१-३ ) से वे यह निष्कर्ष निकालते है । 
वसन्‍्त, ग्रीष्म एव वर्षा पितरों की ऋतु है। देवयान का' 
प्रारम्भ वसन्‍्त से तथा पितृयान का प्रारम्भ वर्षा से होता 
हैं । इसके साथ वे देव तथा यम नक्षत्र (तैत्तिरीय स०, ? ५ 
२,६ ) का सम्बन्ध जोडते है । 

मरने के अन्तर प्रेत अपने कर्मों के अनुसार इन दो 
मार्गो में से किसी एक से परलोक को प्रस्थान करता ह 
सामान्य लौकिक कर्म करने वाले पितयान से जाते है । यञ्ञ 
तथा अन्य निष्काम कर्म करने वाले देवयान से जाते है । 


पितृत्रत--( १ ) एक वर्ष तक प्रति अमावस्या को इस ब्रतत 


का अनुष्ठान होता हैँ । ब्रती केवल दुग्धाहार करता हैं । 
वर्ष के अन्त में श्राद्ध करके वस्त्र, जलपूर्ण कलदा तथा 
गो दान में दी जाती है । इस त्रत से सौ पीढियाँ तर 
जाती है और ब्रती विष्णु लोक को प्राप्त करता है । 

(२ ) चैत्र क्रृष्ण प्रतिपद्‌ से सात दिनो तक सात पित- 
गणों को पूजा करनी चाहिए, जो अग्निष्वात्त, बहिपंद्‌ 
इत्यादि नामो से प्रसिद्ध हैं । एक वर्ष अथवा बारह वर्ष 
तक इसका अनुष्ठान होता हूँ । 


पिपीतकद्दादशी--वैज्याल शुक्ल की द्वादक्षी को पिपीतक 


दादशणी कहते है । इस तिथि को शीतल जल से भगवान्‌ 
केशव की प्रतिमा को स्नान कराकर गन्धाक्षत, पुष्पादि 
उपचारो से पुजन किया जाता है | प्रथम वर्ष चार जल- 
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पूर्ण कलझ्षों का दान, द्वितीय वर्ष आठ कलझ्ों का दान, 
तृतीय वर्ष बारह कलशो का और चतुर्थ वर्ष सोलह 
कलशो का दान विहित है। सुवर्ण की दक्षिणा देनी 
चाहिए । इस द्वादशी का पिपीतक नाम इसलिए हैं कि 
इसी नाम के ब्राह्मण द्वारा यह प्रचारित हुई । दे० ब्नतकाल- 
विवेक, १९-२०, वर्पकृत्यकौमुदी, २५ २-२५८ । 
पिप्पछाद--पिप्पछाद ( पीपछ के फल खाने वाले ) नामक 
आचार्य का उल्लेख प्रश्नोपनिषद्‌ में हुआ है । ये अथर्ववेद 
की शाखा “पैप्पछाद' के प्रवर्तक थे । 
पिप्पलादशाला--अथर्ववेद नौ शाखाओं में विभक्त हैं, 
जिनमें एक शाखा पैप्पलाद' है। इस छाखा की मूल 
सहिता की एक मात्र प्रतिलिपि कुछ काल पूर्व तक 
भारत में बची थी और वह कछ्मीर में थी, जहाँ से एक 
आनन्‍्त घटनावश वह जरमंनी पहुँच गयी | अब उक्त प्रति- 
लिपि के आघार पर यह सहिता भारत में मुद्रित हो 
गयी है। केवछ इसके प्रथम पृष्ठ का पाठ सदब््ध है, 
क्योकि उक्त प्रति मे वह खडित हो गया है । 
पिप्रु---ऋणग्वेद के अनुसार इन्द्र का एक शत्रु । यह इन्द्र द्वारा 
चार-बार हराया गया था । पुरो (दुर्गी) का स्वामी होने 
के कारण उसे दास तथा असुर कहा गया है। इस नाम 
का अर्थ “विरोधक' (विरोध करने वाला) है । 
पिशजु--पश्चविद्य ब्राह्मण (२५ १५,३) में उल्लिखित नाग- 
यज्ञ के दो उन्नेता पुरोहितो में से एक का नाम 
पिषाज़ है । 
पिशाच---अधर्ववेद तथा परवर्ती भ्रन्थो में उद्घृत असुरो में 
से एक वर्ग का नाम पिद्याच हैं । तैन्तिरीय सहिता (२ ४, 
१,१) में उनका सम्बन्ध राक्षतों और असुरों से बताया 
गया है तथा दोनों को मनुष्यो एवं पितशे का विरोधी कहा 
गया हैं। अथरववेद (५,२५,९) में उन्हें क्रव्याद (कच्चा 
मास भक्षण करने वाला) कहा गया है। सम्भवत ये 
मानवो के छात्र थे तथा अपने उत्सवो पर नरमांस मक्षण 
करते थे। उत्तर वेदिककाल में एक 'पिशाचवेद' अथवा 
पिज्ञाचविद्या' का भी प्रचलन था | 
पिशाचच्॒तुर्दशी--चैत्र कृष्ण चतुर्दशी । इसमें भगवान्‌ शद्भूर 
का पूजन तथा रात्रि में उत्सव करने का विधान हैँ । 
निकुम्भ नामक राक्षस इसी दिन भगवान्‌ शर्भुर की पूजा 
करता हैं अतएवं इस दिन निकुम्म का भी सम्मान किया 
जाता हैं तथा पिशाचो को गोशालाओ, नदियो, सडको 


पिण्पलाइ-पोद 


तथा पहाडों की चोड़ियो पर बलि प्रदान की जाती है। 
दे० नीलमत पुराण, ५५-५६, इलोक ६७४-६८१ | 


पिज्ञातसोचन--( १) मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी को यह ब्रत 


किया जाता है । काशो में कपर्दीद्वर शिव के पास कुण्ड- 
स्नान तथा उनका पूजन किया जाता है! वही भोजन 
वितरण का विधान हैँ। प्रति वर्ष इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है। ब्रती पिशाच होने की स्थिति से मुक्त हो 
जाता है । 

(२) स्मृतिकौस्तुम (१०८) के “अनुसार इस दिन गज्जा 
में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जब 
कि चतुर्दशी मगलवार को पडे । ब्रती इससे पिशाचयोनि 
में पडने से मृक्त हो जाता हैँ । 

काशी में पिशाचमोचन नामक तोर्थ प्रसिद्ध है । 

पिष्टाशन क्षत--इस व्रत में प्रति नवमी को केवल आटे का 
आहार किया जाता हैं। महानवमी को इसका प्रारम्भ 
होता है । नौ वर्ष तक यह चलता हैं। गौरी इसकी देवी 
हैं । इससे समस्त मनोवाज्छाओं की पूर्ति होती है। 

पीठ--(१) किसी घामिक क्रिया के मुख्य आधारस्पान को 
पीठ कहते हैं । कुलालिकतन्त्र में पाँच वेदों, पाँच योगियों 
भौर पाँच पीठों का उल्लेख है । उत्कल में 'उड्डियान', 
जालन्धर में जाल”, महाराष्ट्र में पूर्णा, श्रीशेल पर 
'पतज्ू” और असम में 'कामाझू्या', ये पाँव ही शाक्तों 
के आदि पीठ हैं। बाद में जो ५१ पीठ हो गये, उनके 
होते हुए भी ये पाँच मुख्य माने जाते हैं । 

(२) प्राणिशरीर के अन्दर पाँच कोष होते हैं, जिनमें 
अन्नमय कोष स्थूलकोष कहा जाता है! शेष श्राणमय, 
मनोमय, विज्ञाममय और आनन्दमय ये चतुविध सुक्ष्म 
कोप हैं । इनमें अन्नमय कोष एक प्रकार का संयोजक 
कोष है, जो स्थूछ और सूक्ष्म कोषों के मध्य कडी का काम 
करता है। आनन्‍्दमय कोष से समस्त दैवी छोकों का 
सम्बन्ध रहता है । इसी प्रकार स्थूल अन्यमय कोष 
(दरीरों) से जब देवताओं का सम्बन्ध स्थापित होता हैं, 
तब अन्नमय कोषों या शरीरो में उनकी स्थिति के लिए 
आधार निमित हो जाता है। उसे पीठ कहते हैं। गह 
प्राणमय होता है । 

प्राण की आकर ओर बविकर्षण दो शक्तियाँ हैं। 
आकर्षण शक्ति अपनी ओर खींचती हैं एवं बिकर्षण 
शक्ति इसके विपरीत कार्य करती हैं। दोनों 








पीगप्रम्‌-पुसवन 


बह्माण्ड के प्रत्येक पिण्ड में विद्यमान रहती है । इन्ही 
आकर्षण और विकर्षण के प्रभाव से समस्त ग्रह-उपग्रह 
अपने अपने स्थानों पर नियमित रहकर कार्यनिरत 
रहते हैं। इन्ही शक्तियों के समान रूप से स्थित होने 
पर उनका जो आवर्त या चक्र बनता है, उसे पीठ 
कहते है । 

जिस प्रकार मनुष्य को स्थिर रहने के लिए किसी 
स्थूल आधार को आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म 
आनन्दमय कोष से सम्बन्धित देवताओं के लिए भी सूक्ष्म 
आधार पीठस्थल आवश्यक होता हैँ और वह आधार 
यह पीठ ही है । 

इस प्रकार मन और मन्त्रादि द्वारा आकर्षण-विकर्षणा- 
त्मक प्राणशक्ति की सहायता से सोलह प्रकार के दिव्य 
स्थानों में पीठ की स्थापना कर अभीष्ट देवताओं का 
भावाहन किया जाता है । पीठ स्थल जितना पवित्र और 
बलसम्पन्न होगा उतने ही पवित्र और बलिष्ठ देवताओं 
का उस पर आवाहन किया जा सकता है। इसी प्रकार 
मृत्ति में भी जब तक पीठ की स्थिति रहती है, तभी तक 
उस मूर्ति द्वारा दैवी कलाएँ और चमत्कार प्रकाश में आते 
हैं। पीठ को एक उदाहरण द्वारा भी ज्ञात किया जा 
सकता हैं। यथा आकर्षण और विकर्षण शक्ति युक्त दो 
पदार्थ एक दूसरे के सम्मुख रखे हो तो एक पदार्थ का 
भाकषंण दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खीचेगा, एवं दोनो 
की विकर्षण शक्ति दोनो को उससे विपरीत दिशा की 
ओर प्रेरित करेगी । दोनो वस्तुओ की पृथक्‌-पृथक्‌ दिशा 
में गति होने पर एक प्रकार का आवर्त अथवा चक्र बन 
जाता है। इसी तरह जिस देवता का आवाहन किया 
जाता है उस दैवी शक्ति का प्राणो की सहायता से अन्न- 
मय कोष से सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर प्राणो की 
आकपंण शक्ति की सहायता से वह दैवी शक्ति आकर्षित 
हो जाती है, एव प्राणो की विकर्षण शक्ति की विपरीत 
किया के परिणामस्वरूप वह दैवी शक्ति विक्ित होती है। 
इस आकर्षण और विकर्षण क्रिया के होने पर एक वृत्ता- 
कार स्थछ का निर्माण हो जाता है जिसे पीठ कहते है । 
इस वृत्त के आम्यन्तरीय पूर्ण स्थान पर आवाहित उस 
देवी शक्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। क्योकि 
इस्ष आवतं का मध्यगत समस्त स्थान आवाहित देवता का 
ही स्थान बन जाता है । 

५२ 
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इसी सिद्धान्त के आधार पर विशाल भूभाग पर 
अनेक तीर्थ एवं पीठ स्थानों का आविर्भाव माना गया 
है । इसी प्रकार के दैव पीठ को सहायता से ससार में 
समस्त देवी कार्य सम्पादित होते हैं । 

(३) प्राचीन वैदिक उद्धरणों में पीठ शब्द स्वतन्त्र रूप 
रे व्यवहृत नही हुआ है, किन्तु यौग्रिक 'पीठ्सर्पी” विदे- 
बण के रूप में मिलता है। वाजसनेयी सहिता (३० २१) 
तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (३४,१७,१) में पुरुषमेघ के 
हवनीय पदार्थों में इसका भी उल्लेख है। 

पीठापुरमू--आस्श्र प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान | यह 
'वादगया क्षेत्र है । पाँच प्रधान पितृतीर्थ माने जाते 
हैं--१ गया (गयाशिरक्षेत्र) २ याजपुर-वैतरणी (उडीसा 
में नाभिगयाक्षेत्र) ३ पीठापुरम (पादगयाक्षेत्र) ४ सिद्ध- 
पुर ( गुजरात में मातृगयाक्षेत्र ) ५ बदरीनाथ (ब्रह्म- 
कपाली) । 

पीठापुरम्‌ में अधिकाश यात्री पिण्डदान करने भाते 
हैं । यहाँ कुक्कुटेशवर शिवमन्दिर है । बाहर मधु स्वामी 
का मन्दिर है। पास में माघवतीर्थ नामक सरोवर है । 

पीपा--चैष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द के शिष्यमडल के 
प्रमुख व्यक्ति । इनका जन्म एक राजकुल में सवत्‌ १४८२ 
वि० में हुआ था । 'भक्तम्राल” ग्रन्थ में इनकी निएछल 
भक्ति भावना का वर्णन हुआ है । 

पोयूष--ऋग्वेद तथा परवर्त्तो ग्रन्थों में गो के बच्चा देने के 
बाद के प्रथम दूध को पीयूष कहा गया है। इसकी तुलना 
सोमलता के रस से की गयी है । 

पीलुपाक मत--परमाणुओ के बीच अन्तर की घारणा न 
होने के कारण वैशेषिको को 'पीलुपाक' नाम का विरक्षण 
मत प्रहण करना पडा | इसके अनुसार घट अग्नि में पड- 
कर इस प्रकार लाल होता है कि अग्नि के तेज से धट के 
परप्राणु अलग-अरूग हो जाते हैं और फिर छाल होकर 
मिल जाते हैं। घडे का यह बनला-बिगडना इतने सुक्ष्म 
काल में होता है कि कोई देख नही सकता | इस प्रक्रिया 
से होने वाले परिवर्तन को पीलुपाक मत कहते है । 

पीलुमती--अथर्ववेद (१८ २,४८) में पीलुमती को उदन्वती 
एवं प्रद्यो नामक दो स्वर्गों के बीच का स्वर्ग कहा 
गया है । 

पुसबन--र्भवती स्त्री का एक धामिक सस्कार, जो पुत्र 
सतान होने के लिए किया जाता था। इसका सर्वप्रथम 


ड०रे 


उल्लेख अथर्ववेद (६ २ १) में हुआ है । यह य पुत्रोत्पत्ति 
की फामना से क्रिया जाता था और गह्यासूत्रों के समय 
तक इसकी गणना सस्फारों में होने लगी। आगे चलकर 
यह सस्कार अ्ूग फी पुष्टि के छिए ही किया जाने छगा । 
पुजारो--देवालयो में मूति प्री विधिवत्‌ पूजा मे लिए 
नियुक्त व्यक्ति | हिन्दू थम के विफरासक्रम में यारहवी से 
सोलहवी शती तक अनेफ बड़े-यढ़े सम्प्रदाय स्थापित टुएं, 
किन्तु मोलहवी शती के 5त्तराद से उत्तर तथा वक्षिण 
भारत में में सम्प्रदाय मबनति फी और गतिगान्‌ रहे । 
असख्य लोगो की आध्यात्मिक प्णस फो मिटाने के दिए 
सामान्य पुजारियों ने छोकप्रिय धर्म का आन्दोलन आग्म्भ 
किया। पुराने बिसरे हुए विचारा को समेट कर साया देवी- 
देवताओं को प्रतिमाएँ स्थापित का गयी और उनकी प्रजा 
की ओर ठोगो फा ध्यान आकर्षित कर धाभिक आायना 
को जीवित रसा गया। उत्तरी भारत में स्मातं ब्राह्मण 
ध्वय मन्दिरों में जाऊर अपनी श्वाया के गृद्ममृत्रों के 
निर्देशानुसार देवताचन फरते थे । पिन्तु दवता की पोड- 


शोपचार पूजा के लिए पुजारी रसे जाने थे जा निधिचत् 


समय पर विधियत्‌ पूजा फार्य विया करने थे । 

पृणतास्वे--महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्य स्थल । मनमाड से ४९ 
मील दूर पुनताम्बा स्थान हूँ, इसफ़ा प्राचीन नाम पुण्य- 
स्तम्भ हैं। यह गोंदावरी के किनारे हैं। महायोगी नाग- 
देव, जो पीछे सत ज्ञानेश्वर के शरणापन्‍्न हो गये थे, दीर्घ 
काल तफ यहाँ रहे | यहाँ श्री प्रिकोवा का मन्दिर, विष्वे- 
इवर शिवमन्दिर और अनेक अन्य शिवमन्दिर निर्मित 
हैं | वाजार में श्री वद्दूटेश मन्दिर भी हूँ । 

पुणष्डरीक--पुण्डरीक अथवा कमल भारत का दाणनिक पुष्प 
हैं । यह चेतना ओर ज्ञान के विकास का प्रतीक हैं। इस- 
लिए भारतीय साहित्य और कला के अनेक रूपों में इसका 
उपयोग हुआ है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मानवहदय से 
इसकी तुलना की गयी है | 

क्ष्डरोकयज्ञप्राप्त--इस म्रत में जल के स्वप्मी वरुण देव 
की पूजा की जाती है । इसका अनुष्ठान द्वादशी को होता 
हैं। इससे पुण्डरीकयज्ञ के फल की प्राप्ति होती हैँ । दे० 
हेमादि, १ १२०४ । वनपर्व (३० ११७) के अनुसार यह्‌ 
ब्रत भी अद्वमेघ तथा राजसूय यज्ञों के समान पृण्यकारक 
है । आएवलायन श्रोतसूत्र, उत्तराष्टक, ४४ में पुण्डरीक- 
यज्ञ का वर्णन है । 


पुजारो पत्र 


पुण्टरोकाक्ष--(/) विष्णु का एक पर्याय हैं । (२) तमिछ 


दश + श्रीव॑ष्णया में नाग मुनि अति श्रसिद्ध हो गये है । 
इन्ही के जिष्य पृष्ठरीकाक्ष थे । इनके पश्चान्‌ राम मिश्र 
तथा उनके उत्तराबधिफारी आचाय यामुनात्राय हुए। 
पुण्डरीकाक्ष तथा राम मिश्र के यारे में कुछ अधिक ज्ञात 
नही हैं । 
पुण्डरोकाक्ष स्थवागी--प्रिथिष्टादत वैष्णव परम्परा के एक 
आचार्य | इनकी गुणग्परम्परा इस प्रकार हैं भगवान्‌ 
नारायण ने महालदमी को वैष्णव धर्म का उपदेश फिया, 
उनमे वैकुण्ठपार्थद विप्वक्सन को उपदश मिला, उनमे 
शठ्योप स्वामी को। इनसे शिष्य नाथ सुनि हुए और॑ इसके 
शिष्य पुण्टरीयाक्ष स्वामी, इनके शिम्य राम निश्र स्वामी 
थे आंर हनमे यामुनाचार्य को यह उपदेश प्राप्त हुआ । 
पुण्ड--दिज बैष्णवों की दीक्षा में पांच सम्कार करने होते 
हैं। वे है ताप, एण्ड, नाम, मन्त्र एवं याग । पुण्डर साम्मर- 
दायिक चिहक्क को कटने है, जो दीक्षा लेने वाले के शरेर 
(उलाट) पर अकिस जिया जाता है । 
पुण्पराज--अब्दादतयाद सिद्धान्त का सर्वप्रथम भतृहीं 
और फिर भर्तृमित्र ने प्रतिपादन किया । भतृहरि के प्रमिद 
ग्रन्थ 'वावयपदीय' में इस मिद्धान्त का पूर्ण वर्णन है, 
जिसकी व्यास्या पृण्यराज और हेठाराज की रचना में प्राप्त 
होती हैं । 
पुश्न--इसका प्रारम्भिक अर्थ छूघु अथवा कनि्ठया। 
'पुश्रक' रूप का व्यवहार प्यारभरे सम्बोधन में अपने मे 
छोटे लोगों के लिए होता था | आगे चलकर इस भढन्‍दें 
की धामिक व्युत्पत्ति की जाने लगी--/पृत्‌ 5 नरक सै, 
श्र रू बचाने वाला !” पुत्रो द्वारा प्रदत्त पिण्ड और श्राद्ध 
से पिता तथा अन्य पितरों का उद्धार होता है, इसलिए वे 
पितरों को नरक से त्राण देने वाले माने जाते है। 
घर्मशास्त्र में वारह प्रकार के पुत्रों का उल्लेख पाया 
जाता है । मनुस्मृति ( अध्याय ९, इलोक १५८-( ६०) के 
अनुसार इनका क्रम इस अ्रकार है 
१ औरस (पति द्वारा अपनी पत्नी से उत्तत्न) 
२ पृत्रिकापुत्र (दौहित्र) 
३ क्षेत्रज (अपनी पत्नी से दूसरे पुरुष द्वारा बल 
४ गृढज (पंत्नी द्वारा पति के अतिरिक्त अन्य पा 


गुपचुप उत्पन्न) 
५ कानीन (अविवाहित कन्या से उलन्न) 


पुत्रका मद्रत-पुत्रप्राध्तिन्नत 


६ सहोढ़ (विवाह के समय गर्भवती कन्या से उत्पन्न) 

७ पौनमव (दुबारा विवाहित पत्नी से उत्पन्न) 

८ दत्तक (पुत्नाभाव में दूसरे परिवार से गृहीत) 

० क्रीत (दुसरे परिवार से खरीदा हुआ) 

१० स्वथदत्त (माता-पिता से परित्यक्त एवं स्वय 
ममपित) 

११ कृत्रिम (स्वेच्छा से दूसरे परिवार से पुन्नवत्‌ 
गृहीत) 

१२ अपविद्ध (पडा हुआ प्राप्त और परिवार में 
पालित) । ये वारह प्रकार के पुन्न दो वर्ग में विभाजित थे-- 
(१) मुख्य और (२) गोण । इनमें प्रथम दो मुख्य और जेप 
गौण हैं । सामाजिक दृष्टि से गौण पत्नो का भी महत्त्व था। 
इससे सभी प्रकार की सतति का पालन-पोषण सभव 
था और परिवार का समाजीकरण हो जाता था। सभी 
पुत्रों का परिवार में समान पद नहीं था। किन्तु आज- 
कल केवल दो हो प्रकार के पुत्र मान्य हैँ, औरस और 
दत्तक । शेष क्रममण या तो औरम में सम्मिलित हो गये 
जिसे सहोढ और गूढज) अथवा लुप्त हो गये । 

पुत्रकामब्रत--( १) भाद्रपद की पूणिमा को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। पुत्ररहित मनुष्य पुत्रेष्टि यज्ञ करने 
के पद्चात्‌ गुहा में प्रविष्ट हो, जहाँ रुद्र निवास करते हैं । 
तदनन्तर रद्र, पार्वती तथा नन्‍दी की सन्तुष्टि के छिए होम 
तथा पूजन का विधान है । ब्रती को उपवास करना चाहिए, 
तत्पदचात्‌ सर्वप्रथम अपने सहायको को भोजन कराकर 
वह सपत्नीक भोजन करे और गुहा की परिक्रमा करके 
पत्नी को रुद्रविषयक दिव्य व्याख्यान सुनाये । ब्रती को 
चाहिए कि वह पत्नी को त्तीन दिनो तक दूध तथा चावल 
ही खाने को दे। इस ब्रत से वन्व्या पत्नी भी पुत्र प्राप्त 
करती है| ब्रती को इस सबके बाद एक प्रादेश लम्बी 
सुवर्ण, रजत अथवा लौह फ्री शिवप्रतिमा का निर्माण 
कराकर पूजन करना चाहिए । तदनन्तर अग्नि में मृतति को 
गरम कर एक पात्र में उसे रखकर एक प्रस्थ दूध से 
उसका अभिषेक्र करें और उस अभिपिक्त दूथ को पत्नी 
को पिलाये। दे० क्रृत्यक्ल्नतरू, ३७४-३७६, हेमाद्वि, 
२१७१-७२ । 

(२ ) ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को इस ब्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए | ब्वेत अक्षतों से एक कलश को 
परिपूर्ण करके उसे श्वेत वस्त्र से ढककर, इंवेत चन्दन से 


४०३ 


चंचित करके, कलश में सुवर्ण रबकर स्थापित किया जाना 
चाहिए । कलज के ऊपर ताम्रपात्र में गुट रखना चाहिए 
और भगवान्‌ ब्रह्मा तथा सावित्री देवी की प्रतिमा रखी 
जानी चाहिए | प्रात यह कलश क्रिसी ब्राह्मण को दान 
कर दिया जाय | उसी ब्राह्मण को स्वादिष्ठ भोजन फरा- 
कर ब्रती लवणरहित भोजन करे । यह क्रिया एक वर्ष तक 
प्रतिमास की जाय। तेरहवें महीने में एक घृतधेनु, 
सवस्त्र दाय्या, सुवर्ण तथा रजत की क्रमण ब्रह्मा एव 
साविश्नी की प्रतिमाएँ दान में दी जाग्रें। इच्ेत तिलो से 
ब्रह्माजी के नाम की आवृत्ति करने हुए हवन करना 
चाहिए । ब्रती ( पुरुष या स्त्री ) समस्त्र पापी से मुक्त 
होकर सुन्दर पुत्र प्राग्त करते है। दे० कृत्यकल्पतरु, 
3७६-३७८, हुमाद्धि, ० १७३-१७८ । 

पुतन्रदचिधि---रविवार के दिन रोहिणी या हस्त नश्नत्र हो 
तो वह पुत्रद योग होता हैं । उस दिन उपवास रखते हुए 
सूर्य नारायण का पुष्प-फलादि से पुजन करना चाहिए | 
ब्रती फो चाहिए कि वह सूर्य की प्रतिमा के सामने सोये 
तथा महाश्वेता मन्न का जप करें ( मत्र यह है--हाँ ही 
स्‌ ) | दूसरे दिन करवीर के पृष्पो तथा रक्त- 
चन्दन मिश्रित अध्य्र सूर्य को तथा रविवार को सम्ित 
करे । तदनन्तर वह पार्वण श्राद्ध करे तथा मत्यम पिण्ड 
(तीन में मे बीच वाला) स्वय खाये । हेमाद्वि में इस व्रत 
का उतना विशद वर्णन नही हैं जितना कृत्यकल्पतरु में। 

पुत्रप्राप्तिक्षतन--( १ ) वैश्ञास शुक्ल पष्ठी तथा पश्चपी को 
उपवास रखते हुए स्कन्‍्द भगवान्‌ की पूजा की जाती हूँ । 
यह तिथित्रत हैँ और एक वर्ष पर्यन्त चलता है । स्कन्द के 
चार रूप (नाम) है--स्कन्द, कुमार, विज्ञाख तथा गृह । 
इन नामो के अनुसार उपासना करने से पत्रे"छ, धर्मेच्छ 
अथवा स्वास्थ्य का इच्छुक अपनी कामनाओं को सफल 
कर छेता हैं । 

(२ ) श्रावण पूणिमा को यह ब्रत होता हैं । यह 
तिथिब्रत है तथा शाह्भूरी ( दुर्गा ) देवता। पुन्रार्थी, 
विद्यार्थी, राज्यार्थी तथा यज्ञ कामी को इस ब्रत का 
आचरण करना चाहिए | देवीजी का सुवर्ण या रजन का 
खड्ग या पादुकाएँ अथवा प्रतिमा निर्माण कराफ़र किसी 
शुभ नक्षत्र में वेंदी पर स्थापित किये जायें, उसी वेंदी पर 
यव बोये जायें तथा हवन हो । देवोजी को भिन्न-भिन्न 
प्रकार के फल-फूल तथा अन्य पदार्थ अपित किये जायें । 


लड 


हेमादि में विद्यामत्र भी लिखा गया हैं। दे० हेमाद्रि, 
२२२०-२३३ | 
पृश्रवर्गविहार--प्राचीन विद्यापीठो में गुरुस्यल दो वर्णों में 
विभाजित थे (१ ) शिष्यवर्ग एवं ( २ ) पृत्रवर्ग । 
गुरुकुलो में गुरु का परिवार तथा शिप्यवर्ग दोनो रहते थे, 
परन्तु दोनों के निवासस्थान एक टूसरे से भिन्न होते थे । 
जिस स्थान में गुउ का परिवार रहता था उसको पुत्रवर्ग- 
विह्र कहा जाता था । 
पृत्रव्नत--(१) दे० 'पृत्रकामब्नत', हेमाद्रि, २,१७१-७२ | 
(२ ) भात ब्राह्म मुह्॒त में स्नानादि से निवृत्त होकर 
तारों के मन्द ग्रकाद्म में पीपल वृक्ष का स्पर्श करना 
चाहिए । तदनन्तर तिलो से परिपूर्ण पात्र का दान क्रिया 
जाय ! इससे समस्त पापा से मुक्ति होती हैं । 
पुत्रसप्तमी--( ९ ) माघ शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता हूँ ! दोनो सप्तमियों को 
तथा पष्ठी को उपवास तथा हवन करने के परचात्‌ सूर्य 
के पुजन का विधान हैँ । यह एक वर्ष तक चलता ह । 
इससे पुत्र, घन, यद्य तथा सुन्दर स्वाध्य की प्राप्ति 
होतो है । 
(२ ) भाद्र शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की पष्ठी को सकल्‍प 
तथा सप्तमी को उपवासपूर्वक विष्णु का नामोंच्चारण 
करते हुए उनका पूजन करना चाहिए । अष्टमी के दिन 
गोपालमन्त्रों से विष्णु भगवान्‌ का पूजन तथा तिलो से 
हंवन करने का विधान है । यह एक वर्ष पर्यन्त होता है । 
वर्ष के अन्त में ध्यामा गो का जोडा दान दिया जाय | 
इससे समस्त पापों का क्षय तथा पुत्रलाभ होता है । 
पुन्निका--परवर्त्ती साहित्य में इस शब्द का व्यवहार 'पुत्र- 
हीन मनुष्य को पुत्री” के अर्थ में हुआ है। ऐसी पुत्री 
का विवाह इस करार के साथ किया जाता था कि उसका 
पुत्र अपने नाना का श्राद्ध करेगा तथा उसकी सम्पत्ति 
का उत्तराधिकारी होगा | यास्क के निरुक्त ( ३५) में 
भी इसे ऋग्वेद के आधार पर इसी अर्थ में लिया गया 
है । किन्तु ऋग्वेदीय परिच्छेदो का स्पष्ट अर्थ नहों ज्ञात 
होता तथा इस प्रथा के द्योतक वे नही जान पचते । 
पुन्नीय्रत--भाद्रपद मास की पूर्णिमा के पर्चातु कृष्ण पक्ष 
की अष्टमी को इस व्रत का अनुष्ठान होता है। उस दिन 
उपवास का विघान है । एक प्रस्थ घृत में गोविन्द की 
प्रतिमा को स्वान कराया जाय । तत्पदचात्‌ चन्दन, केसर, 


पुत्रवर्गविहार व विहार-पुत्रोतयतिव्रत 


कर्पूर प्रतिमा को अर्पण कर पुष्पादि से पोडशोपचार पुजन 
हो । तब पुरुषसूक्त के मत्रो से हवन करना चाहिए। 
तदनन्तर पृश्नाभिक्ाषी या पुत्रीकामी फलों का खाद्य 
पदार्थ वनाकर पुल्लिज्ध अथवा स्त्रीछिज् नाम रेकर उसे 
दान कर दे । एक वर्य तक ऐसा करना चाहिए। इसमे 
ब्रती की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं । 
पृश्रीयसप्तमी--मार्यशीर्प्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इस दिन सूर्य का पूजन विहित है । 
उस दिन ब्रती को 'हविष्यान्न! ग्रहण करना चाहिए। 
दुसरे दिन गन्धाक्षत-पुष्पादि से सु्यं का पूजन कर भक्त 
पद्धति से आहार करना चाहिए । एक वर्ष तक यह व्रत 
चलता हैं । यह ब्रत पृत्रप्राप्ति के लिए है 
पुश्रीयानन्तक्षत--इस ब्रत को मार्यशीर्ष मास में प्रारम्म 
कर एऊ वर्ष तक प्रतिमास उस नक्षत्र के दिन, जिससे 
मास का लाम पडता है, उपवास करते हुए विष्णु भगवान्‌ 
का पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान्‌ के बारहों 
अवयवो का पूजन होना आवश्यक है। प्रति मास एक 
अवयव का क्रमश पूजन करना चाहिए । यथा वाया 
घुटना मार्गशीर्ष में, कटि का वाम पादव पौष में तथा 
इसी प्रकार क्रमश । प्रति चार मास के एक भाग में 
विभिन्‍न वर्ण के पुष्प प्रयुक्त हो! गोमूत्र, गोदुग्ध तथा 
ग्रोदधि का प्रत्ति चार भासों के विभाग में स्नान, अनन्त 
भगवान्‌ के नाम का जप सम्पूर्ण महीनों में किया जाय 
तथा उन्ही के नाम लेते हुए हवन हो । ब्रत के अन्त में 
ब्राह्मणो को भोजन तथा दक्षिणा देनी चाहिए। से 
ब्रती की समस्त पुत्र, धन, जीविका आदि कामनाएँ पूर्ण 
होती हैं । को 
पुत्रेष्टि--पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ 
कहलाता है । पृत्रोत्पत्ति में जिस दम्पती को विलम्ब होता 
था वह पुद्रष्टि यज्ञ करता था । दत्तक पृत्र के संग्रह के 
समय भी 'दत्तहोम' के साथ यह यज्ञ ( पुश्रेष्ठि ) किया 
जाता था, क्योकि जिस पुत्र का संग्रह किया जाता थीं, 
वह जिस कुल से आता था उससे उसका सम्बन्ध पृथतत्‌ 
किया जाता था । इस यज्ञ का प्रयोजन यह दिखाना था 
कि दत्तक पुत्र का जन्म सम्रह करने वाले परिवार में 
आहँ। 
श्वास >हहे नक्षत्रव्नत है। पुत्र प्राप्ति के लिए एक 
वर्ष तक प्रति श्रवण नक्षत्र को यमुना में स्नान कला 


एप पुरुष 


स्ण्च्स्जि 


चाहिए पा नत डे का फआपानल पया-॥ पाप 
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होदे हैं । 











2०. “दी ली कमल लज करत न..." अल ललीज तन जे कली अत... 
च्च सिद्ध कूई फपच्एर, इए्। हक फल चरूचप्ए ऊझूणतल बंद्धुभानर 
| हर 
2 मम. 23»>- दी जननी. - 0... अजब हे 
जोवन के अच्छे छठ दर कमा ६ झे पक्दसार के उलए एनउस्स 
द् 
झड़ ऋपप्खलः ५ 3 
डर ५८० परी ओयत ० चल ओआऊ इहापापार 
प्रहफ कष्छर रू हू आह 2८ हम्प्र 
द्दो। ल्फॉरज भा कर्माझा ही सास्चार 
होता हं 5 दिया जप निर्धारण ४ न्क्त हा अधधार 





च 0 क्रय ०. का 
पर होठ हैं। इड्े क्रो सम्पर्क “जनन्‍्म-मराप्तक्ष) नये 











ऋहते हैं। इड्ो छिए पुन्जन्स से मुच्षियाने के उपाय 
विविध बादायोँ ने वप्ने-अप्ने संस से दत्तायें हैं ॥ एुदू- 
जल्म का सिद्वान्द अर्मल्दधिन्द (४र्यब्परा सम्दन्छों पर 
बवलम्वित हैं । पद्जन्म लग चक्कर इस समय तक चलता 
00 2022 ॥ 25 

रूठा है दब तक लगलप की मन्छि नहीं होले १ 
पुर्म--दृदारा ठिदाह करने दालो स्वी। ऊथव॑देद में पुर 
प्रषा का उल्लेख प्राप्त होदा हैं (६५.२८ ) ॥ इनके 
बनुत्तार विघदा पुना विदाह करती थी ठवा विवाह के 
धवसर प्र एक यह्त होता था जिनमें वह प्रतिना करती 


थी कि अपने इसरे पृद्धि के साथ में द्वचरें ल्पेंक में पुनः 
एकल प्राप्त करेंगी । धर्मभास्व॒ के बनुसार विवाह के 
लिए कुमारी कन्या ही उत्तर मानी ज्तोथी। पतन से 
उत्तर पुत्र को 'लौस्‍्स (#पने हृदय से उत्पन्द) न कह- 
कर पौनर्सव' (पुन से उत्तन्द) कहते थे । उनके द्वारा 
दिया हुआ पिण्ड उतना पृषण्यकारक नही माना जाता था 
जितना ओर के द्वारा । घीरे-धीरे स्त्री का पुनर्भू (पुन- 
विवाह) होना उच्च वर्गो में बन्द हो गया । आाइुनिक 
युग मे विधवाविवाह के वेघ हो जाने से स्लत्रियाँ पहले 
पति के मरने पर इनसरा विवाह कर रहो हैं, फिर 
उनके साय अपमानसूचक “नर्भ” जब्द नहीं रूगता । 
वे पूरी पत्नी और उनसे उत्पन्न सनन्‍्तति औरस समझी 
जाती है । 

पुनोप्रन्य--यह कवी रपन्‍्थ को मेवापुस्तिका है । 

पुरन्दरदास--एक प्रसिद्ध कर्नोटकदेशीय भक्त । साध्व 
सन्‍्यासियों में सोलहवी जती के प्रारम्भ में गया के 
महात्मा ईश्वरपुरी ने दक्षिण भारत की यात्रा की तथा 
वहाँ उन्होने माध्वो को चैतन्य देव के सदृश् ही अपने 
भक्तिमुूलक ग्रीतो एवं सकीर्ततन से प्रभावित किया। 
वगदेश में चैतन्य महाप्रमु ने भी सर्वप्रथम सकीर्तन एव 

















है 
की सरझ्लिका थी. जिन्होंने इसे एक पूच्र दिया दा दिसत्ता 
न्प्र हिस्प्पहस्त पा। ज्तिदाइत सप्री के ऊर्दमेंदी 
इसका प्रयोग हा है । 
पुरश्दरपत्तप्तरमो--भाध युक्त सप्तरी रविदार को मकर 
ले नु्य में इस दत का अरुप्ठान होता हैं । सूर्य की एतिमा 
का रच्ध दाए के पृष्पो, अर्ध्य तपा पररादि से पूलन करने 
व्यू विधान हैं। उ्धगच्य पाद का सी विधान है। एच 
घ द न्‍ग अनुष्ठान होता है । पहि मास पष्प, 
देय भिन्‍न-मिन्‍न हो। इससे ब्रती समस्त 
दुरितों के कुफल से मुक्त होता हू। प्रश्चरण में पाँच 
क्रियाओं का समावेश हता हैं, जैसे जप, पूजन, होरू, 
ठर्पण, अभिषेक तथा हाहाणो का सम्मान ॥ 
पुराण--प्राचीच जल की कथाओं ता वोघक ग्रन्थ । यह 
शब्द 'इतिहास-पुराण” हन्द समास के रूप में ज्यवहृत 
हुआ है । अक्षेले भी इसका प्रयोग होता है, किल्तु आर्थ 
चही हैं । सावण ने परिन्ापा करते हुए कहा है कि पुराण 
वह हैं जो विश्वमृष्टि की भादिम दशा का वर्णन 
करता है । 
पुराण नाम से अठारहू या उससे अधिक पुराण ग्रन्य 
और उपपुनण समसे जाते है, जिनक्ती दूसरी सज्ञा 'पश्ल- 
लक्षण' हैं। विष्णु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य जादि पुराणों में पुराणो 
के पाँच लक्षण कहे गये है " 
सर्गद्त प्रतिसर्गरत वश्ो मच्यन्तराणि च । 
चशानुचरित ज्ञेय पुराण पदा्नलुक्षणम्‌ ॥ 

[ सर्ग वा सृष्टि हवा विज्ञान, पत्तिसर्ग अर्थात्‌ सृष्टि का 
विस्तार, लूप और फिन से सृष्टि, सृष्ठि की आदि वा 
वली, मन्यन्तर अर्थात्‌ किस-किस मनु का अधिकार कब्र 
तक रहा भौर उस कार में कौन-फोन सी सहस्वपूण 
घटनाएं हुई और यशानुचरित अर्थात्‌ सूर्य और चन्छ 
राजाओ का सद्दिप्त वर्णन । में हो पाँच विषय ५ 
मूलत वणित है। 
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पुराणसहिता के रचयिता परम्परा के अनुसार महपि 
वेदव्यास थे। उन्होने लोमहर्षण नामक अपने सूत- 
जातीय शिष्य को यह सहिता सिखा दी | लोमहरपण के छ 
शिष्य हुए और उनके भी शिष्य हुए। सम्भवत इसो 
दिष्पपरम्परा ने अठारह पुराणों की रचना की। हो 
सकता हैं, वेदव्यास द्वारा प्रस्तुत पुराणसहिता के अठारह 
विभाग रहें हो जिसके आधार पर इन शिष्यो ने अलूग- 
अलग पुराण निर्मित किये । फिर उनके परिश्षिष्ट स्वरूप 
अनेको उपपुराण रचे गये | विष्णु, ब्रह्माण्ड एवं मत्स्य 
आदि पुराणों की सृष्टिप्रक्रिया पढने से प्रकट होता हैँ 
कि सब पुराणों में एक ही वात है, एक जैसा विषय है! 
किसी पुराण में कुछ बाते अधिक हैं, किसा में कम । सब 
पुराणो का मूल एक ही है । 
एक पुराणमहिता के अठारह भागो में विभक्त होने का 
कारण शिष्यपरम्परा की रुचि के अतिरिक्त और भी हो 
सकता हूँ | पुराणो के अनुशीलन से पता चलता हूँ कि 
प्रत्येक भ्रन्थ का विशेष उद्देश्य हैं। मूल विषय एक होते 
हुए भी हर एक पुराण में किसी एक प्रसंग का विस्तार 
से वर्णन हैं । पुराण का व्यक्तिगत महत्त्व इसी विशेष 
प्रसगे में निहित होता है। यदि ऐसी बात न होती तो 
पद्नलक्षण युक्त एक ही महापुराण पर्याप्त होता । सम्भव 
हैं कि मूल सहिता में इन विशेष उद्देश्यों का मूछ विद्यमान 
रहा हो । परन्तु इस समय पुराणों पर भिन्न भिन्न सम्प्र- 
दायो का बडा प्रभाव पडा हुआ दिखाई पटता है । ब्राह्म, 
शैव, वैष्णव, भागवत आदि पृराणो के नामो से ही प्रतीत 
होता है कि ये विशेष सम्प्रदायों के ग्रन्थ है । इतिहास से 
ऐसा निश्चित नहीं होता कि इन पुराणों की रचना के 
अनन्तर उक्त सम्प्रदाय चल पडे अथवा सम्प्रदाय पहले से 
थे और उन्होने अपने-अपने अनुगत पुराणों का व्यासजी 
की शिष्य परम्परा से निर्माण कराया। अश्वा वाद में 
सम्प्रदायो के अनुयायी पण्टितो ने अपने सम्प्रदाय के अनु- 
कूल पंराणो में कुछ पुरिवर्तन और परिवर्द्धन क्रिये है । 
अवतारवाद पुराणों का प्रधान अज्भ हैँ । प्राय सभी 
पुराणों में अवतार प्रसज्भ दिया हुआ है। शैवमतपरि- 
पोषक पुराणों में भगवान्‌ शझ्डर के नाना अवतारों की 
चर्चा हैं। इसी तरह वैष्णव श्रणालरी में भी विष्णु के 
अगणित अवतार बताये गये है । इसी तरह अन्य प्राणो 
में अन्य देवो के अवतारों की चर्चा है । यह ध्यान रहे कि 


ब्राण 


अवतारवर्णन वैदिक सूत्रों पर अवलूम्बित हैं। शतपथ 
ब्राह्मण में (१ ८ १ २-१०) मत्स्यावतार का, दैत्तिगीय 
आरण्यक (१ २३ १) और शातपथ ब्राह्मण में (१ ४३५) 
कूर्मावतार का, तैत्तिरीय सहिता (७ १५ १), तैत्तिरीय 
ब्राह्मण (१ १३ ५) और शत» ब्रा० में ((४१२११) 
वराह अवतार का, ऋक्‌ सहिता (१ १७) ओर शतपथ 
ब्राह्मण (१२५ १-७) में वामन अवतार का, ऐतरेय ब्रा० 
में राम-भार्गवावतार का, छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में (३ १७) देव- 
कीपुत्र कृष्ण का और तैत्ति० आ० में (१० १ ६) वासुदेव 
कृष्ण का वर्णन है । अधिकाण वैदिक ग्रन्थों के मत से कूर्म, 
वराहआदि अवतारो की जो कथा कही गयी है वह ब्रह्मा के 
अवतार की कया है । वैष्णव पुराण इन्ही अवतारो को 
विष्णु का अवतार बताते है। भविष्य जैसे कई पुराण 
सौर पुराण है । उनमें सूर्य के अवतार गिनाये गये हैं। 
मार्कण्डेय आदि शाक्त पुराणों में देवी के अवतारों का 
वर्णन हैँ । 

पुराण वेदो के उपाज् कहे जाते है । तात्पर्य यह हैँ कि 
वेद के मन्त्रो में देवताओं की स्तुतियाँ मात्र हैं । ब्राह्मण 
भाग में कही कही यज्ञादि के प्रसज्भ में कथा-पुराण का 
सक्षेप में ही उल्लेख है । परन्तु विस्तार के साथ कथाओं 
और उपाख्यानों का कही होना आवश्यक था । इसी आव- 
इयकता की पूति के लिए पुराणों की रचना हुई जान 
पडती है । 

अठारहो पुराणो का प्रधान उद्देश्य यह प्रतीत होता है 
कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव सूर्य, गणेश और शक्ति की उपा- 
सना अथवा ब्रह्मा को छोडकर शेप पाँच देवताओं को 
उपासना का प्रचार हो और इन पाँच देवताओ में से एक 
को उपासक प्रधान माने, शेप चार को गौण किन्तु अधान 
में अन्त्निहित। पुराणों के प्रतिपादन का समीकरण करने से 
पता चलता हैँ कि परमात्मा के पाँचो भिन्न-भित संगुण 
रूप माने गये है । सृष्टि में इनका कायविभाग अलग- 
अछग हूँ । ब्रह्मा की पूजा और उपासना आजकल दंबी 
नही जाती है, परन्तु ऐसा जान पडता हैं कि कहा हे 
उपासना का गणेश की उपासना में विलयन हो गया हैं 

पुराणों की कथाओ में * अनेक स्थलों पर भेद दियाई 
पडते हैं । ऐसे भेदों को साधारणतया कर ज 
क्या से पराणवेत्ता छोग समझा दिया करते हैं | 


पुराधमति-पुदव 
अठारह पुराणों की मान्य सूची निम्नाद्धित है 
१ ब्रह्म पुराण १० वराह पुराण 
२ पद्म पुराण ११ स्कन्‍्द पुराण 
३ विण्णु पुराण १२ मार्कण्डेय पुराण 
४. शिव पुराण १३ वामन पुराण 
५ भागवत पुराण १४ कूम पुराण 
६ वायु पुराण १५ मत्स्य पुराण 
७ नारद पुराण १६ गरुड पुराण 
८ अग्नि पुराण १७ ब्रह्माण्ड पुराण 
९ ब्रह्मवैवर्त पुराण १८ लिजु पुराण 


इन सब पुराणों का अलग-अलग परिचय नाम-अक्षरक्रम 
के अदर लिखा गया हैं। इसको यथास्थान देखना चाहिए । 


प्राणमणि--यह्‌ द्रविद्र (तमिल) भाषा का एक निवन्ध 
ग्रन्थ है । 

पुरावतत--अतीत की घटना। यह गब्द इतिहास (इति + ह 
+ आस 5 ऐसा वस्तुत हुआ) का पर्याय है। परवर्त्ती 
सस्कृत साहित्य में इसका अर्थ पौराणिक कथा, आखूयान- 
भास्यायिका, कथा आदि समझा गया हैं। इसकी परि- 
भाषा के अनुसार उपर्युक्त कथा या आख्पान में कर्तव्य, 
छाभ, प्रेम तथा मोक्षादि का साराण भी वर्णित है । 


पुरी--(१) घकराचार्य द्वारा स्थापित दसनामी सन्यासियों 
की एक शाखा । माध्व देष्णव सन्यासियों में भी पुरी” 
उपनामक मत हुए हैं, यथा गयानिवासी महात्मा ईए्वर- 
पुरी | कुछ विद्वानों फ्रे विचार से ईद्वरपुरी जैसे वंष्णव 
सन्‍्तो द्वारा जगन्नाथपुरी में अधिकाश भजन-साधन किया 
गया था इसलिए उनका 'पुरा' उपनाम प्रसिद्ध हो गया। 
इसी प्रकार आकत सन्यासियों में भी पुरी उपनामक 
महात्मा हो गये हैँ । स्वामी तोतापुरी से परमहस राम- 
कृष्ण ने सनन्‍्यासदीक्षा ली यी, अत उनके मिशन या 
भठो वे सन्‍्यासी पुरी शाखा के सदस्य माने जाते हूँ । 

(२) पुरी (जगन्नायपुरी) हिन्दुओं के मुख्य तीथों में से 
एक हूँ । यहाँ विष्णु के अवतार बलभद्र और कृण्ण का 
मन्दिर है, जिसे जगन्नाथ (जगत्‌ के नाथ) का मन्दिर 
कहते है । भारप्रप्रसिद्ध रथयात्रा का मेला यही होता 
है। लाखो की सख्या में भक्त आकर यहाँ जग्रन्तावजी 
का रथ स्वय खोौचकर पुष्य छाभ फरते हैं । इसको गणना 
घार धामों--यदरिकाश्रम, रामेश्वस्मू, जगन्नाथ पुरी 


ह०७ 


(पुरपोत्तमघाम) भौर द्वारका--में हैं। दे० पुरुषोत्तम 
तीर्थ! (जगन्नाथपुरी) । 


पुरीशिष्यपरम्परा---'पुरी' दसनामी सन्‍्यासियों की एक 


शाखा हैं। शंकराचार्य के श्षिष्य त्रोटकाचार्य से पुरी 
शिष्यो की परम्परा प्रचलित मानी जाती है । पुरी, भारतो 
और सरस्वती नामो की शिष्यपरम्परा श्थंगेरी मठ 
(कुम्भकोणम्‌) के अन्तर्गत हैँ । दे० 'दसनामी | 


पुरीषिणी--ऋग्वेद (५ ५३ ९) में यह शब्द या तो नदी के 


अर्थ का द्योतक है, या अधिक-सम्भवत सरय्‌ का विशेषण 
है, जो जल से पूरित बढी हुई या 'प्रस्तरखण्ड खीचती 
हुईं के अर्थ में प्रयुक्त है । 


पुरुष-- पुरुष” शब्द की व्युत्पत्ति पुरि शेते इति (पुर अर्थात्‌ 


शरीर में शयन करता है)' की गयी हैं। इस अर्थ में प्रत्येक 
व्यक्ति पुरुष हैं। किन्तु ऋग्वेद के पुरुषसूक्त (१० ८०) 
में आदि पुरुष की कल्पना विराट पुरुष अथवा विदश्वपुरुष 
के रूप में की गयो हैं। देवताओं (विश्व की विशिष्ट 
शक्तियों) ने इसी पुरुष के द्वारा पुरुपमेघ किया, जिसके 
जरीर के विविध अज्जो से ससार के सभी पदार्थ उत्पन्त 
हुए । फिर भी यह पुरुष ससार में समाप्त नही हुआ, 
इसके अश से यह सम्पूर्ण सृष्टि व्याप्त है, बहू इसका मति- 
क्रमण कर अनेक विश्व ब्रह्माण्डों को अपने में समेटे हुए 
है । सृष्टि के मूल में स्थित मूल तत्त्व के अन्तर्यामी और 
भतिरेकी स्त्ररूप का प्रतीक पुरुष हैं। इसी सिद्धान्त को 
मर्वेद्व रवाद' कहते है । साख्य दर्शन के अनुसार विश्व में 
दो स्वतन्त्र और सनातन तत्व हँ---(१) प्रकृति और (२) 
पुरुष | साख्य पृरुषवहुत्व में विश्वास करता हूँ । प्रकृति 
और पुरुष के सम्पर्क से विश्व का त्रिकास होता हैँ । 
प्रकृति नटो पुरुष के विलास के लिए अपनी लीला का 
पसार करती है । प्रकृति क्रिवाणील और पुरुष निष्क्रिय 
किन्तु द्रष्टा होता हैं । इस सम्पर्क से जो भ्रम उत्पन्न 
होता हैँ उसके कारण परुप प्रकृति के कार्यो का अपने 
ऊपर भारोप कर केता हैँ और इस कारण उनके परि- 
णामों से उत्पन्न सुख-हू व भोगता हैं। पुरुष द्वारा अपने 
स्वरूप को भूल जाना ही वन्ध हैं। जब पुरुष पुन ज्ञान 
प्राप्त करके अपने स्वरूप को पहचान छेता हैं तब 
उसे कवल्य (प्रकृति से पार्थक्य) प्राप्त होता ह, भ्रकृति 
सकुचित हाकर अपनी छीला का सवरण कर छेती हूँ और 
पृरुष मुक्त हो जाता हैँ । 


४०८ 


पुरषन्ति--यह नाम ऋग्वेद (१ ११२,२३, ९ ५८,३) में 
दो वार उल्लिखित है । पहले परिच्छेद में अध्विनौ द्वारा 
रक्षित तथा दूसरे में एक सरक्षक का नाम है, जो वैदिक 
गायको को उपहार दान करता हैं। दोनो स्थानो पर यह 
नाम 'घ्वसन्ति या “्वस्न” नाम के साथ सयुकत है । इन 
तीनो का जोड पुरुषवाचक है, किन्तु व्याकरण की दृष्टि 
से यह स्त्रीलिज्र भी हो सकता है । 
पुरुषविशेष--योग प्रणाली में ईदवर को 'पुरुषविशेष' 
की सज्ञा दी गयी हैं। यह पृरुषविद्येष योगरिद्धान्त के 
मुख्य विचारों से शिथिलतापूर्वक सलूगन है। वह विशेष 
प्रकार का भात्मा है जो सर्वज्ञ, शाइवत एव पूर्ण है तथा 
कर्म, पुनर्जन्म एव मानविक दुर्बलताओं से परे है। वह 
योगियो का प्रथम शिक्षक है, वह उनकी सहायता करता 
है जो ध्यान के द्वारा कैवल्य प्राप्त करना चाहते हैं और 
उसके प्रति भक्ति रखते हैं । किन्तु वह सृष्टिकर्तता नही 
कहलाता । उसका प्रकटीकरण रहस्यात्मक भन्‍्त्र ओम 
से होता है । 
पुरुषार्थ--इसका शाब्दिक अर्थ है पुरुष द्वारा प्राप्त करने 
योग्य / आजकल की शब्दावली में इसे 'मूल्य' कह 
सकते हैं । हिन्दू विचारशास्त्रियो ने चार पुरुषार्थ माने 
हैं-“-(१) धर्म (२) अर्थ (३) काम एवं (४) मीक्ष। धर्म 
का अर्थ है जीवन के नियामक तत्त्व, अर्थ का तात्पय है 
जीवन के भौतिक साधन, काम का अर्थ है जीवन की 
वैध कामनाएं और मोक्ष का अभिप्राय है जीवन के सभी 
प्रकार के वन्‍्धनो से मुक्ति । प्रथम तीन को पवर्ग और 
अन्तिम को अपवर्ग कहते हैं । इन चारो का चारो आश्रमा 
से सम्बन्ध है । प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य धर्म का, दूसरा 
गारईस्थ्य धर्म एव. काम का तथा तीसरा वानप्रस्थ एवं 
चौथा सन्‍्यास मोक्ष का अधिष्ठान है । यो धर्म का प्रसार 
पूरे जीवनकाल पर है किन्तु यहाँ धर्म का विशेष भर्थ हूँ 
अनुशासन तथा सारे जीवन को एक दाशंनिक रूप से 
चलाने की शिक्षा, जो प्रथम या ब्रह्मचर्याश्रस में ही सीखना 
पठता हैँ । इन चारो पुरुषार्थोीं में भी विकास परिलक्षित 
है, यथा एक से दूसरे की प्राप्ति--धर्म से अर्थ, अर्थ से 
काम तथा धर्म से पुन मोक्ष की प्राप्ति होती है । चार्वाकि 
दर्शन केवल अर्थ एवं काम को पुरुपार्थ मानता है । किन्तु 
चार्वाकी का सिद्धान्त भारत में बहुमान्य नही हुआ । 
पदषोत्तम--गीता के अनुसार पुरुष की तीन कोटियाँ हैं--- 


पुरषन्ति-पुरषोस्तमतीर 


(१) क्षर पुरुष, जिसके अन्तर्गत चराचर नश्वर जगत का 
समावेद्य है, (२) अक्षर पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा, जो वस्तुत 
अजेर और अमर है और (३) पुरुषोत्तम, जो दोनों से परे 
विद्व के मूल में परम तत्त्व है, जिसमें सम्पूर्ण विद्व का 
समाहार हो जाता है। पुरुषोत्तम तत्त्व की प्राप्ति हो 
जीवन का परम पुरुषार्थ है । 

पुरुषोत्तमतीथ॑ (जगन्नाथपुरी)--उडीसा के बार प्रसिद्ध 
तीर्थों, भुवनेदवर, जगन्नाथ, कोपगार्क तथा जाजपुर में 
जगन्नाथ का मतत्त्वपूर्ण अस्तित्व है। इसे पृरुषोत्तम- 
तीर्थ भी कहा जाता है । क्रह्मपुराण में इसके सम्बन्ध में 
छगभग ८०० इलोक मिलते हैं। जगन्नाथपुरी शसक्षेत्र 
के नाम से भी विख्यात है | यह भारतवर्ष के उत्कल प्रदेश 
में समुद्रतट पर स्थित है। इसका विस्तार उत्तर 
में विराजमण्डल तक हैं। इस प्रदेश में पापनाशक तथा 
मुक्तिदायक एक पवित्र स्थल है। यह बेत से घिरा हुआ 
दस योजन तक विस्तृत है । उत्कल प्रदेद्ग में पुरुषोत्तम का 
प्रसिद्ध मन्दिर है। जगन्नाथ की सर्वंव्यापकता के कारण 
यह उत्कल प्रदेश बहुत पवित्र माना जाता हैं। यहाँ 
पुरुषोत्तम (जगन्नाथ) के निवास के कारण उत्क के 
निवासी देवतुल्य माने जाते है। ब्रह्मपुराण के ४३ तथा 
४४ अध्याओ में मालवास्थित उज्जयिनी (अवन्ती) के 
राजा इन्द्रयुम्म का विवरण है । वह बडा विद्वान तथा 
प्रतापी राजा था । सभी वेदशास्त्रो के अध्ययन के उप- 
रान्त वह इस निष्कर्प पर पहुँचा कि वासुदेव सर्वश्रेष्ठ 
देवता हैं । फलत वह अपनी सारी सेना, पण्डितों तथा 
किसानों के साथ वासुदेवक्षेत्र में गया । दस योजन लम्बे 
तथा पाँच योजन चौडे इस वासुदेवस्थल पर उसने अपना 
खेमा लगाया । इसके पूर्व इस दक्षिणी समुद्रतट पर एक 
वटवृक्ष था जिसके समीप पुरुषोत्तम की इन्द्रनील मणि 
की बनी हुई मूर्ति थी। कालक्रम से यह वालुका से 
आच्छन्न हो गयी और उसी में निमर्न हो गयी । उस स्वल 
पर झाडियाँ और पेड पौधे उग आये । इन्द्रचुम्न ने वहाँ 
एक अद्वमेध यज्ञ करके एक बहुत बडे मन्दिर (प्रासाद) का 
निर्माण कराया । उस मन्दिर में भगवान्‌ वासुदेव कौ एक 
सुन्दर मूर्ति प्रतिष्ठित करने की उसे चिन्ता हुई। स्वन 
में राजा ने वासुदेव को देखा मिन्‍्होने उसे समुद्रदठ प” 
प्रात काछ जाकर कुल्हाडी से उगते हुए वटवृक्ष की काट 
को कहा | राजा ने ठीक समय पर वैसा ही किया! 


पुरंषोलमतीर्थ 


उसमें भगवान्‌ विए्णु (वासुदेव) और विश्वकर्मा श्वाह्मण के 
बैप में प्रकट हुए। विशु ने राजा से कहा कि मेरे 
सहयोगी विश्वकर्मा मेरी सृत्ति का निर्माण करेंगे। 
एुणा, बलराम और सुभद्रा की तीन मूर्तियाँ वनाकर राजा 
को दी गयी । तदुपरान्त विष्णु ने राजा को वरदान दिया 
कि अध्वमेंध के समाप्त होने पर जहां इन्द्रद्युम्न ने स्नान 
किया है वह बाँध (सेतु) उसी के नाम से विख्यात होगा । 
जो ध्यक्ति उसमें स्नान फ़रेगा वह इन्द्रलोक को जायेगा 
भौर जो उस सेतु के तट पर पिण्डदान करेगा उसके २१ 
पीढियो तक के पूर्वज मुक्त हो जायेंगे। इन्द्रयम्न ने इन तीन 
मृतियों की उस मन्दिर में स्थापना की। स्कन्‍्दपुराण के 
उपभाग उत्कलसण्ड में इन्द्रद्युम्न की कथा पुरुषोत्तममाहात्म्य 
के अन्तर्गत कुछ परिवर्तनों के साथ दी गयी है । 


इसमे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन काल में 
पुर्पोत्तमक्षेत्र की नीलाचल नाम से अभिहित किया गया 
था और कृष्ण की पूजा उत्तरी भारत में होतो थी । मैत्रा- 
यणी उपनिपद्‌ (१ ४) से इन्द्रद्यम्न के चक्रवर्ती होने का 
पता चलता हैं। ७वी घताब्दी ई० से वहाँ बौद्धों के 
विकास का भी पत्ता चछता है। सम्प्रति जगन्‍्नाथतीर्थ 
का पविश्र स्थल २० फुट ऊँचा, ६५२ फुट रूम्बा तथा 
६३० फुट चौडा है। इसमें ईश्वर के विविध झूपो के 
१२० मन्दिर हैं, १३ मन्दिर शिव के, कुछ पार्वती के 
तथा एक मन्दिर सूर्य का है। हिन्दू आस्था के प्राय 
प्रत्येक रुप यहाँ मिलते है। ब्रह्मपुराण के अनुसार जगन्नाथ- 
पुरी में शवों और वैष्णवों के पारस्परिक संघर्ष नष्ट 
हो जाते है । जगन्नाथ वे! विद्याल मन्दिर के भीतर चार 
शण्ड हूँ । प्रथम भोगमन्दिर, जिसमें भगवान्‌ को भोग 
लगाया जाता है, हितीय राज्जमन्दिर, जिसमें नृत्य-गान 
भाद्दि होते है, तृतीय सभामण्डप, जिसमें दर्शक गण [तीर्थ- 
याषी) बैठने है और चौथा अन्तराल हैं। जगन्नाथ के 
मन्दिर का गुम्बज १९२ फुट ऊँचा और चक्र तया ध्वज 
में आच्एन्त हैं। मन्दिर समुद्रतट से ७ फर्लाग दूरहै। 
ग् सतह से २० फुट ऊेची एके छोटी सी पहाटी पर 
धिपित है । यह ग्रोलाकार पहाले हैँ जिसे नीलगिरि 
पहवर सम्मानित फिपा जाता है। जन्तराझ ती प्रतेप 
मरफ एफ बस द्वा7 है, उनमें पूर्व का सबसे दा है जौ” 
भष्य है। प्रयेशशार पर एफ बृदवताय विह कि सा इसीशिए 
इस द्वार यो मिहद्वार बहा जाता है । 
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जगन्तायपुरी तथा जगन्नाथ की कुछ मौलिक विशेष- 
ताएँ हैँ। पहले तो यहां किसी प्रकार का जातिमेंद 
नही है, दूसरी वात यह हैं कि जगन्नाथ के लिए पकाया 
गया चावल वहाँ के पुरोहित निम्न कोटि के लोगो से भी 
ले लेते हैं। जगन्नाथ को चढाया हुआ चावल कभी 
अद्युद्ध नही होता, इसे 'महाप्रसाद! की सज्ञा दी गयी 
हैं । इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता रथयात्रा पर्व की 
महत्ता है, यह पुरी के चौबीस पर्वो में से सर्वाधिक महत्त्व 
का हैं। यह भापाढ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आरम्भ 
होता है। जगनन्‍नायजी का रथ ४५ फुट ऊँचा, ३५ 
वर्गफुट क्षेत्रकल्त का तथा ७ फुट व्यास के १६ पहियो 
से युक्त रहता है। उनमें १६ छिद्र रहते हैं और गरुड- 
कलगी लगी रहती है | दुसरा रथ सुभद्रा का है जो १२ 
पहियो से युक्त और कुछ छोटा होता है। उसका मुकुट 
पदुम से युक्त है । बलराम का तीसरा रथ १४ पहियो से 
युक्त तथा हनुमान के मुकुट से युक्त है। ये रब तीर्थ- 
यात्रियो तथा मजदूरों द्वारा खीचे जाते हैं । भावुकतापूर्ण 
गीतो से उत्सव मनाया जाता है । 

जगन्नाथमन्दिर के निजी भृत्यो की एक सेना हैं जो 
३६ रूपों तथा ९७ वर्गो में विभाजित कर दी गयी है। 
पहले इनके प्रधान सुर्द के राजा थे जो अपने को 
जगन्नाथ का भृत्य समझते थे । 

काशी की तरह जगन्नाग्रधाम में भी पच त्तीर्प हैं-- 
मार्कण्डेय, चंट (कृष्ण), बलराम, समुद्र और इन्द्रशुम्त- 
सेतु । इनमें से प्रत्येक के विषय में कुछ वहा जा सकता 
है। मार्कण्टेय की कथा ब्रह्मपुराण में वर्णित हूँ। 
(अब्याय ५६ ७२-७३) विष्णु ने मार्कण्ठेय से जगम्माय के 
उत्तर में शिव का मन्दिर तथा सेतु बनवाने की उहा था । 
बुछ समय के उपरान्त यह मावण्देयतरेतु के नाम से 
विस्यात हो गया। ग्रद्यपुराण के अनुसार तो्ययात्री 
को माउण्डेयसेतु में स्नान करके तीन बार सिर सुनाना 
तया मन्त्र पढ़ना चाट्टिए। तत्पश्चात्‌ उसे तर्पण बरना 
तथा शिवमन्दि" जाना चाहिए । धिव के पूजन में णोम 
नम शिवार्या सामा मुल मन्ध या उच्चाण :स्यापटयाा 
है । अधोर तथा पौराणिक सन्नी ०ा भी दावारण होना 
चाहिए । ठत्पएचान्‌ उसे बट यूछ हो राग पद्रणतों सेन 
बार परिक्रमा परनी तातिए और मन्‍्प्रसे पता ठुस्नों 
शभाहिए। शशपुराए ६५७ १६७) के जउय़सा” बढ़ स्थग 


ड(० 


कृष्ण हूँ । वह भी एक प्रकार का कल्पवृक्ष ही हैं । तीर्थ- 
यात्री को श्री कृष्ण के समक्ष स्थित ग्ररुड की पूजा करनी 
चाहिए और तब कृष्ण, सुभद्रा तथा सकर्षण के प्रति 
मन्त्रोच्चारण करना चाहिए । ब्रह्मपुराण (५७ ४२-५०) 
श्री कृष्ण के भक्तिपुर्ण दर्शन से मोक्ष का विधान करता 
है। पुरी में समुद्रस्नान का वडा महत्व है पर यह मूलत 
पूणिमा के दिन ही अधिक महत्वपूर्ण है। तीर्थयात्री को 
इन्द्रयुम्नसेतु में स्नान करना, देवताओं का वर्षण करना 
तथा ऋषि-पितरों को पिण्डदान करना चाहिए । 
ब्रह्मपुराण (अ० ६६) में इन्द्रयुम्नसेतु के किनारे सात 
दिनों की गुण्डिचा यात्रा का उल्लेख हैं। यह कष््ण, 
सकर्षण तथा सुभद्रा के मण्डप में ही पूरी होती हैँ । ऐसा 
बताया जाता है कि गुण्डिचा जगन्ताथ के विशाल मन्दिर 
से लगभग दो मील दूर जगन्नाथ का ग्रीष्मकालीम भवन 
है | यह शब्द सम्भवत 'ुण्डी' से लिया गया हैं जिसका 
अर्थ बंगला तया उडिया में 'मोटी छूकडी का कुन्दा' 
होता हैं। यह लूकडी का कुन्दा एक पौराणिक कथा के 
अनुसार समुद्र में बहते हुए इन्द्रदुम्न को मिला था । 
पुरुषोत्तम क्षेत्र में घामिक आत्मघात का भी क्षह्मपुराण 
में उल्लेख हैं। वट वृक्ष पर चढकर या उसके नीचे या 
समुद्र में, इच्छा या क्षनिच्छा से, जगन्नाथरथ के मार्ग 
में, जगन्नाथ क्षेत्र की किसी गली में या किसी भी स्थल 
पर जो प्राण त्याग करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त 
करता है। ब्रह्मपुराण (७० ३-४) के अनुसार यह तीन 
गुना सत्य है कि यह स्थल परम महान्‌ है। पुरुषोत्तम- 
तीर्थ में एक बार जाने के उपरान्त व्यक्ति पुन गर्भ में 
नही जाता । 
जगन्नाथतीर्थ के मन्दिर के सम्बन्ध में एक दोष यह 
बताया जाता हैं कि उसकी दीवारो पर नृत्य करती हुई 
युवतियों के चित्र है, जो अपने कठाओो से हाव-भाव प्रद- 
शित करती हुई तथा कामुक अभिनय करती हुई दिखायी 
गयी हैं। किन्तु ब्रह्मपुराण (अ० ६५) का कथन है कि 
ज्येष्ठ की पूणिमा को स्नानपर्व मनाया जाता हैं। उस 
अवसर पर सुन्दरी वारविलछासिनियाँ तबलें और वशी 
की ध्वनि और सुर पर पवित्र वेंदमन्त्रों का उच्चारण 
करती हैं । यह एक सहयान के रूप में श्री कृष्ण, वकराम 
तथा सुभद्रा की मूर्ति क॑ समक्ष होता है। अत' ये चित्र 


पुरुषोत्तमपात्रा-पुरोहित 


उसी उत्सव के हो सकते हैं । इस सम्बन्ध में भ्रमपूर्ण 
अतिरिक्त परिकल्पनाएँ अवाछनीय गौर अस्पृहणीय हैं । 
पुरषोत्तमयात्रा--जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम (विष्णु ) 
भगवान्‌ की बारह यात्राएँ मनायी जाती हैं। यथा 
स्नान, गुण्डिचा, हरिशयन, दक्षिणायन, पाश्व॑परिवर्तन, 
उत्यापनैकादशी, प्रावरणोत्सव, पुष्याभिषेक, उत्तरायण, 
दोछायात्रा, दमनक चतुर्दशी तथा अक्षय तृतीया । दे० 
गदाघरपद्धति, कालसार, पृ० १८३-९९०। 
पुदषोत्तमसहिता--प्रह वैष्णव सहिता है। आचार्य मध्व- 
रचित वेदान्तभाष्य के सक्षिप्त सस्करण “अनुभाष्य' का 
मुख्य अद्य पुराणों तथा वैष्णव सहताओं से उद्धृत है । 
इन वैष्णव सहिताओ में पुरुषोत्तमस हि6ता आदि मुल्य हैं । 
पुरषोत्तमाचार्य--द्वैताहँतवादी वैष्णवों के सँद्धान्तिक 
व्यास्याकार विद्वान । इन्होंने निम्बार्क स्वामी के मत का 
अनुसरण कर उसे परिपुष्ट किया है। इनके प्रसिद्ध प्रन्ध 
ववेदान्तरत्नमजूषा' में निम्बाकरचित 'दशइलोकी' था 
वेदान्तकामघेनु' की विस्तृत व्याख्या हैं । 
पुरोढाश--यज्ञो में देवताओं को अधित किया जाने वाला 
पय्वान्न, जो मिट्टी के तबो पर सेका जाता था । ऋग्वेद 
( ३ २८,२,४१,३,५ २,२,४ २४,५,६ २३,६,८ ३१,२ ) 
तथा अन्य सहिताओं में यज्ञ के रोठ को 'पुरोडाश” कहा 
गया है । यह देवताओं का प्रिय भोज्य था । 
पुरोधा--(१) घामिक कार्यों का अग्रणी अथवा नेता। यह 
घरेलू पुरोहित के पद का बोधक हूँ । 

(२) राजा की मन्त्रिपरिषद्‌ के प्रमुख सदस्यों में 
इसकी भी गणना है। धामिक तथा विधिक मामलों में 
पुरोधा राजा का परामर्शदाता होता था । 

पुरोहित--आगे अवस्थित अथवा पूर्वनियुक्त व्यक्ति, गो 
धर्मकार्यों का सचाकूक और मत्रिमण्डल का सदस्य होता 
था । वैदिक सहिताबो में इसका उल्लेख है। पुरोहित 
को 'पुरोघा' भी कहते हैं । इसका प्राथमिक कार्य किसी 
राजा या सपन्न परिवार का घरेलू पुरोहित होना होता 
था । ऋग्वेद के अनुसार विद्वामित्र एवं व्तिष्ठ वित्त 
कुछ के राजा सुदास के पुरोहित थे। श्वान्तनु के पुरोहित 
देवापि थे। यज्ञ क्रिया के सम्पादनार्थ राजा को पुरोहित 
रखना आवश्यक होता था । यह युद्ध में राजा की चुरा 
एवं विजय का आदवासन अपनी स्तुतियों हारा देता मी 


पुलिकाबन्भन-पृष्पमुनि 


अन्न एवं सस्य के लिए यह वर्पाकारक अनुष्ठान कराता 
था| पुरोहितपद के पैतृक होने का निश्चित प्रमाण नही 
है, किन्तु सम्भवत ऐसा ही था । राजा कुर श्रवण तथा 
उसके पुत्र उपम श्रवण का पुरोहित के साथ जो सम्बन्ध 
था उससे ज्ञात होता है कि साधारणत पुत्र अपने पिता के 
पुरोहित पद को ही अपनाता था। प्राय ब्राह्मण ही पुरोहित 
होते थे । वृहस्पति देवताओ के पुरोहित एव ब्राह्मण दोनो 
कहे जाते है। ओोल्डेनवर्ग के मतानुसार पुरोहित प्रारम्भ में 
होता होते थे, जो स्तुतियो का गान करते थे । इसमें सन्देह 
नही कि ऐतिहासिक युग में वह राजा की शक्ति का प्रति- 
निधित्व करता था तथा सामाजिक क्षेत्र में उसका बडा 
प्रभाव था। न्याय व्यवस्था तथा राजा के कार्यों के 
संचालन में उसका प्रवल हाथ होता था । 

पुलिकाबन्धन--यह ब्रठत कातिकी पूणिमा को पुष्कर क्षेत्र में 
मनाया जाता है | इस दिन पुष्कर में बहुत बडा मेला 
लगता है । दे० कृत्यलारसमुच्चय, पृ० ७। 

पुषछर--(१) वैदिक साहित्य में पुष्कर नील कमर का नाम 
है। जयर्ववेद में इसकी मधुर गनन्‍्ध का वर्णन है । यह 
तालाबो में उगता था जो पुष्करिणी कहलाते थे । पृष्कर- 
सजा अश्विनों का एक विरुद है। निरुक्त (५ १४) तथा 
शतपथ ब्राह्मण (६ ४,२,२) के अनुसार पुष्कर का अर्थ 
जल हैं। 

(२) पुष्कर एक तोर्थ का भी नाम है जो राजस्थान 
में अजमेर के पास स्थित है । ब्रह्मा इसके मुख्य देवता हैं । 
यह एक बहुत बडे प्राकृतिक जलाशय के रूप में है इसलिए 
इसका नाम पुष्कर पडा । पुराणो के अनुसार यह तीथों 
का गुरु माना जाता है अतएवं इसको पुष्करराज भी 
कहते हैं। भारत के पच॒ तीर्थों और पच सरोवरो में 
इसकी गणना की जाती है। पच तीर्थ हैं--पुष्कर, 
कुरुक्षेत्र, गया, गद्भा एवं प्रभास तथा पच सरोवर है-- 
मानसरोवर, पुष्कर, विन्दुसरोवर ( सिद्धपुर ), नारायण- 
सरोवर (कच्छ) और पम्पा सरोवर ( दक्षिण )। इसका 
माहात्मय निम्नाडिित है 

दुष्कर पुष्करे गन्तु दुष्कर पुष्करे तप । 
दुष्कर पुष्करे दान वस्तु चैव सुदुष्करम्‌ ॥। 
पृष्करसदू--कमल पर बैठा हुआ जन्तु । यह एक पशु का 
नाम है जो अद्वमेध के वलिपशुओ की तालिका में उद्धृत 
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है । कुछ छोग इसका अर्थ सर्प करते हैं, परन्तु अधिक 
अर्थ मधुमक्खी है । 


पुष्टियु--ऋग्वेद ( ८५१,१ ) की वालखिल्य ऋचा में 


उद्धृत एक ऋषि का नाम । 


पुष्ठिमार्ग--भागवत पुराण के अनुसार भगवान्‌ का अनुग्रह 


ही पोषण या पुष्टि हैं। आचार्य वललभ ने इसी भाव के 
आधार पर अपना पुष्टिमार्ग चछाया। इसका मूल सूत्र 
उपनिषदो में पाया जाता है । कठोपनिषद्‌ में कहा गया है 
कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता हैं उसी को अपना 
साक्षात्कार कराता हैं। वल्लमभाचार्य ने जीव आत्माओ की 
परमात्मा का अश माना है जो चिनगारी की तरह उस 
महान्‌ आत्मा से छिटके हैं। यद्यपि ये अलग-अलग हैं 
तथापि गुण में समान हैं। इसी आधार पर वल्लभ ने 
अपने या पराये शरोर को कष्ट देना अनुचित वताया है । 
पुष्टिमार्ग में परमात्मा को कृपा के शम-दमादि वहिरज्ध 
साधन हैं और श्रवण, मनन, निदिध्यासन अन्तरज्भू साधन । 
भगवान्‌ में चित्त को प्रवणता सेवा है और सर्वात्मभाव 
मानसी सेवा हैं। आचार्य की सम्मति में भगवान्‌ का 
अनुग्रह (कृपा) ही पुष्टि है। भक्ति दो प्रकार की है-- 
मर्यादाभक्ति और पुष्टिभक्ति। मर्यादाभक्ति में शास्त्र- 
विहित ज्ञान और कर्म की अपेक्षा होती है । भगवान्‌ के 
भनुग्नह से जो भक्ति उत्पन्त होती है वह पुष्टिभक्ति कह- 
लाती है। ऐसा भक्त भगवान्‌ के स्वरूप दर्शन के अति- 
रिक्त और किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता । वह्‌ 
अपने आराध्य के प्रति सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करता हैं । 
इसको प्रेमछक्षणा भक्ति कहते हैं । नारद ने इस भक्ति 
को कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ बतलाया है । उनके 
अनुसार यह भक्ति साधन नही, स्वत फलखूपा हैँ । 


पुष्पट्ठितोया---कारतिक शुक्र द्वितीया को इस ब्रत का 


प्रारम्भ होता हैं। यह तिथिन्नत् है, एक वर्ष पर्यन्त चलता 
है, अश्विनीकुमार इसके देवता है| दिव्य पूजा के लिए 
उपयुक्त पुष्पो का अर्पण प्रति शुक्ल पक्ष की द्वित्तीया को 
करने का विधान है । ब्रत के अन्त में सुवण के बने हुए 
पुष्प तथा गौ का दान करना चाहिए। इससे ब्रती पुत्र 
तथा पत्नो सहित सुखोपभोग करता हैँ । 


पुष्पमुनि---सामवेद की एक शाला का प्रातिशाख्य पुप्पमुनि 


हारा रचित है । 
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पृष्पसून्न--गोभिक का रचा हुआ सामवेद का सूत्र प्र॑न्थ । 
इसके पहले चार प्रपाठको में नाना प्रकार के पारिभाषिक 
और व्याकरण द्वारा गढे हुए दाब्द आये हैं, उनका मर्म 
समझना कठिन हैं । इन प्रपाठकों की टीका भी नहीं 
मिलती, किन्तु शेष अश पर एक विहद्दद भाष्य अजातशत्रु 
का लिखा हुआ है। ऋणखेद की मन्त्रर्वी कलिका किस 
प्रकार सामरूप पुष्प में परिणत हुई--इस ग्रन्थ में बताया 
गया है । दाक्षिणात्यों में यह 'झुल्ल सूत्र' के नाम से प्रसिद्ध 
है और कहते है कि यह वररुचि की रचना है। दामोदर- 
पुत्र रामकृष्ण को लिखी इस पर एक वृत्ति भी है । 

पुष्पाष्टमी--श्रावण शुक्रू अष्टमी को इस ब्नत का प्रारम्भ 
होता है। यह तिथिन्नत है, इसके देवता श्षिव हैं । यह 
एक वर्ष पर्यन्त चलता है । प्रति मास भिन्‍न-भिन्‍न पुष्पो 
का उपयोग करना चाहिए | विभिन्‍त प्रकार के ही नेवेद्य 
भिन्‍न-भिन्‍न नामो से शिवजों को अर्पण करने चाहिए । 


पुष्यद्वादशी--जब पुष्य नक्षत्र द्वादशी को पडे तथा चन्द्रमा 
ओर गुरु एक स्थान पर हो और सूर्य कुम्भ राशि पर हो 
तब म्रती को ब्रह्मा, हरि तथा शिव की अथवा अकेले 
वासुदेव की पूजा करनी चाहिए । 


पुष्पक्षत--यह नक्षत्रश्र॒त हैँ। सूर्य के उत्तरायण होने पर 
शुक्ल पक्ष में ऋद्धि-सिद्धि का इच्छुक व्यक्ति कम से कम 
एक रात्रि उपवास रखे तथा स्थालीपाक (बटलोई भर 
जौ अथवा चावल दूध में) बनाये । तदनन्तर कुबेर (घन 
के देवता) की पूजा करें। पकाये हुए स्थाछीपाक में से 
कुछ अश, जिसमें छुद्ध नवनीत का मिश्रण हो, किसी 
ब्राह्मण को खिलाया जाय तथा उससे निवेदन किया जाय 
कि वह 'समृद्धिर्भवतु इस मन्त्र का प्रति दिन जप करे 
और तब तक जप करे जब तक अगला पुष्य नक्षत्र न आा 
जाय । ब्राह्मणों की सख्या आने वाले पुष्य नक्षत्रों के क्रम 
से बढती जायेगी और यह वृद्धि पूरें वर्ष होगी । ब्रती को 
केबल प्रथम पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास करने की आवश्य- 
कता है । इस ब्रत के परिणाम से ब्रती के ऊपर ऋद्धि 
तथा समृद्धियो की वर्षा होगी । 
आपस्तम्ब धर्मसूत्र ( २ ८ २० ३-२२ ) में ब्नत के 
निषिद्ध आचरणों की परिगणना की गयी है । कृत्यकल्प- 
तरु (३९९-४००) ने उनकी विद्वद व्याख्या की है, हेमाद्वि 
(२६२८) ने भी ऐसा ही किया हैं । 


उध्पक्नत्न पता 


पुष्यस्‍्तान--हेमाद़ि, वृहतसहिता, बालिकाप्राण के अनु- 
सार यह शान्तिकर्म है। रत्नमाला में कहा गया हूँ कि 
जिस प्रकार चतुष्पदों में सिह महान्‌ शक्तिशाली है उसी 
प्रकार समस्त नक्षत्रों में पुष्य शवितमान्‌ है। इस दिन 
किये गये समस्त कार्यो में सफलता अवश्यम्भावी है, चाहे 
चन्द्रमा प्रतिकूल क्‍यों न हो । 

पृष्याभिषेक--जगन्नाथजी की बारह यात्राओं में से एक। 
प्रति वर्ष पौष मास की पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र के दिन 
यह उत्सव मनाया जाता हैं । 

पुष्याकद्वादशी--जव द्वादशी के दिन सूर्य पुष्य नक्षत्र में 
हो, जनार्दन का पूजन करणीय है।। इससे समस्त दुरितों 
का क्षय होता हूँ । 

पुजा--(१) देवार्चन की दो विधियाँ है--(१) याग और 
(२) पूजा । अग्निहोत्र द्वारा अर्चन करना याग अथवा 
यज्ञ हैं। पत्र, पुष्प, फल, जल द्वारा अर्चन करता 
पूजा है । 

(२) किन्‍्ही निश्चित द्वव्पो के साथ देवताओं के अर्चन 
को पूजा कहते है । इसमें प्राय पद्नोपचारों का पतिग्रहण 
है, यथा गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेध । पुष्पों के 
सम्बन्ध में कुछ निश्चित नियम हैं, जो प्रति देवी-देवता 
को पूजा में ग्राह्म अथवा अग्राह्म हैं। शिवजी पर कैतकी 
पुष्प नही चढाया जाता, दुर्गाजी की पूजा में दुर्वा तथा 
सूर्यपुजा में विल्वपत्र निषिद्ध है । महाभिषेक में शिव तथा 
सूर्य को छोडकर दद्ब से ही जरू चढाया जाना चाहिए | 
वैसे साधारणत सभी देवो की पूजा अथवा ब्रतो की विधि 
के समान ही नियम हैं | दे० ब्रतराज, ४७-४५ | 

पृतक्रतु--पवित्र यज्ञ करनेवाल्ा एक घामिक प्रश्नयदाता, 
जो ऋग्वेद (८ ६७,१७) में उल्लिखित है तथा सप्टत 
अद्वमेघ का कर्ता जान पडता हूँ । 

पूतना--राक्षसी, जिसका वर्णन भागवत पुराण में पाया 
जाता हैं। इसका वध कृष्ण ते अपने गोकुलवासकाल में 
किया था । महाभारत में इसका उल्लेख नही हैं ! 

पूतिका--सोमलता के स्थान पर व्यवहृत होने वाला एक 
पौधा । तैत्ति० स० ( २५,३,५ ) में इसका उल्लेख वही 
जमाने के साधनरूप में हुआ है । 

पुना--इसका प्राचीन नाम पुण्यपत्तन था। मध्यबुगीन 
मराठो और पेशवाओ के समय के अवशोप यहाँ पार्क 
जाते है । मोटा और मूछा नदियों के संगम के परत द्दी 


पूर्ण-पूर्णावतार 
देवमन्दिर है। नगर में भी श्री राममन्दिर, छक्ष्मीनारायण- 
मन्दिर तथा कई जैन मन्दिर है । पूना के आस-पास भी 
कुछ दर्शनीय स्थान है, जैसे पार्वतीमन्दिर, आलदी, 
देह, खडोवा आदि । काशी की भाँति पूना भी सस्क्ृत 
के अध्ययन-अध्यायन का केन्द्र हैं। आधुनिक विश्वविद्यालय 
तथा प्राच्य विद्यासस्थान आदि की स्थापना यहाँ हुई हैं । 
पूर्ण--ब्रह्म का पर्याय । सृष्टि, विकास, विवर्तन तथा अनेक 
अन्य परिवर्तनों और विक्ृतियों के होते हुए भी ब्रह्म की 
पूर्णता नष्ट नही होती हैं। कौपीतकि उपनिषद्‌ ( ४८ ) 
में अजातद्षत्रु ने इसी सिद्धान्त का, प्रतिपादन किया है । 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
हैं । उपनिपद्वावय हैं 
पूर्णणद पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमभादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

[ यह सारा बाह्य जगत्‌ पूर्ण है, यह अन्त जगत्‌ भी 
पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण विकसित हो रहा है। पूर्ण से पूर्ण 
निकाल छेने पर भी पूर्ण हो शेष रहता है ( यह विचित्र 
स्थिति है ) )। 

पृर्णत्व--वस्तुसत्ता को पकट करने वाला एक गुण । दे० 
(पूर्ण! । 

पूर्णभास--पूर्ण चन्द्र दिवस अथवा पूर्णमासी पर्व के समय 
किया जाने वाला यज्ञ-उत्सव । यह पवित्र और आवश्यक 
कर्म था, इसकी स्मृति में दान, न्रत तथा अन्‍य पुण्य 
कार्य करने की प्रथा आज भी प्रचलित है । 

पूर्णावतार--विष्णु के अवतार प्राय दो प्रकार के होते हैं, 
एक अशावतार एवं दुसरा पूर्णावतार। कलाओ के 
विकास अथवा भेद से अशावतार और पूर्णावतार के स्वरूप 
तथा कार्यों में पार्थक्य होता है ।(अशावतार में परमेश्वर 
की नवी कला से पद्रह कलाओ तक का विकास 
होता है ) (पूर्णावतार में सोलहवी कला का भी पूर्ण 
विकास रहता है| आशिक और पूर्ण दोनो ही अवतार 
यद्धपि सभी जीवो के कल्याणसम्पादन के लिए होते है 
किन्तु पर्णावतार में परमात्मा की आध्यात्मिक, आधि- 
देविक और आधिभौतिक तिविध सत्ताओ की पूर्णता रहती 
है।अशावतार की उपकारिता एवं उपयोगिता केवल एक- 
देशिक होती हैं। उदाहरणस्वरूप परझुराम, बुद्ध आदि 
को समझ सकते है, जिनकी कार्यकारिता एकमुखी अथवा 
एकदेशिफ रही । पूर्णावतार भगवान्‌ श्री कृष्ण समझे जाते 


४श्रे 


है, जिनके कार्य वहुदेशीय अथवा सत्तात्नय से परिपूर्ण 
एवं सभी देश और काल में पूर्ण थे। अश्ावतार रूप में 
अवतरित परशुराम ने उदृण्ड क्षत्रियों का विनाश फिया, 
किन्तु अराजकता समाप्त नही हो सकी, अत तुरन्त ही 
रामावतार की आवश्यकता हुई। अत ऐसा माना जा 
सकता है कि अशावतारावतरित दैवी शक्तियाँ अपूर्ण रहती 
हैं । ये अवतार कुछ समय के लिए अवध्य ही हितकर हो 
सकते हैं, किन्तु सार्वकालिक और सावंत्रिक रूप में नही । 

इसी प्रकार भगवान्‌ बुद्ध ने भी अहिसावाद का 
मण्डन कर यज्ञीय हिंसा का भी खण्डन किया और यहाँ 
तक कि ईहवर और वेद का भी खण्डन कर तात्कालिक 
परिस्थितियों के अनुसार सभी जीवो का कल्याण किया। 
किन्तु यह सब केवल सामयिक और एकदेशिक होने के 
कारण आगे चलकर समाप्त हो गया और इसकी प्रति- 
क्रिया के परिणामस्वरूप भगवान्‌ शिव को शकराचार्य के 
रूप में प्रकट होकर वेद और यज्ञ का मण्डन तथा बौद्ध 
मत को परास्त करना पडा | इसके विपरीत पूर्णावतार 
रूप में अवतरित भगवान्‌ कृष्ण ने ससार का जो कल्याण 
किया, उसकी प्रतिक्रिया के लिए किसी अन्य अवतार की 
आवश्यकता नही हुई, यही पूर्णावतार को विजद्येषता है। 
सबसे महान्‌ विशेषता यह है कि अज्ञावतारो में कला के 
आशिक विकास के परिणामस्वरूप एक ही भाव की 
प्रधानता रहती है और दूसरे भाव एवं ज्ञान, विचार 
आदि की गौणता हो जाया करती है । किन्तु पूर्णावतार 
में इस प्रकार की कोई विशेष बात नही होती, ये कर्म, 
उपासना, ज्ञान, इत तीनो की लीला से पूर्णतया युक्त ही 
रहते है । 

पूर्णावतार की विशेषता यह है कि इसमें ऐश्वर्य एव 
माधुय्य दोनो शक्तियों का पूर्ण रूप से समावेश रहता है । 
अज्यावतार में दोनो शक्तियो की समानता नही होती, 
किसी में ऐश्वर्य का प्राधान्य तो किसी में माधुर्य का 
प्राधान्य रहता है । 

पूर्ण अव॒तारों में आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्या- 
त्मिक पूर्णता होने के कारण उनकी वृत्तियाँ समान और 
पूर्ण सुन्दर होती हैँ | इनमें माधिभौतिक पूर्णता होने के 
कारण ब्रह्मचर्य और सौन्दर्य की पूर्णता, आधिदेविक पूर्णता 
होने के कारण शक्ति और ऐड्वर्य की पूर्णता, आव्यात्मिक 
पूर्णता होने के कारण ज्ञान एवं ऐब्वर्य की पूर्णता का होना 


डर४ 


स्वाभाविक है। इसी कारण भगवान्‌ पुर्णब्रद्म श्रो कृष्ण 
अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत तीनों सत्ताओं से परि- 
पूर्ण थे । 
पृणहिति--यज्ञ समाप्त होने पर जो अन्तिम आहुति दी जाती 
हैं उसे पृर्णाहति कहते हैं । इसमें घृतपुर्ण नारियल, फूल, 
तास्वूल आदि लुब में रखकर विस्तुत मन्त्रपाठ के साथ 
अग्नि में अपित किये जाते है । 
पूर्णिसावत--(१) समस्त पूर्णिमाओ को धूप, दीप, पुष्प, 
फल, चन्दन, नैवेद्यादि से पार्वती उस्ता की पुजा भौर 
सम्मान करना चाहिए। गृहस्वामिनी केवल रात्रि में भोजन 
करे, यदि वह समस्स पूर्णिमाओं को दव्रत न कर सके तो 
कस से कम कातिकी पुणिमा को अवर्य करे | 
(२) श्रावणी पूर्णिमा को ब्रतकर्ता उपवास रखे और 
इन्द्रिय निम्नह करके १०० बार प्राणायाम साधे । इससे 
वह समस्त पापो से मुक्त हो जायगा १ 
(३) कातिकी पृणिमा के दिन महिराएँ अपने घर 
अथवा उद्यान की दीवार पर शिव तथा उम्मा की आइ- 
तियाँ खीचें । तदनन्तर इन दोनो देवों की गन्‍्धाक्षत- 
पुष्पादि से पूजा करते हुए गन्ना अथवा गन्ने के रस से 
दैयार वस्तुएं चढाएँ। तिलरहित खाद्य पदार्थ नक्त विधि 
से खामे जायें । इस व्रत से सोभाग्य की प्राप्ति होती है । 
पुस्बीतत--इस व्रत में देवी के रूप में पृथ्वी का पूजन 
होता है । 
पु्तें---'पूर्त! या 'पूति' शब्द ऋग्वेद (६१६,१८, ८ ४६, 
२१) तथा अन्य सहिताओ में उपहार का बोधक है, जो 
पुरोहित को सेवाओ के बदले में दिया जाता था। भागे 
घलकर दृष्ट' के साय इसका प्रयोग होने लगा, तब इसका 
अर्थ 'लोकोपकारी घामिक कार्य--क्षप, बाग, तालाब, 
सडक, धर्मशाला, पाथशाला निर्माण आदि हो गवा। 
इष्ट (यज्ञ) अदृष्द फल वाला होता हू, ४५ दृष्ठ फल 
बार | धार्मिक क्रिया के ये दो प्रधान अज्भु हैं । 
पुर्बंपक्ष--ताकिक वाद में प्रतियोगी सिद्धान्त का महू पुर्व 
अंथवा प्रथम प्रतिषपादन हैं। उत्तर पक्ष इसका खण्डन 
करता है) 
पूर्वभीमांसा--षड्दर्दानों में अन्तिम युग्म 'मीमासा' के पूर्व- 
मीमासा तथा उत्तरमीमासा ये दो भाग हैं । पूर्वमीमासा 
यथार्थत दर्शन नही है, वास्तव में यह वेदों की छानबीन है, 
जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट है । यह वेद के प्राथमिक 


पूर्णाहिति-पुवंभो माता 


अश् अर्थात्‌ यज्ञ भाय से सम्बन्ध रखता हैं, जबकि उत्तर- 
मीमासा उपनिषद्‌ भाग से । उपनिषदो का वेद के अन्तिम 
अदा से सम्बन्ध होने के कारण उत्तरमीमासा को वेद्ान्त 
भी कहते हैं तथा परर्वमीमासा को कर्ममीमासा कहते हैं । 

पूर्वमीमासा में वेदोकत घर्म के विषय की खोज तथा 
कर्म के विवेचन द्वारा हिन्दुओ के धामिक कर्तव्य की 
स्थापना हुई है। यह प्रणाली यज्ञकर्ताओं के सहायता 
स्थापित हुई थी तथा माज तक सनातनी हिन्दुओ मे द्विजों 
की मार्गदर्शक हैं। यह वेदान्त, साझ्य तथा योग के समाव 
सन्यासधर्म को शिक्षा नही देती । 

पूर्वमीमांसाशास्त्र (सूत्र) के प्रणेता जैप्रिमि ऋषि हैं। 
इस पर शबर स्वामी का भाष्य है। कुमारिल भट्ट के 'तत्त- 
वातिक' और 'दकोकवारतिक' भी इसकी व्यास्या के रुप में 
प्रसिद्ध हैं। माववाचार्य ने भी जैमिनीय न्यायमाला- 
विस्तर' नामक एक ऐसा ही ग्रन्थ रचा है। मीमासा 
शास्त्र में यज्ञों का विस्तृत विवेचन है, इससे उसे यत्ञ- 
विद्या भी कहंते हैं । 

मीमासा का तात्त्विक सिद्धान्त विलक्षण हैं! इसकी 
गणना अनीष्वरवादी दर्शनों में होतो है ! आत्मा, बह, 
जगत्‌ भादि का विवेचन इसमें नहीं है। यह कैवल वेद 
अथवा उसके दाब्द की नित्यता का ही प्रतिपादन करता 
है) इसके अनुसार मन्त्र ही देवता हैं, देवताओं की बला 
कोई सत्ता नहीं। 'भाद्ठदीपिका' में स्पष्ट कह्दा गया है कि 
फल के उद्देश्य से सब कर्म होते हैं। फल की प्राप्ति कर्म 
द्वारा ही होती है। कर्म और उनके प्रतिपादक वचतों 
(वेदमन्त्रों) के अतिरिक्त ऊपर से और किसी देवता मा 
ईंदवर को मानने की आवश्यकता नहीं है। मीमासको 
और. नैयायिकों में भारी मतभेद यह है कि मीमासक 
शब्द को नित्य मानते हैं और चैयायिक अनित्य। ताल 
और सीमासा दोनों अनीर्वर्वादी है, पर नेदे की आगरा 
णिकता दोनो मानते हैं ! भेद इठना ही है कि साह्याचां 
प्रत्येक कल्प में वेद का नवीन प्रकाशव मावते हैं और 
मीसासक उसे नित्य लर्थात्‌ कल्पान्त में भी गेष्ट ये हो 
चाछा | 

इस धूर्वमीमासा नाम इस अभिन्न ॥! 
नही रखा गया कि यह उत्तरमीमासा से पूर्व वा । भु 
कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मकाण्ड मनु मा हे 
घर्म है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त गाव 


दृर्शभीमासावृत्र-पेरियतिकवन्दारि 


पूर्वधीमांसासुम्त--हसकी रचना ई० पू० पॉँचवी-चोयी 
शताब्दी में जैमिनि ऋषि द्वारा मानी जाती है । यह वारह 
भ्ध्यायों में विभक्त है। विविध विषय अधिकरणो में 
विभस्त हैं। सम्पूर्ण अधिकरणों की सख्या नौ सी सात 
(९०७) है | प्रत्येक अधिकरण में कई सूत्र हैं। समस्त 
मृत्रा की सख्या दी हजार सात सौ पँंतालीस (२७४५) 
है । प्रत्येक अधिकरण में पांच भाग होते हैं--(१) विषय 
(२) समय (३) पूर्व पक्ष (४) उत्तर पक्ष (५) सिद्धान्त । 
ग्रम्थ के तात्पर्यनिर्णय के लिए (१) उपक्रम (२) उप- 
सहार (३) अभ्यास (४) अपूर्वता (नवीनता) (५) फल 
(उद्देश्य) (६) अर्थवाद (माहात्म्य) और (७) उपपत्ति 
(प्रमाणों द्वारा सिद्धि) ये सात बातें आवश्यक हैं । 
पूर्वाधिक--सामवेद की राणायनीय सहिता के पूर्वाचिक 
भौर उत्तराचिक दो भाग हैं । पहले भाग में प्राम्यगीत 
एवं अरण्यगीत हैं, दूसरे भाग में ऊहगीत तथा उद्यगीत 
सगहीत है । 
पूर्बह --दिन के प्रथम अर्ध भाग का वोधक दछाब्द । देव- 
कार्य फे छिए यह कार उपयुक्त माना गया है । 
पृषियों (पृथित्रि, पृथ्वी)---यह णब्द भूमि एवं विस्तीर्ण के 
अर में ऋगेद में प्रयुक्त हुआ है । पथ्चात्‌ इसका व्यवती- 
करण एक देवी के रूप में हो गया । इसका उपयुक्त अर्थों 
में प्रयोग अकेले तथा द्यो (आकाक्ष) के साथ ब्यावा- 
पृष्वी' के रूप में हुआ है । इस रूप में दावा-पृथिवी समस्त 
देवताओं के जनफ-जननी हैं । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार 
पृथिवी तमुद्र की मेसला घारण करती है । शतपथ श्वा० में 
पृथियी की 'सृष्टिज्येप्ठ' और 'प्रथमसृष्टि' कहा गया है । 
अधवंयेद फा पृथ्वीसूवत प्रसिद्ध हैं, इसमें पृथिवी को माता 
और भनृष्यो को उसका पुत्र कहा गया है। पुराणों में पृथियी 
पा पूरा ण्यकवतीकरण या देवीकरणं हुआ है । पृथिवी प्राय 
गाम्प में चित्रित है, वह ऋत और सत्य की साक्षी और 
मातदच रित्र की निरीक्षिका है । 
प्रात'काल उठते हो घाशिक हिन्दू पृथिवी की निम्ना- 
प्लित मन्त्र से प्रार्यना करता है 
समुद्बसते देवि |. पर्वतस्तनमण्डझले । 
दिप्णुपत्ति समस्तुम्य पादस्पर्ण क्षमस्व्र में ॥ 
पृथु [पुथ्ि, पृथी)--आद्य व्ययरथापक और शासक | 
इनका विध्येष गरफे कृषि फे अनुसस्धाता तना दोनो विध्यो 
[मनूष्य हथा पशुओं) ऐ स्वामी फे रूप में वर्णन शिया 
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गया है। इनका एक विरुद वैन्य अर्थात्‌ बेन का पुत्र है! 
इन्हें प्रथम अभिषिक्त राजा कहा गया है । पुराणा में पृथु 
की कथा का विस्तार से वर्णन हैँ । राज्य की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में यह कथा कही गयी हैँ । ब्रह्मा ने राज्य सचा- 
लन के लिए एक सहिता बनायी, परन्तु इसका उपयोग 
करने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता थी । विष्णु ते 
अपने तेज से विराज की उत्पत्ति की। किन्तु विराज 
और उसके छ वशजों ने राज्य करने से इन्कार कर 
दिया । वैन अन्यायी राजा हुआ । क्रुद्ध ऋषियों ने राज- 
सभा में ही उसका वध कर दिया एवं उसकी दाहिनी 
भुजा का मन्‍्यन करके पृथु को उत्पन्न किया। पृथु ते 
न्यायपूर्वक प्रजा पालन की प्रतिज्ञा की । विष्णु, देव- 
ताबमो, ऋषियों और दिकयालों ने उनका राज्याभिपेक 
किया । ससार ने पृथु की नर देवताओ में गणना की और 
देवता के समान उनकी पूजा की । पृथु आदर्श राजा के 
प्रतीक माने जाते हैं । 


पृथुश्रवा दौरेअवस--यह्‌ दृरेश्रवा का आत्मज था, 
जिसका उल्लेख पश्चविश ब्राह्मण (२५ १५ ३) में नागयज्ञ 
के एक उद्गाता पुरोहित की रूप में हुआ है । 

पृथ्वीचन्द--सिक्‍्खों के एक उपगुर। खालूसा सस्‍्था की 
उत्पत्ति से सिक्स दो भागों में बेंट गये * (१) सहिज- 
घारी तथा (२) सिंह । सहिजधारियो की छ शाखाएं 
हुईं, जिनमें १७३८ वि० (छगमग) में गुरु रामदास के 
पुत्र पृथ्वीचन्द ने मिन!ं नामक शाखा की नीव डाली । 

पुदाकु--अथर्ववेद में उद्घृत एक सर्प । भद्वमेघ फे बलि- 
पशुओं की तालिका में यह भी सम्मिलित हैँ । अथर्ववेद 
(१२७,१) के अनुसार इसका चर्म विद्येष मृल्यवान्‌ 
होता था । 

पुइिनि--ऋण्वेद में वणित वादरूरपी ग्राय । मरुतो को रुद्र 
तथा पृर्िन (यो ) का पुत्र कहा गया हैं! वास्तव में 
विभिन्‍न रगो के सन्ावाती बादलों का यह नाम हूं । 

पुषत्‌ृ--अद्यमेघ के वलिविशुओं की तालिया में उल्लिगित 
एक पशु । निरुकक (२१ ) में इसका अर्थ विनवयरा 
दरिण' बताया गया है । 

पेरियतिए्दन्दादि--नम्म आन्वार_ के प्रन्यों में से, छो 
चासों वेद के प्रतितीपि है, पेरियतिस्वन्शदि' अपवेद 
का प्रतिनिधित्व करता # ॥ 
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पेज्राज--अद्वमेघ यज्ञ के बलिपष्ुओं में से एक जन्तु | 
यह पक्षी अर्थ का बोधक है किन्तु पक्षी के प्रकार का ज्ञान 
इससे नही होता । 
पेड़ुल उपभनिषए्‌--एक परवर्त्ती उपनिषद्‌ । 
पेठण--प्राचीन प्रतिष्ठान नगर, जो औरगाबाद ( महा- 
राष्ट्र ) से वत्तीस मील दूर हैं। यह शालिवाहन की 
राजधानी और महाराष्ट्र का प्राचीन विद्याकेन्द्र भी था । 
यही सत एकनाथ का वासस्थान एवं उनके आराध्य 
भगवान्‌ का मन्दिर है | कहते हैं कि यही गोदावरी के 
नागधाट पर सत ज्ञानेश्वर ने भैसे के मुख से वेदमन्त्रो 
का उच्चारण कराया था । प्रसिद्ध सत कृष्णदयार्णव 
का घर भी यही हैं| 
पेप्पछाद ( शाखा )--अथर्ववेंद की एक प्राचीन शाखा 
इसके मन्त्रपाठ की हस्तलिखित प्रतिल्ोपि १९३० 
वि० में कश्मीर से प्राप्त हुई थी। शौनक शाखा से 
इसकी मन्त्रव्यवस्था में पर्याप्प अन्तर है। पैप्पलाद 
सहिता का आठवाँ तथा नवाँ भाग नया जान पडता है, 
जो न तो साख्यायन में, न॒ किसी और वैदिक सग्रह में 
उपलब्ध है । दे० 'पिप्पछाद' । 
पोक्रिपकोबइ---तमिल शवों के चौदह सिद्धान्तशास्त्रो में 
से एक 'पोक्रिपक्रोदइ' हैं। इसके रचयिता उमापति 
शिवाचार्य हैं, जो चौदह सिद्धान्तशास्त्रो में से आठ के 
रचयिता हैं । 
पॉगलूमास--तमिल प्रदेश का एक विद्येष ब्रतोत्सव ॥ 
महाराष्ट्र के गणेशोत्सव, बच्भाल के दुर्गोत्सव, उडीसा 
की रथयात्रा के समान द्रविड प्रदेश में 'पोगलरूमास पर्व 
का बडे उत्साह से आयोजन किया जाता हैं। यह 
उत्तर भारत की मकर सक्रान्ति या खिचडी” का दूसरा 
रूप है । 
पौरन्वरक्त--पुरन्दर (इन्द्र) का व्रत पशञ्चमी को इसका 
अनुष्ठान होता है । ब्रती को तिछ की गजक या तिलपट्टी 
से हाथी की आकृति बनाकर उसे सुवर्ण से अलक्ृत करना 
चाहिए तथा उस पर अकुश सहित महावत भी बिठाना 
चाहिए । हाथी इन्द्र का वाहन है। उसको रक्त वस्त्र से 
आच्छादित करके कर्णामृपण तथा स्वच्छ घौत वस्त्रो सहित 
दान में दे देना चाहिए। इससे ब्रती इन्द्रलोक में बहुत 
समय तक वास करता है । 


पेजुराज-प्रकरणप्रत्थ 


पौल्कस---बृहदा रण्यक उ० में इस शब्द का उल्लेख चाण्डाल 
एवं घृणित जाति के सदस्यों के लिए हुआ है । स्मृतियों के 
अनुसार पुल्कस निपाद अयवा श्रृद्र पिता तथा क्षत्रियकन्या 
का पुत्र है। इसकी गणना वर्णसकर जातियों में की गयी 
है । किन्तु पौल्कस एक जाति हो सकती है । समवत यह 
वन्य जाति है, जो जगली जन्तुओ को पकडने का काम कर 
अपनी जीविका चलाती थी | 

पौष्करस--तैत्ति रीय प्रातिशारुप में उल्लिखित एक आचार्य । 

पौष्ठिक--जीवन की पुष्टि के लिए किया हुआ घामिक 
कृत्य पौष्टिक कहलाता हैं। बृहत्सहिता में सावत्सर 
( ज्योतिषी ) की योग्यता तथा सामर्थ्य की परिगणना 
करते हुए वतलाया गया है कि उसे शान्तिक तथा पौष्टिक 
क्रियाओं में पारड्भत होना चाहिए । दोनो कृत्यो में अन्तर 
यह है कि पौष्टिक कार्यों में होम, यज्ञ, यागादि कृत्य भाते 
हैं जो दीर्घायु की प्राप्ति के लिए होते हैं, शान्तिक कृत्यों 
में होमादि का आयोजन दुष्ट ग्रहो के प्रभाव को दूर करने 
तथा असाधारण घटनाओ, जैसे पुच्छल तारे के उदय, भू 
कम्प अथवा उल्काओं के पतन से होने वाले अनिष्ट 
के निवारणार्थ किया जाता है। निर्णयामृत, ४८ तथा 
कृत्यकल्पतरु के नैत्यकालिक काण्ड, २५४ के अनुसार 
व्वान्ति' का तात्पर्य है धर्मशञास्त्रनुसार भौतिक विपदाओं 
के निवारणार्थ किये गये शास्त्रानुमोदित धार्मिक हत्य । 

पौष्करसंहिता--पाश्रात्र साहित्य में १०८ सहिताओं का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनमें से पौष्कर, वाराह तथा ब्राह्म 
सहिताएँ सबसे प्राचीन हैं। किन्तु कुछ विद्वान्‌ पद्मसहिता 
के तथा कुछ लक्ष्मीसहिता को प्राचीन मानते हैं ! 


पीष्यडिज....सामवेद की शाखापरम्परा में सुकर्मा के शिष्य 
पौष्यक्ष्ज माने जाते हैँं। इनके हिरण्यनाम और 
राजपुत्र कौशिक्य नाम के दो शिष्य थे। पौष्यण्जि में 
उन दोनो को पाँच-पाँच सौ सामगीतियां पढायी | 
हिरण्पनाभ के शिष्प प्राच्यसामग नाम से विख्यात हुए | 

प्रकरणप्रन्य - स्मृति साहित्य का एक व्यावहारिक प्रकार 
प्रकरण ग्रन्थ कहलाता है। इसकी रचनाका ड्द् 
मीमासा के सिद्धान्तों को स्मृतिग्रल्थों में वर्णित हक 
पर लागू करना था । यह मुल्यत मीमाप्ता है ही ए 
अज्भ है । प्रकरणग्रन्थों में सबसे प्राचीन एवं मुह्य से 
कौस्तुभ है। इसक रचयिता अनन्तदेव थे | 





प्रकरणंपथ्विका-प्रकृतिपुरवद्षत 


प्रकरणपत्चिका--प्रभाकर के शिष्य शालिकनाथ (७०० ई०) 
द्वारा विरचित यह ग्रन्थ प्रभाकर की मीमासाप्रणाली का 
अभिनव वर्णन प्रस्तुत करता है । 

प्रकरिता--यजुर्वेद में उद्धृत पुरंषमेघ का एक बलिजीव। 
इसका ठोक अर्थ बेनिश्चित है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में सायण 
ने इसका अर्थ 'मित्रों में फूट उत्पन्त कर देने वाला' 
लगाया है, किन्तु मैकडॉनल तथा कौथ के मतानुसार 
इसका अर्थ 'छिडकने वाला” अथवा 'छानने वाला! यन्त्र 
है, जिसका उपयोग यज्ञों में होता था । 

प्रकाश--आचाय॑ वल्लभ के पुष्टिमार्गीय तीन सस्क्ृत भ्रन्थो 
में एक तत्त्वदीपनिबन्ध है, जो उनके सिद्धान्तो का 
सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस भ्रन्थ के साथ 


प्रकाश' नामक प्राज्लक गद्य भाग एवं सन्नह संक्षिप्त 
रचनाएँ सम्मिलित हैं । 


प्रकाशात्ममृनि--बारहवी शताब्दी के मध्य में आचार्य 
रामानुज का आविर्भाव हुआ था और उन्होने शाद्भूर मत 
का बडे कठोर शब्दों में खण्डन किया । उस समय शाद्भूर 
मत को पुष्ट करने की चेष्टा प्रकाशात्ममुनि ने की थी । 
इन्होंने पद्मपादाचार्यक्रत पञ्चपादिका पर पब्न्वपादिका- 
विवरण नामक टीका की रचना की | अद्वैत जगत्‌ में 
यह टीका बहुत मान्य है । बाद के आचार्यों ने प्रकाशात्म- 
मुनि के वाक्य प्रमाण के रूप में उद्धृत किये है । परन्तु 
इन्होने अपना परिचय कही नहीं दिया। ऐसा मालूम 
होता है कि ये दसवी दाताब्दी के बाद और तेरहवी 
शताब्दी के पहले हुए थे । इनका अन्य नाम प्रकाशानुभव 


भी था और इनके गुरु का नाम अनन्यानुभव था, ऐसा 
इनके ग्रन्थ से पता चलता है । 


प्रकाशात्मयति--दे० 'प्रकाशात्ममुनि । 

प्रकाशात्मा--एक प्रसिद्ध वृत्तिकार | इन्होने श्वेताइवतर एव 
मेत्राथणीयोपनिषद्‌ पर दार्शनिक वृत्तियाँ लिखी हैं । 

भ्रकाशानन्द--वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थ के रचयिता ! 
इनके गुरु आचार्य ज्ञानाननद थे। अप्पय्य दीक्षित 
ने 'सिद्धान्तकेश' में इनके मत का उल्लेख किया है। ये 
विद्यारण्य के परवर्तती थे, क्योंकि वेदान्तसिद्धान्तमुक्ता- 
पी में कही-कही इन्होने 'पञ्चदक्षी” के पद्यो को उद्धृत 
किया है। अत इसका जीवन काल पन्‍्द्रहवी शताब्दी 
होना चाहिए । इसके सिवा इनकी जीवन सम्बन्धी और 
कोई घटता नहीं कहो जा सकती । 
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वेदान्त्सिद्धान्तमुक्तावली वेदान्त का सुप्रसिद्ध प्रमाण 
ग्रन्थ हैं। इसकी विवेचनशैली बहुत युक्तियुक्त और 
प्राह्षल है । इसमें-गद्य में विचार करके पद्च में सिद्धान्त- 
निरूपण किया गया हैं । इसके ऊपर अप्पय्य दीक्षित की 
'सिद्धान्तदीपिका' ताम की एक वृत्ति है । 
प्रकाशानुभंव--दे० 'प्रकाशात्ममुनि' । 
प्रकृति--साख्य शास्त्र में चार प्रकार से पदार्थों का निरूपण 
किया गया हैं. (१) केवल प्रकृति (२) केवल विक्ृति, 
(३) प्रकृति-विकृति उभयरूप और (४) प्रकृति-विकृति दोनो 
से भिन्न । मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, किसी की विकृति 
नहीं है । महत्‌ से आरम्भ होनेवाले सात तत्त्व प्रकृति और 
विक्ृति दोनो हैँ। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभत और 


मन ये सोलह केवल विकृृति हैं । पुरुष न तो प्रकृति है, 
विक॒ति है । 


मह॒दादि सम्पूर्ण कार्यों का जो मूल हैं वह मूल प्रकृति 
है, उसके प्रधान, माया, अव्यक्त आदि नामान्तर है। 
प्रकृति का और कोई कारण नही है इसी लिए इसको मूल 
प्रकृति कहा जाता हैं । 
प्रकृति और पुरुष दोनो को साख्य में अनादि माना 
जाता है । इसी प्रकृति से सम्पूर्ण जगत का विकास हुआ 
है। प्रकृति की 'सत्‌-ता' (सदा होना) कारण (मूल) है, 
इससे कार्य जगत्‌ उद्भूत हुआ है। इस सिद्धान्त को 
सत्कारयवाद' कहते है । एक ही मूल प्रकृति से विश्व के 
विविध पदार्थ उत्पन्न होते हैं । इसका कारण है प्रक्षति में 
तीन गुणो--सत्त्व, रज, तम का होना । विविध अनुपादो में 
इन्ही के सम्मिश्रण से विभिन्‍न वस्तुएँ उत्पन्न होती है । 
विकासप्रक्रिय उस समय प्रारम्भ होती है जब प्रकृति का 
पुरुष से सम्बन्ध होता हैं। किन्तु इस प्रक्रिया में ईव्वर 
का कोई भी हाथ नही है। पुरुष को प्रसन्न और मुग्ध 
करने के लिए प्रकृति अपना कार्य प्रारम्भ करती हैं । जब 
पुरुष प्राज्ञ होकर अपना स्वरूप पहचान छेत्ता है तब प्रकृति 
सकुचित होकर अपनी लोला समेट लेती है । 
प्रकृति-पुरुषत्तत--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह प्रारम्भ होता 
हैं । इसमें उपवास का विधान है | पृण्षसूक्त से गन्धादि 
सहित अग्निदेव का पूजन करना चाहिए। अग्नि तथा 
सोम के रूप में पुरुष तथा प्रक्ृति पूजे जाने चाहिए । वे 
ही वासुदेव तथा लक्ष्मी भी हैं। श्रीसूक्त से लक्ष्मी का 
पूजन होना चाहिए । सुवर्ण, रजत तथा ताम्न का दान 
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करना चाहिए। ब्नती को धी तथा दूध का ही आहार 
करना चाहिए | एक वर्ष पयंन्त इसका अनुष्ठान होता है। 
इससे ब्रती की समी सासारिक इच्छाएँ पूर्ण होती हैं तया 
अन्त में वह मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है । 


प्रगाय--ऋख्वेदीय अष्टम मण्डल की विदिष्ट उन्दोवद्ध 
रचना | ऐतरेय आरण्यक में यह नाम ऋग्वेद के उक्त 
मण्डल फे रचनाकारों को दिया गया है । कारण यह हैं 
कि प्रयाथ छन्द उनको अत्यन्त प्रिय था । 
वस्तुत प्रगाथ वैदिक छन्द का नाम है, जिसकी प्रथम 
पक्ति में बृहती अथवा ककुप्‌ और फिर सतोचृहती की 
मात्राएँ रखी जाती हैं । 


प्रजापति--वैदिक ग्रन्थों में वणित एक भावात्मक देवता, 
जो प्रजा अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवधारियो के स्वामी हैं । ब्रह्मा, 
विष्णु एव द्िव का हिन्दू धर्म में महत्त्वपूर्ण उच्च स्थान 
है । इन तीनो को मिलाकर त्रिमृति कहते हैं। ग्रह्मा सृष्टि 
करने वाले, विष्णु पालन करने वाले तथा श्षिव (रुद्र) 
सहार करने वाले कहे जाते हैं) वास्तव में एक ही शक्ति 
के ये तीन रूप हैं । इनमें ब्रह्म को प्रजापति, पितामह, 
हिरण्यगर्भ आदि नामो से वेदो तया ब्राह्मणों में मभिहित 
किया गया है। इनका स्वरूप धामिक की अपेक्षा काल्प- 
निक अधिक हैं। इसी लिए ये जनता के धामिक विचारों 
को विशेष प्रभावित नही करते | यद्यपि प्रचलित घ॒र्म में 
विष्णु तथा छ्िव के भक्तो की सख्या सर्वाधिक है, किन्तु 
दीनो देवो, ब्रह्मा, विष्णु एव शिव को समान पद प्राप्त है, 
जो त्रिमूरति के सिद्धान्त में लगभग पाँचवी शताब्दी से ही 
मान्य हो चुका है। ब्राह्मण प्रन्यो के अनुसार प्रजापति की 
कल्पना में मतान्तर हैं, कभी वे सृष्टि के साथ उत्पन्न 
बताये गये है, कभी उन्ही से सृष्टि का विकास कहा गया 
हैं । कभी उन्हें ब्रह्मा का सहायक देव चताया गया है | 
परवर्ती पौराणिक कथनो में भी यही (द्वितीय) विचार 
वाया जाता है। ब्रह्मा का उद्धव ब्रह्म से हुआ, जो प्रथम 
कारण है, तथा दूसरे मतानुसार ब्रह्मा तथा ब्रह्म एक हो 
हैं, जवकि ब्रह्मा को 'स्वयम्मू' या अज ( अजन्मा ) 
कहते हैं। 
सर्वताधारण द्वारा यह मान्य विचार, जैसा मनु (१ ५) 
में उद्धृत है, यह है कि स्वयम्मू को उलत्ति 
प्रारम्भिक अन्धकार से हुई, फिर उन्होने ने जल की 


अगाभ-अनव 


उत्तत्ति की तथा उसमें चीजारोपण फ़िया । यह एक स्वर्ण- 
अण्ड बन गया, जिससे वे स्वय हो ब्रह्मा अथवा हिरण्पगर्भ 
के रप में उत्पन्न हुए । किन्तु दूसरे मतानुमार (ऋतेद, 
पुरुपसृक्त १० ८०) प्रारम्भ में पदय था तथा उसी से 
विद्व उत्पन्न हुआ । वह पुरुष देवता नारायण कहलाया, 
जो शतपयथ ब्राह्मण में पुरुप के साथ उद्धृत है। इस 
प्रकार नारायण मन्‌ के उपर्युक्त उद्धरण के ब्रह्मा के सदृझ् 
है। किन्तु साघारणत नारायण तथा विष्णु एक माने 

' जाते हैं । 

फिर भी सृष्टि एवं भाग्य की रचना ब्रह्मा द्वारा हुई, 

ऐसा विश्वास अत्यन्त प्राचीन काल से भव तक चला 
आया है । 

प्रजापतिद्रत--नियमपूर्वक सन्‍्तानोत्पत्ति हो प्रजापतित्रत 
हैं। प्रबनोपनिषद्‌ (१ १३ तथा १५) में यह कथन हू 
“दिवस ही प्राण है, रात्रि प्रजापति का भोजन है! जो 
लीग दिन में सहवास करते हैं, वे मानो प्राणीं पर ही 
आक्रप्म करते हूँ और जो लोग रात में सहवास करते हैं, 
वे मानो बद्दा चर्य ब्रत का पालन करते हैं। जो लोग प्रजा- 
पतिक्षत का आचरण करते है, वे (एक पुत्र तया एक 
पुत्री के रूप में) सन्‍्तानोत्पादन करते हैं ।' 


प्रज्ञा--प्रकृष्ट ज्ञान या बुद्धि । अनुभूति अयवा अन्तर्दृष्टि 
से वास्तविक मत्ता--आत्मा अथवा परमात्मा के सम्बन्ध 
में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वास्तव में वही प्रज्ञा है। 

प्रशञान--प्रखर बुद्धि अथवा चेतना । दे० प्रज्ञा । 


प्रणय--पवित्र घोष अथवा शब्द (प्र + णु स्तवने + अपू) | 
इसका प्रतीक रहस्यवादी पवित्र अक्षर ऊँ हैं और इसका 
पूर्ण विस्तार 'भो३म्‌' रूप में होता है। यह शब्द ब्रह्म का 
बोधक है, जिससे यह विदव उत्तन्न होता है, जिंपमें स्थित 
रहता हैं और जिसमें इसका लय हो जाता है । यह विश्व 
नाम-रूपात्मक है, उसमें जितने, पदार्थ हैं इतकी अभि- 
व्यक्ति वर्णो अथवा अक्षरों से होती है । जितने भी वर्ण 
है वे अ (कण्ठूय स्वर) और म्‌ (ओष्द्य व्यकज्ञन) के वीच 
उच्चरित होते हैं । इस प्रकार ओम” सम्पूर्ण विश्व की 
अभिव्यक्ति, स्थिति और प्रलय का द्योतक है। यह पवित्र 
और माज़ूलिक माना जाता है इसलिए कार्यारम्म और 
कार्यान्‍्त में यह उच्चारित अथवा अच्धित होता है । वज- 
समेयी सहिता, तैत्तिरीय सहिता, मुण्डकोपनियद्‌ तथा 


प्रभव उपनिषद्‌-पत्यक्ष 


रामतापनीय 'उपनिपद्‌ में ओम्‌' के अर्थ और महत्त्व 
का विशद विवेचन पाया जाता है । 

प्रणव उपनिषद्‌--एक परवरत्ती उपनिषद्‌, जिसमें प्रणव का 
मिन्‍्पण भौर माहात्मय पाया जाता है । 

प्रधदवर्षण--तृतीय श्रीनिवास (अठारहवी ञती पूर्वार्घ में) 
द्वारा रचित यह ग्रन्थ विशिष्टाहत मत का समर्थन 
करता हैं । 

प्रणभवाद--इस सिद्धान्त के अनुसार शब्द अथवा नाद को ही 
ब्रह्म या अन्तिम तत्व मानकर उसकी उपासना की जाती 
हैं। किसी ने किसी रूप में सभी योगसाधना के अभ्यासी 
शब्द की उपासना करते है । यह प्रणाली अति प्राचीन 
है। प्रणव के रूप में इसका मुछ वेदमन्त्रों में वर्तमान 
हैं । इसका प्राचीन नाम 'स्फोटवाद' भी है । छठी शताब्दी 
के छगभग सिद्धवोगी भर्तृहरि ने प्रसिद्ध ग्रन्थ वावयपदीय 
में 'शब्दाहतवाद' का प्रवर्तन किया था । नाथ सम्प्रदाय में 
भी णब्द की उपासना पर जोर दिया गया है । चरनदासी 
पन्‍्य में भी शब्द का प्राधान्य हैं। आधुनिक सतमार्गी 
राधास्वामी सत्सगी लोग धाब्द की ही उपासना फरते हूँ। 

प्रणवोपासना--दे ० 'प्रणववाद' । 

प्रणामी सम्प्रदाय--इसका शुद्ध नाम 'परिणामी सम्प्रदाय है। 
इसके प्रवत्तंक महात्मा प्राणनाथजी परिणामवादी वेदान्ती 
थे, जो विशेष कर पन्‍ना (मध्य प्रदेश) में रहते थे। महाराज 
छम्तराल इन्हें अपना गुरु मानते थे । ये अपने को मुसल- 
मानो का मेहंदी, ईसाइयो का मसीहा और हिन्दुओ का 
कल्कि अवतार कहते थे। इन्होंने मुसलमानों से श्षास्त्रार्थ 
भी किये थे । सर्वधर्म समन्वय इनका उद्देषय था | इनका 
मत राघाकृष्णोपासक निम्बार्कीय वैष्णवों से मिलता- 
जुलता था। ये गोलोकवासी भगवान्‌ कृष्ण के सल्यभाव 
को उपासना का उपदेद देते थे। प्राणनाथजी ने उपदे- 
पात्मक प्रन्य और सिद्धान्तात्मक वाणियाँ फारसी मिश्रित 
सधुककडी भाषा में रतरो हैं। इनकी शिष्य परम्परा का 
भी अच्छा साहित्य है । इसके अनुगामी वैष्णव गुजरात, 
राजस्थान और बुन्देलसण्ड में अधिक पाये जाते हैं। 
देल 'प्राणनाथ' । 

प्रतिशावादा्ध--धोव॑५णय अनन्ताचार्य द्वारा विरचित १६वीं 
शताब्दी का एक ग्रन्य | 

प्रतिधस्वाता--प्राद्मण प्रन्यों में यत्त विधियों, पुरोहितों की 
पम्या तथा पकार में बहुत वियिधता दिखाए पड़ती है । 
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विविध यज्ञों के लिए विविध नाम व गुणों वाले पुरोहित 
आवश्यक होते ये। जैसे चातुर्मास्य यज्ञ के लिए प्रति- 
प्रस्थाता' नामक पुरोहित की आवश्यकता होती थी । 
इसका शाव्दिक अर्थ हैं दुबारा स्थापना करने वाला ।! 


प्रतिष्ठा--( १) विशेष प्रकार से स्थापना । मन्दिरो में मृतियो 
के पवराने का प्रतिष्ठा कहा जाता है। देवप्रतिष्ठा के 
अरत॑र्गत प्राणप्रतिष्ठा का भी अनुष्ठान होता है । 

(२) अथवंवेद (६३२, ३, ८. ८, २१, शांखा० 
आ० १३२ १४) के एक परिच्छेद में इस हाब्द का प्रयोग 
घर्म के किसी विशेष अर्थ में हुआ है। सम्भवत इसका 
“मन्दिर का ग्र्भगृह' अभिप्राय है। गृह अथवा वास अर्थ 
भी असगत नही प्रत्तीत होता है । 

प्रतिष्ठाविधि--देवप्रतिष्ठा के समय, पर्व और आपतृकाल 
में नियमित रूप से मूृतियों का अभिषेक करना मन्दिरों में 
आज भी प्रचलित हैं। इसके नियम अनेक पद्धतिया में 
लिखे गये है जिन्हें पूजाविधि अथवा प्रतिष्ठाविधि कहते 
हैं। अभिषेक विद्येष कर दुग्ध अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार के 
जल, मधु, गव्य द्रव्य, दीमक फे बिल की मिट्टी आदि से 
भी होता है । 

प्रतिसगं-पुराणो के अन्तर्गत उनके पञ्च लक्षण, विषय या प्रक- 
रण माने गये हैं. (१) सर्ग (सृष्टि) (२) प्रतिसर्ग अर्थात्‌ 
सृष्टि का विस्तार, लय और फ़िर से सृष्टि (३) सुष्टि 
की आदि वशावल्ली (४) मन्वन्तर (५) वश्ञानुचरित। 
प्रतिसर्ग का झान्दिक अर्थ हैं 'पुन सृष्टि' अर्थात्‌ विदव- 
सृष्टि के अन्तर्गत खण्डण सृष्टि और प्रछय की परम्परा । 

प्रतिहर्ता--सोल॒ह ऋत्विजों की तालिका में उद्धृत उद्गाता 
का सहायक पुरोहित । इसका उल्लेख कई सहिताओं तथा 
ब्राह्मणों में हुआ हैं किन्तु ऋग्वेद में यह शब्द नहीं पाया 
जाता । इसका कारण यह हैं कि तव तक यज्ञों का अधिक 
विस्तार नही हुआ था । 

प्रतिहारसूत्र---ऋक्‌ मन्त्र को साम में परिणत करने की 
विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्नग्रन्थ है । 
इनमें से एक का नाम पश्मविधिसूत्र तथा दूसरे का प्रति- 
हासमृत्र हैँ । ये ग्रन्थ कात्यायन द्वारा रचित पहछाते है । 

प्रत्यक्ष--इन्द्रियो की सहायता से प्राप्त ज्ञान (प्रति +बक्ष 
न आँसो (इन्द्रियो) के सामन) । न्‍्यायदर्थ न में चार प्रमाणों 
के जन्तर्गत उसऊा प्रथम प्रमाण माना £ । चार दशव में 


डर२ 


काव्यादि के रूप में भी वेदान्ततत्त्व को समझाने का 
प्रयास आर+भ हुआ । खजुराहो के चन्देल राजा कौतिवर्मा 
के सभापटित क्षष्णमिश्र ने ११२२ थि० के लगभग प्रवोध- 
चन्द्रोदय तामक नाटक की रचना की । इस ग्रन्थ में लेखक 
ने अपनी कवित्व शक्ति एवं दार्शनिक प्रतिभा का अच्छा 
परिचय विया है । 

'प्रवोधचन्द्रोदय” का श्ाब्दिक अर्थ है ज्ञान रूपी 
चन्द्रमा का उदय । वास्तव में यह 0५4सार के प्रलोभन 
और भअज्ञान से जीवात्मा की मुक्ति का रूपक है। नाटक 
के पात्र मन की सूक्ष्म भावनाएँ तथा वासनाएँ है । इसमें 
दिखाया गया है फ्रि किस प्रकार विष्णुभक्ति विवेक को 
जागृत कर वेदान्त, श्रद्धा, विचार तथा अन्य सहकारी 
तत्वों की सहायता से भ्रान्ति, अज्ञान, राग, द्वेष, लोभ 
आदि को पराजित करती है । इसके पदचात्‌ प्रवोध अथवा 
ज्ञान का उदय होता है। फलस्वरूप जीवात्मा ब्रह्म के 
साथ अपने तादात्म्य का अनुभव करता है, सम्पूर्ण कर्मों 
का त्याग कर सन्यास ग्रहण करता है। इसमें वैष्णवरधर्म 
और अद्वत वेदान्त का माहात्म्य दर्णाया गया है। पात्रो 
के कथनोपकथन में बौद्ध, जैन, चार्वाक, कर्ममीमासा, 
साख्य, योग, न्याय दर्शन, कापालिक आदि सम्प्रदायों 
का मनोरञ्जक चित्रण भ्रस्तुत किया गया है । 

प्रवोधपरिशोधिनो--पद्मपादाचार्य कृत पद्नपादिका के ऊपर 
प्रवोधपरिशोधिनी नाम की एक टीका नरसिंहस्वरूप के 
दिष्य आत्मस्वरूप ने लिखी है । 

प्रवोधव्षत--कारतिक शुक्र पक्ष में विष्णु तथा अन्यान्य 
देवों का चार मास बाद शय्या त्याग कर उठना प्रवोध 
कहलाता है । विश्वास यह है कि वर्षा में देवगण शयन 
करते हैं, वर्षा समाप्त होने पर निद्रा से उत्ते हैं । यह 
अवसर उत्सव का होता हैं। इसके पद्चात्‌ ही मानवो के 
यात्रा, विजय, व्यवसाय आदि धुभ कर्म प्रारम्भ होते हैं । 

प्रबोधसुधाकर--शद्धूराचार्य रचित एक उपदेश ग्रन्थ । 

प्रबोधिती एकादशी--कार्तिक शुक्ल एकादशी । हरिशयिनी 
एकादशी (आपषाढ शु० ११) को विष्णु शयन करते हैं 
और चार मास बाद कार्तिक में प्रवोधिनी एकादशी को 
उठते हैं, ऐसा पुराणों का विधान है। विष्णु द्वादश आदि- 
त्यों में एक है । सूर्य के मेघाच्छन्न और मेघमुक्त होने का 
यह रूपक है । प्रवोधिनी एकादणी का उत्सव बहुत ही 
प्रसिद्ध है। इस तिथि को ब्रत रखा जाता है, उपवास का 


प्रबोधपरिज्ोधिनी-प्रभुलिज्ुलौला 


बडा महत्त्व है । सायकाल लिपे-पुते स्थल में दीप जलाकर 
विष्णु भगवान्‌ को जगाया जाता हैं और ईल, पिंघाडे, 
झडवेर आदि नये शाक-फल-कन्द भोग छग्राये जाते हैँ, 
तुलसीपुजन होता है । धामिक जन प्राय इस उत्सव के 
बाद हो गन्ना, वेगन आदि का सेवन आरम्भ करते हैं । 
पभाकर---पूर्वमीमासा के इतिहास में सातवी-आठवी 
शताब्दी में दो प्रसिद्ध विद्वान हुए (१) कुमारिल, जिन्हें 
भट्ट कहते हैं और प्रभाकर, जिन्हें गुरु कहते हैं। दोनो 
ने शावर भाष्य की व्योख्या की है, किन्तु भिन्‍न-मिन्‍न 
रूपो में, और इस भिन्‍नता के आधार पर दोनों के सम्प्रदाय 
'गुरमत' और 'भाट्ट मत के नाम से प्रचलित हो गये । 
प्रभाकर का प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहती” घवरभाष्य का तदनुख्य 
भाष्य है, वे शवर की आलोचना नही करते | कुमारिछ 
का मत शवर से अनेक स्थलों पर भिन्‍न हैं । प्रभाकर का 
समय ठीक ज्ञात नही होता, किन्तु ये एवं कुमारिल 
भाठवी झती के प्रारम्भ में हुए थे । 
प्रभावत--मान्यता ऐसी है कि इस ब्रत में कोई व्यक्ति भर्घ 
मास तक उपवास करके बाद में दो कपिला गौ दान 
करता है, वह सीधा ब्रह्मलोक को जाता है और देवो द्वारा 
सम्मानित होता है । दे० मत्स्यपुराण, १०१.५४। 
प्रभास--पश्चिम भारत के सौराष्ट्र देश का प्रसिद्ध शैव तीर्थ, 
इसके साथ वैष्णव परम्पराएँ भी जुड गयी हैं । द्वादश 
ज्योतिलिज़ों में प्रथम सांमनाथ प्रमासक्षेत्र में हैं। यह स्थान 
लकुलीश पाशुपत मत के शैवों का केन्द्रस्थल रहा है । 
इस स्थल के पास ही श्री कृष्ण को जरा नामक व्याध को 
वाण लगा था । यह श्ैव, वैष्णव दोनो का महातीर्थ है। 
इस स्थान को बेरावछ, सोमनाथपाटण, प्रभास, प्रभावत- 
पट्ठन (पत्तन) आदि कहते हैं ! 
प्रभासमाहात्म्यम--स्कन्दपुराण से उद्धृत इस प्रभासक्षेत्र के 
माहात्म्य में यहाँ के देवदर्शन-पुजन की फलश्रुति है । 
प्रभुल्जुलीला--अ्सिद्ध कन्‍नड भाषा के लिज्ायत ग्रन्थ 
'प्रमुलिज्जुलीछा' का तमिल भाषा में शिवश्रकाद् स्वामी 
ने १७वी शताब्दी में पद्मानुवाद किया, जो सभी शवों 
द्वारा समादुत्त है। यह पुराण कहलाता है तथा धार्मिक 
इतिहास के साथ-साथ भजन-पुजन के नियमों का भी 
इसमें सद्भूलन है । यह वसव के साथी अल्लाम प्रभु के 
जीवन पर विद्येप कर आधारित है। इसके रचमिता 
चामरस और रचनाकार १५१७ वि० है । 


प्रमा-अवाग 


प्रमा--भ्रान्तिरहित यथार्थ ज्ञान की स्थिति अथवा चेतना 
को प्रमा कहते है । दे० 'प्रमाण' । 
प्रमाज्ञान--वैशेषिक मतानुसार ज्ञान के दो भेद हँ--प्रमा 


ओर अप्रमा । यथार्थ ज्ञान प्रमा और अयधार्थ, भ्रान्त 
शान अप्रमा कहलाता है । 


प्रमाण--न्याय दर्शन का प्रमुख विषय प्रमाण है। यथार्थ 
ज्ञान को प्रमा कहते हैं । यथार्थ ज्ञान का जो साधन हो 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो सके, उसे प्रमाण कहा 
जाता है । गौतम ने यथार्थ ज्ञान के चार प्रमाण माने है - 
(१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान, (३) उपमान और (४) शब्द । 
इनमें आत्मा, मन, इन्द्रिय और वस्तु का सयोग रूप जो 
प्रमाण है वही प्रत्यक्ष है। इस ज्ञान के आधार पर 
लिख अथवा हतु से जो ज्ञान होता हैं उसे अनुमान 
कहते हैं । जैसे हमने बराबर देखा है कि जहाँ धु्माँ 
रहता है वहाँ अग्ति रहती है । इसलिए धुर्माँ को देखकर 
भगिनि की उपस्थिति का अनुमान किया जाता है । 

गौतम का तीसरा प्रमाण उपमान हैं। किसी जानी 

हुईं वस्तु के सादृढ्य से न जानी हुई वस्तु का ज्ञान जिस 
प्रमाण से होता है वही उपमान है । जैसे नील गाय गाय 
के समान होती है। चौथा प्रमाण है शब्द, जो आप्त 
वचन ही हो सकता है । न्याय दर्शन में ऊपर लिखे चार 
ही प्रमाण माने गये हैं। मीमासक और वेदान्ती अर्था- 
पत्ति, ऐतिहा, सम्भव और अभाव ये चार और प्रमाण 
मानते हैं। नैयायिक इन्हें अपने चारो प्रमाणो के अन्तर्गत 
समझते है । 

प्रमाणपद्धति---यह माध्व सप्रदाय के स्वामी जयतीर्थाचार्य 
(१५वीं शताब्दी) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ है । 

प्रभाणभाला--आनन्दवोध भट्टारकाचार्य (१२वी शताब्दी) 
के तीन ग्रन्थ, न्‍्यायमकरन्द, प्रमाणमाल्तरा एव न्याय- 
दीपावली प्रसिद्ध हैं। तीनो में उन्होने अद्वैत मत का 
विवेचन किया है । 

प्रभेघ--गौतम के मतानुसार प्रमाण के विषय, अर्थात्‌ जो 
प्रमाणित किया जाय उसको प्रमेय कहते हैं । न्यायदर्णन 
में प्रमेय वस्तु पदार्थ के अन्तर्गत है और उसके वारह भेद 
हैं--(१) आत्मा सब वस्तुओ को देखने वाला, भोग करने 
वाला और अनुभव करने वाछा । (२) शरीर भोगों का 
आयतन या आबार | (३) इन्द्रियाँ भोगो के साधन । (४) 
अथ वस्तू, जिसका भोग होताहै । (५) मन भोग का 
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माध्यम । (६) बुद्धि अन्त करण की वह भीतरी इन्द्रिय 
जिसके ह्वारा सब वस्तुओ का ज्ञान होता है । (७) प्रवृत्ति 
वचन, मन और शरीर का व्यापार। (८) दोष जिसके द्वारा 
अच्छे या बुरे कामो में प्रवृत्ति होतो है। (९) प्रेत्यभाव 
पुनर्जन्म । (१०) फल सुख-दु ख का सवेदन या अनुभव | 
(११) दुख पीडा, क्लेश । (१२) अपवर्ग .दुख से 
अत्यन्त निवृत्ति अथवा मुक्ति । 

“४. इस सूची से यह न समझना चाहिए कि इन वस्तुओं 
के अतिरिक्त और प्रमाण के विषय या प्रमेय नही हो 
सकते । प्रमाण के द्वारा बहुत सी बातें सिद्ध की जाती हैं । 
पर गौतम ने अपने सूत्रो में उन्ही बातो पर विचार किया 
है, जिनके ज्ञान से अपवर्ग या मोक्ष की प्रासि हो सके । 

प्रमेयरत्नारणव--वालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह ग्रन्थ 
वल्लर्भाचार्य के पुष्टि सम्प्रदाय का है। इसका रचनाकार 
१६५७ वि० के लगभग है । 


प्रमेयरत्नावडी---आचार्य बलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित यह 
ग्रन्थ गौडीय वैष्णवों के मतानुसार लिखा गया है। 


प्रमेयसागर---श्री वैष्णव मतावलम्बी यज्ञमूति कृत यह भ्रन्थ 
तमिल भाषा में है । 


प्रयाग--गज्भान्यमुना के संगम स्थहू प्रयाग को पुराणों 
(मत्स्य १०९,१५, स्‍्कन्द, काशी० ७४५, पद्म ६ २३ 
२७-३५ तथा अन्‍य) में 'तीर्थराज' ( तीर्थों का राजा ) 
नाम से अभिहित किया गया है। इस समम के सम्बन्ध में 
ऋग्वेद के खिल सूक्त (१० ७५) में कहा गया हैं कि जहाँ 
कृष्ण (काले) और इवेत (स्वच्छ) जल वाली दो सरि- 
ताओ का सम्रम है वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्गारोहण 
करता है। पुराणोक्ति यह है कि प्रजापति (ब्रह्मा) ने 
आहुति की तीन वेदियाँ बनायी थी--कुरक्षेत्र, प्रयाग 
झभौर गया । इनमें प्रयाग मध्यम वेदी है। माना जाता हैं 
कि यहाँ गद्भा, यमुना और सरस्वती (पाताल से आने 
वाली) तीव सरिताओ का सग्रम हुआ है । पर सरस्वती 
का कोई बाह्य अस्तित्व दृष्टिगत नहीं होता । मत्स्य 
(१०४ १२), कूर्म (१ ३६ २७) तथा अग्नि (१११ ६-७) 
आदि पुराणों के अनुसार जो प्रयाग का दर्शन करके 
उसका नामोच्चारण करता है तथा वहाँ की मिट्टी का 
अपने शरीर पर आलेप करता है वह पापमुत्त हो जाता 
है । वहाँ स्नान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा 
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देह त्याग करने वाला पुन ससार में उत्पन्न नही होता। 
यह केशव को प्रिय (इष्ट) है । इसे त्रिवेणी कहते हैं । 
प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति वनपर्व (८७ १८-१९) में 
यज्‌ धातु से मानी गयी है । उसके अनुसार सर्वात्मा 
ब्रह्मा मे सर्वश्रथम यहाँ यजन किया था (आहृति दी थी) 
इसलिए इसका नाम प्रयाग पड गया । पुराणों में प्रयाग- 
मण्डल, प्रयाग और बेणी अथवा प्रिवेणी की विविध 
व्यास्याएं की गयी है । मत्स्य तथा पद्मपुराण के अनुसार 
प्रयागमण्डल पाँच योजन की परिधि में विस्तृत है और 
उसमें प्रविष्ट होने पर एक-एक पद पर अष्वमेध यज्ञ का 
पुष्य मिलता हैं। प्रयाग की सीमा प्रतिष्ठान (झूँसी) से 
वासुकिसेतु तक तथा कवर और अश्वतर नागों तक स्थित 
है । यह तीनो लोको में प्रजापति की पृण्यरथली के नाम से 
विख्यात है । पद्मपुराण (१ ४३-२७) के अनुसार 'बेणी' 
क्षेत्र प्रयाग की सीमा में २० घनुष तक की दूरी में 
विस्तृत है । वहाँ प्रयाग, प्रतिष्ठान (सझूँसी) तथा अल्क॑- 
पुर (अरैल) नाम के तीन कूप है । मत्स्य (११० ४) गौर 
अग्नि (१११ १२) पुराणों के अनुसार वहाँ तीन अग्नि- 
कुण्ड भी हैं जिनके मध्य से होकर गज्भा बहती है । वन- 
पर्व (८५ ८१ और ८५) तथा मत्स्य० (१०४ १६-१७) में 
बताया गया है कि प्रयाग में नित्य स्‍्तान को विेशी” 
अर्थात्‌ दो नदियों (गद्भा और यमुना) का सगम स्नान 
कहते हैं | वनपर्व (८५ ७५) तथा अन्य पुराणों में गड्भा 
और यमुना के मध्य की भूमि को पृथ्वी का जघन या 
कठिप्रदेश कहा गया है। इसका तात्पर्य है पृथ्वी का 
सबसे अधिक समृद्ध प्रदेश अथवा मध्य भाग । 
गड्भा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणीसगम को 
ओकार' नाम से अभिहेत किया गया है। ओकार' का 
ओम! पेरब्रह्म परमेश्वर की ओर रहस्यात्मक सकेत 
करता हैं। यही सर्वसुलप्रदायिती त्रिवेणी का भी सूचक 
है। ऑकार का अकार सरस्वती का प्रतीक, उकार 
यमुना का प्रतीक तथा मकार गज्जा का प्रतीक हैं । तीनों 
क्रमश प्रयुम्न, अनिरुद्ध तथा सकर्षण (हरि के व्यूह) को 
उद्भुत करने वाली हैं ! इस प्रकार इन तीनों का सगम 
त्रिवेणी नाम से विख्यात है (त्रिस्थलीसेतु, पृष्ठ ८) । 
नरसिहपुराण (६५१७) में विष्णु को प्रयाग में 
योगमुर्ति के रूप में स्थित बताया गया है। मत्स्यपुराण 
(१११ ४-१०) के अनुसार रुद् द्वारा एक कल्प के उप- 
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रान्त प्रलय करने पर भी प्रयाग नष्ट नहीं होता। उस 
समय प्रतिष्ठान के उत्तरी भाग में ब्रह्मा छप्म वेश में, विष्णु 
वेणीमाधव रूप में तथा क्षिव वटवृक्ष के रूप में आवास 
करते हैं और सभी देव, गधर्व, सिद्ध तथा ऋषि पाप- 
शक्तियों से प्रयागमण्डल की रक्षा करते हैं। इसीलिए 
मत्स्यपुराण (१० ४ १८) में तोर्थयात्री को प्रयाग जाकर 
एक मास तिवास करने तथा सयमपूर्वक देवताभां और 
पितरों की पूजा करके अभीष्ट फल प्राप्त करने का 
विधान हैं । 

इसी प्रकार क्षौर कर्म ( शिरोमुडन ) भी प्रयाग में 
सम्पन्न होने पर पापमुक्ति का हेतु माना गया है। बच्चों 
भर विधवाओ के क्षौर कर्म का विधान तो है ही, यहाँ 
तक कि सघवा पत्नियों के क्षौर कर्म का भी विधान 
त्रिस्थलीसेतु” के अनुसार मिलता हैं । वहाँ बताया गया 
है कि सघवा स्त्रियो को अपने फेशों की सुन्दर वेणी 
बनाकर, सभी प्रकार के केदाविन्यास सम्बन्धी व्यजनों से 
सजाकर पति की आज्ञा से (वचेणी के अग्न भाग का ) 
क्षौर कर्म कराना चाहिए। तत्पदचात्‌ कटी हुई वेणी को 
अजली में लेकर उसके वरावर स्वर्ण या चाँदी की वेणी 
भी लेकर जुडे हाथ से सगम स्थल पर वहा देना चाहिए 
और कहना चाहिए कि सभी पाप नष्ट हो जायें और 
हमारा सौभाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि पर रहे । नारी के लिए 
एक मात्र प्रयाग में ही क्षौर कर्म कराने का विधान है । 

प्रयाग में आत्महत्या करने का सामान्य सिद्धान्त के 
अनुसार निषेध है । कुछ अपवादों के लिए ही इसको 

* प्रोत्साहन दिया जाता है । ब्राह्मण के हत्यारे, सुरापान 

करने वाले, ब्राह्मण का धन चुराने वाले, असाध्य रोगी, 
शरीर की शुद्धि में असमर्थ, वृद्ध जो रोगी भी हो, रोग 
से मुक्त न हो सकता हो, ये सभी प्रयाग में आत्मघात 
कर सकते हैं। दे” आदिपुराण और अग्रिस्मृत्ति 
गृहस्थ जो ससार के जीवन से मुक्त होता चाहता हो वह 
भी तरिवेणीसगम पर जाकर वट्वृक्ष के नीचे आत्मघात॑ 
कर सकता है | पत्नी के छिए पति के साथ सहमरण था 
अनुमरण का विघान है, पर गरभिणी के लिए यह विधान 
नहीं है। दे० नारदीय, पूर्वा्द , ७ ५२-५३। प्रयाग में भात्म- 
धात करने वाछे को पुराणो के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। कूर्मण (१३६ १६-३९ ) के अनुसार योगी 
ग्ज़ा--थमुना के सगम पर जात्महत्या करक ल्मर्ग प्राप्त 
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करता है और पुन नरक नहीं देख सकता। भ्रयाग में 
बैदयों और शृद्रों के लिए आत्महत्या विवशता की स्थिति 
में यदा-कदा ही मान्य थी। किन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियो 
के द्वारा आत्म-अग्न्याहुति दिया जाना एक विशेष विधान 
के अनुसार उचित था | अत जो ऐसा करना चाह तो 
प्रहण के दिन यह कार्य सम्पन्न करते थे, या किसी व्यक्ति 
को मूल्य देकर डूबने के लिए क्रय कर लेते थे। 
( अलवरूनी का भारत, भाग २, १० १७० )। सामान्य 
धारणा यह थी कि इस घाभिक आत्मघात से मनुष्य जन्म 
और मरण के वन्धन से मुक्ति पा जाता हैं और उसे 
स्थायी अमरत्व ( मोक्ष ) अथवा निर्वाण की प्राप्ति होती 
हैं। इस धारणा का विस्तार यहाँ तक हुआ कि अहिंसा- 
वादी जैन धर्मावरम्बी भी इस धामिक आत्मघात को 
प्रोत्ताहन देने छगे। कुछ पुराणों के अनुसार तीर्थयात्रा 
भारम्भ करके रारते में ही व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त हो 
और प्रयाग का नाम ले ले तो उसे बहुत पृण्यफल होता 
हैं। अपने घर में मरते समय भी यदि व्यक्ति प्रयाग का 
नाम स्मरण कर ले तो ब्रह्मलोक को पहुँच जाता हैं भौर 
वहां सनन्‍्यासियो, सिद्धो तथा सुनियों के वीच रहता है । 
प्रवचन--इसका अर्थ मौखिक शिक्षा हैं ( शत० ब्रा० ११ 

५७९१ )। धर्म में प्रबचन का वडा महत्त्व हैँ । आचार्य 
अथवा गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं उनका सीधा 
प्रभाव श्रोता पर पडता है। अत प्राय सभी सम्प्रदायों में 
प्रवचन की प्रणाली प्रचलित है । 


प्रयर--इसका उपयुक्त अर्थ सूचना है, जिससे अग्नि को 
सम्बोधित कर यज्ञ फे भारम्भ में उसे आवाहित करते थे । 
किन्तु अग्नि को पुरोहित के पितरो के नाम से आमन्त्रित 
फरते थे, इसलिए प्रवर का ततात्पयं पितरो की सख्या 
हो गया । आगे चलकर एक वश में प्रसिद्ध पितरो की 
जितनी संख्या होती धी वही उसका प्रवर माना जाता 
था । 'गोश्रग्रवरमश्ञरी' में इसका विस्तृत विदेचन है ! 

प्रदत्तंक--किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय को चलाने वाला । 
मानभाउ सम्प्रदाय में इस शब्द फा विशेष रूप से प्रयोग 
हुआ हैं । इस सम्प्रदाय के मूल पवर्तक दत्तार्रेय कहें 
जाते है, साथ ही उनका कहना है कि चार युगोमेंसे 
प्रत्येक में एक-एक स्थापक अथवा प्रवर्त्तक होते आये है । 
एस प्रदार वे पाँच प्रवत्तक भानते है । पाँचों प्रवर्सकी को 
पश्चकृष्ण भी पहनते हैं। इनसे सम्बन्धित पाँच अन्तर हैँ 
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और जब कोई इस सम्प्रदाय की दीक्षा लेता है तो उसे 
पाँचो मन्त्रो का उच्चारण करता पडता है । 

प्रश्रज्या--सन्यास आश्रम । हसका प्रयोग सन्‍्यास या भिक्षु- 
धर्म ग्रहण करने की विधि के अर्थ में होता है। महाभारत- 
काल के पूर्व प्रब्नज्या-का मार्ग सभी -दर्णों के लिए खुछा 
था। उपनिषद्‌ में जानश्रुति शूद्र को भी मोक्ष मार्ग का 
उपदेश किया गया है और युवा श्वेतकेतु को तत्त्व प्राप्ति 
का उपदेश मिला है। यद्यपि महाभारत काछ में यह बात 
मानी जाती थी तथापि यथार्थ में लोग समझने छगे कि 
ब्राह्मण और विद्येपत चतुर्थाश्रमी ही मोक्ष मार्ग के पात्र 
हैं । महाभारत काल में प्रन्नज्या का मान बहुत बढा हुआ 
जान पडता है । उन दिनो वैदिक धमियों की प्रन्नज्या 
बहुत कठिन थी | बौदो तथा जैनो ने उसको वहुत सस्ता 
कर डाछा और बहुतो के लिए बह॒पेट भरने का साधन 
मात्र हो गयी । 


प्रलयतत्व--भूखण्ड या ब्रह्माण्ड का मिट जाना, नष्ट हो 
जाना । प्रढलय चार प्रकार के होते हैं" नैमित्तिक, 
प्राकंतिक, आात्यन्तिक और नित्य। प्रथम प्रलय ब्रह्मजी का 
एक दिन समाप्त हो जाने पर रात्रि के प्रारम्भ काल में 
होता है, उसे नैमित्तिक प्रलय कहते है । द्वितीय प्राकृतिक 
प्रलय तब होता है जब ब्रह्माण्ड महाप्रकृति में विलीन हो 
जाता है| तृतीय आत्यन्तिक प्रलय योगीजन ज्ञान के द्वारा 
ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते है । उत्पन्न पदार्थों का जो 
अहनिश क्षय होता रहता है, उसे नित्य प्रढय के नाम से 
व्यवहृत करते है । इन चतुविध प्रकयों में से नैमित्तिक 
एवं प्राकृतिक महाप्रलूय ब्रह्माण्डो से सम्बन्धित होते हैं 
तया होप दो प्ररूय देहधारियों से सम्बन्धित है । नैमित्तिक 
प्रलय के सम्बन्ध में विष्णुपुराण का मत्त निम्नलिखित है 
भ्रह्मा की जाग्रदवस्था में उनकी प्राणगक्ति की प्रेरणा 
से ब्रह्माण्डचक्र प्रचलित रहता है, किन्तु उनकी निद्रा- 
वस्था में समस्त ब्रह्माण्ड निषचेष्ट हो जाता है और उसकी 
स्थिति जल-भुनकर नष्ट हो जाती है । नैमित्तिक प्रलय फो 
ब्राह्म प्रछय भी कहते हैं । उसमें ब्रद्याजी विष्ण ये! साथ 
योगनिद्रा में प्रसुप्त हो जाते है। उस समय प्रत्य में भी 
रहने की शक्ति रखने वाले कुछ थोगिगण जनलोक में 
अपने फो जोवित रखते हुए ध्यानपरायण रहते है । ऐसे 
योगियो द्वारा विन्त्यमान कमलयोनि ब्रह्मा ग्रहारात्रि को 
व्यतीत कर ब्राह्य दिवस के उदय में प्रदद्ध ह; जादे है 
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भौर पुन समस्त ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं । इस प्रकार 
ब्रह्माजी के सौ वर्ष पूर्ण होने के अनन्तर ब्रह्मा भी पर- 


है । अनुमानत इनका समय पॉाँचवी-छठी छताब्दी 
होना चाहिए । 


ब्रह्म में लोन हो जाते हैं, उस समय प्राकृतिक महाप्ररूय 
का उदय होता है । 

इसी क्रम से ब्रह्माण्डप्रकृति अनादि काल से महाकाू 
के महान्‌ चक्र में परिभश्रमणक्षीरू रहती जाती है । इन 
प्रयो का विस्तृत विवरण विष्णुपुराणस्थ प्रल्यवर्णन में 
द्रष्टन्य है । अव्याकृत प्रकृति तथा उसके प्रेरक ईदवर की 
विलीनता के प्रदन को विष्णुपुराण सरल तरीके से स्पष्ट 
कर देता है 

प्रकृतिया मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 

पुरुषद्चाप्युभावेती लीयेते. परमात्मनि ॥ 

[ व्यक्त एवं अव्यक्त प्रकृति और ईदवर ये दोनों ही 
निगुंण एवं निब्क्रिय ब्रह्मतत्त्व में विलोन हो जाते हैं ।.] 
यही आधिदेवी सृष्टिरूप महाप्रलूय है । 

जितने समय तक ब्रह्माण्डप्रकृति में सृष्टि-स्थिति- 
लीला का विस्तार प्रवर्मान रहता है, ठीक उतने ही 
समय तक महाप्रल्यगर्भ में भी ब्रह्माण्डसुष्टि पूर्ण रूप से 
विलीन रहती है। इस समय जीवों की अनन्त कर्म- 
राशियाँ उस महाकाद के आश्रित रहती हैं । 

प्रशष्तपाव--वैद्येषिक दर्शन के प्रसिद्ध व्यास्याकार आचार्य । 
कणाद के सूत्रों के ऊपर सम्भवत इन्ही का पदार्थघर्म- 
संग्रह नामक भ्रन्थ भाष्य कहछाता है, यद्यपि इसे वैद्येषिक 
सूत्रों का भाष्य मानना कठिन प्रतीत होता है। दुसरे 
भाष्यों की शैली के विपरीत यह ( पदार्थधर्मसग्रह ) 
वैशेषिक सुत्रो के मुख्य विषयो पर रवतन्‍्त्र व्याख्या जैसा 
है । स्वय प्रणास्तपाद इसे भाष्य ने कहकर 'पदार्यधर्म- 
सग्रह” सज्ञा देते है । 
इसमें द्रव्य, ग्रंण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय 
पदार्थों का वर्णन बिना किसी वाद-विवाद के श्रस्तुत किया 
गया है। कुछ सिद्धान्त जो न्यायवैशेषिक दर्शन में महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखते हैं, यथा सृष्टि तथा प्रछ्य का सिद्धान्त, 
सख्या का सिद्धान्त, परमाणुओ के आणविक भाष के स्थिर 
करने में अणुओं की सख्या का सिद्धान्त तथा पीछुपाक का 
सिद्धान्त आदि, सर्वप्रथम “पदार्थधर्मसग्रह' में ही 
उल्लिखित हुए हैं । ये सिद्धान्त कणाद के गैदेषिक सूत्रों में 


अनुपलब्ध हैं. । 
प्रशस्तपाद का समय ठौक-ठीक निद्चित करना कठित 


प्रशास्ता--वैदिक यज्ञ के पुरोहितो में से एक का नाम । 
छोटे यज्ञों में उसका कोई कार्य नहीं होता, किन्तु पजु- 
यज्ञ तथा सोमयद में उसका उपयोग होता है । सोमयज्ञ 
में बह मुख्य पुरोहित होता का सामगान में सहायक रहता 
है। ऋग्वेद (४९,५, ६७१,५, ९,९५, ५) में उसे 
उपवक्ता भी कहा गया हैं। यह नाम भी प्रद्मास्ता के सदृश 
अर्थ का द्योतक है तथा यह इसलिए रखा गया है कि 
उसके मुख्य कार्यों में से एक कार्य दुसरे पुरोहितों को प्रेष 
( निदेश ) देना भी था। उसका अन्य नाम 'मैत्रावरण' 
था, क्योंकि ठपके हारा ग्रायी जाने वाली अधिकाश 
स्तुतियाँ मित्र तथा वरुण के प्रति होती थी । 

प्रशन--जिज्ञासा अथवा वादारम्भ का वचन । प्रदन का 
निश्चय अर्थ ऐतरेय ब्राह्मण (५ १४) में कथित है। यजुर्वेद 
(वा० स० ३० १०, तै० ब्ना० ३४,६,६ ) में उद्धृत 
पुरुषममेिध की वलितालिका में प्रदनी, अभिप्रदनी, प्रदन- 
विवाक्‌ तीन नाम आये हैं! सम्भवत ये न्‍्याय-अभियोग के 
वादी-प्रतिवादी तथा न्यायाघीश हैं । 

प्रइनोपनिषद्‌ू--एक अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ । उपनिषदों का 
कलेवर अधिकतर गय में है, किन्तु इसका गद्य प्रारम्मिक 
उपनिषदों से भिन्न लौकिक सस्कृत के निकट हैं। इसकी 
श्रेणी में मैत्रायणीय तथा माण्टक्य को रखा जा सकता 
हैँ । इसमें ऋषि पिप्पलाद के छ ब्रह्मजिज्ञासु डिष्यो ने 
वेदान्त के छ मूल तत्त्वो पर प्रदन किये हैं। इन्हीं छ 
प्रदनो के समाधान रूप में यह प्रदनोपनिषद्‌ बनी है! 
प्रजापाति से असत्‌ और प्राण की उत्तत्ति, चिच्छक्तियों से 
प्राण की श्रेष्ठता, चिच्छक्तियों के छक्षण और विभाग, 
सुषुस्ति भौर तुरीयावस्था, ओभोकार ध्याननिर्णय और 
पोडशेन्द्रिया, भ्रदनोपनिषद्‌ के यही छ विषय हैं । 
शर्ुराचार्य, आनन्दतीर्थ, दामोदराचार्य, नरहरि, भट्ट 
भास्कर, रज्भरामानुज प्रभूति अनेको आचार्यों ने इस पर 
भाष्य व टीकाएँ रची हैं । 

प्रसाइ--(१) प्रसन्‍नता अथवा हपा, अर्थात्‌ भक्त के ऊपर 
भगवान्‌ की हृपा। कर्मसिद्धान्त के अनुतार का 
फल भोगना ही पड़ता है। किन्तु भक्तिमार्ग के अनुया- 
यियो का विद्वास है कि भगवत्क्ृपा के द्वारा हे कर्मो-- 

* वाप आदि का क्षय हो जाता है । प्रपत्ति के पदचातु भक्ते 
का पूरा दायित्व भगवान्‌ अपने ऊपर छे लेते हैं 


प्रतुप्राच्य 


वीरशव मतावछूम्नियो में जब बालक का जन्म होता 
है तो पिता अपने गुरु को आमन्त्रित करता हैं। गुरु 
आकर अधष्टवर्गसमारोह की परिचालना उस शिशु को 
लिड्रायत बनाने के लिए करता है। ये आठ वर्ग है-- 
गुर, लिड्र, विभूति, रुद्राक्ष, मन्त्र, जद्भूम, तीर्थ एव 
प्रसाद, जो उसकी पाप से रक्षा करते है । शिव को प्राप्त 
करने के मार्ग में लिद्भायतो को छ अवस्थाओं के मध्य 
जाना पडता हँ--भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणलिज्भू, शरण 
तथा ऐक्य । 
(२) देवताओ को अपंण किये गये नैचेश् का नाम भी 
प्रसाद हैं, उसका कुछ गश भक्‍्तो में बाँटा जाता है । 
प्रचु--वैदिक ग्रन्यो के उल्लेखानुसार नयी घास या पौधे, 
जो यज्ञ में प्रयुक्त होते थे। साधारणतया अब यह जननी 
का पर्याय है । 
प्रतुति--स्वायभुव मनु और शतरूपा की पुत्री । विष्णुपुराण 
के सातवें अध्याय में कथित है कि ब्रह्मा ने विश्वरचना के 
पश्चात्‌ अपने समान ही अनेक मानसिक पुत्र उत्पन्न किये, 
जो प्रजापति कहलाये । इनकी सरुषा तथा नाम पर सभी 
पुराण एकमत नही है । फिर उन्होने स्वायन्भुव मनु को 
जीवो की रक्षा के लिए उत्पन्न किया। मनु की पुत्री 
प्रसृति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ जो अनेक 
देवात्माओ के पू्व॑ज बने । 
प्रत्तर--वैदिक ग्रन्थो के अनुसार यज्ञासन के लिए बिछायी 
हुईं घास । 
प्रस्तोता--यज्ञ के उद्गाता पुरोहित का सहायक पुरोहित । 
यह साममन्तरो का पूर्वगान करता था । 
प्स्‍स्थानत्रय--वेदान्तियो की वोलचाल में उपनिषदो, भग- 
वद्‌गीता तथा वेदान्तसूत्र को तत्त्वज्ञान के मूलभूत आघार- 
ग्रन्थ माना गया है। पद्चात्‌ ये ही प्रस्थानत्रय कहे जाने 
लंगे। इन्हें वेदान्त के तीन स्रोत भी कहते हैं। इनमें 
१२ उपनिपदें ( ईश, केन, कठ, प्रदन, मुण्डक, माण्डृकंय, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहृदारण्यक, कौषीतकि तथा 
इवेताइवत्तर ) श्रुतिप्रस्थान कहलाती हैं । दूसरा प्रस्थान 
जिसे न्यायप्रस्थान कहते हैं, ब्रह्मसूत्र है। तीसरा प्रस्थान 
गीता स्मृतिप्रस्थान कहलाता है | शद्धूराचार्य ने गौता के 
लिए जहाँ-तहां स्मृति” शब्द का उल्लेख किया है 
भस्थानत्रयी--दे० 'प्रस्थानत्रया । 


प्रस्यानभेद--ईदवर की प्राप्ति के विभिन्‍न सार्ग। इस नाम 
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का मधुसूदन सरस्वती द्वारा रचित एक ग्रन्थ भी है। इसमें 
सब शास्त्रों का सामज़स्य करके उनका अह्त में समाहार 
दिखलाया गया हैं। इसकी रचना १६०७ वि० से पूर्व 
हुई थी । 


प्रह्मादकुण्ड--कहा जाता है कि पाताल से पृथ्वी का उद्धार 


करते हुए हिरण्याक्ष वध के पश्चात्‌ वराह भगवान्‌ यहाँ 
शिलारूप में स्थित हो गये । यहाँ गज्भाजी में प्रह्लादकुण्ड 
है । यहाँ पर स्‍्नाद करना पुण्यकारक माना जाता हैँ। - 


प्राकृत--( १) प्रकृति > सस्कृत भाषा के आधार पर व्यवहृत, 


अथवा सस्कृत से अपभ्रश रूप में निर्गत ( हेमचन्द्र )। 
यह अपठित साधारण जनता की बोलचाल की भाषा 
यी। ग्रियर्सन ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय 
प्राकृत के रूप में इस भाषा के तीन चरण दिखाये हैं । 
प्राथमिक का उदाहरण वैदिक काल के बाद की भाषा, 
माध्यमिक का पालि तथा तृतीय का उदाहरण उत्तर 
भारत को प्रादेशिक अपश्रद्य भाषाएँ है । 

( ? ) इसका दूसरा अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न भर्थात्‌ 


सस्कारहीन व्यक्ति । इसका प्रयोग असभ्य, जगली या 
गंवार मानव के लिए होता है । 


प्राचोनयोगोपुन्न--प्राचीनयोग नामक कुछ की एक महिला 


के पुत्र, आचार्य, जो बृहृदारण्यक उप० ( २६ २ काण्व ) 
को प्रथम वशतालिका ( गुरुपरम्परा ) में पाराशर्य के 
दिष्य कहें गये है । छान्‍्दोग्य ( ५ १३,१ ) तथा तैत्तिरीय 
उप० ( १ ६,२ ) में एक 'प्राचीनयोग्य” ऋषि का उल्लेख 
मिलता है, यही पितृबोधक शब्द शतपथ ब्रा० ( १० ६, 
१,५) तथा जैमिनीय उ० ब्रा० में भी मिलता है । 


प्राची सरस्वत्ती--कुरुक्षेत्र का तीर्थस्यछ, जहाँ पर सरस्वती 


नदी पदिचम से पूर्वाभिमुख बहती थी । भव तो यहाँ एक 
जलाशय मात्र होष है, आस-पास पुराने भग्नावशेष पडे 
हुए हैं। सुनसान मन्दिर जींण दक्षा में हैं । यात्री यहाँ 
पिण्डदान करते हैं । 


प्राध्य--मधष्य देश की अपेक्षा पूर्व के निवासी । ये ऐत० ब्रा० 


( ८ १४ ) में जातियो की तालिका में उद्धृत हैं । इनमें 

काशी, कोसलछ, विदेह तथा सम्भवत मगध के निवासी 

सम्मिलित थे । श॒त० ब्वा० में प्राच्यों द्वारा अग्नि को छार्व 

के नाम से पुकारा गया है तथा उनकी समाधि बनाने. “ 
चघ्रथा को अस्वीकत किया गगा है ॥ न्‍ 
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प्राच्यसामगं--सामवेद कौ परम्परा में एक शाखा । हिरण्य- 

नाम के शिष्य 'प्राच्यस्षामग' नाम से विख्यात हुए । 

प्राजापत्य--( १ ) प्रजापति से उत्पन्न, अथवा प्रजापति 
का कार्य । प्रजापति के लिए किये गये यज्ञ की भी प्राजा- 
पत्य कहते हैं । 

(२ ) आठ प्रकार के विवाहों में से एक प्राजापत्य 
विवाह हैं। इसकी गणना चार प्रशस्त प्रकार के वित्राहो 
में की जाती हैं । इसके अनुसार पति और पत्ती प्रजा 
अर्थात्‌ सन्‍्तान के उद्देश्य से विवाह करते हैं और इस 
बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि धर्म, अर्थ और काम में वे 
एक दूसरे का अतिक्रमण नही करेंगे। यह आधुनिक 
सिविल मैरेज ( सामाजिक अनुवन्धमुलक विवाह ) से 
मित्तता जुलता है । 

धार्मिक विवाह में पति और पत्नी की रामता नही किन्तु 
एकता स्थापित होती है । इसमें दो व्यक्तियों को समान 
स्वतन्त्रता नही किन्तु एक का दूसरे में पूर्ण विलय है इसके 
लिए किसी अनुवन्ध की आवध्यकता नहीं होती । दे० 

विवाह । 
प्राजापत्यव्रत--इस त्रत में कृच्छू के उपरान्त एक गौ दान 
कर ब्राह्मणो को भोजन कराया जाता है । ब्रतकर्ता भगवान्‌ 
शद्धुर के लोक को जाता हैं । 
छ्ाण--सूक्ष्म जीवनवायु के पाँच प्रकारो--भ्राण, अपान, 
यान, उदान तथा समान में से एक! आरण्यको तथा 
उपनिपदो में यह विश्व की एकता का सर्वाधिक प्रयुक्त 
सकेत कहा गया है | पाँचो में से कभी दो ( प्राण-अपान, 
या प्राण-व्यान, या प्राण-उदान ) या अदल-बदलकर 
तीन अथवा चार साथ-साथ प्रयुक्त होते हैँ। किन्तु 
जब ये सभी एक साथ प्रयुक्त होते है तब इनका वास्त- 
विक अर्थ निश्चित नही होता । व्यापक रूप में 'प्राण' 
ज्ञनेन्द्रिय या चेतता को प्रकट करता है | प्राण शब्द 
कभी कभी केवल श्वास का साधारण अर्थ बोध कराता है, 


किन्तु इसका उचित अर्थ इवास का आदान-विसर्जन हैं । 
प्राणायाम! क्रिया में यही भाव अभिप्रेत हूँ । 


प्राणतत््व--जिस आन्तरिक सूक्ष्म शक्ति द्वारा दृष्य जगत्‌ में 
आवात्मा का देह से सम्बन्ध होता है, उसे प्राण कहते हूँ । 
यह प्राणशक्ति ही स्थूल प्राण, अपान, व्यान, समान एवं 
उदान नामक पश्च वायु एवं उनके घनजय, कृकल, कूर्म 

आदि रूप न होकर इन सबकी सश्चालिका हैं । 
एक ही प्राणशक्ति पाँच रूथों में विभक्त होकर प्राण, 


प्राच्यसामग-प्राणत त्त्व 


अपान, व्यान इत्यादि नामों से हृदय, नाभि, कण्ठादि 
स्थानों में स्थित पश्व स्थूछ वायुओं का सचालन करती हैं । 

इस दृद्य ससार के समस्त पदाशश्ों के दो भेद किये जा 
सकते हैं, जिनमें प्रथम वाह्याग एवं द्वितीय आन्तराश है | 
इनमें आत्तराश सूक्ष्मशक्ति प्राण है एवं वाह्याश जड 
है। यह अश वृह॒दारण्यकोपनिपद्‌ में भी निदिष्ट हैँ । 
इसी विपय को वबृढ्वारण्यकमाष्य भौर भी स्पप्ठ कर 
देता हैं। बधा-- 


कार्यात्मक जढ प॒दार्थ नाम और रूप के द्वारा शरीरा- 
वस्था जो प्राप्त करता है, किन्तु फारणभूत सूक्ष्म प्राण 
उसका घारक हैँ । अत यह कहा जा सकता है कि यह 
सूक्ष्म प्राणधक्ति हो एकत्रीभूत स्थूछ शक्ति ( शरीर ) 
के अन्दर अवस्थित रहकर उसकी सचालिका है । 

इस सूक्ष्म शक्ति प्राण के द्वारा ही पद्नीकरण से पृथ्वी, 
जल, अग्नि आदि स्थूल पञ्च महाभूतो की उत्पत्ति होती 
हैं। इसी सुक्ष्म प्राणशक्ति की महिमा से अगु-परमाणुओं 
के अन्दर आकर्षण-विकर्षण के द्वारा ब्रह्माण्ड की स्थिति- 
दशा में सूर्थ और चन्द्रमा से लेकर समस्त ग्रह-उपग्रह 
आदि अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हैं । समस्त जड 
पदार्थ भी इसी के द्वारा कठिन, तरल अथवा वायवीय 
रूप में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अवस्थित रह 
सकते है ।इस प्रकार इंस समस्त ब्रह्माण्ड की सृष्टि और 
स्थिति के मूल में सूक्ष्म प्राणशक्ति का ही साम्राज्य है । 

प्रागशक्ति की उत्पत्ति परमात्मा की इच्छाशक्ति से ही 
मानी जाती है, जो प्रमष्टि और व्यष्टि रूपों से व्यवहृत 
होती है | क्योकि यह समस्त जगत परमेश्वर के सकत्प 
मात्र से प्रसृत है अत तदन्तर्व॑तिनी प्राणशक्ति भी परमेश्वर 
की इच्छा से उद्भूत है । 

इसी प्रकार सूर्य-चन्द्र आदि के माध्यम से सृष्टि का 
विकास एवं ऋतु सचालन और 'उनका परिवर्तन आदि 
प्राणशव्ति द्वारा ही होता हैं । के 

सूर्य के साथ समष्टिमृत प्राण का सम्बन्ध होने पर 
ऋतुपरिवर्तन, सस्यसमृद्धि का विस्तार एवं ससार की 
रक्षा तथा प्रलयादि सभी कार्य समष्टि प्राण की शक्ति 
से ही सम्पन्न होते रहते हैं॥ आण की इस घराघारिणी 
शक्ति को छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ अधिक स्पष्ट कर देती हैं । 
यथा--जिस प्रकार रथचक्र को नाभि के ऊपर चक्रदण्ड 
(अरा) स्थित रहते हैं, उसी भकार भाग के ऊपर समस्त 


प्राथतोषिभीतन्त्र-प्रातिशासय 


विश्व आधारित रहता है । प्राण का आदान-प्रदान प्राण 
द्वारा ही होता हैं। प्राण पितावत्‌ जगत्‌ का जनक, मातृ- 
वत्‌ ससार का पोषक, अ्रातृवत्‌ समानता का विधायक, 
भगिनीवत्‌ स्नेह सचारक एवं आचार्यवत्‌ नियमनकर्त्ता है। 
जिस प्रकार एक सम्राट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों 
को विभिन्न ग्राम, नगर आदि स्थानों पर स्थापित कर 
उनके द्वारा उन-उन स्थानों का शासन कार्य कराता है, 
उसी प्रकार प्राण भी अपने अश्ष से उत्पन्न व्यष्टिभूतत 
प्राणो को जीवशरीर के विभिन्‍न स्थानों पर प्रतिष्ठित कर 
शरीर के विविध कार्यों का सचालन कराता है । 
इस प्रकार यह सब प्राणशक्ति की क्रियाकारिता का ही 
परिणाम है, जिसके ऊपर चराचर जगत्‌ का विकास 
आधारित है । 
प्राणतोषिणी तस्त्र--तान्त्रिक साहित्य के अन्तर्गत इस ग्रन्थ 
का सकलून समस्त शाक्त उपासना विधियों का सम्रह 
कर १० रामतोष भट्टाचार्य ने १८२१ ई० में किया । 
प्राणनाथ--परिणामी (प्रणामी) सम्प्रदाय (एक वैष्णव उप- 
सम्प्रदाय) के प्रवर्तक महात्मा प्राणनाथ परिणामवादी 
वेदान्ती थे, विशेषत' ये पन्ना में रहते थे । महाराज छत्न- 
साल इन्हें अपना गुरु मानते थे । ये अपने को मुसलमानों 
का मेहंदी, ईसाइयो का मसीहा और हिन्दुओ का कल्कि 
अवतार कहते थे । सर्वघर्मसमन्वय इनका लक्ष्य था । 
इनका मत क्षज के निम्बार्कीय वैष्णवों से प्रभावित था। 
ये गोलोकवासी भगवान्‌ कृष्ण के साथ सख्य भाव की 
उपासना करने की शिक्षा देते थे । इनके अनुयायी वैष्णव 
गुजरात, राजस्थान और बुन्देलखण्ड में अधिक पाये 
जाते हूँ । दे० 'कुलज्जम साहब तथा 'प्रणामी/ । 
प्राणलिज्ु--लिड्भायतो के छ आध्यात्मिक विकासो में 
चतुर्य क्रम पर प्राणलिज्ध है । 
प्राणाग्निहोत्न उपन्तिबदु--परवर्ती उपनिषदों में से एक। 
इसका भाष्य १४वीं शताब्दी के अन्त में महात्मा 
गद्भुरानन्‍द तथा नारायण ने लिखा । 
प्राणायाय--प्राण ( इवास ) का आयाम ( नियन्त्रण ) । 
मत्त को एफ्ाग्न करने का यह मुख्य साधन माना जाता 
है। यौगिक प्रणाली में इसका महत्त्वपरर्ण स्थान हैं । 
भशद्भयोग (राजयोग) का यह चौथा अद्भ है । हठ्योग 
में प्राणायाम की प्रक्रिया का बडा विस्तार हुआ 


है। प्राणायाम के तीन प्रकार है (१) पूरक 
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( श्वास को भीतर ले जाकर फेफडे को भरना ) (२) 
कुम्मक ( इवास को भीतर देर तक रोकना ) और (३) 
रेचक (श्वास को बाहर निकालना) । दे० 'योगदर्शना । 


प्रात'स्तान--प्रात स्तान नित्य धामिक कृत्यों में आवश्यक 


माना गया है। भनुष्य को बडे तडके उठकर स्तान करना 
चाहिए । विष्णुधर्मोत्तर ( ६४ ८ ) इस बात का निर्देश 
करता है कि प्रात स्तान उस समय करना चाहिए जब 
उदीयमान सूर्य की अरुणिमा प्राची में छा जाये। स्तान 
का सामान्य मन्त्र है * 

गड़े वर यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 

कावेरि नर्मदे सिन्धो जले$स्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥। 

स्नान करते समय हिन्दू इस बात की भावना करता 

है कि भारत की समस्त नदियों के जल से वह पवित्र हो 
रहा है । 


प्रातिशास्य--वेदो के अनेक प्रकार के स्व॒रो के उच्चारण, 


पदो के क्रम और विच्छेद आादि का निर्णय शाखा के जिन 
विशेष-विशेष ग्रन्थों द्वारा होता है उन्हे प्रातिशाख्य कहते 
हैं । प्रातिशाख्यो में ही मूलत शिक्षा और व्याकरण दोनो 
पाये जाते हैं । 

प्राचीन काल में वेदो की सभी शाखाओ के प्रातिशाखूपो 
का प्रचलन था, परन्तु भव केवल ऋग्वेद की शाकरू 
शाखा का शौनकरचित ऋकप्रातिशास्य, वाजसनेयी 
शाखा का कात्यायन रचित वाजसनेय-प्रातिशाख्य, साम- 
वेदीय शाखा का पुष्प भुनिरचित साम्रप्रातिशास्य और अथ- 
वप्रातिशार्य की शौनकीय चतुरध्यायी उपलब्ध है । ऋक्‌- 
प्रातिशास्य में ततोन काण्ड, छ पटल और एक सौ तीन 
कण्डिकाएँ है, इस प्रातिशार्य का परिक्षिप्ट रूप 'उपलेख- 
सूत्र" नाम का एक भ्रन्थ भी मिलता है। कात्यायन के 
वाजसनेय प्रातिद्ाख्य में आठ अध्याय हैं । पहले अध्याय 
में सज्ञा और परिभाषा हैं। दूसरे में स्वरप्रक्रिया है। 
तीसरे से पाँचवें अध्याय तक सस्कार हैं। छठे और सातवे 
अध्याय में क्रिया के उच्चारण भेंद हैं और आठवें 
अध्याय में स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदपराठ के नियम दिये गये। 
हैं। सामप्रातिशाख्य के रचयिता पुष्प मुनि हैँं। इसमें 
दस प्रपाठक है । पहले दो प्रपाठको में दशरात्र, सवत्सर 
एकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्चित्त और छषुद्र पर्वानुमार साम 
समूह की सज्ञाएँ सक्षेप से बतायी गयी है । तीसरे और 
चौथे प्रपाठक में साम में श्षुत्, आईसाव और प्रकृत भा 
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के सम्बन्ध से विध्यात्मक उपदेद् हैं । पाँचवें प्रपाठक में 
वृद्ध और अवृद्ध भाव की व्यवस्था है। छठे प्रपाठक में 
यह व्यवस्था है कि सामभक्ति समूह कहाँ गाया जाय और 
कहाँ न गाया जाय । सातवें और आठवें प्रपाठक में 
लोप, आगभ और वर्णविकार आदि के सम्बन्ध में उपदेश 
हैं। नवें प्रपाठक में भाव कथन हैं और दसवें तथा आगे के 
प्रपाठको में कृष्टाकृष्ट निर्णय और प्रस्ताव के लक्षणादि 
चतागे गये हैं । अथचंप्रातिशास्य के अन्तर्गत शौनकीय 
चतुरध्यायिका है, जिसमें (१) ग्रन्थ का उद्देदय, परिचय, 
भौर वृत्ति, (२) स्वर और व्यञ्ञन का सयोग, उद्यात्तादि 
लक्षण, प्रगृद्य, अक्षर विन्यास, युक्त वर्ण, यम, अभिनि- 
घान, नासिक्य, स्वरभक्ति, स्फोंटन, कर्षण जीर वर्णक्रम, 
(३) सहिता प्रकरण, (४) क्रम निर्णय, (५) पद निर्णय 
और, (६) स्वाघ्याय की आवश्यकता के सम्बन्ध में उपदेश 
ये छ विपय बताये गये हैं । 


प्रातिशाख्यो में से कुछ बहुत प्राचीन हैँ तो कोई-कोई 
पाणिनीय सूत्रों के बाद के भी हैं । कई पाद्यात्य विद्वानों 
का मत है कि वाजसनेय प्रातिशारुप के रचने थाले 
कात्यायन तथा पाणिनिसूत्रों के वारयिककार कात्यायन 
दोनो एक हो व्यक्ति हैं । वातिको में जिस तरह उन्होने 
पाणिनि की समालोचना की है, उसी तरह प्रातिश्षासुपो 
में भी की है । इसी से निश्चय होता हैं कि वाजसनेय 
प्रातिशाख्य पाणिनि के सूत्रों के बाद का है। प्रातिशास्य 
में शिक्षा का विषय अधिक हैं और व्याकरण का विपय 
प्रासग्रिक है । वास्तविक प्रातिशारुप में व्याकरण के 
सम्पूर्ण लक्षणो का अभाव है, शिक्षा का विषय ही प्राति- 
धार्यों की विशेषता है, यद्यपि वैज्ञानिक रीति से इस 
विषय के ऊपर शौनकीय शिक्षा में ही भ्रतिपादन 
हुआ है । 
प्राप्तित्‌त--जो व्यक्ति एकभक्‍त पद्धति से एक वर्ष पर्यन्त 
आहारादि करता है और भोजनसहित जलपूर्ण कछश 
दान करता है, वह एक कल्प तक शिवलछोक में वास 
करता है । 
प्रायशिच्रित--वैदिक ग्रन्यो में प्रायश्चित्ति और प्रायष्चित्त 
दोनो शब्द एक ही अर्थ में पाये जाते हैं! इनसे पाप- 
मौचन के लिए धामिक झृत्य अथवा तप करने का बोघ 
होता है । परवत्तीं साहित्य में 'प्रायश्षिचत्त' शब्द हो अधिक 


प्राप्तिग्रत-प्रापविचत 


प्रचलित हैं। इसकी कई व्युत्पत्तियाँ बतायी गयी हैं। 
निवन्धकारो ने इसका व्युत्पत्तिगत अर्थ 'प्राय (तप), 
चित्त' («दृढ़ सकलप) अर्थात्‌ तप करने का दृढ़ सकल्प 
किया है । याज्ञवल्वयस्मृति (३ २०६) की बारूम्मट्टी टीका 
में एक इछोफाद्ध उद्धृत है, जिसके अनुसार इस शब्द की 
व्युत्तत्ति प्राय 5 पाप, चित्त ८ घुद्धि! अर्थात्‌ पाप की शुद्धि 
की गयी है (प्रय' पाप विनिदिष्ट चित्त तस्य विशोधनमु) । 
पराशरमाधवीय (२१ ३) में एक स्मृति के आधार पर 
फहा गया है कि प्रायश्चित्त वह क्रिया है जिसके द्वारा 
अनुताप करने वाले पापी का चित्त मानसिक असन्तुलून 
से (प्रायद्ा ) मुक्त किया जाता है। प्रायरिचत्त नैमित्ति- 
कौय कृत्य है किन्तु इसमें पापमोचन की कामना कर्ता 
में होती है, जिससे यह काम्य भी कहा जा सकता है । 


पाप ऐच्छिक औौर अनैच्छिक दो प्रकार के होते हैं, हस- 
लिए ध्मशास्त्र में इस वात पर विचार किया गया हैँ कि 
दोनो प्रकार के पापों में पायश्चित्त करना आवद्यक हैँ या 
नही । एक मत हैँ कि केवल अनैक्छिक पाप प्रायश्चित्त से 
दूर होते हैं और उन्हीं को दुर करने के लिए प्राय- 
ौदिचत्त करना चाहिए, ऐच्छिक पापो का फल तो भोगना 
ही पढता हैं, उनका मोचन प्रायश्चित्त से नही होता 
(मनु ११ ४५, याज्ञ० ३ २२६) । दूसरे मत के अनुसार 
दोनो प्रकार के पापों के लिए प्रामध्चित्त करना चाहिए, 
भले ही पारछोकिक फलमोग (नरकादि) मनुष्य को अपने 
दुष्कर्म के कारण भोगना पडे । प्रायश्चित्त के द्वारा वह 
सामाजिक सम्पर्क के योग्य हो जाता है (गौतम १९७ १)। 


बहुत से ऐसे अपराध हैं जिनके लिए राजदण्ड और 
प्रायद्िचत्त दोनो का विधान धर्मशास्त्रों में पाया जाता है । 
जैसे--हत्या, चोरी, सपिण्ड से योनिसम्बन्ध, घोखा 
आदि । इसका कारण यह है कि राजदण्ड से मनुष्य के 
शारीरिक कार्यों पर नियन्त्रण होता है, किन्तु उसकी 
मानसिक शुद्धि नही होती और वह सामाजिक सम्पर्क के 
योग्य नही बनता । अत धर्मशास्त्र में प्रायद्िचित्त भी 
आवश्यक बतलाया गया है । श्रायक्चित्त का विधान करते 
समय इस वात पर विचार किया ग्प्या हैँ कि पाप अथवा 
अपराध कामत (इच्छा से) किया गया है अथवा अनिच्छा 
से (अकामत ), प्रथम अपराध है अथवा पुनरावृत्त | साथ 
ही परिस्थिति, समय, स्थान, वर्ण, वय, शक्ति, विद्या, धन 


छा 


तट शचटी-ओपमेप 


हादि पर भी दिधार टिया गया है । यदि परिषद द्वारा 
पिटित प्रायश्चिद्ध की अग्टेट्साी कोई व्यम्िति पाया था 
दी एसी शत्प दण्ड देता औा। अय प्रसशारत परिषद्‌ 
कौर जाति सभी नें प्रभाव उठते झा हें हूँ, बृछ 
धर्पित प्रिया थी छोडार प्रायश्चिस पाई करी 
कटा । प्रॉयश्चिल थे ठपर पर्मधारत्र तो बहुत बाण 
गाय है । ह्यूतियां के सोदे तौर पर तज्ञीन वियाथ ६ 
आपघार, व्यहोीर और प्रायब्चित्त । इसके कतिरियत 
हम मे गिवर्थ प्रस्म और पढतियों भी प्रायश्चित्ता पर 
दियी गयी है । 

शवशणषष्टी--पहु धीवक्राल में जता दान फरने शी 
ठिंपि ६ै। मार्मवी्य शव पष्ठी झो देवो, दीनो तथा 
शाप्णों को सीत निवारण के लिए कूछ बम्नुएँ 
(कावणादि) दान में देनी घाहिए। ऐें० गदाधरसद्धत्ति, 
शदमार भाग, ८४। 

शवरणधीरसव --मार्गशीर्ष धुरुद पष्ठी को पर्घो्म जगप्नाष 


प्रगदान्‌ दी बारह घापाओं में से एफ यात्रा होती है । 
परिवमेष--आस्पेद मे प्रियमेपमूमत (६ ४५) में यह एश 
धापि या मास है, लह्हाँ उसके प्रिया” प्रियमेपस का 
शेप यार प्रक्टोप एुलाएँ। 


वियादग--महाप्रभ भेतस्य धारा प्रतारित गौीय सम्प्रदाय 
के झमुयागी एवं महात्मा । मॉभाड़ी कूल 'सबंउमाल 
माग्प सती हे एलिहासिन प्रसव थे ये सुप्रभिद् भाष्यरार 
है। एसमें एस्होसे प्रजभाधा की प्राजह सेंठी में गयिसत- 
मी रघता थी है। इसका समय १८थी धतो है । भव३- 
समाश में भनभा५ और उसे प्रियादासी व्यास्या मेंद- 
इतर भाती जाती है । 


३्के 


प्रेशकनुपी--पदिय शरद लदुरेंगी की शारि मे दश £ 
रा जतृष्थान परना खाहिएत थी 
ममधहउार धं्ा ित्रा मखत हो तो सादे ५४ पदनाद7 
सिगा | लिए इसके देखडा है । चंदा नी नो "पदाए हमने 
शिवपूणनीयव तल भसे हो एफारादि -ैर शोजस परयरा 
जाय, एस दिन गशासताव ने अनृष्य शपमुन्ध शो जाता 
है । इसो शतिर्सि अपाधाय हो दड़नी टिबण मिर दर 
परनी चाहिए सेथा बाद में यप्र े नाग (४ ३४) “वर 
तेपंध करना बाहित । इसी दिस सरीण्ट पर, दंड, दिए 
तथा शिय ये मन्दिर में, स्थंगृए से, भोगर्स्ती थे दीप- 
मभादिणि प्रयलित भी शाइत श्ग प्राय को रने बाछा 
अपने पर्थिर हो २१ पीीढ़ियों सलडिति विवलोत प्राप्त 
करता है। एसी लियि 4 वरिशिर ५ उनसे सदस्यों ई 
लिए लुडाटियों जाशपी एायें छो. धम्पाणस में मरे 
भार अन्पों के लिए अमावस्या दि दि । गहाई्लो हैत दिस 
प्रतोपास्यान प्वध “रता ए ईटस पाँव प्रेंसी री गया हो 
शवा ग्राद्मण थी जम़ में मित्ि थें। 'संबन्यस्पहीय में 
इसका निर्देश ४ । देर बर्षपत्यहोमुदी ४६१-४६७, यह 
भीष्म में यूपिध्ठिर को सुनायी थी) जिसे सुमने शथा 
भाभरण परने में अमृष्य प्रेलघोनि (वररीरी भोनि) को 
घदा सकता # धंधा श्रेवत मे मुख भी यों सानाए़। 
गती उसे सौदा बनस्पतियों शो प्रहनगर छो कित्य- 
किफाम्रधि ४ ीे भूमिश यृ ३८) में मिद्िष्ट है । ६० 
राजमाएँप्ट, ११बै८०१ै३४० ३ विपिउन्‍7, पृ८ १६४४ 
संथा रघुनरटन के शरयतरप में दे + 7 बग्प्यीर द रिम्णि 
है । शादागितु दगका प्रेलचमुदेशें काश शर्शीहह पा है 
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की ८ 
सभपिश | >म दिद 


४२ 


इसका उल्लेख ऐतरेय ब्नाह्मण (८ २२) में हैं। यजुर्वेद 
सहिता में इन्हें सभी यज्ञविद्याओ के ज्ञाता कहा 
गया है। तीन प्रैयमेधमो का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(३१९) में हुआ है। गोपथ ब्राह्मण (१३ १५) में इन्हें 
भारद्वाज कहा गया हैं । 

प्रोदुगीत आगम--प्रोदुगीत का नाम उद्गीत भी हैँ! यह 
रौद्रिक आगमो में से एफ हैं । 

प्रौद्धाद--किसी मान्यता को अस्वाभाविक रूप से,, वल- 
पूर्वक. स्थापित करना। यया बद्वैत वेदान्तियो का 
अन्तिम वाद अजातवाद प्रौढिवाद कहा जा सकता है, 
क्योंकि यह सत्र प्रकार की उत्पत्ति को, चाहे वह विवर्त 
के रूप में कही जाय, चाहे दृष्टिसृष्टि या अवच्छेद भथवा 
प्रतिविम्त्र के रूप में, अस्वीकार फरता है भौर कहता है 
कि जो जैसा है वह वैसा ही है और सत्र विद्व ब्रह्म है। 
ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन द्वातदों द्वारा हो ही 
नही सकता, क्योऊझि हमारे पास जो भाषा है, वह द्वैत की 
ही है, अर्थात्‌ जो कुछ हम फहते हैँ वह भेद के आधार 
पर ही । 

प्लक्ष प्रात्नण--एक तीर्थस्थान का नाम, जो सर- 
स्वती के उद्गम स्थान रे चवालीस दिन की यात्रा पर 
था। इसका उल्लेख पश्चत्रिंश ब्राह्मण (२५ १० १६ २२), 
कांत्यायनश्रौतसूत्र (२४ ६ ७), छाद्यायनश्रोतसूत्र (१० 
१७, ११,१४) तथा जैमिनीय-उपनिषद्‌ ब्रा० (४ २६ १२) 
में हुआ है। ऋग्वेदीय आइव० श्रौ० सू ०, १२ ६, शाह्धा० 
श्रौ० सू०, १३ १९,२४ में इस क्षेत्र को प्लक्ष-प्रस्नरवण' 
कहा गया हैं, जिसका अर्य सरस्वती का उद्गम स्थान 
हैं न कि इसके अन्तर्धान होने का स्थान । 

फ 


फ--व्यज्ञन वर्णों के पश्चम वर्ग का द्वितीय अक्षर । काम- 


घेबुतन्त्र में इसका तत्त्व निम्नाकित है 
फकार श्टणु चार्वाज्ञ रक्तविद्युल्लतोपमम्‌ । 
चतुर्व॑र्ग्रद. वर्ण. पश्चदैवमय सदा ॥ 
पश्नप्राणणय वर्ण सदा त्रिगुण सयुतम्‌ | 
आत्मादितत्त्व सयुकत त्रिबिन्दु सहित सदा ॥। 
तम्त्रश्ञास्त्र मे इसके निम्नाकित नाम हैं. 
फ सखी दुर्मिणी धूम्ना वामपाह्यों जवाद॑न । 
जया पाद शिखा रौद्रों फेत्कार शाखिनी प्रिय ॥ 


प्रोवृगीतागम-फलत्या 


उमा विहज्ूम काल कुव्जिनी प्रिय पावको। 
प्रलयाग्निनीलपादोइक्षर पशुपति शज्ी ॥ 
फृत्कारों यामिनी व्यक्ता पावनों मोहवर्द्धन । 
निष्फला वागहड्कार. प्रयागों ग्रामणी फलम्‌ ॥ 


फट--तान्ध्रिक भन्‍त्री का एक सहायक शब्द | इसका स्वय 
कुछ अर्थ नही होता, यह भव्यय हैं और मननो के अन्त 
में आघात या घात क्रिया के वोधनार्थ जोडा जाता है । 
यह अस्थत्रीज है। बीजवर्णाभिवान' में कहा गया है. « 
'फडत्व दास्त्रमायुधम्‌ ।! आर्यात्‌ फंद्‌ शस्त्र अथवा आयुध 
के अर्थ में प्रयुवत होता हैं। अभिचार कर्म में स्वाहा 
के स्थान में इसका प्रयोग होता हैं। वाजसनेयी सहिता 
(७३) में इसका उल्लेख हुआ है 


'ददेवाशो यस्मै त्वेंडे तत्सत्यमुपरि प्रुता भज्जेन ह॒तोश्मौ 
फट ।' 'वेददीप' में महोधर ने इसका भाष्य इस प्रकार 
किया हूं 


“उसी द्वेष्पो हतो निहत सन्‌ फद विज्यीर्णों भत्रतु ! 
पृत्रफला विशरणे' अस्य विववन्तस्थैतदु रूपम्‌ । फलतीति 
फट, डलयोरैक्यम्‌। स्वाह्कारस्थाने फडित्यभिचारे 
प्रयुज्यते [! 

फलतुतीया--शुक्ल पक्ष की तृतीया को इस ब्रत का आरम्भ 
होता है । एक वर्ष पर्यन्त यह चलता है ! देवी दुर्ग 
इसकी देवता है । यह न्रत अधिकाशत महिलाओं के लिए 
विहित हैं। इसमें फलों के दान का विधान हैं परल्चु व्र्ती 
स्व॑य फलों का परित्याग कर नवत पद्धति से आहार करता 
हैं तथा प्राय गेहूँ के वे खाद्य तथा चने, मूँग आदि की 
दालें प्रहण करता है। परिणामस्वरूप उसे कभी भी सम्पत्ति 
अथवा धान्यादि का अभाव तथा दुर्भाग्य नहीं देखना 
पडता । 
फलत्यागद्वत--यह ब्रत मार्गश्षी्प शुक्ल तृतीया, अष्टमी, 
द्वादशी अथवा चतुर्दशी को आरम्भ होता है, एक वर्ष 
पर्यन्त चलता हैं। इसके शिव देवता हैं। एक वर्ष तक 
ब्रती को समस्त फछो के सेवन का निषेध है । वह केवल 
१८ घान्य ग्रहण कर सर्कता है। उसे भगवान्‌ शकर, 
नम्दीगण तथा धर्मराज की सुवर्ण प्रतिमाएँ बनवाकर ३६ 
प्रकार के फलो की आकृति के साथ स्थापित करना 
चाहिए । फलो में कृष्माण्ड, आंम्र, वेदर, कदली, उनसे 
कुछ छोटे आमलक, उदुम्बर, बदरी तथा अन्य फलो (जैसे 


फलब्रत-फराहारहरिप्रियक्षत 


इमली) की त्रिधातु की आक्ृतियाँ बनवाकर धान्य के ढेर 
पर रखनी चाहिए । दो कछ॒शो को जल से परिपूर्ण करके 
वस्त्र से आच्छादित किया जाय । वर्ष के अन्त में पूजा 
वधा ब्रत के उपरान्त उपर्युक्त समस्त वस्तुएँ तथा एक 
गौ किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान में दे दी जायें। 
यदि उपर्युक्त वस्तुओ को देने में ब्रती असमर्थ हो तो केवल 
धातु के फलछो, कलश तथा शिव एवं धर्मराज की प्रति- 
माएँ ही दान में दे दे । इस आयोजन से ब्वती रुद्रलोक में 
सहस्नो युगो तक निवास करता है । 

फलब्रत--(१) आषाढ से चार मास तक विशाल फलो के 
उपभोग का त्याग (जैसे कटहलू, कृष्माण्ड) तथा कार्तिक 
मात्त में उन्ही फलो को सोने के बनवाकर एक जोडा गौ 
के साथ दान करता, इसको फलत्रत कहते हैं । इसके 
सूर्य देवता हैं। इसके आचरण से सूर्यक्ोक में सम्मान 
मिलता है । (२) कालनिर्णय, १४० तथा ब्रह्मपुराण के 
अनुसार भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा को क्रत्ती को मीन ब्वत 
धारण करते हुए तीन प्रकार के (प्रत्येक प्रकार के फलों 
में १६, १६) पके हुए फल लेकर उन्हें देवार्पण करके 
किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए । 

फल्रषष्ठोब्रतन--मार्गशीर्ष शव पद्चमी को नियमों का 
पालन, षष्ठो को एक सुवर्णकमरू तथा एक सुवर्णफल 
बनवाना चाहिए। भमध्याह्न काल में दोनो को किसी 
मृत्पात्र या ताम्रपात्र में रखना चाहिए । उस दिन उपवास 
रखते हुए फूल, फल, गन्ध, अक्षत आदि से उनका पूजन 
करना चाहिए । सप्तमी को पूर्व वस्तुएँ निम्नोक्‍्त शब्द 
बोलते हुए दान कर देनी चाहिए 'सूर्य मा प्रसीदतु” । 
ब्रती को अगले कृष्ण पक्ष की पश्चमी तक एक फल त्याग 
देना चाहिए । यह्‌ आचरण एक वर्ष तक हो, प्रत्येक मास 
में सप्तमी के दिन सूर्य के बारह नामों में से किसी एक 
ताम का जप किया जाय । इन आचरणो से ब्रती समस्त 
पापों से मुक्त होकर सुर्यंछोक में सम्मानित होता है । 

फलसइक्रान्तिब्रत--सदक्रान्ति के दिन स्नानोप्रान्त 
पृष्पादि से सूर्य का पुजन करना चाहिए । बाद में शर्करा 
से परिपूर्ण पात्र आठ फलों के सहित किसी को दान करना 
चाहिए। तदुपरान्त किसी कलश पर सूर्य की प्रतिमा 
रखकर पुष्पादि से उसका पूजन करना चाहिए । 
फेलसप्तभो--(१) भाद्र शुक्ल सप्तमी को उपवास रखते हुए 
सूर्य का पूजन, अष्ठमी को 5 सूर्यपूजन तथा ब्राह्मणों 
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को खजूर, नारिकेल तथा मातुलुड्ध फछो का दान किया 
जाय तथा ये शब्द बोले जायें 'सुर्य प्रसीदतु' । ब्रती 
अष्टमी को एक फल खाये तथा इन शब्दों का उच्चारण 
करे 'सर्वा कामना. परिपूर्णा भवन्तु” । मन के सन्‍्तो- 
पषार्थ वह और फल खा सकता है । एक वर्ष इस कृत्य का 
आचरण करना चाहिए। ब्रती इससे पुत्र-पौत्र प्राप्त 
करता है । 

(२) भाद्र शुक्ल चतुर्थी, पञ्चमी तथा षष्ठी को 
क्रमश अयाचित, एकभक्त तथा उपवास पद्धति से आहार 
करे। गन्धाक्षत, पुष्पादि से सूर्य का पूंजन तथा सूर्यप्रतिमा 
जिस वेदी पर रखी जाय उसके सम्मुख रात्रि को 
शयन करे । सप्तमी के दिन पूजनोपरान्त फलो का नैवेद्य 
अरपण किया जाय, क्लाह्मणो को भोजन कराया जाय, 
तद॑नन्तर, स्वयं भोजन करना चाहिए। यदि फलो का 
नेवे्व अर्पण करने की क्षमता न हो तो ग्रेहेँ या चावल के 
आटे में घी, गुड, जायफल का छिलका तथा नागकेसर 
मिलाकर, नैवेद्य बनाकर अपित किया जाय। यह क्रम एक 
वर्ष तक चलना चाहिए । ब्रत के अन्त में सामथ्य॑ हो 
तो सोते के फल, गौ, वस्त्र, ताम्रपात्र का दान किया 
जाय । ब्रती निर्धन हो तो क्राह्मणो को फल तथा तिल के 
चूर्ण का भोजन करा दे। इससे श्रती समस्त पापो, 
कठिनाइयों तथा दारिद्रय से दूर होकर सुर्यल्ोक को प्रात 
करता है । 


(३) मार्गशीर्ष शुक्ल पद्ममी को नियमों का पालम 
किया जाय, षष्ठी को उपवास, एक सुवर्णकमछ, एक फल 
तथा शर्करा दान में दी जाय । दान के समय सूर्य: भा 
प्रसीदतु' मत्रोच्चारण किया जाय । सप्तमी के दिन ब्ह्मणो 
को दुः्घ सहित भोजन कराया जाय । उस दिन से आने 
वाली कृष्ण पक्ष की पदञ्चमी तक ब्रती को कोई एक फल 
छोड देना चाहिए । सूर्य नारायण के भिन्न-भिन्न नाम 
लेकर उनका पूजन साल भर चलाना चाहिए । बर्ष के 
अन्त में सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र, कलदा, दार्करा, सुवर्ण 
का कमल तथा फछादि देकर सम्मान करना चाहिए । इससे 
ब्रती समस्त पापों से मुक्त होकरन्सूर्यछोक जाता है । 


फलाहारहरिश्रिय क्त--विष्णुधर्मोत्तर ( ३ १४९ १-१० ) 


के अनुसार यह ॒चतुमूतिव्रत है । वसन्‍्त में विषुव दिवस 
से तीन दिन के लिए उपवास प्रारम्भ कर वासुदेव 
भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए ) तीन मास ठदक यह 
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पूजा प्रतिदिन चलती हैं । तदनन्तर तीन भास तक केवल 
फलाहार करना चाहिए । इसके पदचात्‌ छारद्‌ में विपुव के 
तीन मास तक उपवास करना चाहिए। इसमें प्रद्ुुम्न के 
पूजन का विधान हूँ । इस समय यावक का आहार करना 
चाहिए। वर्ष के अन्त में ब्राह्मणो फो दान देना चाहिए । 
इससे भनुष्य विष्णुलोक प्राप्त करता है । 
फल्गुतोर्थ ( सोमतीर्थ )--कुरुक्षेत्रमण्डल का पवित्र तीर्थ । 
यहाँ फ्लो का प्राचीन वन था, जो कुरुक्षेत्र के सात 
पविन्न व्तो में गिना जाता था। यहाँ पर पितृपक्ष में 
तथा सोमवती अमावस्या फे दिन बहुत बडा मेला छगता 
है । कहा जाता हैँ कि यहाँ श्राद्ध, तर्पण तथा पिण्डदान 
करने से गया के समान ही फल होता है । 
फाल्युनमासकृत्य--यहू स्मरण रखना चाहिए कि समस्त 
वाषिक महोत्सव दक्षिण भारत के विशाल तथा छोटे-छोटे 
मन्दिरो में प्राय फाल्गुन मास में ही भायोजित होते हैं । 
कुछ छोटी-छोटी बातो का यहाँ और उल्लेख किया जाता 
है | फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को छक्ष्मीजी तथा सीताजी 
की पूजा होती है । यदि फाल्गुनी पूणिमा को फाल्गुनी 
नक्षत्र हो तो ब्रती को पछग तथा बिछाने योग्य सुन्दर 
वस्त्र दान में देने चाहिए । इससे सुभार्या की प्राप्ति होती 
है जो अपने साथ सौभाग्य लिये चली आतो है । कद्यप 
तथा अदिति से अर्यमा की तथा अतन्रि और अनसूया से 
चन्द्रमा की उत्पत्ति फाल्गुनी पूर्णिमा को हुई थी । अतएव 
इन देवो की चन्द्रोदयय के समय पूजा करनी चाहिए । 
पूजन में गीत, वाद्य, नृत्यादि का समावेश होना चाहिए । 
फाल्गुनी पूरणणििमा को ही दक्षिण भारत में 'उत्तिर' नामक 
भन्दिरोत्सव का भी आयोजन किया जाता है | 
फाल्गुनप्नवणहादशी--फाल्गुन में यदि द्वादशी को श्रवण 
नक्षत्र हो तो उस दिन उपवास करके भगवान्‌ हरि का 
पूजन करना चाहिए । दे० नीछमत पुराण, पृ० ५२। 
फुल्हसूत्र---सामवेद का एक श्रौतसूत्र | यह गोमिल् की 
रचना कहा जाता है। इस ग्रन्थ के पहले चार भ्रपाठको 
, में नाना प्रकार के पारिभाषिक और व्याकरण ह्वारा गठित 
| छेसे शब्द आये हैं जिनका मर्म समझना कठित हैं । इनंकी 
टीका भी नहीं मिलती । किन्तु शेष अश पर एक विशद 
भाष्य अजातक्त्रु का लिखा हुआ हैं। ऋक मन्त्ररूपी 
कलिका किस प्रकार सामरूप पुष्प में परिणत हुई, इस 
प्रन्ध में यह बताया गया है । दाक्षिणात्यों में प्रसिद्धि है कि 


फल्पुतीर्थ (सोमतीर्थ]-ब्रकसर 


यह वररुचि की रचना हैं। इसके शेपाश में इलोक दिये 
हुए हैं, दामोदर के पुत्र रामकृष्ण की लिखी इस पर एक 
वृत्ति भी है । 

फेग्कारीतन्त्र--आगमतत्त्वविडाम” के चौसठ तनत्रो की 
तालिका में द्वितीय क्रम पर 'फैल्कारीतन्त्र' है । 


बे 


ब--व्यल्जन वर्णो के पचम वर्ग का तीसरा अक्षर। 
/कामघेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य इस प्रकार है 
बकार श्वणु चार्व्व्धि चतुर्वर्गप्रदायकम्‌ । 
परच्चन्द्रप्रतिकाश पद्चदेवमय सदा ॥ 
पश्चप्राणात्मक वर्ण त्रिविन्दुसहित सदा ॥ 


तन्त्रशास्त्र में इसके वहुत से नाम दिये हुए हैं - 
वो वनी भूघरों मार्गी चर्चरी छोचनप्रिय । 
प्रचेता कलस पक्षी स्थलुगण्ड कपदिनी ॥ 
पृष्ठयद्यों भयामातु शिखिवाहो युगन्धर । 
सुखबिन्दुर्वलो चण्डा योद्धा त्रिकोचनप्रिय ॥ 
सुरभिम्म्मुखविष्णुन्‍च सहारो वसुधाधिप' । 
पष्ठापुर चपेटा च मोदको गगन प्रति ॥। 
पूर्वाषाठामध्यलिज्री शनि कुम्मतृतीयकौ ॥ 


बक दाल्म्य--दल्म का वशज । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
यह एक आचार्य का नाम है (१ २, १३, १९.१)! 
अ० स० के अनुसार (३० २) वह 'चृतराष्ट्र के साथ यज्ञ 
सम्बन्धी विवाद करते हुए वरगित हूँ । 

बकपझछवक--क्रार्तिक शुवुल एकादशी ( विष्णुप्रवोधिनी ) 
से पुणिमा तक के पाँच दिन बकपश्चक' नाम से कहे 
जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों बगुले भी मत्स्य 
का आहार नही करते | अतएंव मनुष्य को कम-से-कम 
इन दिनो मास भक्षण कदापि नही करना चाहिए । 

बकसर-(१) विहार प्रदेश के शाह्ावाद जिले में श्पित्त प्रसिद्ध 
तीर्थस्थल । प्राचीन काल में यह स्थान सिद्धाश्रम कहा 
जाता था। मह॒षि विद्वामित्र का आश्रम यहीं था, जहाँ 
राम-लक्ष्मण मे मारीच, सुबाहु आदि को मारकर शऋषि 
के यज्ञ की रक्षा की थी । आज भी गज्जा के तढें पर 
पुराने चरित्रवन का कुछ थोडा अवशेष बचा हुआ है, जो 
महपि विश्वामित्र का यशस्थल है । ब्रकेसर में सडमेहवर, 
सोमेदवर, वित्रथभ्रेश्वर, रामेश्वर, सिदधनाथ और गौरी- 


बंकुलामांवस्या-बवरीनाथ 


शद्धूर नामक प्राचीन मन्दिर है, बकसर की पशद्मक्रोशी 
परिक्रमा में सभी तीर्थ आ जाते है । 

(२) उन्नाव जिले में एक दूसरा बकसर शिवराजपुर से 
तीन मील पूर्व पडता हैं। यहाँ वाणीश्वर महादेव का मन्दिर 
हैं। कहा जाता है कि दुर्गासप्तशती में जिन राजा सुरथ 
तथा समाधि नामक वैश्य के तप का वर्णन हैं उनकी तप - 
स्थली यही है । गड्भादशहरा तथा कातिकी पूणिमा को 
यहाँ पर मेला लगता है । 

बकुलाभावस्था--एक पितृत्रत | पौष मास की अमावस्या 
को पितर छोगो को बकुलपुष्पो तथा शर्करायुक्त खीर से 
तृप्त करना चाहिए । 


बगासिह--राधास्वामी मठ, तरनतारन (पजाब) के महन्त । 
सन्‍्तमत या राधास्वामी पन्‍थ के आदि प्रवर्त्तक हुजूर 
राधास्वामीदयालु उर्फ स्वामीजी के मरने पर ( सवत्‌ 
१९३५ ) उनका स्थान हुजूर महाराज भर्थात्‌ रायसाहब 
सालिगराम माथुर ने ग्रहण किया, जो पहले इस प्रान्त 
के पोस्टमास्टर जनरल थे । उन्ही के गुरुभाई, अर्थात्‌ 
स्वामीजी के द्विष्य बाबा जयमलसिह ने ब्यास में, बाबा 
वरगासिह ने तरनतारन में तथा बाबा गरीबदास ने दिल्ली- 
में अलग-अलग गदहियाँ चलायी । 


बधोत--वनवासी जातियो--सनन्‍्धाल, गोड आदि में यह 
विश्वास प्रचलित हैं कि बाघ से मारा गया मनुष्य भयानक 
भूत (प्रेतात्मा) बन जाता हैं। उसे शान्त रखने के लिए 
उसके मरने के स्थान पर एक मन्दिर का निर्माण होता हैं 
जिसे 'बघौत' कहते हैं । यहाँ उसके लिए नियमित भेट- 
पूजा की जाती हैं । इधर से गुजरता हुआ हर एक यात्री 
एक पत्थर उसके सम्मान में इस स्थान पर रखता ज़ाता 
हैं और यहाँ इस तरह पत्थरो का ढेर लग जाता है । हर 
एक लकड॒हारा यहाँ एक दीप जलाता है या भाहुति देता 
है ताकि क्रोधित भूत झ्ान्त रहे । 
वंजारा--धुमकक्‍्कड कबायली जाति । सस्कृत रूप 'वाणिज्य- 
काए । ये व्यापारी घूम-घूमकर अन्न आदि विक्रेय वस्तु देश 
"र में पहुँचाते थे । इनकी सर्या १९०१ ई० की भारतीय 
निगणना में ७,६५,८६१ थी । इनका व्यवसाय रेलवे 
* चलने से कम हो गया है और अब ये मिश्चित जाति 
ती गये हैं। ये छोग अपना जन्मसम्बन्ध उत्तर भारत के 
गह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ण से जोडते हैं। दक्षिण में आज 
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» भी ये अपने प्राचीन विश्वासो एव रिवाजों पर चलते देखे 
जाते हैं जो द्रविडवर्ग से मिलते-जुलते है । 
बजारो का धर्म जादूगरी है और ये गुरु को मानते है । 
इनका पुरोहित भगत कहलाता है। सभी बीमारियों का 
कारण इनमें भूत-प्रेत की बाधा, जादु-टोना आदि माना 
जाता हैं'। इनके देवी-देवताओं की हूम्बी तालिका में 
प्रथम स्थान मरियाई या महाकाली का है (मातृदेवी का 
सबसे विकराछ रूप) । यह देवी भगत के शरीर में उतरती 
है और फिर वह चमत्कार दिखा सकता है । अन्य हैं गुरु 
नानक, वालाजी या कृष्ण का बालरूप, तुलजा : देवी 
(दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तुलजापुर की भवानी माता), 
शिव भैया, सती, मिद्ठु भूकिया आदि । 
मध्य भारत के बजारो में एक विचिन्न वृषभपूजा का 
प्रचार हैं। इस जन्‍्तु को हतादिया ( अवध्य ) तथा 
बालाजी का सेवक मानकर पूजते हैं, क्योकि बैलो का * 
कारवाँ ही इनके व्यवसाय का मुख्य सहारा होता है 
लाख-लाख बेलो की पीठ पर बोरियाँ छादकर चलते जाले 
“लकक्‍्खी बजारे' कहलाते थे। छत्तीसगढ़ के बजारे 
बंजारी' देवी की पूजा करते हैं, जो इस जाति की 
मातृशक्ति की द्योतक है । सामान्यतया ये लोग हिन्दुओं 
के सभी देवताओं की आराधना करते हैं । 
बंजारी--दे० 'वजारा'। 
बटेश्वर (विक्रमशिला)--विहार में भागरूपुर से २४ मील 
पूर्व गज्जा के किनारे बटेबवरनाथ का टीका और मन्दिर 
है। मध्यकाल में यहाँ विक्रमशिक्ा नामक विश्वविद्यालय 
था। उस समय यह पूर्वी भारत में उच्च शिक्षा की विख्यात 
सस्था थी। यहाँ से दो मील दूर पर्वत की चोटी पर दुर्वासा 
ऋषि का आश्रम है। लगता है कि यहाँ का वट वृक्ष बोधि- 
वृक्ष का ही प्रतीक हैं और यह शैवतीर्थ बौद्धविहार का 
अवशिष्ट स्मारक है । 
वदरोनाथ--उत्तर दिशा में हिमाछय की अधित्यका पर मुख्य 
यात्राधाम | मन्दिर में नर-नारायण विग्नह की पूजा होती 
हैं और अखण्ड दीप जलता है जो अचल ज्ञानज्योति का 
प्रतीक हैं। यह भारत के चार घधामों में प्रमुख तीर्थ है। 
प्रत्येक हिन्दू की यह कामना होती है कि वह बदरीनाथ का 
दशन अवश्य करे। यहाँ शीत के कारण अछूक- 
नन्दा में स्नान करना अत्यन्त कठिन है। अलकनन्दा के 
तो दर्शन ही किये जाते हैं । यात्री तप्तकुण्ड में स्नान करते 
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हैं । वनतुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का 
गोला गौर मिश्री आदि का प्रसाद चढाया जाता है । बदरी- 
नात्र की मूर्ति शाल्ग्रामणिला से वनी हुई, चतुर्भुज ध्यानमुद्रा 
में हैं। कहा जाता है कि यह मूर्ति देवताओं ने नारदकुण्ड 
से निकालकर स्थापित की थी । सिद्ध, ऋषि, मुनि इसके 
प्रधान अर्चक थे | जब बौद्धो का प्रावल्य हुआ तब उन्होने 
इसे बुद्ध की मूर्ति मानकर पूजा आरम्भ की । शद्धूराचार्य 
की प्रचारयात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भागते हुए मूर्ति 
को अलकनन्दा में फेंक गये। दाद्धुराचार्य नें अलकनन्दा 
से पुन. बाहर निकालकर उसकी स्थापना की । तदनन्तर 
मूर्ति पुन स्थानान्तरित हो गयी और तीसरी बार तप्तकुण्ड 
से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की । 
मन्दिर में बदरीनाथजी की दाहिनी ओर कुबेर की 
मूर्ति हैं। उनके सामने उद्धवजोी है तथा उत्सवमूर्ति 
हैं। उत्सवमूति शीतकाल में बरफ जमने पर जोशीमठ 
में ले जायी जाती हैं । उद्धवजी के पास ही चरणपादुका 
हैं । बायी ओर नर-नारायण की मूर्ति है। इनके समीप 
ही श्रीदेवी और भूदेवी हैं । 
बढ--पुनर्जन्म के सिद्धान्तानुसार आत्मा जन्म तथा मरण 
की ऋखला में बंधा रहता हैं, जब तक ज्ञान अथवा भक्ति 
द्वारा वह मुक्त न किया जाय । दैवी व्यक्तियों का आत्मा 
तो निन्यमुक्त होता है, किन्तु साघारण मानवों के आत्मा 
को चार भागों में विभक्त किया गया है--(क) बद्ध, जो 
जीवन सम्बन्धी वासनाओ से बंधे हुए हैं । (ख ) मुमुश्षु, 
मुक्ति की इच्छा वाले । (ग) केवल अनन्य भक्त, ईदवर 
की भक्ति में तल्‍लीन रहने वाले और ( घ ) मुक्त, जन्म- 
कर्म के वन्धनों से रहित । 
बनजात्रा--महाप्रभू चैतन्य के तिरोधान के कुछ वर्ष पूर्व 
ही महात्मा रूप तथा सनातन कुछ शिष्यो के साथ 
वृन्दावन में बस गये ये । इन्होंने भवितिसिद्धान्त सम्बन्धी 
अनेक ग्रन्थों की रचना के साथ ही ब्रज के सभी पवितश्र 
स्थानों को खोज निकाला | वे सब मथुरा और वृन्दावन के 
आस-पास थे तथा उनका वर्णन वराहपुराण के मथुरा- 
माहात्म्य' में किया गया है। यही सब भक्त ऐसे व्यक्ति थे 
जिन्होंने श्र॒जमण्डल के कृष्णलीछा सम्बन्धी पवित्र स्थानों 
की यात्रा प्रचलित की । ८४ कोस तक विस्तृत उन ग्राम, 
पर्वत, वन-उपवनो की यात्रा ही वनजात्रा कहलाती है । 
बनवारीदाप्त--दादूपन्य की एक सन्यासी शाखा के प्रवर्तक। 


बंद्ध-बराकुम्व 


इस सम्प्रदाय का साधुवर्ग पाँच शाखाओं में विभक्त है-- 
(१) खालसा (२) नागा (३) उत्तराडी (४) विरक्त तथः 
(५) खाकी । इनमें से तीसरी शाखा की स्थापना पजाब मे 
वनवारीदास द्वारा हुई । इस वर्ग के साधु विद्याव्यसनी 
होते हैं जो अन्य साधुओ को पढाते है, कुछ वैद्य होते हैं 
जो चिकित्सा व्यवसाय करते है । 
बन्ध--ससार में लिप्त रहना । यह मोक्ष अथवा “मुक्ति! की 
विलोम दक्षा हैं । वन्‍्ध अज्ञान और आसक्तिमूलक होता 
है। जब सदसत्‌ का विवेक हो जाता हैं भौर साधक 
ससार से ( राग-देष से ) निलिप्त होता है तब बन्ध से 
छुटकारा मिल जाता है । 
बन्धन---( १) ससार में आसक्ति और आवागमन का चक्र | 
(२) अपराधो के लिए दण्ड का एक प्रकार, वन्धनागार 
अथवा कारागार | दे० ब्रन्ध' । 


बन्धु--(१) घर्मशास्त्र के अनुसार पितृसम्बन्ध से समस्त 
समरत्रियों को बन्चु कहा जाता है । ये दायाद से भिन्न 
होते हैं । दोनो में अन्तर यह है कि दायाद पैतृक सम्पत्ति 
और पिण्डदान का अधिकारी होता है, परन्तु दायाद के 
रहते हुए बन्धु इसका अधिकारी नहीं होता । 
(२) तीन प्रकार के बन्धु बतलाये गये हैं-- 
१ आत्मबन्धु, २ पितृवन्धु और ३ मातृबन्धु । 
(३) सामान्यत मित्र के अर्थ में भी 'वन्धु' का प्रयाग 
होता है । 
बश्नवाहन--नागकन्या चित्रागदा से उत्पन्न अर्जुन का पुत्र, 
जो मणिपूर का शासक था। यह अर्जुन से भी अधिक 
पराक्रमी था। 
घरसाना--त्रज की अधिष्ठाता देवता राधां का निवासस्वान। 
यह मथुरा से पैतीस मील दूर है। इसका प्राचीन नाम 
वृहत्सानु, ब्रह्मसानु अथवा वृषभानुपुर है। राघा श्री कृष्ण 
की ह्वादिनी शक्ति एव निकुज्जेश्वरी मानी जाती हैं | 
इसलिए राघा किशोरी के उपासको का यह अति प्रिय 
तीर्थ है। यहाँ भाद्र शुक्ल अष्टमी (राघाष्टमी) से चहुर्दशी 
तक बहुत सुन्दर मेला होता है। इसी प्रकार फाल्गुन शुक्ल 
अष्टमी, नवमी एवं दशमी को होली की आकर्षक छीला 
होती हैँ । 
बराकुस्ना--एक ग्रामीण भूमिदेवता। पृथ्वी माता फी 


बराम-बलि 


उत्पादनशक्ति प्रति वर्ष फललो की उपज से हास को 
प्राप्त होती रहती है। इसे पुन सश्वित करने तथा 
पृथ्वी को उर्वरा बनाने के लिए कृषक वर्ग में अनेक प्रकार 
की पूजाएँ की जाती हैं । नर्मदा-तापी की धाटी में रहने 
वाली पावरा' नामक जाति फसल कटने के पहले बरा- 
फुम्बा और 'रानी काजल' ( देव-दम्पति ) को अनाज 
समपित करती हैं । ये देवदम्पति दो समीपी वृक्षों पर 
वास करते हैं । विवाह के गीतों में भी इनके विवाह की 
गाया होती है । 

बराम--वयोझर ( उडीसा प्रदेश ) की जुआड्भ नामक 
वनवासी जाति का वनदेवता बराम' हैं। अपने इस 
सर्वश्रेष्ठ देवता की वे बहुत सम्मानपूर्वक पूजा करते है । 

बर--ऋगेदीय ब्राह्मणो (ऐत० ब्रा० ६ १५, कौ० ब्ा० 
२५८) के अनुसार बढ दशम मण्डल के ९६ सख्यक 
सूक्त के प्रवचनकर्ता हैं । 

बल--( १ ) श्री कृष्ण के चडे भाई। दे० बलराम! । 

(२) एक असुर का नाम, जिसका वध इन्द्र ने किया । 
उनका एक ताम बलाराति इसी कारण हुआ हू । 

वलदेव--(१) श्री कृष्ण के अग्रज, बलराम । 

(२) भठारहवी शताब्दी के आरम्भ में प० बलदेव 
विद्याभूषण ने चैतन्य सम्प्रदाय के उपयोग के लिए वेदान्त- 
सूत्र पर गोविन्दभाष्य' की रचना की । इनके दार्शनिक 
मत का नाम 'अचिन्त्यभेदासेद' है। इसके अनुसार ईर्वर 
तथा बात्मा का सम्बन्ध अचिन्त्य है अर्थात्‌ इसकी 
कल्पना नही की जा सकती । यह कहना भी कठिन है कि 
ईएवर और प्रकृति का भेद सत्य हैं अथवा असत्य । 

बलराप्त--नारायणीयोपाख्यान में वणित व्यूहसिद्धान्त के 
अनुसार विष्णु के चार रूपो में दूसरा रूप 'सकर्षण' 
(प्रकृति 5 भादितत्त्व) है । सकर्षण बलराम का अन्य नाम 
है जो कृष्ण के भाई थे । .सकर्षण के बाद प्रद्युम्न तथा 
अनिरुद्ध का नाम आता है जो क्रमश मनस्‌ एव अहकार 
के प्रतीक तथा कृष्ण के पुत्र एव पौत्र है । ये सभी देवता के 
रुप में पूजजे जाते है । इन सबके आधार पर चतुर्व्युह सिद्धान्त 
की रचना हुई है। जगन्नाथजी की त्रिमूर्ति में कृष्ण, 
सुभद्रा तथा बलराम तीनो साथ विराजमान हैं । इससे भी 
बलराम की पूजा का प्रसार व्यापक क्षेत्र में प्रमाणित 
होता है । 

सामान्यतया बलराम शेषनाग के अवतार माने जाते हैं 
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और कही-कही विष्णु के अवतारों में भी इनकी 
गणना है। 

बलरामदास--सत्रहवी शताब्दी के आरम्भिक चालौस वर्षो 
में बद्धाल में चैतन्य मतावलम्बी अनेक प्रश्स्तिकाव्यछेखक 
हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कवि गोविन्ददास हैं। बलराम- 
दास इनके समकालीन थे, जिन्होने एक महत्त्वपूर्ण स्तुति- 
ग्रन्थ की रचना की । 

बलाका--बलाका ( बगुला पक्षियों के झुण्ड ) का उल्लेख 
तैत्ति० स० (६ २४, ५ एव वाजस० स० २४ २२, २३) 
में अदवमेध की बलितालिका के अन्तर्गत हुआ है । 

बलात्कार --अनुचित रीति से बल का प्रयोग करके छीना- 
झपटी, मारपीट, अत्याचार करना । धर्मश्ास्त्र में यह 
अपराधो में गिना गया है। स्त्रीप्रसद्भ अथवा ऋण वसूल 
करने का अनुचित प्रकार भी बलात्कार कहलाता हैं। 
धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनो में वादो की सूची में इसकी 
गणना है । 

बलाय--यजुर्वेद ( वाजस० सं० २४३८, मैन्ना० स॒० 
३ १४,१९) के अनुसार अद्वमेघ यज्ञ के बलिपशुओ की 
तालिका में उद्धृत एक अज्ञात पशु का नाम । 

बलि--(१) उपहार या नैवेद्य की वस्तु । बलि का उल्लेख 
अनेको बार ऋग्वेद (१७०,९, ५११०, ८१००९ 
एक देवता के लिए, ७ ६,५, १० १७३,६ एक राजा के 
लिए) तथा अन्य ग्रन्थों में हुआ है । वलि प्रदान इच्छा- 
नुसार किया जाता था। उसके ऐच्छिक स्वरूप की परि- 
णति राजा की उत्पत्ति में हुई, जिसने नियमित रूप से वर्लि 
(उत्पादन का एक भाग) लेना आरम्भ किया। इसके 
बदले में उससे प्रजावर्ग सुरक्षा प्राप्त करता था। इसी 
प्रकार देवो को बलि देना स्वेच्छया होता था, जिसे वे 
देवताओ द्वारा किये गये महान्‌ अनुग्नह का देय 'कर' सम- 
झते थे। यज्ञो में अनेक प्रकार की वलियो का वर्णन है । 

(२) प्रसिद्ध दानवराज । यह प्रह्लाद का पौत्र और 

विरोचन का पृत्र था। इसने अपने गुरु शुक्राचार्य के मन्त्र 
और अपनी शक्ति से तीनो छोको को जीत लिया । देवता 
उससे त्रस्त थे, वे भगवान्‌ विष्णु के पास अपनी रक्षा के 
लिए गये । विष्णु दया करके कश्यप और अदिति से वामन 
रूप में उत्पन्त हुए और तपस्वी ब्राह्मण का रूप धारण 
कर बलि के पास गये, जो दान के लिए प्रसिद्ध था। 
वामन ने वलि से तीन पग भूमि माँगी । बलि ने सहर्प 
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दान दिया । वामन ने तुरन्त अपना विज्ञाल त्रिविक्रम रूप 
धारण ऋर एक चरण से सम्पूर्ण पृथ्वी और दुसरे से स्वर्ग 
नाप लिया। तीसरे चरण के लिए स्थान नहीं था अत 
बलि ते अपनी पीठ नाप दी । विष्णु ने बलि को पातार 
का राजा बनाकर वहाँ भेंज दिया और स्वर्ग देवताओो को 
वापस कर दिया । इसी को बलिछलन कहते है। पुराणों 
में बडे बिस्तार से यह कथा दी हुई है | दे० 'वामन' । 
बलि (बरि, बेदगु)--व्ि कन्नड शब्द हैं। इसका तमिल 
अनुवाद “वरि' तथा तेलुगु 'वेदगु' है । इसका अर्य है बाहरी 
जाति (अपने से भिन्न साकेतिक चिह्न धारण करने वालो) । 
ठोने टोटके (जातीय चिह्न) में विश्वास रखने वाली एक 
जाति दक्षिण भारत में पायी जातो हैं। ये लोग एक 
विद्ञेष प्रकार का साकेतिफ चिह्न धारण करते हैं। यह 
चिह्न, जिस पर इस वर्ग का नामकरण होता है, किसी परि- 
चित पद्ु, मछली, पक्षी, पेड, फल या फूछ का होता है । 
जो चिह्न धारण किया जाता है उसकी पूजा भी होती 
है। ये लोग वे सभी कार्य करते हैं. जिनसे उस चिह्न 
(जानवर या पेड या मछली) की रक्षा हो तथा उसे चोट 
न पहुँचे । 
बलिप्रतिपवू, रथपान्नाव्रत--यह ब्रत कातिक शुक्ल प्रतिपदा 
की मनाया जाता है। इस दिन भगवान्‌ विष्णु इन्द्र के 
लिए वलि से लक्ष्मी को हरण करके लाये थे। दोपावली 
की अमावस्या को उपवास रखना चाहिए। इसके अग्नि 
तथा ब्रह्मा देवता हैं, दोनो को रथ में रखकर पूजा 
करनी चाहिए । विद्वान्‌ क्राह्मण इस रथ को खोचकर ब्रतो 
ब्राह्मण के घर तक ले जायें, तदनन्तर सारे नगर में रथ 
घुमाया जाय । ब्रह्मा की मूर्ति के दक्षिण पराहृव में साविश्री 
की भूर्ति रहे । विभिन्‍न स्थानों पर रथ रोककर आरती, 
दीफ्दान भादि किया जाय । जो इस रघयात्रा में मांग 
लेते हैं, जो रप खीचते हैं, जो दीप जछाते हैं, जो श्रद्धा 
भक्ति प्रदर्शित करते है, वे सब छोग परलोक में उच्च 
स्थान प्राप्त करते हैं 
बहुला---भाद्र कृष्ण चतुर्थी को बहुला व्रत किया जाता है। 
यह यो की पात्सल्य भावना और सत्यनिष्ठा के लिए 
विख्यात है। इस दिन गौमों की सेवा पूजा करके ब्रती 
को पकाये हुए जो का सेवन करना चाहिएं। इस ब्त के 
अनुष्ठान से सन्‍्तति और सम्पत्ति का वाहुल्य होता है। 


बलि (थरि, बंदगु)-वाणगगा 


बहुवुच--जिसमें बहुत सी ऋचाएँ हो', यह ऋखेद का 
पर्याय है । 

धहुधृत्न उपनिवव्‌ृ--एक परवर्ती उपनिपद्‌ । 

बाधजान्ना--भील तथा राजपृतो में व्यात्र पुर्वज से जन्म 
ग्रहण करने की कथा प्रचलित हैं। इसका सम्बन्ध द्षिव 
तथा दुर्गा ते भी है । किन्तु पूजा अधिकाश पर्वतीय भाग 
में होती है । व्याप्र का त्योहार नेपाल में बाघजात्रा 
कहलाता है, जिसमें पुजारी (भक्त) छोग व्याप्न के रूप में 
नाचते है । 

बाघवेव--जैनगज्भा के किसानो में एक विचित्र कथा पायी 
जाती है । जब कोई थ्यक्ति बाघ द्वारा मारो जाता हैं 
तो उसकी पूजा बाधदेव के रूप में होती है'। घर के 
भहते में एक झोपडे के नोचे व्याप्मप्रतिमा रखकर उसे 
पूजते हैं तया प्रति वर्ष मृत्युदिवसस मनाते समय उसकी 
विश्षेप पूजा होती हैं । वह पशु परिवार का सदस्य वन 
जाता हूँ । 

बाधभेरॉ--नतेपाल के गोरखा लोगो के भन्दिर विभिन्‍न 
देवो के होते हैं तथा वे मिश्रित धर्म का वोध कराते हैं । 
इन्ही मन्दिरों में एक मन्दिर वाधमैरों (व्याप्न रूप में 
ज्ञिव) का है, जो मूल जातियों में बहुत लोकप्रिय है । 

बाण--(१) महाराज हर्पवर्घन के प्रसिद्ध राजकवि । इन्होंने 
सातवी शताब्दी के उत्तरा्ध में 'चण्डोशतक' नामक 
कान्य लिखा, जो धार्मिक की अपेक्षा साहित्यिक अधिक 
है। इसमें चण्डी (दुर्गा) की स्तुति है। वाण की 
प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएँ हर्षचरित और कादम्बरी है 
जो सस्क्ृत गद्य का अनुपम आदर्श हैँ । हर्षचरित के प्रारम्भ 
में वाण ने सूर्य की वन्‍्दना की है और कादम्बरी के आरम्भ 
में ब्रह्मा, विष्णु, शकरात्मके, त्रिगृणस्वरूप परमात्मा की । 
इससे प्रकट होता हैँ कि बाण के समय में समन्च यात्त्मक 
देवपूजा प्रचलित थी । 

(२) बलि का पुत्र प्रसिद्ध दानव राजा | इसकी पुत्री 
ऊषा का गान्धर्वविवाह श्री कृष्ण कैपौत्र अनिरुद्ध के साथ 
चित्रछेखा की सहायता से हुमा था । 

बाणगज़ा--यह तीर्थस्थान ब्रह्मसर (कुछक्षेत्र) सरोवर से 
लगभग तीन मील है और एक कच्ची सडक इसे ब्रह्मतर 
से मिलाती हैं। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म इस 
स्थान पर अजुन के वाणों से आहत द्वोकर धारहाय्या पर 
गिरे थे। उस समम उनके पानी माँगने पर उनकी इच्छा 


बावरायण-बाहंस्पत्य (नीति) शास्त्र 


से महारथी अर्जुनने बाण मारकर जमीन से पानी 
निकाला, जिसकी धारा सीधे पितामह के मुख में ग्रिरी । 
यहाँ पर चारो ओर पक्के घाटो से युक्त सरोवर है तथा 
एक छोटा सा मन्दिर भी है । 
बादरायण--उत्तर भीमासा के प्रसिद्ध आचार्य । इनका रचा 
वेदान्तसू ४” या 'ब्ह्मसूत्र' ब्रह्ममीमासा का एक वरिष्ठ 
ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ की विशेषताओ से ज्ञात होता है कि 
इसकी रचना के पूर्व अनेक आचार्य इस दर्शन पर लिख 
चुके होगे । सूत्रो में सात पूर्वाचायों का वर्णन प्राप्त होता 
है। बादरायण चौथी या पाँचवी ई० पू० शताब्दी के 
पहले हुए थे । बादरायण का शाब्दिक अर्थ है 'बदर का 
वशज” । सामविधान ब्राह्मण के अन्त में एक आचार्य का 
नाम बदर' मिलता हैं। ऐसा समझा जाता है कि बाद- 
रायण और व्यास अभिन्‍त थे । 
बादामी (वातापीपुर)--पौराणिक कथानुसार प्राचीन काल 
में यह नगर वातापी नामक असुर के अधीन था, जो 
ब्राह्मणों का परम शत्रु था । अगस्त्य ने इसका वध किया 
था। यह महाराष्ट्र के बीजापुर जिले में है । इसके पूर्वो- 
सर एक दुर्ग है, उसमें वायी ओर हनुमानजी का मन्दिर, 
ऊपर जाने पर शिवमन्दिर, उससे आगे दो तीन और मदिर 
मिलते हैं। दक्षिण की पहाडो पर पश्चिम ओर चार गुहा- 
मन्दिर हैं। तीन गुहाएँ स्मार्त धर्म की और एक जैन 
धर्म की है। पहली गुहा में १८ भुजा वाली शिवमूर्ति, 
गणेशमूर्ति तथा गणो की मूर्तियाँ है । आगे विष्णु, लक्ष्मी 
तथा दिवपार्वती की मूर्तियाँ हैँं। पिछली दीवार में 
महिषासुरमदिनी, गणेश तथा स्कन्‍्द की मूर्तियां हैं । 
दूसरी गुहा में वामन, वराह, गरुडारूढ नारायण, शेषशञायी 
नारायण की मूर्तियाँ तथा कुछ अन्य मूर्तियाँ हैं। तीसरी 
गुहा में अर्द्धनारीब्वर शिव, पार्वती, नृर्सिह, नारायण, 
वराह भादि की मूर्तियाँ हैं। जैन गुहा में जैन तीर्थद्धुरो 
की मूत्तियाँ हैं । 
वाध--तर्क भास्त्र में वरणित पाँच प्रकार के हेत्वाभासो में 
से एक । साध्याभाववान्‌ पक्ष वाला हेतु वाध या वाधित 
कहलाता है । जैसे अग्नि ( पक्ष ) शीतल है ( साध्य ), 
इस वाक्य में अग्ति का शीतल होना वाधित या असभव है । 
बाप्च--ऐतरेय आरण्यक (३२,३ ) में उद्घृत एक 
आचार्य । शाह्लयायन आरण्यक ( ८ ३ ) में इसका उच्चा- 
रण वात्स्य है। 
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बानी--सन्तो के रचे हुए पद्मात्मक उपदेश । रैदास, मलूक- 


दास आदि अनेक सन्‍्तो की वानियाँ प्रसिद्ध हैं । सोलहवी 
शताब्दी में महात्मा दादू ने अपनी शिक्षाएँ पद्य की भाषा 
में लिखी जिन्हें बानी” कहते हैं । यह कृति ३७ अध्यायों 
में विभाजित है, जिसमें ५००० पद्यो का सकलन है, जो 
प्रमुख घामिक प्रदनो का उत्तर देते हैं। स्तुतियाँ भी इसमें 
सम्मिलित हैं। लालदास तथा रामसनेही सम्प्रदाय के 
प्रवरतक रामचरन की शिक्षाएँ भी बानी' के रूप में 


सगृदह्दीत हैं । 


बाबा छाल--बडोदा के पास इनका एक मठ है, जिसका 


नाम है छाल वाबा का दौर । ये निर्युण उपासक थे । 
इतिहास में उल्लेख हैं कि सवत्‌ १७०६ वि० में बाबा लाल 
से दाराभिकोह की सात बार भेंठ हुई और शाहजहाँ 
की भाज्ञा से दो हिन्दू दरवारियों ने बैठकर बाबा छाल 
के उपदेश फारसी भाषा में लिख डाले । इनका नाम 
नादिसननुकात' रखा गया । 


बाबालाडी पथ--निर्गूण तिराकार के उपासक कबीर 


साहब के मत से प्रभावित अनेकों निर्गुणवादी पन्‍्थ चले 
जिनमें से बाबालाली भी एक है, जो सरहिन्द में बाबा 
लाल ने प्रचारित किया । दे० बाबा लाल' । इस पन्‍्थ में 
मुर्तिपूजा वर्जित है । उपासना तथा पूजा का कार्य किसी 
भी जाति का पुरुष कर सकता है, गुरुकी उपासना पर 
जोर दिया जाता है । रामनाम, सत्यनाम या शब्द का 
योग और जप इनके विशेष साधन है । 


बाहँस्पत्य--( १) भौतिकवादी विचारको की परम्परा इस 


देश में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। ये लोग वेदो में 
विश्वास नही करते, इनको नास्तिक, चार्वाक, लोकायतिक 
तथा बा्हस्पत्य आदि नामो से पुकारते हैँ। बृहस्पति 
चार्वाको के आचार्य माने जाते है, इसलिए चार्वाको की 
बाहंस्पत्य” उपाधि पड गयी हैँ । दे० चार्वाक | 
- (२) वेदाज्भ ज्योतिष का भाष्य और टिप्पणी सहित 
अर्थ करनेवाले एक बाहंस्पत्य का उल्लेख प्रो० रामदास 
ग्रौड ने हिन्दुत्व” ग्रन्थ में किया है । पद्माज़ की रचना- 
विधि बाहंस्पत्य भाष्य से स्पष्ट हो जाती है। 
बाहस्पत्यतन्त्र---यह एक मिश्र तन्‍्त्र है । 
बाहंस्पत्य (नीति)शास्त्र--राजनीति की परम्परा में कथित 
है कि सर्वप्रथम पितामह ने एक छा पद्यो में दण्डमीति 
शास्त्र की रचना की । उसका सक्षिप्त सस्करण दस हजार 
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पद्मों में विशालाक्ष ने किया । इसका भी सक्षिप्त रूप बाहु- 
दन्तक रचित है, जो पाँच हजार पद्मो का था। यह ग्रन्थ 
भीष्म पितामह के समय में वाहंस्पत्यज्षास्त्र के नाम से 
प्रसिद्ध था। यह इस समय उपलब्ध नही है | 
बाल कृष्ण--वल्लभ सम्प्रदाय के पुष्टिमार्ग में कृष्ण भग- 
वान्‌ की उपासना वार भाव में की जाती है, जो 'यश्षोदा- 
उत्सगलालित' आर्थात्‌ यश्ञोदा मैया की गोद और आँगन 
में दुलराये जाने वाले हैं । बाल कृष्ण की अनेको छिक्षु- 
लीलाओं को भागवतपुराण के दद्म स्कन्ध में प्रस्तुत 
किया गया है | कृष्ण का यह रूप बहुत लोकप्रिय है । 
बालकृष्ण दास---ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताइवतर जैसी रूघु 
उपनिषदों के शांकरभाष्य के ऊपर सरल व्याख्या के 
लेखक । मैत्राययणी उपनिषद्‌ पर भी इनकी रची हुई 
वृत्ति है । 
बालकृष्ण भदूट--वल्लभ सम्प्रदाम के प्रमुख प्रन्थकार और 
उपदेशक । इनका 'प्रमेयरत्ना्णव” नामक दार्शनिक ग्रन्थ 
बहुत मूल्यवान्‌ है । 
बालकूृष्ण मिक्च---मानव श्रौतसूत्र के एक भाष्यकार । 
वालफृष्णानन्ब---छान्दोग्य तया केनोपनिषद्‌ पर शद्भूराचार्य 
के भाष्य के ऊपर लिखी गयी अनेको टीकाओं तथा वृत्तियों 
में बालकृष्णानन्द की वृत्ति भी सम्मिलित है । 
बाल गोपाल--गोपाल (कृष्ण) का बालरूप । कृष्ण के 
प्रस्तुत रूप की उपासना में माता के वात्सल्य का एक 
प्रकार का दैवीकरण है । विविध प्रकार के कृष्णभक्ति 
सम्प्रदा्यों के बीच वाल गोपाल के प्रति भक्ति का उदय 
विशेष कर स्त्रियों में हुआ | बाल गोपाल की पूजा का 
मुंल्यत सारे भारत में प्रसार हैं। भागवत पुराण में वारू 
गोपाछ का चरित्र विस्तार के साथ वणित है। सम्प्रदाय 
के रूप में इसका प्रचार सोलहवी शताब्दी में वल्लभा- 
घार्य और उनके अनुयायी शिष्यो द्वारा हुआ है । दे० 
बालकृष्ण' । 
बालचरित--अरचीन नाटककार भास ने प्रथम शती वि० 
पू० में 'वाल्चरिता नामक नाटक लिखा, जो कृष्ण के 
बार जीवन का चित्रण करता हैं । 
बालबोधिनी--यद्यपि आपदेव मीमासक थे किन्तु उन्होंने 
सवानन्द कृत वेदान्तसार' पर बालूवोधिनी नामक टीका 
लिखी है, जो नृर्सिह सरस्वती कृत 'सुवोधिनी” गौर 
, रामतीर्थ कृत “विहल्मनोरज्षिनी' की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट 


बालकृष्ण-बाष्कल उपनिवव्‌ 


समझी जाती हैं। इस कृति से उनका अद्वेतवादी होना 
सिद्ध होता है । पूर्वमीमासा के प्रौढ विद्ान्‌ होते हुए भी 
उनका अन्तरग भाव भद्देतवादी रहा है । 

बालदक्तत--वह स्त्री या पुरुष, जिसने पूर्द जन्म में किसी 
बालक की हत्या की हो अथवा समर्थ होने पर भी रक्षा 
न की हो, वह नि सनन्‍्तान रह जाता है | ऐसे नि सन्‍्तति 
व्यक्ति को बस्त्रो सहित कृष्माण्ड, वृषोत्सर्ग तथा सुवर्ण 
का दान करना चाहिए । इस ब्रत के अनुष्ठान से सन्तान 
की प्राप्ति होती है । दे० पद्मपुराण, ३े ५-१४ तथा ३१- 
३२ । 

बालाजो---बाल कृष्ण का लोकप्रिय नाम, जिनकी पूजा धत 
तथा उन्नति के देवता के रूप में वैष्णबों द्वारा, विशेष 
कर वर्णिकों द्वारा की जाती है। वासिम (वरार) नामक 
स्थान पर इन बालाजी का एक रमणीक मन्दिर है| 
उत्तर तथा पदिचमी भारत के वणिकों में इनकी पूजा 
भ्धिक प्रचलित है । 

आन्प्र प्रदेश के प्रसिद्ध देवता भगवान्‌ वेंकटेश्वर भी 

बालाजी या तिरुपति बालाजी कहे नाते हैं । तिंर्पति 
का अर्थ श्रीपति है । 


अज्जनीकुमार हनुमानजी का एक लोकप्रिय स्थानीय 

नाम बालाजी है, जो राजस्थान के जयपुर जिले में वाँदी- 
कुई से दक्षिण महँदीपुर की पहाडी में विराजमान हैं । 
इन बालाजी का स्थान चमत्कारी सिद्ध क्षेत्र माना 
जाता है । 

बालातस्त्र--आगमतत्वविछास” को तन्त्रसूची में उद्धृत 
एक तन्‍त्र भ्रन्थ । 

बालेखुवरत अथवा बालेन्दुद्वितीया त्रत--चैत्र शुक्ल ह्वितीया 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। इसके अनुसार किसी 
नदी में सायकाल स्वान करना विद्धित है। द्विंतीया के 
चन्द्रमा के प्रतीक रूप एक बाल चन्द्रमा की आकृति बना- 
कर उसकी दवेत पृष्पों, उत्तम नैवे्य तथा गन्‍ते के रस ते 
बने पदाथ। से पूजा की जानी चाहिए। पूजनोपरान्त 
ब्रती स्वय भोजन ग्रहण करे. किन्तु उसे पेछ में बने साथ 
पदार्थों को नहीं खाना चाहिए । एक वर्ष पर्यन्त महं परत 
चलता है। इसके आचरण से मनुष्य वरदान श्राप्त कर 
स्वर्ग प्राप्त कर लेता है | 


जाव्कल उपनिषव्‌ू--ऋचगेद की एक उपनिषद्‌ | बाष्कलछ 
श्रुति की कथा का सायणाचार्य ने भी उत्लेख किया है । 


बाष्वलशाल/-बिल्वसदजभुल 


पप्रठि ऋग्वेद की बराष्कल शाखा का लोप हो गया है । 
उसी की स्मृति इस वाष्कल उपनिषद्‌ में बनी हुई है । 
इसके उपाख्यान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इन्द्र 
मेष का रूप धरकर कण्व के पुत्र मेघातिथि को स्वर्ग ले 
गये | मेघातिथि ते मेपरूपी इन्द्र से पूछा कि तुम कौन 
हो ? उन्होंने उत्तर दिया, में विदवेश्वर हूँ । तुमको सत्य 
के समुज्ज्वल मार्ग पर ले जाने के लिए मैंने यह काम 
किया हैं, तुम कोई आशका मत करो | यह सुनकर 


मैघातिथि निर्चिन्त हो गये। विद्वानो का मत है कि 
बाष्कल उपनिषद्‌ प्राचीन उपनिषदो में से है । 


बाष्कलशाला--वर्तमान समय में ऋग्वेद की शाकलू शाखा 
के अन्तर्गत शैशिरीय उपशाखा भी प्रचलित है। कुछ 
स्थानो पर बराष्कल शाखा का भी उल्लेख मिलता है । 
अन्य शाखाओ से बाष्कल शाखा में इतवा अन्तर और भी 
हैं कि इसके आठवें मण्डल में आठ मन्त्र अधिक हूँ । 
अनेक लोग इन्हें 'वालखिल्य मन्त्र” कहते है । भागवत 
पुराण (१२६ ५९) के अनुसार बाष्कलि द्वारा वालखिल्य 
शाखा अन्य शाखाओं से सकलित की गयी थी । 

बाहुदनतक--नीति विषयक एक प्राचीन ग्रन्थ, जो 'विशा- 
लाक्ष (इन्द्र) नीतिशास्त्र” का सक्षिप्त रूप और पाँच 
हजार पद्यो का था। यह भीष्म पितामह के समय में 
बाहं॑स्पत्य शास्त्र” के नाम से प्रसिद्ध था । दे० वार्हस्पत्य' । 

बाहुदन्तेय---इल्द्र का एक पर्याय । 

बविदूर--कानपुर के समीप प्राय पन्द्रह मील उत्तर गगातट 
पर अवस्थित एक तीर्थ, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त 
था। बिदृर में गद्भाजी के कई घाट हैं जिनमें मुख्य 
ब्रह्माघाट है। यहाँ बहुत से मन्दिर हैं, जिनमें मुख्य 
मन्दिर वाल्मीकेदवर महादेव का हैं। यहाँ प्रति वर्ष 
कांतिक की पूणिमा को मेला होता है। कुछ लोगो का 
मत है कि स्वायम्भुव मनु की यही राजधानी थी और त्रुव 
का जन्म यही हुआ था । अग्रेजो द्वारा निर्वासित पूना के 
नानाराव पेशवा यही तीर्थवास करते थे । 

बिखु--(१) आचद्य सृष्टि में चित्‌ शक्ति की एक अवस्था, 
प्रथम नाद से बिन्दु की उत्पत्ति होती हैं । 

(२) देहस्थित आज्ञाचक्र या श्रूकुटी का मध्यवर्ती 
कल्पित स्थान । अष्टाय योग के अन्तर्गत ध्यानप्रणाली में 
भनोवृत्ति को यहाँ केन्द्रित किया जाता है । इस स्थान से 
शक्ति का उद्गम होता हैँ ) 

फ्द्‌ 
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बिलाई माता--एक ऐसी मातृदेवी की कल्पना, जो बिल्ली 


की तरह पहले सिकुडी रहकर पीछे बढती जाती है । कुछ 
मूर्तियाँ ( और शिलाशण्ड भी ) आकार-प्रकार में बढती 
रहती हैं, जेसे वह पत्थर जिसे 'बिलाई माता” कहते हैं । 
काशी में स्थित तिलभाण्डेश्वर (तिलभाण्ड के स्वामी) 
शिवमूर्ति का दिन भर में तिल के दाने के बराबर बढ़ना 
माना जाता है । 


बिल्व--लक्ष्मी और शकर का प्रिय एक पवित्र वृक्ष । इसके 


नीचे पूजा-पाठ करना पृण्यदायक होता है। शिवजी की 
अर्चना में विल्वपत्र ( बेलपत्र ) चढ़ाने का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । उनको यह अति प्रिय है । पूजा के उपादानो में 
कम से कम बिल्वपत्र तथा ग़ज्भाजल अवदय होता हैं । 


बिल्वन्निरात्र ब्रत--इस ब्त में ज्पेष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ की 


पूर्णिमा को सरसो मिले हुए जल से विल्व वृक्ष को स्नान 
कराना चाहिए। तदनन्तर गन्धघ, अक्षत, पुष्प आवि से 
उसकी पूजा करनी चाहिए। एक वर्ष तक ब्ती को 
'एकमक्त' पद्धति से भाहारादि करना चाहिए। वर्ष के 
अन्त में बाँस की टोकरी में रेत या जौ, चावल, तिल 
इत्यादि भरकर उसके ऊपर भगवती उमा तथा शकर 
की प्रतिमाओ की पुण्पादि से पूजा करनी चाहिए । 
विल्व वृक्ष को सम्बोधित करते हुए उन मन्त्रों का उच्चारण 
किया जाय जिनमें वैधव्य का अभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य 
तथा पुत्रादि की प्रासि का उल्लेख हो । एक सहस्त विल्व- 
पत्रो से होम करने का विधान है। चाँदी का बिल्ववृक्ष 
वनाकर उसमें सुवर्ण के फल लगाये जाये । उपवास रखते 
हुए त्रयोदशी से पृणिमा तक जागरण करने का विधान है | 
दूसरे दिन स्‍्तान करके आचार्य का वस्त्राभूषणों से सम्मान 
किया जाय । 7६, ८ या ४ सपत्नीक ब्राह्मणो को भोजन 
कराया जाय । इस ब्रत क्रे आचरण से उमा, लक्ष्मी, 
जची, साविन्री तथा सीता ने क्रमण शिव, कृष्ण, इन्द्र, 
ब्रह्मा तथा राम को प्राप्त किया था । 


बिल्वमज्भुल--विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के एक अनन्य भक्त 


सत | श्री क्रृष्ण एवं राधा के प्रार्थनापरक इनके संस्कृत 
कवितासग्रह 'कृष्णकर्णामृत' नामक ग्रन्थ का भक्तसमाज 
में वडा सम्मान हैं। इन्ही कविताओं के कारण विल्व- 
मज्भल चिरस्मरणीय हो गये । कुछ जनश्रुतियाँ कालीकट 
तथा ट्रावनकोर के निकट्ट स्थित पद्मनाभ मन्दिर से इनका 


डर 


सबन्ध स्थापित करती हैं । सम्भवत इनका जीवनकालू 
पन्द्रहवी शताब्दी का उत्तराध॑ है । 
बिल्वलक्ष श्षत--यह ब्रत श्रावण, वैशाख, माघ अथवा 
कातिक में प्रारम्भ किया जाता है । प्रति दिन तीन सहस्र 
बिल्व की पत्तियाँ एक लाख पूरी होने तक शिवजी पर 
चढायी जायें । (स्त्री द्वारा स्वयं काती हुई वत्तियाँ जो घृत 
या तिल के तेल में डुबायी गयी हो, किसी ताम्न पात्र में 
रखकर शिवजी के मन्दिर में अथवा गज्जातट पर अथवा 
गोश्ाला में प्रज्वलित की जानी चाहिए | एक लाख अथवा 
एक करोड वत्तियाँ बनायी जायें । ये समस्त वत्तियाँ यदि 
सम्भव हो तो एक ही दिन में प्रज्वलित की जा सकती 
हैं । किसी पूणिमा को इसका उद्यापन करना चाहिए ।) 
दे० वर्षकृत्यदी पिका, २९८-४०३ | 
बिल्वश्ञाखापुजआा--यह ब्रत आशधिवन शुक्ल सप्तमी को 
किया जाता है । 
बिहारिणोदास---निम्वार्क सम्प्रदायान्तर्गत सगीताचार्य हरि- 
दास स्वामीजी के अनुगत एवं रसिकभक्त सत। ये 
वृन्दावन की लता-कुझ्नो में बॉकेविहा रीजी की म्रजलीला 
का चिन्तन किया करते थे | सगीत की मधुर पदावलियों 
के साथ भगवान्‌ की उपासना करना इनकी विद्येषता थी । 
इनकी रचनात्मक वाणी मुद्रित हो गयी है। सन्रहवी 
शताब्दी का उत्तरार्ध इनका स्थितिकाल है। सप्रत्ति 
इनका उपासनास्थल यमुनाकूल की एकान्त शान्त निकुजो 
में 'टटियास्थान' कहलाता है । 
बिहारीलाल (चौबे)--त्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि और उच्च 
कोटि के काव्यककाकार । इनका स्थितिकाल सत्रहवी 
शताब्दी का उत्तराध है | ये कृष्ण के भक्त थे और इनकी 
श्गार रस की रचना 'विहारी सतसई' हिन्दी साहित्य में 
अपने अर्थगौरव के लिए अति प्रसिद्ध हैं। सतसई” के कई 
भाष्यकारों ने सम्पूर्ण रचना का आध्यात्मिक भर्थ भी 
किया है । 
बोज--जगत्‌ का कारण, सूक्ष्मतम मूल तत्त्व । नाद, विन्दु 
तथा बीज सृष्टि के आदि कारण हैं । इन्ही के हारा सारी 
अभिव्यक्तियाँ होती हैं । साधना के क्षेत्र में वीज, किसी 
शेबता के मन्त्र के सारभूत केन्द्रीय गक्षर को कहते हैं । 
च्रॉंय आगमप्रोक्त मन्‍्त्रो का प्रथम अक्षर 'बीजाक्षर' 
कहलाता है । 
बेलक-्रहीरदाप सिद्ध कोटि के सत कवि थे । 


हि 
है 


बिल्वलक्षत्षत-बुधत्रत 


वे जनता को जो उपदेश देते थे वे सादी छोऊ़सापा में 
गेय पद या भजन के सर्प में होते थे, ताल-स्त्ररो पर उनके 
विचार कविता के रूप में निकलते थे । उनमें ऊँचे कवित्व 
या साहित्यकला का अभाव है पर भाव गहरे और रहस्य- 
पूर्ण हैं । उनके सारभूत दार्थनिक विचार ऐसे ही भजनों 
में प्रकट हुए हैं। कबीर पढ़े-लिखे नही थे, एतदर्थ इन 
रचनाओं को उनके एक विष्य ने १६२७ वि० में 'वोजक' 
नामक सग्रह के अन्तर्गत सकलित किया। यह उनकी 
छोटी रचनाओ का उपदेक्षात्मक ग्रन्थ है । 
वोरनाथ--शिला या प्रस्तर देवताओं के प्रतीक हैं या उनकी 
सूक्ष्म शक्ति से व्याप्त रहते हैं, इस विश्वास के कारण अनेक 
प्रकारों से पापाणसण्डो की पूजा देश भर में प्रचलित रही 
हैं। कई स्थानों में ऐसे शिल्लास्तम्भ लकडी के ख्म्भों के 
रूप में बदले दिखाई देते हैं, जो लगातार तेल व घृत के 
प्रदान से काले पड गये हैं । इन्ही में एक पत्थर-देव वोर- 
नाथ हैं, जिनकी पूजा कई प्रदेशों में आभीर वर्ग के छोग 
पश्ञुओं की रक्षा के लिए करते हैं। वास्तव में यह किसी 
यक्षपुजा अथवा वीरपुजा का विकसित रूप हैं । 
बोरसान---साध पन्य के प्रवर्तक एक सन्त । इन्होने स० १७- 
१५ वि० में यह पन्‍थ चलाया । दिल्ली से दक्षिण और 
पूर्व की ओर अन्तर्वेद में साध मत के लोग पाये जाते हैं । 
कवीर की तरह ये दोहरो और साखियो में उपदेश देते 
थे । इनके वारह आदेश महत्त्व के हैं, जिनमें साधो का 
सदाचार प्रतिपादित होता हूँ । 
बोरसिह--सिक्ख खालसो के दो मुख्य विभाजन सहिज- 
घारी तथा सिंह शाखाओ में हुए है। ये छाखाएँ पुन 
क्रमश छ तथा तीन उपश्ाखाओ में विभक्त हुई हैं| सिंह 
शाखा की एक उपशाखा निर्मल” (सन्यासियों की शाखा) 
के प्रवर्तक वीरसिंह थे, जिन्होंने इसकी स्थापना १७४७ 
वि० में की थी । 
बुध (सौमायन)--पञ्चविश श्राह्मण के एक सन्दर्भ में 
उद्धृत आचार्य, जो सोम के वशज थे | पौराणिक परम्परा 
के अनुसार बुध भी सोम (चन्द्र) के पुत्र थे। इनका विवाह 
मनु की पुत्री इला से हुआ। इन दोनी के पूत्र पुरूरवा 
हुए जिनसे ऐल (चन्द्र) वश चला । 
बुधव्॒त--जव बुध ग्रह विशाखा नक्षत्र पर आये, ब्ती को 
एक सप्ताह तक 'एकभक्त' पद्धति से आहारादि करना 
चाहिए । बुध की प्रतिमा काँसे के पात्र में स्थापित करक 


इंगाप्टमी-गुठ 


पद माछाओं तथा गन्ध-अक्षत आदि से उसकी पूजा 
करती चाहिए। पुजनोपरान्त उसे किसी ब्राह्मण को दे 
देता चाहिए। इस ब्रताचरण से प्रतो की बुद्धि तीम्न हो- 
झर बुद्ध न्नान प्राप्त ऊरती है । 

इुपाष्टमो--शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन अष्टमी पढने पर 
यह ग्रत किया जाता है। एकभक्त पद्धति से आहार करते 
हुए जलूपूर्ण आठ कलश, जिनमें सुवर्ण पडा हो, क्रमश 
आठ अप्दमियों थो भिन्‍न-भिन्‍स प्रकार के खाद्य पदार्थों के 
साथ दान में दे देने चाहिए। वर्ष के अन्त में बुध की 
सुवर्णप्रतिम दान में दी जाय । इस व्रत में प्रत्येक अष्टमी 
कै दिन ऐंल पुरूरवा तथा मिथि एवं उसकी पुत्री उमिला 
वी कयाएँ सुनी जाती हैं । 

बुंद--यौद्ध धर्म के प्रवर्तंक तपस्वी महात्मा । इनका जन्म 
हिमालयतराई के जावय जनपद (लुम्बिनीवन) में ५६३ 
ई० पु० हुआ था। शाक्‍्यों की राजधानों कपिलवस्तु थी । 
इनके पिता शुद्धीदत शाक्यों के गणमुख्य थे । इनकी माता 
फा नाम माया देवी था । इनका जन्मनाम सिद्धार्थ था । 
इनका पालन-पोपण, शिक्षा-दीक्षा बहुत उच्च कोटि की 
हुई | बाल्यावस्था से ही ये चिस्तनशील थे, ससार के 
दुख से विकल हो उठते थे । जीवन की चार घटनाओं 
का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पडा । 

एक वार इन्होने किसी अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति को देखा, 

जो वृद्धावस्था के फ्रारण झुक गया था और छाठो के 
सहारे चल रहा था। पूछा फौन है ? उत्तर मिला वृद्ध, 
जो सुन्दर वालक गौर वलिष्ठ जवान था, किन्तु बुढापे 
से क्षोण और विकृत हो गया हैं। इसके पदचात्‌ एक 
रग्ण व्यक्ति मिला जो पीडा से कराह रहा था। पूछा 
कौन हूँ ? उत्तर मिला रोगी, जो कुछ ही क्षण पहले 
स्वस्थ ओर सुरी था । तदनन्तर सिद्धार्थ ने मृतक को 
अर्पी पर छाते हुए देखा | पूछा कौन हैँ ? उत्तर मिला 
मृतक, जो कुछ समय पहके जीवित और विलास में सग्न 
था। अन्त में उन्हें एक गैरिक वस्त्र धारण किये हुए 
पृरष मिला, जिसके चेहरे पर भ्रसन्‍तता सलक रही थी 
अर भिन्‍्ता फा सर्वया अभाव या। पूछा कौन हूँ? 
उतर मिला मन्यागी, जो ससार के सभी बन्धनों फो 
शोटरर परिव्राज़य हो गया है । ध्याप और सन्यास वी 
भावतसा लिखा वे मन पर अपना प्रभाव गहराई तक 
शज गयी । 


ड४र३े 


शुद्धादन ने सिद्धार्थ का विवाह रामजनपद (कोलिय 
गण) की राजकुमारी यशोवरा के साथ कर दिया। उन 
को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम राहुल रखकर 
उन्होंने कहा, 'जीवनश्टूखछला की एक कडी आज ओऔर 
गढी गयी । 

एक दिन रात को माया और राहुल को सोते छोद- 
कर सिद्धार्थ कपिलवस्तु से वाहर निकरू गये। इस 
घटना को 'महाभिनिष्क्रमण कहते हैं । ज्ञान और शान्ति 
की खोज में सिद्धार्थ बहुत से विद्वानों और पण्डितों से मिले 
किन्तु उनको सनन्‍्तोप नहीं हुआा। आश्रमो, तपोवनो में 
घूमते हुए वे गया के पास उरुवेल नामक बन में जाकर 
घोर तपस्या करने लगे और उन्होने प्रतिज्ञा की कि या 
तो ज्ञान प्राप्त करूंगा, नहीं तो शरीर का त्याग कर 
दूँगा । छ वर्ष की कठिन तपस्या के पदचात्‌ उन्हें अनुभव 
हुआ कि शरीर को कष्ट देने से शरीर के साथ वुद्धि भी 
क्षीण हो गयी और ज्ञान और दूर हट गया। भत 
निशचय किया कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही 
उचित है । 

एक दिन वोधिवृक्ष के नीचे बेठफर जब वे चिन्तन 
कर रहे थे, उन्हें जीवन और ससार के सम्बन्ध में सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त हुआ । इस घटना को 'सम्बोधि' कहते है । इसी 
समय से सिद्धार्थ बुद्ध (जिसको बुद्धि जागृत हो गयी 
हो) कहलाये । अन्त में उन्होंने निश्वय किया कि में अपने 
ज्ञान को दु सी ससार तक पहुँचा कर उसे मुक्त करूंगा। 
बोधगया से चलकर वे फाशी के पास ऋषिपत्तन मृगदाव 
(सारमाथ) में पहुँचे । यहाँ पर उन्होने पदञ्मवर्गीय (ृर्व- 
शिष्यों को मपने घ॒र्म का उपदेद प्रथम वार दिया इस 
घटना को चर्मचक्रप्रवर्तन' कहते है । 

बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा, “दो अतियों का त्याग 
करना चाहिए । एक तो विलास का, जो मनृष्य को पद 
बना देता है और दूरारे दायालेश का, जिससे बुद्धि क्षीय 
हो जात्ती है । मध्यम मार्ग फरा अनुसरण प्वरना चाहिए ।” 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने उन चार सत्पों का उपदेश दिया, 
जिनको 'चत्वारि आर्य सत्यानि' बहते है। उन्होंने पहा, 
(दुख प्रयम सत्य है। जन्म दु-स हैं। जरा दुखहूँ। 
रोग दुख है | मुयु दु ख हैं। प्रिय कग वियोग दु रे कै । 
अप्रिय का सयोग द ख है। जादि। समृदय दर सन्य 
है। दू सका उारप है लृष्य ! सशया औ यास्गा मे 


'इंथीं 


ही सब दु ख उत्पन्न होते हैं। मिरोब तीसरा सत्य है । 
समुदय भर्थात्‌ दुख्ध के कारण तृण्णा का निरोध हो 
सकता है । जो स्थिति कारण से उत्पन्न होती हैं उसके 
कारण को हटाने से वह समाप्त हो जातो है। निरोध का 
ही नाम निर्वाण अर्थात्‌ सम्पूर्ण वासना का क्षय हैँ । 
निरोधगामिनी प्रतिपदा चौथा सत्य हैं। अर्थात्‌ निरोध 
प्राप्त कराने वाला एक मार्ग है। वह है अप्ठाज़ु मार्ग 
अथवा मध्यमा प्रतिपदा ।” महात्मा बुद्ध प्रयम धर्मप्रवर्तक 
थे, जिन्होने धर्म प्रचार के लिए सघ का सघटन किया । 
सारनाथ में प्रथमम सघ बना। बुद्ध ने आदेश दिया, 
“भिक्षुओ | बहुजनहिताय वहुजनसुखाय, देव, मनुष्य और 
सभी प्राणियों के हित के छिए उस धम का प्रचार करो 
जो आादि मज्ुल है, मध्य मद्भूल है और अन्त मद्भूल 
है।” अस्सी वर्ष की अवस्था तक अपने धर्म का 
विभिन्‍न प्रदेशो में प्रचार करते हुए कुशोनगर में वे दो 
शालवृक्षों के बीच अपनी जोवनलोला समाप्त कर निर्वाण 
को प्राप्त हो गये। इस घटना को 'महापरिनिर्वाण' 
कहते है । 

यद्यपि वुद्धवेव निरीक्वरवादी थे और वेदो के प्रामाण्य 
में विदवास नही करते थे, पर उनके व्यक्तित्व का नैतिक 
प्रभाव भारतीय इतिहास पर दृरव्यापी पडा। जीवदया 
ओर करुणा की वे सजीव मूर्ति थे । आस्तिक परम्परावादी 
हिन्दुओं ने उनको विष्णु का लछोकसग्रही भवतार माना 
और भगवान्‌ के रूप में उनकी पुजा की | पुराणों में जो 
अवतारो की सूचियाँ है उनमें वुद्ध भगवान्‌ की गणना 
हैं । वर्तमान हिन्दू धर्म बुद्ध के सिद्धान्तो से प्रभावित है । 

हिन्दू पुराणो में बुद्ध भगवान्‌ की कथा अन्य प्रकार से 
दी हुईं है । दे” “अवतार” तथा बुद्धावतार' । 


बुढजन्ममहोत्सव--वैशाख घुक्छ पक्ष में जब चन्द्र पुष्य 
नक्षत्र पर हो, उस समय बुद्ध की प्रतिमा शाक्य मुनि 
द्वारा कथित मन्त्रो का पाठ करते हुए स्थापित करनी 
चाहिए । छगातार तीन दिन उनकी पूजा करते हुए 
निर्धनो को नैवेद्यादि भेंट करना चाहिए | दे० नौरूमत 
पुराण, पृ० ६६-६७, इलोक ८०९-८१६, जहाँ बुद्ध को 
विष्णु का अवतार बतलाया गया हे । 
--भावण घुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता हैं। इस तिथि को भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा का 


बुद्धजन्ममहौत्सव-बुद्धाव तार 


गन्ध-अक्षतादि से पूजन करते हुए उनकी उपासना करनी 
चाहिए । महाराज शुद्धोंदन ने इस व्रत को किया था, 
अतएवं भगवान्‌ विष्णु ने स्वयं उनके यहाँ जन्म लिया । 
दे० क्रृत्यकल्पतद, ३३१-३३२, हेमाद्रि, १ १०३७-१०३८, 
कृत्यरत्नाकर, २४७-२४८ | 


वुद्धावतार--विष्णु भगवान्‌ का नवम अवतार । इस सबन्ध 

में भागवत, विष्णु आदि अनेक पुराणों में वर्णन आता है| 
विष्णु और अग्निपुराण के अनुसार देवताओं की रक्षा के 
लिए भगवान्‌ माया-मोह स्वरूपी धुद्धावतार में शुद्धोदन 
राजा के पुत्र हुए | उन्होने इस्त रूप में आकर देवताओं 
को पराजित करने वाले असु रो को माया से विमोहित कर 
बेंदमार्ग से च्युत करने का उपदेश देना आरम्भ किया । 
माया-मोहावतारी भगवान्‌ बुद्ध ने नर्मदा नदी के तट पर 
जाकर दिगम्बर, मुण्डित सिर आदि द्वारा विचित्र रूप 
वाले सन्‍्यासी वेश में असुरो के समक्ष कहा “आप 
लोग यह कया कर रहे हैं ? इसके करने से क्या होगा ? 
यदि आपको मुक्ति (निर्वाण) की ही कामना है तो ब्यर्थ 
में इतनी पशुहिसा के यज्ञ-यागादि क्यो करते है ? निरर्थक 
फर्म करने से आप कुछ भी फल प्राप्त नही कर सकते । 
यह जगत्‌ विज्ञानमय और निराघार है। इसके मूल में 
ईदवरादि कुछ नही है । यह केवल भ्रम मात्र है, जिससे 
मोहित होकर जीव ससार में भ्रमित होता रहता है।” 
ऐसे मोहक चारु वचनो द्वारा बुद्ध ने समस्त असुरों को 
पथभ्रष्ट कर दिया । इस प्रकार बुद्धावतार के प्रसग्र में 
विष्णुपुराण ने आधिदेविक कारण प्रस्तुत किया है। 

इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक कारण भी बुद्धावतार 
से सम्बन्ध रखते है । बुद्ध के प्राकद्य के पूर्व देश भर में 
हिंसा का प्रावल्य था । वैदिक यज्ञ और ईदवर के नाम के 
माध्यम से नर, पश्ु आदि विभिन्‍न जीवो की बलियाँ 
दी जाती थी और छोग अन्धपरम्परया इस कार्य को 
ईदवर को उपासना का रूप प्रदान करने लगे थे। इस 
प्रकार के भयकर समय में बुद्ध को ईए्वर और यज्ञ के नाम 
पर किये जाने वाले जीवह॒त्या रूपी दुष्कर्म के अन्त के 
लिए ईश्वर और वेद का खण्डन करना पडा | 

जिस प्रकार विष का उपचार विष द्वारा ही किया 
जाता है, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी हिंसा-पापरूपी 
विष का शमन नास्तिकतारूपी विष से किया | इस प्रयोग 


बुद्धि-बूबु 


ते तात्कालिक धर्मरक्षा हुई एवं ज्ञानमूछूक बौद्धधर्मोपि- 
देश द्वारा जीवो की हिंसा से निवृत्ति अवश्य हो गयी । 

भगवान्‌ वुद्ध के सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं, 
जिममें विस्तार से इनका जीवन चरित्र वर्णित है । इन 
प्रन्थो का सस्कृत में निर्माण अधिकाण भारत में हुआ, 
किन्तु विदेशों में अनेंक भाषाओं में इनकी जीवनी लिखी 
गयी, जैसे चीनी, तिव्बती, जापानी आदि में । इसके 
साथ ही भगवान्‌ बुद्ध के अनेक्र जन्मो की कथा भी 
कल्प-कल्पान्तरो के नामपूर्वक उपलब्ध होती हैं। इस 
प्रकार अनेक कल्पो में कई योनियों में भ्रमण करने के 
पदचात भगवान्‌ बुद्ध माया देवी के गर्भ से (वर्तमान 
गोरखपुर के पास ) नेपाल की तराई के कपिलवस्तु 
नामक नगर में उत्पन्न हुए थे । भगवान्‌ बुद्ध जीवन भर 
भ्रमण करते हुए अपने परम पावन उपदेशपीयूष द्वारा 
राजा से रके तक सभी प्रकार के मनुष्यो का उपकार 
करते रहें। उनके उपदेश सरल और आचारपरक थे । 
उन्होने ससार के सम्बन्ध में चार आर्य सत्य निर्धारित 
किये थे। उन्होने बताया कि ससार में दुख ही दुख 
है। सासारिक दु खो के कुछ कारण भी हैं । इन कारणो 
को दुर किया जा सकता है। दुख के निरोध का उपाय 
भी उन्होने बताया । उनके मत में दु खनिरोध ही निर्वाण 
है । अतिवाद दु ख का कारण है, अतएवं मध्यम मार्ग हो 
सेव्य है । इसके साथ ही उन्होने अष्टाग मार्ग तथा दस 
शोलो का भी प्रचार किया । 


महात्मा बुद्ध ने यद्यपि वर्णाश्रम धर्म की उपेक्षा कर 
डाली और धामिक जटिलता के भय से उन्होने अधिदेव 
रहस्यो का निरादर किया, किन्तु उनका उपदेश उस 
समय के लिए जगत्‌-हितकारी था यह यथार्थ हैं। इस 
समय भी पृथ्वी पर करोडो लोग इस धर्म को मानते है । 
बृद्धि--प्रकृति के विकास का प्रथम चरण महत््‌ तत्त्व है। 
इसमें बुद्धि, अहकार और मनस्‌ तोनो निहित है । महत्‌ 
सार्वभौम हैं। इसी का मनोविकास रूप वृद्धि है । किन्तु 
वृद्धि आध्यात्मिक चेतना अथवा ज्ञान नही, चैतन्य आत्मा 
का गुण माना गया हैं। अहकार, मन और इन्द्रियाँ बुद्धि 
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भौलिक गुण हँ--धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य । जब 
इसमें विक्ृृति उत्पन्न होती है तो इसके गुण. उलट कर 
अधर्म, अज्ञान, आसक्ति और दैन्य हो जाते हैं । स्मृति 
और सस्कार बुद्धि में स्थित होते हैं। अत धामिक साध- 
नाओ में बुद्धि की पवित्रता पर बहुत वल दिया गया है । 


बुद्धिवाद--विचार की एक दार्भनिक पद्धति, जो जगत्‌ की 


वास्तविकता को समझने में बुद्धि को सबसे अधिक महत्त्व 
देती है। यह प्रत्यक्ष को तो मानती ही हैं, अनुमान और 
उपमान का स्पष्ट विरोध नही करती, परन्तु शब्द और 
ऐतिह्य का प्रत्यात्यान करती है । साथ ही यह कोई 
अलौकिक अथवा पारमार्थिक सत्ता अथवा मृल्य नही 
मानती । भारत में इसके मूल प्रवर्तक चार्वाक, बौद्ध और 
जैन न्यूनाधिक मात्रा में थे । वास्तव में, भारत में वस्तु 
अस्वेषण की दो परग्पराएँ थी (१ ) निगम ( अनुभूति- 
वादी) और (२) आगम (त्तर्क, युक्ति और बुद्धिवादी) । 
मूलत दोनो में समन्वय था, किन्तु मतवादियो ने एक 
स्वतन्त्र 'बुद्धिवाद' खडा कर दिया। 


बुद्धथवाप्तित्त--चैत्र मास की पूर्णिमा के उपरान्त इस ब्रत 


का आचरण किया जाना चाहिए। एक मास तक यह 
चलता है । इसमें नृसिह भगवान्‌ की पूजा की जाती है । 
इसमें सरसो से प्रति दिन हवन होता है। “त्रिमघुर” युक्त 
खाद्य पदार्थों से ब्राह्मममोजन कराया जाता हैं । वैश्ञाी 
पूर्णिमा को सुवर्ण का दान विहित है । इससे शुद्ध बुद्धि 
प्राप्त होती है । 


बूढ़े अमरनाथ--ऊरश्मीर के पूछ नगर से चौदह मील दूर 
ऊँची पहाडियो से घिरा यह मन्दिर है | पूरा मन्दिर एक 


ही एवेत पत्थर का बना हुआ है। जम्मू से पूँछ के लिए 
मोटर बर्से चलती हैं । कहा जाता है कि यही प्राचीन 
अमरनाथ तीर्थस्थान है । पहले छोग यही यात्रा करने आते 
थे। यही पुलस्ता नदी हैं, जिसके तट पर महषि पुलस्त्य 
का आश्रम था। दूसरे अमरनाथ उस समय बरफ के 
कारण अगम्य थे । मार्ग का सुधार होने पर इनकी यात्रा 
बाद में सुलभ हुई है । 


के लिए कार्य करती हैं, बुद्धि सीधे आत्मा के लिए कार्य बृवु--ऋग्वेद ( ६ ४५,३१-३३ ) में वृवु का उल्लेख सहस्न- 


करती है । बुद्धि के मुख्य कार्य निश्चय और निर्वारण है । 
इसका उदय सत्त्व गुण की प्रधानता से होता है। इसके 


दाता, उदार दाता तथा पणियों के सिरमौर के रूप में 
हुआ है । शाद्वायन श्रीत सूत्र (१६ ११,११) के अनुसार 
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भारद्वाज ने बृबरु तक्षा तथा प्रस्तोक सारक्ञय से दान प्राप्त 
किया । प्रतीत होता है, यह कोई पणि था, यद्यपि ऋग्वेद 
में इसका वर्णन ऐसे रूप में हुआ है जिसने पणि के सभी 
गुणों को त्याग दिया हो । यदि ऐसा है तो पणि का आशय 
सद्भवपूर्ण व्यापारी तथा बृंबु एक वणिक्‌ राजकुमार 
हो सकता हैं। वेबर के अनुसार इस नाम का सम्बन्ध 
बेबीलॉन से है। हो सकता है, बृबु के वशजो ने वहां 
जाकर अपना उपनिवेश बसाया हो । 
बृहज्जाबाल उपनिषद्‌ू--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 


नि 


बृह॒वृगौतमोयतन्त्र--भागमतत्त्वविछास' में उद्धृत तन्त्रो 
की तालिका में बृहत्‌ गौतमीय तनन्‍्त्र भी उल्लिखित हैं । 


बहुती--प्रभाकर रचित कर्ममीमासा विषयक एक प्रन्थ, 
जो शवरस्वामी के भाष्य की व्याख्या हैं। विशेष विवरण 
के लिए दे० 'प्रभाकर' । 
बुहत्तपोन्नत--मार्गशी ष॑ मास की प्रतिपदा बृहत्तपा कहछाती 
है, उस दिन यह ब्रत आरम्भ होता हैं । इसके शिव देवता 
हैं । यह एक वर्ष से सोलह वर्ष तक चलता हैं। इससे 
समस्त पाप, ब्राह्मणह॒त्या का पाप भी दूर हो जाता है। 
बूहस्सहिता--महान्‌_ ज्योतिविद॒_ वराहमिहिर-विरचित 
ज्योत्तिष विषय का अति प्रसिद्ध ग्रन्थ । त्रिस्कन्ध ज्योतिष 
के सहिता अश में विविध सास्क्ृतिक वस्तुओं का वर्णन 
होता है । यह उसी प्रकार का एक आकरम्रन्थ है, जिससे 
भारतीय घर्मविज्ञान, मूर्तिशास्त्र तथा धार्मिक स्थापत्य 
पर काफी प्रकाश पडता है। वराहुमिहिर का समय सन्दर्भ- 
उल्लेखो के अनुसार ४७५-५५० ई० हैं । 
बृहवारण्यक --शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक ग्रन्थ, जो शतपथ 
ब्राह्मण ( १५ १-३ ) के समान है । दे० 'आरण्यक । 
बुह॒वारण्यकवातिकसार--आचार्य शद्भूर रचित बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के भाष्य पर सुरेदवराचार्य ने वातिक नामक 
व्याख्या लिखी है ! प्रस्तुत ग्रन्थ में उसका इलोकंबद्ध 
सक्षिप्त सार है । इसके रचयिता माघवाचार्य अथवा विद्या- 
रणण्य स्वामी हैं | 
जुह॒दारण्यकोपनिषव्‌--मुख्य उपनिषदो में दसवीं उपनिषद्‌। 
युहृदारण्यक तथा छान्दोग्य प्राचीन उपनिषदो में सर्वाधिक 
महत्त्व की हैं, इन्ही दोनो में मुख्य दार्शनिक विचार सर्व- 
प्रथम स्पष्ट रूप से विकसित दृष्टिगोचर होते हैं । 
बृहदुक्ध--ऋगेद (५ १९ ३ ) में अस्पष्ट रूप से कथिक एक 


बृहज्जावाल उपनिषदृ-वृह॒द्बह्मसहिता 


पुरोहित का नाम । ऋ० के दो मनन्‍्त्रो ( १० ५४,६, ५६, 
७) में इन्हें ऋषि कहा गया है ! ये ऐतरेय ब्ग० (८ २३) 
में दुर्मुत्त पाग्चाल के अभिषेककर्त्ता तथा ज्ञत० ब्रा० 
(१३ २,२,१४) में वामदेव के पुत्र कहे गये हैं । पश्चविश 
ब्रा० (१४ ९,३७, ३८) में ये वामनेय (वामनी के वशज) 
के रूप में वणित है । 


बृहदूगिरि--पश्नविश ब्राह्मण (८ १,४) में कथित वृहृद्गिरि 
उन तीन यतियो में एक हैं जो इन्द्र द्वारा वध के वाद भी 
जीवित हो गये थे । उनका एक साममन्त्र भी उसी ब्राह्मण 
में उद्घृत है (१३ ४ १५-१७) । 

बृहद्गौरीब्त--भाद्र कृष्ण तृतीया को चन्द्रोदय के समय यह 
व्रत क्रिया जाता हैं और केवल महिलाओ के लिए है। 
दोरली नामक वृक्ष मूल समेत छाकर वालू की वेदी पर 
स्थापित करना चाहिए | चन्द्र उदित हुआ देखकर महिंछा 
व्रतो स्तान करें । कछश में वरुण की पूजा कर भगवती 
गौरी की विभिन्न उपचारो से पूजा करे। ग्रौरी के नाम 
से एक धागा गले में लपेट लेना चाहिए। पाँच वर्ष तक 
यह क्रम चलता है | काशी के आसव्रास यह ब्रत 'कज्जली 
तृतीया' के नाम से मनाया जाता है । 

बह॒द्देववा--ऋषेद से संबन्धित एक ग्रन्थ, जिसमें वैदिक 
आख्यान एवं याह्त्य विस्तार से लिखे गये हैं। यह 
शौनकरचित बताया जाता है जो इलोकवद्ध है। इसकी 
प्राचीनता सर्वमान्य है । इसका उद्ृदेदय यह है कि प्रत्येक 
ऋचा के देवता का निर्देश किया जाय, किन्तु ग्र्थकार ने 
इसे स्पष्ट करते हुए देवता सम्बन्धी एक विचित्र आल्यान भी 
दे दिया हैं। विश्वास किया जाता है कि यह भ्रन्ध निदक्त के 
बाद बना है! कुछ छोग कहते हैं कि यह शौनक सम्प्रदाय के 
किसी अन्य व्यक्ति की रचना है। इसमें भागुरि, आारव- 
लायन, बलभी ब्राह्मण तथा निदानसूत्र का नाम भी 
मिलता है। वृहदूदेवता ग्रन्थ शाकल शास्रा के आधार 
पर नही बना है। इसमें शाकल शाखा का नाम कई वार 
आया है। 

बहद्धर्म उपपुराण--मह उन्तीस उपपुराणों में एक है ! 

बुहवृअहास हिता--एक वैष्णव आगम ग्रन्थ, जो तमिल देक्ष 
में रचित माना जाता है । यह भी सम्भव है कि इसकी 
रचना उत्तर में हुईं हो तथा इसमें दाक्षिणात्यो द्वारा प्रक्षेप 
हुआ हो । इसमें महात्मा शठकोप तथा रामानुरज स्वामी 


पान 


बुह॒दवसु-वृहस्पतिस्मृति 


का उल्लेस ईश्वरसहिता के सदृष्ष है तथा द्रविड देश को 
वैष्णव भक्तो की भूमि कहा गया है । 

बृहदूबसु--वश ब्राह्मण में उल्लिखित एक आचार्य का नाम । 

बहुदुधामल तन्‍्त्र--/आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत तस्त्र- 
सूची में इसका नाम बासठवे क्रम पर जाता है । 

बहन्तारवीय पुराण--3न्‍तीस उपपुराणों में परिगणित्त । 
सम्भवत नारदीय महापुराण का यह परिशिष्ट है परन्तु 
भार में बहुत विस्तृत हूँ । 

बहस्पति-- (१) वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित एक देवता । 
कुछ विद्दानो का विचार हैँ कि यह नाम एक ग्रह 
(बृहस्पति) का बोधक हैँ, परन्तु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण 
नही हैं । पुराणो के अनुसार बृहस्पति देवताओ के गुरू 
और अध्यात्मविद्याविशारद ऋषि बह जाते हैं । 

(२) चार्वाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति का नाम भी 
उल्लेखनीय हैं। उनके मतानुसार “न स्वर्ग है न अपवर्ग, 
परलोक से सम्बन्ध रखनेवाला आत्मा भी नही है ।” ये 
बृहस्पति छोकायत (नास्तिक) दर्शन के पूर्वाचार्य समझे 
जाते हैं और अवश्य ही महाभारत से पहले के है । 

(३) बृहस्पति एक अर्थशास्त्रकार और स्मृतिकार भी 
हुए है। इनके ग्रन्थ खण्डित आकार में ग्रन्थान्तरो के 
उद्धरणो में ही पाये जाते है । 

बृहस्पतिसव--एक थज्ञ का नाम | तैत्तिरीय ब्राह्मण (२७, 
१,२) के अनुसार इसके अनुष्ठान द्वारा कोई भी व्यक्ति 
वैभवसपन्न पद प्राप्त कर सकता था । आदइवलायन शभ्रौत- 
सूत्र (९ ९,५) के अनुसार पुरोहित इस यज्ञ को वाजपेय 
के पदचात्‌ करता था और राजा वाजपेय के पश्चात्‌ राज- 
सूय यज्ञ करता था। शनपथ ब्राह्मण (५२,१,१९) में 
वृहस्पतिसव को वाजपेय कहा गया है, किन्तु यह एकता 
प्राचीन नही जान पडती । 


वृहस्पतिस्पृति--घर्मश्ञास्त्रो में बृहस्पतिस्मृति का बडा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । याज्ञवल्वयस्मृति (१ ४-५) में स्मृति- 
कारो फी जो सूची दी गयी है उसमें वृहस्पति फ्री गणना 
है। किन्तु पूर्ण स्मृति अब +ही उपलब्ध नहीं होती । 
वृलूर में अपरार के निव्रन्ध से बृहस्पति के ८४ इलोको 
का सग्रह कर इसफा जर्मन भापान्तर प्रकाशित कराया 
था (लिपजिक, १८७१) । डॉ० जाली ने कई स्रोतो से 
वृहस्पति के ७११ इलोको का सकऊून किया और इसका 
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अग्रेजी भाषान्तर सेक्रेंड वुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज” 
(स० ३३) में प्रकाशित किया था । 


बृहस्पति मनुस्मृति का घनिष्ठ रूप से अनुसरण करते 
हैं, किन्तु कतिपय स्थानों पर मनु के विधिक नियमों की 
पूति, विस्तार और व्याख्या भी करते हैं । निश्चित रूप से 
वृहस्पतिस्मृति मनु और याशवल्क्य की परवर्ती हैं। यह 
या तो नारदस्मृति की समकालीन अथवा निकट परवर्ती 
है । इसकी दो विद्ेषताएँ हैं। एक तो यह कि इसमें घन 
और हिंसामुलक (दीवानी और फौजदारी) विवादों का 
स्पष्ट भेद किया गया है 
द्विदो व्यवहाररथ घनहिसासमुझ्ूव । 
ह्िसप्तधार्थभूलक्च॒ हिंसामुलश्चतुविध ॥ 
(जीमूतवाहन की व्यवहारमातृुका में उद्धृत) 
दूसरे, बृहस्पति ने इस बात पर जोर दिया है कि वाद का 
निर्णय केवल शास्त्र के लिखित नियमो के आधार पर न 
करके युक्ति और ओऔचित्य के ऊपर करना चाहिए 


केवल शास्त्रमाश्रित्य न कतंव्यो हि निर्णय । 
युक्तिहीने विचारे तु धर्महानि प्रजायते ॥ 
चौरोध्चौरो साध्वताधु जायते व्यवहारत । 
युक्ति विना विचारेण माण्डन्यश्चौरता गत ॥ 
( याज्ञ ०, २१ पर अपरार्क द्वारा उद्धृत ) 
जिन विषयो पर वृहस्पति के उद्घरण पाये जाते है 
उनकी सूची निम्नादड्रित हैं 

(क) वाद (मुकदमे) के चतुष्पाद 
(ख) प्रमाण (चार प्रकार के---तीन मानवीय लिखित, 
भुक्ति तथा साक्षी और एक दिव्य ) 

१ लिखित (दस प्रकार के) 

२ भुक्ति (अधिकार--भोग) 

३ साक्षी (बारह प्रकार के) 

४ दिव्य (नौ प्रकार का) 
(ग) विवादस्थान (अठारह)-- 


ऋणादान, निक्षेप, अस्वामिविक्रम, सम्भूग-समुत्थान, 
दत्ताप्रदानिक, अय्युपेत्याशुश्षुषा, वेतनस्थ अनपाकर्म, 
स्वामिपालविवाद, सविदृव्यक्तिक्रम,  विक्रीयासम्प्रदान, 
सीमाविवाद, पारुष्य (दो प्रफार का), साहस (तीन प्रकार 
का), स्त्रीसग्रहण, स््री-पुन्ध्म॑ विभाग, द्यूतसमाह्गय 
और प्रकीर्णक ( नृपाश्रय व्यवहार )। 
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बेलूर--कर्नाटक 9रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ । पुराने मैसूर राज्य 
में बेल्र का विशिष्ट स्थान हैं। चैन्नकेशव मन्दिर यहाँ 
का सुर्य यात्रास्थल है। राजा विष्णुवर्धन होयसल ने 
इसको प्रतिष्ठा की थी। यहाँ बहुन से प्राचीन मन्दिर 
हैं । इसका पुराना नाम वेलापुर है। 


बोषधगया ( बुंढगया )--अन्तर राष्ट्रीय रुयाति का बौद्ध- 
तीर्थ । पितृतीर्थ गया से यह सात मील दूर है। यहाँ बुद् 
भगवान्‌ का विशाल कलापूर्ण मन्दिर है । पीछे पत्थर का 
चबुतरा है जिसे बौद्ध सिहासन कहते हैँ । इसी स्थान पर 
बैठकर गौतम बुद्ध ने तपस्या को थी। यही बोधिवुक्ष 
( पीपल ) के नीचे उन्हें ज्ञान ( सवोधि ) प्राप्त हुआा 
था इसलिए यह 'वोधगया” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
यह वौद्धों के उन चार प्रसिद्ध और पवित्र ती्थों में हैं 
जितका सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से हैं। वहुसरुयक 
बौद्ध यात्री यहाँ आते है । सनातनो हिन्दू यहाँ भी अपने 
पितरों को, विज्येप कर भगवान्‌ बुद्ध को पिण्डदान 
करते है । 
बोधायत--यजुर्वेद सम्बन्धी वौधायनश्रीतसूत्र के रचयिता 
सम्भवत वोघायन थे । प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य के रूप में भी 
इनकी ख्याति अधिक है। जनश्रुति है कि 'ब्रह्ममृत्र” पर 
घोधायन की रची एक वृत्ति थी जिसके वचनो का आचार्य 
रामानुज ने अपने भाष्य में उद्धरण दिया है। जर्मन 
पण्डित याकोबी का मत हैँ कि बोधायन ने 'मीमासा- 
सूत्र' पर भी वृत्ति लिखी थी । 'प्रपश्नहृदर्या नामक ग्रन्थ 
से भी यह बात सिद्ध होती है और प्रतीत होता है कि 
बोधायननिर्मित ेदान्तवृत्ति' का नाम 'क्ृतकोटि' था । 
कहा जाता है कि रामानुज स्वामी के समय उसको प्रति- 
लिपि एक मात्र कंद्मीर में उपलब्ध थी और वहां से 
आचार्य उसको कूरेंश शिष्य की सहायता से कण्ठस्थ रूप 
में ही प्राप्त कर सके थे । 
ब्रोषायनवृत्ति---दे० 'बोधायन 
बोधार्यात्मनिर्वेद--भट्टोलि दोक्षित के समकालीन सदाशिव 
दीक्षित रचित एक अध्यात्मवादी ग्रन्थ । 
बौद्ध बर्शन--बोद्ध दर्शन की ज्ञानमीमासा आागम' जर्थात्‌ 
तर्क अथवा युक्ति के आधार पर निकाले गये निष्कर्षों पर 
अवलूस्वित है, इसमें 'निगरमा का महत्त्व नहीं है। इस 
दर्शन का केन्द्रबिन्दर है 'प्रतीत्य समुत्पाद' (कार्यकारण- 


बेलूर-बोद्धरर्शान 
सम्बन्ध ) का सिद्धान्त, जिसके अनुसार कार्य-कारण- 
खुखला से ससार के सारे दुःख उत्पन्न होतें हैं और 
कारणो को हटा देने से कार्य अपने आप बन्द हो जाता 
है । इसकी तत्त्वमीमासा के अनुसार ससार में कोई वस्तु 
नित्य नही है, सभी क्षणिक हैं । इस सिद्धान्त को क्षणिक- 
वाद कहने हैं। कोई स्थायी सत्ता न होकर परिवर्तन- 
सन्‍्तान ही भ्रम से स्थायी दिखाई पडता हैँ । धौद्ध भनी- 
धवरवाद और अनात्मवाद के सिद्धान्त इसी से उत्पन्न 
होते हैं । बौद्ध अनीश्वरवाद के अनुसार बिदव के मु में 
ब्रह्म अबबा ईइवर नाम की कोई सत्ता नही है। 
विषवप्रवहमान परिवर्तन है, इसका कोई कर्ता 
नही | ब्रह्म अश्चा ईश्वर की स्लोज फरना ऐसा ही हैं 
जैसे आकाश में ऐसी सुन्दरी तक पहुँचने के लिए सीढ़ी 
लगाना जो वहाँ नहीं है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के 
भीतर आत्मा की खोज भी व्यर्थ है। मनुष्य का व्यक्तित्व 
पाँच 'स्कन्धों' का सघात मात्र है, उसके भीतर कोई 
स्थायी आत्मा नही है । जिस प्रकार किसी गाडी के कल- 
पुर्ओों को अलग-अलग कर देने के बाद उसके भीतर कोई 
स्थायी तत्त्व नही मिलता, उसी प्रकार स्कत्धों के विदले- 
षण के बाद उनके भीतर कोई स्थायी तत्त्व नही मिलता | 
अनात्मवाद का प्रतिपादन करते हुए भी बौद्ध दर्शन 
कर्म, पुनर्जन्म और निर्वाण मानता है । परन्तु प्रश्न यह है 
कि जब कोई स्थायी आत्मतत्त्व नही है तो कर्म के सिद्धान्त 
से किसका नियन्त्रण होता हैं? कौन पुनर्जन्म धारण 
करता है ? और कौन निर्वाण प्राप्त करता है ? बौद्ध धर्म 
में इसका समाधान यह है--“ मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति के 
सब स्कन्‍्ध--तथाकथित आत्मा आदि नष्ट हो जाते हैं । 
परन्तु उसके कर्म के कारण उन स्कन्‍्धों के स्थान पर 
नये-नये स्कन्ध उत्पन्न हो जाते हैं। उनके साथ एक 
नया जोव ( जोवात्मा नहीं ) भी उत्पन्न हो जाता है । 
इस नये औौर पुराने जीव में केवल कर्मसम्बन्ध का 
सूत्र रहता है । कार्य-कारणश्वद्धल्ा के सन्तान से दोनों 
जीव एक से जान पढ़ते है । यही जन्म-मरण अथवा 
जन्म-जन्मान्तर का चक्र कर्म के आधार पर चंछता रहता 
है । तृष्णा अथवा वासना रोकने से कर्म रुक जाता है 
और कर्म रुक जाने से जन्म-मरण का चक्र भी बन्द हो 
जाता है । जब सम्पूर्ण वासना अथवा तृंष्णा का [र्णतिया 
क्षय हो जाता है तब निर्वाण प्राप्त होता है । 


बोढपर्म-नोधायनधंसंसूतर 


'औद्धघ्म--ससार के प्रमुख धर्मों में से यह एक है । मूलत 
यह जीवन का एक दृष्टिकोण अथवा दर्शन था, धर्म 
नही, क्योंकि इसमें ईद्वर ओर धर्मविज्ञान के लिए कोई 
स्थान नही था । परन्तु भारत ही ऐसा देश है जहाँ ईद्वर 
कै बिना भी धर्म चल सकता हैं। ईश्वर के बिना भी 
बौद्ध धर्म 'सदुघर्म था। इसका कारण यह है कि यह 
भभौतिक परमार्थ 'निर्वाण! में विश्वास करता था और 
इसका आधार था प्रज्ञा, शील तथा समाधि । 


अपने मूल रूप में बौद्धपर्म बुद्ध के उपदेशों पर आधारित 
है। ये उपदेश मुख्यत 'सूत्रपिटक' में सगृहीत है | उनका 
प्रपभ उपदेश ( घम्मचक्र-प्रवर्तन, ) सारनाथ में हुआ 
था। इसमें मध्यम सार्ग का प्रस्तिपादन किया गया 
हैं। यह दो अतियो--इन्द्रियविकास और अनावश्यक 
शारीरिक तप के बीच चलता है। बुद्ध ने कहा है “है 
भिक्षओ | परिव्नाजक को इन दो अन्तो का सेवन नही 
करा चाहिए। वे दोनो अन्त कौन हैं ? पहला तो काम 
या विषय में सुख के लिए अनुयोग॑ करना । यह अन्त 
अत्यन्त दीन, ग्राम्य, अनायं और अनर्थसगत है । दूसरा 
है शरीर को फ्लेश देकर दुख उठाना। यह भी अनार्य 
भौर अनर्थसगत है। हे भिक्षुमो ! तथाग्रत ( मैं ) ने इन 
दोनों अन्तो का त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम 
मार्ग ) को जाना है ।” यही चौथा आार्य सत्य था, 
निसका उद्धोष बुद्ध ने धर्म की भूमिका के रूप में किया । 
इसके पदचात्‌ उन्होने शेष आर्य सत्यो का उपदेश दिया । 


चार थार्य सत्य ( चत्वारि आर्यसत्यानि ) हैं-- 
(१) दुख (२) समुदय (३) निरोध और (४) मार्ग 
( निरोधगामिनी प्रतिपदा )। पहलछा सत्य यह है कि 
पसार में दुख है। फिर इस दुख का कारण भी है। 
इसका कारण है तृष्णा ( वासना )। तृथ्णा के उत्पन्न 
“ होनें की एक प्रक्रिया है। इसके मूल में है अविद्या । 
वविद्या से सस्कार, सस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम- 
जप, नामरूप से पडायतन ( इन्द्रियाँ और मन ), 
पडायतन से स्पर्शा, स्पर्श से वेदना, वेदर्ना से तृष्णा तृष्णा 
से भव, भव से जाति ( जन्म ), जाति से जरा, मरण, 

रोग आादि दु ख उत्पन्न होते हैं । 
दुख का इस प्रकार निदान हो जाने के पद्चात्‌ृ उसके 
( निर्वाण ) का मार्ग छूँढना और उसका अनुसरण 
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करना चाहिए । इसी मार्ग को 'निरोधगामिनी प्रतिपदा' 
( मध्यम ) कहते हैं । यह अष्टाज़ भी कहलाता है । 
भाठ भद्भ निम्नाद्धित हैं 

(१) सम्यक्‌ दृष्टि ( जीवन में यथार्थ दृष्टिकोण ), 

(२) सम्यक्‌ सकल्प ( यथार्थ दृष्टिकोण से यथार्थ 
विचार ), 

(३) सम्पक वाचा ( यथार्थ विचार से यथार्थ वचन ), 

(४) सम्यक्‌ कर्मान्त ( यथार्थ वचन से यथार्थ कर्म ), 

(५) सम्यक्‌ आजीव (यथार्थ कर्म से उचित जीविका), 

(६) सम्यक्‌ व्यायाम ( उचित जीविका के लिए उचित 
प्रयत्न ), 

(७) सम्यक्‌ स्मृति ( उचित प्रयत्न से उचित स्मृति ), 

(८) सम्यक्‌ समाधि ( सम्यक्‌ स्मृति से सम्यक्‌ जीवन 
का सतुलन ) । बुद्ध ने दस शीलो” का भी उपदेक्ष विया, 
जिनमें दसो तो भिक्षुओ के लिए अनिवार्य हैं और उनमें से 
प्रथम पाँच गृहस्थो के लिए अनिवार्य हैं। दस शीछो की 
गणना इस प्रकार हैं 

(१) जीवहिंसा का त्याग, 

(२) अस्तेय ( अदत्त वस्तु को भ्रहण न करना ), 

(३) ब्रह्मचर्य ( मंथुनत्याग ), 

(४) सत्य ( झूठ का त्याग ), 

(५) भादक वस्तु का त्याग, 

(६) असमय भोजन का त्याग, 

(७) अभिनय, नृत्य, गान आदि का त्याग, 

(८) माल्य, सुगन्ध, अद्भराग आदि का त्याग, 

(९) कोमल दाय्या का प्याग , 

(१०) सुवर्ण और रजत के परिग्रह का त्याग । 


बोधाण्न--बुध अथवा बोध के वंशज एक आचार्य, जो बेद- 


शाखा प्रवर्तक थे । इनके द्वारा श्रौत, घर्म तथा गद्य सूत्र 
रचे माने जाते हैं । 


बोधायनगृहासूत्र--स्मातों के लिए यह गृुह्मसूत्र महृत्त्वपूर्ण 


माना जाता है। इसमें प्मार्तों के कृत्यो का इतिहास'दिया 
गया है । इसे कभी-कभी स्पमार्तसूश्र”! भी कहते हैं । इसके 
परिशिष्टों में स्मातों के धर्म की नियमावली दी हुई है । 


बोौधायनघर्मसुश्र---कृष्ण यजुर्वेद के तीन घर्मसूत्र प्रसिद्ध 


हैं, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी तथा वौधायन | वौधायन- 
ध॒र्मसुत्र का कई स्थानों से मुद्रण हुआ है । १८८४ ई० में 
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डॉ० हुल्त्श ने छिपजिंग से इसका प्रकाशन कराया । इसके 
पश्चात्‌ आनन्दाश्रम प्रेस, पूना से स्मृतिसग्रह में यह 
प्रकाशित हुआ | १९०७ ई० में गवर्नभेण्ट ओरियण्टल 
सीरीज, मैसूर में भोविन्द स्वामी की टीका और भूमिका 
के साथ इसका प्रकाशन हुआ । परन्तु पूरे ग्रन्थ का हस्त- 
लेख अभी तक नही प्राप्त हुआ है । 
बोधावनशुल्वसुन्न--शुल्वसूत्र दो उपलब्ध हैं--बौधायन- 
घुल्वसूत्र तथा आपस्तम्बशुल्वसूत्र । इन सुत्रो में पुराने 
समय की ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति के सिद्धान्तो का प्रति- 
पादन हुमा है । 
धुल्व एक प्रकार का सूत्र (फीता) होता था, जिससे 
यज्ञवेदियों के वर्ग, क्षेत्र आदि की चाप-जोख करने की 
विधि इस सूत्र में प्रदर्षित है । 
बौधायनभौतसृत्र--कृष्ण यजुर्वेद का श्रौतसूत्र । बौघायन- 
श्रौत्सूत्र की पूरी प्रति मिलती नहीं है, जहाँ तक 
उपलब्ध है उसकी विषयसूची इस प्रकार है पहले खण्ड 
में दर्शपूर्णणास, दूसरे में आधान, तीसरे में पुनराधान, 
चौथे में पक्षु, पाँचवें में चातुर्मास्य, छठे में सोमप्रवर्ग, 
सातवें में एकादशी, पक्षु, आठवें में चयन, नवें में वाजपेय' 
दसवें में शुल्वसूत्र, ग्यारहवें में कर्मान्‍्त सूत्र, बारहवें में 
इंधसूत्र, तेरहवें में प्रायश्चित्तसुत्र, चोदहवें में काठकसूत्र, 
पन्द्रहवें में सौत्रामणि सूत्र, सोलहवें में अग्निष्टोम 
और सत्रहवें में धर्मसूत्र है। कपर्दी स्वामी, केशव 
स्वामी, गोपाल, देव स्वामी, धूर्त स्वामी, भव स्वामी, 
महादेव वाजपेयी और सायण के लिखे इस सूत्र पर 
भाष्य हैं । 
झलबविलास--३ै० 'त्रजविलास! । 
पादय--भ्रह्म की सत्ता हिन्दू धर्म, दर्शन, सामाजिक 
व्यवस्था, साहित्य और कला को आधारशिला हैं। जीवन 
के सभी अज्भु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभा- 
वित एवं अनुप्राणित है । इस शब्द का प्रादुर्भाव वेदों से 
ही दृष्टिगोचर द्वोता है। सामान्य प्रयोगों में इसका अर्थ 
प्रार्थना, 'मन्त्र', 'शब्द' 'तेज', 'शक्ति', 'घन', सम्पत्ति! 
आदि है। किन्तु व्युत्पत्ति और दर्गन की दृष्टि से 
इसका अर्थ अधिक ग्रम्भीर, व्यापक और अतिरेकी हँ। 
इस शन्द की व्युत्पत्ति बृह घातु से हुई है, जिसका 
भर्य है प्रस्फुटित होना, प्रसरण, बढ़ना आदि । इसका 


बोधायनशुल्वसुत्र-श्रह्म 


सम्बन्ध बृहस्पति और वाचस्पेंति से भी है । वास्तव में 
उच्चारित शब्द कौ अन्तनिहित शक्ति के विस्फोट और 
उपवृहण से ही इन तीनों छत्दों का तादात्म्य है। इन 
अर्थों में 'वृहत्‌' होने की भावना की प्रधानता है, जिसका 
आशय है ब्रह्म! सबसे, वडा है, उससे बडा कोई नही । 
वही सर्वव्यापक, बृहत्तम अथवा महृत्तम है। छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के 'भूमा' शब्द में इसी अर्थ की अभिव्यक्ति हुई 
है, जिसका तात्पर्य सार्वभौम, सर्वव्यापक, असीम और 
अनन्त सत्ता हैं । 

सर्वप्रथम उपनिषदो में ब्रह्म का विवेचन हुआ है। 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में एक सवांद के अन्तर्गत भृगुं ने पिता 
वर्ण से प्रबु्त किया कि "ब्रह्म! क्या है। वरुण ने उत्तर 
दिया--- 

“यतो व। इमानि भूतानि जायन्‍्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्ययन्त्यभिसविश्न्ति तद्ििजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्मेति ।” 

( जिससे ये समस्त भूत (जगत्‌ के जड चेतन पदार्थ) 
जन्म लेते हैं, उत्पन्न होकर जिसके आश्रय से जीते हैँ 
और पुन उसी में लौटकर पूर्णत विलीन हो जाते हैं, 
उसी को सम्यक्‌ प्रकार से जानने को इच्छा करो । यही 
ब्रह्म है ।] 

ब्रह्म का इसी प्रकार का निरूपण दूसरे शब्दों में 
छान्दोर्य उपनिषद्‌ में पाया जाता हैं। इसमें ब्रह्म को 
'तज्जलान्‌” (तत्‌ + ज + लू + अनू) कहा गया है ! इंसका 
अर्थ यह है कि ब्रह्म तज्ज, तल्‍ल और तदन्‌ है। वह 'तज्ज' 
है, क्योंकि समस्त भूत उसी से उत्पन्न होते हैं, वह 
'तल्ल' है, क्योकि सभी भूतो का लय उसी में होता हैं और 
वह तदन्‌” है, क्योंकि अपनी स्थिति के समय में सभी भूत 
उससे अनन अथवा प्राणन करते हूँ। ब्रह्म में इन तीनो 
का समावेश है, इसलिए ब्हा का निरूपण 'तज्जलान्‌' 
सत्र से किया जाता है । 

तैत्तिरीय उपभिषद्‌ में ब्रह्म को सबच्चिदानन्द ( सत्‌ + 
चित्‌ + आनन्द) माना गया है। उसी में सव पदार्थों का 
अस्तित्व है, समस्त चैतन्य का थ्रोत भी वही हैं और 
आनन्द का उद्यम भी । ब्रह्म को 'सत्य शिवम्‌ आनन्वम्‌' 
भी कहा गया हैं । 

वास्तव में 'तज्जलान्‌' ग्रह्म का 'तटस्थ' लक्षण है, अर्पात्‌ 
यहाँ ब्रह्म का विचार वाह्म जयत्‌ को दृष्टि से किया गया 


बहा 


है। ब्रह्म का 'स्वरूप' लक्षण 'सच्चिदानन्द' है, जिसमें ब्रह्म 
का विचार उसके स्वरूप की दृष्टि से किया गया है। 
और भी कई दृष्टियो से ब्रह्म के ऊपर विचार हुआ है । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (आनन्दवल्ली) में अन्न, प्राण, मन, 
विज्ञान और आनन्द को ब्रह्म के पाँच कोष बतलाया गया 
है। अन्नमय कोष ब्रह्म का सबसे स्थूल (भौतिक) आवरण 
है । प्राणमय इससे सूक्ष्म, मनोमय प्राणमय से भी सूक्ष्म, 
विज्ञानमय (बौद्धिक) मनोमय से तथा आनन्‍्दमय कोष 
विज्ञाममय कोष से सूक्ष्म है । परवर्ती पूर्ववर्ती से सूक्ष्म और 
उसका आधार है। ब्रह्म आनन्दमय से भी सूक्ष्म और 
सबका आधार है। कुछ विद्वान्‌ ब्रह्म को आनन्दमय 
मानते हैं, परन्तु वह वास्तव में केवछ आनन्दमय न 
होकर आनन्दघन' है । ब्रह्मा की दो अवस्थाएँ है-- 
(१) पर ब्रह्म और (२) अपर ब्रह्म । अपने शुद्ध रूप में 
ब्रह्म निगुण और निविशेष है । उसका निर्वंचन नही हो 
सकता । इस रूप में वह पर ब्रह्म हैं। परन्तु जब ब्रह्म 
माया में प्रतिबिम्बित होता है तब वह सगुण हो जाता 
है। इसमें गुण आरोपित होते हैं। यह रूप अपर ब्रह्म 
का है। इसी को सगुण ब्रह्म, ईएवर, भगवान्‌ आदि कहते 
हैं। शाद्धुरें वेदान्त में ब्रह्म को अद्वैत ही कहा गया है । 
इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म को न एक कह सकते हैं और 
त अनेक । वह दोनो निर्वंचनों से परे अर्थात्‌ अद्वेत है । 
ब्रह्म का वास्तविक निरूपण निषेधात्मक है। इसीलिए 
उसको 'नेति-नेति' (ऐसा नही, ऐसा नही) कहते है । 
ब्रहयसुत्न और उसके विभिन्न भाष्यों में औपनिषदिक 
वंचनो को ही लेकर ब्रह्म की व्याख्या की गयी है। 
वाँदरायण ने उपनिषद्‌ के 'तज्जलान्‌” को लेकर ब्रह्म का 
लक्षण 'जन्माद्यस्य यत” कहा है (तह्मसूत्र, ११३)। 
यह ब्रह्म का तठस्थ लक्षण है। इसका अर्थ है जिससे 
जन्म आदि सुष्टि की प्रक्रियाएँ होती है” वह ब्रह्म है । 
इसके अनुसार ब्रह्म से ही सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, 
इसलिए वह विष्व का मूल कारण है । ब्रह्म सृष्टि में अन्त- 
व्याप्त है, इसलिए वह अन्तर्यामी है तथा सम्पूर्ण सृष्टि का 
नियमन करता है । अन्त में सृष्टि का विलय ब्रह्म में ही 
होता है, अत वह समस्त विश्व का साध्य भी है| वही 
सब कुछ है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है । उपनिषदो 
में इसलिए कहा गया है. 'सर्व॑ं खल्विद ब्रह्म नेह नानास्ति 
किद्ञन, ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर ' आदि। 


है है. 


इसमें सन्‍्देह नही कि जग्रतू का प्रादुर्भाव ब्रह्म से हुआ 
है । परल्तु ब्रह्म और जगन्‌ में क्‍या सम्बन्ध है इसको 
लेकर भाष्यकार आचार्यों में मतभेद है। साख्यदर्शन 
प्रकृतिवादी होने से प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण 
मानता है । न्‍्याय-वैद्येषिक ईश्वरवादी हैं अत वे प्रकृति 
को सृष्ठि का उपादान और ईश्वर को उसका निमित्त 
कारण मानते हैं । किन्तु वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही एक 
मात्र सत्ता है। अत सृष्टि का उपादान और निमित्त 
कारण दोनो वही है। इस मत को “अभिन्न निमित्तो- 
पादान कारणवाद' कहते हैं । 

ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता है, इस पर वेदान्त के सभी 
सम्प्रदायों का प्राय ऐकमत्य है । परन्तु ब्रह, जीव और 
जगत्‌ का जो आपातत भेद दिखाई पडता हैं उसका क्‍या 
स्वरूप है, इस सम्बन्ध में आंचार्यों में मतभेद है। भेद 
तीन प्रकार के होते हैं--(१) स्वगत (२) सजातीय और 
(३) विजातीय । यदि ब्रह्म'के अतिरिक्त और कोई भिन्‍न 
सत्ता स्वीकार की जाय तो जगत्‌ से ब्रह्म का विजातीय 
भेद हो जायेगा । यदि स्वय ब्रह्म ही एक से अधिक हो 
तो ब्रह्म का जगत्‌ से सजातीय भेद होगा। यदि ब्रह्म 
विराट्‌ पुरुष हैं और सम्पूर्ण विविध विश्व उसमें समाविष्ट 
है तो ब्रह्म का जगत्‌ के साथ स्वगत भेद है। सभी 
वेदान्ती सम्प्रदाय ब्रह्म में विजातीय और सजातीय भेद 
का धत्याख्यान करते हैं। किन्तु विशिष्टाहत आदि कुछ 
सम्प्रदाय स्वगत-भेद मानते हैं । ब्रह्म को पुरुषोत्तम मानने 
वाले प्राय सभी भक्तिसम्प्रदाय स्वग॒त-भेद स्वीकार करते 
हैं। किन्तु अद्वेतवादी शाद्भरूर स्वगत-भेद भी स्वीकार 
नही करते | ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद, गुण, विकार 
आदि मानने को वे तैयार नही | इसलिए उनका ब्रह्म केवल 
ध्यान और अनुभव का पात्र है। घर्म या उपासना को 
दृष्टि से स्वगत भेदयुक्त सगुण ब्रह्म का स्वरूप ही उप'- 
योगी है । वही ईदवर है और भक्तो का आराध्य है। वह 
सर्वंगुणसन्दोह और भक्तो का प्रेमपात्र है। वही संसार 
में अवतरित और लोक के मजुल में प्रवृत्त होता है। गद्देत- 
वादियो के लिए माया (दृष्य प्रपञ्च) मिथ्या है, परन्तु 


भक्‍तो के लिए वह वास्तविक और भगवान्‌ की शक्ति 
(योगमाया) है । 


आचार्यों ने तर्क के आधार पर भी ब्रह्मवाद का 
समर्थन करने का प्रयास किया है । शद्थूराचार्य ने ब्रह्म के 
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अस्तित्व को सिद्ध, करने के लिए भुख्यतः तीन प्रमाण 
दिये हैं 

(अ) ससार के सभी कार्यों और वस्तुओ का कोई न 
कोई मूल कारण हाता है, जिससे वे उत्पन्न होते हैं । इस 
मूल कारण का कोई कारण नही होता। वह अनादि, अज, 
सनातन कारण ब्रह्म है । 

(आ) ससार के पदारयों और कार्यों में एक शृद्ूला 
और व्यवस्था दिखाई पडती हैं। यह अचेतन प्रकृति से 
सभव नहीं । अत इसक्रा आदि कारण चेतन ब्रह्म है । 

(इ) ब्रह्म के सवंदा सर्वत्र वर्तमान ([प्रत्यगात्मा) होने 
के कारण सभी को अनुभव होता है कि मैं हुँ । 

ब्रह्म और जीवात्मा के सम्बन्ध पर भी भारतीय दर्शनों 
में प्रचुर विचार हुआ है। इस चर्चा का आधार है उप- 
निषद्वाक्य तत्त्वमसि' । आचार्य शक्कर आदि मह्ेतवादी 
इसका अर्थ करते हैं, 'तु (आत्मा) वह (ब्रह्म) हैं । मत 
वे ब्रह्म और जीवात्मा का अभेद मानते है। आचार्य 
रामानुज विधिष्टाह्तवादी होने फे कारण ब्रह्म और 
जीव के बीच विशिष्ट अभेद (ऐक्य) मानते हैं । उनके 
अनुसार जीव और ब्रह्म के बीच अज्भ ओर अज्भी का 
सम्बन्ध है । द्वैतवादी आचार्य मघध्व उपनिषद्वाक्य की 
व्याख्या करते हैं, 'तू (आत्मा) उसका (ब्रह्म का) है! और 
ब्रह्म और जीव के बीच सनातन भेद मानते हैं | वे ब्रह्म 
को जीव का स्वामी एवं आराष्य मानते हैं । निम्बार्क के 
अनुसार दोनो में भेदाभेद सम्बन्ध है, अर्थात्‌ उपासना के 
लिए जीव और ब्रह्म में भेद हैँ परन्तु तत्वत अनेद है । 
वल्लभाचार्य के विशुद्धाइ्त के अनुसार ब्रह्म और जोवात्मा 
में आत्यन्तिक अभेद नहीं, क्योकि जीव अणु होने से 
उत्पन्न और विकृन होता हैं । महाप्रभु चैतन्य के अनुसार 
ब्रह्म और जीव के बीच अचिन्त्य भेदाभेद का सम्बन्ध है । 
ब्रह्म में अचिन्त्य (अनिर्वचनोय) शक्तियाँ है जो भेद और 

अभेद दोनो में साथ प्रकट होती हैं, केवल भेद अथवा 
अमेद मानना युक्त नही । भगवान्‌ में दोनो का समाहार 
है। इन विचारधाराओं ने धामिक जोवन के विविध 
मार्गों को जन्म दिया है । 

ब्रह्म एव इव सर्वमृ-- ब्रह्म हो यह सम्पूर्ण विषव है ।' यह 
उपनिषदों (ई० मुण्डक उपनिषद्‌ २१ ११) का एक प्रमुख 
सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्त ने अद्देत वेदान्त की भूमिका 


प्रस्तुत की । 


ब्रह्म एव इंइं सबमु-अ्रह्मंगुप्त 


भ्रह्मकीतंनतरज़िणी--सदाक्षिव ब्रह्मेन्द्र (भट्टोजि दीक्षित के 
समकालीन) रचित एक ग्रन्थ, जो अभी तक अप्रका- 
शित हैं । 


बह्मकृच तत--(१) कार्तिक कृष्ण चतुर्दक्षी को इसका अनु- 
ध्ठान होता हैं। इसमें उपवास तथा पश्चगव्य प्राद्न का 
विधान है। पद्चगव्य की पाँच वस्तुएँ हैं--गोमूत्र, गोमय, 
गोदधि, गोघुत और गोदुग्ध । किन्तु ये पाँचो पदार्थ 
विभिन्न रगो की गौओो से लेने चाहिए । दूसरे दिन देवो 
तथा ब्राह्मणों की पूजा करनो चाहिए। पुजनोपरान्त 
आहार करने का विधान है। इससे समस्त पापों का क्षय 
होता है । 
(२) चतुर्दशी को उपवास रखते हुए पूर्णिमा को पश्च- 
गव्य प्राश्न, तदनन्तर ह॒विष्यान्न का आहार करना चाहिए । 
एक वर्ष तक प्रति मास इसका अनुष्ठान होता है ! 


(३) मास में दो बार आर्थात्‌ अमावस्या तथा पूर्णिमा 
के क्रम से इसका पाक्षिक अनुष्ठान करना चाहिए | 


ब्रह्ममृछ्--म्रद्मगुप्त गणित-ज्योतिष के बहुत बडे आचार्य हो 
गये हूँ। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इनको 'गणकचक्र- 
चूडामणि' कहा हैं और इनके मूछाकों को अपने 'सिद्धान्त- 
शिरोमणि” का आधार माना हैं। इनके प्रन्यो में सर्व- 
प्रसिद्द हैं, ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' और 'खण्डखायक | 
खलीफाओ के राज्यकाल में इनके अनुचाद अरबी भाषा 
में भी कराये गये थे, जिन्हें भरव देश में अल सिन्द 
हिन्द'! और अल अर्कनद कहते थे। पहली पुस्तक 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' का अनुवाद हैं और दूसरी खण्ड- 
खाद्यऊ' का | ब्रह्मगुप्त का जन्म शक ५१८ (६५३ विं०) 
में हुआ था भौर इन्होंने शक ५५० (६८५ वि०) में 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' की रचना की । इन्होने स्थान-स्थान 
पर लिखा हैं कि आर्यमट, श्रीषेण, विष्णुचन्द्र आदि की 
गणना से ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्ध नही आता, इसलिए 
वे त्याज्य हैं और 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' में दृग्गणितेबय 
होता है, इसलिए यही मानना चाहिए । इससे सिद्ध होता 
हैं कि ब्रह्मगुप्त ने 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' की रचना ग्रहों 
का प्रत्यक्ष वेध करके की भ्री और वे इस बात की 
आवद्यकता समझते थे कि जब कभी गणना और वेध में 
अन्तर पडने छगे तो वेध के द्वारा गणना थुद्ध कर लेती 
चाहिए । ये पहले आचार्य थे जिन्होंने गणित-ज्योतिष की 


बह्मचर्य-श्रह्मगस वेदान्तांचार्थ 

रचता विद्ेष क्रम से की और ज्योतिष और गणित के 
विषयो को अलग-अलूग अध्यायो में वाँटा । 

बरह्मचर--मूल अर्थ है ब्रह्म (वेद अथवा ज्ञान) की भराप्ति का 
आचरण । इसका रूढ प्रयोग विद्यार्थीजीवन के अर्थ में 
होता है । भार्य जीवन के चार आश्रमो में प्रथम भ्रह्मचय 
है. जो विद्यार्थीजीवन की अवस्था का द्योतक है । ऋषग्वेद 
के अन्तिम मण्डल में इसके अर्थों पर विवेचन हुआ है । 
नि सन्देह विद्यार्थीजीवन का अभ्यास क्रमश विकसित 
होता गया एवं समय के साथ-साथ इसके आचार कडे 
होते गये, किन्तु इसका विद्वद विवरण पर्रवर्ती वैदिक 
साहित्य में ही उपलब्ध होता है । ब्रह्मचारी की प्रशसा में 
कथित अथवंबेद (११५) के एक सूकत में इसके सभी 
गुणों पर प्रकाश डाला गया है | आचार्य द्वारा कराये गये 
उपनयत ससस्‍्कार द्वारा बदुक का नये जोबन में प्रवेश, 
मृगचर्म धारण करना, केशों को बढ़ाना, समिधा सम्रह 
करना भिक्षावृत्ति, अध्ययन एवं तपस्या आदि उसकी 
साधारण चर्या वणित है | ये सभी विषय परवर्ती साहित्य 
में भी दृष्टिगत होते हैं । 


विद्यार्थी आचार्य के घर में रहता है (आचार्यकुल- 
वासिन , ऐ० ब्रा० १ २३,२, अन्तेवासिन , वही रे ११,५), 
भिक्षा माँगता है, यज्ञाग्नि की देखरेख करता है (छा० 
उ० ४ १० २) तथा घर की रक्षा करता है (छत० ब्रा० 
३,६२ १५) । उसका छात्रजीवनकाल बढाया जा सकता 
था। साधारणत यह काल बारह वर्षो का होता था जो 
कभी-कभी बत्तीस वर्ष तक हो सकता था। छात्रजीवना- 
रथ के कारू निश्चय में भी भिन्‍नता है। श्वेतकेतु १२ 
वर्ष की अवस्था में इसे आरम्भ कर १२ वर्ष तक अध्य- 
यत करता रहा (छा० उ० ५१ २) । गुद्यसूत्रों में कहा 
गया है कि प्रथम तोनो वर्णों को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना 
चाहिए। किन्तु इसका पालन ब्राह्मणो के द्वारा विद्वेष कर, 
क्षत्रियो द्वारा उससे कम तथा वैश्यो द्वारा सबसे कम 
होता था । दूसरे और तीसरे वर्ण के लोग ब्रह्मचर्य 
(विद्यार्थीनीवन) के एक अश का ही प्रालन करते थे 
और सभी विद्याओं का अध्ययन न कर केवल अपने चर्ण 
के योग्य विद्याभ्यास करने के बाद ही यृहस्थाश्रम में प्रवेश 
कर जाते थे। क्षत्रियक्ुमार विज्येष कर युद्ध विद्या का ही 
अध्ययन करते थे । राजकुमार युद्धविद्या, राजनीति, धर्म 
तथा अन्यान्य विद्याओ में भी पाण्डित्य प्राप्त करृते थे । 


ब्रह्मतत्वतम्रीक्षा--.'भामती 


तरहमतकस्तव--अप्पय दीक्षित का शैवमत 


ब्रह्मदतत चेकितानेय--चेकितान के वशुज 


४५३ 

कभी-कभी प्रौढ और वृद्ध छोय भी छात्रणीवल का 
निर्वाह समय-समय पर करते थे, जैसा कि आरुणि (बृ० 
उ० ६१ ६) की कथा से ज्ञात होता है । 

ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ स्त्रीचिन्तन, दर्दान, स्पर्दं 
आदि का सर्वथा त्याग है । इस प्रकार से ही पठन, भजन, 
ध्यान की ओर मनोनिवेदं सफल होता है । 

भ्रह्मचारी--आरयों द्वारा पालित चार गाश्नमों में से 
प्रथम आश्रमी, जो अह्यचर्य के नियमों के साथ विद्या- 


ध्ययन में निरत रहता था। विज्ेष विवरण के लिए दे० 
ब्रह्मचरय' । 


ब्रह्मतानो--अ्रह्म को जानने वाल! आत्मा अथवा ब्रह्म का 


पूर्ण ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है. वही ब्रह्मशञानी है । 
वह सभी बन्धनो से मुक्त, मोक्ष का अधिकारी होता है । 


ब्रह्मभ्यतोर्थ--भध्व मतावलम्बी आचार्य व्यासराज स्वामी 


के गृद् । इनका काल सोलहवी शताब्दी है । 


ब्रह्मतस्वप्रकाशिका--सदाशिवेन्द्र सरस्वती के भ्रन्थों में 


त्रह्मघूशवृत्ति' बहुत असिद्ध है । यह ब्रह्मसृत्रों की शाडूर- 
भाष्यानुसारिणी वृत्ति है। इसका अध्ययन कर लेने पर 
पार भाष्य समझना सरकत हो जाता है। इस वृत्ति का 
नाम ब्ह्मतत्त्वप्रकाशिका' है । 

व्यास्यकार आचार्य बाच- 
स्पति मिश्व (९वी शताब्दी) द्वारा रचित ब्रह्मत त्वममीक्षा 
भुरेश्वराचार्य कृत ब्रह्मसिद्धि की टीका हे । 

थ वमत प्रतिपादक प्रन्थ 
ह्मतर्वस्तव' वसन्तत्तिलका बूत्तों में रचा गया है । इसमें 
भगवान्‌ शिव की महत्ता वतछायो गयी है । 

! भहादत्त चैकिता- 
नेय को बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (१ २,२६) में आचार्य कहा 
गया है। जैमिनीयोपनिषद्‌ (१ ३८,१) के उनका उल्तेत 
अभिप्नतारी नामक कुरु राजा द्वारा परक्षित झाचायर 
रूप में हुआ है । 


ब्रह्मवत्त वेदाल्ताचार्य--शकूराचार्य के 


एक अतिप्रसिद्ध वेदान्ती हो गये है व है 
वेदान्तसूत्र के भाष्यकार रहे हों। श किक 
जीव अनित्य है, एकमात्र हम ही शिएदा्थ & (पी 
मत को वेदान्तदेशिकाचार्य ने बे #वमुक्ताह का 
की टीका सर्वार्थसिद्धि (२ १६) ३. हे गे ! 
ब्रह्मदत्त कहते है-- क्री पथ पैतो हु 
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उतपन्‍न होकर ब्रह्म में हो छोन हौ जाते हैं ।! इनकी 
दृष्टि से उपनिषदो का यथार्थ तात्पर्य 'तत््वमसि' इत्यादि 
महावाक्यों में नही है, किन्तु आत्मा वा भरे द्रष्टव्य ! 
इत्यादि नियोगवाक्यो में है। इनके मत से साधक की 
किसी अवस्था में कर्मों का त्याग नही हो सकता । 
शद्धूराचार्य ने बृहदारण्यक (१४७) के भाध्य में 
ब्रह्मदत्त के मत का उल्लेख किया है । इस मत में अज्ञान 
की निवृत्ति भावनाजन्य ज्ञान से होती है । औपनिषद ज्ञान 
मुक्ति फे लिए पर्याप्त नहों है । ब्रह्मदत्त कहते हैं. 'यद्यपि 
देह के अवस्थितिकाल में देवता का साक्षात्कार हो सकता 
है तथापि उनके साथ मिलन तभी सभव है जब वेह न 
रहे । प्रारब्ध कर्म उपास्थ के साय उपासक के मिलने में 
प्रतिबन्धक है ।' ब्रह्मदत्त ध्यानयोगवादी थे, वे जीवम्मुक्ति 
नहीं मानते । शद्भूराचार्य के मत से मोक्ष दृष्टफल है । 
श्रह्मदत्त के मत्त से यह अदुष्टफल है । 
भ्रह्दारशो--पौप शुक्ल द्वादशी को ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर 
इस क्षत का आरम्भ होता हैं। यह तिथिन्नरत है, देवता 
विष्णु हैं। एक वर्ष तक प्रति मास भगवान्‌ विष्णु की 
पूजा तथा उस दिन उपवास रखना चाहिए । प्रति मास 
विभिन्न वस्तुओो, जैसे घी, चावल तथा जी का होम होना 
चाहिए | 
भ्रह्मनस्दी--प्राचीन काल के एक वेदान्ताचार्य । इनका मत 
मधुसूदन सरस्वती ने 'सक्षेपशारीरक की टीका (३ 
२१७) में उद्घृत किया हैं । इससे अनुमान किया जाता 
है कि शायद ये भी अद्वेत वेदान्त के आचार्य रहे होगे। 
प्राचीन वेदान्त साहित्य में श्रह्मनन्दी छान्‍्दोग्यवाक्यकार! 
अथवा कैवरू वाक्‍्यकार' नाम से प्रसिद्ध थे । 
अह्मपरशक्तिवाद---स्वामी अनन्ताचार्य कृत एक ग्रन्थ । इसमें 
रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धान्त का समर्थन किया गया है । 
क्रह्मपुत॒स्तात--अह्म पुत्र नदी में, जिसे अपर को ओर 
लौहित्य भी कहा जाता है, चैत्र शुबल अष्टमी को स्नान 
करने से विद्येष पुण्य होता है। इस स्नान से समस्त पापो 
का नादा हो जाता है। जैसा कि विश्वास है, उस दिन 
समस्त नदियों तथा समुद्र का भी जल ब्ह्मपुत्र में वर्तमान 
रहता है । 
ब्रह्मपुराण---दस पुराण का दूसरा नाम भादि ब्राह्म है । 
महू वैष्णव पुराण है ओर इसमें विष्णु के अवतारों को 
प्रधानता है। इसमें पुराण का मूल रूप ओर प्राचीनतम 


भ्रह्मद्ादशी-अंहययामल 


सामग्री पायी जाती है | इसमें २४५ अध्याय और १४००० 
इलोक हैं। पुराण के पद्चलक्षण--सर्ग, प्रतिसर्ग, वश, 
मन्वन्तर तथा वशानुचरित इसमें पाये जाते हैं। इसमें 
प्रथम सृष्टि का वर्णन, तदनन्तर सुर्य और चन्द्रवश का 
सक्षिप्त परिचय है। इसके पश्चात्‌ पार्वती का आख्यान और 
माकण्डेय़ की कथा के अनन्तर क्ृष्णणथा (अ० १८० 
-२१२) विस्तार से दी हुई है। मरणत्तर अवस्था का 
वर्णन अनेक अध्यायो में पाया जाता है । सुर्यपूजा और 
सुर्यमहिमा का वर्णन भी हुआ है (॥० २८-३३) । वर्शन 
शास्त्र का भी विवेचन हैं। सांख्यदर्शन की समीक्षा दस 
अध्यायों (२३४-२४४) में पायी जाती हैँ! किन्तु इस 
पुराण का सार्य सेशवर सांख्य है ओर ज्ञान के साथ भक्ति 
का विशेष भहत्त्व स्वीकार किया गया है। इसके अन्त में 
धर्म की महिमा निम्नांकित प्रकार से गायी गयी है 


घम मतिर्भवतु व पुरुषोत्तमाना 
स होक एवं परलोक ग्तस्य वन्धु । 
कर्या स्त्रियदच निपुर्ण रपि सेव्यमाना 
नैव प्रभावमुपयन्ति नच स्थिरत्वम्‌ ॥ 
(अह्यपुराण, २५५-३५) 
अहबन्धु--भआाचारहीन, निन्दनीय ब्राह्मण । इस दान्द का 
अयोग्य अथवा नाममात्र का पुरोहित अर्थ ऐतरेय ब्रा० 
(७ २७) तथा छान्दोग्य 3० (६ £ १) में किया गया है । 
'राजन्यवन्धु' से इसका साम्य द्रष्टव्य है। स्मृतियों में भी 
'ब्रहावन्धु' का प्रयोग हुआ है, जहाँ इसका अर्थ है वह 
व्यक्ति जो नाम मात्र का ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मण के 
गुण नही हैं और जो ब्राह्मण का केवल भाई-न्धु है । 
ब्रह्मनिन्दु उपनिवव्‌ु-योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद्‌ । 
इस वर्ग की सभी उपनिषदें छन्दोबद्ध हैं, जिनमें यह 
सबसे प्राचीन हैँ तथा सन्यासवर्गीय मैत्रायणी की समका- 
लीन है । 
ब्रह्ममीसांसा---उपनिषदो के ब्रह्म सम्बन्धी चिन्तन का विकात 
बेदान्त दर्शन में हुआ है, जिसे उत्तरमीमासा, ब्रह्म सम्बन्धी 
परवर्ती जिज्ञासा अथवा ब्रह्ममोमासा भी कहते हैं । 
अ्रह्म॑धासल तन्‍्त्र--यामल का अर्थ जोडा (युर्म) है! ऐसे 
कुछ तन्त्रो में मूछ देवता के साथ साथ उसकी शक्ति की 
भी निरूपण है। आठ यामल तन्त्र हैं, इनमें ब्रह्मयामल भी 


एक है । 


नी 


ब्रह्मरम्भा-अ्रह्मविद्याविजय 


ब्रहरम्भा--दक्षिण भारत के 'श्रीशैल' नामक पवित्र पर्वत 
पर यह झाक्त तीर्थ है। स्थानीय लेखो (स्थरूमाहात्म्य) 
के आधार पर यह मल्लिकार्जुन' का बनवाया हुआ बताया 
जाता है! चतुर्थ शताब्दी ई० पू० में चन्द्रगुप्त मोर्य की 
पुत्री इसके देवता के प्रति अत्यन्त भक्ति रखती थी, वह 
नित्य मन्दिर में मल्लिका (मल्लिकापुष्प) चढाती थी । 
एक लेख से यह भी ज्ञात होता हैं कि बौद्ध विद्वान नागा- 

- जुन ने भिक्षुओं तथा सन्य|सियों को यहाँ रहने के लिए 
आमत्रित किया तथा सभो घामिक पुस्तको का थहाँ सम्रह 
किया । बौद्धघर्म के अवसान पर यह आश्रम हिन्दू मन्दिर 
में परिवर्तित हुआ तथा यहाँ शिव तथा उनकी शक्ति 
माधवी या 'ब्रह्मरम्भा' की उपासना आरम्भ हुईं | दक्षिण 
भारत में यह एक मात्र मन्दिर हैं, जहाँ सभी जातियो 
अथवा वर्गों के पुरुष तथा स्टत्रियाँ पूजा में भाग ले 
सकते है । 

ब्रह्मराक्षत--दे० 'ब्राह्म पुरुष । 

ब्रह्मविदेश--ब्रह्म षियो के निवास का देश | इसकी परि- 


भाषा और महिमा मनुस्मृति (२ १९-२०) में इस प्रकार 
दी हुई है 


कुरक्षेत्रढ्च मत्स्याव्व पश्चाला' शूरसेनका । 

एब ब्नह्मषिदेशोी वे ब्रह्मावर्तादनन्तर ॥। 

एतद्टेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन । 

स्व स्व चरित्र छिक्षेरत्‌ पृथिव्या सर्वमानवा ॥ 

[ कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पद्मनाल, शूरसेन मिलकर ब्रह्मषिदेश 
है, जो ब्रह्मावर्ं के निकट है । इस देश में उत्पन्न ब्राह्मण 
के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपना-अपना चरित्र 
सीखते रहें। ] 

यहाँ के आचार-विचाद आदर्श माने जाते थे । 


इह्मवादी--प्राचीन काल में इसका अर्थ “वेद की व्याख्या 
करने वाला' था । ब्राह्मण ग्रन्थों में 'ब्रह्मविद्‌' ब्रह्म (परम 
तत्त्व) को जानने वाले को कहा गया है । आगे चलकर 
इसका अर्थ 'ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता है ऐसा कहने वाला' 
हो गया । 

बह्यहत---( १) किसी भी पवित्र तथा उल्लेखनीय दिन में 
इस व्रत का अनुष्ठान हो सकता हैं । यह प्रकीर्णक ब्रत है । 
इसमें ब्रह्माण्ड (गोल) की सुवर्ण प्रतिमा का लगातार 


४५५ 


तीन दिनो तक तिलो के साथ पूजन करना चाहिए | साथ 
ही अग्नि का पूजन कर प्रतिमा को तिल सहित किसी 
सपत्नीक गृहस्थ को दान कर देना चाहिए । इस ब्रत के 
आचरण से ब्रती ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जीवनमुक्त हो 
जाता है। 

(२) द्वितीया के दिन किसी वैदिक (तब्रह्मचारी) को 
भोजनादि खिलाकर सम्मान किया जाना चाहिए। ब्रह्मा 
की प्रतिमा को कमरूपत्र पर विराजमान करके गन्ध, अक्षत, 
पुष्पादि से उसका पूजन करना चाहिए। इसके बाद घी 
तथा समिघाओ से हवन करने का विधान है । 


ब्रह्मलक्षणनिरूपण--स्वामी अनन्ताचार्य (सोलहवी छाताब्दी) 


द्वारा रचित एक भ्रन्थ । इसमें समानुज सम्प्रदाय के मत 
का प्रतिपादन हुआ है । 


ब्रह्मतोक--.पुराणो में ब्रह्माण्ड को सात ऊपरी तथा सात 
निचले लोको में बेंठा हुआ बताया गया है । इस प्रकार 
कुल चौदह लोक हैं। सात ऊपरी छोको में सत्यकोक 
अथवा ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है। यहाँ के निवासियों की 
मृत्यु नही होती । यह अपने निचले तपोलोक से १२०० 
लाख योजन ऊँचा है । 


ब्रह्मविद्या--प्रह छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (७ १,२,४,२,१,७,१) 


तथा वृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ ( १ ४,२० आदि ) में एक 
प्रकार को विद्या बतायी गयी है जिसका अर्थ हैँ ब्रह्म का 
ज्ञान! । प्रत्येक महान्‌ धर्म के दो बडे भाग देखे जाते हैं 
पहला आचन्तरिक तथा दूसरा बाह्य । पहला आत्मा है तो 
दूसरा शरीर । पहले भाग में चरम सत्ता (ब्रह्म) का ज्ञान 
तथा दूसरे में घामिक नियमों का पालन, क्रियाएँ तथा 
उत्सवादि क्रियाकलाप निहित होते हैं । धर्म के पहले भाग 
को हिन्दूधर्म में 'ब्रह्मविद्या' कहते हैं तथा इसके जानने 
वालो को 'ब्रह्मवादी' कहते हैं । 

ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌--योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद्‌ । 
यह छन्‍्दोबद्ध है । स्पष्टत यह परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

ब्रह्मविद्याभरण-- १ ५वी शताब्दी के एक वेदान्ताचार्य अद्दैता- 
नन्द ने शाद्भूरभाष्य के आधार पर ब्रह्मविद्याभरण नामक 
वेदान्तवृुत्ति लिखी हैं। इसमें ब्नह्मसुत्र के चार अध्यायों 
की व्याख्या है । साथ ही इसमें पाशुपत धर्म के आवष्यक 
नियमो-का भी वर्णन हुआ है । 

ब्रह्मतदिद्याविजय---वेदान्तशा स्त्री दोहयाचार्य द्वरा रचित एक 


डर 


ग्रन्थ । दोहयाचार्य रामानुज स्वामी के अनुयायी तथा 
अप्यय दीक्षित के समकालीन थे । 
ब्रह्म विद्यासमाज--ब्रह्मविद्यासाज या 'थियोसोफिकल 
सोसाइटी” की स्थापक श्रीमती ब्लावात्स्की थी। इसकी 
स्थापना आर्य समाज के उदय के साथ ही १८८५ ई० के 
लगभग हुईं | इसका मुख्य स्थान अदुयार (मद्रास) में रखा 
गया । 'ब्राह्मममाज की तरह इसमें एक मात्र ब्रह्म की 
उपासना आवश्यक न थी, और न जाति-पाँति या मू्ति- 
पुजा का खण्डन आवश्यक था। आर्य समाज की तरह 
इसने हिन्दू ससकृति और वेदों को अपना आधार नही 
बनाया और न किसी मत का खण्डन किया । इसका एक 
मात्र उद्देश्य विष्वबन्धुत्त और साथ ही गुप्त आत्म- 
शक्तियों का अनुसन्धान और सर्वधर्म समन्वय हैं। इसके 
उद्देशयो में स्पष्ट कहा गया है कि घर्म, जाति, सम्प्रदाय, 
वर्ण, राष्ट्र, प्रजाति, वर्ग में किसी तरह का भेदभाव न 
रखकर विद्व में बन्धुत्व की स्थापना मुख्यतया अभीष्ट 
हैं। अत इसमें सभी तरह के धर्म-मतों के स्त्री-पुरुष 
सम्मिलित हुए। 
पुनर्जन्म, कर्मवाद, अवतारवाद जो हिन्दुत्व की विशेष- 
ताएँ थीं वे इसमें प्रारम्भ से ही सम्मिलित थी। गुरु की उपा- 
सना तथा योगसाधना इसके रहस्यों में विद्योप सन्निविष्ट हुई। 
तपस्या, जप, ब्रत आदि का पालन भी इसमें आवदयक 
माना गया । इस तरह इसकी आधारशिला हिन्दू सस्क्ृति 
पर प्रतिष्ठित थी । श्रीमती एनीवेसेण्ट आदि कई विदेशी 
सदस्प अपने को हिन्दू कहते थे, उनकी उत्तरक्रिया 
हिन्दुओं की तरह की जाती थी | इस सभा की शाखाएँ 
सारे विष्व में आज भी व्याप्त हैं। हिन्दू सदस्य इसमें 
सबसे अधिक हैँ । पाष्चात्य,शिक्षा के प्रभाव से जिनके 
मन में सन्देह उत्पन्न हो गया था, परन्तु जो पुनर्जन्म, 
वर्णाश्रम विभाग आदि को ठीक मानते थे, और न त्राह्म- 
समाजी हो सकते थे न आर्यसमाजी, ऐसे हिन्दुओ की एक 
भारी सख्या ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को अपनाया और 
उसमें अपनी सत्ता बिना खोये सम्मिलित हो गये । भारत 
की अपेक्षा पावचात्य देशों में यह सस्था अधिक लोकप्रिय 
और व्यापक है । 
ब्रह्मवेब--अथर्ववेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने 
किया, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद हो गया। यज्ञ के 
ऋत्विनों में से ब्रह्मा के लिए अथर्व वेद का उपयोग होता 


ब्रह्म विद्यासमाज-अरह्म सर 


था, अत इसको नत्रह्मवेद! भी कहते हैं। प्रिफिय ने 
इसके अग्नेजी अनुवाद की भूमिका में ब्रह्मवेंद कहलाने के 
तीन कारण कहे हैं । पहले का उल्लेख ऊपर हुआ है । 
दूसरा कारण यह है कि इस वेद में मन्त्र हैं, टोटके हैं, 
आशीर्वाद हूँ और प्रार्थनाएँ हैं, जिनसे देवताओं को प्रसन्न 
किया जा सकता है; मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदि 
आसुरी क्षत्रुओं को शाप दिया जा सकता और नष्ट किया 
जा सकता है। इन प्रार्थनात्मिका स्तुतियो को 'ब्रह्माणि' 
कहा जाता था। इन्ही का ज्ञानसमुच्चय होने से इसका 
नाम ब्रह्म वेद पडा । ब्रह्मवेद कहलाने की तीसरी युक्ति 
यह है कि जहाँ तीनों वेद इस छोक और परलोक में सुख- 
प्राप्ति के उपाय बतलाते हैं और धर्म पालन की शिक्षा देते 
हैं, वहाँ ब्रह्मवेद अपने दार्शनिक सुक्तों द्वारा ब्रह्मज्ञान 
सिखाता हैं और मोक्ष के उपाय बतलाता है । इसी लिए 
अथवंबेद की अध्यात्मविद्याप्रद उपनिषदें बडी महत्त्व- 
पूर्ण हैं। 

ब्रह्मवेबर्तपुराण--यह वैष्णव पुराण समझा जाता है। 
इसके आघे भाग में तीन खण्ड हैँ, ब्रह्मलण्ड, प्रकृति- 
खण्ड और गणपतिखण्ड, और आधे से कुछ अधिक में 
कृष्णजन्मखण्ड का पूर्वार्धा और उत्तरा्ध है। इसकी 
इलोकसख्या १८ हजार है। स्कन्‍्दपुराण के अनुसार यह 
पुराण सूर्य भगवान्‌ की महिमा का प्रतिपादन करता हैं । 
मत्स्यपुराण इसमें ब्रह्मा की मुख्यता की ओर सकेत करता 
हैं । परन्तु स्वय ब्रह्मवैवर्तपुराण में विष्णु की ही महत्ता 
प्रतिपादित मिलती है। निर्णयसिन्धु में एक “लघु ब्रह्म 
वैवर्त्पुराण” का वर्णन है, परन्तु वह सम्प्रति कही नही 
पाया जाता । दाक्षिणात्य और गौडीय दो पाठ इस पुराण 
के मिलते हैं । आजकल अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ ब्रह्मव॑वर्त्त- 
पुराण के अन्तर्गत प्रसिद्ध हैं, जैसे अलकारदानविधि, 
एकादशीमाहात्म्य, ऋृष्णस्तोतर, गगास्तोश्र, गणेशकवच, 
गर्भस्तुति, परशुराम प्रति शक्कूरोपदेश, बकुलारण्य तथा 
ब्रह्मारण्य-माहात्म्म,. मुत्तिक्षेत्रमाहात्म्य,. राधघा-उद्धव- 
सवाद, श्रावणद्वादक्षीत्रत, श्रीग्रोष्ठीमाहात्म्य, स्वामि- 
शैलमाहात्म्य, काशी-केदारमाहात्म्य आदि । 

भ्रह्मसर---( समन्तपचक तीर्थ ) कुरुक्षेत्र का भारतप्रसिद 
वैष्णव तीर्थ । ब्रह्मसर का विस्तृत सरोवर ( जो भव कुढ- 
क्षेत्र सरोवर के नाम से साधारण जन में प्रसिद्ध है) (४४९ 
गज छवा तथा ७०० गज चौडा है। इसके भीतर दो 


बरहमसम्प्रवाय-अह्मसुत्रभाष्य 


द्वीप हैं जिनमें प्राचीन मन्दिर तथा ऐतिहासिक स्थान हैँ । 
छोटे द्वीप में गरंड सहित भगवान्‌ विष्णु का मन्दिर है 
जो पुल द्वारा अवणनाथ मठ से मिला हुआ हैं। एक बडा 
पुल बडे द्वीप के मध्य से होकर दक्षिणी तट से उत्तरी तट 
को मिलाता है । इस द्वीप में आमो के बगीचे, प्राचीन 
मन्दिर तथा भवनो के भग्नावशेष हैं । चन्द्रकूप का अति 
प्राचीन स्थान है । पुराणों में वर्णत मिलता है कि महा- 
भारत काल के पहले ब्रह्म तर नामक सरोवर महाराज 
कुर ने निमित कराया था । (वामनपुराण, अध्याय २२, 
इलोक १४) । 
इस सरोवर के आस-पास कुछ आधुनिक भवनों का 

निर्माण हो गया है, जैसे कालीकमली वाके की धर्मशाला, 
श्रवणनाथ की हवेली, गौडीय मठ, कुरुक्षेत्र जीणेडार 
सोसाइटी ( जिसे गीतामवन कहते हैं ) गीतामन्दविर, 
गुरुद्वारा और गुरु नानक की स्मृति में और एक गुरुद्वारा 
बन गया है । 

ब्रह्मसम्भवाय--माध्व सम्प्रदाय का एक नाम । 

ब्रह्मसाविन्नीत्रत--भाद्रपर. शुक्ल त्रयोदश्षी को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है। ब्रती को तीन दितत तक उपवास 
करना चाहिए। यदि ऐसा करने की सामर्थ्य न हो तो 
श्रयोदशी को अंयाचित, चतुर्दशी को नक्त पद्धति तथा 
पूर्णिमा को उपवास रखा जाय । सुवर्ण, रजत अथवा 
मृन्मयी ब्रह्मा तथा सावित्री की प्रतिमाएँ बनवाकर उनका 
पूजन किया जाय । पूर्णिमा की रात्रि को जागरण तथा 
उत्सव करना चाहिए । दूसरे दिन प्रात सुवर्ण की दक्षिणा 
सहित प्रतिमाएँ दान में दे दी जायें । दे० हेमाद्वि, २ २५८- 
२७२ (भविष्योत्तर पुराण से)। यह वट-सावित्रीन्नत के 
समान हैं। कैवछ तिथि तथा सावित्री की कथा हेमाद्रि में 
कुछ विस्तार से बतलायी गयी है । 

ब्रह्मसिद्धि--वेदान्त का एक प्रसिंद्ध ग्रन्थ । शकराचार्य के 
शिष्य सुरेश्वराचार्य (भूतपूर्व मण्डन मिश्र) द्वारा रचित यह 

ग्रन्थ अद्वेत वेदान्त मत का समर्थक है । 

ब्रहमसुत्न---वेदान्त शास्त्र अथवा उत्तर ( ब्रह्म ) मीमासा का 
आधार प्रनल्थ । इसके रचयिता वादरायण कहे जाते 
हैं। इससे पहले भी वेदान्त के आचार्य हो गये हैं, सात 
आचार्यों के नाम तो इस ग्रन्थ में ही प्राप्त हैं। इसका 
विपय है बहा का विचार | ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का 
नाम समन्वय है, इसमें अनेक प्रकार की परस्पर विरुद्ध 

५८ 
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श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में किया गया है। दूसरे 
अध्याय का साधारण नाम “अविरोध' है । इसके प्रथम 
पाद में स्वमतप्रतिष्ठा के लिए स्मृति-तर्कांदि विरोधो का 
परिहार किया गया है | द्वितीय पाद में विरुद्ध मतों के प्रति 
दोषारोपण किया गया है । तृतीय पाद में ब्रह्म से तत्त्वो 
की उत्पत्ति कही गयी है और चतुर्थ पाद में भूतविषयक 
श्रुतियों का विरोधपरिहार किया गया है । 

तृतीय अध्याय का साधारण नाम 'साधन' है। इसमें 
जीव और ब्रह्म के लक्षणो का निर्देश करके मुक्ति के 
बहिरग और अन्तरग साधमो का निर्देश क्रिया गया है 
चतुर्थ अध्याय का नाम 'फल' है। इसमें जीवन्मुक्ति, जीव 
की उत्क्रान्ति, सगुण और निर्गुण उपासना के फलतार- 
तम्य पर विचार किया गया है। बह्मसूत्र पर सभी वेदा- 
न्‍्तीय सम्प्रदायो के आचार्यों ने भाष्य, टीका व वृत्तियाँ 
लिखी हैं । इनमें गम्भीरता, प्राज्लकता, सौष्ठव और 
प्रसाद गुणो की अधिकता के कारण शाद्भूर भाष्य सर्वश्रेष्ठ 
स्थान रखता है। इसका नाम 'शारीरक भाष्य' है । 


बह्मसुत्र फा अगुभाष्य--शुद्धाहैतवाद के प्रतिष्ठापक वल्लभा- 


चार्य (१४७९-१५३१ ६०) ने इसकी रचना को । ब्रह्मसूत्र 
(वेदान्तसूत्र) के मूल पाठ की तुलनात्मक व्याख्या पर ही 
वलल्‍लभ का विशेष बल है। अत सूत्रों का धनिष्ठ अनुसारी 
होने के कारण, कुछ लोगो के विचार से वल्लभ का भाष्य 
'अनुभाष्य” कहलाता है । वे स्वय कहते है 
सन्देहवारक शास्त्र बुद्धिदोषात्तदुद्भूव । 
विरुद्धशास्त्रसभेदाद्‌ अड्भुचाशक्यनिश्चय ॥॥ 
तस्मात्सूनानुसारेण कर्तव्य सर्वनिर्णय । 
अन्यथा अद्यते स्वार्थान्मध्यमर्च तथाविधे ॥। 
(अणुभाष्य, चौखम्बा स०, पृ० २०) 


बह्मसूत्ररीपिका---महात्मा शद्भूरानन्द (विद्यारण्यस्वामी के 


शिक्षागुरु) ने, जो १४वीं शताब्दी में विज्विष्ट बद्वैतवादी 
विद्वान्‌ हो गये हैं, शाद्भूर मत को पृष्ट और श्रचारित 
करने के लिए कब्रह्मसूत्रदीपषिका नामक ग्रन्थ क्री रचना 
की । इसमें उन्होने बडी सरल भाषा में शाद्भूर मतानुसार 
ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की है । 


ब्रह्मसुतभाष्य (अनेक)---छ्षकराचार्य के परदचादूभावी सभी 


प्रमुख वैदिक सम्प्रदायाचार्यों ने अपने-अपने मतों के स्थाप- 
नार्थ ब्रह्मसूत्र पर भाष्यो की रचना को है । उनमें विशिष्ठा- 


रै 
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देतवादी आचार्य रामानुज के भाष्य को “श्रीभाष्य' कहते 
हैं । आचाय॑ मध्व ( आनन्दतीर्थ ) का द्वैतवादी भाष्य 
है । कहा जाता है, विष्णुस्वामी ने भी एक भाष्य रचा 
था, भब उसके स्थान पर वल्लभाचार्य का अणुभाष्य' प्रच- 
लित है । 'वेदान्तपारिजातसौरभ' नाम॑ से द्वैताद्वैतवादी 
आचार्य निम्वार्क का सूक्ष्म भाष्य है । भेदाभेद मत के अनु- 
सार भास्कराचार्य (९०० ई०) ने भी क्रह्मसूत्र पर भाष्य 
रचा है। बलदेव विद्याभूषण ने गौडीय (चैतन्य) सम्प्र- 
दाय का अचिन्त्य भेदामेदवादी भाष्य बनाया हैं। रामा- 
नन्‍्दी वैष्णव सम्प्रदाय के 'आनन्दभाष्यः और जानकी- 
भाष्य' भी अब प्रकाशित हो गये हैं। एव सम्प्रदाय का 
अनुसारी 'श्रीकण्ठभाष्य' मध्यकाल में निर्मित हो गया था । 
म० म० प० प्रमथनाथ तर्कभूषण ने कुछ समय पूर्व 
'शक्तिभाष्य'ं की रचना की है । 
ब्रह्मसुत्रभाष्यवातिक--आचार्य शद्भूर के शिष्य सुरेश्वरा- 
चार्य द्वारा रचित इस ग्रन्थ में केवला;४तवादी शाज्धुरमत 
का प्रतिपादन हुआ है । 
ब्रह्मतुश्नभाष्योपन्यास--विज्विष्टाहैतवादी विद्वान दोहय 
महाचायं द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र भाष्योपन्यास १६वीं शताब्दी 
का भ्रन्थ हैं । 
ब्रह्मसुत्नव॒त्ति--सदाशिवेन्द्र स्त्रामो के रचे गये ग्रन्थों में 
ब्रद्मसुत्रवृत्ति बहुत लोकप्रिय है। इसके अध्ययन के बाद 
शाद्भूरभाष्य को समझना सरल द्वो जाता है। इसका अन्य 
नाम भबह्मतत्त्वप्रकाशिका' हूँ । 
भ्रह्माहत्पा--इसका उल्लेख यजुर्वेद सहिताओं तथा ब्राह्मणों में 
अत्यन्त घुणित पाप के रूप में हुआ है। हत्यारे को ब्रह्महा 
कहा गया है । स्मृतियों में भी त्रह्महत्या' महापातकों में 
गिनायों गयी है और इसके प्रायद्चित्त का विस्तृत विधान 
किया गया है । 
ब्रह्म--सर्व श्रेष्ठ पौराणिक त्रिदेवो में ब्रह्मा, विष्णु एव शिव 
की गणना होती है । इनमें ब्रह्मा का नाम पहले आता है, 
क्योंकि वे विश्व के आद्य सष्टा, प्रजापति, प्रितामह तथा 
हिरण्यगर्भ हैं । दे० प्रजापति। पुराणो में जो ब्रह्मा का रूप 
वर्णित मिलता है वह वैदिक भ्रजापति के रूप का विकास 
है। प्रजापति की समस्त वैदिक गायाएँ बह्मा पर आरो- 
पित कर ली गयी है । प्रजापति और उनकी दुंहिता की 
कथा पुराणो में श्रह्मा और सरस्वती के आओ में वर्णित हुई 
है । पुराणों के अनुसार क्षीरसागर में शेषशायी विष्णु के 


श्रह्मसुत्रमाष्यवातिक-अह्याष्ड पुराण 


नाभिकमल से ब्रह्मा की स्वय उत्पत्ति हुई, इसलिए ये 
स्वयर्भ कहलाते हैं। घोर तपस्या के पदचातू इन्होने 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि की थी। वास्तव में सृष्टि ही ब्रह्मा का 
मुख्य कार्य है । सावित्री इनकी पत्नी, सरस्वती पुत्री और 
हस वाहन है । ब्राह्म पुराणों में ब्रह्मा फरा स्वरूप विष्णु के 
सदुश ही निरूपित फ़िया गया है। ये ज्ञानस्वरूप, परमेश्वर, 
अज, महान्‌ तथा सम्पूर्ण प्राणियों के जन्मदाता और 
अन्तरात्मा वतलाये गये है । कार्य, कारण और चल, अचल 
सभी इनके अन्तर्गत हैं । समस्त कला और विद्या इन्होने ही 
प्रकट की हैं । ये त्रिगुणात्मिका माया से अतीत ब्रह्म हैं । 
ये हिरण्यगर्म हैं और सारा ब्रह्माण्ड इन्ही से निकला है। 
यद्यपि ब्राह्म पुराणों में त्रिमूर्ति के अन्तर्गत ये भग्रगष्य 

और प्रथम बने रहें, किन्तु धामिक सम्प्रदायो की दृष्टि 
से इनका स्थान विष्णु, शिव, शक्ति, गणैश, सूर्य आदि से 
गौण ही गया, इनका कोई पृथक्‌ सम्प्रदाय नहीं वन 
पाया । ब्रह्मा के मन्दिर भी थोडे हो हैं । सबसे प्रसिद्ध 
ब्रह्मा का तीर्भ अजमेर के पास पुष्कर है । वृद्ध पिता की तरह 
देवपरिवार में इनका स्थान उपेलित होता गया। वैष्णव 
और छाँव पुराणों में ब्रह्मा को गोण प्रदर्शित करने के 
बहुधा प्रयत्न पाये जाते हैं । विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा 
की उत्पत्ति स्वय विष्णु के सामने इनकी गौणता कौ 
द्योतक है। मार्कण्डेय पुराण के मबु-कैटमवध प्रसंग में 
विष्णु का उत्कर्ष और ब्लह्मा की विपन्नता दिखायी 
गयी है । ब्रह्मा को पूजामृर्ति के निर्माण का वर्णन मत्य- 
पुराण (२५९ ४०-४४) में पाया जाता है | 

ब्रह्माणो--शक्ति को सामान्य पूजा में जगन्माताओ (विभिन्न 
दवों की पत्नियो) की पूजा होती है । ये माताएँ भा5 है, 
जो आठ देवों से सम्बन्धित हैं । इनको 'अष्ट मातृका' भी 
कहते हैं । ब्रह्माणी का सम्बन्ध अहम से है । 

ब्रह्माण्ड उपपुराण--उन्‍्तीस उपपुराणों में से एक ब्रह्माण्ड 
भीहे। 

ब्रह्माण्डपुराण--अठारह महापुराणो में इसकी गणना 
इसकी सक्षिप्त विषयसूची नारदीय पुराण में पायी जाती 
है । इसमें १२००० (बारह सहस्र) के लगभग लोक है ! 
इसके अन्तर्गत 'लल्तोपास्यान” भी माना जाता हैं । इसी 
पुराण का अश प्रसिद्ध रामचरित्र 'अध्यात्मगमायग षही 
जाती है, किन्तु मूल पुराण या उप्तकी सूची में इसकी 
चर्चा नही है । रामायण की कथा अन्य पुराणों में भी 


5 
हैं । 


वह्मानन्द-अह्योपासना 


मिलती है, परन्तु अध्यात्मरामायण में यह कथा विस्तार 
और दार्शनिक दृष्टिकोण से कही गयी है । निम्नाकित 
अन्य छोटे-छोटे ग्रन्थ भी इसी पुराण से निकले बताये 
जाते हैं 
अग्नीर्वर, गज्जगाद्रि, अनन्तशयन, अर्जुनपुर, अष्ट- 
नेत्स्थान, आदिपुर, आनन्दनिरूप, ऋषिपज्चमी, कठोर- 
ग्रिरिं, कालहस्ति, कामाक्षीविकास, कातिक, काबेरी, 
कुम्मकोण, गोदावसी, गोपुरी, क्षीरसागर, गोमुखी, चम्प- 
कारण्य, ज्ञानमण्डल, तज्जापुरी, तारकब्रह्ममन्त्र, तुज्भ- 
भद्रा, तुछसी, दक्षिणामूर्ति, देवदारुवन, नन्‍्दग्रिरि, तरसिह, 
लक्ष्मीपूजा, वेडूटेण, शिवगज्ना, काश्नो, श्रीरद्ध, के माहात्म्य 
तथा गणेशकवच, वेद्भुटेशकवच, हनुमतृकवच आदि । 
ब्रह्मानन्द--आपस्ट म्वसून के अनेक भाष्यकारो में से एक । 
माण्डक्योपनिधद्‌ के एक वृुत्तिकार का नाम भी ब्रह्मा- 
नन्द है । 
ब्रह्मानन्द सरस्वती--उच्च ताकिकतापूर्ण अद्वैतसिद्धि प्रन्थ 
के टीकाकार । ये मधुसूदन सरस्वती के समकालीन थे । 
माध्व मतावरूम्बी व्यासराज के शिष्य रामाचार्य ने मघु- 
सूदत सरस्वती से अद्वेतसिद्धि का अध्ययन कर फिर उन्ही 
के मत का खण्डन करने के लिए तरज्विणी' नामक ग्रन्थ 
की रचना को थी । इससे असन्‍्तुष्ट होकर ब्रह्मानन्दजी 
ने अद्वतसिद्धि पर 'लघुचन्द्रिका' नाम की टीका लिखकर 
तरज्िणीकार करे मत का खण्डन किया । इसमें इन्हें पूर्ण 
सफलता प्राप्त हुई है। इन्होंने रामाचार्य की सभी आप- 
त्तियों का बहुत सन्‍्तोपजनक समाधान किया । ससार का 
मिथ्यात्व, एकजीववाद, निर्भृणत्व, ब्रह्मानन्द, नित्य- 
निरतिशय आनन्दरूपता, मुर्तिव्ाद--इन सभी विषयो का 
इन्होने दार्शनिक समर्थन किया है । ये भद्वेतवाढ़ के एक 
प्रधान आचार्य माने जाते है। इनका स्थितिकारू १७वीं 
शताब्दी है । इनके दीक्षागुरु परमानन्‍्द सरस्वती थे गौर 
विद्यागुरु नारायणतीर्थ । 

(इस टोकावली के आधार पर द्वैत-अद्वेत वादो का 
ताकिक शास्त्रार्थ या परस्पर खण्डन-मण्डन अब तक 
चला था रहा है, जो दार्शनिक प्रतिभा का एक मनोरज्ञन 
ही है) 
हामृतर्वाषणो--महात्मा रामानन्द सरस्वती ( १७वी 
शताब्दी ) द्वार रचित ब्रह्मसूत्र की एक टीका । 
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न्नह्मावर्त--(१) आधुनिक हरियाना प्रदेशस्थ प्राचीनतम 


पवित्र भूभाग, जिसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्म (वेद) का आवर्त 
(घुमने या प्रसरण का स्थान) है। मनुस्भुति (२१७) के 
अनुसार कुरुक्षेत्र के आस-पास सरस्वती और दुषद्वती 
नदियों के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहलाता है। मनु 
(२ १८) के अनुसार इस देश के आचार को ही साव॑- 
देशिक आचरण के लिए आदर्श माना गया है | 

(२) कानपुर से उत्तर गद्भातटवर्ती बिठर नामक 
तीर्थ का समीपवर्ती क्षेत्र भी ब्रह्मावर्त कहलाता है । सभ- 
वत यह पौराणिक तीर्थ है ! 


ब्रह्मावाप्तिकत--किसी भी मास के शुक्रू पक्ष की दश्मी 


के दिन इस ब्रत का प्रारम्भ होता है। यह तिथिन्नत है । 
इस दिन उपवास रखते हुए दस देवो की, जिन्हें 'अज्धिरा' 
कहा जाता है, एक वर्ष तक पूजा करनी चाहिए । 


श्रद्मोदय---शतपथ आदि ब्लाह्मणों में इसका अर्थ धार्मिक 


पहेली' है, जो वैदिक क्रियाओ के विभिन्‍न आयोजनो का 
आवश्यक भाग होती थी । जैसे अश्वमेध अथवा दशरात्र 
के अवसर पर इसका आयोजन होता था। कौषीतकि 
ब्राह्मण (२७४ ) में इस शब्द का रूप ब्रह्मवध' 
तथा तै० स० (२५,८,३, ) में 'ब्रह्मगाथ' है, और 
सम्भवत इन तीनो का एक ही अर्थ है--ब्रह्म सबन्धी 
रहस्यात्मक चर्चा | 


श्रह्मोपनिषदू--( १ ) बहा के सम्बन्ध सें एक रहस्यपूर्ण 


सिद्धान्त, जो छान्दोग्योपनिषद्‌ (३ ११ ३) के एक सवाद 
का विषय है, ब्रह्मोपनिषद्‌ कहलाता है । 

( २ ) सनन्‍्यास मार्गी एक उपनिषद्‌ । इसका प्रारभिक 
भाग तो कम से कम उतना ही प्राचीन है जितनी मैत्रा- 
यणी, किन्तु उत्तरमाग आारुणेय, जाबाल, परमहस उप- 
निषदों का समसामयिक है । 


ब्रह्मोपासना--( १ ) ब्रह्म के सम्बन्ध में विचार अथवा 


चिन्तन । उपनिषदो तथा परवर्ती वेदान्त भ्रन्थों में इसी 
उपासना पद्धति का विवेचन हुआ है । 


( २ ) ब्राह्मसमाज के द्वितीय उत्कर्ष काल में मह॒षि 
देवेन्द्रनाथ झाकुर ने उपनिषदो की छान-चीन कर उनके कुछ 
अश समाज की सेवासभाओ के लिए १८५० ई० में ग्न्थ 
के रूप में प्रकाशित कराये। इस ग्रन्थ का नाम 'ब्राह्मधर्म' 
रखा गया। इसमें ब्राह्य सिद्धान्त के वीज या चार सिद्धान्त- 
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प्रचनो का सक्षिप्त विवरण दिया गया है । इसमें ब्रह्मो- 
पासना, सेवा का क्रम, उपनिषदो के कुछ उद्धरण और 
कुछ धाभिक ग्रन्थों के उद्धरणो के साथ अन्त में देवेन्द्र 
नाथ द्वारा ब्राह्म सिद्धान्त को व्याख्या फी गयी है । 
बह्यौदत--यज्ञकर्म के अन्तर्गत वेदसहिताओ तथा ब्राह्मण 
ग्रन्थों के पारायण में भाग लेनेवाले पुरोहितो के न॑वेद्य के 
लिए उबाला हुआ चावल ( ओदन ) ब्रह्मौदन कहलाता 
था । इसके पकाने की विशेष विधि थी । 
धाह्मण---बत्रह्म € वेद का पाठक अथवा ब्रह्म 5 परमात्मा का 
ज्ञाता | ऋग्वेद की अपेक्षा अन्य सहिताओ में यह साधा- 
रण प्रयोग का शब्द हो गया, जिसका आर्थ पुरोहित है। 
ऋग्वेद के पुरुषसूक्त ( १०९० ) में वर्णों के चार 
विभाजन के सन्दर्भ में इसका जाति के अर्थ में प्रयोग हुआ 
है | वैदिक भ्रन्थो में यह वर्ण क्षत्रियो से ऊँचा माना गया 
है । राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय को कर देता था, 
किन्तु इससे शतपथ में बरणित ब्राह्मण की श्रेष्ठता न्यून 
नही होती | इस वात को बार-बार कहा गया है कि 
क्षत्रिय तथा ब्राह्मण को एकता से ही सर्वाद्भीण उन्नति 
हो सकती है । यह स्वीकार किया गया हैं कि कतिपय 
राजन्य एवं धनसम्पन्न लोग ब्राह्मण को यदि कदाचित्‌ 
दबाने में समर्थ हुए हैं, तो उनका सर्वनाश भी शीघ्र ही 
घटित हुआ है । क्राह्मण पृथ्वी के देवता ( भूसुर ) कहे 
गये हैं, जैसे कि स्वर्ग के देवता होते हैं । 
एतरेय ब्राह्मण में ब्राह्मण को दान लेने वाला 
(आदायी) तथा सोम पीने वार ( आपायी ) कहा गया 
है । उसके दो अन्य विरुद 'आवसायी” तथा यथाकाम- 
प्रयाप्य' का अर्थ अस्पष्ट हैं । पहले का भर्थ सब स्थानो में 
रहने वाला तथा दूसरे का आनन्द से घूमने वाला हो 
सकता है ( ऐग ७ २९,२ )। शतपथ ब्रा० में ब्राह्मण 
के कर्तव्यों की चर्चा करते हुए उसके अधिकार इस प्रकार 
कहे गये है (१) भर्चा (२) दान ( ३ ) भजेयता 
तथा ( ४ ) अवध्यता । उसके कतंव्य हैं ( ५ ) ब्राह्माण्य 
(वश की पवित्रता ) (६) प्रतिरूपचर्या ( कर्तव्य 
पालन ) तथा ( ७ ) छोकपक्ति (लोक को पभ्रबुद्ध करना) । 
ब्राह्मण स्वय को ही सस्कृत करके विश्वाम नही लेता 
था, अपितु दूसरों को भी अपने गुणो का दान आचार्य 
अथवा पुरोहित के रूप में करता था। आचार्यपद से 


ब्रह्मौदन-ब्राह्मण 


वाह्माण का अपने पुत्र को अध्ययन तथा याज्ञिक क्रियाओं में 
निपुण करना एक विद्येप कार्य था ( छत० ब्रा० १,६, 
२,४ ) । उपनियद्‌ ग्रन्थों गें आरुणि एवं इवेतकेतु ( बृ० 
उ० ६,१,१ ) तथा वरुण एवं भुगु का उदाहरण हैं ( ज० 
क्रा० ११,६,१,१ )। आचार्य के अनेको शिष्य होते थे 
तथा उन्हें वह धामिक तथा सामाजिक प्रेरणा से पढाने को 
वाघ्य होता था। उसे प्रत्येक ज्ञान अपने छात्रों पर प्रकट 
करना पडता था | इसो कारण क्रभी कमी छात्र आचार्य 
को अपने में परिवत्तित कर देते थे, अर्थात्‌ आचार्य के 
समान पद प्राप्त कर छेते थे। अव्ययनकाल तथा शिक्षण- 
प्रणाली का सूत्रो में विवरण प्राप्त होता है । 


पुरोहित के रूप में ब्राह्मम महायज्ों को कराता था। 
साधारण गृह्ययज्ञ बिना उसकी सहायता के भी हो सकते 
थे, किन्तु महत्त्वपूर्ण क्रियाएँ ( श्रीत ) उसके बिना नहीं 
सम्पन्न होती थी । क्रियाओ के विविवत्‌ किये जाने पर 
जो घामिक लाभ होता था उसमें दक्षिणा के अतिरिक्त 
पुरोहित यजमान का साझेदार होता था। पुरोहित का 
स्थान साधारण धामिक की अपेक्षा सामाजिक भी होता 
था । वह राजा के अन्य व्यक्तिगत कार्यों में भी उसका 
प्रतिनिधि होता था । राजनीति में उसका बडा हाथ रहने 
लगा था । 

स्मृतिग्रन्थो में ब्राह्मणों के मुख्य छ कर्तव्य ( पदुकर्म ) 
बताये गये है--पठन-पाठन, यजन-याजन और दान- 
प्रतिग्रह । इनमें पठन, यजन और दान सामान्य तथा 
पाठन, याजन तथा प्रतिग्रह विद्येप कर्तव्य हैं! 

आपदुधर्म के रूप में अन्य व्यवसाय से भी ब्राह्मण 
निर्वाह कर सकता था, किन्तु स्मृतियों ने बहुत से प्रतिवन्ध 
लगाकर लोभ और हिंसावाले कार्य उसके लिए वर्जित कर 
रखे हैँ । 

ब्राह्मणो का वर्गीकरण इस समय देश्रमेंद के अनु- 
सार ब्राह्मणो के दो बड़े विभाग हैं. पद्मगोड और पश्च- 
द्रविण । पदिचम में अफगानिस्तान का ग्रोर देश, पण्जाब, 
जिसमें कुरुक्षेत्र सम्मिलित है, गोडा-वस्ती जनपद, प्रयाग 
के दक्षिण व. आसपास का प्रदेश, पढिचमी बंगाल, में 
पाँचो प्रदेश किसी न किसी समय पर गौड कहे जाते रहे 
हैं । इन्ही पाँचो प्रदेशों के नाम पर सम्मवत' सामूहिक 
नाम 'पद्ज गौड़” पडा। आदि गौडो का उद्यम कुरक्षेत्र है | 
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भावना से तथा क्रोध से भरे रहते हं। ऐसे प्रेती के अनेक 
भेद हैं, इनमे एक जाति ब्राह्मण प्रेती हो हैं जिगे 
ब्रह्म राक्षरा, ब्राह्मदैत्म, ग्राह्मपुष्य तथा प्रपलित भाषा में 
त्रह्म' कहते है । ये मारे गये ब्राह्मण होंते हैं। दक्षिण 
भारत फी गान्यतानुमार ग्राह्मपुकंष फजूरा ब्राह्मण 
प्रेतात्मा कौ कहते है, जो एपने धन को बढ़ाने या एकत्र 
करने के 2 स में मरा होता ६ । ऐसा दंत्य अपने धर में 
ही चक्र लगाता है तंत्रा उग व्यक्ति पर आक्रमण कर 
देता है जो उसफ्ना धन रार्च फरता है, उसके वस्त्र पहनता 
है या ऐसा काम फरता है जो उसे गसन्द न दो । 
ब्राह्मतममाज--नयशिक्षित छोगो की एफ धामिक सस्‍्या । 
उपनिपदों में जिसोगी नर्चा है उगी एक गर्म (परमात्मा) 
की उपाराना फो अपना एप्ट रतक़र राजा राममोहन राय 
में कऊफत्ता में ब्राह्मतमाज को स्थापना को । इसके अन्तर्गत 
बिना फिसी नवी गैगम्बर, देवदूत थाना या पुरोहित को 
अपना सय्यस्त माने, सीधे अकेले ईश्वर की उपा।सा 
ही मनुष्य का कत्तव्य माना गया। ईसाई महात्मा ईसा को 
और मुसलमान मुहम्मद साहब को मध्यस्थ मानते हैँ भौर 
यही उनके घर्म की नीव है। इस बात में ब्राह्मममाज 
उनसे भागे बढ गया । पुनर्जन्म का कोई प्रमाण ने होने से 
जन्मान्तर का प्रदन ही न छेंढा गया । परमात्मा की 
प्राप्ति के सिवा कोई परछोक नहीं माना गया। निदान, 
मुसलमान और ईसाइयो से कही अधिक सरल ओर तर 
सगत यह मत स्थापित हुआ। मन्दिर, मस्जिद, गिरजाधर 
सबमें श्रह्त ही स्थित माना गया। मू्तिपूजा भौर बहुदेव 
पूजा का निषेध हुआ | परन्तु सर्वव्यापक ब्रह्म को. सवर्मे 
स्थित जानकार अन्य सभी मतो को सहन किया गया । 
अपने मन्तव्यों में इस समाज ने वर्णाश्रम व्यवस्था, 
छूत-छात, जात-पाँल, चौका आदि कुछ न रखा। जप, 
तप, होम, मत, उपवास आदि के नियम नहों माने । 
श्राद्ध, प्रेतकर्म का झगडा ही नही रखा । उपनिपदो को 
भी आधारअन्य की तरह माना गया, प्रमाण की तरह 
नही । साथ ही ससार की जो सब बातें वुद्धिग्राह्म समझी 
गयी, उनको लेने में प्राह्मतमाज को कोई आपत्ति न 
थी । ब्राह्मममाज कुरान, इज््जील, वेदांदि सभी धमग्रन्धो 
को समान सम्मान देता है. और ससार के सभी अच्छे 
घ॒र्मशिक्षकों का समान समादर करता है। इस प्रकार 
ब्राह्मसमाज ने हिन्दू सस्कृति की सीमावद्ध मर्यादा को 


प्राह्मतमात ग्राह्मौप्रतिपद्‌दामत्त 


इतना विरतृत थार रिया हैं कि उसके सदस्य घुखलमान और 
ईसाई भी हो सऊते हैँ । पादरियों द्वारा प्रचारित पाइचात्य 
दिक्षा के फड से हिन्दू शिक्षित समाज जो अपनी सस्कृति 
भर आनार-विनभार से विचलित हो रहा था और जो 
घायद कभा-कभी प्रथश्रष्ट हफ़र अपने पुणातन क्षेत्र से 
निकल कर विदेशी सस्दृति के होश में बहुऊु जाता था, 
उसकी सागयिक रक्षा की गयी । ऐसा वर्ग बहुत उत्सुकता" 
पूर्वफ ग्रह्मममाज ये अपने गनोनुकूठ दढ में सम्मिलित 
ही गया । 
राजा राममोहन राय के बाद महाँवि देवेब्रनाव 

ठाकुर ब्राद्ययमान के नेता हुए । में कुछ अधिक परम्परा- 
वादी थे, इसलिए इनके अनुग्रायी अपने को 'भादित्राह्य' 
कहते थे । कैशपचस्द् यत से इस अधिक सुधारवादी 
और सरछ बनारर नव ब्राह्ययमाज' का रूप दिया । इनके 
समय (रावत १८९५-१९४०) में ब्राह्मममाज का प्रचार 
अधिक व्यापक हो गया। देंश में प्रा्यनाप्तमाज आदि 
अनेक नामों से "इसकी स्थापना हुई और बडी सख्या में 
हिन्दू छोग इसके अनुयायी हो गये | ब्राह्मममाज फी 
स्थापना से राष्ट्रस्सा के एक महान्‌ उद्देश्य डी पूर्ति हुई, 
अर्थात्‌ राजा राममोहन राय की दुरदशिता ने बगाल मेँ 
हिन्दूसमाज की बहुत बडी रक्षा की ओर नवशिक्षित 
लोगो को विधर्मी होने से उसी प्रकार बचा लिया, जिस 
प्रकार आर्यसमाज ने पद्चमोत्तर भारत में हिन्दुओं को 
चचाया । 

ब्राह्मस्फुटसिदास्त--अरव मुसलमान ज्योतिष विद्या के 
लिए बहुलाक्ष में भारत के ऋणी हैं। ७७१ ई० में भारत का 
एक दुतमण्डल सलीफ़ा के आदेश से बगदाद पहुँचाया गया | 
उसके एक विद्वान सदस्य ने अरबों को 'ग्राह्मस्फुटसिद्धान्त 
उनकी भापा में सिखाया | यह ग्रन्थ सस्क्ृत में सन्‌ ६१८ 
ई० में महान्‌ गणित्तज्योतिषिद्‌ ब्रह्मग॒ुप्त द्वारा रचा गया 
था। इसे अरव लोग 'अलसिन्दहिन्दों कहते ये। इसो 
के आधार पर इब्नाहीम इब्न हवीव अछू दुजारी ने 'बिर्जा 
(ज्योतिष सारणी) के सिद्धान्त निकाले । समकालीन याकूब 
इब्म तारिक ने भी इसी व्राह्मस्फुटसिद्धान्त' के भाधार 
पर 'तरकीव अछू अफछाक' की रचना की । 

ब्राह्मीप्रतिपवृल्ाभव्नत---चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत का 
आरम्म होता हैं । इसमें उपवास का विधान है । इस दिन 
श्गीन चूर्ण से अष्टदडल कमछ बनाकर उस पर ब्रह्मा को 
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प्रतिमा स्थापित करके उसका पूजन करना चाहिए । प्रथम 
चार दलो में पूर्व की ओर से ऋग्वेद तथा अन्य वेद, 
दक्षिण-पूर्व स्थल से मध्य बिन्दु वाले चार दलो पर वेद 
के अड्भ, धर्मशास्त्र, पुराण तथा न्‍्यायविस्तर की स्थापना 
करनी चाहिए । प्रतिमास की प्रथम तिथि को वर्ष भर 
उपर्युक्त प्रन्थो की पूजा की जाय । वर्ष के अन्त में गौ का 
दान विहित है । इस आचरण से ब्रती परम वैदिक विद्वान 
हो जाता हूँ, यदि यह बारह वर्ष तक आचरण किया जाय 
तो ब्रती ब्रह्मोक की प्राप्ति करता है । 


भ 


भ्र--व्यञ्जन वर्णों के पशञ्चम वर्ग का चतुर्थ अक्षर | कामवेनु- 
पत्र में इसका स्वरूप निम्नाकित प्रकार से बतलाया गया है 
भकार श्ृणु चार्वीद्धि स्वयं परमकुण्डली । 
महामोक्षप्रद वर्ण तरुणादित्य सप्रभम्‌ ॥ 
पञ्मप्राणणमय वर्ण पद्मदेवमय सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नाकित नाम पाये जाते हैं 
भ विलज्नो अ्रमरो भीमो विश्वमृतिनिशा भवमु । 
द्विण्डो भूषणो मूल यज्ञसूत्रस्य वाचक ॥ 
नक्षत्र भ्रमणा दोप्तिवंयो भूमि पयोनभ । 
नाभ्िर्भद्र महाबाहुविश्वमूर्तिविताण्डक ॥ 
प्राणात्मा तापिनी वज्ञा विश्वरूपी च चन्द्रिका । 
भीमसेन सुधासेन सुखो मायापुर हर ॥ 
भेक्त---भक्तिमार्ग के सिद्धान्तानुसार भक्त उसे कहते हैँ 
जिसने ईह्वर के भजन में अपना सम्पूर्ण जीवन सम्वित 
कर दिया हो । साधारण आत्माओ को चार भागो में 
विभक्त किया गया है (१) बद्ध, जो इस जीवन की सम- 
स्याओ से बँधा है। (२) मुमुल्लु, जिसमें मुक्ति की चेतना 
जागृत हो, किन्तु उसके योग्य अभी नही है। (३) भक्त 
अथवा केवलो, जो मात्र ईद्वर की ही उपासना में लीन 
हो, पवित्र हृदय का हो और जो भक्ति गुण के कारण 
मुक्ति के मार्ग पर चलछ रहा हो और (४) मुक्त, जो भग- 
वतृ-पद को प्राप्त कर चुका हो । 
भकत--(१) सस्क्ृत शब्द भक्त का अपश्रण, जो अशिक्षित 
ग्रामीण जनों में घामिक उपासक के लिए प्रयुक्त होता है । 
यथा असम प्रदेश के गृहस्थ वेष्णवों का सम्बन्ध किसी न 
किसी देवस्थान से होता है, जिसके गुर्साई उनको घध॒र्म- 
शिक्षा दिया करते हैं । इन गुर्सांइयो को 'भकत' कहते हैं । 
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'भकत' छोग यदा-कदा शिष्यो के घर जाते हैं तथा उनसे 
कुछ दक्षिणा या दण्ड वसूल करते हैं । यही इस सम्प्रदाय 
की जीविका होती है। (२) दुसाध नामक निम्न श्रेणी 
की जाति उत्तर प्रदेश तथा बगाल में पायी जाती है | 
ये लोग राहु की पूजा करते है तथा बर्ष में एक वार राहु 
की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं । राहुप्रजा बीमारियो 
से मुक्ति या किसी मनोग्थ को सिद्धि के लिए की जाती 
है । इस यज्ञ के पुरोहित को 'भकत' कहते हैं, जो उनकी 
जाति का ही होता है । उसे 'चतिया” भी कहते है । 

भकतसेवा--असम प्रदेश के वैष्णवो में महात्मा हरिदास 
को उनके अनुयायी कृष्ण का अवतार मानते है, किन्तु इसके 
साथ ही वे अन्य महात्मा शकरदेव को भी विष्णु का 
अवतार मानते हैं । उनमें “भकतसेवा” की प्रथा है जिसके 
अनुसार ब्राह्मण अपने यजमानो अथवा शिष्यों से सब 
प्रकार का दान अहण करते हैं । 

भकक्‍तमाल--विष्णुभक्तों का चरित्र वर्णन करने वाले 
भाषा ग्रन्थों में भक्तमाल (वैष्णवभवतों की माला) महत्त्व- 
पूर्ण प्रामाणिक रचना है । यह साम्प्रदायिक ग्रन्थ नही है । 
चारो सम्प्रदायो और उनकी झाखाओ की महाम्‌ विभू- 
तियो के जीवन की श्लाँकियाँ इसमें उदारतापूर्वक प्रस्तुत 
हुई हैं । इसके रचयिता सत नारायणदास उपनाम नाभाजी 
स्वय रामानन्दी वैष्णव थे । ये जयपुर के तीर्थस्थल 
गलताजी के महात्मा कवि अग्रदासजी के शिष्य थे और 
उन्ही की आज्ञा से इन्होने इस भ्रन्थ की रचना की थी । 
नाभाजी उस समय हुए थे, जब तुलसीदास जीवित थे, 
प्राय १५८५ तथा १६२३ ई० के मध्य । 

भक्‍तमालऊ त्जभाषा के छृप्पय छन्दो में रचित है, 

किन्तु विना भाष्य के यह समझा नही जा सकता । इस पर 
लूगभग एक सौ तिछूक (टीका) ग्रन्थ हैं। इनमें गौडीय 
सत प्रियादासजी की पद्य टीका एवं अयोध्या के महात्मा 
रूपकलाजी की टीका प्रसिद्ध हैं । भक्तमाल में दो सो 
भक्‍तो का चमत्कारपूर्ण जीवनचरित्र ३१६ छप्पय छन्‍्दो 
में वणित है । भक्तों का पूरा जीवनवृत्त इसमें नही दिया 
गया है, केवछ उतना ही अछ हूँ, जिससे भक्ति की महिमा 
प्रकट हो । 

भकक्‍तलीलाभृत--भक्तिविषयक मराठी ग्रन्थों में महीपति 
द्वारा प्रणीत ग्रन्थों का बडा हो महत्त्वपुर्ण स्थान है । 
ज़नके ग्रन्थों में से 'भक्तछीलामृत' की रचना १७७४ ई० 
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में हुई, जो सबसे अधिक प्रसिय हू। यह भगतमाठ' के ढंग 
फी हो रचना है । 
भश्तविणप--मदह्दीपतिरचित मराठी भापा का भवितविष- 
यक प्रन्ध | रसगागाल १७६२ ई० * । 
भक्ति--गमित एब्द गी ग्युसत्ति भेज भातु में हुई है, 
जिसफा अर्थ सेया करना या भेजना ही, अर्थात्‌ श्रदा और 
प्रेमपृर्थक इप्टदेश के प्री आसमित । सारश्मणितमूत्र में 
भवित फो परम प्रेमटपण और अमृतस्थरूएप वहा गया? 
एसको प्रास फर मनुष्य गनझृस्थ, संतृूत्त और अमर हो 
जाता है। प्मास ने प्रजा में अनुराय को भगिग मज़ा हैं । 
गर्ग फे अनुसार कया क्यण में अनुरमित ही भतितहि। 
भारतीय धामिक माहित्य में मतिस का छंदग गैटिक काखझ 
से ही दिसाई पश्ता है । देवा ये रापदर्भन, उतती स्तुति 
फे गायन, उने साहघर्य थे लि[ उत्सुपला, उनसे प्रति 
समर्पण आदि में आनन्द का अनुभग “पथ सभी हृपादान 
येदों में मक्र-तता बिसरे पड़े हैं। ऋग्येद में सि्णुमंगत 
और यदणमूकत में भवित के पृल्ठ तत्व भ्रघुर माषा में 
विद्यमान हैं । वैष्णवर्मक्ति फी गगोत्तरी विष्युसूक्त ही है । 
क्राठटाण साहित्य में कर्मकाण्ड के प्रसार के फारण मक्ति 
का स्थर कुछ भन्‍द पट जाता है, किन्तु उपनिषदों में उपा- 
सता की प्रधानता से निर्गण भक्ति और कही-एही प्रती- 
फोपासना पुन जागृत हो उठती है । छान्‍्दोग्योपनियद, 
दयेताश्यतरोपनिषद्‌, मुण्ड फ्रोपनिषद्‌ आदि में विष्णु, शिव, 
रद्र, अच्युत, नारायण, सूर्य भादि को भक्ति और उपासना 
के पर्याप्त सकेत पार्गे जाते है । 
सैदिक भक्ति की पयस्थिनी महाभारत फाल तक आते- 
आते विस्तृत होने छपी । यैष्णय भक्ति की भागवतपारा 
फा विकास इसी फाल में हुआ । यादवों फी सात्वत बाला 
में प्रवृत्तिप्रधान भागयतधर्म फा उत्कर्ष हुआ | सालों ने 
ही मथुरा-युन्दावन से लेफर मध्य भारत, राजस्थान, गुज- 
शत, महाराष्ट्र, फर्णाटक होते हुए तमिल (द्रविष्ठ) प्रदेश 
तक प्रवृत्तिमुलक, रागात्मफ भागवत धर्म फा प्रचार किया। 
अभी तक वैष्णव अथवा शैव भक्ति के उपास्य देवगण 
अथवा परमेद्यर ही थे। महाभारत काल में वैष्णव 
भागवत धर्म को एक ऐतिहासिक उपास्य का आधार झृष्ण 
वासुदेव के व्यक्तित्व में मिछा । कृष्ण विष्णु फे अवतार 
माने गये और धीरे-धीरे ब्रह्म से उनका तादात्म्य दो गया । 
* हूस प्रकार तर देहभारी विष्णु को भक्ति जनसाधारण के 


भकतविजय-मक्ति 


लिए शुरुग हो गयी । एसासे पूर्य यह धर्म एकान्तिक, सारा- 
यणीय, शात्यत आदि नामों से पूग़ारा जाता था । रृष्ण- 
पायुदेय भक्ति के उदय के पचास यह भागवत धर्म उह- 
छाने लगा । भागवत भर्म के इसे रूप के उदय का का 
लगभग १४०० ई० [० हैं। तब में छिफ़र लगभग छठी- 
सातवीं शताइदी लक यद़ अविच्छिन्त रूप से शरद्ता रहा। 
यीच में प्ैय-दाक्त सम्प्रदायों तथा भारटर वेदान्त थे 
प्रचार से भागवत सर्म गा प्रचार झुछ मन्द पढ़ गया । 
परल्सु पूर्य-मध्य युग में धसका पुतमत्थान हुआ । भागवत 
पर्म था सयोदित रूप इसया प्रमाण हैं। रामानुज, 
मध्य भादि मे भागवत पर्म को कौर पसलवित किया 
और आगे घलार एकनाय, रामानस्द, चैतत्य, वल्लमा- 
भार्य आदि थे भक्तिमा्ग का जनसामान्य तक स्थापत 
प्रमार फ्रिया। मध्यमृग में सभी प्रदेशों के मन्‍्त और 
भर; कवियों ने भक्ति के सार्वजनिक प्रचार में प्रभूत योग 
दिया । 

म्रस्यदग में भागवत भक्ति के घार प्रमुस मम्प्रदाप्त प्रव- 
विंत हुए--[१) भीमम्प्रदाय (रामानुजाचार्य द्वारा प्रचलित) 
(२) ग्रह्मतम्प्रदाय (मध्याचायं द्वारा प्रचलित) (३) रद 
सम्प्रदाय (विष्णु स्यामी द्वारा प्रचलित) और (४) सनका- 
दियमम्प्रदाय (निम्बार्गाचार्य हारा स्थापित) । इन सभी 
सम्प्रदायों ने अद्दतवाद, मायावाद तया कर्मसन्यास का 
सण्ठन पर भगवान्‌ की सगुण उपासना का प्रचार किया । 
यह भी ध्यान येने फी बात है कि इस रागात्मिका ज्ृक्ति 
के प्रवर्तक सभी आचार्य सुदुर दक्षिण देश्ष में हो प्रकट 
हुए । मध्ययुगीन मक्ति की उत्तत्ति श्र विकास का इति- 
हास भागवत पुराण के माहात्म्य में इस प्रकार दिया 
हुआ हैं 

उत्पन्ना द्रविरें साह युद्धि कर्णाटके गता। 

फ्वचित्‌ यवचिन्‌ महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता ॥ 

तत्र॒ घोरकछेयोगात्‌ पासण्ड खण्डिताजुका । 

दुर्वहाह चिर जाता पुत्रास्या सह मन्दताम्‌ ॥ 

वृन्दावन पुन प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । 

जाताह युवती सम्यक्‌ प्रेष्ठलपा तु साम्भतम्‌ ॥ 

(१ ४८-५०) 

[ में वही (जो मूछत यादवों की एक शाखा के वशज 
सात्वतो द्वारा लायी गयी थी) द्रविड प्रदेश में (राग्रात्मक 
भक्ति के रूप में) उत्पन्न हुई। क्टिक में बडी हुई । 


भक्ति मार्ग -भ क्तिरत्तावली 


महाराष्ट्र में कुछ-कुछ (पोषण) हुआ । गुजरात में बृद्धा हो 
गयी । वहाँ घोर कलिपुग (म्लेच्छ-आक्रमण) के सम्पर्क से 
पासण्डो द्वारा खण्डित अद्भवाली मैं दुर्बल होकर बहुत 
दिनो तक पुत्रों (ज्ञान-वैराग्य) के साथ मन्दता को प्राप्त हो 
गयी। फिर वृन्दावन (कृष्ण की लीलाभूमि) पहुँचकर 
प्रम्प्रति नवीना, सुरूपिणी, युवती और सम्यक्‌ प्रकार से 
सुन्दर हो गयी हूँ । | इसमें सन्देह नहीं कि मध्ययुगीन 
राग्रात्मिका भक्ति का उदय तमिल प्रदेश में हुआ । परन्तु 
उसके पूर्ण ससकृत रूप का विकास भागवत धर्म के मूल 
स्थल वृन्दावन में ही हुआ, जिसको दक्षिण के कई सन्त 
आचार्यो ने अपनी उपासनाभूमि बनाया । 


भागवत धर्म के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं. सृष्टि के 
उत्पादक एक मात्र भगवान्‌ हैं। इनके अनेक नाम हैं, 
जिनमें विष्णु, नारायण, वासुदेव, जनादन आदि मुख्य हैं । 
वे अपनी योगमाया प्रकृति से समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति 
करते हैं। उन्ही से ब्रह्मा, शिव आदि अन्य देवता प्रादुर्भूत 
होते हैं । जीवात्मा उन्‍्हों का अद्य है, जिसको भगवान्‌ का 
सायुज्य अथवा तादात्म्य होने पर पूर्णता प्राप्त होती है । 
समय-समय पर जव ससार पर सकट आता है तब भग- 
वान्‌ अवतार धारण कर उसे दूर करते हैं । उनके दस 
प्रमुख अवतार हैं जिनमें राम और कृष्ण प्रधान है । महा- 
भारत में भगवान्‌ के चत्ुर्व्यूह की कल्पना का विकास 
हुआ । वासुदेव, सकषंण, प्रद्यम्न और अनिरुद्ध चार तत्त्व 
चतुर्व्यूह है, जिनकी उपासना भक्त क्रमश करता है । वह 
भनिरुद्ध, प्रयुम्म, सकर्षण और वासुदेव में क्रमश उत्तरो- 
त्तर लीन होता है, परन्तु वासुदेव नही बनता, उन्ही का 
भश होने के नाते उनके सायुज्य में सुख मानता है। 
निष्काम कर्म से चित्त की शुद्धि ओर उससे भाव की शुद्धि 
होती है। भक्ति ही एक मात्र मोक्ष का साधन है । भग- 
वान्‌ के सम्मुख पूर्ण प्रपत्ति ही मोक्ष है । 


भागवत उपासनापद्धति का प्रथम उल्लेख ब्रक्मसूत्र 
के शाडूर भाष्य (२ ४२) में पाया जाता है । इसके अनु- 
सार अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाष्याय और योग से 
उपासना करते हुए भक्त भगवान्‌ को प्राप्त करता है । 
ज्ञानामृतसार' में छ प्रकार की भक्ति बतलायी गयी है-- 
(१) स्मरण (२) कीर्तन (३) वन्दन (४) पादसेवन (५) 
अ्चन और (६) आत्मनिवेदन । भागवत पुराण 
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(७ ५.२३-२४) में नवधा भक्ति का वर्णन है। उपयुक्त 
छः में तीन--अ्रवण, दास्य और सख्य और जोड दिये गये 
हैं। पाग्रात्र सहिताओ के अनुसार सम्पूर्ण भागवतघर्म चार 
खण्डों में विभक्त है. (१) ज्ञानपाद ( दर्शन और धर्म- 
विज्ञान ) (२) योगपाद (योगसिद्धान्त और अभ्यास ) 
(३) क्रियापाद ( मन्दिर निर्माण और मृतिस्थापना ) 
(४) चर्यापाद ( धामिक क्रियाएँ )। 


भक्ति के ऊपर विज्ञाल साहित्य का निर्माण हुआ है । 
इस पर सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है श्रीमद्भागवत पुराण । 
इसके अतिरिक्त महाभारत का शान्तिपर्व, भगवद्गीता, 
पाग्चरात्सहिता, सात्वतसहिता, शाण्डिल्यसूत्र, नारदीय 
भक्तिसूत्र, नारदपद्नरात्र, हरिवश, पद्मसहिता, विष्णुतत्त्व- 
सहिता, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य,  निम्बाकंचार्य, 
वल्लभाचार्य आदि के ग्रन्थ द्रष्टव्य हैं। 


भक्तिसा्गं--सगुण-साकार रूप में भगवान्‌ का भजन-पूजन 


करना । मोक्ष के तीन साधन हैँ, ज्ञानसार्ग, कर्ममार्ग 
और भक्तिमार्ग । इन मार्गों में भगवदगीता भक्तिमार्ग को 
सर्वोत्तम कहती है । इसका सरल अर्थ यह है कि सच्चे 
हृदय से सपादित भगवान्‌ की भक्ति पुनर्जन्म से उसी 
प्रकार मोक्ष दिलाती है, जैसे दार्शनिक ज्ञान एव निष्काम- 
योग दिलाते हैं। गीता ( १२ ६-७ ) में श्रीकृष्ण का 
कथन हैं. “मुझ पर आश्वित होकर जो लोग सम्पूर्ण कर्मों 
को मेरे अपर्ण करते हुए मुझ परमेश्वर को ही अनन्‍्य भाव 
के साथ ध्यानयोग से निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, 
मुझ में चित्त लगाने वाले ऐसे भक्तो का मै शीघ्र ही मृत्यु 
रूप ससार-सागर से उद्धार कर देता हूँ।”' 

बहुत से अनन्य प्रेमी भक्तिमार्गी शुष्क मोक्ष चाहते ही 
नही । वे भक्ति करते रहने को मोक्ष से बंढकर मानते हैं । 
उनके अनुसार परम मोक्ष के समान परा भक्ति स्वय फल- 
रूपा हैं, वह किसी दूसरे फल का साधन नही करती है । 


भक्तिरत्ताकर---अठारहदी छाती के प्रारम्भ में नरहरि चक्र- 


वर्त्ती ने चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास लिखा था, जिसका 
नाम भक्तिरत्नाकर हैं । 


भक्तिरत्नामृतसिन्धु--चैतन्य सम्प्रदाय के विख्यात आचार्य 


रूप गोस्वामी ( १६वीं शती ) द्वारा रचित इस प्रन्ध में 
सस्कृत भाषा में भगवान्‌ की स्तुतियों का सम्रह है । 


भव्तिरत्तावली---यह माध्व सप्रदाय का ग्रन्य है । रचना- 
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कार १५वीं शती हैं। इसके रचयिता विष्णुपुरी 
महात्मा हैं । 
भक्तिरत्नाण्जलि--ूैत्तादेत वैष्णव मत के विद्वान लेखक 
देवाचार्य द्वारा रचित यह ग्रन्थ निम्बार्कीय सिद्धान्त तथा 
भक्ति का प्रतिपादन और कछ्षाद्भुर मत का खण्डन 
करता है ! 


भक्तिरसामृतसिन्धु---चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी 
हारा रचित भक्तिरसामृतसिन्धु' में भक्ति की व्याख्या, 
उत्कृष्टता तथा वैष्णवमत की साधना का सर्वागीण विचार 
किया गया है । इस भ्रन्थ की टीका जीव गोस्वामी ने 
लिखी हैं। रूप और जीव दोनो महात्मा चाचा-भतीजे, 
परम सत ओर उच्च कोटि के भ्रन्थकार थे । 


भसक्तिरसायन--(१) मधुसूदन सरस्वत्ती (अद्गैत सम्प्रदाय 
के दिग्गज विद्वान) द्वारा लिखित यह ग्रन्थ भक्ति सम्बन्धी 
लक्षणग्रन्थ है । इससे उनकी भगवद्रसज्ञता और भावुकता 
का परिचय मिलता है | 


(२) कन्‍नड भाषा में महात्मा सहजानन्द द्वारा 
भक्तिरसायन नामक ग्रन्थ रचा गया है, जो छैव सप्रदाय 
विषयक है । 


भक्तिवाव--मोक्ष के तीन साधनों (कर्म, ज्ञान तथा भक्ति) 
में से यह तीसरा साधन है। यहं सबसे सहज साघन है ! 
दे० भिक्तिमार्गं! । 

भक्तिसागर--महात्मा चरणदासजी द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ । 

भक्तिसिद्धान्त--जीव गोस्वामी द्वारा रचित ग्रन्थ ! 


भग--द्वादश आदित्य देवताओ में से एक। इस शब्द का 
साधारण अर्थ है 'देने वाला', बाँटने वाला' । ऋच्वेद में 
इस देवता की विधर्ता, विभक्ता, भगवान्‌ इत्यादि उपा- 
घियाँ पायी जाती हैं । वास्तव में यह समृद्धि और ऐंढ्वर्य 
का देवता है। वरुण के साथ ही इसका उल्लेख पाया 
जाता हैं। उषा भग की बहिन (भगिनी) है, जो स्वय 
जागृति और समृद्धि की देवी है। यास्क ( निरक्त, 
१२ १३) के अनुसार भग सूर्य का वह रूप हैं जो पूर्वान्न 
की अध्यक्षता करता है। प्राचीन ईरानी भाषा में भग 
(बच) 'अहुरमण्द' का एक विशेषण हैँ। स्लोवानिक 
(यूरोपीय आर्य) भाषा में ईश्वर का एक नाम भग (बोगु) 
है । इस देवता का व्यक्तित्व स्पष्ट और विकसित नहीं 


भक्तिरत्नाभ्जलि-भगवद्‌गीता 


हुआ हैं। आगे चलकर परमात्मा के ऐंद्वर्य अर्थ में 
इसका विलय हो गया और परमात्मा को भगवान्‌” कहा 
जाने रूगा । 

भगत--वनवासी जाति में उग्र स्वभाव के देवों को श्ञान्त 
करने व पूजा करने का कार्य जो करता है, उसे भगत 
(स०-भक्त) कहते हैं । भगतो की प्रतिष्ठा के कारण है 
समय-समय पर इनमें देवी का आवेश, उसके प्रभाव से 
बडवडाने तथा हिलने, मुँह से गाज मिकालते, कच्चा 
मास खाने तथा भूत-भविष्य की बातों का बखान करना ! 
गृहदेवो की स्थापना, पारिवारिक तथा कौटुम्बिक धामिक 
कृत्यों का प्रतिपादन, फसल की वृद्धि करना, वीमारों को 
भच्छा करना आदि भगत के काम हैं । 
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भगपघत्‌--इसका शाब्दिक अर्थ है 'भग (छ प्रकार के ऐश्वर्य) 
से युक्त । यह ईइवर का एक विद्येषण है। पुरुषवाचक 
अर्थ में यह 'भगवान्‌' बोला जाता है और स्त्रीवाचक 
अर्थ में भगवती (देवी) । 


भगवती--देवी मात्र, भगवान्‌! की शक्ति अथवा पत्नी। 
उमा का एक नाम भगवती भी है । 
भगवद्गीता--महाभारत के दार्शनिक और परमोच्च ज्ञान 
सम्बन्धी अशो में सबसे महत्त्वपूर्ण तथा अति प्रसिद्ध भग- 
बद्गीता है। भीष्मपर्व में यह उद्धृत है । इसके रचना- 
कारू को लेकर नव शिक्षाधारियों में बडा मतभेद है। 
इसमें स्वय कहा गया है कि यह कु्क्षेत्र में महाभारत 
युद्धारम्भ के ठीक पहले कृष्ण और अर्जुन के वीच सवाद 
के रूप में उच्चरित हुई थी । यही विश्वास हिन्दुओं में 
आज तक प्रचलित है। न्यायाधीश तैलज्ञ और भण्डार- 
कर के विचार से यह ईसा पू० चौथी शताब्दी में रची 
गयी । किन्तु आधुनिक विद्वान इसे ई० की प्रथम या 
दूसरी शताब्दी की रचना बताते है । गीता का प्राय साठ 
सौ एलोको वाला वर्तमान आकार सम्भवत पीछे हे 
हुआ, मूल उपदेश रूप में यह महाभारत- 
कालीन हे] । गीता भारतीय धर्म पर अतुल प्रभात 
डालने वाला प्रन्थ है। यहाँ ऐसी कोई भी रचना नहीं है 
जो हिन्दुविचारकों के द्वारा इतनी प्रशसित हो से 
गीता है । इसकी अनेक पादचात्य विचारको तथा विद्वा 
में भी उच्च प्रशसा की है । विश्व की सभी भाषाओं में 
इसके असख्य सस्करण अनुवाद के रूप में प्रकाशित हैं। 


भगवव्विषवयम्‌-भजन 


जो क्रान्तिकारी विचार गीता उपस्थित करती है वह 
यह हैं कि अन्य सम्प्रदाय केवल उन्ही लोगो को मोक्ष का 
भाध्वासन देते हैं जो गृहस्थी (सासारिकता) का त्याग कर 
सन्‍्यास ग्रहण कर लेते हैं, जब कि गीता उन सभी स्त्री- 
पुरुषों को मोक्ष का आध्वासन देती है जो गृहस्थ है, 
सासारिक कर्मों में तल्‍्लीन हैं । उपर्युक्त विचार ने ही इस 
ग्रन्थ को लोकप्रिय बना दिया हैं। यह साधारण लोगो 
की उपनिषद्‌ है । 


गीता में मोक्ष के तीन साधन कहे गये हैं । पहला 
ज्ञान मार्ग, जो उपनिषदो में, साख्य दर्शन में तथा और 
भी स्पष्ट रूप में बौद्ध व जैन दर्शानों में चचित है। 
दूसरा है कर्म मार्ग । यह हिन्दू धर्म का सबसे प्राचीन रूप 
है--अपने करत्त॑व्यों का पालन, जिसे सक्षेप में 'घर्म॑ कहते 
हैं। आरम्भ में ऐसे धर्मों या कर्तव्यों में यज्ञों का महत्त्व 
था, किन्तु जाति, अवस्था, परिवार व सामाजिक कर्त्तव्य 
भी इसमें सम्मिलित ये। गीता का कर्मसिद्धान्त, जिसे 
कर्ममोग कहते है, यह है कि धर्मंग्रन्थों में वणित कर्म 
का प्रतिपादन केवछ क्षणिक सुख या स्वर्ग ही दिला 
सकता है, जबकि निष्काम भाव से किये जाने से यही 
कर्मसम्पादन मोक्ष दिला सकता है। तीसरा मार्ग भक्ति 
मार्ग है। सम्पूर्ण चित्तवृत्ति से परमात्मा का प्रेमपूर्वक 
भजन-पूजन करना मोक्ष का साजन है । 


यह महत्त्वपूर्ण हँ कि गीता सभी उपासको को घर्म- 
शास्त्रों द्वारा अनुमोदित हिन्दू धर्म के पालन करने का 
भादेश करती है, जातिधर्म, परिवारघर्म, पितृपूजा के 
पालन का आदेश देती है । गीता वर्णव्यवस्था की विरोधी 
नही, जैसी कि कुछ लोगो की धारणा हैं । किन्तु यह गृण 
ओर स्वभाव के आधार पर उसका अनुमोदन करती है । 
इस प्रकार गीता ने हिन्दु धर्म के सभी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो 
की परिभाषा प्रस्तुत की और उनका परिष्कार किया 
है, उसके समय तक जीवन में जो अन्तविरोध उत्पन्न हो 
गये थे उनका परिहार करके समुच्चय और समन्वय का 
मार्ग प्रशस्त किया है । 


गोता पर मध्य काल के प्राय सभी आचार्यों ते भाष्य 
। गौर टीकाएँ लिखी है। इनमें शाड्भूरभाष्य, रामानुज- 

भाष्य, मघुसूदनी टीका, लोकभान्य तिरकक का गीता- 
[ रहस्य, शानेश्वरी आदि बहुत प्रसिद्ध है ।॥ गीता के ऊपर 
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भारतीय और कतिपय विदेशी भाषाओं में विशाल साहित्य 
की रचना हुई है । 


भगवदृविषयम्‌--यह नम्भ आलवार के 'तिशवोपमोलि' नामक 


ग्रन्थ पर किसी अज्ञात लेखक द्वारा तमिल भाषा में रचित 
एक भाष्य है । ए० गोविन्दाचार्य ने इसके कुछ अशो का 
अग्नेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है । 


भगवद्भावक--छान्दोग्य तथा केन उपनिषदो के अनेका- 


नेक टीकाकारो में से भगवदुभावक भी एक है । 


भगतिन, भगतानी--लाचने ग्राने वाली एक जाति की 


लडकियों को ब्यज्भु धात्मक भाषा में भगतिन या भगतानी 
(भक्त की पत्नी) कहते हैं। इस जाति की लडकियाँ इस 
पेशे में प्रवेश के पूर्व नाम मात्र के लिए किसी बूढ़े संन्यासी 
से विवाह कर लेती है, जो अपनी इस पत्नी को सभी 
प्रकार के सम्बन्धो की छूट देने के लिए डेढ दो रुपया दक्षिणा 
प्राप्त कर लेता हैं । कभी-कभी ऐसे वर के अभाव में उन 
स्त्रियों का विवाह गणेश या किसी भी देवता की प्रतिमा 
के साथ कर देते हैं। विवाह के विना इंस पेशे में प्रवेश 
करना वे पाप समझती हैं । 


भगवदाराधन क्रम--आचार्य रामानुज द्वारा रचित एक 


प्रन्थ । 


भेगवानू--परमेश्वर का एक गुणवाचक नाम । भगवान्‌, 


परमेश्वर, ईश्वर, नारायण, राम, कृष्ण, ये सभी पर्याय- 
वाची शब्द माने जाते हैं, जो विष्णु की कोटि के है । 
'भग' (छ विशेषताओं) से युक्त होने के कारण परमेश्वर 
को भगवान्‌ कहते है। वे हैं जगत्‌ का समस्त ऐदड्वर्य 
(सामर्थ्य), समस्त घर्म, समस्त यश, समस्त शोभा, समस्त 
ज्ञान और समस्त वैराग्य (निर्मुण-निर्लेप स्थिति) । 


भज्ु--मदकारक पौधा, जिसकी पत्तियाँ पीसकर पी जाती 


हैं । मज़ु का उल्लेख अथर्ववेद (११ ६,१५) में भी हुआ 
हैं। ऋग्वेद (९ ६१, १३) में भज्भ सोमरता का विरुद 
है, सम्भवत अपनी मादकता के कारण। कुछ विद्वान्‌ 
भज्ु और सोम का अभेद मानते है । 


भजव--इसका शाबन्दिक अर्थ है 'ईदवर की उपासना करना 


या उसको प्राप्त होना !” प्रचलित प्रकार के धामिक गीतो 
के लिए कीर्तन तथा भजन नाम आता है। भजन! कीत्त॑न 
तथा कथन से रूप तथा प्रणाली में भिन्‍न, छय, राग 
एवं छुकबन्द होते हैं। ये मक्तिविषयक किसी विपय से 
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स्बन्धित रहते हैं । उत्तर भारत में सूर, तुलगी, कबीर 
तथा भीरा के भजन अधिक प्रचलित है । 
भट्ट (फुसारिल)--दे० 'कुमारिल' । 
भट्ट (दितकर)--कर्ममीमासा के १७वी शताब्दी में उत्पन्न 
एक आधचार्य । इन्होने पार्थसारयि मिश्र की शास्त्रदीपिका 
पर 'भाट्ट दिनकर” नामक भाष्य रचा है | 
भद॒ट (नोलकण०्ठ)--(१) १५वीं या १६वीं शताब्दी में 
उत्पन्न, शाक्‍त भत के आचार्य । इन्होने देवी भागवत 
उपपुराण' के ऊपर तिलक नामक व्याख्या रची है। (२) 
“मयूख” नामक धर्मशास्त्रनिवन्ध के प्रसिद्ध रचयिता। 
दे० 'नीलकण्ठ भट्ट । 
भद्ठ (सास्कर म्रिश्र)--स्मार्त साहित्य के निपुण छेखक 
भट्ट भास्कर मिश्र के कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय सहिता, 
आरण्पक एवं उपनिषदो पर रचे गये भाष्य वैदिक साहित्य 
के महत्त्वपूर्ण भग है । भट्ठजी तेलुगु प्रदेश के रहने वाले 
थे तथा तैत्तिरीय सहिना की आत्रेय शाखा के अनुयायी 
थे। इस सहिता का भाष्य इन्होने ११८८ ई० में 
रचा था। 
भट्टीजिदीक्षित---चतुर्मुख्ती प्रतिभाशाली सुप्रसिद्ध वैयाकरण । 
इनकी रची हुई सिद्धान्तकौमुदी, प्रौढमनोरमा, णव्द- 
कौस्तुम आदि कृतियाँ दिग्नन्तव्यापिनी कीतिकोमुदी का 
बिल्‍्तार करने वाली है। वेदान्त शास्त्र में ये आचार्य 
अप्पय दीक्षित के दिष्य थे । इनके व्याकरण के गुरु 
'प्रक्रियाप्रकाश कार शेष कृष्ण दीक्षित थे । भट्टोजिदीक्षित 
की प्रतिभा असाधारण थी । इन्होने वेदान्त के साथ ही 
घर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, उपासना आदि पर भी मर्मस्पर्शी 
प्रन्य रचना को हैं। एक वार शास्त्रार्थ के समय उन्होने 
पण्डितराज जगन्नाथ को म्लेच्छ कह दिया था । इससे 
पण्डितराज का इनके प्रति स्थायी वैमनस्य हो गया और 
उन्होंने 'मनोरमा' का खण्डन करने के छिए 'मनोरमा- 
कुचमदिनी' नामक टीकाग्रन्थ की रचना की । पण्डित- 
शाज उनके गुरुपुत्र शेष वीरेइवर दीक्षित के पुत्र थे । 
भट्टोजिदोक्षित के रचे हुए ग्रन्थों में वैयाकरणसिद्धान्त- 
कौमुदी और प्रौढमनोरमा अति प्रसिद्ध हैं ! सिद्धान्तकौमुदी 
पाणिनीय सूत्रों की वृत्ति है और मनोरमा उसकी व्याख्या । 
दीसरे ग्रन्थ शब्दकौस्तुम में इन्होने पातज्जल महाभाष्य 
के विषयों का युक्तिपुर्वक समर्थन किया है। चौथा ग्रन्थ 
दैगाकरणभूषण है। इसका प्रतिपाथ विषय भी शब्द- 
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व्यापार है। इनके अतिरिक्त उन्होंने 'तत्त्वकौस्तुभ' और 
बंदान्ततत््वविवेक टीकाविवरण” नामक दो वेंदान्त 
ग्रन्य भी रचे थे। इनमें से केवल तत्त्वकौस्तुम प्रकाणित 
हुआ है। इसमें द्ैतबाद का सण्डन किया गया हैं। कहा 
जाता है कि दोप क्षष्ण दीक्षित से अध्ययन के नाते मानस- 
कार तुलसीदासजी इनके गुरुभाई थे। भट्टोजि शुष्क 
वैयाकरण के साय ही सरस भगवदुभक्त भी थे। व्याकरण 
के सहण्नो उदाहरण इन्होने राम-कृष्णचरिश्र से ही निर्मित 
किये हैं । 

भद्द आगस--यह एक शैव आगम हूँ । 

भव्रकाली--काली के सौम्य या वत्सछ रूप को राल्याया 
भद्रकाली कहते हैं, जो प्रत्येक बगालो गाँव की रक्षिका 
होती हैं। महामारी आरम्म होने पर इसके सम्मुख प्रार्थना 
व यज्ञ किये जाते हैं । काली को उदार रूप में सभी जीवो 
की माता, अन्न देने वाली, मनुष्य व जन्तुओ में उत्पादन 
दाक्ति उत्पन्न करने वाली मानते हैं | इसकी पूजा फल-फूल, 
दुग्ध, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही की जाती 
हैं। इसकी पूजा में पशुबल्लि निषिद्ध है । 

भव्रकालीनवमी--चँत्र शुकुल नवमी को इस ब्रत का अनु- 
प्ठान होता हैं । इसमें उपवास तथा पुष्पादिक से भद्गकाती 
देवी की पूजा का विधान है। विकल्प से समस्त मासों की 
नवमियो को भद्गकालछी देवी की पूजा होनी चाहिए। दे० 
नीलमतपुराण, ६३, इलोक ७६२-६३॥ 

भव्रकालीपुजा---राजा-महाराजाओ के शान्तिक-पौष्टिक कर्मों 
के लिए 'राजनीतिप्रकाअ' में इस पूजा के लिए अनुरोध 
किया गया है। इसका विधान ठीक उसी प्रकार है जैसा 
भद्गकालीव्त में कहा गया है 

भद्वकाली श्रत--(१) कारतिक शुक्ल नवमी को इस व्रत का 
आरम्भ होता है। उस दिन उपवास रखा जाता है। 
इसकी भद्रकाली (अथवा भवानी) देवी है ! एक वर्ष तक 
प्रति मास की नवमी को देवीजी का पूजन होता है। 
वर्ष के अन्त में किसी ब्राह्मण को दो वस्त्र दान में दिये 
जाते हैं। इसके आचरण से समस्त कामनाओ की सिद्धि 
होती है। जैसे रोगो से मुक्ति, पुत्रछाम तथा यश की 
उपलब्धि । 

(२) आाश्विन शुक्छ नवमी को प्रासाद की किसी 

प्राचीर (बाहरी दीवार) अथवा किसो वस्त्र के टुकड़े पर 
भद्रकाली को मूर्ति बनाकर आयुधो (ढाछ, तलवार आदि) 
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सहित देवी का उपवासपूर्वक पूजन होता है। इस ब्रत्त 
से मनृष्य समृद्धि तथा सफलताएँ प्राप्त करता है । 

भव्रतारायण--गोभिलगृहासू त् ( सामवेदीय ) के एक 
वृत्तिकार। 

भव्वविधि--भाद्र शुक्ल षष्ठी को पडने वाला रविवार भद्र 
कहलाता है । उस दिन ब्रती को 'नक्तविधि' से आहार 
करना चाहिए अथवा उपवास रखना चाहिए । मालती के 
फूल, चन्दन, विजय धूप तथा पायस को (नैवेद्य के रूप में) 
मध्याह्न काल में सूर्य की पूजा में अर्पणप करना चाहिए । 
यह वारब्रत है। ब्रतोपरान्त ब्राह्मण को दक्षिणा देनी 
चाहिए । इस ब्रत से ब्रती सूर्यलोक को प्राप्त करता है । 

भद्गा---सात करणो में एक करण । प्रति दिन के पद्चाड़ 
का एक अवयव करण है, जो तिथि का आधा भाग होता 
हैं। भद्रा को विष्टि भी कहते हैं । भद्गा नाम के विपरीत 
इसमें शुभ कर्म'वर्जित है। विभिन्न राशियो के अनुसार 
यह तीनो लोको में विचरण करती है और 'मृत्युलोके यदा 
भट्ठा सर्वकार्यविनाद्षिनी' होती है । 

भप्नाचछ--महाराष्ट्र प्रदेश में गोदावरी के तट पर स्थित 
सुरम्य तीर्थस्थान। यहाँ भगवान्‌ श्री राम का प्राचीन मदिर 
है। इसकी यहाँ बहुत प्रतिष्ठा है। कहा जाता है, इसे 
समर्थ गुरु रामदास ने स्थापित किया था । 

भद्गाविधि--कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन ब्रत्ती को चाहिए 
कि गोमूत्र तथा यावक (जौ से बनायी हुई लपसी) का 
सैवन करने के बाद नक्तविधि से आहार करे | प्रति मास 
के क्रम से इस ब्रत को वर्ष भर चलाना चाहिए । वर्ष के 
अन्त में गौ का दान विहित है । इस ब्रत के आचरण से 
एक कल्प तक गौरीलोक में वास होता है । 
भव्यासप्तसी--घुक्क पक्ष की सप्मी को हस्त नक्षत्र हो तो 
वह तिथि भद्रा कहलाती हैं। यह तिथिन्नत है । इसके 
सूर्य देवता है । ब्रतेच्छु व्यक्ति को चतुर्थी तिथि से क्रमश 
एकभक्त, नक्त, अयाचित तथा उपवास का आचरण करना 
चाहिए । फिर सूर्यप्रतिमा की घृत, दुग्ध तथा गन्ने के रस 
से स्नान कराकर षोडशोपचार पूजन करके प्रतिमा के 
समीप अमूल्य रत्न विभिन्न दिशाओ में रख देने चाहिए । 
ब्रती इस ब्रत के आचरण से सूर्यछोक और अन्त में ब्रह्म- 
लोक में पहुँच जाता है । 

भरत--(१) अभिजात क्षत्रिय वर्ग फा एक वेदकालीन कबीला । 
ऋग्वेद तथा अन्य परवर्ती वैदिक साहित्य में भरत एक 
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महत्त्वपूर्ण कुल का नाम है| ऋग्वेद के तीसरे और सातवें 
मण्डल में ये सुदास एव त्रित्सु के साथ तथा छठे मण्डल 
में दिवोदास के साथ उल्लिखित हैं। इससे लगता है कि 
ये तीनो राजा भरतवशी थे। परवर्ती साहित्य में भरत 
लोग और प्रसिद्ध है। शत० ब्रा० (१३ ५ ४) अद्वमेघ 
यज्ञकर्ता के रूप में भरत दौष्पन्ति का वर्णन करता हैँ । 
एक अन्य भरत शतानीक सामाजित का उल्लेख मिलता 
है, जिसने अह्वमेध यज्ञ किया । ऐत० ब्रा० (८ २३,२१) 
भरत दौष्यन्ति को दीर्घतमा मामतेय एवं झातानीक को 
सोमशुष्मा वाजप्यायन द्वारा अभिषिक्त किया गया वर्णन 
करता है। भरतो को भौगोलिक सीमा का पता उनकी 
काशीविजय तथा यमुना और गड्भा त्वट पर यज्ञ करने से 
चलता है । महाभारत में कुरुओं को भरतकुल का कहा 
गया हैं। इससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मणकाल में भरत 
लोग कुरु-पश्चाल जाति में मिल गये थे । 

भरतो की याज्ञिक क्रियाओ का पश्चविश ब्रा० (१४ ३, 
१३, १५ ५,२४) में बारभ्वार उल्लेख आता है । ऋग्वेद 
(२७.१,५, ४२५४,५ १६,१९, तै० स० २,५,९,१, 
शत० ब्रा० १ ४,२,२) में भारत अग्नि का उल्लेख आया 
हैँ । रॉय महाशय इस अग्नि से भरतो के थोद्धा रूप की 
अभिव्यक्ति मानते है, जो सम्भव नहीं। ऋचाओ 
(ऋ० १ २२,१०, १४२,९, १ ८८,८, २१,११, ३,८, 
३४,८ आदि) में भारती देवी का उल्लेख है जो भरतो 
की दैवी रक्षिका शक्ति हैं। उसका सरस्वती से सम्बन्ध 
भरतो को सरस्वती से सम्बन्धित करता है । 

इस महाद्वीप का भरतखण्ड तथा देश का भारतवर्ष 
नामकरण भरत जाति के नाम पर हो हुआ है । ऋषभ- 
देव के पुत्र भरत अथवा दौष्यन्ति भरत के नाम पर देश 
का नाम भारत होने की परम्परा परवर्ती है । 

(२) अयोध्या के राजा दशरथ के चार पूत्रो में द्वितीय 
भरत कैकेयी से उत्पन्न हुए थे । राम के वन जाने पर ये 
उनको वापस छाने के लिए चित्रकूट गये थे | उनके वापस 
न आने पर उनकी खडाऊँ राजसिहासन पर रखकर 
उनकी ओर से ये राज्य का शासन करते रहे । चौदह वर्ष 
का वनवास समाप्त होने पर जब राम अयोध्या वापस 
आये तब भरत ने उनको राज्य समपित कर दिया । 

(३) गान्धर्व वेद के चार प्रसिद्ध प्रवत्तको में से एक, 
नाट्य उपवेद के आचार्य, इनका 'भरतनाद्यश्ास्त्र' सगीत 
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काव्यकला का भौलिक प्रन्थ है। सस्कृत के सभी नाटक- 
कार भरत मुनि के अनुशासन पर चलते और इससे 'नट' 
भी भरत कहे जाते हैं । 

भरत स्वामी--सायण ने अपने ऋग्वेदभाष्य में भट्टमास्कर 
मिश्र एव भरत स्वामी नामक दो वेदभाष्यकारों का 
उल्लेख किया है । सामसहिता के भाष्यकारों में भी भरत 
स्वामी का नामोल्लेख हुआ है । 


भरथरीवेराग्य--सत्रहवी दाताव्दी में स्वामी हरिदास 
विख्यात महात्मा हुए हैं। इनके रचे ग्रन्थ 'साधारण 
सिद्धान्त', 'रस के पद', “भरथरीबैराग्य' कहे जाते हैं । 
इनका उपासतात्मक मत चैतन्य महाप्रभु के मत से मिलता 
जुलता है । 
भरदह्ाज--#%ग्वेदीय मन्त्रों की शाव्दिक रचना जिन ऋषि- 
परिवार द्वारा हुई है उनमें सात अत्यधिक प्रसिद्ध हैं । 
भरद्वाज ऋषि उनमें अन्यतम हैं । ये छठे मण्डल के 
ऋषिसुप में विस्यात हैं ( आदपवला० गृ० सू० ३४,२, 
शाखा० गृ० सू० ४ १२, वृहद्देवता ५१०२, जहाँ इन्हें 
बृहस्पति का पौन्न कहा गया है ) | पदञ्च० ग्रा० ( १५ 
३-७ ) में इन्हें दिवोदास का पुरोहित कहा गया है। 
दिवोदास के साथ इनका सम्बन्ध काठक स० ( २१० ) 
से भी प्रकट होता है जहाँ इन्हें प्रतर्दन को राज्य देने 
वाला कहा गया है । ऋषि तथा मन्क्कार के रूप में 
भरद्वाज का उल्लेव अन्य सहिताओं तथा ब्राह्मणों में 
प्राय हुआ है । रामायण और महाभारत में भी भारद्वाज 
( गोत्रज ) ऋषि का उल्लेख महान्‌ चिन्तक और ज्ञानी 
के रूप में हुआ है । 
भरकच्छ---पश्चिम समुद्र का तटवर्ती प्राचीन और प्रसिद्ध 
तीर्थ । इसका शुद्ध नाम भृगुकच्छ हैं । सूरर और बडोदा 
के मध्य नर्मदा के उत्तर तट पर यह स्थान है । यहाँ 
मह॒पि भृगु ने गायत्री का पुरक्चरण और अनेक तपस्याएँ की 
थी । गरुड ने भी यहाँ तपस्या की थी । प्राचीन काल में 
यह प्रसिद्ध वदरगाह था । 
भतृंद्रावशीक्षत--चैत्र शुक्ठ द्वादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । एकादशी को उपवास कर द्वादश्षी को 
विष्णु भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए । प्रति मास विष्णु 
के बारह नामों से केशव से दामोदर तक एक एक लेना 
चाहिए । यह ब्रत एक वर्षपर्यन्त चलता है । 


भरत स्वामी-भतृ मित्र 


भरतुप्राप्तिवत--नारदजी ने इस ब्रत की महिमा उन अप्स- 
राओ को सुनायी थी, जो भगवान्‌ नारायण को पति रूप में 
पाना चाहती थीं। वसन्‍्त शुक्ल द्वादशी को इसका 
अनुष्ठान होता है । इस दिन उपवास रखकर हरि तथा 
लक्ष्मी का पुजनन करना चाहिए । दोनो की चाँदी की 
प्रतिमाएँ बनवाकर तथा क्रामदेव का अद्भुन्यास विभिन्न 
नामो से मूर्ति के भिन्‍न भिन्‍न अवयवी में करना चाहिए । 
द्वितीय दिवस किसी ब्राह्मण को मृतियों का दान कर 
देना चाहिए । 

भेतृनाथ--नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नव वाथा में से 
एक । गुरु गोरसनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, भर्तुनाथ, ग्रोपीचन्द्र 
ये सभी अब तक जीवित और अमर माने जाते है । कहते 
है कि कभी-कभी साधकों का इनके दर्शन हो जाया 
करते है । 

भतृप्रपन्न--वेदान्त के एक भेदाभेदवादी प्राचीन व्या- 
ख्याता | इन्हाने कठ भौर वृहदारण्यक उपनिपदों पर भी 
भाष्य रचना को थी | भर्तृप्रपश्न का सिद्धान्त ज्ञान-्कर्म- 
समुच्चयवाद था । दार्शनिक दृष्टि से इनका मत ह्वैता- 
दत्त, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामो से प्रसिद्ध था। 
इसके अनुसार परमार्थय एक भी हैं भर नाना भी, वह 
प्रह्महप में एक है और जगद्गप में नाना है। इसी लिए 
इस मत में एकान्तत कर्म अथवा ज्ञान को स्वीकार न॑ 
कर दोनो की सार्थकता मानी गयी है । भर्तृप्रपञ्न प्रमाण- 
समुच्चय वादी थे । इनके मत में छोकिक प्रमाण और 
वेद दोनो ही सत्य हैं | इसलिए उन्होने लौकिक प्रमाण- 
गस्‍य भेद को और वेदगम्य अभेद को सत्य रूप में माना 
हैं। इसी कारण इनके'मत में जैसे केवल कर्म मोक्ष का 
साधन नही हो सकता, बसे ही केवल ज्ञान भी मोक्ष का 
साधन नही हो सकता । मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान-कर्म- 
समुच्चय ही प्रकृष्ठ साधन है | 

भर्तृमिन्न--जयन्त कृत न्यायमझरी” ( पृ० २१२,२२६ ) 
तथा यामुनाचार्य के 'सिद्धित्रय/ ( पृ० ४-५ ) में इनका 
नामोल्लेख हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि ये 
भी वेदान्ती आचार्य रहे होगे। भर्तृमिश्न ने मीमासा 
पर भी ग्रन्थ रचना की थी। कुमारिल ने इलोकवात्तिक 
में (१ १११०, ११.६ १३०-१३१ ) इनका उल्लेख 
किया है। पार्थसारथि मिश्र ने न्‍्यायरत्नाकर में ऐसा ही 
आशय प्रकट किया है। कुमारिल कहते है कि भर्तृमित्र 


भतृ यज्ञ-भ विष्यपु राण 


प्रभूति आचार्यों के अपसिद्धान्तों के प्रभाव से मीमासा 
धास्त्र छोकायतवत्‌ हो गया । विशिष्टाद्वतवादी भ्रस्थो में 
उल्लिखित भर्त्‌मित्त और एइलोकवातिकोक्त मीमासक भर्तृ- 
मित्र एक ही व्यक्ति थे या भिन्‍त, इसका निर्णय करना 
कठिन हैं । परन्तु कुमारिल की उक्ति से मालूम होता है 
कि ये दो पृथक्‌ व्यक्ति थे | मुकुल भट्ट ने 'अभिधावृत्ति- 
मातृका' में भी भर्तृमित्र करा ताम निर्देश किया है 
[ पृ० १७ ) | 

भतुय्ा--कात्यायनसूच्र के अनेक भाष्यकार तथा वृत्तिकार 
हुए हैं। उनमें से भर्तृयज्ञ भी एक है । 

भर्तृहरि--भर्तृहरि का नाम भी यामुनाचार्य के ग्रन्थ में 
उल्लिखित हुआ है । इनको वाक्यपदीयकार से अभिन्न 
मानने में कोई अनुपपत्ति नही प्रतीत होती । परन्तु इनका 
कोई अन्य ग्रन्थ अस्ीतक उपलब्ध नही हुआ है । वाक्य- 
पदीय व्याकरण विषयक ग्रन्थ होने पर भी प्रसिद्ध दार्श- 
निक पन्‍्य हैं। अद्वत सिद्धान्त ही इसका उपजीव्य है, 
इसमें सन्‍्देह नहीं है। फ्रिसी-किसी आचार्य का मत है कि 
भर्तृंहरि के 'शब्दक्रह्मवाद'! का ही अवलम्बन करके 
भाचार्य मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि नामक ग्रन्थ का निर्माण 
किया था । इस पर वाचस्पति मिश्र की ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा 
तामक टीका है। उत्पछाचार्य के गुद, कश्मीरीय शिवा- 
दैत के प्रधान आचार्य सोमानन्दपाद ने स्व॒रचित 'शिव- 
दृष्टि' ग्रन्थ में भर्तृहरि के शब्दाद्वतवाद की विशेष रूप 
से समालोचना की है। शान्तरक्षित कृत तत्त्वसग्रह, 
अविमुक्तात्मा कृत इष्टसिद्धि तथा जयन्त कृत न्‍्यायमज्ज री 
में भी शब्दाहतवाद का उल्लेख मिलता है। उत्परक 
तथा सोमानन्द के वचनो से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि 
तथा तदनुसारी छाब्दब्रह्मवादीं दार्शनिक गण 'पह्यन्ती' 
वाकू को ही गब्दब्रह्मरूप मानते ये । यह भी प्रतीत होता 
हैं कि इस मत में पश्यन्ती परा वाक्रूप में व्यवहत होती 
थो | यह वाक विश्व जगत्‌ की नियामक तथा अन्तर्यामी 
चितृ-तत्त्व से अभिन्‍न है। 

भेब--शतपथ ब्राह्मण के कथनानुसार अग्नि को प्राच्य 
लोग श्र्व तथा वाहीक लोग भव कहते थे । किन्तु अधर्व- 
वेद में भव तथा शर्व रुद्र के समकक्ष देवता है, जबकि 
पाजसनेयो सहिता के अनुसार भव तथा शर्व रुद्र के 
पर्याय है । रुद्र तथा शिव के अनेक पर्याय तथा विरुद 
पहले अलूग-अल्‍ूग देवो फे नाम थे, किन्तु कालान्तर में 
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वे एक नाम महादेव” में आात्मसात्‌ हो गये | यधा--भव 
तथा शर्व अग्नि के भयानक रूप को ( यज्ञ वाले क्षेमकारी 
रूप को नही ) कहते थे, जो बाद में रुद्र के गुण माने 
जाकर उनके ही पर्याय बन गये । 

भवदेव सिध्ी--पन्द्रहवी शताव्दी के अन्त अथवा सोलहवी 
के आरम्म में वेदान्ताचार्य भवदेव मिश्र हुए थे । इन्होंने 
वेदान्तसूत्र पर एक टीका निर्मित की, जिसका नाम 
वेदान्तसूत्रचन्द्रिका है 

भवातों ( भुदयेंत )--भव (शिव) की पत्नी देवी, उमा, 
गौरी अथवा दुर्गा के ही पर्याय भवानी तथा भुइयंन है । 

भवानोयात्रा--चैत्र शुक्ल अष्टमी को यह यात्रा की जाती 
है। इसमें भवानी की १०८ प्रदक्षिणाएँ तथा जागरण 
करना चाहिए । दूसरे दिन भवानी की पूजा का विघान है। 

भचानोन्नत--(१) तृतीया के दिन ब्रती को पार्वतीजी की 
प्रतिमा पर गन्ध, पृष्प, धूप, दीप भादि चढाने चाहिए । 
एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है। वर्ष के अन्त 
में गौ का दान विहित है (पद्मपुराण) । 

(२) यदि कोई स्त्री या पुरुष वर्ष भर पूर्णमासी तथा 
अमावस्या के दिन उपवास रखकर वर्ष के अन्त में सुग- 
न्धित पदार्थों सहित पार्वतीजी की प्रतिमा का दान करता 
है तो वह भवानी के लोक को प्राप्त करता हैँ। (लिड्भ- 
पुराण) । 

(३) पार्वतीजी के मन्दिर में तृतीया को नकक्‍त पद्धति 
से भाहारादि करना चाहिए। एक वर्ष के अन्त में गी 
का दान विहित हैं । (मत्स्यपुराण) 

भविष्यपुराण--अठारह पुराणों में से एफ शव पुराण । 
इसका यह नाम इसलिए पडा कि इसमें भविष्य में होने 
वाली घटनाओ का वर्णन हैं। इसमें मुसलमानों, थग्रेंजो 
और मौनों (मगोल आदि जातियो) के आक्रमणों का भी 
वर्णन पाया जाता हैं। इसमें इतनो आधुनिक घटनाओं के 
वर्णन बाद में ऐसे जोड दिये गये कि इस पुराण का सन्तुलन 
ही शिथिल द्वो गया । नारदपुराण के अनुसार इसके पाँच 
पर्व हैं--(१) ब्राह्मपर्व “(२) विष्णुपर्व (३) शिवपर्व 
(४) सूर्यपर्व और (५) प्रतिसर्ग पर्व । इसमें इटोझ़ों की 
सख्या चौदह हजार है । मत्स्यपुराण के अनुसार इलोवों 
की संख्या साढे चौदह हजार है । कुछ असगतिया दे होने 
हुए भो भविष्यपुराण ऐतिहासिक दृष्टि मे महत्त्वपूर्ण 
हैँ । इसमें मग॒ ब्राह्मणों के शकद्वीप से आने जा वर्षन 
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पाया जाता हैं । भगवान्‌ कंष्ण के पुत्र साम्त्र को कुष्ठ रोग 
हो गया था। उनकी चिकित्सा करने के लिए गुड 
शकद्वीप से मग ब्राह्मणों को यहाँ लाये, जिन्होंने सूर्य- 
मन्दिर में सू्थ की उपासना करके उनका कुष्ठ रोग 
अच्छा कर दिया । सूर्योपासना का विद्ेष वर्णन इस 
पुराण में पाया जाता है। कलि में स्मापित अनेक राज- 
वक्षो का इतिहास भविष्य पुराण में वर्णित हैं। इसमें 
उद्धिज्ज विद्या का भी वृत्तान्त है जो आधुनिक विज्ञान की 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 
भस्मजाबाल उपतिषदू--एक परवर्ती उपनिपद्‌ । 
भाई गुरदास फी घार--सोलहवी शी के अन्त में भाई 
गुरुदास हुए थे । ये चोथे, पाँचवें तथा छठे सिक्ख गुरुजो 
के समकालीन थे । इन्होने सिउखधर्म को लेकर एफ काव्य 
प्रन्थ रचा, जिसका नाम भाई गुरुदास को वार' हैँ । 
इसका आंशिक अग्रेजी अनुवाद मैकोलिफ महोदय नें 
क्याहे। 
भाई सशणितसिह--सिक्‍्खो के अन्तिम गुरु ग्रोविन्दर्सिह को 
आस्था हिन्दू धर्म के मोजस्वी कृत्यो की ओर अधिक थी। 
खालसा पन्‍थ की स्थापना के पूर्ष उन्होने दुर्गाजी की 
भाराघना की थी | इस समय उन्होने मार्कण्डेय पुराण में 
उद्धृत दुर्गास्तुति का अनुवाद अपने दरबारी कवियों से 
कराया । खालसा सँनिको के उत्साहवर्द्धनाथ वें इस रचना 
तथा अन्य हिन्दू कथानको का प्रयोग करते थे। उन्होने 
भौर भी कुछ ग्रन्थ तैयार कराये, जिनमें हिन्दी प्रन्थ 
अधिक थे, कुछ फारसी में भी थे । गुरुजी के देहत्याग के 
बाद भाई मणिरसिह ने उनके कवियो और लेखको के द्वारा 
अनुवादित तथा रचित ग्रन्थों को एक जिल्द में प्रस्तुत 
कराया, जिसे दसवें गुरु का ग्रन्थ' कहते है । किन्तु इसे 
कट्टर सिक्‍ख लोग सम्मानित ग्रन्थ के रूप में स्वीकार नही 
करते हैं । इस ग्रन्थ का प्रयोग गोविन्दर्सिह के सामान्य 
श्रद्धालु शिष्य सासारिक कामनाओ की वृद्धि के लिए करते 
हैं, जबकि घामिक कार्यों में आदि ग्रन्थ” का प्रयोग 
होता हैं । 
भागवत उपपुराण--कुछ श्ञाक्‍्त विद्वानों के अनुसार उन्तीस 
उपपुराणों में भागवत पुराण की भी गणना हैं। परन्तु 
वैष्णव लोग इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके 
अनुसार 'भागवत' पुराण ही नही, अपितु महापुराण है। 
दे० भागवत पुराण । 


भल्मजाबालउपनिषदु-भागवतपुराण 


भागवततात्परय॑निर्णय--भागवतपुराण के व्याख्यारूप में 
मध्याचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ | यह माध्वमत (द्वैतवाद) 
का प्रतिपादन करता है । 

भागवत्तदेवालय--भागवत सम्प्रदाय के मन्दिरों को देवालय 
कहते हैं, जिनमें कृष्ण या विष्णु के अन्य अवतारों की 
मृ्तियाँ स्थापित होती हैं । 

भागवत धर्म--दे० “भक्ति! और 'भागवत' । 

भागवत पुराण--पह पाँचवाँ महापुराण है | इस पुराण का 
पूर्ण [नाम श्रीमद्भागवत महापुराण है। इसमें वारह स्कन्घ, 
३३५ अध्याय गौर कुछ मिलाकर १८,००० इलोक हैँ । 
श्रीमदृभागवत का प्रतिस्पर्धी देवीमागवत नाम का पुराण है! 
इसमें भी १८,००० इलोक एव द्वाददा स्कन्ध हैं । धाक्त 
इसी को महापुराण मानते हैं। दोनो के नाम में भी श्रीमत्‌ 
और देवी का अन्तर है। श्रीमान्‌ विष्णु की उपाधि हैं, 
इसलिए श्रीमद्भागवत का अर्थ है वैष्णव भागवत । नारद 
तथा ब्रह्म पुराण में भागवत के जितने लक्षणों का निर्देश 
है वे श्री्भागवत में पाये जाते हैं। नारदपुराण में 
श्रीमद्धागवत की सक्षिप्त विषयसूची तथा पद्मपुराण में 
महात्म्य का वर्णन किया गया हैं। इन दोनो के अनुसार 
श्रीमद्भागवत ही महापुराण सिद्ध होता है। 

मत्स्यपुराण फे मतानुसार भी यही महापुराण ठहरता 
है । परन्तु मत्स्यपुराण में कथित एक लक्षण श्रीम:द्भागवत 
में नही मिछता । उसमें लिखा है कि शपरद्वत कल्प में जो 
मनुष्य और देवता हुए उन्ही का विस्तृत वृत्तान्त मायवत 
में कहा गया हैं । किन्तु प्रचलित श्रीमद्भागवत में शारद्रत 
कल्प का प्रसद्भ नही हैँ । किन्तु उसी के जोड में पास कल्प 
को कथा वर्णित की गयी है । इसलिए जान पडता है कि 
मत्स्यपुराण में या तो शारद्वत कल्प की चर्चा प्रक्षित् है या 
शारद्तत और पाझ्म दोनों एक ही कल्प के दो नाम हैं, या 
5 पक में वणित भागवत प्रचलित श्रीमद्भागवतत 
। 
भक्ति शाखा का, विशेष कर वैष्णव भक्ति का यह 

उपजीव्य प्रन्थ है । इसको “निगम तर का स्वयं गलित 
अमृत-फल' कहा गया है । जिस प्रकार वेदान्तियों ने गीता 
को प्रसिद्ध प्रस्थान मानकर उस पर भाष्य लिखा हैं 
उसी प्रकार वैष्णव आचार्यों ने भागवत को वैष्णवधर्म का 
मुख्य प्रस्थान मानकर उस पर भाष्यो और टीकाओं की 
रचना की है। वल्लभाचार्य ने भागवत को व्यास की 


भागवतभावाबंदीपिका-भाटूदितकर 


पुम्माधिभाषा' कहां है। इस पर उनकी 'सुवोधिनी' 
दीौका प्रसिद्ध है। भागवत का चैतन्य सम्प्रदाय और 
वल्लभ सम्प्रदाय दोनो पर गम्भीर प्रभाव पडा । दोनों 
सम्प्रदायों ने भागवत के आध्यात्मिक तत्त्वों का विस्तृत 
निह्पण किया है । ऐसे ग्रन्यो में आनन्दतीर्थ कृत 'भाग- 
वततात्पर्यनिर्णय” और जीव गोस्वामी के 'षद्‌ सन्दर्भ” बहुत 
प्रसिद्ध हैं। भागवत के अनुसार एक ही अद्वेत तत्त्व जगत्‌ 
के व्यापार--सृष्टि, स्थिति और छय के लिए विभिन्‍न 
अवतार धारण करता है। भक्ति ही मोक्ष का मुख्य साधन 
है। इसके विना ज्ञान और कर्म व्यथ्थ हैं । 
भागवततावाधंदीपिका--पन्द्रहवी शताब्दी में उत्पन्त श्रीघर 
स्वामी द्वारा विरचित भागवत पुराण को सुप्रसिद्ध दोका | 
बैष्णवों द्वारा यह टीका अति सम्मानित है। श्रीधर 
स्वामी काशी में मणिकणिका घाट के समीप 'नरसिहचौक' 
में रहते थे तथा जनश्रुति के अनुसार पुरी के गोवर्धन 
मठ से सम्बद्ध थे । इन्होने भागवत पुराण को बोपदेव की 
रचना स्वीकार नही किया है। इन्होने यह व्याख्या अद्वैत- 
वादी दृष्टि से की है, फिर भी सभी वैष्णवाचार्य इनको 
प्रामाणिक व्यास्याकार सानते हैं । 
भागवतसाहात्य--पद्यपुराण और स्कन्दपुराण के अश, रूप 
में दो भागवतमाहात्म्य पाये जाते हैं । उनमें पद्मपुराणीय 
माहात्य अधिक प्रचलित है। यह भागवत पुराण की 
रचना से बहुत पीछे रचा गया। इसमें उद्धृत एक 
कषा से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुराण दक्षिण 
देश में रचा गया था। इस कथा में भक्ति एक स्त्री के 
हप में अवतरित होकर कहती है कि मैं द्वविड देश में 
उलन्न हुई थी, कर्णाठक में बडी हुई, महाराष्ट्र में मेरा 
कुछ-कुछ पोषण हुआ और गुजरात में वृद्ध हो गयी । फिर 
मैं घोर कलियुग के योग से पाखण्डों द्वारा खण्डित-अग्रिनी 
और दुबंल होकर ज्ञान-वैराग्य नामक अपने पुत्रो के साथ 
बहुत दिनो तक मन्दता में पडी रही । सम्प्रति वृन्दावन 
पहुँच कर नवीना, सुरूपिणी और सम्यक्‌ प्रकार से परि- 
पूर्ण हो गयी हैँ (१ ४८-५०) । 
भागवतसम्प्रदाय--दे ० 'भागवत' । 
भागवतलीलारह॒स्प---महाप्रभु॒वल्लभाचार्य रचित एक 
अप्रकाशित प्रन्थ । 
भागवत्तलधुटीका--विष्णुस्वा प्री सप्रदाय के साहित्य में 
इसकी गणना होती हैं। यह वरदराजकृत हू प्रथा इसकी 
६० 


४७३ 


पाण्डुलिपि वाराणसेय सस्क्ृत विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
में उपलब्ध है । रचनाकाल पन्‍्द्रहवी शताब्दी है । 


भागवतव्याख्या--विष्णुस्वामी सम्प्रदाय का एक सम्मानित 


आधारम्रन्थ। इस सम्प्रदाय के सस्थापक विष्णुस्वामी दक्षिण 
भारत के निवासी थे। उन्होने गीता, वेदान्तसूत्र तथा 
भागवत पुराण पर व्याख्याएँ रची थी, जो अब प्राप्त नही 
हैं। इनके भागवत सम्बन्धी ग्रन्थ का उल्लेख श्रीधर स्वामी 
ते अपनी टीका (१७ ) में किया है। इसका रचना- 
कार ११वीं शताब्दी माना जा सकता है । 


भागवतामृत--महाप्र मु॒ चैतन्य के शिष्य सनातन गोस्वामी 


दारा रचित एक श्रन्य। इसमें चेतस्य सम्प्रदाय के 
आशयानुसार श्री कृष्ण की ब्रजलीछाओ का वर्णन किया 
गया है । 


भाग्यक्षंद्रादशी--ूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रयुक्त द्वादशी को हरिहर 


भगवान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । इसमें अर्घ 
मूर्ति हरि तथा शेष अध मूर्ति हर (शिव) का प्रतिनिधित्व 
करती हैँ । तिथि चाहे द्ादशी हो या सप्तमी, दोनो दिन 
समान फल मिलता है। इसी प्रकार नक्षत्र चाहे पूर्वा- 
फाल्गुनी हो या रेवती अथवा घनिष्ठा, वही फल होता है। 
इस कृत्य से मनुष्य पुत्र, पौत्र तथा राज्य प्राप्त करता है | 
पूर्वाफाल्गुनी भाग्य के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि. 
इसका अधिपति भग देवता है । “ऋ्ष' का अर्थ है नक्षत्र 
(भाग्य + ऋक्ष, भाग्यर्क्ष) । 


सामीरथी--सगर के प्रपौत्र राजा भगीरथ ने अपने 


६०,००० पूर्वजो (सगर के पुत्रो) को, जो कपिल के शाप 
से भस्म हो गये थे, तारने के लिए देवनदी ग्रज्ञा को 
स्वर्ग से पृथ्वी पर तथा पृथ्वी से पाताल की ओर ले जाने 
के लिए घोर तपस्या की थी | भगीरथ के प्रयत्न से पृथ्वी 
पर आने के कारण गड्भा को भागीरथी कहते है । दे० 
रामायण, ९ ३८ ४४ । 

भागुरि--कऋग्वेद शाखा का एक ग्रन्थ बृहद्देवता है, जिसमें 
वैदिक आख्यानादि विस्तार से लिखें गये हैं । यह ग्रन्थ 
शौनक द्वारा रचित बताया जाता हैं। कुछ लोग इसे 
झौनक सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति, सांगुरि और आदवलायन 
की रचना बतलाते हैं । 

भाट्टदिनकर--यह भट्ट दिनकर रचित (१६०० ई०) पार्थ- 
सारथि मिश्र के शास्त्रदोषिका' ग्रन्थ की टीका है । यह 
पूर्वमीम[सा विषयक ग्रन्थ है । 


डज४ड 


न्‍ 


भाटटदीपिका--सत्रहवी शताब्दी में उत्पन्न पूर्वमीमासा के 
आचार्य खण्डदेव द्वारा जैमिनिसूत्रो के वातिक पर रचित 
व्याख्या ग्रन्थ । इसमें शब्द का देवत्व अर्थात्‌ वेदमन्त्र ही 
देवता हैं! इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । 
भातपाँत---एक पक्ति में बैठकर समान कुल के लोगो द्वारा 
क््चा भोजन करना । यह विचारधारा बहुत प्राचीन है । 
पुराणो और स्मृतियों में हृव्य-कब्यग्रहण के सम्बन्ध में 
ब्राह्मणो की एक पक्ति में बैठने की पात्रता पर विस्तार 
से विचार हुआ है । मनुस्मृति (३ १४९) में लिखा है कि 
घ॒र्मज्ञ पुरुष हव्य (देवकर्म) में ब्राह्मण की उतनी जाँच न 
करे, किन्तु कव्य (पितृकर्म) में आचार-विचार, विद्या, कुल, 
जशील की अच्छी तरह जाँच कर ले। एक लम्बी सूची 
अपाइक्तेयता की दी हुई हैँ | प्रसद्भू से जान पडता है कि 
मनुस्मृति के समय तक द्विज मात्र एक दूसरे के यहाँ 
भोजन करते थे । विचारवान्‌ व्यक्ति यह देख लेते थे कि 
जिसके यहाँ हम भोजन करते है, वह स्वय सच्चरित्र है, 
उसका कुछ सदाचारी हैँ और उसके यहाँ छूत वाले रोगी 
तो नही हैं ।॥ जब अधिक सख्या में छोग खाने बैठते थे 
तब भी इसका विचार होता था। पक्ति का विचार हव्य- 
कब्य में ब्राह्मणों के अन्तर्गत चलता था । देखादेखी पक्ति 
का ऐसा हो नियम और वर्गों में भी चल पडा। जिसे 
अपाडक्तेय या पक्ति से बाहर कर देते थे बह फिर पतित 
समझा जाता था । बडे भोज उन्ही लोगो में सम्भव थे 
जो एक ही स्थान के रहनेवाले, एक ही तरह का काम 
या व्यवसाय करते थे और जिनकी परस्पर नातेदारियाँ 
थी । विवाह भी इसी प्रकार समान कर्म और वर्ण, समान 
कुलश्ील वालो में होना आवश्यक था। इसीलिए भात- 
पाँत का जन्म हो गया । 
भादू--वारदी नाम की एक वनवासी जाति मध्य भारत 
तथा पश्चिम वज्धाल में वसती है । यह सनातन हिन्दू घर्म 
तथा पशु एव प्रकृति की पुजारी है। इस जाति के छोग 
मनसा देवी की पूजा करते है, जिसकी प्रतिमा सारे ग्राम 
में घुमायो जाती है। अन्त में एक तालाव में मृतिविसर्जन 
करते हैं। ये एक नारी सावुती की मूर्ति को भी घुमाते 
है, जिसकी उपाधि भादृ' है। इसके वारे में कहा जाता 
है कि यह पचेत के राजा की पुत्री थी तथा अपनी 
जाति की भरलाई के लिए इसने अविवाहितावस्था 
में ही अपना जीवन दान कर दिया था (मर गयी 
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थी) । इसकी पूजा में गान तथा जगली नाचो का ममा- 
वेश है । 

भानुदास--सोलहवी शताब्दी के महाराष्ट्रीय भक्तों में 
भानुदास की गणना होती है । इनके रचे अभज्ो (पदों) 
के कारण इनकी प्रसिद्धि है । 

सानुश्षत--सप्तमी के दिन यह ब्नत प्रारम्भ होता है। उस 
दिन नक्तविधि से आहार करना चाहिए। सूर्य इसके 
देवता हैं । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान द्वोता हैँ । वर्ष 
के अन्त में गो तथा स्वर्ण के दान का विधान है। इस 
कृत्य से ब्रती स्वर्ग लोक जाता है । 

भानुसप्तमी--यदि रविवार के दिन सप्तमी पडे तो उसे 
भानुसप्तमी कहा जाता है। दे० गदाधरपद्धति, पृ० 
६१०। इस दिन उपवास, ब्रत तथा सुर्ययृजन का 
विधान है । 

भामतो--शाकर भाष्य की एक विख्यात व्याख्या, जो मूल 
के समान अपना गौरव रखती हैं। इसके रचयिता दाशं- 
निकपचानन वाचस्पति मिञ्॒ (नवी शताब्दी) थे। शाहूर 
मत को समझने के लिए इसका अध्ययन अनिवार्य समझा 
जाता है। अद्वैतवाद का यह प्रामाणिक ग्रन्थ है। ग्रन्थ 
के नामकरण की एक कथा है । वाचस्पति भिश्ष की पत्ती 
का नाम भामती था । ग्रन्थ प्रणयन के समय वह मिश्र- 
जी की सेवा करती रही, परन्तु वे स्वय ग्रन्थ रचना में 
इतने तल्लीन रहते थे कि उसको विल्कुल भूल गये । प्रन्य 
समाप्ति पर भागमती ने व्यग्य से इसकी शिकायत की । 
वाचस्पति ने उसको सन्तुष्ट करने के लिए ग्रन्थ का नाम 
'भामती' रख दिया । 

भारत--इस देश का प्राचीन नाम भारत है। इस वाम- 
करण की कई परम्पराएँ हैं । एक बहुप्रचलित परम्परा 
है कि दुष्यन्तकुमार और चक््वर्ती राजा भरत के नाम 
पर इस देश का नाम भारत अथवा भारतवर्ष पढ़ा। 
दूसरी परम्परा श्रीमद्भागवत और जैन पुराणों में मिलती 
है । इसके अनुसार ऋषभदेव के पुत्र महागज भरत के, जो 
आगे चलकर बडे महात्मा और योगी हो गये थे, नाम 
पर इस देश का नाम भारत पडा । परन्तु अधिक सम्मव 
जान पडता है. कि भरतवर्ग (कबीछे) के चाम पर, जो 
राजनीति, धर्म, विद्या और कला सभी में अग्रणी था, 
इस देश का नाम भारत पडा । इस देश की सन्तति भोर 
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सस्कृति भी उसके नाम पर भारती कहलायी । विष्णुपुराण 
में भारत की सीमा इस प्रकार दी हुई है 

उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चंव दक्षिणम्‌ । 

बर्ष तद्‌ भारत नाम भारती यत्र सतति ॥ 


[ हिमालय से समुद्र तक के उत्तर-दक्षिण भूभाग का 
नाम भारत है, इसमें भारती प्रजा रहती है। ] इसमें 
सतति की कल्पना सास्क्ृतिक है, प्रजातीय नहीं । भार- 
तीय परम्परा ने रक्त और रज़ू से ऊपर उठकर सदा 
भावनात्मक एकता पर बल दिया है । 


भारत की सस्कृति अति प्राचीन हैं। इसकी परम्परा 
में सृष्टि का वर्णन सबसे निराला है । फिर मन्वन्तर और 
राजवश्ो का वर्णन जो कुछ है वह भारतवर्ष के भीतर 
का हैं । चर्चा विविध द्वीपो और देशो की है सही, परतु 
राजवशो का जहाँ कही वर्णन है उसकी भारतीय सीमा 
निश्चित है । महाभारत के सम्राम में चीन, तुकिस्तान 
आदि सभी पास के देशो की सेना आयी दीख पडठती है, 
पाण्डवो और कौरवो की दिग्विजय में वत्तमान भारत के 
बाहर के देश भी सम्मिलित थे, परन्तु कर्मक्षेत्र भारत की 
पुण्यभृमि ही है। इसके पर्वत, वन, नदी-नाले, वृक्ष, 
पललव, ग्राम, नगर, मैदान, यहाँ तक कि टीले भी पवित्र 
तीथ॑ हैं। द्वारका से लेकर प्राग्ज्योतिष तक, बदरी-केदार 
से लेकर कन्याकुमारी या घनुष्कीटि तक, अपितु सागर 
तक आदि सीमा और अन्त सीमा, तीर्थ और देवस्थान हैं । 
यहाँ के जलचर, स्थलचर, गगनचर, सबमें पृज्य और 
पवित्र भावना वर्तमान है । लोग देश से प्रेम करते हैं । 
हिन्दू अपनी मातृभूमि को पूजते हैं । 
भारतीय हिन्दू परम्परा अपना आरम्भ सृष्टिकाल से 
ही मानती है। उसमें कही किसी आखुयान से, किसी चर्चा 
से, किसी वाक्य से यह सिद्ध नहों होता कि आर्य जाति 
कही बाहर से इस देश में आयी । अर्थात्‌ परम्परानुसार 
ही इस भारत देश के आदिवासी आय हैं । 
भारतभावदीप-नीलकण्ठ सूरि (सोलहवी शताब्दी) महाभारत 
के प्रसिद्ध टीकाकार हैं । इस टीका का नाम भारतभाव- 
दीप है । इसके अन्तर्गत गीता की व्याख्या में अपनी टीका 
को सम्प्रदायानुसारी ( परम्परागत ) बतलाते हुए इन्होने 
स्वामी शद्भुराचार्य एव श्रीघरादि की वन्दना की हैँ । इस 
व्याख्या में कहो-कही शाडूरभाष्य का अतिक्रमण भी हुआ 
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है, तयापि मुख्य अभिप्राय अत सम्प्रदाय के अनुकूल ही है । 

भारतसंहिता--महूषि जैमिनि को पूर्वमीमासा दर्शन के 
अतिरिक्त भारतसहिता का भी रचयिता कहते हैं। इसका 
एक अन्य नाम 'जैमिनिभारत! है । 

भारतघमंमहामण्डल---१ ९वी शताव्दी के आरम्भ में ईसाई मत 
के प्रभाव ने हिन्दू विचारो पर गहरा आघात किया, जिसने 
मौलिक सिद्धान्तो पर पडे आघातो के भतिरिक्त प्रतिक्रिया- 
रूप में हिन्दू मात्र की एकता को जन्म दिया । इसके फल- 
स्वरूप 'भारतघर्ममहामण्डल' जैसी सस्थाओ की स्थापना 
हुई और हिन्दुत्व की रक्षा के लिए सघटठनात्मक प्रयत्न 
होने लगे । महामण्डल का मुख्य अधिष्ठान काशी में है। 
इसके सस्थापक वगदेशीय स्वामी ज्ञानानन्दजी थे । महा- 
मण्डल के मुख्य तीन उद्देश्य रखे गये (१) हिन्दुत्व की 
एकता और उत्थान (२) इस कार्य के सम्पादन के लिए 
उपदेशको का सघटन और (३) हिन्दृधर्म के सनातन तत्त्व 
के प्रचारार्थ उपयुक्त साहित्य का निर्माण । भव मण्डल 
महिलाशिक्षण कार्य की ओर अग्रसर है । 

भारतवर्षोय ब्राह्मसाज--राजा राममोहन राय द्वारा 
सस्थापित धर्मसुधारक समिति । ब्राह्मसममाज आगे चक्कर 
दो समाजो में बट गया आदि ब्राह्ममाज एवं भारत- 
वर्षीय ब्राह्ममाज । यह घटना ११ नवम्बर सन्‌ १८६६ 
की है, जिस समय केशवचन्द्र सेन ब्राह्मममाज के 

मन्‍त्री बने । आदि ब्राह्मसमाज देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 

व्यवस्थापित नियमो को मान्यता देता था, और भारतवर्षीय 
ब्राह्मममाज के विचार अधिक उदार श्रे। इसमें साधारण 
प्रार्थना तथा स्तुतिपाठ के साथ-साथ हिन्दू, ईसाई, 
मुस्लिम,"जोरोष्ट्रियायी तथा कनफ्यूशियस के ग्रन्थो का भी 
पाठ होता था। केशवचन्द्र ने इसे हिन्दू प्रणाली की सीमा से 
ऊपर उठाकर मानववादी धर्म के रूप में बदल दिया । 
फलत भारतवर्षीय ब्राह्मामाज की सदस्यता देश के 
कोने-कोने में फेछ गयो तथा आदि ब्राह्मसममाज इसकी 
तुलना में सीमित रह गया । परन्तु ब्राह्मममाज जितना 
सुघारवादी बना, उतना ही अपनी मूल परम्परा से टूर 
होता गया, इसकी जीवनी शक्ति क्षीण होती गयो और 
यह सूखने लगा । दें० 'ब्राह्ममाज' । 

भारती--( १) सरस्वती का एक पर्याय । भारती का सबन्ध 
वेदिक भरतो से प्रतीत होता है । भरतो के सास्क्ृतिक 
अवदान का व्यक्तीकरण ही भारती हैं । 
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(२) शद्घुर के दमनामी सन्यासियों की एक शाखा 
भआरती' हैं! भारती उपनाम के सन्यासी कुछ उच्च 
श्रेणी में गिने जोते हैं । दसनामियों की तीर्थ, आश्रम एव 
सरस्वती शाखाओ में केवल ब्राह्मण ही दीक्षित होते है, 
अतएव ये पवित्र उपनाम हैं। भारतो शाखा में ब्राह्मणों 
के साथ ही अन्य वर्ण भी दीक्षित होते हैं, इसलिए यह 
उपनाम आधा ही पविर माना जाता है । 

भारतीतीर्थ---चौदहवी शताब्दी के मध्य में मद्ात्मा भारती- 
तीर्थ के श्षिष्प विद्यारण्य स्वामी ने 'पं्मदशों” नामक 
वेदान्त विषयक्र अत्यन्त उपयोगी भ्रन्थ प्रस्तुत किया । 


यह प्रसादगुणपूर्ण अनुष्टुप्‌ छल्दों के पद्रह प्रकरणों में 
रचा गया हैं| 


भारतो बति--पाव्य दर्शन के आचार्य, जो चौदहवी शत्ती के 
प्रारभ में हुए । इन्होंने वाचस्पतिमिश्रविरचित 'साह्यतत्त्व- 
कौमुदी' पर 'तत्वकोमुद्दी व्याख्या” नामक टीका रची। 
भारतो शिष्पपरम्परा--भारतो, सरस्वती एवं पुरी उप- 
नामों की शिष्यपरम्परा शकराचार्य के शगेरी मठ के 
अन्तर्गत्त हैं । दे० 'भारतो” । 
भारहाज--भरद्वाज कुल में उत्पन्न ऋषि । थे यजुर्वेद की 
एक श्रौत एवं गृह्य शाखा के सूभकार थे । तैत्तिरीय प्राति- 
शालरुय में इनका उल्लेख आचार्य के रूप में तथा पाणिनि 
के अष्टाध्यायीसूत्रों में वैयाकरण के रूप में हुआ है । 
इससे विदित होता हैं कि ऋषि भारद्राज शिक्षाशास्त्री, 
वैयाकरण, श्रौत एवं गृह्य सृनकार भी थे । 
भारद्वाजगृह्मपृत्र--क्ृष्ण यजुर्वेद का एक गृह्मसृत्र ! 
भारहानश्रोत्सुश्न--कृष्ण यजुर्वेद का श्रौतसूत्र, जो भार- 
द्वाज द्वारा रचित है । 
भारभूतेश्वरत्रत---आए्विन पूर्णिमा के दिन काशी में भारत- 
भूतेश्वर शकरजी की पूजा का विधान है । 
भादचि--आचार्य रामानुज कृत वेदार्थसम्नह में (प० १५४) 
प्राचीन काल के छ वेदान्ताचार्यों का उल्लेख भिलत्ता हैं, 
जिनमें भ्रारचि भी हैँ । श्रीनिवासदास ने 'यतोच्रमत- 
दीपिका में भी इनका उल्लेख किया हैं। भारुचि के 
विषय में विद्येप परिजश्ञान नही है | विशानेश्वर की मिता- 
क्षरा ( याज्ञ० १ १८ और २ १२४ ), भाधवाचार्य कृत 
पराद्रस्मृति की टीका ( २ ३, पु० ५१० ) एवं सर- 
स्वत्तीविकास ( प्रस्तर १३३ ) प्रभृति ग्रन्थों में धर्म- 
वास्त्रकार भारुचि का नाम उपलब्ध होता है। प्रतीत 


भारतीतौर्य-भावना उपनिधर्‌ 


होता है कि उन्होने विष्णुक्ृत 'धर्मसूत्र” के ऊपर एक 
टोका लिखी थो | श्रीवैष्णव सम्प्रदाय में प्रसिद्ध भारचि 
ओर धर्मशास्त्रकार भारुचि एक माने जाये, तो इनका 
समय नवी णताइ्दी के प्रथमार्ध में माना जा सकता है। 

भार्गव--भृगु के वश्ज या गोत्रोत्पन्न | यह अनेक ऋषियों 
का पितृबोधक नाम है. जिनमें व्यवन ( शतपथ ब्राह्मण, 
४१,५,१, ऐंतरेय ब्राह्मण, ८२१) तथा गृत्त्मद 
(कौषीतकि ब्राह्मण, २२ ४) उल्लेखनीय हैं । अन्य मार्गवों 
का भी उनके व्यक्तिगत नामो के बिना ही उल्हेख हुआ 
है (तैत्तिरीय सहिता, $ ८,१८,१, शाह्मायन आरण्यक 
६ १५, ऐतरेय ब्राह्मण, ८ २, १, ५, प्रश्नोपनिषद्‌, १ ९, 
पञ्मविद्वत्राह्मण, १२२, २३, ९, १९, ३९ आदि )। 
शुक्राचायं, मार्कण्डेय, परशुराम आदि ऋषि भार्गव ( भूगु- 
चशज ) हैं। ( मृत्यात्न पकाने के कारण कुम्भकार भी 
भागंव कहलाता हैं । वनवासकाल में पाण्डव इसके धर में 
ढिके थे । ) 


भार्गव उपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणो में से एक है । 

भार्षा--परवर्ती काल में इसका पत्नी भर्थ प्रचलित हुआ है। 
'सेटपोट्संवर्ग! के शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम यह 
शब्द ऐतरेय ब्राह्मण में प्रयुक्त हुआ है (७९८ ) जहाँ 
इसका अर्थ गृहल्थी की एक सदस्या है, जिसका भरण 
करना आवश्यक हैं। शतपथ कज्ाह्मण में याजवल्वय की 
दो स्त्रियों को इसी शब्द से अभिहित किया गया है 
(बृहदारण्पकोपनिपदू, ३ ४, १, ४५, १) । आगे चल- 
कर पत्ती के अर्थ में ही इसका प्रयोग होने छगा । 

भावश्रय-शक्ति की आराधना करने वाले तान्त्रिक लोग तीन 
भावो (अवस्थाओ) का आश्रय लेते हैं, 'दिन्य भाव' से देवती 
का साक्षात्कार होता है । 'वीर भाव' से क्रिया सिद्धि होती 
है । 'पशु भाव! से शानसिद्धि होती है । इन्हें क्रम से दिन्या- 
चार, वीराचार और पद्वाचार भी कहते हैँ। पशुभाव 
से ज्ञान प्राप्त करके वीरभाव द्वारा रु्वत्व पद आ्प्त किया 
जाता हैं। दिव्याचार द्वारा साधक के अन्दर देवता की 
तरह क्रियाशीलता हो जाती है। इस भावी का मूल 
नि सन्‍्देह शक्ति है । 

भावना उपनिषद्‌ू--यह ज्ञाक्त उगतिषद्‌ है। इसका 
रचना काल ९०० तथा १३५० ई० के बीच रखा जा 
सकता है । 


हु 


भावनाबनिवेक-भास्शराचार्य 


भावनाविवेक--महान्‌ कर्मकाण्डी भण्डन मिश्र द्वारा 
विरचित पुर्वमीमासा का एक ग्रन्थ । 

भावप्रकाशिका घिवरणटीका--अद्वेत सम्प्रदाय के विद्वान्‌ 
नृर्तिहाश्रम द्वारा रचित भावप्रकाशिफ़ा प्रकाशात्मयतिकृत 
पद्यपादिकाविवरण' की टीका है । 

भावातन्द--नाभादासजी के 'भक्तमार में वणित सन्त व 
भक्तो में भावानन्द का उल्लेख है । किन्तु केवल एक पद्य 
में उनकी रामभक्ति के उल्लेख के सिवा उनका और कुछ 
वर्णन प्राप्त नही होता । 

भावायंरामायण--सोलहवी-सत्रहवीं शती के मध्य उत्पन्न 
एक महाराष्ट्रीय भक्त ने इस ग्रन्थ की रचना की थी । 

भावापरिच्छेव--न्याय-वैज्येषिक दर्शन विषयक एक पद्यात्मक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ | इसकी रचना १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
वगदेशीय विश्वनाथ पड्चानन द्वारा हुई थी । इसके पद् 
अनुष्ठुप्‌ छन्‍्द में हैं, इसलिए व्यवहार में इसका नाम 
कारिकावलो' प्रसिद्ध हैं । 


भाषाबृत्ति--यह पाणिनि मुनि की अष्टाघ्यायी पर अवलूम्बित 
एक व्याकरण प्रन्थ हैँ। इसके रचयिता पुरुषोत्तमदेव 
नामक एक वैयाकरण थे । पुरुषोत्तम द्वारा रचित एक 
उपयोगी कोशग्रन्थ 'हारावली” नाम से प्रसिद्ध है । 

भाष्य--धामिक, दार्शनिक या सैद्धान्तिक सूत्रग्नन्थो पर जो 
समालोचनात्मक अथवा व्याख्यात्मक ग्रन्थ लिखे गये हूँ 
उनको भाष्य कहते हैं । इसका श्ाब्दिक अर्थ है कहने 
लायक अथवा स्पष्ट करने लायक 

सूत्रार्थो व्ण्यते यत्र वाक्य सूत्रानुसारिसि । 
स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्य भाष्यविदों विदु ॥ 

भाष्याचार्य--स्वामी रामानुज के परम गुरु और यामुना- 
चार्य के गुरु का (गुणवाचक) नाम भाष्याचार्य है । 

भासवंज्ञ--न्याय दर्शन के एक आचार्य । इन्होने न्‍्यायसार 
नामक भ्रन्थ लिखा जिसके ऊपर अष्टादश टीकाएँ रची 
गयी हैं । 

भास्कर--कराक््मीर शव मत के एक आचार्य, जो ११वीं 
शताब्दी में उत्पन्न हुए । इन्होने 'शिवसूत्रवात्तिक' लिखा 
है। यह प्रन्थ वसुगुप्त रचित 'शिवसूत्र” पर वात्तिको के 
रूप में प्रस्तुत हुआ हैं । 

भास्करपुजा--सूर्य भगवान्‌ विष्णु के दक्षिण नेचर हैं । इसलिए 
विष्णु के रूप में सूर्य का पूजन करना चाहिए। रथ के 
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पहिये के समान मण्डल बनाकर उसमें सूर्य की पूजा की 
जाती है। सूर्य पर चढाये हुएं फूल प्रतिमा से हटाने के 
बाद व़्ती को अपने शरीर पर धारण नही करने चाहिए । 
तिथितत्त्व, २३६, पु० चि०, १०४ । बृहत्सहिता 
( ५७ ३१-५७ ) में इस बात का निर्देश मिलता है कि 
किसी देवता कौ प्रतिमा कैसी बनायी जाय | मूर्तिनिर्माण 
में एक बात अत्यन्त मरृत्त्वपूर्ण है कि मूर्ति के चरणों से 
वक्ष तक का भाग नग्न न रहने पाये, अपितु किसी वस्त्र 
से आच्छा दित रहे । 


भास्करभ्रियासप्तमी--जब सूर्य सप्तमी को एक राशि से 
सक्रमण कर द्वितीय राशि पर पहुँचते हैं तब वह सप्तमी 
महाजया कहलाती हैं । यह तिथि सूर्य को बहुत प्रिय है । 
उस दिन स्नान, दान, जप, होम, देवपूजा, पितृतर्पण 
इत्यादि करने से करोडो गुना पुण्य प्राप्त होता है ! 

भास्कर मिश्र--यजुर्वेद की तैत्तिरीय सहिता का एक छोटा 
भाष्य भास्कर मिश्र ने छिखा है| इन्होने तैत्तिरीय आर- 
ण्यक का भी एक भाष्य रचा हैँ । 


भास्करराय--अठारहवी शताब्दी का प्रारम्भ इनका स्थिति- 
काल कहा जाता है। ये दक्षिणमार्गी श्ाक्त तथा देवी 
के परम उपासक थे । नृसिहानन्दनाथ, भास्करानन्दनाथ 
तथा उमानन्दनाथ ने मिलकर एक छोटी सी गुरुपरम्परा 
स्थापित को। भास्करानन्दनाथ इनमें सबसे महान्‌ 
थे। वे ही भास्करराय के नाम से अभिहित किये जाते है । 
ये तञज्जौर नरेश के सभापण्डित थे। श्ाक्त साधना- 
प्रणाली को इन्होंने आार्या छन्दो में विद्धत्तापूर्ण ढंग से 
लिखा है, जिसका ताम हैँ 'वरिवस्थारहस्य” । इस पर स्वय 
इनका एक भाष्य भी है । इन्होने वामकेश्वर तन्सत्र, भ्रिपुरा, 
कोल एवं भावना (शाक्त) उपनिषद्‌, ललिता सहस्ननाम, 
महा एवं जाबाल उपनिषद्‌ तथा ईश्वरगीता की व्यास्याएँ 
भी रची हैं । 

भास्करव्रत---कण्ण पक्ष की पष्ठी को यह सूर्य का व्रत किया 
जाता है। यह तिथिव्रत है। इसके अनुसार पष्ठी को 
उपवास तथा सप्तमी को 'सूर्य प्रसीदतु” वचन के साथ 
विधिपूर्वक पूजन होना चाहिए । इस कृत्य से ब्रती समस्त 
रोगो से मुक्त होकर स्वर्य प्राप्त करता है । 

भास्कराघाय--नवी-दसदी शताब्दी के मध्य में वेदान्तसूत्रों 
का एक उल्लेखनीय भाष्य रचा गया, जिसके कर्त्ता थे 
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भास्कराचार्य या भट्ट भास्कर । इसकी महत्ता इनके भेदाभेद 
दर्शन के कारण है । इन्होने शद्भुर का नाम तो नही 
लिया है किन्तु अपने भाष्य में उन पर बरावर आक्षेप किये 
हैं । उदयनाचार्य ने कुसुमाझ्ञलि ग्रन्थ में भास्कराचार्य 
का विरोध किया है । 
निम्वार्क का भी एक अन्य नाम भास्कर था और उनका 
भी दार्शनिक मत भेदाभेद है । इससे भास्कराचार्य तथा 
निम्बार्क के एक होने का भ्रम होता है। किन्तु प्रथम 
के वेदान्त का विदुद्ध भाष्यकार तथा द्वितीय के साम्प्रदायिक 
वृत्तिकार होने के कारण दोनो का पार्थक्य स्पष्ट प्रतीत 
होता है ' निम्बार्क अवश्य भास्कर से परवर्त्ती आचार्य हैं, 
क्योंकि राधा की उपासना ११०० ई० के बाद ही ब्ज- 
मण्डल में प्रचलित हुई, जो भास्कराचार्य के समय के बहुत 
बाद की घटना है । 
भाशक्तरानन्दनाथ---दे० 'भास्करराय' । 
भिक्षा--शतपथ ब्राह्मण (११ ३,३,६), आइवलायन गृह्यसूत्र 
(१ ९), वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३ ४, १, ४४, २६ ) में 
भिक्षा को ब्रह्मचारी के कत्तंव्यो में कहा गया है। अथर्ववेद 
(११५ ९) में याचना से प्राप्त पदार्थ को भिक्षा कहा 
गया है । छान्दोग्य ( ८ ८५ ) में भी इसका उपयुक्त 
अथ है, किन्तु वहाँ इसका छुद्ध उच्चारण सम्भवत 
आभिक्षा है । 
भिक्षु--भिक्षा माँगकर जीवन यापन करने वाला सन्‍्यासी । 
आत्मा-परमात्मा के स्वरूप को जान लेने पर मवुष्य ससार 
से विरक्त होकर परमात्मा के चिन्तन में ही अपने को समपित 
कर देता है । उस दशा में देहरक्षा के लिए भिक्षा माँगने 
भर को ही ऐसा व्यक्ति गृहस्थो के सम्पर्क में आता है । 
ऐसा परमान्मचिन्तनपरायण सन्‍्यासी भिक्षु कहा जाता 
है । दरिद्र या अभावग्रस्त होकर माँगने वाला व्यक्ति भिक्षु 
नही, याचक कहलाता हैं। ससारत्यागी बौद्ध सनन्‍्यासी 
भी भिक्षु कहे जाते हैं । 
भिक्षुक उपनिवदू--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसका सम्बन्ध 
सन्यासाथ्रम से हैं 
सिवक्‌--यह शब्द सभी वेदसहिताओ में साघारणत व्यव- 
हृत हुआ है । प्रारम्भिक वैदिक प्रश्यों में निषककर्म 
असम्मानित नहीं था । गध्विनीकुमार, वदण तथा रुद्र 
सभी भिषक्‌ कहे गये हैं। परन्तु धर्मसूत्रों में इस कार्य 
की निन्‍दा हुई है। यह धृणा यजुर्वेद की कुछ स० (ति० 


भास्करानन्दनाथ-भीगहारशो 


,स० ६४,९,३, मैत्रा०ण स० ४६,२, दात० ब्रा० ४१, 
५,१४) से आरम्भ होती हैं जहाँ भेषज-अमस्‍्यास करने के 
कारण अदिवनो की निनन्‍दा की गयी है| इस निन्‍्दा का 
कारण यह है कि अपने इस व्यवसाय के कारण उन्हें बहुत 
अधिक लोगो के पास जाना पढ़ता है (यहाँ इतर जातियों 
के घुर्णित छगाव या छूआ-छूत की ओर सकेत है )। 

ऋग्वेद की एक ऋचा में एक भिषक्‌ अपने पौधो तथा 
उनकी आरोग्यशक्ति की प्रशसा करता है (१०९७) | 
अध्वनो द्वारा पगु (ऋ० १ ११२,८, १० ३९,३), भपे 
(ऋ० १११६, १७) को अच्छा करने, वृद्ध च्यवन तथा 
पुरन्धि के पति को युवा बनाने, विश्वपाछा को लौहपाद 
(आयसी जद्धा) प्रदान करने के चमत्कारो का वर्णन प्राप्त 
होता है । यह मांनना भ्रमपूर्ण न होगा कि वैदिक भाय॑ 
शल्य चिकित्सा भी करते थे । वे अपने घावों पर सादी 
(एक पदार्थ से तैयार) औषध का प्रयोग भी करते थे। 
उनकी शल्य चिकित्सा तथा ओऔषधज्ञान का विकास हो 
चुका था । अथवंबेद के ओषधि वर्णन में वनस्पति तथा 
जादूमनन्‍्त्र का भी उल्लेख है, चिकित्सा और शरीर- 
विज्ञान का भी वर्णन है । ऋरेद में भेषजो के व्यवसाय 
के प्रमाण (९ ११२) प्राप्त हैं। पुरुषमेघ के वलिपशुतरो 
में भिषक्‌ का भी नाम जाता है (वा० स० ३० १९, 
तैं० ब्रा० ३ ४,४, १) । 


भीसचन्द्र कंघधि--वीर शैव मतावल्‍लूम्बी एक विद्वान्‌ | 


इन्होंने १३६९ ई० में 'वसव पुराण” का अनुवाद तेलृगु 
भाषा में किया था । 


भोमद्वादशी--(१) सर्वप्रथम इसकी कथा श्री इुष्ण ने 


द्वितीय पाण्डव भीम को सुनायी थी। उसके बाद यह 
तिथि इसी नाम से विख्यात हो गयी । इससे पूर्व इसका 
नाम कल्याणी था। मत्स्य पुराण ( ६९,१९-६५ ) 
और पद्मपुराण २२३ में इसका विश्वद विवेचन किया 
गया है, जिसका अधिकाश भाग हुत्यकल्पतर (३५४ 
३५९) ने उद्घृत किया है तथा हेमाद्रि ([ ब्रतखण्ड 
१०४४-१०४९ पद्म० से ) ने भी उद्धृत किया हैं। 
माघ शुक्ल दशषमी को स्नान करके शरीर पर घी छगाकर 
भगवान्‌ विष्णु की 'नमो नारायणाय” मन्त्र से पूजा करनी 
चाहिए । भगवान्‌ के भिन्न-भिन्न दरीरावयवों का उनके 
विभिन्‍न नामों (यया केशव, दामोदर आदि) से पजन 
करना चाहिए। गरुड, शिव तथा गणेश के पूजन के 


भौमेकादशी-भीष्माष्टसी 


साथ एकादशी को पूर्ण उपवास करना चाहिए । द्वादशी 
को किसी नदी में स्तान करके घर के सामने मण्डप 
बनाना चाहिए । तदनन्तर एक जलपूर्ण कलश को, जिसकी 
तली में छोटा सा छेद हो, किसी तोरण में लूटका कर 
स्वय रात भर खडे होकर उसकी एक-एक बूँद को अपनी 
हथेली पर गिरते रहने देना चाहिए और प्रत्येक बूँद के 
साथ भगवान्‌ का नाम छेते रहना चाहिए। तदन तर 
चार ऋग्वेदी ब्राह्मणो हवरा होम, चार यजुववेंदी ब्राह्मणो 
सै रद्रजाप तथा चार सामवेदी ब्राह्मणो से सामग्रान 
कराना चाहिए । वारहो विद्वान्‌ ब्नाह्मणो को अंगूठियाँ 
तथा वस्त्र देकर सम्मानित करना चाहिए | दूसरे दिन 
प्रात गौएँ दान में दी जानी चाहिएँ, तदनन्तर यजमान 
कहे, “केशव प्रसन्‍्त हो, विष्णु शिव के तथा शिव विष्णु 
के हृदय हैं ।” उसे देवविषयक इतिहास-पुराण भी सुनना 
चाहिए । दे० गरुढ० १ १२७। 


(२) माघ शुक्ल द्वादशी को पुलस्त्य ऋषि ने विदर्भ- 
नरेश भीम को, जो नल की पत्नी दमयन्‍्ती के पिता थे, 
इसका माहात्म्य वर्णन किया था । व्यवस्था तथा विधि 
वही है जो अभी वर्णित हुई है। ब्रती इस ब्रत के 
आचरण से समस्त णपो से मुक्त हो जाता है । यह व्रत 
वाजपेय तथा अतिरात्र यज्ञ से भी श्रेष्ठ है । 

भीमेकादशी--माघ शुक्ल एकादशी पुष्य नक्षत्र युक्त अथवा 
विना पुष्य नक्षत्र के ही बडी पविन्र मानी जाती है तथा 

| भगवान्‌ विष्णु फो यह बहुत प्रिय है। पद्मपुराण, ६ २३९ - 
२८ में घौम्प ऋषि के द्वारा भीमसेन को इसका माहात्म्य 
बतलाया गया है । 


भीष्म--कुरुवशी राजा शान्तनु और गज्जा के पुत्र । अपने 
पिता का विवाह सत्यवती के साथ सभव बनाने के लिए 
आजीवन ब्रह्मचर्य रखने की भीषण प्रतिज्ञा इन्होने की 
थी, अत ये भीष्म कहलाये | मौलिक नाम देवब्नत था । 
महाभारत में वणित कौरव-पाण्डवो के पितामह भीष्म 
का नाम सभी साक्षर छोग जानते हैं। अनेक धामिक, 
दार्शनिक तथा राजनीतिक तथ्यों की सूक्ष्म बातें भीष्म के 
द्वारा कही गयी हैं जिनका उपदेश उन्होने विशेष कर 
युधिष्ठिर को दिया था। शाल्तिपवं में भीष्म के नाम से 
राजनीति, समाजनीति तथा घर्मनीति का विशद और 
विस्तृत वर्णन है । 


४७९ 


भीष्मपञचक--कार्तिक शुक्ल एकादशी से पाँच दिन तक 


त्र॒ती को तीनो कालो में पचामृत और पज्चगव्य छरीर में 
लगाकर चन्दनमिश्रित जल से स्तान करना चाहिए और 
यव, अक्षत तथा तिलो से पितृतर्पण । पूजन के समय 'ओ 
नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्र का १०८ बार जप करना 
चाहिए । हवन के समय षडक्षर मन्त्र ओ नमो विष्णवे 
ढ्वारा घृतमिश्चित यव तथा अक्षतों से आहतियाँ देनी 
चाहिए । यह क्रम पाँच दिनो तक चलना चाहिए | प्रथम 
दिन से पाँचवें दिनो तक क्रमश हरि के चरण, घुटने, 
नाभि, कन्धे तथा सिर का कमल, बिल्वपत्र, भृज्भारक, 
(चतुर्थ दिन) बाण, बिल्व तथा जया एवं मालती से 
पूजन करना चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए ब्रती 
को एकादशी से चतुर्दशी तक क्रमश गोमय, गोमृत्र, 
गोदुग्ध तथा योदधि का सेवन करना चाहिए। पल्चम 
दिवस ब्राह्मणो को भोजन कराकर उन्हें दान-दक्षिणा से 
सन्तुष्ट करना चाहिए । इस ब्रत के आचरण से वह पाप- 
मुक्त हो जाता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार इस 
ब्रत को ब्रह्माजी ने श्री कृष्ण को सुनाया था। पुन दूसरी 
बार शरशय्या पर सोये हुए भीण्मजी ने इसे श्री कृष्ण 
को सुनाया था। 


भोष्मस्तवराज--पितामह भीष्म के अन्तिम प्रयाण के 


समय पाण्डवो के साथ श्रीकृष्ण जब उनके निकट पहुँचे 
तब भीष्म ने बडे ओजस्वी, दार्शनिक और आध्यात्मिक 
बचनो से श्रीकृष्ण की स्तुति की थी। भगवान्‌ की 
अलौकिक महिमा और परात्पर स्वरूप का इसमें निरूपण 
हुआ हैं अतएवं यह स्तवराज” कहा जाता हैं। यह स्तव 
भगवान्‌ के दिव्य नाम-रूपो की व्याख्या है इसलिए 
यह भगवद्गीता और विष्णुसहत्ननाम के समकक्ष महा- 
भारत के पचरत्नो में अन्यतम गिना जाता है । 


भोष्साष्ठमी--माघ शुक्क्त अष्टमी भीष्म पितामह का 


महाप्रयाण दिन हैं । इस तिथि को अखड कब्ह्मचारी भीष्म 
को जल दान तया श्राद्ध किया जाता है। जो लोग इस 
ब्रत को करते है, वे वर्ष भर के समस्त पापो से मुक्त 
होकर सुख सौभाग्य प्राप्त करते हैं । जिस व्यक्ति के पिता 
जीवित हो वह भी भीष्म को जलरू दान, तर्पणादि कर 
सकता हैँ ( समयमयुख, ६१ )। यह तिथि सम्भवत 
अनुशासन पर्व, १६७ २८ पर आधघारित है। भुजबल- 


डंट० 


निबन्ध, पृ० ३६४ में दो इलोक आये हैं जिन्हें तिथितत्त्व, 
निर्णयसिन्धु भादि ने उद्घृत किया है 
शुक्लाष्टम्या तु माघस्य दद्याद्‌ भीष्माय यो जलम्‌ । 
सवत्सरक्ृत पाप तत्क्षणादेव नश्यति ॥। 
वैयाप्रपद्य ग्रोत्राय साक्ृतिप्रवराय च । 
अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सलिल भीष्मवर्मण ॥ 
ब्राह्मण तक भी भीष्म पितामह जैसे आदर्श क्षत्रिय 
को जलदान करना अपना धामिक कतंव्य मानते हैं | 
भुवनेशव र---कटक और जगन्नाथपुरी के मध्यस्थित उडीसा 
का प्रसिद्ध तीर्थस्थान। यह स्थान प्राचीन उत्कल की राज- 
घानी था और अब भारत के स्वतन्त्र होने पर उडीसा की 
राजधानी हो गया है। भुवनेदवर काशी की तरह ही 
शिवमन्दिरों का नगर हैँ । इसे 'उत्कल-वाराणसी”, 'गुप्त- 
काक्षी' भी कहते हैं। पुराणों में इसे 'एकाम्रक्षेत्र” कहा 
गया हैं। भगवान्‌ झशलझ्छूर ने इस क्षेत्र को प्रकट किया 
इससे इसे 'शाम्भव-दक्षेत्र' भी कह्दते हैं। यहाँ लिज्लराज 
भौर मुक्तेश्वर के मन्दिर अपने धामिक स्थापत्य के लिए 
प्रसिद्ध हैं। थे मन्दिर नागर स्थापत्य शैली के सर्वोत्तम 
नमूने हैं । 
भुवनेदव रयान्ना--'गदाघरपद्धति” के काछसार भाग, १९०- 
१९४ में भुवनेश्वर की चौदह यात्राओं का वर्णन किया 
गया है, यथा प्रयमाष्टमी, प्रावारपष्ठी, पुष्यस्तान, आज्य- 
कम्बल भादि | 
भुवनेद्वरी--शाक्त उपासना सिद्धान्त के अनुसार दस महा- 
विद्याएँ मानी गयी हैँ । निगम जिसे विराद विद्या कहते 
हैं, आगम उसे ही महाविद्या कहते हैं । दक्षिण तथा वाम 
दोनों मार्ग वाले तान्त्रिक दसों विद्याओं की उपासना 
करते हैं। ये महाविदयाएँ हैं--महाकाली, उप्नतारा, 
पोडश्यी, भुवनेद्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, घृमावती, बगछा- 
मुखी, मातज्भी और कमला । 
भुवनेश्वरीतन्त्र--मिश्र तन्‍्त्रो में से एक “भुवनेद्वरी तन्त्र 
भीहहै । 
भुशुण्डिराभमायण---रामोपासक सम्प्रदाय. के अनेकानेक 
ग्रन्थां में भुशुण्डिरामायण भी एक हैं। कुछ विद्वानों का 
मत हैँ कि यह अध्यात्मरामायण से पहले छकिखी 
जा चुकी थी । कुछ विद्वानों के अनुसार इसका रचनाकाल 
१३०० ई० के आस-पास है। परन्तु यह निदचयपूर्वक 
नही कहा जा सकता । इसके भीतर माधुर्य भाव का गहरा 


भुगनेशयर-भृत थोर 


पुट है, जो राममक्ति पर कृष्णभक्ति का प्रमाव प्रकट 
करता हैं। इधर इसकी कई प्रतियाँ अयोध्या, रीवाँ आदि 
से प्राप्त हुई हैं । 
भूलढ--उत्तर भारत में भटकने वाले शैव योगियों का वर्ग । 
यह ओऔघड योगियो की ही एक शाखा है जिसे गोरखनाथ 
के एक शिष्य ब्रह्मगिरि ने गुजरात में स्थापित किया था । 
ब्रह्मगिरि ने अपने सम्प्रदाय की पाँच शाखाएँ बनायी 
हखड, सूखड;-भूखड, कूकड तथा गूदढ | प्रथम दो सख्या 
में अधिक हैं। भूखड तथा कूकड अपने भिक्षापात्रों में 
घूपादि सुगन्धित पदार्थ नही जलाते, जब कि अन्य ऐसा 
करते है। गूदढ सन्णसियों के महापात्र हैं। इनका प्रिय 
उच्चारण 'अलख' शब्द है। औघडो का एक छठा वर्ग 
अखंड कहलाता है । 
भूत--जो व्यतीत, विगत वीता या हो चुका है। अव्यक्त 
से स्थूल जग्रत्‌ के विकास में घनीभूत हुए वर्गीकृत तत्वों 
को भी (स्थिर के अर्थ में) भूत कहते हैं, जैसे आकाश, वायु, 
अग्नि, जल और क्षिति। उत्पन्न होकर विद्यमान प्राणी 
और सूक्ष्म शरीरधारी (प्रेत) आत्मा भी भूत कहे जाते हैं। 
भूतडामर तनन्‍्त्र--शाक्तों के तन्त्र साहित्य में इस ग्रन्थ का 
विषय जादू-टोना है । 
भूतपुरीमाहात्म्य--हारीतसहिता का एक अश भृतपुरी- 
माहात्य है। भूतपुरी पेरुम्बुदूर का नाम है, जहाँ रामानुज 
स्वामी का जन्म हुआ था। भूतपुरीमाहात्म्य में स्वामीजी 
की प्रारम्भिक अवस्था का वर्णन है । 
भूतभेरवतस्त्र--'आगमतत्त्वविक्ञास! में उद्धृत चौसठ तन्न्रो 
की सूची में इस तल्त्र की भी गणना है । 
भूतमाध्युत्तव--ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा से परुणिमा तक 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। दे० हेमाद्चि, २२६१८ 
३७० । 'उदसेविका' के हो तुल्य यह भी है । राजा भोज 
के ग्रन्थ सरस्वतीकण्ठाभरण ( इलोक ९४ ) के अनुसार 
यह एक होली के जैसा जलक्रीडा उत्सव है। भ्रातृभाण्ड, 
भूतमाता तथा उदसेविका एक ही उत्सव के तीन नाम 
हैं । दे० हेमाद्रि, २ ३६७। 
भूतवीर--ऐतरेय ब्राह्मण (७ २९) में उद्धृत पुरोहितों के 
एक परिवार का नाम, जो जनमेजय द्वारा काह्यपों को 
निकालकर, उनके स्थान पर नियुक्त किये गये थे। 
काक्यपो के एक परिवार असितमृगों ते पुनः जनमेजय की 
छुपा प्राप्त की तथा भूववीरों को बाहर निकलवा दिया! 


भूतानि-भृगुतत 


भूतानि-- भूत' का बहुवचचन । समस्त जीवजगत्‌ के लिए 
प्रायः इसका प्रयोग होता है। चतुर्व्यृहान्तर्गत विष्णु के 
पाँच रूपो के भिन्‍न-भिन्‍न कार्य हैं। अन्तिम रूप ब्रह्मा 
की उत्पत्ति चतुर्थ व्यूह अनिरुद्ध से होती है, जो सम्पूर्ण 
दृष्ट जगत्‌ (भूताति) के स्रष्टा हैं । 

भूति--शक्ति की एक विशेप अवस्था | प्रारम्भिक सृष्टि 
की प्रथमावस्था में शक्ति दो रूपो में जागती है ( जैसे कि 
इसके पूर्व नीद में रहो हो ) १ क्रिया ( कार्य ) तथा 
भूति ( होना )। 

भूतेश्वर--भूतो ( जीवों ) के ईश्वर--शिव । बोलचाल में 
भूत का अन्य अर्थ प्रेत! है। प्रेत उन आत्माओं में है जो 
किसी घोर कर्मवश मृत्यु को प्राप्त हो भटकते रहते हैं । 
प्रेत श्मशान में निवास करते हैं। इस प्रकार जिव उन 
सभी भूृतो के स्वामी है जो इमशानो के निवासी है । 
जिस समय शिव ताण्डव नृत्य करते हैं, उस ससय भूत- 
प्रेत उनके साथ होते है और बे विद्रोही दैत्यो को पददलित 
करते रहते है । ताण्डव में शिव की देवी ( शक्ति ) उनका 
मनुकरण करती हैं । 

भूदेवी--पृथ्वी माता को हो मानवोकरण द्वारा देवी का 
रूप दिया गया है। उनके दो स्वरूप है (१ ) दयालु 
और (२) घ्वसक । वे दयालु रूप में सभी की माता तथा 
अन्नदा कहलातो हैं। वगाल में उन्हें भूदेवी, धरती, मायी, 
वसुन्धरा, अम्बवाची, वसुमती एवं ठकुरानी आदि नामो 
से पुकारते हैं । धामिक हिन्दू नित्य प्रात नींद से उठकर 
भूदेवी की स्तुति करके ही अपना पैर नीचे रखते हैं । 

भगवान्‌ विष्णु की योगमाया के दो रूप--लोलादेवी 

ओर भूदेवी उनके अगल-बगल विराजमान होते हैं । 
आगमसहिताओ के अनुसार इन तीन मूततियों के रूप में 
विष्णुपुजा की जाती है । 

भूभाजनव़्त--यह सवत्सरब्रत है । यदि कोई व्यक्ति पितरो 
को नैवेद्य अर्पण करने के बाद एक वर्ष तक खाली भूमि 
पर ( नतो थाली में और न किसी केला इत्यादि के 
पत्ते पर ) भोजन करता है तो वह समस्त पृथ्वी का सन्नाट्‌ 
बनता है। 

भूमिब्रत--शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सूर्यपूजन करके पवित्र 
मृत्तिका, बालुका या नर्मदा के पद्धु से शिवम्‌रति ( लिज्ग ) 
का निर्माण करना चाहिए । उस समयउ पवास भी करना 
चाहिए। पूजन में भक्त को केसर, पृष्प, घुतुमिश्चित 
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डेट? 


पायस ( खीर ) तथा कुछ उपहारादि का समर्पण करना 
चाहिए । इस ब्रत से ब्रती राजा के समान प्रमुत््व प्राप्त 
करता हैं । राजा को ही इस ब्रत का आचरण करना 
चाहिए । 


भूलत बाबा--मध्य प्रदेश में कुछ विचित्र देवदेवियों की 


मान्यता है । भूलन बाबा उनमें से एक प्रामदेवता हैं । 
विश्वास किया जाता है कि इनके प्रभाव से लोग अपनी चीजें 
भूलने नहों पाते हैं। इनकी मनौती न करने पर भूल 
बहुत होती है और जहाँ-तहाँ चीजें छूट जाती हैं । 
खोज करने पर वस्तु-प्राप्ति होते ही इस देवता कौ पूजा 
होती है । 

भूपुरानन्‍्द--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ पर अनेक टीकाएँ 
हैं। उनमें से भूसुरानन्द की भी एक टीका है । 

भृगु--वैदिक़ ग्रन्थों में वहुचचित एक प्राचीन ऋषि । वे 
वरुण के पुत्र ( छातं० ब्रा० ११६१,१, ते० आ० ९१ ) 
कहलाते हैं तथा पितृबोधक 'वारुणि' उपाधि धारण करते 
हैं ( ऐं० ब्रा० ३३४ )। बहुवचन ( भुगव ) में भृगुओं 
को अरिनि का उपासक बताया गया है। स्पष्टत यह 
प्राचीन काल के पुरोहितो का एक ऐसा समुदाय था जो 
सभी वस्तुओं को भृगु नाम से अभिहित करते थे । कुछ 
सन्दर्भों में इन्हें एक ऐतिहासिक परिवार बताया गया है 
( ऋ० वे० ७१८,६, ८ ३९,६,१८ ) | यह स्पष्ट नही 
हैं कि 'दादशराज्ञ युद्ध! में भुगु पुरोहित थे या योद्धा । पर- 
वर्ती साहित्य में भूगु वास्तविक परिवार है जिसके अनेक 
विभाजन हुए हैं। भूगु लोग कई प्रकार के याज्ञिक अव- 
सरो पर पुरोहित हुए हैं, जैसे अग्निस्थापन त्तथा दशपेय 
क्रतु के अवसर पर। कई स्थलो पर वे आगिरसों से 
सम्बन्धित हैं । 

भूगु ( स्मृतिकार )--पअ्रसिद्ध घर्मशास्त्रीय ग्रथ 'मनुस्मृति' की 
रचना मनु महाराज के आदेछ से महषि भूगु ने की । 

भूगुवल्ली--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग हैं. शिक्षावल्ली, 
आनन्दवल्ली तथा भूगुवल्ली । दूसरे और त्तीसरे भाग को 
मिलाकर 'वारुणी' उपनिषद्‌ भी कहते हैं । 

भुगुन्त--यह ब्रत भार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी को प्रारम्भ होता 
है। यह तिथिब्नत हैं । भुगुपदवाचक बारह देवो का इसमें 
पूजन होता है, जिनको यज्ञ का समर्पण किया जाता है । 
एक वर्षपर्यन्त यह अनुष्ठान चलता है ( प्रत्येक कृष्ण- 
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पक्षीय द्वादशी को )। ब्रत के अन्त में गौ का दान 
विहित है । 
भेड़ाघाट--मध्य प्रदेश में जवरूपुर से पश्चिम १२ मीछ 
दुर नर्मदाजी का भेडाघाट है । कहते हैं, यह महृधि भृगु 
की तपोभूमि है। तप स्थान विद्यमान है। नमंदा के 
उत्तर तट पर बानगद्भा नदी का सगम है। पास में 
श्रीकृष्णममन्दिर और एक छोटी पहाडी पर गौरीश॑द्धर का 
मन्दिर है । इस मन्दिर के चारो ओर वृत्ताकार में चौसठ- 
योगिनीमन्दिर विद्यमान है! इन दोनो मन्दिरों का 
निर्माण त्रिपुरी के कलचुरि राजाओं के समय में हुआ था। 
भेडाघाट से थोड़ी दूर पर धुर्माधार” प्रपात है । यहाँ 
नर्मदा का जल ४० फुट ऊपर से गिरता है। प्रपात के 
आगे नर्मदा का प्रवाह सगममरमर की धट्टानों के मध्य से 
बहता है । ये चट्टानें दर्शनीय और विश्वविव्यात हैं । 
भेव--एक असुर का नाम । अथर्ववेद (१२४) में 
भेद का उल्लेख एक बुरे अन्त को प्राप्त करने वाले व्यक्ति 
के क्र्थ में हुआ है। क्योंकि उसने इन्द्र को एक गाय 
( वा ) देने से इन्कार कर दिया था। उसका अधामिक 
चरित्र उसे अनाय॑ दल का नेता मानने को बाध्य करता है। 
भेददर्षण--तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वारा रचित ग्रन्थ, जो 
विशिष्ठाहत का समर्थन तथा अन्य मतो का खण्डन 
करता है। 
भेदधिवकारसत्क्रिया---एक अद्वतवेदान्तीय टीकाग्रन्थ, जो 
भारायणाश्रम स्वासी ने अपने गुरु नु्सिहाश्रम के 'भेद- 
घिक्‍कार' ( जो भेदवाद का खण्डन है ) पर लिखा है। 
स्वय इस टीका की भी टीका उन्होंने लिखी और उसका 
नाम रखा 'मेदधिक्‍कारसत्करियोज्ज्वला' | 
भेदधिषकारतत्किपोज्ज्वला--दे० 'मेदधिक्कारसत्क्रिया । 
भेदामेद--ब्रादरायण के पूर्व ही जीवात्मा तथा ब्रह्म के 
सम्बन्ध के विषय में तीन सिद्धान्त वर्तमान थे । आइमरथ्य 
के अनुसार आत्मा न तो ब्रह्म से बिल्कुल भिन्‍न है और 
न बिल्कुल अभिन्‍न । यह पहला सिद्धान्त था जिसे ेदा- 
भेद' कहते हैं । दूसरा हैँ मौहुलोमि का (्तसिद्धान्त', 
जिसके अनुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल भिन्‍न हैं और 
मोक्ष के समय ब्रह्म में मिलकर एकाकार हो जाता है । 
इसे सत्यमेद भी कहते हैँ। तीसरे संद्धान्तिक हैं कादाइत्स्न। 
इनके अनुसार आत्मा ब्रह्म से किचितू भी भिन्‍न नहीं है । 
इसे 'अद्दैतसिद्धान्त' कहते हैं। आद्मरथ्य द्वारा स्थापित 


भेडाघाट-भैरमतन्त्र 


भेदाभेद सिद्धान्त का प्रतिपादन आगे चलकर भास्कराचार्य 
ने किया। वैष्णवों में श्रेदाभेद्सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य 
निम्वार्काचार्य हुए हैं । 

भेवोज्जीवन--आचारय व्यासराजकृत भेदोज्जीवन नामक ग्रन्थ 
उनके द्वारा लिखे तीन ग्रन्थों में से एक है । इसमें माध्व- 
मत का प्रतिपादन किया सया है । 


भप्ती एकादशी--साध शुक्छ एकादशी को जब मृगशिरा 


नक्षत्र हो तब यह ब्रत किया जाता है। उस दिन ब्रती को 
उपवास रखकर द्वादशी के दिन 'पट्तिली' होना चाहिए । 
/पद्‌तिली का तात्पर्य है तितमिधित जल से स्नान, तिछ 
को पीसकर उससे शरीर मर्दन, तिलो से ही हवन तथा 
तिल मिश्रित जल का पान, तिलों का दान गौर तिलों 
फा ही भोजन । यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी को, जो 
'भीमतिथि' कहलाती है, उपवास रखता है तो वह विष्णुलोक 
प्राप्त करता है । 
भेरव--शिव का नाम, जिसका अर्थ भयावना होता है। 
प्रारम्मिक अवस्था में यह शब्द त्रिदेवो में अन्तिम देवता 
क्षिव का वाचक था। यद्यपि यह शब्द प्राचीन है 
किन्तु क्षिव फी भैरव के स्वरूप में पूजा नयी है । शिव के 
भैरव रूप के सप्रति आठ अथवा बारह प्रकार हैं । उनमें 
विशेष प्रचलित हैं कालमरव, जिनका वाहन दवान (कुत्ता) 
है। इनकी शक्ति का नाम भैरवी है। भैरव के ग्रामीण 
रूप भैरो हैं। ये मुख्यत कृषको के देवता है | भैरों 
की पूजा वाराणसी तथा बम्बई में और उत्तर तथा मध्य 
भारत के किसानो में प्रचलित है । मध्य भारत में कमर में 
साँप लपेटे एक मुदज्भुवादक के रूप में या केवल एक 
छाल पत्थर के रूप में इनकी पूजा दूधदान से होती है। 
शहरो में मादक पैयों द्वारा इनकी पूजा होती है। गाँव के 
कृषक तथा शहरो में जोगी ( नाथ ) इनके भक्त होते हैं । 
भैरवजयन्ती--कार्विक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
'कालाष्टमी' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस दिन उपवास 
रखकर जागरण करना चाहिए । रात्रि के चार प्रहंर तक 
भैरव के पूजन, जागरण तथा शिवजी के विपय में कथाएँ 
सुननी चाहिए । इससे श्वती पापमुक्त होकर सुन्दर शिव- 
भक्त बन जाता है। काक्षीवासियों को यह ब्रत अवश्य 
| 
जाय ल किक में उद्धुत ४ त्न्त्रो की 
सूची में भैरवतन्त्र भी एक है । 


पैरवयामलतन्त्र-भै सद्गत 


भैरवयामलतन्न--हाक्त साहित्य का प्रमुख तन्‍्त्र । इसका 
उल्लेख वामकेश्वर, कुलचूडामणितन्त्र एव. आगमतत्त्व- 
विलास में हुआ है । वामकेर्चर इस तन्त्र का एक भाग है। 
भेरवी--देवी के रौद्र रूप को भैरवी (भयानक) कहते है । 
यह भैरव ( शिव ) रौद्ररूप की स्त्री शक्ति है। शाक्‍त 
मतावलम्बी लोग भरवी की गणना दस महाविद्याओ में 
करते है । 
भेरवीचक्र--दे० वाममार्ग! । 
भैरवतस्त्र--आगमतत्त्वविकास”' में उल्लिखित तन्‍्त्ो में 
एक तन्‍्त्र। 
रो (सैरबनाथ)--हिंन्दुओ की घामिक नगरी काशी की 
रक्षा छ सौ देवताओ द्वारा, जिनके मन्दिर नगर में 
बिखरे हुए है, होती है। विषवेश्वर अथवा शिव इस नगरी 
के राजा है | विद्वेश्वर के मुख्य दैवी नगररक्षक ( कोत- 
वाल ) भरोनाथ है, जिनका मन्दिर उनके स्वामी के 
मन्दिर से एक मील से भी अधिक दूर उत्तर में स्थित 
हैं। विववनाथजी को आज्ञानुसार वे देवों एव मानवों पर 
शासन करते है, वे सभी दुष्टात्माओ से नगर की रक्षा 
के लिए नियुक्त हैं । अत ऐसे दुष्टो को नगर से बाहर 
करना उनका कर्तव्य है। भैरोनाथ गपती आज्ञाओो का 
पालन एक विश्ञाल प्रस्तरगदा ( दण्ड ) से कराते हैं, जो 
चार फुट लम्बी है एवं चाँदी से उसका ऊपरी भाग मढा 
हुआ है । इसकी पूजा रविवार तथा मगलवार को होती 
हैं। भैरोनाथ दवान ( कुक्कुर ) की सवारी करते है, जो 
देवमूर्ति के सामने मन्दिर में प्रवेश करते ही दृष्टिगोचर 
होता है । 
भोगसक्रान्तित्रत--सक्रान्ति के दिन एक साथ सधवा स्त्रियो 
को उनके पतियो के साथ बुलाकर उन्हें केसर, काजल, 
सुस्मा, सिन्दूर, पृष्प, इत्र, ताम्बुल, कपूर तथा फल प्रदान 
करना चाहिए । तदुपरान्त उन्हें भोजन कराकर वस्त्रो 
का जोडा देना चाहिए। एक वर्ष तक प्रति सक्रान्ति के 
दिन इस ब्त का अनुष्ठान होता है । द्त के अन्त में सूर्य 
को पूजा करके किसी ऐसे ब्राह्मण को जौ दान करना 
चाहिए जिसकी स्त्री जीवित हो । इससे ब्नती कल्याण 
प्राप्त करता हैं । 
भोगावाप्तित्षत--इस ब्रत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के 
वाद प्रतिपदा से तीन दिन तक हरि का पूजन तथा पलज्ध 
पर विछाये जाने वाले वस्त्रो का दान किया जाता है । 


४८३ 


इससे न्नती सुखोपभीग करता हुआ स्वर्ग प्राप्त करता है । 
भोज (राजा)--उज्जयिनी के प्रसिद्ध परमार राजा । धारा 
इनकी दूसरी राजधानी थी । ये विद्या, कला और कवियों 
के गुणभ्राही पारखी थें। व्याकरण, दर्शन काव्यकलछा 
आदि पर इनके रचे अनेक विख्यात ग्रन्थ हैं। योगसूत्र पर 
रची हुई योगमार्त्ृण्ड नामक इनकी ठीका अथवा वृत्ति 


एक बहुमान्य कृति है । यह बहुत सरल भाषा में योग 
की व्याख्या करती है । 


भौमवारक्षत--स्कन्दपुराण के अनुसार यह ब्रत प्रत्येक 
मजझ़ुलवार को करना चाहिए और एक शकरापूरित 
ताम्रपात्र दान करना चाहिए । इस प्रकार एक वर्ष द्रत 
करते हुए अन्तिम मगलूवार को एक गोदान करना 
चाहिए । मगल देखने में सुन्दर एवं पृथ्वी के पुत्र कहे 
जाते हैं तथा उनका उपयुंक्त ब्नत सौन्दर्य, रूप एवं धन 
प्राप्त कराता है । 

भौसक्षत--(१) भौमवार को जब स्वाती नक्षत्र हो उस 
दिन ब्रती को नक्तपद्धति से आहार करना चाहिए । यह 
क्रम सात बार चलना चाहिए । मजद्भल प्रह की प्रतिमा 
बनवाकर उसे किसी ताम्नपात्र में स्थापित कर तथा रक्त 
वस्त्र से आच्छादित करके केसर का अज्भुराग के समान 
मूर्ति पर लेप करना चाहिए। पुष्प, नैवेद्यादि अपित करके 
किसी ब्राह्मण को प्रतिमा दान में देनी चाहिए और देते 
समय निम्नाकित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए 
“यद्यपि त्व कुजन्मा असि तथापि प्राज्ञा त्वा 'मज्जुल' 
इति कथयन्ति ।॥/ “कुजन्मा' शब्द में इलेष अलझ्ूार है 
जिसके दो अर्थ हो सकते है, अमग्रलकारी दिन में उत्पन्न 
एव पृथ्वी से उत्पन्न । मद्भल की बाह्याकृति रक्त वर्ण की है 
अतएव ताम्र, रक्त वर्ण का वस्त्र तथा केसर जो उसके वर्ण 
के अनुकूल हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं । 

(२) मगलवार को ही भद्भल का पूजन होना चाहिए। 
प्रात काल मंगल के नामो का जप किया जाय (कुल २१ 
नाम हैं, यथा, मगल, कुज, छोहित, सामवेदियो के पक्ष- 
पाती, यम आदि) और त्रिभुजात्मक आकृति खीचकर उसके 
सध्य में एक छिद्र बनाकर केसर अथवा रक्त चन्दन के 
लेप से प्रत्येक कोण पर तीन नाम (आर, वक्र, क्ुज) 
अद्धित कर दिये जायें । भारद्वाज गोत्र में उज्जयिनी नामक 
प्राचीन सगर में मज्भल का जन्म हुआ था । उनका वाहन 
मेंप हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवनपर्यन्त इस ब्रत 


ड८४ भौमि-मकरसकान्ति 


का आचरण करता है तो सुख-समृद्धि, पुत्र-यौन्रादि प्राप्त 
करके ग्रहो के दिव्य लोक को प्राप्त होता है ! वर्षक्ृत्य- 
दीपिका, ४४२३-४५१ में भौमवार ब्रत का विदश्द विवेचन 
मिलता हैं! दे” 'भौमवारत्रत' । 


भौति--तैत्तिरीय सहिता (५५,१८,१) में उद्घृत, भष्व- 


म काली क्लेश्षित कालो महाफालो महान्तक । 
बैकुण्ठो वसुधा चन्द्री रवि पुरुपषराजक ॥ 
कालभद्रो जया मेघा विश्वदा दीप्तसज्ञक | 
जठरइवच भ्रमा मान लक्ष्मोमातोग्रवन्धनौ ॥ 
विप शिवों महावीर शक्षिप्रभा जनेश्वर । 


मेघयज्ञ की बलिपक्षुतालिका का एक पद्मु भीमि हूँ । 
इसकी पहचान अब कठिन हैं | 

आतृद्वितीया--(१) कार्तिक शुक्ल द्वितीया को इस भ्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसका नाम यमद्वितीया भी हैं, 
क्योकि प्राचीन काल में यमुना ने अपने भाई यम को 
इसी दिन भोजन कराया था। कुछ अधिकारी भ्रन्थों, जैसे 
कृत्यतत्त्व, ४५३, ब्रतार्क, ब्रतराज, ९८-१०१ में दो कत्यो 
का सम्मिलित विधान ही वर्णित है--यम का पूजन तथा 
किसी भी व्यक्ति का अपनी बहिन के यहाँ भोजन । 


(२) यम से सम्बद्ध होने के कारण यह दिन भाई के 
लिए अनिष्टकारी भी समझा जाता है । अत विशेष कर 
उत्तर भारत में बहिनें इस तिथि को अपने भाई को यम 
की दृष्टि से बचाने के लिए झूठा शाप देकर उसको मृत्त 
घोषित कर देती है। यह यम को धोखा देने वाला एक 
अभिचार कृत्य हैं । कटक और कुश तोडकर प्रत्येक शाप 
के साथ फेंका जाता है । 

अणह॒त्या--( १) भ्रूणह॒त्या (गर्भ की हत्या) एक प्रकार का 
पातक कहा गया है । इसका उल्लेख परवर्ती सहितामो 
(मैत्रा० स० ४ १,९, का० स० ३१ ७, कपिष्ठल सहिता) 
में सवसे वे अपराध के रूप में हुआ है । इसका कोई 
प्रायश्चित नहीं हैं। इससे प्रमाणित होता है कि 
आलोचक विद्वानो का पुत्नीवध सम्बन्धी मत कितना भ्रम- 
पूर्ण है । 

(२) वेदपाठी ब्रह्मचारी भी भ्रूण कहा गया है । 
भ् 


म--व्यञ्जन वर्णो के पञ्चम वर्ग का पाँचवाँ अक्षर । काम- 
घेनुतन्त्र में इसका स्वरूप इस प्रकार बतलायां गया है 
मकार ःएणु चार्वद्धि स्व्य परमकुण्डली । 
ठरुणादित्यसकाश. चतुर्वर्गप्रदायकम्‌ ॥। 
पश्चदेवमर्य वर्ण पञ्नप्राणमय सदा ॥॥ 
तन्त्रधास्त्र में इसके निम्नाकित नाम हैं 


प्रमत्त प्रियस्‌ रुद्र सर्वाज्भों वन्निमण्डलम्‌ ॥ 
मातज्भञमालिनी बिन्दु श्रवणा भरथों वियतू ॥ 


सकर--एक जलूचर प्राणी, जो स्थ्रापत्य एवं मृतिकला में 
श्वगारोपादान माना गया है। यजुर्वेद सहिता (त्तै० 
५५,१३,१, मैत्रा० ३ १४,१६, वाज० २४ ३६) में उद्धृत 
अश्वमेघ यज्ञ के वलिपशुओ की सूची में मकर भी उल्लि- 
खित हैं । मकर गड्भा का वाहन हँ--यह्‌ अत्यन्त कामुक 
प्राणी है, इसलिए कामदेव की व्वजा पर काम के प्रतीक 
रूप में इसका अद्धून होता है भौर कामदेव का विरुद 
'भकरघ्वज' है । 

मकरसक्रान्ति--वार्मिक अनुष्ठानों एवं त्योहारों में मकर- 
सक्रान्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण पर्व हैं । ७० वर्ष पहले यह्‌ 
१२ या १३ जनवरी को होती थी किन्तु अब कुछ वर्षो 
से १३ या १४ जनवरी को होने लगी हैं। सक्रान्ति का 
अर्थ है एक राशि से उसकी अग्रिम राश्षि में सूर्य का प्रवेश | 
इस प्रकार जब धनु राश्षि से सूर्य मकर में प्रवेश करता 
है तो मकरसक्रान्ति होती है। इस प्रकार १२ राशियों 
की १२ सक्रान्तियाँ हैं । ये सभी पविन्न मानी गयी हैं । 
मकरसक्रान्ति से उत्तराषण आरम्भ होने के कारण 
इस सक्रान्ति का पुण्यफल विशेष माना गया है । 

मत्स्यपु राण के अनुसार सक्रान्ति के पहले दिन दोपहर 
को कैवल एक बार भोजन करता चाहिए ! सक्रान्ति के 
दिन दाँतो को शुद्धकर तिछमिश्रित जल में स्वान करना 
चाहिए । फिर पवित्र एवं सयमी ब्राह्मण की तीन पात्र 
(भोजनीय पदार्थों से भरकर) तथा एक गौ यम, रुद् 
एव धर्म के निमित्त दान करना चाहिए। घनवान्‌ व्यक्ति 
को वस्त्र, आभूषण, स्वर्णघट आदि भी देना चाहिए ! 
निर्धन को कैवकछ फल दान करना चाहिए । तदतन्तर औरो 
को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए । 
इस पर्व पर गज्भा सस्‍्तान का बडा माहात्म्य है। 

सक्रान्ति पर देवो तथा पितरों को दिये हुए दान को भग- 
वानू सूर्य दाता को अनेक भावी जन्मों में लौटाते रहते हैं। 


मकुटआगम-मजूल 
स्कल्घपुराण मकरसक्रान्ति पर तिरुदान एवं गोदान को 
अधिक महत्त्व प्रदान करता है । 
भक्कुट आगस--यह एक रीद्रिक आगम है । 
मत--ऋच्वेद के सन्दर्भो में (९ १०१,१३) मख व्यक्ति 
वाचक सन्ञा के रूप में प्रयुक्त है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं है 
कि वह कौन व्यक्ति था। सम्भवत यह किसी दैत्य का बोधक 
हैं। अन्य सहिताओ में भी मखाध्यक्ष के रूप में यह उद्धृत 
है। इस का अर्थ ब्राह्मणों में भी स्पष्ट नही हैं (शत० 
ब्रा० १४ १,२,१७) | परवर्त्ती साहित्य में मख यज्ञ के 
पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता रहा है । 
मग--विष्णुपुराण (भाग २ ४,६९-७०) के अनुसार शाक- 
द्वीपी ब्राह्मणों का उपनाम । पूर्वकाल में सीथिया या ईरान 
के पुरोहित 'मग्रो' कहलाते थे | भविष्यपुराण के ब्राह्मपर्व॑ 
में कथित हैँ कि कृष्ण के पुत्र साम्ब, जो कुष्ठरोग से ग्रस्त 
थे, सूर्य की उपासना से स्वस्थ हुए थे। ऋतज्ञता प्रकट 
करने के लिए उन्होने मुलतान में एक सूर्यमन्दिर वनवाया । 
नारद के परामर्श से उन्होंने शकद्वीप की यात्रा की तथा 
वहाँ से सूर्यमन्दिर में पूजा करने के लिए वे मग पुराहित 
ले आये । तदनन्तर यह नियम बनाया गया कि सूर्यप्रतिमा 
की स्थापना एवं पूजा मग पुरोहितों द्वारा ही होनी 
चाहिए। इस प्रकार प्रकट है कि मग शाकद्वीपी और 
सूर्योपासक ब्राह्मण थे। उन्ही के द्वारा भारत में सूर्यदेव 
की मृततिपुजा का प्रचार बढा । इनकी मूल भूमि के सम्बन्ध 
में दे० मगध । 
सगध--ऐसा प्रतीत होता हैँ कि मुछत मगध में बसनेवाली 
आर्यशाखा मग थी। इसीलिए इस जनपद का नाम 
'मगध' (मगों को घारण करनेवाला प्रदेश) पडा। इन्ही 
की शाखा ईरान में गयी और बहाँ से शको के साथ पुन 
भारत वापस भायी । यदि मगर मूलत विदेक्षी होते तो 
भारत का परूर्वदिशा स्थित प्रदेश उनके नाम पर अति 
प्राचीन काछ से मगध नही कहलाता । 
यह एक जाति का नाम है, जिसको वैदिक साहित्य में 
नगण्य महत्त्व प्राप्त है । अथर्ववेद (४ २२,१४) में यह उद्धृत 
है, जहा ज्वर को गन्धार, मूजवन्त (उत्तरी जातियो) तथा 
अज्भ और मगध ( पूर्वी जातियों ) में भेजा गया है। 
यजुर्वेदीय पुरुपमेध की तालिका में अतिक्रुष्ट (हल्ला करने 
वाली) जातियो में मगध भी है । 
मगध को ब्रात्यों (पतितो) का देश भी कहा गया हे । 
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स्मृतियों में 'मागध' का अर्थ मगध का वासी नही बल्कि 
वैद्य (पिता) तथा क्षत्रिय (माता) की सब्तान को मागघ 
कहा गया हैं। ऋग्वेद में मगध देश के प्रति जो घुणा का 
भाव थाया जाता हैं वह सम्मवत मंगधो का प्राचीन रूप 
कीकट होने के कारण है। ओल्डेनवर्ग का मत हैँ कि 
मगधघ देश में ब्राह्मणघर्म का प्रभाव नहीं था। शतपथ 
ब्राह्मण में भी यही कहा गया है कि कोसलछ भौर विदेह में 
ब्राह्मणधर्म मान्य नहीं था तथा मगध में इनसे भी कम 
मान्य था ।वेबर ने उपर्युक्त घृणा के दो कारण बतलाये हैं, 
(१) मगधघ में आदिवासियों के रक्त को अधिकता (२) 
वौद्धवर्म का प्रचार | दूसरा कारण यजुर्वेद या अथर्ववेद के 
काल में असम्भव जान पडता है, क्योकि उस समय में 
बौद्ध धर्म प्रचलित नही था। इस प्रकार ओल्डेनवर्ग का 
मत ही मान्य ठहरता है कि वहां ब्राह्मणधर्म अपूर्ण रूप में 
प्रचलित था । 

यह सभव जान पडता है कि क्ृष्णपुत्र साम्व के समय 
में अथवा तत्परचात्‌ आने वाले कुछ मग ईरान अथवा 
पार्थिया से भारत में आये हों । परन्तु मगघ को अत्यन्त 
प्राचीन काल में यह नाम देने वाले मय जन ईरान से नही 
आये थे, वे तो प्राचीन भारत के जनो में से थे। लगता 
हैँ कि उनकी एक बडी सख्या किसी ऐतिहासिक कारण से 
ईरान और परिचमी एशिया में पहुँची, परन्तु वहाँ भी 
उसका भूल भारतीय नाम मग 'मगी' के रूप में सुरक्षित 
रहा। आज भी गया के आस-पास मग क्लाह्मणों का 
जमाव है, जहाँ शको का प्रभाव नही के बरावर था । 


मद्भल--(१) 'आयथर्वण परिशिष्ट' द्वारा निदिष्ट तथा 


हेमाद्रि, २ ६२६ द्वारा उद्धृत आठ मागलिक वस्तुएँ, यथा 
ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सर्पप, शुद्ध नवनीत, क्षमी वृक्ष, अक्षत 
तथा यव । महा ०, द्रोणपर्च (८९,२०-२२) में मा्ललिक 
वस्तुओ को रूम्बी सूची प्रस्तुत की गयी है। वायुपुराण 
( १४ ३६-३७ ) में कतिपय माज्भलिक वस्तुओं का 
परिगणन किया गया है, जिनका यात्रा प्रारम्भ करने से 
पूर्व स्पर्ण करने का विधान है--ययथा दूर्वा, शुद्ध नवनीत 
दि, जलपूर्ण कलश, सवत्सा गौ, वृषभ, सुवर्ण, मृत्तिका, 
गाय का गोवर, स्वस्तिक, अष्ट धान्य, तैंल, मधु, ब्राह्मण 
कन्याएँ, द्वेत पृष्प, शमी वृक्ष, अग्नि, सुर्यमण्डल, चन्दन 
तथा पीपल वुक्ष । 
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(२) भजूछ एक ग्रह का नाम है। तत्सम्बन्धी ब्रत 
के लिए दे० 'भौमव्त' 
जुलचण्डिकापूुजा--नरषंकृत्यकौमुदी (५५२ ५५८ ) में 
इस बन्नत की विस्तृत्त विधि प्रस्तुत की गयी है। मज़ूल- 
चण्डिका' को छलितिकान्ता भी कहा जाता है । उसकी 
पूजा का मन्त्र ( ललितगायत्री) है 

नारायण्य विद्यहे त्वा चण्डिकार्य तु घोमहि । 

तन्नो लछिता कान्ता तत पदचात्‌ प्रचोदयात्ु ॥ 

अष्टमी तथा नवमी को देवी का पूजन होना चाहिए । 
वस्त्र के टुकड़े अथवा कलश पर पूजा की जाती है। जो 
मज्भुलवार को इसकी पूजा करता हैँ उसकी समस्त 
मनोवाक्छाएँ पूरी होती हैँ । 
पज्भलचण्डी--मज़ूलवार के दिन चण्डों का पुजन होना 
चाहिए, क्योकि सर्व प्रथमशिवजी ने भीर मज्भूछ ने 
इनकी पूजा की थी। सुन्दरी नारियाँ मद्भुलवार को सर्व- 
प्रथम इनकी पूजा | करती हैं. वाद में सोभाग्येच्छु सर्व- 
साधारण चण्डी का पूजन करते है । 
पद्भधलवीपिका--दोहय महाचार्य के शिष्य सुदर्यान गुरु ने 
महाचार्य कृत 'वेदान्तविजय' की “मद्भलदीपिका' नामक 

व्याख्या लिखी हैं। यह ग्रन्थ कही प्रकादित नहीं 
हुआ हैं । 
बरड्भुलक्षत---आदिवन, माघ, चैत्र अथवा श्रावण कुष्ण पक्ष 
की अप्टमी को वह ब्रत प्रारम्भ करके शुक्ू पक्ष को 
अष्टमी तक जारो रखा जाता है । इसमें अष्टमी को एक- 
भक्त पद्धति से आहार तथा कन्याओ ओर देवी के भक्तो 
कौ भौजन कराने का विधान हैं। नवमी को नक्त, दशमी 
को क्षयाचित तथा एकादशी को उपवास विहित है । 
इसकी पुन्र॒ दो आवृत्तियाँ होनी चाहिए । प्रति दिन दान, 
उपहार, होम, जप, पूजा तथा कन्याओं को भोजन 
कराना चाहिए | बलि, नृत्य तथा नाठक करते हुए राति- 
जागरण भी करना चाहिए। देवो फे अठारह नाभो का 
जप भी इसमें विहित है । 
मड़ूलागोरीवत--विवाहोपरान्त समस्त विवाहित महिलाओ 
द्वारा श्रावण मास में प्रति मद्भलवार को इस ब्रत का 
आयोजन किया जाना चाहिए। पाँच वर्ष तक इसका 
अनुष्ठान चलता है । यह ब्रत्त महाराष्ट्र में अधिक प्रचलित 
है। श्रत करने वाली महिलाएँ भध्यात्ष काल में मौन 
घारण करके भोजन करती हैं। १६ प्रकार के पुष्प, १६ 


सज्भुलचबण्डिकापूजा-मठ 


सुवासिनी-समान, १६ दीपकों से देवी की नौराजना और 
रात्रि को जागरण का विधान है । वैधव्य निवारण, पुत्रों 
की प्राप्ति तया समस्त कामनाओ की सिद्धि के लिए भज्भुला 
की प्रार्थना की जाती है । दुसरे दिवस गौरीप्रतिमा का 
विसर्जन होता हैं । 

मद्ुलाष्टक--त्रत के लिए निमन्त्रित महिलाओं को जो 
भाठ द्रव्य वितरित किये जाते है उन्हें मज्भुलाष्टक कहते 
हैं। जैसे केसर, नमक, गुड, नारियल, पान, दुर्वा, सिन्दुर 
तथा सुरमा । 

मजूल्यसप्तमों अथवा मजुल्यब्रत--ससमी के दिन वर्गाकार 
मण्डल वनाकर उस पर हरि तथा लक्ष्मी विराजमान किये 
जाते है, पृष्पादि से उनकी पूजा की जाती है। मृत्तिका, 
ताम्र, रजत तथा सुवर्ण के चार पात्रो को तैयार रखा 
जाता हैं तथा चार मिट्टी के कलश, जो नमक, चीनी, तिल, 
पिसी हल्दी से परियूर्ण तथा वस्त्रों से ढके हो, तैयार रहते 
हैं । आठ पतिब्रता, सघवा, पुत्रवत्ती नारियाँ समादृत की 
जाती है तथा उन्हें दान-दक्षिणा देकर सम्मानित किया 
जाता है । उन्हीं पतिप्रताओं की उपस्थिति में भगवान्‌ हरि 
से मड्ूल्य ( कल्याणकारों जीवन ) के लिए पार्थना की 
जाती है । तदनन्तर महिलाओ को विदा किया जाता है । 
अष्टमी को पुन हरि का पूजन तथा आठ महिलाओं का 
सम्मान कर ठथा ब्राह्मणो को भोजन कराकर ब्नत का 
पारण किया जाता है । इसके पालन से प्रत्येक जन चाहे 
वह स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या रक्लू, अपनी मन - 
कामनाओ की पूर्ति होते हुए देखता है । 

मज्जूषा--(१) मलय देशवासी वरदपुत्र पण्डित आनर्त्तीय 
में शाखायन श्रौतसूत्र का एक भाष्य किया है। इसमें से 
तवें, दसवें और ग्यारहवें अध्याय का भाष्य नष्ट ही गया 
है । दास दर्मा ने मझ्ृषा लिखकर इन तीन अध्यायों का 
भाष्य पूरा किया है । 

(२) बब्दाहँत के उद्भट प्रतिपादक नागेश भट्ट सत्रहवी 
शताब्दी में हुए हैं। इन्होंने अपने मत का सर्वांगीण 
प्रतिपादन 'मज्जुषा' नामक ग्रन्य (वैयाकरण सिद्धान्तरत्न- 

मज्जूषा) में किया है । 

मठ--छात्रावास या अतिथिनिवास । धार्मिक साधु-सन्‍्तों 
के निवास तथा बालकों के शिक्षणालय के रूप में विभिन्न 
सप्रदायों के मठ बनाये जाते हैं | इन मठो में किसी विशेष 
सम्प्रदाय का मन्दिर, देवमूर्ति, धार्मिक, ग्रन्थागार ऐव 
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महन्त ( मठाधीश ) और भनेक शिष्य होते हैं । मठो के 
अधीन भूमि, सम्पत्ति आदि भी होती है, जिससे उनका 
खर्च चलता है । साथ ही मठो के गृहस्थ छोग चैछा भी 
होते हैं जो प्रत्येक वर्ष उन मठो को दान देते हैं । 
मठ प्राचीन बौद्ध विहारों के अनुकरण पर बने जान 
पडते हैं, क्योकि बुद्ध पूर्व सन्‍्यासियों में मठ बनाने की 
प्रथा नही थी | 
मणिदर्षण--आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । 
मणिप्रभा--पतञ्जलि के योगदर्शन का १६वीं शताब्दी के 
अन्त का एक व्याख्या ग्रन्थ । इसके रचयिता गोविन्दानन्द 
सरस्वती के शिष्य रामानन्द सरस्वती है । 
सणिमान्‌ू--शड्ूराचार्य एव मध्वाचार्य के शिष्यों में 
परस्पर घोर प्रतिस्पर्धा व्याप्त रहती थी । मध्व अपने को 
वायु का अवतार कहते थे तथा शजद्भूर को महाभारत में 
उद्धृत एक अस्पष्ट व्यक्ति मणिमान्‌ का अवतार मानते 
थे। मध्व ने महाभारत की व्याख्या में शद्धूर की 
उत्पत्ति सम्बन्धी घारणा का उल्लेख किया है। मध्व के 
पदचात्‌ उनके एक प्रशिष्य पण्डित नारायण ने मणि- 
मझ़्री एवं मध्वविजय नामक सस्कृत ग्रन्थों में मध्व 
वर्णित दोनो अवतारों ( मध्व के वायु अवतार एवं शद्धुूर 
के मणिमान्‌ अवतार ) के सिद्धान्त की स्थापना गम्भीरता 
से की है। उपर्युक्त माध्व प्रन्थों के विरोध में ही शद्धुर- 
दिगविजय' नामक ग्रन्थ की रचना हुई जान पडती है । 
मणिमअरो--माध्व सम्प्रदाय का एक विशिष्ट भ्रन्थ। 
रचनाकाल १४१७ वि० हैं । कंष्णस्वामी अय्यर ने इसका 
सक्षिप्त कथासार लिखा है| दे० मणिमान्‌ ! 
मणिसालिका--अप्पय दीक्षित रचित लघु पुस्तिका | शैव 
विशिष्टाद्रेत पर हरदत्त प्रभूति आचार्यों के सिद्धान्त का 
अनुसरण करनेवाला यह एक निबन्ध है । 
सण्डत सट्ट--आदवलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारो 
में से मण्डनभट्ट भी एक हैं । 
सण्डन सिश्र---नर्मदा तटवर्ती प्राचीन माहिष्मती नगरी के 
निवासी मीमासक विहद्वन्‌ । मण्डन मिश्र अपने समय के 
सबसे बडे कर्मकाण्डी थे, उनके गुरु कुमारिल भट्ट ने ही 
शद्भुराचार्य को मण्डन मिश्र के पास शथास्त्रार्थ करने के 
लिए भेजा था | 
शस्कुराचार्य ने मण्डन मिश्र को शास्त्रार्थ में परास्त 
किया। मण्डन मिश्र शास्त्रार्थ की शर्ते के अनुसार उनका 
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शिष्यत्व ग्रहण कर सन्यासी हो गये और सुरेश्वराचार्य के 
नाम से ख्यात हुए । सन्यासी सुरेष्वर गुरु के साथ देश भ्रमण 
करते रहे और जब शह्धुर ने शछगेरी मठ की स्थापना की 
तब उनको वहाँ का आचार्य बनाया। श्ूगेरी मठकी 
प्राचीन परम्परा से ऐसा जान पडता है कि वे बहुत दिनो 
तक जीवित रहे । 

सनन्‍्यास ग्रहण करने के पूर्व मण्डन मिश्र ने आपस्तम्बीय 
मण्डनकारिका, भावनाविवेक और काशीमोक्षनिर्णय 
नामक भ्रन्थो की रचना की श्री । सन्‍्यास के बाद इन्होने 
तैत्तिरीयश्रुतिवातिक, नैष्कर्म्यसिद्धि, इष्टसिद्धि या स्वा- 
राज्यसिद्धि, पश्चीकरणवात्तिक, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ वात्तिक, 
लघुवात्तिक, वात्तिकसार और वात्तिकसारसग्रह आदि 
ग्रन्थ लिखे । सुरेब्वराचार्य ने सन्‍यास लेने के वाद ब्लाद्भूर 
मत का ही प्रचार किया और अपने ग्रन्थों में प्रायः उसी 
मत का समर्थन किया । 


भण्डछ--गोलाकार या कोणाकार चक्र | क्षाक्त मतावरूम्बी 


रहस्यात्मक यन्त्रों तथा मण्डलो का प्रयोग करते हैं, जो 
धातु के पत्रो पर चित्रित या लिखित होते हैं । कभी-कभी 
घटो पर ग्रे यन्त्र एव मण्डल अकित होते हैं। साथ ही 
अगुलियों की धामिक मुद्राएँ, हाथो के धामिक कार्यरत 
सकेत (जिसे न्यास कहते है) भी इन पात्रो या घटो पर 
निर्मित होते हैं । ये यन्त्र, मण्डर एवं मूद्रायें देवी को 
उस पात्र में आमन्त्रित करने के लिए वनायी जाती हैं । 


मण्डलब्राह्मण उपनिषद्‌ृ--प्रह परवर्ती उपनिषद्‌ हैं । 
सण्डूक---वर्षाकालिक जलूचर, जिसकी टर्र-टर्र ध्वनि की 


तुलना बालकों के वेदपाठ से की जाती हैं। सभवत 
इसीलिए एक वेदशाखाकार ऋषि इस नाम से प्रसिद्ध थे । 
ऋग्वेदीय प्रसिद्ध मण्डककचा (७१०३ तथा मभ० वेद 
४ १५,१२) में ब्राह्मणो की तुलना मण्डुको की वर्षाकालीन 
घ्वनि से की गयी है, जब ये पुन वर्षा ऋतु के आगसन 
के साथ कार्यरत जीवन आरम्म करने के लिए जाग पढते 
हैं। कुछ विद्वानो ने इस ऋचा को वर्षा का जादू मन्त्र 
माना है। जल से सम्बन्ध रखने के कारण मेढक ठडा 
करने का गुण रखते हैं, एतदर्थ मृतक को जलाने के 
पश्चात्‌ शीतलता के लिए मण्ड्कों को आमन्त्रित करते हैं 
(ऋग्वेद १० १६,१४)। अथर्ववेद में मण्ड्क को 
ज्वराग्नि को शानन्‍्त करने के क्र लिए आमन्त्रित किया गया 


है (७,११६) । शो 
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मण्डकोय कथा--ऋग्वेद के परिशिष्ट ब्राह्मण प्रन्ध में मण्डक 
या मण्हुकीय की कथा मिलती हैं। मण्डुकियो क्री कथा 
ऋषप्रातिशास्य में भी हैँ । 
मतडभू उपागस--यह परमेश्वर आगम पर आश्रित एक 
उपागम है । 
मतसहिष्णुता--मत सहिष्णुता हिन्दुत्व की विशेषता है। 
यह सर्वंधर्मसाम्य में विष्वास रखता हूँं। वास्तव में 
भारतीय धर्म परम्परा मतसहिष्णुता के ऊपर टिकी हुई 
है । इसमें धामिक समता अथवा सभी घर्मों के सह- 
अस्तित्व का भाव निहित है ! 
मतसारायं॑सप्रह--अप्पय दीक्षित रचित वेदान्त विषय का 
ग्रन्थ । इसमें श्रीकण्ठ, शद्भूर, रामानुज, मध्व प्रभृति 
आचार्यों के मतो का सक्षिप्त परिचय कराया गया हैं। 
सतिसानुष--रामानुजाचार्य रचित एक ग्रन्थ । 
मत्स्वजयन्ती--चैत्र शुक्ल पचमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता हैं । इसी दिन भगवान्‌ मत्म्य के रूप में अवतरित 
हुए थे। इसलिए भगवान्‌ विष्णु की मत्स्यावतार रूपिणी 
प्रतिमा का पुजन किया जाता है । 
भत्स्पह्रावज्ञी--मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी को इस क्रत के 
पूर्व नियमों का पालन तथा एकादशी को उपवास करना 
चाहिए । द्वादशी के दिन ब्रती को भन्‍्त्रोचारण करते हुए 
मृत्तिका लानी चाहिए। उसे आदित्य को समपित कर 
दरीर पर लगाकर स्नान करना चाहिए । इसमें नारायण 
के पूजन का विधान है। चार जलपूर्ण, पृष्पयुक्त कलशो 
को तिलपूर्ण पात्रों से आच्छादित कर चार समुद्रो का 
उनमें आवाहन करना चाहिए। सुवर्ण की मत्स्यावतार 
रूपिणी प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया जाना चाहिए। 
रात्रिजागरण करना चाहिए | अन्त में चारों कलशो का 
ब्राह्मणो को दान करना चाहिए। इससे ग्रम्भीर पापों 
का भी नाछ् हो जाता है । 
मत्स्यपुराण--यह एव पुराण हैं। इसकी दलोक सख्या 
नारदीय पुराण के अनुसार पद्रह हजार है। किन्तु रेवा- 
माहात्म्य, श्रीमद्धागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्वय 
भत्स्यपुराण के अनुसार यह सख्या चौदह हजार है । मत्स्य- 
पुराण को मौलिक और सबसे प्राचीन माना जाता है । 
इसमें २९० अध्याय हैं तथा अन्तिम अध्याय सपूर्ण मत्स्य- 
पुराण का सूचीपत्र है। 
मत्स्यावतार का वर्णन इस पुराण का मुख्य विषय है । 


सव्डकीयकथा-सथुरा 


त्रिपुरासुर के साथ भगवान्‌ शद्भूर के युद्ध का विस्तृत 
वर्णन इसमें पाया जाता है । पितरों का वर्णन भी विस्तार 
से मिलता है। ब्रतो फानवर्णन अधिक विस्तार से ५५-१०२ 
अध्यायों में है। प्रयाग (१०३-११२ अ०), काशी (१८०- 
१८५ अध्याय) और नर्मदा (१८७ से १९४ ब०) के 
भौगोलिक वर्णन और माहात्म्य दोनों पाये जाते हैं। 
मत्स्य पुराण की कई विशेषताएँ हैं । पहली विशेषता यह 
है कि इसमें सभी पुराणों की विपयानुक्रमणी दी गयी 
हैं| दुसरी विशेषता ऋषियों का वश्ञ वर्णन है। तीसरी 
विज्ञेपता राजधर्म का विश्द वर्णन है। चौथी विशेषता 
प्रतिमालक्षण अर्थात्‌ विभिन्‍न देवताओं की सुतिियों के 
निर्माण का विधान है। 

मत्स्यावतार--विष्णु के दस अवतारों में से मत्त्यावतार 
प्रथम है । इसका आविर्भाव प्रलुय काल में सृष्टिवीजों की 
रक्षा के निमित्त होता है, क्योकि नैमित्तिक प्रलय में 
समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाती है । दे० तैत्तिरीय सहिता 
७१५१। 

मत्स्येद्धनाथ--हुठयोग के विश्विष्ट पुरस्कर्ता_ आचार्य 
(मछन्दरनाथ) । ये नाथ सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य भादि- 
नाथ के शिष्य थे। इतिहासवेत्ता आदिनाथ का समय 
विक्रम की आठवी जताब्दी मानते हैं तथा गोरक्षनाय 
दसवी शताब्दी के पूर्व उत्पन्न कहे जाते हैं। इसलिए 
आदिनाथ के शिष्य एवं गोरक्षताथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ 
की स्थिति आठवी झतान्दी (विक्रम) का अन्त या नवी 
शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकता है। नेपाल के छोग 
अधिकाशत मत्स्येन्द्रवाथ तथा गोरक्षनाथ के भक्त हैं । 

सत्स्येस्द्रनाथ (पाटन)---गोडा जिले में पाटन अथवा देवीपाटन 
नामक स्थान प्रसिद्ध देवीपीठ है । इसमें वहुत से प्राचीन 
तथा नवीन मन्दिर हैं, जिनमें बौद्ध मन्दिर भी हूँ । 
मत्स्येन्द्रनाय झिवा मीननाथ का मन्दिर अति आकर्षक 
है। यह शिवालय के ढग का है। इसकी चमक-दमक बहुत 
ही निराली है। पास में स्तृपाकार मन्दिर है। बड़े-बड़े 
वृक्षो से इसको शोभा वढ जाती हैं। यहाँ का श्रीरावा- 
मन्दिर भी आकर्षक है। मन्दिरों में भारतीय मुस्लिम 
स्थापत्य का मिश्रण पाया जाता है । 

भयुरा--वैष्णव हिन्दू भवतों का पवित्र तीर्षस्थान। इसके 
सम्बन्ध में कोई वैदिक उद्धरण नहीं मिलता । फिर भी 
ईसा के लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व से हो इसका माहात्य 


मचा 


रहा है। पाणिनि तथा कात्यायन ने इसका उल्लेख किया 
हैं। पतञ्जलि के महाभाष्य में वासुदेव के द्वारा कस-वध 
होने की चर्चा को गयी है। आदिपर्व (२२१ ४६) में 
मथुरा की प्रसिद्धि गायो के सदर्भ में चचित है। वायु 
पुराण (८८ १८५) के अनुसार भगवान्‌ राम के अनुज 
शत्रष्म ते मधु नामक राक्षस के पुत्र लवणासुर का वध 
इसो स्थल पर किया और तदुपरान्त मथुरा नगर की 
स्थापना की। रामायण (उत्तर काण्ड ७० ६-९) से 
विदित होता है कि मथुरा को सुन्दर तथा समृद्ध बनाने में 
शत्रुध्न को बारह वर्ष लगे थे। घट जातक में मथुरा को 
“उत्तर मथुरा' कहा गया है। कस और वासुदेव की कथा 
भी महाभारत तथा पुराणों में थोढे-थोडे अन्तर के साथ 
मिलती है । हेनसाग का कथन है कि उसके ममय में वहाँ 
अशोकराज द्वारा वनवाये गये तीन वौद्ध स्तूप, पाँच बडे 
मन्दिर तथा २० सघाराम २००० बौद्ध भिक्षुओ से भरे 
हुए थे । 

मथुरा के घाभिक माहात्म्य का उल्लेख पुराणों में 
मिलता है । अग्निपुराण (११ ८-९) से यह आश्चर्यजनक 
सूचना मिलती है कि राम की आज्ञा से भरत ने मथुरा 
नगर में शैलूष के तीन करोड पुत्रो को मार डाला था | 
लगभग २००० वर्षो से मथुरापुरी ऋष्ण उपासना तथा 
भागवत धर्म का केन्द्र रही है । वराहपुराण में मथुरा तथा 
इसके अवान्तर तीर्थों के माहात्म्य के सम्बन्ध में सहस्नो 
इलोफ मिलते हैं । पुराणों में कृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दा- 
वन, गोवर्धन आदि का प्रवूद मात्रा में उल्लेख मिलता 
हैं। पद्मपुराण (आदि खण्ड २९ ४६-४७) के अनुसार 
भथुरा से युक्त यमुना मोक्ष देतो है। वराह पुराण के 
अनुसार विष्णु (कृष्ण) को ससार में मथुरा से अधिक 
प्रियस्थलक कोई भी नही है, क्योकि यह उनकी जन्मभूमि 
है । यह मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करती है (१५२ 
८-११)--हरिवज्ञ पुराण (विष्णु पर्व ५७ २-३) में मथुरा 
को लक्ष्मी का निवास स्थान तथा कृषि-उत्पादन का 
प्रमुख स्थल कहा गया डै । 

मथुरा का परिमण्डल २० योजन माना गया है । उसके 
मध्य सर्वोत्तम मथुरापुरी अवस्थित है (नारदीय उत्तर, ७८ 
२०-२१) । मथुरा के वाह्यान्तर स्थलो में अनेक तीर्थ हैं । 
उनमें से कुछ प्रमुख तीर्थों का विवरण यहाँ दिया जायगा । 
वे है मधु, ताल, कुमुद, काम्य, बहुल, भद्र, खादिर, महावन, 

श्र 
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लोहजघ, वित्व, भान्डिर और वुन्दावन । इसके अतिरिक्त 
२४ उपवनो का भी उल्लेख यत्रन्तन्न मिलता हैं पर 
पुराणों में नही | वृन्दावन मथुरा के पश्चिमोत्तर ५ योजन 
में विस्तृत था। ( विष्णु पुराण ५६ २८-४० तथा 
नारदीय उत्तराद्ध ( ८० ६,८ और ७७ )। यह श्रीकृष्ण 
के गोचारण क्रीडा की स्थली थी। इसे पद्मपुराण में 
पृथ्वी पर वैकुण्ठ का एक भाग माना गया है । मत्स्य० 
( १३ ३८ ) राघा का वृन्दावन में देवी दाक्षायणी के 
नाम से उल्लेख करता हैं। वराहुपुराण (१६४१ ) में 
गोवर्धन पर्वत मथुरा से दो योजन पश्चिम बताया गया 
हैं| यह अब प्राय १५ मील दूर है। कूर्म० (१ १४-१८) 
के अनुसार प्राचीन काल में महाराज पृथु ने यहाँ तपस्या 
की थी । पुराणों में मथुरा से सम्बद्ध कुछ विवरण भ्रामक 
भी है । उदाहरणार्थ हरिवश ( विष्णुपर्व १३३ ) में 
तालवन गोवर्धन के उत्तर यमुना तट पर बताया गया है, 
जबकि यह गोवरध॑न के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। गोकुल 
वही हैं जिसे महावत कहा गया है । जन्म के ससय 
श्री कृष्ण इसी स्थल पर नन्‍्द गोप के घर में लाये गये 


थे | तदुपरान्त कस के भय से उन्होंने स्थान परिवतंन 
कर दिया और वुन्दावन में रहने लगे । 


महावीर और बुद्ध के समय में भी मथुरा घामिक तीर्थ 
के रूप में प्रसिद्ध थी। यूनानी लेखकों ने लिखा है कि 
यहाँ हकयूलिज (कृष्ण) की पूजा होती थो । शक-न्षत्रपों, 
नागो और गुप्तो के समय के बहुतेरे घामिक अवशेष यहाँ 
पाये गये है। मुसलिम विध्वसकारियों के आक्रमण के 
बाद भी मथुरा जीवित रही । १४वीं शताब्दी में मथुरा 
ओऔर वृन्दावन पुत विष्णुभक्ति साधना के केन्द्र हो गये 
थे । वुन्दावन चैतन्य भक्ति-साधना का केन्द्र बन गया था। 
यहाँ के गोस्वामियों में सनातन, रूप, जीव, गोपाल भट्ट, 
और हरिवश की अच्छी ख्याति हुई | चैतन्य महाप्रभु के 
समसामयिक स्वामी वल्लभाचार्य ने प्राचीन गोकुल के 
अनुकरण पर महावन से एक मील दक्षिण नवीन गोकुल 
की स्थापना की और उसे अपनी भक्ति-साधना का केन्द्र 
बनाया । औरणजेत्र ने मथुग के प्राचीन मन्दिरोयों 
घ्वस्त करके उसी स्थिति को पहुँचा दिया जिस स्थिति को 
काशी के मदिरो को पहुँचाया था । इतना होने पर भी 
मथुरा के माहात्म्य में न्यूनता नही आयी । 

सभापर्व (३१९ २३०२५) के अनुसार कस-वध कुपित से 
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होकर जरासघ ने गरिरिब्नज (मगध) से अपनी गदा फेंकी 
थी, जो मथुरा में श्रीकृष्ण के सामने ग्रिरी। जहाँ वह 
गिरी उस स्थल को गदावसान कहा गया है । पर इसका 
उन्लेख अन्यत्र कही नही मिलता ! 
सयुरानाथ--सोलह॒वी शताब्दी के अन्त के एक वगदेशस्थ 
नयायिक । इन्होंने गज्भेश उपाध्याय रचित तत्त्नचिन्ता- 
मणि नामक ताकिक ग्रन्थ पर तत्त्वाछोक-रहस्य नामक 
भाष्य लिखा । इनका अन्य नाम “मथुरानाथी” भी है । 
सथुरानाथी--दे० 'मथुरानाथ/। मथुरानाथ के नाम से 
नैयायिकों का एक सम्प्रदाय चला, जो मथुरानाथी कह- 
लाता है । 
मयुराप्रदक्षिणा--मथुरा की परिक्रमा धामिक क्रिया है । 
इसी प्रकार मथुरामण्डल के अन्यान्य पवित्रस्थलू-वृन्दावन, 
गोवर्धन, गोकुछ आदि की प्रदक्षिणा भी परम पावन मानी 
जाती हैं| भारत की सात पविन्न पुरियों में से एक मथुरा 
भी हैं-- 
कातिक शुक्ल नवमी को यह प्रदक्षिणा की जाती हैं । 
मथुरामाहात्य--छपगोस्वामी द्वारा सस्कारित-सपादित 
भथुरामाहत्म्य वराह पुराण का एक भाग है। इसमें मथुरा 
और वृन्दावन तथा उनके समीपवर्ती सभी पविद्न स्थानों 
के वर्णन हैं । 
मदनचतुर्दशी--यह कामदेव का ब्रत हैं । इस चतुर्दशी को 
'मदनभञ्जी' भी यहा जाता है। चैत्र शुक्ू चतुर्दशी को 
इसका अनुष्ठान किया जाता हैं | इसमें कामदेव की सन्तुष्टि 
के लिए गीत, नृत्य तथा श्युड्भारिक शब्दो से उनका पूजन 
होता है । 
सदनत्रपोदशी--देखिए “भनज्ुत्रयोदशी” तथा कामदेव 
श्रयोदशी' । #त्यरत्नाकर, १३७ (ब्रह्मपुराण को उद्धृत 
करते हुए) कहता है. कि समस्त त्रयोद3्षियो को कामदेव 
की पूजा को जानी चाहिए । 
मबनद्वादशी--चैत्र शुक्ल द्वादशी को इस तिथिन्नत का अनु- 
ध्ठान होता है । ताँबे की तश्तरी में गुड, खाद्य पदार्थ तथा 
सुवर्ण रखकर जल, अक्षत तथा फछो से परिपूर्ण 
कलछ् के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए तथा कामदव 
ओऔर उसकी पत्नी रति की आक्ृतियाँ बना देनी चाहिए । 
इनके सम्मुख खाद्य पदार्थ रसकर प्रेमपूर्ण गीत गाने 
चाहिए। भगवान्‌ हरि की मूर्ति को कामदेव समझ कर 
स्‍्वान करा कर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन उस 
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कलश का दान करके, ब्राह्मणो को भोजन कराकर तथा 
दक्षिणा देकर यजमान स्वय नमक रहित मोजन करे। भ्यो- 
दक्षी के दिन उपवास, द्वादशी को केवल एक फल खाकर 
भगवान्‌ विष्णु की पुजा और उन्हीं के सम्मुख खाली 
भूमि पर शयन करना चाहिए। यह क्रम एक वर्ष तक 
चलना चाहिए । वर्ष के अन्त में एक गौ तथा वस्त्र दान 
देकर सफेद तिलो से हवन करना चाहिए। इस ब्रत के 
आचरण से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर पुत्र, पीत्र, 
ऋद्धि-सिद्धियो को प्राप्त करता हुआ भगवान्‌ विष्णु में 
लीन हो जाता है । 

सदतमहोत्सव---चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है। मध्याद्न काल में कामदेव की मूर्ति अथवा 
चित्र का निम्नाकित मन्त्र से पूजन करना चाहिए । “नम 
कामाय देवाय, देव देवाय मूर्त्तवें । ब्रद्मा-विष्णुन्युरेशानां 
मन क्षोभ कराय वे ।! मिष्ठान्त खाद्य पदार्थ प्रतिमा के 
सम्मुख रखना चाहिए । गौ का जोडा दान में दिया जाय । 
पत्नियाँ अपने पतियों का, कामदेव फा रूप समझ कर 
पूजन करें । रात्रि को जागरण, नृत्योत्सव, रोशनी तथा 
नाटकादि का आयोजन किया जाना चाहिए। यह प्रति 
वर्ष किया जाना चाहिए। इस आचरण से ब्रती णोक, 
सन्‍्ताप तथा रोगों से मुक्त होकर कल्याण, यश तथा 
सम्पत्ति प्राप्त करता हैं । 

मद्ुरा--दक्षिण भारत (तमिलनाडु) का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान 
जिसे दक्षिण की मथुरा कहते हैं। द्वविड स्थापत्य की 
सुन्दर कृतियों से शोभित मन्दिर यहाँ वर्तमान हैँ । 

चोदहवी शताब्दी से अठारहवी शताब्दी के बीच 

दक्षिण भारत में रचे गमे शव साहित्य में दो स्थानीय 
धामिक कथासग्रह अति प्रसिद्ध है। इस वीच परण्जोति मे 
'तिरुविलआदतपुराणम्‌” तथा काज्ीअप्यर एवं उसके गुर 
शिवज्ञान योगी ने 'काश्ीपुराणम्‌” रचा। प्रथम प्रत्त 
मदुरा के तथा द्वितीय काञ्जीवरम्‌ के छौकिफ पम-कंपा- 
नकों का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों प्रन्य बहुत 
लोकप्रिय हैं ! 

मघु--कोई भी खाद्य या पेय मीठा पदार्थ । विश्ञेष कर पेय 
के लिए यह गन्द ऋग्वेद में व्यवद्ठत है। स्पष्ट रुप में 
यह सोम अयवा दुग्ध तथा इनसे कम दाहद ये लिए ब्या्ठत 
हैं। (/ऋ० ८ ४,८ । यहाँ सार! विधेषण हारा अंश 
को स्पष्ट किया गया है।) परखर्ती साहित्य मे 


प्रधपैजुप-मधुसूबन सरस्वती 


मधुका अर्थ शहद हो सबसे अधिक निद्िचत है। मधुपक 
का उपयोग पूजन, श्राद्ध आदि धामिक हृत्यो में होता है। 

मरषुपेज़ुघ--(पिड्न के वशज) शतपथ० (११ ७,२,८) तथा 
कौपीतकि उपनिषदों ( १६९ ) में उद्घृत मधु पैड्डथ 
एक आचाय॑ का नाम है ! 

मघुब्राह्मण--मधुत्राह्षण किसी रहस्यपूर्ण सिद्धान्त की 
उपाधि है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (४ १,५,१८, 
१४ १,४,१३) तथा, वृह० उप० (२५,१६) में हुआ है । 

मधुर कवि--तमिल वैष्णवों में बारह आलवारो के नाम 
बढ़े सम्मानए्वक स्मरण किये जाते हैं। इनके परम्परा- 
गत क्रम में मघुरकवि का छठाँ स्थान है । दे० 'आलवार'। 

मधुरत्रय--तीन वस्तुएँ मधुर नाम से प्रसिद्ध हँ-घृत, मधु 
और शर्करा । ब्रतराज, १६, के अनुसार वृत, दुग्ध तथा 
मधु मधुरत्रय, कहछाते हैं। पूजोपचार में इनका उपयोग 
किया जाता है । 

मधुवन--व्रजमण्डल के बारह वनो में प्रथम ब्रजपरिक्रमा के 
भन्तगंत भी यह सर्वप्रथम आता हूँ । यह स्थान मथुरा से 
४-मील दूर है। यहाँ कृष्णकुण्ड तथा चतुर्भुज, कुमार 
कल्याण और श्लुव के मन्दिर हैं। लूवणासुर की गुफा 
भोर वल्‍्लभाचार्यजी की बैठक है । यहाँ भाद्रकृष्ण ११ को 
मेला लगता है । 

भधुप्ावणी--“क्ृत्यसारसमुच्चय' (पृ० १०) के अनुसार 
श्रावण शुक्छ तृतीया को मधुश्रावणी कहत है । 

मरधुतुदतपुजा--वैशाख शुक्ल द्वादशी को इसका अनुष्ठान 
होता है। इसमें भगवान्‌ विष्णु का पूजन विहित है । 
ग्रती इस व्रत से अग्निष्ठोम यज्ञ का फल प्राप्त करता 
हुआ चन्द्रलोक में निवास करता है | 

मधुसुदन सरस्वतती---अद्वत सम्प्रदाय के प्रधान आचाय और 
प्रन्य लेखक । इनके गुरु का नाम विष्वेश्वर सरस्वती और 
जन्म स्थान वद्भुदेश था । ये फरीवैपुर जिले के कोटलि- 
पाडा ग्राम के निवासी थे। विद्याष्ययन के अनन्तर ये 
काशी में आये और यहाँ के प्रमुख पण्डितो को शास्त्रार्थ 
में पराजित किया । इस प्रकार विद्वन्मण्डली में सर्वत्र 
इनकी कौतिकौमुदी फैलने लगी । इसी समय इनका परि- 
चय विश्वेश्वर सरस्वती से हुआ और उन्ही की प्रेरणा से 
ये दण्डी सन्‍्यासी हो गये । 

मघुसूदन सरस्वती मुगल सम्राट भाहजहाँ के समकालीन 

थे। कहते हैं कि इन्होने माध्व पडित रामराज स्वामी के 
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प्रन्थ न्यायामृत' का खण्डन किया था । इससे चिढकर 

उन्होने अपने शिष्य व्यास रामाचार्य को मधुसूदन सरस्वती 
के पास वेदान्तशास्त्र का अध्ययन करने के लिए भेजा । 
व्यास रामाचार्य ने विद्या प्राप्त कर फिर मधुसूदन स्वामी 
के ही मत का खण्डन करने के लिये तरज़िणी' नामक 
ग़न्थ की रचना की । इससे ब्रह्मानन्द सरस्वती भावि ने 
असन्तुष्ट होकर तराज्टिणी का खण्डन करने के लिए 'लघु- 
चन्द्रिका! नामक ग्रन्थ की रचना की । 

मधुधृदन सरस्वती बडे भारी योगों थे। वीरसिह नामक 
एक राजा की सन्‍्तान नही थी । उसने स्वप्न में देखा कि 
मधुसयूदन नामक एक यति हूँ. और उनकी सेवा से पुत्र 
अवश्य होगा । तदनुसार राजा ने मधुसूदन का पता 
लगाना प्रारम्भ किया । कहते है कि उस समय मघुसुदन 
जी एक नदो के किनारे भूमि क॑ अन्दर समाधिस्थ थे । 
राजा खोजते-खोजते वहां पहुँचा । स्वप्न के रूप से मिलते- 
जुलते एक तेज पूर्ण महात्मा समाधिस्थ दीख पडे । राजा 
ने उन्हें पहचान लिया । वहाँ राजा ने एक मन्दिर बनवा 
दिया । कहा जाता है कि इस घटना के तीन वर्ष बाद 
मधघुसूदनजी की समाधि टूटी! इससे उनकी योग सिद्धि का 
पता लगता हैं । किन्तु वें इतने विरक्‍त थे कि समाधि 
खुलने पर उस स्थान को और राजा प्रदत्त मन्दिर और 
योग को छोड कर तीर्थाटन के लिए चक दिये। मधु- 
सूदन के विद्यागुरु अद्वैतसिद्धि के अन्तिम उल्लेखानुसार 
माघव सरस्वती थे । इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रन्थ 
बहुत प्रसिद्ध है 

१ सिद्धान्तबिन्दु--यह शडद्धूराचार्य कृत दशइलोकी 
की व्याख्या है। उसपर ब्ह्मानन्द सरस्वती ने रत्नावलछी 
नामक निवन्ध लिखा हैं । 

२ सक्षेप शारीरक व्याख्या--यह सर्वज्ञात्ममुनि कृत 
'सक्षेप शारीरक' की टीका हैं । 

३ भद्वेतसिद्धि--यह अद्वत सिद्धान्त का अति उच्च 
कोटि का ग्रन्थ हैँ । 


४ अद्वेतरत्न रक्षण--इस में हवतवाद का खण्डन करते 
हुए अद्दतवाद की स्थापना की गयी है । 


५ वेदान्तकल्पलतिका--यह भी वेदान्त ग्रस्थ ही है । 
६ गूढार्थदीपिका--यह श्रीमद्भूगवदुगीता की विस्तृत 
टीका है । इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कह सकते हैं । 
७ प्रस्थानमेद--इसमें सब श्ञास्त्रों का सामझस्य 
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करके उनका अदेत में तात्यर्य दिसलाया गया हैं। यह 
निबन्ध सक्षिप्त होने पर भी अद्भुत प्रतिभा का चोतक है | 

८ महिम्नस्तोत की दीका--हसमें सुप्रसिद्ध महिम्न- 
स्तोन् के प्रत्येक इछोक का शिव और विष्णु के पक्ष में 
व्याख्यार्थ फिया गया है। इससे उनके असाधारण विद्या 
कौदाल का पता लगता है । 

९ भक्ति रसायन--यह भक्ति सम्बन्धी रूक्षण ग्रन्य 
हू । अद्वैतवाद के प्रमुख स्तम्भ होते हुए भी वें उच्च कोटि 
के कृष्णभक्त ये, यह इस रचना से सिद्ध है । 

मघूकतत--फाल्गुन शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । उस दिन महिलाएं उपवास करके मघूक वृक्षपर 
गौरी पूजन करती है और उनसे अपने सौभाग्य, सन्तान, 
वैधन्य के निवारण की प्रार्थना करतो हैँ । सघवा 
ब्राह्मणियो को बुलाकर उन्हें पुष्प, सुगन्धित द्रव्य, वस्त्र 
तया स्वादिष्ठ खाद्य पदार्थ देकर उनका सम्मान शिया 
जाता हैँं। इसके आचरण से सुस्वास्थ्य तथा सौन्दर्य की 
उपलब्धि होती है । भविष्योत्तर पुराण (१६ १-१६) में 
इसे मघूक तृतीया नाम से सम्बोधित किया गया हैं । 
प्रध्यदेश--मनुस्मृति (२२१) के अनुसार मध्यदेश (बीच 
के देश) की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्या- 
चल, पश्चिम में विनशन (राजस्थान की मरुभूमि में सर- 
स्वती के लुप्त होने का स्थान) तथा पूर्व में गद्भा-यमुना के 
सज्भम स्थल प्रयाग तक विस्तृत है। वास्तव में यह मध्य- 
देश आर्यावर्त्त का मध्य भाग हैँ । “मध्यदंश' दब्द वैदिक 
सहिताओ में नही मिलता है | परन्तु ऐतरेय श्राह्मण में 
इसकी झलक मिलती हूँ । इसमें कुद, प्माल, वत्स तथा 
उशीनर देश के लोग बसते थे | आगे चढछूकर अन्तिम दो 
वशों का लोप हो गया और मध्यदेश मुख्यत कुछ पञ्मालो 
का देश वन गया । बौद्ध साहित्य के अनुसार मध्यदेश 
पदिचम में स्थूण (थानेश्वर) से लेकर पूर्व में जगल (राज- 
महल की पहाडियो) तक विस्तृत था । 
भध्च--माध्व वैष्णव सम्प्रदाय के प्रवत्तंक मध्व अथवा 
मध्वाचार्य थे । जो दक्षिण कर्णाठक के उदीपी नामक 
स्थान में उत्पन्न हुए थे । इन्होने तेरहवी शताब्दी के 
प्रारम्भ में अपने सम्प्रदाय की स्थापना की । वाल्यावस्था 
में ही ये सन्‍्यासी हो गये तथा प्रथम शाद्भुरमत की दीक्षा 
ग्रहण की । वेदान्त सम्बन्धी ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने 
ऐतरेयोपनिषद्‌ महाभारत तथा भागवत पुराण पर ध्यान 


मभ्यदेज-मध्यसम्पदाए 


दिया । अन्तिम ग्रन्थ ( भागवत पुराण ) इनके घाभिक 
जीवन पर छा गया | प्रशिक्षण के प्रर्ण होने के पहले हो 
ये शाड्ूर मत से अलग हो गये । और अपना द्वैतवादी 
सिद्धान्त स्थापित किया जो प्रधानतया मागवत पुराण पर 
आधृत था। इनके अनेक अनुयायी उड्ूट विद्वान हो गये हैं। 
इनका धामिक सिद्धान्त रामानुज से बहुत कुछ मिछत्ा- 

जुलता है फिन्तु दर्शन स्पष्टत द्रैतवादी है। थे वडी 
तीए्ष्णता से जीव एव ईश्वर का भेद करते हैं और इस प्रकार 
शद्दूर से विष्णु स्वामी को छोडकर अन्य वेदान्तियों की 
अपेक्षा अत्यन्त दूर सढे हो जाते है। ईदवरवाद के सिवा 
इनका सिद्धान्त श्रहुत कुछ भागवत्त सम्प्रदाय के समान है । 
इनके धर्म चिन्तन का केन्द्र कृष्ण की भक्तिपर्ण उपासना 
है जैसा कि भागवत की शिक्षा हैं। किन्तु राधा का नाम 
इस सम्प्रदाय में नही लिया जाता है । यहाँ समी भअवतारों 
का आदर हूँ । माध्व सम्प्रदाय में शिव के साथ पाँच मुख्य 
देवताओ ( पश्चायतन ) की पूजा भो मान्य हूँ । आचार्य 
भध्व के प्रमुख प्रन्थ वेंदान्तसूच का भाष्य तथा अनुख्यान 
हैँ । इनके अतिरिक्त अनेक ग्रन्य इन्होने रचे जिनमें मुल्य 
हैं--गीताभाष्य, भागवत तात्पर्य निर्णय, महामारत तालय॑ 
निर्णय, दशोपनिपदो पर भाष्य, तन्त्रसार सग्रह भादि । 

भध्वतन्त्रमुखमर्दन--अप्यय दीक्षित कृत यह ग्रन्य शैवमत 
विषयक हैँ। इसमें मध्व सिद्धान्त का खण्डन किया 
गया है| 

सध्वभाष्य--दे० 'मध्व! । 

मध्वविजय--मध्वाचार्य के एक प्रशिष्य श्री नारायण ने 
आचार्य की मृत्यु के पश्चात्‌ दो सस्क्ृत ग्रन्य 'मणिमझरी 
एवं 'मध्वविजय' लिखे । इनमें दो अवतारों का सिद्धान्त 
भली-भाँति स्थापित हुआ है। प्रयम ग्रन्थ के अनुसार 
शद्भूर मणिमान्‌ नामक (महाभारत में वर्णित) विज्येष देव 
के अवतार तथा दूसरे ग्रन्थ के अनुसार मध्वाचार्य वायुदेव 
के अवतार थे । 

सघ्वसम्प्रदाय--मध्वाचार्य द्वारा स्थापित यह सम्प्रदाय भाग- 
वत पुराण पर आघृत होने वाला पहला सम्प्रदाय है। इसकी 
स्थापना तेरहवी शताब्दी के प्रारम्मिक दकछ्षको में हुई। 
मध्य की मृत्यु के ५० वर्ष बाद जयतीर्थ इस सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचार्य हुए। इनके भाष्य, जो मध्व के ग्रन्थों पर रचे 
गये हैं, सम्प्रदाय के सम्मानित ग्रन्थ हैं। चौदहवी शताब्दी 
के उत्तरार्घ में विष्णुपुरी नामक माध्व सन्‍्यासी ने भागवत के 


रह 


भध्वतिद्धान्तसार-सनु 


भक्ति विषयक सुन्दर स्थलों को चुनकर “भक्तिरत्नावली' 
तामक ग्रन्थ लिखा। यह भागवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठपरिचय 
दैता है । लोरिय कृष्णदास ने इसका वगला में अनुवाद 
किया है ! 


एक परवर्ती माध्व सन्‍त ईद्वरपुरी ने चेंतन्‍्यदेव को 
इस सश्रदाय में दीक्षित किया | इस नये नेता (चैतन्य) ने 
माष्व मत का अपनी दक्षिण की यात्रा में अच्छा प्रचार 
किया (१५०९-११)। उन्होने माष्वो को अपनी शिक्षा 
एव भक्तिपूर्ण गीतो से प्रोत्साहित किया। इन्होने उक्त 
सम्प्रदाय में सर्वशत्रथ्म सकीतन एवं नगर-कोतंन का प्रचार 
किया । चैतन्यदेव की दक्षिण यात्रा के कुछ ही दिनो बाद 
कन्नड भाषा में गीत रचना आरभ हुईं। कन्नड ग्रायक 
भक्तो में मुख्य थे पुरन्दरदास । प्रसिद्ध माध्व विद्वान 
व्यासराज ज़ैतन्य के समकालीन थे । इन्होने अनेक ग्रन्थ 
लिखे जो आज भी पठननपाठन में प्रयुक्त होते है । 
अठारदी शताब्दी में कृष्णभक्ति विषयक गीत व स्तुतियो 
की रचना कन्नड में तिम्म्णदास एवं मध्बदास ने की। 
इसी समय चिदानन्द नामक विद्वान्‌ प्रसिद्ध कल्नड ग्रन्थ 
हरिभमक्ति रसायन” के रचयिता हुए। मघ्व के सिद्धाल्तों 
का स्पष्ट वर्णन कन्नड काव्य-प्रन्थ 'हरिकथासार' में हुआ 
हैं । मध्वमत के अनेक सस्कृत भ्रन्थो का अनुवाद कन्नडी 
में हुआ । माध्व सन्‍्यासी शद्धूर के दशनामी सनन्‍्यासियों 
में ही परिगणित हैं । स्वय मध्च एवं उनके मुख्य शिष्य 
तीर्थ (दसनामियों में से एक) शाखा के थे । परवर्तो अनेक 
माध्व 'पुरी' एवं भारतो' शाखाओ के सदस्य हुए । 
मध्वसिद्धान्तसार--मध्वाचार्य के शिष्य प्रञमनाभाचार्य ने 
माध्व मत का वर्णन 'पदार्थसग्रहई नामक ग्रन्थ में किया 
हैं । वदार्थसग्रह” के ऊपर उन्होने मध्व सिद्धान्त सार” 
नामक व्याल्या भी लिखी । 
सनभाऊ सम्प्रदाय--दे० “दत्त सम्प्रदाय ) 
मनवाल महामुनि--श्री वैष्णव सम्प्रदाय के एक आचार्य । 
इनका अन्य नाम राम्यजामातृमुनि था । स्थिति फाल 
१४२७-१५०० वि० के मध्य था। ये श्री वैष्णयों की 
दक्षिणी शाखा तेद्भुले' के नेता थे। वेदान्तदेशिक के 
पदचात्‌ इन्होंने श्रीरज्भम्‌ में वेदान्त शिक्षा प्रचलित रखी । 
इनके भाष्य विद्वत्तापूर्ण तथा बहू युक्त हैं । 
सनविरक्तकरन गुटक्ा--सत चरनदास (चरनदासी पन्‍्य 
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के प्रवर्त्तक) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ मनविरक्‍्तकरन 
गु का हैं। इसमें उनके ज्ञानोपदेशो का सम्रह है । 
प्रनसू--साख्य दर्शन के सिद्धान्तानुसार प्रकृति से महत्‌ 
अथवा बुद्धि (व्यक्ति की विचार एवं निशंचय करने वाली 
शक्ति) फी उत्पत्ति होती है। इस तत्त्व से अहड्भार की 
उत्पत्ति होती है। फिर अहृद्धार से मनस्‌ की उत्पत्ति होती 
हैं । यह सूक्ष्म अग व्यक्ति को समझने की शक्ति देता है 
तथा बुद्धि को वस्तुओ के सम्बन्ध में प्राप्त किये गये ज्ञान 
की सूचना देता है | यह वृद्धि द्वारा निर्णीत विचारों का 
पाल्‍कन कर्मेन्द्रियो हरा कराता हैं। वैशेषिक दर्शन के 
अनुसार नवद्रव्यों में मनस्‌ नवा द्रव्य हैं। इसके द्वारा 
आत्मा ज्ञानेन्द्रियो द्वारा प्राप्त ज्ञान के सम्पर्क में आता है । 
पश्चरात्र के व्यूहसिद्धान्त में प्रयुम्न को मनस्‌ तत्त्व कहा 
गया है । 
सनसा--शक्ति के अनेक रूपो में से मनसा नामक देवी की 
पूजा बगाल में बहुत प्रचलित है। इनकी प्रशसा के गीत 
भी पर्यास सख्या में रचे गये हैं, जिनका साहित्यिक नाम 
मनसामगरू' है। ये सर्पों की माता मानी जाती है' भौर 
इनकी पूजा से सर्पों का उपद्रव शान्त रहता है । 
मनसात्त--ज्येष्ठ शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त नवमी अथवा 
ब्रिना हस्त नक्षत्र के भी दशमी को स्लुही के वृक्ष 
की शाखा पर मनसा देवी का पूजन करना चाहिए। हेमाद्रि 
( चतुर्वर्ग चिन्तामणि, प्रथम ६२१ ) के अनुसार मनसा 
देवो की पूजा आपाढ कृष्ण पच्रमी को होनी चाहिए । 
मनसा श्रावण कृष्ण एकादशी को भी पूजी जाती है। 
देखिए, मनसा देवी तथा मनसा मंगल की कथा के लिए 
ए० सी० सेन की 'बगाली भाषा तथा साहित्य” (पृ० 
२५७-२७६) नामक पुस्तक | 
सनावी--काठक सहिता ( ३० १ ) तथा छातपथ ब्राह्मण 
(१ १,४,१६) में मनु की स्त्री को मनावी कहा गया है। 
भनीषा पदञ्चक--स्वामी शद्भूराचार्य विरचित एक उपदेशा- 
त्मक छपु पद्म रचना । इसके पाँच शार्ईलछूविक्रीडित छत्दो 
में घामिक और जाघ्यात्मिक उपदेश दिये गये हैं । 
मसनु--भनु को वैदिक सहिताओं (ऋ० १ ८०,१६,८ ६३, 
१,१० १००,५) आदि, अन्चें० १४२,४१, दैत्ति० स० 
१५,१,३,७ ५,१५,३,६,७, १, ३, ३, २, १, ५ ४,१०,५,६ ६, 
६,१, का० स० ८ १५, शतपथ ब्राह्मण १ १,४,१४ जै० 
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उ० भ्रा० ३ १५१२ आदि ) में ऐतिहासिक न्यकित माना 
गया है। ये स्ंप्रथम मानव था जो भानव जाति के 
पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक 
स्वीकृत हैं । वैदिककालीन जलप्लावन की कथा के नायक 
मनु ही है (काठ० स० ११२) । 
मनु को विवस्वान्‌ (ऋ० ८५२,१) या वैवस्वत 
(अ० बे० ८ १०,२४), विवस्वन्त (सूर्य) का पुत्र, सावणि 
(सवर्णा का वशज) एवं सावणि (ऋ० बे० ८५१,१) 
(सवरण का वद्ञज) कहते हैं । प्रथम नाम पौराणिक है, 
जबकि दूसरे नाम ऐतिहासिक हैं । सार्वाण को लछुड्विग 
तुवंसुओं का राजा कहते है, किन्तु यह मान्यता सन्देहपूर्ण है । 
पुराणों में मनु को मानव जाति का गुर तथा प्रत्येक 
मन्वन्तर में स्थित कहा गया है । वे जाति के कर्त्तव्यो 
(धर्म) के ज्ञाता है । 
भगवद्गीता (१० ६) भी मनुओं का उल्लेख करती 
करती है | मनु नामक अनेक उल्लेखो से प्रतोत होता है 
कि यह नाम न होकर उपाधि हैं। मनु शब्द का मुझ मन्‌ 
धातु (मनन करना) से भी यही प्रतीत होता हैं। मेघा- 
तिथि, जो मनुस्मृति के भाष्यकार है, मनु को उस व्यवित 
की उपाधि कहते हैं, जिसका नाम प्रजापति है । वे धर्म के 
प्रकृत रूप के ज्ञाता थे एव. मानव जाति को उसकी शिक्षा 
देते थे। इस प्रकार यह विदित होता है कि मनु एक 
उपाधि है । 
मनुरचित मानव धर्मशास्त्र” भारतीय धर्मशास्त्र में 
आदिम व मुख्य ग्रथ साना जाता है । प्राचीन ग्रन्थों में जहाँ 
मानव धर्मशास्त्र के अवतरण आये है वे सूत्र ल्‍प में है 
और प्रचलित मनुस्मृति के इछोकों से नहीं मिछते । वह 
सूश्रग्रन्थ मानव घमंशास्त्र' अभी तक देखने में नहीं 
आया । वर्तमान मनुस्मृति को उन्ही मूल सूत्रों के आधार 
पर छिखी हुई कारिका मान सकते हैं । वर्तमान सभी 
स्मृतियों में यह प्रधान समझी जाती है । दे० 'मनुस्मृति' । 
सनु का शौतसून्न--मनुरचित मानव श्रौतसूत्र विदेष सिद्ध 
हैं । इसके वष्यंविषयो में प्रथम अध्याय में प्राकूसोम, दूसरे 
में अग्िष्डोम, सीसरे में प्रायदिचत्त, चौथे में प्रवर्ग्य, पाँचनें 
में दृष्टि, छठें में चयन, सातवें में वाजपेय, आठवें में अनुप्रह, 
नें में राजसूय, दसवें में शुल्वसूत्र और ग्यारह) अध्यव 
हैँ बालकृष्ण मिश्र और 
में परिक्षिष्ट हैं। अग्निस्वामी, वी 
कुमारिलभट्ट इसके भाष्यकार हैँ । 


मनु का श्रौतसूत्र-सनुस्मृति 


भनुत्मृति--स्मृतियों में यह प्राचीनतम तथा सर्वाधिक 
मान्य है । इसमें समाजशास्त्र, नोतिभात्त्र, धर्मशास्त्र एव 
अर्थशास्त्र सभी का समावेश है | अत सामाजिक व्यवस्था 
का यह आधारमृत्त ग्रन्य है। परम्परा के अनुसार इसके 
रचयिता मनु थे, जो भादि व्यवस्थापक भाने जाते है । 
परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना कठिन है कि यह 
एक काल में तथा एक व्यक्ति के द्वारा प्रणीत हुई ) इतना 
कहा जा सकता है कि भानव परम्परा में धर्मशास्त्र का 
प्रणयन हुआ । मनु के प्रयम उल्लेख ऋग्वेद (१ ८०,१६, 
१११४,२,२ ३३,१३) में पाये जाते हैं। थे मानव जाति 
के पिता माने गये हैं। एक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि वे 
मनु के पैतृक मार्ग से ध्युत न हों (मा न पथ पिव्यान्मा- 
नवादधि दूर नष्ट परावत | ऋग्वेद ८ ३०,३)। एक दूसरी 
वैदिक परम्परा के अनुसार मनु प्रथम यजकर्ता थे (ऋग्वेद 
१० ६३,७) तैत्तिरीय सहिता और प्राह्मण ग्रन्थों के अनु- 
सार मनु का कथन सेपज हँ---यद किश्ल मनु रवदत्तदमें- 
षजम्‌' | तै० स० २-२-१०-२---मनुर्व' यत्किश्वावदत्तमेप- 
जम्‌ भेपजताये / ताण्डय ब्राह्मण (२३,१६,१७) और शव- 
पथ ब्राह्मण में मनु और जलप्छावन की कथा पायी जाती 
हैं । निरुक्त (अ० ३) में मनु को स्मृतिकार के रूप में स्मरण 
किया गया है। महाभारत स्वायम्भुव मनु (शान्ति २१ 
१२) | प्राचेतसमनु (शान्ति, ५७ ४३) भौर कहीं केवल 
मनु का उल्लेख करता है । गौतम, आपस्तम्य तथा वसिष्ठ 
घर्मसूत्रो में मनु को प्रमाणरूप में उद्घृत किया गया है। 
अन्यत्र महाभारत (शान्ति, ५७ ४३) में कहा गया है कि 
ब्रह्मा ने एक लक्ष इलोको का घ॒र्मशास्त्र वनाया। इसमें 
प्रतिपादित धर्मों का प्रवर्तन स्वायम्भुव मनु ने किया | इन 
पर आधारित शास्त्रों का प्रवर्तन उद्चना और वृहस्पति ने 
किया । नारदस्मृति की भूमिका के गद्यभाग में कथन है 
कि मनु ने एक लक्ष इलोक, एक सहलन अस्सी अध्याय 
ओर चौबीस प्रकरणों में घर्मशास्त्र को रचना की। मनु ने 
इसको नारद को दिया, जिन्होंने इसे बारह सहज्त पलोकों 
में सक्षित किया । सारद ने इसको मार्कण्डेय को दिया, 
जिन्‍्होने इसका आकार आठ हजार इछोकी तक सीमित 
किया । मार्कण्डेय से यह पर्मशास्त्र सुमति भार्गव को 
प्राप्त हुआ, जिन्होंने इसे चार सहस्त इलोकों में का 
किया । सभवत मनु का प्राय यही वर्तमान रूप हैं। 
काक्षी प्रसाद जायसवाल (मनु एण्ड याशवल्वय) के अनुसार 


मनोरथतुतीया-मनो रथपूर्णिसा 


शुद्धकाल (द्वितीय दाती ई० पु०) में सुमति भार्गव ने मनु- 
स्मृति का वर्तमान सस्करण प्रस्तुत किया । इसमें वारह 
अध्याय और दो सहस्त छः सौ चौरानबे इलोक है । 
मनु के धर्मशास्त्र को सम्मान देते हुए कहा गया है कि 
मनु के विरोध में लिखी गयो स्मृति मान्य नही हो सकती । 
मनु ने इस धर्मशास्त्र में दो समस्याओं का समाधान उप- 
स्थित किया है। प्रयमत इसकी रचनाकर उन्होने 
वैदिक विचारो की रक्षा की । दूसरे, इसके द्वारा एक ऐसे 
समाज की रूपरेखा श्रस्तुत की जिसमें प्रजातीय और 
व्यक्तिगत विवाद न्यूनतम हो और व्यक्ति का अधिकतम 
विकास सम्भव हो सके तथा एक सहकारी स्वस्थ समाज 
की स्थापना हो सके । इस उद्देश्य की प्रूति के लिए मनु 
ने समाज को वर्ण (मनुष्य की प्रकृति) और आश्रम 
(सस्कृति) के आधार पर संगठित किया । वर्ण विभिन्‍न 
जातियो और वर्गों का समन्वय था | मनु के अनुसार चार 
वर्ण थे, कोई पश्चम वर्ण नही था। प्रत्येक वर्ण के उत्कर्ष 
और अपकर्ष के मार्ग खुले थे। व्यक्तिगत जीवन चार 
माश्नमों में विभक्त था जिनमें होता हुआ मनुष्य चार पुरु- 
पार्यो--धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष की प्राप्ति कर सके । 
मनुस्मृति के महत्त्व को देखकर अनेक धर्मश्ास्त्रियो ने 
इस पर व्याख्याएं लिखी, जिनमें मेघातिथि, गोविन्दराज 
और छुल्लूक बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त नारायण, 
राघवानन्द, नन्दन और रामचन्द्र की टीकाएँ भी उल्लेख- 
नीय हूँ । मनु पर असहाय और उदयाकर के उद्धरण भी 
पाये जाते हैं । संभवत भोजदेव और भागुरि ने भी मनु 
पर टीकायें लिखी । 
मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य स्मृतियाँ भी मनु के नाम 
से प्रचछित थी । याश्वल्क्य स्मृति के भाष्यकार विश्वरूप 
भौर विज्ञानेश्वर, स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाघवीय ग्रादि 
प्रन्य वृद्धमनु के अनेक वचन उद्धृत करते हैं । इसीप्रकार 
बृहन्मनु के वचन मिताक्षरा तथा अन्य भ्रन्यों में पाये 
जाते है । 
मतोरचतुतीया--चैत्र शुवल तृतीया को बीस भुजाधारिणी 
गौरी का पूजन करना चाहिए । एक वर्ष तक इस ब्रत का 
अनुष्ठान होना चाहिए । ब्नती को दन्तथावन करने के 
लिए निदिचत वृक्षों की शाखाओं (जम्बू, अपामा्ग, खदिर) 
का ही उपयोग करना चाहिए। छरीर पर उद्धर्तन करने 
के लिए निश्चित प्रेप अथवा यक्षक्दम (केसरचन्दन) 
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ही प्रयुक्त करना चाहिए । उसी प्रकार कुछ निश्चित पुष्प 
जैसे मल्लिका, करवीर, केतकी) तथा नैवेध भी, जिसका 
विज्येष रूप से उल्लेख किया गया है, प्रयुक्त किये जाने 
चाहिए । ब्रत के अन्त में आचार्य को शब्पादान करना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त चार वालूक तथा बारह कन्याओो 
को भीजन और दक्षिणा से सम्मानित करना चाहिए। 
इस आचरण से ब्रती के सारे मनोरथों की सिद्धि होती है। 


सनोरथद्वादशी---इस ब्रत में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को उप- 


वास, तदन्तर दादशी को हरि का पूजन-हवनपधूर्वक मनोरथ- 
पूर्ति की उनसे प्रार्थना की जाती है। वर्ष को चार-चार 
महीने के तीन भागों में विभाजित कर प्रति भाग में भिन्न- 
मिन्न पुष्पो, धूपो नैवेद्यादिको का प्रयोग किया जाता है । 
प्रति मास दक्षिणा दी जाती है । ब्रत के अन्त में विष्णु 
की सुवर्णप्रतिमा बतवाकर दान में दे दी जाती है | वारह 
ब्राह्मणो को सुन्दर भोजन कराया जाता है तथा करूशों 
का दान किया जाता हूँ । 


मनोरथह्वितीया --इस ब्रत में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को 


दिन में वासुदेव का पूजन किया जाता हैं। द्वितीया के 
चन्द्रमा को अध्य॑ देकर नक्तपद्धति से चन्द्रास्त से पूर्व 
आहार करने का विधान है । 


भनोरथतक्रान्ति--एक वर्ष तक प्रत्मेक सक्रान्ति के दिन 


गुड सहित जलपूर्ण कलश तथा वस्त्र किसी सद्गृहस्थ को 
दान में देना चाहिए । इसके देवता सूर्य हैं। इस आचरण 
से त्रती समस्त फासनाओ की सिद्धि प्राप्त करता है तथा 
पापमुक्त होकर सीधा सूर्यछोक चला जाता है । 


मनोरथपूर्णिमा--यह ब्रत कातिक पूर्णिमा को प्रारम्भ होता 


है । वर्ष भर श्रति पृरणणिमा को उदय होते हुए चन्द्रमा का 
पूजन तथा नक्त विधि से आहार किया जाता है। प्राकृ- 
तिक नमक का एक वृत्त बनाकर चन्द्रमा का पूजन किया 
जाता है। कार्तिक मास में पूर्ण चन्द्रमा कृत्तिका अथवा 
रोहिणी का, मार्गशीर्ष भास में मृगशिरा तथा आर्द्रा 
नक्षत्र का तथा अन्य भासरो में इसी प्रकार का होना 
चाहिए । किन्तु फाल्गुन, श्रावण तथा भाद्रपद में कम से 
कम एक नक्षत्र अथवा तीनों का एकाधिक मेल होना 
चाहिए । उन दिनो सघवा नारियों का सम्मान करना 
चाहिए | ब्नत के अन्त में कुछ आसनों का जो कुसुम्भ- 
रक्नित हों, दान किया जाना चाहिए । इससे ब्रती सौन्दर्य, 
वरदान'और सुख-सम्पत्ति प्राप्तकर स्वर्ग प्राप्त करता है । 
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सनोरवसर्पण--शतपथ ग्रा० (१ ८,१,८) में यह उस पर्वत 
का नाम है, जिसपर जाकर मनु की नाव ठहरी थी। 
महाभारत में इसका नाम 'नौवन्धन' है। अथर्ववेद में 
जाव प्रश्नशन' (१९ ३९ ८) का उल्लेव है । कुछ विद्वानों 
का मत है कि यह शब्द मनोरवसर्पण की ओर ही सकेत 
करता है। परन्तु अधिकाश विद्वान्‌ इस विचार से सहमत 
नही है । 
समन्‍्त्र---वैदिक सहिताओ में गायफ के विचारों की उपज, 
ऋचा, उन्‍्द, स्तुति को मन्त्र कहा गया हैं! ब्राह्मणों में 
ऋषियों के गद्य या पद्रममय कथनो को मन्त्र कहा गया 
है। सावारणत किसी भी जैदिक सूक्त अथवा यज्ञोय 
निरूपणो को मन्‍्म कहते हैं, जो ऋफ्‌ साप और यजुप्‌ 
कहलाते हैं । मे वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिधद्‌ 
भाग से भिन्न हैं। किसी देवता के प्रति समय्रित सूक्ष्म 
प्रार्थना को भी मन्त्र कहते हैं, यथा, णैव सम्प्रदाय का 
सन्‍्त्र 'नम शिवाय” और भागवत सम्प्रदाय का नमो 
भगवते वासुदेवाय' । गाक्त और तान्त्रिक सम्प्रदायों में 
अनेक सूक्ष्म और रहस्यमय वाषयो, शब्दखण्डों भौर 
अक्षरों का प्रयोग होता है। उन्हें भी मन्त्र कहते हैं और 
विदवास किया जाता है कि उनमे महान्‌ शक्तियाँ और 
सिद्धियाँ प्राप्त होती है । 
झसत्रकष्टकी--परम्परागत मान्यता है कि ऋषि, छन्‍्द, 
देवता और विनियोग के दिना जाने वेदमस्त्रों का पढ़ना 
या पढ़ाना दोपप्रद है । किस छन्द को किंग ऋषि ने प्रकट 
किया, वह मन्त्र किस छन्द में है, अर्थात्‌ वह कैसे पढा 
जायगा, उस मन्त्र में किस देवताविषयक वर्णन हैं और 
उस मन्त्र का प्रयोग किस काम में होता हैं, इन बातो को 
बिना जाने जो मन्‍्त्रो का प्रयोग करते हैँ वें 'मन्‍्त्रकण्टको 
कहलाते है । 
पन्त्रकृत--ऋण्वेद (९ ११४, २) तथा ब्राह्मणों (ऐतरेय 
६ १,१, पद्मच० १३ ३.२४, पैत्ति० आ० ४१ ) में मन्त्र 
कुतू ऋषिवोधक शब्द है। जिन ऋषियो को वेदों का 
साक्षात्कार हुआ था उनको मन्त्रकृत्‌ कहते हूँ । 
भत्प्रकोश--शाक्त साहित्य से सम्बन्धित यहूं अठारहवी 
शताब्दी के उत्तरा्ध की रचना हैं । 
सर्गुद--साम्भदामिक देवमन्त्रों का प्रथम उपदेश करने 
वाला मन्त्रगुष कहा जाता हैं। आज भारत में मन्त्रगुद 
का जो प्रचार है वह तान्त्रिको के श्राघान्य काछ में प्रच- 


मनौरवसपंण-मन्दारवष्ठो 


लित हुआ था। शायद वलद्धाली तान्त्रिको ने ही इस 
प्रथा का प्रयम प्रचार किया । उनकी देखा [देखी ) 
भारत के नाना स्थानी तथा नाना सम्प्रदायों में इस प्रकार 
मन्प्रगुरु को प्रथा चल पड़ी होगो । 
सन्जब्राह्मपग---सामवेदीय छठे ब्राह्मण का नाम भन्त्रव्राह्मण 
हैं। इसमें दस प्रयाठक हैं । गृह्य यजकर्म के प्राय सभी 
मन्त्र इस ग्रन्य में सगृहीत हैं। इसे उपनिषद्ब्राह्मण, 
सहितोपनिपद्‌ प्राह्मण वा छान्दोग्य्राह्मण भी कहते हैँ । 
इममें सामवेद पढ़नेवालों की रोंचकता के लिए सम्प्रदाय- 
प्रवर्तक ऋषियों की कथा लिखी गयो है ! इसी ब्राह्मण के 
आठवें से छेकर दसवें प्रपाठक तक के अश का नाम 
'छान्दोग्योपनिषद्‌' प्रसिद्ध है । 
मन्त्रमहोदधि--महीवबर ने १६४६ वि० स०» में मन्त्र 
महोदधि” नामक कर्मकाण्ड की पुस्तक लिखी जो धाक्त 
तथा शँव दोनो सम्प्रदायों में मान्य है ! 
मत्रराज ( नरसह कृत )--नरसिह्‌ सम्प्रदाय का साम्प्र- 
दायिक मन्त्र, जो अनुष्टुप्‌ छन्द में है, मन्‍्त्रराज' कहलाता 
है । इसकी रचना नृत्िह द्वारा हुई थी तथा इसके साथ 
और भी चार लघु मन्त्र हैं । 
मन्प्रराजतन्त--आगमतत्त्व विलास' में उद्धृत तन्‍्त्रो की 
तालिका में मन्त्रराजतन्त्र' कां उल्लेब हुआ है) 
सन्त्रार्यभम्जरों --यह राघवेन्द्र स्वामी कृत सत्रहवी शताब्दी 
का एक ग्रन्थ है । इसमें मनन्‍्त्रो की अर्थ-पद्धति का निरूपण 
किया गया हैं । 
सन्त्रिका उपनियव्‌--यह परवर्त्ती उपनिषद्‌ है। 
सनन्‍्यी--चैंदिक सहिताओ में सोमरस एवं सकतु का धोक 
मनन्‍्यी कहा गया हैं ! इसका उपयोग यज्नों में होता था । 
मन्दारबष्ठी--माघ शुक्ल पष्ठी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । पचमी ऊो ब्रती अत्यन्त लूघु आहार करता है, 
पष्ठी को उपवास करते हुए मन्दार की प्रार्थना करता है । 
अगले दिन वह मन्दार वृक्ष ( अर्क-आक का वृक्ष ) पर 
केसर लगाता हैँ तथा ताम्रपात्र में काले तिलों से अष्टदल 
कमल बनाता है । तदनन्तर मन्दार ऊुसुमो से प्रति दिला 
की ओर अग्रसर होता हुआ सूर्य का भिन्न-भिन्न नामों से 
पूजन करता है. एवं मध्य में हरि भगवान्‌ की हझाना 
करते हुए पूजन करता है । एक वर्ष तक भ्रति शुउल् पक्ष 
की सप्तमी को इसी क्रम से पूजन चलता है । ब्रत के अन्त 
में एक कछश में सुवर्ण की प्रतिमा डालार उसे दान कर 


मत्वार सप्तमी-मराठा भक्त 


दिया जाता है स्वर्ग के पाँच वृक्षों में से एक मन्दार भी 
है। भन्‍्य है पारिजात, सनन्‍्तान, कल्पवृक्ष तथा हरिचन्दन । 

मन्दार संप्तमो--माघ शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता हैं । पशञ्चमी को हलका आहार किया जाता है। 
भग्निम दिन ब्राह्मणों को मन्दार फ्रे आठ पुष्प खिलाये 
जाते हैं । इसके देवता सूर्य है । शेष क्रिया पूर्वोक्त व्रत के ही 
समान होती है । 

मत्वस्तर--सृष्टि की आयु के माप के लिए हिन्दू मान्यता में 
युग, मन्वन्तर एवं कल्प तोन मुख्य मान उल्लिखित 
हैं। कल्प के वर्णन में युगो ( चार ) का भी वर्णन किया 
जा चुका है । यहाँ मन्वन्तर के बारें में लिखा जा रहा है । 
तार युगी ( $त, त्रेता, द्वापर एवं कलि ) का एक 
महायुग (४ ३२०००० वर्ष ), ७१ महायूगो का एक 
मन्वन्तर एवं १४ मन्वन्तरों का एक कल्प होता है | 

मत्वादि तिथि--कुल १४ मन्‍्वन्तर हैं । चार युगो को 
मिलाकर ४३२०००० वर्षों का एक महायुग बनता है | 
प्रत्येक मन्वन्तर में ७१ महायुगो से कुछ अधिक वर्ष होते 
हैं। वर्ष के अन्तर्गत उक्त मन्‍्वन्तरो का आरम्भ जिन 
तिश्यो को होता हैं वे मन्‍्वादि तिथि के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। चूँकि ये तिथियाँ अत्यन्त पुनीत है, उन दिनो 
ध्राद्धादि का अनुष्ठान किया जाना चाहिए । दे० मन्वादि 
तिथियों के लिए तथा चौदह मन्वन्तरों के नाम तथा उनके 
वर्णन के लिए विष्णुधर्मोत्तर अध्याय प्रथम, इलोक 
१७५-१८९। 

भयूर--सातवी शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्पन्न एक कवि जो 
महाराज हर्षवर्धन के राजकवि बाण के विपक्षी थे । 
इनका 'सूर्यशतक' सस्कृत काव्य का अनूठा ग्रन्थ 
हैं। यह खग्धरा छत्द एवं गौडीय रीति में रचा गया हैं । 
एक परिपक्व कवि की रचना होने के साथ ही यह 
पूर्य देवता के तत्कालीन ईद्वरत्व का पूर्णतया दिग्दर्शन 
कराता है। कहा जाता है कि मयूर कवि को कुष्ठ रोग 
हो गया था, जो सूर्यक्षतक की रचना और पाठ करने से 
छूट गया। अतएवं यह काव्य साहित्यिक और घामिक 
दोनो दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है । 

भयूर भट्ट--तान्त्रिक बौद्ध धर्म के अवसान ने बद्भधाल 
पैथा उडीसा के हिन्दू घ॒र्म पर पर्याप्त प्रभाव डाछा । वौद्ध 
विरत्तन--बुद्ध, धर्म एव सघ-से एक चये हिन्दू देवता की 
कल्पना हुई, जिसका नाम घर्मं पडा । धर्म ठाकुर की भक्ति 

ष्रे 
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दुरूदूर तक फैली । इस नग्रे देवता सम्बन्धी एक महत्त्व- 
पूर्ण साहित्य की उत्पत्ति प्रारम्भिक बंगला में हुईं। इस 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित 'शून्य पुराण ( रामाई पण्डित - 
कृत--१ १ वी शताब्दी ) एव लछाउसेन सामक मैन 
(वगाल) के राजा का नाम आता है, जिसने धर्म की पूजा 
की और जिसके वीरतापूर्ण कार्यों की प्रसिद्धि-गाथा प्रारम्भ 
हुई। इन कयाओ के आधार पर '“वर्ममद्धल” आदि नामो 
से बगला की मद्भूल काव्य माला का प्रारम्भ हुआ, जो 
१२ वी शताब्दी से लिखी जाने लगी। मगर काव्य के 
सबसे प्रथम लेखक मयूर भट्ट माने जाते है । 


मराठा भवंत--महाराष्ट्र देश के वैष्णव भागवत उपनाम से 


जाने जाते है, किन्तु यह ज्ञात नही है कि भागवत पुराण 
का व्यवहार यहाँ कब आरभ हुआ । चौदहवी शताब्दी में 
भागवत घ॒र्म का प्रचलन यहाँ अधिक विस्तृत हो गया । 
यहाँ का तत्कालीन समस्त लोक साहित्य स्थानीय भाषा 
( मराठी ) में है। अतएवं महाराष्ट्र के भागवतों और 
तमिल तथा कन्नड भागवतो में बडा अन्तर है। यहाँ 
भक्ति-आन्दोलन का प्रारभ ज्ञानेश्वर नामक सन्त कवि से 
हुआ । एक परम्परा के अनुसार इनका उल्लेख भक्तमाल में 
हुआ है । ये विष्णुस्वामी के शिष्य थे । 

शानेदवर ने भगवद्गीता पर आधारित मराठी कविता 
में १०,००० पद्यों का एक ग्रन्थ लिखा जिसे 'ज्ञानेश्वरी” 
कहते हैं (१३४७ वि० )। इससे अद्वत ज्ञान की 
ध्वनि निकलती हैं, किन्तु यह योग साधना का भी उपदेश 
देता है। लेखक अपने को गोरखनाथी शिष्य परपरा के 
सत निवृत्तिनाथ का शिष्य बतलाते है | ज्ञानेश्वर ने २८ 
अभगों के एक सग्रह हरिपाठ”! की भी रचना की। 
ये मराठी पद्य में रचित अद्वेत्त शवदर्शन की कृति “अमृता- 
नुभव” के भी लेखक हैं। इस प्रकार सत ज्ञानेद्वर 
भागवत होने के साथ, शिव तथा विष्णु की भक्ति करने 
वाले तथा शबद्भुराचार्य के भी दार्शनिक अनुयायी थे । 

ज्ञानेश्वर के बाद दूसरा प्रसिद्ध नाम भक्त नामदेव का 
आता है । परम्परानुसार दोनो कम से कम एक वार 
मिले थे। भक्तमाल के अनुसार नामदेव शानेश्वर के 
दिष्य थे । किन्तु रामक्ृष्ण भण्डारकर दोनो के समयो में 
१०० वर्ष का अन्तर बतछाते है। नामदेव के कुछ पदो 
का गुरु ग्रन्थ साहव' में उद्धरण यह प्रकट करता हैं कि 
इनका मराठा देश तथा पल्जाव में समान बादर था ॥ 
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इनके पदों में इसलहाम का प्रभाव भी परिलरक्षित है । 


गुरुदासपुर जिले ( पजाब ) में घुमम नामक स्थान पर 
नामदेव फे नाम पर एक मन्दिर मिमित है। 


तीसरे प्रसिद्ध मराठा भक्तगायक बत्रिछोचन थे । ये 
नामदेव के समकालीन थे । इनके वाद मराठा भक्तों में 
एकनाथ (मृत्यु काल १६०८ ई०) का नाम आता है, जो 
पैठन में रहते थे । ये जातिवाद के विरोधी थे। इन्होने 
भागवत पुराण का मराठी पद्म में अनुवाद किया, जिसे 
'एकनाथी भागवत" कहते हैं। इनके २६ अभज्ो का 
'हरिपाठ! नामक सग्रह तथा चतु दछोकी भागवत भी 
प्रसिद्ध हैं । सत तुकाराम ( १६०८-४९ ई० ) व्यापारी थे 
एवं बिठोवा ( पढरीनाथ ) के भक्त थे। इनके अभज्भ 
बडे हो भावपूर्ण हैं । 

महात्मा नारायण (१६०८-८९ ई०), जिनका परवर्त्ती 
नाम समर्थ रामदास हो गया था, कविता के क्षेत्र में साहि- 
त्यिक रूप से उतने प्रसिद्ध न थे, किन्तु व्यक्तिगत रूप से 
महाराज शिवाजी पर १६५० ई० के पढ्चात्‌ इनका बडा 
प्रभाव था। इनका 'दासवोध' ग्रन्थ घामिक की अपेक्षा 
दार्शनिक अधिक हैं । इनके नाम पर आज भी एक सम्प्रदाय 
राम”'पी' प्रचछित है। इनके अनुयायी साम्प्रदायिक 
चिह्न धारण करते है तथा अपना एक रहस्यमय मन्त्र 
रखते हैं । सतारा के समीप सज्जनगढ इनका मुख्य केन्द्र 
है। यहां रामदासजी की समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर 
तथा रामदासीजी का मन्दिर तथा रामदासी सब्नदाय का 
मठ है । 

अठारहवी शताब्दी के आरम्भ में श्रीधर नामक एक 
पढित कवि बडे ही प्रसिद्ध हुए, जिन्‍्होने मराठी में रामा- 
यण एवं महाभारत की कथाएँ पद्मवद्ध की। इनका 
प्रभाव सीधे घामिक नही है, किन्तु इनके कथानको का 
स्वरूप धामिक है । इसी शताब्दी में पीछे महीपति हुए । 
इनके द्वारा भक्तों तथा साधुओ की जीवनियाँ लिखी गईं । 
इनके ग्रन्थ हैं सन्‍त लीलामृत, भक्तविजय एवं कथासारा- 
मृत । मराठी भाषाभाषी भागवतों द्वारा इस प्रकार सर्व- 
विदित भक्ति आन्दोलन का गठत हुआ । भागवतपुराण 
के सिवा इनका सारा साहित्य मराठी में हैं। इनके देवता 
विट्वुलनाथ या बिठोवा हैं । बिठोवा विष्णु का मराठी 
नाम है। इसके केन्द्र है पण्ठरपुर, आलन्दि, एवं देहु। 
किन्तु सारे महाराष्ट्र देश में इनके छोटेन्मोटे मन्दिर 
बिखरे हुए हैं । बिद्ुुल की अनेक पत्नियों ( शक्तियों )-- 


मरिच्रतप्नमी-मरत 


मकमाबाई (रुक्मिणी), राधा, सत्यभाभा तथा लछदक्ष्मी-क्री 
प्रतिमाएँ अलग-अलग मन्दिरा में इतकी वगल में स्थापित 
हैं (सभो एक साथ एक मन्दिर में नहीं है । मराठा भक्ति 
आन्दोचन में राघा का स्थान प्रमव नहीं हैं। इन 
मन्दिरों में महादेव, गणपति तथा सूर्य की स्थापना भी 
हुई है । लक्ष्मी को देवी मानते हुए इन पांचों देवों की 
पूजा होती हैं। इन भक्तो ने जातिवाद का समर्थन नही 
किया, फिर भी महाराष्ट्र के भागवत मन्दिरों में कोई 
जातिच्युत प्रवेश नही करता रहा है । 
मरिचसप्तमी---चैत्र शुक्ल सप्तमा को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसमें सूर्य का पूजन किया जाता है । ब्राह्मणों 
को निमन्त्रित करके १०० काली मिर्चे निम्नलिखित 
मन्त्र ओम्‌ खखोल्काय स्वाहा बोलते हुए उन्हे खाने को 
दी जाती हैं । इससे ब्रती की अपने प्रिय व्यक्तियों का 
विछोह सहन नही करना पडता | राम तथा सीता एवं 
नल तथा दमयन्ती ने भी इस ब्रत को किया था । 
मदत--कऋणगवेंद में मझ्तों की स्तुति सम्बन्धी कुछ रे३ 
ऋचाएं (पाँचवें मण्डल में ११-पहले में ११ तथा 
शेष संहिता में ११५३३) हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 
ऋचाओ में उनका उल्लेख अन्य देवों के साथ हुआ है, 
विद्येषकर इन्द्र के साथ | इनका इन्द्र के साथ सामीष्य 
वृत्रयुद्ध के समय सहायक के रूप में हुआ है । ऋणग्वेदीय 
सामग्री के अनुसार मझतो का निम्नलिखित वर्णन प्रस्तुत 
किया जा सकता हैं 
थे विद्युत्‌ के अद्ृहास से उत्पन्न होते हैं, आकाश के 
पुत्र हैं, नायक हैं, पुरुष हैं, भाई हैं, साथ-साथ पढ़ें हैं, 
सभी एक अवस्था व मन के है, रोदसी से घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित हैं, अग्नि की जिल्ना सदृश चमकते हैँ तथा सर्प 
की चमक रखते हैं, विद्युत को अपने मुट्ठी में रखते हैं 
और बिद्यूत की माला घारण करते हैं, सुनहरे 
आभूषण भुजाओ तथा घुट्टियो पर धारण करते हैँ, जिनके 
द्वारा ये तारो भरे आकाश सदृश चुतिमान्‌ होते हैं, चित- 
कवरे घोडो द्वारा खीचे जाने वाले विद्युत्‌ के रथ पर 
सवारी करते हैं तथा वायु को अपने श्रुव गन्तन्य के लिए 
जोतते हैं, बछडों की भाँति क्रीडारत हैं, वन्य पशुओं जैसे 
भयावह हैं, विजली, आँघी तथा तूफान से पहाड़ों को भी 
हिला देते है, कुडासा वोते हैं, आकाझ का घन दुंहते हैं, 
सूर्य की आँखों को अपनी बृदो की झ्डी से ढक देते हैँ, 


मस्तृव्रत मर्दाना 


बादलों के साथ अन्धकार की सृष्टि करते हैं, वे पृथ्वी 
को गीला कर देंते है, गरते हुए कुओ को दुहते है, आकाश 
के गायक है, जो इन्द्र की शक्ति उत्पन्न करते हैं तथा 
अपने वद्यी-वादन द्वारा पर्वतो को स्वच्छ कर देते है, 
भहि तथा शम्बर के मारने में इन्द्र की सहायता करते है 
तथा सभी आकाशीय विजयो में इन्द्र का साथ देते है 
(ऋ० ३४७, रे-“४, ११०० आदि)। सब सन्दर्भों को 
जोडने से प्रतीत होता हैं कि मरुत्‌ इन्द्र के साथी है तथा 
आकाश के योद्धा है । वे अपने कन्धों पर भाले, परो में 
पदेत्राण, छाती पर सुनहरे आभूषण, रथो पर शानदार 
वस्तुएँ, हाथो में विद्यू त्‌ तथा सिर पर सुनहरे मुकुट घारण 
करते है । 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि मरुत्‌ झझावात के 
देवता हैं। उनके स्वभाव का बविद्युतु, विद्युत-गर्जन, 
आधी तथा वर्षा के रूप में वर्णन किया गया है । अन्धड- 
तृफान में अनेक वार बिजली चमकती है, अनेकामनेक बार 
गर्जन होता है, आधी चलती है तथा वर्षा की झडी रूगी 
रहती हैं। इस प्रकार के वर्णनार्थ बहुवचन का प्रयोग 
आवश्यक है ।वृत्र के मारने में मरुत्‌ ही इन्द्र के सहायक 
ये। यह भाइ्चर्य है कि इन्द्र ने अपने मण्डल से बाहर 
जाकर रुद्रमण्डल में अपने मित्र एवं सहायक ढूंढे, क्योकि 
रुद्र के पुत्र (गण) होने के कारण मरुत्‌ रुद्रिय कहलाते हैं । 
सदतृत़्त--चैत्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । षष्ठी को उपवास किया जाता हैं। ऋतुओ का 
सप्तमी को पूजन किया जाता हैं । ब्रती घिसे हुए चन्दन 
से सात पवक्‍ितियाँ तथा प्रति पक्ति में सात मण्डल बनाता 
है। प्रथम पक्त में वह सात नाम एक ज्योति से सप्त 
ज्योति तक लिखता है । प्रति पक्ति में इसी प्रकार भिन्‍न- 
भिन्‍न नाम लिखे जाते हैं । उनचास दोपक प्रज्वलित किए 
जाते हैं । घृत से होम तथा एक वर्ष तक ब्राह्मणों को 
भोजन कराने का इसमें विधान हूँ । ब्रत के अन्त में गो 
तथा बस्त्रो का दान विहित है । यह ब्रत स्वास्थ्य, सम्पत्ति, 
पुत्र, विद्या तथा स्वर्ग प्रदान कराता है । कहा जाता हैं, 
मरुदूगण सात अथवा ४९ है। दे० ऋग्वेद, ५५२ १७ 
तैत्तिरीय सहिता २ ११ १ 'सप्त गणा वे मरुत्‌' । 
सदलछ---वीरदौव सम्प्रदाय की सचालन व्यवस्था पर्याप्त 
महत्त्वपूर्ण है। इसके पाँच आदि मठ है । इनमें चौथा 
स्थान उज्जिनि, बेल्लारी सीमा (मैसूर) के मठ का हूँ । 


के न सकन-«न-नन 
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इसके प्रथम मंहन्त मरुल थे । इनका वीरशैव परम्परा में 
अति उच्च और समानित स्थान है । 


मसलाराष्य---अवन्तिकापुरी के सिद्ध श्वर लिज्भ से, जो 
भगवान्‌ शिव का वामदेव रूप है, महात्मा मरुलाराष्य 
प्रकट हुए थे । कहते है कि वे अवल्ती के राजा के साथ 
मतभेद हो जाने से वल्लारी (कर्नाटक) जिले के एक गाँव 
में जाकर बस गये थे । दे० 'महल' । 


भरेज्ञानसम्बन्ध---अरुलूनन्दी के शिष्य मरे ज्ञानसम्बन्ध थे। 
ये शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने शव समयनेकऋ" 
नामक ग्रन्थ की रचना की । ये १३वी शताब्दी में मद्रास 
क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान थे । 


सर्कटात्मज भक्ति---शव आगमो के अनुसार भक्ति दो 
प्रकार की हैँ । प्रथम मार्जारात्मज भक्ति और दूसरी मर्क- 
टात्मज भक्ति । प्रथम भक्ति वह है जहाँ जीवात्मा की 
दशा देवता की कृपा के भरोसे पर निर्भर होती है, जैसे 
कि सार्जारशिशु तबतक असहाय होता है, गवतक उसकी माँ 
उसे मुँह में नही पकडती, अर्थात्‌ बच्चा निराश्रय पडारहता 
है । स्वत निष्क्रिय रहने वाले ऐसे प्राण की इस भक्ति को 
अधम कहा गया हैं (सा भक्ति अधमा) । दूसरे प्रकार की 
भवित में जीवात्मा स्वयं भी भजन-पूजन करते हुए ईदवर- 
प्राप्ति के लिए देवता का सहारा भी लाभ कर सकता 
है। जैसे वानर या मर्कटशिशु अपनी माँ को कसकर 
पकडे रहता है और माँ जरा सा सहारा उसे देते हुए उछ- 
लती-कूदती रहती हूँ । 


उक्त दोनो प्रकारो में द्वितीय-मर्कटात्मज-भक्ति 
में आत्मा स्वत कार्यशील होता है, सचेष्ट, होता है, 
जबकि प्रथम-मार्जारात्मज-भक्ति में आत्मा स्वय अकर्मण्य- 
होता है, वह पृर्ण रूप से देवकृपा पर निर्भर रहता है । 
इस प्रकार यह हेय है, जबकि मर्कटात्मज भवित श्रेष्ठ हैँ । 
परन्तु कई भक्ति सम्प्रदायों (यथा श्रीवैष्णवों में मार्जा- 
रात्मज भव्ति ही श्रेष्ठ भानी जाती है, जिसमें भक्त अपने 
जीवन को भगवान्‌ पर पूर्णत छोड देता है । इन सम्प्र- 
दायो में मर्कटात्मण भक्ति को छोटी मानते है, जिसमें 
भक्‍त भगवान्‌ पर आधा ही भरोसा रखता है और आधे 
में अपने अभिमान को पकडे रहता है । इन सम्प्रदायों के 
अनुसार पूर्ण प्रपत्ति' ही भक्ति की उत्तम कोटि है । 
सर्दाता--गुरु नानक के एक गिष्य का नाम, जो गुरुजी 
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की सेवा में रहकर साथ-साथ घुंमता था और जब थे अपने 
पदो को गाते थे तब वह सितार बजाता था | 


मलमासकृत्य-- मलमास के कृत्य अन्तर्व्ती मास (पहले के 
उत्तरार्ध और दूसरे के पूर्वार्थ) में करने चाहिए । उसके 
मध्य निपिद्ध कृत्यो के लिए देखिए 'अधिमास । 


भमलुकदास---निर्गुण भवित झ्ासत्रा के एक रामभक्‍त कवि 
एवं सत । उनका जीवच-काल स० १६३१-१७३५९ बि० 
माना जाता है। इन्होंने रामभकति विषयक अनेक पद्यो 
और भजतो की रचना की । मलुकदास ने एक अलग 
पन्य भी चलाया | यो कहा जाय कि उनकी शिष्यपरम्परा 
मलूकदासी कहलायी, तो अधिक युक्तियुक्त होगा। 
इनका साघनास्थरू या गुरुगद्दी प्रयाग के समीप कड़ा 
मानिकपुर में है । 
सलूकवासी--दे ० 'मलहूकदाम' | 
मल्लदावशी--मार्यशीर्ष शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । यमुना के तट, गोवर्द्धन पहाड़ और 
भाण्डीर बेट-वृक्ष के नोचे गोपाल कृष्ण ग्वाल बालो, जो 
सब पहलवान थे, के साथ कुश्ती लडते थे । इसी प्रसग में 
उक्त तिथि को समस्त 'मल्लो ने सर्वप्रथम पुष्पों से, दूध 
से, वही से तथा उत्तमोत्तम ल्ाद्यपदार्थों से भगवान्‌ कृष्ण 
की पूजा तथा सम्मान किया था। एक वर्ष तक प्रति 
हादशी को इसका अनुष्ठान होना चाहिए। इसे अरण्य- 
हादशी या व्यक्षनद्वादशों भी कहा गया जब कि समस्त 
खाल बालो तथा मलल्‍्लो ने एक-दूसरे को अपने विविध 
खाद्य पदार्थ चख्राये थे। एस व्रत के परिणामस्वरूप 
सुस्वास्थ्य, #'क्ति, समृद्धि तथा अन्त में विष्णुलोक की 
प्राप्ति होती है । 
महलताग- - एक प्रसिद्ध प्राचीन नैयामिक ! विक्रम की सातवी 
शताब्दी में कवि सुबन्धु ने सुप्रसिद्ध इलेपकाव्य वासवदत्तम्‌ 
में मललताग, न्‍्यायस्थिति, धर्मकीति भौर उद्योत्तर इन 
चार नैयायिको का उल्लेख किया है | 
मल्‍्लनाराष्य--दक्षिण भारत के एक शाकरवेदान्ती आचार्य । 
इनका जन्म कोटीश वश में हुआ था और इन्होंने अद्व॑त- 
रत्न अभेदरत्न नामक दो प्रकरण ग्रन्थ लिखें। इनका 
जन्म सोलहवी शताब्दी के आरमभ में हुआ था । इन्होने 
'अह्वैतरत्त' के ऊपर 'तत््वदीपन' नामक टीका लिखी है । 
मह्लनाराब्य ने द्वेतवादियों के मत्‌ का खण्डन करने के 
लिए इस भ्रन्थ की रचना की थी । 


मलमासकृत्य-महत्‌ 


मल्लनाय॑---वी रक्षैव सम्प्रदात् के १८वी शताब्दी के आचार्य । 
इन्होने कन्नड भाषा में 'बीर क्षैबामृत' नामक प्रन्ध 
रचा । 


मह्लारिमहोत्सव--मार्गज्षीर्प शुष्क पष्ठी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । मल्लारि की पत्नी म्हालसा (कदाचित्‌ 
मदालसा का अपभ्रश) थी । मल्लारि के पूजन में हल्दी 
का चूर्ण मुख्य पदार्थ है जो महाराष्ट्र में भण्डारा के नाम 
से प्रसिद्ध हैं । मल्छारि फा पूजन या,तो प्रति रविवार या 
शनिवार अथवा पष्ठी को होना चाहिए । पूजनविधि ब्रह्माण्ड 
पुराण, क्षेत्रखण्ड, के मल्छारिमाहात्म्य से युहीत हैं । 

मल्लिकाजु न--दक्षिण भारत के श्रीशैल पर्वत पर स्थित 
शकरजी का प्रसिद्ध मन्दिर । द्वादश ज्योतिलिगों में इसकी 
गणना है । वीरशवाचार्य श्रीपति पण्डिताराब्य को उत्पत्ति 
मल्लिकार्जुन लिड्भ से ही मानी जाती हैं । इनका माहा- 
त्म्य शिवपुराण, शतरुद्र स०, ४९१ १२ में वणित हैं । 

मल्लिफाजुन जजुस--काशी में भगवान्‌ विश्वाराष्य का 
वीर शैवसस्थान “जद्भमवाडी (वर्ग) मठ के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस मठ के मल्लिकाजुंन जज्भम नामक शिव- 
योगी को काशीराज जयनन्ददेव ने विक्रम स० ६३२ में 
प्रवोधिनी एकादशी के दिन भूमिदान किया था | इस 
कृत्य फा ताम्रत्ासन लगभग पौने चौदह सौ वर्षो का 
पुराना उक्त मठ में सुरक्षित है। दे० जज़मवाडी' । 

मशकश्ौतसूत्र---सामवेद सम्बन्धी एक श्रौतसूत्र 'मशकश्रौत- 
सूत्र' नाम से विख्यात है । 

भसात--एक प्रकार का इमद्ानवासी प्रेत | मसान का अन्य 
नाम तोला है। यह वालको तथा अविवाहितो का मस्न्तुष्ट 
मृत आत्मा होता हैं। मसान का साधारण अर्थ इमशान 
भूमि में भटकने वाला प्रेत है! ये छोकविद्वासानुसार 
मनुष्यो को हानि नही पहुँचातें तथा इनकी स्थिति अस्थायी 
होती है । कुछ समय के बाद इनका जन्‍्मान्तर हो जाता 
हैं तथा ये नया जन्म ले छेते हैं। कहा जाता है, कंभी- 
कभी ये दूसरे भूतों के समाज से निष्कासित हो जजुलों 
व एकान्त प्रदेश में भालू या अन्‍य वन्य पशु के रूप में 
भठकते फिरते हैं । 

महत्‌--( १) साख्य मतानुसार प्रकृति से उसके प्रथम विकार 
महत्‌ तत्त्व की उत्पत्ति होतो है। जयद्‌ रचना का यह 
वह सूक्ष्म तत्त्व है जो विचार. एव निर्णय करने वाले तत्त्व 
का निर्माण करता हूँ । 


महत्तमत्रत-महाज्येष्ठी 


(२) तमान्य अथवा विश्ञाल के अर्थ में 'महत्‌' नपु- 
सकॉल्िग विशेषण हैँ। पुलिंग में यह 'महान्‌” और स्परी- 
लिंग में 'महती' होता हैं । कर्मधारय और ग/त्रीहि समास 
में यह 'महा' बनकर उत्तरपद के साथ मिछ जाता है । 
कृतिपय समस्त पदों में यह निन्‍दा या अशुभ अर्थ प्रकट 
करता है, यथा महातैल (रुघिर), महाब्राह्मण (महापात्र) 
महामास (नरमास), महापथ (मृत्युमाग), महानिद्रा 
(मृर ), महायात्रा (मृत्यु), महासवैद्य (यम), सहाशख 
(नरमुड)-- 

“शख्े तैंले तथा मासे वैद्ये ज्योतिषि के हिजे । 

यात्राया पथि निद्राया महच्छब्दों न दीयते ।।” 


महत्तमत्रत--भाद्व शुक्ल प्रतिपदा को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता हैं। यह तिथिन्नत हैं। भगवान्‌ शिव की 
जटाओ से मण्डित तथा पत्च मुखयुक्त सुवर्ण-रजत की 
प्रतिमा का कलश में रखकर पुजन किया जाता है । पचा- 
मृत में स्तान कराकर पुष्पादि चढाते हुए १६ फल भगवान्‌ 
की सेवा में अपित किए जाते हैं । व्रत के अन्त में गौ का 
दान किया जाता है। इसके आचरण से क्वती दीर्घायु 
तथा राज्य प्राप्त करता है । 


मह॒त्विज--मह॒त्त्विज चार प्रधान पुरोहितो का सामूहिक 
नाम है । विशिष्ट यज्ञों में होता, उद्गाता, अध्वर्यु तथा 
ब्रह्मा मिलकर महत्विज कहलाते हैं । 

महषि--वेदमन्त्रो के प्रकटकर्ता या विधि निर्धारक ऋषि 
कहे जाते हैं । किसी महान्‌ ऋषि को महषि कहते हैं । 
दे० 'महाब्राह्मण' । 

भहा उपनिषदु--एक परवर्ती सक्षिस्त वैष्णव उपनिषद्‌ । इसमें 
कथित है कि नारायण (विष्णु) ही शाइवत ब्रह्म है, उन्ही 
से साख्य वर्णित पचीस तत्त्व उत्पन्न हुए हैं, ज्िव तथा 
ब्रह्मा उनके मानस पुत्र तथा आश्रितदेवता हूँ । वैष्णव 
उपनिषदो में यह सर्वप्राचीन मानी जाती है । 

भहाकातिकी--कारतिक की पूर्णममासी को चन्द्रमा और बृह 
स्पति यदि कइत्तिका नक्षत्र में हा तब यह तिथि महाकातिकी 
कही जाती हैं। चन्द्र रोहिणी में भी हो सकता है । इस 
दिन सोमवार का योग इस पर्व को बहुत श्रेष्ठ बना 
देता है | 

भहाकाल (शिव)--जिव के अनेक रूपी में से एक प्रलयकर 
रूप । एस स्वरूप में शिव मुण्डो वे माला पहनते है । 
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एमशान में शवासन पर बठते हैं और चिताभस्म छजगाते 
है। काल को नष्ट कर जो स्वय मृत्यु को जीतने वाले 
(मृत्युड्जय) है उनको महाकाल कहा गया हैं। इनका 
प्रसिद्ध मन्दिर महाकाल निकेतन' उज्जयिनी में हैं और 
ये द्वादश ज्योतिलिगो में गिने जाते है । 


सहाफालो--शाक्त मतानुसार दस महादेवियों में से प्रथम 
महाकाली हैं । इनके अक्तिमान अघीश्वर महाकाल रुद्र हैं । 

सहाकौलज्ञानविनिर्णय--दसवी शताब्दी के पूर्वार्घ का एक 
तान्त्रिक ग्रन्थ । 


महाकौद्यीितकि---कौशीतकि का नाम शाद्घायन ब्राह्मण में 
अनेक बार आया है । इसीलिए शाह्वायन ब्राह्मण के भाष्य- 
कार ने इसे 'कोशीतकि ब्राह्मण” कहा है। इसी भाष्य में 
अनेक स्थानों पर 'महाकौशीतकि ब्राह्मण' नाम भी 
भाया हैं । 

महाक्रतु (यज्ञकतु)--भारतीय कर्मकाण्ड अथवा याजत्निक 
कार्यों में अदवमेंघ यज्ञ एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृत्य हैं । 
इसकी गणना महाक्रतु या यज्ञक्रतु नाम से होती है । 

महागणपति--गाणपत्य सम्प्रदाय के छ उपक्षम््रदायों में 
प्रथम 'महाग (पति' है । 

भहागणाधिपति सम्प्रदाय--गाणपत्य सम्प्रदाय का प्रथम उप- 
सम्प्रदाय । महागणाधिपति के उपासक उन्हें महाब्रह्मा या 
स्रष्टा मानते है । प्रछझय के बाद महागणपति ही रह जाते 
हैं और आरम्भ में वे ही फिर से सृष्टि करते है । 

महाचतुर्थो--भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यदि रविवार या 
भौमवार को पडे तो वह महाचतुर्थी कहलाती है। उस 
दिन गणेश जी की पूजा करने से कामनाओं की सिद्धि 
होती है) 

महाचेन्नी--चैत्री पूणिमा को वृहस्पति और चन्द्रमा यदि चित्रा 
नक्षत्र में एक साथ पड जायें तो वह महाचैत्री कहलाती है। 

सहाजयासप्तमी--जब सूर्य शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दूसरी 
राश्षि पर पहुँचता है, तो वह॒ तिथि 'महाजया सप्तमी' 
कहलाती है । उस दिन स्नान, जप, होम तथा देवताओं 
की पूजा करने से करोडों गुना पुण्य मिलता है। यदि 
उसी दिन सूर्य की प्रतिमा को दूध या घी से स्नान कराया 
जाय तो मनुष्य सूर्यलोक प्राप्त कर लेता है। यदि उस 
दिन उपवास किया जाय तो मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है 

महाज्येप्ठो--ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, 
चृहस्पति तथा चन्द्रमा भी उसी नक्षत्र में हो तथा सूर्य 
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रोहिणी नक्षत्र में हो तो वह तिथि महाज्येग्ठी कहलाती 
है । इस दिन दान, जप करने से महान्‌ पुण्यो की प्राप्त 
होती है । 

महातन्त्र-- मागमतत्त्वविलास' में उल्छिखित ६४ तन्‍त्रों की 
पूची में यह भी एक तन्त्र हैं । 

महातपोम्नतानि--अनेक छोटे-छोटे विधि-विधानों का इसी 
शीर्षक में यत्र-तत्र वर्णन किया जा चुका हैं। इसलिए 
यहाँ पृथक परिगणन नहीं किया जा रहा हैँ । 

महातृतीया--माघ अथवा चैत्र मास की तृतीया को 'महा- 
तृतीया' कहते हैं। इसकी गौरी देवता हैँ। मनुष्य इस 
दिन उनके चरणो में गुइ-घेनू अपित करें तथा स्वय गृड 
न खाये । इस आचरण से उसे अत्यन्त कल्याण तथा 
आनन्द तो प्राप्त होता ही है, साथ ही मरणोपरान्त वह 
गीरी लोक प्राप्त करता हैँ । [ गुइ-घेनु के विस्तृत वर्णन के 
लिए देखिये मत्स्यपुराण, ८४ | । 


महात्मा (महात्मन्‌)--दर्शनज्ञास्त्र में इस श्वब्दर का प्रयोग 
सर्वातिशयी तथा ऐकान्तिक आत्मा अथवा विश्वात्मा के 
लिए होता हैं। किसी सन्‍त अथवा महापुरुष के लिए 
आदरार्थ भी इसका प्रयोग किया जाता हैं । 
सहादन---महादान सख्या में दस या सोलह हैं । इनमें स्वर्ण- 
दान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हें। इसके पद्चातृ भूमि, 
आवास, आम-कर के दान आदि का क्रमश स्थान हैं । 
स्वर्णदान सबसे भृल्यवान्‌ होने से उत्तम माना गया हूं । 
इसके अन्तर्गत 'छुलादान' अथवा 'तुलापुरुषदान' है । सर्वा- 
घिक दान देने वाला तुला के पहले पलूडे पर बैठकर दूसरे 
पलडे पर समान भार का स्वर्ण रखकर उसे ब्राह्मणो को 
दान करता था । वारहवी शताब्दी में कन्नीज के एक राजा 
ने इस प्रकार का तुलादान एक सौ बार तथा १थवी 
वातानदी के मारभ में मिथिला के एक मन्त्री ने एक बार 
किया था। चीनी यात्री ह्लेन्साग हर्षवर्धन शीलादित्य 
के प्रत्येक पाँचवें वर्ष किये जानें वाले प्रयाग के महादान 
का वर्णन करता है । यज्ञोपवीत के अवसर पर या महा- 
यज्ञों के अवसर पर घनिक पुरुष स्वर्ण निमित गो, कमल 
के फूल, आभूषण, भूमि थादि बच्ञान्त में ब्राह्मणो को दान 
कर देते हैं । आज भी महादानो का देछ्य में अभाव नही 
हैं । सभी बडे ती्थों में सत्र चलते हैं जहाँ नित्य 
ब्राह्मणों, सन्‍यासियों एवं पगु, छुज व्यक्तियों को भोजन 


महात न्त्र-महाहादशी 


दिया जाता है । ग्राम-प्राम में प्रत्येक हिन्दू परिवार में 
ऐसे भ्राह्ममभोज गाना अवसरो पर कराये जाते ह। 


प्रथम शताब्दी के उपवदात्त के गुहामिलेख से ज्ञात 

हैं कि वह एक छाख्र ब्राह्मणों को प्रतिवर्ष १ छास्र गौ, 
१६ भ्राप्त, विहार-भूमि, तालाव आदि दान करता था। 
सेकडो राजाओं ने असख्य क्राह्मणो का वर्षों तक और 
कभी कभी आजीयन पालन-पोषण किया । आज भी मतों, 
देवालयो के अधीन देवस्तव अथवा देवस्थान की करहीन 
भूमि पडी हैं, जिससे उनके स्वामी मठाबीश लोग बढें 
धनवानो में गिने जाते हैं । 

महादेव (श्िव)--्रिमू्ति के अन्तर्गत शिव सर्वाधिक लोक- 
प्रिय देवता है । गाँवों में इन्हें महादेव कहते है भौर प्रमुख 
देवता के रूप में उनका पुजन एक गोछ पत्थर के (अर्ध्य- 
पात्र) के बीच में होता हैं । उनके पवित्र वाहन नन्‍दी' की 
मृत (जो धर्म की प्रतीक है) भी सम्मुख निर्मित होती है। 
उनकी पूजा प्रधान रूप से सोमवार को होती है क्योकि 
वें सोम, (स+उमा ूभोस), पार्वती से सयुक्त माने 
जाते हैँ । उनके प्रति कोई पशु-वलि नहीं होती है ! विल्व 
पत्र, चावल, चन्दन, पुष्प द्वारा उनके भक्त उनकी अर्चा 
करते हूँ । ग्रोष्म फाल में उनके ऊपर तीन पैरो वाली 
एक टिखटी के सहारे मिट्टी के पात्र की स्थापना करते हैं 
जिसके नीचे छिद्र होता है जिससे वृद-तुद कर समस्त दित 
मूति पर जरू पडा करता हैं। वर्षा न होने पर कभी 
कभी भ्रामवासी महादेव को जलपात्र में मिमस्त कर देते 
हैं । ऐसा विश्वास हैं कि शिव को जल में निमग्न करने से 
वर्षा होती है । 

भहादेव सरस्वती--स्वयप्रकाशानन्द सरस्वती के शिष्य | 
इन्होंने तत्त्वानुसन्धान नामक एक प्रकरण ग्रत्थ लिखा । 
इस पर इन्होंने अद्वैतचिन्ताकोस्तुम नाम की टीका भी 
लिखी । तत्त्वानुसन्धान बहुत सरल भाषा में लिखा 
गया हैं । इनका स्थितिकाल १८वीं शताब्दी था । 

महाँदेवी (शिवपत्नी)--शिव की शक्ति का नाम । हजारो 
नाम व €पो में ये विश्व को दीतत करती हैं । प्रकृति तथा 
वसन्त ऋतु की आत्मा के रूप में हुर्गा तथा अनन्तता की 
मू्ति के रूप में काली पूजित महादेवी होती हैँ । 

महाद्वावशी--भाव्रघद को श्रवण नक्षत्रयुक्ता द्वादशी इस 
नाम से विख्यात है। इस दिन उपवास तथा विष्णु ३५ 
पूजन करने से अनन्त पुष्यो की उपलब्धि होती हूं । 


महानन्दा नवसी-महाफलक्षत 


विष्णु धर्मोत्तर (१ १६१ १-८ ) में लिखा है कि यदि 
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी बुधवार को पडे और उस 
दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वह अत्यन्त महती (बडी से बडी) 
होती है ! इसके अतिरिक्त आठ अन्य भी पवित्र महा- 
हादक्षियाँ है, जिन्हें जया, जयन्ती, उन्मीलिनी, वेज्जुला, 
त्रिस्पुशा आदि कहा जाता है । 
सहातन्‍्दा नवभी--माघ शुक्ल तवसी को महानन्दा कहते 
हैं। यह तिथि ब्रत हैं । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान 
होता है । दुर्गा इसकी देवता है | वर्ष को चार-चार मासो 
के तीन भागों में बॉटिकर प्रति भाग में भिन्न-भिन्न प्रकार 
के पुष्प, धूप, नैवेध देवी जी को भिन्न-भिन्न नामों से 
अर्पण किये जाते है । इससे प्रनुष्य की कामनाएँ पूरी होता 
है तथा उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है । 
महानवमी--( १) यह दुर्गा-पूजा का उत्सव है । इसके लिए 
देखिए क्ृत्यकल्पतरु ( राजधर्म ) पृ० १९१०१९५ तथा 
राजनीतिप्रकाश पृ० ४३९ ४४४ | 
(२) आशिविन शुक्ल अथवा कार्तिक शुक्छ अथवा मार्ग- 
शीर्ष शुक्छठ नवमी को यह ब्रत आरम्भ होता है। यह 
तिथि ब्रत है । दुर्गा इसकी देवता हैं। एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान होता है । पुष्प, धूप तथा विभिन्न स्तानो- 
पकरण समर्पित किये जाते है । कुछ मासो में कन्याओ को 
भोजन कराया जाता है । इससे ब्नती देवीलोक को प्राप्त 
करता है। 
सहानाग --महानाग का उल्लेख हातपथ ब्राद्मण (११ २,७, 
१२) में हुआ है, जहाँ यह विशुद्ध पौराणिक नाम हूँ । 
सहानारायणोपनिषद्‌ू--वैष्णव साहित्य (सामान्य) में इसकी 
भी गणना होती हैँ) रचना-फारू वि० पू० दूसरी शताब्दी 
हैं । इसमें वासुदेव को विष्णु का एक स्वरूप कहा गया 
हैं, जिससे यह प्रकट होता हैं कि उस समय भी कृष्ण 
किसी न किसो अर्थ में विष्णु के रूप माने जाते थे । यह 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरोीय शाखा की है । 
सहांमिरष्ट--यज्ञ दक्षिणा का वृषभ, जो यजुर्वेद सहिता 
(तैत्तिरीय सहिता १ 2८,९,१, का० स० १५४,९, मैत्रा० 
स० २ ६,५) में राजसूय की दक्षिणा के रूप में उल्लि- 
खित है । 
भहानिर्वाणतन्त्र--बहु प्रचलित, प्रसिद्ध तन्त्रग्नन्थ । इसके 
रचयिता राजामोहन राय के गुरु हरिहरानन्द भारती कहे 
जाते है और इस प्रकार इसका रचनाकाल १९वी शताब्दी 
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है। कुछ विद्वानू भारती को इसका सकलूतकार या 
टिप्पणी लेखक ही मानते हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ और 
प्राचीन हो सकता है । यह दो भागो में हैं, किन्तु इसका 
प्रथम भाग ही प्रकाशित एवं अनूदित है । 
इसके प्रथम तथा द्वितीय अध्याय प्रास्ताविक हैँ। तीसरे 

में ब्रह्म के ध्यान-चिन्तन का कथोपकथन हैँ । शेष अध्याय 
न केवल विधिवत्‌ पूजा अपितु चरित्र, परिवार तथा विसर्जन 
सम्बन्धी क्रियाओ का विवरण उपस्थित करते हैं । इनमें 
चक्रपूजा तथा पश्चमकार-महिमा भी सम्मिलित है । 

महानुभाव--इस पन्‍थ को मानभाऊ सम्प्रदाय या दत्तात्रेय 
सरूदाय भी कहते है । इसका वर्णन लन्‍्यत्र दत्तात्रेय । 
सम्प्रदाय के रूप में हुआ है । दे० 'दत्तात्रय-सम्प्रदाय! । 

सहानुभाव पथ--मानभाऊ सम्प्रदाय का ही शुद्ध रूप महानु- 
भाव पन्ध है । दें० दत्ता० सम्प्रदाय । 

महापौणंसासीत्रत--प्रत्येक मास की पौर्णमासी को इस ब्रत 
का अनुष्ठान विहित हैं। एक वर्ष तक इसमें हरि का 
पूजन होता है । इस दिन छोटी वस्तु का भी दान महान्‌ 
पुण्य प्रदान करता है । 

महाप्रलय निरूपण--निर्गुणवादी सत साहित्य में इस ग्रन्थ 
की गणना होती हैं। इसकी रचना १८वीं शताब्दी में 
महात्मा जगजीवन दास द्वारा हुई, जो सतवनामी' 
साधु थे । 

सहाप्रसाद--सस्कार पूर्वक देवता को अपित नैवेद्य । वैष्णव 
लोग जगन्नायजी के भोग लगे हुए भात को महाप्रसाद 
कहते हैँ । कही कही वलि-पणु के मास को भी महाप्रसाद 
कहा गया है । 

महाफल हावजशी--विश्ञाखा नक्षत्र युकत पौष कृष्ण एकादशो 
को इस ब्नत का प्रारम्भ होता हैं । विष्णु इसके देवता है । 
एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान विहित है। शरीर की 
शुद्धि के छिए कतिपय मासो में कुछ वस्तुएँ प्रयुक्त की 
जानी चाहिए तथा प्रति द्वादशी को क्रमश इन वस्तुओं 
में से एक वस्तु दान में दी जाय, जैसे--घो, तिरू, चावल । 
इस ब्रत से ज्ती को मरणोपरान्त विष्णलछोक की प्राप्ति 
होती है । 

सहाफलूब्रत--एक पक्ष, चार मास अथवा एक वर्ष तक 
ब्रती को प्रतिपदा से पूणिमा तक केवल एक वस्तु का 
निम्नोक्‍त क्रम से आहार करना चाहिए | क्रम यह हैं-- 
दुग्ध, पुष्प, समस्त खाद्य पदार्थ नमक को छोडकर, तिल, 
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दुःघ, पुष्प, वनस्पति, बेल का फल, आठा, बिना पकाया 
हुआ खाद्य पदार्थ, उपवास, दूध में उबाले हुए शर्करा 
मिश्रित चावल, जौ, गोमृत्र तथा जल जिसमें कुछ डुवाये 
हुए हो । इन समस्त दिनो में निद्दिचत विधि-विधान का 
ही आचरण करना चाहिए। ब्रत से एक दिन पूर्व तीन 
समय स्नान, उपवास, वैदिक मन्त्रो तथा गायत्री मन्त्र का 
जप करना चाहिए । इस आचरण से विभिन्‍न प्रकार के 
पुण्य-फल प्राप्त होते है और ब्रती सीधा सूर्यलोक 
जाता है । 

महाफल सप्तमो--रविवार को सप्तमी तिथि तथा रेवती 
नक्षत्र होने पर अशोक वृक्ष की कलियों से दुर्गा जी की 
पूजाकर कल्यो को प्रसाद रूप में खा लेना चाहिए । 


महाफाल्गुनी--फाल्गुन मास की पूणिमा को चन्द्रमा और 
बृहस्पति दोना यदि पूर्वा या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 
हों तव यह तिथि महाफाल्गुनी कही जाती हैं । इसमें 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा का विधान है । 


बा 


भहाफेत्कारी तन्त्र--'आग्रमतत्त्वविछास' में उद्घृत तन्त्रों 
की सूची में 'महाफेत्कारी' भी एक तन्‍्त्र है । 

महाबलीपुरम्‌--सुदूर दक्षिण भारत का एक तीर्थ । समुद्र के 
किनारे यह प्रसिद्ध स्थान है । ७ वी छाती में इसे सर्वप्रथम 
पलल्‍लवराज नरसिहवर्मा ने बसाया था। यहाँ पत्थर काट- 
कर लगूर के समान बन्दरों का एक समूह दनाया गया है, 
इसी के मध्य शिव मन्दिर है। गणेश, विष्णु, वामन, 
वराह भादि अन्यान्य देवताओ के भी मन्दिर और मृत्तियाँ 
हैं । ये मन्दिर पललव वश्ष के नरेशो द्वारा वनवाये गये 
थे, जो स्थापत्य की कछा में अपनी विशेषता के लिए 
जगत्पसिद्ध हैं। इन मदिरों को रथ कहते है। सप्तरथ 
नामक युधिष्ठिर, भोम, भर्जुन, नकुल, सहदेव, गणेश तथा 
द्रोपदी के मदिर बडे प्रसिद्ध हैँ। समुद्र के जल से 
प्रच्छालित पर्वत बाहुओ को काटकर बनाये गये ये मदिर 
अपनी सुन्दरता और मनमोहकता के लिए विश्व 


प्रसिद्ध हैं । 

महाबलेदवर--कोकण देशस्थ पर्चिमी घाट के गोकर्ण तामक 
तीर्थस्थान में महाबलेब्वर का प्रसिद्ध मन्दिर है, जो 
द्राविड दौली में काले आग्नय पत्थरो से निर्मित है । इसमें 
'आत्मा' नामक प्रसिद्ध लिज्ञ स्थापित है । इसके बारे में 
कहा ज़ाता है कि ब्ह्मा की सृष्टि से क्रोधित हो शिव ने 


महाफल सप्तमो-महाभारत 


इसे उत्पन्न किया तथा वहुत दिनो तक इसे अपने कण्ठ में 
पहने रखा । यहाँ कृष्णा नदी का उद्गम होने से यह रम- 
णीकस्थरू हो गया हैँ । पहले यहाँ बम्बई प्रदेश की ग्रीष्म- 
कालीन राजधानी थी । यहाँ महाबलेश्वर रूप से भगवान्‌ 
दाद्धूर, अतिवल्ेद्वर रूप से भगवान्‌ विष्णु और कोटी- 
इवर रूप से भगवान्‌ ब्रह्मा निवास करते है । यहाँ पाँच 
नदियों का उद्गम है साविश्नी, कृष्णा, वेण्या, ककुझती 
( कोयना ) और गायत्री । पास ही महारानी अहल्यावाई 
का बनवाया रुद्रेश्वरमन्दिर है। रुद्रतीर्थ, चक्रतीर्थ, हस- 
तीर्थ, पितृमुक्ति तीर, अरण्यतीर्थ, मलापकर्षतीर्थ आदि 
अनेक तीर्थ स्थल है। प्रति वर्ष बहुत बडी सख्या में यहाँ 
यात्री एकत्र होते है । 

सहावसवपुराण--वीर शैव आचार्यो ने जो ग्रन्थ कन्नड में 
लिखे अथवा अनूदित किये, उनमें अधिकतर पुराण ही 
हैं। महावसव पुराण अथवा महवसवचरित्र की रचना 
१४५० वि० के लगभग सिंगिराज ने की थी। इसके 
तेलुगु तथा तमिल अनुवाद भी प्राप्त होते हैं । 

महाब्नाह्मण-..( १) वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २ १,१९,२२ ) 
में इसका उल्लेख हुआ है । यह एक मह्तत्त्वपूर्ण ब्राह्मण 
प्रन्थ है । 

(२) महाब्राह्मण महापात्र ब्राह्मणों को भी कहते हूँ 
जो मृतक की शबय्या, वस्त्राभूषण तथा एकादशाह का 
भोजन ग्रहण करते हैं । 

महाभव्राष्टमी--पोष शुक्क पक्ष की अष्टमी यदि बुधवार 
को पडे तो वह महाभद्राष्टमी कहलाती है तथा अत्यन्त 
पुनीत मानी जाती है। शिव इसके देवता हैं । 

सहाभागवत उपपुराण--कुछ विद्वानों द्वारा प्रसिद्ध उप- 
पुराणों में से एक भहाभागवत भी माना जाता है । वैष्णव 
इसको उपपुराण मानने के लिए तैयार नही होते । वे 
लोग श्रीमद्भागवत को महापुराण मानते हैं। दे० 
'श्रीमद्भागवत' । 

महाभाद्वी--भाद्रपद मास की प्रूणिमासी को चन्द्रमा और 
बृहस्पति दोनों भाद्रपदा नक्षत्र में यदि स्थित हो तब यह 
तिथि महाभाद्री कही जाती है | इस दिल घर्मकत्य महान 
पुण्य प्रदान करते हैं । 


महाभारत---पुराणो की शैली पर निर्मित सास्कृतिक और 
घामिक इतिहास ग्रन्थ, जिसमें भरतवश्॒ज कौरव और 


महाभाच्य 


पाण्डवों का चरित्र लिखा गया है। इसकी रचना के तीन 
क्रम कहे जाते है. प्रथम क्रम में मूल भारत आखूपान की 
रचना कृष्ण हँपायन व्यास ने ८८०० एलोको में की थी । 
इसका परिवर्धित दूसरा सस्करण भारत सहिता नाम से 
बादरायण व्यास ने २४००० इलोको में अपने शिष्यों को 
पढाने के लिए क्रिया । आगे चलकर जममेजय और वैश- 
पायन के सवाद रूप का विस्तृत सकलन महाभारत नाम 
से एक लाख इलोको में सोति ने शौनक आदि ऋषियो को 
सुनाते हुए सपादित किया। हरिवश् खिलपर्व इसका 
परिद्षिष्ट माना जाता है । 

आधुनिक आलोचक इस महाग्नल्थ को वेदव्यास और 
उनके शिष्य-प्रक्षिष्यो की रचना न मानकर बाद के अनेक 
सशोधक-सपादक पौराणिक विद्वानों का सकलन या सग्रह 
कहते हैं । उनके विचार में भारत नामक महाकाव्य मूलत 
वीरगाथा रूप में था । कालान्तर में जनसाधारण के धर्म 
ज्ञान का प्रमाण होने तथा विविध हिन्दू सम्प्रदायो के 
उत्थान का वर्णन उपस्थित करने के कारण उसकी महत्ता 
बढ़ गयी । विद्वान इस महाकाव्य के मिश्रण या परिवर्ध- 
नात्मक तीन कालों पर एकमत हैं । 

(क) भारत महाकाव्य की साधारण काव्यमय रचना 
दसवीं से पाचवी अश्वा चौथी शताब्दी ई० पू० के बीच । 

(ख) इस महाकाव्य का वैष्णव आचार्यों द्वारा साम्प्र- 
दायिक काव्य में परिवत्तव दूसरी शताब्दी ई० पू० । 

(ग) महाभारत का वैष्णव ईदवरवाद, धर्म, दर्शन, 
राजनीति, विधि का विश्वक्रोश्व वन जाना * ईसा की पहली 
तथा दूसरी शताब्दी । 

प्रथम अवस्था में प्रस्तुत महाभारत के विषयो पर 
दृष्टिपात करने से हम उसकी धामिक विशेषताओं को 
समझ सकते है, यद्यपि नये तथ्यों के मेल को उनसे अलूग 
करना बडा कठिन हैं । उसमें ईदवरवाद है, किन्तु दैवी 
अवतार तथा आत्मा का सिद्धान्त नही हैँ । तीन मुख्य 
देवता, इन्द्र, ब्रह्मा, और अग्नि हैं। घर्म तथा काम वेवता 
के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं कृष्ण भी हैँ किन्तु मानव या 
देवता के रूप में, यह निशचयपूर्वक नही कहा जा सकता 
हैं । महाभा रत के समाज में जातिवाद का पूर्ण अभाव है । 
स्त्रियों को पर्याप्त स्वाधीनता है। साधारण नियम के 
विपरीत ब्राह्मण योद्धा का कार्य करते हैं। हिन्दू अभी 
शाकाहारी नही हुए थे । हौपदी का बहुपतित्व ऐतिहासिक 

द्ड 
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तथ्य है, जो कहानी में बना रहा, यद्यपि स्वाभाविक रूप 
से यह आगे चलकर अग्रहणीय समझा जाने लगा। इस 
काल ( प्रथम अवस्था ) की एक समस्या कृष्ण का देव 
रूप में उत्थान है, जिनका एक विरुद वासुदेव था | कुछ 
विद्वानों का विद्वास है कि आदि ( प्रथम ) भारत में 
कृष्ण केवल एक मानव थे तथा परवर्त्ती काल में ही उन्हें दैवी 
रूप मिला । दूसरों का मत है कि महाभारत कृष्ण में 
सदा देवता रहे है । 

प्रचलित महाभारत १८ पर्वा में विभक्त है । इन पर्वों 
के अवान्तर भी एक सौ छोटे पर्व हैं जिन्हें पर्वाध्याय कहते 
है । पर्व निम्नाकित है * 

१ आदिपर्व २ सभापर्व ३ वनपर्व ४ विरादपर्व 
५ उद्योग पर्व ६ भीष्म पर्व ७ द्रोण पर्व ८ कर्ण पर्व 
९ दाल्य पर्व १० सौप्तिक पर्व ११ स्त्री पर्व १२ 
शान्ति पर्व ( आपद्धर्मपर्वाष्याय, मोक्षघर्मपर्वाध्याय ) 
१३ अनुशासन पर्व १४ आद्वमेधिक पर्व १५ आश्रम- 
वासिक पर्व १६ कौशल पर्व १७ सहाप्रास्थानिक पर्व 
और १८ स्वर्गारोहण पर्व। 


महाभारत का खिल अथवा परिशिष्ट पर्व हरिवश 
उपपुराण के नाम से ख्यात है जिसमें भगवान्‌ कृष्ण के वश 
का वर्णन है। इसी में विष्णुपर्व भी है और शिवचर्या भौ है 
और साथ ही साथ अद्भुत भविष्य पर्व भो है जो पर्वा- 
घ्याय में १० वाँ पर्व गिना जाता है। विष्णु पर्व में 
अवतारों का वर्णन हैं और कृष्ण द्वारा कस के मारे 
जाने की कथा है। इसमें जैनो के तीर्थद्भधुर नेमिनाथ वा 
अरिष्टनेमि को कृष्ण की ज्ञाति से सम्बद्ध गिनाया गया 
हैं । इसके भविष्य वर्णन से और जैनियो की चर्चा से बहुतो 
को अनुमान होता है कि महाभारत की एक लाख की 
सख्या पूरी करने के लिए यह परिशिष्ट बहुत ही बाद में 
मिलाया गया | जैनियों का भी हरिवश पुराण हैं 
जो इस हरिवश् से बिलकुल भिन्न है। इसमें नेमिनाथ की 
कथा मुख्य हैं और उसी के प्रस्नग में श्री कृष्ण और उनके 
वद्य का भी विवरण दिया गया हैं । 


भहाभाष्य--पाणिनि मुनि के अष्टाष्यायी नामक व्याकरण 


ग्रन्थ पर पतञ्जलि का महाभाष्य उस काल की रचता है, 


! जब छाद्धों द्वारा वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हो रहा था। 


ल्याकरण ग्रन्थ होने के साथ-साथ यह ऐतिहासिक, राज 
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नीतिक, भौगोलिक एवं दार्शनिक महत्त्व रखता है। 
रावता-काल वि० पू० १०० स० के लगभग है । 

महाभूत--जिन तत्त्वों से सृष्टि ( स्थूछ ) की रचना हुई है 
उन्हें 'महाभूत' कहते हैं । पदञ्न महाभूतो के सिद्धान्त को 
साख्य दर्शन भी मानता है एवं वहाँ इसके दो विभाजनो 
द्वारा उसका और भी सूक्ष्म विकास किया गया गया है | वे 
दो विभाजन हैं. (१) तन्मात्रा ( सूक्ष्मूत ) तथा (२) 
महाभूत ( स्थूछ भूत ) ! दूसरे विभाग में पाँच महामूत 
हैं--पृथ्वी, जल, तेज ( अग्नि ), वामु और आकाश । 

महामाधो--जब सूर्य श्रवण नक्षत्र का त्तथा चन्द्रमा मधा 
नक्षत्र का हो तो यह तिथि महामाघी कहलाती हद 
'ुरुषार्थचिन्तामणि' ( ३१३-२३१४ ) के अनुत्तार जब 
क्षनि मेष राश्षि पर हो, चन्द्र तथा वृहस्पति सिंह राशि 
पर हों तथा सूर्य श्रवण नक्षत्र में हो तो यह योग महा- 
माघी कहा जाता है | इस पर्व पर ्रयाग में ब्रिवेणी 
सगम अथवा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोवरो में प्रात 
काल्‍ू माघ मास में स्नान करना समस्त महापापों का 
नाशक है। 


तमिलनाडु में 'मख वापिक भन्दिरोत्सव होता हे 
तथा बारह वर्षों के बाद 'महामख' मनाया जाता है। उस 
समय कुम्मकोणम्‌ नामक स्थान में एक भारी मेंछा लगता 
है । जहाँ 'महामध' नामक सरोवर में स्नान किया जाता 
है । इस विज्ञाल मेले की तुलना प्रयाग के कुम्भ से की जा 
सकती है! दक्षिण भारत में यह मेला 'ममधघम' नाम से 
प्रसिद्ध हैं तथा उस समय होता हैं जब पूर्ण चन्द्र मधा 
नक्षत्र का हो और वृहस्पति सिंह राष्षि पर स्थित हो । 
यह भाइचर्यजनक वात ही कही जायगी कि मध्यकाल 
का कोई भी पधर्मग्रन्य महामखम्‌ उत्सव तथा कुम्म मेंले 
के विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं करता। इतता 
अवश्य ज्ञात है कि सम्राद्‌ हर्षवर्दन प्रति पाँच वर्षा के 
बाद प्रयाग के विस्तृत क्षेत्र में तरिवेणीसगम के पश्चिमवर्ती 
तट पर, जहाँ आजकल भी माध में मेला लगता है, अपने 
राजकोष को क्षाह्मणो, भिक्षुओ तथा निर्धनो में वितरित 
करता था । 
महायक्ष--दास्त्रो में प्राणिमात्र के हितकारी पृरुषार्थ को 
यशे कहा गया है । धर्म और यज्ञ वस्तुत कार्य और 
कारण रूप से एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वैशानिक 


महामूत-महायञ्ञ 


स्पष्टीकरण के लिए धर्म शब्द का साधारण रूप से और 
यज्ञ शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता हूँ । 


यज्ञ और यहायज्ञ एक ही अनुष्ठान हैं, फ़िर भी दोनों 
में किश्विद्‌ मेद हैं। यज्ञ में फलरूप आत्मोन्न्ति के साथ 
व्यष्टि का सम्बन्ध जुडा रहता है। अत इसमें स्वार्थ 
पक्ष प्रवठढ हैं। पर महायज्ञ समाट-प्रधान होता हैं। 
अत इसमें व्यक्ति के साथ जगत्कल्याण और भात्मा का 
कल्याण निहित रहता है। निष्काम कर्मरूप ओऔदार्य ते 
इसका अधिक सम्बन्ध है। इसलिए महषि भरदाज ने 
कहा हैं कि सुकौशलपूर्ण कर्म ही यज्ञ है और समष्टि 
सम्बन्ध से उसी की महाय॑ग कहते है । 


यज्ञ और महायज्ञ को परिभाषित करते हुए महपि 
अगिरा ने इस प्रकार कहा हैं. व्यक्तित्तापेक्ष व्यष्टि धर्मकार्य 
को यज्ञ तथा सार्वभौम समष्टि धर्मकार्य को भहायज्ञ कहते 
हैं। वस्तुत छास्त्रो में जीव स्वार्थ के चार भेद बताये 
गये हैं--स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार और परमोपकार । 
तत््वशों के अनुसार जीव का लोकिक सुख-साधन स्वार्थ है 
और पारलौकिक सुख के लिए छत पुरुषार्थ को परमार्य 
कहते हैँ ! दूसरे जीवो के लोकिक सुख साधन एकत्र करने 
का कार्य परोपकार और अन्य जीवों के पारलौकिक 
कल्याण कराने के लिए किया गया प्रयत्न परमोपकार 
कहलाता हैं । स्वार्थ और परमार्थ यज्ञ से तथा परोपकार 
ओऔर परमोपकार महायज्ञ से सम्बद्ध हैं। महायत्ञ प्राव' 
निष्काम होता है और साधक के लिए मुवितिदायक 
होता हैँ । 

स्मृतियों में पञ्चसूना दोषनाशक पञ्च महायशों का जो 
विधान किया गया है, वह व्यष्टि जीवत से सम्बद्ध हैँ । 
उसका फल गौण होता हैं । वस्तुत पश्चमहायत्ञ उसकी 
अपेक्षा उच्चतर स्तर रखता है । उसका अमुल्त लक्यरूप 
फल विश्वजीवन के साथ एकता स्थापित कर भात्मोत्नति 
करना है। वे पं्चमहायश्--अह्मयश्न, देवयन्ञ, पितृयर्ी, 
नृयज्ञ तथा भूतयश हैं। मनु के अनुसार अध्ययन-अध्यापन 
की ब्रह्मयज्ञ, अन्न-जल के द्वारा नित्य पितरो का एपण 
करना पितृयज्ञ, देव-होम देवयज्ञ, पशु-पक्षियों को अन्‍्नादि 
दान भूतयज्ञ तथा अतिथियों की सेवा नृयज्े हैं। इन पच- 
महायज्ञों का यथाद्वित विधिवत्‌ अनुष्ठान करन वाले 
गूहस्थ को पचसूना दोष नहीं छगते। इन कर्मों से विरत 


महायोगौ-महालदमौपुजा 


रहने वाले का जीवन व्यर्थ है । अध्ययन और दैवकर्म मैं 
प्रवत्त रहने वाला व्यक्ति चराचर विद्त्र का घारणकर्ता 
बन सकता है। देवयज्ञ की अग्न्याहुति सूर्यछोक को जाती 
है जिससे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है 
और अन्न से प्रजा का उद्भव होता हैं। अतएवं मनुष्य 
को ऋषि, देवता, पितृ, भूत और अतिथि सभी के प्रति 
निष्ठवान्‌ होना चाहिए, क्योकि ये सब गृहस्थ से कुछ-न- 
कुछ चाहते हैं । अत गृहस्थ को चाहिए कि वह वेद- 
शास्त्रो के स्वाध्याय से ऋषियो को, देवयज्ञ द्वारा देवताओ 
को, श्राद्धरूप पिण्ड-जलदान के द्वारा पितरो को, अन्न- 
द्वारा मनुष्यो को और वलिवेश्वदेव द्वारा पशु-पक्षी आदि 
भूतो को तृप्ति प्रदान करे। 


इन पश्च महायज्ञों को नित्य करने वाला गृहस्थ अपने 
सभी धामिक सामाजिक, सास्क्ृतिक कतंव्यों को पूर्ण 
करता है एवं समस्त विश्व से अपनी एकात्मता का अनु- 
भव करता है । 


सहायोगी--ध्यान, योग और तपस्था--भारत की ये प्राचीन 
साधनाएँ सभी धामिक सम्प्रदायो को मान्य रही है । 
शिव इनके प्रतीक है, अत. वे महायोगी माने जाते हैं । 
सिन्धु घाटी के प्राचीन सभ्यतास्मारको में शिव का ध्यान- 
योगी के रूप में मू्त आकार प्राप्त हुआ है । उनका योगी 
रूप बुद्ध से बहुत कुछ मिलता-जुलता हैँ । एलिफंण्टा गुहा 
में शिव के महायोगी रूप का पाया जाना इस बात का 
प्रमाण है कि ब्राह्मणों और बौद्धों की, जहाँ तक योग 
ओऔर ध्यान का सम्बन्ध है, समान परम्पराएं थी । 

महार--हिन्दुओ के अस्पृश्य वर्ग की एक जाति का, जो 
चर्मकार कहलाती है, महाराष्ट्र में प्रचलित नाम । विट्ठल 
या विढोबा (विष्णु) के पण्ढरपुर स्थित मन्दिर में महार 
लोगो का प्रवेश निषिद्ध था। इस मन्दिर के ठीक सामने 
सडक की दूसरी ओर महार लोगो का मन्दिर हैं, जिसे 
चोखा मेला नामक एक महार भक्‍त ने बनवाया था। 
उसकी कविता आज भी सजीव है तथा उसके कुछ भश 
गति सुन्दर हैं । 

महाराजत्रत--शुक्ल या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आार्द्रा नक्षत्र 
को अथवा पूर्वाभाद्रपद तथा उत्तरामाद्रपद को आती 
हो तो वह भगवान्‌ शिव को अत्यन्त आनन्ददायिनी हो 
जाती हूँ । पूर्ववर्ती तचरयोदशी को सकलप कर चतुर्दशी को 
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मृत्तिका, पदञ्नंगव्य, तद॑नन्तर॑ शुद्ध जल से स्नान करना 
चाहिए। तदुपरान्त १००० बार शिवसकल्प सूक्‍त 
( यज्जाग्रतो दृरम्‌० ) का प्रयम तीन वर्ण वाले लोग 
तथा 'ओम्‌ नम शिवाय” मत्र का शूद्र लोग जप करें। 
भगवान्‌ शिव तथा पार्वती की प्रतिमाओ को पश्चामृत, 
पञ्नगव्य, गन्ने के रस से स्नान कराने के बाद कस्तूरी, 
केसर आदि सुगन्धित पदार्थों का उन पर प्रलेप किया 
जाय । दीपो को प्रज्ज्वलित कर उन्हें पक्तिबद्ध रख देना 
चाहिए । एक सहन्र बिल्व पत्रो से शिव सकल्प मतन्र अथवा 
व्यम्बक यजामहे०” का पाठ करते हुए होम करना 
चाहिए। तदनन्तर छिव जी को निश्चित मत्रो से 
अर्घ्य दान करना चाहिए। ब्नदी रात भर जागरण तथा 
पाँक्, दो या कम से कम एक गौ का दान करे । पचगव्य 
प्राशन के बाद ब्रती को मौन रखकर भोजन करना 
चाहिए। इस ब्रत के आचरण से समस्त विध्म-बाधाएँ 
दूर होती है तथा ब्र॒ती श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर 
लेता है 

महारामायण--ऐसा एक प्रवाद हैं कि वाल्मीकीय रामायण 
भादि रामायण नही हैं। आदि रामायण भगवान छद्मुर 
की रची हुई बहुत बडी पुस्तक थी जों अब उपलब्ध नही 
हैं। इसका नाम महारामायण बतलाया जाता है। इसको 
सतयुग में भगवान्‌ शद्भूर ने पार्वती को सुनाया था । 
इसमें तीन राख पचास हजार इलोक हैं और सात काण्डो 
में विभक्‍त हैँ । विछक्षणता यह हैँ कि साथ ही साथ उसमें 
वेदान्त वर्णन हूँ और नवरसो में उसका विकास दिखाया 
गया है । 

मह/रौरव--तप्त घोर नरको में से एक नरक । इसमें 'रुर' 
के काटने से रुदन और क्रन्दन की प्रधानता रहती है । 
गरुडपुराण में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 

महालक्ष्मी पुजा--इस ब्रत के विषय में मतभेद है। ृत्य- 
सारसमुच्चय', पृ० १९ तथा 'भहल्याकामधेनु” कहते है 
कि भाद्र शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का प्रारम्भ कर 
आधिवन कृष्ण अष्टमी को ( पुणिमान्त ) समाप्त करना 
चाहिए। यह ब्रत १६ दिनो तक चलना चाहिए। इसमें प्रति- 
दिन लक्ष्मी जी की पूजा तथा कथा सुनी जाती है । महा- 
राष्ट्र में महालक्ष्मी की पुजा आश्विन शुक्ल अष्टमी को 
मध्याज्ञ के समय युवती नवोढाओ द्वारा होती है तथा 
रात्रि को समस्त विवाहिता नारियाँ एक साथ इकटुठी 
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होकर पूजन में सम्मिलित होती हैं। वे अपने हाथो में 
खाली कलश ग्रहण कर उसमें ही अपने श्वास-प्रष्वास 
खीचती है तथा भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से अपने शरीर को 
शुकाती हैं। पुरुषार्थचिन्तामणि ( पृ० १२९-१३२ ) में 
इसका लम्बा वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ के अनुसार 
यह त्रत स्त्री तथा पुरुष दोनो के लिए है । 

महालक्ष्मी--ऋषपियो ने सृष्टि विद्या की मूल कारण तीन 
महाशप्ितियाँ-महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली- 
स्वीकार किया है इनसे हो क्रमश सृष्टि, पाछन और प्ररूय 
के कार्य होते हैं। एक ही अज पुरुष की अजा नाम से 
प्रसिद्ध महाह्क्ति तीन रूपो में परिणत होकर सृष्टि, 
पालन और प्ररूय की अधिष्ठात्री बन जाती है । 


महालद्ष्मीक्रत--सूर्य फे कन्या राशि में आने से पूर्व भाद्र 
शुवल अप्टमी को इस ब्रत को आरम्भ करना चाहिए फ्रौर 
अग्रिम अष्टमी को ही (१६ दिनो में) पूजा तथा ग्रत 
समाप्त कर देना चाहिए । सम्भव हो तो व्रत ज्येष्टा नक्षत्र 
को प्रारम्भ किया जाना चाहिए। १६ वर्षों तक इस ग्रत 
का आचरण होना चाहिए । यहां स्त्री पुरुषो के लिए १६ 
की सख्या अत्यन्त प्रधान है, जैसे पुष्पो ओर फलो इत्यादि 
के लिए भी १६ की सख्या का ही विधान है ! ब्रत्ती को 
अपने दाहिने हाथ में १६ धागों का १६ गाँठो वाला 
सूत्र धारण करना चाहिए। इस ब्रत से लक्ष्मी जी व्रत 
करने वाले का तीन जन्मो तक साथ नही छाडती । उसे 
दीर्घायु, स्वास्थ्याद भी प्राप्त होता हूँ । 
| सहालया--आहशिवन मास का क्ृष्ण पक्ष महालया कहलाता 
हैं । इस पक्ष में पावंण श्राद्ध या तो सभी दिनो में या 
कम से कम एक तिथि को अवदय करना चाहिए | दें० 
तिथितत्त्व, १६६, वर्षकृत्यदीपिका, ८० । 


सहावत--प्रजमडल में मथुरा से चार कोस दूर यमुना पार 
को एक यात्रा स्थल, जिसे पुराना गोकुल कहते हैं । यहाँ 
नन्‍्दभवन हैं । पहले नन्‍्दजी यही रहते थे । चिन्ताहरण, 
यमलार्जुनमज्भ, वत्सचारणस्थान, ननन्‍्दकूप, परूतनाखार, 
शकरासुरभद्भध, नन्‍्दभवन, दधिमन्थनस्थान, छठीपालना, 
चौरासीखम्भों का मन्दिर (दाऊजी की मूर्ति), मथुरानाथ, 
इयामजी का मन्दिर, गायों का खिडक, गोबर के टीले 
दाऊ जी और श्रीकृष्ण की रमणरेती, गोपकूप तथा नारद 
दीला आदि इसके अन्तर्गत यात्रियों के लिए दर्शनीय स्थान 


भहालदभी-महाधोर 


हैं। मध्यकीला में यहाँ के क्षत्रिय राजा और उसकी 
राजधानी एव दुर्ग को मुसलमान आक्रमणऊारियों ने नष्ट- 
अ्रप्ट कर दिया था। इन ध्वसावष्षेषों में ही उपयुक्त 
स्थान पुजा-यात्रास्यल माने जाते हैं । 

महाविद्या--(१) रहस्पपुर्ण ज्ञान, प्रभावज्ञाली मन्त्र और 
सिद्ध स्तोत्र या स्तववराज महाविद्या कहें जाते हैं। अयव्व- 
परिश्षिष्ट के नारायण, रुद्र, दुर्गा, सूर्य और गणपति के 
सूक्त भी महाविद्या कहे गये हैं । 

(२) नियम (वेद) जिसे विराद विद्या कहते हैं आगम 
(तन्त्र) उसे हो महाविद्या कहते हैं । दक्षिण और वाम 
दोनो मार्ग वाले दस महाविद्याओं की उपासना करते हैं । 
ये हँ--महाकाली, उग्रतारा, पोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्न- 
मस्ता, भैखी, धूमावती, वगलामुखी, मातड्भी और 
कमला | 

महावीर--(१) जैनियो के चौवीसवें तीर्थद्धूर और जैनघर्म 
के अन्तिम प्रवरत्तक । वास्तव में ऐतिहासिक जैनधर्म के ये 
ही प्रवर्तक माने जाते हैँ । इनका जन्म ५९९ ई० पृ० 
लिच्छविगणसघ की ज्त्रिज्ञाखा में वैशाली के पास 
कुण्डिनपुर में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ भौर 
माता का नाम त्रिशला था | सिद्धार्थ एक सामान्य गण- 
मुख्य थे। महावीर का वाल्यावस्था का नाम वर्घमान 
था। वे प्रारम्भ से ही चिन्तनशील और विरक्त थे। 
सिद्धार्थ ने वर्धमान का विवाह यशोंदा नामक युवती से 
कर दिया । उनकी एक कन्या भी उत्पन्न हुई। परल्तु 
सासारिक कार्यों में उनका मन नही लगा । जब ये तोस 
बष के हुए तव किसी बुद्ध अथवा अहंत्‌ ने आकर इनको 
ज्ञानोपदेश देकर यति धर्म में दीक्षित कर दिया । 

इसी वर्ष वे मार्गश्षीर्ष कृष्ण दशमी को परिवार भौर 
सासारिक बन्धनो को छोडकर वन में चले गये । यहाँ 
पर ससार के दु खो और उनसे मुक्ति के मार्ग पर इन्होने 
विचार करना प्रारम्भ किया, घोर तपस्या का जीवन 
विताया | बारह वर्षो तक एक आसन से बेठे हुए मत्यन्त 
सूक्ष्म विचार में मग्न रहे। इसके अन्त में उन्हें सन्य 
ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वज्ञता की उपलब्धि हुई । 

ससार, देव, मनुष्य, असुर, सभी जीवघधारियो की सभी 
अवस्थाओ को वे जान गये । अब वे जिन' (कर्म के ऊपर 
विजयी) हो गये । इसके अनन्तर अष्टादश गुणों में युक्त 

तीर्थक्ूर हो गये तथा तीस वर्षों तक अपने सिद्धान्तो का 


महाव्रत-महाद्ञान्तिविधि 


प्रचार करते रहे। वे महावीर विरुद से प्रसिद्ध हुए । 
बहत्तर वर्ष की अवस्था में महावीर ने अपना अन्तिम 
उपदेश दिया और निर्वाण को प्राप्त हुए । 

उनका निर्वाण कार्तिक कृष्ण अमावस्या का मल्लगण 
की दूसरी राजधानी पावा (कुशीनगर से १२ मील दूर 
देवरिया जिला में) में हुआ । मललो ने उनके निर्वाण के 
उपलक्ष्य में दीपमालिका जलायी । पावा जैनो का पवित्र 
तीर्थस्थान है ॥ पटना जिले की पावा नगरी कल्पित हैँ । 
पटना (पाटठलिपुत्र) मगधसाम्राज्य की राजघानी थी । 
इस जिले में मललगण (अथवा किसी भी गण) का होना 
असभव था । (ऐसा लगता है कि जब मूल पावा को मुस- 
लमानों ने भ्रष्ट कर दिया नव जैनियो ने पटना में दूसरी 
पावापुरी कल्पित कर ली ])दे० 'वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ” । 

(२) हनुमान का एक नाम । भगवान्‌ राम के सहायक 
और सेनानायक के रूप में इनवी रामायणान्तर्गत कथा 
से हिन्दू मात्र सुपरिचित है । वीरतापूर्ण कृतियों के कारण 
ही इनका नाम महावीर” पडा । इनकी पूजा उत्तरभारत में 
प्रचलित हैं । रोट तथा मिठाई, पृष्पादि सहित इनको 
चढाते हैं । पशुवलि आदि इनकी पूजा में वर्जित है। दे० 
हनुमान । 

महाद्त--(१) इस व्रत के अनुसार माघ अथवा चेत्र में 
'गुडघेनु! का दान करना चाहिए तथा द्वितीया के दिन 
केवल गुड का आहार करना चाहिए। इससे गोलोक 
की प्राप्ति होतो हैं। 'गुडघेनु' के लिए देखिए मत्स्य- 
पुराण, ८२। 

(२) चतुर्दशी अथवा शुक्‍्लाष्ठमी जब श्रवण नक्षत्र- 
युक्त हो उस समय उपवास के साथ ब्नरत का आरम्भ 
करना चाहिए । यह तिथिन्नत है । शिव इसके देवता है । 
यह ब्रत राजाओ द्वारा आचरणीय है । 

(३) कातिक की अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन 
मनुष्य को नियमो के आचरण का ब्रत छेना चाहिए | 
भक्तपद्धति से आहार करना चाहिए तथा धृतमिश्चित 
पायस खाना चाहिए । चन्दन तथा गन्ने के रस के प्रयोग 
का भी इसमें विधान है । प्रतिपदा के दिन उपवास रखते 
हुए आठ या सोलह शौव ब्राह्मणो को भोजनार्थ निमन्त्रित 
करना चाहिए। शिव इसके देवता हैं। शिव जी की 
प्रतिमा को पद्चगव्य, धृत, मघु तथा अन्याण्य वस्तुओं से 
स्नान कराना चाहिए । अन्त में उष्ण जरू से स्नान करा- 
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कर नैवेद्य अपित करने का विधान हैं। इसके उपरान्त 
आचार्य तथा सपत्नीक ब्राह्मणो को सुवर्ण तथा वस्त्र दान 
करना चाहिए । सोलह वर्षो-तक उपवास, नक्त, अयाचित 
विधियों से थोडे बहुत परिवर्तनो के साथ इस क्रत का 
आच रण किया जाना चाहिएं। इससे दीर्घायु, सौन्दर्य, 
सोभाग्य की प्राप्ति होती है चाहे त्रती स्त्री हो या पुरुष । 

(४) इस ब्रत के अनुसार प्रति पूर्णमासी को उपवास 
तथा हरि का सकल (सावयव, साकार) ब्रह्म के रूप में 
पूजन विहित है तथा अमावस्या को (निराकार, निखयव) 
ब्रह्म का पूजन होता है। यह ब्रत एक वर्षपर्यन्त चलता 
है। ब्रती समस्त पापो से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता 
है। यदि यह ब्रत १२ वर्षों तक किया जाय तो ब्रती विष्णु 
लोक को प्राप्त होता हूँ । दे० विष्णुधर्म ०३ १९८,१-७। 

(५) कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी 
को नक्त विधि से आहार करते हुए शिव जी का पूजन 
करना चाहिए । यह व्रत एक वर्ष तक चलता है। इससे 
सर्वोत्तम मिद्धि प्राप्त होती है। दे० हेमाद्रि २३१९८ 
(लिड्र पुराण से) । 


महाशक्ति--सृष्टि की उत्पादिका पालिका तथा सहारिका 


महाशक्तियाँ तीन हँ--महासरस्वती, महालक्ष्मी और 
महाकाली । दे० 'महालरूक्ष्मी' । 

सहाशान्ति विधि--अथर्ववेद के नक्षत्रकल्प में प्रथम शान्ति- 
कृत्य कृत्तिकादि नक्षत्रों की पूजा और होम बतलाया गया 
है । उसके पद्चात्‌ अमृत से लेकर अभयपर्यन्त महाशान्ति 
के निमित्तभेद से तीस प्रकार के कर्म बतलाये गये हैं, 
यथा-दिव्य, अन्तरिक्ष और भूमिलोक के उत्पातो की अमृत 
नाम की महाशान्ति, गतायु के पुनर्जीवन के लिए वैश्वदेवी 
महाशान्ति, अग्निमय निवृत्ति के लिए और सब तरह की 
कामना प्राप्ति के छिए आग्नेयी महाशान्ति, नक्षत्र और 
ग्रह से भयात्त॑ रोगी के रोगमुक्त होने के लिए भार्गवी 
महाशान्ति, ब्लह्मवर्चसस चाहने वाले के वस्त्रशयन और 
अग्निज्वलन के लिए ब्राह्मी महाशान्ति, राज्यश्री चाहने 
वाले के लिए बाहंस्पत्य महाशान्ति, प्रजा, पशु और घन 
लाभ के लिए प्राजावत्यमहाशान्ति, छुद्धि चाहने वालो 
के लिए साविन्नो महाश्ान्ति, छन्‍्द और ब्रह्मवर्चंस्‌ चाहने 
वालो के लिए गायत्री महाशान्ति, सम्पत्ति चाहने वाले 
और अभिचारक से अभिचर्यमाण व्यक्ति के लिए आगि- 
रसी महाशान्ति, विजय, बल, पुष्टिकामी और परचक्रो- 
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उछेदनकामी के लिए ऐन्प्री महाशान्ति और अद्भुत विकार- 
निवारण और राज्य कामना के लिए भाहेंन्द्री महाश्यान्ति 
इत्यादि ! 
महाहेफनग्न--महाभारत में प्रथप्र बार लिख़ू-पूजा का वर्णन 
प्राप्त होता है । अनेकानेक लिज्रवाचक शब्दों के साथ 
(१३ १४,१५७) में 'महाहशेफनग्न' का उल्लेख हुआ है । 
इसका अर्थ हैँ 'नग्न लिझ्ध । 
सहाइवेताप्रिय विधि--रविवार को सूर्य ग्रहण होने पर यह 
ब्रत आचरणीय हैँ । एकभक्त, नक्त अथवा उपवास रखने 
के बाद महाएवेता ( तथा सूर्य ) का पुजन करना चाहिए । 
इससे ब्रती अत्युच्च स्थान प्राप्त कर लेता है । महाश्वेता 
मन्त्र ह--ही ही स॒ ( इृत्यकल्पतरु, ९ तथा हंमांद्रि, 
२५२१) । 
महाबष्ठी --ऊारतिक शुक्ल षष्ठो को सूर्य वृश्चिक राध्षि पर 
हो तथा भौमवार का दिन हो तो वह महाषष्ठी कहलाती 
हैं । ब्रतो को पच्रमी के दिन उपवास रखना चाहिए और 
षष्ठी को अग्तिपूजन कर अग्निमहोत्सव का आयोजन 
करना चाहिए। इसके बाद क्राह्मणो को भोजन कराना 
चाहिए | इससे समस्त दुरितो का क्षय अवश्यम्मावी है । 
महाष्टमी--आदिवन शुक्ल अष्टमी (नवरात्र) को महाष्ट मी 
कहते हैं । इस दिन दुर्गा का विशेष प्रकार से पूजन 
होता हैं । 
महासप्तमी--हस व्रत के अनुसार माघ शुक्ल पद्नमी को 
एकमभक्त, षष्ठी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास का 
विधान हैं। इस अवसर पर करबीर के पुष्पों तथा लालू 
चन्दन के लेप से सुर्य का पूजन करना चाहिए । वर्ष को 
माघ मास से चार-चार महीनो के तीन भागों में बॉटा 
जाय तथा प्रत्येक भाग में भिन्न-भिन्न रग के पुष्प, भिन्न- 
भिन्न प्रकार का नैवेय्य तथा धूप प्रयुक्त कियां जाय । ब्रत 
के अन्त में रथ का दान विहित है । 


महासरस्वती--तीन महाशक्तियों में से एक । य ज्ञान की 
अधिष्ठात्री देवी हैं । दे० “महालक्ष्मी । 
सहासहिता--वैष्णव सहिता का नाम, जो एक आगमम है । 
भध्वाचार्य ने अपने अन्यों में महासहिता से अनेक उद्धरण 
लिए हैं । 
महासिद्धसारतस्त्र--यह तनन्‍त्र पर्याप्त पीछे का रचा जान 
पडता हैं । इसमें १९२ नामों की सूची है जो तीन विभागों 
में बेंटी है। प्रत्येक में ६४ नाम हैं। विभाजनो के नाम 
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है विष्णुक्रान्त, रथक्रान्त एवं अद्वक्रान्त । सूची पर्याप्त 
नवीन है क्योकि इसमें महानिर्वागतन्त्र भी सम्मिलित है । 
१९२ नामों की सूची में वामकेश्वर की सूची से मिलते 
केवल १० नाम हूँ । 

सहास्वामी--सामसहिता के एक भाष्यकार का नाम । 


महिस्न स्तोन्न--शकरजी की महिमा का उपस्थापक, उच्च 
कोटि का स्तोत्रग्रन्थ । यह गन्धर्वराज पुष्पदन्त की रचना 
कही जाती है | महिम्न स्तोत्र के प्रत्येक इलोक की द्षिव व 
विष्णुपरक व्याख्या मघुसूदन सरस्वती ने रची है जो 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, से प्रकाशित है । 

महिष--एक असुर का नाम, जो तमोगुण का प्रतीक 
है । दुर्गा अपनी श्षक्ति से इसी का छेदन करती हैं। सर्व 
प्रथम दुर्गा विषयक वर्णन महाभारत में प्राप्त होता है 
(४६ ) जिसमें दुर्गा को महिषमदिनी ( महिष को मारने 
वाली ) कहा गया है । 

महिषष्नोपुजा--आदिवन छुक्लल अष्टमी को इसका अनुष्ठान 
होता है । इसमें दुर्गा देवी की पूजा होती है । महिषासुर 
का वध करने वाली दुर्गा जी की प्रतिमा को हरिद्वायुक्त 
जल में स्नान कराकर चन्दन तथा केसर का प्रकेप किया 
जाता है। कन्याओं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर 
उन्हें दक्षिणा प्रदान की जाती है और दीप प्रज्ज्वल्ति किये 
जाते हैं । इससे त्रती की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति 
होती है । 

महिषी--राजा को पत्तियों में से सर्वप्रथम पटरानी, 
अभिषिक्त महारानी | परवर्त्ती साहित्य में इसका उल्लेख 
प्रचुर हुआ हैं। कदाचित्‌ ऋग्वेद में भी यह शब्द इसी अर्थ 
के साथ व्यवहृत हुआ है । ५ २,२,५ ३७,३ ) । अष्वमेघ 
आदि यज्ञों में राजा के साथ यही प्रमुख भाग' लेती थी । 


सहीवास--ब्राह्मण-प्रन्थों के एक सकलनकर्ता । ऐतरेय 
आरण्यक के पाँच ग्रन्थ आजकल पाये जाते हैं । इनमें से 
हर एक का नाम आरण्यक है । दूसरे के उत्तरार्घ के दोष 
के चार परिच्छेद वेदान्त भ्रन्थो में गिने जाते हैं । इसलिए 
उनका नाम ऐतरेय उपनिषद्‌ है । दूसरे और तीसरे भाग 
को महीदास ऐतरेय ने सकलित किया। विद्याल के उर 
(हृदय ) से और इतरा के गर्भ से महीदास का जन्म 
हुआ। माता के नामानुसार उन्होंने ऐतरेय की 
उपाधि पायी । 


महोधर-मागरि 


महोधर--यजुरवेद की वाजसनेयी सहिता के एक भाष्यकार । 
इस सहिता पर सायणाचार्य का भाष्य नहीं मिलता] 
उत्बट-महीघर भाष्य ही अधिक प्रचलित हैं। महीघर ने 
१६४९ वि० में मन्त्रमहोदधि नामक दक्षिणमार्गी शाक्त 
शाखा सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ भी लिखा । इसका उपयोग 
सारे भारत में शाक्त एव शैव समान रूप से करते हैं । 
स्वय ग्रन्थकार की रची इस पर टोका भी है । 


महोपति--अठारहवी शताब्दी के एक महाराष्ट्रीय भक्त, 
जिन्‍्होने अपनी शक्ति भक्तो व सन्‍्तों की जोवनी लिखने 
में लगायी । इनके लिखे ग्रन्थ हैं--सन्तलीलामृत, 
( १७३२ ), भक्तवियय (१७७९ ), कंथासारामृत 
( १७३२ ), भक्तलीलामृत ( १७३४ ) तथा सन्तविजय 
आदि ) 


महोस्तस्तव--विद्येष शैव साहित्य में इसकी गणना होती 
है। ग्रन्थ का सम्पादन तथा अग्नेजी अनुवाद आर्थर 
एवलॉन ने किया है । 

महेलक्च्छ--कार्तिक शुक्ल षष्ठी से केवल दुग्धाहार करते 
हुए दामोदर भगवान्‌ का पूजन करना चाहिए । दे० 
हेमाद्रि, २ ७६९-७७० | 


महेश--( १) ज्षिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अर्थ हैं 
महान्‌ ईश्वर । 
(२) लिज्रायत , लोग आध्यात्मिक उन्नति की कई 
अवस्थाएँ मानते हैं । महेश इनमें तीसरो अवस्था हैं। 
उनका क्रम इस प्रकार है । 
शिव, भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणलिज्भ, शरण एव 
ऐक्य । 
महेश्बर--तमिल तथा बीरहैव गण आजकल अपने को 
महेद्वर' कहते हैं, पाशुपत नही, यद्यपि उनका सम्पूर्ण 
धर्म महाभारत के पाशुपत सिद्धान्त पर आधारित है । 
महेर्वर नाम शिव का है । 
महेश्वरत्त--(१) फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । उस दिन उपवास रखकर शिव जी की 
पूजा करनो चाहिए । ब्रत के अन्त में गौ का दान विहित 
हैं। यदि इस ब्रत को वर्ष भर किया जाय तो 'रौण्डरीक 
यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है । यदि ब्नती प्रति मास की 
दोनो चतुर्दशियो को इस ब्रत का आचरण करे तो उसके 
सब सकल्प पूरे होते हैं । 
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(२) यदि कोई 'दक्षिणामूर्ति को प्रति दिन पायस तथा 
घी वर्ष भर अपित करे, व्रत के अन्त में उपवास करे, 
जागरण करे तथा दान में भूमि, गौ तथा वस्त्र दे तो उसे 
नन्‍्दी (शिवजी का गण) पद प्राप्त होता है। दक्षिणामूर्ति 
शिवजी का ही एक रूप है । शद्धुराचार्य का रचित एक 
वक्षिणामूर्तिस्तोत्र भी प्रसिद्ध हैं । 

भहेदवराष्टमो--मार्गशीर्ष शुक्लाष्टमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । लिज्भछूप शिव का अथवा शिवजी की 
मूति का अथवा कमल पर शिवजी का पूजन तथा दुग्ध 
और घुत से मूर्ति को स्नान कराना चाहिए । ब्रत के अन्त 
में गौ का दान विहित है । एक वर्ष तक यह क्रम चल 
सके तो अद्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता हैं तथा ब्रती 
शिवलोक को जाता है। 

महोत्सव ब्त--प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को शिवजी 
की मूर्ति को दृध-दहो आदि से स्नान कराकर पुजन 
करना चाहिए तथा सुगन्धित द्रव्यों का प्ऱेप करना 
चाहिए । इस अवसर पर शिवमूर्ति के समक्ष दमनक पतन्नो 
का समर्पण विहित है । चावल के आटे के दीपक बनाकर 
शिवजी के सम्मुख प्रज्ज्वलित किये जाते हैं। भाँति-भांति 
के खाद्य पदार्थों को नवेद्य के रूप में समर्पण कर छाख, 
घटा, घडियाल नगारड् बजाये जाते हैं और भन्त में 
शिवजी की रथयात्रा निकाली जाती है । 

महोदधि अमावस्या--चतुर्दशी युक्त मार्गशीर्प मास की 
अमावस्या को कही भी समुद्र में स्नान करने से अव्वमेघ 
यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है ! 

सहोपनिषद्‌ू--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । श्वेतदीप में नारद को 
भगवान्‌ के दर्शन होने और दोनो के सभाषण का वर्णन 
इसमें किया गया है । इसके अन्तर्गत कहा गया है कि 


नारद का बनाया हुआ पाज्नरात्र शास्त्र है और उन्होने 
ही भागवत भक्ति की अवतारणा की । 


माकरी सप्तमी--माघ कृष्ण सप्तमी को, जब सूर्य मकर 
राशिपर हो, माकरी सप्तमी कहते हैँ । इस दिन ब्रत का 
विघान है । प्रात का गगा आदि नदियों में स्नान कर 
सूर्य नारायण की पूजा की जाती है । 

भागरि--यजुर्वेद ( वाजसनेयी सहिता ३० १६, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३ ४,१२६ ) में उद्घृत पुरुपममेध का एक बलिपशु। 
इसका अध्थ॑ स्पष्टत शिकारी या सम्मवत मछुवा प्रतीत 
होता है। यह शब्द मृगारि (पशुओं का शत्रु) का विद्रूप है । 


५१२ 


साधघकृत्य--माघ मास में कुछ महत्त्वपूर्ण ब्रत होते हैं, यथा 
तिल चतुर्थी, रथसप्तमी, भीष्माष्टमी, जो इस सूची में 
पृथक्‌ ही उल्लिखित हैं । कुछ छोटे-छोटे विषय यहाँ प्रकट 
किए जा रहे हैं । माघ शुक्ल चतुर्थी उम्रा चतुर्थी कही 
जाती है, क्योंकि इस दिन पुरुषो और विद्देष रूप से 
स्त्रियों द्वारा कुन्द तथा कुछ अन्यान्य पुष्पों से उमा का 
पूजन होता हैं । साथ ही उनको गुड, लूवण तथा यावक 
भी समर्पित किए जाते हैँ । ब्रती को संघवा महिलाओं, 
ब्राह्मणो तथा गोमो का सम्मान करना चाहिए । माघ 
कृष्ण द्वादशी को यर् ने तिलों का निर्माण किया और 
दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर छाकर खेतो में बोया, तदनन्तर 
देवगण ने भगवान्‌ विष्णु को तिलो का स्वामी बनाया । 
अतएव मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलों से 
भगवान्‌ का पूजन कर तिलो से ही हवन करना चाहिए । 
तदुपरान्त तिलो का दान कर तिलो को ही खाना चाहिए । 
साधी सप्तमी--माघ शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता हैँ । भरुणोदय काल में भनुष्य को अपने सिर पर 
सात बदर वृक्ष के और सात अर्क वृक्ष के पत्ते रखकर 
किसी सरिता अथवा स्रोत में स्तान करना चाहिए। तद- 
दन्तर जल में सात बदर फल, सात अर्क के पत्ते, मक्षत, 
तिल, दूर्वा, चावछू, चन्दन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य देना 
चाहिए तथा उसके बाद सप्तमी को देवी मानते हुए नम- 
स्कारकर सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। कुछ भाकर 
भ्रन्थों के अनुसार माघ स्नान तथा इस स्नान में कोई 
अन्तर नही है, जब कि अन्य ग्रन्थों के अनुसार ये दोनों 
पृथक्‌-पृथक्‌ कृत्य हैं । 
साधस्तान--माघ॒ मांस में बडे तड़के गगाजी अथवा अन्य 
किसी पवित्र धारा में स्नान करना परम प्रशसनीय माना 
गया है। इसके लिए सर्वोत्तम काल ब्राह्म मुहत है जब 
नक्षत्र दशानीय रहते हैं। उससे कुछ कम उत्तम कार वह 
हैं जब तारागण टिमटिमा रहे हो किन्तु सूर्योदय न हुमा 
हो । अधघम काल सूर्योदय के वाद स्नान करने का है । 
माघ मास का स्नान पौष शुक्ल एकादशी अथवा पूर्णिमा 
से आरम्भ कर माघ शुक्ल द्वादशी या पूर्णिमा को समाप्त 
होना चाहिए। कुछ छोग इसे सक्रान्ति से परिगणन. 
करते हुए स्तान करने का सुझाव उस समय का देते हैं. जब 
सूर्य माघ मास में सकर राध्षि पर स्थित हो । समस्त नर- 
नारियों को इस ब्रत के आचरण का अधिकार है । सबसे 


साघ-कुस्प-साभ्दूकायतो 


महन्‌ पुण्य प्रदाता माघ स्नान गगा तथा यमुना के सगम 
स्थल का माना जाता है । विस्तृत जानकारी के लिए दे० 
पञ्मपुराण, ५ (जिसमें माघ स्नान के माहात्म्य को ही 
वर्णन करने वाले २८०० इलोक, अध्याय २१९ से २५० 
तक प्राप्त होते हैं), हेमाद्रि, ५ ७८९-७९४ आदि । 

साणिक्क वाचकर--तमिल शैवो में माणिक्क वाचकर का 
नाम प्रमुख है। तिझमूलर के समान इन्होंने भी आगमों 
की शब्दावलियो का व्यवहार किया है। ये ९०० ई० के 
लगभग हुए थे और असरूम ग्रेय पदो की रचना कर 
गये है जो छोटे और बडे दोनो प्रकार के हैं जिन्हें तिर- 
वाचकम्‌ ( श्रीवचन ) कहते हैं । माणिवक मदूरा के 
शिक्षित एवं लब्धप्रतिष्ठ सम्पन्न व्यक्ति थे! बाद में एक 
सन्त के उपदेद् से प्रभावित हो गये, उनके शिष्य बन गये 
तथा सन्‍्यासी जीवन बिताना प्रारम्भ किया। इन्होंने 
अपनी विद्या व सस्कति के बल से पूर्ववर्त्ती सभी विद्वानों 
की रचनाओं का काम उठाया । कविता के विषय, छाली, 
छल्दों पर इनका अधिकार देखते हुए ज्ञात होता है कि 
ये महाकवि थे | इन्होने रामायण, महाभारत, पुराणों, 
आगमों तथा प्राचीन तमिल साहित्य का प्रयोग अपनी 
कविता के विषय चयन व वर्णन में भरपूर किया है। 
इन्होने ग्रामीण एवं स्थानीय प्रथाओं तथा घरेलू फहांनियों 
को पद्मण्ड्ध किया, विशेषकर उन कथाओं को जो शिव के 
पवित्र चरित्र से सम्बन्धित थी। सबके ऊपर उन्होने अपनी 
प्रतिभा को निखारा | आगमो को ये शिवोक्त कहते 
हैं। ये अद्वेत वेदान्त और शकराचार्य के मायावाद को 
अगीकार नही करते थे । 

साण्डबगढ़--दक्षिण मालवा स्थित शैव तीर्थ। परमार 
राजाओं के समय में यह समृद्ध नगर था। यहाँ मुख्ज के 
समय के बने भवनों और अनेक धार्मिक स्थलछों के अव- 
शेष पाये जाते हैं । यहाँ रेवाकुण्ड हैं। सोनद्वार की ओर 
नीलकण्ठेदवर शिव-मन्दिर हैं। प्राचीन राम मन्दिर है | 
उसके पास ही आल्हा के हाथ की साँग गडी हुई है । 

साण्डा्य स्रान्य--ऋषवेद में मान के वशज एक ऋषि का 
नाम माण्डार्य मान्य मिलता है। वहुत सम्भव है कि 
अगस्त्य से ही इसका आदाय हो । 

भाण्ड्कायनि--मण्हूक का वदज । भाण्डूकायनि का उल्लेख 
शतपथनब्नाह्मण ( २० ६,५,९ ) बृ उ ( ६,५,४ ) में एक 
आचार्य के रूप में हुआ है । 


साण्डूवय उपनिषद्‌-माधवाचार्य 


माण्डूक्य उपनिषदू--अथर्ववेदी उपनिषदों में इसकी गणना 
होती है। इसका छोटा सा ही आकार है परन्तु सबसे 
प्रधान समझी जाती है। मैत्रायणीयोपनिपद्‌ से कुछ 
तुल्यता होने से प्राय लोग इसे उसके बाद की रचना 
समझते हैं । गौडपादाचार्य ने इसके ऊपर कारिकाएँ एव 
शद्धर ने भाष्य रचा है । विज्ञानभिक्षु ने आलोक! नाम 
की व्याख्या की है । आनन्दतीर्थ, मथुरानाथ शुक्ल व्यास- 
तीर्थ और रज़ूरामानुज आदि ने भाष्य टीका, क्षुद्र भाष्य 
लिखा है तथा नारायण, शद्धूरानन्द, ब्रह्मनन्द सरस्वती 
राधवेन्द्र आदि ने इस पर वृत्तियाँ भी लिखी हैं । 
माण्डवयकारिका--साण्ड्वय उपनिषद्‌ की कारिकाएँ गौड- 
पादाचार्य ने लिखी हैं । गौडपादाचार्य शद्धूर के गुरु के 
गुरु थे। गौडपाद ने वेदान्त सूत्र पर कोई भाष्य नही 
लिखा किन्तु इनकी कारिकाएँ अद्गैत्त तथा मायावाद का 
मत्रसे प्रारम्मिक जीवित आधार होने से बडी ही महत्त्व- 
पूर्ण हैं। इस कारिका की “मिताक्षरा' नामक एक टीका 
भो मिलती है। परवर्त्ती आचार्यों ने इस कारिका को 
प्रमाण रूप से स्वोकार किया है । 
भाण्डक्यभाष्य--माण्डक्य उपनिषद्‌ का यह भाष्य शद्धूरा- 
चाय द्वारा लिखा गया है । 
माण्डूकयोपनिषद्कारिका--दे० “माण्ड्क्य कारिका' । 
मातज्ी--शाक्त मतानुसार दस महाविद्याओो में से एक 
'ातड़ो है । 
मातरिदवा--( १) ऋग्वेद के वर्णनानुसार अग्नि तथा सोम 
आकाश से नीचे पृथ्वी पर आये । मातरिश्वा अग्नि को 
दूर से लाया (ऋ० ३९५, ६७,४)। मातरिश्वा का 
अर्थ ऋग्वेद में विद्युत अथवा (अन्य मत से) आँधी है । 
अथर्ववेद के बाद इसका आँघी ही साधारण अर्थ हो गया 
है । यदि मान लें कि आघी एवं विद्यूत एक' साथ ही 
अधड के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तो ऋग्वेद के भर्थ 
का पूर्णतया समन्वय हो जाता है ! इस प्रकार मातरिष्वन्‌ 
को अग्नि का आँधी के गुणो के साथ विद्यू तृ वाला स्वरूप 
फहा जाना उचित है । यह वैदिक पुराकथा 'प्रोमिथियस्‌ 
की यूनानी पुराकथा से मिलता-जुलती हैं । 

(२) ऋग्वेद (८ ५२,२) के वालखिल्य सूक्‍त में मात- 
रिववन्‌ को मेध्य तथा पृवन्न के साथ यज्ञ करने वाला 
कहा गया है । 

साता--( १) माछा (जपार्थ) के लिए प्राचीत्त साहित्य में 
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चार नाम पाए जाते हैं (१) गनेत्तिया (स० >गणयि- 
त्रिका) (२) कश्चनिया (३) माता (मालिका) तथा (४) 
सूत्र । (२) देवी का भी एक पर्याय माता है। शीतला 
(चेचक की बीमारी) को भी माता कहते है। यह धोर 
रोग के लिए भययुक्त प्रशसात्मक उपाधि है । 

मातृका तन्‍्त्र---आगमतत्त्व विलास' में उद्घृत तन्त्रो की 
सूची में एक तन्‍्त्र का नाम । 

सातृदत्त--हिरण्यकेशी ग्रेह्मसूत्र पर भाष्य रचने वाले 
एक विद्वान्‌ । 

मातृनवसीत्रत--भविष्योत्तर के अनुसार भादिवनकृष्ण 
नवमी को यह ब्रत माता ( जननी ) के प्रीत्यर्थ किया 
जाता हैँ | इस दिन विशेषतया माता और उसके तुल्य 
समानन्‍्य चाची, दादी, मौसी आदि के निमित्त श्राद्ध-तर्पण 
किया जाता है । 

सातवध--इस कृत्य को कौशी० उप० ( ३१ ) में जघन्य 
अपराध कहा गया हैं | इसका प्रायश्चित्त सत्य ज्ञान से 
किया जा सकता है। परवर्ती घर्मशास्त्र साहित्य में भी 
मातृवध बहुत बडा अपराध और पाप माना गया हैं । 

सातृतबत--( १) अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया 
जाता है । यह तिथि ब्रत है । मातृ देवता (माता देवियाँ) 
ही इस अवसर पर पूजी जाती हैं । मनुष्य को इस दिन 
उपवास रखकर भक्तिपूर्वक मातृ देवताओं से अपराधों वी 
क्षमा-याचना करनी चाहिए ! वे कल्याण तथा स्वास्थ्य 
प्रदान करती है । 


(२) आदिवन मास की नवमी को राजा तथा सभी 
वर्णों के अनुयायी मातृ देवताओं की (जो अनेक हैं ) 
पूजा कर मफलताएँ प्राप्त करें। इस ब्रत के करने से 


जिसके बच्चे मर जाते हो या केवल एक ही सन्‍्तान हो, 
वह स्त्री सन्‍्तान वाली हो जाती है । 


साधव--वाजसनेयी सहिता के भाष्यकारो में से एक माघव 
थे। साम सहिता के भाष्यकारों में भी एक माघव हुए 
हैं । उपरोक्त दोनों माघव एक हैं या नही, कुछ नही कहा 
जा सकता । दे० 'माधवाचार्य! । 

साधवस्वामी--सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्धित 
द्राह्यायण श्रीतसूत्र अथवा वदिष्ठसुूत्र का भाष्य माघव 
स्वामी ने किया है । 

साधवाचार्य--प्रसिद्ध वेद व्याख्याता सायणाचार्य के भाई 
एव विद्यातोर्थ के शिष्य । विद्यातीर्थ की मृत्यु के पदचात्‌ 
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इन्होंने सन्‍्यास आश्रम में भारती तीर्थ एवं शद्धूरानन्द से 
भी शिक्षा छी। इनका स्थिति काल प्राय चौदहवी 
शताब्दी था | कुछ लोगो का कहना है कि इनका जन्म स० 
१३२४ वि० में तुद्भभद्रा नदी के तटवर्ती हाम्पी नगर में 
हुआ था। 'पराशरभाधव' नामक ग्रन्थ में इन्होने अपना 
परिचय देते हुए पिता का नान मायण, माता का श्रीमती 
एवं दो भाइयो का नाम सायण व भोगनाथ बताया है | 

माधवाचार्य विजय नगर राज्य के सस्थापको में थे । 
स० १३९२ वि० के लगभग विजयनगर के सिंहासन पर 
महाराज वीर बुक्‍्क को अभिषिक्त कर वे उनके प्रधान 
सनन्‍्त्री बते । वें उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ एव प्रवन्धपदु 
थे । उन्होने ही यवन राज्यों को स्वायत्त कर विजयनगर 
राज्य की सीमावृद्धि की। सुप्रसिद्ध विशिष्टाह्वताचार्य 
वेदान्तदेशिकाचार्य उनके समकालीन और वालहूसखा थे । 
उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ 
निम्नाकित हैं । 

१ माधवीय धातुवृत्ति--यह व्याकरण ग्रन्थ है । 

२ जैमिनीय न्‍्यायमाला और उसकी टीका “विवरण । 
यह पूर्वमीमासा सम्बन्धी ग्रन्थ है । 

३ पराशरमाघवीय--यह पराशर सहिता के ऊपर 
एक निवन्ध हैँ । 

४ संवंदर्शनसग्रह--इसमें समस्त दर्शनों का पृथक्‌- 
पृथक्‌ सार सगृहीत किया गया है । 

५ बिवरणप्रमेयसग्रह | यह श्री पद्पादाचार्यक्रृत पद्चपा- 
दिका विवरण के ऊपर एक प्रमेय प्रधान निवन्ध है । 

६ सूत सहिता की ढीका स्कन्‍्दपुराणान्तर्गंत सूत 
सहिता अद्वैत वेदान्त का निरूपण करती हैं। इस पर 
माधवाचार्य ने विशद टीका लिखी है । 

इसके अतिरिक्त ७ पश्चदशी < अनुभूति प्रकाश 
९ अपरोक्षानुभूति की टीका १० जीव सुक्तिविवेक 
११ ऐतरेयोपनिषद्दीपिका, २१ तैत्तिरीयोपनिषद्वीपिका 
१३ छान्दोग्योपनिषद्दीपिका १४ वृह॒दारण्यक वात्तिक 
सार १५ शबद्घूर-दिग्विजय १६ 'कालमाघव” नामक ग्रन्थ 
लिखकर माघवाचार्य ने प्रमाणित कर दिया कि वे एक 
साथ ही कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, तत्त्वनिष्ठ, महान्‌ 
छोक सग्रही और पूर्ण त्यागी सन्‍्यासी (विद्यारण्य नामक) 
थे । जैसे वे सफल राज्यसस्थापक थे, वैसे ही सनन्‍्यासियों 
में भी अम्नगण्य थे। सन्‍्यास ग्रहण के पश्चात वे श्वगेरी 
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मठ के शद्धूराचार्य की गद्दी पर सुशोभित हुए थे। इस 
प्रकार सौ वर्ष से भी अधिक आ छाभकर उन्होने अपनी 
जीवन यात्रा समाप्त की | सिद्धान्तत विद्यारण्य स्वामी 
शद्धूराचार्य के अनुयायी थे | उनकी गणना अद्वैत सम्प्रदाय 
के प्रधान आचार्यों में होती है । 

भाधवी--माघवी अथवा ब्रह्मरम्भा शिव की दाक्ति का 
पर्याय है । 

भाधघवीय धातुवृत्ति--विजयनगर राज्य के स्थापक माधवा- 
चार्य द्वारा विरचित यह एक व्याकरण ग्रन्थ हैं । इसकी 
रचना पाणिनीय धातुसूत्रो के अनुसार हुई है निसमें अष्ठा- 
धघ्यायीस्थ सपूर्ण सूत्रो का सनियोजन घातु गणानुसार कर 
दिया गया हैं। दे० 'माघवाचार्य । 


भाध्यन्दिनी--याज्ञवल्वय के पिता (या गुरु ) का नाम 
वाजसन था । इसलिए छुक्‍्ल यजुरवेंद का नाम वाजसनेयी 
सहिता हो गया । जावालादि १५शिष्यो ने उनसे यह वेद 
पढा, जिनमें माध्यन्दिन मुख्य थे । वाजसनेयी सहिता की 
माध्यन्दिनी शाखा ही आजकल प्रचलित है । 

सामवेंद की भी एक माध्यन्दिन शाखा है । इस शाला 

का पुष्पमुनि द्वारा रचित सामप्रातिशारत्य उपलब्ध है । 
माध्यन्दिन और काण्व दोनो शाखाओं का शतपथ ही 
ब्राह्मण ग्रन्थ है । माध्यन्दिनो शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 
चौदह काण्ड हैं । यह सौ अध्यायों में तथा अडसठ प्रपाठकों 
में विभक्त है । इसमें कुल मिलाकर चार सौ अडतीस 
त्राह्मणो पर विचार हुआ हैं। यह ब्राह्मण फिर सात 
हजार छ सौ चौवीस कण्डिकाओं में विभक्त है! 

साध्व--दे० 'मध्व” एवं 'मध्व सम्प्रदाय! । 

भाष्व ( साध्वाचार्य )--दे० “मध्व सम्प्रदाय । 

माध्वमत--द्वैतवाद अथवा स्वतनन्‍्त्रास्वतन्त्रवाद के प्रमुख 
आचार्य श्री मध्व हैं और इसी से हतवाद का दूसरा नाम 
माध्वमत है | सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार माध्व मत 
के आदि गुरु ब्रह्मा हैं। ब्रह्मसूत्र में विशिष्टाह्रतवाद, 
भेदाभेदवाद और अद्वतवाद का उल्लेख मिलता है, परन्तु 
हैतवाद का कोई उल्लेख नहीं मिलता | अवश्य ही विज्वि- 
ध्टाहतवाद और भेदाभेदवाद भी द्वैतवाद के ही अन्तर्गत 
हैं। साख्य मत भी द्वैतवाद ही है । परन्तु मावाचाय का 
स्वतन्त्रास्वतस्त्रवाद इनसे बिलकुल भिन्‍न है। भाल्य के 
दैतवाद में दो पदार्थ है पुरुष और प्रकृति । ये दोनों नित्य 
और सत्य है । माध्वमत मैं जोव और गब्रह्म नित्य और दा 
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पृथक पदार्थ हैं । रामानुन स्वामी जीव और ब्रह्म का 
स्वगत भेद स्वोकार करने है, परन्तु गजातीय और विजा- 
तीय भेद नही मानते । ब्रह्म स्वत्तत्र हैं, जीव अस्वतत्र 
हैं। ब्रह्म और जीव में सेव्य-सेवक भाव है । सेवक कभी 

सेव्य वस्तु से अभिन्‍न नही हो सकता । भेदाभेदवाद भी 
विशिष्टाद्रतवाद के समान हो हैँ | अतएवं माध्वमत से ये 
सव भिन्‍न है । 


मध्वाचार्य से पहले इस मत का कोई उल्लेख नही 
मिलता । अवश्य ही उन्होने पुराणादि का अनुसरण करके 
ही इस मत को स्थापित किया। मालूम होता है, 
मध्याचार्य का स्वतत्रास्वतत्रवाद वेष्णवों के भक्तिवाद का 
फल है। जिन दिनो गाद्भूरमत और भक्तिवाद का देश में 
सघपं चल रहा था, उन्हों दिनो माध्वमत का उद्भव 
हुआ । घात-प्रतिघात ऊ फलस्वरूप माध्वमत शाइूरमत का 
विरोधी बन गया | इस मत में शाद्डरमत का बहुत तीत्र 
भाषा में खण्डन किया गया हू । यह मत भी वैष्णवों के 
चार प्रमुख मतो में एक हूँ । 


मध्वाचार्य के मत से श्रह्म सगुण और सविश्ेष हैं । 
जीव अणु परिमाण हैँ, वह भगवान्‌ का दास है। वेद 
नित्य और अपौरुषेय है। पाश्चरात्रशारत्र का आश्रय 
जीव को लेना चाहिए । प्रपश्चस॒त्य है। यहाँ तक मध्व 
का रामानुज से ऐकमत्य हू । किन्तु पदार्थनिर्णय में 
दोनो में मंद ६ । मध्व के अनुसार पदार्थ दो प्रकार का 
हँ--स्वतत्र और अस्वतन्त्र | अशेष सद््‌गुण युक्त भगवान्‌ 
विष्णु स्वतत्र तत्त्त है । जीव और जड जगत्‌ अस्वत्॒त्र 
तत्त्व हैं । मध्वपूर्णछप से द्वेतवादी है | वे कहते हैं, जीव 
भगवान्‌ का दास है, दास यदि स्वामी से साम्य का बोध 
करे तो स्वामी उसे दण्ड देते है । 'भहन्नह्मास्मि' के बोध 
पर भगवान्‌ जीव को नोचे गिरा देते है । परमसेव्य 
भगवान्‌ की सेवा के अतिरिक्त जीव को और कुछ नही 
करना चाहिए | स्वत्न्त्र तत्त्व भगवान्‌ की प्रसन्नता प्राप्त 
करना हो एक मात्र पुरुपार्य है । वह परम पुरुषार्थ भग- 
वान्‌ के दिव्य गुणों के स्मरण-चिन्तन के विना नही प्राप्त 
हो सकता । 'तत्त्वमस' आदि महावाक्यो को सुनने से 
वैसा स्मरण, चिन्तन नही हो सकता । अड्ून, भजन 
गौर नामकरण के द्वारा ही वह सुलभ द्वोता हैँ । निर्वाण- 
मुक्ति तो कहने 'पर की वस्तु है। सारुप्य, सालोक्य आदि 
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मुक्ति ही परमार्थ है । इन्ही वातो कौ हृदय में रखकर 
मध्वाचार्य ने स्त्रतन्त्रास्वतन्त्रवाद की स्थापना की । 

साध्व सम्प्रदाव--दे० 'मध्व सम्प्रदाय । 

सानव--( १ ) मनु के वशज (ऐ० ब्रा० ५४१४,२ ) 
मानव कहलाये । नाभानेदिष्ट और जर्यात के लिए यह 
पितृबोधक शब्द है । पुराणों में वर्णित सूर्य अथवा इक्ष्वाकु 
का वण मानव बश्य था । 

(२ ) मनु के नाम से प्रचलित धर्मशास्त्र भी 'मानव 

घमशास्त्र' कहलाता है । 

मानव उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक है । 

सानव पगृह्यसूत्र--ऋष्ण यजुर्वेदीय एक गुह्यसूत्र मानव-गुह्य- 
सूत्र है । यह मनु द्वारा रचित माना जाता हैं। इस पर 
अष्टावक्र की वृत्ति है । 

मानवधर्मंशास्त्र--दे ० 'मनुस्मृति' । 

सानवश्रौतसुत्र--कष्ण यजुर्वेदीय एक श्रीतसूत्र । यह मनु- 
रचित माना जाता है एप विशेष प्रसिद्ध है। इसमें पहले 
अध्याय' में प्राक्‌ सोम, दूसरे में अग्निष्टोम, तीसरे में प्राय- 
शिचत्त, चौथे में प्रवर्यय, पाँचवें में दृष्टि, छठे में चयन, 
सातवें में वाजपेय, आवठवे में अनुग्नह, नवें में राजसूय, 
दसवे में शुल्व सूत्र ओर ग्यारहवें अध्याय में परिशिष्ट 
हैँ । अग्निस्वामी, बालकृष्ण मिश्र और और कुमारिल 
भट्ट इसके भाष्यकार हैं । 

सानवसूष्टि--इस सम्बन्ध से पद्म राण में उल्लेख हैँ कि 
'प्रजासृष्टि' के प्रारम्भ में प्रजापति ने ब्राह्मण की सृष्टि 
की । ब्राह्मण आत्मतेज से अग्नि और सूर्य की तरह 
उद्दी्त हो उठे । इसके बाद सत्य, धर्म, तप, ब्रह्मचर्य, 
आचार और शौच आदि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए | इन सब 
के पश्चात्‌ देव, दानव, गन्धव, दैत्य, असुर, उरग, यक्ष, 
रक्ष, राक्षत, नाग, पिशाच और मनुष्य की सृष्टि हुई । 

हिन्दू धर्मावलम्बियो की धारणा हैँ कि मानवसूष्टि 

आर्यावर्त में ही हुई औरे यही से सारे ससार में फंलछी । 
वाह्मणों के अदशन से ( अर्थात्‌ वैदिक सस्कार कराने 
वालों के न मिलने से अथवा लोप होने से ) यह सृष्टि 
भ्रष्ट हो गई। अत म्लेच्छ हो गयी। ये ही म्लेच्छ जातियाँ 
हजारों वर्ष तक जड्भूली रही। फिर धीरें धीरे स्वाभाविक 
रीति से इनका विकास हुआ । भारतेतर देशों की, विश्वे- 
पत पश्चिम की मानवजाति की--यही कहानी है । इसी 
कारण वे अपने को आज भी आर्य कहते है । 
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सानवाचकम्‌ कटन्दांत--तमिर हौवों में मानवाचकम्‌ 

कडन्दान एक आचार्य हुए हैं। थे मेयकण्डदेव के शैव थे 

तथा इन्होंबे “उष्म विलक्कम्‌र नामक सिद्धान्त ग्रन्थ 

लिखा । यह ग्रन्थ चौदह तमिल हाव सिद्धान्त ग्रन्थों में से 

एक है! इसमें ५४ उन्दो में प्रदनोत्तर के रूप में सिद्धान्त 

की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन हुआ है । 

मानसतीर्य महर्व--सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियो 
पर नियत्रण रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर 
दया करना भी तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है । दान 
तीथं है, मन का सयम तीर्थ हैं, सतोष भी तीर्य कहा 
जाता है | ब्रह्मचर्य परम तोर्थ और प्रिय वचन बोलना भी 
तीर्थ है । ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ हैं, तप को भी तीर्थ 
कहा गया है । तीर्थों में भी सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है अन्त करण 
की आत्यन्तिक विशुद्धि । जिसने इन्द्रिय-समूह को वश में 
कर लिया है वह मनुष्य जहाँ भी निवास करता है वही 
उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य गौर पुष्कर आदि तीर्थ 
हैँ । ध्यान के द्वारा पवित्र तया ज्ञानरू्पी जल से भरे हुए, 
रागद्रेष रूपी मल को दूर करने वाले मानसतीथ में जो 
पुरुष स्नान करता हूँ वह परस गति (मोक्ष ) को प्राप्त 
होता हैँ । 

मानसोल्लास--(१) सुरेह्वराचार्य या ( पूर्वाश्रम के ) 
मण्डनमिश्र कृंत मानसोल्लास को दक्षिणामृर्तिस्तोतन्नवात्तिक 
भी कहते हैं । 

(२) यह राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसकी रचना 

कल्याणी के चालुक्य वशी राजा चतुर्थ सोमेश्वर ने की थी । 


साया--शकराचार्य के अनुसार सम्पूर्ण वेदान्त एक वाक्य में 
कहा जा सकता हँ---ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या, जीवों ब्रह्म॑व 
नापर ! [ ब्रह्म सत्य और जगत्‌ सिथ्या है, जीव भी 
ब्रह्म ही है, अन्य नही । ] इस प्रकार केवक एक तत्त्व 
ब्रह्म ही जगत्‌ में प्रतिभासित है । अपनी ही जिस शक्ति से 
ब्रह्म ससार में प्रतिभासित होता है वह माया हैं। माया 
शुद्ध भ्रम अथवा ज्ञान का अभाव नही है। यह भावरूपा 
हूं । इसको न सत्य कह सकते हैं और न असत्य, यह दोनो 
का युग्म है ( सत्यानूतें मिथुनीकृत्य ) । यह सत्य इसलिए 
नही है कि केवल ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है, इसको असत्य 
भी नही कह सकते, क्योकि इसी के द्वारा ब्रह्म जगतु में 
प्रतिभासित होता है । वास्तव में यह दोनों से विलक्षण 
है ( सदसदू-विलक्षण )। यह शक्तिहपा है । इसको अध्यास 
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( आरोप ) भी कहते हैं। जिस प्रकार भ्रम के द्वारा 
शुक्ति ( सीप ) में रजत ( चाँदी ) का आरोप हो जाता है 
उसी प्रकार माया के कारण ब्रह्म में जगत्‌ का आरोप हो 
जाता है । जब वास्तविक ज्ञान ( प्रमा ) उत्पन्न होता है 
तो भ्रान्ति दूर हो जाती है । 
माया के दो कार्य हैं--(१) आवरण और (२) विक्षेप | 
आवरण से मोह उत्पन्न होता है जिसके कारण जीवात्मा 
में त्रह् और जगत्‌ के बीच भ्रम उत्पन्न होता हैं और वह 
जगत्‌ को सत्य समझने लगता है । विक्षेप के कारण ब्रह्म 
जगत्‌ में प्रतिभासित होता है। जव प्रह्म अविद्या में विक्षिप्त 
होता हैं तो जीव वन जाता है और जब माया में विक्षिप्त 
होता है तो ईएंवर कहलाता है| शाद्भुरमत में माया के 
निम्नाकित रूक्षण है --(१) यह साख्य की प्रकृति के 
समान जड है किन्तु न तो ब्रह्म से स्वतत्र है और न 
वास्तविक (२) यह शक्तिरूपा ब्रह्म की सहवतिनी और 
उस पर सर्वथा अवलूम्बित है (३) यह अनादि हैं (४) 
यह सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण है (६) यह विवतंमात्र 
है, किन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता है (७) यह अध्यास 
( भारोप ) भौर श्रान्ति है, इसकी सत्ता उसी समय तक 
हैँ जब तक जोवात्मा भ्रम में रहता है (८) यह विज्ञान 
( वास्तविक ज्ञान ) से दूर करने योग्य है ( विज्ञान 
निरस्या ) और (९) इसका आश्रय भौर विषय दोनो 
ब्रह्म हैं । 
रामानुजाचार्य ने शद्बुर के इस मायावाद का घोर 

खण्डन किया है । वे माया को ईएवर को वास्तविक शक्ति 
मानते हैं जिसके द्वारा वह जगत की सृष्टि करता हैँ । वे 
सृष्दि को मिथ्या न मानकर उसे वास्तविक और ईएवर 
की लोला भूमि मानते हैं । 

मायातस्न--'आगमतत्त्व विछास' में उद्वृत तन्‍त्रों की सूची 
में से एक तन्‍्त्र । 

सायावाद--शाडूरमतानुसार सम्पूर्ण प्रपश्चन की सत्यत्व- 
प्रतीति अध्यास या माया के ही कारण हूँ | इसी से अद्वेत- 
बाद को अध्यासवाद या मायावाद कहते हैं। दें० 'माया ।' 

सायावादलण्डन टोका--स्वामी जयतीर्थाचार्य ने 'मायावाद 
खण्डन टीका' रची । इसमें इन्होंने मध्व के मतो का ही 
विवेचन किया हैं! यह पन्द्रहवी शतात्दी का अन्य है । 

सायाशक्ति--माया ( विश्व ) सृष्टि के अभौतिक उपादान 
का नाम हैं। इससे नियति की उत्तत्ति हुई जो सभी 
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पदार्यीं को नियमित करती है। नियति से काल तथा काल 
मै गृणशरीर की उत्पत्ति होती हैं । 

मार्कष्डेयक्षेत्र--( गड़ा-गोमतीसगम )। वाराणसी-गाजी- 
पुर के वीच कैथी वाजार के पास यह तीर्थ स्थल पडता 
हैं। यही पर मार्कण्डेय महादेव का मन्दिर हैं। यह क्षेत्र 
मार्कण्डेय जी की तपोभूमि बतलायी जाती हैं। यात्री 
मन्दिर में भी ठ5हर सकते हैँ । शिवरात्रि को यहाँ मेला 
लगता हैं। मन्दिर से प्राय दो फर्लांग की दूरी पर ग्रभा 
में गोमती नदी मिलती हैं। यहाँ सन्‍्तान प्राप्ति के छिए 
अनुष्ठान-पूजन शीघ्र फलदायक होता है । 

मॉर्कण्डेय पुराण--यह महापुराणो में से एक है । मार्कण्डेय 
ऋषि द्वारा प्रणीत होने के कारण इसका यह नाम पड । 
मत्स्यपुराण, ब्रह्म वैवर्तपुराण, नारदोय पुराण, भागवत 
पुराण आभादि के अनुसार माकण्डेय पुराण में नो हजार नो 
सौ इलोक होने चाहिए | परन्तु उपलब्ध पोधियो में केवल 
छ हणार नौ सौ इलोक पाये जाते हैँ । इसके प्रारम्भिक 
अध्यायो में मरणोत्तर जीवन की विस्तृत कथा कही गयी 
है। इस पुराण का मुख्य अश “चण्डी सप्तशती” है, जिसका 
नवरात्र में पाठ होता है ।_ इस सप्ततती का अश ७८वें 
अध्याय से ९०वें अध्याय तक है । मार्कण्ठेय पुराण का यहो 
बश अलग प्रकाशित पाया जाता है । ब्रह्मवगादिनी मदालसा 
का पवित्र जीवनचरित भी इसमें वर्णित है! मदालसा ने 
शैश्षव में ही अपने पुश्र को ब्रह्मतत्त्व का उपदेश किया, 
जिपके राजा होने पर भी जीवन में ज्ञान और योग का 
सुन्दर समन्वय रहा । 


भाग॑श्ञीषंकृत्य--यह सम्पूर्ण मास अत्यन्त पवित्र माना जाता 
है । मास भर बडे प्रात काल भजन मण्डलियाँ भजन तथा 
कोर्तन करनी हुई निकलती है । गीता (१० ३५) में स्वय 
भगवान्‌ ने कहा है 'मासाना मार्गशीर्षोष्ह्म्‌ । यहाँ इस 
मास से सम्बद्ध कुछ महत्त्वपूर्ण विषयो का उल्लेख किया 
जा रहा हैं। सतयुग में देवो ने मार्गश्षीर्ष मास की प्रथम 
तिथि को ही वर्ष प्रारम्भ किया। इसी मास में कश्यप 
ऋषि ने सुन्दर कक््मीोर प्रदेश की रचना की । इसलिए 
इसी मास में महोत्मवो का आयोजन होना चाहिए । मार्ग- 
शीर्ष शुबकू १२ को उपवास प्रारम्भ कर प्रति मास की 
द्रादशी को उपवास करते हुए कातिक की द्वादशी को 
पूरा करना चाहिए। प्रति द्वादशी को भगवान्‌ विष्णु के 
फैशप से दामोदर तक १२ नामा में से एक-एक मास 
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तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक जाति- 
स्मर-पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखनेवाला-हो 
जाता है तथा उस लोक को पहुच जाता हैं जहाँ से फिर 
ससार में छौटने की आवश्यकता नहीं पडती (अनुशासन, 
अध्याय १०९, वृ० स० १०४ १४-१६) । मार्गक्षीर्ष को 
पूर्णिमा को चन्द्रमा की अवश्य पूजा की जानी चाहिए 
क्योकि इसी दिन चन्द्रमा को सुधा से सिश्चित किया गया 
था | इस दिन गोओ को नमक दिया जाय, तथा माता, 
बहिन, पृत्री और परिवार की अन्य स्त्रियो को एक-एक 
जोडा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस 
मास में नृत्य-्गीतादि का आयोजन कर एक उत्सव भी 
किया जाना चाहिए । म्ार्गशोर्ष को पूणिमा को ही दत्तावेय- 
जयन्ती मनायी जानी चाहिए। दें० कृत्यकल्पतरु का 
नैत्य कालिक काण्ड, ४३२-३ ३, कृत्यर॒त्नाकर, ४७१-७२। 
सार्जारी भक्ति--शैव आगमो के अनुसार जीवात्मा की 
अवस्था देवता की दया पर ठीक उसी तरह भाश्रित होती है 
जिस प्रकार बिल्ली के बच्चो का जीवन अपनी माँ की 
दया पर आधारित होता हैँ । बिल्ली भपने मुह से जब तक 
न पकडे, वे असहायावस्था में एक ही स्थान में पडे रहते 
हैं । इसी तरह परमेश्वर पर पूर्णत अवलूम्बित भक्त हैं। 
इसकी विलोम वानरी भक्ति है, जिसमें बन्दर के 
बच्चे की तरह जीवात्मा अपनी जोर से भी आराध्य को 
कुछ पकडने का प्रयास करता हैं | दे० मर्कटात्मज भक्ति । 
मात्तंण्ड सप्तमी--पौष शुक्ल सप्तमी को इसका अनुष्ठान 
होता हैं । उस दिन उपवास करने का विधान है । 'भात्तंण्ड' 
शब्द का उच्चारण करते हुए उस अवसर पर सूर्य का 
पूजन करना चाहिए । ब्रती को अपने शुद्धीकरण के लिए 
गोमूत्र या गोमय या गोदुग्घ या गोदधि लेना चाहिए । 
अग्रिम दिन सूर्य का 'रवि” नाम लेकर पूजन करना चाहिए। 
इस प्रकार उसे दो दिनो के लिए हर मास यह आचरण एक 
वर्ष तक करना चाहिए । एक दिन किसी गौ को घास 
या ऐसा ही कोई खाद्य पदार्थ देना चाहिए। इससे सूर्य 
लोक की प्राप्ति होती है । 
सालती माघव--सस्कृत भाषा का नाटक जिसमें कापाछिक 
सम्प्रदाय के क्रिया-कलापो का वर्णन पाया जाता हे । 
नाटक का मुख्य पान्न कापालिक सन्‍्यासी अधोरधण्ट था, 
जो राजघानी ऊे वामुण्डा मन्दिर झा पुजारों तथा एक 
बडे चैव तीर्थ शीश से सम्बन्धित था। वार कुण्दला 
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अधोरघण्ट की शिष्या सन्‍्यासिनी थी जो देवी की 
उपासिका थी | दोनों योगाम्यास ऊरते थे। उनके विश्वास 
शाक्त विचारो से भरे थे | वे नरवलि, (देवी के अरपणार्थ) 
के अभ्यासी थे, इत्यादि । इस प्रकार आठवी शताब्दी के 
उत्तरार्ध में महाकवि भवभूति रचित इस नाटक में तत्कालीन 
शैव विश्वासो तथा भनेकौनेक घामिक क्रियाओ, शाक्तो की 
अद्भुत शक्ति आदि का अभिनव वर्णन प्राप्त होता है । 
देवी को जाग्रत करने के लिए शाक्तयोग का साधन, देवी 
को सबसे ऊ चे चक्र पर चढाने की चेष्टा, चक्र के अन्दर 
के केन्द्र व रेखाएँ, उनके आदचर्यपूर्ण फल आदि सभी वातेँ 
इस नाटक में प्राप्त होती है | 
भालिनीतन्त्र--'आगम तत्त्वविछास' के ६४ तन्त्रों की सूची 
में उद्घृत एक तन्‍त्र । 
मालितीविजय तन्त्र---दसव, शताब्दी के पूर्व इसकी रचना 
मानी जानी चाहिए, क्योक्रि कश्मोर के शैव आचार्य 
अभिनवगुप्त (१०५७) ने अपने ग्रन्थ में इसका उद्धरण 
दिया है । 
माइक (सशक) सुत्न प्रन्य--सामवेद के जितने सूत्र ग्रन्थ है 
उतने किसी वेद के देखने में नही आते । पद्चविश्व ब्राह्मण 
का एक श्रौतसूत्र हैं और एक गुह्मसुत्त । पहले श्रोतसूत्र 
का नाम 'माशक' हैं । लाद्यायन ने इसको “मशकसूत्र' 
लिखा है । कुछ लोगो की राय में इन ग्रन्यो का नाम 
कल्पसूत्र है । 
मास---चन्द्रमा की एक भूचक्रपरिक्रमा के आधार पर मास 
से महीने का बोघ होता हैं। मास के प्रसिद्ध सीमा-दिन 
अमावस्या तथा पूर्णमासी हैं । 
णह निश्चित नही ज्ञात होता कि एक अमावस के अन्त 
से दूसरी अमावस ( अमान्त मास )या एक पूर्णिमा के 
अन्त से दूसरी पूर्णिमान्त तक मास-गणना होती थी 
उत्तर भारत में पूर्णिमान्त प्रथा प्रचलित है और दक्षिण 
भारत में अमान्त प्रथा। जाकोबी फाल्गुन की पूणिमा 
से वर्षारम्भ होना मानते हैं | ओल्डेनवर्ग प्रथम चन्द्र को 
हो वर्ष का आरम्भ-विन्दु समझते हैं। मास के तोस 
दिन होते थे क्योंकि वर्ष में १२ मास और ३६० 
दिन कहे गये हैं! सूत्रों में मास अलग-अलग सल्यक दिनों 
के लिये उद्घृत है । 
मासक्षपौर्णमासोद्षत--कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को इस ब्रत का 
प्रारम्भ द्वोता है। इस अवसर पर ब्रती को नक्त पद्धति से 


सालिनी तन्त्र-मासोपवासद्रत 


आहार करना चाहिए। नमक से एक वृत्त बनाकर तथा 
उसे चन्दन के लेप से चचित करके चन्द्रमा को दस नक्षत्रों 
सहित पूजना चाहिए--यथा कार्तिक मास में जब चन्द्रमा 
कृत्तिका तथा रोहिणी से युक्त हो, मार्गशीर्ष मास्त में जब 
मृगशिरा तथा आ्द्रा से युक्त हो, और इसी प्रकार से 
आएिवन मास तक | सघवा महिलाआ को गुड, सुन्दर 
खाद्यान्न, घृत-दुग्धादि देकर सम्मानित करना चाहिए । 
तदनन्तर स्वय ह॒विष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। ब्रत के 
अन्त में सोने से रगे हुए (जरी के काम वाले) वस्त्र दान 
में देने चाहिए । 

मासब्रत--मार्गशीप॑ मास से कार्तिक मास तक बारहा मास 
ब्रती का निम्न वस्तुएँ दान करनी चाहिए--नमक, घी, 
तिल, सप्त धान्य, आकर्षक वस्त्र, गेंहू, जरू पूर्ण कलश, 
कपूर सहित चन्दन, मक्खन, छाता, शकरा अथवा गुड के 
लड्ड्‌ । वर्ष के अन्त में गौ का दान तथा दुर्गा जी, 
ब्रह्मा जी, सूर्य नारायण अथवा विष्णु भगवान्‌ का पूजन 
करना चाहिए । 


मासोपवास व्रत--समस्त ब्तो में यह महान्‌ और प्राचीन 


त्रत है । नानाघाट शिलालेख के अनुसार रानी नायनिका 
( नागनिका ) ने ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में इस 
व्रत का आचरण किया था। दे० ए० एस० डलब्ल्यू० 
आई० जिल्द ५प० ६० | इसका वर्णन अग्नि (२०५ १-१८), 
गरुड (१ १२२ १-७), पद्म० (६ १२१-१५-५४) ने किया 
है । अग्निपुराण में इसका सक्षिप्त वर्णन मिलता हैं, अतएव 
उसी का यहाँ वर्णन किया जा रहा हैँ । ब्रती को वैष्णव 
क्षतों का आचरण करने ( जैसे द्वादशी ) के लिंए गुरु की 
आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए। अपनी शक्ति तथा गरात्म- 
बल देखकर आशिवन शुक्ल एकादशी को ब्रत आरम्भ कर 
३० दिनो तक निरन्तर ब्रत रखने का सकत्प करना 
चाहिए । तपस्वी साधु या यति या विघवा ही इस व्रत का 
आचरण करें, गृहस्थ नही । गन्ध पुष्प आदि से दिन में 
तौन वार विष्णु का पूजन करना चाहिए। विष्णु के 
स्तांन्नो तथा मन्नो का पाठ एवं उनका ही मनन-चिन्तन 
करना चाहिए | व्यर्थ की बकवास, सम्पत्ति का मोह तथा 
ऐसे व्यक्ति के स्पर्श का भी त्याग करना चाहिए जो 

नियमो का पालन न कर रहा हो | वीस दिन तक किसी 
मन्दिर में ही निवास करना चाहिए । तीनी दिन ब्रत कर 

लेने के वाद द्ादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर, 


माहिष्मती ( माहेधश्वर )-भास 


दक्षिण देकर तथा वेरह ब्राह्मणो को वस्त्रो के जोडे, 
आसन, पात्र, छाता, खडाऊँ की जोडी प्रदान कर स्वय 
व्ृत की पारणा करनी चाहिए। विष्णु भगवान्‌ की 
प्रतिमा किसी पर्यद्धु पर स्थापित कर उनको वस्त्रादि 
धारण कराने चाहिए। अपने गुरु को पर्यद्धू पर बैठाकर 
ओढने-बिछाने के वस्त्र दान में देने चाहिए। जिस स्थान 
पर ऐसा व्ती तीस दिन निवास करता है वह पवित्र हो जाता 
हैं । इस ब्रत के आचरण से व केवल ब्रती अपने आपको 
बल्कि परिवार के अन्य सदस्यो को भी विष्णु छोक ले 
जाता है । यदि किसी प्रकार ब्रत काल में ब्रती मृछित हो 
जाय तो उसे दुःघ, शुद्ध नवनीत, फलो का रस देना 
चाहिए । ब्राह्मणों की आज्ञा से उपर्युक्त वस्तुओं को लेने 
से ब्रत खण्डित नही होता है । 


भाहिष्मती ( भहेश्वर )---विरुयात शैव तीर्थ तथा नर्मदा- 
तट का प्रसिद्ध धामिक नगर । यह कतवीर्य के पुत्र सहख्रार्जुन 
की राजधानी थी । आद्य शकराचार्यजी से श्षास्त्रार्थ करने 
वाले भण्डन मिश्र भी यही के रहने वाले थे। यहाँ 
कालेदंवर और बालेए्वर के शिव भन्दिर है। नगर के 
पश्चिम मतज्भु ऋषि का आश्रम तथा मातज़ेश्वर मन्दिर 
है । पास ही भर्तृहरि गुफा और मगला गौरी मन्दिर है। 
नर्मदा के द्वीप में बाणेश्वर मन्दिर है | वही सिद्धेश्वर और 
रावणें्वर लिज्भ भी है। पश्चपुरियों की गणना में 
महेश्वरपुर की गणना आती हैं। यहाँ अनेक मन्दिर हैं । 
जगन्नाथ, रामेश्वर, वदरीनाथ, द्वारकाघीश, पढरीनाथ, 
परशुराम, अहल्येश्वर आदि | यह पुरी गुप्त काशी भी कही 
जाती है । 


साहेश्वर--यह शैवो के सम्प्रदाय विज्वेष की उपाधि है 
इसका दाब्दिक अर्थ है 'महेश्वर ( शिव ) का भक्त । 

भाहेश्वर उपपुराण--यह उनन्‍्तोस प्रसिद्ध उपपुराषों में से 
एक हूँ। 


माहेश्वर सम्प्रदा--महाभारत काल में पाशुपत मत प्रधान 
रूप से प्रचलित था। माहेष्वर तथा शैव आदि उसके 
अन्तर्गत उपसम्परदाय थे । माहेश्वर सम्प्रदाय में महेश- 
मूति की उपासना होती है । अन्य आचार सामान्य शवों 
जैसा ही होता हैं । 

साहेदवर सुत्र--चौदह माहेद्वर सूत्रो के आधार पर अष्टा- 
ध्यायी में पाणिनि ने प्रत्याहार बनाये हूँ, जिनका प्रयोग 
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आदि से अन्ततक अपने सृत्नों में किया है । इन प्रत्याह्रो 
से सूत्री की रचमाओ का अत्यन्त लछाघव हो गया है। 
माहेश्वर सूत्र निम्नलिखित है 


(१) अऐंउण्‌ । (२) ऋछक्‌ । (३) ए ओड्‌ । (४) 
ऐ औच्‌ । (५) हयवरट्‌ | (६) छलण्‌ । (७) बमड णनम्‌ । 
(८) झ्भन्र्‌ । (९) घढघप्‌ । (१०) जबगडदश्‌ । (११) 
खफछठथचटतव्‌ । ( १२ ) कपयू । ( १३ ) शणषसर्‌। 
(१४) हल । 


भांस--सजीव प्राणियों और निर्जीव फल आदि का भीतरी 
कोमल द्रव्य ( गृदा ) जो छद॒न-भेदन द्वारा खाने के काम 
आता है । प्राणियों के मास का उपयोग भक्षणार्थ हिंसक 
पशु और असभ्य कोल-भील आदि लोगों में प्रचलित था । 
शत्र्‌ वधाभिलाषों क्षत्रिय, सैनिक और राजा लोग भी 
युद्ध शिक्षार्थ पद्ु वध करते हुए मास खाने छगते थे । 
राजा विद्ेष कर हिंसक जन्तुओ का शिकार वनवासी 
प्रजा और भ्रास्य पशुओ के रक्षार्थ ही करते थे । इन लोगो 
में मासभक्षण की प्रवृत्ति आक्रमण और युद्ध के समय 
उम्रता प्रकाश के विचार से उच्चित या वैध मानी जाती 
थी । मास भक्षण असस्य, अशिक्षित, मूढ छोगो में 
स्वभावत॒ प्रचलित था । काल क्रम से इनकी देखा-देखी 
सम्य क्षत्रिय या द्विज भी लौल्यवश इधर प्रवृत्त हो जाते 
थे। कितु प्राचीन धर्मग्रन्यो में मासभक्षण निषिद्ध 
ठहराया गया हूँ । फिर भी इस प्रवृत्ति का नि शीष निरोध 
सहसा कठिन देखकर शास्त्रकारों ने याज्ञिक कर्मकाण्ड के 
आवरण से इसको प्रयाससाध्य या महेंगा बना दिया । 
नियम बन गये कि मास खाना हो तो लछबे यज्ञानुष्ठान के 
द्वारा पशुबलि देकर प्रसाद--यज्ञ शेष रूप--में ही ऐसा 
किया जा सकता हैं । पूर्वमीमासा शास्त्र में यह 'परिसख्या 
विधि का सिद्धान्त कहलाता है । मासभक्षण से निवृत्त 
होना ही इसका आशय है । 


धामिक रूप से वेदमन्त्रो ने पशुमास भक्षण का स्पष्ट 
नियेघ किया है और अहिसा धर्म की प्रशसा की हैं । परम 
धर्म श्रुत्ति विदित अहिंसा” वाली तुलसीदासजी की उक्ति 
निराधार नहीं है। “भा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि” 
प्रसिद्ध वेदवाक्य है । “यजमानस्य पशून्‌ पाहि', ( यजु० 
११ ), “अध्वम्‌ अविम्‌ ऊर्णायुं मा हिंसी /” ( यजु० 
१३५० ), मा हिसिष्ट द्विषदों मा चतुप्पद ।” (अथर्व॑० 
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११ २), “'मित्रस्थ चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ।” 
( यजु० ३६ १८ ) आदि वचनो के प्रकाश में धामिक दृष्टि 
से मासभक्षण की अनुज्ञा नही है। कुछ तथाकथित 
सुधारक या पडितमन्य आलोचऊक ऋग्वेद की दुृह्ाई देकर 
गोवध और तन्मासमक्षण को वैध ठहराते हैं | ऐसे छोग 
वैदिक रहस्थार्थ से वचित और अवोध हैं। ऋयचेद में 
प्रात ज्ञान्तिपाठ के | ए गोसूक्‍त का उदात्त निर्देश 
है “दुह्ममश्विम्या पयो अध्स्ये वर्धता सौभगाय ।” 
( ११६,४२७ )” “अद्धि तृणमध्न्ये विद्वेदानी पिब 
शुद्धमुवकमाचरन्ती । (१ १६४ ४० )। प्रत्येक विवाह 
विधि में यह ऋग्मन्न वर की ओर से पढ़ा जाता हैं 
“माता रुद्राणा दुहिता वसूना स्वसादित्याममृतस्य नाभि । 
मा गामनागामदिति वधिष्ट / (८१०११५ )। 
ऋग्वेद की उक्त स्पष्ट गो आदि पशुवध तथा मासमक्षण- 
विरोधी आज्ञाओं के होते हुए यह कहना कि वैदिक काल 
के हिन्दुओ में घर्मचिहित गोवध या मासभक्षण प्रचलित 
था, सरासर दु साहस और अनैतिहासिक है । समवत यह 
एक षडयन्त्र था जिसमें विधर्मी शासको द्वारा स्वाथमिद्धि 
के लिए कुछ पाश्चात्य लेखक़ो को फुसलाकर उनसे 
वेदमन्त्रो की ऐसी अनर्थकारी व्याख्यायें लिखवायी गयी । 
कुछ वैदिक कूट पहेलियो जैसे वाक्यो ने इन लोगो को 
व्यामोहिंत भी कर डाला । मासभक्षण और पशुवघ के 
सम्बन्ध में वेद का यह कठोर आदेश है 

य पौरुषेयेण ऋविषा समडकक्‍्ते 

यो अर्वेन पशुना थातुधान । 

यो अध्ताया भरति क्ीरमग्ने 

तेषा ज्षीर्पाणि हरसापि वृहच ॥ 

( क्र ९०८७१६ ) 
था आम मासमदन्ति पौरुषेश च ये ऋषि । 
गर्भान्‌ ( अण्डान्‌ ) खादन्ति केशवास्तान्‌ इतो 

नाशयामसि ॥ ( अथर्व० ८ ६२३ ) 
सुरा मत्स्या मधु मासमासव कृशरौदनम्‌ । 
घूर्त प्रवरतित ह्ोंतद्‌ नैतद्‌ वेंदेपु दुश्यते ॥ 
( मद्दा० शान्ति० २६५ ९ ) 
सिज्ञ--आदित्य वर्ग का वैदिक देवता । वरुण के साथ 
इसका सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि स्वतत्र रूप से केवल 
एक सूक्‍्त ( ऋग्वेद रे ५९ ) में इसकी स्तुति मिलती है ३ 
मित्र का सबसे बडा गुण यह माना गया हैं कि वह अपने 


सिन्र 


शब्दों का उद्धोष करता हुआ (ब्रुवाण ) छोगो को 
एक दूसर से सम्मिलित करता है ( यातयति ) और 
अनिमेष दृष्टि से ( अनिमिषा ) कृपषको की रखवाली 
करता हैं। मित्र मनृष्यों को प्रेरित कर उनको कार्यों में 
लगाता है, जिन्हें वे मैत्री और सहफारिता द्वारा पूरा 
करे | वह देवी मित्र और सन्धि का देवता है । वह अपने 
गुणों को मानवो में उतारता है । 


मित्र के वारे में प्राय वे ही बातें कही गयी हैं जो 
वरुण के बारे में प्रसिद्ध है । वह स्वर्ग तथा पृथ्वी का धारण 
करने वाला, लोकदेवता, स्वर्ग और पृथ्वी से बढा, 
निर्निमिष मानवो की ओर देखने वाला, राजाओं के समान 
जिसके ब्र॒तों ( आज्ञाओं ) का पालन होना चाहिए, 
दयालुता का देवता, सहायक, दानी, स्वाध्यवर्द्धक, समृद्धि 
दाता भावि हैं! मित्र सूर्योदय अथवा दिन का देवता हैं, 
वरुण सूर्यास्त अथवा रात्रि का । मित्र दिन के नैतिक 
जीवन का सरक्षक है, वरुण रात्रि के नैतिक जीवन का । 

मित्र तथा वरुण के नाम विकलर द्वारा 'बोगाज-कोई 
( लघु एशिया, ईराक ) की तस््ती पर (१४०० ई० १०) 
लिखित अभी कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त हुए है। भोल्डेनवर्ग के 
मतानुसार ये देवता ईरानी हैं । अन्य विद्वानो के अनुसार 
ये भारतीय हैं। यदि ये वैदिक माने जायें तो इनकी 
उपयुक्त स्थिति से प्राचीन काल के भारत तथा लघु 
एशिया के सम्बन्धों की पुष्टि होती हैं तथा यह भी पता 
चलता है कि भारतीय आर्या की एक शाखा इसी मार्ग 
( बोगाज-कोई ) से अपने परदिचमी निवास की ओर 
अग्रसर हुई थी । वोगाज-कोई अभिलेख के मित्र एवं वरुण 
की सहयोगिता का उल्लेख पारसियों के 'अवेस्ता' में 
(मित्र तथा अहुर' के नामो से हुआ है | परवर्ती अवेस्ता 
के मिश्र-अहुर तथा ऋग्वेदीय मित्र-वरुण के जोडे यह 
सिद्ध करते हैं कि यह मान्यता भारत-ईरानी एकता टूथ्ने 
के पूर्व की है । वोगाज-कोई अभिलेख भी इस बात की 
पुष्टि 'अस्सिल्‍' प्रत्यय द्वारा जोडे जाने वाले मित्र तथा 
,वरुण से करता है। अवेस्ता में “मित्र' का बर्थ सिन्प है 
तथा ऋग्वेद में यह 'मिन्नता' अर्थ का चयोतक है । 

ज्गन पडता है कि मित्र प्रारम्भ में सन्धि का देवता था, 
जैसे जेनस्‌ का अर्थ है. “द्वार का देवता” । इस प्रकार 
मित्र वह देवता है जो सत्य भाषण, मनुष्य मनुष्य के बीच 
हुई स्वीकृतियों, वचनों, सन्धियों में सचाई की देख-रले 


मित्र-भू-काइयप-सीसासा शास्त्र 


करता था। सत्य अन्तप्रकाश है तथा प्रकाश बाहरी 
सत्य है। यह नही जान पडता कि मित्र में कौनसा 
विचार पहले प्रविष्ट हुआ | सम्भवत उसमें नैतिक गुणों 
की ही प्राथमिकता ज्ञात हीती है । 

मित्र का भौतिक रूप प्रकाश था जो कुछ आगे-पीछ 
मान्य हुआ । कुछ विद्वान मित्र की एकता सूर्य से स्थापित 
करते है और इस प्रकार मित्र एवं वरुण से 'सूर्यप्रकाश 
एवं उसे घेरने वाला वृत्ताफ़ार आकाश' अर्थ की सम्भवत 
स्थापना होती है । 

तीसरी मान्यता में मित्र युद्ध का देवता है (मिह्ाइत 
के अनुसार) | बाद में मिश्रवाद या मिश्र की पूजा रोमन 
साम्राज्य में फैली । योद्धा, देवता, स्पष्टवादितां, ईमानदारी 
सीथे मार्ग का अनुसरण आदि सैनिको के गुणो के साथ वह 
युद्ध का देवता माना जाने लगा। मिश्रवाद का काल 
पदिचिमी देशो में १०० से ३०० ई० तक रहा। एक 
समय था जब यह कहना कठिन था कि मिश्रवाद तथा 
रब्रीष्टिवाद में से कौन विजयी होगा । 

मित्र-भू-काश्यप--कश्यप का वश्ज । यह वच्च ब्राह्मण में 


उद्घृत एक आचारय॑ का नाम है जो विभाण्डक काश्यप का 
शिष्य था । 


मित्रस॑प्तमी --मार्गशीर्ष शुकक्‍्क सप्तमी मित्रसप्तमी कह- 
लाती है । यह तिथिब्नत है । मित्र (सूर्य) इसके देवता हैं । 
पष्ठी को मित्र की प्रतिमा को उसी प्रकार स्नान कराना 
चाहिए जैसे कातिक शुक्ल ११ को विष्णु भगवान्‌ की 
प्रतिमा को कराया जाता है। सप्तमी को उपवास (फलो 
का सेवन किया जा सकता है) तथा रात्रि को जागरण 
करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पुष्पो तथा स्वादिष्ट 
खाद्यान्नो से सूय॑ का पूजन करना चाहिए। निर्धनो, 
अनाथो तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । भष्टमी 
को अभिनेताओ तथा नर्तको को रुपयो का वितरण करना 
चाहिए । दे० नीलमत पुराण, पु० ४६-४७ (लोक ५६४- 
५६९) 

सिक्च--(१) सयुक्त अथवा मिलता हुआ । मिश्र तन्त्र आठ 
है। इन के दो गुण हैं देवी की उपासना के सम्बन्ध में 
श्षिक्षा देना, एव पार्थिवसुख के साथ ही मुक्ति का मार्ग 
भी प्रदर्शित करना | इस प्रकार इनमें दो लक्ष्यों का 
मिश्रण है । इसके विपरीत समय या शुभ (उच्च) तन 
फेवल 'मुक्ति' का ही मार्गदर्शन कराते हैं। 
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(२) मिश्र का अर्थ श्रेष्ठ! भी होता है। 'आर्यमिश्रा' 
श्रेष्ठ लोगो के लिए सम्बोधन के रूप में सस्कृत प्रन्थों में 
प्रयुक्त होता है 

सिहिर--ईरानी देवता “मिश्र” को ही सस्क्ृत में मिहिर 
कहते है। पुसरी शताब्दी ई० पृ० में उत्तर भारत में 
इस शब्द का प्रवेश हुआ । क्रमश आगे चलछकर भारतीय 
सौर सम्प्रदाय में यह पूजनीय रूप से समाविष्ट हो गया। 

वास्तव में वैदिक 'मित्र' देवता प्राचीन काल में हैरान 

के पारसियो में भी मिश्र नाम से पूज्य था । आगे चलकर 
मिश्र का परिवर्तित रूप मिहिर भारत में भी प्रचलित हो 
गया । मिहिर और मित्र दोनो आदित्य के पर्याय माने 
जाते हैं । 

मोनापंथ--सिक्खो के 'सहिजधारी” और 'सिंह' दो विभाग 
है। सहिजधारियो के भी अनेक पन्‍थ है । इनमें एक है 
मीना पन्‍थ । इसे गुरु रामदास के पुत्र पृथ्वीचन्द ने 
चलाया था । दे० 'सिक्ख सम्प्रदाय । 

सीसासक---मीमासा शास्त्र के विद्वानो को मीमासक कहते 
हैं। कर्म मीमासा दर्शन की स्थापना इसके लिए हुई थी 
कि श्रौत तथा गृद्यसूत्रों में बतायी हुईं सारी बातो का 
पालन सन्देहरहित विश्वासपूर्ण नियमो के अनुसार हो । 
बडे बडे श्रोत यज्ञो के अवसरो पर उस उद्देश्य की रक्षा 
के लिए विद्वान्‌ मीमासक निर्देशार्थ उपस्थित रहते थे । 

सोसांसा--दे० 'पूवमीमासा । 

सीमांसान्यायप्रकाश ---आपदेव सुप्रसिद्ध मीमासक विद्वान 
थे। उनका "मीमासान्यायप्रकाश” पूर्वमीमासा का 
प्रारम्भिक और प्रामाणिक अ्करण प्रन्थ है। रचनाकार 
१६३० ई० है| इसे आपदेवी भी कहते हैं । सरल होने 
के कारण इसका प्रचार तथा प्रयोग प्रचुर हुआ है । 

भोसासावृत्ति--उपवर्ष नामक वृत्तिकार द्वारा प्रू्व और 
उत्तर दोनो ही मीमासा शास्त्रो पर वृत्ति भ्रन्थ लिखे गये 
थे। शद्भूराचार्य (त्र सू ३३५३) कहते हैं कि उपवर्ष 
ने अपनी मीमासावृत्ति में कही-कही पर श्ारीरक सूत्र पर 
लिखित वृत्ति की बातो का उल्लेख किया है । ये उपवर्षा- 
चार्य शवरस्वामी से पहले हुए थे । 

मोमांसातास्त्र--विशिष्टाहैतवादी वैष्णव आचार्यों के मत 
से पूर्वोत्तर रूपात्मक मीमासा शास्त्र एक ही है।वे 
दोनो के सूत्रपाठों में प्रथम कर्म मीमासा के 'अथातो 
चर्मजिज्ञासा! से छेकर ब्रह्म मीमासा के अनावृत्ति 
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दच्दात्‌' इस अन्तिम सूत्र तक वीस अध्यायो का एक ही 
वेदार्थ-विचार करने वाला - मीमासा दर्शन मानते हैं और 
उसके तीन काण्ड बतलाते हैं । उन काण्डों के नाम हैं 
घमंमीमासा, देवसीमासा, कन्नह्ममीमासा। घधर्ममीमासा 
नामक प्रथम काण्ड आचार्य जैमिनि द्वारा प्रणीत है। 
उसमें चारह अध्याय हैं और उसमें घ॒र्म का सागोपाग 
विवेचन किया गया है। देवभीमासा नामक द्वितीय काण्ड 
काशकृत्स्नाचार्य ने बनाया था और उसके चार अध्यायो में 
देवोपासना का रहस्य परिस्फुटित किया गया है। ब्रह्म 
मीमासा नामक तृतीय काण्ड के रचयिता हैं वादरायणमुनि । 
इन्होने चार गध्यायों में ब्रह्म का पूर्ण विमर्श करके अपना 
सिद्धान्त अच्छी तरह स्थापित किया है। कर्म्म, उपासना 
और ज्ञान इन तीनों काण्डो से युक्त सम्पूर्ण शात्र का 
नाम है भीमासाशासत्र | इस सम्पूर्ण मीमासा धास्र की 
नृत्ति भगवान्‌ श्रोघायनाचार्य ने बनायी थी । 
गन्य आचार्यों के मतानुसार दो स्वतन्ध मीमासा- 
छात्र है (१) पूर्व मीमासा, जिसमें वैदिक कर्मकाण्ड का 
विवेचन है और (२) “उत्तर मीमासा, जिसमें वेदान्त 
दर्शन या ब्रहम का निरूपण है । दे० 'पूर्वमीमासा' । 
पीशधाईं---जोधपुर फे मेडता राजकुल की कृष्णमक्त 
राजकुमारी । इनका ब्याह मेवाड के युवराज के साथ 
हुआ । इनके ससुर प्रसिद्ध वीर राणा कुम्मा थे। राणा 
कुम्मा की मृत्यु के पहले ही उनके पति की मृत्यु हो 
गयी । विधवा मीरावाई के साथ उनके पति के भाई का 
व्यवहार निर्दय था | मीरा ने चित्तौड त्याग दिया तथा 
सन्त रैदास (रामानन्दीय) की शिष््या बन गयी भौर आगे 
घलकर कृष्ण की उच्च कोटि फी उपासिका हुईं | इनके 
कृष्ण भक्ति सम्बन्धी गीत लोकप्रसिद्ध हैं। गुजराती में 
भी इनके वहुत से गीत पाये जाते है, जिनमें से कुछ में 
उत्कट प्रेम के तत्व निहित है। मीराबाई का स्थिति 
काल १६वी शताब्दी का पूर्वाष है । 
नुछुन्ध--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ के अनेक वृत्तिकार 
तथा टीकाकारों में से मुकुन्द भी एक है । 
पुछुन्दमाला--कैरल प्रान्त के प्रसिद्ध शासक कुलशेखर 
एक प्रधान अलवार (परम वैष्णव) हो गए हैं। उन्होने 
'मुकुन्दमाला' नामक एक अत्यन्त भक्तिरसपूर्ण, साहित्यिक 
स्तोत्र ग्रन्य की रचना की हैं। भक्तसमाज में इसका बहुत 
आदर है । 


सोराबाई मुक्तिह्वार-सप्त भी 


मुकुन्दराज--मराठी भाषा के विवेकसिन्धु नामक ग्रन्थ में 
वेदान्त की व्याख्या करने वाले एक विद्वान्‌ सन्त । इनके 
प्रन्थ का उल्लेख देवगिरि के राजा जैत्रपाल के शासन- 
काल में १२वीं छाताव्दी के अन्त में हुआ है तथा इसे 
मराठी का सबसे प्राचीन ग्रन्थ कहा गया है । इस प्रन्य' की 
बडी प्रतिष्ठा है । 

मुफुन्वराम--वबेंगला भाषा के प्राचीन समानित कवि । इन्होंने 
बगला में एक कलात्मक महाकाव्य रचा (१६४६ ई०) 
जिसका नाम “चण्डी मद्भल' हैं। यह शाक्त पथी ग्रन्थ है । 
और 'मगलर' काव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है । 

मुकतानत्व--स्वामीनारायण सम्प्रदाय के अनुयायी सत । 
मुक्तानन्द जी ने गुजराती भाषा में अनेक भजन व पद 
रचे हैं । 

मुवताफल---वोपदेव पण्डित द्वारा रचित “मुक्ताफल' भाग 
वतपुराण पर आधारित है । इसमें उक्त पुराण की शिक्षाएँ 
सगृहीत हैं । इसका रचनाकाल चौदहवी छाताब्दी का 
प्रथम चरण हैं । 

मुक्तावाई--पन्द्रहवी शताब्दी के भहाराष्ट्रीय भक्तों में 
मुक्तावाई का नाम उल्लेखनीय है । इनके अभज्ज भावर के 
साथ पढ़े और गाये जाते हैं । 

मुफ्तामरण ब़्त--भाद्र शुक्‍ल सप्तमी को इस ब्वत का प्रारम 
होता है । यह तिथिन्नत हैं। शिव तथा उमा उसके देवता 
हैं । शिवप्रतिमा के सम्मुख एक घागा रखा जाता है| 
उसके उपरान्त आवाहन से प्रारम्भ कर शिव जी का 
पोडशोपचार पूजन किया जाता है। द्षिव जी का आसन 
मुक्ताओ तथा रत्नो से जटित होना चाहिए । उपचारों के 
बाद उस धागे को कलाई में बाँध लिया जाता है । तद- 
ननन्‍्तर ११०० मण्डल (मराठी में माण्डें, हिन्दी में वाटियाँ) 
तथा वेष्टिकाएँ (जलेबियाँ) दान में देनी चाहिए । इससे 
पुत्रों की आयु दीर्घ होती है । 

भुक्ति--ससार के जन्ममरण-वन्धन से छुटकारा | दे० मोक्ष । 

मुक्तिफोपनिषवृ--मुक्तिकोपनिषद्‌ में:१०८ उपनिषदों की 
नामावली दी हुई हैं जो महत्त्यपूर्ण है। इसमें मोक्ष का 
विवेचन विद्देषरूप से किया गया है ! 

भुफ्तिद्वार सप्तमी--जब सप्तमी हस्त अथवा पुष्प नक्षत्र 
युक्त हो तब इस ब्रत का आचरण करना चाहिए। आक 
के वृक्षे को प्रमाण करके उसकी ठहनी की दातुन से दाँत 
साफ करने चाहिए । उस अवसर पर स्नान-पूजन करने के 


थ 


मुखविम्ब आगम-मुख्जे 


बाद हवन का भी आयोजन होना चाहिए। आँगन को 
गौ के गोबर तथा रक्त चन्दन से लोपकर वहाँ अष्टदल 
कमल बनाकर पूर्व की ओर मे प्रारम्भकर प्रति देवता 
का कमल के दलो पर आह्वान करना चाहिए । तदनन्तर 
मन्त्रो को बोलकर पोडशोपचार पूजन करना चाहिए । 
ब्रती उस दिन उपंवास करे | वह पद रसो (लवण, मिष्ठ, 
अम्ल, तिक्त, कंटु, कसैला) में से एक ही रस का से वन 
करें। दो-दो मास तक एक रस लेने के वाद अगले दो 
मास तक दूसरा रस लेना चाहिए। इसी प्रकार बारह 
महीने में छः रसो का सेवन करना चाहिए । तेरहवें मास 
ब्रत की पारणा हो तथा ब्रती कपिला गौ का दान करे | 
इस ब्रत से ब्रती मोक्ष प्राप्त करता है । 

मुखबिम्ब भागस---एक रौद्विक आगम है, जो 'मुखविन्व' 
अथवा भमुखयुग्विम्ब' नाम से प्रसिद्ध है | 

मुखयुग्िमस्व आगम--दे० 'मुखत्रिम्ब आगम'! । 

भुखलिज्ध---मुख की आक्ृति से अद्धित लिंग को मुखलिज्ध 
कहते हैं । एक से लेकर पशञ्चमुख तक के लिज्ज पाये जाते 
हैं । भमूर्त शिवतत्त्व को मूर्त अथवा मुखर रूप देने का 
यह प्रयास हैं । शिव की पूजा-अर्चा लिड्भ के रूप में अति 
प्राचीन काल से चछी आ रही है। न केवरू भारत वरन्‌ 
वृहत्तर भारत में भी इसका प्रचछन था । हिन्द चीन के 


प्रदेश चम्पा में शिव सम्प्रदाय का प्रचार बहुत अधिक, 


था। यहाँ के मन्दिरो के भग्नावशेषों में अनेक ऐसी वेदि- 
काए उपलरूब्ध होती हैं जिनके मध्य अवश्य कभी लिझुू 
स्थापित रहे होगे । ये सभी लिज्ठ साधारण आकृति के 
बेलनाकार ऊपरी सिरे पर गोल है। यहाँ के छिज़्टो में 
मुखलिड्धभ भी थे | इसका प्रमाण पोक्‍्छोन गरई के मल्दिर 
में उपस्थित मुखलिज्ध से होता हैं। छिज्ध में मुख अकित 
है जो मुकुट तथा राजा के अन्‍य आभूषणो से सुसज्जित हैं। 
मुखतत--इस व्रत के अनुसार एक वर्ष के लिए ताम्वूल 
(मुखवास) का परित्याग करना पड़ता हैं । वर्ष के अन्त 
में एक गौ का दान विहित है । इससे ब्रती यक्षो का स्वामी 
वन जाता है । 
मुल्पतस्श्र--तन्त्रशास्त्र तीन भागों में विभक्त हैँ---आग्रम, 
यामल और मुख्य तन्‍्त्र । सृष्टि, छय, मन्त्रनिर्णय देवताओं 
के सस्यान, यन्व्र-निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष 
सस्यान, ब्रत्त फकधा, शौच और अशौच, स्थ्री-पुरुष लक्षण, 
राजघर्म, दानधर्म, युगवर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक 


पर३ 


विपयो का जिस ग्रन्थ में वर्णन हो, वह मुख्य तन्‍्त्र कह- 
लांता हैं। विशेष विवरण तनन्‍्त्र' शब्द की व्याख्या 
में देखें । 

मुचकुन्दतीर्थ (घौलपुर)---राजस्थान के पूर्वी प्रवेशद्वार 
घौलपुर से तीन मीरू पर सुरम्य पर्वत श्रखला में स्थित 
राजपि मुचुकुन्द की गुफा! देवकार्य से निवुत्त होकर 
मुचुकुन्द श्रमनिवारणार्थ इस गुफा में शयन कर रहे थे । 
देवताओ ने उनको वर दिया या कि तुम्हारी निद्रा भग 
करने वाला भस्म हो जायगा । कालयवन से भयाक्रान्त 
होकर श्रीकृष्ण उसको मथुरा से यहाँ तक भगरा लाये 
भर अपना पीताम्बर राजा पर डालकर स्वय गुफा में 
छिप गये । कालूयवन ने कृष्ण के घोखे से सोते हुए 
मुचुकुन्द को लात मारी और राजा की दृष्टि पढते हो 
वह जलहूकर भस्म हो गया । परचात्‌ श्री कृष्ण ने दिव्य 
दर्शन देकर राजा को बदरिकाश्नम में जाने की आज्ञा दी । 
मुचुकुन्द ने गुफा से बाहर आकर यज्ञ सम्पन्न किया और 
वे उत्तराखड चले गये । इस पर्वतीय स्यली को गन्घ- 
मादन कहते हैं | मुचुकुन्द के यज्ञस्थान पर एक सरोवर 
है जिसमें चारो ओर पक्के घाट तथा अनेक देवमन्दिर 
हैं । ऋषिपञचमी और बलदेवछठ को यहाँ भारी मेला 
होता है । दिल्‍्ली-वम्त्रई राष्ट्रीय मार्ग से केवल एक भीलू 
दूर होने के कारण पर्यटक यात्रियों के लिए यह दर्शनीय 
स्थल होता जा रहा है । 


वाराहपुराण में मथुरामडरू का विस्तार बीस योजन 
कहा गया है मौर इसी के साथ मुचुकुन्दतीर्थ तथा पवित्र 
कुण्ड का माहात्म्य वर्णन किया गया हैं। इस तीर्थ से 
प्राय २-३ कोस दूर मधुरामण्डल के दक्षिण छोर पर 
यमुना की सहायक नदी चम्बरू वहती है । इसकी पुण्य- 
शालिता का स्मरण कालिदास ने भी अपने मेघ को कराया 
हैं क्योकि यह नदी अतिथि सत्कार के लिए काटे गये 
कदलीवृक्षो में से निकलकर बहती थी । 


मुझ्न--एक प्रकार की लम्बी धास जो दस फुट तक बढ़ती 
हैँ । ऋग्वेद में अन्य घासो के साथ इसका उल्लेख हुआ 
हैं। उसी प्रन्थ में (१ १६१,८) मुझ सोम को छानने के 
काम में आने वाली कही गयी हैं। अन्य सहिताओं त्तया 
ब्राह्मणों में मुम्ज का प्राय उल्लेख हुआ है। जहाँ इसे 
खोखला (सुपिर) तथा आसन्‍्दी में व्यवह्ृत कहा गया है । 


५२४ 


(शत० १२ ८,३,६) । मुंझ की ही मैखला वनती है जिसे 
श्रहद्मचारी और तपस्वी धारण करते हैं । 
मूज की मेखला (कर्घनी) पहनना दाह, तृष्णा, विसपे 
अख्र, मूत्र, वस्ति और नेत्र के रोगों में छाभकारी 
होता हैं । 
दाह तृष्णाविसर्पासमूत्रवस्त्याक्षि रोगजित्‌ । 
दोपत्रयहर वृष्य मेखलमुझ्जमुच्यदे ॥' 
(भावप्रकाश) 
सुण्डफोपनिधदू--अन्य उपनिषदो की अपेक्षा की अथर्ववेदीय 
उपनिषदो की सख्या अधिक हैं। ब्रद्यतत्त्वप्रकाद हो उनका 
उद्देश्य है। शद्धूराचार्य ने मुण्डक, माण्ड्वय, प्रब और नृसिह्‌ 
तापिनी इन चारो उपनिषदों को प्रधान आथर्वण उपनिषद्‌ 
माना है । ब्रह्म क्या है ? उसे किस प्रकार समझा जाता है, 
किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इस उपनिषद में इन्हीं 
विषयों का वर्णन हैं। शद्धुराचार्य, रामानुजाचार्य, मान- 
न्दतीर्थ, दामोदराचार्य, नरहरि आदि के इस उपनिषद्‌ 
पर भाष्य व टीकाएं हैँ । 
भुण्डमालातस्त्र-- भागमतत्त्वविलास* में उद्घृत ६४ तन्‍्त्रों 
की सूची में मुण्डमालातन्त्र भी सम्मिलित है । 
भुदूगल--ऋग्वेद के अनेफ भाष्यकार हैं । मुदूगल का नाम 
भी उनमें सुना जाता है । 
मुवृगल उपपुराण--उन्तीस उपपुराणों में से एक मुद्गल है । 
यह गाणपत्य सम्प्रदाय के उपपुराणों में परिगणित हैँ । 
मुदूगल पुराण--दे ० 'मुदूगल उपपुराण' । दोनो एक हो है । 
भुद्रा--( १) अगुलियो, हाथ अथवा शरीर की गति अथवा 
भज़ियो द्वारा भाव व्यक्त करने का यह एक माध्यम है । 
शाक्त लोग देवी को प्रतीक आधार (किसी पात्र) में उता- 
रने फे लिए पात्र के ऊपर यन्त्र मण्डल के साथ पूजा- 
विषयक मुद्राएं (उंगलियो के सक्तेत आदि) अद्धित करते 
हैं । गोरखनाथी सम्प्रदाय के साधु हठयोग की क्िया में 
आदचर्यजनक शारीरिक आसन, शरीरशोघन के लिए 
प्राणायाम तथा अनेकानेक ए्वास एवं ध्यान आदि को 
यौगिक मुद्रा को सज्ञा से अभिहित करते हैं । अनेकानेक 
मुद्राएं भारतीय कला, नृत्य आदि में व्यवहृत होती आयी 
हैं--यथा अभय मुद्रा, वरदमुद्रा, ध्यानमुद्रा, मृस्पशमुद्रा 
भादि । 
(२) वामाचार में मद्च मकारों--मद्य, माँस, मत्स्य, 
मुद्रा और मैथुन में इसकी गणना है । 


भुष्डकोपनिषद्‌-भूछगौरीव्रत 


मुनि--ऋणग्वेद की एक ऋचा में मुनि का अर्थ सन्‍्यासी है, 
जो देवेषित अलोकिक शक्ति रखता है। एक मत्र में उसे 
लम्बे केशों वाला कहा गया हैं। ऋग्वेद (८ १७,१४) में 
इन्द्र को मुनियों का मित्र कहा गया हैँ । अथर्ववेद (१ ७४) 
में देवमुनि का उद्धरण हैं। उपनिषदों में (बु० उ० ३ ४, 
१,४४,२५ तै० आ० २२०) मुनि झौर निग्नही 
वर्णित हैं, जो अध्ययन, यज्ञ, तप, ब्रत एव श्रद्धा द्वारा 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त करते हैं । 

मुनिमार्ग---पानभाऊ सम्प्रदाय का एक नाम “मुनिमार्ग! भी 
है । मुनिमार्ग का आशय दत्तात्रेय द्वरा चलाये गये पन्‍्य 
से है । दे० 'दत्ताश्रेय सम्प्रदाय! । 

मुनि लक्षण--त्रह्म के चिन्तन के लिए जो मौन धारण 
करता है, उसे मुनि कहते हैं । जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार 
हो जाता हैं वही श्रेष्ठ मुनि और वही ब्राह्मण है । (मुनि 
प्राय भाषण नही फरता, मौन हो उसका व्याख्यान है ) 

मुमुक्ष--मोक्ष का इच्छुक, ससार के जन्म-मरण से छूटने 
का अभिलाषी । अमरता के सन्दर्भ में साधारण आत्मा के 
चार प्रकार हैं--(१) बद्ध वह है जो जीवन के सुख-दुख्तादि 
से बँधा हुआ है तथा मुक्ति मार्ग पर आरूढ़ नही है, (२) 
मुमुक्षु--जिसमें मोक्ष की इच्छा जाग्रत हो चुकी है, किन्तु 
अभी इसके योग्य नही है | इसे 'जाग्रत बर्द कहा जा 
सकता है, (३) फेवली या भक्त, जो शुद्ध हृदय से देवो- 
पासना में भक्ति पूर्वक तलल्‍लीन है और (४) मुक्त जो सभी 
वासनाओं और बन्धनों से मुक्त है । 

मुरारिमिषर--काप्तीय यूह्य (ग्रन्थ) के अनेक भाष्यकारों में 
मुरारिमिश्र भी एक हूँ । 

मुरह--मुरुह को सुब्नह्मण्य (स्वामी कारतिकेय) भी कहते हैं। 
इस देवता की प्रशसा में 'तिरुमुरहत्तुप्पदै! नामक एक ग्रन्थ 
नवकौीर देव नामक तमिल शौैव आचार्य ने छिखा है । 

मूलगोरोव्रत्त--चैत्र शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इस दिन तिरूमिश्षित जरकू से स्नान करना 
चाहिए । सुन्दर फलों से शिव तथा गौटड़ी का चरणों से 
प्रारम्भ कर मस्तकपर्यन्त पूजन करना चाहिए । बारह 
मासो में भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के पृष्पो की भेंट चढानी 
चाहिए । भिन्न प्रकार के तरल पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ 
अर्पण करने चाहिए। विभिन्न नामों से गौरी का अलग 
पूजन हांना चाहिए । ब्रती को कम से कम एक फल का 
त्याग करना चाहिए। ब्नत के अन्त में उसे पर्यद्धू पर 
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बिछाने के वस्त्र, स्वर्णनिभित वृष तथा गौ का दान करना 
चाहिए । भगवान शिव ने चैत्र शुक्ल तृतीया को गोरी से 
विवाह किया था | अग्निपुराण, १७८ १-२० । 

मुलभारोी--सामवेद की शाखा परम्परा में लोगाक्षि के चार 
शिष्यो में से एक मूलचारी भी हुए हैं । 

भूल प्रकृति--सांख्योक्त सत्त्व, रजस्‌ भौर तमस्‌ तोनों गुणो 
के एकत्रित होने से मूल प्रकृति का निर्माण होता है, जो 
भौतिक वस्तुओ का सूक्ष्म (अदृश्य) उपादान है। शाक्त 
मतानुसार देवी मुल प्रकृति है तथा सारा विश्व (सृष्टि) 
शक्ति का विलास है । 


मूलशछूुर--( १) शिव के आदि अन्यक्त रूप को 'मुलशडूर' 
कहते हैँ । स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती के बचपन का नाम 
मुलशद्भुर था । विद्येष वर्णन के लिए दे० 'दयानन्द' तथा 
भआयंससाज' । 

सुछस्तम्भ--सामानन्‍्य शव साहित्य में इसकी गणना होती 
है। यह ग्रन्थ मराठो भाषा में मुकुन्दराज द्वारा छिखा 
गया था। 


मुछाधघार--शाक्त मत में ध्यान तथा योगामभ्यास के द्वारा 
शक्ति (देवी) को मूलाघार सुषुम्ना नाडी के छ ॒पर्वों में 
सबसे निचला पर्व या चक्र से ऊपर उठाते हुए चार चक्रो 
के मार्ग से आज्ञा (प्रूमंष्य)े तथा फिर सहस्तार चक्र तक 
ले जाते हैं। इस विद्या को 'श्रीविद्या' कहते है । इसकी 
शिक्षा केवल शुभ अथवा समय तलन्‍्त्रों से प्राप्त होती है । 
शाक्त मतानुसार शरीर में अनेक क्षुद्र प्रणालियाँ अथवा 
रहस्यमय शक्ति के सूत्र हैं । उन्हें नाडी कहते हैं । सबसे 
महत्त्वपूर्ण सुषुम्ना हैं ! इससे सम्बन्धित छ केन्द्र अथवा 
चक्र हैं, जो मानुषिक देह में एक के ऊपर दुसरे रूप में स्थित 
हैं । इनको 'कमल” भी कहते हैं । सबसे नीचे का चक्र 
भूछाधार कमर के नीचे है। उसके चारो ओर शक्ति सर्प 
सदृश् साड़े तीन घेरो में सोयी हुई है। इस मुद्रा में उसे 
कुण्डलिनी कहते हैं। शाक्त योग द्वारा उसे जग्राया तंथा 
सबसे ऊपरी चक्र तक ले जाया जा सकता हैं। मध्य की 
प्रणालियाँ एवं केन्द्र आधार का कार्य करते हैं । ये ही चक्र 
तथा केन्द्र दीक्षित शाक्तो की आइचयंपूर्ण शक्तियों के 
आधार हूँ । 


सृग--( १) मृग से साघारणत वन्य पद्ु का बोधःहोता है । 
कभी-कभी भीम! भयकर विरुद से इसके गुणों का बोध 
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कैराया गया है, जहाँ इसका अर्थ जगछी जन्तु व्याप्त, सिंह 
बादि हैं । 

(२)ऐतरेय ब्राह्मण (३ ३३,५) में सायण भाष्यानुसार 
यह मृगशिरा पक्षत्र है । 

(३) आगे चलकर मृग का अर्थ प्राय हरिण हो 
गया । मृगचर्म अथवा हरिण की छाछ ब्रह्मचारियों तथा 
तपस्थियो के आसन के काम आती हैं । 


मृगयु--सहिताओ तथा ब्वाह्मणों में मृगयु आखेटक (क्षिकारी) 


का बोधक है, किन्तु इसका प्रयोग कम ही हुआ है । वाजस- 
नेयी सहिता और तैत्तिरीय पक्नाह्मण में पुरुषमेघ यज्ञ की 
बलि के लिए उन पुरुषों को लेते थे जो अपनी जीविका 
मछली पकंडकर तथा शिकार द्वारा करते थे। इनमें 
मागरि, कैवर्त, पौड्जिष्ट, दाश एवं मैनालठ आदि भछुए 
वेन्द एव आनन्द के नाम से प्रसिद्ध हैं । पिछले दो भी किसी 
श्रेणी के मछुए ही थे। वैदिक काल के आरम्भ में भी 
आर्य पूरे शिकारी न थे। शिकार का कारण भोजन मनो- 
रजन तथा वन्य पशुओ से खेती की रक्षा करना था। 
क्षिकार में बाणो का प्रयोग होता था। प्रारम्भिक कार 
मैं जाल एवं गढ़ो का प्रयोग स्वाभाविक था। पक्षियों को 
जाल से ही पकडा जाता था । पाश, निधा, जारू आदि 
नाम आते हैं। पक्षी पकडने वाले को “निधापति' कहते थे । 
गरढ़ों द्वारा ऋष्य (एक प्रकार का हरिण) पकड़े जाते थे 
तथा उस शिकारी का नाम ऋष्पद था। सुअर को दौडा 
कर पकडते थे । छोर के लिए भी गरड़ढा खोदते थे या 
शिकारियो द्वारा घेरकर पकडते थे। सायण ने कहा है 
कि धैवर वह है जो तालाब की मछली जाल द्वारा छानता 
है, दाश तथा शौष्कल बसी - बाद्विश द्वारा, मार्गार हाथ 
द्वारा, आनन्द बाँधकर, पर्णक पानी में जहरीला पत्ता 
डालकर मछली पकठते थे । 


मृगशिरा ब्रत--श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को इस ब्रत का अनु- 


ष्ठान होता है । शिव जी ने यज्ञ के तीन मुखो को अपने 
बाण से, जिसमें तीन काँटे या शूल लगे थे, इसी दिन 
वीघ दिया था। वही मृग रूप माना गया। ब्रती को 
मिट्टी का हरिण रूप वाला मृगशिरा नक्षत्र बनवाना 
चाहिए । तदन्तर उसे कन्द मुल-फल तथा आटे में मरूसी 
मिलाकर बनाया गया नैवे्य मृगशिरा को अर्पण कर 
पूजना चाहिए । 


५२६ 


मुगेय्ध आयम--एक महत्त्वपूर्ण शागम | यह कामिकागम 
(प्रथम आगम) का प्रथम भाग, अथवा ज्ञान भाग हैँ । 
मुगेत्त्र सहिता--श्रीकाण्ठाचार्य ने मृग्ेन्द्र सहिता की वृत्ति 
एवं अधोर दिवाचार्य ने इसकी व्याख्या लिखी है । 
मृत्यु--ऋग्ेद (७ ७९,१२) तथा परवर्ती साहित्य में मृत्यु 
को भयसूचक फहा गया है । एक सौ एक प्रकार की मृत्यु 
कही गयी हैँ, जिनमें वृद्धावस्था की स्वाभाविक के सिवा 
मृत्यु के एक सौ प्रकार हैं । पुरे बैदिक साहित्य में जीवन- 
काल एक सौ वर्षों का वर्णित हैँ। वृद्धावस्था के पहले 
मरण (पुरा जरस ) निश्चित जीवनकाल के पहले मरने 
(सुरा आयुष ) के समान था | दूसरी तरफ वृद्धावस्था में 
शक्ति क्षीण हो जाने की बुराई का भी अनुभव किया 
गया है (ऋग्वेद १ ७१,१०,१७९,१)। अध्विनो के चम- 
त्कारो में से एक वृद्ध च्यवन को पुन नवयुवक तथा 
दक्तिजाली बनाया था । अथर्ववेद में आयुष्य-प्राप्ति तथा 
मृत्यु से मुक्ति के अनेक मन्त्र हैँ। छाव को गाड़ने तथा 
जलाने दोनो प्रकार को प्रथा थी। किन्तु गाडना कम 
पसन्द किया जाता था। प्राय शव की दाहक्रिया होती 
थो । मृत्यु के बाद पुन इस जगत में आकर जीवनचक्र 
को दुहराना आर्यों को मान्य था । ऋग्वेद का कथन है 
कि बुरे कार्य करने वालो के लिए वुराधयाँ प्रतीक्षा करती 
हैँ, किन्तु अथर्ववेद तथा ब्राह्मणो के समय से नरक के 
दण्ड की कल्पना चल पडी | ब्राह्मण ग्रन्थ ही (शत० ब्रा० 
११ ६,१, जे० ब्रा० १ ४२-४४) सबसे पहले अच्छे या 
बुरे कार्यों का परिणाम स्वर्ग या नरक के रूप में 
बताते हैं । 
भेखकछा--( १ )मूज डी बनी करघनी को मेखला कहते 
है । इसको ब्रह्मचारी उपनयन के समय और तपस्वी सदा 
साधारण करते हैं | यह ऋत अथवा नैतिकता की रक्षिका 
मानी गयी है। 
श्रद्धाया दुहिता तपसो5घिजाता स्वसा #हषीणा भूत- 
कृता बभूव । अथर्व ६ १३३४ 
ऋण्य गोप्ती तपदचरित्री ध्नतीरक्ष सहमाता भराती । 
सा भा समन्तमभिपर्येहि भद्दे धर्तास्‍्ते सुभगे मा ऋषाम ॥ 
[ मेखछा श्रद्धा की कन्या, तप से उत्तपन्च, ऋषियों 
की बहिन तथा भूतो ( जीवधारियो ) की उत्पादिका है । 
वह 'ऋत ( सुव्यवस्था ) की रक्षा करने वाली, तप का 
आचरण करने वालो, राक्षसों का हनन करने वाली, 


मृगेन्द्र आगम-मेना (मैनका(४ 


शबत्रुओ का दमन करने वाली है। वह मुझ धारण करने 
वे की सम्यक्‌ रक्षा करे और कभी अप्रसन्‍न न हो । ] 
प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले बटुक और तप- 

स्वियो को स्फूर्ति देने और रोगों से बचाने में मेखला 
अद्भुत समर्थ होती है। इसीलिए इसे मन्त्र में ऋषियो 
को बहिन ( स्वसा देवी सुभगा मेखरेयम्‌ ) कहा गया है । 
दे० 'मुज्ज' । 

मेघपाली तृतोया--आदिवन शुक्ल तृत्तीया को स्त्री तथा 
पुरुष दोनो के लिए मेघपाली नामक लता के पूजन का 
विघान है । इस लता के पत्ते पान के पत्तो के समान 
होते है तथा यह प्रायः उद्यानो, पहाडियो एवं ग्रामीण 
मार्गों में पायी जाती है । इसका पुजन भिन्न-भिन्न प्रकार 
के फलों तथा अकुर निकले हुए सप्त धान्यो से करना 
चाहिए । इस आचरण से समस्त पापो का नाश हो जाता 
है, विशेष रूप से व्यापारियों के उन पापों का जो कम 
तौलने या नापने से होते रहते हैं । 

प्रेधघाजनन---एक वैदिक सस्कार। इसका अर्थ हैं मेधा 
(८ प्रज्ञा) उत्पन्न करना। यह जातकर्म ( जन्म के 
समय किये गये घाभिक कृत्य ) और उपनयन के अवसर 
पर किया जाता था। सावित्री ( गायत्री मन्त्र) के साथ 
मेघाजनन सस्कार होता था । 

मेघातिथि--( १) ऋग्वेदीय वाष्कक उपनिषद्‌ में एक 
उपास्यान है कि इन्द्र मेष का रूप धघरकर कप्व के पुत्र 
मेघातिथि को स्वर्ग ले गये । मेघातिथि ने मेषरूपी इन्द्र 
से पूछा “तुम कौन हो” ? उन्होंने उत्तर दिया “मैं विदवे- 
इवर हूँ, तुमको सत्य के समुज्ज्वक मार्ग पर ले जाने के 
लिए मैने यह काम किया है, तुम कोई आधद्ाका मत 
करो ।” यह सुनकर मेघातिथि निश्चिन्त हो गये । 

( २) मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार का नाम है। 

प्रेष्य--मेघा ( स्मृति शक्ति ) के लिए हिंतकारी, पविश्र, 
शुद्ध करके ग्राह्म अर्थात्‌ यज्ञ में आहुति करने योग्य ! 
शुद्ध अथवा पवित्र पदार्थ मेध्य समझा जाता है । 

(१) ऋशखद (८५२,२ ) में एक यज्ञर्कर्ता का 
नाम मेष्य है। शाह्लायन श्रौतसूत्र में भूल से इसको 
प्रस्कण्व कोण्व का सरक्षक पुषप्रमेष्य मातरिएवा समझा 
गया है । 

प्रेना ( मेनका )--( १) मैना या मेनका को उल्लेख 
ऋग्वेद ( १५१,१३ ) ठथा ब्राह्मणों में वृषणस्व की पुत्री 


सेयकण्डदेव सेन्नायणीयोपनिषद्‌ हे 


या कदाचित्‌ स्त्री के रूप में हुआ है । उनके साथ सम्ब- 
न्धित कथा का उल्लेख कही भी नही है | 


(२ ) हिन्दू पुराकथा में मेंना हिमालय की पत्नी 
और पार्वती की माता का नाम है । 


प्रेषकण्डदेव---तमिल शैव अपने धामिक ज्ञानार्थ आयम 
प्रन्थों पर निर्भर रहते थे, किन्तु तेरहवी और चौदहवी 
शतोी में वर्ह कुछ तीक्ष्ण बुद्धिवाले विचारक हुए, जो 
तमिल भाषा के कवि भी थे । उन्ही में एक मेयकण्ड थे जो 
तमिल शव धर्म के त्रोत समझे जाते है । तेरहवी शताब्दी 
के प्रारम्भ' में इनका जन्म शूद्र कुल में मद्रास से उत्तर 
पेन्नार नदी के तटपर हुआ था । उन्होने शव आगम के 
१२ सूत्रो का सस्कृत से तमिल में अनुवाद किया। इस 
ग्रन्थ का नाम 'जिव ज्ञान बोध' था, जिसमें इन्होने कुछ 
तमिल में टिप्पणियाँ तथा समानताओ का एक गद्यखण्ड 
अपने तर्को की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया | ये प्रसिद्ध 
अध्यापक थे तथा इनके अनेक शिष्य थे। इनके सबसे प्रसिद्ध 
ज्िप्य अरुलनन्दीदेव तथा मनवाचकम्‌ कदण्डान थे। 
अरलनन्दी के शिष्य मरैज्ञानसम्बन्ध ( छाद्र ) थे तथा 
उनके ब्राह्मण शिष्य उमापति थे । इस प्रकार मेयकण्ड, 
अरुलनन्दी, मरैज्ञानसम्बन्ध तथा उमापति मिलकर 
'चार सनातन आचार्य” के नाम से विख्यात है । 
मेर्तन्त्र--यह्‌ सुप्रसिद्ध तन्‍्त्र शिव-पार्वती-सवाद रूप से 
३५ प्रकाशों में पूर्ण हुआ है | शिव द्वारा उपदिष्ट १०८ 
तन्‍त्रों में इसका स्थान सबसे ऊँचा है ( माला के सुमेरु के 
समान ), इसलिए इसका नाम मेसुतन्‍्श्र हो गया | यह भी 
कहा गया है कि जलन्धर के भय से मेरु पर्वत पर गये 
हुए देवता और ऋषियो के प्रति शिवजी ने इसका उपदेश 
किया था । यह दक्षिण और वाम दोनो मार्ग वाला को 
एक समान मान्य हैं । 
मेस्तन्त्र ही सस्कृत गथों में ऐसा पग्रम्थ है जहाँ 
भारत के रहने वालो के लिए हिन्दू शब्द का व्यवहार 
हुआ है । यहाँ 'हीन' तथा दृष्‌! दो शब्दों से हिन्दू को 
व्युत्पत्ति वतायी गई है। 'हीन' का अर्थ 'अधम', 'नीच', 
गह्म॑ और 'दुप” निन्‍दा और नप्ट करने के अर्थ में आता 
हैं। “जो कुछ निन्‍दा के योग्य है उसे नष्ट करने वाला, 
अथवा उसकी निन्‍्दा करने वाला हिन्दू है ।” यही तन्त्र- 
कार का अभिप्राय है जो काफिर कहने वालो का जबाब है । 
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मेस्तन्त्र में कुछ अत्यन्त भावुनिक शब्दो के व्यवहार से जान 
पडता है कि तन्‍त्रो का निर्माण काफी पीछे तक होता रहा है । 

पेषसक्रान्ति--यह हिन्दुओं के कालविभाजक मुख्य पर्वो में 
से एक है। इस पर्व पर गद्भास्नान, जल कलश, पखा एव 
सत्तू आदि का दान भौर भक्षण किया जाता है । प्राचीन 
समय में इस पर्व का महत्व विपुव दिन ( समानरात्रि- 
दिन ) के कारण था । धार्मिक विचार से सूर्य का मेष 
राश्षि में इसी दिन प्रवेश होता है। फिन्तु पृथ्वी की 
अयन-गति में प्रति वर्ष अन्तर पडते जाने के कारण सप्रति 
रात्रि-दिन के सभान होने वाली घटना इस सक्रान्ति से 
प्राय २३ दिन पूर्व होने लगी हैं। इसीलिए सूर्य का 
उत्तर गोल गमन सबन्धी विभाजन भी इसी समय होने 
लगा है | इस एफ़ार २३ दिन पूर्व होने वाली ऐसी सब 
सक्रान्तियों को “सायन सक्रान्ति” कहते हैं । 

सेश्रायणोय--क्ृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है । 

मेत्रायणीयपृह्मयसूत्र--यजुर्वेद के गृह्मसूत्रों में मैन्नायणीय 
गृद्यसू 4 भी प्राप्त होता है । 

सेजायणी ब्राह्मण--वौधायन शुल्वसूत्र में ( ३२८ ) उद्‌- 
घुत एक वैदिक ग्रन्य का नाम, जो मैत्रायणी शाखा के 
अन्तयंत है । 

भेत्रायणीय यजुर्वेद पंद्धति--यजुर्वेद सम्बन्धी कर्मकाण्ड का 
इस नाम का एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है । 

सेत्रायणी शाखा--यजुर्वेद की मैन्नायणी शाखा भी मिलती 
है । इसके मन्त्रसकलन में पाँच काण्ड है । बहुत सम्भव 
है कि ये यजुर्वेद की भिन्‍न-भिन्‍त्र शाखाओं के सहिता 
ग्रन्थों से सकलित किये गये हो । 

मेत्नायणीसंहिता--यजुर्वेद के मैत्रायगीय शाखा की मैत्रा- 
यणी सहिता है । इसमें कुछ ब्राह्मण अश भी प्रस्तुत किया 
गया है । 

सेत्रायणीयोपनिधदू--क्ृष्ण यजुर्वेद की एक उपनिषद्‌ । 
इसकी रचना सम्भवतः गीता के काल की अथवा 
उससे कुछ बाद को है। महाभारत के दो अध्णायो 
में मैत्रायणी की शिक्षा उद्धृत है। प्रश्नोपनिषद्‌, 
मैत्रायणी, माण्ड्वय ये तीमो उपनिपदें अपने ओम्‌निरू- 
पण के सिद्धान्त के कारण एक-दूसरी के बहुत निकट हैं । 
धार्मिक विचारो की उन्नति या विकास की दृष्टि से 
अकेली मैत्रायणी ही गभीर गुण सम्पन्न है । मैत्रायणी में 
साख्य तथा योग के पर्याप्त दार्शनिक तत्त्व हैं। चुलिका, 
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उपनिषद्‌ जो पूर्णतया योगदर्शन पर अवलम्बित है, मैत्रा- 
यणी से गहरा सम्बन्ध रखती एवं उसकी समकालीन है । 
हिन्दू त्रिमू्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मैन्नायणी के दो परि- 
उ्छेदो में हुआ है। प्रथम में इन तीनो (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) 
को निराकार ब्रह्म का रूप माना गया है प्रथा दूसरे में 
इन्हें दार्शनिक रूप दिया गया है । वे भदृद्य प्रकृति के 
आधार हैं | इस प्रकार एक महत्‌ तत्त्व तीन रूपो में 
प्रकट हुआ है---सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ । विष्णु सत्त्व, 
अद्या रजस्‌ एवं शिव तमस्‌ हैँ । 
सब्रावदश--श्रोतयज्ञों (सोमसाध्यो) का एक पुरोहित । 
ब्राह्मण काल में यज्ञों का रूप विस्तृत हो गया तथा 
तदनुकूल पुरोहितो की सख्या बढ गयी । नये नये पद बनाये 
गुये और अलग-अलग यज्ञों के लिये अलग-अलग पुरोहित 
निद्चित हुए । मैत्रावरुण भी एक पुरोहित का नाम था 
जो सौमित्रि यज्ञों में सहायता काय का करता था। 
सोमयज्ञो में १६ पुरोहितों की आवदध्यकता होती थी। इसमें 
से मैत्रावरण भी एक होता था। 
भौजाबदणि--ऋषि अगस्त्य का एक नाम । जैसा कथित है, 
मित्र तथा वरुण ने स्वर्गीय अप्सरा उर्वज्ञी को देखकर 
अपना-अपना तेज एक पानी फे घडे में डाल दिया। इस 
घडे से ही अगस्त्य की उत्पत्ति हुई । दो पिता, मित्र एव 
वरुण के कारण इनका पितुब्रोधक नाम मैत्रावरुणि हो गया । 
मंत्रेप--छिव के चार पाशुपत दिष्यों में से एक का नाम 
मैत्रेय है। उदयपुर से १४ मील दूर एकलिज्भजी के 
प्राथीन मन्दिर में एक अभिलेख प्राप्त हुमा है जिसमें यह 
सन्देश है कि दिव भडोंच (गुजरात) प्रान्त में अवतरित 
होकर हाथ में एक लकुल घारण भरेंगे। इस स्थान 
का नाम कायावरोहण हैँ। चित्र प्रशस्ति के अनुसार 
दिव छाट देश के कारोहण ( कायावरोहण सम्पत्ति 
कर्जण ) नामक स्थान में पाशुपत मत के प्रचारक रूप से 
अवतरित हुए । वहाँ उन्तके चार शिष्य भी भनुष्य शरीर 
में प्रकट हुए थे कुशिक, गार्ग्य, कोरूष्य एव मैत्रेय । भूत- 
पूर्व बड़ौदा राज्य में करव।र वह स्थान है जहाँ आज भी 
छक्कुलीश का मन्दिर स्थित है । 
मैत्रेपी--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२,४,९ ४,५, के अनुसार 
याज्वल्कस्य की दो पत्नियों में से एक का नाम मैत्रेयी 
था । सेन्‍्यास लेने के समय याज्ञवल्क्य ने 'अपनी कम्पत्ति 
को दोनों पत्तियों में वाँटने का आयोजन किया। इस 


मेत्रावरूण-मोक्ष 


अवसर पर मेश्रेयी ने बड़ा मौलिक प्रइन पूछा “क्या इस 
सम्पत्ति को लेने पर मैं ससार के दुखों से मुक्त होकर 
अमर पद प्राप्त कर सकूँंगी ?” नकारात्मक उत्तर मिलने 
पर उसने भी सम्पत्ति का त्याग कर निवृत्ति और श्रेय का 
मार्ग ग्रहण किया । 


मेत्र थी उपनिववू--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 
सेताक--मेनका (मेना, पार्वती की माता) का वक्षज, एक 


पर्वत, जो हिमालय का पुत्र कहा गया है। यह तैत्तिरीय 
आरण्यक (१ ३२, २) में उद्घृत है। इसे मैनाग भी 
पढते हूँ । पुराणों के अनुसार इन्द्र के वत्न के भय से 
मैनाक दक्षिण समुद्र में निमग्न होकर रहने लगा है । 
भेहर--यह विन्ध्य प्रदेश का एक शक्ति पीठस्थान है । मैहर 
का शुद्धरूप 'मातृगृहँ (देवी का गृह) है । सतना स्टेशन 
से २२ भील दक्षिण मैहर है। यहाँ एक पहाडी पर 
शारदा देवी का मन्दिर है। स्थानीय जनश्रुति है कि 
ये सुप्रसिद्ध वीर आल्हा की आराध्यदेवी है। यहू सिद्ध 
पीठ माना जाता है। पर्वत पर ऊपर तक जाने के लिये 
५६० सीढ़ियाँ बनी हैं | प्राचीन विशाल मन्दिर को 
यवन भाक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। उसके स्थान 
पर एक छोटा आधुनिक मन्दिर है। एक प्रस्तर फलछक पर 
प्राचीन मन्दिर का स्थापना-्अभिलेख सुरक्षित है। इसके 
अनुसार एक विद्वान पण्डित ने अपने स्वर्गगत पुत्र की 
स्मृति में शारदा मन्दिर का निर्माण कराया था । 
सोक्ष--किसी प्रकार के बन्धनों से मुक्ति या छुटकारा । 
जीवात्मा फे लिये ससार वन्धन हैं। यह कर्म के फल 
स्वरूप अथवा आसक्ति से उत्पन्न होता है। शुभ और 
अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बन्धन उत्पन्न करते हैं। अत 
मोक्ष का साधन कर्म नहीं है। इसका उपाय है ज्ञान 
अथवा विद्या (अध्यात्म विद्या)। साधक को जब सत्य 
का ज्ञान हो जाता है कि उसके और विद्वात्मा के बीच 
अमेद है, विष्वात्मा अर्थात्‌ परब्रह्म ही एक मात्र सत्ता 
है, ससार कल्पित, मायिक और मिथ्या है, ससार में सुख- 
दुःख जन्म-मरण भी कल्पित और मिथ्या है, तब उसके 
ऊपर कर्म-फल और संसार का प्रभाव नही पडता और 
वह इनके बन्धनों से मुक्त हो जाता है। परन्तु यह 
निरेघात्मक स्थिति न होकर विद्युद्ध और पूर्ण आवन्द 
की स्थिति है। भक्तिमार्गी सम्प्रदायों में भक्ति द्वारा 
प्रसन्न भगवान्‌ के प्रसाद से मुक्ति अथवा मोक्ष की प्राप्त 


मोशकारणतावाद-प 


स्वीकार की गयी है जिसमें नित्य भगवान्‌ की खत्यन्त 
सन्निधि प्राप्त होती है | 
मोशकारणतावाद--अनन्ताचार्यक्ृत एक ग्रन्थ का नाम । 
मोक्षपर्म--( १ ) मोक्ष प्राप्ति के छिए आवश्यक साधना 
अथवा धामिक कृत्यो को मोक्षघर्म कहा जाता है । 

(२ ) महाभारत के बारहवे पर्व (शान्तिपर्व) के अन्त- 
गत भोक्षधर्म पर्वाध्याय है । इसके उत्तरार्द्ध में कृष्ण की 
शिक्षाएँ सकलित है । इसमें कुछ ऐसे स्थल हैं जो अत्यु- 
त्तम एव मौलिक है ! मोक्षधघर्म के समान ही महाभारत के 
पाँचवें 'उद्योगपर्व”, छठे (भीष्मपर्व) एवं चौदह॒वें अश्वमेघ- 
पर्व! के कुछ उपदेशपुर्ण अश है, जो क्रमश सनत्सुजातीय, 
भगवद्गीता और अनुगीता कहलाते है । मोक्षघर्म तथा 
ये तीनो अपने स्वतन्त्र रूप में पृथक्‌ ग्रन्थ हैं । 

मोक्षापर्म पर्वाष्याय--दे ० 'मोक्षघर्म' । 

शोक्षशास्त्र--इसके अन्तर्गत वेदो का ज्ञानकाण्ड और उपा- 
सनाकाण्ड आते हैं । समस्त दर्शन तथा सम्पूर्ण मोक्ष साहित्य, 
योगवासिष्ठ आदि इसी में ग्रिने जाते हैं । विशेष विवर- 
णार्थ दे० 'महाविद्याएँ । 

भोत--(१) मन की एकाग्रता के लिए एक घामिक अथवा 
यौगिक साधना, जिसमें वचन का सयम क्रिया जाता है । 

(२) मुनि के वशज मौन । अनी चीन का पितृबोधक 
नाम, जिसका उद्धरण कौ५षीतकि ब्राह्मण (२३ ५) में 
मिलता है । 

मौन ब्त--( १) श्रावण मास की समाप्ति के बाद भाद्रपद 
प्रतिषदा से सोलह दिनो तक इस ब्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए। ब्रतो दूर्वाकुरो को लेकर उनमें सोलह 
ग्रन्थियाँ लगाकर दाहिने हाथ में (महिलाएँ बायें हाथ में) 
रखे | सोलहवें दिन जल छाने, गेहूँ पीसने, नवेद्य 
तैयार करने से लेकर भोजन ग्रहण करने तक मौन धारण 
करना चाहिए । श्षिवप्रतिमा को जल, दुग्ध, दंघि, घृत, 
भघु, शर्करा से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए। 
तदनन्तर पुष्पादि अर्पण करना चाहिए तथा यह प्रर्थना 
करनी चाहिए * 'श्षिव प्रसीदतु म । इस आचरण से 
सन्‍्तानोपलब्धि होती है तथा सारी कामनाएँ पूरी 
होती है । 

(२) मौन ब्रत का अभ्यास आठ, छ अथवा तीन मास 
तक या एक मास, आधा मास अथवा १२,६, ३ दिन तक 
या एक ही दिन तक किया जाय । मौन की शपथ लेने से, 

६७ 


५२९ 


कहा जाता है कि सर्व कामनाएँ तथा संकल्प परे होते हैँ 
(सौन सर्वार्थशाघनम) ! मौन ब्रत धारण करने वाले को 
भोजन करते समय भी हुम्‌” जैसा शब्द तक नही करना 
चाहिए। उसे मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी प्रकार की 
हिंसा न करनी चाहिए। क्रत की समाप्ति के उपरान्त 
तन्दन का शिवलिज्ज बनवाकर गन्धाक्षतादि से पूजन 
करना चोहिए । तदनन्तर सुवर्ण का घण्ठा तथा अन्यान्य 
धातुओ के बने हुए घण्टे-घण्टियाँ मन्दिर में सभी दिशाओं 
में छटका देने चाहिए। ब्राह्मणो तथा शिवभक्तों को इस 
अवसर पर स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए। ब्रती को 
किसी ताज्नपात्र में शिवलिज्भू रखकर उसे सिर पर घारण 
कर सडको पर होते हुए शिवमन्दिर तक जाकर भन्दिर 
की प्रतिमा के दक्षिण पाए्व में लिज् स्थापित करके 
उसकी पुन पृजा करनी चाहिए। इससे ब्रती शिवलोक 
प्राप्त कर लेता है ! 

मोसलपवब--यह महाभारत का १६वाँ पर्व है । इसमें यदु- 
वश का नाश, अर्जुन द्वारा यादवशून्य द्वारका को देखकर 
दुखी होना, अपने मामा वसुदेव का सत्कारपूर्वक सुरापान, 
सभा में यदुवशी वीरो का आत्यन्तिक विनाश देखना, 
राम और क्ृष्णादि प्रधान-प्रधान यदुवशियों का शरीर- 
सस्कार करके द्वारका से बाल, वृद्ध, वनिताओं को लाते 
समय राह में घोर विपत्ति में पड जाना, गाण्डीव का 
पराभव तथा सब दिव्यास्त्रो की विफलता, यादव कुलाज्- 
नाओ का अपहरण, पराक्रम की अनित्यता देख अत्यन्त 
दु खी हो युधिष्ठिर के पास छोटना एव व्यास के वाक्यानुसार 
सन्‍्यास छेने कीं अभिछाषा करना मौसलपर्व के विषय 
हैं । इसमें ८ अध्याय. एवं ३२० इलोक हैं । इस पर्व में 
निर्वेद और सनन्‍यास के उत्तम उपदेश है । दे० महा- 
भारत! । 


य 


य--अन्‍्त स्थ वर्णों का प्रथम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में 
इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया हैं 
यकार श्वणु चार्वद्धि चतुष्कोणमय सदा । 
पलालघूमसकाश स्वयथ॑ पन्मकुण्डली ॥ 
पञ्नआणमय वर्ण पश्चदेवमय सदा। 
त्रिशक्तिसहित वर्ण तिविन्दुसहित तथा ॥ 
प्रणणामि सदा वर्ण मूतिमन्मोक्षमव्ययम्‌ ॥ 


५३० 


तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम वतलाये गये हैं 
यो वाणी वसुधा वायुविक्रति पुरुषोत्तम । 
युगान्त श्वसन शौध्रो घूमाचि प्राणिसिेवक ॥ 
शद्भाश्रमो जटी लीला वायुवेगी यशस्करी | 
सद्भूर्पण क्षमा वाणों हृदय कपिला प्रभा ॥ 
आउनेय आपकस्त्यागो होमो यान प्रभा मखम्‌ । 
चण्ड सर्वेद्वरी धूमश्चामुण्डा सुमुखेश्वरी ॥ 
त्वगात्मा मलयो माता हसिनी भृज्िनायक । 
तेनम* शोधको मीनो धनिष्ठानद्भवेदिनी ।। 
मेष्ट सोम पक्तितामा पापहा प्राणसज्ञक ॥ 
यक्ष--एक अर्घ देवयोनि । यक्ष (नपुसक लिझ्धु) का उल्लेख 
ऋतवेद में हुआ है । उसका अर्थ है 'जादू की शक्ति! । 
अतएव सम्मवत यक्ष का अर्थ जादू की शक्तिवाला होगा 
और निस्सन्देह इसका अर्थ यक्षिणी है । यक्षों की प्रारम्भिक 
धारणा ठीक वही थी जो पीछे विद्याधरों की हुई। यक्षो 
को राक्षसों के निकट माना जाता है, यद्यपि वे मनुष्यों के 
विरोधा नहीं होते, जैसे राक्षस होते हैं। (अनुदार यक्ष 
एवं उदार राक्षस के उदाहरण भी पाये जाते है, किन्तु 
यह उनका साधारण धर्म नही है।) यक्ष तथा राक्षस 
दोनों ही 'पुण्यजत' (अथर्व॑वेद में कुवेर की प्रजा का नाम) 
कहलाते हैं । माना गया है कि प्रारम्भ में दो प्रकार के 
राक्षस होते थे, एक जो रक्षा करते थे वे यक्ष कहलाये तथा 
दूसरे यज्ञों में वाधा उपस्थित करने वाले राक्षस बहलाये । 
यक्षो के राजा कुबेर उत्तर के दिवपाल तथा स्वर्ग के 
कोपाष्यक्ष कहलाते हैं । 
पक्षकर्दम---एक प्रकार का अदज्भूराग, जो बक्षो को अत्यन्त 
प्रिय था। इसका निर्माण पाँच सुगन्धित द्वव्यों के 
सम्मिश्रण से होता है। धामिक उत्सवो और देवकार्यों में 
इसका विशेष उपयोग होता है । इसके घटक द्रव्य केसर, 
कस्तूरी, कपूर, कककोल और अगद चन्दन के साथ घिस- 
कर मिलाये जाते हैं 
कुकुमायुर कस्तूरी कर्पर चन्दन तथा । 
महासुगन्धमित्युवत नामतो यक्षकर्दम ॥॥ 
यच--एक कल्पित भूतयोनि । समवत “यक्ष' का हो यह एक 
प्राकृत रूप हैं । दरद प्राचीन भार्य जाति है जो गिरूगित 
के इदे-ग्रिद कश्मीर एव हिन्दृकुश के मध्य निवास करती 
है। यह दानवों में विश्वास करती है तथा उन्हें यच' 
कहती हैं। यच बडे आकार के होते हैं, प्रत्येक के एक ही 


पक्ष-परजुवद 
भाख ललाट के मध्य होती हैं। जत्र वे मानववेश धारण 
करते हूँ तो उन्हें उनके उलटे पैरों से पहचाना जा सकता 
है । वे केवल रात को ही चलते हैं तथा पहाडों पर राज्य 
करते हुए मनुष्यों को खेती को हानि पहुँचाते हैं । वे प्राय' 
मनुष्यो को अपनी दरारों में खीच ले जाते हैं। किन्तु 
लोगो के इस्लाम धर्म ग्रहण करने से उन्होंने उन पर पे 
अपना स्वामित्व भाव त्याग दिया है तथा अब कभी-कभी ही 
मनुष्यो को परेशान करते हैं। थे सभी क्रूर नही होते, 
विवाह के अवसर पर वे मनुष्यों से घन उधार लेते हैं 
तथा उसे धीरे-धीरे ऋण देनेवाले की अज्ञात अवस्था में 
ही पुरा चुका देते है । ऐसे अवसर पर वे मनुष्यो पर दया- 
भाव रखते है । इनकी परछाई यदि मनुष्य पर पड़े ते 
वह पागल हो जाता हैं । 


पजमसान--यज करनेवाला | कोई भी व्यक्ति, जो स्वय यज्ञ 
करता है, यज्ञ का व्ययभार वहन करता है अथवा ऋतिरु 
या पुरोहित की दक्षिणा चुकाता है, यजमान कहलाता है। 
सामान्य अर्थ में प्रश्रयदाता, आतिथेय, कुलपति अगवा 
क्रिसी भी सम्पन्न व्यक्ति को यजमान कहते हैं । 


यजुज्योतिष--सस्कारो एव यज्ञों की क्रियाएँ निश्चित मूह॒तों 
पर निश्चित समयों और निश्चित अवधियो के अन्दर 
होनी चाहिए । मुहूर्त, समय एवं अवधि का निर्णय कर्ज 
के लिए एक मात्र ज्योतिष शास्त्र का अवलम्ब है । ज्योति 
बेंदाग प्र अति प्राचीन तीन पुस्तकों मिलती हैं“ 
ऋणण्जयोतिष, यजुज्योतिष और अयथर्वज्योतिष । वजुर््यों- 
तिष' इनमें पदचात्कालिक रचना कही जाती हैं | 


यजुर्वेद--यह द्वितीय वेद है। इसकी रचना ऋग्वेदीय 
ऋःचाओ के मिश्रण से हुई है, किन्तु इसमें पुल वर्य 
गद्य भाग भी हैं। इसके अनेक सन्‍्त्रों में ऋणेद से अन्तर 
पाया जाता है, जो परम्परागत प्नन्थ के प्रारम्मिक अन्तर 
अथवा यजु के यजनप्रयोगो के कारण हो गया हैं! को 
पद्धतिग्रन्य है जो पौरोहित्य प्रणाली में यज्ञक्रिया 
सम्पन्न करने के लिए सगृह्ीत हुआ था। पद्धतिग्रन्य का 
के कारण यह अब्ययन का सुप्नरचलित विपय वर्न 300 
इसकी अनेक शाखाओं में से आजकल दो सहिताएं मिल 
हैं, प्रथम तैत्तिरीय तथा द्वितीय वाजसनेयी। हक 
एवं शुक्क यजुर्वेदीय सहिता भी कहते हैं। हें बल 
सहिता अधिक प्राचीन है । दोनों में सामग्री प्राय' एक है। 


यजुब्‌(स्‌)-यश 


किन्तु क्रम में अन्तर है । शुक्‍्क यजुर्वेदस हिता अधिक क्रमवद्ध 
हैं तथा इसमें ऐसे अश हैं जो कृष्ण यजुर्वेद में नही हैं । 


तैत्तिरीय सहिता अथवा कृष्ण यजुर्वेद ७ काण्डों, ४४ 
प्रइनों या अध्यायो, ६५१ अनुवाकों अथवा प्रकरणों तथा 
२१९८ कण्डिकाओ (मन्त्रो) मे विभक्त है। एक कण्डिका 
में नियमत ५५ दाब्द होते है। वाजसनेयी सहिता ४० 
अध्यायो, ३०३ अनुवाकों एवं १९७५ कण्डिकाओं में 
विभक्त हैं । 


इस बेंद का विभाजन दो सहिताओं में कक्‍्योंकर हुआ, 
इसका ठीक उत्तर ज्ञात नहीं हैं। परवर्ती काल में इस 
नाम की व्यास्या करने के लिए एक कथा का भाविष्कार 
हुँभा, जो विष्णु तथा वायु पुराणों में इस प्रकार कही 
गयी हैं 


वेदन्यास के, शिष्य वैशम्पायन ने अपने २७ शिष्यों को 
यजुर्वेद पढाया । शिष्यो में सबसे मेघावी याज्ञवल्क्य 
थे । इधर वैशम्पायन के साय एक दु खपूर्ण घटना घटी 
कि उनकी भगिनी की सनन्‍्तान उनकी घातक चोट से मर 
गयी । पश्चात्‌ उन्होंने अपने शिष्यो को इसके प्रायद्चित्त 
के लिए यज्ञ करने को बुलाया । याज्ञवल्वय ने उन अकु- 
शल ब्वाह्मणो का साथ देने से इन्कार कर दिया तथा 
परस्पर झगडा आरम्भ हो गया। गुर ने याज्वल्क्य को 
जो विद्या सिखायी थी, उसे लौटाने को कहा । शिष्य ने 
उतनी ही शीघ्रता से यजु ग्रन्थ को वमन कर दिया जिसे 
उमने पढा था। विद्या के कण भूमि पर कृष्ण घर्ण के रक्त 
से सने हुए गिर पडे । दूसरे शिप्यो ने तित्तिर बनकर उस 
उगले हुए ग्रन्थ को चुग लिया। इस प्रकार वेद का वह्‌ 
भाग जो एस प्रकार ग्रहण किया गया, नाम से तैत्तिरीय तथा 
* 5ण हो गया । याशवल्वय खिन्न होकर लौट गये और 
गौर तपस्था आरम्भ की ओर उनसे वह यजु यन्‍्थ 
“५ जो उनके गुर वो भी अज्ञात था । सूर्य ने बाजी 
* ) या वेद घारण कर याधवल्वय को उच्त ग्रन्य 
था । अतएय बेंद के इस भाग ये पुरोहित वाजिन! 
हैं, जवक्ति सहिता बाजमनेयी तथा छुबर (एवेंत) 
' है, बर्योंि यह सूर्य में दो थी। यातउन्‍्वय ने 
पर्य से प्राप्त किंग, इसरा उल्छेरा वात्यायन ने 

हे 
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इस समस्या का अन्य अधिक वोधमरम्य उत्तर यह है 

कि वाजसनेय याज्वल्वय का पितृ(गुरु)वघक नाम हैं, 
क्योंकि वे 'वाजसन' ऋषि के वशज थे तथा तत्तिरीय 
तित्तिर से बना है जो यास्क के एक शिष्य का नाम है । 
वेबर इस वेद के सबसे बडे आवुनिक विद्वान माने जाते हैं । 
उनका मत है कि कितनी भी यह कथा अतकंपूर्ण हो किन्तु 
इसके भीतर एक सत्य छिपा हुआ है, इष्ण यजुर्वेद विभिन्न 
गद्य-पद्य शैलियो का अपरिपक्व एव क्रमहीन ग्रन्थ हैं । 
गोल्डस्टूकर का मत है कि इसका ऐसा अनग्रढ रूप इस 
कारण है कि इसमें मन्त्र एवं ब्राह्मण भाग स्पष्टता से 
अलग नही है, जैसा कि अन्य वेदों में है । ब्राह्मणों से 
सम्बन्धित स्तुतियाँ तथा सामग्री यहाँ मन्त्रों से मिल-जुछ 
गयी हैं । यह दोप छुकल यजुर्वेद में दूर हो गया है । 

यजुष(स)--पद्यात्मक ऋचाओ से भिन्‍न गद्यात्मक वेदमन्त्र। 
इसका शान्दिक अर्थ है यज्ञ, पूजा, श्रद्धा, आदर आदि | 
वेद का वह भाग, जिसका सम्बन्ध यज्ञ, प्रजा भादि से 
हैं यजुष्‌ (स) कहलाता हैं! यजुर्वेद का यह नाम इसलिए 
है कि इसके मन्त्र यज्ञक्रियाओं के अवसर पर उच्चरित 
होते हैं । 

यज्ञ--यजन, पूजन, समिलित विचार, वस्तुओं का वितरण । 
बदले के कार्य, आहुति, वलि, चढावा, अर्प आदि के बर्थ 
में भी यह शब्द व्यवहृत होता है । यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रन्यो 
और श्रौतसूत्रों में यज्ञविधि का बहुत विस्तार हुआ है । 
यज्ञ वैदिक विधानों में प्रधान धामिक कार्य हैं। यह इस 
ससार तथा स्वर्ग दोनों में दृश्य तथा अदृदय पर, चेतन 
तथा अचेतन वस्तुओं पर अधिकार पाने का साधन है । 
जो इसका ठीक प्रयोग जानते है तथा विधिवत्‌ इसका 
सम्पादन करते है, वास्तव में वें इस ससार के स्वामी हैं । 
यज् को एक प्रकार का ऐसा यन्‍्त समझना चाहिए जिसके 
सभी पुर्जे ठीक-ठोक स्थान पर बैठे हो, या यह ऐसी 
जजीर है जिसकी एक भी कड़ी कम न हो, या यह ऐसी 
सीटी है जिससे स्वर्गारोहूण किया जा सकता है, या यह 
एक व्यक्तित्व हैं जिसमें सारे मानवीय गुण है । 

यज्ञ सृष्टि के आदि से चला आ रहा हैं। सृष्टि को 

उत्पत्ति यक्ष गा फर कह जाती हैं जिसे कह्या ने फ्िया 
था। होमात्मक यज्ञ का विस्तार आहवर्नीय अस्नि से 
होता है, जिम्रमें यश्ष की सभी सामग्री छोटकर स्वर्ग नेजी 
जातो है--भादो यज्ञ एश निसेनी का निर्माण करता हैं, 
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जिसके द्वारा यज्ञ करने वाला देवो तक यज्ञ की सामग्री 
पहुँचा सकता है तथा स्व॑य भी उनके निवासो तक पहुँच 
सकता है । 
ग़ामूति--एक अहतवादी प्रौढ बिद्वान्‌, जो रामानुज के 
समकालीन हुए हैं । कहा जाता है कि रामानुज स्वामी की 
बढती हुई ख्याति को सुनकर यज्ञमू्ति श्रीरज्भम्‌ में आये । 
उनके साथ रामानुज का १६ दिनो तक शास्त्रार्थ होता 
रहा, परन्तु कोई एक दूसरे को हराता हुआ नही दीख 
पडा। अन्त में रामानुज ने 'मायावादखण्डन” का अध्ययन 
किया और उसकी सहायता से यज्ञमृति को परास्त किया । 
यज्ञमृर्ति ने वैष्णव मत स्वीकार कर लिया | तत्रसे उनका 
देवराज नाम पडा। उनके रचित 'ज्ञानसार' तथा "प्रमेय- 
सागर' नामक दो ग्रन्थ तमिल भाषा में मिलते है । 
ज्सप्तमी--यदि ग्रहण के पदचात्‌ आने वाली माघ की 
सप्तमी हो तथा विशेष रुप से उस दिन सक्रान्ति हो 
तो ब्रती को केवल एक वार हृविष्यान्न खाकर रहना 
चाहिए। रुसे उस दिन वरुण को प्रणाम करना चाहिए 
तथा भूमि पर, दर्भासन पर, बैठना चाहिए। द्वितीय दिवस 
प्रात एव साय वरुण का यज्ञ करना चाहिए। इस ब्रत 
का बडा ही विशारू कर्मकाण्ड शास्त्रों में वणित है । 
माघ की सप्तमी को वरुणदेव को, फाल्गुन की क्षप्तमी को 
सूर्य को, चंत्र की सप्तमी को अशुमाली (सूर्य का पर्याय- 
वाची शब्द) को तथा अन्य मासो में भी इसी प्रकार सूर्य- 
वाचक नामो को सम्बोधित करते हुए यज्ञों का पौष मास 
तक आयोजन करना चाहिए | वर्ष के अन्त में सोने का 
रथ जिसमें सात धोडे जुते हो तथा जिसके मध्य में धूर्य 
की प्रतिमा विराजमान हो तथा जो बारह मास के 
सूर्य के वारह नामो का प्रतिनिधित्व करने वाले बारह 
ब्राह्मणो से घिरा हो, वनवाकर उनका पूजन और 
सम्मान करना चाहिए। तदनन्तर वह रथ एक गौ सहित 
श्ाचार्य को प्रदान करना चाहिए। निर्धन व्यक्ति ताँबे का 
रथ बनवाये । इस ब्रत से ब्नती विशारल साम्राज्य का 
राजा होता है । हैमाद्वि के अनुसार वरुण का अर्थ यहाँ 
सूर्य है । 
धज्ञोपवीत--( १) यज्ञोपवीत का अर्थ है यज्ञ के अवसर 
पर ऊपर से लपेटा (घारण किया) हुआ वस्त्र'। इसका 
सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण (३ १०९१२) में 
हुआ है। यहाँ स्पष्ट ही इसका अर्थ है वास (वस्त्र) 


पत्तमूर्ति-यतिषमंसमुण्यय 


अथवा अजिन (मृगचर्म)। धागा अथवा मूत्र अर्थ नहों है । 
इसे यज्ोपवीत इसलिए कहते थे कि यह यज्ञ करने की 
योग्यता अथवा अधिकार प्रदान करता था । 


(२) भागे चछकर इसका अर्थ पवित्र सूत्र” हो गया, 
जो 'यनोपवीत' के प्रतीक अथवा प्रतिनिधि रूप में घारण 
किया जाने छगा | उपनयन सस्कार में ब्रह्मचारी को 
यह पवित्र सूत्र प्रथम वार धारण करने को दिया जाता 
हैं। इस 7वित्र सूत्र अथवा यज्ञोपवीत का इतना महत्त्व 
बढा कि पुरा उपनयन सस्कार ही यज्ञोपवीत कहलाने 
लगा । 


यजोपवीत त्रिवृत (त्तीन छडो का) होता है| श्राह्मण 
वालऊ के लिए कप्मस का, क्षत्रिय के लिए क्षीम (अलसी 
सूत्र का) और वैद्य के लिए ऊन का यज्ञोपवीत होना 
चाहिए। परन्तु सामान्यतः कपास का यज्ञोपवीत सभी 
करे लिए चलता है। यह वायी भुजा के ऊपर से दाहिनी 
भुजा के नीचे लटकता हैँ। प्रथम वार आचार्य निम्ना- 
कित मन्त्र के साथ ब्रह्मचारी (उपनेय) को यज्ञोपवीत पह- 
नाता है 

यज्ञोपवीत परम पवितन्न प्रजापतेर्यत्सहज पुरत्तात । 

आयुष्यमग्रच्च प्रतिमुग्य शुश्र यज्ञोपवीत वलमस्तु तैज' ॥ 

पर्वों के अवसर पर अथवा घामिक कार्य के समय भी 
नया यज्ञोपवीत घारण किया जाता है । तब इसी मन्त्र का 
प्रयोग होता हैं । 

यति--एक प्राचीन कुछ का नाम, जिसका सम्बन्ध भृगुओ 
से ऋर वेद के दो परिच्छेदो में वतलाया गया है (८ ३ ९,६ 
१८)। यहाँ यति लोग वास्तविक व्यक्ति जान 
पडते हैं । दूसरी ऋचा में (१० ७२ ७) वे पौराणिक दीख 
पडते है । यजुर्वेद सहिता (तै० स० २४,९,२,६ २,७,५, 
क्रा० स० ८५, १० १० आदि) तथा अन्य स्थानों में यति 
एक जाति हैं, जिसे इन्द्र ने किसी बुरे क्षण में सालाबृक 
(लकडबर्घो) को खिला दिया था। ठीक-ठीक इसका क्या 
भर्थ है, ज्ञात नही । यति का उल्लेख भूगु के साथ सामवेद 
में भी मिलता हैं । 
यतिघसंसमुच्चय---वैष्णवसनन्‍्यासी दसनामी शव सन्या- 

सिओ से भिन्‍न होते है। वैष्णपों में श्राह्मण ही लिये 
जाते है जो त्रिदण्ड घारण करते है, जबकि दसवामी एक" 
दण्डी होते हैं । दोनो सम्प्रदायो को त्रिदण्डी एवं एक- 


अतोखामसतरोपिका-यम 


दण्डो के अन्तर से पहचानते है । रामानुज के शिष्य यादव- 
प्रकाश ने त्रिदण्डियों के कर्त्तत्य पर एक ग्रन्थ रचा है 
जिसका नाम यतिधर्मसमुच्चय है । 


यतोनामतदीपिका---श्रीवेष्यय मत का. सिद्धान्तबोधक 
एक उपयोगी सक्षिप्तसार ग्रन्थ । इसमें अनेको ऐसे 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन हुआ है जो आगमसहिताओ में 
नही प्राप्त होते । इसके रचयिता श्रीनिवास तथा रचना- 
कार १६५७ ई० के रलूगरभग हैं । 


यदु--(१) यदु के वद्य का भागवतघर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
भागवत सम्प्रदाय का एक नाम सात्वत सम्प्रदाय मी है । 
सात्वत नाम पडने का कारण है इसका यदुवश से 
सम्बन्धित होना । सर्वप्रथम इस धर्म का प्रचार यदुओ 
में ही हुआ | कूर्मपुराण में कथा है कि यदुवश के एक 
प्राचीन राजा सत्वत्‌ ने, जो अशु का पुत्र था, इस सम्प्रदाय 
की विशेष उन्‍नति की । इसके पुत्र सात्वत ने नारद से 
भागवत्त घर्म का उपदेश ग्रहण किया । इसी यदुवशी 
भागवतधर्मप्रचारक के नाम पर इस सम्प्रदाय का नाम 
सात्वत पडा । 


(२) समाज की आवश्यकतानुसार अधिकाश ब्राह्मण और 
क्षत्रिय अपने-अपने कार्य छोडकर वैश्यो के गार्हस्थ्य घर्म का 
पालन करने लगे थे। इस प्रकार के कर्मसाडूर्य के उदाहरण 
यदु थे। ये क्षत्रिय ययाति के पुत्र थे, किन्तु राज्याधिकार 
न मिलने से पशुपालन आदि करने छगे। ननन्‍्द आदि 
यादव ऐसे ही गोपाल थे । 

(३) राजा ययाति ने छोटे पुत्र पुर को राज्याधिकारी 
बनाते हुए अपनी आज्ञा न मानने के कारण यदु आदि चार 
पुत्रों को राज्यश्रष्ट होने का शाप दिया धा। विश्वास 
किया जाता है, यदु आदि राजकुमार निर्वासित होकर 
माधुनिक दजला-फरात घाटी के देश पश्चिमेशिया चले 
गये । आर्यावर्त से बाहर उस देश में इन्होने अपना-अपना 
राज्यतन्त्र स्थापित किया। वर्तमान जार्डन नदी और 
जूडाई साम्राज्य यदुवशी राज्यतन्त्र का ही पश्चादुवर्ती 
अवधिष्ट स्मारक प्रतीत होता है। प्रभासप्॒टन ओर 
द्वारका बन्दरगाहों के मार्ग से यादवों का ज्ावागमन 
वर्तमान आर्यावर्त में होता रहता था । उस देश में की 
जा रही पुरातात्त्विक खोजो से इस तथ्य पर और अधिक 

प्रकाष्न पडने की सम्भावना है। 


५३३ 


यन्‍्त्र--(१) नृ्सिहधूर्वतापनीयोपनिषद्‌ के द्वितीय खण्ड में 
एक यन्त्र बनाने का निर्देश है, जो नृसिह के मन्त्रराज 
तथा तीन और वैष्णव मन्त्रों से बनता है। इस यन्त्र को 
गले, भुजा या शिखा में पहनते हैं, जिससे शक्ति मिलती है । 


(२) ज्ाक्तो के द्वारा विभिन्‍न देवताओं के रहस्यात्मक 
यन्‍्त्रो की रचना, पुजाविधि और प्रयोग करना पर्याप्त 
प्रचलित हैं । ये यन्त्र एव मण्डल किसी धातुपत्र, भोज- 
पत्र या मृत्तिकावेदी पर बनते हैं। साथ ही उन पर 
अनेकानेक मुद्राएँ अथवा अक्षरन्यास निर्मित किये जाते 
हैं, फिर उनमें देवता का आवाहन एव पूजन मुख्य मन्त्र के 
द्वारा होता है। 


यम--यम के पूर्वजों एवं सम्बन्धियो का ज्ञान अनिद्चत 
है । एक वर्णन के अनुसार ( ऋ० १० १७ १-२ ) यम 
एव उनकी बहिन यमी विवस्वान्‌ एवं सरण्यु की सन्तान 
हैं । विवस्वान्‌ स्पष्टत प्रकाश का देवता है, चाहें उसे 
उदीयमान सूर्य मानें, प्रभापूर्ण आकाश मानें या केवल 
सूर्य मानें, अन्तर सामान्य पडता है। सरण्यु को सूर्या 
अथवा उषा मान सकते है। विवस्वान्‌ एवं सरण्यु कम- 
से-कम दो युगलो के माता-पिता अवध्य हैं। वे हैं यम- 
यमी तथा दो अध्विनौ । 
यम तथा यमी को चन्द्रमा एवं उषा के रूप में माना 
गया है, क्योकि दोनो ही दिन व रात के गुणो में सम्मिलित 
हैं एव दोनो की प्रेमकथा एक चिवाह में समाप्त होती 
है ( चर० १०,८५ ८-९ )। इस आकाशीय, मानवीकृत 
प्रेमव्यापार को हम उप कालीन, पीछे व हलके पडने 
वाले चन्द्रमा में, जो अन्त में उषा में विलीन हो जाता 
है, देख सकते हैं । 


एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ण्म तथा यमी 
जलूगन्धव एव जल-अप्सरा की सन्‍्तान हैँ । 


भारत-ईरानी काल से ही माना यम विवस्वान्‌ का पुत्र 
जाता है, क्योकि यह यिम, वीवन्छ्नन्त (पारसी देव) के 
पुत्र के तुल्य है। यम तथा यमी 'यिम! एवं 'यिमेह' से 
मिलते-जुलते हैं । यमी एक ऋःेदीय मन्त्र (१० १० )ैसे 
सम्बन्धित हैँ तथा 'यिमेह' रूघु अवेस्ता (पारसी घ्मग्रन्थ) 
के एक कथन “बुन्दहिस' से । यम वैवस्वत (कद० १०० 
१४,१) का एक अन्य रूप मनु वैवस्वत (४ १) के रूप में 


परेड 


प्राप्त होता है । निस्सन्देह दोनो का जन्म दो पौराणिक 
कथाओ से होता है । वे हमें मनुष्य के जीवन के आदि व 
भविष्य का परिचय देते हैं । 
ऋष्वेदीय घारणानुसार मनृष्यजाति के शीर्पस्थान पर 
आादि पुरुष भनु । जो प्रथम यज्ञ करने वाले थे (कऋ० 
१० ६३ ७) हैं, या यम हैं जो पृथ्वी से स्वर्ग तक के पथ 
का अनुसन्धान फर चुके थे (ऋ० १० १४ १-२)। यम एव 
यमी को मानवजाति का माता-पिता मान सकते हैं । भाई- 
बहिन का ऋग्ेदीय कथनोपकथन (१० १०) इस प्रकार 
के सम्बन्ध की नैतिकता पर प्रकाश डालता है । यमी इस 
बात पर जोर देती है कि यम ही एक मात्र पुरुष है और 
विष्व को बसाने के प्रयोजनार्थ मानवसन्तानो की आवश्य- 
कता है । दूसरी ओर यम भाई-बहिन के सयोग पर नैतिक 
आपत्ति उपस्थित करता है । जान पडता है कि यम एवं यमी 
प्रारम्मिक अवस्था में प्राकृतिक उपादानों के मानवीकरण 
के रूप थे, यथा चन्द्र तथा उपा एवं आकाण तथा पृथ्वी । 
यम के दो सन्देशवाहक कुत्ते हैं जो 'सरमा' के पुत्र 
होने के कारण सारमैय कहलाते हैं। उनका वर्णन (ऋष० 
१० १४ १०-१२) चार आँखों, चौडी नाक, भूरे रग 
वाले रूप में किया गया है । ये पृथ्वी से स्वर्ग के पथ की 
रक्षा करते हैं, मृत्यु के पात्रों को चुनते है तथा स्वर्गीय 
यात्रा में उनकी देख-भाल करते है । 
पौराणिक यम मृत्यु के देवता हैं, जिनका महिप (भैसा) 
वाहन हैं। उनके दो रूप हैं. यमराज और घर्मराज । 
यमराज रूप से वे दुष्ट मनुष्यो को दण्ड देकर नरकादि 
में भेजते हैं, धर्मराज के रूप में धर्मात्मा मनुग्य को 
स्वर्गादि में भेजकर पुरस्कृत करते है । 
यमचतुर्यी--शनि के दिन चतुर्थी हो और भरणी नक्षत्र हो 
तो यम का पूजन होना चाहिए। यम भरणी नक्षत्न का 
स्वामी हैं। इस ब्रत से सात जन्मों के पाप नष्ट हो 
जाते हैं ! 
यमदीपदान--कारतिक कृष्ण चतुर्देशी को सायकाकू गृह 
के बाहर दीपो की पक्ति प्रज्वलछित की जानी चाहिए। 
इससे दुर्घटना जन्य ( भकाल ) मृत्यु रुक जाती है । 
पमह्वितीया--भविष्योत्तर पुराण के अनुसार कातिक शुक्ल 
द्विदीया को यमराज के प्रीत्यर्थ यह त्रत किया जाता है। 
बहिनें इसको अपने भाइयो की मृत्यु के देवता से रक्षा- 
प्राप्ति के छिए करती हैं । इस त्यौहार के दिन वहिनो के 


पणबेदत-जनना 


घर जाकर भोजन करने, उनसे टीका लगबाने एव उन्हें 
उपहार देने फा प्रचार ऊगभग सम्पूर्ण भारत में हैं। इसे 
'मैयादूज' या 'भ्रातृद्वितीया' भी कहते हैं । 
यमद्वितीया के दिन यम की बहिन और सुर्यपुत्र 

यमुना;में स्नात करने का विधान हैं। इससे यमराज 
प्रसन्न होते हैं । इस पर्व पर मथुरा में यमुनात्तान करने 
का भारी मेला होता है । 

यमऊ --यमऊ का अर्थ है जोडा । युग्म देवता तथा उनकी 
धाक्ति की एकता ( यौन सयोग ) इससे सूचित होती है । 
यमल शब्द से ही 'यामरू! बना है, जो शिव-पार्व॑ती जैसे 
युग्म देवताओं के सवाद रूप में विरचित ग्रन्थ है । 


पसादर्दनन्नयोवश्ी--मार्यक्षीपई सास को त्रयोदक्षी को 
सप्ताह फे पुनीत दिनो में ( रविवार और मगलवार छोड- 
कर ) मव्याह्ध से पूर्व ही तेरह ब्राह्मणों को निमत्रितत 
करना चाहिए । उन्हें तिल का तेंल शरीर मर्दन के लिए 
तथा गर्म जल स्वान के लिए दिया जाय, तदनन्तर उन्हें 
अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराया जाय और यह कार्य एक 
बर्ष तक प्रति मास हो तो इस आचरण से ब्रती को कभी 
भी यमराज का मुख नही देखना पडेगा। 

यमुना--एक प्रसिद्ध और पवित्र नदी | यह यमुना ( युग्म 
में से एक ) इसलिए कही जाती है कि यह गा के 
समानान्तर बहती हैँ । इसका उल्लेख ऋग्वेद में तीन 
वार हुआ हैं। ऋपग्वेदानुसार (७१८ १९) त्रित्सु एव 
सुदास ने छत्रुओ के ऊपर यमुनातट पर महान्‌ विजय 
प्राप्त की थी। हॉपकिन्स का यह मत कि यहाँ यमुना 
परुष्णी का अन्य नाम है, अग्राह्म है, क्योकि भित्सुओं का 
राज्य यमुना व सरस्वती के बीच में स्थित था । अथर्वचेद 
(४९१०) में यमुना के अज्ञन का उल्लेख त्रिककुद्‌ (त्रेक- 
कुद ) के साय हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा शतपथ ब्रा० 
के अनुसार भरतो की रुप्राति यमुना तट की विजय से हुई | 
अन्य ब्राह्मण भी यमुना को उदृघृत करते हैं । मच्त्रपाठ 
(२११ १२) में साल्व छोग इसके तट पर निवास करने 
वाले कहे गये है । 

पुराणो के अनुसार यम (सूर्य ) की पुत्रों होने के 
कारण यह नदी यमुना कहलातो हैं। भारत की सात 
पवित्र नदियों में इसको गणना है 
गज़े च यमुने चैब गोदावरि सरस्वति। 
कावेरि नर्मदे मिन्धोजले$स्मिन्सन्तिरथि कुर ॥ 


यमुनास्तानतर्पण-याजिकी 


भागवत पुराण में वणित कृष्ण के सम्पर्क के कारण 
इसका महत्त्व ब्रहुत वढ गया है, जिस प्रकार राम के 
सम्पर्क से सरय नदी का । 
यमुनास्तानतर्पण---इस व्रत के अनुसार यमुनाजल में खडे 
होकर यमराज के भिन्न-भिन्न नामों के साथ तिलमिश्रित जल 
की तीन-तीन अज्जलियो से उनका तर्पण करना चाहिए । 
याग--[१) देवता को सामग्री अर्पण करना, अर्थात्‌ यज्ञकर्म । 
इसमें अग्नि, जल, देवमूति, अतिथि अथवा अन्‍्तरात्मा को 
उपहार चढाया जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में कई प्रकार के 
अग्निसाध्य यागो का वर्णन हैं। (२) इसी प्रकार वैष्णव 
उपासक किसी भ्रथम गुरु का चुनाव कर उससे दीक्षा लेता 
है। दीक्षान्तर्गत पाँच कृत्य हैं. (१) ताप ( साम्प्रदायिक 
चिज्न का शरीर पर अद्धून ) (२) पुण्डू ( साम्प्रदायिक 
चिह्न को छछाट आदि पर चन्दन से बनाना ) (३) नाम 
( अपना साम्प्रदायिक नाम अहण करना ) (४) मन्त्र 
( आराघ्य देव का मन्त्र ग्रहण करना ) एवं (५) याग 
( देवता की पूजा ) । 
याज्ञवल्क्य--(१) यजुर्वेद/के शाखाप्रवर्तक ऋषि। इनका 
उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों के प्रबन पर एक 
महान्‌ अधिकारी विद्वान्‌ के रूप में मिलता है। वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ में इन्हें दर्शन का अधिकारी विद्वानू 
माना गया है । ये उद्दालक आरुणि के शिष्य थे जिन्हें एक 
विषाद में इन्होने हरा दिया था । बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ 
में इनकी दो पत्नियाँ-मैत्रेयी तथा कात्यायनी का उल्लेख है। 
साथ हो यहाँ याज्ञवल्क्यकृत वाजसनेयी शाखा ( शुक्ल 
यजुर्वेद ) का भी उल्लेख है। आदचर्य की बात है कि 
याज्ञवल्क्य शझतपथ कब्राह्मण तथा शाद्वायन आरण्यक को 
छोडकर किसी भी वैदिक ग्रन्थ में उल्लिखित नही हैं । 
कहा जाता है कि ये विदेह के रहने वाले थे, परन्तु जनक 
की सभा में इनकी उपस्थिति होते हुए भी उद्दालक ते 
सम्बन्ध ( जो कुर-पश्चाल के थे ) होने के कारण इनका 
विदेहवासी होना संदेहात्मक लग्रता है । 

(२) स्मृतिकार के रूप में भी याज्ञवल्क्य प्रसिद्ध हैं। 
इनके नाम से प्रख्यात “याज्ञवल्क्यस्मृति' धर्मद्षास्त्र का 
एक प्रामाणिक ग्रन्थ है । स्पष्टत यह परवर्ती ग्रन्ध है । 
इसका विकास याज्ञवल्क्य के घर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय में हुआ । 
न्‍्यायव्यवस्था एवं उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हिन्दू 
विधि के अन्तर्गत इस स्मृति का मुख्य स्थान है । 
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पाज्ञवलकय साथस--बविहार प्रदेश के दरभंगा-सीतामढी मार्ग 
के बीच रमौल भ्राम पडता है ! यहाँ शिवमन्दिर है, इसी 
के पास गौतमकुण्ड और वटवृक्षो का वन है । यहाँ पर 
महषि याज्ञवल्क्य का आश्रम बतलाया जाता है । 


याज्षवल्क्यधर्मशास्त्र--धमंशास्त्र ( विधि ) में मसानवधर्म- 
शास्त्र ( मनुस्मृति ) के पदचात्‌ दूसरा स्थान याज्षवल्क्य- 
धर्मणास्त्र का है। इसका दूसरा नाम है याज्ञवल्क्यस्मृति । 
दे० याज्ञवल्क्यस्मृति' । 

याज्ञवल्क्पस्मृति--मानव घधर्मशास्त्र (मनुस्मृति) अन्य सभी 
स्मृतियो का आधार है । इसके बाद दूसरा स्थान याज्ञ- 
वल्क्यस्मृति का है । इस स्मृति में तीन अध्याय हैं, आचार, 
व्यवहार और प्रायद्चित्त | इनमें निम्नाकित विषय हैं : 


(१) आचाराध्याय--वर्णाश्रमप्रकरण, स्नातक ब्रत 
प्रकरण, भक्ष्यामक्ष्य प्रकरण, द्रव्यशुद्धि प्रकरण, दान 
प्रकरण । 


(२) व्यवहाराध्याय--प्रतिभू प्रकरण, ऋणादान प्रक- 
रण, निक्षेपादि प्रकरण, साक्षिप्रकरण, लेख्यप्रकरण, दिव्य 
प्रकरण, दायभाग, सीमाविवाद, स्वामिपाल विवाद, 
अस्वामिविक्रय, दत्ताप्रदानिक, क्रीतानुशय, स्विदृव्यतिक्रम, 
वेतनादान, चूतसमाह्लय, वाकपारुष्य, दण्डपारुष्य, साहस, 


विक्रीयासम्प्रदान, सम्भूय समुत्यान, स्तेय एवं स्त्रीसग्रह 
प्रकरण । 


(३) प्रायद्चित्ताध्याय--अश्ौच, आपतृकर्म, वानप्रस्थ, 
यति, अध्यात्म, ब्रह्महत्या प्रायरिचत्त, सुरापान प्रायदिचत्त, 
सुवर्णस्तेय प्रायद्चित्त, स्त्रीवध प्रायश्चित्त एव. रहस्य- 
प्रायदिचत्त प्रकरण | 


याज्ञवल्क्यस्मृति पर कई भाष्य और टीकाएँ लिखी 
गयी हैं, जिनमें 'मिताक्ष रा' सबसे प्रसिद्ध है । 

हिन्दू विधि में मिताक्षरा का सिद्धान्त बंगाल को छोड- 
कर समग्न देश में माना जाता रहा है । बगारू में 'दाय- 
भाग' मान्य रहा हैँ । 


याशिकी--तैत्तिरीय आरण्पक का दसवां प्रपाठक याज्ञिकी 


या नारायणीयोपनिषदु के नाम से विख्यात है। सायणा- 
साय॑ ने याज्ञिकी उपनिषद्‌ पर भाष्य रचा है और विज्ञा- 
नात्मा ने इस पर स्वतत्र वृत्ति और 'वेदविभूषण' नाम 
की अलग व्याख्या लिखी है । 


५३६ 


याशिकी अथवा नारायणीय उपनिपद्‌ में मूतिमान्‌ 
ब्रह्मतत्व का विवरण हैं। शद्धूराचार्य ने इसका भाष्य 
लिखा है । 
यातुधान--मनुष्येतर उपद्रवी योनियों में राक्षस मुख्य है, 
इनमें यातु ( माया, छछ-छप्न ) अधिक था इसलिए इनको 
यातुधान कहते थे । ऋग्वेद में इन्हें यज्ञों में बाधा डालने 
वाला तथा पवित्रात्माओों को कष्ट पहुँचाने वाला कहा 
गया है । इनके पास प्रभूत शक्ति होती है एवं रात को 
जब ये घूमते हैं ( रात्रिश्वर ) तो अपने क्रत्य ( शिकार ) 
को खाते हैं, बडे ही घृणित आकार के होते है तथा नाना 
रूप ग्रहण करने को सामर्थ्य रखते है । ऋष्वेद में रक्षस्‌ 
एवं यातुधान में अन्तर किया गया है, किन्तु परवर्त्ती 
साहित्य में दोनो पर्याय हैं । ये दोनो प्रारम्भिक अवस्था में 
यक्षो के समकक्ष थे | किन्तु रामायण-महाभारत की रचना 
के पदचात्‌ राक्षस अधिक भ्रसिद्ध हुए । राक्षसों का राजा 
रावण राम का प्रवेल छात्रु धा। महाभारत में भीम का 
पुत्र घटोत्कच राक्षस हैं, जो पाण्डवो की ओर से युद्ध 
करता हैं। विभीषण, रावण का भाई तथा भीमपुत्र घटो- 
त्कच भले राक्षसों के उदाहरण हैं, जो यह सिद्ध करते हैं 
कि असुरो की तरह ही राक्षस भी सर्वथा भय को वस्तु 
नही होते थे । 
यात्रा ( रमयात्रा या रथोत्सव )--श्राचीन काल से हो 
देवताओ की यात्राएँ वडी प्रसिद्ध है। कालप्रिय नाथ की 
यात्रा के अवसर पर भवभूति का प्रसिद्ध नाटक 'महावीर- 
चरित' मझ्न पर खेला गया था। “ात्रातत्त्व' नामक ग्रथ 
रघुनन्दन द्वारा बंगाल में रचा गया था। इस ग्रन्य में 
विष्णु ( जगन्नाथजी ) सम्बन्धी बारह उत्सव वर्णित हैं । 
भुरारि कवि द्वारा रचित “अनर्धराघत्र नाटक पुरुषोत्तम- 
यात्रा के समय ही रगसच पर खेला गया था । देवयात्रा- 
विधि के लिए दे० कंत्यकल्पतर, पृ० १७८-८१ ( ब्रह्म- 
पुराण से ) । 
थादवगिरिमाहात्म्य---नारद पुराण में उद्धुत यह मश 
दत्तात्रेय सम्प्रदाय ( मानमाउ सम्प्रदाय ) का वर्णन 
करता है । 
प्रारवप्रकाश---रामानुज स्वामी के प्रारम्भिक दार्शनिक शिक्षा- 
गुरु । यादवप्रकाश शद्भूर के अद्वतमत को मानने वाले थे 
और रामानुज विशिष्टादैत को | अतएव गुरु-द्षिष्य में अनेक 
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वार विवाद हुआ करता था| अन्त में रामानुज ने गुर 
पर विजय प्राप्त की और उन्हें वैष्णव मतावलम्वी बना 
लिया । इनका लिया हुआ वेदान्तसुत्र का यादवभाष्य अब 
दुर्लभ हैं। भीव॑ष्णव सम्प्रदाय के सन्याततियों पर इनका 
अन्य ग्रन्थ यतिधर्मसमुच्चय हैं । इनका अन्य नाम गोविन्द 
जिय भी था। स्थितिकार ११वीं शताब्दी था। ये 
काची नगरी के रहने वाले थे । 


पान--(१) साधक के परलोक प्रयाण के दो मार्ग या प्रकार । 
उपनिषदों और गीता ( ८,२३-२८ ) में इनका विवेचन 
भी प्रकार हुआ है । 

(२) वौड उपासको में तीन साधनामार्ग प्रचलित हैं 
हीनयान, महायान और वज्ञयान । 
महायान के श्रेष्ठ तन्‍्त्र 'तथागतग्रुह्मक' से पता 

लगता है कि रुद्रयामल में जिसे वामाचार या कौलाचार 
कहा गया है, वही महायानियों का अनुष्ठेय आचार हैं। 
इसी सम्प्रदाय से काहूचक्रमान या कालोत्तर महायान 
तथा वज्ञयान की उत्पत्ति हुई। नेपाल के सभी श्वाक्त 
वोद्ध वज्ञयान सम्प्रदाय के अनुयायी है । 

यामल--तन्त्र शास्त्र तीन भागों में विभक्त है आग्रम, 
यामर और मुख्य । जिसमें सृप्टितत्त्व, ज्योतिष, नित्यक्ृत्य- 
क्रम, सूत्र, वर्ण भेद और युगधर्म का वर्णन हो उसे यामल 
कहते हैं। वास्तव में यामल शब्द यमल से बना हैं जिस- 
का अर्थ 'जोडा' होता हैं ( भर्थात्‌ देवता तथा उसकी 
शक्ति का परस्पर रहस्यसवाद) ! यामलतन्त्र आठ हैं, जो 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी, उमा, स्कन्‍्द, गणेश तथा 
ग्रहपरक हूँ । 

पामुनाचार्ये---श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के एक प्रधान आचार्य 
नाथमुनि थे ( ९६५ वि० ) | उनके पुत्र ईश्वरमुनि तथा 
इनके पुश्र यामुनाचार्य थे । ईद्वरमुनि की मृत्यु बहुत ही 
अल्पावस्था में हो गयी। यामुनाचार्य तव दस वर्ष के 
बालक थे | इनका जन्स १०१० वि० में वीरनारायणपुर या 
मदुरा में हुआ था । ये अपने गुर श्रीमद्भाष्याचार्य से शिक्षा 
लेने तथा १२ वर्ष की अवस्था में ही स्वभाव की मधुरता 
एव बुद्धि की प्रख्तरता के वल पर पाड्च राज्य के प्रभाव- 
शाली व्यक्ति मान लिये गये। नांथमुन्ति पुत्र के मृत्यशाक 
से सन्‍्यासी हो रज्भनाथ के मन्विर में रहने छगे थे। फिर 
भी वे अपने पात्र का हित्तचिन्चन करते रहते थे। 
मृत्यु के समम उन्होने अपने शिष्य राममिञ्र हे कहा 
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देखना, कही यामुनाचार्य विषयभोग में फेंसकर अपने 
कर्त्तव्य को न भूल जाय । इसका भार मैं तुम्हारे ऊपर 
छोडता हूँ ।' 
इन्ही राममिश्न की शिक्षा से प्रभावित होकर यामुना- 
चार्य रड्भनाथ के सेवक हो गये । उन्होने अपने दादा का 
छोडा हुआ सच्चा धन प्राप्त कर लिया, परचात्‌ अपना 
शेष जीवन भगवत्सेवा तथा प्रन्थप्रणयन में बिताया । 
उन्होने सस्कृत में चार ग्रन्थ लिखे है--स्तोत्ररत्न, सिद्धि- 
भ्रय, आगमप्रामाण्य और गीतार्थसग्रह । इनमें सबसे 
प्रधान सिद्धित्रय है । यह गद्य भौर पच्य में लिखा गया 
” है। उन्होने अपने ग्रन्थों में विशिष्टाहैतवाद का प्रतिपादन 
किया है। 


यामुनाचार्य रामानुज स्वामी के परम गुरु थे। यामुना- 
चार्य का रामानुजाचार्य पर बडा प्रेम था। उन्होने 
मृत्युकाल में रामानुज का स्मरण किया, परन्तु उनके 
पहुँचने के पूर्व ही वे नित्यधाम को पहुँच गये ! 

सिद्धान्त 'विशिष्टाइत' दब्द दो शब्दों के मिलने से 
बना है--विधश्षिष्ट और अद्वेत । विशिष्ट का तात्पयं हैं 
चेतन और अचेतनविशिष्ट ब्रह्म, और अद्वेत का मतरूव 
हैं अमेद या एकत्व । अतएवं चेतनाचेतन विभाग विशिष्ट 
ब्रह्म के अभेद या एकत्व के मिर्पणः करने वाले सिद्धान्त 
का नाम विष्षिष्ठाद्तवाद है। यामुनाचार्य ने इन्ही 
सिद्धान्तो की स्थापना अपने ग्रन्थों में की हैँ । 


शाद्घूर मतानुयायी सुरेश्वराचार्य के विचार से ज्ञान स्व- 
प्रकाश हैं, अखण्ड है, कूटस्थ है, नित्य है, ज्ञान ही आत्मा 
है, ज्ञान ही परमात्मा हैं, ज्ञान निष्क्रिय है, ज्ञान में भेद 
नही है, ज्ञान आपेक्षिक नही है । यामुनाचार्य इस मत को 
अवैदिक मानते हैं ।॥ उनके मत में ज्ञान आत्मा का धर्म 
हैं। शाडूर मत में आत्मा ज्ञानस्वरूप हैं परन्तु यामुना- 
चार्य के मत में भात्मा ज्ञाता है। ज्ञातृत्व शक्ति आत्मा 
की है, ज्ञान सक्रिय है, शक्कुर के मत में ज्ञान निष्क्रिय 
हैं । यामुन के मत में ज्ञान सविशेष है, धशाद्धुर मत में 
निविशेष है | थामुन के मत में ज्ञान जापेक्षिक है, शाद्भूर 
मत में ज्ञान स्वप्रकाश है । 

यामुन के मत में श्रुति ही आत्मप्रतिपत्ति का प्रमाण 
है । ईश्वर पुरुषोत्तम है तथा जीव से श्रेष्ठ है। जीव 
कृपण है और दु ख-शोक में डूबा रहता है, ईदवर सर्वज्ञ 
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है, सत्यसद्भूल्प एवं असीम सुखसागर हैं। ईढ्वर पूर्ण 
है, जीव अणु है । जीव अंश है, ईदवर अश्ञी है। मुक्त 
जीव ईश्वरभाव को प्राप्त नहीं होता । जगत ब्रह्म का 
परिणाम है। ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में परिणत हुआ हैं । 
जगत्‌ ब्रह्म का शरीर हैं, न्रह्म जगत्‌ का आत्मा है। आत्मा 
और शरीर अभिन्‍न हैं । अतएव जगत्‌ ब्रह्मात्मक है । 
पास्क--वैदिक सज्ञाओं के व्युत्पत्तिरचयिता या प्रसिद्ध 
निरुक्तकार | वैदिक शब्दी के परिज्ञान के लिए इनका 
निरुक्त बहुत उपयोगी हैं । इनका जीवनकाल दसवी शती 
ई० पृ० के रूगभग था | निरुक्त तीसरा वेदाड्भ माना 
जाता है । यास्क ने पहले 'निघण्ट! नामक वैदिक दाब्द- 
कोश तैयार किया था, निरुक्त एक प्रकार से उसी की 
टीका है । इससे वैदिक शब्दो का व्युत्पत्तिपरक अर्थ प्रकट 
होता है। निधण्टु और निरुक्त में इसना अधिक विषय- 
साम्य है कि सायणाचार्य ने अपने ऋग्वेदभाष्य की भमि- 
का में निघण्टु को भी निरुक्त कहा है। निरुक्त अध्ययन 
करने के लिए वैयाकरण होना आवश्यक है | व्याकरण 
शास्त्र की दृष्टि से निरुक्त का वडा महत्त्व है । निरुक्त के 
अपने विषय निम्नाकित है--- 
वर्णागमों वर्णविपर्ययदच द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 
घातोस्तथार्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्नविध निरुक्तम्‌ ॥। 
निरुक्त में तीन काण्ड हैं--( १ ) नैघण्टुक ( २ ) 
नंगम और ( ३ ) दैवत । इसमें परिशिष्ट मिलाकर कुल 
चौदह अध्याय हैं । यास्क ने शब्दों को धातुज माना है 
ओर धातुओ से व्युत्पत्ति करके उनका अर्थ निकाला हैं । 
यास्क ने वेद को ब्रह्म कहा है और उसको इतिहास, 
ऋचाओ और गाथाओं का समुच्चय माना है ( तत्र 
ब्रहतिहासमिश्र ऋड्मिश्र गाथामिश्र च भवत्ति ) | जब 
यास्क ने अपना निरुक्त रचा उस समय तक अनेक वैदिक 
शब्दो के अर्थ अस्पष्ट और अज्ञात हो चुके थे । अपने एक 
पूर्ववर्ती निरक्तकार के मत का उल्लेख करते हुए उन्होने 
लिखा है, “वैदिक ऋचाएँ अस्पष्ट, अर्थशीन और परस्पर 
विरोधाभास वाली है ।” इससे यास्क सहमत नही थे । 
इनके पूर्व सत्रह निरुक्तकार हो चुके थे । यास्कक्ृत मिरुक्त 
के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचार्य हुए | अपने टीकाग्रन्थ पर 
उन्होंने एक निरुक्ततातिक भी लिखा जो अब उपलब्ध 
नही है। दुर्गाचार्य के अतिरिक्त बर्बरस्वामी, स्कन्‍्द 
महेद्वर और वररुचि ने भी निरुक्त पर टीकाएँ लिखी है। 
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युगाविव्रत--सत्ययुग, पेवायुग, द्वापरयुग तथा कलियग 
फा प्रारम्भ क्रमश वैशाख शुक्ल ३, फातिक घुक्छ ९, 
भाद्र कृष्ण १३ तथा माघ की अमावस्मा फो हुआ था| 
इन दिनो में उपवास, दान, तप, जप तथा होमादि का 
आगोजन करने से साधारण दिनों से करोड़ों गुना पृषण्य 
होता हूँ। बैणास घुक्ल तृतीया को नारायण तथा लक्ष्मी का 
पुजन भौर लवयणवेनु का दान, फातिक घुय्ल नवमी को शिव 
तथा उमा का पूजन और तिलधेनु का दान, भाद्र कृष्ण 
प्रयोदशी को पितृगण का सम्मान, माघ की अमावस्या मो 
गायत्रीगहित ब्रह्माजी का पूजन और नवनीतसेनु मे दास 
करने का विधान हैं। इन कृत्यों से फायिक, बानिया, 
मानसिक सभी प्रकार के पापों का धाम हो जाता है । 
युगान्तभाउ--चारो युग क्रमण निम्नोक्त दिनों में समाप्त 
होते हैं--सिंह सक्रान्ति पर सत्ययुग, उश्चिक सक्रान्ति पर 
श्रेता, वृष सक्रान्ति पर द्वापर लया कुम्भ की सक्रान्ति पर 
कलयुग समाप्त होता हैं। उन सक्रान्तियों के आरस्निक 
दिनों में पितृगणों की प्रसन्‍नता के लिए श्राद्ध सना 
चाहिए । 
यगावतारत्त--माद्र कृष्ण ययोदरशी को द्वापर सुग का आरम्भ 
हुआ था । उस दिन दारीर में गोमूम, ग्रोमय, दुर्या तथा 
मृत्तिका मकर नदी अयवा सरोवर के गहरे जल में स्नान 
करना चाहिए। इस आचरण सें गया में किये गये आ्राद्ध 
का पुण्य प्राप्त होगा । साथ ही भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
को धी, दूध तथा शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए । इस 
फृत्य से विष्णुल्लोक प्राप्त होता हूँ । 
युधिष्ठिर--महाभारत के नायको में समुज्ज्वल घरित्र वाले 
ज्येष्ठ पाण्डव। ये सत्यवादिता एवं घामिक आचरण फे लिए 
विख्यात हैं । अनेकानेक धर्म सम्बन्धी प्रए]्त एवं उनके 
उत्तर युधिष्ठिर के मुप से महाभारत में कहलाये गये है । 
शान्तिपर्व में सम्पूर्ण समाजनीति, राजनीति तथा धर्मनीति 
मुधिष्ठर और भीष्म के सवाद के रूप में प्रस्तुत की गयी है। 
यूप--यज्ञ का स्तम्भ, जिसमें बलिपशु बाँधा जाता था। 
आग॑ चलकर सभी प्रकार के यश्स्तम्मों और स्वव॒न्त्र धामिक 
स्वम्भों के अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग होने छूगा । 
यूपारोहण--चाजपेय यज्ञ सोमयज्ञों के अन्तर्गत है। इसमें 
रथदौढ की मुख्य क्रिया होती थी। इसकी एक क्रिया 
युपारोहण अर्थात्‌ यज्ञयुप पर चढना भी है। इसमें गेहूँ 
के आटे से बने हुए चक्र को, जो सूर्य का प्रतीक माना जाता 


युगाबिद्ञत पोग(वर्शन) 


है, श्रष के गिरे पर रहाते हैं। यज्ञ करने याला 
सीढ़ी की सहायता से दस पर (उप पर ) चढ़कर चक्र को 
पडफटने हुए मन्त्ोच्चारण रुग्ता है--'हे देवी, हम सूर्य 
पर पहुँच गये ६ । भुमि पर उत्तरकर बह छड्दीके 
सिहासन पर बैठता और अभधिषिचित किया जाता है । 
योग ( दर्शन )--घामिक साधना का प्रसिद्ध मार्ग | यह 

दार्शनिक सम्प्रदाय के रुप में विफसित हुआ और इस दर्शन 
के रनग्िता पतजलि थे। दी काल तक महाभाष्यकार 
पतजलि (दूसरी घताहदी ई० पू०) फो बोगसूत्र का भ्रणेता 
गमझा जाता रहा है, उसी कारण ग्ररीपीय विद्वानों ने इस 
ग्रन्य को सभी दर्घनों के सूत्रों से प्राचीन मान लिया था। 
गिन्तु सूत्रों में महाभारत एवं योग सम्बन्धी उपनिपदों के 
भी विचारों का विकसित रूप पाये जाने के कारण तथा इसके 
अन्तर्गत बौद्ध विज्ञानवाद: की आलोचना होने के कारण यह 
मान लिया गया है कि इसके रचयिता अन्य फोई पनश्ञलि 
है एवं उनकी तिथि ईसवी चोगी शताब्दी से पूर्व की नही 
हो सफनी । सम्भवत सांख्यकारिका की महान छोड़- 
प्रियता ने योगसूत्र छिसने की प्रेरणा दी हो । विज्ञानवाद 
तया पोगाचार मत का ३०० ई० के लगभग उदित होता 
इस बात की पुष्टि करता हैं कि योगसूत्र इसके बाद का 
है, क्योकि योग का इनमें बहुत बडा स्थान हैं । 

योगदर्शन की पदार्यप्रणाल्ली में साख्य के २५ तत्त्व 
स्यीहुत हैँ तया वह ईइवर को इनमें २६वें तत्त्व के तौर पर 
जोडता हैं। इसलिए यह 'सेश्वर सास्य' कहलाता है, जबकि 
कापिल सारप को 'निरीश्वर साख्य' कहते हैं । किन्तु योग 
फी विशेषता इन तत्वों पर माथापक्ची न फरते हुए 
साधना प्रणाली का अम्यास तथा ईष्वरमक्ति है, वंयोकि 
इसका लक्ष्य आत्मा को कैवल्य पद प्राप्त कराना है । 

योगसाधक सतत अभ्यास करते हुए चित्त की क्रियाओं 
पर सम्पूर्ण स्त्रामित्व प्राप्त कर छेता है। चित्तवृत्तियों का 
निरोध हो योग हैं (योगश्चित्तवृत्तिनिरोध ) | इसके साधन 
हैं नैतिक आचरण, तपश्चरण, शारीरिक तथा मानसिक 
व्यायाम, फिर केन्द्रित ध्यान तथा गहरा चिन्तन । इनके 
द्वारा प्रकृति एवं आत्मा का अन्तर्ज्ञात एव अन्त में कवल्य 
प्राप्त होता है। अष्टाज़ योग के आठ अग निम्नाकित हैं“: 
(१) यम (२) नियम (३) आसत (४) प्राणायाम (५) अत्या- 
हार (६) घारणा (७) ध्यान और (८) समाधि । इसको 
राजयोग भी कहते हैं। यह सभी मनुष्यों के लिए उन्मुक्त 


धोगउपनिवद्-पोगदासिष्ठ 


है, यहाँ तक कि जातिच्युत भी इसका अस्यासी हो सकता 
है । मोग अभ्याग करने वाठे सनन्‍्यासी योगी कहलाते है । 
पतज्ञलि के सूपो पर थाचस्पतिं मिश्र, व्यास मुनि, 
विज्ञानभिक्ष, भोजराज, नागेबभट्ट आदि बिह़ानों की 
व्यास्या, दोका, वृत्तियाँ आदि प्रसिद्ध रखनाएं हैं । 
योग उपनिषदू--विपयानुसार विभाजन फरने पर उपनिषदो 
के वदान्त, योग, सन्‍्यास शैय, वैष्णव, गाणपन्य आदि अनेक 
प्रकार हो जाते हैँ । ग्रोगविषयक उपनिषदों में योगा- 
नुमासन के प्राचीन छ अगी पर विचार किया गया है 
(आगे चलफर ये भाठ हो गये--अष्टाग गोग) तथा पव्रिष 
ओम! प० ध्यान केन्द्रित करने पर उनमें विश्ञेप बल दिया 
गया हैं। ये प्रन्व मंत्रायणी तथा चूछिफा गे पीछे 
रे गये हूँ, किन्तु वेदान्तसभ् एवं गोगसूत्रों के पूर्व के है । 
योग सम्बन्धो उपनिपषदे पद्चचद्ध हैं तथा चूलिका की 
अनुगामी है । इनमें सदसे प्रादीन है. 'ब्रह्मविन्दु' जो मैं्ा- 
यणी कालीन है । क्षुरिका, तेजोविन्दु, श्रह्मविद्या, मादबिन्दू, 
योगशिखा, योगतत्त्व, ध्यानविन्द्र, अमृतगिन्दु स वर्ग की 
मुख्य उपनिपदें है, जो सन्यासवर्गीय उपनिषदों तथा महा- 
गारत के समकालीन हैं। गेवल एस चर्स की 'हस! पर- 
वर्ती अनिश्चित तिथि फो “रचना हूँ । 
पोगक्षेम--(१) प्राप्ति (योग) और उसकी रक्षा (क्षेम) । 
यह कल्याण और मगलछ फा पर्याय हैं। राजसूय यज्ञ करने 
के पूर्व राजा अपना पुनरभिषेक कराता था। इसकी 
क्रियाएँ 'ऐन्द्र महाभिषेक' से मिल्ती-जुृती होतो थी 
और “योगदीम' इसकी एक क्रिया हुआ करती थी। राजा 
पुरोहित की अपनी विजय के लिए उपहार देता था और 
समिया हाथ में लेकर तोन पद उत्तर-पूर्व दिशा में चलता 
घा ( यह इन्द्र की अपराजित दिशा है ) जिसका आशय 
बोग-दोम (प्राप्ति और उसकी रक्षा) की कामना होता था । 
(२) योगक्षेम अर्थशास्त्र में भी प्रयुक्त हुआ है। याज्ञ- 
वल्वयस्मृति थे अनुसार “अलूब्धलाभों योग ' अर्थात्‌ 
अप्राप्त की प्राप्ति योग है और लब्धपरिपालन क्षेम ! 
अर्थात्‌ जो प्राप्त हो गया हो उसका परिपालन अथवा 
रक्षा क्षेम कहलाता हैं । 
योगनित्रा--यौगिक साधना में अनेक क्रम या दशाएँ वाहरो 
साधन के रूप में सम्पादित होती हैं । अमेंक आसन, एवास 
तथा नि धवास की गणना ( प्राणायाम ) तथा दृष्टि को 
नासिका के अग्न स्थान पर केन्द्रित करना ( नासाग्रदृष्टि ) 
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ये अभ्यास बाहरी साधन कहलाते हैँ । इरा बाहरी योगा- 
भ्यास से मनुष्य चेष्टाशुन्य हो जाता है। इस अवस्था को 
योगनिद्रा' ( योग में निद्रा या छय ) परहते हैँ. जो मुक्ति 
अवया वंयल्यावस्पा के पूर्ण की अवस्था हे । 

पोगपाव--शैव आग्रओ की त्तरह सहिताओ में चार 
प्रफरण होते हू 
(१ ) ज्ञानपांद द्वा्निक ज्ञान 
(२ ) योगपाद योग की शिक्षा वे अश्यास 
( ३ ) क्रियापाद , मन्दिर तथा प्रतिमाओं का निर्माण 
( ४ ) चर्यापाद धामिक क्रियाएँ । 

घोगमत--भारत में योग विद्या से सम्बन्ध रगने बाछे अनेक 
सम्प्रदाय प्रचलित हैं । उनमें प्रमुख है नाथ सम्प्रदाय 
सिसका वर्णन पिछले अक्षरक्रम में हो गया हैं । योग का 
दूसरा साधक है 'चरनदासी पन्‍्थ' | इमका भी वर्णन किया 
जा सका है । योगगत के अन्तगंत दाब्दादईतवाद भी भाता 
है, क्योकि किसी ने किसी रूप में सभी योग मतावलूम्वी 
धाब्द को उपासना फरते है । यह उपासना अत्यन्त प्राचीन 
हैं। प्रणय के रूप में इसझा मुख तो वेदमन्शों में हो 
वर्तमान हैँ । इसका प्राचीन नाम प्रणववाद अथवा स्फोट- 
वाद हूँ । इसका वर्णन आगामी पृष्ठों में किया जायगा । 
वर्तमान काल का शब्दष्यानवादा राधास्थामी पन्‍य भी 
घ्यानयोग का हो एक्त प्रकार है । 

योगराज--काप्मीर णँवाचायों में योगराज एक विद्वान्‌ थे । 
इन्होंने अभिनवगुप्त कृत 'प्रमार्थभार' (काप्मीर दववाद 
पर लिखें गये १०५ ह्न्दों के एक ग्रन्थ) का भाष्य 
प्रस्तुत किया हैं। इनके “परमार्थमारभाष्य” का अग्रेजी 
अनुवाद डा० बानेंट ने प्रस्तुत किया है । 

योगवात्तिक--सोलहवी शताब्दी फे मध्य विज्ञानभिक्षु ने 
योगसूत्रों की एक व्याख्या लिखी जो 'योगवातिक' कह- 
लाती हैँ । 

योगवासिष्ठ रामायण--प्रचलित अद्वेत वेदान्तीय ग्रन्थों में 
'योगवासिष्ठ रामायण' का विशिष्ट स्थान है। यह 
तेरहवी-चौदहवी दाताब्दी में रचे गये सस्कृत ग्रन्धो में से 
एक हैं। यहू अध्यात्मरामायण के समानान्तर है, क्योकि 
इसमें राम और वसिष्ठ के सवाद रूप में वेदान्त के 
तिद्धान्तो पर भ्रकाद्ष डाला गया हैं। यह बडा विद्याल- 
काय ३२,००० पद्यो का ग्रन्थ हैं। इसमें भद्दत वेदान्त 
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को शिक्षा के साथ साख्य के विचारो का मिश्रण भी प्राप्त 
हैं। योग की महत्ता पर भी इसमें बल दिया गया हैं। 
इसकी रचनातिथि १३०० ई० के रूगभग अथवा और 
पूर्व हो सकती है । 
योगसारसग्रह--सोलहवी शताब्दी के मध्य आचार्य विज्ञान- 
भिक्षु द्वारा रचित एक उपयोगी योगविषयक ग्रन्थ । 
योगसुन्न--पतझ्ञलि मुन्ति द्वारा रचित योगशास्त्र की मौलिक 
कृति । विद्वानों ने इसका रचना काल चौथी शताब्दी 
ई० माना है। यह योग उपनिषदों के वाद की रचना हैं । 
विशेषार्थ दे० “योग (दर्दान) । 
योगसुत्रभाष्य--यह भाष्य ७वी या ८वी शताब्दी में रचा 
गया है। कुछ लोग इसके लेखक का नाम वेदव्यास बताते 
है। परन्तु इस वेदव्यास तथा महाभारत के रचयिता वेदवन्यास 
को एक नही समझना चाहिए। इस भाष्य का अग्रेजो 
अनुवाद तथा परिचय उड्सू महोदय ने लिखा है। उन्होने 
इसकी दार्शनिक शैलो की प्रशसा की है । 
योगिवी---मारतीय छोककथाओं में योगी प्राय जादूगर 
के रूप में प्रदर्शित हुए हैं। जादू की ऐसी शक्ति रखने- 
वाली साधिका स्त्री योगित्तीी (जादुगरनी) के रूप में 
वर्णित हैं । शिवश्षक्तियाँ अथवा महाविद्याएँ भी योगिनी के 
रूप में कल्पित की गयी है । योगिनियो की चौसठ सख्या 
बहुत प्रसिद्ध है। चोसठ योगिनियो के कई प्राचीन मन्दिर 
हैं जिनमें मेडाघाट ( त्रिपुरी-जबलपुर ), खजुराहो क्षादि 
के मन्दिर विद्योष उल्लेखनीय हैँ । 
योगितीतन्त्र---वाममार्गी शाक्त शाखा का १६वी शताब्दी 
का यह ग्रन्थ दो भागों में उपलब्ध हैं । पहला भाग सभी 
तान्त्रिक विषयों का वर्णन करता है, दुसरा भाग वास्तव 
में 'कामाख्यामाहात्म्य है। इस पर वाममार्ग का विद्येष 
प्रभाव है । 
योगी--योगमत पर चलने वाले, योगाम्यास करने वाले 
व्यक्ति योगी कहलाते हैं। प्राय हृठयोग्रियो के लिए 
साधारण जनता में यह शब्द प्रयुक्त होता है । 
योगीदबर--शिव का पर्याय । कुछ योगी अपनी भयावनी 
क्रियाओं का अभ्यास इमशान भूमि में करते हैं तथा 
भूत योनियों पर अपना भमुत्व स्थापित कर लेते हैं । 
छद्िव इन योगियों के भी स्वामी हैं. अर्थात्‌ योगीश्वर 
हैं तथा योग का अम्यास भी करते हैं । 


योगसेारसग्रह-योनिक्क, 


सिद्धिप्रास्त महात्मा भी योगीश्वर कहे जाते है । 
योगेइवरत्नत अथवा योगेह्वरद्वादशी--कार्तिक शुक्छ एका- 
दछ्ी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। चार जलपूर्ण 
कलश, जिनमें रत्न पडे हों, सफेद चन्दन चचित हो तथा 
चारो और दवेत वस्त्र लिपटा हो एवं जो तिलपूर्ण ताम्र- 
पात्रों से ढके हो, पात्रों में सुवर्ग पडा हो, ऐसे चारों 
कलश चार महासागरो के प्रतीक होते हैं। एक पात्र के 
मध्य में भगवान्‌ हरि की प्रतिमा (जो योगेदवर है) 
स्थापित कर पूजी जानी चाहिए । रातप्नि को जागरण का 
विधान है । द्वितीय दिवस चारो कलशो को चार ब्राह्मणों 
को दान में दे देना चाहिए तथा सुवर्ण प्रतिमा किसी 
पाँचवें ब्राह्मण को देकर पाँचों ब्राह्मणो को सुन्दर भोजन 
कराकर दक्षिणादि से सन्तुष्ड करना चाहिए। इसका नाम 
घरणीत्रत भी है। ब्रती इस ब्र॒त के फलस्वरूप समस्त 

पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक प्राप्त कर छेता है । 


योनि--(१) जीवों की विभिन्‍न जातियाँ योनि कहलाती हैं । 
इनका वर्गीकरण पुराण आदि में ८४,००,००० प्रकार 
का बताया जाता है । जछ, स्थल, वायू, आकाशचारी 
सभी प्राणी (स्थावर पेड-पौधे भी) इनमें सम्मिलित है । 
(२) स्त्रीतत्त्व का प्रतीक, मातृत्व का बोधक अज्भ | 
प्रागतिहासिक युग के पजाब तथा पदिचिमोत्तर प्रदेश के 
लोगो के धर्म में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान था। उत्त्ति- 
स्थान होने के कारण यह आदरणीय और पूजनीय माना 
जाता था। शाक्त धर्म में इसका बहुत महत्त्व बढा, 
योनिचिह्न शक्ति का प्रतीक और सृष्टि का मूल बन गया । 
अनेक रूपों में इसकी अभिव्यक्ति और कछा में अकन 
हुआ । कामाख्या पीठ में योनि की पूजा होती है। 
लिड्भोपासना में भी छिझू का आधार योनि ही हैँ! 
शिवमन्दिरो में लिज्भ योनि में ही प्रतिष्ठित रहता है । 


योनि ऋफ---सामवेद के आचिक ग्रन्थ तीन है. छन्‍्द, आर- 
ण्यक और उत्तर। उत्तराधिक में एक छन्द की, एक स्वर 
की और एक तात्पर्य की तीन-तीन ऋचाओ को लेकर 
एक-एक सूक्त बना विया गया हैं । इन सूक्तों का व्यूच 
नाम रखा गया है। इसी तरह की समान भावापन्न दो-दो 
ऋतचाओं की समष्ठि का साम अ्याय है। चाहे व्यूच ह्दो 
चाहे प्रगाथ, इनमें प्रत्येक पहली ऋचा का छत्द 
आविक में से लिया गया है । इसी आधचिक छल्द से एक 
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ऋचा और सब तरह से उसी के अनुरूप दो और ऋचाओ रक्तसप्तसो--मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी का रक्तसप्मी नाम 


को मिलाकर वज्यूच बनता हैं और इसी प्रकार प्रगाथ 
भी ।| इन्ही कारणो से इनमें जो पहली ऋचाएं हैं थे 
सब योनि ऋक्‌ कहलाती हैं और आधचिक भी योनिग्नन्थ 
के नाम से प्रसिद्ध हैँ । 

योनि ऋक्‌ के बाद ही उसी के बरावर की दो या 
एक ऋक्‌ जिसके उत्तर दल में मिले उसका नाम उत्तरा- 
चिक है । इसो कारण तीसरे का नाम उत्तर है। एक ही 
अध्याय का बना हुआ ग्रन्थ जो अरण्य में ही अध्ययन 
करने योग्य हो, आरण्यक कहलाता है । सब वेदो में एक- 
एक आरण्यक होता है । योनि, उत्तर और आरण्यक इन्ही 
तीन ग्रन्थों का साधारण नाम आचिक अर्थात्‌ ऋक- 


समूह है। 


पोवराज्याभिषेक--अनेक प्रमाणों से यौवराज्याभिषेक की 
वास्तविकता सिद्ध होती है। इसमें राजा अपने योग्यतम 
(सम्भवत्त ज्येष्ठ) पुत्र का अभिषेक करता था। भहा- 
भारत, रामायण, ह॒षंचरित, बृहत्कथा, कल्पसूत्र आदि में 
यौवराज्याभिषेक का वर्णन पाया जाता है। यह अभिषेक 
चन्द्रमा तथा पुष्य नक्षत्र के सयोग के समय (पौधों 
पूर्णिमा को) होता था । 


र 


“अन्त स्थवर्णो का दूसरा अक्षर। कामधेनुतन्त्र (पटल 

६) में इसका स्वरूप निम्नाकित बतलाया गया है 
रेफश्न चज्चछापाज़ि कुण्डलीहय सयुतम्‌ । 
रक्तविद्युल्लताकार पश्चदेवात्मक सदा ॥ 
सश्चश्नाणमय चर्ण त्रिविन्दुसहितं सदा ॥ 
उन्त्रशास्त्र में इसके अधोलिखित नाम कहे गये है 
रो रक्त क्रोधिनी गेफ पावकस्त्वोजसो मत । 
अकाशादर्गनो दीपो रक्तकृष्णापर बली ॥। 
भुजज़शो मति सूयों घातुरक्त प्रकाशक + 
अप्यक्ों रेवतती दास कुक्ष्यशो वह्तिमण्डलम ॥ 
उप्रेखा स्थूलदण्डो वेदकण्ठपलछा पुरा । 
प्रकृत्ति सुग़लो ब्रह्मशब्ददव गायको धनम्‌ ॥ 
श्रीकष्ठ ऊष्मा हृदय मुण्डी तिपुरसुन्दरी। 
सविन्दुयोनिजो ज्वाला श्रीशैलो विश्वतोमुखी ॥ 


हैं । इस तिथिन्नत में रक्त कमलो से सूर्य की अथवा 
रबेत पुष्पों से सू्यप्रतिमा की पूजा विहित है। सूर्य की 
प्रतिमा पर रक्त चन्दन से प्रछेप छगाना चाहिए। इस पूजन 
में सूर्य को दाल के बडे और कशरा (चावरू, दाल तथा 
मसालो से वनी खिचडी) अपित करने का विधान है । 
पूजन के उपरान्त रक्तिम वस्त्रों के एक जोडे का दान 
करना चाहिए। 


रक्षापक्चसी--भाद्र कृष्ण पश्चमी को रक्षापश्षमी कहते हैं । 


इस दिन काले रग से सर्पों की आकृतियाँ खीचकर उनका 
पूजन करना चाहिए। इससे ब्रती तथा उसकी सनन्‍्तानों 
को सर्पो का भय नही रहता । 


रक्षाबन्धन--श्रावण पूर्णिमा के दिन पुरोहितो द्वारा किया 


जाने वाला आशीर्वादात्मक कर्म । रक्षा वास्तव में रक्षा- 
सत्र है जो ब्राह्मणो द्वारा यजमान के दाहिने हाथ में बाँधा 
जाता है। यह धर्मबन्धन में बाँधने का प्रतीक है, 
इसलिए रक्षाबन्धतन के अवसर पर निम्नाकित मन्त्र 
पढ़ा जाता हैं 

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रों महाबल । 

तेन त्वा प्रतिबरष्नामि रक्षे मा चल मा चलछ ।। 


[ जिस (रक्षा के द्वारा) महाबली दानवो के राजा बलि 
(धर्मवन्धन में) बाँधे गये थे, उसी से तुम्हे बाँधता हु । 
हें रक्षे, चछायमान न हो, चलायमान न हो।] मध्य 
युग में ऐतिहासिक कारणों से रक्षाबन्धन का महत्त्व 
बढ़ गया । देश पर विदेशी आक्रमण होने के कारण स्त्रियों 
का मान और छील सकट में पड गया था, इसलिए वहिनें 
भाइयो के हाथ में 'रक्षा' या राखी” बाँधने लगी, जिससे 
वे अपनी बहिनो की सम्मानरक्षा के लिए धर्मबद्ध हो 
जाये । 


रघुनन्दन भट्ठाचा्यं--वगाल के विख्यात धर्मशास्त्री रघु- 


नन्दन भट्टाचार्य (१५०० ई०) ने अष्टाविशवतितत्त्व वामक 
ग्रन्थ की रचना की, जिसमें स्मार्त हिन्दू के कर्त्तव्यों की 
विशद व्याख्या हैं। यह ग्रन्थ सनातनी हिन्दुओं द्वारा 
अत्यन्त सम्मानित है । 


रघुनायवास--महाप्र भु चैतन्य के छ प्रमुख अनुयायी भक्तो 


में रघुनाथदास भी एक ये। ये वृन्दावन में रहते थे 
ओर अपने शेप पाँच सहयोगी गोस्वामियों के साथ चैतन्य- 
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मत के भ्रन्य लेखन तथा साम्प्रदायिक क्रियाओं का रूप 
तैयार करने में लगे रहते ये। ये ग्रोस्वामी गण भवित, 
दर्शन, क्रिया (आचार ) पर लिखते थे, भाष्य रचते थे, 
सम्प्रदाय सम्बन्धी काव्य तथा प्रार्थना लिखते थे । ये 
ग्रन्थ सम्प्रदाय की प्रजा पद्धति एवं दैनन्दिन जीवन पर 
प्रकाण डालने के छिए लिखे जाते थे । इन छोगों ने मथुरा 
एवं वृन्दावन के आस-पास के पवित्र स्थानों को हूँढा तथा 
उनका 'मथुरामाहात्म्य' में वर्णन किया और एक यात्रा- 
पथ (वनयात्रा) की स्थापना की, जिस पर चलकर सभी 
पवित्र स्थलों की परिक्रमा यात्री कर सके । इन लोगो ने 
वाधिक 'रासछीला' का अभिनय भी आरम्भ किया। 


रघुनाथ भटद्ट--महाप्रभु चैतन्य के छ शिष्यो एवं वृन्दावन 
में वस जाने वाले गोस्वामियों में से एक । ये रघुनानदास 
गोस्वामी के भाई थे । दे० 'रघुनाथदास' । 
रघुवीरगद्य--आचार्य वेडूटनाथ (१३२५-१४२६ वि०) ने 
अपने तिरुपाहिन्द्रपुर के निवासकाल में रघुवीरगद्य नामक 
स्तोत्र ग्रन्थ लिखा । यह तमिल भाषा में हैं। भगवद्धूक्ति 
इसमें कूट-कूटकर भरी गयी है । 
रजुपश्नमो--फाल्गुन क्रंष्ण पद्ममी को रज़पश्चमी कहा 
जाता है । इसी दिन शिव को रज्ज अपित किया जाता हैं 
भौर रज्जोत्सव प्रारम्म हो जाता है । 
रजुनाथ--(१) श्रीरज्भम्‌ में भगवान्‌ रज्ननाथ का मन्दिर 
है । तेरहवी, चौदहवी शताब्दी में मुसलमानों ने जब श्री- 
रज्जुमू पर अधिकार कर लिया तब यहाँ का मन्दिर भी 
उन्होंने अपविन्र कर डाछा। इस काल में रज्भनाथ को 
मूर्ति मुस्लिम शासन से निकलकर दक्षिण भारत के कई 
स्थानों में घूमती रही । जब पुन यहाँ हिन्दू राज्य स्थापित 
हो गया, श्रीरज्ञम्‌ में इसकी पुन स्थापना वेदान्ताचार्य 
वेडूटनाथ की उपस्थिति में हुईं। आज भी उनके रचित 
मन्त्र मन्दिर की दीवारों पर लिखे हुए पाये जाते है । 
(२) रज्जताथ ब्रह्मसूत्रो की शाझ्भुर भाष्यानुसारिणी 
वृत्ति के रचयिता हैं। इनका स्थितिकाल सनरहवी 
शताब्दी था | 
रजुरामानुन--इन वैष्णवाचार्य की स्थिति १८वीं गताव्दी 
में मानी जाती है। इन्होंने विशिष्ठाहत वेदान्तभाष्य 
पर व्याख्या ग्रन्थावली वेष्णवो के प्रयोगार्थ लिखी है । 
रजसु--अ्रकृति तथा उससे उत्पन्न पदार्थ तोन गुणों से 


रघुनांप भट्ट-रणछोर राय 


निर्मित हैं--सत्त्व ( प्रकाश ), रजस्‌ ( शक्ति ) तथा 
तमस्‌ (जडता) । प्रकृति में ये अमिश्रित, सन्तुलित रहते है 
तथा उससे उत्पन्न पदार्थों में विभिन्‍न परिमाणों में मिल 
जाते हैं । मैत्रायणी उपनिषद्‌ में एक महत्‌ सत्य के तीन 
रूप विष्णु, ब्रह्मा एव शिव को क्रमश सत्त्व, रजस्‌ एवं 
तमस्‌ के रूप में दर्णाया गया है। जगत्‌ में सारी क्रिया 
और गति रजस्‌ के ही कारण होती है । 

रज्जववास--महात्मा दाद्टू दयारू के शिष्य एक दादूपन्धी 
कवि रज्जवदास हुए हैं। इन्होने “बानी” नामक उपदेशात्मक 
भजनो का सग्रह लिखा है । 

रटन्ती चतुदंशो--माघ कृष्ण चतुर्दशी । यह तिथिव्रत है । 
यम की आराधना इस ब्रत में की जाती हैं। असुणोदय 
काल में स्नान कर यम के चौदह नाम (हत्यतत्त्व, ४५०) 
लेकर उनका तर्पण करना चाहिए । 

शणछोर राय--(१) गुजरात प्रदेश के द्वारका धाम और 
डाकौर नगर में प्रतिष्ठित भगवान्‌ कृष्ण की दो मूर्तियों के 
नाम । इन स्थानों में रणछोरजी के भव्य मन्दिर अत्यन्त 
आकर्षक बने हुए हैं । इनमें सहल्नो यात्रियों का नित्य 
आगमन होता रहता है । भक्तजनो 'में प्रसिद्धि हैं कि मध्य- 
काल में डाकौर निवासी 'बोढाणा” नामक भील के प्रेमानु- 
राग से आक्ृष्ट होकर श्री #ष्ण द्वारका त्याग कर यहाँ 
चले आये थे। पडो ने द्वारका से आकर बोढाणा को 
सताया, इस पर भगवान्‌ नें उसके ऊपर पडो का अपने 
बदले का ऋण एक तराजू में सोने से तुलकर चुकाया था। 
सोने के रूप में भी बोढाणा की पत्नी की केवल नाक की 
बाली थी, जो मूर्ति के समान भारी हो गयी थी । इसकी 
स्मृति में आजकल भी डाकौर के मन्दिर में विभिन्‍न वस्तुओं 
के तुलादान होते रहते हैं । भक्त का ऋण छुडाने के 
कारण इन भगवान्‌ का नाम “रणछोर राय' प्रसिद्ध हो 
गया है । 

(२) भागवत पुराण के अनुसार मथुरा पुरी पर काल- 
यवन और जरासन्ध की दो दिशाओं से चढाई होने पर 
श्री कृष्ण ने रातोंरात समस्त यादवों को हवारकापुरी में 
भेज दिया । फिर दोनो सेनाओं को व्यामोहिंत कर उनके 
आगे-आगे वे वहुत दुर निकल भागे । उन्हें पकडने के लिए 
कालयवन पीछा करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे एकान्त में 
ले जाकर एक राजा के हारा भस्म करा दिया तथा जरा- 
सनन्‍्ध की सेना के सामने से जगल-पहाडो में छिपते हए 


रणयम्भौर-रथक्रान्त 


द्वारका जा निकले । इस घटना की स्मृति में भक्तजनो ने 
प्रेमलाछनपूर्वक उनको ( रण + छोड ) रणछोर राय नाम 
से विख्यात कर दिया । 
रणथस्सौर--राजस्थान में सवाई माधोपुर से कुछ दूर पर 
यह किला है। किले के भीतर गणेशजी को विशाल मूर्ति 
हैं। पव॑त पर अमरेदवर, शैलेश्वर, कमलूघार और फिर 
आगे एक प्रपात के पास झरनेबवर और सीताजी के 
मन्दिर हैं। सामने ( चरणो में से ) पानी वहकर दो 
कुण्डों में क्रश जाता हैं । वह जल पहले कुण्ड में काला, 
फिर दूसरे कुण्ड में आकर सफेद हो जाता है । 
रत्नप्नयपरीक्षा--अप्पय दीक्षितरचित यह ग्रन्थ श्रोकण्ठ मत 
(दाँव सिद्धान्त) से सम्बन्धित है। इसमें हरि, हर और 
शक्ति की उपासना की मीमासा की गयी है । 
रत्मप्रभा--आचार्य गोविन्दानन्द कृत शारीरक भाष्य को 
प्रसिद्ध दीका । ज्ाद्धुरभाष्य की टीकाओं में यह सबसे 
सरल हैँ । 
रत्नषष्ठी--ग्रीष्म ऋतु का एक ब्त, जो षष्ठो तिथि को 
सम्पादित होता था। भास के चारुदत्त और शूद्रक के 
मृच्छकटिक नाटक के “अह रत्तषष्ठीम्‌ उपोषिता” ऊ़थन 
में सभवत्त इसकी ओर हो सकेत है । 
रत्नहवि--राजसूय या सोम येज्ञ का कार्यक्रम फाल्गुन के 
प्रथम दिन से प्रारम्भ होता था। इसकी अनेकानेक 
क्रियाओ में अभिपेचनीय, रत्नहवियाँ तथा दशपेय महत्त्व- 
पूर्ण है । यह वारह दिन लगातार किये जाने वाले यज्ञों 
का समूह है, जो राजा के 'रत्नो' के गृहो में भी 
होता था । 
वैदिक राज्यव्यवस्था के अन्तर्गत राजा के मुख्य परा- 
मर्दाता 'रन्त' (या रत्नी) कहे जाते ये, जिनमें सेनानी, 
सू त, पटरानी, पुरोहित, श्रेष्ठो, भ्रामप्रधान आदि गिने- 
चुने व्यक्ति होते थे। राजसूय के कुछ होम इन लोगो के 
हाथो से भी सपन्‍न होते थे । विक्रमादित्य और अकबर के 
'नवरत्ना ऐसी ही राज्यव्यवस्था के अग जैसे थे। वर्तमान 
भारतशासन हारा दी जानेवाली सर्वोच्चि पदवी 'भारत- 
रत्न! उक्त वैदिक प्रथा की स्मृति जैसी है । 
रत्न (नद अथवा पतक्च)--ब्रतराज, १५ (विष्णुधर्मोत्तर से) 


नव रत्नो का उल्लेख करता है, यथा मोती, सुवर्ण, बैदूय, , 


पद्मयराग ( माणिक्य ), पुष्पराग | पुखराज ), गोमेद 
( हिमालय से प्राप्त रत्न ), नीलम, गारुत्मत ( पन्ना ) 
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तथा विद्रुम ( मूँगा ) | धामिक हत्यो में प्च रत्नोका 
प्रयोग भी होता है, वे हैं सोना, चाँदी, मोती, मूँगा, 
माणिक्य, मतान्तर से सोना, हीरा, नीलम, पुखराज, 
मोती । 

रत्तो--रत्नो के जैसा सम्मान पाने वाला । यह उन लोगो 
का विरुद है जो राज्य फे पारिषद ( वरिष्ठ सदस्य ) होते 
ये। तैत्तिरीवय स० (१८९ १) तथा तैत्ति० ब्रा० (१७ 
३ १) में दी हुई रत्नियो की सूची में पुरोहित, राजन्य, 
महिषी ( पटरानी ), वावाता ( प्रियरानी ), परिवृक्ति 
( परित्यक्ता ), सेनानी, सूत ( सारथि ), ग्रामणी ( ग्राम- 
प्रमुख ), छत्री ( छत्रधारक ), सगुहीता ( कोषाध्यक्ष ), 
भागघुग ( राजस्व अधिकारी ) तथा अक्षावाप ( यूता- 
अव्यक्ष ) सम्मिलित है। शत० ज्वा० में क्रम इस प्रकार 
हैं सेनानी, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, छत्री, 
सगृहीता, भागधुगू, अक्षावाप, गोविकर्तन ( आखेटक ) 
तथा पालागल ( सन्देशवाहक ) | मैत्रायणी सहिता की 
सूची इस प्रकार है ब्लाह्मण ( पुरोहित ), राजन्य, 
महिषी, परिवृक्ति, सेनानी, सगृहीता, छत्री, सृत, 
वैद्य, ग्रामणी, भागदुघ, तक्षा, रथकार, अक्षवाप तथा 
गोविकत्त । उपर्युक्त नामो से ठीक-ठीक पता नही चलता 
कि राजकुल तथा राजभवन के कर्मचारियों के अतिरिक्त 
उनमें राजा के व्यक्तिगत सेवक ही थे या जनता के प्रति- 
निधि भी । कुछ तो इनमें अवदय ही जनता के प्रतिनिधि 
थे, जैसे ब्राह्मण, राजन्य, ग्रामणी, तक्षा आदि । 

राज्याभिषेक और राजसूय के अवसरो पर रत्नियो का 

घामिक और राजनीतिक महत्त्व होता था। सिद्धान्त 
माना जाता था कि राजशक्ति इन्ही के हाथ में है। रत्न 


मानों राजशक्ति का प्रतीक था | इसे ये सब राज्याभिपेक 
के अवसर पर राजा को सौपते ये । 


रथकार---रथ बनाने वार । वैदिक काल में इसकी गणना 
राजा के रत्नियो में होती थी | रथ के सैनिक तथा व्याव- 
हारिक महत्त्व के कारण समाज में रथकार का ऊँचा मान 
था । राज्याभिपेक के अवसर पर रथकार भी उपस्थित 


होता था और राजा उससे भी रत्न ( राज्याधिकार के 
प्रतीक ) की याचना करता था । 


रथक्रान्त--( १) महासिद्धसार नामक जाक्त ग्रन्य में १९२ 
ग्रन्थों की सूची लिखित है, जो ६४ के तीन खण्डो में 
विभक्त हैं। इन प्तीन खण्डो के नाम है विष्णुक्रान्त, रथ- 
क्रान्त तथा अद्वक्रान्त । यह सूची यथेष्ट आधनिक हैं, 


प्र 


प्योकि इसमें महानिर्वाणतन्त्र भी सम्मिलित है तथा १९२ 
में से फेघल १० ही पामकेषयर तन्त्र को सूची रे 
मिलते है । 
(२) रथक्रान्त एक प्राचीन महाद्वीप (सभवत्त अफ्रीका) 
का नाम है । 
रघनवभोी--आदि्विन की णुपल्ू नवमी अ्यवा कृष्ण पक्ष की 
नवमी ( हेमाद्वि ) को इस पश्रत का अनुष्ठान होता है। 
शूस अवसर पर उपवास रराते हुए दुर्गाजी की आराधना 
या पूजा फरनी चाहिए । दर्पणो, चौरियों, यस्त्रो, छत्र, 
मालछाओ से सज्जित रथ में महिपष (भैंसा) पर घिराजी 
हुई छुर्गाजी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और रच 
फो नगर की मुख्य-मुख्य सठकों पर घुमाकर दुर्गाजी के 
मन्दिर तक ले जाना चाहिए। राध्ि को नृत्य-गात फरते 
हुए जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन दुर्गाजीगी 
प्रतिमा को स्तान कराकर रख को दुर्गाजी फो भेंट कर 
देना चाहिए । 
रपयात्रा--किसी देवता की प्रतिमा को रथ में स्थापित कर 
उसका जुलूस निकालना रवयात्रा कहलाता हैँ । हँमाद्ि, 
कृत्ण्र्त्ताकर, भविष्यपुराण दुर्गा देवी, सूर्य, ग्रह्माजी 
भादि की रथयात्रा कावर्णन फरते हैं, जिसे 'पुजाप्रकाश' 
ने भी उद्धृत किया है। गदाघरपद्धति में पुरुषोत्तम की 
बारह यात्राओं तथा भुवनेश्वर की चौदह यात्राओं का 
वर्णन है । हमाद्वि के मत से यह उत्सव लोगों की समृद्धि 
तथा सुस्वास्थ्य के लिए मार्गणीर्ष मास के शुदल पक्ष में 
आयोजित होना चाहिए । 
रखसप्तमो--माघ शुक्ल सप्तमी । इस तिथिम्रत के मुर्य देवता 
हैं। पष्ठी की राप्रि को ब्रत का सकल्प कर नियमों के 
आनचर्ण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। सप्तमी को उपवास 
फरना चाहिए । सारथि और घोडो के सहित बनाये गये 
सुवर्ण के रथ को मध्याह्न काल में वस्त्रों से सज्जित कर 
एक मण्डप में स्थापित कर देना चाहिए | तदनन्तर फेसर, 
पुष्यादिक से रृुध का पूजन करना चाहिए । पूजनोपरान्त 
सूर्य भगवान्‌ की सुवर्ण या अन्य वस्तु को प्रतिमा वनवाकर 
रथ में स्थापित करनी चाहिए । तदनन्तर मन्त्रोच्चारण 
करके रथ तथा सारशि सहित सूर्य को पुजा की जानी 
चाहिए । पूजा में ही अपनी मन कामना भी अभिव्यक्त 
कर देनी चाहिए । उस रात्रि को गीत-सगीत, नृत्यादि 
करते हुए जागरण करना चाहिए । दूसरे दिन प्रात स्‍्ता- 


श्थनवमी-रम्भातृतीपा 


नादि से नियूत्त होकर दान-दक्षिणा देने के बाद अपने गुद 
फो सुवर्ण का रथ दे देना चाहिए। भविष्योत्तर पुराण 
मे भगवान्‌ कृष्ण ने युधिप्ठिर को कम्बोजनरेण यशोधर्मा 
फी कया सुनायी है । वृद्ध यक्षाधर्मा का पृत्र अनेक रोगों 
से ग्ररत था | इरा ब्रत के आचरण से वह समस्त रोगों से 
मुक्त होकर चक्रवर्ती सम्राद्‌ हुआ। मत्स्यपुराण में बहा 
गया है कि मन्वन्तर के प्रारम्भ में सूर्य ने इसी तिथि को 
रय प्राप्त किया था, अतएवं इसका नाम रयराप्तमी पढ़ा ! 


रघाडुसप्तती--माघ घुकल पप्ठी को इस श्रत के अनुष्ठान 
यंग प्रारम्भ होता है । इस द्त्त में उपवास तया गन्धाक्षत 
पुष्यादि से सूर्य की पूजा का विधान है । एस दिन सूर्य 
फी प्रतिमा के सम्मुख ही शयन करना चाहिए । सप्तमी 
फो भी सुर्यपुजन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने का 
विधान है । यह क्रिया प्रति मास चलनी चाहिए । वर्ष के 
अन्त में सुर्य को प्रतिमा को रय में स्थापित करके उसका 
जुलूम निकालना चाहिए । भविष्यपुराण (१ ५९ १-२६) 
में एसे 'रयमतप्तमी' बतलाया गया है । 

रम्भातुतीया--(१) ज्येष्ठ णुक्ठ तृतीया को इस शब्रत का 
अनुष्ठान होता है। श्रत रखने वाले को परुर्वाभिमुत होक” 
पद्माग्नियों (यया गाहंपत्य, दक्षिणाग्नि, सम्य, आहवनीय 
तया ऊब्बंस्थ सुर्य) के मन्य में बंठना चाहिए । ब्रह्माजी तथा 
देवी, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया तया सरस्वती 
स्वस्पा है, सम्मुस विराजमान होनी चाहिए। चारो 
दिशाओं में होम करना चाहिए। देदी के पूजन के समय 
आठ पदार्थ, जो 'सौभाग्याष्टक के नाम से प्रसिद्ध है, 
प्रतिमा फे सम्मुख रखने चाहिए। सायकाल में प्रार्थना 
मन्त्रों के साथ भगवती रुद्राणी की कृपा प्राप्त करने के 
लिए प्रार्यना फरनी चाहिए । तदनन्तर म्रतकर्ता एक सप- 
त्नीक सदगृहस्थ को सम्मानित करें तथा शूर्प (सूप या 
छाज) में रखे नैवेद्य को सघवा महिलाओ में वितरित कर 
दे । यह म्रत सामान्यत स्त्रियोपयोगी है । 


(२) इस ब्रत का यह नाम इसलिए पडा कि सर्वप्रथम 
रम्भा नाम की अप्सरा ने स्त्रीत्व की प्राप्ति के लिए इसका 
आचरण किया था । मार्गक्षीर्प शुक्ल को यह ब्रत किया 
जाता है । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए 
तथा भिन्न-भिन्न नामो से प्रति मास पार्वती देवी की पूजा 
आराधना करनी चाहिए, यथा पार्वती मार्गशी्ष में, 


स्म्सातजिरातबत-रसेदवर 


गिरिजा पोप में । इस अवसर पर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पदार्थ बनाने चाहिए तथा उन्हें खाना चाहिए । 

रम्मात्षिरात्रवत--ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है। तीन दिनपय॑न्त इसका अनुष्ठान होना 
चाहिए । यह ब्रत स्त्रियो के लिए है। सर्वप्रथम स्नानादि 
से निवृत्त होकर ब्रती स्त्री को केले के पौधे की जड में 
पर्याप्त जछू छोडना चाहिए तथा पौधे के चारो ओर धागा 
लपेटना चाहिए। चाँदी का केले का पौधा और उस पर 
सोने के फल वनवाकर पूजना चाहिए । न्रयोदशी को नक्त 
विधि से एवं चतुर्दशी को अयाचित विधि से आहार करके 
पूणिमा को उपवास रखना चाहिए । वर्ष भर उस वृक्ष को 
सीचना चाहिए। इस अवसर पर उमा तथा शिव एव 
कृष्ण तथा रक्मिणी की भी पूजा करनी चाहिए। त्रयो- 
दक्षी से पूणिमा तक क्रमश १३,१४ तथा १५ आहुतियो 
से हवन करना चाहिए | इस ब्रत के आचरण से पुत्र तथा 
सौन्दर्य की प्राप्ति होती है तथा वैधव्य से मुक्ति मिलती 
हैँ । रम्भा का अर्थ कदली अर्थात्‌ केला है । इसीलिए इस 
व्रत में कदली से सम्बद्ध कार्यों का विधान हैं । 

श्विवारक्षत---रविवार को नक्त विधि से आहार करना 
चाहिए अथवा पूर्ण उपवास रखना चाहिए । इस अवसर 
पर भादित्यहदय अथवा महाएवेता मन्त्र का जप करना 
चाहिए । इससे ब्रती फी मन कामनाएँ पूर्ण होती हैं । 
इसके सूर्य देवता है । स्मृतिकौस्तुम (५५६,५५७) तथा 
वर्षकृत्यदीपिका (४२३-४३६) में इस न्नत का बडे विस्तार 
के साथ वर्णन किया गया है । 

रवित्त--( १) माघ मास में रवि के दिन तीन वार सूर्य 
का पूजन करना चाहिए । एक मास के इस आचरण मे 
छ महीने का पुण्य प्राप्त होता है । 

(२) माघ मास में रविवार के दिन ब्रतारम्भ करके 
प्रति रविवार को सूर्य का पूजन करना चाहिए । एक वर्ष 
पर्यन्त इस ब्रत के अनुष्ठान का विधान हैं । इस बीच कुछ 
निश्चित वस्तुओ का ही आहार करना चाहिए जथवा 
क़मश' कुछ निश्चित वस्तुओं का साने में त्याग करना 
भाहिए । 

रशसकत्याणिनो--माघ घुवरू तुतीया को इस ग्रत का आरभ 

होता है । दुर्गा हसकी देवता हूँ । मधु तथा चन्दन गे 

एर्गाजी फो सस्‍्नाग फाराकर सर्वप्रथम धत्तिमा फै दक्षिण 

भाग का, तदनन्तर वाम भाग या पूजन करना चाहिए | 
६९ 


फ्डप 


भगवती के चरणों को सर्वप्रथम प्रणाम निवेदन कर उनके 
भिन्न-भिन्न नाम छेकर मस्तक के मुकुट तक सभी अवयवो 
को प्रणाम निवेदन करना चाहिए और इसी प्रकार पूजा 
करनी चाहिए । माघ से कातिक तक प्रति मास बारह में 
से एक वस्तु का त्याग करना चाहिए। बारह वस्तुएं ये 
है--तमक, गुड, तवराज, मधु, पानक, जीरक, दुग्ध, 
दधि, धी, मजिका (रसाला अथवा शिखरिणी), धान्यक 
(धनियाँ), शर्करा ! मास के अन्त में त्यक्त वस्तु को एक पात्र 
में भरकर तथा एक अन्य सुन्दर खाद्य पदार्थ रखकर दान 
करना चाहिए। वर्ष के अन्त में गौरी की सुवर्ण प्रतिमा 
का दान करना चाहिए। इस ब्रत के परिणामस्वरूप 
पाप, शोक तथा रोगों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है । 
रस के पद--वृन्दावनस्थ हरिदासी सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक 
स्वामी हरिदासजी रचित पदो का सग्रह, जो ब्रजभाषा में 
माधुयंभाव की उपासना का निरूपण करता है । रचनाकारू 
सोलहवी शती का मध्य या अन्त है । 
श्सविद्या--गोरखनाथी योगमत में जहाँ योगासन, नाडीज्ञान, 
पट्चक्र निखूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि प्राप्ति का 
मुख्य उद्देश्य है, वहाँ शारीरिक पुष्टि तथा पश्चमहाभृतो पर 
विजय की सिद्धि के लिए रसविद्या का भी विशेष स्थान 
है । इस रसविद्या अथवा रसायन के द्वारा अभ्यामी की 
मानसिक स्थितियों को प्रभावित किया जाता है । 
रसा--ऋगवेद के तीन परिच्छेदों (१ १२, ५५३ ९,१० 
७५ ६) में रसा उस जलूघारा (नदी) का नाम हैं जो 
भारत की उत्तर-पश्चिम दिद्या में बहती थी । अन्य स्थान 
पर (ऋग्वेद ६५ ४१ १५,९ ४१ ६,१० १००, १-२) यह नाम 
पौराणिक धारा का है जो पृथ्वी के सिरे पर हैं । कुछ 
विद्वान्‌ रसा का समानार्थंक शब्द अवेस्ता का 'रन्हा' दत- 
लाते हैं । किन्तु यह शब्द प्रारम्भिक रूप से” जल के गृणो 
फा बोधक है जो सरस्वती या किसी भी नदी के छिए 
व्यवहृत हो सकता है। वैदिक युग की राज्य-सीमा में 
दसा नामक नदी पश्चिम में, गद्ा पूर्व में, उत्तर में हिमा- 
घ्छादित पर्वत तथा दक्षिण में सिन्‍्धर आना है । 
रतेश्वर--मध्यकालीन तैयों के दो मुस्य सम्प्रदाय थे 
पाधुपत तथा जागमिक एवं इन दोनों थे भी पुनविभाजन 
थे। पाशुप्त के छ विभाग पे, जिनमें छठा वर्ग 'र्मेण्चसो' 
का था। मापव ने इस (स्सेघ्वर) वर्स वा वर्णन 'सर्च॑- 
हर्मनस्नग्रह! में किया है। बहु उपसम्प्रदाय अधिक दिनों 
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तक न चल सका । इसका अनोखा सिद्धान्त यह था कि 
छारीर को अमर बनाये बिना मोक्ष नही प्राप्त हो सकता 
और यह अमर शरीर कैवल रस (पारद) की सहायता से 
ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसे वे शिव व पार्वती के 
सर्जनात्मक मिलन के फलस्वरूप हो उत्पन्न मानते थे । 
दिव्य दरीर प्राप्त करने के बाद भक्त योगाम्यास से परम 
तत्त्व का आन्तरिक ज्ञान प्राप्त करता है तथा इस जीवन 
से मुक्त हो जाता हैं। अनेक प्राचीन आचार्य तथा ग्रन्थ 
एस मत से सम्बन्धित कहे गये हैँ । पदार्थनिर्णय के सम्बन्ध में 
प्रत्यभिज्ञा और रसेइ्वर दोनो दर्शनों का मत प्राय समान 
हैं। रसेब्वर दर्शन के अनुयायी शिवसूत्रों को प्रमाण 
मानते हैं। ये शद्भूराचार्य के अद्दैत सिद्धान्त के पोषक हैँ । 
विक्रम की दसवी शताब्दी में सोमानन्द ने शिवदृष्टि नामक 
ग्रन्थ लिखकर इस मत की अच्छी व्यास्या की । 
रहस्यप्रायक्षितत्त--धर्मशास्त्र के तीन मुख्य विपयो में एक 
विषय भ्रायश्चित्त है, अन्य दो है व्यवहार (दण्ड या न्याय 
प्रक्रि ) भौर आचार ( धाभिक प्रथा ) | प्रायश्चित्त 
अनेक प्रकार के कहें गये हैं, जिनमें 'रहस्यप्रायश्चित्त' 
( गुप्त प्रायश्चित्तो ) का भी वर्णन आया है। ये उन 
अपराधो के शामनार्थ किये जाते है जो खुले तौर पर किसी 
को ज्ञात न हो । 
राक्षम--वैदिक कालीन राक्षतों की कल्पना का आधार 
मानव के हानिप्रद, रहस्थात्मक अनुभव थे। यथा सर्दी 
के अनुभव, अधकार, सूखा, त्रीमारी आदि की उत्पत्ति में 
किसी न किसी राक्षमी शक्ति की कल्पना की गयी। 
मानवो के दुख एवं विपत्तियाँ अभसख्य हूँ, उन्ही के 
अनुसार राक्षस भी असख्य हैं, जो उनके कारण हूँ । इस 
प्रकार वैदिक काल में प्रत्येक भय, प्रत्येक बीमारी, 
विपत्ति शारीरिक कष्ट का कारण कोई न कोई राक्षस या 
यातु ( जादू ) होता था । 
राक्षतों को कज्चा मास, मनुष्य का मास, पशु एवं 
घोहों का मास भक्षण करने वाला कहा गया है। वे 
अन्वकार में उन्नति करते है तथा यज्ञों को भ्रष्ट करने में 
आनन्दानुभव करते हैं । न॑तिक गुणो की दृष्टि से राक्षस 
तथा जादूगर समान हैं । वे मूर्ख हैँ, स्तुति से घृणा करने 
वाले हैं, बुरा करने वाले है, धूर्त हैं, चोर-डाकू है, झूठे 
हैं। राक्षस अधेरे को प्यार करते है तथा अनेक रात्रि- 
पक्षियों, यथा उलक, कपोत, गृद्ध, चील के रूप में दीख 
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पढते हैँ तथा रहस्यात्मक बोलियाँ बोलते हैं। राक्षसियाँ 
भी होती हैं जो सख्या में देवियों से अधिक हैँ और 
राक्षसों के समान ही दुष्ट तथा प्लेश देनेवाली होती हैँ 
यज्ञ का देवता अग्नि तथा मध्याकाश के नियुताग्नि का 
देवता इन्द्र राक्षो के द्षात्रु हैं । इसलिए अनेक विदुदीं के 
साथ उन्हें राक्षसों को मारनेवाला, दवा देने वाला, टुकडा- 
टुकड़ा कर देने वाला कहा गया है । निस्सन्देह प्रकाश व 
अन्धकार का युद्ध सुष्टि में चछा आ रहा हैँं। रात में 
विचरने वाले राक्षस, जो यज्ञों को नष्ट करते हैं ठया अच्छे 
व्यक्तियो को हानि पहुँचाते हैं, बुराई तथा पाप के प्रति- 
रूप हैं। उनका स्थान हैं तलहीन अन्धकार का खड्ड | 
इसमें वे इन्द्र के तीदण वज्ञ द्वारा मारे जाते हैं । राक्षस 
अपने स्थान को लौट जाते हैं । जो व्यक्ति उनके जैसे गुणों 
वाले हैं, वें भी वही जाते हैं। यहाँ नरक का संकेत हैं । 
पुराणों और ससस्‍्कृत साहित्य में बहुत सी मानव- 

जातियो को राक्षस कहा गया हैं। राक्षस शब्द भागे 
चलकर अनैतिक अर्थ में प्रयुक्त होने गा | दुष्ट और बत्र 
भी राक्षस कहें जाने लगे । 

राघवदासाघायं--वी रराघवदासाचार्य श्रीवैष्णव वरदाचार्य के 
विष्य थे । उनके पिता का नाम नरसिह गुरु था। वाधूल 
वश में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 'तत्त्वतार' पर 
'सत्लप्रसारिणी” नामक टीका लिखी हूँ जो अभी तक प्रका- 
धित नही हुई है । 

राधवद्रावशी--ज्येष्ठ शुबल्ल द्वादशी क्रो इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इस अवसर पर राम तथा लक्ष्मण की 
सुवर्ण प्रतिमओ का पूजन करना चाहिए । चरणों से 
प्रारम्भ कर भगवान्‌ के शरीरावयवों का भिन्न-भिन्न नामों 
को लेते हुए पूजन करना चाहिए। भ्रात काछ राम- 
लक्ष्मण के पुजन के उपरान्त एक छोटा में घी भरकर दान 
करना चाहिए। इस आचरण से ब्रती युगी तक स्वर्ग में 
निवास करता है । इससे पापों का क्षय होता हैं। यदि 
प्ती निष्काम रहता है तो उमे मोक्ष की उपलब्धि 
होती है । 

राघवादु--- वी रशैवाचार्य राघवाद्ध, हरिहर के शिष्य थे । 
मे १४वी शताब्दी में हुए थे तथा इन्होने 'सिद्धराय' 
नामक एक कर्नाठकी पुराण लिखा है । 

राधवेन्द्रपति--इन्होने तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की वृत्ति, वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ की खण्डाम्रवृत्ति एवं माण्टरक्योपनिषद्‌ की 
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वृत्ति लिखी है। राघवेन्द्रपति तथा राधवेन्द्र स्वामी एक 
ही व्यक्ति है यह ऊहा नहीं जा सकता । 

राधवेनतद्र स्वामी--माध्च मतावलम्बी सत एव ग्रन्थकार । 
इन्होने जयतीर्थाचार्य की टीका पर वृत्ति लिखी है । 
जयतीर्थ के प्रधान-प्रधान सब ग्रन्थों पर इन्होने वृत्ति 
लिखी है। इनके ग्रन्थो के नाम हैं. तत्त्वोद्योतटीका- 
वृत्ति, न्यायकल्पलतावृत्ति, तत्त्वप्रकाशिकावृत्ति, भावद्वीप, 
वादावलीटीका, मन्त्रार्यमञ्जरी, तत््वमजरी और गीता- 
विवृति । इन्होने ईश्य, केन, प्रश्न, मुण्डक, छान्दोग्य तथा 
तैत्तिरीय उपनिषदो के खण्डार्थ प्रस्तुत किये । इनके ग्रन्थो 
की भाषा सरल है । ये सम्भवत सत्रहवी शतान्दी में 
वर्तमान थे । राधवेन्द्र यति तथा राधवेन्द्र स्वामी एक ही 
व्यक्ति हैं । 

राजकर्ता ( राजकृत्‌ )--यह विरुद अथर्ववेद तथा ब्राह्मणो 
में उनके लिए व्यवहृत है जो स्वय राजा नही होना चाहते 
थे, किन्तु दूसरो को राजा बनाने में समर्थ थे | ये राजा 
के अभिषेक में सहायता करते ये। शतपथ क्ना० में सूत, 
ग्रामणी ( ग्रामप्रमुस ) भादि इनमें सम्मिलित है । 
राजसूय तथा राज्याभिषेक दोनो में राजकर्ता (बहुवचन + 
राजकर्तार ) का बडा महँत्त्व था| 

राजगृह--गया जिले ( बिहार ) में स्थित प्राचीन तीर्थ 
और राजा जरासन्घ की राजधानी । यह सनातनघर्मी, 
बौद्ध, जैन तीनो का पुण्यस्थलू है | पाटलिपुत्र की स्थापना 
से पूर्व राजगृह ही मगध की राजघानी थी | पुरुषोत्तम 
मास में वहुत यात्री यहाँ आते है । यहाँ दर्शन करने योग्य 


स्थात भी पर्याप्त हैं। इनमें ब्रह्मकुण्ड, केदारनाथ, सीताकुण्ड, 
वेतरणी, वानरीकुण्ड, सोनभण्डार आदि भ्रसिद्ध हैं । 


राजन्यबन्घु--राजन्यवन्धु का अर्थ राजन्य ही है किन्तु 
मूल्याकन में राजन्यवन्धु राजन्य से घटकर है । झातपथ 
ब्रा० में जनक को राजन्यवन्धु कहा गया है, जिन्होंने 
ब्राह्मणो को शास्त्रार्थ में हद दिया था। प्रवाहण जैवलि 
को भी बृह० उप० में राजन्यबन्धु कहा गया है। छात- 
पथ के एक और परिच्छेद (१०५२ १० ) में, जहाँ 
पुरुषों के स्त्रियो से अलग खाने की चर्चा है, राजन्य- 
बन्धु को तब तक घृणात्मक नही दर्शाया गया हैँ जब तक 
कि वास्तव में कोई ब्राह्मण किसी राजकुमार के प्रति घृणा 
न व्यक्त करे । फिर चारो वर्णों के वर्णन में ( शत० १ १ 
४१२ ) वैद्य को राजन्यवन्धु के पहले स्थान प्राप्त है जो 
विचित्र हैं । ऐसा लगता हैं कि राजन्य (क्षत्रिय ) के वे 
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भाई-वन्धु, जौ कर्मणा अथवा पदेन राजन्य नही होते थे, 
राजन्यबन्तु कहलाते थे । कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण 'ब्रह्म- 
बन्धु” के लिए भी है । 

राजसात्तंण्ड--योगसूत्र की यह व्याख्या धारा नगरी के 
महाराज भोज ने (१०१०--५५ ई०) लिखी थी।यह बहुत 
स्पष्ट दथा सरल है। योगद्यास्त्राम्यासी सम्प्रदाय में 
इसका भी विश्येष महत्त्व हैं । 

राजयोग--योगमार्ग का एक सम्प्रदाय । यह ह॒ठयोग से 
भिन्न है । हठयोग में शारीरिक क्रियाओ द्वारा चित्तवृत्ति- 
निरोध की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। राजयोग में 
बौद्धिक अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता है । 

राजराजेश्वरत्रत--बुधवार को स्वाती नक्षत्रयुक्त अष्टमी 
हो तो उस दिन उपवास करना चाहिए । उस दिन भंगवान्‌ 
शिव को अनेक स्वादिष्ठ खाद्यान्न, मिष्ठान्न तथा नैवेद्य 
अर्पण करने चाहिए । ब्ती शिवपूजन के परचात्‌ आचार्य 
को हार, मुकुट, करघनी, कर्णाभरण, मेंगूठियाँ, हाथी 
अथवा घोडे का दान दे । दूस कृत्य से वह असख्य वर्षों के 
लिए कुबेर के समान पद प्राप्त करने में समर्थ होता है । 
'राजराज' का अर्थ है कुबेर, जो शिवज' के मित्र हैं । 
कदाचित्‌ राजराजेश्वर का अर्थ भी शिव अथवा कुबेर हो 
( जो यक्षो के स्वामी हैं ) । 

राजराजेइ्वरीतन्त्र--आगमतत्त्वविकास' की चौसठ तन्‍त्रो 
की सूची में राजराजेश्वरीतन्त्र भी उद्घुत है । 

राज्ञीस्नापन--चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत का अनुप्ठान 
होता हैँ । कश्मीर प्रदेश में अनुमानत चैत्र कृष्ण पश्चमी से 
भूमि का 'रजस्वलात्रत' रखा जाता है । उसके बाद प्रत्येक 
घर में सघवा महिलाएं पुष्पो और चन्दन के प्रलेप से भूमि 
का मार्जन-शोधन करती है । उसके पश्चात्‌ ब्राह्मण लोग 
सर्वौषधिमिश्चित जल से भूमि का सिंचन करते है । 

राज्यह्मादशीतव्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल की दशमी को इस ब्रत 
का सकलल्‍प लेना चाहिए तथा एकादशी को उपवास करते 
हुए विष्णु का पूजन करता चाहिए। अच्छे खाद्यान्नो से 
होम करना चाहिए। इस क्रत में रात्रि को जागरण का 
विधान हैं। नृत्य तथा गीत इस अवसर प्र अवश्य होने 
चाहिए । एक वर्ष तक इसका आचरण करना चाहिए । 
समस्त द्वादशियों को पूर्ण रूप से मौन धारण करना 
चाहिए | कृष्ण पक्ष की द्वादशी को भी उसी प्रकार के 
विधि-विधानो का पान करना चाहिए, केवल भगवान्‌ 
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की पूजा को छोडकर, जो रक्तिम वस्त्र धीौरण करने के 
उपरान्त होगी । इस अवसर पर जलाये जाने वाले दीपको 
में तेल भरना चाहिए, धी नही । 'इस ब्रत के आचरण से 
व्रती घाटियो का राजा होता हैं। वह तीन वर्षों में 
मण्डलेब्वर ( प्रान्तीय राज्यपाल ) तथा १२ वर्षों में पूर्ण 
राजा बन जाता हैं । 
राज्यत्त--ज्येष्ठ शुवलू तृतीया को वायु, सूर्य तथा चन्द्रमा 
का पूजन करना चाहिए । किसी पविन्न स्थल पर प्रात 
काल वायु का पूजन करना चाहिए, मध्याह्न काल में 
अग्नि में सूर्योपासना तथा जल में सूर्यास्त के समय धन्द्रो- 
पासना करनी चाहिए। एक वर्ष तक इस व्रत का 
अनुष्ठान होना चाहिए | इस आचरण से प्नती को स्वर्ग 
की प्राप्ति होती है । यदि इसका आचरण लगातार तीन 
वर्षो तक किया जाय तो हजारो वर्ष तक स्वर्ग में निवास 
होता है । 
राज्याप्तिसप्तमी-...कारतिक शुक्ल दशमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता हैं। विद्वेंदेवों ( क्रतुं, दक्ष आदि ) के रूप 
में भगवान्‌ केशव का मण्डल बनाकर या ( स्वर्ण या रजत 
को ) मूर्ति रूप में स्थापित कर पूजन करना चाहिए । 
वर्ष के अन्त में स्वर्ण का दान करना चाहिए । इससे 
विष्णुलोक की प्राप्ति होती है । इसके अनन्तर बनती 
सर्वोत्तम ब्राह्मणों से युक्त राज्य का राजा हो जाता है। 
राजशेखरविलास--वीरशैव मत सम्बन्धी यह कन्नड भाषा 
का प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। इसके रचयिता पढक्षरदेव हूँ । रचता- 
काल १६वी शताब्दी है । 
राजसूय--वेदकालीन सोमयज्ञ | परवर्त्ती साहित्य में यह 
राजनीतिक यज्ञ अथवा राजाओं का अभिषेक सस्कार 
माना गया है। सूत्रों में इसका विशद वर्णन है किन्तु 
क्राह्मणो में इसकी मुख्य रूपरेखा प्राप्त होती है । यजुरवेद- 
सहिता में इसमें प्रयोग किये जाने वाले मन्त्र सुरक्षित है । 
राजसूय की मुल्य क्रियाएँ निम्नाकित थी 
राजा को उसके पदानुसार वस्त्राभूषणों से सुसज्जित 
किया जाता था तथा उसे सम्राद्चिज्न धनुष वाण दिये 
जाते थे ! वह अभिषिश्चित होता था, किसी राजन्य के 
साथ कृत्रिम युद्ध करता था । बह आकाश में ऊपर उछल- 
कर अपने को एकछत्र शासक श्रदर्शित करता था। फिर 
व्याप्नचर्म पर चरण रखता और इस प्रकार सिंह सदृश 
शक्ति तथा महत्त्व प्राप्त करता था । 


राज्यव्रत-राणायनीय 


राज्य--( १ ) अथर्ववेंद तथा परवर्त्ती गन्‍्यो में नियमित 
रूप से इसका अर्थ साम्राज्यदाक्ति' अथवा प्रभुता हैं । 
शतपथ ब्रा० के अनुसार ब्राह्मण इसके अधिकार के अन्दर 
नही आते और राजसूय यज्ञ में राजा का पद बढ जाता 
था। वाजपेय यज्ञ में सन्नाद्‌ का पद उच्च होता था। 
एतदर्थ सम्राद्‌ राजा से श्रेष्ठ होता था | राजयूय यन के 
वर्णन के सम्बन्ध में शतपथ ब्राह्मण राज्य, साम्राज्य, 
भौज्य, स्वाराज्य, वराज्य, पारमेष्ठय तथा माहाराज्य 
भादि शब्दों का प्रयोग करता हैं। ये राज्य के कई 
प्रकार थे । 

(२ ) राज्य के कर्त्तव्यों में धर्म का सस्यापन मुख्य 
हैं। कौटिल्य नें राज्य ( राजा ) के इस कर्त्तव्य पर वडा 
बल दिया है-- 

तस्मात्स्वधर्मभूताना राजा न व्यभिचारयेत्‌ । 

स्वघर्म सदघानों हि प्रेत्य चेंह च नन्‍्दत्ति ॥ 

व्यवस्थितार्यमर्याद कृतवर्णाश्रमस्थिति । 

श्रय्या हि रक्षितों लोक प्रसीदति न सीदति ॥ 

[राजा इस वात को देखे कि प्रजा अपने स्वघर्म से विच- 
लित तो नहीं हो रही हैं। इस कर्त्तव्य का पालन करता 
हुआ राजा इस लोक और परलोक में सुखी रहता हैं | जब॑ 
राज्य ( लोक ) में आर्य मर्यादा सुब्यवस्थित रहती हैं, 
वर्णाश्षम घर्म का ठीक-ठीक पालन होता है और घर्मशास्त् 
( श्रयी ) में विहित नियमों से देश सुरक्षित रहता है तब 
प्रजा प्रसन्‍न रहती है भौर कभी फ्लेश को नहीं प्राप्त 
होती । ] 

राणक--कर्ममीमासा के आचार्य सोमेश्वरक्षत ज़्यायसुधा' 
का ही अन्य माम 'राणक हैं। इसका रचनाकाल १४०० 
ई० के लगभग है । 

राणायनीय--सामवेद सहिता के तीन सस्करण पाये जाते 
हैं-“-( १ ) कौथुमी ( २ ) जैमिनीय तथा ( ३ ) राणा- 
यनीय । राणायनोय का प्रचार महाराष्ट्र में हैं। इस शाखा 
की भी उपशालाएँ बतायी जाती हैँ, राणायनीय, शाक्षय- 
णोय, सत्यमुद्गल, मुदूगल, मरास्वन्व, दाजुन, कौथुम, 
गौतम और जैमिनीय । राणायनीय सहिता में पूर्वांचिक 
एवं उत्तराचिक दो विषय है| पूर्वाचिक में ग्रामगेयगान 
और मरण्यगान दो विभाग हैं। उत्तराचिक में ऊहंगाने 
तथा उद्यगान, दो विभाग हैं । इस सहिता में जितने मत्र 
हैं, पाठ भेद के साथ सभी ऋष्वेद में प्राप्त होते हैं । 


रात्रि-राधापुधानिधि 


रात्रि--ऋग्वेद (१० ७० ६ ) में रात्रि एवं उषा को 
अग्नि का रूप कहा गया है । वे एक युग्म देवत्व की 
रचना करती है। दोनो आकाश ( स्वर्ग ) की बहिन 
तथा ऋत की माता हैं । रात्रि के लिए फेवछ एक ऋचा 
है (१०१२७ )। 
मैकडॉनेल के अनुसार रात्रि को अन्धकार का प्रति- 
योगी रूप मानकर 'चमकीली रात” कहा गया है । इस 
प्रकार प्रकाशपूर्ण रात्रि घने अन्धकार के विरोध में खडी 
होती है । 
राषा--महाभारत में कृष्ण की कथा के साथ राधा का 
उल्लेख नही हुआ हैं । न तो भागवत गण और न माध्व 
ही राधा को मान्यता देते हैं । वे भागवत पुराण के बाहर 
नही जाते है । किन्तु सभी परवर्त्ती सम्प्रदाय, जो अन्य 
कुछ भहापुराणो को महत्त्व देते हैं, राधा को मान्यता 
देते है । 
भागवत पुराण में एक गोपी का कृष्ण इतना सम्मान 
करते हैँ कि उसके साथ अकेले घूमते हैं तथा अन्य 
गोपियाँ उसके इस भाग्य को देखकर यहे अनुमान करती 
हैं कि उस गोपी ने पूर्व जन्म में अधिक भक्ति से कृष्ण की 
आराघना की होगी । यही वह ज्लोत है जिससे राघा नाम 
की उत्पत्ति होती है। यह शब्द 'राघ्‌” घातु से निर्मित है, 
जिसका अर्थ है सोच-विचार करना, सपन्‍न करना, आनन्द 
या प्रकाश देना । इस प्रकार राधा “उज्ज्वल आनन्द देने 
वाली है। इसका प्रथम कहाँ उल्लेख हुआ, यह कहना 
कठिन हैं। एक विद्वान्‌ के मत से राधा का प्रथम 
उल्लेख 'गोपालतापनीयोपनिषद्‌” में हुआ है जहाँ राधा” 
का वर्णन है और वह सभी राधघा-उपासक सम्प्रदायो 
हारा आदुत है। आचार्य निम्बार्क का सम्प्रदाय राधा को 
सर्वप्रथम ओर सर्वोपरि मान्यता देता है। विष्णुस्वामी 
सप्रदाय भी राधा को स्वीकार करता है । परम्परागत 
मध्च, विष्णुस्वामी, फिर निम्बार्क क्रबद्ध माँगवत वैष्णवों 
के आचार्य हैं । मध्व राधा का वर्णन नही करते । विष्णु- 
स्वामी-साहित्य बहुत कुछ मध्व से मिलता-जुलता है, जब 
कि निम्बा्क ने राधा को विशेषता देकर नया उपासना- 
क्रम चढाया । भष्व के पूर्व उत्तर भारत में राधा सम्बन्धी 
गीत गाये जाते थे तथा उनकी पूजा भी होती थी, 
क्योंकि जयदेव का गीतगोविन्द बारहवी छाताब्दी के अन्त 
की रचना है। बगाल में माना जाता है कि जयदेव 
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निम्बाक मत के अनुयायी थे । फिर भी गीतगोविन्द में 
राधा प्रेयसी हैं, जबकि निम्बार्क राधा को कृष्ण की 
स्वकीया पत्नी मानते है। यद्यपि राघा-सम्प्रदाय के 
पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नही होते हैं, किन्तु अनुमान 
लगाया जाता है कि भागवत पुराण के आधार पर वृन्दा- 
वन में राधा की पूजा ११०० ई० के रूगभग आरम्भ 
हुईं। फिर यह बंगाल तथा अन्य प्रदेशों में फली । इस 
अनुमान को ऐतिहासिक तथ्य मान लें तो जयदेव की 
राघा सम्बन्धी कविता तथा निम्बार्क एवं विष्णुस्वामी 
सम्प्रदायो का राघावाद स्पष्ट रूप से समझा जा सकता 
है। तब यह सम्भव है कि निम्बार्क ने अपने राधावाद 
को व॒ुन्दावन में विकसित उस समय किया हो जब 
विष्णुस्वामी अपने सिद्धान्त का दक्षिण में प्रचार कर रहें 
हो । दे० 'राधावल्लभीय । 


राघावललभ (सम्प्रवाय)--(राघा के प्रिय) कृष्ण का उपा- 


सक एक प्रेममार्गी सम्प्रदाय, जिसकी स्थापना देववन्द 
(सहारनपुर) के पूर्वनिवासी गोस्वामी हरिवशजी ने वुन्दा- 
बन में की । 


राधावललभीय--गोस्वामी हरिवश उपनाम हितजी आरम्भ 


में माध्वो तथा निम्बार्कों के घनिष्ठ सम्पर्क में थे । किन्तु 
उन्होने अपना नया सम्प्रदाय सन्‌ १५८५ ई० में स्थापित 
किया, जिसे राधावल्लभीय कहते हैं । इस सम्प्रदाय का 
सबसे प्रमुख मन्दिर वृन्दावन में वर्तमान है, जो राधा के 
वल्लभ (प्रिय) ऋष्ण का मन्दिर हैं। सस्थापक के तीन ग्रन्थ 
उपलब्ध होते हैं-+-राधासुधानिधि ( १७० सस्क्ृत छन्‍्दो 
में ), चौरासी पद तथा स्फुट पद ( हिन्दो )। इस प्रकार 
हितजी ऐसे भक्त हैं जो राधा को $ष्ण से उच्च स्थान 
देते हैं । सम्प्रदाय के एक सदस्य का मत है कि कृष्ण राधा 
के सेवक या दास हैं, वे ससार की सुरक्षा का काम कर 
धकते हैं, किन्तु राधा रानी जैसी बैठी रहती हैं । वे (कृष्ण) 
राघा के मंत्री हैं। राघावल्लभीय भक्त राघा की पूजा- 


आराघतना द्वारा कृष्ण की कृपा प्राप्त करना अपना लक्ष्य 
मानते हैं । 


राघाष्टमी--भाद्रपद मास के शुक्कू पक्ष की अष्टमी को 


राधा अष्टमी कहते हैं । राघा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 
सप्तमी को उत्पन्न हुईं थी । अष्टमी को राघा का पूजन 
करने से अनेक गम्भीर पाप नष्ट हो जाते हैं । 


राघासुधानिधि---राघावलूकभीय सम्प्रदाय का एक स्तोत्र 
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ग्रन्य । यह सस्कृत का पद्मात्मक मधुर फाव्य है जिसमें राघा- 
जी की प्रार्थना की गयी हैँ । दे० 'राधावललभीय' । 
राधास्वासी मत--उपनाम 'सम्तमत । इसके प्रवर्तक हुजूर 
राघास्वामी दयालु ये, जिन्हें आदरा्थ स्वामीजी महाराज 
कहा जाता था। जन्मनाम जविवदयालुसिह था। इनका 
जन्म खभी वहा में आगरा के मुहल्ला पनन्‍नीगलो में विक्रम 
स० १८७५ की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को १२॥ बजे रात 
में हुमा । छ सात पर्ष की अवस्था से ही ये कुछ विशेष 
लोगो को परमार्थ का उपदेश देने छूंगे। इन्होंने क्रिसी 
गुरु से दीक्षा नहो ली, हृदय में अपने आप परमार्थजशञान 
का उदय हुआ । १५ वर्षों तक लगातार ये अपने घर की 
भीतरी कोठरी में बैठकर 'सुरत शब्दयोग' का अभ्यास करते 
रहे । बहुत से प्रेमी सत्सगियों क्रे अनुरोध और विनती पर 
आपने सवत्‌ १०१७ फी वसन्नपश्चमी से सार्वजनिक उप- 
देवा देना प्रारम्भ किया और तब से १७ मर्ष तक लगातार 
सत्सड्भ जारी रहा | उस अवधि में देश-देशान्तर के यहुत 
से हिन्दू, कुछ मुसलमान, कुछ जैन, कोई-कोई ईसाई, सत्र 
मिलकर रूगभग ३००० स्थत्री-पुरुषपों ने सन्तमत या राया- 
स्वामी पथ का उपदेश लिया। इनमें दो-तीन सौ के 
लगभग साथु थे । स्वामीजी महारान ६० वर्ष की अब- 
सथा में स० १९३५ वि० में राधास्वामी लोक को पवारें । 
आप का स्थान 'हुज़र महाराज' राय सालिगराम वहा- 
दुर माथुर ने लिया, जो पहले उत्तर-प्रदेश के पोस्टमास्टर 
जनरल थे। इन्ही के गुरुभाई जयमलमिह ने व्यास 
( पजाव ) में, बाबा वग्गासिह ने तरनतारन में और 
बाबा गरीबदास ने दिल्ली में अलग-अलग गहिर्या स्थपित 
की । परन्तु मुख्य गद्दी आगरे में तव तक रही जब तक 
हुजूर महाराज सदगुरु रहें। इनके वाद महाराज साहव 
पढित ब्रह्मशकर मिश्र गद्दी के उत्तराधिकारी हुए | इनके 
पदचात्‌ श्री कामताप्रसाद सिन्हा उपनाम सरकार साहब 
गाजीपुर में रहे और बुआजी साहिवा स्वामीवाग की देख- 
रेख करती रही ! सरकार साहब के उत्तराधिकारी सर 
आनन्दस्वरूप 'साहवजी महाराज हुए जिन्होने आगरा 
में दयालवाग की स्थापना की । 
इस प्रकार पन्‍थ की स्थापना के ७० वर्षों के भीतर 
मुख्य गद्दी के अतिरिक्त सात गदहियाँ और चल पडी ) इस 
पन्ध में जाति-पाँति का बन्धन नही है । हिन्दू सस्कृति का 
विरोध अथवा बहिष्कार तो नही है, परन्तु उसकी ओर से 


राधास्वामी मत-राम 


उदासीनता अवद्य है । यह सुधारवादी सम्प्रदाय है । 
राघास्वामों पन्‍थ क्रेवलछ निर्गुण योगमार्ग वा साधक कहा 
जा सत्ता है । 

राम--विष्णु के भक्तो फ्रो बंष्णव कहते है, साथ ही विए्णु 
के दो अपतारों ( राम तथा कृष्ण) के प्रति भक्ति रखने 
वाले भी वैष्णव धर्मावलम्त्री ही माने जाते हैं । राम सम्प्र- 
दाय आधुनिक भारत के प्रत्येक कोने में व्याप्त हो रहा है। 
बात्मीकि रामायण में राम का ऐदवर्य स्वरूप तथा चरित्र 
बहुत हो उच्च तथा आदर्भ नैतिकता से भरपूर है। पर- 
यर्त्ती ऊबियो, पुराणों और विश्येप कर भवभूति ( आठवी 
शताद्दी का प्रथमार्द्ध ) के दो सस्कृत नाटकों ने राम के 
चरित्र को और अधिक व्याप्ति प्रदान की। इस प्रकार 
रामायण ये नायक को भारतीय जन ने विष्णु के अवतार 
फी मान्यता प्रदान की। इस बात का ठीक प्रमाण नहीं 
हे कि राम फो वित्णु का अवसार कब्र साना गया, किन्तु 
कालिदास के रघुवश काव्य से स्पष्ट हैं कि ईसा की आर- 
म्भिफ शताब्दियों में यह मान्यता हो नुकी थी। वायु- 
पुराण में राम के देवी गुणो का वर्णन है। १०१४ ई० में 
अमितगति नामक जैन लेखक ने राम का सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त 
और रक्षक रूप में वर्णन फ़िया है । 


यद्यपि राम का देवत्व मान्य हो चुका था परन्तु राम- 
उपासक कोई सम्प्रदाय इस दीर्घ काल में था, इस वात 
का प्रमाण नही मिलता । किन्तु यह मानना पड़ेगा कि 
११वो द्ाताव्दी के बाद रामसम्प्रदाय का आरम्म हो 
चुका था। तेरहवी शताब्दी में उत्पन्न मध्व, जो एक 
वेष्णव सम्प्रदाय के स्थापक थे, हिमारूय के बदरिकाश्रम 
से राम की म॒ृति लाये, तथा अपने शिष्य नरहरितीर्थ को 
उडीसा की जगन्नाथ पुरी से राम की आदि मूतति लाने को 
भेजा (लगभग १२६४ ई० में) । हेमाद्रि (तेरहवी शताब्दी के 
उत्तरार्ध ) ने राम॑जन्मोत्सव का वर्णन करते हुए उसकी 
तिथि चैत्र शुक्ल नवमी का उल्लेख किया हैँ | आज भारत 
के प्रत्येक नागरिक की जिद्धा पर रामनाम व्याप्त है, 
चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या सम्प्रदाय का हो । जब 
दो व्यक्ति मिलते हैं तो एक-दूसरे का स्वागत “राम राम' 
कहकर फरते हैं । बच्चो के नामों में 'राम' का सर्वाधिक 
प्रयोग भारत में हुआ है । मृत्युकाछ तथा दाहसस्कार पर 
राम का ही स्मरण होता है । 

रामभक्ति से सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य परवर्त्ती है । 


प्रमोत्तरापनीय उपनिषद्‌-रामचरितमानस 


रामपूजा के अनेक पद्धतिग्रन्थ है। सात्वत सहिता इनमें 
से एक है । अध्यात्मरामायण में जीवात्मा एवं राम का 
तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया हैं। इसका १५वाँ प्रकरण 
'रामगीता' है । भावार्थ रामायण एकानाथ नामक महाराष्ट्रीय 
भक्तरचित १६वीं शताब्दी का ग्रन्थ है। मद्रास से एक 
अन्य रामगीता प्रकाज्षित हुई है जो बहुत ही आधुनिक 
है । इसके पात्र राम और हनुमान्‌ हैं तथा इसमें १०८ उप- 
निषदो की सामग्री का उपयोग हुआ है । राम सम्प्रदाय 
का महान्‌ उच्च ग्रन्थ है रामचरितमानस जिसे वाल्मीकीय 
रामायण के हिन्दी प्रतिरूप गोस्वामी तुलसीदास ने 
प्रस्तुत किया है । भगवद्गीता तथा भागवत पुराण जैसे 
कृष्णसम्प्रदाय के जैसे लिए हैं, वैसे ही तुलसीदासकृत राम- 
चरितमानस तथा वाल्मीकि रामायण रामसम्प्रदाय के 
लिए पारायण ग्रन्थ है । 
रामानुजाचार्य की परम्परा में स्वामी रामानन्द ने 
१४वीं शताब्दी में 'रामावत” उपनामक रामसम्प्रदाय की 
स्थापना की । कील्हदास नामक एक सन्त ने रामानन्द से 
अलग होकर 'खाकी” सम्प्रदाय प्रचलित किया । दे० 
ओराभ' । 
शमोत्त रतापनीय उपनिषद्‌--राम सम्प्रदाय की यह उप- 
निषद्‌ प्राचीन उपनिपदो के परिच्छेदो के गठन से बनी है 
ओर परवर्त्ती काल की है | 
रामकृष्ण--(१) कर्ममीमासा के एक आचार्य ( १६०० 
वि०) जिन्होने पार्थसारथि मिश्र द्वारा रचित 'जासत्र- 
दोपिका' की 'सिद्धान्तचन्द्रिका' नामक टीका लिखी । 
(२) विद्यारण्य के एक शिष्य का नाम भी रामकृष्ण 
था, जिन्होंने 'पशञ्चदशी' की टीका लिखी । 
रामहुष्ण दीक्षित--लाट्यायन श्रौतसूत्र ( सामवेंद ) के एक 
भाष्यकार। साममनन्‍्नो पर जो सामवेद का व्याकरण ग्रन्थ 
है और जिसका एक नाम 'सामलक्षणम्‌--प्रातिशारूप- 
सूप्रम! भी है, उस पर रामकृष्ण दीक्षित ने वृत्ति लिखी है । 
रामकृष्ण परसहुस--फलकत्ता के निकटस्थ दक्षिणेश्वर के 
स्वामी रामकृष्ण परमहस प्रसिद्ध शाक्त महात्मा थे। इनके 
एक गुरु तोतापुरी दसनामी सन्यासियों की छाखा के थे । 
ये उच्च फोटि के साधक सत थे । कहते हैं कि स्वय भग- 
यती दुर्गा ने दर्शन देकर इनको कृतार्थ किया था । इनके 
नाम को अमर किया इनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द 
ने। इनके प्रयत्नों के फलस्वरूप रामकृष्ण परमहस के नाम 
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पर न केवल भारतव्यापी वरन्‌ विश्वव्यापी 'मिद्षन कार्य- 
रत हैं जो अनेकानेऊ क्षेत्रों में, देश व विदेश्षो में अपनी 
सेवाएँ वितरित कर रहा है । इस मिशन की देख-रेख में 
शैक्षणिक सस्याएँ, औषपधालय, पुस्तकालय, अनाथारूय 
एवं साधनाश्रम, मठ आदि चल रहे हैं । 

रामकृष्ण--महाराष्ट्र के भागवत लोग आज भी प्राचीन 
भागवत्त मन्त्र ओमू नमो भगवते वासुदेवाय' का प्रयोग 
करते है, जवकि सार्वजनिक प्रयोग में विष्णुस्वामी मन्त्र 
'राम कृष्ण हरि' ही प्रचलित हैं । 

रामगीता--दे० “राम! । 

रामचन्द्रगृह्मसूत्रपद्धति---रामचन्द्र नामक एक दिद्वान्‌ ने 
नैमिपारण्य में रहकर शाखायनगृह्यसूत्र का एक भाष्य 
रचा है। इसे रामचन्द्रगृह्ममृत्रपद्धति कहते हैं । 

रामचनत्रती्---आनन्दतीर्थ (वैष्णवाचार्य मध्व) ने ऋग्वेद- 
सहिता के कुछ अशो का इलोकब्द्ध भाष्य किया था। 
रामचन्द्रतीर्थ ने उस भाष्य की टीका लिखी है । 

रामचन्द्दोलोत्सव --चैत्र शुक्ल तृतीया को इस उत्सव का 
विधान है । रामचन्द्रजी की प्रतिमा झूले में विराजमान 
कर उसे एक मास तक झुलाना चाहिए। जो लोग राम 
की प्रतिमा को झूछा झूलते हुए देखते है उनके सहस्रों 
जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं । 

रामचरत्त---कवीर की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अनेक 
छोटे-मो” सम्प्रदाय स्थापित हुए। इनमें “'रामसनेही' 
सम्प्रदाय भी एक है। इसके सस्थापक थे महात्मा राम- 
चरन, जिनका स्थितिकाल १८वी शताब्दी का उत्तरार्घ 
कहा जाता है । रामचरन ने अपनी शिक्षाओ और भजनों 
का संग्रह वानी' नाम से लिखा हैं । 

रामचरितसानस---यह रामसम्प्रदाय का पवित्र, पठनीय 
और प्रामाणिक ग्रन्थ हैं। इसकी रचना छूगभग १५८४ 
ई० में काशी में गोस्वामी तुलसीदास ने की। इसकी 
भाषा अवधी है, किन्तु इस पर ब्नजभाषा और भोजपुरी 
का भी प्रभाव हैं। इसकी अधिकाश सामग्री वाल्मीकीय 
रामायण से लो गयी है। परन्तु इस ग्रन्थ में भारतीय 
परम्परा का साराश सगुृहोत बौर प्रतिपादित है । 

रामचरितमानस में निवन्‍्ध रूप से भगवान्‌ राम का 

चरित्र बणित है । इसमें सात सोपान अथवा काण्ट है-- 
(१ ) वालकाण्ड (२) अयोध्याकाण्ड (३ ) बरण्य- 
फाण्ड (४) किष्किन्धाकाण्ट (५) सुन्दरकाण्ड 
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(६ ) लकाकाण्ड ( ७) उत्तरकाण्ड । रामचरितमानस 
मूलत काव्य है किन्तु इसका उद्देष्य है भारतीय धर्म और 
दर्शन का प्रतिपादन करना । इसलिए इसमें उच्च दार्श- 
निक विचार, धाभिक जीवन और सिद्धान्त--वर्णाश्रम, 
अवतार, ब्रह्मनिरूपण और कब्रह्मसाधना, सगुण-निर्गुण, 
मूर्तिपूजा, देवपूजा, गो-न्राह्मण रक्षा, वेदमार्ग का मण्डन, 
अवैदिक और स्वच्छन्द पन्‍थो की आलोचना, कुशासन की 
निन्‍्दा, कलियुगनिन्दा, रामराज्य की प्रशमा आदि विषयो 
का सुन्दर प्रतिपादन हुआ है। इसी प्रकार पारिवारिक 
सम्बन्ध और प्रेम, पातित्रत, पत्नीव्रत, सामाजिक व्यवहार, 
नैतिक आदर्श आदि का विवेचन भी इसमें यत्र-तत्र भरा 
पडा हैं। मध्ययुग में जव चारो ओर से हिन्दू धर्म के 
ऊपर विपत्तियों के बादल छाये हुए थे और वेद तथा 
शास्त्रो का अध्ययन शिथिल पड गया था, तब इस एक 
ग्रन्थ ने उत्तर भारत में हिन्दू धर्म को सजीव और 
अनुप्राणित रखा । लोकभापा में होने से सर्वसाधारण पर 
इसका प्रभाव व्यापक रूप से पद्म । महाभारत की तरह 
इस ग्रन्थ ने भी एक प्रकार से सहिता का रूप घारण 
किया । धामिक और सामाजिक विषयों पर यह उदाहरण 
का काम देने रूगा । झसकी लोकप्रियता का रहस्य था 
इसकी समन्वय की नीति । इसलिए सभी घामिक सम्प्रदायो 
ने इसका आदर किया । इस एक ग्रन्थ ने जितना छोक- 
मद्ूल किया है उतना बहुत से पन्‍थ और सम्प्रदाय भी 
मिलकर नही कर पाये । 
रामजयन्ती--भगवान्‌ राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को 
हुआ था, इसलिए यह जयन्ती चैत्र शुक्ल नवमी को मनायी 
जाती हैं। इस अवसर पर ब्रत, पूजा, कीर्तन, मज्ूल- 
वाद्य, नाच, गान आदि होता है । 
रामटेक--वनवास के समय राम के टिकने का स्थान या 
पडाव । यह एक तीर्थ है । नागपुर से रामटेक स्टेशन 
२६ मील है | वहाँ से बस्ती एक मील है । पास में राम- 
गिरि नामक पर्वत हैं। ऊपर श्रीराममन्दिर हैं। सामने 
वराह भगवान्‌ की मूर्ति है। दो मीरू पर रामसागर 
तथा अम्बासागर नामक दो पवित्र सरोवर हैं। इनके 
किनारे कई मन्दिर हैं । रामटेक में एक जैनमन्दिर भी 
है । कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास के मेघदूत का 
रामगिरि यही है । दे० मिराशी कालिदास 
रामतीर्थ स्वामी--( १) वेदान्तसार के टीकाकार 


रामजयन्ती-रामनवमी 


वेदान्तसार के प्रणेता स्वामी सदानन्द सोलहवी शताब्दी 
में वर्तमान थे। नृसिह सरस्वती ने स० १५९८ विक्रमी 
में वेदान्तसार की पहली टीका लिखी थी, रामत॑ र्य 
उनके परवर्ती थे। अत उनका स्थितिकाल सत्रहवी 
शताब्दी होना चाहिए । उनके गुरु स्वामी कृष्णतीर्थ थे । 
स्वामी रामतीर्थ ने 'सक्षेपशारीरक” के ऊपर 'अन्वयार्थ 
प्रकाशिका' एवं शद्धूराचार्यक्ृत वेदान्तसार' पर 'विद्व्मनो- 
रज्जिनी! नाम की टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त 
उन्होने एक टीका मैत्रायणी उपनिषद्‌ पर भी लिखी है । 

( २ ) अध्यात्म ज्ञान और त्याग-वैराग्य के छिए 
प्रसिद्ध आधुनिक काल के एक आदर्श सन्‍्यासी । ये पजाव 
में उत्पन्न और तीर्थराम नाम से प्रसिद्ध गणित के 
अध्यापक थे । विरक्त अवस्था में ये रामतीर्थ या “राम 
बादशाह” कहलाते थे। देश-विदेश में पर्यटन करते हुए 
अन्त में ये उत्तराखण्ड में तपस्या करने छगे और इसी क्रम 
में गगाप्रवाह में भ्रह्मलीन हो गये । 

रामदांस--( १ ) महाराष्ट्र के भक्तों में प्रसिद्ध सत, रामा- 
नन्‍दी मत से प्रभावित और कवि महात्मा नारायण हुए । 
पीछे इनका नाम समर्थ रामदास पडा । स्थितिकाल 
१६०८ से १६८१ ई० तक था । इनकी कविता सामान्य 
लोगो द्वारा उतनी ग्राह्म नही हुई, जितनी विचारशील 
शानियों द्वारा आदत हुई। १६५० ई० के बाद महाराज 
शिवाजी पर इनका बडा प्रभाव हो गया था। 'दासबोध' 
नामक इनकी पुस्तक घामिक से अधिक दार्शनिक है| 
रामदासी नामक एक लघु सम्प्रदाय इनके नाम से प्रचलित 
हैं । इसका अपना साम्प्रदायिक चिह्न तथा पवित्र मन्त्र है। 
केन्द्र है इसका सतारा के निकट सज्जनगढ, जहाँ रामदास- 
जी की समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर एवं रामदासी 
मठ है । वहाँ इस सम्प्रदाय के अनेक साधु रहते हैं । 

(२ ) सिक्‍खों के दस गुरुओ में से तीसरे गुर रामदास 
थे। ये अमरदास के शिष्य थे । इन्होंने अनेक पद लिखे हैं 
जो 'प्रन्थ साहब में सगृद्दीत हैं । 

रामदासी पथ--दे० 'रामदास' । 

रामनवसी--चैश्व शुक्ल नवमी को रामनवमी कहते हैं । 
इसी दिन भगवान्‌ राम का जन्म हुआ था। इस दिन 
वैष्णव मन्दिरों में राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है | 
बहुत से ती्थों में इस तिथि को मेला भी लगता है, अयोध्या 
पुरी में विशेष समारोह होता है । 


रामनाथ शैव-रामराज्य 


रामताय शेव--त्रिपुरा ग्रामवासी प० रामनाथ शैवग्नल्थ- 
विशारद ने सन्देहभूमिका नामक एक पुस्तक लिखी है । 
शिवपुराण की विषयसूची का यह एक मात्र साधन है । 
रामनामलेखनव्नरत--इस ब्रत का प्रारम्भ रामनवमी को 
अथवा किसी भी दिन किया जा सकता है। श्री राम 
का नाम एक लक्ष या एक कोटि बार लिखा जाता है । 
राम के नाम का एक भी अक्षर महापातको को बष्ट 
करने में समर्थ है (एकैकमक्षर पुसा महापातकनादानम्‌) । 
इस व्रत के अनुसार लिखित रामनाम का षोडशोप- 
चार पूजन करना चाहिए । राम के नाम में अद्भुत चम- 
त्कार भरे हुए हैं, इस कारण १०८ या १००० बार राम- 
नामजपने का प्रचलन हो गया है । दे० ब्रतराज, ३३०० 
३३२॥ 
रामपुर्वतापनीयोपनिषदू--इस उपनिषद्‌ के पर्यालोचन से 
जान पडता है कि इसकी रचना के समय या इससे पूरे 
रामोपासक सम्प्रदाय प्रचलित था। इसमें राम को 
अवतारब्रह्म माना गया है तथा “रा रामाय नम ” यह 
मन्त्र कहा गया हैं। इसमें एक रहस्यमय यन्त्र भी अकित 
है जो मुक्ति तथा आनन्ददायक कहा गया है । एक पवित्र 
शब्द भी लिखा गया है, जो पवित्र मन्त्र का वाहक है । 
रामभक्त--तमिल देदा में आज कोई विशिष्ट रामभक्‍त 
सम्प्रदाय नही है, किन्तु वहाँ 'रामभक्‍तो” अर्थात्‌ 
साधुओं की भरमार है, जो राम के भजन ध्यान से ही 
मुक्ति प्राप्ति का विश्वास करते हैं । ये वहाँ के प्राचीन 
रामभक्‍त सम्प्रदाय के अवद्येष हैं । 
राम भाग॑वावतार--ऐतरेय ब्राह्मण में राम भागंवावतार 
का वर्णन है। पुराणों के अनुसार राम ( भार्गव ) विष्णु 
के प्रसिद्ध अवतारो में से हैँ, जी परशुराम भी कह- 
लाते हैं । 
राम मिञ्र--श्रीबैष्णव सम्प्रदाय के एंक आचार्य, जो नाथ 
मुनि के प्रशिष्य तथा पुण्डरीकाक्ष के शिष्य थे। राम 
मिश्र के उपदेश के प्रभाव से यामुनाचार्य राजसम्मान छोड- 
कर रज़ूनाथजी के सेवक हो गये थे। एक तरह से 


सन्यासी यामुनाचार्य के ये गुरु थे। राममिश्र के बारे में 
विशेष बातें नही ज्ञात है । 


रासमोहन राय--बज्भाल के प्रकाण्ड विद्वानू, सुधारक और 

ब्रह्मसमाज के आदि प्रवर्तक । स० १८२५ वि० में एक 

ब्राह्मण जमीदार के धर हुगली जिले के राधानगर में 
७० 
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राजा राममोहन राय का जन्म हुआ । आरम्भ में इनकी 
शिक्षा पटना में अरबी-फारसी के माध्यम से हुई | इस्लाम 
का इन पर बडा प्रभाव पडा, फिर इन्होंने काशी में 
सस्कृत का पूरा अध्ययन किया । एक ओर वेदान्तदर्शन का 
अध्ययन तथा दूसरी ओर सूफी मत का अध्ययन करने 
के फलस्वरूप ये ब्रह्मवादी हो गये, मूर्तिपुजा के विरोधी 
तो प्रारम्भ से ही थे। बाईस वर्ष की अवस्था से अग्रेजी 
पढ़कर ये ईसाइयो के सम्पर्क में आ गये । ईसाई धर्म के 
मूल तत्त्व को समझने के लिए इन्होने यूनानी और इब्रानी 
भाषाएँ पढ़ी और ईसाइयो के त्रित्ववाद और अवतार- 
वाद का खण्डन किया | अन्त में जाति-पाँति, मृ्तिपुजा, 
बहुदेववाद, अभवतारवाद भादि हिन्दू मन्तव्यों के विरुद्ध 
प्रचार करने और एक ब्रह्म की उपासना करने के लिए 
स० १८८५ वि० के भाद्रपद मास में इन्होने 'ब्रह्मतमाज' 
की स्थापना की । पहले इस सस्था में राममोहन राय 
साधारण सदस्य की तरह सम्मिलित हुए । वास्तव में ये 
हो उसके प्राण थे। तीन वर्ष पद्चात्‌ ये दिल्ली के 
बादक्ाह की ओर से राजा की उपाधि और दोत्य कर्म 
का अधिकार लेकर इस्लैंड गये । वही स० १८९० बि० 
की आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को ज्वरग्रस्त होकर ब्रिस्टल 
में शरीर छोडा। इसी नगर में उनकी समाधि बनी 
हुई है । 

रामरजा पथ--सिक्‍खो में सहिजधारी और सिंह दो सम्प्रदाय 
है । इनके भी अनेक पथ हैं । सहिजघारियो के छ' पथ हैं 
तथा सिंहो के तीन । रामर॒जा पथ सहिजधारियो की एक 
शाखा है। इस पथ के चलाने वाले गुरु हरराय के पुत्र 
रामराय थे । 


रामराज्य--हिन्दू राजनीति में राम को आदर्श राजा एव 
वेण को अधम माना गया है। आज भी अच्छी राज- 
व्यवस्था के लिए 'रामराज्य' शब्द का प्रयोग होता है । 
महात्मा गन्धी उसी रामराज्य की कल्पना भारतीयों के 
समक्ष रखा करते थे। सक्षेप में रामराज्य की कल्पना 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरितमानस रामायण में इस 
प्रकार की है 


देहिक दैविक भौतिक तापा | 
रामराज्य सपनेहुं नहिं व्यापा ॥ 


[ राम के राज्य में देहिक, दैविक तथा भौतिक तीनो 


पपर 


प्रकार के दुख किसी को स्वप्न में भी नहीं हुए। ] पूरे 
विवरण के लिए दे० रामचरितमानस, उत्तर काण्ड 

रामराय--सिक्खो के गुरु हरराय के पुत्र का नाम रामराय 
था। इन्होंने रामरजा पथ ( सहिजधारियों की एक 
शाखा ) चलाया । देखिए 'रामरजा । 


रामलीला--रामायणकथा का न्ाटकीय रूप । उत्तर भारत 
के प्रमुख गाँवो तथा नगरो में शारदोीय दुर्गोत्सव के समय 
रामलीला प्रदर्शत होती हैं। रामछीछा का प्रचलन 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने प्रारम्भ किया था। इसमें 
रामायण के मुख्य-मुख्य स्थल, रामजन्म, यक्ञरक्षा, 
स्वयवर, वनगमन, सूर्पणखानासिका कत्तंन, सीताहरण, 
राम सुग्रीव-मैत्री, सीता की खोज, राम-रावण युद्ध, 
भरतमिलाप, रामराजसिंहासनप्राप्ति आदि दृढ्य नाठ- 
कीय ढंग से दिखाये जाते हैं। समस्त भारत में काशी 
एवं रामनगर की रामलोलायें प्रसिद्ध हैँ ।॥ रामलीला 
की प्रत्येक घटना के प्रदर्शन के लिए यहाँ अलग-अलग 
स्थान बने हुए हैं । रामलीला की व्यवस्था भूतपूर्व काशी- 
नरेश की ओर से होती हैं । 
रामविजय--महाराष्ट्र भक्तो में सन्‍्त श्रीघर ( १६७९- 
१७२८ ) भी प्रसिद्ध हैं। इनकी लोकप्रिय रचना है 
“रामविजयों । 
रामसनेही सम्प्रदाय--इसके प्रवर्तक महात्मा रामचरन हैं । 
सम्प्रदाय की स्थापना १६५० ई० के रूगभग हुईं | राम- 
चरन ने अनेक वानियाँ एवं पद रखे हैं । इस सम्प्रदाय के 
तीसरे गुरु दृल्हाराम ने १०,००० पद एवं ४,००० दोहे 
रखे थे । इनके प्रार्थनामन्दिर रामद्वारा कहलाते हैँ जो 
अधिकाश राजस्थान में पागे जाते हैं । पूजा में गान तथा 
शिक्षा सम्मिलित हैं । इनका मुख्य केन्द्र शाहपुर है, किन्तु 
ये जयपुर, उदयपुर तथा अन्य स्थानों में भी रहते हैं । 
इनके अनुयायी गृहस्थों में नही हैं। अतएव यह सम्प्रदाय 
अवनति पर है और केवल कुछ सायुआं का वर्ग मात्र रह 
गया है । 
रामाई पण्डित--भयूर भट्ट की व्याख्या में धर्म! नामक 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया है । यह सम्प्रदाय बौद्ध 
तात्रिकवाद का अवशेष था। इस सम्प्रदाय का पहली 
प्राप्त रचना शून्य पुराण” है जिसके रचयिता रामाई 
पण्डित हैं । यह ११वी शताब्दी की रचना है । रामाई 


रामराय-रामानत्व 


पण्डित ने इसमें “धर्म सम्प्रदाय” के धामिक दर्शन एव 
यज्ञादि का वर्णन किया है । देखिए 'मयूर भट्ट । 

रामाचार्य--माध्व मतावरूम्वी आचार्य । व्यासराज इनके गुर 
थे। रामाचार्य ने 'तराज््रेणी! नामक वेदान्त व्याख्या में 
अपना कुछ परिचय दिया है| इनके विद्वान पिता का माम 
विज्वनाथ था, जन्म व्यासकुल के उपमन्यु गोत्र में हुआ 
था। ये गोदावरी के तट पर अधपुर नामक याँव में रहते 
थे । बढे भाई का नाम नारायणाचार्य था । कहते है, अपने 
गुरु की आज्ञा से इन्होने मधुसूदन सरस्वती का विद्याद्षिष्यत्व 
भ्रहण किया और उनके अद्गेतमत का तात्पर्य जानकर बाद 
में अद्वेतमत का खण्डन किया । इससे इनका काल सत्रहवी 
शताब्दी ज्ञात होता है। इन्होंने न्‍्यायामृत की टीका 'तर- 
ज्रिणी! के नाम से लिखी थी। तर्राज्भिणी से इनके 
अपूर्व पाण्डित्य का पता लगता हैं। इसमें इन्होने भद्वैत 
मत का खण्डन और माध्व मत का प्रतिपादन किया है। 
ब्रह्मानन्द सरस्वती ने तराज्जिणीकार रामाचार्य के मत का 
खण्डन करने के लिए 'अहतसिद्धि' पर 'लघुचन्द्रिका' नामक 
टीका छिखी है । 

रामाज्ञाप्रदत--गोस्वामी तुलसीदास को रचनाओं में एक 
“रामाज्ञाप्रदन” भी है। यह पद्यों का सद्भुलन है, जिसका 
प्रयोग यात्रारम अथवा किसी महत्त्वपूर्ण कार्य को आरम्भ 
करते समय शकुन के रूप में करते हैं। इसकी सामग्री 
रामचन्द्रजी का जीवनचरित है जो सात काण्टों में हैं । 
शकुन का विचार एक पद्म को चुनकर (विना देखे ) 
करते हैं। गोस्वामीजी के एक मित्र पडित गगाराम 
ज्योतिषी काशी में प्रहलादघाट पर रहा करते थे। 
रामाज्ञा प्रइन उन्ही के अनुरोध से रचित माना जाता है । 

रामानन्द--उत्तर भारत में रामसकिति को व्यापक रूप देने 
वाले वैष्णव महात्मा । इनके पूर्व अनेक वैष्णव भक्त हो 
चुके हैं, जिनमें नामदेव तथा शिलोचन महाराष्ट्र प्रान्त में 
एवं सदन तथा बेनी भादि उत्तर भारत में प्रसिद्ध रहे हैं । 
किन्तु वास्तविक रामोपासक सम्प्रदाय स्त्रामी रामानन्द 
से प्रचलित माना जाता हैं। इनका नाम आधुनिक हिन्दू 
धर्म में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, किन्तु दुर्भाग्यवश इनके 
बारे में बहुत कम वृत्तान्त ज्ञात है। इनके जीवनकाल की 
विभिन्‍न तिथियाँ प्रस्तावित हैं किन्तु अब इन्हें समय की 
निश्चित सीमा में बाँघना सम्भव हो गया है । इतके एक 
राज॑कुलीन शिष्य पीपा १४२५ ई० में पैदा हुए / क्र 


रामानन्ददिग्विजय-रामानुज 


शिष्य कबीर १४४० से १५१८ ईं० तक रहे। स्पष्ट है कि 
कवीर रामानन्द के सबसे पीछे के शिष्य नही थे । अतएव 
यह बहुत कुछ सत्य होगा यदि रामाननद का काल १४०० 
से १४७० ई० तक मान लिया जाय । किसी भी तरह १० 
वर्ष का हेरफेर भूल माना जा सकता है। जनश्रुति के 
अनुसार इनका जन्म प्रयाग में हुआ, किन्तु नैष्ठिक 
सन्‍्यासी के रूप में अपने जीवन का अधिकाश भाग इन्होने 
काशी में व्यतीत किया । 
सभी परम्पराएँ मानती है कि वें रामानुज सम्प्रदाय के 
सदस्य थे तथा उनके अनुयायी आज भी श्रीवेष्णव सम्प्रदाय 
के साम्प्रदायिक चिह्न के विकसित रूप का प्रयोग करते 
हैं । अत कहा जा सकता है कि उनका सम्बन्ध श्रीसम्प्रदाय 
से भी था। श्रीवेष्णव विष्णु के सभी अवतारो एव 
उनको पत्नियों ( शक्तियों ) के देवत्व को स्वीकार करते 
हैं । परन्तु कृष्णावतार के अति प्रसिद्ध और पूर्ण होते 
हुए भी राम एवं नर्रसह अवतार का इनके बीच अधिक 
आदर है ।“इसलिए यह ध्यान देने योग्य हैँ कि रामानन्द 
ने स्वतन्त्र रूप में केवल राम, सीता तथा उनके सेवकों को 
पूजा को ही विशेषतया अपनाया। उनके तथा उनके 
शिष्यो के मध्य राम नाम का प्रयोग ब्रह्म के लिए होता 
है। इनका गुरुमन्‍्त्र श्रीवैष्णवमस्त्र ( नारायणमन्त्र 
नही है, अपितु 'रा रामाय नम हैं। तिलक भी 
श्रीवेष्णत नही है । फलत इनके सम्प्रदाय का नामकरण 
करना कठिन हूँ । रामानन्द श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
होते तो उन्हें त्रिदण्डी कहा जाता । किन्तु वे त्रिदण्डी नही 
थे, जैसे कि श्रीवेष्णव होते है । श्रीवेष्णवों के सदृद्य वे 
भोजन के सम्बन्ध में कठोर आचारी भी नही ये। पुराने 
समय से ही देखा जाता है कि एक ऐसा भी सम्प्रदाय था 
जो अपनी मुक्ति केवछ राम! की भक्ति में मानता था एवं 
प्राप्त उल्लेखो के अनुसार इसे उत्तर भारत की अपेक्षा 
दक्षिण का ही माना जा सकता है । यदि ऐसा मान हें कि 
यह रामसम्प्रदाय दक्षिण के तमिल देश का था तथा 
श्रीवेष्णवो से सम्बन्धित था तथा रामानन्द इससे सम्बन्धित 
थे, तो पहेली सुलझ जाती है। रामानन्द इसे ग्रहण कर 
दक्षिण से उत्तर आये होगे तथा “राम' में मुक्ति लाभ का 
आदर्श एवं राममन्त्र अपने साथ लाये होगे। सभव है, रामानन्द 
अध्यात्मरामायण” तथा “अगस्त्यसुतीक्णससवाद! भी अपने 
साथ छाये हो । यद्यपि प्रमाण पक्का नहो है कि वे ही इन 
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ग्रन्यो को इधर छाये थे, किन्तु इन ग्रन्थों का उनके 

शिष्यो द्वारा बडा आदर एव प्रयोग हुआ है । तुलसीदास 
के रामचरितमानस के ये ही स्रोत है । अगस्त्यसुतीक्षण- 
सवाद का उपयोग आज भी रामानन्दी वेष्णव करते हैं, 
क्योकि यह सवाद रामानन्द की जीवनी के साथ प्रकाशित 
हुआ है । 

रामानन्द रामानुजविरचित श्रीभाष्य पढने के अभ्यासी 
थे, यद्यपि यह श्रीवैष्णवों के लिए रचा गया था | कारण 
यह है कि इसका स्पष्ट ईश्वरवाद सभी ईद्वरवादियों के 
अनुकूल था । रामानन्द के शिष्य एवं अनुयायी भी इसी 
भाष्य को आदर से पढते रहे हैं, क्योकि कोई भी रामा- 
नन्‍दी वेदान्त भाष्य प्रचलित नहीं हुआ । 

रामानन्द के घामिक आन्दोलन में जाति-पालि की छूट 
थी । शिष्यो को ग्रहण करने में वे जाति का विचार नही 
करते थे, जो एकदम नयी दिशा थी। उनके शिष्यो में न 
केवल एक-एक ज्‌द्र, जाट एवं जातिबहिष्कृत पाये जाते 
है बल्कि एक मुसलमान तथा एक स्त्री भी उनकी 
शिष्य थी । उनका एक पद उनके शिष्यो में नही, वल्कि 
सिक्‍खो के ग्रन्थ साहब में प्राप्त होता है । 

यह बहुमान्य है कि रामानन्द विशिष्टाहत वेदान्तमत 
को मानने वाले थे । उनकी शिक्षा संगुग-निर्गुण एकेश्वर- 
वाद का समन्वय करती थी, जो कवीर , तुलसी, नानक तथा 
अन्य रामानन्द के अनुयायी सन्‍्तो में देखने में आती है । 
भारत में रामानन्दी साधुओ की सख्या सर्वाधिक है । 


रामानन्ददिग्विजय--यह स्वामी रामानन्द के जीवनवृत्तान्त 


पर प्रकाश डालने वारा एक काव्य ग्रन्थ हैँ । 


रामानन्द सरस्वती--वेदान्तसूत्र॒ पर ब्रह्मामृतवर्षिणी' 


टीका के लेखक ( १६वीं शताब्दी के अन्त में ) । इन्होने 
योगसुत्र पर सणिप्रभा' नामक प्रसिद्ध वृत्ति रची है । 
इनका एक और ग्रन्थ 'विवरणोपन्यास' है जो पद्मपादाचार्य 
कृत 'पदञ्चपादिका' पर प्रकाशात्मयति के लिखे हुए विवरण 
नामक ग्रन्य पर एक निबरन्ध है । ये रत्नप्र भाकार गोविन्दा- 
नन्‍द स्वामी के शिष्य थे । अपने गुरु की भाँति ये भी राम- 
भकक्‍त थे | इनका स्थिति काल १७वी शताब्दी था । 


रामानुज--आचार्य रामानुज का जन्म १०७४ वि० में 


दक्षिण भारत के भूतपुरोी ( वर्तमान पेरेम्बुपुरम्‌ ) नामक 
स्थान में हुआ था । ये काझ्ली नगरी में यादवप्रकाश के 
पास वेदान्त का अध्ययन करने गमे । इनको वेदान्त का 


बन 
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ज्ञान थोडे समय में ही इतना बढ़ गया कि कभी-कभी इनके 
तकों का उत्तर देना यादवप्रकाश के लिए कठिन हो जाता 
था । इतकी विद्या की ख्याति धीरे-धीरे बढने लंगी। 
यामुनाचार्य इन्ही दिनो गुप्त रूप से आकर इन्हें देख गये 
और इनकी प्रतिभा से बडे प्रसन्न हुए। यामुनाचार्य की 
तीन इच्छाएँ जीवन में अपूर्ण रह गयी थी जिन्हें वे अपनी 
मृत्यु के पहले रामानुज को बताना चाहते थे, किन्तु इनके 
पहुँचने के पूर्व ही वे दिवगत हो गये थे। उनकी तीन 
उँगलियाँ मुडी रह गयी थीं। लोगों ने इसका कारण वे 
तोनो प्रतिज्ञाएं बतायी, जो इस प्रकार थी--(१) ब्रहामसूत्र 
का भाष्य लिखना, (२) दिल्‍ली के तत्कालीन सुलतान के 
यहाँ से श्रीराममूत्ति का उद्धार करना तथा (३) दिग्वि- 
जयपूर्वक विशिष्टादहैत मत का प्रचार करना । रामानुज ने 
ज्यो ही इन्हें पुरा करने का वचन दिया त्यो ही उनकी 
उँगलियाँ सीधी हो गयी । यामुनाचार्य का अस्तिम सस्कार 
कर वे सीधे काझ्ली चले आये । यहाँ महापूर्ण स्वामी से 
व्यासकृत वेदान्तसूत्रो के अर्थ के साथ तीन हजार गायाओो 
का उपदेश भी प्राप्त किया । वैवाहिक जीवन से ऊत्रकर वे 
सन्यासी द्वो गये थे । 
सन्यास लेने पर रामानुज स्वामी की दशिष्यमण्डली 
बढने लगी । उनके बचपन के गुरु यादवप्रकाश ने भी 
उनका छिष्यत्व भ्रहण कर लिया तथा यतिघर्मसमुच्चय 
नामक ग्रन्थ की रचना की! अनेक शिष्य उनके पास 
आकर वेदान्त का अध्ययन करते थे । उन्ही दिनो यामुना- 
चार्य के पुत्र॒वरदरज्ज काग्जी जाये तथा आचार्य से श्री- 
रज्भुमू चछकर वहाँ का अध्यक्षपद ग्रहण करने की प्रार्थना 
की । रामानुज उनकी प्रार्थना स्वीकार कर श्रीरज्जम्‌ में 
रहने लगे । उन्होने यहाँ फिर गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा छी । 
गोष्ठीपूर्ण ने योग्य समझ कर उन्हें मन्त्ररहस्य बता दिया 
भर आज्ञा दी कि वे किसी को मन्त्र न दें । रामानुज को 
जब यह ज्ञात हुआ कि इस मन्त्र के सुनने से मनुष्य मुक्त 
हो सकता है तो वे मन्दिर की छत पर चढकर चिल्ला- 
चिल्काकर सैकडो नर-नारियो के सामने मन्त्र का उच्चारण 
करने लगे । गुरु ने इससे क्रूढ हो उन्हें नरक जाने का 
शाप दिया । इस पर रामानुज ने कहा कि गुरुदेव, यदि 
मेरे नरक जाने से हजारों नर-तारियों को मुक्ति हो जाय 
तो मुझे वह नरक स्वीकार है । रामानुज की इस उदारता 
से प्रसन्न हो गुरुने कह्दा-'आज से विश्चिष्टाईत मत तुम्हारे 
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ही नाम पर 'रामानुज दर्शन! के नाम से विस्यात होगा । 
मैसूर के राजा विट्विदिव को सहायता से रामानुज ने 
श्रीवैष्णव मत का प्रचार करने के छिए ७४ द्षिष्य नियत 
किये । इस प्रकार सारा जीवन भजन-साधन तथा धर्म- 
प्रचार में व्यतीत कर आचार्य ने ११९४ बि० में दिव्यघाम 
को प्रस्थान किया । 

यतिराज रामानुज ने अपने मत की पुष्टि के लिए 
'श्रीभाष्य' के अतिरिक्त वेदान्तसग्रह, वेदान्तदीप, वेदान्त- 
सार, वेदान्ततत्त्वसार, गीताभाष्य, गद्यत्रय, भगववाराघन- 
क्रम की भी रचना की । इसके भतिरिक्‍त अष्टावशरह॒स्प, 
कण्टकोडार, कूटसन्दोह, ईशावास्योपनिषद्भाष्य, गुणरत्त- 
कोश, चक्रोल्लास, दिन्यंसूरिप्रभावदीपिका, देवतात्वारस्य, 
न्यायरलमाला,  भारायणमन्त्रार्थ, नित्यपद्धति, नित्या- 
राधनविधि, न्यायपरिशुद्धि, न्यायसिद्धान्ताज्ञन, पदञ्मपटल, 
पश्चरात्ररक्षा, प्रदनोपनिषद्‌ व्याख्या, मणिदर्पण, मतिमानुष, 
मुण्डकोपनिषद्‌० व्याख्या, योगसुत्रभाष्य, रत्लप्रदीप, राम- 
पटल,  रामपद्धति, रामपूजापद्धति, राममन्त्र पद्धति, 
रामरहस्य, रामायणव्याख्या, रामार्चापद्धति, वार्तामाला, 
विशिष्टाईत भाष्य,  विष्णुविग्नहदसनस्तोत्र, . विष्णु- 
सहस्तननाम भाष्य, वेदार्थसग्रह, वैकुण्ठगद्य, शतदृषणी, 
शरणागति गद्य, ्वेताश्वतरोपनिषद्‌ व्याख्या, सकल्प- 
सूर्योदय टौका, सच्चरित्र रक्षा, सर्वार्थसिद्धि भादि ग्रन्थों 
की भी रचना की । किन्तु यह पता नही लगता कि कौत 
सा ग्रन्थ कब लिखा गया । उन्होने अपने ग्रन्थों में शाद्धूर 
मत का जोरदार खण्डन करने की चेष्टा की है । 

रामानुज ने यामुनाचार्य के सिद्धान्त को और भी 
विस्तृत करके सामने रखा है। ये भी तीन ही मौलिक 
पदार्थ मानते हैं--चित्‌ ( जीव ), अचितु( जड समूह ) 
और ईढुवर या पुरुषोत्तम । स्थुछू-सूक्षम, चेतन-अचेतन-- 
विशिष्ट ब्रह्म ही ईश्वर हैं। अनन्त जीव भर जगत्‌ 
उसका शरीर है । वही इस शरीर का आत्मा है। महा 
सगुण और सविशेष हैं। उसकी शक्ति माया है। बहा 
अशेष कल्याणकारी गुणो का आलय है। उसमें निश्ष्ट 
कुछ भी नही है। सर्वेब्वरत्व, सर्वशेषित्व, सर्वकर्मा- 
राष्यत्व, सर्वफलप्रदत्व, सर्वाधारत्व, सर्वकार्योलादर्कत्व, 
समस्त द्रव्यशरीरत्व आदि उसके लक्षण हैं। वह पृद्षम 
चिदचिद्विशेष रूप में जगतू का उपादान कारण है, सूट 
चिद्षिष्ट रूप में निमित्त कारण हैं। जीव ओर जंगतु उसका 
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शरीर है। वह सृष्ट्ि-स्थिति-सहारकर्त्ता हैं, पर, व्यूह, 
विभव, अन्तर्यामी और अर्चाव॒तार भेद से वह पाँच प्रकार 
का है, शह्भु, चक्र, गदा,पद्मघारी चतुर्भुज है, श्री, भू 
और लीला देवी सहित है, किरीटादि भूषणो से अलक्ृत है । 
जगत जड है और ब्रह्म का शरीर है । ब्रह्म ही जगत्‌ का 
उपादान और निमित्त कारण है । वह जगत्‌ रूप में प्रकट 
होकर भी विकाररहित है । जगत्‌ सत्‌ है, मिथ्या नही है । 
जीव भी ब्रह्म का शरौर हैं। ब्रह्म और जीव दोनो 
चेतन हैं । ब्रह्म विभु है, जीव अणु है । ब्रह्म पूर्ण है, जीव 
खण्डित है । प्रत्येक शरीर में जीव भिन्न है । 
भगवान्‌ के दासत्व की प्राप्ति ही मुक्ति है । वैकुण्ठ में 
श्री, भू, लीला देवियो के साथ नारायण की सेवा करना ही 
परम पुछषार्थ कहा जाता है । मुक्ति विद्या अर्थात्‌ उपासना 
द्वारा प्राप्त होती है। उपासनात्मक भक्ति ही मुक्ति का 
श्रेष्ठ साधन हैं। ध्यान और उपासना बावि मुक्ति के 
साधन हैं। सब प्रकार से भगवान्‌ के शरण हो जाना 
प्रपत्ति का लक्षण हैं। नारायण विभु है, भूमा हैं, उनके 
चरणो में आत्मसमर्पण करने से जीव को शान्ति मिलती 
हैं। उनके प्रसन्न होने पर मुक्ति मिल सकती है। सब 
विषयों को त्याग कर उनकी ही शरण लेनी चाहिए । 
रामायण--सस्कृत का वाल्मीकि रामायण प्राचीन भारत के 
दो महाग्रन्थो में से एक हैं। महाभारत के वनपर्व में 
रामोपाख्यान का वर्णन करने के पहले कहा गया है कि 
'राजन्‌ ! पुराने इतिहास में जो कुछ घटना हुई है वह सुनो” 
(अध्याय २७३, इलोक ६ ) | इस स्थान पर पुरातन शब्द 
से विदित होता है कि महाभारत काल में रामायणी कथा 
पुरातनी कया हो चुक्री थी। इसी तरह द्रोणपर्व में 
लिखा है 
'अपि चाय पुरा गीत इलोको वाल्मीकिना भुवि ।' 
इन बातो से स्पष्ट है कि महाभारत की घटनाओ से 
सैकडो वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण की रचना हो चुकी 
होगी । वाल्मीकि के ही केथनानुसार ( बालकाण्ड, सर्ग 
४ ) उन्होने रामायण में २४,००० इलोक रचे जो पाँच 
सौ सर्गों में बेटे थे। आजकल इसके तीन प्रकार के पाठ 
प्रचलित हैं. मौदीच्य, दाक्षिणात्य और प्राच्य (गौडीय) । 
एन तीनो में पाठभेद तो हैं ही पर किसी में नतो 
२४००० इलोक है और न ५०० सर्य । इसका साहित्यिक 
एवं घामिक महत्व राबाधिक हैं। यह पहला महाऊक़ाव्य है । 


$ 
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इसीलिए इसे आदिकाव्य भी कहते हैं तथा इसके कवि 
को आदिकवि कहंते हैं। इसका ही अनुकरण परखर्त्ती 
सस्क्ृत कवियों ने किया । कालिदास का रघुवश् महाकाव्य 
एवं भवभूति का उत्तररामचरित नाटक इसी ग्रन्थ पर 
आधारित है । आज भी छाखो भारतवासी इसका पाठ 
करते और सुनते हैं । मध्यकाल में स्थानीय भाषाओं में 
इसके रूपान्तर आरम्भ हुए । सबसे महत्त्वपुर्ण 'रामचरित- 
मानस' तुलसीदासकृंत हिन्दी में वना जो उत्तर भारत के 
निवासियों के लिए परम पवित्र ग्रन्थ हैं। रामलीला 
आज देश के कोने-कोने में प्रचलित है, जिसके द्वारा राम- 
चरित्र के विशिष्ट रूप जनता के सामने रखे जाते है । 

भारतोय जनजीवन तथा विचारों पर जितना प्रभाव 
इस ग्रन्थ का हैं उतना शायद ही किसी ग्रन्थ का प्रभाव 
पडा हो । राम के आदर्श चरित्र का इतना गहरा प्रभाव 
पडा कि राम की पूजा विष्णु के अवतार के रूप में हुई, 
जिसके मुख्य प्रचारक १२वीं शताब्दी के रामानुज तथा 
१४वी शताब्दी के रामानन्द थे । 

७०० वि० पूर्व से लेकर १३० वि० पु० तक के बीच 
विभिन्न विद्वानों ने रामायण का रचना कारू भाना है । 
ऊपर इसकी महाभारत की अपेक्षा प्राचीनतां कही गयी 
है। सभी विद्वानो के प्रमाणो पर भछी भाँति विचार करने 
से रामायण को प्राय चौथी शताब्दी वि० पु० के 
मध्य वर्तमान रूप में प्रस्तुत हुआ माना जा सकता है | 
किन्तु इसमें दूसरी शत्ी वि० तक कुछ परिवर्तन तथा 
परिवर्द्धन होता रहा । 


रामायणव्यास्या--यह रामानुज रचित एक ग्रन्थ है । 
रामाचपद्धति--यह्‌ वैष्णवाचार्य रामानुनआ रचित एक 


ग्रन्थ है । 


रामावत सम्प्रदाय--स्वामी रामानन्द ने रामावत सम्प्रदाय 


की स्थापना की। ये रामानुज स्वामी की श्रीवँष्णव- 
परम्परा में हुए थे । परन्तु इन्होने मध्ययुग की नयी परि- 
स्थिति में अपने सम्प्रदाय को उदार बनाया । इन्होने धर्म 
में जाति-पाँति का बन्धन ढोला किया और इसका द्वार 
सभी के लिए खोल दिया । रामावत सम्प्रदाय में सवर्ण, 


वणतर, स्त्री, मुसलमान आदि सभी दीक्षित थे। इस 
सम्प्रदाय का मन्त्र था 'रा रामाय नम । 


रामावतार---विष्णु के अवतारों के क्रम में रामावतार सप्तम 


माना जाता हैं। भगवान्‌ का यह अवतार चिर काल मे 
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चली भा रही अव्यवस्था को व्यवस्था में परिणत करने के 
लिए हुआ था। परशुरामावतार के समय क्षात्र और 
न्राह्म शक्तियों का सामझ्स्य समाप्त हो गया था । अत 

धार्मिक व्यवस्था सुदृढ़ नही रह गयथो थी । ब्राह्मण वश में 
भी रावण जैसे अत्याचारी निशाचरो का जन्म होने छूगा 
था । अतएव त्रेता युग के समय भगवत्‌शक्ति के मवतार 
की आवध्यकता प्रतीत हुईं। यह अवतार क्षत्रिय वर्ण में 
इसलिए हुआ कि उस समय क्षत्रिय कुछ के लिए परम 
आदर्ता मानवचरित्र निर्माण की जावश्यकता थी, जिससे 
कि चरित्र निर्माण के साथ ही राक्षसावस्था को सम्प्राप्त 
ब्राह्मणशक्ति को नष्ट कर, क्षात्रशक्ति के साथ ब्रह्मशर्विति 
का धर्मानुकूल सामझस्प किया जा सके। इसीलिए भगवान्‌ 
रामरूप में क्षत्रियव॒श में अवतरित हुए । इसी प्रकार भगवान्‌ 
की शक्ति महामाया ने भी आदर्श पातितन्नत् की रक्षा के 
लिए एवं सतीत्वधर्म सरक्षणार्थ सीता के रूप में अवतार 
ग्रहण किया था | विस्तृत चरित्र के लिए दे० 'रामायण' | 

रामेशवर--( १) एक शैवाचार्य ( १७५० ई० )। इन्होंने 
'शिवायन” नामक ग्रन्थ रचा है । 

(२) रामेश्वर ( म्‌ ) प्रसिद्ध शैव तीर्थस्थान जो दक्षिण 
समुद्र के सेतुवन्ध पर स्थित है । कहते हैं, इनकी स्थापना 
भगवान्‌ शाम ने की | 

रामेदवरम्‌--रामसेतु नामक रेतीले टीले का सिलसिला 
रामेब्वरम्‌ दीप से लेकर मन्नार की ख़ाडी से होता हुआ 
श्रीलचद्धा के तट तक चला गया हैं। इसकी लम्बाई ३० 
मोल है | कहा जाता है कि रामायण के नायक श्री राम 
ने जब बन्दर “तथा भालुओ की सेना के साथ लद्भा के 
राजा रावण पर आक्रमण करना उडाहा तो समुद्र पार 
करना सेना के लिए कठिन जान पडा । राम ने यहाँ पर 
एक पुरू बनवाया जो आज भी भग्नावस्था में पडा हैँ । 
भारतीय तट से लेकर श्रीलूद्धा के तट तक समुद्र का 
उथला होना और वह भी एक सीध में, इस विश्वास को 
पुष्ट करता है। यह भारतवर्ष का अन्तिम दक्षिणी छोर 
है जो समुद्र को स्पर्श करता है | इसी परम्परा के अनुसार 
रामचन्द्रजी ने इस स्थान पर शकरजी की मूर्ति-स्थापना की 
थी । रामकथा से सम्बन्धित होने से रामेश्वरम्‌ हिन्दुओं का 
प्रमुख तीर्थ स्थान हो गया है तथा देश के कोने-कोने से 
तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यहाँ का विश्ञाल रामेश्वरम्‌ 
मन्दिर द्राविट शैली के मन्दिरो में अग्रगण्य हैं। 


रासेश्वरम्‌ रुनिमिणी 


रामोपासक सम्प्रदाव--श्रीसम्प्रदाय के आचार्य रामानन्द 
स्वामी ने वैष्णव घ॒र्म के सरक्षण के लिए अपूर्व प्रयत्न 
किया । इन्होने रामोपासक सम्प्रदाय की स्थापना की 
जिसके सबसे बडे प्रचारक तुलसीदास हुए । 

राम्य जासाता मुनि--राम्य जामाता मुनि (१३७०-१४४३) 
को मतवाल मुनि भी कहते हैं । श्री रज्ञम्‌ की (श्रीवैष्णव) 
शाखा के अध्यक्ष वेदान्तदेशिक के विरोध में इस सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत दो और जाखाएँ आरम्भ हुई जो क्रमश 
उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाएँ कहलाती है । इनमें से दक्षिणी 
शाखा या 'तेछज़जइ' के नेता थे राम्य जामाता भुनि | ये 
वेदान्तवेशिक के पढ्चात्‌ श्रीरज्ञम्‌ में शिक्षक थे। इनके 
भाष्य तथा दिद्धत्तापूर्ण ग्रन्थ पयांप्त प्रयोग में आते है । 
इन उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाओं के नेताओ के समय से 
श्रीवैष्णव सम्प्रदाय की शाखाओं का अन्तर बढ़ता गया | 
इनके ग्रन्थ है 'तत्वनिरूपण” तथा 'उपदेशरत्नमाला' । 

रासलीला--कृष्णभक्ति में आनन्द की उत्कट अभिव्यक्ति के 
लिए कृष्ण के बालचरितो का अनुकरण करना रासलीला 
है । इसमें मण्डलनृत्य किया जाता है । महाप्रभु चैतन्य के 
रूप तथा सनातन आदि छ अनुयायी वृन्दावन में मिवास 
करते थे । अनेक ग्रन्थो की रचना के साथ ही साथ इन भक्तो 
ने रासलीला का वापिक उत्सव भी प्रारम्भ किया | इसमें 
कृष्ण के साथ गोपियो के नृत्य का प्रदर्शन ही मुख्य होता 
हैं। बीच में कृष्ण तथा उनके चारो ओर मण्डलाकार 
गोपियों का समूह मिलकर एक मण्डरू का निर्माण करता 
हैं । भगवान्‌ के सायुज्य में नृत्य द्वारा रस ( प्रेम ) का 
परिपाक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भागवतपुराण 
(रासपद्माध्यायी ) में भगवान्‌ कृष्ण के रास का रहस्यमय 
वर्णन हैँ । 

राहु--राहु का ( जो सूर्य को ढक लेता है ) प्रसग अथर्व- 
वेद के एक सूक्त ( १९९ १० ) में आता है । पाठ अरनि 
दिचत है, किन्तु अर्थ राहु (अन्धकार) हो है। परब्ती 
ज्योतिष में राहु सौरमण्डल के नवग्रहो में से एक हैं। यह 
दुष्ट ग्रह माना जाता हैं । हि 

रुक्मिणी--विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री, जिसने 
शिक्षुपाक के बदले द्वारकानाथ कृष्ण का स्वयवरण किया 
और उनकी पटरानी हुई। पण्ठरपुर ( महाराष्ट्र ) के 
विट्ुलमन्दिर में विट्ुल ( विष्णु ) की रानियो अथवा 
पत्नियों की मूर्तियाँ उनके पास ही स्थापित हुई हैं। इनमे 


शविभध्यष्टसी-रष्प्रधाग 


से रवमाबाई ( रुक्मिणी ) भी एक हैं । लक्ष्मी के रूप में 
इनकी पूजा होती है । 


रक्िष्य्मी--मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी । प्रथम वर्ष 
ब्रतकर्ता ( महिला ) एक द्वार वाला मिट्टी का मकान बन- 
वाये, जिसमें गृहस्थोपयोगी सभी वस्तुएँ--धान, घी आदि 
रखकर कृष्ण-रक्मिणी, वलराम-रेवती, प्रश्मयुम्न-रति, अनि- 
रद-उषा तथा वसुदेव-देवकी की प्रतिमाएँ बनवायी जायें। 
सूर्योदय के समय इन प्रतिमाओ का पूजन कर साथ 
घन्द्रमा को अध्यं देता चाहिए। दूसरे दिन किसी कन्या 
को वह घर दान कर देना चाहिए । ट्विनीय, तृतीय तथा 
चतुर्थ वर्ष उसी घर में और कोष्ठ, प्रकोष्ठ वनवाकर जौड़ 
देने चाहिए तथा बाद में उन्हें भी कन्याओ को दान कर 
देना चाहिए । पञ्मम वर्ष पाँच द्वारो वाला तथा षष्ठ वर्ष 
8 द्वारो वाला मकान बनवाकर कन्या को दान कर देना 
चाहिए। सप्तम वर्ष सप्त द्वारा वाला मकान बनवाकर, 
चूने से पुतवाकर, उसमें एक पलद्भ विछाकर उस पर 
वस्त्र भी बिछाना चाहिए। एक जोडा खडाऊं, दर्पण, 
बोखली ( उलूखल ), मूसलछ, रसोई के पात्र भी रखने 
चाहिए। तदनन्तर क्ृष्ण-इक्मिणी तथा प्रद्मुम्न का उप- 
वास एवं जागरण करते हुए पूजन करना चाहिए | द्वितीय 
दिवस यह अन्तिम मकान किसी सपत्नीक ब्नाह्मण को दान 
कर देना चाहिए। इसके साथ एक गौ भी देनी चाहिए । 
इस ब्त के आचरण के उपरान्त ब्रती शोकरहित रहेगा 
तथा स्त्री श्षत्ती को पुत्राभाव का छ्ोफ नहीं सहना पडेगा । 


शा--वैदिक काल में रुद्र साधारण देवता थे । उनफी स्तुति 
के केवल तीन सृक्त पाये जाते है। रुद्र को व्युत्पत्ति रुद्‌ 
धातु से है जिसका अर्थ 'हल्ला करना” अथवा '“चिल्लाना' 
है । 'हदू' का अर्थ छाल होना अथवा चमकना भी होता 
हैं। रुद्र प्रकृति की उस शक्ति के देवता हैं जिसका 
प्रतिनिधित्व झन्नावात और उसका प्रचण्ड गर्जन-तर्जन 
फरता है। रुद्र का एक अर्थ भयकर भी होता है। परल्तु रद्र 
कौ चिल्लाहट और भयकरता के साथ उनका प्रशान्त और 
सौम्य रूप भी वेदों में वर्णित हैं। वे केवल घ्वस और 
विनाश के ही देवता नही, स्वास्थ्य और कल्याण के भी 
देवता है ।अत रुद्र की कल्पना में शिव के तत्त्व निहित 
थे, इसलिए रुद्र को बहुत शीघ्र महत्त्व मिल गया और 


५५९ 


उनकी गणना बिदेवो ( त्रिमृतति ) में शिव अथवा महेश के 
रूप में होने लूगो । 

रुद्र रुद्रो (बहुवचन), रुद्रियो तथा मरुतों के पिता है । 
रुद्र तथा मरुतो में पारिवारिक समानता है, क्योकि पिता 
और पुत्रगण दोनो सोने के आभूषण धारण करते हैं, 
धनुप-बाण इनके आयुध हैं, रोग दूर करने में ये समर्थ 
हैं। रुद्र का वर्णन कभी-कभी इन्द्र के साथ भी हुआ है, 
किन्तु दोनो में अन्तर है । रुद्र को केवल एक बार वज्ञ- 
बाहु कहा गया है, जबकि इन्द्र सदा वज्ञबाहु हैं । बिजली 
की कौंघ और चमक, बादल का गर्जन एवं इसके पश्चात्‌ 
जलवर्षण इन्द्र का कार्य है। परन्तु जब वज्ञपात से 
मनुष्य अथवा पशु मरता है तो यह रुद्र का कार्य समझना 
चाहिए । इन्द्र का वज्त सदा उपकारी है, रुद्र का आयुष 
विघ्वसक है। परन्तु रुद्र के भयकर विध्वस के पढ्चातू 
गभीर शान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता हैं। इस 
लिए उनका विध्वसक रूप होते हुए भी उनके कल्याण- 
कारी रूप (शिव ) की प्रार्थना की जाती है । अन्य देवों 
द्वारा किये गये अपकार को दूर करने के लिए भी उनसे 
प्रार्थना की गयी है । 

पुराणों में रुद्र के शिवरूप की महत्ता अधिक बढी, 
यद्यपि उनका विध्वमक रूप श्षिव के अन्तर्गत समाविष्ट रहा। 
एकादा रुद्रो और उनके गणो की विशाल कल्पना पुराणों 
में पायी जाती है । 


रुद्र पशुपति--अथवंशिरस्‌ पाशुपत उपनिषद्‌ है । यह महा- 


भारत के पाशुपत प्रसगो की समसामयिक है | इसके अनु- 
सार रद्र-पशुपति सभी वस्तुओ के परम तत्त्व अर्थात्त 
स्रोत तथा अन्तिम लक्ष्य भी हैं। पति, पशु एवं पाश का 
भी इसमें उल्लेख हुआ है । ओम” के आधार पर योगा- 
म्यास करने का आदेग है । शरीर पर भस्म लगाना पाशु- 
पत नियम या ब्नत का पारून बताया गया है । 


रंद्रप्रयाग--उत्तराखण्ड का एक पावन तीर्थ । यहाँ अलक- 
नन्‍्दा ओर मन्दाकिनी का सगम है । यहाँ से केदारनाथ 
तथा बदरीनाथ के मार्ग पृथक्‌ होते हैँ । केदारनाथ को 
पैदल मार्ग जाता है और बदरीनाथ को मोटर-सडक 
जाती है । देवषि नारद ने सगीत विद्या की प्राप्ति के लिए 
यहाँ शद्धूरजी की आराधना की थी। हृषीकेश से रुद्र- 
प्रयाग ८४ मील है । 


५६० 


रद्रसाहत्म्य--चारो वेदों में रुद्र की स्तुतियाँ हैं। वाजसनेयी 
सहिता के शतरुद्विय में शिव, गिरीश, पशुपत्ति, नीलग्रीव, 
शितिकण्ठ, भव, छार्व, महादेव इत्यादि नाम वर्तमान हैं । 
अथर्वसहिता में महादेव, पशुपति भादि नाम भागे हैं । 
मार्कण्डेय पुराण और विष्णु पुराण में जिस प्रकार रुद्रदेव 
की उत्पत्ति वर्णित हैं उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण और 
शाह्ायन ब्राह्मण में भी वर्णित है । 

शद्रयामल तत्त--यामल तनन्‍्त्रो की व्याम्या हो चुकी है) 
यामलों में 'रद्रयामल' भी एक है । 

रद्रद्षत--(१) ज्येप्ठ मास के दोनो पक्षों की भरष्टमी तथा 
चतुर्दशी को इस ब्नत फ्रा अनुष्ठान किया जाता हैं। इन 
चारों दिन ब्रत रखने वाले को पद्मनाग्नि तप करना चाहिए। 
चौथे दिन साय काल के समय सुवर्ण की गो दान में देनी 
चाहिए । इस ब्रत के रुद्र देवता हैं 

(२) वर्ष भर एकभक्त पद्धति से आहार करके अन्त 
में सुदर्ण के दुषम तथा तिलूघेनु का दान करना चाहिए । 
यह सवत्सरत्रत है। श्डूर भगवान्‌ इसके देवता है । 
इसके आचरण से पाप तथा णीक दूर होते हैं तथा ब्रती 
छिवलोक प्राप्त कर छेता हैं । 

(३) कातिक शुक्ल तृतीया से इस ब्रत का आरम्भ होता 
है । एक वर्ष तक इसमें नक्त विधि से गरोमृत्र तथा यावक 
का आहार करना चाहिए। यह सवत्सरन्नत हैँ। गौरी 
तथा रुद्र इसके देवता हैं । वर्पान्त में गौ का दान करना 
चाहिएं। इस ब्रत से ब्रती एक कल्प तक गौरीलोक में 
निवास करता हूँ | 


शबलक्षव्रत--इ्रस व्रत के अनुसार एक लाख दीपको के, 
जिनमें गौ के धी में डुवायो हुई रईई की उतनी ही बत्तियाँ 
पडी हों, छ्षिवप्रतिमा के सम्मुख समर्पण करने का विधान 
है । दीपको के समर्पण से पूर्व ही शिव का पोडझोपचार 
पूजन कर लेता घाहिए। ब्रत का आरम्म कातिक, 
माघ, वैद्याख या श्रावण मासों में से किसी में भी करना 
चाहिए तथा उसी मास में उसकी समाप्ति भी होनी 
चाहिए । इस ब्रत से ब्रती सम्पत्ति, पुत्रादि के अतिरिक्त 
उन समस्त सिद्धियो को प्राप्त करता है जिनकी वह कामना 
करता हैं ! 

शासस्प्रराय--शर्ुराचार्य के पश्चात्‌ वैष्णव धर्म के चार 
प्रधान सम्प्रदाय समुन्नत हुए--अऔसमादाय, प्रह्मसम्भ्दाय, 


राष्रमाहार्म्य-रूपतोस्वामी 


रुद्रस म्प्रदाया और सनकसम्प्रदाय | इन चारों का आधार 
श्रृति हैं और दर्शन वेदान्त है । 
रुद्रदेव में वालखित्य ऋषियो फो जो उपदेश किया था, 

वही उपदेश शिष्यपरम्परा से चलता हुआ विष्णुस्वामी 
को प्राप्त हुमा। अतएवं इधर सर्वप्रथम बेदान्तमाष्यकार 
विष्णुस्वामी ने ही शुद्धाहतवाद का प्रचलत किया । कहते 
हैं कि उनके शिष्य का नाम ज्ञानदेव था। शानदेव के 
शिष्य नाथदेव और ब्रिलोचन थे । इन्ही की परम्परा में 
वल्लभाचार्य का आविर्भाव हुआ । कहते है कि दक्षिण 
भारत में विष्णुस्वामी पाण्डथविजय राज्य के राजगुरु 
देवेबवर के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। इनके पूर्वाश्रम का 
नाम देवतनु भा) इन्होंने वेदान्तसूत्रों पर 'सर्वेज्तुक्त' 
नामक भाष्य लिखा था। कहते हैं कि इनके वाद दो 
विष्णुस्वामी और हुए, इसी से इन्हें आदि विष्णुस्वामी' 
कहते हैं । 

रसहिता--शिवमहापुराण के सात खण्ड हैं। इसका 
दूसरा खण्ड रुद्रसद्दिता हैँ । रुद्रसहिता में सृष्टिखण्ड, 
सतीखण्ड, पार्वतीवखण्ड, कुमारखण्ड, युद्धखण्ड नामक 
पाँच खण्ड हैं । 

रद्राक्ष--लिड्भधायतो में वच्चे के जन्म के साथ ही उसका 
अष्टवर्ग सस्कार होता है। इसमें रुद्राक्ष धारण भी है । 
ये सस्कार आठो पापों से रक्षा पाने के लिए कपच का 
कार्य करते-हैं । रुद्राक्त का पचित्र वृक्ष हिमाऊय के नेपाल 
प्रदेश में होता है। उसके फल की गुठली ही रुद्राक्ष है, 
जिसमें अयछ-बगल कुछ रेखा या खाँचे बने रहते हैं। 
उन्हें मुख कहा जाता है। साधारणत पचमुखी रुद्रा् 
पहनने या माला बनाने में प्रयुक्त होते हैं॥ एकादश मुखी 
रुद्राक्ष शकरस्वरूप होते हैं। एकमुखी रुद्रावा ऋंद्धि 
सिद्धिदाता शिवस्वरूप होता है, अत्यन्त भाग्यशाली व्यक्ति 
को हो यह सुलभ है। नेपाल के पशुपतिनाथमन्दिर में 
एकमुखी रुद्राक्ष और दक्षिणावर्त झख के दर्थान कराये 
जाते हैं । 

शद--यजु्ेद में यह अश्वमेघ के बलिपशु के भर्थ में प्रयुवृत 
हुआ है, जो एक प्रकार का हरिण है | ऋग्वेद में रुषशीर्षा 
बाणों का उल्लेख है, जिसका भर्थ है हरिण के सीग की 
नोक वाले बाण । 

झूप गोस्वाभी---वैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य! ये पहले बगल 


हुपनवमी-रेणुकातोर्य 


मुस्छमान मूवेदार के यहाँ कार्य करते थे। इन्होने 
चैतन्यदेव के देवोपम चरित्र और पवित्र घर्ममत से 
मुग्ध होकर ससार का त्याग कर महाप्रभु का थिष्यत्व 
ग्रहण कर लिया । क्रमण ये उस सम्प्रदाय के आश्रय 
भोर भूषण स्वरूप हो गये । पहले से ही ये प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे। इन्होने चैतन्य के तिरोभाव से प्राय आठ वर्ष पूर्व 
विदशधमाचव” नाटक की रचना की, जिसकी महाप्रभु ने 
बडी प्रशसा कौ। इसके अतिरिक्त इन्होने छूलितमा- 
धव, उज्ज्वलनीलमणि, दानकेलिकौमुदी, बन्धुस्तवावली, 
अप्टादश लीलाकाण्ड, पयावली, गोविन्दविददावली, 
मथुरामाहात्म्य, नाटकलक्षण, लघुभागवतामृत, भक्तिरसा- 
मृतसिन्धु, ब्रजविलासवर्णन और कडचा नामक ग्रन्थों की 
रचना की | इन ग्रन्थों से इनकी विद्धत्ता का परिचय 
पिलता है। उज्ज्वलनीलमणि अलकारश्षास्त्र का प्रामा- 
णिक और प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। भवितरसामृतसिन्धु में 
भक्तित की व्याख्या तथा वैष्णव मत की साधना का विचार 
किया गया है । इनके भतीजे जीव गोस्वामी ने इसकी 
टीका लिखी है। रूप गोस्वामी का “रिपुदमन विषयक 
रागधय कोण' नामक वबेंगला ग्रन्थ भी मिलता है। रूप 
और सनातन ने जिस मत का बवीजारोपण किया उसे 
जीव ने विकसित किया और बलदेव विद्याभूषण ने उसे 
पूर्णता प्रदान की । 
रपनवस्ती--मार्गशीर्ष शुक्ल को नवमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । इसकी चाण्डिका देंवता है । ब्रती को 
नवमी के दिन उपवास या नक्त या एकभक्त पद्धति से आहार 
फरना चाहिए।आटे का त्रिशुल तथा चाँदी का कमलछ बना- 
फर उसे सर्व पापनाशिनी दुर्गाजी को समपित कर देना 
भाहिए। पौप तथा उसके पदचात्‌ वाऊे मासो में भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकार के कृष्रिम पशु बनाकर उन्हें भिन्‍न-भिन्‍न पातु- 
पात्रों में रंसना चाहिए। तदनन्तर वें देवी को भेंट कर 
दिये जाँय । एस ग्रत के आचरण से ग्रती असब्य वर्षो तक 
परद्रणोफ में वास करने के बाद सुन्दर राजा बनता हैं । 
हप का तात्पर्य हैँ शिल्पियों या कलाकारों हारा दयायी 
पयी योई वस्तु अथवा आहृति, जो फिसो पशु से समता 
प्राली हो। जिन देवताओं का ऊपर उल्हेस आया हूँ 
ये या तो दुर्गाजी ह गा मातुरेदता । 
शुएमकान्ति--सक्रीत के दिन ब्रती को सैंल मर्द के 
साध सखास बरसा शाहिंग  श्यके जबन्‍ूतर पाच में थी 
जप 
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तथा कुछ सुवर्ण रखकर किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए । 
उस दिन एकभक्त पद्धति से आहार करना चाहिए । 
यह सक्रान्तिव्रत है । इस द्रत का परिणाम सी अद्वमेघ 
यज्ञों के समान होता है तथा मौन्दर्य, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, 
समृद्धि तथा स्वर्ग तो प्राप्त होता हो हूं । 

रुपसप्न--फाल्गुनी पूणिमा के उपरान्त जब चैत्र कृष्ण 
अष्टमी मूल नक्षत्रयुततत हो, उस समय इस ब्रत का 
आयोजन करना चाहिए | इसमें नक्षत्रो, नक्षत्रपत्तियों, 
वरुण, चन्द्र तथा विष्णु का पूजन विहित है। इन सब 
देवताओं के लिए होम करना चाहिए तथा अपने गुद का 
सम्मान करना चाहिए । दूसरे दिन उपवास का विधान 
है । भगवान्‌ केशव के भिन्‍न-मिन्‍न घरीरावयवों में चरणों 
से प्रारम्भ कर मस्तक तक भिन्न-भिन्न नक्षत्रों को आरो- 
पित करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। चंच्र शुक्ल 
पूर्णिमा को इस ज्नत का सत्रावसान होता है । व्रत के अन्त 
में भगवान्‌ विष्णु की पूजा पुष्प-धूपादि से करनी चाहिए । 
गुरु को इस अवसर पर दान-दक्षिणा देनी चाहिए तथा 
ब्राह्मणो को भोजन फराना चाहिए। इस गत से द्रती 
स्वर्ग लोक जाता है तथा वाद में जन्म लेने के पष्चात्‌ 
राजा बनता है। चैत्र शुबल् अष्टमी के इसी ब्रत के लिए 
देखिए वृ० स० (१०४ ६-१३), जिसमें उपयास तथा 
नारायण एवं नक्षत्रों की पूजा का उल्छेय हैं । 

रपावाप्ति--(१) पाँच तिथियो को दस विद्वेदेवों की पूजा 
करने से स्वर्गपिरून्धि होती हैं । 

(२) यह मास का व्रत है । फाल्गुन पूणिमा के पश्चात्‌ 
चैत्र की प्रतिपदा से चैत्र की पूणिमा तव उसफा अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमें शेषशायी भगवान का प्रतिमा मे 
पूजन का विधान हैं। उस अवसर पर एकभय्त पद्धति 
में आहार फरना चाहिए । पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, 
किसी पालने या पूले पर नहो । तीन दिन उपयास रखते 
हुए चैत्र वी प्रणिमा को पूजन के उपरान्त एय जोड़ा 
बस्तर तथग चांदी का दान करना चाहिए! एइग्से रूप 

भर्थात्‌ सोन्दर्य की उपरब्धि होती है । 

रेणुरातोष--( ६) हिमाचल प्रदेश का पदंतीय तीर्य । धिमदा 
से माहन और दहादू जावर सिरिनदी मो पार वरने 
पैदल रेणुफ्ाती जाने गा मार्ग है। दढ़ाद से सेणुका- 
नी दो फर्दाग ये छग़भग हैं। बहा रेडका पोल और 


परशुरामताख हैं| परस्शुगमजी जदा पत्र माना 
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रणुकाजी का मन्दिर है। एक धर्मशाला है, जो अरक्षित 
है। कार्तिक शुक्ल पूणिमा पर मेला लगता हैँ । रेणुका 
झोल के पास यमदग्निपर्वत है । 
(२) आगरा-मथुरा के मध्य यमुनातीर पर स्थित 
वर्तमान 'हनकता' स्थान रेणुकाक्षेत्र कहा जाता है । 
रेवजनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नव नाथोौ में से छठे 
रेवणनाथ थे । 
रेंवणाराष्य--वीरशैव मत सृष्टि के आरम्भकाल से प्रचलित 
,भाना जाता हैं । प्रत्येक युग में इसके जो आचार्य हुए है 
उनके नाम 'सुप्रवोधागम' आादि ग्रन्थों में प्राप्त होते 
हैं । कलियुग के आरम्भ में भी पाँच णैवाचार्य हुए है । 
उनमें पहला नाम रेवणाराध्य का है। सम्भवत ये ही 
चलेहल्ली मठ के प्रथम आचार्य थे । 
रेबा--नर्मदा नदी का एक नाम, जो केवल एक वार उत्तर 
वैदिक साहित्य में व्यवहृत हुआ है । यह शतपथ ब्रा० 
(१२ ८,१,१७) में प्राप्त है तथा निश्चित रूप से एक 
मनुष्य का नाम है जो रेवा (नर्मदा) के उस पार रहता 
था। पाणिनि (४२ ८७) के एक बातिक में “महिष्मत्‌' 
दाब्द की व्युत्पत्ति 'महिष' शब्द से को गयी है । महिष्मत्‌ 
स्पष्टत नर्मदातट पर स्थित माहिष्मती नगरो थी। 
रघुवद (६ ४३) में अनूप देश की राजधानी माहिष्मती 
रेवा पर स्थित बतलायी गयी हैं। स्कन्दपुराण का 
एक भाग रेवाखण्ड कहलाता है, जो रेवा (नर्मदा) 
की उत्पत्ति और उसके किनारे स्थित तीर्थों का विस्तृत 
वर्णन करता है । दे० नर्मदा' । 
रेघासागरसगम--दक्षिण  गुणरात का समुद्रतटवर्ती 
एक तीर्थ । यह विमलेश्वर से १३ मील दूर है। रेवा- 
(नर्मदा) सागरसगम तीर्थ पर प्रकाशस्तम्भ (लाइटह्ाउस) 
और उसके पास 'हरि का धाम” नाम का स्थान हूँ। 
नर्मदा (रेबा) के सागर से मिलने के कारण ही इसका 
महत्त्व है । 
रेदास--सोलहबी शताब्दी वि० के पूर्वार्ध में इनका 
प्रादुर्भाव हुआ था । ये कबीर के समकालीन तथा स्वामी 
रामानन्द के मुख्य शिष्यो में से थे। जाति के ये चमार 
थे। मीराबाई ने इनका दर्शन किया और अपना गुरु 
_ बनाया था । अपने पदों में मीराबाई ने दो-तीन वार 
4 [इनका उल्लेख किया हैँ। रैदास के भी रचे कुछ पद हैं । 
/इनके अनुयायी रैदासी या रविदासी कंहलाते हैं । इस सम्प- 
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दाय की परम्परा १५७० ई० के लगभग एन्ही से आरम्भ 
हुई । 

रोगहविधि--रविवार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र हो तो 
सूर्य का पूजन करना चाहिए । इसमे ब्रती समस्त गेगों 
से मुक्त होकर सुर्योक प्राप्त करता है। अर्क के फूलों 
से सूर्य की पूजा करनी चाहिए । इस दिन पायस तथा 
भर्क के फूछो का भोजन विहित है। राष्रि को भूमि पर 
दायन करना चाहिए । इससे म्त्ती समस्त रोगों मे मुक्त 
होकर सूर्यलोक प्राप्त करता है । 

रोघच--यह कतिपय ब्रतो का नाम है। यथा मासोपवातत, 
प्राह्न रोच, काछ रोच आदि । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 
प्रारम्भ करके एक मास या एक वर्ष तक ग्रत का आयोजन 
करना चाहिए। विष्णुधर्म० ( ३ २२२-२२३ ) इतका 
वर्णन करता है। अध्याय २२४ में स्त्रियों के अनिश्चित 
चरित्र का वर्णन किया गया है । इसके अनुसार समस्त 
अधर्म तथा बुराई की जड स्त्रियाँ हैं। किन्तु साथ ही 
वे धर्म, अर्थ तथा काम की साधक हैं । रत्त के समान 
उनकी रक्षा करनी चाहिए (इछोक २५-२६) । 

रोटक--श्रावण शुक्ल के प्रथम सोमवार को इस व्रत का 
आरम्म होता है । यह म्रत साढे तीन महीनों तक चलता 
चाहिए। कातिक मास की चतुर्दशी को उपवास रखते 
हुए बिल्वपत्रों से क्षिव-पुजन करना चाहिए | इस अवसर 
पर पाँच रोट (लोहे अथवा मिट्टी के तवे पर सेंके गये 
गेहूँ के पाँच रोट) तैयार करने चाहिए, एक नैवेद के 
लिए, दो ब्राह्मणो के लिए, एक प्रसाद वितरणार्थ तथा 
एक व्रती के लिए। इस ब्रत में शिवजी का पूजन विहिंत 
है । पाँच वर्षण्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए | व्रत 
के अन्त में दो सुवर्ण या रजत के रोटो का दान करना 
चाहिए । इसका नाम विल्वरोटक व्रत भी है । 

रोमहर्षण--मह॒धि वेदव्यास के एक सूतजातीय रोमहर्षण 
नामक शिष्य विख्यात हुए, जिन्हें 'लोमहर्पण” भी कहते हैं । 
महामुनि ने पुराणसहिता प्रथमत इन्ही को पढायी । रोम- 
हर्षण के छ' द्षिष्य हुए, उनके नाम सुमति, अग्निवर्चा, 
मित्रयु, शासपायन, अकृतश्रण और सावर्णि ये । इनमें से 
कश्यपव्ञीय अकृतब्रण, सावरणि और शासपायन ने 
रोमहषण से पढ़कर मूलसहिता के आधार पर एक-एक 
पुराणसहिता की रचना की । इन्ही चार सहिताओं का 
सार सग्रह करके अन्य पुराणसहिताएँ रची गयी। 


रौहिनी-ल 


रौहिणी--चतुर्ग्युह सिद्धान्त में चार देवता आते हैँ । उनमें 
वासुदेव (कृष्ण) के वाद सकर्षण का स्थान है। ये वासुदेव 
के बढ़े भाई ये । सकर्पण का अर्थ हैं अच्छी प्रकार से 
खीचा गया, क्योकि ये अपनी माँ के गर्भ से खीच लिये 
गये थे तथा रोहिणी के गर्भ में रखे गये थे । रोहिणी से 
ही अन्त में सकर्षण की उत्पत्ति हुईं । रोहिणी वसुदेव की 
बडी पत्नी थी । 

रोहिणीचन्द्रशयन--मत्स्य पुराण (५७) में इस त्रत का उल्लेख 
बडे विस्तार से है (इलोक १-२८ तक) तथा पद्म पुराण 
(४ २४, १०१-१३०) में भी लगभग उसी प्रकार के 
इलोक आये हैं । यहाँ चन्द्रमा के नाम से भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा वर्णित हैं। यदि पूणिमा के दिन सोमवार हो 
अथवा रोहिणी नक्षत्र हो तो ब्नती को पश्चाव्य तथा 
सरसो के उबटन के साथ स्नान करने के बाद ऋग्वेद का 
पत्न “आप्यायस्व” (१ ९१ १६) १०८ बार बोलना चाहिए 
तथा शूद्र ब्रती को यह बोलना चाहिए---'सोमाय नम 
विष्णवे नम “ । ब्रती को फल तथा फूलो से भगवान्‌ की 
पूजा करके सोम का नुमोच्चारण करते हुए रोहिणी को 
प्रणाम करना चाहिए | ब्नती को इस अवसर पर गोमूत्र 
का पान करना चाहिए, २८ विभिन्‍न पुष्प चन्द्रमा को 
अपित करने चाहिए। यह व्रत एक वर्ष तक चलना 
चाहिए | वर्ष के अन्त में पर्यद्धोपयोगी वस्त्र तथा चन्द्रमा 
और रोहिणी की सुवर्ण प्रतिमाओ के दान का विधान है । 
इस समय यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि है विष्णो ! 
जिस प्रकार ऋपको, जो सोमरूप हैं, छोडकर रोहिणी 
कही नही जाती, उसी भ्रकार समृद्धि मुझे छोडकर कही न 


जाये । इससे सौन्दर्य, स्वास्थ्य, दीर्घायु के साथ-साथ ब्ती 
चन्द्रलोक प्राप्त करता हैँ । कृत्यकल्पतरु तथा हेंमाद्वि इसे 
घन्द्ररोहिणीशयन भो बतलाते हैं । 


रोहिणीद्वादशी--श्रावण कृष्ण एकादशी को लोग (स्त्री या 
पुरुष) किसी सरोवर इत्यादि के समीप गाय के गोबर से 
एक मण्डल बनाकर उसमें चन्द्रमा तथा रोहिणी की 
आकृतियाँ खीचकर उनका पूजन करें तथा नंवेद्य अपंण 
करें, बाद में उसे किसी ब्राह्मण को दे दें । तत्परचात्‌ 
द्वादशी को कही स्थिर तथा गहरे जल में प्रविष्ट होकर 
चन्द्रमा त्थता रोहिणी में अपना घ्यान केन्द्रित करें और 
पानी में खड़े-खडे माप (उडद की दाल) की एक सहस् 
छोटो-छोटी गोलियाँ तथा घृत मिश्चित पाँच लड्डुमो को 
खायें । इसके बाद धर लौटकर किसी ब्राह्मम को भोजन 


५६३ 


तथां वस्त्र दान करनां चाहिए। यह क्रिया प्रति वर्ष 
होनी चाहिए । 


रोहिणीस्तान--यह भी नक्षश्रत्नत है। ब्रती तथा उसके 


पुरोहित को रोहिणी तथा कत्तिका नक्षत्र के दिन उपवास 
करना चाहिए। इस अवसर पर ब्रती को पाँच कलश जरूू 
से स्नान कराया जाना चाहिए। स्तॉन करने के समय 
व्रती चावछो की ढेरी पर खडा रहे जो दुधवाले वृक्षो 
(वट-पीपलछ आदि) की छोटी-छोटी शाखाओ, प्रियज्ज के 
इवेत पुष्पो तथा चन्दन से सज्जित हो । ब्रती को विष्णु," 
चन्द्र, वरुण, रोहिणी तथा प्रजापति की पूजा करनी 
चाहिए, घृत तथा अन्यान्य धान्‍्यो से समस्त देवो का 
उदेद्य करके होम करना चाहिए । इसके साथ ब्रती को 
सीग में मढा हुआ रत्न भी घारण करना चाहिए । सीग 
में मिट्टी, घोडे के वाल तथा खुर से बनें तीन भागो को 
घारण करना विहित हैँ । इंससे पुत्र, सम्पत्ति तथा यश 
की उपलब्धि होती हूँ । 

रोहिण्पष्टमी--भाद्र कृष्ण पक्ष को रोहिणी नक्षत्र युक्त 
अष्टमी जयन्ती कहलाती है । यदि अर्ध रात्रि के एक पल 
पूव॑ तथा एक पल पदचात्‌ रोहिणी और अष्टमी विद्यमान 
रहें तो यह काल अत्यन्त पुनीत है, क्योकि यह वही काल 
हैं जब भगवान्‌ कृष्ण अवतीर्ण हुए थे । उस दिन उपवास 
करते हुए भगवान्‌ का पूजन करने से पूर्व के एक सहस्न 
जन्मो तक के पाप नष्ट हो जाते है। एक सहन एकादशी- 
ब्रतो की अपेक्षा यह रोहिण्यष्टमी व्रत कही अधिक श्रेष्ठ है । 


रोद्रविनायक याग--यदि गुरुवार को एकादशी तथा पृष्य 


नक्षत्र हो अथवा शनिवार के दिन एकादशी हो और 
रोहिणी नक्षत्र हो तो इस दिन रौद्रयाग का आयोजन 
किया जाना चाहिए। इससे पुत्रादि की प्राप्ति के साथ 
अनेक वरदानो की प्राप्ति होती हैं । 

ल 


लौ---यह अन्त स्थ वर्णो का तीसरा अक्षर हैँ । कामघेनु- 


तनत्र में इसके स्वरूप का निम्नाकित वर्णन है : 
लकार चश्चलापाज्ि कुण्डलीव्रयसयुतम्‌ । 
पीतविद्युल्लताकार सर्वरत्लप्रदायकम्‌ ॥ 
पदञ्मनदेवमय वर्ण. पञ्नप्राणमय सदा। 
त्रिशक्तिसहित वर्ण त्रिविन्दुस्ठित सदा ॥ 
आत्मादितत््व सहित हृदि भावय पार्वति ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके कर्द नाम दिये हुए हैं : 
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लद॒च॒न्द्र पूत]ना पृथ्वी माघव: शरक्रवाचकर । 
बलानुज पिनाफीशो व्यापको माससज्ञक ॥ 
खड्गी नामगोञ्मृत देवी लवण वारुणीपति । 
शिखा वाणो क्रिया माता भामिनी कामिनी प्रिया | 
ज्वालिनी वेंगिनी नाद प्रद्युम्म शोषणो हरि । 
विद्वात्ममन्त्रों बलो चेतों मेंहगिरि कला रस ॥ 
लकु 5---वायुयुराण के एक प्रकरण में पाशुपतों के उप- 
सभ्रदाय लकुलीश का उल्लेख प्राप्त होता है । कल्पो की 
गणना के ठाद युगो का वर्णन आता है, जो कल्प के 
विभाग हैं । युग कुछ अट्टाईस हैं तथा शिव प्रत्येक में 
अवतार लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। अन्तिम वक्तव्य यह्‌ 
है कि जब कृष्ण वासुदेव का अवतार ग्रहण करेंगे तब 
शिव अपनी योगदाक्ति से कायारोहण स्थान पर अरक्षित 
एक भृतक शरीर में प्रवेश करेंगे तथा छकुली नामक 
सन्‍्यासी के रूप में दिखाई पडेंगे । कुशिक, गार््य, मित्र तथा 
कौरुष्य उनके छषिष्य होगे । ये पाशुपत योग का अभ्यास 
अपने शरीर पर भस्म लगाकर करेंगे। 
एकलिज्भजी (उदयपुर) के समीप एक पुराने मन्दिर 
के अभिलेख से यह पता चलता है कि शिवावतार भडौँच 
देश में हुआ तथा शिव एक लाठी (लकुल) अपने हाथ में 
धारण करते थे । उस स्थान का नाम कायारोहण था। 
चित्रप्रशस्ति का मत है कि शिव का अवतार कारोहण 
(कायारोहण), लाट प्रदेश, में हुआ । वहाँ पाशुपत्त मत को 
भली भाँति पालन करने के लिए शरीरी रूप धारण कर 
चार शिष्य भी आविर्भत हुए । वे थे कुशिक, गार्ग्य, कौरुष्य 
तथा मैत्रेय । भूतपूर्व बडौदा राज्य का 'करजण' वह स्थान 
कहलाता हैँ । यहाँ लकुलीश का मन्दिर भी वर्तमान हैँ । 
लकुलोश--लकुलीश सिद्धान्त पाशुपतो का ही एक विशिष्ट 
मत है । इसका उदय गुजरात में हुआ । वहाँ इसके दार्श- 
निक साहित्य का सातवी शताब्दो के प्रारम्भ के पहले ही 
विकास हो चुका था, इसलिए उन छोगो ने शैव आगमो 
की नयी शिक्षाओ को नही माना । यह मत छठी से नवी 
धतान्दी के बीच मैसूर और राजस्थान में भी फैल चुका 
था । क्षिव के अवतारो की सूचो जो वायुपुराण से लिड्भग 
और कूर्म पुराण में उद्धृत हैं, ऊकुलोश का उल्लेख 
करतठी है ! वहाँ लकुलीश की मूर्ति का भी उल्लेख है, जो 
गुजरात के झरपतन नामक स्थान में हैं । यह सातवों 
शताब्दी की बनी हुई है । 


लकुल-लक्षेव्चरीब्रत 


लकुलोश पाशुपत--लकुलीश पाशुपतो के सिद्धान्त का वर्णन 
'सर्वदर्शनसग्रह' में सायणाचार्य ने किया हैं, जिसका सार 
यह है 

जीव मात्र 'पशु' है। शिव 'पशुपति' हैं । भगवान्‌ 

पशुपति ने बिना किसी कारण, साधन या सहायता के इस 
ससार का निर्माण किया, अत वे स्वतन्त्र कर्ता हैं। हमारे 
कर्मो के भी मूल कर्ता प्रमेश्वर हैं। अत पशुपति सब 
कर्मों के कारण है । दे० पाशुपत' । 

लक्षणाद्रा श्त--भाद्र कृष्ण अप्टमी का आार्द्रा नक्षत्र होने 
पर यह व्रत करना चाहिए । सर्वप्रथम उमा तथा शिव की 
प्रतिमाओ को पश्चामृत से स्नान कराना चाहिए, तदनन्तर 
गन्धाक्षत्-पुष्पादि से पुजन करना चाहिए। अर्ध्य, धूप, 
गेहें के आटे के मत्स्य आकृति वाले ३२ प्रकार के खाद्य 
पदार्थ, जो पाँच प्रकार के रसो (दि, दुग्घ, घृत, मधु, 
शर्करा) से युक्त हो तथा मोदक अर्पण करने चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ सुवर्ण, उपयुक्त देवमृरतियाँ तथा उत्तमोत्तम खाद्य 
पदार्थ दान में देना चाहिए । इस ब्त से समस्त पापी का 
नाश तो होता ही है, साथ ही सौन्दर्य, सम्पत्ति, दीर्घायु 
तथा यश भी प्राप्त होता है । 

लक्षनमस्कारक्षत--आश्विन शुक्छ एकादशी से विष्णु भग- 
वानू को एक छाख नमस्कार अर्पण करना घाहिए। 
पूणिमा तक ब्रत की समाप्ति हो जानी चाहिए। इस 
भवसर पर भगवान्‌ विष्णु का मन्त्र अतो देवा ' (ऋ० 
१ २२ १६-२१) उच्चारण करना चाहिए | 

लक्षप्रवक्षिणात्रत--इस बश्नत में भगवान्‌ विष्णु की एक 
लाख प्रदक्षिणाएँ करने का विधान है । चातुर्मास्य के 
प्रारम्भ के समय इसे आरम्भ कर कातिक की पौर्णमासो 
को समाप्त कर देना चाहिए । 

लक्षवर्तिव्रत--करातिक, वैद्ञाल अथवा माघ में इस ब्रत का 
आरम्भ होता है । सर्वोत्तम मास वैशाख हैं । त्तीन मास के 
अन्त में पौर्णमासी को यह ब्रत समाप्त होना चाहिए । 
इस अवसर पर ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु तथा लद्ष्मी, 
द्विव एवं उमा की प्रतिमाओं के सम्मुस्त प्रतिदिन सहस्त 
वत्तियो वाले दीपक प्रज्वलित करने चाहिए । 

छक्षहोम--यह शान्तित्रत है, इसमें किमी भी इष्ट देव के 
लिए एक लाख आहुति देने का विधान हूँ । 

लक्षेदबरोत्रत--उसी प्रकार से यह ब्रत होता है जैसे 
'क्ोटेइवरीब्रत' पहले वत्ताया गया है । 


हे 
के 


लक्ष्मण देशिक-लक्ष्मीसंहिता 


लक्ष्मण देशिक--१ १वी शताब्दी के एक शाक्त विद्वान । 
इनका रचा हुआ 'शारदातिरूक' नामऊ तन्त्र ग्रन्थ शाक्तो 
के लिए अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता हूँ । 
लक््मणसेन--बड्भाल का प्रसिद्ध सेनवशी राजा ( १२२७- 
१२५० वि० ) | यह हिन्दू घर्म व साहित्य का बहुत बडा 
सरक्षक था। किसी-किसी के मतानुसार निम्बार्काचार्य 
इसके प्रश्रय में भी रहे थे । 'गीतगोविन्द!' के रचयिता 
भक्त कवि जयदेव इसकी राजसभा में रहते थे । 
लक्ष्मी---ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में इनका वर्णन पाया जाता 
है श्रीश्च ते लक्ष्मीरच इषाण । [ हे परमेश्वर, 
अनन्त शोभास्वरूप श्री और अनन्त शुभ लक्षणो से युक्त 
लक्ष्मी दोनो आपकी पत्नी है । भर्थात्‌ जैसे स्त्री पति की 
सेवा करती है, उसी प्रकार आपको सेवा आप ही को 
प्राप्त होती है, क्योकि आप ही ने सब जगत्‌ को शोभा 
भर शुभ लक्षणों से युक्त कर रखा है। ] आगमसहि- 
ताओ के रहस्य का विदलछेषण करने से प्रकट होता हूँ कि 
सर्वोत्तम अवस्था में विष्णु और उनकी शक्ति लक्ष्मी एक 
ही परमात्मा हैं, जो अभिन्न है । केवल सृष्टि के समय वें 
भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होते हैं । 
लक्ष्मीपर--(१) लक्ष्मीधर पहले शाक्त आचार्य थे और 
दक्षिण मार्ग का अनुगमन करते थे । इनका कीक्षानाम 
विद्यानाथ था | ये तेरहवी शताब्दी के अन्तिम चरण में 
वारद्भल ( आन्ध्र ) में रहते थे। इन्होने प्रसिद्ध स्तोत्र 
'सोन्दर्यकहरं!' का भाष्य रचा हैं। इन्होने सौन्दर्य- 
लहूरी को शद्धूराचार्य को रचना माना है, जबकि विद्वानो 
को इस मत में सन्देह हैं | सौन्दर्यलहरी के ३१वें इलोक 
की व्याख्या में इन्होने ६४ तन्‍त्रो की सूची उपस्थित की 
है जो 'वामकेश्वर तन्त्र' की सूची से उद्धृत हैं । साथ ही 
दो और सूचियाँ “मिश्र' तथा समय तन्त्रो की उपस्थित 
की है, जिनमें क्रमश आठ तथा नौ नाम है । 

(२) प्रसिद्ध घर्मशास्त्रकार, जो कान्‍्यकुब्ज प्रदेश के 
गहूडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के 'सान्धिविग्नहिक' ( सन्धि 
भोर युद्ध के मत्री ) थे। इन्होने 'झत्यकल्पतर नामक 
बृहत्‌ निवन्ध ग्रन्थ की रचना की । 

लक्ष्मीनारायणत्त--फाल्गुन की पूणिमा को इस ब्रत् का 
अनुष्ठान होता है। वर्ष के चार-चार महीनो के तीन 
भागो से प्रारम्भ करके प्रत्येक पूणिमा के दिन लक्ष्मीनारा- 
यण का एक सालः तक पूजन करना चाहिए। आपाढ से 
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चार मास तक श्रीघर तथा श्री, कातिक से आगे के चार 
मास तक केशव तथा भूति का पूजन करना चाहिए | 
पुणिमा को रात्रि के समय चन्द्रमा को अर्ध्य देना चाहिए । 
चार मास वाले प्रति भाग में शरीर की सशुद्धि के लिए 
भिन्न प्रकार के द्रव्यो, यथा पञ्चगव्य, दर्भयुक्त जल तथा 
सूर्य की किरणो से उष्ण किये हुए जरू का भ्रयोग किया 
जाना चाहिए | 
लक्ष्मोिपुजनन--कारतिक की अमावस्या को दीपावली पर्व के 
अवसर पर लक्ष्मी के पूजन का विघान है । 
लक्ष्मीप्रवश्षत--हेमरद्वि ( २ ७६९-७७१ ) के अनुसार यह 
कृच्छ ब्रतो में हैं । कार्तिक कृष्ण सप्तमी से दशमी तक ब्नती 
को क्रमश. दुग्ध, विल्वपत्र, कमलूपुष्प तथा विस ( कमल- 
नाल ) का आहार करना चाहिए। एकादशी को उपवास 
करने का विधान हैँ। इन दिनो केशव की पूजा करनी 
चाहिए । इससे विष्णुलोक की प्राप्ति होती हैँ । 
लक्ष्मीत्रत---(१) प्रति पश्चमी को उपवास करते हुए लक्ष्मी 
का पूजन करना चाहिए । यह व्रत एक वर्षपर्यन्त चलता 
है । ब्रत के अन्त में सुवर्णम्मल तथा गौ का दान विहित 
हैं। इससे ब्रती प्रति जन्म में घन-सम्पत्ति प्राप्त करके 
विष्णुलोक प्राप्त करता है । 

(२) इस ब्रत में चेत्र शुक्ल तृतीया को उबला हुआ चावरू 
तथा घृताहार करना चाहिए। चतुर्थी को गृह से वाहर 
कमल के पुष्पो से भरे किसी सरोवर में स्नान करना 
चाहिए तथा कमल में हो लक्ष्मीजां का पुजन करना 
चाहिए । पश्ममी को मन्त्रोच्चारण करते हुए कमलपृष्पो 
को लक्ष्मीजी के चरणों में अपित किया जाय । पंचमी को 
पूर्व प्रकार से ही स्नान करके सुवर्ण का दान करना 
चाहिए | यह क्रिया वर्ष भर चलनी चाहिए । 

लक्ष्पीयामलतन्त्र--यामलू शब्द की व्याख्या हो चुकी है । 
आठ यामलर दठन्त्रों में रक्ष्मीयामल भी एक हैं। दे० 
यामरू' । 

लक्ष्मीज् देवपुर--माघध्व मत के आचार्य लदमीण देवपुर ने 
१८१७ वि० में 'जैमिनिभारत” नामक ग्रन्थ की रचना 
की । इसमें यद्यपि युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्ञ का वर्णन है, 
तथापि इस ग्रन्य का उद्देश्य कृष्ण की महिमा का वर्णन 
करना और वैष्णव घ॒र्म का महत्त्व दिखाना है । 

रूक्ष्मीसहिता--पाशञ्वरात्र साहित्य का एक प्रमसिद्ध ग्रन्थ । 
सहिताएँ १०८ है, किन्तु इनके रचनाकाल के निर्धारण में 
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बडी कठिनाई है । कुछ विद्वानों द्वार पुष्कर, वाराह तथा 
ब्राह्य सहिताओ को सबसे प्राचीन माना जाता हैं। आय- 
गर महोदय लक्ष्मीसहिता को अति प्राचीन मानते है तथा 
पद्म को भी प्राचीन बतलाते हैं। आयगर के मत को 
गोपालाचार्यस्वामी भी स्वीकार करते हैं । 
रूगघ--ऋग्ज्योतिष के लेखक लगध हैं। बाहंस्पत्य 
लेख से यह जान पडता है कि लगध कदाचित्‌ वर्बरदेशीय 
मानते थे । परन्तु वेदाद्भज्योतिष के किसी इलोक से, 
भाव से या किसी अन्त सादय से रगध का विदेशी होना 
सिद्ध नही होता । 
लघुचन्िका--हैत मतावरूम्वी (माघ्व) व्यासराज के द्षिष्य 
रामाचार्य ने स्वामों मघुसूदन सरस्वती से अद्वेत सिद्धान्त 
की शिक्षा प्रहण कर फिर उन्ही के मत का खण्डन करने 
करे लिए तरज़िणी नामक ग्रन्य की रचना को । इससे अस- 
न्तुष्ट होकर ब्रह्मानन्द स्वामी ने अद्ैतसिद्धि पर रूघु- 
चन्द्रिका नाम की टीका लिखकर तराड्डभिणीकार के मत का 
खण्डन किया । 
लघुटीका--तमिल शैवाचार्य शिवज्ञान योगी ( मृत्युकाल 
१७८५ ई० ) ने तमिल हाँव सिद्धान्त के आधार ग्रन्थ 
(दवज्ञानवोघ' पर दो तमिल भाष्य रचे। एक बडा, 
जिसे 'द्राचिड भाष्य' तथा दूसरा छोटा, जिसे 'लूघु टीका 
कहते हैं । 
लघुबृहन्तारदीय पुराण--यह एक छोटा ग्रन्य है, जो सम्म- 
वत उपपुराणों में भी नही गिना जा सकता । 
लघुसाल्यसूत्रवृत्ति--अठारहवी शताब्दी के मध्य में नागेश 
भट्ट ने 'साख्यप्रवचनभाष्य की 'लगुसासुपसूतृत्ति' 
नामक वृत्ति लिखी । नागेश भट्ट महान्‌ वेयाकरण होने 
के साथ ही सकलशास्त्रपारगत विद्वान्‌ थे। साहित्य, 
योग, साख्य, धर्मशास्त्र, तन्त्र, वेदाल्त--सभी विषयो पर 
उनकी मर्मस्पर्णी रचनाएँ प्राप्त है । 
ललित आगम--रौद्रिक आगमों में से एक 'ललित आग 
भी है। 
ललितकान्ता देवी ब्रत--तिथितत्त्व (पृ० ४१, कालिका- 
पुराण को उद्धृत करते हुए) के अनुसार “मज्भूलचण्डिका' 
हीः ललितकान्ता देवी के नाम से पुकारी जाती हैं, जिनकी 
दो भुजाएँ हैं, गौर वर्ण है तथा जो रक्तिम कमल्‍ू पर 
सस्थित हैं, आदि । इस देवी की पूजा से सौन्दर्य और 


समृद्धि प्राप्त होती है। 


लगध॑-सलिताब्नत 


ललिता--दक्षिण भारत के दक्षिणमार्गी शाक्तो के मत से 
ललिता सुन्दरी देवी ने, जो आँखो को चौंधिया देने वाली 
आभा से युक्त हैं, चण्डी का स्थान ले लिया है। इनके यज्ञ, 
पूजा आदि की पद्धति चण्डी के समान ही है । चण्डी (दुर्गा)- 
पाठ के स्थान पर छलितोपासख्यान, ललितासहस्ननाम, 
ललिताश्रिश्ती का पाठ होता है । ये तीनों ग्रन्य ब्रह्माण्ड 
पुराण से लिये गये हैँ। ललितोपाख्यान में देवी द्वारा भण्डा- 
सुर तथा अन्य दैत्यों के वध का वर्णन हैं। छलिता की 
पूजा में पशुवलि निषिद्ध हैँ । 

ललितातन्त्र--आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत चौसठ तन्‍त्रों की 

सूची में ललितातन्त्र भी उदृघृत है । 

ललितात्िशती--देवी के तीन सौ नामो का सम्रह । दक्षिण 
भारत के कुछ क्षेत्रों में चण्डी के स्थान पर ललिता की 
उपासना करने वाले भक्त देवी की पूजा के समय इसी का 
पाठ करते हैं । इस पर छाकराचार्यकृत भाष्य भी उपलब्ध 
होता हैं । दे० 'छलिता' । 

ललिताब्त--माघ घुक्ल तृतीया के दिन भध्याह्व काल में 
तिल तथा आवेले का उबटन शरीर में छूगराकर किसी 
नदी में स्नान करना चाहिए तथा पुष्पादि से रूलिता देवी 
का पूजन करना चाहिए। ताम्रपात्र में जल, सुवर्ण का 
टुकडा तथा अक्षत डालकर किसी क्वाह्मण के सम्मुख रख 
देना चाहिए | ब्राह्मण उसी पात्र का जल मत्रोच्चारण 
करते हुए न्रती के ऊपर छिडके । महिला ब्नत्ती को सुवर्ण 
का दान करना चाहिए तथा ऐसे जल का सेवन करना 
चाहिए जिसमें कुश पडा हो । रात्रि को देवी में ही ध्यान 
केन्द्रित करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए । दूसरे 
दिन ब्राह्मणों तथा एक सघवा नारी का सम्मान किया 
जाय । यह ब्रत॒ वर्ष भर के लिए है जिसमें देवी के भिन्न- 
भिन्न नाम बारहो महोनो में प्रयुक्त होते हैं. ( जैसे ईशानो 
प्रथम मास में, लिता आठवें में, गौरी वारहवें मास में) | , 
स्त्रो ब्रती को शुक्ल ततीया को उपवास करते हुए क्रमश 
बारह वस्तुओ का आह"र करना चाहिए, जैसे कुशो से 
पवित्र किया हुआ जल, दूघ, घृत इत्यादि। ब्रत के अच्त में 
एक ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी का सम्मान किया जाना 
चाहिए । इससे पुत्र, सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य प्राप्त होने क 
साथ साथ कभी भी वैधव्य प्राप्त नही होता । भविष्योत्तर 
पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रन्थों में ललिता- 
तृतीया का उल्लेख करते हुए वतलाया गया है कि चैत्र 


ललिताबष्ठी-लिडु 


शुक्ल तृतीया को ही भगवान्‌ शिव ने गौरी के साथ 
विवाह किया था। मत्स्य पुराण ( ६० ११ ) के अनुसार 
सती का नाम ही ललिता है, क्योकि अखिल ब्रह्माण्ड में वे 
सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी हैं । ब्रह्माण्ड पुराण के बनन्‍्त 
(अध्याय ४४) में लछलितासम्प्रदाय पर एक पृथक्‌ विभाग 
ही लिखा गया है । 
ललिताषष्ठी--यह व्रत अधिकाजत महिलाओ के लिए है । 
भाद्र शुक्ल षष्ठी को बाँस के पात्र में नदी की बारू लाकर 
उसके पाँच गोल-गोल लड्डू से वनाकर उनके ऊपर भिन्न- 
भिन्न प्रकार के २८ या १०८ पुष्पो, फलो तथा भाँति- 
भाँति के खाद्य पदार्थों से ललिता देवी की पूजा करनी 
चाहिए । उस दिन अपनी सखियो के साथ महिला बिना 
आँख बन्द किय्रे जागरण करे तथा सप्तमी के दिन वह 
समस्त खाद्य किसी देवीभमक्त को दे दिया जाय । तदनन्तर 
कन्याओं तथा पाँच या दस ब्राह्मण पत्नियो को भोजन 
कराकर 'ललिता देवी प्रसीदतु मे” मन्त्रोच्चारण करते 
हुए उन्हें विदा कर दिया जाय । 
लवणदान--मार्गशीर्ष पूणिमा को यदि मृगशिरा नक्षत्र हो तव 
यह ब्रत करना चाहिए । चन्द्रोदय के समय एक प्रस्थ भूमि 
का (क्षार) लवण किसी पात्र में रखकर, जिसका केन्द्र 
सुवर्ण से युक्त हो, किसी ब्राह्मण को दान दे दिया जाय । 
इस कृत्य से सोन्दर्य तथा सौभाग्य की उपलब्धि होती है । 
लवबणसक्रान्तित्रत--सक्रान्ति के दिन स्तान के उपरान्त 
केसर के लेप से अष्टटल कमल की आकृति बनानी 
चाहिए । उसके मध्य में सूर्य की प्रतिमा का पूजन करना 
चाहिए तथा उसके सम्मुख एक पात्र में लवण तथा गुड 
रखना चाहिए | बाद में वह पात्र लवणादि सर्तति दान 
कर देना चाहिए। वर्ष भर यह कार्यवाही चलनी 
चाहिए | ब्रत के अन्त में सुवर्ण की सूर्यप्रतिमा बनवाकर 
लवणपूर्ण पात्र तथा एक गो सहित दान कर देना चाहिए। 
यह सक्रान्तित्रत है । 
लाद्यायनसुत्र---साम वेदीय दूसरा श्रौतसून । यह कौथुमी 
शाखा के अन्तर्गत है। यह ग्रन्थ भी पदञ्चविद ब्राह्मण का ही 
अग है । उसके बहुत से वाक्य इसमें आये हैं | इसके पहले 
प्रपाठक में सोमयाग के साधारण नियम हैं । आठवें और 
नवें अध्याय के कुछ अछय एकाह याग की प्रणाली पर हैं । 
नवें अध्याय के शेषाश में कुछ दिवसो तक चलने वाली 
श्रेणों के यज्ञों का वर्णन है। दसवें अध्याय में सूत्रो का 
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वर्णन है। इस ग्रन्थ पर रामकृष्ण दीक्षित, सायण और 
अग्निस्वामी के अच्छे भाष्य है । 

लालदास--मेव जाति के अन्तर्गत लालृदास नाम के एक 
निर्गुगयपासक सन्‍त जिला अलल्‍रूवर (राजस्थान) में हो 
गये हैं। इनकी मृत्यु १७०५ वि० में हुईं। इनकी शिक्षाओं 
तथा पदो का सग्नह 'बानी' कहलाता है। इनसे ही छलाल- 
दासी पथ प्रचलित हुआ । छालदासी आचार्य अपने प्रार- 
स्मिक आचार्य के समान ही विवाहित होते है । इस सम्प्र- 
दाय की पूजा में केवल रामनाम का जप रुम्मिलित है 4 
लालदासी पथ्र कबीरदास की शिक्षाओ से प्रभावित जान 
पडता हैं । 

लालदासी पंथ--दे० 'छालदास' । 

लालदेव--चौदहवी शताब्दी में एक अध्यात्मज्ञानी वृद्धा, 
जिसका नाम छालदेद था, कश्मीर में हो गयी है । उसकी 
सरल बानियाँ कश्मीर की सुखद घाटी में बहुलता से प्रयुक्त 
होती हैं । कदमीरी भाषा में उसके पद लोकप्रिय है । 
प्रियर्सन ने उसके कुछ छन्‍्दो का भग्रेजी अनुवाद किया है। 

लावपण्पगोरीत्रत--चैत्र शुक्ल पश्चमी के दिनो इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । पद्चाज्ञानुसार यह ब्रत तमिलनाडु में 
अधिक प्रनलित हैं । 

लावण्यब्रत--कार्तिकी पूरणिमा के उपरान्त प्रतिपदा को 
वस्त्र के टुकडे पर प्रद्मुम्म की आकृति बनवाकर अथवा 
उनकी मूर्ति वनवाकर उसका पूजन करना चाहिए । उस 
दिन नक्त विधि से आहार करना चाहिए | मार्यज्षी्ष मास 
के प्रारम्भ होते ही तीन दिनो तक उपवास करना चाहिए 
तथा प्रद्युम्म महाराज का पूजन करना चाहिए! हवन 
में घृताहुतियाँ दी जानी चाहिए । ब्राह्मणो को मुख्य रूप 
से लवण वाला भोजन कराना चाहिए। अन्त में एक प्रस्थ 
नमक, एक जोडा वस्त्र, सुवर्ण तथा काँसे का पात्र दान 
में देना विहित हैं। यह मासब्रत है, इसलिए एक मास तक 
चलना चाहिए। इससे सोन्दर्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है | 

लिजू--प्रतीक अथवा चिह्न | अव्यक्त अथवा अमूर्त सत्ता 
का स्थूल प्रतीक ही लिज्भ है। इसके माध्यम से अव्यक्त 
सत्ता का ध्यान किया जाता है। महाभारत, शान्तिपर्व 
के पाशुपत परिच्छेदो में शिवलिज्ध के प्रति अति श्रद्धा 
भक्ति प्रदक्षित की गयी है । किन्तु पूर्ववर्ती साहित्य में 
इसका उल्लेख नहीं मिलता। (ऋणगवेद में 'शिश्नदेवा ! 
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शब्द मिलता है, किन्तु लिए शिश्न नहीं है, गह ज्योति 
अयवा प्रकाश का प्रतीक हैं ।) सप्रति सभी दैवसम्प्रदाय 
लिज्ञ फी पूजा फरते है । 
लिज़ायत सम्प्रदाय में लिड्ड का बहुत अधिक महत्त्व 
है। अष्टवर्ग जो लिज्ञायतों का एक सस्कार है, बच्चे फे 
जन्म के बाद पापों से उसकी रक्षा के लिए फ़िया जाता 
हिं। लिझ्ध भी अप्टवर्गों में से एक है। प्रत्येक लिश्लायत 
गले में लिड्भ धारण फरता है । 
लिखृतत--ये सब बत फातिफ शुक्ल चतुर्दशी से प्रारम्भ 
होते हैं। इनमें शिवजी का पृजन होता है। एस अयवगर 
पर नक्त विधि से आहार फरना भाहिए | भावल के बाटे 
से एक अरत्नि जितना प्रठा शिवलिद बनाया जाय, उस 
लिड्डू पर एक प्रस्थ तिल चढ़ाना चाहिए। मार्गक्षीर्ष 
शुक्ल चतुर्दशी फो शिवलिंग पर फैसर का प्रछेष करना 
चाहिए। एस विधि से पति मास वर्ष भर भिन्न-भिन्न 
प्रकार के प्रद़ेप, घप तथा नैवेदादि का प्रयोग फरना 
चाहिए। इससे गम्भीर से गम्भीर पातकी पवित्र होकर 
रुद्रछोक प्राप्त कर लेता है । लिंग फा निर्माण पवित्र भस्म 
से, सूखे गौ के गीरर से, रेणु से या स्फटिक परापाण से 
किया जा सकता है, किन्तु सर्वोत्तम लिझ्ठ तो नर्मदा के 
उद्गम वाले पर्वत फी रज से ही निभित हो सकता है । 
लिजुघारी--शैवो में भगवान्‌ शिव की अनन्य और प्रगाढ़ 
भक्ति करने वाले वीर माहेदत्रर या वीर शव हैं, जिन्हे 
लिड्वायत भी फहते हैं । पाशुपतो या शैवो में लिज्ली वा 
लिज्ञधारी तथा अछिज्ली वा गाधारण लि द्रार्चन करने 
वाले, ये दो प्रकार है | लिज्लधारी ही लिड्वायत फहलाते 
हैं जो मांस-मत्स्यादि फा परित्याग करते है । 
लिड्भपुराण--अठारह महापुराण में से ग्यारहवा पुराण । 
लिद्ठ तथा कूर्म पुराणों णेव वर्ग के हैं जो वैष्णव वर्गीय 
अग्नि तथा गरगंड पुराण जैसी विद्योपताएँ रखते हैं। 
इनमें आगमो और तनन्‍्त्रों की शिक्षाओं का भी समावेश है 
ओऔर एन ग्रन्थों का प्रसग भी यथास्थान आया है। दोनों 
में कुछ परिवर्तन तथा परिवर्धन के साथ श्षिव के २८ 
अवतारी तथा उनके शिष्यो का वर्णन (वायु से लिया 
गया) उपस्थित है। लिज्धभपुराण में ओकार के रहस्यमय 
अर्थ पर विद्ोप विचार किया गया है । 
लिजुपूआा--पुरातत्त्व के त्रिद्दानो का कहना है कि लिज- 
पूजा किमी समय, विश्येषत्त ईसा के पूर्व सारे ससार में 
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व्यापक रुप से प्रचछित थी और आफार तथा विधि फे 
धोडे-बहुत भेद फे साथ सारे ससार के मू्तिपृजक लिजू- 
पूजन करते थे। मित्र में, यनान में, वाबुल में, असुर दैश में, 
इटली में, फ्रांस तया अमेरिका में, अफ्रीका में, तथा पॉलि- 
नेशिया वीपो में सिफ्लपूणा द्वोती थी । मवका की सस्जिद 
में आज भी एक पत्थर अयवा दिद्ठ है, जिसे मुसलमान 
यात्री चुमते हैं। पहु स्वय मुहम्मद साहब के हाथो वहाँ 
रसा गया है। हिन्दू-भारत में तो ध्षियपूजा और छिद्न- 
पूजा अनादि काल से परम्परागत रही है । 
किन्तु छिज्लपजा शिश्नपूजा नही है, जैसा कि बहुत से 

लोग सममते हैं। 'शिशनोदर परायण' को हिन्दू धर्म में 
घृणित समझा जाता है । ऋशग्येद में 'शिइनदेव” इसी घृणित 
अर्थ में प्रयृक्त है । लिड्ठ वास्तव में प्रतोक मात्र है। यह 
निश्चय, स्पिर तथा दृढ़ शानस्कन्ध का प्रतीक है । भारत 
में मनेक लिख की स्पापना हुई है, जिनमें द्रादश ज्योति- 
लि विश्येष प्रसिद्ध हैं । 

लिड्रायत--वीर शवों फा अन्य नाम लिगायत भी है। इस 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति कर्नाटक के समुद्रतट पर तथा महा- 
गप्ट्र देश में १९वीं शताब्दी करे मध्य हुई | यद्यपि वीर 
शव अयवा बोर माहेदवर अपने सम्प्रदाय फो अति प्राचीन 
मानते हैँ । कर्माठक में सैकडो वर्षों तक या तो शैव थे 
या दिगम्वर जैन । इस नये सम्प्रदाय की स्थापना शव 
धर्म की निद्चिचत मसुव्यवस्था फे लिए तथा जैनियो को 
अपने मम्प्रदाय में छेने के लिए हुई। सम्प्रदाय की दो 
मुख्य विशेषताएँ हैं--(१) मठों की प्रधानता तथा (२) 
धामिक और सामाजिफ क्षेत्र में प्रत्येक लिग्रायत का 
ममानाधिफार । 

वीर शैवों की साम्प्रदायिक व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हैं! 

इनके पाँच प्रारम्भिक मठ थे जिनके महन्त पाँच 


सन्यासी थे 
मठ प्रदेश प्रथम महन्त 
१ फेदारनाथ हिमालय प्रदेश. एकोराम 
२ श्री्ल तैलग प्रदेश पृण्डिताराध्य 
३ बलेहल्ली परद्िचमी मैसूर रेवण 
४ उज्जयिनी बेलारी सीमा मझुछ 
५ वाराणसी उत्तर प्रदेश विद्वाराष्य 


प्रत्येक लिगायत ग्राम में एक मठ होता है जो किसी न 
किसी आदि मठ से सम्बन्धित होता है। जज्जम एक जाति हूँ 


लिजाचंनब्रत-लीलाचरित 


जिसके सभी लिझ्भायत गुर सदस्य होते हैँ। प्रत्येक लिज्भा- 
यत को किसी न किसी मठ से सम्बन्धित होना चाहिए 
तथा उसका एक गुरु होना चाहिए । 

लिज्भायत शिव को ही सर्वेश्वर मानते हैं तथा एकमात्र 
शिव की पुजा करते हैं । वे शिव की पूजा दो प्रकारो से 
करते हैं, अपने गुरु जज म की पूजा तथा गले में छटकने 
वाले छोटे लिज्ज की पूजा 

जब बच्चा पैदा होता है तो पिता अपने गुंर की बुंलाता 
है, वह बच्चे की रक्षा के लिए अष्टवर्ग सस्कार करता 
है । इसके आठ विभाग हँ--गुरु, लिज्ज, विभूति, रुद्राक्ष, 
मन्त्र, जज्भम, तीर्थ और प्रसाद | इस सस्कार से बालक 
लिज्भायत बन जाता है । 

प्रत्येक लिज्रायत को एक गुरु स्वीकार करना होता है । 
इस अवसर पर एक सस्कार होता है, इसमें पाँच पात्रो 
का प्रयोग होता है जो पाँचो आदि विहारो के आवि- 
महन्तो का प्रतिनिधित्व करते है । चार पात्र वेदी के एक- 
एक कोने पर तथा मध्य में वह रखा जाता हैं जिससे गुरु 
का सम्बन्ध होता है। दीक्षा लेने वाला जिस मठ से 
अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है उसके महन्त के 
प्रतिनिधि पात्र को केन्द्र में रखता है । 

प्रत्येक लिज्ुगयत दिन में दो बार भोजन के पूर्व पूजा 
करता हैं। वह अपने गछे से लिझ्भ लेकर हथेली पर 
रखता है तथा बताये गये ढग से पूजा व ध्यान में छीन हो 
जाता है । 

जब गुरु चेले के घर आते हैं तब पादोदक सस्कार होता 
है, जिसमे उस परिवार के सभी लोग बन्धु-बान्धव समेत 
सम्मिलित होते हैं और गृहस्वामी गुरु के चरणो की पूजा 
षोडशोपचारपूर्वक करता है । 

जद्भम के दो अर्थ हैं एक तो जाति का सदस्य और 
दूसरा जो जद्धभमाम्यास करता है । केवल दूसरा ही पुजनीय 
होता है । बहुत से जद्भम विवाह करते तथा जीविकोपा 
ज॑न करते हैँ, किन्तु अभ्यासी जद्भम ब्रह्मचर्य का पालन 
करते है । उनकी शिक्षा किसी मठ में होती है तथा वे 
दीक्षित होते है । ये दो प्रकार के होते हैं । प्रथम गुग्स्थल 
जड्भम वे हैं जो पारिवारिक सस्कारो के कराने की शिक्षा 
लेकर गुरु का कार्य करते हैं। पाँचो मठो का नाम भी 
गुरुस्थल है । दूसरा वर्ग है विरक्त जद्भमो का, इनके लिए 
विशेष मठ होते है जहां इन्हें दार्शनिक शिक्षा दा जातो 

छ्र 
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है । इन में को षट्स्थलू मठ कहते हैं क्योकि यहाँ शिव 
के साथ एकत्व प्राप्त करने के छ स्थलो की शिक्षा दी 
जाती हूँ । 

लिज्ञायतो में दो वर्ग हैं--एक पूर्ण लिज्धायत, दूसरे 
अध॑ छिज्भायत। अर्ध छिगायतो की पूजा अपूर्ण तथा 
जातिभेद त्रहुत ही कडा है। पूर्ण लिगायत अन्तर्जातीय 
विवाह नही करते किन्तु भोजन सभी के साथ कर लेते है । 
पूर्ण लिगायत शव को जलाते हैं । ये शाकाहारी होते 
हैं। वालविवाह इनमें वर्जित हैँ किन्तु विधवाविवाह 
होता हैं । 

वीर शवों को यह शिक्षा दी जाती हैं कि वे इसी जन्म 
में सिखाये हुए ध्यान की छः: अवस्थाओ से होकर मोक्ष 
प्राप्त कर सकते हैं। उनके अभ्यास में भक्ति का बडा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

लिड्भरायत साहित्य अधिकाश कन्नड तथा सस्क्षत में है। 
किन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण प्रन्थ तेलुगु भाषा में भी है। एक 
अति प्राचीन भ्रन्थ है 'पडिताराष्य का जीवन!। इसे 
सोमनाथ ने सस्क्ृत तथा तेलुगु मिश्रित भाषा में लिखा है। 
अन्य भ्रन्थ वसवपुराण, श्रीकरमाष्य ( वेदान्तसूत्र का 
भाष्य ), सूक्ष्म आगम पूर्ण लिज्भायत है। लिड्भायतो में 
प्रचलित महत्त्वपूर्ण कन्नड भाषा की शिक्षाएँ 'वचन' कह- 
लाती है । कुछ कन्‍नडी पुराण भी इस सम्प्रदाय के हैं 
जिनमें राघवाड्भरचित 'सिद्धराम” बहुत प्रसिद्ध है । 


लिज़ाच॑नव्नत--शनिवा रयुक्त कातिक शुक्र त्रयोदशी को इस 


ब्रत का अनुष्ठान होता है । उस दिन झिंवजी के एक सौ 
नामो का जप करना चाहिए । प्रदोषकाल में पञ्चामृत से 
स्‍्तान कराकर लिड्भ रूप में शिवजी का पुजत॒ करना 
चाहिए | स्कन्दपुराण (१ १७ ५९-९१) इस ब्रत का वर्णन 
करता हैं। श्लोकसख्या ७५-८९ में शिवजी के १०० 
नाम गिनाये गये है । 


लिड्ार्चनी शाखा--यो तो सभी शव लिड्डार्चन करते हैं, 


किन्तु प्रगाढ शिवभक्तो का सम्प्रदाय वीर माहेदवर या 
वीर शैव अपने अद्भ पर निरन्तर लिज्रू धारण करने के 
कारण लिज्भायत कहलाता है। प्रति दिन दो वार लिड्धार्चन 
करने के कारण इस श्ञास्रा को लिझ्ार्चनी शाखा भी 
कहा गया हूँ । 

लीलाचरित--मानभाउ पन्थ या दत्त सम्प्रदाय का एक 
प्राचीन ग्रन्थ लीलाचरित है । इनके सभी ग्रन्थ मराठी में 
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हूँ । अपने साहित्य को गुप्त रसने लिए शाम्प्रदायिकों ने 
प्रन्य छिखन फै लिए एक भिन्‍न छिपि को भी उपयोग 
फ़्या हू । 
छोलादुक --विष्णुस्थामी सम्प्रदाय के चोदहयी-वन्द्रहवीं 
दाती फे एफ आचार्य विल्वमद्ल हो गये है। इगका ही 
दूसरा नाग छोलाशुक हैं। इन्क्रोने 'कृष्णकणृत' नामक 
बह्टे ही मघुर भक्तिरमपूर्ण काव्यग्रय फी रायता की है । 
सुम्दिनी (कानन)--यहू मुलत, बौद्ध तीर्ष एें। भव यहाँ 
स्थानीय छप्ग देवी फी पूजा फरदे हैं। मह बुद फी माता 
माया देवी का आधुनिक रूप है। यह स्थान नेपाल को 
तराई में पूर्वोत्तर रेऊये फी गोररापुर-नीतनयाँ छाइन फे 
नोतनवाँ स्टेशन से २० मील उत्तर है ओर गोरगपुर-गोटा 
लाइन के नौगढ़ स्टेशन से १० मील है। नौगढ से गहाँ 
तक पवक़ा मार्ग भी बन गया है। गौतम बुद्ध का जनम 
यही हुआ था। यहाँ के प्रायीन बिद्वार नष्ट हो थुके हैं । 
एक अधावस्तम्भ है जिस पर अश्ञोफ यो अभिरेश 
उत्तीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त ममाधिस्तृप भी है, जिसमें बुद्ध 
फी मूर्ति है। नेपारऊ सरकार द्वारा निभित दो स्तूप और 
हैं । एम्मिनदेई फा मन्दिर तया पुष्फरिणी दर्शनीय है । 
छोक--प्रएग्वेद आदि संहिताओं में छोफ फा अर्य बिए्व है । 
तीन लोकों का उल्लेस प्राम होता है। अय छोफ 
(यह लोक) राव॑दा 'असो छोक ' (परलोक अथवा स्वर्ग) के 
प्रतिलोम अर्थ में प्रयुक्त हुमा हैं। छोक का फमीन्‍कमी 
स्वर्ग अर्य भो किया गया हैं। वैदिक परिच्छेदों में अनेक 
विभिन्‍न लोको का उल्लेख हुआ हैं। छौफ़िक सम्कृत में 
प्राय तीन लछोको का हो उल्लेस मिलता है. (१) स्वर्ग 
(२) पृथ्वी और (३) पाताल । 
लोकब्रत--ैम्र शुक्ल पक्ष में इस बत का प्रारम्भ होता हैं 
सात दिनों तक निम्न बस्तुओ का क्रमण रोवन करना 
चाहिए--गोमन्न, गामय, दुग्ध, दधि, घृत तथा जल 
जिसमें कुश डूगा हुआ हो । राप्तमी की उपवास का विधान 
है । महाव्याहृतियों (भू भुव स्व ) करा उच्चारण फरते 
हुए तिलो से हवन करना चाहिए । वर्ष के अन्त में वस्त्र, 
काँसा तथा गो दान की जानी चाहिए । इस ग्रत से भ्रती 
फो राजत्व प्राप्त होता हूँ । 
लोकाघार्य--विशिष्टाईत सम्प्रदाय में लोकाचार्य वेदान्ता- 
चार्य के ही समसामयिक और विशिष्ट विद्वान हुए है । 
इनका कार विक्रम की पन्द्रहवोी शताब्दी और पिता का 


लीलाशुश-छशोहामितारिकाइत्व 


नाम फृष्णपाद गिलता है। जन्म भी दक्षिण में ही हुआ 
था। इन्होंने रामानुजाथारए का मन समझाने मे किए 
दी प्रस्यो की रसमा की--गस्वत्रय और 'तराशैसर । 
तर्यत्रय' में बितु तरय या आत्मतत्य, अधित्‌ या जड़े 
तत्व और ईदवर दरव फा निरुषण करने हुए रामानुजीय 
गिद्वान्त का प्रतिपादन ढिया गया है। बद्ीलहीं पर अन्य 
गतो का राण्डन भी किया गया है । इस ग्रस्थ पर पर्बर 
मुत्रि का जाप्य भी मिखता है । 

टोकापतदशन--लोह एप आयत, अर्थात्‌ छोड़ें! जनों में 
'आयत' पीछा हुआ दर्शन की छोकायस है । इसका दूसरा 
अर्य वह दर्शन है जिशाफी सम्पर्ण मान्यताएँ इसी भौतिक 
जगत्‌ में मीमित हैँ। यह भौतियादी अथवा नाह्तिक 
दर्णन है । इस अन्य साम चार्याक दर्शन भी है । विशेष 
वियरण के लिए दे० 'ार्वात दर्धन! । 

छोतावात--भैतस्य सम्प्रदाय के दस प्रतिष्ठित कवि ने 
गोलहयी शताब्दी में अन्तिम चरण में चैतन्यमजुल 
सामफ गव्य प्रत्य की रचना की । 

छोपा--नैत्तिरीय सहिता (५ ५९ १८ १) में छोपा अम्यमेध 
यश की बलितालिका में उद्पृत हैं। इसे साथण ने एक 
प्रकार का पतली, सम्भयत  दमघानशमकुनि' (दवप्रक्षी 
कौया) बतलाया हैं । 

छोपामुद्रा--ऋग्येद (१ १७९ ४) की एक ऋता में लोपा- 
मुद्रा फा उल्लेश अगस्त्य की स्त्री के रूप में जान पडता 
हैं। यह प्रचुद्ध महिला स्वय ऋषि थी । 

छोमश ऋषि--लोमश ऋषि फो 'छोमशरामायण' का 
रखयिता माना जाता है | में अमर समझे जाते हैं । 

छोहाभितारिकाहृत्य---जो राजा विजयेच्छु हो उसे आदिवन 
शुब प्रतिपदा से अष्टमी तक यह घामिक कृत्य करना 
चाहिए। सोने, चांदी अथवा मिट्टी फी दुर्गाजी की 
प्रतिमा का पुजन इसमें होता हैं । इस अवसर पर अस्प्र- 
शस्त्र तथा राजत्व के उपकरण ([छप्र, चेंवर आदि) का 
भी मन्त्रो से पूजन किया जाना चाहिए । जनश्रुति हैँ कि 
लोह नाम का एक राक्षस था। देवताओं ने उसके 
घरीर के टुफडे-्टुकड़े कर दिये । आज जितना भी लोहा 
मिलता है वह उसी के दारीर के अवयवो से निर्मित हुआ 
हैं। छोहाभिसार का तात्पयं यह है कि छोह के अस्त्र- 
शस्त्रों को आकाश में घुमाना ( छोहाभिसारोश्त्रभृता 
राज्ञा मीराजनो विधि --अमरकोश )। जिस समय 


लोहिताहि-चञ 


विजयेच्छु राजा आक्रमण के लिए प्रयाण करता था, उस 
समय उसके शरीर को पवित्र जल से अभिषिश्चित किया 
जाता था, अथवा दीपो की पक्तियो को नाराजना क॑ रूप 
में उसके चारो ओर धुमाया जाता था । यह कार्य उस 
समय लोहाभिसारिक कर्म कहलाता था। उद्योगपव्व 
(१६० ९३) में लोहाभिसारो निर्वृत्त.' वाक्य मिलता है । 
नोलकण्ठ व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इसमें अस्त्र- 
शस्त्रो के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके उनकी आरतो 
उतारते हुए देवताओं से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की 
जाती है । 
लोहिताहि--लछोहित + अहि (छाल साँप) । एक प्रकार के 
सर्प का नाम हे जिसका उल्लेख यजु सहिता के अश्वमेध 
यज्ञ की बलितालिका में हुआ है । 
लौोगाक्षि---सामवेद शाखा परम्परा के अन्तर्गत पौष्यज्ि 
के शिष्य लोगाक्षि सामवेद के शाखाप्रवर्तको में थे । 
इनके शिष्य ताण्ड्यपुत्र राणायनीय, सुविद्वानू, मूलचारी 
आदि थे । 
लौगाक्षिकाठकगुहसून्र--यजुर्वेदीय गृहसूत्रों में छोगाक्षि- 
काठकंगृह्यसूत्र भी सम्मिलित है, इस पर देवपाछ की एक 
वृत्ति प्राप्त होती है । 
लोगाक्षिभास्कर--वैशेषिक तथा न्याय की सयुक्त शाखा का 
अनुमोदन जिन वैज्ञेषिक तथा नैयायिक आचार्यों के ग्रन्थों 
से हुआ, उनमें लौगाक्षिभास्कर प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हूँ। 
ये १६५७ वि० के रूगरभग वर्तमान थे । कर्ममीमासा पर 
इनका एक भ्रन्थ 'आर्थसग्रह” और न्याय-वैशेषिक मत पर 
अन्य ग्रन्थ 'पदार्थमाला' प्रसिद्ध है । 
लोरिय कृष्णास--पन्द्रहवी शताब्दी के प्रारम्भ में उत्पन्न 
एक बगाछी कवि । इन्होने 'भक्तिरत्नावली का अनुवाद 
बंगला में बडी योग्यता से किया है। “भक्तिरत्ना- 
वली' स्वामी विष्णुपुरी हरा रचित मध्वमत सम्बन्धी 
ग्रन्थ है तथा इसका विषय है भगवद्गीता के भक्तिविषयक 
सुन्दरतम स्थलों का सग्रह । 
लो सेन--दे० 'मयूर भट्ट । 
लोहित्य--(१) लोहित के वशज, जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण के अनेक आचार्यों का पितृबोधक नाम, जिसके 
अनुसार लौहित्य कुछ का रोचक अध्ययन किया जा सकता 
है । यथा #ष्णदत्त, कृष्णरात, जयक, त्रिवेद कृष्णरात, 
दक्ष जयन्त, पल्लिगुप्त, मित्रभृति प्रभूति नाम | शाझ्धायन 
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आरण्पक में भी एक लौहित्य या लोहिक्य नामक आचार्य 
का उल्लेख है । 

(२) ब्ह्मपुत्र के ऊपरी प्रवाह का नाम छोहित्य है । 
भारत के पवित्र नदों में इसकी गणना है | पूर्वोत्तर 
सीमान्त्त में यह प्रवाहित होता है । दे० 'लौहित्यस्नान । 

लोहित्यस्नान---बहापृत्र नदी में स्नान करने को लोहित्य- 
स्नान कहते है । ब्रह्मपुत्र भारत का पवित्र नद है । इसमें 
स्नान करना पृुण्यदायक माना जाता हूैँ। दे० 'ब्रह्मपुत्र- 
स्नान । 


व 


ब--अन्त स्थ वर्णों का चौथा अक्ष र। कामघेनुतन्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नाकित हैं 
वकार चशद्नलापाद्ि कुण्डलीमोक्षमव्ययम्‌ । 
पञ्चप्राणमग्र वर्ण त्रिशक्तिसहित सदा ॥ 
+बिन्दुसहित वर्णमात्मादि तत्त्वसयतम्‌ । 
पञ्नदेवमय वर्ण पीतविद्युल्लतामयम्‌ ॥। 
चतुर्वर्गप्रद. वर्ण सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
चिशक्तिसहित देवि त्रिविन्दुसहित सदा ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया 
गया है 
कुन्दपुष्पप्रभा देवी द्विभुजा पद्चूजेक्षणाम्‌ । 
शुक्लमाल्याम्बरधरा रत्तहारोज्ज्वला पराम्‌ ॥ 
साधकाभीष्टदा सिद्धा सिद्धिदा सिद्धसेविताम । 
एवं घ्यात्वा वकारतु तन्मन्त्र दशधा जपेत्‌ ॥। 
वंशब्राह्मग--एक ब्राह्मण ग्रन्थ | परिचय सहित यह ग्रन्थ 
बनेंल साहव ने मगलौर से (सन्‌ १८७३-१८७६, १८७७ 
में) प्रकाशित किया था। 
वगलामुखो---शाक्त मतानुसार दस महाविद्याओं (मुख्य 
देवियो) में एक महाविद्या | ज्ञाक्तप्रमोद' के अन्तर्गत दसो 
महाविद्याओ के अलग-अलग तन्त्र है, जिनमें इनकी कथाएं, 
ध्यान और उपासना विधि दी हुई है । 
बचन--प्रचलछित लिझ्रायत मत के अन्तर्गत सगृहीत प्रार- 
म्भिक कन्‍नड उपदेश बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इन्हें वचन 
कहते हैं | इनमें से कुछ स्वय आचार्य वसव द्वारा रचित 
हैं तथा अन्य परवर्ती महात्माओं के हैं । 
वज्ज--(१) इन्द्र देवता का मुख्य अस्त्र, जो ऋषि दघोचि 
की अस्थियो से निर्मित कहा जाता हैं। यह अस्त्र चक्राकार 
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और तीदण फोणो से युक्त होता हैं। इसके अनेक नाग है 
यधा--अशनि, अश्रोत्य, घहुदार, भिदिर या छिदा, 
दम्भोक्ति, जसुरि, हादिनो, कुछिश, पत्रि, पदूतोण, 
शम्भ एवं स्वद | 
(२) अनिरुद्ध का पुत्र उसकी माता अनिषद्ध की पत्नी 
सुभद्रा अथवा दैत्यकुमारी उपा फही जाती है। यादवों 
के विनाश फे पद्चात्‌ और द्वारका के जलमग्न हो जाये 
पर यड़ी अन्त में मथुरामण्डल फा राजा बनाया गया था। 
घज्धसूची उपनिवदृ--यह एफ परपर्ती उपनिषद्‌ है। कहा 
जाता है, यह किसो बौद्ध ताकिफ (अप््यघोष) को रची 
हुई है । 
पण्जुली (हादशोी)--कई प्रहार की द्वादशियों म॑ से एक 
हादशी । वश्जुली उस दह्वादथी फो महते हैं जो सूर्योदय से 
भारम्भ होकर अगले सूर्योदय तक विद्यमान रहे तथा उस 
दिन भी थोड़ी दर रहें | अतएय यह सम्भाय है कि द्वाद वी 
फो उपवास झरके द्वादक्षी में ही दूसरे दिन ग्रत की पारणा 
कर ली जाय । दूपरी तिथि में पारणा करने को आवद्य- 
कता नही हैं । उस दिन भगपयान्‌ नारायण यो सुवर्णप्रप्तिमा 
का पूजन किया जाय । इसका माहात्म्य तथा पृण्य सहस 
राजसूय यज्ञों से भी अधिक माना जाता है । 
घटसाविध्नीद्वत--ज्येष्य माम की अमावस्या यो सधया महि- 
लाएँ रगैभाग्य रक्षार्थ यह श्रत करतो है। इसमें विविध 
प्रकार से बटवृक्ष का पूजन किया जाता हैं और पति ये 
स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य की कामना की जाती हूँ । 
चत्स--कण्व फे वशज अथवा पुश्र वत्स का ऋर द में गायक 
फै रूप में उल्लेख हुआ हैँ । पश्चविशन्नाह्मण के अनुसार 
उन्हें अपनी वशणशुद्धता मेंघातिथि के सम्मुलल प्रदर्शित करने 
के लिए अग्निपरीक्षा देनी पडी तथा उसमें वे सफल निकल | 
शाह्वायनश्ौतसूत्र में उन्हें तिरिन्दर पारदव्य से प्रभूत 
दान पानेवाला कहा गया हैं। आपतस्तम्ब श्रौतसूत्र में भी 
उनका उल्लेल हैं। वत्स एक उपगरोत्र (वत्स ग्रोत्र) के 
प्रवत्तक भी माने जाते है । 
वत्सद्वाइशी--कार्तिक कृष्ण द्वादशी । इस दिन बछड़े वालो 
गौ का चन्दन के लेप, माला, अध्यसे उरद की दाल के 
बड़ो का नैवेध बनाकर सम्मान करना चाहिए। उस 
दिन ब्रती तेल का पका हुआ अथवा कडाही में तला हुआ 
भोजन एवं गौ के दूध, धी, देही तथा मक्खन का परि- 
त्याग करे और वछडों को छुट्टा दूध पीने दिया जाय । 


घधज्थसूघी उपनिषद्‌-वररतापनोयोपनियद्‌ 


पत्सराधिपपूजा--वर्ष के स्वामी फा पूजन । चैत्र मास में 
जिस द्विन नया यपं प्रारम्भ हाता है उस दिन का बार ही 
यर्ष का स्वामी होता है । उसी दिस वर्ण के स्यामी का पूजन 
होना चाहिए | 

यन--श दूर के अनुयागी दसनामी मसस्यासियों मेंस बन नी एक 
वर्ग है । ये गांयर्धन मठ (जगन्नायपुरा) के अन्तर्गत आते है । 

यरचतुर्धों--मार्गती प॑ शपछ चनुर्यी। यह तिथिग्रत हैं । प्रत्ति 
मास को चतुर्थी को गणेश का पुजन करना चाहिए | उस 
दिन क्षार तया छोयण का स्थागफ्र एक्मक्त विधि मे 
भोजन करता चाहिए | यह ब्रत भार साल तक चलना 
भाहिए। फिल्सु द्वितीय यर्य मक्त विधि से, तृतीय वर्ष 
अयानिय परिधि से नया चतुर्य यर्य उपयास के साथ ग्रतत 
फरने फा विधायत है । 

यरदगुय--आनागय बरदगृद् पन्परहतों धरती में हुए थे। वें 
बेंगटनाथ के पृत्र सथा नगनाराचार्य के शिल्प थे। उनता 
दुमरा नाम प्रतिवादिभयदभुरम्‌ अस्नन था। ताकिंक होने 
के कारण उसात सह सास पष्ठा । वरदगुरु ने बेक्टनाय 
की भ्रशमा में 'मप्ततिरत्वमालिका' नामफ काब्य की रचना 
फी । नगनाराचार्य ने वेदान्ताचार्य के 'अधिकरणमारा- 
वली' नामक ग्रन्य की टीका लिसी है। वरदगुरु बेंदूट- 
नाय के अनन्य भक्त और नगनारानाय॑ के उपयुक्त शिष्य 
एव विशिष्टाईत मत के समर्थक थे। उन्होंने 'तत्त्वत्रय- 
चुलुकसग्रह' नामक प्रन्य को रचना की जिसमें रामानुज 
स्वामी के सिद्धान्त की व्याख्या को गयी हैं । 

वरचतुर्यो--माप शुक्ल चतुर्यी को इस ग्रत का अनुष्ठान 
फरना चाहिए। वरद (विनायक या गणपति) की चतुर्थी एव 
पञ्णमी को कुन्दपुष्पो से पूजा करनो चाहिए, ऐसा 'समय- 
प्रदीप! का लेख है । जबकि 'कृत्यरत्नाकर! और '“वर्षक्ृत्य- 
कौमुदी' कहते हैँ कि 'वरचतुर्यी' के दिन ब्रतारम्म करके 
पञ्चर्मी के दिन कुन्दपुष्पों से गणेश का पुजन करना 
चाहिए । यही पश्चमो भ्री पद्ममी हैँ । 'बर' का तात्पर्य 
हैं विनायक । 

घरदतापनीयोपनिषदु---इसका अन्य नाम गणपतितापनीयो- 
पनिषद्‌ भी हैं । यह गाणपत्य मत की उपनिषद्‌ है। इसमें 
गणेश को ही परमभ्रह्म मानकर उनका एक मन्त्रराज लिखा 
गया हैं तथा उसकी व्याख्या नरसिहतापनीयोपनिषद्‌ के 
अनुकरण पर की गयी है ! रचनाकाल की दृष्टि से इसको 
नवी हाताव्दी के वीच का माना जाता है । 
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व्रदनायक सुरि--ये आचार्य वरदगुरु के परचात्‌ उत्पन्न 
हुए थे। क्योकि इन्होंने 'चिर्दाचदोष्वरतत्वनिरूपण 
नामक अपने ग्रन्थ में वरदगुर के तत्त्वत्रयचुलुक का 
उल्लेख किया है। सम्भवत ये १६वीं छाती में हुए थे । 
बरदनायक ने अपने ग्रन्थ में जीव, जगत्‌ और ईश्वर के 
सम्बन्ध पर विचार किया है । इनका विचार भी रामानुज 
स्वामी के विशिष्टाईत सिद्धान्त से भिलता-जुलता है । 
वरदराज--वरदराज विष्णुस्वामी मतावरूम्बी थे। इन्होने 
भागवत पुराण की एक टोका लिखी है | इसकी एक दो सो 
वर्ष पुरानी पाण्डुलिपि सपूर्णानन्द ससस्‍्क्ृत विश्वविद्यालय 
के पुस्तकालय में हैं । किन्तु इसकी परोक्षा नही हुई है । 
इनका समय अनिश्धचत हूँ । 
वरदा च॒तुर्थी--माघ शुक्ल चतुर्थी । गौरी इसकी देवता 
हैं। विशेष रूप से महिलाओ के लिए इस ब्रत का महत्त्व 
हैँ । हेमाद्रि, १ ५३१ में इसका नाम गारीचतुर्थी है जो 
सही प्रतीत होता है । निर्णयसिन्धु (पृ० १३३) के अनु- 
सार भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वरदा चतुर्थी है । पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि (पृ० ९५) के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी 
बरदा चतुर्थी है । 
वरदाचाय--वरदार्य या वरदाचार्य रामानुजाचार्य के भानजे 
और शिष्य तथा '“श्रुतप्रकाशिका' ठीकाकार सुदर्शनाचार्य 
के गुरु थे | वें लगभग तेरहवी शतो विक्रमी में विद्यमान 
थे। तत्त्वतिर्णय” ग्रस्थ में अपना गोत्र उन्होने वात्स्य 
और पिता का नाम देवराजाचाय लिखा हूं । वरदाचार्य ने 
तत्वनि्णंय' नामक प्रबन्ध में विष्णु को ही परन्रह्म सिद्ध 
किया है । यह ग्रन्थ सम्भवत अप्रकाशित हूँ । 
बरदोत्त रतापनीय उपनिषदुू--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसका 
सम्बन्ध गाणपत्य मत से हैँ । 
वरनवमी---इस ब्रत के अनुसार प्रत्येक नवमी को आदे का 
आहार नौ वर्षपर्यन्त करना चाहिए । दुर्गा इसको देवता 
हैं। इससे समस्त मन कामनाएँ पुरी होती हैं। यदि 
न्रतती प्रति नवमी को बिना पका हुआ भोजन जीवनपयंन्‍्त 
करें तो इहलोक तथा परलोक में अनन्त पुण्यो तथा 
फछो की प्राप्ति होती है । 
पररुचि--सामवेद का गोभिलकृत श्रौतसूत्र पृष्पसूत्र हैं। 
इसे दाक्षिणात्यो में फुल्सूत्न कहते है और इसे वररुचि की 
रचना बतलाते है । तैत्तिरीय प्रातिशाल्य पर वररुचि का 
भाष्य था जो अब नही मिलता है । वररुचि प्राकृतप्रकाश 


५७३१ 


नामक एक व्याकरण ग्रन्थ के रचयिता भी कहे जाते हैं । 
महाभाष्य के पहले पाणिनीय सूत्रों पर कात्यायन भुनि 

ने वातिक लिखे हैं । इन्होने अपने वातिक में पाणिनि के 
अनेक सूत्रों की स्वतत्र समालोचना की हूँ | इसका विशेष 
उद्देश्य यही हैं कि सूत्रों का भर्थ और तात्पर्य खुल जाय । 
ये वातिककार कात्यायन ही वररुचि थे। कथासरित्सागर 
में लिखा है कि पार्वती के क्ञाप से वत्सराज उदयन की 
राजधानी कौशाम्बी में कात्यायेन वररुचि का जन्म 
हुआ था । 

वरलक्ष्मीक्त--श्रावण पूणिमा के दिन जब शुक्र ग्रह पूर्व 
में उदय हो उस समय क्रत्ती को अपने घर की उत्तर-पुर्व 
दिशा में एक भण्डप बनाना चाहिए तथा उसमें करूश 
की स्थापना करनी चाहिए। कलश पर वरलक्ष्मी का 
आवाहन करके उनका '्रीसृक्त' के मन्त्रों से पुजन करना 
चाहिए । दे० 'साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका! का पृ० १४७- 
१४९ (भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीच्यूट पृना, १९२५-२६ 
का प्रतिलेख स० ४३) । 

चराटिकासप्तसी--किसी भी सप्तमी के दिन इस ब्रत का 
अनुष्ठान किया जा सकता है। मनुष्य उस दिन ऐसे भोजन 
पर निर्भर रहे जो तीन कौडियों में खरीदा जा सके । उस 
खरीदी हुई वस्तु का खाना चाहे उसके लिए उचित हो 
या न हो । इसके सूर्य देवता हैं । इसके पुण्य तथा फल 
नही बताये गये है । 

वराहद्वादशी --माघ शुक्ल द्वादशी फो इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । भगवान्‌ विष्णु के ही एक रूप वराह इसके 
देवता हैं । एकादशी को सकल्‍प तथा पूजन करके एक 
कलश में सोने की वराह भगवान्‌ की मृति रख देनी 
चाहिए । तदनन्तर उनकी पूजा कर रात्रि में मण्डप में 
जागरण किया जाय । द्वितीय दिवस वह प्रतिमा किसी 
विह्ान्‌ तथा सदाचारी को दान में दे दी जाय । इसके 
परिणामस्वरूप इसी जीवन में सौभाग्य, सम्पत्ति, सौन्दर्य, 
सम्मान, पुत्रादि सभी कुछ प्राप्त हो जाता हैं । 

वराहपुराण--यह वैष्णव पुराण है । इसमें बराह अवतार 
की कथा का विशेष रूप से वर्णन है और यह वराह 
द्वारा पृथ्वी को सुनाया गया था | समवत नामकरण का 
यही कारण हो सकता है । पुराणों के अनुसार इसमें २४ 
सहस्ष श्लोक होने चाहिए, किन्तु उपलब्ध प्रतियो में 
केवल १० सहस्न इलोक पाये जाते हैं । इसके दो सस्करण 
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मिलते हैं--(१) गौडीय और (२) दाक्षिणात्य । इनमें 
प्रथम अधिक प्रसिद्ध हैं । इस पुराण में विष्णु के अनेक 
न्रतो का विस्तृत वर्णन है, विशेषकर द्वादशीश्रत का | 
प्रत्येक मास की शुक्ल द्वाइशी का सम्बन्ध विष्णु के अब- 
तारविशेष से जोडा गया है । इस पुराण के दो आरुयान 
बहुत प्रसिद्ध है--मथुरामाहात्म्म (अ० १५२-१७२) तथा 
नाचिकेतोपास्यान (अ० १९३-२१२) । दूसरे आख्यान में 
नचिकेता ही यमछोकयात्रा के सम्बन्ध में स्वर्ग तथा 
नरक का तरिस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
घराहमिहिर--खगोलीय गणित और फलित ज्योतिष के 
प्राचीन लेखक । वराहमिहिर नाम से ही ये मिहिर (सूर्य) 
के भक्त सिद्ध होते है। इन्होने मश्वसिद्धान्तिका, वृहज्जातक 
भादि के साथ ही प्रसिद्ध ग्रन्थ वृहत्सहिता की रचना को | 
इसके अनुसार सूर्य की प्रतिमा ईरानी शैली में निर्मित 
होती थी। इन्होंने इन मृतियों तथा इनके मन्दिरों की 
स्थापना तथा मग ब्राह्मणों द्वारा प्राणप्रतिष्ठा करने आदि 
के नियम वतलाये हैं । इनका समय पाँचवो-छठी शती का 
मध्य भाग इन्ही की ग्रहगणना से सिद्ध होता हैं । इससे 
इनका विक्रमादित्य के नवरत्नो में होना प्रमाणित 
नही होता । 
वराहुसहिता--वैष्णव सहिताओ में वराहसहिला सबसे 
प्राचीन मानी जाती हैं। 
बराहावतार--विष्णु के दस अवतारों में तृतीय स्थान 
वराहावत्तार का है | भगवान्‌ ने पाताल छोक से पृथ्वी के 
उद्धार के लिए यह भवतार धारण कियां था । इस अवब- 
तार के प्रसंग में भागवत पुराण के झनुसार जय और 
विजय नामक भगवान्‌ के द्वारपाल सनत्कुमारादि ऋषियों 
के शाप के कारण विष्णुलोक से च्युत होकर दैत्य योनि में 
उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष था, 
जिसने पृथ्वी पर अधिकार प्राप्कर उसे रसातल में 
छिपा रखा था | अत भगवान्‌ ने उसका वध करके पृथ्वी 
का उद्धार किया। यह कथानक इस अवतार से सम्बन्धित है । 
वरिबस्थारहस्य--दक्षिणमार्गी शाक्त ग्रन्य | अठारहवी 
शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में तक्लौर के राजपण्डित 
भास्करराय हारा यह रचा गया । इसका विषय शाक्त 
उसासना पद्धति है । यह भार्या छन्द में लिखा गया है । 
बदण---वैदिक देवों में वरुण का स्थान सबसे अधिक प्रभाव- 
शाली है। इनका प्रभाव भारत-ईरानी काल में बढ गया 
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था तथा 'अहुर मज्द' वरुण का ही ईरानी प्रतिरूप प्रतीत 
होता हैं । कुछ लोग इनका प्रभाव भारत-यूरोपीय काछू 
से मानते हैं तथा इनका सम्बन्ध यूनानी 'औरनॉन' से 
स्थापित करते हैँ । कतिपय प्राच्यविद्याविद्यारद चन्द्रमा 
में वदण का भौतिक आधार मानते हैं । वरुण आदित्यों में 
सात [वें) हैँ तथा प्रो० भोन्डेनवर्ग नें उनको सूर्य, चन्द्र 
तथा पश्चम्रहरहूप बतलाया हैं। ऋग्वेद में वरुण का 
मित्र से उतना ही सामीप्य हूँ जितना अवैस्ता में 'बहुर 
मज्द' का 'मिश्र' से । दोनों नाम वरुण एवं मित्र बोगाज- 
कोई (ईराक) के अभिलेख में उद्घृत हैं (१४०० 
ई० पू ') । 

प्रागतिहासिक काल में यूनानी जियस्‌ (चोसू) तथा 
औओऔरनाज के जो गुण प्रकाण तथा घेरना कहे गये हैँ, वे 
भारतीय वरुण देवता में पाये जाते हैं। साधारण लोग 
वरुण का सम्बन्ध जछ से स्थापित फरते हैं तथा इस 
प्रकार वढण को वर्षा करने वाला देवता भी कहते हैं। 
मित्र और वरुण का युगरम (वैदिक मित्रावरण) तो भारत- 
ईरानी काल से ही प्रचलित है । दे० पीछे “मित्र” । 

चरुण मौर नीति--ऋग्वेद (८ ८६) में वरुण द्वारा की 
गयी ऋत की व्यवस्था का वर्णन हैं। यह व्यवस्था 
भौतिक, नैतिक और कर्मकाण्डीय हैं । वरुण पापों की 
चेतावनी तथा दण्ड देने के लिए रोग भी उत्पन्न कर देते 
हैं | वरुण की स्तुति पाप तथा दण्डो से भुक्ति पाने के 
लिए (ऋ० ७ ८६ ५ आदि) की जाती थी । वरुण को 
दयालु देवता और जीवन तथा मृत्यु का देवता भी कहा 
गया है । 

वरुण की मैत्री तथा दया प्राप्त करने के लिए दात्य- 
भक्ति की आवद्यकता होती है (ऋ० ७ ८६ ७) तथा 
इससे वर्ण के कोपभाजन उनके हृपापात्र हो जाते हैं। 
उनके नियमों के सामने निर्दोष व्यक्ति प्रसन्‍नचित्त सडे 
रहते हैं । वरुण की इच्छा ही धर्मंविधि है । वरुण के धर्म 
परिवर्तित नहीं होते ॥ उनका एक चारित्रिक विरुद धृत- 
व्रत है (जिनके ब्रत दुढ हैं) ! 

वरुण का साज्नाज्य पक्षियों की उडान से भी दूर। 
समुद्र तथा पहाड़ों की पहुँच के बाहर तक फैला हुआ है । 
सबसे ठँचे आकादा (स्वर्ग) में वे सहस्त द्वारों वाले प्रासाद 
में सिहासनारूढ हैं, विश्व पर शासन करते हैं तथा मनुष्यों 
के कार्यों पर दृष्टि रखते हैं । स्वर्ग भी उन्हें धारण नही 
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कर सकता, अपितु तीनो स्वर्ग तथा तीनो भूलोक उनके 
भीतर निहित है । वे सवको धारण करने वाले है (ऋ० 
८ ४१ २३७) | 'वे सर्वव्यापी हैं तथा कोई उनसे दूर नही 
भाग सकता । वे विश्व में होने वाली सभी गुप्त से गुप्त 
बातों को जानते है । वे सर्वज्ञ है, प्रत्येक आँख की पलक 
के गिरने का उन्हें ज्ञान है । वरुण को प्रसन्‍न करने के 
लिए ऐसी ही अनेक स्तुतियाँ वेदों में कही गयी है । वे 
अपने भक्तो को प्रसन्‍्तता व रक्षा का वर देते है । 

वरणगृहीत--वरुणगृहीत (वरुण से ग्रहण फ़िया हुआ) का 
उल्लेख वैदिक ग्रन्थों में बहुआ हुआ है । वरुण से गृहीत 
होने पर मनुष्य को जलछोदर का रोग होता है । पापो के 
फलभोग के लिए वरुण द्वारा दिया गया यह दण्ड है । 

वरणतत--(१) यदि कोई व्यक्ति रात्रि भर जल में खडा 
रहे तथा दूसरे दिन प्रात एक गौ का दान करे तो वह 
वरुणलोक प्राप्त कर लेता है । 

(२) विष्णुधमं० ( ३ १९५ १-३ ) के अनुसार भाद्र- 
पद मास के प्रारम्भ से पूणिमा तक वरुण का पूजन करना 
चाहिए। ब्रत के अन्तः में एक जलब्रेनु, एक छाता, दो 
वस्त्र तथा एक जोडी खडाऊँ का दान किया जाय । 'जल- 
पेनु' शब्द अनुशासनपर्व ( ७१४१ ) तथा मत्स्य पुराण 
(५३ १३ ) में आता है । 
धों--ऋणगेद में यह इन्द्र के एक शत्रु का नाम है! उसे 
पीस तथा दाम्बर का साथी भी (४३० १५) कहा गया 
है। वह पाथिव छात्र एवं असुर हैं। सम्भवत उसका 
सम्बन्ध वृचीवन्त से है । 
र्ण--चार श्रेणियों में विभक्त भारत का मानववर्ग । यह 
सामाजिक सस्था है । इसका अर्थ है प्रकृति के आधार पर 
गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार समाज में अपनी वृत्ति 
( व्यवसाय ) का चुनाव करना । इस सिद्धान्त के अनुसार 
पेमाज में चार ही मुरू वर्ग अथवा वर्ण हो सकते हैं । वे 
हैं (१) ब्राह्मण (वौद्धिक कार्य करने वाला ) (२) क्षत्रिय 
( सैनिक तथा प्रशासकीय कार्य करने वाला (३) वैश्य 

( उत्पादक सामान्य प्रजा वर्ग ) और (४) श्रूद्र ( श्रमिक 
पर्ग )। वर्ण की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई सिद्धान्त है । 
रैक मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक श्रमविभा- 
पैन के आधार पर हुईं | श्रमविभाजन पहले व्यक्तिगत था 
नो पीछे पैतुक हो गया । दूसरे मत के अनुसार वर्ण दैवी 
गयवस्था है। विराट पुरुष ( विश्वपुरुष ) के शरीर के 
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चार अड्डों से चार वर्ण उत्पन्न हुए मुख से ब्राह्मण, 
बाहुओ से राजन्य (क्षत्रिय ), जधाओ से वैश्य और 
चरणो से शूद्र उत्पन्न हुआ | वास्तव में यह सामाजिक 
श्रम अथवा कार्य विभाजन का रूपक्रात्मक वर्णन है। तीसरे 
मत के अनुसार वर्ण का आधार प्रजाति है और वर्ण का 
अर्थ र॒ग है । आर्य इवेत और आयेतर कृष्ण वर्ण के थे । 
इस रंगीन अन्तर के कारण पहले आर्य और अचार्य 
अथवा शूद्र दो वर्ण बने । फिर आरयीं में ही तीन वर्ण हो 
गये--आआह्मण, क्षत्रिय और वैश्य । परन्तु आर्यो के भीतर 
ही तीन वर्ण अथवा रग कैसे हुए, इसकी व्याख्या इस मत 
से नही होती । वर्ण की उत्पत्ति का चौथा मत दार्शनिक 
है | ससार में जितते भी भेद हैं वे साख्यदर्शन के अनु- 
सार तीनो गुणो-सत्व, रज तथा तम-के न्यूनाधिकय के 
कारण बने हैं! सामाजिक विभाजन भी इसी के ऊपर 
आधारित है । जिसमें सत्त्वगुण (ज्ञान अथवा प्रकाश) की 
प्रधानता है वह ब्राह्मण वर्ण है। जिसमें रजोगुण (क्रिया 
अथवा शक्ति) की प्रधानता है वह क्षत्रिय वर्ण है। जिसमें 
रजस्तम (अन्धकार-लोभ-मोह) के मिश्रण की प्रधानता है 
वह वैश्य वर्ण है और जिसमें तम (अन्धकार, जडता) की 
प्रधानता है वह शाद्र वर्ण है । 

वास्तव में दार्शनिक सिद्धान्त ही मौलिक सिद्धान्त है । 
परन्तु वर्ण के ऐतिहासिक विकास में उपयुक्त सभी तत्त्वों का 
हाथ रहा | पहले आर्यों में ही वर्ण विभाजन था किन्तु 
वह व्यक्तिगत और मुक्त था, वर्ण परिवर्तन सभव गौर 
सरल था । ज्यी ज्यो भार्येतर तत्त्व समाज में बढता गया 
त्यों त्यो शूद्रो की सख्या तो बढती गयी किन्तु उनका 
सामाजिक स्तर गिरता गया | साथ ही जो वर्ण रूद्व के 
जितना ही निकट और उससे सम्पृक्त था 4ह उतना ही 
सामाजिक मुल्याकन में नीचे खिसकता गया । वर्णों के 
पैतुक होने का एक कारण तो पेतृक व्यवसाय का स्था- 
यित्व था, परन्तु दूसरा कारण प्रजातीय भेद भी हो 
सकता हैं। फिर भी वर्ण का एक वैशिष्दूय था। 
इसमें सहस्नो जातियो और उपजातियो को चार पुरक 
और परस्पर सहकारी वर्गों में बाँटने का प्रयास किया गया 
हैं। यह जातिप्रथा से भिन्न सस्था है। वर्ण सैद्धान्तिक 
अथवा वैचारिक सस्‍्था है, जबकि जाति का आधार जन्म 
अथवा प्रजाति है | वर्ण सयोजक हैं, जाति विभाजक हैं । 

ब्र्णो के कर्तव्य अथवा कार्य का विभाजन सैद्धान्तिक 
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है और इसका पुरा विवरण धर्मश्ास्त्र में पाया जाता है। 
ब्राह्मण के कर्तव्य हैं (१) पठन (२) पाठन (३) यजन 
(४) याजन (५) दान और (६) प्रतिग्रह । इनमें पाठन, 
याजन और प्रतिग्रह ब्राह्मण के विशेष कार्य हूँ । क्षत्रिय के 
सामान्य करत्तंन्‍्य हैं पठचन, यजन और दान, उसके विशेष 
फर्त्तव्य हैं प्रजारक्षण, प्रजापाछन और प्रजारजन । वैद्य 
के सामान्य कत्तंव्य वे ही हैं जो क्षत्रिय के हैं । उसके विशेष 
कर्तव्य हैं कृषि, ग्रोरक्षा और वाणिज्य | शूद्र के भी 
सामान्य कर्तव्य वे ही हैं जो अन्य वर्णों के, परन्तु उनका 
अनुष्ठान वह वैदिक मत्रो की सहायता के विना कर सकता 
था। पीछे इस पर भी प्रतिबन्ध लगने लगे । उसका विशेष 
कर्तव्य अन्य तीन वर्णों की सेवा हैँ । कर्त्तव्यो में भपवाद 
और आपदृधर्म स्वीकार किये गये हैं । आपत्काल में 
अपने से अवर वर्ण के कर्त्तव्यो से जीविका चलायी जा 
सकतीं है। परन्तु उसमें कुछ प्रतिवन्ध लगाये गये हैं, 
जिससे मूल वृत्ति की रक्षा हो सके । 
वर्ण के उत्कर्प और अपकर्ष का सिद्धान्त भी घर्म- 
शास्त्रों में माना गया हैं । जब वर्ण तरलावस्था में था तो 
शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से शूद्र होना दोनो सभव 
थे। परन्तु वर्ण ज्यो-ज्यों जन्मगत होता गया त्यो-त्यो 
वर्णपरिवर्तन कठिन होता गया और अन्त में बन्द हो 
गया । फिर भी सिद्धान्तत आज भी मान्य है कि सत्कर्मो 
से जन्मान्तर में वर्ग का उत्कर्प हो सकता है । 
मध्ययुग में, विदयोप कर दक्षिण में, एक विचित्र सिद्धान्त 
का प्रचलन हो गया कि कलियुग में दो हो वर्ण हैं--(१) 
ब्राह्मम और (२) गृद्र (कलावाद्यन्तसस्थिति ), क्षत्रिय 
और वैद्य नही हैं। ऐसा जान पडता है कि वैदिक कर्म- 
काण्ड और सस्कारों के बन्द हो जाने कारण वैष्यों और 
क्षत्रियों की कई जातियाँ छुद्ववर्ण में परिगणित होने 
लगी । धीरे-धीरे दक्षिण में दो ही वर्ण ब्लाह्मण और 
ब्राह्मणेतर माने जाने लगे। परन्तु उत्कीर्ण अभिलेखो 
तथा समसामयिक साहित्य से पता लगता है कि व्यवहार 
में क्षत्रिय और वैश्य वर्ण अपने को कीजिय और वैश्य 
ही मानते रहे और समाज ने उनको इस मान्यता को स्वी- 
कार भी किया । 
आधुनिक युग में वर्णगत व्यवसायो के सम्बन्ध में विज्ञान 
और तकनीकी विज्ञान के कारण क्रान्तिकारी परिवतंन 
हुआ है । वर्ण और व्यवसाय का सामजस्य टूट सा चछा 


चणविलासतन्त्र-बर्णाभमधर्म 


है। इससे विचित्र वृत्तिसक़र की स्थिति उत्पन्न हो गयी 
हैं। कार्य विशेप के लिए अयोग्यता भौर भ्रष्टाचार का 
अधिकाश में यही कारण है । 
चर्णविलासतन्त्र--आगमतत्वविछाम' की तसन्त्रमूची में 
एक तन्‍त्र 'वर्णविल्लास' भी है ! 
चर्णव्यवस्था--मानवसमूह की आवश्यकताओं को देखते 
हुए उसके चार विभाजन हुए । सबसे बड़ी आवष्यकता 
शिक्षा की थी, इसके लिए ब्राह्मण वर्ण बना । राष्ट्र की 
रक्षा, प्रजा की रक्षा दुसरी आवश्यकता थी। इस काम 
में कुशल, वाहुबल् को विवेक से काम में लाने वाले क्षत्रिय 
वर्ण की उत्पत्ति हुईं। शिक्षा और रक्षा से भी अधिक 
आवध्यक वस्तु थी जीविका ! अन्न के बिना प्राणी जी 
नही सकता था, पणुओ के बिना खेती नहीं हो सकती 
थी । वस्तुओं की अदलावदली बिना सबको सत्र चीजें मिल 
नही सकती थी । चारो वर्णों को अन्न, दूध, घी, केपडे- 
लत्ते आदि समी वस्तुएँ चाहिएँ। इन वस्तुओ का उपजाना, 
तैयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास 
पहुँचाना, यह सारा काम प्रजा के एक सबसे बड़े समुदाय 
के सिर पर रखा गया । इसके लिए बैश्यो का वर्ण वना । 
किसान, व्यापारी, रवाले, कारीगर, दूकानदार, बनजारे ये 
सभी वैश्य हुए | शिक्षक को, रक्षक को, वैश्य को, छोदे- 
मोटे कामो में सहायक्र और सेवक की आवश्यकता थी | 
घावक व हरकारे की, हरवाहे की, पालकी ढोनैवाले की, 
पशु चरानेवाले की, लकडो काटने वाले की, पानी भरने, 
वरतन माजने वाले की, कपडे धोनेवाले की आवश्यकता 
थी । ये आवश्यकताएँ शूद्रों ने पूरी कीं। इस प्रकार 
प्रजासमुदाय की सभी आवश्यकताएँ श्रजा में पारस्परिक 
कर्मविभाग से पूरी हुईं । दे० वर्ण! । 
बर्णव्त--यह चतुमूतिग्रत है, जो चैत्र से आ्रारम्भ होकर 
आपषाढ मास से भी आगे जारी रहता है। जो ब्रती उप- 
वास रखते हुए भगवान्‌ वासुदेव, संकपंण, प्रचुम्न तथा 
अनिरुद्ध की पूजा कर क्रमश यज्ञोपयोगी सामग्री ब्रह्म 
को, युद्धोपयोगी क्षत्रिय को, व्यापारोपयोगी वैश्य मो तथा 
धारीरिक शिल्पोपयोगी शूद्र को दान करता है वह इस 
लोक प्राप्त करता है । अली 
वर्माभमधर्म--वर्णव्यवस्था, का आधार कर्मविभाग 
था, उसी प्रकार व्यक्ति की जीवनव्यवस्था का ख्प्‌ 
आश्रमविभाग था। जीवन की पहली अवस्था में अच्छ 


वर्षमात उपाध्याय-वल्लभसम्परदाय 


गृहस्थ होने की शिक्षा लेना अनिवार्य था। प्रत्येक वर्ण 
का सदस्य जीविका की आवश्यक शिक्षा इसी अवस्था 
या आश्षम में पाता था। वेदादि ज्षास्त्रो के अतिरिक्त, 
क्षत्रिय गस्त्रासत्र विद्या और वैश्य कारीगरी, पशुपालन, 
कृपि आदि का काम भी सीखता था। छझूद्र भी अपनी 
जीविका के अनुकूल गुणो का अभ्यास करता था । साथ 
ही सबको चरित्र की शिक्षा इसी समय मिलती थी । इस 
आश्रम में ही कर्मविभाग पर ध्यान देना आरम्भ हो 
जाता था । 


दूसरी अवस्था अथवा गृहस्थाश्नम में प्रवेश करने पर 
तो मनुष्य अपने-अपने भिन्न-भिन्न कर्म करता ही था। 
वानप्रस्थाश्रम तपस्या का आश्रम था, भोगविलास का 
नही । सन्यासाश्रम में भी तपस्या ही थी । इस तरह गृहस्थ 
के सिवा शेष तीनो आश्रमी अपने भोजनाच्छादन के लिए 
यद्यपि गृहस्थ के भरोसे रहते थे, तथापि उनकी आवश्यक- 
ताएँ बहुत थोडी होती थी । नियमत वे थोडा पहनते थे, 
थोडा खाते थे। उनका जीवन समाज पर बोझ नही 
प्रतीत होता था । 


गृहस्थाक्षम के अधिकारी चारो वर्णों के लोग थे। 
ब्रह्मचर्याश्रम के तीन वर्ण के लोग (णृद्र को छोडकर) तथा 
वानप्रस्थाशक्नम के अधिकारी केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय 
थे । सन्यासाश्रम के अधिकारी केवल ब्राह्मण थे । इस 
प्रकार आश्रम के हिसाव से सबसे वडी सख्या गृहस्थोी की 
थी । उनके बाद ब्रह्मचारी थे, वानप्रस्थ उनसे कम और 
सन्‍्यासी उनसे भी कम । फिर तपस्या का जीवन इतना 
लोकप्रिय नही था और ममता छोड ससार त्यागकर 
सन्यासी होना तो सबसे कठिन था । इसीलिए इन आश्रमी 
में छोग अपनी-अपनी श्रद्धानुसार प्रवेश करते थे। यही 
बात थी कि वैश्य और क्षत्रिय ब्रह्मचर्याश्रम के अधि- 
कारी होते हुए भी कम ही उस आश्रम में जाते थे । 
वर्णाश्रमो के विशिष्ट धर्म सूत्रग्नन्थों में, स्मृतियों में, 
पुराणों में, तन्‍नों में और महाभारत में भी प्रसगानुसार 
जहाँ-तहां विस्तार से चतलाये गये हैँ 
घर्धमान उपाध्याय--न्याय दर्शन के एक आचार्य । इन्होंने 
उदयनाचार्य विरचित ततात्पर्यपरिशुद्धि की टीका लिखी 
है जिसझा नाम 'प्रकादा हैं। इसका पूरा नाम न्याय- 
निवन्पप्रफा्श हैं । यह १९वी शती की रचना हैं । 
३ 
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वर्धापनविधि--इस कृत्य का अर्थ है जन्मोत्सव के क्रिया- 


कलाप । किसी शिक्षु के लिए यह प्रति मास जन्म वालो 
तिथि के दिन होनी चाहिए, किन्तु किसी राजा के 
सम्बन्ध में वर्ष में केवल एक ब्रार होनी चाहिए । इस 
अवसर पर सोलह देवियो (कुमुदा, माधवी, गौरी, रुद्राणी, 
पार्वती आदि) की नील अथवा केसर से एक वृत्त में 
आक्ृतियाँ सीची जाय, जिनके मध्य में सूर्य की भी आकृति 
रहे । इस अवसर पर बच्चे को स्तान कराकर बाँस की 
सोलह टोकरियो में मूल्यवान्‌ पदार्थ, खाद्य पदार्थ, फूल-फल 
भरकर उक्त देवियों की अर्पण करने चाहिए । पथ्चात्‌ एक 
एक देवी के नाम से एक-एक टोकरी का ब्राह्मणों 
तथा सचघवा स्त्रियों को दान कर देना चाहिए । दान करते 
समय देवियो से प्रार्थना की जाय कि कुमुदा आदि देवियाँ 
हमारे पुत्र को स्वास्थ्य, सुख तभ्रा दीर्घायु प्रदान करें | 
देवी की पूजा में उच्च स्वर से बैंदिक मत्रों का उच्चारण 
करना चाहिए । गीत, नृत्यादि मागलिक कार्यों का भी 
विवान हैं। इन सब कत्यो के बाद बच्चे के माता-पिता 
अपने सम्बन्धियों के साथ भोजन करें । राजा के विषय 
में इन्द्र तथा लछोकपालो के नाम से हविष्यान्न की 
भाहुतियाँ दी जाँय । 


वर्षद़्त--चैत्र शुबल नवमी को इस व्रत का प्रारम्भ होता 


है । हिमवानू, हेमकूट, श्टगवान्‌, मेरु, माल्यवानू, गन्ध- 
मादन आदि वर्पपर्वतो की पूजा इस दिन करनी चाहिए । 
उपवास फा भी विधान है । ब्रत के अन्त में जम्वू द्वीप 
का चाँदी का मण्डल दान में दिया जाय। इससे समस्त 
मन कामनाओ की पूर्ति तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है । 


घबल्लभ सम्प्रदाय--वल्लभ सम्प्रदाय के सस्थापक वह्लभा- 


चार्य ( १४७९-१५३१ ई० ) तैलज्जञ ब्राह्मण थे, इनका 
जन्म काशो की ओर हुआ । पिता लक्ष्मण भट्ट विष्णुस्वामी 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे । आरम्भ में आचार्य वललभ 
सस्कृत डी शिक्षा प्राम कर वर्षों तक तीव॑दिन करते रहें 
तथा विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा करने में समय वितातें 
रहे । कृष्णदेव (विजयनगर के राजा, २५०९-२९ 5०) की 
राजसभा में इनये द्वारा समार्त विद्वानों तो हसने की 
घ्रटना विश्येप उल्लेखनीय है। इनके जीवन यो अनेत 
घटनाओं के बारे में विशेष कुछ ज्ाव नहीं हैं, न यह शान 
हूं कि किस कारण इस्टोने टस सम्प्रदाव ता स्थापना 
की, वयोकि इनता प्राचीन परिण्णास्वामी सम्प्रदाय से 


प७८ 


सम्बन्ध था। वलल्‍लभ अग्निदेव के अवतार जहे जाते हैं, 
इनका कोई भी मानव गुरु ज्ञात नही है । इन्होने अपने मत 
की शिक्षा सीधे कृष्ण भगवान्‌ से प्राप्त की, ऐसा विश्वास 
प्रचलित हैं । जान पडता है कि कृष्ण के परम ब्रह्म होने, 
राधा के उनकी सहधमिणी होने तथा सर्वोच्च स्वर्ग 
गोलोक में जनके लीला करने का सिद्धान्त निम्बार्क से 
उनको मिला होगा । 
वें अपने दार्शनिक सम्प्रदाय को शुद्धाईत कहते हूँ, 
किन्तु इनका अद्वैत छाद्धूराचार्य के अद्वेतवाद के सदृश 
शुष्क नही है । यह नाम शाद्भूर अद्दत के विरोध के कारण 
दिया हुआ है। वल्लभ का मार्ग भक्तिमार्ग हैं। इनके 
अनुसार भक्ति साध्य है, साधन नहीं, क्योकि भक्ति 
ज्ञान से श्रेष्ठ है तथा सच्चा भक्त मुक्ति नही चाहता, वह 
कृष्ण का सायुज्य तथा छीला में सम्मिलित होना चाहता 
है। वल्‍लभ के मतानुसार भक्ति ईदवर क्री कृपा से 
मिलती है । इस सम्प्रदाय में ईश्वर की कृपा के लिए 
"पुष्टि! शब्द का प्रयोग हुआ हैं। यह शब्द तथा इसका 
प्रयोग भागवत पुराण के एक उल्लेखनुसार हुआ है 
(वहाँ २१० ४ में अनुमग्नह को पोषण कहा गया है) । 
इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त सक्षिप्त रूप में ये हँ---श्री 
कृष्ण परब्रह्म हैं, वे सत्ता, ज्ञान, आनन्द रूप है तथा 
केवल वें ही एक मात्र तत्त्व हैं । उन्ही से भौतिक जगतु, 
जीवात्मा तथा देवो की उत्पत्ति होती है, यथा अग्नि से 
चिनग्रारियो की | जीव अणु हैं तथा ब्रह्मानुरूप हैं।जब तीनो 
गुणों ( सत्त्व, रजसू, तमस्‌ ) का उलठफेर होता है तो 
उनका आनन्द ढक जाता हैँ तथा वे केवल सत्ता तथा 
अल्प ज्ञान रखते हुए दिखाई पडते है । 
मुक्त आत्मा कृष्णलोक (गोलोक) को जाते है जो 
विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के स्वर्गों से ऊपर है । वे कृष्ण के 
विश्ुद्ध दैवी स्वरूप को प्राप्त करते हैं । 
इनके मन्दिरो में दिन में आठ बार पूजा (सेवा) होती 
हैं। सम्प्रदाय का मन्त्र है श्रीकृष्ण शरण मम!। सम्प्रदाय 
को एक परम्परा यह हैं कि गुरु का पद वल्ठभाचार्य के पुत्र 
गोस्वामी विट्टलनाथ तथा उनके वशजों को ही प्राप्त है । 
वह्लभाचार्य के ग्रन्थ विद्वत्तापूर्ण हैं। वे ही इस सम्प्रदाय 
के आधार या प्रमाण माने जाते है। उनमें ये मुख्य हैं 
(१) वेदान्तसूत्र का अणुभाष्य (२) सुवोधिनी' (भागवत 


बलल्‍लभी श्रुति-वसन्तपश्चमी 


पुराण की टीका) (३ ) तत्त्वदीपनिवन्ध ( यह उनके 
सिद्धान्तो पर रचित दार्शनिक ग्रन्थ है )। इसके साथ 
प्रकाश/ मामक पद्यभाग तथा अन्य कुछ लघु ग्रन्थ 
हैं जिनमें 'सिद्धान्तरहस्य' प्रसिद्ध हैं। गिरिधरजी तथा 
वालक्ृष्ण भट्ट ने क्रमश 'ुद्धाद्वतमारत्तण्ड' तथा 'प्रमेय- 
रत्नार्णव” जैसे वेदान्त ग्रन्य॒ लिखें हैं। ये दोनो सम्प्रदाय 
के उद्भट विह्वान्‌ थे तथा इनके उपयुक्त सस्क्ृत ग्रन्थ 
बडे ही तर्कपूर्ण हैं। बाद के ग्रन्थकारो में गोस्वामी 
पुरुषोत्तमजी सबसे प्रसिद्ध हैं | इस सम्प्रदाय द्वारा वात्सल्य 
एवं मधुर भाव की भक्ति का बहुत प्रचार हुआ | 

बल्‍्लभी श्रुति--कहते हैं कि वल्‍्लभी और सत्यायनी नामक 
दो वेदशाखा ग्रन्य (यजुर्वेदीय ) और भी हैँ । वृहद्वेबता 
म बलल्‍लभी श्रुति का नाम आया है! सुरेश्वराचार्य एव 
सायणाचार्य ने भी इसका उल्लेख किया हैं । 

वललभोत्सव--वैष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य वल्लभ 
के सम्मान में उनके जन्मदिन के उत्सव के आयोजन 
को वल्लभोत्सव कहते हैं | जनश्रुति के अनुसार इनका 
जन्म १४७९ ई० में हुआ था तथा इन्होंने अनेक ग्रन्थों का 
निर्माण कर योग तथा तपस्या से भिन्‍न भक्तिमार्ग का 
आन्दोलन चलाया । इनके समस्त सिद्धान्त भागवत पुराण 
पर आश्रित हैं। यह जन्मोत्सव वैश्ञाख कृष्ण एक्रांदशी 
को होता है । 

वद्ा अदद्य--अदिवनो का आश्रित एक व्यक्ति, जो ऋहग्वैद 
में बहु बार वर्णित हैं। काखायन श्रौतसूत्र में भी उसे 
पृथुश्रवा कानीत से दान पाने वाला कहा गया है। वह 
वेदकालीन एक राज्य का प्रसिद्ध ऋषि भी है (० 
८४६) जो अपने 'वश् साम से अनेक वार उ्दृपृत 
हुआ है । हे 

घसनन्‍्तपञचमी--(१) माघ शुक्ल पद्ममी को वसन्तपचमों 
का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन सरस्वतीपूजा के अतिरिक्त 
नवान्न प्राशन, प्रीक्तिभोज, गाना-वजाना आदि उत्सव होते 
हैं । वसन्‍्त ऋतु का स्वागत किया जाता है। जान पढ़ता 
है कि ऊभी इसी समय वसन्‍्त ऋतु का आग्रमन होता था ! 

(३) प्राचीन समय में वैदिक अध्ययन का सत्र श्रावणी 

पूर्णिमा (उपाकर्म) से प्रारम्भ हाकर इसी तिथि को समाप्त 
(उत्सर्जन) होता था । इस दिन सरस्वती धूजन करना 


इसी का स्मारक अवदोष है । 


पतन्तौरतव-वसिष्ठ 


बसन्तोत्सव--वसन्त ऋतु का उत्सव वसन्तोत्सव नाम से 
प्रचक्तित है। इसके वारे में वायुपुराण (६ १०-२१) में 
बडा रोचक तथा विश्वद वर्णन मिलता हैं। मालूविकास्निमित्र 
तथा रत्नावली नामक नाटको की प्रस्तावना में बतलाया 
गया है कि ये दोनो नाटक वसन्तोत्सव के उपलक्ष्य में 
अभिनीत हुए थे। माल्विकास्निमित्र के तीसरे अद्धू में 
बतलछाया गया हैं. कि छाल अज्योक के फूलों की सौगात 
लोगो ने अपने प्रिय जनो के पास भेजी थी तथा उच्च 
घराने की महिलाएँ अपने पतियों के साथ झूले में बैठा 
करती थी। निर्णयसिन्धु इसे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 
(पृरणिमान्त की गणना करते हुए) को बतलाता हैँ जबकि 
पुरुपार्थ चिन्तामणि इसे माघ शुक्ल पद्चमी (निर्णयामृत 
फा अनुसरण करते हुए) को बतछाता है । पारिजातमजरी 
नाठिका, प्रथम अद्ु के अनुसार चैन्र की परिवा को 
वसन्तोत्सव होता है । 


वसव--वीर शव सम्प्रदाय के सस्थापक बसव थे, ऐसा कुछ 
इतिहास के विद्वान्‌ मानते हैं । वसव चालुक्य राजा विज्जल 
के प्रधान मत्री थे । किन्तु फ्लीट के मतानुसार अब्लुर के 
एकान्तद रामाय्य, जिनका जीवनचरित्र एक प्रारम्भिक 
भालेत्ष में प्राप्त है, इस सम्प्रदाय के सस्थापक थे । वसव 
को इसका पुनरुद्धारक कह सकते हैं । 

बसवपुराण---तेलुगु में छन्‍्दोवद्ध रूप में रचित १३वी शताब्दी 
का यह ग्रन्थ वीर शव सम्प्रदाय का निरूपण करता हैं ! 
इसके रचयिता पालकुर्की के सोमनाथ हैं। इसका कन्नड 
भनुवाद भीमचन्द्र कवि द्वारा हुआ है । 

पसव्ाखा--वंसव की परम्परा के लिझ्धायत सुधारवादी 
वर्ग के माने जाते हैं। इसका आरम्म वसव से समझा 
जाता है और आधार वसवेश्वर पुराण है । इस पुराण 
में लिखा है कि जब भूमण्डल पर वीर शैवमत का हास 
हो रहा था, देवषि नारद की प्रार्थना पर परमेश्वर ने 
भपने गण नन्‍दी को उसके उद्धार के लिए भेजा। नन्‍दी- 
ए्वर ने वागेवाडी में जन्म लछिया और उनका नाम वसव' 
रखा गया। कन्नड में वसव शब्द वही है जो हिन्दी में 
सह! और सस्क्ृत में वृषभ हैं । वसबेइवर ने यजोपवीत 
नही धारण फ्रिया, क्योंकि उन्हें सूर्य की उपासना स्वी- 
फार न थी। वे वागेवाडो से कल्याण भाये जहाँ विज्जकल 
नामक राजा था और वसबेश्वर के मामा बलदैव उसके 
भल्त्री थे। बलदेव को मृत्यु के बाद वसवेइवर मन्‍्त्री ही 
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गये | वसवेश्वर वौरशैवो के पक्षपाती थे। उन्होने उन 
पर बहुत कुछ राजस्व व्यय किया, जिससे राजा रुष्ट हो 
गया । उसने उन्हें कैद करना चाहा । राजा और मन्‍्त्री 
में युद्ध छिह गया। राजा हार गया और सन्धि हुई । 
राजा, मन्त्री फिर यथावत्‌ स्थित हुए । 

तदनन्तर वसव ने वर्णान्तर विवाह का प्रचार किया | 
चमार और ब्राह्मण में विवाह सम्बन्ध कराया । इस पर 
राजा ने हरछइया चमार और मथुवइया ब्राह्मण की आँखें 
निकलवा ली | इससे वसव का उद्देश्य सफल न हुआ । 
इस पर झट होकर वसवेइवर ने पडयन्त्र रचा और राजा 
का वध्र करवा दिया । 

कुछ लोगो का अनुमान हैं कि छिड्ठायतो के मूलाचार्य 
वसवेब्वर ये । यह कथन अनेक कारणों से भ्रमपूर्ण है । 
पहले तो वसवपुराण' जो मूलत तेलुगु और फिर कन्नड 
में लिखा गया, अब से सात सौ वर्ष से अधिक पुराना ग्रन्थ 
नही हो सकता । इसे बादरायण व्यास को रचना कहना 
तो भशकक्‍य हैं। इसी में वीरशैव मत का प्राचीन होना 
और उसके ह्वास की अवस्था स्वीकार की गयी हैं | वसब 
को वीर शैवों का पक्षधर कहा गया है । डा० फ्लीट का 
कहना है कि वसव नही, बल्कि एकान्तद रामाय्य वीरशव 
मत के प्रवत्तंक थे । 

वसवेश्वर ने लिड्र धारण करने की विद्येषता स्थिर 
रखी, परन्तु वीरशवों के अनेक मन्तव्यो के विपरीत मत 
चलाया । उन्होने वर्णाश्रम धर्म का खण्डन किया, ब्राद्माणो 
का महत्त्व अस्वीकार किया, वेदों को नहीं माना, भगवान्‌ 
शिव के सिवा किसी देवी-दवता को मानना अस्वीकार 
किया, जन्माध्तर को असिद्ध ठहराया, प्रायश्चित्त और 
तीर्थयात्रा को व्यर्य बताया, सगोच विवाह को विहित 
बताया, अच्त्येष्टि क्रिया को अनावश्यक और शौचाशौच 
के विचार को भ्रमात्मक ठहराया, बिधघवा विवाह प्रचलित 
किया । इनके अनुयायी भी अपने को वीर शव और 
लिड्वायत कहते है । परन्तु आचार-विचार में इतना अधिक 
भेद होने से श्राचीन बीरशव वा पाशुपत जैंवों में और 
वसवपन्थी लिज्भायतो में पारथक्य महज में हो सता हैं । 


घसवेशवर सम्प्रदाय--यह एक युधारक वार दौव सम्प्रदाय 


है । दे० 'वसव शाखा । 


वसिष्ठ--वैदिक परम्परा में सबसे वडे ऋषि-पुरोहितों में 


बसिष्ठ माने गये है । ऋग्वेद झा सातवाँ गण्डरू इनके 
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हारा सकलित कहां जाता है, क्योंकि इस मणंडरू में वसिप्ठ 
एवं उनके वशजों फा उल्लेख प्राय हुआ है, यद्यपि इसके 
बाहर भी छिटफुट इनका नामोल्लेख पाया जाता है। 
वसिष्ठ से एक निल्‍्चित व्यक्ति का ही बोध हो, ऐसा 
सभव प्रतीत नही होता । फिर भी यह अस्वीकार करना 
आवश्यक नही कि एक ऐतिहासिक वसिष्ठ थे, क्योकि 
एक ऋचा (ऋ् ७१८७) में उनकी रचना का स्पष्ट 
बाघ होता है तथा उनके द्वारा दस राजाओं के विरुद्ध 
सुदास की सहायता करना प्रकट होता है । वसिष्ठ के 
जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना उनकी विध्वामित्र से 
प्रतिदन्द्रिता थी । विश्वामित्र निश्चित रूप से एक समय 
सुदास के पुरोहित थे (ऋ%० ३३३५३) | किन्तु उन्हें 
उस पद से च्युत होना पडा और उन्होने सुदास के विरो- 
धियो का पक्ष ग्रहण कर सुदास के अनेक मित्र राजाओं का 
नाश कराया । ऋग्वेद म इन दोनों ऋषियों के सघर्प का 
विवरण नही मिलता । वसिष्ठ के पुत्र शक्ति तथा विष्वा- 
मित्र की झथ्रुता का प्रमाण यहां प्राप्त हैं, जबकि विश्वा- 
मिन्न ने भाषण में विशेष पढुता प्राप्त की तथा सुदास के 
सेवकों द्वारा शक्ति की हत्या करायी (शाट्यायनक ७ ३२ 
पर अनुक्रमणी की टिप्पणी द्रष्टग्य)) इस घटना का 
सक्षिप्त उल्लेख तैत्तिरीय सहिता में पाया जाता हैँ । पद्च- 
विश ब्राह्मण में भी वसिष्ठ के पुत्र के मारे जाने तथा 
सौदासा पर विंश्वामित्र की विजय का उल्रेंख है। सुदास 
के न रहने पर विद्वामित्र ने पुन अपना पद प्राप्त कर 
लिया तथा वसिष्ठ ने अपने पुत्रवध के बदले सौद्ासों को 
किसी युद्ध में पराजित कराया । 


वैदिक साहित्य के ऋषि के रूप में वसिष्ठ के अनेक 
उद्धरण सूत्रो, महाभारत, रामायण भादि में प्राप्त होते हूँ 
जहाँ वसिष्ठ तथा विश्वामित्र सघर्ष करते हुए वर्णित है । 
इन। वैदिक आरुपानो की शटुखला में पुराणों में वसिष्ठ की 
नेक कयाएँ वर्णित है । 
मंसुज्न--एऊ प्रसिद्ध ध्मंसूत्र, जो मुख्यत ऋग्वेदीय 
धर य द्वारा अधीत होता है, किन्तु अन्य वैदिक शाखानु- 
भी इसे प्रयोग में लाते हैं । ऋग्वेदीय कन्प के श्रोत- 
सूत्र और गुह्यसूत्र उपलब्ध नही है । किन्तु वे अवद्य रहे 
होंगे । यह अन्य धर्मसूत्रो से विषय और दौली दोनों में 
मिलता-जुलता है । 


घसिष्ठघमंसूत्र-वाध्याय 


वसिष्ठसहिता--यह एक शाक्त ग्रन्थ है। वसिष्ठसहिता 
अथवा महासहिता में शान्ति, जप, होम, बलि, दान 
आदि पर ४५ अध्याय हैं | इसमें नक्षत्र, वार आदि ज्यो- 
तिप-विवयक प्रदनों पर भी विचार किया गया हैँ। दें० 
अलवर फैटेलॉग एक्सट्रेक्ट, ५८२ | 

बसुगुप्त--कावमीर हौव सिद्धान्त के एक प्रवर्त्तऊ आचार्य । 
इन्होंने ९१०७ वि० के लगभग शिवसूत्रों की रचना को 
जिनका उद्देंदय आगमो की हतवादी (लगभग) शिक्षाओों 
के स्थान पर अद्वत दर्शन को स्थान दिलाना था। कहना 
न होगा कि उस समय काश्मीर श॑व सिद्धान्त पर दतवादी 
आगमो का ही प्रभाव था। कहते है कि छिवसूत्रों का 
ज्ञान वेसुगुप्त को भगवान्‌ शकर से प्राप्त हुआ था | वसु- 
गुप्त से कललटाचार्य ने और कल्‍्लट से भास्कराचार्य ने 
इस दार्शनिक तत्त्व को ज्ञात किया । 

चसुदेव---कृष्ण के पिता। ये यादवों की वृष्णि शास्रा के अन्त- 
गत थे | इनको कस की वहिन देवकी व्याही थी | कस ने 
शश्नुतावश इन दोनो को कारागार में डाल रखाथा। 
वही झृष्ण का अवतार हुआ । वसुदेव के पृत्र होने के 
कारण ही कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं 

घसुव्रत--(१) चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस ब्नत का अनुष्ठान 
होना चाहिए | आठ वसुओ की (ये वास्तव में भगवान्‌ 
वासुदेव के ही रूप है) एक वृत्त में आकृतियाँ खींचकर या 
उनकी प्रतिमाएँ बनाकर इस दिन उपवास करते हुए 
इनका पूजन करना चाहिए । व्रत के अन्त में एक गो का 
दान विहित है । इससे घन-धान्य की प्राप्ति के साथ वेसु- 
लोक की प्राप्ति होती है। आठ वसु ये हैँ“, छत 
सोम, आप , अनिल, अनल, प्रत्यूप तथा प्रभाष | इसके 
लिए दें० अनुशासन पर्व (१५ १६-१७) ! हि 

(२) प्रभूत सुवर्ण के साथ एक यो का, जवकि वह ब्यार् 

के योग्य हो, दान करना चाहिए तथा उस दिन केवल 
दुः्घाहार करना चाहिए। इस ब्रत के आचरग से ब्रती 
परम पद मोक्ष प्राप्त करता है तया फिर उसे इस ससार 
में जन्म नही लेना पडता । हेमाद्वि (२ ८८५) के अनुसा 
गर्भजननी अवस्था वाली गौ का दान महत्त्वपूर्ण होता है 
(उसे उभयतोमुखी कहा जाता है ) ! 

बाक्यार्थ--वाक्‍्य का अर्थ क्या है, इस विषय में बहुत मत" 
भेद है। मीमासको के मत में नियोग अथवा प्रेरणा हो 
वाक्यार्थ हैं --अर्थात्‌ 'ऐसा करो*, ऐसा न करो यही वात 


वाकोवाक्य (सवाव)-वाजसने 


सब वाक्यो से कही जाती है, चाहें साक्षात्‌, चाहे ऐसे अर्थ 
वाले दूसरे वाक्यो के सम्बन्ध द्वारा | नैयायिको के मत से 
कई पदो के सम्बन्ध से निकलने वाला अर्थ ही वाक्‍्यार्थ 
है। परन्तु वाक्य में जो पद होते है, वाक्‍्यार्थ के मूल 
कारण वे ही है । न्यायमश्लरी में पदो में दो प्रकार को 
शक्ति मानी गयी है, अभिधा शक्ति, जिससे एक-एक पद 
अपने-अपने अर्थ का बोध करातां है और द्सरी तात्पर्य 
शक्ति, जिससे कई पदो के सम्बन्ध का क्र्थ सूचित होता 
है। धामिक विधियों का अर्थ अथवा तात्पर्य निकालने में 
इस सिद्धान्त से बहुत सहायता मिलती है । 
वाकोबाक्य (सवाब)--वैदिक ग्रन्थों के कुछ विशेष कथनोप- 
कथन अशो को ब्राह्मणों में दिया हुआ नाम । एक स्थान 
में (धत० ब्रा० ४ ६ ९ २०) ब्रह्मो्व को वाकोवाक्य 
कहा गया है । कुछ विद्वान्‌ वाकोवाक्य से 'इतिहास-पुराण' 
के किसी आवश्यक भाग का प्रव्ट होना बतलाते है । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में यह स्पष्ट ही तर्कशास्‍्त्र के अर्थ 
में-प्रयुक्त हुआ हैं । 
वाक्‌ू--वैदिक देवमण्डल में वाक्‌ू का बडा महत्त्व हैँ । यह 
एक भावात्मक देवता हैं। शत० ब्रा० (४ १ ३ १६) 
में इसको चार भागों में बाँठा गया है--मानवो की, 
पशुओ की, पक्षियो (वयासि) तथा छोटे रेंगने वाले कौडों 
की (क्षुद्र सरीसुपम) | इन्द्र को वाकू या ध्वनियों का 
अन्तर समझने वाला कहा गया है । तूणव, वीणा तथा 
दुन्दुभि बाजो की ध्वनियो का भी वर्णन पाया जाता है । 
कुर-पचालो की वाक्‌ शक्ति को विद्येष स्थान प्राप्त था। 
कौषी० क्रा० में उत्तरदेशीय वाक्‌ की विशेषता का वर्णन 
हैं। इसीलिए छोग वहाँ भाषा का अध्ययन करने जाते 
थे । दूसरी ओर वाक्‌ की बर्वरता को त्यागने का निर्देश 
हुआ हैं। वाक्‌ का एक-एक विभाग दैवी एवं मानुषी था। 
ब्राह्मण को दोनो का ज्ञाता कहा गया है । आर्य तथा 
ब्राह्मण वाक्‌ का भी उल्लेख हुआ हैं, जिससे अनार्य भाषाओं 
के विरुद्ध सस्कृत करा बोध होता है । 
वाचस्पति सिश्र--अद्वैताकाश के एक देदोप्यमान नक्षत्र, जो 
भामतीकार नाम से भी विख्यात है। मिथिला में नवी 
शी में इनका जन्म हुआ । बाद के सभी आचार्यों ने इनके 
वाक्य प्रमाण रूप में ग्रहण किये हैं । शाक्धूर भाष्य पर 
रची इनकी 'भामती” ठीका अद्वतमत को समझने का 
अनिवार्य सावन हैं । 
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कि. 


वाचस्पति मिश्र ने वेदान्तसूत्र के शाकरभाष्य पर 
भागमती, सुरेश्वरक्ृत ब्रह्मसिद्धि पर ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा, 
साख्यकारिका पर तत्त्वकौमुदी, पातञ्जल दर्शन पर 
तत्त्ववैशारदी, न्यायदर्शन पर नन्‍्यायवातिकतात्परय, पुर्व- 
मीमासा पर न्यायसूचीनिवन्ध, भाट्ट मत पर तत्त्वबिन्दु 
तथा मण्डन मिश्र के विधिविवेक पर न्यायकणिका 
नामक टीकाओ की रचना की । इनके अतिरिक्त ख़ण्डन- 
कुठार तथा स्मृतिसग्रह नामक पुस्तको के रचयिता का 
नाम भी वाचस्पति मिश्र ही मिलता है। परन्तु यह कहना 
कठिन हैं कि इन दोनो के लेखक भी ये ही थे या कोई 
अन्य वाचस्पति मिश्र । 

वाचस्पति मिश्र ने यो तो छहो दर्शनों की टीकाएँ 
लिखी हैं और उनमें उनके सिद्धान्तो का निष्पक्ष भाव से 
समर्थन किया है, तो भी इनका प्रधान लक्ष्य शाद्धुर 
सिद्धान्त ही है। इनके ग्रन्थो में पर्याप्त मौलिकता पायी 
जाती है| शाद्टूर सिद्धान्त के प्रचार में इनका बहुत बडा 
हाथ रहा है, इनकी भामती टीका अद्वेतवाद का प्रामाणिक 
ग्रन्थ है। ये केवल विद्वान ही नहीं थे, उच्च कोटि के 
साधक भी थे । इन्होने अपना प्रत्येक ग्रन्थ भगवान्‌ को 
ही समपित किया है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
सुरेश्वराचार्य ने ही वाचस्पति मिश्र के रूप में पुन जन्म 
लिया था । 


वाजपेय--एक श्रौतयज्ञ, जो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 


केवल ब्राह्मण या क्षत्रियो द्वारा ही करणीय है। यह यज्ञ 
राजसूय से श्रेष्ठ है। अन्य ग्रन्थों के मत से यह पुरोहित 
के लिए बृहस्पति सत्र का एवं राजा के लिए राजसुय का 
पूर्वकृत्य है। इसका एक आवश्यक अग रथो की दौड है 
जिसमें यज्ञकर्ता विजयी होता हैं। हिलब्रैण्ट ने इसकी 
तुलना ओलेम्पिक खेलो के साथ की हैं, किन्तु इसके 
लिए प्रमाणो का अभाव हैं) यह यज्ञ प्रारम्भिक रथदौछठ 
से ही विकसित हुआ जान पडता है, जो यज्ञ के रूप में 
दिव्य गक्ति की सहायता से यज्ञकर्त्ता को सफलता प्रदान 
करता है | एगेलिंग का कथन ठीक जान पडता हैं कि यह 
यज्ञ ब्राह्मण द्वारा पुरोहित पद ग्रहण करने का पुर्वसस्कार 
था तथा राजाओ के लिए राज्याभिषेक का पूर्वसस्कार । 


वाजसत--याज्ञवल्क्य के पिता। इन्ही के नाम पर याज्ञ- 


वल्क्य द्वारा सकलित शुक्ल यजुर्वेद का नाम वाजसनेयी 
सहिता पडा। 
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वाजसनेयों सहिता--प्जुर्वेद के वर्णन में इस सहिंता 
का वर्णन किया जा चुका है । दे० 'यजुर्वेद' । 

वाजसनेय प्रातिशाह्य--४सके रचयिता कात्यायन है | कुछ 
विद्वानों का मत्त हैं कि पराणिनिसूत्रों के वातिककार 
कात्यायन तथा उपर्युक्त कात्यायन एक हो व्यक्ति हैँ । 
अपने वातिक में जिस तरह उन्होंने पराणिनि को तीम्र 
भालोचना की है, उसो तरह प्रातिशास्य में भी की है । 
इससे प्रमाणित होता हैं कि बाजसनेंय प्रातिशारुप पाणिनि 
के सूत्रों फे वाद का है । इसमें आठ अध्याय हूँ । पहले 
अध्याय में सजा और परिभाषा हूँ । दूसरे में स्वर प्रिया 
हैँ । तीसरे से पाँचवें अव्याय तक सस्कार हैं । छठे और 
सातवें अध्याय में क्रिया के उच्चारण भेद हैं । आठवें 
अध्याय में स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदपाठ के नियम हैँ। उस 
प्रातिशारुप में शाफटायन शाउा्य, गार्ग्य, काश्यप, दाल्म्य, 
जातूकर्ण, श्ौनक, उपाधिवि, ऊाण्व, माध्यन्दिन भादि 
पूर्वाचायों की चर्चायें है । 


वाणिज्यलाभद्रत--इस ग्रत में मृल् तथा पूर्वापाद नक्षत्रों 
फे दिन उपवास करने का विधान है । ब्रती को पूर्वाभि- 
मुख बैठकर चार कलझो के जल से, जिनमें शव, मोती, 
नरकुल फ्री जडें तथा सुवर्ण पठा हो, स्नान करना याहिए। 
तदनन्तर वह विष्णु, वरुण तथा चन्द्रमा की अपने आँगन 
में पूजा करे । उपयुक्त दवों के सम्मान में घृत से होम 
करना चाहिए । अन्त में नीले वस्त्रों का, चन्दन का, 
मदिरा का तथा इवेत पुष्पो का दान किया जाय । इस 
माचरण से व्यापारिक सफलता प्राण्त होती है, समुद्र- 
यात्राओं में तथा कृषि के कार्यो में श्रतकर्ता कभी अगफल 
नही होता । 
बाणो--दादूपथ के प्रवर्त्तक महात्मा दाद दयारू द्वारा 
रचित 'सवद' और 'वाणी” अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें 
इन्होने समार की अरारता और ईद्वर(राम) भक्ति के 
उपदेश सयल छन्‍्दों द्वारा दिये हैं। कविता की दृष्टि से 
भी इनकी रचना मनोहर एवं यथार्यभाषिणी है । 
वातरशन--वायु की रशना मेला पहनने वाले, सर्वस्व- 
त्यागी नग्त मुनिजन । ऋग्वेद तथा तैत्तिरीय आरण्यक में 
ऋषि-मुनियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ हैं। नग्न 
रहने वाले दिगम्बर मुनियों की परम्परा इसी मूल से 
विकसित प्रतीत होती है । 


धाजसनैयीसंहिता-वादरिमत 


घातबन्त--पश्चत्रिष ब्राह्मण में उद तत्त एफ ऋषि का नाम ! 
उन्होंने तथा दूति नें एक सन्न पिया था, किन्तु किसी 
विद्योप समय पर उसे अन्द फर देने के कारण उन्हें दुख 
उठाना पड़ा तया उनके वद्यज बातयन्त दातेंयो की अपेक्षा 
फुम उनन्‍नतिश्ील हुए । 

घातुल आगम--रौद्रिफ आगमों में में एफ । उसऊा अन्य 
ताम परमभागम है । इसमें छिझ्भायत सम्प्रदाय सम्बन्धी 
अधिक उल्लेग प्राप्त हैं । 

वात्सीपुश्न--वत्स गोत्र की महिला के पुत्र । बुहृदारण्यक 
उपनिपद्‌ की अतिम बधसूची में इनवा उल्लेख हुआ हूँ । 
ये पाराणरोपुत्र के धिप्य थे। काप्य तथा माध्यम्दिन 
शाया के अनुसार ये भारद्राजीपुत्र के शिष्य थे । 

बात्स्पायन--(१) वत्म गोत्र में उत्पन्न और तैत्तिरीय 
आरण्यक में उदघृत एक आचार्य का नाम । 

(२) गौतम के न्‍्यायसूत्र पर वात्स्यायन मुनि ने भाष्य 
लिखा हैँ। हेंमचन्द्र ने न्‍्यायसृत्र पर भाष्य रचने वाले 
वात्स्यायन भौर भाणक्य को एफ ही व्यक्ति माना है, 
किन्तु यह वात अप्रमाणित हैं । विद्वानों ने इनकी स्थिति 
पाँचवी शत्ती में ठहरायी है । 

वाद--किसी दार्शनिक मत के प्रतिपादन को बाद कहा 
जाता हैं | वाद के प्रतिपादन के लिए पूर्व पक्षफा खण्डन 
तथा उत्तर पक्ष का समर्थन आवश्यक है ! 

बादनक्षत्रमाला--अप्पय दीक्षित कृत एक मीमांसा विषयक 
ग्रन्य | एसमें पूर्वमीमासा और उत्तरमीमासा के सत्ताईम 
विपयो का विचार क्रिया गया हैँ । 

चावरिमत--आलार्य वादरि के मत का उल्लेख ब्रह्मसृत्र 
और मीमासासूृत्र दोनो में पाया जाता हैं । अनुमान होता 
है कि ये ब्ह्यासूत्रकार और मीमामासूत्रफार से प्राचीन थे 
ओऔर इनके मत का देश में काफी प्रभाव था। वादरायण 
ने अपने मत के समर्थन में और मीमासासूत्रकार जैमिनि 
ने पूर्वपक्ष के रूप में खण्डन के छिए इनके मत को उद्घृत 
किया है । इससे ज्ञात होता हैं कि ये मीमासक आचार्य 
थे । यत्र-तत्र इनके मतो का जो उल्लेख पाया जाता है उनसे 
निम्नलिखित वातें ज्ञात होती हैं 

(१) आचार्य वादरि के मतानुसार यद्यपि परमेश्वर 
महान्‌ है, फिर भी प्रादेश मात्र हृदय हीरा अर्थात्‌ मन 
द्वारा उसका स्मरण हो सकता है । 


वादावली-वासनपुराण 


(२) इनके मतानुसार गतिश्रुतिबंल प्ते कार्यत्रह्म अर्थात्‌ 
सगुण ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है और अमानव पुरुष ही 
ब्रह्म की प्राप्ति करा सकते है । 

(३) इनके मत में ज्ञानी पुरुष के शरीरादि नही होते, 
मुक्त पुरुष निरिन्द्रिय एव शरीरहीन होते हैं । 

(४) इनके मत में वैदिक कर्म करने का सबको 
अधिकार है | 


वादावली--स्वामी जयतीर्थाचार्य द्वारा रचित ग्रन्थों में से 
एक भ्रन्थ वादावली है। व्यासराज स्वामी ने इसी का 
अवलूम्वन कर माध्व सिद्धान्त का न्यायामृत नामक ग्रन्थ 
लिखा है । 
वादिहसास्बुजाचायं--इनका अन्य नाम द्वितीय रामानुजा- 
चार्य है । ये वेड्डूटनाथ के मामा और गुरु थे । इनके पिता 
का नाम पद्मनाभाचार्य था। द्वितीय रामानुजाचार्य ने 
न्‍्यायकुलिश नामक ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ सम्मवत 
कहो प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें प्राय बारह विषयो 
पर विचार किया ,गया है, जो निम्नाकित हैं (१) 
सिद्धार्थव्युत्पत्यादिसमर्थन (२) स्वत प्रामाण्यनिरूपण (२) 
रुपातिनिर्षण (४) स्वयप्रकाशवाद (५) ईव्वरानुमान- 
भज्भवाद (६) वेदाद्रतिरिक्तात्मयाथार्थ्यवाद (७) समाना- 
घिकरणवाद (८) सत्कार्यवाद (९) सस्थानसामान्यसम- 
थंनवाद (१०) मुक्तिवाद (११) भावान्तराभाववाद तथा 
(१२) शरीरबाद । 
वानप्रस्थ--जीवन के चार आश्रमो (विश्वामस्थलो) में से 
तीसरा | इस आश्रम को वन में बिताने का आदेश है । 
इसमें शरीर तथा मन्र को विविध प्रकार के अनुशासन में 
रखकर घामिक कार्या के लिए तैयार करते हैं | इसका 
उद्देश्य ब्रह्मचिन्तन के लिए चरित्र की पवित्रता, अपरिग्रह 
और शुद्ध सात््विक भाव प्राप्त करना है । इसके लिए 
यौगिक क्रिया द्वारा शरीर तथा मन का निग्नह किया 
जाता हैं। यह आश्रम सन्‍्यास का पूर्व रूप है। दे० 
आश्र्मा । 
चामकेश्वर तन्त्र--आगमतत्त्वविलास में उद्घृत ६४ 
तनन्‍त्रों में एक वामकेइवर भी है। इस प्रन्थ में भी ६४ 
तनन्‍्त्रों की तालिका भ्रस्तुत हुई है । 
वामदेव--कुछ ऋग्वेदीय सूक्तो के सकलयिता सप्तर्षियों में से 
एक । ऋग्वेद के चौथे मण्डल का ऋषि इनको माना जाता 


५८३ 


हैं । इन्हें गौतम का पुत्र कहा गया हैं। बृहद्वेवता में 
वामदेव के बारे में दो असग्रत कथाएँ वर्णित हैं। यद्यपि 
वामदेव अथर्ववेद (१८.३ १५ १६) वथा प्राय ब्राह्मणों में 
उल्लिखित हैं, किन्तु यहाँ उन्हें पूर्व कथाओ का नायक 
नही कहा गया है । 
वामनजयन्ती--भाद्र शुक्ल द्वादशी को वामनजयन्ती मनायी 
जाती है । विष्णु के अवतार वामन भगवान्‌ इसी दिन 
मध्याह्न काल में उत्पन्न हुए थे और उस दिन श्रवण नक्षत्र 
था | इस दिन उपवास का विधान है । यह ब्रत समस्त 
पापो को दूर करता हैं । भागवत पुराण में कहा गया है 
कि वामन भगवान्‌ द्वादणी को प्रकट हुए श्रे और उस दिन 


श्रवण नक्षत्र तथा अभिजित्‌ मुह॒र्त था। इस तिथि को 
विजया द्वादशी भी कहा जाता है । 


वामनद्वादशी---चैत्र मास की द्वादशी को इस ब्रत का अनु- 
ध्ठान होता है । विष्णु इसके देवता हैं । उस दिन उपवास 
रखना चाहिए । भगवान्‌ के चरणो से प्रारम्भ कर मस्तक 
पर्यन्त उनके सभी जरीरावयवों की भिन्‍न-भिन्‍न साम 
लेकर पूजा करनी चाहिए । यज्ञोपवीत, छत्र, पादुका तथा 
माला युक्त वामन भगवान्‌ की प्रतिमा को एक करूश में 
स्थापित कर द्वितीय दिवस उसका दान कर देना चाहिए। 
इस ब्रत से पृत्रहीन लोग पृत्र प्राप्त करते हैं। अन्य भी 
जो कोई धनादि की इच्छा करते है वह अवश्य पूर्ण होती 
हैँ । कुछ अधिकृत ग्रन्थो के अनुसार वामन एकादशी को 
प्रकट हुए थे, जबकि बहुतो के अनुसार वे द्वादशी को ही 
प्रकट हुए थे । इन सव॒ बातो के लिए दे० निर्णयसिन्धु, 
१४० | 

चासनपुराण--अठारह महापुराणो में एक वामन पुराण भी 
है । वैष्णव पुराण होने के कारण इसमें विष्णु के विभिन्‍न 
अवतारो की कथाएं है किन्तु वामन अवतार की प्रधानता 


हैं । वामन पुराण में दस हजार इलोक हैँ तथा पचानवे 
अध्याय हैं ! 


इस महापुराण में शैव सम्प्रदाय का वर्णन भी मिलता 
है। इममें शिव, शिवमाहात्म्य, शैवतीर्थ, उमाशिवविवाह, 
गणेश की उत्पत्ति, कातिकेयजन्म और उनके चरित्र का 
वर्णन पाया जाता हूँ । इस पुराण की प्रकृति समन्‍्वयात्मक 
हैं। करकचतुर्थी तथा कायण्ज्वली ब्रतकथा, गज्भामानसिक 
स्तान, गद्भामाहात््य, दबिवामनस्तोत्र, वराहमाहात्म्य, 


वेच्डूटंगिरि माहात्म्य इत्यादि कई छोटी-छोटी पोधियाँ 
वामनपुराणान्तर्यत्त कहछातो हैं । 


५८४ बामवायतार-धामायार 


धामत अवतार--विष्णु के दस अवतारों में से वामन-अबरतार में छघु एशिया से छेफर चीन नया मत्य एशिया और 


पाँचनाँ हैं । वामन का क्षाब्दिक अर्थ है घौना। भगवान्‌ 
ने यह अवतार भयुरो से पृथ्वी को देवों को दिलाने के 
लिए लिया था । इस कया का मूल सर्वप्रवम फरवेद के 
विष्णुसूक्त में पाया जाता हैं। धातपथ ब्राह्मण में थामन- 
भवतार का संक्षिप्त वर्णन है। वामनपुराण में उसी को 
विस्तृत रूप दे दिया गया है | बामनपुराण से यह माछूम 
होता हैं कि भगयान्‌ विष्णु ने कई बार बामन रुप धारण 
किया था | त्रिविक्रम नामक वामनावतार में उन्होंने धुन्धु 
मामक असुर को ढफ़फ़र तीन हो भरणों में सारे भुपन को 
बद्ष में कर लिया | एसी प्रहार अन्य चामन अवतारों में 
विष्णु ने अपने प्रिय देवों की निर्वलता पर दया करये 
अपनी माया से असुरो फो ठगढ़र उनसे प्थ्यी, स्थर्ग, 
लक्ष्मी आदि को छुटाया । वामन की प्रसिद्ध कया बलि 
के सम्बन्ध में है । 


घामसार्ग--वाम ८ सुन्दर, रास्स, रोचक उपासनामार्ग । 
शाक्तों के दो मार्ग हैं--दक्षिण (सरल) और वाम (मघुर) । 
पहला वैदिक तान्त्रिक तया दुमरा अवैदिक तान्त्रिक सम्प्र- 
दाय हैं । भारत ने जैसे अपना वैदिक शाक्त मत औरो को 
दिया, वैसे ही जान पठता हैं कि उराने वामाचार औरो से 
प्रहण भी किया । आगमों में वामाचार और दधक्ति की 
उपासना की अद्भुत विधियों का विस्तार से वर्णन हुमा 
हैं । “चीनाचार' आदि तनत्रों में लिफा हैँ कि वसिष्ठ देव 
ने चीन देश में जाकर बुद्ध के उपदेश से तार का दर्घ्धन 
किया था | इससे दो बातें स्पष्ट होतो है । एक तो यह 
कि चीन के शाक्त तारा के उपासक थे और दूसरे यह कि 
तारा की उपासना भारत में चीन से आयी । इसी तरह 
कुलालिकाम्नायतन्त्र में मगो को ब्राह्मण स्वीकार किया 
गया है। भविष्यपुराण में भी मग्रों का भारत में छाया 
जाना और सूर्योपासना में साम्व की पुरोहिताई करना 
वर्णित हैं। पारसी साहित्य में भी “पोरें-म्गाँ भर्थात्‌ 
मगाचार्या की चर्चा हैं। भगो की उपासनाविधि में मद्य 
मांसादि के सेवन की विद्योपता थी। प्राचीन हिन्दू और 
बौद्ध तन्‍्य्रो में शिव-शक्ति अथवा वोधिसत्य-शक्ति के साधन 
प्रसग में पहले धर्यमूति की भावना का भी प्रसंग है । 


वजयानी सिद्धों, वाममागियों और मगो के पचमकार 
सेवन की ठुलना की जाय तो पता लग्रेगा कि किसी काल 


भारत आदि दशिणी एथिया में शाक्रमत का एफ ने एक 
रूप में प्रचार रहा होगा । कनित्य के समय में महायान 
भीर बद्ययान मत फा बिकास हुआ था और बौद्ध घान्कीं 
पैे' हारा पश्चमफार की उपासला इसक्री विश्येपता थी । 
बामाचार अयया वाममार्ग का प्रचार बंगाल में अधिक 
व्यापक रहा | दक्षिगमार्गी शाक्त वाममार्ग यो हैये मानतें 
हैं। उनके तन्ता में वामाचार की निन्‍्दा हुई है । 


बैंदिक दर्शिणमार्गी यर्णाश्रेम शर्म का पालन करने वाले 
में ! अर्थदिक बौद्ध आदि य्रामानारी चक्र के भीतर बैठकर 
राभी एक जाति कै, सभी द्विऊ या ब्राह्मण हो जाते ये । 
वामाचार प्रच्छना रूप से बैंदित दक्षिणाचार पर जब 
आक्रमण करने लगा तो दक्षियायारी वर्णाश्रम धर्म के 
नियम टूटने लगे, वैदिक मसम्परदायों में भी जाति-याँति 
तोडने बालो भागाएं बन गयी । वीर धैवों में वसवेंइवर 
का सम्प्रदाय, पराशुपतों में छकुलीण सम्प्रदाय, थवों में 
फापालिफ, चैण्णवों में बैरागी भर गुसताई इसी प्रकार के 
सुधारकदल पैदा हो गये | वैरागियों और वमवेश्वर 
पन्यियों के सिवा सभी सुघारक दल सदय-प्रासादि सेवन 
फरने लगे । कोई गृहस्य ऐसा नही रह गया जिसके गृहंदेवता 
या झुलदेवताओं में किसी देवी की पूजा न होती हो! 
वाममार्ग बाहर से आया सही, परन्तु झाक्त मत और 
ममान सस्क्ृति होने के कारण यहाँ खूब घुल-मिलकर फैल 
गया । दें० वामाचार! तथा 'वामाचारी | 
वाममार्गो शेव--अवैदिक पच्रमकारों का सेवन करने वाले, 
जातिन्पाँति का भेद भाव न रखने वाले शाक्त वाममार्गी 
शैव कहलातें हैं। कापालिको को इस कोटि में स्पष्ट रूप 
में रखा जा सकता है। वाममार्ग का प्रभाव परवर्ती सभी 
शाक्तों पर न्यूनाधिक हो गया था। 
धामाचार--वामाचार की परिभाषा इस प्रकार कही 
जाती है 
पञ््चतत्त्व.. खपुष्पथ्न पूजयेत्‌ कुलयोपितम्‌ । 
वामाचारो भवेत्तन्न वामो भृत्वा यजेत्‌ पराम्‌ ॥ 
[पञ्चतत्त्व अथवा पण्चमकार, खपुष्प अर्थात्‌ रजस्वला 
के रज और कुलस्त्री की पूजा करे। ऐसा करने से 
वामाचार होता है । इसमें स्वय वाम होकर परा शक्ति की 
पूजा करे ।] चाण्डाली, चर्मकारी, मातज़ी, मत्स्याहारिणी, 


वासाचारी-वायु (चात) 


मचकर्त्नी, रजकी, क्षीरकी और धनवल्लभा ये आठ 
स्त्रियाँ कुलयोगिनी है। ये ही समस्त सिद्धियों की देने 
वाली हैँ । 

वासाचारी--शक्ति की उपासना चार खूपो में होती है 
(१) मन्दिर में सर्वसाधारण द्वारा देवी की पूजा (२) चक्र- 
पूजा (३) साथना या योगाम्प्रास तथा (४) अभिचार 
(जादू-मन्त्र) । इनमें दूसरी प्रणाली अर्थात्‌ 'चक्रपूजा' प्रमुख 
पद्धति हैं। चक्रपुजको को वामाचारी भी कहते हैं। इसमें 
समान सख्यक पुरुष तथा स्त्रियाँ जो किसी भी जाति के 
होते हैं और समीपी सम्बन्धी भी हो सकते हैं (यथा पति, 
पत्नी, माँ, बहिन, भाई) एकान्त में मिलते हैं, विशेष कर 
रात को, और एक गोलाई में बैठ जाते है। देवी का 
प्रतिनिधित्व एक यन्त्र या मुर्ति द्वारा होता है जिसे मध्य 
में रवा जाता है। मन्‍्त्रोच्चारण के साथ पम्चमकारों 
का सेवन होता है । 

वायवीय सहिता--शिवपुराण में कुल सात खण्ड हैं । इसमें 
सातवाँ खण्ड वायवीय सहिता है | इसके दो भाग है 
पूर्व और उत्तर । 


तायुपुराण--यह प्राचीनतम महापुराणों में माना जाता है । 
वाणभट्ट ने कादम्बरी में इसका उल्लेख किया है (पुराणे 
वायुप्रकपितम्‌) । इसमें रुद्रमाहात्म्य भी सम्मिलित हैं । यह 
शव पुराण हैं तथा शिव की प्रशसा में लिखा गया है। 
इसमें पाशुपतयोग का महत्त्वपूर्ण वर्णन है जो अन्य पुराणों 
में नही मिलता। अठारह महापुराणों की तालिका में 
वायुपुराण तथा शिवपुराण दोनो साथ न होकर कोई एक 
गिना जाता है । परम्परानुसार इसमें २४ हजार इछोक 
है, किन्तु ऐसी कोई पीथी अभी तक प्राप्त नही है । इंस 
समय जो प्रति उपलब्ध हैँ उसमें लगभग ११ सहसख 
इलोक है । इसमें चार खण्ड तथा ११२ अध्याय हैं । ये 
खण्ड पाद कहलाते है, जिनके नाम इस प्रकार है (१) 
प्रकियापाद (२) अनुषज्भपाद (३) उपोदघातपाद और 
(४) उपसहारपाद । प्रथम पाद में सब्टिवर्णन बड़े 
विस्तार के साथ किया गया है । इसके पश्चात्‌ चतुराश्रम- 
विभाग का विवेचन है । इस पुराण में भौगोलिक सामग्री 
प्रचुर मात्रा में पायी जाती हैं। जम्बूद्वीप तथा अन्य द्वीपो 
का विस्तृत एवं सुन्दर वर्णन है । खगोल का वर्णन भी 
उपलब्ध होता है। कतिपय अध्यायों में युग, यज्ञ, ऋषि, 
तीर्थादि का वर्णन हैं। वेद त्तथा चेद की झाखाओ का 
जड़ 
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वर्णन सम्यक्‌ हुआ है जो वैदिक साहित्य के अध्ययन 
के लिए उपयोगी है। प्रजापति, कश्यप तथा अन्य ऋषियों 
के वशों का इतिहास पाया जाता है। भागे चलकर श्राद्ध 
का वर्णन और गयामाहात्म्य है। सगीत का वर्णन भी 
सुन्दर और मनोरजक है । वायु में वशानुचरित का वर्णन 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 

यह पुराण साम्प्रदायिक होते हुए भी धार्मिक दष्द्रि से 
उदार है। इसके कई अध्यायो में विष्णु तथा उनके विभिन्न 
अवतारो का भक्तिपूर्ण तथा सुन्दर वर्णन है । दक्ष प्रजा- 
पति ने जो शिव की स्तुति की है वह रुद्राष्याय का स्मरण 
दिलाती है । 

वायु (बात)--वैदिक देवताओ को तीन श्रेणियों में विभक्त 

किया गया है, पाथिव, वायवीय एवं आकाशीय । इनमें 
वायबीय देवो में वायु प्रधान देवता है। इसका एक 
पर्याय वात भी हैं । वायु, वात दोनो ही भौतिक तत्त्व एव 
दैवो व्यक्तित्व के बोधक है किन्तु वायु से विद्येप कर देवता 
एवं वात से आँधी का वोध होता हैं। ऋग्वेद में केवल 
एक ही पूर्ण सूक्त वायु की स्तुति में है (१ १३९) तथा वात 
के लिए दो हैं (१० १६८/१८६)। वायु का प्रसिद्ध 
विरुद “नियुत्वान्‌' है जिससे इसके सदा चलते रहने का 
बोध होता है । वायु मन्द के सिवा तीन प्रकार का होता 
है (१) घूल-पत्ते उडाता हुआ (२) वर्षाकर एवं (३) 
वर्षा के साथ चलने वाला झज्नलावात | तीनो प्रकार वात 
के है जबकि वायु का स्वरूप बडा ही कोमल वर्णित है 
प्रात कालीन समीर (वायु) उषा के ऊपर साँस लेकर उसे 
जगाता है, जैसे प्रेमी अपनी सोयी प्रेयली को जगाता हो । 
उधा को जगाने का अर्थ है प्रकाश को निमन्नण देना, 
आकाण तथा पृथ्वी को च्युतिमानू करना। इस प्रकार 
प्रभाग होने का कारण वायु है क्योकि वायु ही उपा को 
जगाता है । 

इन्द्र एव वायु का सम्बन्ध बहुत ही समीपी है और इस 
प्रकार इन्द्र तथा वायु युगल”व का रूप घारण करते है । 
विद्युत्‌ एव वायु वर्षाकालीन गर्जन एवं तूफान में एक 
साथ होते हैं, इसलिए इन्द्र तथा वायु एक ही रथ में 
बैठते है--दोनो के सयुक्त कार्य का यह पौराणिक व्यक्ती- 
करण है। सोम की प्रथम घूंट वायु ही ग्रहण करता है । 
वायु अपने को रहस्यात्मक (अदृदय) पदार्थ के रूप में 
प्रस्तुत करता है । इसकी ध्वनि सुनाई पडती है किन्तु 
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कोई इसका रूप नही देखता । इसकी उत्पत्ति अज्ञात है । 
एक बार इसे स्वर्ग तथा पृथ्वी की सनन्‍्तान कहा गया है 
(ऋ० ७९ ३) । वैदिक ऋषि वायु के स्वास्थ्य सम्बन्धी 
गुणों से सुपरिचित थे । वे जानते थे कि वायु ही जीवन 
का साधन है तथा स्वास्थ्य के लिए वायु का चलना परमा- 
वदयक हैं । वात रोगमुक्ति लाता हैं तथा जीवनी शक्ति 
को बढाता है । उसके धर में अमरत्व का कोष भरा पडा 
है । उपयुक्त हेतुओ से वायु को विधव का कारण, भनुष्यों 
का पिता तथा देवों का दवांस कहां गया है । इन वैदिक 
कल्पनाओ के आधार पर पुराणों में वायु सम्बन्धी बहुत 
सी पुराकथाओ की रचना हुई । 
वारकरी (सम्प्रदाय)--दक्षिण भारत के उदार भागवत 
सम्प्रदाय (शिव तथा विष्णु की एकता के सम्प्रदाय) की 
तीन शाखाएँ हो गयी हैं (१) वारकरी सम्प्रदाय (२) 
रामदासी सम्प्रदाय और (३) दत्त सम्प्रदाय । वारकरी 
सम्प्रदाय वालों की विशेषता है तीर्थयात्रा । उनके प्रधान 
उपास्य पण्ठरपुर के भगवान्‌ विद्युल या बरिठोवा है । 
बारपब्रत--अग्निपुराण, अ० १८५, क्रुत्यकल्पतर, ८-३४, 
दानसागर, १० ५६८-५७०, हेमाद्वि का चतुर्वगंचिन्ता- 
मणि, १ ५१७-५२१, कृत्यरत्ताकर, ५९३-५१०, स्मृ० 
कौ०, ५४९-५८८ तथा प्षतार्क जैसे ग्रन्थों में रविवार, 
सोमवार तथा मगलवार के दिन व्रत करने का उल्लेख 
किया गया हैं । 
वाराणती (बनारस)--काशी का दूसरा नाम | वरणा और 
असी के बीच बससने के कारण इसका ताम वाराणसी 
पडा । इसी का अपभ्रश 'बनारस' है। प्राचीन काछ में 
जनपद का नाम काशी था और वाराणसी उसकी राज- 
घानी थी । अति प्राचीन काल से भारत की विद्या व धर्म 
की राजधानी गगा के बायें तठ पर बसी वाराणसी ही 
रही है। यह शिव की प्रिय नगरी और अनेकानेक धर्म 
व सम्परदायों की जननी है। एव धर्म, जैन तीर्थद्धूर, 
गौतम बुद्ध, शकराचार्य, वल्‍्लभ, रामानन्द, कबीर, तुलसी 
आदि की यह कर्मभूमि रही है । गड्भा का यहाँ दक्षिण से 
उत्तर को बहाव वाराणसी को और भी महत्त्व प्रदान 
करता है । गज्भा के तठ वर वाराणसी के घाट अपूर्व 
शोभा पाते हैं । इन पर नित्य स्नान करने वाले प्रात'काल 
गया के सामने दूसरी ओर से निकलते हुए भगवान्‌ 
भास्कर का दर्शनकर कतार्थ हो जाते हैं। शिव तथा 


वारकरी (सम्प्रवाय)-वारिश्नत 


गगा के अतिरिक्त वेष्णव, बौद्ध, जैन एवं अनेकानेक हिन्दू 
सम्प्रदायो के यहाँ मन्दिर तथा मठ हैं । यदि इसे मन्दिरों 
की नगरी कहें तो अतिशयोक्ति न होगी । 


लगभग १५०० मन्दिर इस नगर में हैं। यहाँ का प्रत्येक 

मन्दिर, मठ, आश्रम यहाँ तक कि आचार्या के घर एक-एक 
विद्यालय है । इस परम्परा का निर्वाह आज भी हो रहा 
हैं। आजकल तीन विद्वविद्यालयो--काशी हिन्दू विश्व 
विद्यालय, सपूर्णाननद सस्कृत विश्वविद्यालय और 
काशी विद्यापी5 के अतिरिक्त अनेकानेक विद्यालय 
तथा महाविद्यालय यहां भरे हुए हैं। उपयुक्त महत्ताओ 
के कारण काक्षी ( वाराणसी ” हिन्दू मात्र का प्रसिद्ध तीर्थ 
है । प्रत्येक हिन्दु की यह इच्छा होती है कि वह 
विश्वनाथ की इस प्यारी नगरी में ही मरे। प्रत्येक ग्रहण 
के अवसर पर सारे भारत की जनता इस नगरी में उमड़ 
आती है, गगास्नान व काशी-विश्वेवर के दर्शन कर अपने 
को धन्य और छतार्थ मानती है । दे० 'कागी' । 

वाराह अवतार--तैत्तिरीय ब्राह्मण भौर शतपथ ब्राह्मण में 
इस अवतार का वर्णन है। यह विष्णु का तीसरा अवतार 
है। इसका वराहपुराण में विस्तृत वर्णन है । जब हिरण्पाक्ष 
नामक दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर पाताल में रख दिया था 
तब विष्णु ने वराह रूप धारण कर अपने दाँतो से पृथ्वी 
का उद्धार किया । इस पौराणिक धटना के, नाम पर इस 
कल्प का नाम हो श्वेत वाराहकल्प हो गया है। दे० 
'धराहावतार' । 

वाराही--प्रत्येक देवता की शक्तियों की उपासना का प्रचलन 
शाक्त धर्म की देन है। इस प्रकार वराहु की शक्ति का 
नाम वाराही है। मृत्तियों में इसका अद्भुन हुआ है । 

वाराहोतनत्र--आगमतत्त्वविकास में उतूघृत एक तत्त्र। 
इस तन्त्र से पता लगता हैं कि जैमिनि, कपिल, नारद, 
गर्ग, पुलस्त्य, भृगु, शुक्र, वृहस्पति आदि ऋषियों ने भी 
कई उपतन्त्र रचे हैं। वाराहीतन्त्र में इन तन्त्रों का नाम 
उनकी इलोकसख्या सहित दिया हुआ है । 

बारिब्रत--यह मासत्नत है। प्रतीत होता है कि इसके 
देवता ब्रह्मा हैं । ब्रती को चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ, माघ अथवा 
पौष में अर्थात्‌ चार मास अयाचित पद्धति से आह्वार करना 
चाहिए । ब्रत के अन्त में वस्त्रो से ढका एक कलश, भोजन 
तथा तिलो से परिपूर्ण एक पात्र, जिसमें सुवर्ण खण्ड भी 
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वाल्मीकि रामायण--दे० 'रामायण' । 
वासिष्ठ उपपुराण---उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक 
वासिष्ठ उपपुराण भी है । 
वासन्तिक नवरात्र--चैत्र शुक्ल के आरम्भ से नौ दिनो तक 
चलने वाला पर्व | इन नवरात्रों में भी शारदीय नवरात्रो 
के सदुश ही पूजन उत्सव होते है । यह मुख्यत शाक्त 
पर्व है और इसमें शक्ति अथवा दुर्गा की पूजा होती है । 
परन्तु इसके साथ बेण्णव पर्व भी जुड गया हैं। अन्तिम 
दिन रामनवमी को रामजन्मोत्सव मज्भूल-वाद्य, नाच-गान 
आदि के साथ मनाया जाता हे । 
वासुदेवद्दादशोी--आषाढ शुक्ल द्वादशी । इसमें भगवान्‌ 
वासुदेव के शरीराबयवों की, चरणा सम मस्तक तक उनके 
विभिन्‍न नामों तथा व्यहों का उच्चारण करते हुए पुजा 
करनी चाहिए | एक पात्र में वासुदेत की सुबणप्रतिमा 
रखकर उसका पूजन फ्रिया जाना चाहिए । जछपातन्र दो 
वस्त्रा से आाच्छादित होना चाहिए | पूजन के उपरान्त 
उसका दान कर देना चाहिए । यह ब्रत नारद द्वारा वसु- 
देव तथा देवकी को सूचित फ्रिया गया था, इसको करते 
से ब्रती पुत्र अथवा राज्य, यदि उसने खो दिया हो, प्राप्त 
कर लेता हैं। साथ ही वह समस्त पापो से मुक्त हो 
जाता है । 
विजया (दशमी)--(१) आश्विन शुक्ठ दशमी को इस ब्रत 
का अनुष्ठान विहित हैं । सूर्यास्त के थोडी देर बाद का 
समय, जबतारागण निकल रहे हो, समस्त सिद्धियों तथा 
उद्देंद्यो की सिद्धि के लिए अत्यन्त पुनीत तथा महत्त्वपूर्ण 
माना गया हैं । दे० समृतिकौस्तुभ, ३५३ । 
(२) दिन के पढह मुहूर्तों में से यह ग्यारहवां मुहृत 
हैं । दे० स्मृतिकौस्तुभ, ३५६ । 
बिजया द्वावशी--(१) इस व्रत म भाद्रपद शुक्ल एकादशी 
को सकलल्‍प करना चाहिए और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी 
को उपवास | इस अवसर पर भगवान्‌ बिप्णु की सुवर्ण की 
प्रतिमा को पीताम्बर पहनाकर उनका अर्ध्यादि से पूजन 
करना चाहिए । रात्रि को जागरण का विधान हूँ दूसरे 
दिन सूर्योदय के समय प्रतिमा का दान करना चाहिए । 
(२) फाल्युन कृष्ण या शुक्ल एकादशी अथवा द्वादशी 
यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो बह विजया कहलाती है । 
(३) भाद्र शुक्ल एकादशी वा ढादशी यदि बुधवार 
को पडे तथा उस दिन श्रवण नक्षात्र हो तो वह भी विजया 


वाल्मीकीयरासायण-वितस्तापुजा 


हूँ | शुक्ल पक्ष में ब्रत करने से स्वर्गोपलूब्षि तथा कृष्ण 
पक्ष में व्रत करने से पाप क्षय होते हूँ । 


विजया--यह्‌ नाम कई तिथियो के लिए प्रग्रुक्त होता है । 


यथा यदि रविवार को सप्तमी और रोहिणी नक्षत्र हो तो 
वह विजया कहलाती हैं। गरुडपुराण के अनुसार द्वादणी 
या एक्रादणी श्रवण नक्षत्र से सयुक्त हो तो वह बिजया 
कहलाती है । “वर्षकृत्यकौमुदी” के अनुसार यदि विजया 
सप्तमी को युर्य हस्त नक्षत्र म हो तो वह महामहाविजया 
कहलाती है । शुक्ल पक्ष की एक्रादशी को यदि पुनर्व॑सु 
नक्षत्र हो तो वह विजया कहलाती हूँ । 

आशिवन शुक्ल पक्ष की दशसी भी विजया कही 
जाती है । इस दिन क्षविय राजा भपराजिता देवी, भमी 
वृक्ष और अस्त्र-शस्त्रों का पुजन एवं विजययात्रा करत हूँ । 


विजयाब्नत---इन्द्र के वाहन ऐरबत हाथी तथा उच्च श्रवा 


नामक अश्व की पूजा इस ब्रत में की जाता है । उच्च्चे -भ्रवा 
इन्द्र का पाहन हैं। यह पर्व विजया दशमी को क्षत्रियो 
द्वारा मनाया जाता है । 


विजयायज्ञसप्तरो--माघ शुक्ल सप्तमी को इस कब्रत का 


अनुष्ठान होना चाहिए । इसके दवता सूर्य हैं। एक वर्ष- 
पर्यन्त इस व्रत का अनुष्ठान होता ह । प्रति मास सूर्य के 
विभिन्‍न नामो को प्रयुक्त किया जाय | १२ ब्राह्मणो का 
सम्मानित किया जाय | ब्रत के अन्त में सुवर्ण की धूय- 
मृत्ति एव सारधि तथा रथ की प्तिमाएँ बनवाकर अपने 
आचीर्य को दे देनी चाहिए । 

विज्ञान--अन्त करण की उस चेतना का नाम, जिसके हारा 
अपने ज्यक्तित्व का बोध होता है । इसका अर्थ 'भहद्धार' 
से कुछ मिलता-जुलता है । 

विज्ञानवाद---दर्शन के उस रिद्धान्त का नाम, जो मानता 
हैं कि वस्तुसत्ता 'विज्ञानरूप' हैँ। विज्ञान के अतिरिक्त 
जगत्‌ फ्रां कोई अस्तित्व नही हैं । यह बौद्ध योगाचार मत 
से मिलता-जुलता हैं । 

वितस्तापुजा--भाद्रपद की दशमी मे सात दिनो तक वितस्ता 
जो नदी (आजकल झेलम कहलाता है) में ही स्नान, ञ्मी 
का जल पीना, उसके पूजन तथा व्यान में मस्त होना 
चाहिए । कव्मीर भूमि में वितस्ता भगवती सती (पार्वती) 


का ही अवतार है । वितस्ता तथा सिन्धु के संगम पर 
विशेष पूजा का विधान है। वितस्ता के सम्मान में उत्सव 


विद्या-विनयपतन्रिका 


मनाना चाहिए और अभिनेता तथा नर्तक्रों का सम्मान 
करना चाहिए । 

विद्या--दर्शन, धर्म और कला के अर्थों में विद्या! का 
प्रयोग होता है । दर्शन में विद्या का अर्थ हैं अध्यात्म 
शास्त्र, अर्थात्‌ आन्मज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली विद्या । 
धर्म में विद्या का अर्थ हैँ त्रयी (तीन वेद), धर्मणास्त्र 
अथवा सामाजिक णास्त्र । पौराणिक तथा तान्त्रिक धर्म में 
विद्या का प्रयोग महादेवी, दुर्गा अथवा शक्ति के मन्त्र अर्थ 
में होता हैं । कला के क्षेत्र में विद्या का प्रयोग अनेक 
फ़्लाओं और शिल्पो के अर्थ में किया जाता हैं ! 

अर्थभास्त्र में चार विद्याएँ बतलायी गयी है--(१) 
आन्वीक्षिकी (तक अथवा दर्शन) (२) त्रयी (तीन वेद) 
(३) वार्ता (आवनिक अर्थणास्त्र) और (४) दण्डनीति 
(जाधुनिक राजनीति)। मनुस्मृति (७ ४३) ने एक और 
विद्या (आत्मविद्या) जोट दी हूं। याज्ञवल्वय स्मृति में 
विद्या के चौदह स्थान बतदायें गये हँ--चार वेद, छ 
वेदाड्भ, पुराण, न्याय, मीमासा और स्मृति | कोई-कोई 
चार उपवेदो को भी जोइफर अठारह विद्यसस्थान वतलाते 
हैं । इसी प्रकार कोई तेतीस और कोई चौसठ विद्याएँ 
(कलाएँ) मानते हैँ । सर्वप्रथम ईशोपनिषद्‌ में “विद्या 
का प्रयोग अध्यात्म विद्या के रूप में हुआ हूँ 
विद्याश्च अविद्याज्व यस्तद्‌ वेद उभय सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाध्मृतमगनुते ॥। 

[जो विद्या (अध्यात्म) आर अविद्या (भौतिक गास्त्र) 
को साथ-साथ जानता है वह अविद्या से मृत्यु--सगार को 
पारकर विद्या से अमृततत्त्व का प्राप्त करता हैं। 
नागश भट्ट ने इसी अर्थ में विद्या का प्रयोग किया 
है. “परमोत्तमपरपाथंसाधनीभूता विद्या ब्रह्मज्ञान- 
स्वस्पा ।! 

विद्याप्रतिपदृत्गत--मास की प्रथम तिथि को यह क्नरत करना 
चाहिए । जो व्यक्ति उनार्थी या विद्यार्थी हो उसे घानो मे 
एक वर्भाकार जाकृति बनाकर भगवान्‌ विष्णु तथा रूद्ष्मी 
का एक सहख था उससे कम पूर्ण रूप से खिले हुए 
चबमऊो से तथा दूध यथा खीर से पूजन करना चाहिए। 
सरस्यती गयी प्रतिमा उनके पाधव मे विराजमान की जाय। 
मन्द्रमा भी बहा विद्यमान रहें। उस दिन अपने गुरु 
मंत्र सम्माल करना चाहिए । इस दिन तथा द्वितीया को 
उपयास फ'पे विष्ण ता पूजन करना चाहिए | तदुपरान्त 
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आचार्य को सुवर्ण दान कर स्वय भोजन करना चाहिए । 
विद्यावाप्तिद्रत---माघ मास की कृष्ण प्रतिपदा की ब्रत 
आरम्भ कर एक मास तक उस का आयोजन करना 
चाहिए । इस अवसर पर तिलो से हयग्रीव की पूजा 
करनी चाहिए, निलो से ही हवन करना चाहिए | प्रथम 
तीन दिन उपवास रखना चाहिए | यह एक मास का ब्रत 
है । इससे व्रती विद्वान हो जाता है । (विष्णुघर्म०) 
विद्याक्षत--किसी मास की द्वितीया को अक्षतों से एक वर्गा- 
कार आकृति बनाकर उसके केन्द्र में अष्ट दल कमल 
अकित किया जाय, उसके चारो ओर कमलहस्ता लट्ष्मी 
की, जिसकी आठ शक्तियाँ (सरस्वती, रति, मेत्री, विद्या 
आदि) भी विद्यमान रहें, आकृति बनायी जाय । जाठ 
शक्तियों को एक-एक पेंखुडी पर अच्चित करना चाहिए । 
तब 'सरस्वत्ये नम” कहते हुए उन्हें प्रमाण करना 
चाहिए। कुछ अन्य देवगण, जैसे चारो विशाओ के चार 
दिवपाल तथा उनके मध्य वाली दिशाओं के भी दिकपालो 
की आक्ृतियाँ और चार गुरुओ (व्यास, क्रतु, मनु, दक्ष) 
तथा वसिष्ठादि की आकृतियाँ मण्डल में स्थापित की जाँय । 
भिन्‍न-भिन्‍न पुष्पो से इन सबकी पूजा करनी चाहिए । 
श्रीसूक्त क मन्रों, पुरुपसूक्त के मत्नो तथा विष्णु के 
लिए कहें गये मत्रो से इनका पूजन करना चाहिए । ब्रतो- 
परान्त एक गौ, जलूपूर्ण ककश तथा चावलों एवं तिलो 
से परिपूर्ण अन्य पाँच पात्र अपने पुरोहित को दिये जाँय । 
(स्त्री ब्रती द्वारा ) पिसी हुई हल्दी तथा सुवर्ण किसी 
संद्गृहस्थ को तथा भूखे को भोजन दिया जाय । न्नतकर्ता 
अपने आंजार्थ से तथा आलनार्य प्रतिमाओ के सम्मुस 
विद्या देने की प्रार्थना करे । (गरुड०) 
विधानसप्तमो--इसके रूर्य देवता है । ब्रती को माघ शुकक 
सप्तमी से ब्रत का आरम्भ कर निम्नाकित बारह बस्तुओं 
में से केवल एक वस्तु का प्रति मास की सप्तमी को क्रमश, 
आहार करना चाहिए अक फे पुष्यो का अग्रभाग, शुद्ध गौ 
का गोबर, मरिच, जल, फल, मूल (रक्तिम), नक्त विधि, 
उपवास, एकभक्त, दुषघ, पै््रन और घृत । कालविवेक, वर्ष- 
कृत्यकीमुदी आदि दस ब्रत का स्विवश्नत में ( जो माघ 
में प्रथम रविवार के दिन होता है ) पृथक मानते है । 
विनयपत्रिका--रामर्चारतमानस के. प्रणेता गोस्वामी 
तुठ्सीदास हाय रचित्त यह ग्रन्य मुख्यत राम क प्रति 
और गौशन अन्य देवताओ के प्रति की गयी स्तुतियों का 
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सग्रह हैं। आवेदतपभर के रूप में ये स्तुतियाँ पद्मों में रची 
गयी है, अत इस सग्रह का नाम विनयपत्रिका पडा। 
तुलसी साहित्य में रामचरितमातस के पश्चात्‌ इसका 
दूसरा स्थान हैं। रचना में दास्य और दैन्य भाव की 
प्रधानता है । 
विभूतिद्वावशी--वैशाख, कातिक, मार्गशीप॑, फाल्गुन 
अथवा आपाढ मास के शुबल पक्ष की दशमी का इस ब्रत 
का आरम्भ होता है। ब्रती नियमों (अनिषिद्ध बातो) का 
आचरण करें। एकादशी के दिन उपवास करते हुए 
जनार्दन (मूरतति] का पूजन करे। चरणो से प्रारम्भ कर 
सिरपर्यन्त भगवान्‌ की प्रतिमा का क्रभश पूजन करे । 
भगवान्‌ की प्रतिमा के सम्मुख कलश या किसी जलपूर्ण 
पात्र में सोने की मछली बनाकर रखी जाय, रात्रि का 
भगवान्‌ को कथाएँ कहकर जागरण किया जाय । दुसर 
दिन प्रात कार निम्न शब्द बोलते हुए-- विष्णु भगवान्‌ 
अपने महान्‌ प्रकाश से कभी विमुक्त नहीं हाते, उसा 
प्रकार आप मुझे ससार के शोक पड्ू से मुक्त करे, 
प्रार्थना करें| प्रति मास वह दस अवतारों में से एक अव- 
तार फी प्रतिमा एवं दत्तात्रेय तथा व्यासजा की प्रतिमाओो 
का दान करें। उनके साथ द्वादशी को एक नीक 'कमरू 
का भी दान किया जाय । द्वादश द्वादक्षिया के ब्रतों का 
आचरण करने के वाद अपने गुरु अथवा आचार्य को एक 
लवणाचल, पर्यद्धोपयोगी समस्त वस्त्र, एक गौ, (यदि 
ब्रती राजा महाराज हो ता) ग्राम या खेत (गाँव का मुख्य 
खेत) तथा अन्यान्य ब्राह्मणो को गोएँ तथा वस्त्र दान में 
दिये जाँय । यह विधि तीन वर्षों तक चछनो चाहिए | इन 
आच रणो से व्ती समस्त पापा से मुक्त होकर कम से कम 
एक सी पितरो का भी उद्धार कर लेता है । 'लवणाचल' 
दान के लिए दे० पा० वा० काणे धर्मशास्त्र का इति- 
हास, भाग २, पृ० ८८२ (मत्स्यपुराण, ८४ १-९) | 
बिख्पाक्षक्षत--पौष शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का आरम्भ 
होता है । इसके अनुसार भगवान्‌ शिव की एक वर्ष तक 
पूजा करनो चाहिए । प्रत के अन्त में किसी ब्राह्मण का 
समस्त पदार्थ तथा एक कट दान किया जाय | इससे 
समस्त राक्षस्रों के भय से तथा रोगी से मुक्ति मिलती है 
एवं सकछ कामनाओ की पूर्ति होती है । 
विवत--अद्वैत वेदान्त का एक सिद्धान्त । ब्रह्म भौर जगत 
के सम्बन्ध को समझाने के लिए इसका विकास हुआ। 


विभूतिद्वादक्षी-विशोक संक्रान्ति 


इसके अनुसार जगत न ब्रह्म की सृष्टि हैं और न उसका 
परिणाम, जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त (वुत्ताकार चक्रगति से 
उत्पन्न भ्रगमात्र) है, इमडिए यह भ्रामक और अवास्तविक 
है | दे० 'अद्वतवाद' तथा 'शद्ूर' | 

विशिष्टाहंत--एक प्रकार के हँत जैसे वेदान्त का सम्प्रदाय । 
इसका अथ है विशिष्ट (विशेषण युक्त) कद्वेत'! । इसके 
प्रवर्तक आचार्य रामानुज थे । इस सम्प्रदाय के अनुसार 
ब्रह्म ऐकान्तिक होते हुए भो पुरुप (ईदवर) है। उसके दो 
अदा (विद्येषण) हैं--चित्‌ (जीवात्मा) गौर अचित्‌ (जड 
जगत), जो वास्तविक और उससे भिन्न हैं ! इन्ही तीनो 
तत्त्वों (तत्त्वश्रय) से विश्व सघटित हैं । इन ठीनो में ऐबय 
है किन्तु अभेद नहीं। जीवात्मा ईइवर की कृपा से ही 
मुक्ति पा सकता हैं। इस मत का प्रतिपादन रामानुज 
द्वारा प्रह्ममूत्र के श्रीभाष्य में हुआ है । दें० 'रामानुजा । 

विशोकद्ादशी--आश्विन शुक्ल दक्षमों का रात्रि को ब्रती 
सकलप करें-- में कछ एकादशी का उपवास करके भगवान्‌ 
केशव को आरावना करेंगा और द्वादक्षी के दिन भोजन 
ग्रहण करूँगा ।” उस दित केशव की आपादमस्तक पूजा 
होनी चाहिए । एक मण्डल बनाकर उस पर चतुष्कोण 
वेदिका बनानी चाहिए । उस पर अनाज साफ करनेवाला 
नया सूप रखकर उसमें लक्ष्मी की, जिसे विशोका (जो 
शो रहित करती है) भी कहने है, स्यापना करके पूजा 
की जाय तथा भ्राथना करते हुए कहा जाय कि है विश्वोका 
देवी ! हमारे शोको का नाश करो, हमें समृद्धि तवा सफछता 
प्रदान करो । समस्त रात्रियों को ऐसा पानी पिया जाय 
जिसमें दग पडे हो । रात्रि में नृत्य तथा गान हो, ब्राह्मणी 
का सम्मान ऊिया जाय । यह क्रिया प्रति मास चछे । ब्त 
के अन्त में पर्यड्टू के उपयुक्त वस्त्र, गुडधेनु तथा शूर्प का 
ऊक्ष्मीजी की मूर्ति के साथ दान करना चाहिए। मत्स्य- 
पुराण में इसका तथा गुडघेनु का वर्णन है, जो इस ब्रत का 
गौण भाग हैं। गुडवेनु के लिए दे० पा० वा० कारण | 
घमंशास्त्र का इतिहास, २, पृ० ८८००-८१ ॥। 

चिशोकसक्ान्ति--जब अयन के दिन अथवा विपुव के दिन 
व्यतीपातत योग हो, तो म्रती को तिलमिश्रित जल से 
स्तान करना चाहिए तथा एकभक्त विधि से आहार 
करना चाहिए । तब वह सूर्य की सुवर्ण्रतिमा को पद्च- 
गव्य से स्नान कराकर गन्ध, पुष्पादि अर्पण कर दो रक्त 
वस्त्र पहनाये, तदनन्तर उसे ताअ्रपात्र में रखकर दूं के 


विश्वरुपद्रत-विष्णु 


भिल्त-भिन्न नामों से आपादमस्तक उनकी पूजा की 
जाय। यह क्रम एक वर्षपर्यन्त चलना चाहिए। वर्ष के 
अन्त में सूर्य के पूजन का विधान हैं । इस अवसर पर १२ 
कपिल्‍ला गौओं का अथवा निर्धन होने पर कैंवल एक गो 
का दान किया जाय । इससे दीर्घ आयु प्राप्त होती है, 
स्वास्थ्य तथा समृद्धि की सुरक्षा होती हैं । 
विश्वरूपब्रत--अष्टमी अथवा चतुर्दशी के दिन यदि शनि- 
वार तथा रेवती नक्षत्र हो तो उस दिन इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान करना चाहिए | शिवजी इसके देवता है । इस दिन 
शिवलिड्भ का महाभिपेक स्तान कराया जाय । कर्पूर को 
अद्भुराग की भाँति लगाया जाय, श्वेत कमरू तथा अन्य 
अनेक आभूषण चढाये जायें, धूप के रूप में कर्पूर जलाया 
जाय, घी तथा खीर का नवेद्य अपंग किया जाय, कुशो 
से भीगा हुआ जल पिया जाय तथा रात्रि को जागरण 
किया जाय । इस अवसर पर आवार्य को गज अथवा 
अश्व का दान करना चाहिए। इससे ब्रती वह सब 
प्राप्त कर लेता है जिसकी वह इच्छा करता हैं, जैसे पुत्र, 
राज्य, आनन्दादि । इसी फारण इसका नाम है. विद्वरूप 
(साहित्यिक अर्थ समस्त रूप) । 
विष्टिप्षत अथवा भव्राप्त--ज्योतिष ग्रन्थों में ऊरणो का 
विवेचन किया गया है । प्रत्येक तिथि के आधे-आधे भागो 
को करण वहते हैं जो सत्र ग्यारह हैं। उनकी दो श्रेणियां 
हैं--चर तथा स्थिर, अर्थात्‌ चलनशील और अचल । 
प्रथम की कुछ सख्या सात है जिनमें से एक विष्टि हैँ । 
विष्टि किसी तिथि का अर्धाव होता है । ज्योतिप शास्त्र के 
प्रन्थों ने इसे बुरे, दुष्ट, हपटी भूत-प्रेत्तादि के समान श्रेणी 
प्रदान की हैं। यह तीस घडियों का समवेत्त काल है जो 
असमानता पूर्वक उसके मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, कटि 
तथा पूँछ ( क्रमश ५, १, ११, ४, ६, २ पडियो ) में 
विभाजित किया गया हैं। स्मृतिरौस्‍्तुभ (५६५-५६६) में 
इसे सूर्य की पुत्री तथा शनि की बहिन बतलाया यया है । 
तीन पण वाली विपष्टि भा मुख गधे या है । विष्टि साथा- 
रणत व्यमात्मम स्वभाव याली हैं अतएवं क्िसों घुभ फार्य 
के आरम्भ के समय उसे त्यागना चाहिए। फिन्‍्तु शबुओं 
को नष्ट करने अथवा उन्हें दिए इत्यादि दने के समय 
यहू बड़ी अनुकूए पर्तो है (वृ० संहिता ९९ ४)। जिस 
दिन विधष्टि ही उस दिस उपवास फरना चाहिए । यदि 
विष्टि राधि मे पटे तो दो दिनो तझ एकमक्त पद्धति से 
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आहार करना चाहिए । उस दिन देवो, पितरों तथा दर्भो 
की वनायी हुई विण्टि का पुष्पादि से पूजन किया जाय । 
इस अवसर पर विष्टि को क्ृदरश अर्थात्‌ खिचड़ी का 
नैवेद्र अधित करना चाहिए । काले वस्त्रो, काली गौ तथा 
काले कम्बल का दान इस अवसर पर किया जाय । विष्टि 
तथा भद्वा का एक ही अर्थ है । 


विष्णु--आदित्य वर्ग के वैदिक देवताओं में एक । यद्यपि 


विष्णु की स्थुति में ऋग्वेद (१ १५४) का एक ही सूक्त 
पाया जाता हूँ, किन्तु वह इतना सारगर्भित हैं कि उसके 
तत्त्वों से विष्णु को हिन्दू विभूति में भागे चलकर 
प्रमुप स्थान मिला। उस बविष्णुसक्त में उनके तीन 
चरणों ( त्रिविक्रम, उरुक्म ) की विद्येषता पायी जाती 
हैं। ये वालसूर्य, मध्याह्नमुय॑ तथा सायसूर्य के तीन 
स्थान है । उनका उच्चतम स्थान मध्याह्न का हैं! इस 
स्थान का जो वर्णन पाया जाता हैं वह परवर्ती विष्णुल्षोक 
अथवा गोलोंक का पूर्वरूप हैँ! विष्णु का भक्त वहां 
पहुँच कर आनन्द का अनुभव करता है । वहाँ भूरिष्यग 
गौएं (रश्मियाँ) विचरती हैं और मधु की धाराएँ प्रवाहित 
होती हैं ! विष्णु अपने चरण दयाभाव से उठाते है, उनका 
उद्देश्य हैं समार को दु ख से मुक्त करने का और मानवों 
के लिए पृथ्वी को उपयुक्त आवास बनाने का (ऋ० ६ 

४६५ १३) | वें ससार के रक्षक और सरक्षक दोनों है । 
विष्णु कई रूप घारण करने हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में विष्णु 
की कल्पता और विष्णुयागों का और विस्तार हुआ | पुराणों 
में त्रिष्णु सम्बन्धी कल्पनाओं, कथाओं और पूजा पद्धति 
फा अपरिमित विस्तार हुआ हैँ । 

तिमूर्ति की कल्पना में विष्णु का स्वरूप निसरा। ये 

विश्वात्मा केः विश्वम्प के सात्तविक तत्त्व हैं, जिनका मुख्य 
कार्य सयोजन, घारण, देन्‍्द्रीकरण तथा सरक्षण हैं। विश्व 
में जो प्रवृत्तियाँ केन्द्र डी ओर जाती है, ऐक्य की शक्ति 
उत्पन्न करती हैं, अस्तित्व तथा वास्तविकता को दुढ 
करती है प्रकाश और सत्य फा निर्देश फस्‍्ती है, थे विष्णु 
में उद्नूत होतो हूँ । विष्णु अब्द की व्युत्पनि 'विष्द 
धातु से हुई हैं, जिसयदा अर्थ हैं सर्द फैडना अथवा 
व्यापर होना । महामारत (५ ७०, १३ २१४) के अनु- 
सार पिष्यु सर्वत्र व्याप्त हैँ. वें समस्त के स्वामी है, ये 
विध्वसर शक्तियों या दमन पर्से हैं । थे इसडिए विध्ण 

हैं कि ये सभी अदिदयों पर प्रशस््र प्राप्त बने है । हु 
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विष्णु के अनेक नाम हैं। भविष्णुसहस्ननाम में उनके 
एक सहस्त॒नामो की सूची प्रस्तुत की गयी है। इसके 
ऊपर दन्भूराचार्य का भाष्य है, जिसमें नामो का अर्थ और 
रहस्य वतलाया गया हैं । विष्णु का प्रसिद्ध नाम 'हरि' 
है। इसका अर्थ है (पाप भौर दु ख) दूर करने वाला । 
ब्रह्मययोगी ने कलिसन्तरण उपनिषद्‌ (२१ २१५) के 
अपने भाष्य में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है 'जो 
अज्ञान (अविद्या) और इसके दुृष्परिणाम का अपहरण 
करता है वह हरि है ।” विष्णु का दूसरा नाम छोषश्ञायी 
अथवा अनन्तशायी है। जब विष्णु दयन करते हैं तो 
सम्पूर्ण विष्व अपनी अव्यक्त अवस्था में पहुँच जाता है । 
व्यक्त सृष्टि के अवद्येष का ही प्रतीक 'शेप' है जो कुण्डली 
मारकर अनन्त जलराशि पर तरता रहता हैं। शेषशायी 
विष्णु नारायण कहलाते हैं, जिसका अर्थ है नार (जल) 
में आवास करने वाला । नारायण का दूसरा अर्थ भी हो 
सकता है, जिसमें समस्त नरो (मनुष्यों) का अयन 
(आवास) हूँ ।' 
विष्णु की मूर्तियों में विष्णुसम्बन्धी सिद्धान्तो और 
कल्पनाओ का ही प्रतीक पाया जाता हैँ । विष्णुमूर्तियाँ 
प्रतीको के समूह हैं और साधक उनके किसी भी रूप का 
ध्यान कर सकता है। गोपाल उत्तरतापनीय उपनिषद्‌ 
(४६ ४८,२१६) में विष्णुमूतति के मुख्य अद्भो का वर्णन 
रहस्यमय रूप में विस्तार से प्राप्त होता है । 
विष्णु की चौबीस प्रकार की मूर्तियाँ पायी जाती है । 
इनका वर्णन पद्मपुराण के पातालखंण्ड में पाया जाता है । 
इन मूर्तियों में विष्णु के विविध गुणों का प्रतीकत्व है । 
रूपमण्डन नामक ग्रन्थ में भी विष्णु की धौबीस मूत्तियो 
का वर्णन है, किन्तु पद्मपुराण से कुछ भिन्न । विभिन्‍न 
युगो में इन्ही मूतिियों (रूपो) में विष्णु का युगानुसारो 
अवतार होता है । पद्मपुगुण और रूपमण्डन के अनुसार 
इन मूर्तियों की व्याख्या इस प्रकार हे 
१ केशव (हूम्बे केश वाले) 
२ नारायण (शोपश्ञायी, सावभौम निवास) 
३ माघव (मायापति, ज्ञामपति) 
४ गोविन्द (पृथ्वी के रक्षक ) 
५ विष्णु (सर्वव्यापक) 
६ जनार्दन (भक्तपुरस्कर्ता) 
७ उपेन्द्र (इन्द्र के न्राता) 


विष्णुकाब्ली-विष्णुत्रिमूतिप्रत 


८ हरि (दु ख, दारिद्र ब, पाप आदि का हरण करने वाले) 
९ धासुदेव (विद्वान्तर्यामी) 
१० क्षृष्ण (आक्ृष्ट करने वाले, श्याम) इत्यादि । 


इन मूर्तियों के अतिरिक्त राम, परथुराम आदि की 
मूर्तियाँ भी प्रचलित हैं, जिनका उब्लेख उपयुक्त उल्लेंखो 
में नही है । 
उनके चार आयुओ और प्रमुख भाभूषणों के अतिरिक्त 

पीताम्बर और यज्ञोपवीत भी प्रमुख उपकरण हैं । साथ ही 
चामर, ध्वज भौर छत्र का भी अद्धून प्रतिमाओं में होता 
हैं । विष्णु के रथ भौर वाहन दोनो का उल्लेख मिलता 
हैं । उनका वाहन गझुड है जो वेंदिक मन्श्रों की अक्ति, गति 
भौर प्रकाश का प्रतीक है, वह अपने पक्षों पर विष्णु को 
वहन फरता हैँ। विष्णु के पार्षदों में मुख्य विष्वकसेन 
(विश्वविजेता) तथा अपष्ट विभूतियाँ (योग से उपलब्ध 
होने वाली सिद्धियाँ) हैँ । 

विष्णुकानह्नी--तमिल प्रदेश का यह प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ है । 
शिवकाञ्ीी से अलूग करने के लिए इसे विष्णुकाश्वी कहा 
जाता है । कावेरी नदी दोनो को बीच से विभाजित करती ' 
है। छशिवकाञ्ची से दो मील दूर विष्णुकाञ्ची है। यहाँ 
१८ विष्णुमन्दिर हैं । भुख्य मन्दिर देवराज स्वामी का 
है जिनको प्राय वरदराज कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा 
को इस मन्दिर का न्नह्योत्सव होता है । यह दक्षिण भारत 
का सबसे वडा उत्सव हैं । एक मन्दिर में रामानुजाचार्य 
की प्रतिमा विराजमान है। यही महाप्रभु वललभाचार्य 
की बैठक भी हैं। सप्त मोक्षपुरियों में काञझची की भी 
गणना है । 

विष्णुन्निमृतित्रत--विष्णु भगवान्‌ के तीन रूप हैं। दुसरे 
शब्दो में कहा जा सकता हैं कि उनका अभिव्यक्तीकरण 
तीन रूपों में होता है । वे हैं वायु, चन्द्र तथा सूर्य । 
तीनो रूप तीनो लछोको की रक्षा करते है । ये ही मनुष्य 
के दारीर में वात, पित्त तथा कफ के रूप में विद्यमान 
है । इसलिए भगवान्‌ विष्णु के ये ही तीन स्पर्श करने योग्य 
रूप हैं । ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को उपवास रखते हुए इनका 
पूजन करना चाहिए । प्रात काछ भोर में वायु का पूजन 
तथा मध्यान्ह काल में यव-तिलों से हवन करना चाहिए ! 
सूर्यास्त के समय चन्द्रमा का जछू में पूजन करना 
चाहिए। एक वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
चाहिए (प्रत्येक शुक्छ पक्ष की तृतीया को)। इस ब्रत 


विष्णुदेवकीब्रत-विष्णप्राष्तिवरत 


ते आराघक स्वर्ग प्राप्त कर लेता हैं। यदि वह लगातार 
तीन वर्षो तक इस ब्रत का आचरण करें तो वह ५००० 
वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है । 


विष्णुदेवकीक्षत--क्रातिक मास की प्रतिपदा से आरम्भ 
कर एक वर्ष तक यह ब्रत करना चाहिए । पचगव्य से 
भगवान्‌ वासुदेव को स्तान कराकर उसी को उस अवसर 
पर प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए । बाण के फूलो, 
चन्दन के प्रदेप तथा अत्यन्त स्वादिष्ठ नैवेद्य से पूजा 
करनी चाहिए | एक मास तक किसी भी प्राणी को (यहाँ 
तक कि पक्षु को भी) किसी प्रकार की क्षति न पहुँचायी 
जाय । इस अवसर पर असत्य भाषण, चौय॑, मास तथा 
मबु-भक्षण एकदम निषिद्ध हैं। केवल भगवान्‌ के ध्यान 
में मरन रहना चाहिए। शास्त्रों, यज्ञों तथा देवों की निन्‍्दा 
४ परित्याग करना चाहिए । प्रति दित मौन रहकर 
नवेच प्रहण करना चाहिए। मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा 
अन्य मासो में भी यही विधान रहेगा, केवल पुष्प, घृप 
तथा नैवेद्य ही परिवर्तित होते रहेंगे । देवकी एक सुन्दर 
पत्र चाहती थी। अतएव विष्णु की पूजा करने के लिए 
इस श्षत का अनुष्ठान उन्होंने किया था | 


विष्णुपल्चक--कार्तिक मास के अन्तिम पाँच दिन विष्णु- 
पञ्चक कहलाते हैं। उन दिनो विष्णु तथा राघा की 
पञ्मनोपचारो (गन्धाक्षत, पृष्प, घूप, दीप, नैवेद्य) से पूजा 
करनी चाहिए । इससे समस्त पापो का नाकझ्ष होता है 
और ब्रतो सीघा विष्णुलोक जाता हैं। पूजा को कुछ 
विभिन्न पद्धतियों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है, यथा 
एकादछ्यो को पूजन, द्वादशो को गोमृत्रपान, श्रयोदशी को 
इग्धाहार, चतुर्दशी को दही का भाहार तथा प्रूणिमा को 
केशव की आराधना करके सायकाल पश्चगव्य प्राशन 
करना चाहिए अथवा तुलूसीदलो से हरि का पुजन करना 
चाहिए । दे० पद्मपुराण, ३ २३,१-३३। 

विष्णुपद अथवा विष्णुपदी--यह चार राशियो का नाम 
है। यथा वृषभ, सिंह, वृश्चिक तथा कुम्भ ।दे० कालनिर्णय, 
३२३२॥ 


विष्णुपदवत--आपाढ मास म पूवापाढ गक्षत्र च* समय ग्रत 

आरम्भ करना चाहिए। इस अवसर पर दुग्ध अथवा घृत 

में रसे हुए भगवान्‌ विष्णु के तीन पगों की पुजा करनी 

घाहिए। प्रती को केवल राचि के समय हविप्यान्न ग्रहण 
७५ 


५९३ 


करना चाहिए । श्रवण अथवा उत्तराषाढ नक्षत्र काल « 
भगवान्‌ गोविन्द तथा भगवान्‌ विष्णु के तीन प्रो की 
आराधना करनी चाहिए, किन्तु दान और भोजन में 
अन्तर हो जायगा। भाद्र मास में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के 
समय, फाल्गुन मास में पूर्वाफाल्गुनी तथा चैत्र में उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्रों के समय उसी प्रकार की पूजा की जाय । 
इन आचरणो से ब्रती स्वास्थ्य, समृद्धि का छाभ करके 
अन्त में विष्णुल्ोक प्राप्त कर लेता है । 


विष्णुपुराण--जैसा इसके नाम से ही प्रकट हैं, यह वैष्णव 


पुराण है। प्रमुख पुराणों में इसको गणना है । श्रीमद्भागवत 
के पदचातू लोकप्रियता में इसका दूसरा स्थान है । वैष्णव 
दर्शन के मौलिक सिद्धान्तो का इसमें प्रतिपादन हुआ है । 
भाचार्य रामानुण ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर रचित श्रीभाष्य में 
विष्णुपुराण से अनेक उद्धरण दिये हैं। इससे इसका 
दार्शनिक महत्त्व प्रकट होता है । यह छ खण्डो में विभक्‍्त 
हैं जिनको अद्य कहते है । इसमें अध्यायो की सख्या १२६ 
है । आकार में यह श्रीमड्भागवत पुराण का एक तिहाई है । 
प्रथम अश्ष में सृष्टिवर्णन, द्वितीय अश में भूगोलवर्णन 

तृतीय भञ्ञ में आश्रम और वैदिक शाल्ावर्णन, चतुर्थ में 
इतिहास, पश्चम में कृष्ण चरित्र और पष्ठ अद्ष में प्रलय 
और भक्ति का वर्णन पाया जाता है । इस प्राण में ज्ञान 
और भक्ति का सुन्दर समन्वय मिलता है। विष्णु और 


शिव के अभेद का प्रतिपादन भगवान्‌ कृष्ण के मुख से 
कराया गया है-- 


योकह स त्व जगच्चेद संदेवासुरमानुपम्‌ । 

मत्ता चान्यदशेपों यत्‌ तत्‌ त्व ज्ञातुमिहाहसि ॥ 

अविद्यामोहितात्मान पुरुषा भिन्‍नदर्शिन । 

वदन्ति भेद पश्यन्ति चावयोरन्तर हर ॥ 
(विष्णुपुराण, ५,३३,४८-४९) 


विष्णुप्रवोध--कातिक मास के शुकछ्त पक्ष की एकादशी 


को भगवान्‌ शब्या त्याग कर जाग जाते हैं। इस कारण 
इस दिन को विष्णुप्रवोधिनी एवाइशो कहा जाता है । 
सब्या को सुसज्जित मण्डप में पल-पुष्व-्फलों को प्रथम 
उपज से पूजन करते हुए विष्णु को जगाया जाता हैं। 
दोपमालछा जछायी जाती है। पसका नाम दिवदीपावली' 
भीहे। 


विष्णप्राप्तिव्रत--इस यत में हादशी के दिन उपवास का 


५९४ 


विधान है । इस दिन नमो नारायणाय' का उच्चारण 
करके सूर्य को अध्य देना चाहिए । ध्वेत पुष्पो से विष्णु 
की पूजा करते हुए निम्न मन्न का उच्चारण किया जाय, 
'दिवाधिदेव” धरा के आधार, है आशुतोप | इन पुष्पो को 
स्वीकार कर कृपा कर मेरे ऊपर प्रसन्न होइए ।' ब्रती 
को ज्वार, वाजरा (श्यामाक) का भोजन अथवा उस धान्य 
का आहार करना चाहिए जो ६० दिनों में पककर तैयार 
होता है तथा जो मसालो के साथ वो दिया गया है 
(मिर्च, घनियाँ, जीरा आदि ) या घान अथवा जौ अथवा 
नीवार (जगलो घान) का आहार करना चाहिए। तद- 
ननन्‍्तर व्रत की पारणा करनी चाहिए । इससे ब्रती विष्णु- 
लोक प्राप्त कर लेता है । 


विष्णुलक्षवर्ति्तन--किसी पवित्र तिथि तथा हरूरन के 
समय रुई की घूल तथा तिनके आदि साफ करके चार 
अगुल रूम्बा धागा काता जाय । इस प्रकार पाँच घागो 
को कातकर एक वत्ती बनायी जाय । इस प्रकार की एक 
लाख बत्तियाँ धी में भिगोकर किसी चाँदी या काँसे के 
पात्र में रखकर भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा के पास ले 
जानी चाहिए। इनको ले जाने का सबसे उचित समय 
कार्तिक, माघ या वैशाख मास है, वैशाख सर्वोत्तम है । प्रति 
दिन एक सहस्न अयवा दो सहल्न वत्तियाँ विष्णु के सम्मुख 
प्रज्वलित की जाँय । उपयुक्त मासो में से किसी भी मास 
की पूर्णिमा को ब्रत समाप्त कर देना चाहिए। तदनन्तर 
उद्यापन किया जाना चाहिए। आजकल दक्षिण भारत 
में महिलाओ द्वारा इस ब्रत का आयोजन किया जाता है । 


विष्ण॒शडूरत्रत---इस व्रत में उसी विधि का अनुसरण 
करना चाहिए जो उमामहेश्वरत्नत के विषय में पीछे 
कही गयी है । भाद्रपद अथवा आश्विन मास में मृगशिरा, 
आदर, पुर्वाफाल्गुनी, अनुराधा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र के 
अवसर पर इस ब्रत का आचरण करना चाहिए। यहाँ 
अन्तर केवल इतना है कि विष्णु को पीताम्बर धारण कराये 
जाँयगे तथा दक्षिणा में भी विष्णु को सुवर्ण तथा दकर को 
मोती भेंट किये जाँयगे । 

विष्णुश्ययनोत्सव--आपषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान्‌ विष्णु 
का शयनोत्सव मनाया जाता है । यह उत्सव मलमास 
अथवा पुरुषोत्तम मास में कदापि नहीं मनाया जाना 
चाहिए । दे० निर्णयसिन्धु, १०२। इस समय तक वर्षा 


विष्णलक्षवतित्रत-वृक्षोस्तवविधि 


प्रारम्भ हो चुकती है और सूर्य मेघाच्छन्‍न रहता है| 
विष्णु सूर्य का ही एक रूप है| सूर्य के मेघाच्छन्न होने 
के कारण यह विश्वास किया जाता है कि विष्णु शयन 
करने चले गये हैं। यह स्थिति प्राय कातिक शुक्ल 
एकादशी तक रहती है जब कि निर्मेष स्वच्छ आकाश्ष में 
प्रबोध एकादशी के दिन देवोत्यान (विष्णु के जागरण) का 
उत्सव तथा ब्रत मनाया जाता है | दे० 'प्रवोचएकाददी' । 


विष्णुश्वुरालायोग--पदि द्वादशी एकादशी से समयुक्त हो 


तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वह विष्णुशखला 
कहलाता हैं । इस ब्रत के आचरण से मनुष्य सारे पापो 
से मुक्त होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर छेता है । 


चीरतत--नवमी के दिन ब्रती को एकभक्त पद्धति से 


आहार करके कन्याओं को भोजन कराकर सुवर्ण का 
कलश, दो वस्त्र तथा सुवर्ण दान करना चाहिए । एक 
वर्षपर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए। प्रति 
नवमी को कन्याओ को भोजन कराया जाना चाहिए। 
इस व्रत से ब्रती प्रत्येक जीवन में अत्यन्त रूपवान्‌ होता 
है और उसे किसी शत्रु से भय आदि नही रहता । अन्त 
में वह शिवजी की राजघानी प्राप्त कर छेता है । ऐसा 
लगता हैं कि इस ब्रत के देवता या तो शिव है या उमा 
अथवा दोनों ही हैं । 


वीरासन--समस्त कच्छुम्नतों में वाछनीय आसन वीरासन 


कहा जाता है । हेमाद्रि, १ ३२२ (गरुडपुराण को उद्घृत 
करते हुए) तथा २९३२॥। अधघमर्षण ब्रत में भी इसका 
उल्लेख मिलता हैं। अधघमर्षण का उल्लेख शखस्मृति, 
१८ २ में आया हैं । इससे समस्त पापो का नाश होता है। 


वृक्षोत्ततविधि--भारत में वृक्षारोपण को अत्यन्त महत्त्व 


दिया जाता है मत्स्यपुराण | (५९, इलोक १-२०) | ठीक 
वैसे ही पद्मपुराण (५२४,१९२-२११) में वृक्षोत्सव के 
विधान के विषय में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। सक्षेप में 
उसकी विधि यह हैं कि सर्वषिधियों से युक्त जले से वृक्षों के 
उद्यानो को तीन दिन सीचा जाय । सुगन्धित चूर्ण से तथा 
कसत्रो से वृक्षों का श्वुगार करना चाहिए । सुवर्ण की बनी 
हुईं (कान छेंदने वाली) सुई से वृक्षों को छेदकर उनमें 
सुनहरी पेंसिल से सिन्दूर भर देना चाहिए । वृक्षो से वने 
मचानों पर सात या आठ सोने के फल लगाये जाँय तथा 
वृक्षों के नीचे कुछ ऐसे कलझा/भी स्थापित किये जाँय 


वृन्ताकत्यागविधि-बृन्दावनद्वादशी 


जिनमें सुवर्णखण्ड पडे हो | इन्द्र तथा छोकपालों के 
लिए वनस्पतियो के निमित्त हवन करना चाहिए । 

अतिथि, ब्राह्मणो को दूध से परिपूर्ण भोजन कराया 
जाय । इस अवसर पर जौ, काले तिल तथा सरसों से 
हवन करना चाहिए। हवन में पछाश की समिधाएँ 
प्रयुक्त की जाये | चौथे दिन ब्रतोत्सव आयोजित हो। 
इससे श्रती अपनी समस्त मन कामनाओ को पूर्ति होते 
हुए देखता है । 


भत्स्यपुराण (१५४ ५१२) के अनुसार एक पुत्र दस 
गहरे जलाशयो के समान है तथा एक वृक्ष का आरोपण 
दस पुत्रो के वरावर है। वराहपुराण (१७२ ३६-३७) में 
कहा गया हैं कि जैसे एक अच्छा पुत्र परिवार की रक्षा 
करता है, उसी प्रकार एक वृक्ष , जिस पर फलू-फूल रूदे 
हो, अपने स्वामी को नरक में गिरने से बचाता है । पाँच 
आम के पौधे लगाने वाला कभी नरक जाता ही नही 
पदग्चाम्नरवापी नरक न याति ।” विष्णुघर्म० (३,२९७- 
१३) के अनुसार 'एक व्यक्ति द्वारा पालित पोषित वृक्ष एक 
पुत्र के समान या उससे/भी कही अधिक महत्त्व रखता 
है । देवगण इसके पुष्पो से, यात्री इसकी छाया में बैठकर, 
मनुष्य इसके फल-फूल खाकर इसके प्रति कतज्ञता प्रकट 
करते हैं । अत. वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति को कभी 
नरक में जाने की आवश्यकता नही पडती । 


वृन्ताकत्यागविधि--वृन्ताक ( बैगत या भठा ) फल के 
भक्षण का पूरे जीवन के लिए अथवा एक वर्ष या छ मास 
या तीन मास के लिए त्याग करना इस ब्रत में विहित 
हैं। इसमें एक रात्रि को भरणी अथवा मघा नक्षत्र के 
समय उपवास करना चाहिए | यमराज, काल, चित्रगुप्त, 
मृत्यु एवं प्रजापति को एक वेदी पर स्थापित कर उनकी 
प्राथंना करते हुए गन्ध, भक्षतादि से पूजन करना 
भाहिए। तिल तथा घी से 'नीलाय स्वाहा, यमाय स्वाहा' 
कहकर होम करना चाहिए औौर इसी प्रकार स्वाहा शब्द 
नीरूकण्ठ, यमराज, चित्रगृप्त, वेवस्वत के साथ जोडकर 
हवन करना चाहिए। इस तरह १०८ आहृतियाँ दी 
जाँय । तदनन्तर सोने के बने हुए वृच्ताक, ए्यामा गौ, 
साँड, भेंगूठियाँ, कान के आभूषण, छाता, पादुका, एक 
जोडी कपडे तथा एक काले कम्बल का दान करना 
चाहिए । ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए | इस अवसर 
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पर ब्राह्मण का कर्तव्य स्वस्तिवाचन करना है। जो 
व्यक्ति जीवनपर्यन्त बेगन नहीं खाता वह सीधा विष्णु 
लोक जाता है। जो व्यक्ति एक वर्ष या एक मास के 
लिए इसका त्याग करता हैं उसे यम की राजघानी में 
उपस्थित नही होना पढता। यह प्रकीर्णक ब्रत है । 


वुन्दावन--मथुरा से सात भील उत्तर यमुनातट पर वक्ष- 


लता-कुज्ज-कुटीरो से शोभायमान विख्यात वैष्णव तीर्थ । 
वृन्दावन का महत्त्व इसलिए है कि भगवान्‌ कृष्ण ने यही 
पर गोचारण की अनेकों वाललीलाएँ तथा गोपियो के 
साथ महारास की लीला की थी। पूर्व जन्म में जाल- 
न्थर की पत्नी वृन्दा थी। भगवत्कृपा से वह विष्णु 
प्रिया बन गयी। उसको विष्णु का वरदान मिला। 
असर्य गोपियों के रूप में वह ब्रज में अवत्तरित हुई । 
उसके नाम से ही विहारस्थल का नाम वृन्दावन पडा । 
यह सतो और भक्तो की सिद्ध भजनस्थली भी रही है । 
एक से एक बढकर गोपाल क्षष्ण के हजारो मन्दिर यहाँ 
भक्तो की भावना के स्मारक बने हुए हैं । साधुओ के अखाड़े, 
आश्रम, कुटी, कुज, भजनाश्रम, रासमण्डल, न्नजरज और 
घाटो से इस स्थान की शोभा निराली हो गयी है । 


भाध्यात्मिक अर्थ में ब्रह्म और जीव के तादात्म्य की 
यह रासस्थली (अनुभवभूमि) है। वालकृष्ण की लीला- 
भूमि वृन्दावन क्रृष्णभक्तो तथा सभी वैष्णवों के लिए 
अति आकर्षणपूर्ण पुण्य स्थल हैं। मुसलमानी आक्रमण- 
कारियो ने इसके पूर्व भौरवशाली रूप को विकृत कर 
दिया था। किन्तु फिर अनेक सम्प्रदायो तथा उनके सर- 
क्षको के द्वारा इसके पृण्यस्थलों का उद्धार हुआ है । 
प्रसिद्ध चैतन्यानुयायी रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि 
वैष्णवो ने तो वृन्दावन को ही अपना कार्यस्थलू बनाया । 
इन लोगो ने इसके माहात्म्य को और भी बढाया । अनैको 
कष्णभक्त कवि, ग्रायक, सन्त आदि के नामों से यह 
स्थान सवधित है। अकबर के शासन काल में अनेक राज- 
पृत राजाओं तथा अन्य भक्तो के दान से यहाँ अनेको भव्य 
मन्दिर बने। इस निर्माण में उपयुक्त चैतन्य सम्प्रदाय के 
गोस्वामी लोगो का बडा हाथ था । 


वृल्वाचनह्ाबशी--कातिक शुक्ल द्वादश्ी को वृन्दावनद्ादशी 


कहते हैं। इस व्रत के अनुष्ठान का प्रचार केवछ 
तमिलनाडु में है । 
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वृषोत्सर्ग--वृत्र अथवा साँड का उत्सर्ग (त्याग) 5 दान! । 
चैत्र या कार्तिक पूरणिमा को अथवा रेवती नक्षत्र में साँड 
को छोडना वृषोत्पर्गन्रत कहलाता है। तीन वर्ष में एक 
वार ऐसा करना चाहिए । साँड भी तीन वर्ष की अवस्था 
का होना चाहिए। तीन वर्ष की अवस्था वाली चार या 
भाठ गौएँ साँड के साथ छोड दी जानी चाहिए । सामान्य 
रूप से किसी पुरुष की मृत्यु के ग्यारह॒वें दिन सॉाँड छोडने 
का प्रचलन है। 
वेछूटगिरि---सुदूर दक्षिण के आन्त्र देश का एक तीर्थस्थल । 
यह कालहस्ती से १५ मील दूर स्थित हैँ । यहाँ काशी- 
पेठ में काशीविश्वेश्वर शिव का मन्दिर है । यह मूर्ति काशी 
से लाकर स्थापित की गयी है। अम्नपूर्णा, कालभैरव, 
सिद्धविनायक आदि की मूंतियाँ भी यहाँ दर्शनीय हैं । 
घेडूटेबवर (तिरपति)--आन्श्र देशस्थ वेड्धूटाद्रि पर विराज- 
मान भगवान्‌ वेद्भुटेश्वर के मन्दिर में शिव और विष्णु की 
एकता आज भी प्रत्यक्ष हैं । यह मन्दिर तिरुपति पहाडी 
पर स्थित है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक लोकपुजित 
ओर वैभवशालो तीर्थ है । पहले इसमें वैश्ानससहिता के 
आधार पर पूजा होती थी, जबकि तमिल देश के अधिकाश 
मन्दिरो में पाग्नरात्र सहिताओ के आधार पर पूजा होती 
थी। काश्ीवरमू, श्रीपेरम्बुद्टर के मन्दिरो में भी वेंक- 
टेदवर॒मन्दिर के समान वैखानससहिता का अनुसरण 
हीता था । बाद में रामानुज स्वामी नें वेंकटेश्वर में प्रच- 
लित वैखानस विधि को हटाकर पाश्चरात्र विधि प्रचलित 
करायी थी । 
बेद--तैत्तिरीय सहिता, आपस्तम्व घ॒र्मसूत्र, मनुस्मृति, नाट्य- 
शास्त्र, अमरकोश आदि में 'वेद' शब्द की व्युत्पन्ति बतलायी 
गयी हैं । यह शब्द चार धातुओं से व्युत्पन्न होता है--- 
(१) विद्‌ (ज्ञाने) (२) विद्‌ (सत्तायाम्‌) (३) विद्‌ (छा) 
और (४) विद्‌ (विचारणे) । 'ऋणरवेदादिभाष्यभूमिका' में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद” द्ाब्द का निर्वचन 
निम्नाकित प्रकार से किया है 
“(वदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ते लमन्ते, 
विन्दन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्या सत्यविद्याम्‌ यैयेंषु 
वा तथा विद्यासइच भवन्ति, ते वेदा ।” 
[ जिनसे सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैँ, अथवा 
प्रास करते है, अथवा विचारते हैं, अथवा विद्वान होते हैं. 
अथवा सत्य विद्या की प्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते 


वृधोत्सग-बेद 


हैं, उनको वेद कहते हैं | | परन्तु यहाँ पर जिस ज्ञान का 
सकेत किया गया है वह सामान्य ज्ञान नहीं है, यद्यपि 
वैदिऊ साहित्य में सामान्य ज्ञान का अभाव नहीं। यहाँ 
ज्ञान का अभिप्राय मुख्यत ईद्वरीय शान हैँ, जिसका 
साक्षात्तारा मानवजीवन के प्रारम्भ में ऋषियों को 
हुआ था। मनु (१७) ने तो वेदों को सर्वज्ञानमय हो 
कहा है । 
वेद! शब्द का प्रयोग पूर्व काल में सम्पूर्ण वैदिक वाह 

मय के भर्थ में होता था, जिसमें सहिता, ब्राह्मण, आर- 
ण्यक और उपनिपद्‌ सभी सम्मिलित थे) कथित है-- मिल्त्र- 
ब्राह्मणयोवेंदनामघेयम्‌”, अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मणों का 
नाम वेद है । यहाँ शभ्राह्मण में आरण्यक और उपनिपद्‌ 
का भो समावेश्ष हैं। किन्तु आगे चलकर वेद! शब्द 
केवल चार वेदसहिताओ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेद का ही द्योतक रह गया । ब्राह्मण, आरण्यक और 
उपनिपद्‌ वैदिक वाड्मय के अज्ज होते हुए भी मूल वेदो 
से पृथक मान लिये गये । सायणाचार्य ने तैत्तिरीयसहिता 
की भूमिका में इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया है 
“बच्पि मन्त्रब्नाह्मणात्मको वेद तथापि ब्राह्मगत्य मन्त्र 
व्याख्यानस्वरूपत्वाद्‌ मन्त्रा एवादी समाम्नाता ।” आर्थात्‌ 
यद्यपि भन्त्र मौर ब्राह्मग दोनो का नाम वेद है, किन्तु 
ब्राह्मण प्रत्यो के मन्त्र के व्यास्यान रूप होने के कारण 
( उनका स्थान वेदो के पश्चात्‌ आता है और ) भादि 
वेंदमन्त्र ही है। इस वैदिक ज्ञान का साक्षात्कार, जैसा 
कि पहले कहा गया हैं, ऋषियों को हुआ था। जिन 
व्यक्तियों ने अपने योग और तपोबल से इस ज्ञान को 
प्राप्त किया वे ऋषि कहलाये, इनमें पुरुष स्त्रियाँ दोनों थे। 
वैदिक ज्ञान जिन ऋचाओ अथवा वावयों द्वारा हुआ 
उनको मन्त्र कहते हैं। मन्त्र तीन प्रकार के हैं--(१) 
ज्ञानाथंक (२) विचारा्थंक और (३) सत्कारा्थक ! 
इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से बतलायी गयी है दिवादि- 
गण की मन्‌ घातु (ज्ञानार्थ श्रतिपादक) में छूनू अत्य 
लगाने से 'मन्त्र' दब्द व्युत्यन्त होता है, जिसका अर्थ ह-” 
'मन्‍्यते (ज्ञायते) ईश्वरादेश अनेन इति मन्त्र '। इससे 
ईदवर के आदेश का ज्ञान होता है, इसलिए इसको मन्त्र 
कहते है । तनादिगण की मन्‌ धातु (विचारार्थक) में पट 
प्रत्यय छगाने से भी मन्त्र शब्द बनता है, जिसका अर्थ 
है--भन्यते (विचार्मते) ईप्वरादेशो येन स मन्त्र अर्थात्‌ 


वेद 


जिसके द्वारा ईश्वर के भादेशों का विचार हो वह 
मन्त्र हैं । इस प्रकार तनादिगण की ही मन्‌ धातु (सत्का- 
राथंक) में प्टरन्‌ प्रत्यय लगाने से भी मन्त्र शब्द बनता है, 
जिसका अर्थ 'भमनन्‍्यते (सत्क्रियते) देवताविद्येप अनेन इति 
मन्त्र हैं, अर्थात्‌ जिसके द्वारा देवता विशेष का सत्कार हो 
वह मन्त्र है। वेदार्थ जानने के लिए तीनो व्युत्पत्तियाँ 
समीचोन जान पडती हैं । परन्तु सबको मिलाकर यही 
अर्थ निकलता है कि वेद वह हैं जिसमें ईश्वरीय ज्ञान का 
प्रतिपांदन हो । 


वेदों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया हैं-- 
तरिविध और चतुविव। पहले में सम्पूर्ण वेंदमन्त्रो को 
तोन वर्गों में विभक्त किया गया है--[ १) ऋक्‌ (२) यजुष्‌ 
और (३) साम । इन्ही तोनों का सयुक्त नाम त्रयी हैं। 
ऋक का अर्थ है प्रार्थना अथवा स्तुति | यजुष्‌ का 
अर्थ है यज्ञ-्यागादि का विधान। साम का अर्य 
हैं शान्ति अथवा मगल स्थापित करने वाला गान । इसी 
आधार पर प्रथम तीन सहिताओ के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद 
तथा सामवेद पड़े । वेदों का बहुप्रचलित भोर प्रसिद्ध 
विभाजन चतुविध है । पहले वैदिक मन्त्र मिले-जुले और 
अविभक्त थे । यज्ञार्थ उनका वर्गीकरण कर चार भागो में 
बाँट दिया गया, जो चार बेदो के नाम से प्रसिद्ध हुए-- 
ऋणग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । ऋक्‌, यजुष्‌ 
तथा साम को अलग-अलग करके प्रथम तीन वेद बना दिये 
गये । किन्तु गैदिक वचनो में इनके अतिरिक्त भी बहुत 
सामग्री थी, जिसका सम्बन्ध धर्म, दर्शन के अतिरिक्त 
लौकिक क्ृत्यो और अभिचारों (जादु-टोना आदि) से था । 
इन सबका समावेश अधथर्ववेंद में कर दिया गया। इस 
चतुविध विभाजन का उल्लेख वैदिक साहित्य में ही मिल 
जाता हैं 


यस्माद्चों अयातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपकषन्‌ । 
सामानि यस्य छोमानि अधथर्वाद्धिरसो मुख्तम्‌ । 
स्कम्म त बृहि कतम स्विदेव स ॥ 
( अथर्व ० १०,४ २० ) 
परन्तु चारों वेदों का सम्यक्‌ विभाजन और संम्पादन 
वेदब्यास ने किया । यास्क ने निरुक्‍कत (१ २०) और 
भास्कर भट्ट मे यजुर्वेदभाष्य की भूमिका में इसका उल्लेख 
किया है। भाष्यकार महीघर ने और विस्तार से इसका 
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उल्लेख किया है “तत्रादी ब्रह्मपरम्परया प्राप्त वेद बेद- 
व्यासों मन्दमतीन्‌ मनुष्यान्‌ विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धा व्यस्य 
ऋण्यजु सामायर्वाख्याश्चतुरों वेदान्‌ पैल-वैद्वम्पायन-जैमिनि- 
सुमस्तुम्यः क्रमादुपदिवेश ।” 

प्रत्येक वेद से जो वाइमय विकसित हुआ उसके चार 
भाग हैं--(१) सहिता (२) ब्राह्मण (३) आरण्यक और 
(४) उपनिषद्‌ | सहिता में वैदिक स्तुतियाँ सगृहीत है । 
ब्राह्मण में मन्त्रों की व्याख्या और उनके समर्थन में प्रवचन 
दिये हुए हैं। आरण्यक में वानप्रस्थियो के उपयोग के लिए 
गरण्यगान और विधि-विधान हैँ । उपनिषदो में दार्शनिक 
व्याख्याएँ प्रस्तुत की गयी है । 


वैदिक अध्ययन और चिन्तन के फलस्वरूप उनकी कई 
शाखाएँ विकसित हुई, जिनके नाम पर सहिताओ के नाम 
पडे । इनमें से कालक्रम से अनेक सहिताएँ नष्ट हो गयी, 
परन्तु कुछ भव भी उपलब्ध हैँ । ऋग्वेद की पाँच शाखाएँ 
थी--(१) शाकलछ (२) वाष्कलक (३) आइवलायन (४) 
शाखायन भौर (५) माण्डृक्य । इनमें अब शाकल शाखा हो 
उपलब्ध है । शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व दो 
शासाएँ हैं। माध्यन्दिन उत्तर भारत तथा काण्व महाराष्ट्र 
में प्रचलित है । कृष्ण यजुर्वेंद की इस समय चार शाखाएँ 
उपलब्ध है. (१) तैत्तिरिय (२) मैत्रायणी (३) काठक 
और (४) कठ । सामवेंद को दो शाखाएँ उपलब्ध हैं-- 
(१) कौथुमी और (२) राणायनीय । अथर्ववेंद की उप- 
लब्ध शाखाओ के नाम पैप्पछाद तथा शौनक हैं । (चारो 
वेदों की जानकारी के लिए उनके नास के साथ यथास्थान 
देखिए ।) 


वेद का चतुविध विभाजन प्राय यज्ञ को ध्यान में रख- 
कर किया गया था। यज्ञ के लिए चार ऋत्विजों की 
आवश्यकता होती है--(१) होता (२) अध्वर्यु (३) उद्याता 
भौर (४) बह्मा । होता का अर्थ है जाद्वान करने वार 
बुलानेवाला)। होता यज्ञ के अवसर पर विशिष्ट देवता के 
प्रशसात्मक मन्‍्त्रो का उच्चारण कर उस देवता का आह्वान 
करता हैं। ऐसे मन्त्रो का सग्रह जिस सहिता में हैं उसका 
नाम ऋग्वेद है। अध्वयुं का काम यज्ञ का सम्पादन है । 
उसके लिए आवश्यक भनन्‍्त्रो का सकलम जिस सहिता में 
है उसका नाभ यजुर्वेद है। उदुगाता का अर्थ हैँ उच्च 
स्वर से गाने वाला, उसके उपयोग के लिए मन्‍्त्रों का 
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सग्रह जिस सहिता में है उसका नाम सामवेद है । ब्रह्मा 
का काम अध्यक्षपद से सम्पूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करना है । 
वह चारो थेदो का ज्ञाता होता हैं। अथव॑बेद में अन्य 
तीनो वेदों की सामग्री से अतिरिक्त कुछ और भी है । 
अत ब्रह्मा का विश्विष्ट वेद अथर्व द हूँ । 


बेंद के प्रकारों के बारे में शतपथ न्ना० में लिखा है कि 
अग्नि से ऋचेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद 
प्राप्त हुए है । मनृसहिता के अनुसार तो ऋक, यजु' और 
साममन्त्रों को ही त्रिवृद्वेद कहते हैं । मुण्डकोपनिपद्‌ में 
ऋषक आदि चार वेदो को अपरा विद्या कहा गया हैं। ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास और पुराणादि अपरा 
विद्या हैं । वेदो की नित्यता प्रमाणित करते हुए कहा 
जाता हैँ कि ज्ञानरूप वेद प्रढय के समय भी ओकार रूप 
में वर्तमान रहते हैं । ऐसे अनादि, अनइ्वर और नित्य 
ब्रह्मवाक्य को सृष्टि की प्रथम अवस्था में रचित आदि" 
विद्या कहा जाता है जो सकल प्रपचविस्तारक हैँ । 
भनुष्य द्वारा न रचे जाने और ईएवग्कृत होने के कारण 
ही वेदो को अपौरुषेय कहते हैं । ब्रह्मस्वरूप और नित्य 
ज्ञान का विस्तार वेदो द्वारा ही होता हैं। ऋषि लोग 
बेद के द्रष्टा मात्र है। वेद नित्य हैं इसलिए समाधिस्य 
ऋषियो के अन्त करण में ही उनका प्रकाश होता है । 
ऋषियो को वेदो का ज्ञान प्रलयकालोपरान्त ब्रह्माजी से 
तपस्या द्वारा प्राप्त हुआ था । 
वेद की नित्यता इसलिए स्वीकार की जाती है कि 
वेद ज्ञानरूप हैं । वे ज्ञानरूप ईदवर के हृदय में प्रढयदशा 
में स्थित रहते हैं। यह निष्क्रिय दशा परमात्मा की 
हवासहीन योगनिद्रा है । ईद्वर की जाग्रत्‌ अवस्था सृष्टि है 
और निद्रावस्था प्रछय । प्रल्योपरान्त जब प्रुयविलोन 
प्राणियों का सस्‍्कार क्रियोन्मुख होता हैं तव भगवान्‌ 
अपनी योगनिद्रा छोडकर सृष्टि की इच्छा करते हैं । यह 
इवासयुक्त सृष्टि की अवस्था उनकी सिसृक्षा कही जाती 
है। वेद में जो भगवान्‌ की 'एको:ह बहु स्या प्रजायेय' 
इच्छा व्यक्त की गयी है वह एकता से अनेकता की ओर 
उन्मुख होकर प्रजासृष्टि की ही इच्छा है । 
मनुसहिता में कहा गया है कि सिसृक्षा से परमात्मा 


द्वारा जल की सृष्टि हुई, यह 'अप्‌' साधारण जल नही हो 
सकता । यह वस्तुत समष्टि सस्कार रूप 'कारणवारि' है । 


गेद 


परमात्मा सिसुक्षा से सर्वप्रथम इन सस्कारो को उदृबुद्ध 
करते हैं, फिर उनमें क्रियाशक्ति का बीज गारोपित करते 
हैं। यह क्रियाशक्ति परिपृष्ट होकर देदीप्यमान सूर्य की तरह 
चमकती है, जिससे श्रह्माजी की उत्पत्ति होती हैं! यह 
सृष्टि की प्रारभिक अवस्था है। यह मनुष्य के मन 
भौर वाणी की पहुँच से वाहर हैं । यह मन और वाणी से 
परे ब्रह्माजी का सूक्ष्म शरीर ज्योत्तिमय कारणवारि में 
क्रियाशालिनी समष्टि प्राणशक्ति के रूप में स्थित रहता है । 


मुण्डकोपनिपद्‌ के एक मत्र की व्याख्या करते हुए 
स्वामी शकराचार्य ने वडा ही सुन्दर तर्क दर्शाया है कि 
भूतयोनि ब्रह्मतपस्या से उद्भूत है। इससे मूल तत्त्व 
(अन्न) विकसित होता है । फिर यह अव्याकृत प्रकृति (अन्न) 
समष्टि प्राण्प हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करती हैं । यह 
हिरण्यगर्भ श्रुतियो के अनुसार ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर ही 
है, जिसमें सृष्टिकारिणी क्रियाशक्ति विराजमान है । इससे 
मन, सत्य भौर छोक की सर्वप्रथम सृष्टि हुईं। ब्रह्मा के 
इस सूक्ष्म छारीर में सर्वप्रथम परमात्मा ने ज्ञानरूप 
वेदराश्ि का सचार किया । इसीलिए वेदो को अपौरुषेय 
कहा जाता है । 


जिस प्रकार ब्रह्माण्डश्रकृति में व्यापक प्राण ब्रह्मा का 
सूक्ष्म शरीर है और उसी के अद्यभूत जगत प्राणियों के 
प्राण हैं, उसी तरह समष्टि अन्त करण ही ब्रह्मा का स्वरूप 
माना जाना चाहिए। इस समष्टि व्यापक अन्त करण 
से व्यष्टि अन्त करण की स्थिति है । इसी लिए वाजसनेयी 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ में ब्रह्मा को अन्त करण' और 'ुक्ति' की 
सज्ञा दी गयी है। इसी तरह उन्हें 'मनी महान्‌ मतिर्रह्मा' 
कहा गया है। यहाँ मन शब्द मूछत करणवाचक है, इसलिए 
ब्रह्मा को मन, बुद्धि, चित्त तथा अहकार इन चार त्त्त्वों 
से युक्त चतुमुंख कहा गया है । यह' समष्ठि अन्त करप- 
रूपी ब्रह्मा का अश ऋषिख्पी व्यष्टि में व्याप्त रहता 
हैं। जब ऋषि लछोग तपस्या और योगसाघता के द्वारा 
समाधिस्थ हो जाते हैं उसी अवस्था में उन्हें सब बैंदें 
मत्रो का साक्षात्कार होता है! बात यह है कि सामान्य 
रूप से इन्द्रियसापेक्ष व्यष्ठि, व्यापक अन्त'करण से 
विच्छिन्न होने के कारण अल्पज्ञ रहता है, (र जितेन्द्रिय 
योगी समष्टि अन्त करण के साथ मिछकर समाषिस्य हो 
जाते हैं। वे सूक्ष्म रूप से बह्या के साथ एकात्मा होने के 
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के ज्ञान से उसकी आधिदेविक णक्ति तथा ऋषि के ज्ञान से 
उसकी आध्यात्मिक शक्ति का पता चलता हैं । वेद के कर्म 
और उपासना काण्ड के बीच इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि दैवी 
शक्तियों का स्वर्ग आदि फल प्रदान करने के लिए सकाम 
साधना में आह्वान क्रिया जाता है । 
चारो वेदों के विषयो का यत्किश्वित्‌ वर्णन इस 
प्रकार है। ऋग्वेदसहिता के दस मण्डल हैँ, जिनमें ८५ 
अनुवाक और अनुवाकसमूह में १०२८ यूक्त हैं । मण्डल, 
अनुवाक और युक्त वर्तमान खण्ड, परिच्छेद आदि के 
नामान्तर हैं | ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में २४, द्वितीय में 
४, तृतीय में ५, चतुर्थ में ५, पचम, पष्ठ और सप्तम में 
से प्रत्येक में ६, अष्टम में १०, नवम्र में ७ और दशम 
मण्डल में १२ अनुवाक निहित हैं । प्रत्येक मण्डल में यूक्तो 
की सख्या क्रण १९१, ४३, ६२, ५८, ८७, ७५, १०४, 
१०३,११४ और १९१ हैँ । सूक्तो के बहुत से मैद किये 
हैं, यथा--महासूक्त, मध्यमयूक्त, श्षुद्रसक्त, ऋषिसूक्त, 
छन्द सुक्‍त और देवतासूबत । कुछ लोगों के अनुसार ऋग्वेद 
के मन्‍त्रों की सत्या १०४०२ से १०६२८ तक है, शब्द- 
सख्या १५३८२६ और शब्दाशसख्या ४३२००० हूँ । 
लेकिन इसमें मतभेद है । 
महाभाष्य में यद्यपि ऋग्वेद को २१ शाखाओं का 
उल्लेख है, परन्तु अब पाँचशाखायें भी उपलब्ध नहीं हैं । 
लोगो का अनुमान है कि आजकल केवल शाकल शाखा ही 
प्रचलित है। वाष्कक शाखा की मन्‍्त्रसब्या १०६२२ 
और शाकल की १०३८१ है, परन्तु वेद का अधिकाश 
लुप्त हो जाने के कारण इस गणना में भी मतभेद है। 
ऋण्वेद के दो ब्राह्मण उपरूब्ध हैं---ऐतरेय और कौषीतकि 
या साख्यायन । ऐतरेय ब्राह्मण में आठ पजिकाएँ, प्रत्येक 
पजिका में पाँच अध्याय और प्रत्येक अध्याय कई काण्डो से 
युवत है । ऋग्वेद के आरण्यक को ऐतरेय कहते हैं, यह 
पाँच आरण्यको और अठारह भध्यायों से युक्त है । 
यजुर्वेद के दो भाग हैं--शुक्ल और कृष्ण । इनमें कृष्ण 
यजुर्वेदसहिता को तैत्तिरीय सहिता भी कहते हैं, जिसकी 
ववरणव्यूह' के अनुसार ८६ शाखाएँ थी। महामाष्य के 
अनुसार यजु को १०१ तथा मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार 
१०९ शाखाएँ थी, जिनमें आज मात्र १२ शाखायें मौर ९४ 
उपशाखायें ही उपलब्ध हैं । मश्र्राह्मणात्मक ऋंष्णयजुर्वेद 
में कुछ १८००० ( अठरह हजार ) मन्त्र मिलते हूँ । 
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तैत्तिरीय सहिता में कुछ सात अष्टक हैं जिनमें प्रत्येक अष्टक 
७,८ अध्यायों का है । अध्याय को प्रश्न और अष्टक को 
प्रपाठक भी कहा गया है। प्रत्येक अध्याय बहुत से अनु- 
वाको से युक्‍त है और पूरे ग्रथ में अनुवाको की सख्या 
७०० हूँ । इसमें अद्वमेव, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, राज- 
सूय, अतिरात्र भादि यज्ञों का वर्णन हैं और प्रजापति, 
सोम आदि इसके देवता है । कृष्ण यजु सहिता के ब्राह्मण 
को तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा आरण्यक को तैत्तिरीय आरण्यक 
कहते हैं | इसके ज्ञानकाण्ड को तैत्तिरीय, उपनिषद्‌ कहते 
हैं | इसके अतिरिक्त शाखाओ के अनुसार मंत्रायणीय 
उपनिपद्‌, कठोपनिपद्‌, स्वेताइवतर उपनिपद्‌ तथा नारा- 
यणोपनिपद्‌ आदि का भी उल्लेख मिलता है । 

शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी ओर माव्यन्दिनी सहिता 
भी कहते हैं । इसके ऋषि याज्ञवल्वय है । इस सहिता में 
४० अव्याय, २९० अनुवाक और अनेक काण्ड हैँ। यहाँ 
दर्शपीर्णमास, अग्निष्टोम, वाजपेय, अग्निहो्न, चातुर्मास्य, 
पोडशी, अश्वमेघ, पुरुष मेघ आदि यज्ञो का वर्णन है । वैदिक 
युग के सामाजिक रीति-रिवाजों के वर्णन से युक्त इस वेद 
की माध्यन्दिनी शाखा में 'शतपथ ब्राह्मण” भी सम्मिलित 
हैं । इसके दो भागों में कुल १४ काण्ड हैं, जिनमें बृहदा- 
रण्यकोपनियद्‌ भी सम्मिलित हैं । 

सामवेद को सहस्न शाखाओ में से मात्र आसुरायणीय, 
वासुरायणीय, वार्त्तान्तवेय, प्राब्जल, ऋग्वर्णमेदा, प्राचीन" 
योग्य, ज्ञानयोग्य, राणायनीय नामो का ही उल्लेख मिलता 
है । राणायनीय के नव भेद इस प्रकार हैं---शाट्यायतीय, 
सात्वल, मौद्गल, खल्वछू, महाखल्वलरू, छाज्भरूल, कौथुम, 
गौतम और जैमिनीय । ये सभी शाखाएँ लुप्त हो गयी हैं। 
अब केवल कौथुमी शाखा ही मिलती है। सामवेद के पूर्व 
और उत्तर दो भाग हैं। पूर्व सहिता को छन्‍्द आचिक 
और सप्तसाम नामो से भी अभिहित किया गया है । इसके 
छ प्रपाठक है । सामवेद की उत्तर सहिता को उत्तराचिक 
या आरण्यगान भी कहा गया है। इसके ब्राह्मण भाग में 
आर्षेय, देवताध्याय, अदभुत, ताण्ड्य महाब्राह्मण, भाम- 
विधान आदि आठ ब्राह्मण हैं। इनमें ज्ञानकाण्ड का छान्दोग्य 
और केनोपनिषद्‌ प्रमुख है । 

अथर्ववेद की मत्रसख्या १२३०० हैं, जिसका अति न्यून 
अभश जाजकल प्राप्त है। इसकी नौ शाखायें पैप्पल, 
दान्‍्त, प्रदान्त, स्नात, सौत्ल, ब्रह्मदावल, क्षौनक, दैवीदर्शनी 
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और चरणविद्या में से केवल शौनक शाखा ( और पैष्प- 
लाद दाखा ) ही आज रह गयी हैं। इसमें २० काण्ड 
हैं । अधर्ववेद शत्रुपीडन, आत्मरक्षा, विपदुनिवारण आदि 
कार्यों के मत्रो से भरा पडा है। ऐसा मालूम पडता है कि 
वर्तमान तात्रिक सावना इसी से उद्भूत है। अथर्ववेद के 
ब्राह्मण का नाम गोपथ है। इसके ज्ञानकाण्ड में बहुत 
उपनिषदे थी और आज भी जावाल, कौवल्य, आनन्दवल्ली, 
आरुणेय, तेजोविन्दु, ध्यानबिन्दु, अमृतबिन्दु, ब्रह्मविन्दु, 
तादबिन्दु, प्रढ्न, मुण्डक, अथर्वशिरस्‌, गर्भ, माण्ड्क्य, 
नीलरुद्र आदि उपनिषदें पायी जाती हैं । 

अथर्ववेद के सकलन के विषय में तीन मत प्रचलित 
हैं । कुछ लोग अथर्वा और अगिरा ऋषि के वशधरो द्वारा, 
कुछ लोग भृगुवशियो द्वारा और कुछ लोग अथर्वा ऋषि 
द्वारा ही इसका सकलन होना बतलाते है। ऋक, साम, 
यजु और अथर्व में कुछ ऐसे सामान्य सूक्त मिलते हैं जिनसे 
एक ही वेद से वेदचतुष्टय के निर्माण की सभावना प्रबल 
हो जाती है । इस सम्बन्ध में सूतसहिता में स्पष्ट लिखा 
है कि मह॒षि वेदव्यास ने अम्बिकापति की कृपा से वेद के 
चार भाग किये, जिनमें ऋग्वेद प्रथम, यजुर्वेद द्वितीय, 
सामवेद तृतीय तथा अथर्ववेद चतुर्थ है । इन विभागो का 
एक मुख्य प्रयोजन यह है कि ऋग्वेद के द्वारा यज्ञोय 
होतृप्रयोग, यजुर्वेद से अध्वयुंप्रयोग, सामवेद से उद्गातृ- 
प्रयोग (ब्रह्ययजमान प्रयोग भी) और अधथर्ववेद से शातिक- 
पौष्टिक, आभिचारिक आदि यज्ञ, कर्म, देवता व उपासना 
के रहस्य तथा ज्ञान प्रतिपादक मन्त्रो का विधान होता 
है। इससे यज्ञप्रतिपादन में पर्याप्त सुविधा मिलती है। 
शाखाओ के सम्बन्ध में यद्यपि महृ्षियों द्वारा निर्धारित 
इनकी सख्या में भेद है पर वाक्य में कोई विरोध नही 
है ! अत इस भेद का कोई तात्त्विक कारण नही है । 

मनुष्य को त्रिविघ शुद्धि द्वारा मुक्ति प्रदान करने के लिए 
ही वेद का कर्म, उपासना और ज्ञान नामक तीन काण्डो में 
विभाग किया गया है, जो मन्न, ब्राह्मण तथा आरण्यक 
वा उपनिपद्‌ नाम से अभिहित हैं । मत्र या सहिता में उपा- 
सना, ब्राह्मण में कर्म तथा आरण्यक में ज्ञान की प्रधानता 
है। उपनिषदें सहिता और क्ाह्माण में ही अन्तर्भूत है 
इसलिए वेद का विवरण तीन भागो में न करके मन्र और 
ब्राह्मण इन दो भागो में ही किया जाता है । मह॒बि आप- 
स्तम्ब और जैमिनि दोनों ने मन्न और ब्राह्मण को वेद 
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कहा है | जिन कृतियो में याज्ञिक समाख्यातत्त्व, अनुष्ठान- 
स्मारकत्व, स्तुतिरूपत्व, आमत्र णोपेतत्व आदि भाव विद्य- 
मान हो उन्हें मन्न कहते है । इसके अतिरिक्त श्रुतिभाग को 
ब्राह्मण कहते हैं । सामान्यत पज्ञ अनुष्ठान के साथ किसी 
देवता पर लक्षित की गयी श्रुतियाँ मन्त्र है और किसी कार्य 
विश्ञेष में किस मन्त्र का प्रयोग होता चाहिए इसका उल्लेख 
करके मत्र की व्याख्या जिन श्रुतियों में को गयी है वे 
ब्राह्मण हैं | क्राह्मणभाग के तीन मेद--विधिरूप, अर्थवाद- 
रूप और उभयविलक्षण है । प्रभाकर ने विधि का लक्षण 
शब्दभावना और लिंगादि प्रयोग से कियां है। ताकिको ने 
तो इष्टसाधनता को ही विधि कहा है। विधि के चार 
प्रकार--उत्पत्ति, अधिकार, विनियोग और प्रयोग हैं । 
विधि के अवशधिष्ट स्तुति-निन्‍्दायुक्त वाक्यसमूह को अर्थ- 
वाद कहा गया है। अर्थवाद के तीन प्रकार गुणवाद, 
अनुवाद मौर भृतार्थवाद हैं। वेदान्त वाक्य विध्यर्थवाद 
से विलक्षण हैं पर वे अन्ञातज्ञापक होने पर भी अनुष्ठान के 
अप्रतिपादक है इसलिए उन्हें विधि नही कहते। सब 
विधियाँ उन्ही में विलीन होती है, इसलिए वे अर्थवाद भी 
नही हैं वे उभयविलक्षण है । 

कुछ लोग ब्राह्मण भाग को परत प्रमाण और सहिता 
भाग से भिन्‍ने तथा न्‍्यून बतलाते है । वस्तुत वेद मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मक हैं अतएव ब्राह्मण हर शाखा में हैं । ब्राह्मण 
भाग में सहिता के मन्त्रों के व्यवहार की क्रियाप्रणाली 
वर्णित हैं । कर्म उपासना और ज्ञान भारतीय वैदिक 
शिक्षा' के मूल आधार हैं और इन्ही से वेद का वेदत्व है । 
वेद में उनकी आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक 
सार्थकता तीनो सुरक्षित है । इसीलिए प्रत्येक शाखा में 
मन्त्र, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ तीनों वर्तमान हैं । 

स्मृति के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान से जो कुछ प्राप्त 
नही हो सकता वह वेद से प्राप्त हो जाता है। लौकिक 
प्रत्यक्ष या अनुमानातीत आध्यात्मिक ब्रह्मपद की प्राप्ति 
ब्राह्मण भाग की सहायता से ही सभव हो सकती है, क्‍योंकि 
उपनिपद्‌ भी ब्राह्मण का भाग है । कर्म, उपासना और 
ज्ञान में जीव को ब्रह्म भाव में छाने की शक्ति है और इसी 
कारण वेद की पूर्णता तथा अपीरुषेयता सुरक्षित है । सत्‌, 
चित्‌ ओर आनन्द इन तीनो भावों की पूर्ण उपछब्धि से 
ही ब्रह्ममाव की उपलब्धि होती हैँ। कर्म के द्वारा सद्‌- 
भाव, उपासना के द्वारा आनन्द भाव तथा ज्ञान के द्वारा 


६०२ 


सिदुभाव मी श्राप्ति होती है। येद फे सीन फाण्ट हैं। 
उसके भन्प्रमाग फो उपासना मकाण्श, ग्राह्मणगाग फी 
फर्मफाण्ठ सथा आरण्यक भाग को शानकाण्ड कहने है। 
इनमें से एक भी भाग के अभाव में सैद की अपीय्येगता 
भौर पूर्णता राण्टित हो जाती है। भाग शब्द भागासतर 
फा सूचक है इसलिए कैयल मनन ही थैद मही हो सारा, 
उसमें भ्राह्मण और सदस्तर्गत उपतिषर की सियी भी 
अनियार्य है। प्रत्येक भाग में फर्म, उपागना और ज्ञान 
फा यर्णन न्युनाधिक माता में है, यथपि एफ में गिली एक 
पद्षा फी ही प्रपानता रहती हूं । 
कुछ आधुनिक विचारफो में ऋषि-मुनियो ओर राजाओं 
या इतिहास ग्राष्टाणों में देशफर उसे येद महाया अस्यीवार 
फर दिया हैं | उन्होंने पह भी पह्ठा हैं कि एससे अलग 
फोई इतिहास या पुराण महों है । वात्तविक खाल सह है 
कि पुराण वेद से भिन्‍ने सही हैं। मैंद की थातों को उसे 
पुराणों में मरल फरफे भिन्‍न भिन्‍ने रूपों में उपस्थित 
फिया गया है। इनमें यप्र-सत्र प्राप्त होने वाठे अस्तविरोघ 
तात्त्यिक नं होकर भाव फी भिन्‍नता के फारण हैं| एस 
तरह पुराणों फी रचना भागों फे अनुसार हुआ फरती है । 
मतएव पुराणों को ब्राह्मण नही कहा जा सकता । याज- 
सनेयी प्राह्मगोपनिपद्‌ फे अनुसार ऋषक्‌ आदि चार वेद, 
इतिहास, पुराण आदि सभी भगवान्‌ के नि ध्वासम्वरूप हैँ । 
वेबन्॒यी--प्रारम्भ में बेदमन्ध अपने छान्‍्दस्‌ रुप में अधिभक्त 
थे। उनमें पद्च और गद्य दोनों प्रकार फी सामग्री सम्मि- 
लित थी । फिर धीरे-घीरे उनका वर्गीकरण फरके तोन 
विभाग किये गये--ऋक्‌, यजु और साम । यही तीन 
वेदतमी कहलाते हैं । पहले विभाग का अर्थ है स्तुति 
अपवा भ्रार्थना, दूसरे का अर्य है यज्ञों में विनियोग करने 
याले ग्रद्यमय मन्त्र अथवा वाबय जौर तीसरे विभाग का 
अर्य हैं गान । वैदिक मन्त्रो फो इन्ही तीन मूल भागो में 
वाँटा जा सकता हैं। कुछ विद्वानु अथव॑वेद को इससे 
पृथक्‌ समझते हैं. किन्तु वास्तव में अथर्ववेद इन्ही तीनो 
से वा हुआ सग्रह हैं। यह वेद का चतुविध नही अपितु 
विविध विभाजन है । 
घेबव्पास--व्यास का अर्थ है 'सम्पादक'। यह उपाधि अनेक 
पुराने प्रन्थकारों को प्रदान फी गयी है, किन्तु विद्येपकर 
वेदव्यास उपाधि बेदो को व्यवस्थित रूप प्रदान फरने वाले 
उन मह॑धि को दी गयी है. जो चिरजीय होने के कारण 
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'माष्यत कहलाते है । य्री नाम मातमारत मे सपछा- 
का, बैंदालदर्शन के स्थापनापर्ता या पुराणों के व्यव- 
स्थापक को भी दिया गया है । से सभी व्यक्ति सैदब्याग 
पट्टे गये है। विद्रासों में इस शात पर गतनेद हि ४ि ये 
सभी एक ही व्यक्ति थे अयमा मिभिन्‍ने भारतोय परम्परा 
हु। रबफी एफही व्यक्ति मानती हैं । महाभारतवार 
खास काषि पराधर एप सहयवती के पुत्र शे, मी साँविकि 
र्ग के ये तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पप्त 
हुए थें। अतायय ये साँवे रंग थे कारण 'गृढया तथा 
जन्मत्या। के कारण ईपायय गहलाये । इनगी माता ने 
बाद में शानतनु से दियादहू किया, जिसे उसके दो पुत्र 
हुए, जिनमें बडा चित्राद्भद युद्ध में मास गया और छोटा 
विविनयीर्स सत्ानहीन सर गया। कृष्ण दैपायन ने धामिय 
तया गैराग्य का जीवन पसंद फ़िया, पिन्‍्तु माता मे 
आग्रह पर इन्होंने गरिसित्रवोर्य की दोगो सन्तानहीन 
रानियो द्वारा नियाग मे म्ियम से दो पुत्र उत्पन्न किये 
जो पृतराष्ट्र सया पाण्दु कहलाये, इनमें तीसरे विदुर भी 
घे ६ पुराषों में अठारह व्यासों का उल्हेस हूँ जो ब्रह्मा 
पा विष्णु के अयतार कहलाते है. एवं पृथ्वी पर विभिन्‍न 
गुगो में येदा की ्यास्या ये प्रचार करने फे छिए अवतीर्ण 
होते हैं । 

पेदक्त--यह चतु् तिब्रत है। मनुष्य को चैत्र मास से ऋग्वेद 
फी पूजा करयेः सक्त विधि ले आहार फर चेदपाठ श्रवण 
पारना चाहिए। ज्वेष्ठ मास के अन्तिम दिन दो वस्त्र, 
सुवर्ण, गौ, घी भे परिपूर्ण फाँसे के पात्र का दान विहित हैं । 
आपाद, श्रावण तथा भाद्रपद माम में उसे बजुर्वेद की पूजा 
और श्रवण फरना चाहिए । आदियन, कारतिक तथा मार्ग 
धीर्ष में सामवेद की तथा पोष, माघ एवं फाल्गुन में समस्त 
वेदों फो पूजा एवं पाठ श्रवण करना चाहिए ) वस्तुत 
यह भगवान्‌ वासुदेव शी ही पूजा हैं जो समस्त येंदो के 
आत्मा है । यह श्नत १३ वर्षपर्यन्त आचरणीय है। इसके 
आचरण से ब्रती समस्त सकटो से मुक्त होकर विष्णुलोक 
प्राप्त कर लेता हैं । 

घेदसार धोौरशेवचिस्तामणि--यह  नश्जनाचार्य विरचित 
बोर हौव सम्प्रदाय का एक प्रमुख ग्रन्थ है । 

घेवाचार--तान्त्रिक गण सात प्रकार के आचारो में विभक्त 
हैं। कुलार्णवतन्त्र के मत से वेदाचार श्रेष्ठ है, वेदाचार से 
वृष्णवाचार उत्तम है, वैष्णवाचार से शैवाचार उत्कृष्ट है। 
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शैवाचार से दक्षिणाचार महान्‌ है, दक्षिणाचार से वामाचार 
श्रेष्ठ है, वामाचार से सिद्धान्ताचार उत्तम हैँ तथा 
सिद्धान्ताचार की अपेक्षा कौलाचार परम उत्तम है । 
प्राणतोषिणीधृत नित्यानन्दतन्त्र में लिखा है कि शिव 
पावंती से कह रहे हैं 'हे सुन्दरि ! वेदाचार का वर्णन 
करता हूँ, तुम सुनो । साधक न्नाह्म मुहूर्त में उठे और गुरु 
के नाम के अन्त में आनन्दनाथ बोलकर उनको प्रणाम 
करें। फिर सहस्नदल पद्म में उनका ध्यान करके पश्च 
उपचारी से पूजा करें और वार्मव बीज का जप करके 
परम कलाशक्ति का ध्यान करे ।” महाराष्ट्र के वैदिको 
में वेदाचार का प्रचार है । 
वेबाज़ू--वेदो के सहायक शास्त्र, जिनको सख्पा छ है। 
वेदों के पाठ, अर्थज्ञान, यज्ञों में उनकी उपयोगिता 
आदि जानने के लिए इन छ शजझास्त्रो की आवद्यकता 
होती है (१) शिक्षा (२) कल्प (३ ) व्याकरण 
(४) निरुक्‍त (५) छन्‍्द और (६) ज्योतिष । जैसे मनुष्य 
के आँख, कान, नाक, मुख, हाथ और पाँव होते हैं वैसे 
ही वेदों के लिए आँख ज्योतिष है, कान निरुक्‍त है, नाक 
शिक्षा है, मुख व्याकरण है, हाथ कल्प है और पाँव छन्द 
हैं (पाणिमीय शिक्षा ४१-४२) । उच्चारण के सम्बन्ध मैं 
उपदेश शिक्षा है । यज्ञ-यागादि कर्म सम्बन्धी विधि कल्प 
है । शब्दों के सम्बन्ध में विचार व्याकरण है और उनकी 
व्युत्पत्ति और अर्थ के सम्बन्ध में विचार निरुक्‍त है। 
वैदिक छन्दो के सम्बन्ध का ज्ञान छन्‍्द अथवा पिजूल है। 
यज्ञ-यागादि करने के योग्य अयन ऋतु, सवत्सर, मुह॒र्त का 
विचार और तत्सम्बन्धी ज्ञान ज्योतिष है । वेद के ज्ञान 
की पूर्ति इन विषयो का अछूग अलग अध्ययन किये बिना 
नही हो सकती। (वेदाज्भो का विस्तृत परिचय उनके नाम- 
गत परिचय में देखिए ।) 
चेंदान्त--यह शब्द वेद! और “भन्‍्त' इन दो शब्दो के 
मेल से बना है, अत इसका वाक्यार्थ बेंद अथवा वेदों 
का अन्तिम भाग हैं। वैदिक साहित्य मुख्यत तीन भागों 
में विभकक्‍त है, पहले का नाम है 'कर्मकाण्ड', दूसरे का 
नाम हैं ज्ञानकाण्ड', तीसरे का नाम हैं 'उपासनाकाण्ड' । 
साघारणत वैदिक साहित्य के ब्नाह्मण भाग को, जिसका 
सम्बन्ध यज्ञों से है, कर्मकाण्ड कहते हैँ और उपनिषदें 
ज्ञानकाण्ड कहलाती हैं, जिसमें उपासना भी सम्मिलित 
है । अन्त छाब्द का अर्थ क्रमश 'तात्पय , 'सिद्धान्त' तथा 
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'आन्तरिक अभिप्राय' अंथवी मस्तव्य भी किया गया हैं । 
उपनिषदो के मारमिक अध्ययन से पता चलता है कि उन 
ऋषियों ने, जिनके नाम तथा जिनका मत इनमें पाया 
जाता है, अन्त दाब्द का अर्य इसी रूप में किया हैं 
उनके मत के अनुसार वेद वा ज्ञान का अन्त अर्थात्‌ 
पर्यवसान ब्रह्माज्ञान में है । देवी-देव, मनुष्य, पश्चु-पक्षी, 
स्थावर-जद्भमात्मक सारा विद्वप्रपञुच, नाम-रूपात्मक 
जगत्‌ ब्रह्म से भिन्‍न नही, यही वेदान्त भर्थात्‌ वेदसिद्धान्त 
है। जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, जो कुछ नाम-रूप से 
सम्बोधित होता है, उसकी सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्‍न 
नही । मनुष्य का ०क मात्र कर्त्तंव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्ति, ब्रह्म- 
मयता, क्रह्मस्वरूप को प्राप्ति हैं । यही एक बात बेदो का 
मौलिक सिद्धान्त, अन्तिम तात्पर्य तथा सर्वोच्च-सर्वमान्य 
अभिप्राय है । यही वेदान्त शब्द का मूलार्थ हैं । इस अर्थ 
में वेदान्त शब्द से उपनिपद्‌ ग्रन्थों का साक्षात्‌ बोध होता 
हैं। परवर्ती काल में वेदान्त का तात्पर्य वह वार्शनिक 
सम्प्रदाय भी हो गया जो उपनिषदों के आधार पर केवल 
ब्रह्म की ही एक मात्र सत्ता मानता है । कई सूक्ष्म भेंदों 
के आधार पर इसके कई उपसम्प्रदाय भी हैं, जैसे अद्दैत- 
वाद, विशिष्टाहवत, शुद्धाइंतवाद आदि । 
वेदान्तकल्पतरु--अद्वैत वेदान्त का एक ग्रन्थ, जिसकी 
रचना १२६० ईं० के कुछ पूर्व अमलानन्द द्वारा हुईं। 
ब्रह्मसत्रभाष्य के ऊपर यह वाचस्पति मिश्र की 'भागमती' 
टीका की व्याख्या है । 
चेंदान्तकल्पतरपरिसल--'भामती -व्याख्या 'वेदान्तकल्पतरु 
की यह अप्पयदीक्षित कंत टीका हूँ । 
वेदान्वकल्पलतिका--स्वामी मथुसूदन सरस्वतीकृत वेदान्त- 


विषयक एक ग्रन्थ । इसका रचनाकार १५५० ई० के 
आसपास है । 
वेदान्तकारिकावली--विशिष्टाद्वैत वेदान्ती वुच्चि वेद्धूटा- 
चार्य ने वेदान्तकारिकावली ग्रन्थ की रचना की। 
इसमें रामानुजाचार्यंसम्मत पदार्थों और सिद्धान्तों का 
साराश लिखा गया है। यह ग्रन्थ पद्य में है। बुच्चि 
वेड्ूटाचार्य रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 
पेदान्तकौस्तुभ--निम्बार्क सम्प्रदाय के छ्वितीय आचार्य श्री- 
निवास विरचित वेंदाल्तसूत्र का ताकिक भाष्य । यह द्वैता- 
द्वेत सिद्धान्त का अधिकारी ग्रन्थ है। रचना सुदीर्घ, 
गम्भीर तथा दाहंनिको में बहु आदृत है। रचनाकार 
लगभग २वी शताब्दी था | 
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डान्तकोस्तु भप्रभ/--निम्जाक सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य 
श्रोनिवासकृत 'वेदान्तकौस्तुभ' भाष्य को व्याख्या, 
जिसके रचयिता केशव कादमीरी भट्ट हैं । इनका समय 
सोलह॒वी शताब्दी का आरम्मिक काल था । केशव काइ्मीरो 
जितने तच्च कोटि के दाष्ठानिक और दिग्विजयी विद्वान थे 
उससे अधिक कृष्ण भगवान्‌ के गम्भीर उपासक थे । 

वेदान्तजाह्नदी--दवैताईँतवादी वैष्णव सिद्धान्त के अनुसार 
रची गयी वेदान्तसूक्ष की एक टीका । इसके छेखक श्री- 
देवाचार्य मे निम्बार्कमत का प्रतिपादन करते हुए प्रस्तुत 
ग्रल्थ में अद्ततवाद का खण्डन किया हूँ । 


वेदान्ततर्वबीधघ--निम्वार्काचार्य विरचित ग्रन्थों में इसका 
नाम भी लिया जाता है। सम्मवत इसके रचनाकार 
सम्प्रदाय के कोई परवर्ती आचार्य है । 
बरेवान्ततत्वविधेक--मट्टोजिदीक्षित विरचित एक अद्वेत- 
वेदान्त का*अन्य । आचार्य दीक्षित सुप्रसिद्ध वैयाकरण होने 
के साथ ही मीमासक और वेदान्ती भी थे। इन्होंने दो 
वेदान्तग्रन्थ लिखे हैं । इनमें वेदान्तकौस्तुभ तो प्रकाद्षित 
है, वेदान्ततत्वविवक सभवत अभी तक प्रकाशित 
नही है । 
वेदान्तवर्शन--वह विद्या अथवा शास्त्र, जो वेद के अन्तिम 
अथवा चरम तत्त्व का विवेचन करता है, वेदान्तदर्शन 
कहलाता है । उपनिषदो के ज्ञान को एकत्र समन्वित करने 
के लिए महर्षि वादरायण ने ब्रह्मसूत्र” या “वेदान्तसूत्र” 
लिखा । इसी को वेदान्तदर्शन कहा जाता है| उपनिपदो 
या वेदों के तत््वज्ञान को समन्वित करने वाली भगवदू- 
गीता भी है | कुछ छोगो के भत से वह स्वयं उपनिपद्‌ 
हैं। अत ये तीनो वेदान्त के भ्रस्थानत्रय कहे जाते है । 
इस प्रकार उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और गीता इन तोनों को 
या इनमें से किसी एक को प्रधान मानकर चलने वाले 
दार्शनिकों के सिद्धान्त को वेदान्तदर्शन कहा जाता है । 
शकर, भास्कर, रामानुज, निम्बार्क, मध्व, श्रीकण्ठ, 
श्रीपति, धलल्‍्लभ, विज्ञानभिक्षु और बलदेव बत्रह्मसूत्र' के 
प्रसिद्ध भाष्यकार हुए है । 


इन सभी भाज्यकारों ने ब्रह्मसूत् की व्याख्या अपने 
अपने ढग से की है| वेदान्तसूत्रो को बिना किसी भाष्य 
के समझना कठिन है | शझ्छूर, निम्बार्क, रामानुज, मध्व 
एवं वल्‍्लभ में से प्रत्येक को कुछ न कुछ लोग वेदान्त- 


वेदान्तकौस्तुमप्रभा-वैदान्तवद्न 


सूत्र का सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार कहते हैं । इनमें दाद्भूर भाष्य 

सबसे प्राचीन है । अत प्राय शकर के दर्शन को ही वाद- 
रायग का दर्शन माना जाता हैं। अपने देश तथा 
पाष्चात्य देशो में भी लोग शक्कुर के ही दर्गान को वेदान्त- 
दर्शन मानते हैं । 


ब्रह्मसूत्र के सभी भाण्यकारों में इस वात पर मतैक्‍्य 
है कि वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त ब्रह्मगाद है और इसकी 
सुन्दर तथा पर्याप्त अभिव्यक्ति 'ब्रह्मसूत्र' के प्रथम चार 
सूत्रों या चतु सूत्री में हो गयी है । (१) “अथातो ब्रह्मजि- 
जशासा' (२) 'जन्मायस्य यत” (३) 'ास्त्रयोनित्वात्‌' 
और (४) 'तत्तु समन्वयात्‌', ये ही चार सूत्र हैं । इनका 
अर्थ है--(१) वेदान्त समझने के लिए 'ब्रह्म की जिज्ञासा 
होनी चाहिए । (२) ब्रह्म वह है जो जगत्‌ का मूल स्रोत, 
भाधार तथा लक्ष्य हैं । जगत्‌ उसी से बनता है, उसी में 
स्थित है तथा उसी में इसका रूय भी होगा । (१) ब्रह्म 
को क्षास्त्र से ही अर्थात्‌ उपनिषदो (वेदवचनों) से ही 
जाना जा सकता है । (४) उपनिषदों का समन्वय वेदान्त 
की शिक्षा से होता है, अन्य दर्शनो की शिक्षा से नही । 


ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म और जगत का सम्बन्ध, ब्रह्म 
और जीव का सम्बन्ध, केवल ज्ञान से मुक्ति या भक्तिल्‍कर्म- 
समुच्चित ज्ञान से मुक्ति, जीवन्मुक्ति या विदेह मुक्ति या 
सद्योमुक्ति आदि वेदान्तियो के मतभेद के मुख्य विषय हैं। 


वह्मसूत्र का दार्शनिक मत निम्नलिखित है--परहा 
एक है तथा निराकार (अकल) है । वह श्रूतियों का स्रोत है 
तथा सर्वज्ञ है, उसे केवल धास्त्रो के द्वारा जाना जा सकता 
है, वह सृष्टि का उपादान एवं अन्तिम कारण है, वह 
इच्छारहित हैं तथा क्रियाहीन है। उसके दुश्य कार्य 
लीला है। विश्व का, जिसकी उसके हारा समय समय 
पर सृष्टि होती है, आदि व अन्त नहीं है! घास्त्र भी 
शाध्वत्त है । देवता हैं तथा वे वेदविहित यज्ञो में, दिये गये 
पदार्थों से अपना भाग प्राप्त करते हैं। जीवात्मा भी वास्तव 
में नित्य, ज्ञानमय एव सर्वव्याप्त है। यह ब्रह्म का ही अद्ग हैं 
यह ब्रह्म है। इसका व्यक्तित्व केवल दृष्टिआन्ति हैं ।_ 
यज्ञ मनुष्य को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता पहुँचाते 
हैं, मोक्त केवल ज्ञान से ही श्राप्त होता है । ब्रह्म से ही 
कार्यों का फल प्राप्त होता है, और इसी कारण से पुनजन्म 
एवं उसी से मोक्ष भी मिलता हैं । 


वेदान्तदेश्षिक-चेदान्तसिद्धान्तमुगताव छी 


वेदात्तसून्रों को भाष्य के बिना समझना बड़ा कठिन 
है। इमोलिए अनेक विद्वानों ने इस पर भाष्य प्रस्तुत 
किये हैं । वें दो श्रेणियों में रखें जा सकते हूँ (१) जो 
घस्कूराचार्य (७८८-८२० ई०) के मतानुगामी हैं एव 
जीवात्मा को ब्रह्मस्वरूप मानते हैं तथा एक बढ़त तत्त्व को 
स्वीकार करते हुए भौतिक जगत्‌ को माया मार बतलाते 
हैं। (२) जो ब्रह्म को सगुण साकार मानते है, विदव को 
न्‍्यूनाधिक सत्य मानते है, जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्‍न मानते 
हैं । इस श्रेणी के प्रतिनिधि रामानुजाचार्य हैं जो ११०० 
ई० के छगभग हुए थे | हिटने ने इस प्रष्न पर विस्तृत 
विवेचन किया है कि णाद्धुर तथा रामानुज में से 
कौन ब्रह्मसूत्र के समीप है। वह इस निष्कर्ष पर पहें- 
चता है कि ब्रह्मस॒त्र की शिक्षाओ तथा रामानुज के मतों 
में भधिक सामीप्य हैं, अपेक्षाकृत शलद्भूर के। दूसरी तरफ 
घपह शद्घूर की शिक्षाओ को उपनिषदों की शिक्षा के 
समीप ठहराता है । इरा तथ्य की कल्पना बह इस बात से 
करता है कि सूत्री फी शिक्षा भयवद्गीता से कुछ सीमा 
तक प्रभावित है । 


जीवात्मा तथा क्रह्या के सम्बन्ध का छेकर तीन सिद्धान्त 
जो परवर्ती भाध्यो में पाये जाते हैं, थे वादरायण के पूर्व- 
वर्ती आचार्या हारा ही स्थापित हैं। आष्मरथ्य के मता- 
नुसार न तो भात्मा ब्रह्म से भिन्‍न हैं, न अभिन्‍न है, इस 
रिद्धान्त को भेदाभेद थी सज्ञा दी गयो हैं। भौदुलोमि के 
अनुसार आत्मा ब्रह्म से बितकुल भिन्‍न है, उस समय तक 
ज़ब तक कि यह मोक्ष प्राप्त फर उसमें विलीन नही होता । 
इस गत यो सत्यक्रेद या प्रतवाद कहते हैं। काश हुृत्स्त 
फे मतानुसार आत्मा ब्रद्मा से बिल्कुल अभिन्‍न है।इस 
प्रकार ये मददत मत के सम्पापक है । 


ब् 


वेदान्तवैशिक--एक प्रसिम पिशिष्टाईती आचारय । एन 
अन्य माम था पैदूटनाथ (दरिए वेडूटनाप पेदास्ता- 
जाय") । मीगासादर्धन क्नीश्वरयादी बहा णाता है, ययो- 
कि इसने कही भी परमात्मा को सरीशार नहीं शिया है । 
किल्तु स्मातों ये धु्समे बाधातयी पटती शद थे रूमो 
उपिददय्थित हद्धा को सरहीकार बने ऐ। वेशस्स- 
क्या में अपनी संदनश्मीमासा (दो जैमिमोए मोमासा- 
शूपरों ली याध्या ;) में दर्शाया है कि गीमासाबारय पृमा- 
सिंह भट ईएयर गो सह तो स्टोशरर मास है अंपा रग्य 


६०्प्‌ 


विद्वान भी यह मानते हैं कि इसके सिद्धान्तों में सर्वेन्न 
ईइवरतत््व विराजमान हैं । 

पेदान्तपरिभाण--घर्मराज अध्वरीन्द्र इम सुप्रसिद्ध प्रन्य के 
प्रणेता घे । यह बद्त सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्य है । इसके ऊपर बहुत भी दीकाएँ हुई है 
ओऔर भिन्‍न भिन्न स्थानों से इसके अनेक ससल्करण प्रका- 
शित हुए हैँ । अहँत येदान्त का रहस्य समझते के लिए 
इसका अध्ययन बहुत उपयोगी हूँ । 

पेंदान्तपारिनातसौरभ--चार दैध्णव सप्रदायों के एक प्रधान 
आचार्य निम्वार्क का निविवाद रूप से एक ही दार्शनिक 
गन्‍्य 'वेदान्तपारिजातसौरभ' प्राप्त है । यह वेदान्तसूत्र को 
सक्षिप्त व्याख्या हैं। श्रीनिवासाचार्य ने इसका विस्तृत 
भाष्य वेदान्तकौस्तुभ/' नाम से छिपा हैं तथा उस 
पर काश्मीरी केशवात्तार्य ने प्रभा नामक प्रत्वर व्यान्या 
लियी है । 

वेदान्तप्रदीप--रामानुजाचार्य द्वारा विरचित एक ग्रन्थ । 
इसमें इन्होने यादवप्रकाश के मत फ्ा खण्डन किया है । 
यादवप्रकाश अद्वतवादी आचार्य थे जिनके पास प्रारम्भ 
में रामानुज ने शिक्षा पायी थी | किवदन्सी है कि सादव- 
प्रकाण आगे चछफर रामानुज के शिष्य हो गये । 

वेदान्तरत्त--निम्वरार्काचार्य द्वारा कैयड दस पद्यों में सूत्र 
रुप से विरच्तित 'वेदान्तरत्न” के मन्‍्य नाम ेंदान्तकाम- 
धनु, दशब्लोफ़ी एवं 'सिद्धान्तरत्न' भी है 

वेदान्तरत्ममण्जूघा--पुरुषोत्तमाचार्य विरचित वंदान्तरत्न- 
मझ्जूपा वेदान्तकामधेनु या दशब्लोडी उतर भाष्य हैं। 
इसमें निम्बरार्कीय दताएत मत की व्यास्या वी गयो हैं । 

येदान्तविजप--दोहय भट्टाचार्य रामानुजदास एन य्रेदान्त- 
विजय में रामानुजमत हो पुष्टि री गयी हैं । 

देदान्नमाएइ--( १) सदामन्द योगीनद्र द्वारा रचित ( ६६वीं 
शी) मर्त येदान्त वा सुप्रचादित प्रफरण ग्रन्थ । यह सरल 
होते हे साथ हु ाकम्रिय भो है। नूसिद सरस्वती ने प्रसकी 
मुवोधिनी सामर ठीरा सिसो है। शरामतीश स्थामों मे 
भी हसणी टीसा छियी हैं । 

(२) रामानुण्यघाय की प्रमुव एनियों में ग॒रु प्रर्दि 

इन्श बेंदान्थाशण # १ 

पेदालमिहास्मृदादगौ--टरस. ग्ररार # शपदिता है 
प्रदाश्शनाद बलि । इपशे विवेपदम्सी एट्त घृतिझुक्त 


हद ० ६ 


पाण्डित्यपूर्ण और प्राञ्जल हैं । इसमें गद्य में विवेचना 
करके पद्य में सिद्धान्त निरूपण किया गया है। इसके ऊपर 
अप्पयदीक्षित की सिद्धान्तदीपिका नाम की वृत्ति है। 
इसका अग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है । 

वेदान्तसून्न--वेदान्तसूत्र को ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं। इसके 
रचयिता बादरायण व्यास है । इन्होने उपनिषदों को समग्र 
दाशंनिक सामग्री का आलोचन कर इसकी रचना की, जो 
वेदान्त की 'प्रस्थानन्र॒यो” का दूसरा प्रस्थान है। यह्‌ 
चार अध्याया में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय में चार 
पाव हैं । शद्दूराचार्य के अनुसार ब्रह्मसूत्रो की अधिकरण- 
सख्या १९१, बलदेव वाष्य के अनुसार १९८, श्रीकण्ठ के 
अनुसार १८२, रामानुज के अनुसार १५६, निम्बार्क के 
अनुसार १५१, वल्लभाचाय के अणुमाष्य के अनुसार १६२ 
ओर मध्व के अनुसार २२३ है । प्रचक्तित पा5 के अनुसार 
ब्रह्मसृत्नों की सृत्रसख्या ५५६ होनी चाहिए । 


इसके प्रथम अध्याय का नाम समन्वय है । इसमें 
ब्रह्म के सम्बन्ध में विभिन्‍न श्रुतियों का समन्वय किया 
गया हैँ। दूसरा अध्याय अविरोध' है, जिसमें अन्य दर्शनों 
का खण्डन कर युक्ति और प्रमाणो से वेदान्तमत की स्था- 
पना की गयी हैँ | तोसरे अध्याय का नाम साधन है । 
इसमें जीव और ब्रह्म के रृक्षणो का प्रतिपादन है तथा मुक्ति 
के वहिरग एवं अन्तरग साधनों का विवेचन है । ब्रह्मसूत्र 
के चौथे अध्याय का नाम 'फल' हूँ। इसमें जीवन्मुक्ति, 
निर्गुणसगुण उपासना तथा मुक्त पुरुष का वर्णन है । 


वेदान्तसुत्रभाष्प--( १) ( अन्य नाम श्वारीरक भाष्य ) के 
रचयिता शद्धुराचार्य हैं। यह अद्वेत वेदान्त मत की 
स्थापना करता हैं । 
(२) आचार्य मध्वरचित वेदाल्तसून्रभाष्य का नाम 
धयूर्णप्रश्ञ भाष्य' है । यह हतवाद का प्रतिपादक है । 
(३) आचार्य रामानुज के वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 
पश्रोभाष्य है । 
(४) निम्बार्काचार्य के सक्षिप्त वेदान्तसूत्र भाष्य या 
विवृति का नाम 'वेदान्तपारिजात सौरभ है । 
(५) वल्लभाचार्यरचित वेदान्तसुत्रभाष्य को अणु- 
साष्य' कहते हैं ॥ इसका रचनाकाल पन्द्रहवी शताब्दी का 


अन्त या १६वी का प्रारम्भ है । 
(६) आचार्य वलदेव विद्याभूषण ( अठारहवी शती ) 


वेदान्तसूत्र-वेदि(वेदिका) 


कृत वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम '“वेदान्तस्यमन्तक' है । यहू 
गौडीय चैतन्य मतानुसार लिखा गया है । 

वेदान्ताधार्य--वेदान्ताचार्यों की परम्परा का प्रारम्भ 
वादरायण के ब्रह्मसूत्र स्वनाकाल के बहुत पहले हो चुका 
था। कहा जा चुका है कि वादरायण के पूर्व अनेक आचार्य 
वेदान्त के सम्बन्ध में विभिन्‍न मतों के मानने वाले हो 
चुके थे। वादरायण ने केवल उन सबके मत्तो का अपने सूत्रो 
में सकलन और समन्वय किया है। इन आचार्यों के नाम 
स्थान-स्थान पर सूत्रों में आ गये हैं! इस परम्परा का 
क्रम आज तक चला आ रहा है। इस लम्बी परम्परा को 
कालक्रम से दीन श्रेणियों में वाँट सकते हैं 

(१) वादरायण के पूर्व के वेदान्ताचार्य--जिनमें बादरि, 
कार्ष्णजिनि, आय, औडुलोमि, आश्मरथ्य, काशकृत्स्न, 
जैमिनि, काश्यप एवं वादरायणि के नाम है ! 

( २ ) वादरायण के पदचात्‌ एवं शद्धूर के पूर्व के 
वेदान्ताचार्य--शद्भुर ने अपने भाष्य में इनकी चर्चा की 
है तथा दार्शनिक साहित्य में भी इनका जहाँ तहाँ उल्लेख 
मिलता है। थे है भर्तृपपच, ब्रह्मनन्दी, टद्धूं, ग्रुहंदेव, 
भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, बोधायन, भतृंहरि, सुन्दर पाण्ड्य, 
द्रमिडाचार्य, ब्रह्मदत्त आदि । 

(३) शद्भूर के पश्चादूवर्ती वेदान्ताचार्य--ये दो विभागों 
में विभाजित हैं, शद्भुरमतानुयायी तथा रामानुजमतानु- 
यायी । इन सभी आचार्यों का यहाँ वर्णन उपस्थित करना 
पुनरावृत्ति होगी | इनका परिचय यथास्थान देखिए । 

वेबायंस ग्रह---आचार्य रामानुज द्वारा रचित दाद्ानिक 
प्रन्यो में तीन अति महत्त्वपूर्ण ह---(१) वेदायंसग्रह (२) 
श्रीभाष्य (वेदान्तसूत्र का भाष्य) और (३) गीताभाष्य । 
वेदार्थसग्रह में आचार्य ने यह दिखाने की चेष्ठा को हैं कि 
उपनिपदें शुष्क अद्देतत मत का प्रतिपादन नही करती । 
सुदर्शन व्यास भट्टाचार्य ने वेदार्थसंग्रह की तात्प्यदी- 
पिका नामक टीका लिखी हैं । 

चेदि (वेंदिका)--यज्ञाग्ति या कलश भादि स्थापित करने का 
छोटा चबूतरा । बैंदिक काल में यज्ञ खुले मैदान में यशञकर्ता 
के घर के समीप आच्छादित मण्डप के नीचे होता था। 
'वेदि! शब्द उस क्षेत्र का बोधक है जिसके ऊपर यज्ञ क्न्या 
सम्पन्न होती थी । इसके ऊपर ( वोदि पर ) कुश बिछायें 
जाते थे जिससे देवता आकर उस पर बैठें, फिर उसे पर 
यज्ञसामाग्री--दुग्ध, घृत, अन्त, पिण्डादि रखे जाते थे । 


वेदेश-वेविकशावत्त मत ६०७ 


मरण नामक स्थान पर मारा गया था। तैत्तिरीय आ० 
(१२३ ३) में भी इसकी चर्चा हैं। इनमें से एक व्यक्ति 
वैखानसपुरुहन्ता कहा जाता था । 
वेखानसगुह्मसूत्र--यह कृष्ण यजुर्वेद का एक गुह्मसूत्र है । 
वेखानसधमंसूत्र--पाँच प्रारम्भिक धर्मसूत्रों में से एक । यह 


वेदि पर ही यज्ञाग्नि प्रज्वलित कर यज्ञसामग्रियो का हवन 
अध्वयु द्वारा होता था। इसकी निर्माणविधि शुल्वसूत्रो 
से निर्धारित होती है । 

वेदेश--आचार्य वेदेशतीर्थ मध्वमतावलम्बी हरिमक्त थे । 
इन्होने पदार्थकौमुदी, तत्त्वोद्योतटीका की वृत्ति, कठोपनिषद्‌ 


वृत्ति, केनोपनिषद्‌ वृत्ति तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि की वृत्ति 
विरचित की हैं । इनका समय प्राय अठारहवी शती था । 

बेश्याश्षत---वेश्याओ को अपने उद्धार के लिए गौओ, खेतो 
देवोध्यान तथा सुवर्णादि का दान करना चाहिए तथा जिस 
रविवार को हस्त, पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र हो उस दिन वे 
सर्वषधि युक्त जल से स्नान करें | स्नानोपरान्त कामदेव 
का आपाद-मस्तक पूजन करें तथा कामदेव को विष्णु भग- 
वान्‌ ही मानें । एक वर्ष के लिए विष्णुपुजा का नियम 
पालें, तेरहवें मास पर्यद्धोपयोगी वस्त्र, सुवर्णश्युललल्ला तथा 
कामदेव की प्रतिमा का दान करें। यह ब्रत समस्त वेश्याओ 
के लिए उपयोगी है। अनज्भ (प्रेम का देवता) ही इसका 
देवता है । कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, २७-३१) में इस ब्रत का 
उल्लेख मिलता है । , 

वेकुण्ठ--आगमसहिताओ के सिद्धान्तानुसार बैकुण्ठ सबसे 
ऊँचे स्वर्ग को कहते हैं। कोई जीवात्मा ज्ञानहाभ तथा 
मोक्ष प्राप्ति ईश्वरक्ृपा के बिना नही कर सकता | ईव्वर- 
कृपा और भक्ति से वह ईश्वर में विछीन नही होता, अपितु 
वैकुण्छ में ईब्वर का सायुज्य प्राप्त करता हैं | 
वेकुण्ठचतुर्दंशी--- ( १) कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी | इस दिन 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा रात्रि में की जानी चाहिए । दे० 
निर्णयसिन्धु , २०६ ! 

(२) कातिक शुक्ल चतुर्दशी को हेमलम्ब सवत्सर के 
समय भगवान्‌ विश्वेश्वर ने ब्नाह्म मुह॒र्त में काशी के मणि- 
कणिका तीर्थ में स्नान किया था। उन्होने पाशुपत ब्रत 
भी किया था तथा उमा के साथ विद्वेश्वर की पूजा तथा 
स्थापना भी की थी । 

वेखानस--(१) वानप्रस्थ (तृतीय आाश्रमी) के लिए प्रारभ 
में वैखानस शब्द का प्रयोग होता था। वैखानस 'विख- 
नस्‌' से बना है, जिसका अर्थ नियमों का परम्परागत 
रचयिता है । गोतमघमंसूत्र (३ २६) में उपर्युक्त अर्थ 
में यह शब्द व्यवहृत हुआ है । 

(२) पौराणिक ऋषियो का समूह, जो पद्मविद्य ब्राह्मण 
(१४ ४ ७) के अनुसार “रहस्य देवमलिम्लुच! द्वारा मुनि- 


सभी शाखाओ के लिए उपयोगी है । द्वितीय श्रेणी के 
घर्ममृत्रो में भी यह मुख्य समझा जाता है । 


वेखानससहिता--आगमसहिताएँ दो प्रकार की हैं, पाश्व- 


रात्र और वेखानस । किसी वैष्णव मन्दिर में पाश्चरात्र 
तथा किसी में वैखानसस्॒हिताएँ प्रमाण मानी जाती है । 
वेखानससहिताएँ और उनमें भी विशेषत भागवत- 
सहिता नाम की एक विद्योष सहिता हरि-हर क्री एकता 
सम्पादन करने के लिए लिखी गयी जान पडती है । 
वेतरणीश्नत -मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को वैतरणी तिथि 
कहा गया हैं । उस दिन ब्रतकर्ता नियमों का पालन (कुछ 
प्रतिषिद्ध आचरणो का त्याग) करे। रात्रि के समय एक 
दयामा गौ की मुख की ओर से प्रारम्भ कर पूँछ तक के 
भाग की पूजा करनी चाहिए । उसके चरणों तथा सीगों 
को चन्दन से सुवासित जल से धोना तथा पौराणिक मन्त्रो 
से उसके शरीरावयवो की आराधना करनी चाहिए । चूँकि 
नरक लोक में मनुष्य गौ की सहायता से ही वैतरणी नदी 
को पार करता है, अतएवं यह एकादशी, जिसको गौ की 
पूजा होती है, वंतरणी एकादशी कहलातो है । इस व्रत 
का आयोजन वर्ष के चार-चार मासो के तीन भागों में 
करना चाहिए | मार्यशीर्ष मास के प्रथम भाग में उबारा 
हुआ चावल, द्वितीय में पकाया हुआ जौ तथा तृतीय भाग 
में खीर अपित करनी चाहिए । कुल नैवे्य का सवाया भाग 
गो को, सवाया भाग पुरोहित को तथा छोष भाग स्वयं 
क्ती को ग्रहण करना चाहिए | वर्ष के अन्त में पय॑द्भोप- 
योगी वस्त्र, सोने की गौ तथा एक द्रोण लोहा पुरोहित 
को दान करना चाहिए । 


वेतानभौतसुत्न--अथर्ववेद का एक मात्र श्रौतसूत्र यही उप- 


लब्घ हैँ। 


वेडिकशाक्तम्तत---निगमानुमोदित तान्त्रिक विधान ही वैदिक 


शाक्तमत, दक्षिण मार्ग अथवा दक्षिणाचार कहा जाता है। 
ऋष्वेद के आठवें अष्टक के अन्तिम सूक्त में “हय दुष्मेभि ' 
प्रभृति मन्त्रों से पहले नदी का स्तवन है, फिर देवता रूप 
में महाशक्ति एवं सरस्वती का स्तवन है। सामवेद वाच- 
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यमब्रत में “हुवाड़ बाम्‌” एत्यादि तथा ज्योतिष्ठोम में 
“घाग्विसर्जन”' स्तोम आता है। अरण्यगान में भी उसके 
गान हैं। यजुर्वेद के एक स्थल (२ २) में “सरस्वत्य॑ स्वाहा” 
मन्त्र से आहुति देने का विधान है, पाँचवें अध्याय के 
सोलहवें मन्त्र में पुधिवी और अदिति देवियों फी चर्ना 
है। सन्रहवें अध्याय, मन्त्र ५५ में पानो दिश्षाओं से 
विध्न-बाधा निवारण फे लिए एन्द्र, वगण, यम, मोम, 
प्रह्मा, एन पॉच देवताओं की शक्तियों (देवियों) का जावा- 
हन किया गया हैं। अधथर्व॑वंद फे चौये काण्ड के तीसवें 
सूक्त में (अह रुद्रेमि वसुि न्तरामि अहम्‌ आदित्य रक्त 
विद्वदेव ) महाद्ाक्ति फहती है कि मैं समस्त देवताओं के 
साथ हूँ, सप्रमें व्याप्त रहतो हैं। केनोपनिधद्‌ में “पहु 
शोभमाना उमा हेमवती' ग्रह्मविया महाशक्ति द्वारा प्रकट 
होकर ग्रह्म निर्देश करना वर्णित हैँ। अयर्यक्षीर्य, देवीसुक्त 
और श्रीसूक्त तो शक्ति फे ही स्तवन हैं। बैदिक शाक्त 
घोषित करते हैं फि दशोपनिपदों में दसो महाविद्याओं का 
ग्रह्मतप में वर्णन है। एस प्रकार शाव्मत का आपार 
श्रुति ही है । 
देवीमागवत, देवीपूराण, फालिफापुराण, मार्फण्डेयपुराण 
दक्ति के माहात्म्य से ही व्याप्त हैं। महाभारत तथा 
रामायण में देवी की स्तुतियां हैं और अदभुत रामायण 
में तो असिल विदव की जननी सीताजी का परात्पर 
शक्तिवाला रूप प्रकट करफे बहुत सुन्दर स्तुति फी ग़यों 
है। प्राचीन पाश्चवरात्र मत का नारदपश्चरात्र' प्रसिद्ध 
वैणव ग्रन्य हैं। उसमें दसो महाविद्याओ की कथा 
विस्तार से कही गयी*है । निदान, श्रुति-स्मृति में शक्ति की 
उपासना जहाँ-तहाँ उसी प्रकार प्रकट है, जिस तरह विष्णु 
और द्िव की उपासना देखी जाती है | इससे स्पष्ट है कि 
धाक्तमत के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रुति- 
स्मृति हैं और यह मत उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक 
साहित्य | उसकी व्यापकता तो इतनी हैँ कि जितने सम्प्र- 
दायो का वर्णन ऊपर किया गया हैं वे सव विना अप- 
वाद के अपने उपास्य की दाक्तियों को परम उपास्य 
मानते हैं और एक न एक रूप में शक्ति की उपासना 
करते हैं। जहाँ तक शीवमत वेदबोधित नियमों पर 
आधारित है, वहाँ तक छ्ाक्तमत भी वैसा ही नियमानु- 
मौदित है । 

इस वैदिक शाक्तमत का प्रचार यहाँ से पाषव॑वर्ती देशों 


येतानसूत्र-वे रदेय 


में हुमा तथा इसी फ्री रतह चीन आवि देशों से भारत में 
वामाचार फा भी आगमन हुआ । 

पेतानसूत्र--अथयवेद के पाँच सुन्र ग्रन्थ हैँ--क्रौधिकमृत्र, 
वैतानपुत्र, नक्षत्रकल्पसूछ, आद्विस्सकल्पसूत्र और घान्ति- 
फकापयूत् । 'वैतानसूल' में अपनानत निष्पाथ, श्रयीचिद्वित 
दर्भपुर्ण मासयशादि कर्मों के ब्रद्धा।, श्राह्मगाच्छमी, आरनीघ्र 
और होता एन चार कऋत्तिजों के कर्ततव्प बताये गये हैं । 

घेदिकसिद्धान्तत ग्रहु--अद्वत मतावलम्प्री नृत्तिहाश्रम सर- 
स्वती फै ग्रन्यो में यह रचना बढ़ा ही महत्त्यपूर्ण स्थान 
रगती है। एममें श्रद्मा, विष्णु और जिव की एकता सिद्ध 
फी गयी है और बतलाया गया हूँ फि ये तीनों एक ही 
परमहा की अभिव्यक्ति मात्र हैँ । 

पैद्नायपाम--विद्वार प्रदेशस्थ प्रसिद्ध शव तीर्य । वैदयनाय 
द्वादद ज्योतिलिद्ञों में हैं। ५१ धक्तिपीठों में यह एक 
पीठ भी हूँ। कुछ लोग हैदराबाद फे समीपस्थ परली 
बद्यनाथ को द्वाइण ज्योतिलिड्धों में मानते है। किन्तु 
“बंद्यनाथ निताभुमौ” फे अनुसार यही मुख्य वैद्यनाय है । 
इस स्थान का अन्य नाम देवघर है । अपनी कामनाओं को 
पूर्ण फरने के लिए छोग मन्दिर में घरना देकर निर्जल 
पछे रहते हैं। जो वरावर टिके रहते है. उनकी कामना 
पूर्ण होती है | यहाँ दर्शनीय स्थान गौरीमन्दिर, फार्तिकेय- 
मन्दिर आदि हूं । 

वेनायफो घतुर्षी---पत्येक चतुर्यी को यह श्रत होता है । इसमें 
दिन में उपवास तथा रात में चन्द्रोदय के पदचात्‌ भोजन 
करने की विधि हूँ । 

वेयासिकन्यायमाला--व्यास रचित ब्रह्मसूत्र के विपयों की 
माला । आचार्य भारती तीर्थ शाद्धरमत के अनुयायी थे | 
उन्होने इस मत फी व्याख्या करने के लिए ही “वैयासिक- 
न्‍्यायमाला' फी रचना की । धाड्डूरमतानुसार म्रह्मसूत्र का 
तात्परय समझने के लिए यह ग्रन्थ वडा उपयोगी माना 
जाता है । यह प्रन्य सरल और सुवोध गद्य-पद्यों में लिखा 
गया है। 

घेरदेय--सहिताओं तथा ब्राह्मणों में इसका अर्थ ऐसा धन 
है, जो किसी मनुष्य का श्राण लेने के बदले में उसके सम्ब- 
न्थियों को देना पडे । यह अर्थ आपस्तम्ब तथा बौधायन 
सूत्रों में भी प्रयुक्त हुआ है । दोनों ने हो क्षत्रिय की हत्या 
के लिए १००० गौएँ, वैश्य फे लिए १०० गौएँ तथा शूद्र 
के लिए १० गौएँ हर्जाना निश्चित किया है तथा प्रत्येक 


पेरानो-बेशेधिक 


दशा में एक बैल भी देने का निर्देश किया है। यह अर्थ- 
दान वैरनिर्यातन' के लिए होता था । 
ऋतवेद में (२३२ ४) एक व्यक्ति के बदले में १०० 

गौओ के दान का निर्देश हैं। इसे शतदाय कहते थे । 
निस्सन्देह यह मुल्य घटता-बढता था। किन्तु ऐरेय ब्राह्मण 
में शुत शेष के क्रय के बदले १०० गौओ का दाय वर्णित 
है। यजुवेद में पुन. शतदाय' उद्घृत हुआ है। परपर्ती 
काल में हत्या के लिए दण्ड और प्रायश्चित्त दोनो का 
विधान था । 

बैरागी--स्वासी रामानन्द ने जो सम्प्रदाय स्थापित किया 
उसके सन्यासियो के लिए उन्होने सरल अनुशासन 
( पवित्रता और आचार के सात्तिक नियम ) निद्िचत 
किये। ये सन्‍्यासी रामानन्दी वैष्णव वैरागी कहलाते हैं । 
ये विरक्त साथु होते हैं तथा इनके मठ काशी, अयोध्या 
चित्रकूट, मिथिला तथा अन्य स्थानो में हैं । 

वैशम्पायन--वेदव्यास के चार वैदिक शिष्यों में यजु्वेद के 
मुख्य अध्येता । महीधर ने अपने यजुर्भाष्य में लिखा है कि 
वैशम्पायन ने याज्ञवल्वय आदि शिष्यो को वेदाध्ययन 
कराया। पीछे किसी कारण उन्होने क्रुद्ध होकर याज्ञवल्क्य 
से अपना पढाया हुआ वेद वापस माँगा । योगी याजशवल्क्‍य ने 
विद्या को मृतिमती करके वमन कर दिया । वैशम्पायन ने 
अपने अन्य शिष्यो को इन वान्त यजुओ को ग्रहण करने 
की आज्ञा दी। उन्होने तोतर बनकर उनको चुन लिया । 
इसीलिए इसका नाम तैत्तिरीय सहिता' पडा। प्राचीन 
काल के दो धनुवेद ग्रन्थो का उद्धरण बहुत प्राप्त होता है, 
वे हैं वैज्म्पायन का धनुर्वेद तथा वृद्ध शाज़भूधर का धनुर्वेद । 
अष्टाष्यायी के सूत्रों में पाणिनि ने जिन पूर्व वैयाकरणो 
का नामोल्लेख किया है उनमें वैशम्पायन भी एक हैं । 

बेशाशशत्य--हस मास के कुछ महत्त्वपूर्ण ब्रत, जैसे अक्षय- 
तृतीया आदि का पृथक्‌ वर्णन किया जा चुका हैं। कुछ 
छोटे-मोटे तथ्यो का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इस 
मास में प्रात' स्‍्तान का विधान है। विशेष रूप से इस 
अवसर पर पवित्र सरिताओ में स्तान की आज्ञा दी गयी 
हैं। इस सम्बन्ध में पद्मपुराण (४ ८५ ४१-७०) का कथन 
हैं कि वैशाख मास में प्रात स्नान का महत्त्व अद्वमेध 
यज्ञ के समान है । इसके अनुसार शुक्र पक्ष की सप्तमी 
को गगाजी का पूजन करना चाहिए, क्योकि इसी तिथि 
को महधि जह्न, ने अपने दक्षिण कर्ण से गगाजी 
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को बाहर निकाला था। वैज्ञाख शुक्ल सप्तमी को भगवान्‌ 
बुद्ध का जन्म हुआ था, अतएव सप्तमी से तीन दिन तक 
उनकी प्रतिमा का पूजन किया जाना चाहिए । यह विशेष 
रूप से उस समय होना चाहिए जब पुण्य नक्षत्र हो। वेशाख 
जुक्ल अष्टमी को दुर्गाजी, जो अपराजिता भी कहलाती 
है, की प्रतिमा को कपूर तथा जटामासी से सुवासित जल 
से स्नान कराना चाहिए। इस समय क्रती स्वय आम के 
रस से स्नान करे। 
वैज्ञाखी पूृणिमा को ब्रह्माजी ने ए्वेत तथा कृष्ण तिलों 
का निर्माण किया था । अतएव उस दिल दोनो प्रकार के 
तिलो से युक्त जल से ब्रती स्नान करे, अग्नि में तिलो की 
भाहुति दे, तिझ, मधु तथा तिलो से भरा हुआ पात्र दान 
में दे । इसी प्रकार के विधि-विधान के लिए दे० विष्णु- 
घ॒र्म०, ९० १०। भगवान्‌ बुद्ध की वैशाखपुजा 'दत्य 
गामणी” (लगभग १००-७७ ई० १०) नामक व्यक्ति ने कका 
में प्रारम्भ करायी थी । दे” वालपोल राहुल ( कोल्म्बो, 
१९५६ ) द्वारा रचित 'बुद्धिज्म इन सीलोन', पृ० ८० । 
वेशालाक्षनीतिशास्त्र--राजनीति शास्त्र भारत का अति 
प्राचीन ज्ञान हैं। इस पर सर्वप्रथम प्रजापति ने दण्ड- 
नीति नामक वृहदाकार पुस्तक लिखी, जो अन्न दुर्लभ है । 
उसी का संक्षिप्तीकरण वश्ञालाक्षनीतिशास्त्र है। यह भी 
प्राप्त नही हैं। पुन इसका सक्षिप्तीकरण बाहुदन्तक 
नामक ग्रन्थ में हुआ जो भीष्म पितामह के समय में बाई- 
स्पत्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध था। मानवता के विकास 
के साथ जीवन में व्यस्तता बढ़ने छूंगी तथा व्यस्त जीवन 
को देखते हुए क्रमश ये ग्रन्थ सक्षिप्त होते हो गये। 
वैशालाक्ष ( विशाल आँखों वाले अर्थात्‌ शिव ) का नीति* 
शास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है । कौटिल्य ने अर्थशास्त्र 
में वैशालाक्ष सिद्धान्तो को वहुधा उद्घृत किया है । 
वेशेषिक--वैद्ञेषिक दर्शन का अस्तित्व विक्रम की पहली 
शताब्दी में था। यह इससे भी प्राचीन हो सकता हैँ । 
वेज्ेषिक सूत्रों के रचयिता कणाद काधष्यप कहे जाते हैं । 
वैशेषिक तथा न्याग्र दर्शन साथ ही साथ विकसित हुए 
तथा दोनो सूत्र एक दूसरे के बहुत ही निकट प्रसग को 
ध्यान में रखते हुए लिखे गये है । वैशेषिक दर्शन पार- 
साणविक ( अणुविज्ञानी ) यथार्थवाद है। द्रव्यो के नव 
प्रकार यहाँ माने गये हैं । पहले चार प्रफ़ारो के परमाणु 
कहे गये हूँ । प्रत्येक परमाणु परिवर्तनहीन, नित्य, किर 


६१० 


भी अदृश्य तथा आकृतिहीन होता है। ये परमाणु चार 
श्रेणियों में गध, स्वाद, स्पर्ण तथा ऊष्मा गुणों के कारण 
विभक्त किये गये हैं, जो क्रमश पुथ्वी, जल, वायु तथा 
अग्नि के गुण हैं । दो परमाणुओं से एक 'दचणुक' तथा तीम 
इचणुको से एक व्यणुक ( प्रसरेणु ) बनता है। सबसे 
छोटी इकाई यही है जो रूपवान्‌ होती है तथा इसे पदार्थ 
की सज्ञा दी गयी है । 


पाँचवीं नित्य सत्ता आकाझ्ष है जो अदृश्य परमाणुओ 
को मूर्त पदार्थ में बदलने का माध्यम हैं। छठा सत्य काल 
है । यह वह शक्ति है जो सभी कार्य तथा परिवर्तन करती 
है तथा दो समयों के अन्तर का आधार उपस्थित करती 
है। सातवाँ सत्य दिक्‌ या दिशा है। यह काल को 
सतुलित करती है। आठवाँ सत्य अगणित आत्माओ का 
है। प्रत्येक आत्मा नित्य तथा विभु है। नवाँ सत्य 
है 'मनस' जिसके माध्यम से आत्मा ज्ञानेन्द्रियों के 
स्पर्श में आता है । परमाणुओ की तरह्‌ प्रत्येक मन 
नित्य तथा रूपहीन है। कर्ममीमासा तथा साख्य की 
तरह प्रारम्भिक वैशेषिक भी देवमण्डल के अस्तित्व 
को स्वीकार करता है । सूत्र में छ पदार्थों के नाम हूँ 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय | इन 
छहों का ज्ञान मोक्षदाता है। ६०० ई० के लगभग 
प्रधस्तपाद नामक आचार्य ने वैज्येषिक सूत्रों पर भाष्य 
लिखा । द्वेनसाँग ने 'दश् पदार्थी का अनुवाद किया, 
जिसे ज्ञानचक्र द्वारा चीनी भाषा में अनुवादित कहा 
गया है । 


दसवी शताब्दी के मध्य में दो उल्लेखनीय दार्दनिक 
वैद्येषिक दर्शन के व्याख्याकार हुए। उनमें से प्रथम थे 
उदयन जो बहुत ही शक्तिशाली एवं स्पष्ट प्रतिभा के 
दार्शनिक थे । इन्होने प्रशस्तपाद भाष्य के समर्थन में 
किरणावली नामक ग्रन्थ रचा। इनका दूसरा भ्रन्य है 
लक्षणावली । दूसरे ग्रन्थकार थे श्रीघर, जो दक्षिण- 
पश्चिम वग के निवासी थे। इन्होने प्रशस्तपाद के भाष्य 
की नन्‍्यायकन्दली नामक व्याख्या रची। यह ९९१ ई० 
के लगभग रची गयी । इसके बाद न्याय-वैशेषिक दोनों 
सयुक्त दर्शन एकत्र हो गये । (आगे का विकास 'वैद्येषिक- 
न्‍्याय' धाब्द की व्याख्या में देखें । ) 
बंदोजिक वर्शन--दे० 'वैशेषिक' । 


वेशेषिक-पेह्य 


वेशेधिक-न्याय---ग्यारहवी धाताब्दी के बाद न्याय तथा 
वैशेषिक वस्तुत , एफ में मिल गये। दोनों का सयोग 
शिवादित्य के 'सप्तपदार्थनिर्पण” (११वीं शताब्दी) से 
आरम्भ होता है। गगेश उपाध्याय की न्यायचिन्तामणि' 
में इसी सम्मिलन के आदर्श का पालन हुमा है। यह 
१२वीं शताब्दी का बहुप्रयुक्त ग्रन्थ है। तेरहवीं शी के 
कैशव के तकभाषा' तथा १५वीं छाती के शद्भूर मिश्र के 
वद्योषिकसूत्रोपस्कार' में इसी सयोग की चेष्टा हुई है। 

१६०० ई० के लगभग न्याय-वैद्योषिक की श्रयुक्त 

शाखा से सम्बन्धित अन्नम्‌ भट्ट, विश्वनाथ पद्मानन, 
जगदीद्य तथा छोौगाक्षिभास्कर नामक आचार्य हुए। 
बड्भाल में नव्य न्याय की प्रणाली का प्रांरम्म वासुदेव 
सार्वभौम के द्वारा हुआ जो नवद्वीप (नदिया) में अध्यापक 
(१४७०-१४८० ई०) थे । इनकी वौद्धिक स्वतश्नता इनके 
शिष्य रघुनाथ शिरोमणि ने घोषित करायी। इस प्रकार 
१७वी शती के अन्त तक तर्क शास्त्र का उत्तराधिकार 
चलता आया | 

वेदोषिकसूत्रभाष्प--वैद्येषिक सूत्र पर लिखा हुआ यह 
प्रथम भाष्य है, जिसे प्रशस्तपाद (६५० वि० के लगभग) 
ने प्रस्तुत किया | इस भाष्य के अध्ययन के विन्ता वैशेषिक 
सूत्रों को समझना असम्भव है । 

वेशेषिकसुत्रोपस्कार--शद्धूर मिश्र द्वारा विरचित यह ग्रन्ध 
वैद्येषिक सूत्र का उपभाष्य हैं । इसमें न्याय तथा वैद्येषिक 
को एक में मिलाने का प्रयास हुआ । 

वेध्य--चार वर्णों में तीसरा स्थान बेदय का हैं। इसका 
प्रथम उल्लेख पुरुषसूकत में हुआ है (ऋ० १०९ १२)। 
इसके पश्चातु अथर्ववेद आदि में इसका प्रयोग बहुलता से 
किया गया है। ऋण्वेंद में कहा गया है कि वैश्य की 
उत्तत्ति विराट पुरष की जघाओ से हुई | इस रूपक से 
ज्ञात होता है. कि वैद्य सामाजिक जीवन का स्तम्भ माना 
जाता था । वैदिक साहित्य में वैद्य की स्थिति का वर्णन 
ऐतरेय ब्राह्मण (७२९) करता है, वैष्य 'अन्यस्य बलिहत्‌' 
( दूसरे को वलि देने वाला ), “अन्यस्याद्य ' (दूसरे का 
उपजीव्य) है । उस पर राजा द्वारा कर लग्राया जाता 
था। वैद्य साधारणत कृषक, पशुपाकक एग व्यवसाय 
वाणिज्य कर्ता होते थे। तैत्तिरीय सहिता के अनुस्तार 
यौदयों की महत्त्वाकाक्षा ग्रामणी बनने को होती थी। 


पेष्णवतोषिभी-वेष्णवसंत 


यह पद राजा की ओर से धनी वैश्यो को प्रदान किया 
जाता था| वैदयो के क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण पद प्राप्त करने 
का उदाहरण नही प्राप्त होता । 
घ॒र्सूत्रों और स्मृतियो में बैंदयो के सामान्य और 
विशेष दो प्रकार के कर्त्तव्य बतलाये गये हैं । सामान्य 
कर्तव्य हैं, अध्ययन, यजन और दान | विश्येष कर्तव्य हैं 
कृषि, गोरक्षा (गोपालन) और वाणिज्य । वैद्य वर्ण के 
अन्तर्गत अनेक जातियो और उपजातियो का समावेश है । 
वैध्यों का शूद्रों के साथ अधिक सम्पर्क बढने और 
अन्यत्न धामिक कठोर आचार (कच्छाचार) वढने के कारण 
धीरे-धीरे बहुत-सी कृषि तथा गोपालन करनें वाली 
जातियों की गणना शुद्रो में होने लगी और केवल वाणिज्य 
करने वाली जातियाँ ही चैश्य मानी जाने लगी । धर्म- 
शास्त्रों के अन्तिम चरण में 'कलिवज्य' के अन्तर्गत यह 
मत प्रतिपादित हुआ कि कलि में केवल दो वर्ण ब्राह्मण और 
शूद्र हैं, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण नहीं। ऐसा लगता है 
कि बीच में इन वर्णों में जाचार के शिथिल हो जाने के 
कारण यह मान्यता प्रचलित हुई। 
वेष्णवतोषिणी--चैतन्यदेव के शिष्य सनातन गोस्वामी 
द्वारा यह व्याख्या भ्रन्थ सागवत पुराण के दद्मम स्कन्ध पर 
वुन्दावन में रचा गया। वैष्णवत्तोषिणी का अन्य नाम 
दश्शमटिप्पणी भी है । 
बेष्णवदास---चैतन्य सम्प्रदाय के प्रारम्भिक अठारहवी शती 
के एक वगदेशीय आचार्य । इन्होंने 'पदकल्पतर नामक 
ग्रन्थ रचा है । 
वेष्णवपुराण--विष्णु, भागवत, नारदीय, ब्रह्मववर्त, पद्म 
बोर गरुड वैष्णव पुराण हैं । | 
वेष्णवमत--मुख्य रूप से विष्णु की उपासना करने का माग । 
इसके अन्य नाम भागवत्मत तथा पाश्चरात्रमत भी हैं । 
भागवत सम्प्रदाय महाभारतकाल में भी वर्तमान था। 
कहना चाहिए कि ऊूग॒भंग कृष्णावतार के समय ही पाश्च- 
रान्रमत सात्वतो के भागवतमत में परिणत हो गया । 
परन्तु बौद्धो के जोर-शोर में प्रय इस मत का भी ह्वास 
समझा जाना चाहिए । जो कुछ अवषधिष्ट था उसका 
सण्डन दास्कूर स्वामी ने किया । 'वारदपश्चरात्र' और 
'जानामृतसार' से पता चलता है कि भागवतधर्म की 
परम्परा बौद्धपर्म के फैलने पर भी नप्ट नहीं हो पायी । 
इस मत के अनुसार हरिभजन ही परम कर्तव्य और मुक्ति 


६११ 


का साधन है। ज्ञानामृतसार' में छ प्रकार की भक्ति कही 
गयी है--स्मरण, कीर्तन, वन्दन, परादसेवन, अर्चन और 
आत्मनिवेदन, । भागवतपुराण से (७५ २३-२४) श्रवण, 
दास्य और सख्य ये तीन प्रकार और मिलाकर नव प्रकार 
की भक्ति मानी जाती हैँ। सम्भवत भागवत्मत की अनेक 
शाखाओ का अस्तित्व शड्भूरस्वामी के समय में भी रहा 
होगा, किन्तु सबका मूल सिद्धान्त एक ही होने से शड्धूर- 
स्वामी ने शाखाओ की चर्चा नही की । वैष्णव सम्प्रदायो 
के इतिहास से भी पता चलता है कि उनकी सत्ता का 
मूल अत्यन्त प्राचीन है, यद्यपि उनके मुख्य प्रचारक वा 
आचार्य बाद के हैं। शद्भूराचार्य के पश्चात्‌ वैष्णवा के 
चार सम्प्रदाय विशेष विकसित दिखलाई पडते है, श्रीवेष्णव 
सम्प्रदाय, माध्व सम्प्रदाय, रुद्र सम्प्रदाय और सनर्क- 
सम्प्रदाय । इन चारो का आधार श्रुति हैं और दर्शन 
वेदान्त है । पुराना साहित्य एक ही है, केवल व्याख्या 
भौर वाह्याचार में परस्पर अन्तर होने से सम्प्रदाय भेद 
उत्पन्न हो गये है । महाभारतकाल से लेकर आदि शड्धू- 
राचार्य के समय तक पाश्नरात्र और भागवत धर्म का रूप 
समान ही रहा होगा । क्योकि शद्धूराचार्य ने एक ही नाम 
से इनकी आलोचना की है । परन्तु इसके पदचातू्‌ सम्म- 
वत समय-ममय पर आवचार्यों के सिद्धान्तो की भिन्‍न रोति 
से व्यास्या करने के कारण भागवत और पाश्नरात्र की 
शाखाएँ स्वतन्त्र बन गयी, जो काल पाकर सम्प्रदायो के 
रूप में प्रकट हुईं । 

वेष्णव पुराणों में विष्णुपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, हरि- 
वश भौर श्रीभद्मागवत में विष्णु, नारायण, यादव कृष्ण 
ओऔर गोपाल कृष्ण के चरितो का कई पहलुओ से वर्णन है । 
जैसा नाम से प्रकट है, श्रीमद्भागवत ही सब पुराणों में 
भागवत सम्प्रदाय का मुस्य ग्रन्थ समझा जाना चाहिए । 

प्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवदोष आज भी दक्षिण 
भारत में विद्यमान है। द्रविड, तैलड्र, कर्णाटक और महा- 
राष्ट्र के बहुत से वैप्गव गोपीचन्दन की रेखा वाले ऊर्घ्व- 
पुण्ड को मस्तक में घारण किये हुए प्राय मिलते है। गे 
लोग नारदभक्तिमूत्र एवं घाण्डिल्यभक्तिसूत्रों के अनुयायी 
हैं। इनकी उपनिपदें वासुदेव एवं ग्रोपीचन्दन हैं । 
इनका पुराण भागवतपुराण है। महाराष्ट्र देश में इस 
सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य ज्ञानेश्वर समझे जाते है । छिस तरह 
योगमार्ग में ज्ञानेश्वर नाथ सम्प्रदाय के अनुयायी माने 


श्र२ 


जाते हैं, उमो तरह भक्तिमार्ग में वे विष्णुस्वामी सम्प्रदाय 
के शिष्य माने जाते है। परन्तु विष्णुस्वामी के मत में 
राघा-गोपाल की उपासना का विद्येष प्रचलन है । 
वेष्णवम्रताब्नभास्कर--सीतारामोपासक वैष्णव सम्प्रदाय के 
प्रधानाचार्य स्वामी रामानन्‍्दजी महाराज ने वैष्णवर्धर्म के 
सरक्षण के लिए वैष्णवमताव्जभास्कर नामक प्रन्थ की 
रचना को है। इसमें वैष्णवों के दैनिक आचार और 
भजन-पूजन का भली भाँति निर्देश किया गया हैं । 
वेष्णवसम्प्रदाप--दे० वैष्णवमत' । 
वेष्णववाडमप--ऋणग्वेद (१० ९०) के पुरुषसूक्त में इसकी 
आरम्भिक उपलब्धि होती है। महानारायण उपनिपद्‌, 
महाभारत, रामायण तथा भगवद्गीता इसका साधारण 
साहित्य है । भागवत लोग उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त 
सभी स्पमार्त ग्रन्थों में रुचि रखते है । भागवत्त सम्प्रदाय के 
जो विशेष ग्रन्थ है, उनका यहाँ उल्लेख किया जाता है । 
इसका सबसे प्राचीन ग्रन्थ हरिवश है । वैश्वानससहिता, 
सस्‍्कन्द उपनिषद्‌, भागवत पुराण, नारदभक्तिसूत्र, शाण्डिल्य- 
भक्तिसूत्र, वासुदेव एवं गोपीचन्दन उपनिपद्‌, वोपदेव कृत 
मुक्ताफल तथा हरिलीला, श्रीघर स्वामी (१४०० ई०) 
कृत भागवतभावार्थदीपिका तथा शुकसुधी कृत शुक्रपक्षीया 
व्याख्या एवं वेदान्तसूत्र (तेलुगु में) आदि भ्रन्थ इस सम्प्र- 
दाय से सम्बन्धित हैं । 
वेष्णवाचार--तान्त्रिक गण सात प्रकार के आचारा में 
विभकत है, उनमें वैष्णाचार भी एक है । इसमें वेदाचार 
की विधि के अनुसार स्वंदा नियमतत्पर रहना होता है, 
मृद्य, मैथुन वा उसका कथाप्रसद्भ भी कमी नही किया 
जाता । हिसा, निन्‍दा, कुटिछता और मास भोजन का 
सदा परित्याग होता है । रात्रि में कभी माला तथा मन्त्र 
का उपयोग नही किया जाता । दे० 'आचारमभेद' । 

। च्लोपदिव--तेरहवी शती के अन्त में महाराष्ट्र में वोपदेव 
नामक एक व्युत्पन्न विद्वान्‌ का उदय हुआ । इन्होने भाग- 
बत पुराण पर अनेक ग्रन्थ रचे। उनमें से हरिलीला 
तथा मुक्ताफल अधिक प्रसिद्ध है। हरिलीला में भागवत 
पुराण का साराजश हैं तथा मुक्ताफल इसकी शिक्षाओ का 
सम्रह है । 

व्यतीपातब्रत--व्यतीपात पश्चाड्भस्थ योगों (विष्कम्भ, प्रीति 
इत्यादि) में से हैं। धर्मशास्त्र में इसकी कई प्रकार से 
व्याख्या की गयी है । व्यतीपात के दिन मनुष्य को पद्च- 
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गव्य से नदो में स्नान करना चाहिए । अपष्टादश भुजा 
बाली व्यत्तीवात की आकृति बनाकर, सुवर्णकमल में स्था- 
पित कर गन्वाक्षत-पुष्पादि से उसका पूजन करना चाहिए। 
उस दिन उपवास का विधान हैँ । एक वर्षपर्यन्त यह व्रत 
चलना चाहिंए । तेरहवें व्यतीपात के समय उद्यापन करना 
चाहिए। अग्नि में सी घृत भाहुतियो के अतिरिक्त दुग्ध, 
तिल, समिघात्रों के हवन के वाद घृत की धारा डालते 
हुए व्यत्तीपाताय स्वाहा शब्द का उच्चारण करना 
चाहिए । कहा जाता है कि व्यतीपात सूर्य तथा चन्द्र का 
पुत्र है । 

व्यासपूजा--आपाढ की पूर्णिमा के दिन इस ब्रत का अनु- 
ध्ठान होता है । विज्येप रूप से सन्‍्यासियो, यतियों, साधुओो 
तथा तपस्वियों के लिए इसका महत्त्व हैं। दे० स्मृतिकौ- 
स्तुम, १४४-१४५, पुरुषाथचिन्तामणि, २८४ । तमिलनाडु 
में ज्येष्ठ शुक्ल १५ (मिथुनाक) को इसका आयोजन किया 
जाता है । 

व्योमव्र॒त--इसके लिए इचेत चन्दन का भेंगूठे और अंगुली 
के जोड जैसा कुण्डलाकार आकाद बनाकर सूर्य के सम्मुत 
रखना चाहिए ! करवीर के पुष्पों से सूर्य का पूजन करा 
चाहिए तथा आकाश की आकृति के पूवं, दक्षिण, पदिचम 
तथा उत्तर से क्रण केसर, अगर, इवेत चन्दन तथा 
“चतु सम” और केन्द्र में रक्त चन्दन लगाना चाहिए । 
इसका मन्त्र है 'खखोल्काय नम ।* सूर्य इसके देवता हैं ! 

पतज--गौओ का बाडा अथवा पशुचारण का स्थान (चरा” 
गाह) । रूढ़ प्रसग में इसका अर्थ हैं वह स्थान जहाँ कृष्ण 
ने गौएँ चरायी, भर्थात्‌ मथुरा और वृन्दावन के आस-पास 
का भमण्डल । यह पदिचमी उत्तर प्रदेश का यमुनात्- 
वर्ती क्षेत्र है, जहाँ विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने बाल- 
लीलायें की थी । ब्जमण्डल बडा पवित्र माना जाता है! 
भक्तिकाल के प्रमुख आचार्य स्वामी हरिंदास, हिंत हंरि- 
वश और अष्टछाप के आठो कवि यही हुए । यहाँ 
बोली जाने वाली भाषा को 'व्रजभाषा' कहते हैं। 
इसमें अनेक क्ृष्णप्रेमी कवियों ने मधुर रचनाएँ की हैं । 
यह हिन्दी साहित्य का एक अति उदात्त, सरस और महू- 
त््वपूर्ण बद्ध है । 

ब्रजवासोदास--राधा-कृष्ण एवं ग्वाल-बालो के बालजीवन 
तथा प्रेम को आधार बनाकर इन्होंने ब्रजविलास नामक 
प्रन्थ की रचना (८०० वि० के छग्मग की । 


बजविलास-दक्ति उपासना 


व्रजविलास--सत्त ब्रजवासीदास कृत ब्र॒जभाषा का लछोक- 
काव्य । यह प्रन्थ व्रजभूमि के माहात्म्य तया कृष्ण के 
बालचरित्रो का दोहा-चौपाइयो में वर्णन करता है । 
भक्तों की इसके पठन की तीज लालसा रहती हैं । 

व़तबष्टि--मत्स्यपुराण (१०१) और पद्मपुराण (५ २० 
४३) में महत्त्वपूर्ण ६० ब्रतो का उल्लेख मिलता है, जिन 
सबका उल्लेख क्ृत्यकल्पतर में हुआ है । 


शा 


श--ऊष्मवर्णो का प्रथम अक्षर। कामधेनुतन्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नाकित हैं 
हकार परमेशानि श्वणु 4र्ण शुचिस्मिते । 
रकक्‍तवर्णप्रभाकारस्वय परमक्रुण्डली ॥ 
चतुर्वर्गंप्रद देवि शकार ब्रह्मविग्रहम्‌ । 
पद्चदेवमय वर्ण पद्मप्राणात्मक प्रिये ॥ 
रज सत्त्वतमों युक्त त्रिबिन्दुसहित सदा । 
त्रिशक्तिसहित वर्णमात्मादितत्त्वसयुतम्‌ ॥। 
योगिनीतन्त्र ( तृतीय भाग, सप्तम पटल ) में इसके 
निम्नलिखित वाचक बतलाये ग्रये हैं 
श सव्यदव कामरूपी कामरूपो महामति । 
सोख्यनासा कुमारो$स्थि श्रीकण्ठो वृषकेतन ॥ 
विषध्न शयन शान्ता सुभगा विस्फुलिड्धिनी । 
मृत्युदेवी. महालक्ष्मीमहेन्द्र कुलकौलिनी ॥ 
बाहुहँसोी। वियद्‌ वक्र हृदनद्भाकुश खलरः | 
वामोरु' पुण्डरीकात्मा कान्ति कल्याणवाचक ॥ 


शकुन्तला--शत्तपथ ब्राह्मण (१३५४ १३) के अनुसार 
एक अप्सरा का नाम, जिसने भरत को नाडपित नामक 
स्थान पर जन्म दिया था। ब्राह्मणी, महाभारत, पुराणों 
और परवर्ती साहित्य में शकुन्तका मेनका नामक अप्सरा 
से उत्पन्न विद्यव्रामिन्र की पुत्री कही गयी हैँ। मेनका 
स्वर्ग लौटने के पूर्व पुत्री को पृथ्वी पर छोड गयी, जिसका 
पालन क्षकुन्त पक्षियो ने किया । इसके पण्चात्‌ वह कण्व 
ऋषि को धर्मपुत्नी हुई और उनके आश्रम में ही पालित 
गौर शिक्षित हुई । उसका गान्धवविवाह पौरववशी राजा 
दुष्यन्त से हुआ, जिससे भरत की उत्पत्ति हुई । भरत चक्र- 
वर्ती राजा था, जिसके नाम पर एक परम्परा के अनुसार 
इस देश का नाम भारतवर्प पडा । 
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शक्ति--शक्ति की कल्पना तथा आराधना भारतीय धर्म की 
अत्यन्त पुरानी और स्थायी परम्परा हैं। अनेक रूपो में 
शक्ति की कल्पना हुई है, प्रधानत मातृरूप में । इसका 
विशेष पल्‍लवन पुराणों और तन्‍त्रो में हुआ । हरिवश और 
मार्कण्डेय पुराण के देवीमाहात्म्य में देवी अथवा शक्ति 
का विशेष वर्णन और विवेचन किया गया है । देवी को 
उपनिषदो का ब्रह्म तथा एकमात्र सत्ता बतलछाया गया 
है । दूसरे देव इसी की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ है । देवी 
शक्ति का यह सिद्धान्त यहाँ सर्वप्रथम व्यक्त हुआ हैं। इस 
प्रकार वह ( शक्ति ) विशेष पूजा तथा आराघना के 
योग्य हैं । मनुष्य जब कुछ अपनी मनोरथ पूर्ति कराना 
चाहेगा तो उसी से अनुनय-विनय करेगा, शिव से नही । 
शाक्‍त साहित्य में शक्तिरहित शिव को शवतुल्य 
बताया गया हैं । शक्ति ही शिव या ब्रह्म की विशुद्ध 
कार्यक्षमता है । अर्थात्‌ वही सृष्टि एवं प्ररयकरत्री है तथा 
सब दैवी कृपा तथा मोक्ष प्रदान उसी के कार्य है । इस 
प्रकार शक्ति शिव से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। शक्ति 
से ही विशेषण 'शाक्त”' बनता है जो शक्ति-उपासक सम्प्र- 
दाय का नाम है । शक्ति ब्रह्मतुल्य हैं । शक्ति और ब्रह्म 
का एक मात्र अन्तर यह है कि शक्ति क्रियाशील भाग हैं 
तथा ब्रह्म को सभी उत्पन्न वस्तुओ तथा जीवो के रूप में 
वह व्यक्त वा द्योतित करती हैं । जबकि ब्रह्म भव्यक्त एव 
निष्क्रिय है । धामिक दृष्टि से वह ब्रह्म से श्रेष्ठ है । शक्ति 
मूल प्रकृति है तथा सारा विश्व उसी (शक्ति) का प्रकट 
रूप है । दे० योग”, 'क्रिया', 'भूति'। 
शक्ति उपासता--पुराणो के परिशीलन से पता चलता है 
कि प्रत्येक सम्प्रदाय के उपास्य देव की एक शक्ति है । 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण अपनी द्विधा प्रकृति, माया की 
बारम्थार चर्चा करते है। पुराणों में तो नारायण और 
विष्णु के साथ लक्ष्मी के, शिव के साथ शिवा के, सूर्य के 
साथ साविश्नी के, गणेश के साथ अम्बिका के चरित और 
माहात्म्य वरणित हैं । इनके पीछे जब सम्प्रदायों का अछग- 
अलग विकास होता है तो प्रत्येक्र सम्प्रदाय अपने उपास्य 
की शक्ति की उपासना करता है । इस तरह शक्ति उपा- 
सना की एक समय ऐसी प्रबछू घारा वही कि सभी सम्प्र- 
दायो के अनुयायी मुख्य रूप से नहीं तो गौण रूप से 
शाकत वन गये । अपने उपास्य के नाम से पहले शवित के 
स्मरण करने की प्रथा चलछ पडी । सीताराम, राधाकृष्ण, 
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रूक्ष्मीनाराथण, उमामद्रेदवर, गोरीगणेश इत्यादि नाम 
इसी प्रभाव के सूचक हैं। सचमुच सारी भार्य जनता 
किसी समय शाक्‍्त थी और इसके दो दल थे, एक दल 
में कौव, वैष्णव, सौर, गाणपत्य आदि वैदिक सम्प्रदायो के 
दक्षिणाचारी थे और दूसरी ओर बौद्ध, जैन और अवैदिक 
तान्त्रिक शम्प्रदायो के शाक्‍त वामाचारी थे। इतना 
व्यापक प्रचार होने के कारण ही शायद शाक्तो का कोई 
मठ या गद्दी नहीं बनी । इनके पाँच महापीठ या ५१ 
पीठ ही इनके मठ समझे जाने चाहिए । दे० वैदिक 
शाकतमर्तां । 
शक्तितन्त्र--आगमत्ततत्वविलास में उद्धृत तनन्‍त्रों की सूची 
में शक्तितन्त्र भी उल्लिखित हैं) 
दक्तिविदिष्टाह त--अ्रीकण्ठ शिवाचार्य ने वायवीय सहिंता 
के आधार पर सिद्ध किया है कि भगवान्‌ महेश्वर अपने 
को उमा शक्ति से विज्विष्ट किये रहते हैं। इस शक्ति 
में जीव और जगत्‌, चितू और अचित्‌, दोनो का बीज 
उपस्थित रहता है । उसी शक्ति से महेष्वर चराचर सृष्टि 
फरते हैं । इस सिद्धान्त को दाक्तिविशिष्ठाह्तत कहते है 
वीर पशैव अथवा लिझ्भधायत इस दाक्तिविशिष्टाईत 
सिद्धान्त को अपनाते हैं । शावकों के अनुसार शक्ति परि- 
णामी है, विवर्त नहो है । शाक्‍्तों का वेदान्तमत शक्ति- 
विधिष्ठाद्वत है । 
दाविततगमतस्त्र--नेपाल प्रदेश में एके छाख इलोकों वाला 
शक्तिसज्धूमतन्त्र प्रचछित है। इस महातन्त्र में शाक्‍त 
सम्प्रदाय का वर्णन विस्तार से मिलता है। इसके उत्तर 
भाग, पहले खण्ड, आठवें पटल के तीसरे से लेकर पचोसतवें 
इलोको का सार यहाँ दिया जाता है 
“सुष्टि की सुविधा के लिए यह भ्रपश्व रचा गया है 
शाक्‍त, सौर, शैव, गाणपत्य, वैष्णव, बौद्ध आर्दि यद्यपि 
भिन्न नाम हैं, भिन्‍न सम्प्रदाय हैं, परन्तु वास्तव में ये एक 
ही वस्तु हैं । विधि के भेद से भिन्‍न दीखते हैं! इनमें पर- 
स्पर निन्‍्दा, द्ेष इस प्रपश्न के लिए ही हैं । निन्‍्दक की 
सिद्धि नहीं होती । जो ऐक्य मानते हैं उन्ही को उनके 
सम्प्रदाय से सिद्धि मिलती है। काली और तारा की 
उपासना इसी ऐक्य की सिद्धि के लिए की जाती है । यह 
महाशविंत भले, बुरे, सुन्दर और क्रूर दोनों को धारण 
करती हैं। यही मत प्रकट करने के लिए क्षास्त्र का कीत॑न 
किया गया है । इस एकत्व प्रतिपादन के लिए ही चारों 


दाक्तितस्त्र-श्षकूराबाय 


वेद प्रकट किये गये हैं । जगत्तारिणी देवी चतुर्वेदमयी और 
कालिका देवी अथर्ववेदाधिष्ठात्री हैं, काली और तारा के 
विना अथर्ववेदविहित कोई क्रिया नहीं हो सकती । केरल 
देश में कालिका दंवी, कश्मीर में त्रिपुरा और गौड देश में 
तारा ही पद्वात्‌ काली रूप में उपास्य होतो हैं ।” - 


इस कथन से पता चलता है कि इनसे पहले के साम्प्र- 
दायिकों में, जिनमें शाकत भी शामिल है, ओर ये अवदय 
ही वँदिक शाक्‍त हैं--यह तान्त्रिक शाक्तघर्म अथवा 
वामाचार बाद में प्रचलित हुआ । 


दाखुरजय--माधवाचार्य विरचित इस ग्रन्थ में आचार्य शद्धूर 
की जीवन सम्बन्धी घटनाओं का सद्धूलन सक्षिप्त रूप में 
हुआ है । परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इसको कोई प्रामाणि- 
कता नहीं हैं । यह उत्तम काव्य ग्रन्थ हैं । 

हद रविग्विजय --स्वामी आनन्द गिरि कृत छाद्धुरविग्विजय 
शुद्धुराचार्य की जीवन घटनाओ का काव्यात्मक सकलन 
है । यह ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक नहीं है। दाद्भूर- 
दिग्विजय” और भी कई विद्वानों ने लिखे हैं। इनमें माधवा- 
चार्य एवं सदानन्द योगीन्द्र के नाम मुख्य' हैं । 

श्र मिथ--शद्छूर मिश्र का नाम भी उन चार पण्डितों 
में है, जिन्होने न्‍्याय-वैद्येषिक दर्शनों को एक में युक्त करने 
के लिए तदनुरूप ग्रन्थों का प्रणयन किया । श्भुर मिश्न ने 
इस कार्य को वैद्येपिकसूत्रोपस्कार की रचना हारा 
पूरा किया । यह ग्रन्थ १५वी शी में रचा गया था | 


शकूराचार्य--वेदान्त दर्शन के अद्गेतवाद का प्रचार भारत 
में यो तो वहुत प्राचीन काल से था, परन्तु आगे इसका 
अधिक ठोस प्रचार शद्धूराचार्य के द्वारा ही हुआ। इस 
मत के समर्थक प्रधान ग्रन्थ इन्ही के रे हुए हैं। इसी 
से शद्धूराचार्य अद्दैतमत के प्रवर्तक कहे जाते हैं मर बद्रत- 
मत को शाझ्भूर मत अथवा शाहूर दर्शत भी कहते हैं! 
प्रह्मसूत्र पर आज जितने भाष्य उपलब्ध हैं. उनमें सबसे 
प्राचीन शाद्धरभाष्य ही है और उसी का सबसे अधिक 
आदर भी है। शद्भुर के जो ग्रन्थ मिलते हैं. तथा यत्रनततत्र 
उनकी जीवन सम्बन्धी जो घटनाएँ ज्ञात होती हैं, उनसे 
स्पष्ट है कि वे अलौकिक प्रतिभा के व्यक्ति थे । उनमें 
प्रकाण्ड पाण्डित्य, गम्भीर विचार शैली, भ्चण्ड कम- 
शीलता, अग्राध भगवदुभक्ति, सर्वोत्तम त्याग, अद्भुत 
योगैश्वर्य आदि अनेक गुणों का दुलंभ समुच्चय था। 


शरसुराचार्य 


उनकी वाणी में मानो साक्षात्‌ सरस्वती ही विराजती 
थी। यही कारण है कि ३२ वर्ष की अल्पायु में ही उन्होने 
अनेक बडे-बडे ग्रन्थ रच डाले और सारे भारत में भ्रमण 
कर विरोधियो को शास्त्रार्थ में पराजित किया । भारत के 
चारो कोनों में चार प्रधान मठ स्थापित किये और सारे 
देश में युगान्तर उपस्थित कर दिया । थोडे में यह कहा 
जा सकता है कि शद्धूराचार्य ने डबते हुए सनातन धर्म की 
रक्षा की । उनके धर्म सस्थापन के कार्य को देखकर लोगों 
का यह विद्वास हो गया कि वे साक्षात्‌ भगवान्‌ शक्कुर 
के ही अवतार थे--शक्कूर छद्भूर साक्षात्‌' औौर 
इसी से प्रायः भगवान्‌” छाब्द के साथ उनका स्मरण 
किया जाता है । 
शद्धूराचार्य के आविर्भाव एवं तिरोभाव-काल के सम्बन्ध 
में अनेक मत हैं । किन्तु अधिकाश लोग इनकी स्थिति ७८८ 
तथा ८२० ई० के मध्य मानते हैं। इनका जन्म केरू 
प्रदेश के पूर्णा नदी तटवर्ती कालटी नामक गाँव में वैशाख 
शुक्ल पद्ममी को हुआ था । पिता का नाम शिवगुरु तथा 
माता का नाम सुभद्रा अथवा विद्धिष्ठा था। 
: कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुईं है इसका प्रमाण 
उनके बचपन से ही मिलने छंगा था। इसी बीच उनके 
पिता का वियोग हो गया । एक वर्ष की अवस्था होते- 
होते बारक मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने छगा 
तथा दो वर्ष की अवस्था में पुराणादि की कथा सुनकर 
कण्ठस्थ करने लगा । पाँचवें वर्ष यज्ञोपवीत कर उन्हें गुरु- 
गृह, भेजा गया तथा सात वर्ष को अवस्था में ही वे वेद 
और वेदाज्धो का पूर्ण अध्ययन करके घर आ गये | उनकी 
असाघारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन चकित रह गये । 
विद्याष्ययन समाप्त कर छद्धूर ने सन्‍्यास लेने की इच्छा 
प्रकट की परन्तु माता ने आज्ञा न दी। शद्धूर माता के 
बडे भक्त थे एवं उन्हें कष्ट देकर सनन्‍्यास नही लेना चाहते 
थे । एक दिन माता के साथ नदी स्तान करते समय एक 
मगर ने इन्हें पकड लिया । माता बेचैन होकर हाहाकार 
करने लगी । इस पर दद्भुर ने कहा कि यदि आप सनन्‍्यास 
लेने की आज्ञा दे दें तो यह मगर मुझे छोड देगा। माता 
ने तुरत गाज्ञा दे दी और मगर ने छाद्धूर को छोड दिया ! 
सन्‍्यास मार्ग में जाते समय छद्धूर माता की इच्छा के 
अनुसार यह वचन देते गये कि तुम्हारी मृत्यु के समय में 
घर पर अवश्यमेव उपस्थित रहूंगा । 


६१५ 


केरल से चलकर शड्भूर नर्मदातट पर आये ओर वहाँ 
स्वामी गोविन्द भगवत्पाद से सन्‍्यासदीक्षा छी | ग्रुरू- 
पदिष्ट मार्ग से साधना आरम्भ कर अल्प काल में ही वे 
बहुत वडे योगसिद्ध महात्मा हो गये। गुरु की भाज्ञा से 
काशी आये । यहाँ उनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग 
दिष्यत्व ग्रहण करने छूगे । उनके प्रथम शिष्य सनन्‍्दन थे 
जो पीछे पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए | शिष्यो को 
पढाने के साथ वे ग्रन्थ भी लिखते जाते थे । कहते हैं कि 
एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथ ने चाण्डाल के रूप में शद्धूर 
को दर्शन दिया | वे चाण्डाल को आगे से हटने का आग्रह 
करने लगे | भगवान्‌ ने उनको एकात्मवाद का मर्म समझा- 
था और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने का आदेदा दिया । जब 
भाष्य लिखना पूरा हो गया तो एक दिन एक ब्लाह्मण ने 
गद्भातट पर उनसे एक सूत्र का अर्थ पूछा । इस सूत्र पर 
ब्राह्मण के साथ उनका आठ दिनो तक श्षास्त्रार्थ हुआ । 
पीछे उन्हें ज्ञात हुआ कि ये स्वय भगवान्‌ वेदव्यास हैं । 
फिर वेदव्यास ने उन्हें अद्वैतवाद का प्रचार करने की 
आज्ञा दी और उनकी १६ वर्ष की आयु को ३२ वर्ष तक 
बढा दिया | शक्कूराचार्य दिग्विजय को निकल पड़े । 


यहाँ से कुरुक्षेत्र होते हुए थे कश्मीर की राजधानी 
श्रीनगर पहुँचे और शारदा देवी के सिद्ध पीठ में अपने 
भाष्य फो प्रमाणित कराया । उधर से छौटकर बदरिका- 
श्रम गये और वहाँ अपने अन्य भ्रन्थों की पृति में छग 
गये । बारह वर्ष से पन्द्रह वर्ष तक की अवस्था में उन्होंने 
सारे ग्रन्थ लिखें। वहाँ से प्रयाग आये जहाँ कुमारिल 
भट्ट से भेंट हुईं। कुमारिल के अनुसार वे वहाँ से 
माहिष्मती नगरी में सण्डन मिश्र के पास शास्त्रार्थ के लिए 
गये । मण्डन मिश्र के हारने पर उनकी पत्नी भारती ने 
भी उनसे शास्त्रार्थ किया। सपत्नीक मण्डन पर विजय 
प्राप्त करके शद्धूर महाराष्ट्र गये तथा वहाँ शैवों और 
कापालिको को परास्त किया। वहाँ से चलकर 
दक्षिण में तुद्भभद्रा के तठ पर उन्होंने एक मन्दिर 
बनवाकर उसमें कश्मीर वाढी छारदा देवी को 
स्थापना को। उसके लिए वहाँ जो मठ स्थापित 
हुआ उसे श्वृद्धगिरि ( श्गेरी ) मठ कहते हैं । इस मठ 
के अध्यक्ष सुरेइवर ( मण्डन ) बनाये गये । वहाँ से माता 
की मृत्यु का समय आया जानकर घर पहुँचे और माँ की 


६१६ 


अन्त्येष्टि क्रिया फी । शुंगेरी मठ से जगन्नाथ पुरी जाकर 
भोवर्धन मठ की स्थापना की तथा पश्षपादाचार्य को वहाँ 
का मठाधीदा बनाया । 


पुन॒जद्धूराचार्य ने चोल और पाण्डय राजाओं 
की सहायता से दक्षिण के शाक्त, ग्राणपत्य और कापालिक 
सम्प्रदायो के अनाचार को नष्ट किया। फिर थे उत्तर भारत 
की ओर मुडे। गुजरात आकर द्वारका पुरी में शारदमठ की 
स्थापना की । फिर प्रचार कार्य करते हुए असम के काम- 
रूप में गये और तान्भ्रिको से शास्त्रार्थ किया। यहाँ से 
बदरिकाश्रम जाकर वहाँ ज्योतिर्मठ की स्थापना की और 
श्रोटकाचार्य को मठाधीश बनाया । वहाँ से अन्त में 
केदार क्षेत्र आये, जहाँ पर कुछ दिनो बाद भारत का 
यह प्रोज्ज्वल सूर्य ब्रह्मलीन हो गया । 


उनके विरचित प्रधान ग्रन्ध ये हैं. ब्रह्मसृत्र (भारीरक) 
भाष्य, छपनिषद्‌ भाष्य ( ईश, केन, कठ, प्रइन, माण्ट्क्य, 
मुण्डक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, वृहृदारण्यक, नृसिह- 
पूर्वतापनोय, एवेंताइवतर इत्यादि ), गीताभाष्य, विवेक- 
चूडामणि, प्रवोधसुधाकर, उपदेशसाहस्ती, अपरोक्षानु- 
भूति, पश्नीकरण, प्रपश्वसारतन्त्र, मनीषापश्चक, आनन्द- 
लहरी-स्तोत्र आदि । 


शाद्धूरमत--शट्भूर के समय में भारतवर्ष बौद्ध, जैन 
एवं कापालिकों के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हो गया 
था। वैदिक धर्म लुप्तप्राय हो रहा था। इस कठिन 
अवसर पर एछाद्धूर ने गैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया | 
उन्होने जिस सिद्धान्त की स्थापना की उस पर ससार फे 
बडे से बडे विद्वान और विचारक मन्त्रमुग्ध हैं। यह मत 
था अह्वेत सिद्धान्त । 


आत्मा एवं अनात्मा--बह्मसूत्र का भाष्य लिखते समय 
सववंप्रथम शजद्धुर ने भात्मा तथा अनात्मा का विवेचन 
करते हुए सम्पूर्ण प्रपद्न को दो भागों में बॉठा है--द्रष्ठा 
और दृद्य। एक वह तत्त्व, जो सम्पूर्ण प्रतीतियों का अनुभव 
करने वाला है, तथा दुसरा वह, जो अनुभव का विषय 
है। इनमें समस्त प्रतीतियों के चरम साक्षो का नाम 
आत्मा है तथा जो कुछ उसका विषय है वह अनात्मा 
है । आत्मतत्त्व नित्य, निश्चल, निविकार, असज्ज, कूटस्थ, 
एक और तिविशेष है । बुद्धि से लेकर स्थूल भूतपर्यन्त 


दाकुराणा॑ 


सभी प्रपश्न अनात्मा है, उसका आत्मा से सम्बन्ध 
नही है । 


ज्ञान और अज्ञान--प्रम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियों के स्थान 
में एक अखण्ड सच्चिदानन्द धन का अनुभव करना ही 
ज्ञान है तया उस सर्वाधिष्ठान पर दृष्टि न देकर भेद में 
सत्यत्व बुद्धि करना अज्ञान है । 


साधन---शद्भूर ने श्रवण, मनन और निदिध्यासन को 
ज्ञान का साक्षात्‌ साधन स्वीकार किया हैं। किन्तु इनकी 
सफलता ब्रह्मतत््व की जिज्ञासा होने पर ही है तथा 
जिज्ञासा की उत्तत्ति में प्रधान सहायक दैवी सम्पत्ति है। 
आचार्य का मत है कि जो मनुष्य विवेक, वैराग्य, शमादि 
पद्‌ सम्पत्ति और मुमुझ्ा, इन चार साधनों से सम्पन्न हैं, 
उसी को चित्तशुद्धि होने पर जिज्ञासा हो सकती हैं। इस 
प्रकार की चित्तशुद्धि के लिए निष्काम कर्मानुष्ठान बहुत 
उपयोगी है । 


भवित--शझ्धूर ने भविति को ज्ञानोत्पत्ति का भ्रषान 
साधन माना है। विवेकचूडामणि में वे कहते हैं-- 
'स्वस्वरूपानुसन्धान भवितरित्यभिघीयते 7! अर्थात्‌ अपने 
शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भक्ति कहलाता है | 
उन्होने सग्रणोपासना की उपेक्षा नही की हैँ । 


कर्म और सन्यास--शरद्भुराचार्य ने अपने भाष्यों में 
स्थान-स्थान पर कर्मों के स्वरूप से त्याग करने पर जोर 
दिया है। वे जिज्ञास एवं बोधवान्‌ दोनों के लिए सर्व 
कर्मसन्‍्यास की ' आवद्यकता बतलाते हैं.। उनके मत में 
निष्काम कर्म केवल चित्त शुद्धि का हेतु है । 


स्मार्तमत--वर्णाश्रम परपरा की फिर से स्थापना का 
श्रेय शद्धूर को ही है । उन्हो के प्रयास से जप, तप, व्रत, 
उपवास, यश, दान, सस्कार, उत्सव, प्रायश्चित्त आदि फिर 
से जीवित हुए। उन्होंने ही पदञ्भदेव उपासता की रीति 
चलायी, जिसमें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और देवी, पर- 
मात्मा के इन पाँचों रूपो में से एक को प्रधान मानकर और 
शेष को उसका अज्जीभूत समझकर उपासना की जाती है । 
पञ्चदेव उपासना वाला मत इसी लिए स्मार्त कहलाता 
है कि स्मृतियो के अनुसार यह सबके लिए निर्धारित हैं । 
आज भी साधारण सनातनघर्मी इसी स्मार्तमत के मानते 
वाले समझ जाते हैं । 


शबूराखाबंजपत्ती-दातपथभश्राहाए 


शिष्यप रम्परा--शकरानुगत सनन्‍्योसियो का भी एक 
विशेष सम्प्रदाय चला जो दसनामी कहलाते है। शद्धु रा- 
चाय के चार प्रधान दिष्य थे * पद्मपाद, हस्तामलूक, 
सुरेददर और चोटक । इसमें से पद्मपाद के शिष्य थे तीर्थ 
और आश्रम । हस्तामहूक के शिष्य वन और भरण्य थे । 
सुरेदवर के गिरि, पर्वत ओर सागर तीन शिष्य थे । त्रोटक 
के भी तीन शिष्य पुरी, भारती और सरस्वती थे । इन्ही 
दस शिष्यों के नाम से सन्‍्यासियों के दस भेद चले। 
शडूराचार्य ने भारत की चारो दिद्याओं में चार मठ 
स्थापित किये जिनमें इन दस प्रशिष्यो की परम्परा 
चली भाती है। पुरी, भारती और सरस्वती की परम्परा 
शुगेरी मठ के अन्तर्गत है। तीर्थ और आश्रम शारदा- 
मठ (द्वारका) के अन्तर्गत है। वन और भरण्य गोवर्धन- 
मठ (पुरी) के अन्तर्गत हैं। ग्रिरि, पर्वत और सागर 
ज्योतिर्मछ (जोशीमठ) के अन्तर्गत हैं । प्रत्येक दसनामी 
सन्‍्यासी इन्ही चार मठो में किसी न किसी से सबन्धित 
होता है। शद्भुर स्वामी के शिष्य सच्यासतियों ने बौद्ध 
भिक्षुओं की तरह घृम-घुृमकर सनातन धर्म के इस महा- 
जागरण में बडी सहायता पहुँचायी । 
उनके चारो मठो में गद्दी पर बैठने वाले शिष्य श्धु- 
राचार्य ही कहलाते आये है । ये सब प्राय अपने समय के 
अप्रतिम विद्वान्‌ ही होते हैं। इनकी असख्य रचनाएं है, 
स्तोत्र हैं, जो सभी “श्रीमच्छल्कूराचार्यविरचितम्‌” कहे जाते 
हैं, किन्तु वे सभी आदि शद्भुर की कृतियाँ नही हो सकती । 
फिर भी सभी रचनाएं स्मारतों में आह आचार्य के नाम से 
प्रचलित हैँ । 
शडूराचार्यजयन्ती--दक्षिण भारत में चैत्र शुक्ल पश्चमा को 
किन्तु उत्तर भारत में वैशाख शुक्ल दणमी को शद्भूराचार्य 
की जयन्ती मनायी जाती है। इस तिथि को औपचारिक 
रूप से आचार्य शद्भूर के प्रति आदर और श्रद्धा अपित 
की जाती है । 
शडूरानन्द--उपनिषदो के मुख्य भाष्यकार | ये प्रसिद्ध 
वेदान्ती स्वामी विद्यारण्य (माघवाचार्य) के गुरु थे। ये 
चौदहवी शतो के प्रथम अर्धाश में हुए थे । 
वादराकंत्रत--रविवार वाली अष्टमी के दिन इस व्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । सूर्य शकर के दक्षिण नेत्र माने 
गये है, उनकी पूजा करनी चाहिए। केसर तथा रक्त 
चन्दन से अर्धचन्द्राकार आकृति वनाकर उसमें गोल वृत्त 
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बनाना चाहिए ।॥ वृत्त में सुवर्णजटित माणिक्य की स्थापना 
की जाय । यह शिवनेत्र (सूर्य) होगा। भर्क (सूर्य) शद्धूर 
के नेत्र है । वे ही इसके देवता हैं । 

शब्बन--(१) अथर्ववेद (४ १० १) में शद्ध कवच के रूप में 
व्यवहृत होने वाले पदार्थ का दयोतक है । परवर्ती साहित्य 
में यह फुककर बजाया जानेवाला सागरोत्पन्न वाद्य है । 

(२) गद्ध एक स्मृतिकार धर्मशास्त्री भी हुए हैं। 

दे० 'शब्नस्मेति । 

धाठरिपु--दक्षिण भारत के आलवार सन्त अपनी प्रेमा 
भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इन्ही में शठरिपु की गणना 
होती हैं । कलि के आरम्भ में पाण्ड्य देश को करुक्रापुरी 
में इनका जन्म हुआ, जिन्हें शठकोप भी कहते हैं । इनके 
शिष्य मधुर कवि का जन्म शठरिपु के जन्मस्थान के 
पास ही हुआ था । विदिष्टाह्वैत सम्प्रदाय के आचार्यों को 
परम्परा में शठकोप स्वामी आदरपूर्वक गिने जाते हैं । 

शतदूषणी--आचार्य बेंकटनाथ या वेदान्तदेशिक कृत श्रो- 
वैष्णवसम्प्रदाय का तकपूर्ण वेदान्त ग्रन्थ । रामानुजाचार्य 
ने भी इसके पूर्व शतदूषणी नामक ग्रन्थ की रचना की थी। 
इन ग्रन्थों में अ्तवाद की आलोचना की गयी है । 


शतपति--इन्द्र का एक विरद, जिसका उल्लेख मैत्रायणी 
सहिता तथा तैत्ति० ब्रा० में हुआ है। इसका अथ है 
मनुष्यों में एक सौ का राजा ।* तैत्तिरीय ब्राह्मण इसकी 
व्याख्या सौ देवों के राजा' के रूप में करता है । यह 'सौं 
गाँवों का राजा' अर्थ का भी द्योतक है, जिसका पता 
परवर्ती*धर्मग्रन्यो से चछता है । यह ऐसे मानव कर्मचारी 
के अर्थ में प्रयुक्त है, जो राजा की ओर से न्यायाघिकारी 
या भूमिकरसग्राहक के रूप में नियुक्त होता था । 


शत्तपथ क्षाह्मण--शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनों तथा काण्व 
शाखाओं का ब्राह्मण दतपथ है । यह विस्तृत और सुव्य- 
वस्थित ग्रन्थ हैं । शत (एक सौ) अध्याय होने के कारण 
इसका नाम जतपथ पडा । इसमें माध्यन्दिनी शाखा के चौदह 
काण्ड हैं तथा काण्व शाखा के सत्रह काण्ड हैं। प्रथम 
पाँच तथा अन्तिम काण्ड के रचयिता शाडिल्य ऋषि कहे 
जाते हैं । इसमें वारह सहल्न ऋचाएँ, भाठ सहस्न यजुष्‌ 
तथा चार सहस्त साम प्रयुक्त हैं। इसके तीन प्रामाणिक 
भाष्य उपलब्ध है, जिनके रचयिताओं के नाम है हरि- 
स्वामी, सायण और क॒वीन्द्र सरस्वती । शद्भू राचार्य ने जिस 
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बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ का भाष्य लिखा वह काप्प शाखा 
के अन्तगंत है 

इसमें प्रथम से नवम काण्ड तक वाजसनेयी सहिता के 
प्रथम अठारह अध्यायों के यजुष्‌ की व्याख्या भौर विनि- 
योग हैं | दशम काण्ड में अग्निरहस्य का विवेचन किया 
गया है । एकादश काण्ड में आठ अध्याय हैं । इनमें पूर्व 
वर्णित क्रियाओ के ऊपर आख्यान हैं । द्वादश् काण्ड में सौत्रा- 
मणी तथा प्रायद्चित्त कर्म वर्णित हैं । तेरहवें काण्ड में मंदव- 
मेघ, सर्वमेघ, पुरुषमेध और पितृमेध का वर्णन है। चतु- 
दंश काण्ड आरण्यक हैं। इसके प्रथम तीन अध्यायो में 
प्रवर्ग क्रियाओ का उन्‍्लेख हैं । इसके अतिरिक्त सहिता के 
इकतीस से छेकर उन्तालीस अध्याय तक की सभी 
कथाओं के उद्धरण है। इसमें प्रतिपादित क्रिया गया है 
कि विष्णु सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। शेप अध्याय बृह- 
दारण्यक उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


ऐतिहासिक दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण का बहुत बडा 
महत्त्व हैं। इसके एक मन्त्र में इतिहास को कला माना 
गया हैं। महाभारत की अनेक कथाओं के ध्लोत इसके 
आख्यानो में पाये जाते हैं, यथा रामकथा, कदू-सुपर्णा की 
कथा, पुरूरवा-उर्वश्षोप्रेमास्यान, अध्विनीकुमारों द्वारा 
धज्यवन को यौवनदान आदि । इस प्रकार सस्कृत साहित्य 
के काव्य, नाटक, चम्पू प्रमृति भनेंक्त विधाओं के सूत्र 
इस ब्राह्मण में वर्तमान है । वास्तव में यह विशाल विदव- 
कोशात्मक ग्रन्थ है । 
बतभिवास्तान--शतभिषा नक्षत्र के समय यजमान तथा 
पुरोहित दोनो उपवास करें। यजमान भद्रासन से बैठे 
और सहस्र कलशो के जल से मोतियों के साथ शख द्वारा 
जल भर-मरकर उसको स्नान कराया जाय । तदृपरान्त 
नवीन वस्त्र धारण कर वह केशव, वरुण, चन्द्र, शतभिपा 
सक्षत्र की (जिसका स्वामी वरुण देवता है) गन्वाक्षत, 
पृष्पादि से पूजा करे। ब्रत के अन्त में यजमान अपने 
आचार्य को तरल पदार्थ, गौ तथा करृश का दान फरे 
और, अन्यान्य ब्राह्मणो को दक्षिणा प्रदान करें। यजमान 
स्वय एक रत्न घारण करे जो शमी वृक्ष, सेमलू की पत्तियों 
तथा वाँस के अग्रभाग से आवृत हो । । इससे समस्त रोग 
दूर होते हैं । यह नक्षत्रव्नत है । इसके विष्णु त्तथा चरुण 
देवता है । 


ग़तभिषास्तात-दानिव्रत 


शतयातु--सो मायाशक्ति वाला | ऋशेद (७१८ २१) में 
यह एक ऋषि का नाम है । इनका उल्लेख पराक्षर के 
पदचात्‌ तथा वसिष्ठ के पूर्व हुमा है। कुछ विद्वान इन्हें 
वरिष्ठ का पुत्र कहते हैं । 

शतखसहिता--शिवपुराण क॑ सात खण्डों में तीसरा खण्ड 
शत्तरद्रसहिता के नाम से ज्ञात है | 

शतदब्रिव--यजुर्वेद का रुद्र सम्प्रदाय सबन्धी एक प्रसिद्ध 
सूक्त । वैदिक काछ में रुद्र (शिव) के क्रमश अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने का यह थयोतक है । इसको 
रद्राष्याय भी कहते हैं । 

शतइलोकी--श्टूराचार्य विरचित प्रन्थी में से एक भ्रन्य 
धबतदलोकी है । इसमें वेदान्तीय ज्ञान के एक सौ इलोक 
सगहीत हैं । 

शप्ुअ्षय (सिद्धाघछ)--गुजरात प्रदेश का प्रसिद्ध जैन तीर्य । 
कहा जाता हूँ कि यहाँ आठ करोड मुन्रि मोक्ष प्राप्त कर 
चुके हैं । यह सिद्धक्षेत्र है । जैनो में पाँच पर्वत पवित्र माने 
जाते हैं. (१) शत्रु#्जय (सिद्धाचल) (२) भर्वुदाचल 
(भव) (३) गिरनार (सौराष्ट्री) (४) कैछास और (५) 
सम्मेत शिखर (पारसनाथ, विहार में) । 

बानिप्रदोषब्रत--शुक्ल पक्ष की श्रयोदशी जिस किसी शनि 
वार के दिन पडे उसी दिन इस ब्रत का अनुष्ठान फरना 
चाहिए । यह सन्‍्तानार्थ किया जाता हैं । इसमें शिवाराधन 
तथा सूर्यास्तोपरान्त भोजन विह्वित है । 

इनिवारक्त--श्रावण सास में प्रति दानिवार को शनि की 
लौहप्रतिमा को पद्मामृत से स्नान कराकर पुष्पों तथा 
फलो का समर्पण करना चाहिए । इस दिन श्वनि के नामो 
का उच्चारण विभिन्न शब्दी में किया जाय, यथा“ 
कोणस्थ, पिंगल, वश्चु, कृष्ण, रौद्र, अन्तक, यम्र, सौरि 
(सूर्यपुत्र), शनैदचर तथा मन्द (शनि मन्दगामी है)। चारों 
शनिवारों को क्रमन्‍श् चावकू तथा उरद की दाल, खीर, 
अम्विल्ली (मटर में पकाया हुआ चावल का श्रोर) 
तथा पूड़ी समपित करनी चाहिए और ब्रती को त्वय खाता 
चाहिए । उक्त शनद्चरस्तोत्र स्कन्दपुराण से ग्रहण किया 
गया है । 

शनिम्नत--(१) शनिवार के दिन तैलाम्यग के साथ स्वाने 
करके किसी ब्राह्मण (या भड्डरी को) तैछ दान करना 
चोहिए। इस दिन गहरे हयाम पृष्पो से शत्ति का पुजते 
करना चाहिए। एक वर्षपर्यल्त इस व्रत का आचरण 
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होता हैं । किसी लोहपात्र अथवा मृत्तिका के कलश में, जो. छब्दप्रमाण--न्याय दर्शन के अनुसार चौथा प्रमाण शब्द 


तेल से भरा हो तथा काले वस्त्र से आवृत हो, शर्नैश्चर 
महाराज की लौहप्रतिमा का पूजन करना चाहिए। 
ब्राह्मण ब्रती के लिए मन्त्र है--“शन्नो देवीरभिष्टय 
आपो भवन्तु पीतये, श यो रभिखवन्तु न ।”' किन्तु दूसरे 
वर्ण वाले लोगो के लिए पौराणिक मन्त्रो का विधान है । 
शनि की (जो 'कोण के नाम से भी विख्यात है, जो कदाचित्‌ 
ग्रोक भाषा का छब्द है) प्रार्थना तथा स्तुति की जानी 
चाहिए । इसके आचरण से शनि भ्रह के समस्त दुष्प्रभाव 
दूर हो जाते है । 
(२) प्रत्येक शनिवार को शनि ग्रह के प्रीत्यर्थ किया 

जाने वाला व्रत 'शनिव्नत! वहलाता हैं । 

शपथ--वेदसहिताओं में यह शाप का बोधक है। ऋग्वेद 
के एक परिच्छेद में यह सौगन्‍्ध का द्योतक है ( ७ १०४ 
१५ )। परवर्ती साहित्य में शपथ का व्यवहार सौगन्ध 
के अर्थ में ही होता है । न्‍्यायपद्धति में 'सत्य के प्रमाण! 
रूप से इसका प्रयोग होता है । 

शबरशकरविरांस--वीर शैव सम्प्रदाय से सम्बन्धित कन्नड 
भाषा में रचित एक ग्रन्थ, जो षडक्षरदेव (१७१४ वि०) 
द्वारा प्रणीत है । 


शबर स्वामी--पूर्वमीमासासूत्र के भाष्यकार | भाष्य की 
प्राचीन लेख शैली इनके ई० पाँचवी शती में होने का 
प्रमाण प्रस्तुत करती है। प्रभाकर एवं कुमारिल दो पूर्व 
मीमासाचारयों ने शबर के भाष्य पर व्याख्या-वारतिक 
प्रस्तुत किये हैं। प्रभाकर शबर की आलोचना नही करते 
हैं, जबकि कुमारिल इनसे भिन्न मत स्थापित करते है । 

शब्द--सब तरह के दृष्य पदार्थ, कल्पना अथवा भावों 
या विचारो की प्रतिच्छाया वा प्रतिबिम्ब शब्द हैं। 
शब्द के अभाव में ज्ञान का स्वयप्रकाशत्व लुप्त हो 
जाता है। किसी न किसी रूप में समी योग मतानुयायी 
शब्द की उपासना करते हैं जो अति प्राचीन विधि है । 
प्रणव के रूप में इसका मूल वेद में उपलब्ध है । इसका 
प्राचीन नाम स्फोटवाद है। प्राचीन योगियो में भर्तृहरि ने 
शब्दाद्रैतवाद का प्रवर्तन किया । नाथ सप्रदाय में भी 
एन्द पर जोर दिया गया है । आधुनिक राघास्वामी मत, 
योग साधन ही जिसका लक्ष्य है, शब्द की ही उपासना 
बतलाता है । चरनदासी पन्थ में भी शब्द का प्राघान्य है। 


हैं । आप्तोपदेश” अर्थात्‌ आप्त पुरुष का वाक्य शब्द प्रभाण 
है। भाष्यकार ने आप्त पुरुष का यह लक्षण बतलाया है 
कि जो साक्षात्कृतघर्मा हो, जैसा देखा, सुना, अनुभव किया 
हो, ठीक-ठीक वैसा ही कहने वाला हो वही आप्त है । 
शब्दसमूह वाक्य होता है, शब्द वह है जो अर्य॑ व्यक्त 
करने में समर्थ हो। शब्द में शक्ति ईश्वर के सकेत से 
आती है । नव्य न्याय के अनुसार शब्द में शक्ति लम्बी 
परम्परा से आती है । शब्द प्रमाण दो प्रकार का है-- 
वैदिक और लोकिक । प्रथम पूर्ण और दूसरा सदिग्ध होता 
है। लौकिक शब्द (वाक्‍्यो में प्रयुक्त) तभी प्रामाणिक 
माने जाते हैं जब उनमें आकाक्षा, योग्यता, सन्निधि और 
तात्पर्य हो । 
शब्दाहेतवाद--जो दर्शन यह मानता हैं कि शब्द ही 

एकमात्र अद्भेत तत्त्व है, वह शब्दाद्वतवाद कहलाता है । 
योग मार्ग में इस दर्शन का विशेष विकास हुआ | प्रत्येक 
योगसाधक किसी न किसी रूप में शब्द की उपासना 
करता है। यह उपासना अत्यन्त प्राचीन है। प्रणव या 
ओकार के रूप में इसका बीज वेदो में वर्तमान हैं। उप- 
निषदो में प्रणवोपासना का विशेष विकास हुआ। माण्ड- 
क्योपनिषद्‌ में कहा गया हैँ कि मूलत प्रणव ही एक तत्त्व 
है जो तीन प्रकार से विभकत है। पाणिनि की अष्टाध्यायी 
में भी इस दर्शन के सकेत पाये जाते है । उन्होने सिद्धान्त 
प्रतिपादन किया है कि शब्दव्यवहार अनादि और अनन्त 
(सनातन) है (तदशिष्य सन्नाप्रमाणत्वातू, २४ १६) । 
शब्दाद्त के लिए 'स्फोट' हाब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
महाभाष्य में पाया जाता हैं। सबसे पहली छाब्द की 
परिभाषा भी महाभाष्य में ही पायी जाती है “थेनोच्चा- 
रितेन सास्ना-लाहगूल-ककुद-खुर-विषाणिना सम्प्रत्ययो 
भवति स शब्द 7” 

भर्तृंहरि ने शब्दाद्वतवाद को “वाक्यपदीय' में दा्श- 
निक रूप दिया । इसके पद्चात्‌ भतृंमित्र ने इस विपय पर 
स्फोटसिद्धि नामक ग्रन्थ लिखा । इसके अनन्तर पुण्यराज 
और कैयट की व्याख्याओ में इस मत का प्रतिपादन हुआ । 
इसके प्रवल समर्थक नागेश भट्ट अठारहवी शत्ती में हुए । 

वैयाकरण, नेयायिक, मीमासक, वेदान्ती सभी ने शब्द 
पर दाशनिक ढंग से विचार किया हैं। वैयाकरणों के 
अनुसार शब्द से ही अर्थवोध और ससार का ज्ञान होता 


६२० 


हैं। उसके अभाव में ज्ञान का प्रकाशक्रत्व नष्ट हो जाता है। 
सब दृढ्य जगत और उसके पदार्थ कल्पना मात्र हैं, विचारों 
की प्रतिच्छाया अथवा प्रतिविम्ब हैं । इस प्रकार शब्द 
ही सत्य है, वाह्य जगत्‌ भवास्तविक हैं। वैयाकरणों का 
यह सिद्धान्त निम्नाकित उपनिपद्वाक्य का भाष्प हूँ 
'वाचारम्भणम्‌ विकारों नामधेयम्‌ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌।' 
यह मानते हुए कि शब्द से भर्थवोष होता है, यह श्रइन 
उठता है कि क्या केवल ध्वनि मात्र से अर्थवोध होता है ? 
उदाहरण के लिए 'गौ ' शब्द लीजिए | यह तीन घ्वनियों 
से बना हैं-ग्‌ू +औ+सू । यह कहना क्रठित हूँ कि 
आदि, मच्य अथवा अन्तिम ध्वनि से अर्थत्रोध होता है । 
नैयायिकरां की आपत्ति हूँ कि एक व्वनि एक-दो क्षण से 
अधिक अस्तित्व में नही रहती, जब अन्तिम घ्वनि का 
उच्चारण होता है तव तक आदि और मब्य घ्वनियाँ लत हो 
जाती है | नैयायिकों के अनुसार प्रथम दो ध्वनियों के 
सस्करार के साथ जब्र अन्तिम ध्वनि मिलतो हैं तब अर्थ- 
बोध होता है । इससे वैयाकरणों की कठिनाई तो दूर हो 
जाती है परन्तु दूसरा दोप उत्पन्न हो जाता हूँ | नैयायिक 
और भापाविज्ञानी दोनो मानते हैं कि भापा की इकाई 
वाक्य हैं और अर्थवोध के लिए वाक्य में प्रतिज्ञा की 
एकता होनी चाहिए । यदि प्रथम ध्वनियों का सस्कार 
और अन्तिम ध्वनि दो वस्तुएँ हैं तो फिर एकता कैसी 
होगी ”? 
मीमासको के अनुसार वर्ण नित्य है और ध्वनि से 
व्यवत किसे जाते हैं। मीमासको की अर्थप्रत्यायकत्य 
प्रक्रिया नैयायिको से मिलती-जुलती है । परन्तु वर्णों की 
ऐक्यानुभूति में उन्हें कोई कठिनाई नही जान पडती, क्योकि 
सभी वर्ण नित्य हैं । हिन्तु यह आपत्ति बनी रहती हैँ कि 
वर्णों की अनुभूति क्षणिक है और इस परिस्थिति में सभी 
वर्णा की एकता शक्‍य नही हैँ । वैयाकरणो ने इस कठिनाई 
को दूर करने के छिए वाचकता का एक नया अधिष्ठान 
हूँढ निकाला, वह था स्फोटवाद । 'स्फोट' भिन्‍न शब्दो 
और. अर्थों में एक होकर भी स्थायी रूप से व्यकतत होता 
है । अत वाक्य में एकतानता बनी रहती हैं। वैयाकरणो 
नें इस स्फोट का वाचक प्रणव को माता, जिससे सम्पूर्ण 
विदव की अभिव्यक्ति हुई हैं । 
शब्दाहैतवाद का पूर्ण विकास और पूर्ण सगति तब हुई 
जब इसका सम्बन्ध अद्वैत वेदान्त (शाद्भूर वेदान्त) से 


वाम्बर-दम्मुदेव 


जोडा गया । शब्द्तत्त्व उसी प्रकार विष्व का कारण हूँ 
जिस प्रकार ब्रह्म विदव का फारण है। इस प्रकार शब्द 
को शब्दग्रह्य मान लिया गया | शब्दब्रह्मवाद (द्व्दाहत- 
वाद) का विवेचन भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय में निम्ना- 
कित प्रकार से किया हैं 
अनादिनिधन ब्रह्म धरव्दतत्त्वत यदक्षरम्‌ । 
विवर्ततैडर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत*' ॥ 
एकस्य सर्ववीजस्यथ यस्य चैयमनेक्रधा । 
भोवतृ-भोक्तव्यरुपेण भोगरूपेण च स्थिति ॥ 
जिस प्रकार शाड्डर वेदान्त में विश्व ब्रह्म का विवर्त 
माना गया है उसी प्रकार शब्दाह्वतवाद के अनुसार बह 
विश्व शब्द का विवर्त हैं । यह वाद परिणामवाद (साख्यो 
है और आरम्भवाद (न्याय) का प्रत्यास्यान करता हैं । 
शब्द और अर्थ के वीच का सम्बन्ध नित्य है ! शब्दत्रह्म 
की अनुभूति के लिए शब्द के स्वहूप को जानवा आवश्यक 
है। शब्द चार रूपों में प्रकट होता है परा, पद्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी । इनमें से तीन गुप्त रहतो हैँ, परा 
मूलाघार में, पश्यन्ती नाभिस्यान में और मध्यमा हृदया- 
वकाश में निवास करती है। इनकी अनुभूति और ज्ञान 
केवल ब्रह्मज्ानी मनीषियो को होता हूँ | इनमें चौथी वैखरी 
वाणी ही बाहर व्यक्त होती हैं जिसको मनुष्य वोलते हैं। 
वास्तव में शाब्दब्रहा की उपासना ब्रह्म की ही उपासना 
हैं। शब्दब्रह्म की अनुभूति प्रणव की उपासना और 
यौगिक प्रक्रिया द्वारा नाभिचक्र में स्थित क्रुण्डलिती को 
जागृत करने से होती हैँ । 
इम्बर--इन्द्र के एक दात्रु का नाम । इसका उल्लेख शुश्न, 
पिप्रु एव वर्चिन के साथ, दास के रूप में तथा कुलितर (ऋ० 
६ २६ ५) के पृत्न के रूप में हुआ है । इसके नव्बे, निन्‍्या- 
नवे तथा सौ दुर्ग कहे गये है। इसका सबसे बडा श-ु 
दिवोदास अतिथिग्व था, जिसने इन्द्र को सहायता से उस 
पर विजय श्राप्त की। यह कहना कठित है कि शम्बर 
वास्तविक व्यक्ति था या नही । हिलब्रैण्ट इसको दिवोदार् 
का विरोधी सामन्त मानते हैं। वास्तव में शम्बर पर्वत 
वासी शत्रु था, जिससे दिवोदास को युद्ध करना पडा । 
झम्भुवेब--दौव सिद्धान्त के सोलहवी शी के एक प्रसिद्ध 
आचार्य । इन्होने अपने मत के नियमो को दर्शाने के लिए 
शवसिद्धान्तदीपिका तथा झम्भुपद्धति नामक दो ग्रन्थों की 
रचना की । 


शय्यादान-शाकद्वीपीय ब्राह्मण 


शय्यादान--पर्यद्धू, और उसके उपयोगी समस्त वस्त्रो का 
दान । यह मामोपवासब्रत तथा शर्करासप्तमी आदि अनेक 
व्रतों में वाछनीय है । 

शरभ उपनिषदुू--एक परवर्ती उपनिपद्‌ । इसमें उम्र दवता 
शरभ की महिमा और उपासना बतायी गयी है । 


शरभड्ू आश्रप--मध्य प्रदेशवर्ती वैणव तीर्यस्थान । विराघ- 
कुण्ड एवं टिकरिया गाँव के समीप बन में यह स्थान हैँ । 
भाश्रम के पास एक्र कुण्ड है, जिसमें नीचे से जल आता 
है। यहाँ राममन्दिर हैँ, वन्य पशुओ के भय से मल्दिर का 
बाहरी द्वार सध्या के पहुले बन्द कर दिया जाता है । 
महष शरभज्भ ने भगवान्‌ राम के सामने यही अग्नि 
प्रजजलित करके शरीर छोडा था । 


इस प्रकार के तपोमय जीवन यरापन करने की पद्धति 
द्वारभग सम्प्रदाय कही जाती है । 
शक रासप्तरो--वैन्र शुक्ठ सप्तनमी को प्रात' तिलमिश्रित 
जल से स्नान करना चाहिए। एक बेदी पर केसर से 
कमलपुष्प पर सूर्य की आकृति बनाकर “नम सवित्रे” 
बोलते हुए धूप-पुष्पादि चढाये जाँय | एक कलक्ष में सुवर्ण- 
खण्ड डालकर उसे शर्करा से भरे हुए पात्र से ढककर 
पौराणिक मन्त्रों से उसकी स्थापना की जाय | फिर 
पत्नग॒ग्य प्राशन तथा कलश के समीप ही शयन करना 
खाहिए। उस समय घीमे स्वर से सौरमन्त्रो (ऋग्वेद १ ५०) 
का पाठ करना चाहिए । अष्टमी के दिन पूर्वोक्त सभी 
वस्तुओ का दान करना चाहिएं। इस दिन शकरा, घृत 
तथा खीर का ब्राह्मगों का भोजन कराकर ज्॒ती स्वय 
लवण तथा तैल रहित भोजन करें। प्रति मास इसी 
ब्रकार से व्रत करना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इसका 
भावरण विहित हैं । ज्त के अन्त में पर्य क्लीपयोगी वस्त्र, 
सुवर्ण, एक गो, एक मकान (यदि सम्भव हो) तथा एक 
से सहस्न निष्क तक सुवर्ण का दान विहित है। जिस 
समय सूर्य अमृत पान कर रहें थे उस समय उसको कुछ 
बूँदें पृथ्वी पर गिर पडी, जिससे चावल, मूँग तथा गन्ना 
उत्पन्न हो गये, अत ये सूर्य को प्रिय हूँ ५ इस ब्रत के 
आचरण से शोक दूर होता है तथा पुत्र, धन, दोर्घायु एव 
स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है । 
शुबं--शिव का एक पर्याय । शव धातु से व प्रत्यय रुगाने 
पर यह शब्द बनता है, जिसका आर्य है सहार करना | 
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शिव प्ररुय काल में सम्पूर्ण प्रजा का सहार करते हूँ, 
अथवा भक्तों के पापों का विनाश करते है, अत्त' उनको 
शर्व कहा जाता है । 

शर्वाणी--छर्व (णिव) की पत्नी पार्वती का पर्याय । 

शस्त्र --यज्ञकर्म में होता पुरोहित का पाठ्य मन्‍्त्रभाग, जो 
उदगाता के ्तोन्न” से भिन्‍त हैं । प्रात'कालीन सोमदान 
सम्बन्धी शस्त्र आज्य' तथा 'प्रौग', मध्यकाल का 'मरुत्व- 
तीय' त्तथा निष्केवल्य/ एवं सान्ध्यकालीन वैश्वदेव' 
तथा आग्निमारुत” कहलाता है । 

शाक--( १) वनस्पति को शाक कहते है | ये दस प्रकार के 
बताये जाते है, यथा मूल, पत्तियाँ, अद्धुर, गुच्छक, फल, 
शाखा, अकुरित घान्‍्य, छारू, फूछ तथा कुकुरमृत्ता 
जाति की उपज । दे» अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी 
का विवरण। 


(२) सद्त द्वीपो में से एक द्वीप का नाम। मत्स्य- 
पुराण (अ० १०२) में इसका विस्तृत वर्णन है “इस 
द्वीप का जम्बूद्वीप से दुगुना विस्तार है । विस्तार से दूना 
चारो ओर इसका परिणाह (घेरा) है। उस द्वीप से यह 
लवणोदधि (समुद्र ) मिला हुआ है । वहाँ पुण्य जनपद है, 
जहाँ दीर्घायु होकर लोग मरते है, दुभिक्ष नहीं पडता, 
क्षमा और तेज से युक्त जन है । मणि से भूषित सात 
पर्वत्त है । 

शाकटायन---शुक्ू यजुर्वेद के प्रातिशाख्यसूत्र और उसकी 
अनुक्रमणी भी कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध हैं । इस प्रात्ति- 
शाख्यसूत्र में शाकटायन का नामोल्लेग्व एक पूर्वाचार्य के 
रूप में हुआ हैं। अप्टाष्यायी के सूत्रों में पाणिनि ने 
जिन पूर्व वैयाकरणों के नामोल्लेख फ़िये हैँ उनमें शाक- 
दायन भी हूँ । किसी नये शाकटायन ने कामधेनु नामक 
व्याकरण भी लिखा हैँ । 


शाकद्वोपीय ब्राह्मण---भारत्त पर शको के आक्रमण के पूर्व, 
उनके वसने के कारण वर्तमान बलोचिस्तान का दक्षिणी 
भाग सीस्तान ( हझकसस्‍्थान ) कहलाता था । उनके भारत 
में आने के बाद सिन्ध भी सीस्‍्तान ( शकस्थान अथवा 
शाकदह्ाप ) कहलाने लगा । वहां से जो ब्राह्मण विशेषकर 
उत्तर भारत में फैले वे शाकद्वीपीय कहलाये। इनकी पूर्व 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में मगों का वर्णन देखना 
चाहिए । ऐसा लगता है कि भग ब्राह्मण मूलत मगधघ में 
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वसते थे, जिसके कारण यह प्रदेश मगध' कहलाता था ! 
यहाँ से वे पदिचिमी एशिया के देझ्षों में गये ओर वहाँ से 
पुन" भारत वापस आये । सूर्यमन्दिरो में पुजारी का कार्य 
करनेवाले मग ब्राह्मणों का वर्णन पूर्व हो चुका है। इन्ही 
मंग्रों को भोजक तथा श्ाकद्वीपीय ब्राह्मण भो कहते हैं । 
भविष्यपुराण में छाकद्वीपी मग क्षाह्मणो का शाकद्वीप से 
लाया जाना वर्णित है। इसमें उनकी चाल, ढाल, प्रथाएँ 
भादि विस्तार से वतायी गयी हैं । 
इनको भारत में लानेवाले कृष्ण के पुत्र साम्ब थे । वर्णन 
से जान पडता है कि जरथुस्त्र के पूर्व की अथवा उन्ही की 
समकालीन सूर्योपासक आर्य जातियाँ भारतवर्ष में 
पदिचमी देशो से आकर फैली | पारसियो की प्रथाएँ 
मगो से कुछ मिलती-जुलती हैं। आज भी फाररी साहित्य 
में मगो के आचार्यों का नाम 'पीरे मुर्गां' सैकडो स्थानो में 
पाया जाता है। ये लोग यज्ञविहित सुरापान करते थे । 
ज्योतिष और वैद्यक शास्त्र का इनमें विशेष प्रचार था । 
आभिचारिक तथा तान्त्रिक क्रियाओं के भी ये विद्येषज्ञ 
होते थे | दे” 'मंग ब्राह्मण ।' 
शाकपूणि--भट्ट भास्कर के कृष्ण यजुर्वेद भाष्य में शाकपूर्णि 
का नामोल्लेख हैँ । अपने पूर्ववर्ती निरक्तकारों में शाकपूर्णि 
की गणना यास्क ने की है । 
शाकम्सरी--दुर्गा का एक नाम । इसका शाब्दिक अर्थ है 
शाक से जनता का भरण करने वाली । माक॑ण्डेय पुराण 
के चण्डीस्तोत्र में यही विचार व्यक्त किया गया है 
ततोडउडमखिल लोकमात्मदेहसमुझ्भव॑ । 
भरिष्यामि सुरा धाकराबृष्टे प्राणघारके ॥ 
शाकम्भरोति विख्याति तदा यास्याम्यह भुवि । 
वामन पुराण ( अ० ५३ ) में भी शाकम्भरी नाम पढने 
का यही कारण दिया हुआ है । 
शाकम्भरी---राजस्थान का एक प्रसिद्ध देवीतो्थ । उस 
घक्ति से इसका सम्बन्ध है जिससे शाक ( वनस्पति अथवा 
उद्भिज ) की वृद्धि होती है। नवरूंगढ़ से २५ मील 
दक्षिणन्पदिचिम पर्वतीय प्रदेश में यह स्थान हैं। ऊपर 
शाकम्मरी देवी का मन्दिर है। यह सिद्ध पीठ कहा 
जाता है । 
शाकल--ऋग्वेद की एक शाखा । शाकल्य वैदिक ऋषि थे । 
उन्होने ऋग्वेद के पदपाठ का प्रवर्तन किया, वाक्‍यों की 


शाकपुणि-शाक्तमंत 


सन्धियाँ तोडकर पदो को अलग-अलग स्मरण करने की 
पद्धति चछायी | पदपाठ से शब्दों के मुछ की ठीकन्ठीक 
विवेचना की रक्षा हुई। शतपथ क्राह्मण में शाकल्य का 
दूसरा नाम विदरध भी मिलता है । विदेह के राजा जनक 
के ये सभापण्डित और यानवल्कय के प्रतिदनन्दी ये । ये 
कोसलक-विदेह थे | ऐसा जान पडता है कि ऋग्वेद के पद- 
पाठ का कोसल-विदेह में विकास हुआ । 


शाकसप्तमी--कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस ब्नत का प्रारम्भ 
होता हैं । वर्ष के चार-चार महीनो के तीन भाग कर प्रति 
भाग में एक वर्षपर्यन्त ब्रताचरण करना चाहिए । पद्ममी 
को एकभक्त, पष्ठी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास 
रखा जाय। इस दिन क्षाह्मणो को अच्छे मसालों से बनी 
वनस्पतियों ( शाको ) से युक्त भोजन कराना विहित है । 
व्रती को स्वय रात्रि में भोजन करता चाहिए। सूर्य इसके 
देवता हैं। चार-चार महीनो के प्रति भाग में भिन्न प्रकार 
के पुष्प ( भगस्ति, सुगन्धित पुष्प, करवीर आदि ), प्रकेप 
( केसर, श्वेत चन्दन, छाल चन्दन ), घृपष ( अपराजित, 
अगररु तथा गुस्गुलु ), नैवेद्य ( खीर, गुड की चपाती, 
उबाले हुए चावल ) का उपयोग करना चाहिए । वर्ष के 
अन्त में ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा किसी पुराणपाठंक 
से पुराण श्रवण करना चाहिए । 


शाकार्य--कात्यायन के घाजसनेय प्रातिशारू्य में अनेक 
आचार्यों के साथ ज्ञाकार्य का नामोल्लेख हुआ है । 


शाकिनी--दुर्गा को एक अनुचरी | कात्यायनीकल्प में 
इसका उल्लेस है 
डाकिनी योगिनी चैंव खेचरी शाकिनी तथा | 
दिक्षु पुज्या इमा देव्य सुसिद्धा' फलवदायिका ॥ 
शाक्त--शक्ति या दुर्गा के उपासक। जिस सम्प्रदाय की इष्ट 
देवता 'कक्ति' है उसको ही शाक्त कहते हैं | 


शाक्तमंत--द क्तिपु जक सम्प्रदाय । शक्तिपूजा का स्रोत 
बेदों में प्राप्त होता है । वाकू, सरस्वती, श्रद्धा आदि के 
रूप में स्त्रीशक्ति की कल्पना वेदो में की गयी हैं । सभी 
देवताओ की देवियों (पत्नियो) की कल्पना भी शक्ति की 
ही कल्पना है । ऋग्वेद के अष्टम अष्टक के अन्तिम सुक्त 
में 'इय शुष्मेमि ” आदिं मन्‍त्रो से महाशक्ति सरस्वती की 
स्तुति की गयी है | सामवेद के वाचयम सूकत में हुवाइ 


शक्तम्तत 


वाचम्‌' आदि तथा ज्योतिष्टोम में 'वाग्विसर्जन स्तोम” का 
उल्लेख है। यजुर्वेद (अ० २२) में 'सरस्वत्य॑ स्वाहा' 
मन्त्र से आहुति देने का विधान है । यजुर्गेद (५१६ ) में 
पृथ्वी और अदिति देवियों का वर्णन हैं। इसके सन्नहवें 
अध्याय के पपगे मन्त्र में पाँच दिशाओं से विध्नन्वाधा 
निवारण के लिए इन्द्र, वरुण, यम, सोम और ब्रह्मा 
देवताओं की गक्तियो का आवाहन किया गया है। अथर्ग- 
वेद के चतुर्थ काण्ड के ३०ग्रे सूक्‍त में महाशक्ति का 
निम्नाकित कथन हैं 


मैं सभी रुद्रो और वसुओ के साथ सचरण करती हूँ। 
इसी प्रकार सभी आदित्यो और सभी देवो के साथ, 
आदि । उपनिषदो में भी शक्ति की कल्पना का विकास 
दिखाई पडता है । केनोपनिषद्‌ में इस बात का वर्णन है 
कि उमा हैमवती ( पार्गती का एक पूर्ण नाम ) ने महा- 
शक्ति के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म का उपदेश किया | 
अथर्गशी ष॑, श्रीसृक्‍त, देवीसूकत आदि में शक्ति की स्तुतियाँ 
भरी पडी हैँ । नैगम ( गैदिक ) शाक्‍तो के अनुसार प्रमुख 
दस उपनिषदो में दस महाविद्याओ ( शक्तियों ) का ही 
वर्णन है। पुराणों में मार्कण्डेय पुराण, देवी पुराण, 
कालिका पुराण, देवी भागवत में शक्ति का विद्येष रूप से 
वर्णन हैं। रामायण और महाभारत दोनो में देवी की 
स्तुतियाँ पायी जाती है। अदभुत रामायण में सीताजी 
का वर्णन परात्परा शवित के रूप में है। गैष्णवग्रनन्थ 
नारदपशञ्नरात्र में भी दस महाविद्याओ का विस्तार से 
वर्णन है । इन उदाहरणो से स्पष्ट है कि शाकतमत अत्यन्त 
प्राचीन है और उसका भा आधार श्रुति-स्मृति है, जिस 
प्रकार अन्य धामिक सप्रदायो का | दौव मत के समान ही 
शाक्तमत भी निगमानुमोदित है । परन्तु गैदिक कर्मकाण्ड 
की अपेक्षा शाक्‍त उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। आगमो 
के आचार का विकास होने पर शाक्तमत के दो उप- 
सम्प्रदाय हो गये--(१) दक्षिणाचार (गैदिक मार्ग) और 
(२) वामाचार । दक्षिणाचार को समयाचार भी कहते हैँ 
और वामाचार को कौलाचार | दक्षिणाचार सदाचार- 
पूर्ण और दार्शनिक दृष्टि से अद्वेतवादी है । इसका अनुयायी 
अपने को शिव मानकर पश्चतत्त्वो से शिवा ( शक्ति ) की 
पूजा करता है। इसमें पद्च मकारो (मद्यादि) के स्थान 
पर विजयारस का सेवन होता है । इसके अनुसार शक्ति 
भौर शक्तिमान्‌ की अभिन्नता की अनुभूति योग के दारा 


६२३ 


होती है । योग शक्ति-उपासना का प्रधान अज्भ है। योग 
के छ' चक्रो में कुण्डलिनी और आज्ञा दो चक्र महाशक्ति के 
प्रतीक हैं । आज्ञा चक्र की शक्ति से ही विश्व का विकास 
होता है । 

यौगिक साधनाओ में समय” का एक विद्येष अर्थ है । 
हृदयाकाश में चक्रभावना के द्वारा शक्ति के साथ 
अधिष्ठान, अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथा रूप भेद से 
पाँच प्रकार का साम्य धारण करनेवाले शिव ही 'समय' 
कहे जाते हैँ । समय वास्तव में क्िव और शक्ति का साम- 
रस्य ( मिश्रण ) है। समयाचार की साधना के भन्‍्तर्गत 
मूलाधार में से सुप्त कुण्डलिनी को जग़ाकर स्वाधिष्ठान 
आदि चक्रो से ले जाते हुए सहस्नार चक्र में अधिष्ठित 
सदाशिव "के साथ ऐक्य या तादातय करा देना ही साधक 
का मुख्य घ्येय होता है । 


वामाचार अथवा कौलमत की साधना दक्षिणाचार 
से भिन्न हैं किन्तु ध्येय दोनो का एक ही है। 'कौल' 
उसको कहते हैं जो शिव और शक्ति का तादात्म्य कराने 
में समर्थ है । कुल' शक्ति अथवा कृण्डलिनी है, 'अकुल' 
शिव है । जो अपनी यौगिक साधना से कुण्डलिनी को 
जागृत कर सहस्नार चक्र में स्थित शिव से उसका मिलन 
कराने में सक्षम है वही कौल है। कौल का भाचार 
कौलाचार अथवा वामाचार कहछाता है। इसमें पद्न 
मकारो का सेवन होता है। ये पद्च मकार हैं (१) मय 
(२) मास (३) मत्स्य (४) मुद्रा और (५) मैथुन । 
वास्तव में ये नाम प्रतीकात्मक हैं और इनका रहस्य गूढ 
हैं। मद्य भौतिक मदिरा नही है, ब्रह्मरन्ध्न में स्थित 
सहस्नदलक कमल से स्थृूत अमृत ही मधु या मदिरा है । 
जो साधक ज्ञानरूपी खड्ग से वासनारूपी (पाप-पुण्य) 
पशुओ को मारता है और अपने मन को शिव में गाता 
है वही मास का सेवन हैं । मत्स्य शरीर में स्थित इडा 
तथा पिद्धला नाडियो में प्रवाहित होने वाला श्वास तथा 
प्रश्वास है । वही साधक मत्स्य का सेवन करता है जो 
प्राणायाम की प्रक्रिया से ध्वास-प्रश्वास को रोककर प्राण- 
वायु को सुषुम्ता नाडी के भीतर सचालित करता है। 
असत्‌ सग् का त्याग और सत्सग का सेवन मुद्रा है । सह- 
खार चक्र में स्थित शिव और कुण्डलिनी (शक्ति) का 
मिलन मैथुन (दो का एक होना) है । 


इ्र४ 


मूलत कौलसाधना यौगिक उपासना थो | कालान्तर 
में कुछ ऐसे छोग इस साधना में घुम आाये जो आचार के 
निम्न स्तर के अभ्यासी थे । इन छोगो ने पश्च मफ़ारों का 
भौतिक अर्थ छूगाया और इनके द्वारा भौतिक मय, मास, 
मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का खुलकर सेवन होने लगा । 
वामाचार के पतन और दुर्नाम का यही कारण था । 
शाक्‍्त दर्शन में छत्तीस तत्त्व माने गये हैं जो तीन वर्गों 
में विभक्त है--(१) जिवतत्त्व (२) विद्यातत््व और 
(३) आत्मतत्त्व । शिवतरव में दो तत्त्वोी, शिव और 
शक्ति का समावेश है । विद्यातत्त्व में सदाशिव, ईदवर 
और शुद्ध विद्या सम्मिलित हैं । भत्मतत्त्व में इकतीस 
तत्त्वों का ममाहार है, जिनकी गणना इस प्रफार है-- 
माया, कलछा, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, 
बुद्धि, अहकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, 
पाँच विषय (शब्द, स्पर्ण, रूप, रस, गन्‍्ध) और पाँच 
महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) । 
शिव-शक्तिसगम में शाक्‍तत मत के अनुसार परा गक्ति 
की ही प्रधानता होती है | परम पुरुष के हृदय में सृष्टि 
की इच्छा उत्पन्न होते ही उसके दो रूप, शिव और 
शक्ति प्रकट हो जाते हैं । शिव्र प्रकाशरूप हैं और दाक्ति 
विमर्शरूप । विमर्श का तात्पर्य है पूर्ण शौर शुद्ध अहकार 
की स्फूर्ति । इसके कई नाम है--चित्‌, चैतन्य, स्वातन्त्य, 
कतृंत्व, स्फुरण आदि । प्रकाश और विमर्श का अस्तित्व 
युगपत्‌ रहता है। प्रकाश को सवित्‌ और विमर्श को 
युक्ति भी कहा जाता हैं । शिव और शक्ति के आन्तर 
निर्मेष को सदाहिव और बाह्य उन्मेंष को ईंइवर कहते 
हैं। इसी णशिव-शक्तिसगम से सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न 
होती है । 
जाक्‍त मत में वामाचार के उदुगम भ्ीर विकास को 
लेकर कई मत प्रचलित हैं । कुछ लोग इसका उद्गम 
भारत के उस वर्ग से मानते है, जिसमें मातृशक्ति की 
पूजा आदि काल से चली आ रही थी, परन्तु वे लोग स्मातं 
आचार से प्रभावित नही ये । दूसरे विचारक इस सम्प्र- 
दाय में वामाचार के प्रवेश के लिए तिव्वत और चीन का 
प्रभाव मानते हैं । बौद्ध धर्म का महायान सम्प्रदाय इसका 
माध्यम था। चीनाचार आदि कई आगम ग्रन्थों में इस 
बात का उल्लेख है कि वसिष्ठ ऋषि ने बुद्ध के उपदेश से 
चीन देश में जाकर तारा देवी का दर्शन किया था। 


शाकत सन्यासी 


इससे स्पष्ट है कि तारा की उपासना चीन से भारत में 
आयी । नेपाली वौद्ध ग्रन्थ साधनमाछा का तन्त्र के जठा- 
सापन प्रसंग में निम्नाकित कथन भी इस तथ्य की पुष्टि 
करता हूँ 

“आर्य नागाजुनपादेर्भोटदेशात्‌. समुद्धृता ।” 

[ तारा देवी की मूर्ति आर्य नागार्जुनाचार्य द्वारा भोट 
देश (तिब्बत) से छाग्री गयी। ] स्वतन्त्रतन्‍्त्र नामक 
ग्रन्थ में भी तारा देवी की विदेशी उत्पत्ति का उल्लेख है 

मेरो पद्चिमकोणें तु चोलनाख्यो छुदो महान्‌ । 

तत्र जज्ञे स्वथ तारा देवी नीलसरस्वती || 

शाक्तो के पाँच वेदो, पाँच योगियों और पाँच पीठो 
का उल्लेख कुलालिकातन्त्र में पाया जाता है। इनमें 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भौर ऊर्ध्व ये पाँच आम्नाय 
अथवा वेद हैं | महेश्वर, शिवयोगी आदि पाँच योगी 
है । उत्कल में उद्डियान, पजाव में जालन्धर, महाराष्ट्र में 
पूर्ण, श्रीशे् पर मतद्भर और कामरूप में कामास्या ये 
पाँच पीठ है । आगे चलकर जाकतो के इकावन पीठ हो 
गये ओर इस मत में बहुसख्यक जनता दीक्षित होने 
लगी । इसका सबसे वडा आकर्षण यह था कि (भैरवी) 
चक्रपुजा में सभी आाक्त (चाहे वे किसी वर्ण के हो) ब्राह्मण 
माने जाने लगे । धामिक सस्कारों के मडलू, यन्त्र और 
चक्र जो शक्तिपुजा के अधिष्ठान थे, वैदिक और स्मार्त 
सस्फारो में भी प्रविष्ट हो गये । शञाकक्‍त मत का विशाल 
साहित्य है जिसका बहुत बडा अश अभी तक अप्रकाशित 
है । इसके दो उपसम्प्रदाय है--(१) श्रीकुल और (२) 
कालीकुल । प्रथम उपसम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थों में अगस्त्म 
का शतक्तिसूत्र तथा शक्तिमहिम्नस्तोत्न, सुमेधा का 
त्रिपुरारहस्य, गौडपाद का विद्यारत्नसूत्र, शकराचार्य के 
सौन्दर्यछहरी और प्रपश्चसार एवं अभिनवगुप्त का तन्‍त्रा- 
लोक प्रसिद्ध हैं । दूसरे उपसम्धदाय में कालज्ञान, कालो- 
त्तर, महाकालसहिता आदि मुख्य हैं । 


घाकत सन्‍्यासी--शाक्त सनन्‍्यासी देश के कोने-कोनेमें 
छिटवपुट पाये जाते हैं | रामकझृष्ण परमहस के गुरु तोतापुरी, 
स्वय रामकृष्ण तथा विवेकानन्द शाक्त सन्‍्यासी थे | 
रामकृष्ण मिशन के अन्य स्वामी लोग भी श्ाक्त सन्‍्यासियो 
के उदाहरण हैं तथा शद्कुराचार्य के दसनामियों की पुरी 
घाखा से सम्बद्ध है । 


गक्तानरतरज़िनी-दाण्डिल्यायन 


ग़ह्तानन्‍्वतरजिणी--यह स्वामी ब्रह्मानन्द गिरि रचित 
एक शाक्‍त ग्रन्थ है । 
गारय मुनि--शाक्य वश में अवतीर्ण होने के कारण गौतम 
वृद्ध शावप मुनि कहलाते थे | जाक शाल वृक्ष को कहते 
है। भयोष्या के दृक्ष्वाकु (सूर्यपुत्र) वश की एक शाखा 
गौतमग्रोश्नज कपिल मुनि के आश्रमप्रदेश में, जिसमें जाक 
वृक्षी का आधिकय था, आकर बस गयी थी, इसलिए 
वह शावय कहलाने छगी । अमरकोद्य के दीकाकार भरत 
का तिम्ताकित कथन है 
शाकवृक्षप्रतिच्छन्‍्न वास यस्‍्मात्‌ प्रचक्रिरे । 
तस्माविक्ष्वाकुवश्यास्ते भुवि शाक्य इति श्रुता: ॥ 
शाक्‍्य मुनि को शाकयमसिंह भी कहते है । 
शाक्री--शक्र की शवित । यह दुर्गा का पर्याय है 
इन्द्राणी इन्द्रजननी शाक्री शक्रपराक्रमा। 
वजाकुशकरा देवी वज्रा तेनोपगीयते ॥ 
(देवीपुराण) 
शात--विजाख को ही जाख भी कहते है । इनका दूसरा 
नाम कृत्तिकापुत्न या कारतिकेय भी है। वास्तव में थे 
पावंती के पुत्र थे, जिसका पालन क्रत्तिकाओं ने 
किया था । 


भाद्धायत--फीपीतकि ब्राह्मण, कौपीतकि गुह्मसूत्र आदि 
ऐे रमनाकार तथा ऋग्वेद के एक शाखा सम्पादक । 
इनफा उल्लेख वशसूचो में शाउद्रायन आरण्यक के अन्त में 
हुआ है जहाँ गुणार्य को उसका रचयिता कहा गया है । 
श्रौत्यूत्न में गाद्ायन का नामोल्लेख नहीं है, किन्तु 
गृद्यसूत्र सुयत छाज्लायन को आचार्य फे रूप में लिखता 
हैं। परवर्ती काल में शाह्वायन शाखा के अनुयायी उत्तरी 
गूजरात में पाये जाते थे | झाद्घायन तैत्तिराय प्रातभास्य 
में फाण्डमायन के साय उल्लिखित हैं । 

भाद्वावन आरण्यक--ऋच्वेद का एक आरण्पक । इस 
आरण्पफ का सम्पादन त्या अग्रेजी अनुवाद पो० फीथ ने 
विया है। 

गड्ायनगुद्यतृत्र--गृछासू थो के वर्ग में ऋग्वेद से सम्व- 
>पत शाद्वायनगृद्यसूत प्रमुखतया प्रचलित है । 
पाद्वापनग्राह्मण--पहू कऋणग्येद को कौपीतकि शाखा फा 
हाहाण हैं । कौपीतकिश्ाह्मण नाम से भी पह स्यात है । 
शद्धापनश्रोतमुप्र--शस्येदी ग साहित्यान्तर्गत सहित्म और 
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ध्र्५्‌ 


ब्राह्मण के पश्चात्‌ तीसरी कोटि का साहित्य । यह ४८ 
अध्यायों में है । शाद्वायन श्रौतसूत्र का शाह्रायन ब्राह्मण 
से सम्बन्ध है। इस श्रौतसृत्र के पन्द्रहवें और सोलह॒वें 
अध्याय की रचना ब्राह्मण ग्रन्यों की भाषाशली' में 
हुई हैं। इससे इसकी प्राचीनता अनुमानित की जाती है । 
इसके सत्रहवें और गठारहवें अध्याय का सम्बन्ध कौपी- 
तकि आरण्यक के पहले दो बच्यायों के साथ घनिष्ठ 
प्रतीत होता है । 


शाट्यायन--क्षादूय के गोत्रज शादयायन का उल्लेख 


शतपथ ब्राह्मण (८१ ४९,१० ४५२) में दो बार हुआ 
हैं। जैमिनीय उपनिषद्क्राह्मण में प्राय इनका उल्लेख है । 
वशसूची में ये ज्वालायन के शिष्य कहें गये है तथा साम- 
विधान ब्रा० की वशमूची में बादरायण के शिष्य उल्लि- 
खित हैं | शादयायनों का उल्लेख सूत्रों में भरा पडा है । 
शादयायन ब्राह्मण तथा शाट्यायनक का भी उनमें 
उल्लेख है । 

शादयायनव्राह्मप---आइवलछायन श्रीतसूत्र में शाद्यायन 
ब्राह्मण का उल्लेख है । 


शाण्डिल्प--शण्डिल के वशज शाण्डिल्य कहलाते हैं। 


अनेक आचार्यो का यह वशवोधक नाम है। सबसे 
महत्त्वपूर्ण शाण्डिल्य वे हैं जो अनेक बार दतपथ श्रा० में 
सुयोग्य विद्वान्‌ के रूप में वर्णित हैँ । इससे स्पष्ट हैं कि 
वें अग्निक्रियाओ (यज्ञों) के सबसे बर्डे आचार्यों में थे, 
जिनसे (यज्ञों से) शतपथ बश्रा० का पाँचवाँ तथा उसके 
परवर्ती अध्याय भरे पढ़े हैँ। वशक्षाह्मग के दसवें 
अध्याय के अन्त में उन्हें कुशिक का शिष्य तया वात्स्य 
का आचार्य कहा गया है। यह ग्रोश्रनाम आगे चलकर 
बहुत प्रसिद्ध हुआ । विशेष विवरण कै लिए दे० गोन- 
प्रवरमण्जरी । 

शाण्डिल्यमफ्तिसुन-- यह एक विशिष्ट भागवत्त (ैंप्णव) 
प्रन्य है । इसमें भक्तितन्‍्च का विवेचन किया यया हैं । 
भ्क्तिशान्त के मौलिक यनन्‍पों में शाण्वत्य तथा सारद के 
भक्तियूत्र ही जाते हैं 

शाण्टिल्पायन--शाण्दिल्य फे गोमायत्य (बशज) शाण्दिया- 
यन फहलाते है । धतपपद्राह्मण में यहू एव आचाये वा 
वंधसुनक नाम हैँ । अवध्य ये तथा चेंदण एक ही स्यक्ति 
हैं गौर इसलिए यह सोचना छीक़ है छि चैंफि डीवड 
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उनके पुत्र का नाम था । यह सन्देहास्पद हैं कि वे प्रवाहण 
जैवलि के पितामह थे जो ब्राह्मण के बदले राज- 
कुमार था । 
शान्ति--(१) घामिक जीवन की एक वडी उपलब्धि | 
पद्मपुराण (क्रियायोगसार, अध्याय १५) में इसकी 
निम्नलिखित परिभाषा है 
यल्िश्विद्‌ वस्तु सम्प्राप्य स्वल्प वा यदि वा वहु । 
या तुष्टिजायते चित्ते शान्ति सा गद्यते बुध ॥ 
[ स्वल्प अथवा अधिक जिस किसी वस्तु को पाकर चित्त 
में जो सतोष उत्पन्न होता है उसे शान्ति कहते हैं। ] 
(२) दुर्गा का भी एक नाम शान्ति है। देवीपुराण 
के देवीनिरक्ताध्याय में कथन है * 
उत्पत्ति-स्थिति-नाशेपु सत्त्वादित्रिगुणा मता । 
सर्वज्ञा सर्ववेत्तृत्वान्छान्तित्वाच्छान्तिरुच्यते ।। 
धान्तिकर्त--अधथव॑वेदीय कर्मकाण्ड तीन भागों में विभक्त 
हैं--(१) स्वस्तिक (कल्याणकारी) (२) पौष्टिक (पोषण 
करने वाला) और (३) शान्तिक (उपद्रव शान्त करने 
वाला) | वे सभी कर्म शान्तिकर्म कहलाते हैं जिनसे 
आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक उपद्रव शान्त 
होते हैं । आगे चछकर ज्योतिष की व्यापकता बढ जाने 
पर ग्रहशान्ति कर्मकाण्ड का प्रधान अज्भ वन गया | यह 
माना जाने छगा कि दुष्ट ग्रहों के कारण ही मनुष्य पर 
विपत्तियाँ आती हैं, इसलिए विपत्तियों से बचने के लिए 
ग्रहशान्ति अथवा ग्रहों की पूजा आवश्यक है । 
शान्तिकर्मों में अद्भुतशान्ति नामक भी कर्म है । 
प्रकृतिविरुद्ध अद्भुत भापदाओं की पूर्व सूचना के लिए 
देवता 'उपसर्ग' उत्पन्न करते हैं । इस सम्बन्ध में शान्ति- 
कर्म करने ते भावी आपत्तियों की निवृत्ति होती है (दे० 


'अदूभुतसागर' में आधर्वण अदुभुतवचनम्‌)। इन 
उपसर्गों के कारण प्राय नैतिक होते हूँ 


मतिलोमादसत्याद्या नास्तिक्याद्वाप्यधर्मत |। 
नरापचारान्नियतमुपसर्ग प्रवर्तते ॥ 
ततोध्पचारान्नियतमपवर्जन्ति देवता । 
ता सृजन्त्यद्ुतास्तास्तु द्ि्यवामसभूमिजानू ॥ 
(गगंसहिता) 
शान्तिकल्प--यह अथर्ववेद का एक उपाग है | इस कल्प भें 
पहले विनायकों द्वारा ग्रस्त प्राणी के लक्षण हैं ॥ उनकी 
शान्ति के लिए द्रव्य एव सामग्नी इकट्ठा करने, पुजा, अभि- 


दशान्ति-शारदातिसक 


पेंक और वैनायक होमादि करने का विधान इस कत्प में 
बतलाया गया है । आदित्यादि नवग्रहो के जप, यज्ञ आदि 
भी इसी में सन्निविष्ट हैं । 

शान्तिपञ्चमो--श्रावण शुक्ल पञ्चमी को काले तथा अन्य 
रगो से सर्पों की आकृति बनाकर उनकी गन्घ-अक्षत- 
लावा आदि से पूजा करनी चाहिए तथा अग्रिम मास की 
पशञ्चमी को दर्भों से साँप वनाकर उनको तथा इन्द्राणी की 
पूजा करनी चाहिए । इससे सर्प सर्वदा ब्रतकर्ता के ऊपर 
प्रसन्‍न रहते हैं | इसका मन्त्र है कुरुकुल्ले हु फट स्वाहा ।' 

शाप---क्रोधपूर्वक किसी के अनिष्ठ का उद्घोष 'ाप' 
कहलाता हैं । विशेषकर ऋषि, मुनि, तपस्वी आदि के 
अनिष्ट कथन को श्ञाप कहते हैं । किसी महान्‌ नैतिक 
अपराध के हो जाने पर छ्ञाप दिया जाता था। इसके 
अनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हैं। गौतम 
ने पतिव्रत भू के कारण अपनी पत्नी गहल्या को शाप 
दिया था कि वह शिला हो जाय । दुर्वासा अपने क्रोधी 
स्वभाव के कारण श्ञाप देने के लिए प्रसिद्ध थे। 

शाबर भाष्य--दे० 'छावर स्वामी ।' 

शास्वब्य पृह्यसुत्र--मुख्य गृह्य ग्रन्थों में शाम्वव्य के सूत्र का 
नाम शा उल्लेखनीय है । यह ऋगूवेद से सम्बन्धित गृद्य- 

सूत्र है । 

शाम्भरायणी क़त--यह नक्षत्रव़्त है और अच्युत इसके 
देवता हैं । सात वर्षपर्यन्त इसके आचरण का विधान हैं। 
बारह नक्षत्रों, जैसे--कत्तिका, भृगशिरा, पुष्य तथा इसी 
प्रकार के अन्य नक्षत्रों के हिसाव से वर्ष के बारह मारतों 
का नामोल्लेख किया गया है, यथा कातिक, मार्गशीष, 
पौष आदि । कातिक मास की पुणिमा से ब्रत का आरम्भ 
कर विष्णु का पूजन करना चाहिए । कार्तिक मास से 
अग्रिम चार मासों के लिए क्दरा (खिचडी) नैवेध है, 
फाल्गुन से सयाव (हलुआ) तथा आपाढ़ से पायस (खीर)। 
ब्राह्मणो को भी नैवेद्य के हिसाव से भोजन कराया जाय | 
शाम्भरायणी नामक क्राह्मणी स्त्री की चाँदी की प्रतिमा 
की स्थापना की जाय । शाम्भरायणी उस॑ ब्राह्मणी का 
नाम है जिससे बृहस्पति ने इन्द्र के पूर्वजों के बारे में पृण 
था। भगवान्‌ कृष्ण ने भी इस आदरणीय महिछा की 
कथा सुनायी है। (भविष्योत्तरपुराण) 

शारदातिलक--शारदातिलक तन्‍्त्र श्ाक्त मत का अधिकारे- 
पूर्ण प्रामाणिक ग्रन्थ हैं। इसके रचयिता लकी 


इार॑बापुजा-दिक्षों 


देशिक हैं । ये ग्यारहवी छाती में उत्पन्न हुए थे । इस ग्रन्थ 
में केवल मन्त्र एवं यातु (जादू) है, क्रियाएँ बहुत कम हैं । 
यह सरस्वती से सम्बन्धित है जो शारदा भी कहलाती हैं । 
यह भन्त्रो का वर्गीकरण उपस्थित करता है, उनके प्रयो- 
गार्थ प्रारम्मिक दीक्षा तथा याज्ञिक अग्नि में होम करने 
के लिए मन्त्रो का प्रयोजन बतलाता हैं। मुद्राओ तथा 
अनेक यन्त्रो का वर्णन करता है। अन्तिम अध्याय में 
तान्त्रिक योग है । 
धारदापूजा--शरद्‌ काल की नवमी तिथि को देवताओ के 
द्वारा दुर्गा देवी का आवाहन हुआ था, इसलिए ये शारदा 
कहलाती हैं 
दरत्काले पुरा यस्माद्‌ नवम्या बोधिता सुरे । 
शारदा सा समाख्याता पीठे लोके च नामत ॥। 
शरत्कालीन दुर्गापूजा का नाम ही शारदापूजा है। देवी- 
भागवत (अ० २९-३०) में शारदापूजा का विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है । 
शारदामठ---स्वामी शद्भधूराचार्य द्वारा स्थापित चार मठो 
में से एक । द्वारकापुरी के मठ का नाम शारदामठ या 
शारदापीठ है । 
शारोरक--ब्रह्माण्ड या पिण्ड शरीर में निवास करने थाला 
अद्वैत आत्मा हो शारीर है। उसको आधार मानकर लिखे 
गये ग्रन्थ को 'शारीरक' कहते हैं । वेदव्यासकृत वेदान्त- 
सूत्रों को ही 'शारीरकसूत्र” कहा जाता है। इनके ऊपर 
लिखे गये शाद्भुरभाष्य का नाम भी शारीरक भाष्य' है । 
धालग्राम--विष्णुमृति का प्रतीक गोल शिलाखण्ड । नेपाल 
की गण्डकी अथवा नारायणी नदी में प्राप्त, वज्ञकीट से 
कृत चक्रयुक्त शिला, अथवा द्वारका में प्राप्त ऐसी ही 
(गोमतीचक्र) शिला शालग्राम कहछाती है । इसके लक्षण 
और माहात्म्य आदि पुराणों में विस्तार से वर्णित हैं । 
पद्मपुराण के पाताछूखण्ड में इसका विद्येष वर्णन है । 
शास्त्र--शास्त्र वह है जिससे शासन, आदेश अथवा शिक्षण 
किया जाता है । शास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन मत्स्यपुराण 
(अ० ३) में इस प्रकार दिया हुआ है 
पुराण सर्वश्ञास्त्राणा प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
नित्यशब्दमय पृण्य शतकोटठिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
अनन्तरञ्न वक्‍्त्रेम्यो वेदास्तस्य विनि सूता । 
मीमासा-ल्याय-विद्याश्च प्रमाण तकंसयुतम्‌ ।। 
कार्याकार्य में शास्त्र ही प्रमाण माना गया है । 


६२७ 


शास्त्रवर्पर्ण--इस वेदान्त्रन्थ के रचयिता आचार्य अमलानन्द 
हैं । इसमें ब्रह्मसुत्र के अधिकरणों की व्याख्या की गयी 
है । इसका रचनाकाल तेरहवो शती का उत्तराध है। 

शिक्षा--&' वेदाज़्रो (छिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष और छन्द) में से प्रथम वेदाज्भ । इसको वेदो की 
नासिका कहा गया हैं। यह शुद्ध उच्चारण (ध्वनि) का 
शास्त्र है। स्वर और व्यजनो का शुद्ध उच्चारण शब्दो के 
अर्थ का ठीक-ठीक बोध कराता है। मन्त्रो के ठीक उच्चारण 


से ही उनका मनोवाछित प्रभाव पडता हैं। वैदिक मन्‍त्रो 
के उच्चारण में स्वर प्रक्रिया का विशेष महत्त्व है । 


यद्यपि यह शास्त्र बहुत पुराना है, तथापि इस विषय 
पर लिखे हुए ग्रन्थ बहुत कम मिलते हैं | एक अनुश्रुति के 
अनुसार जैगीषव्य के शिष्य बाश्नव्य इस शास्त्र के प्रवर्तक 
थे। ऋग्वेद के क्रमपाठ की व्यवस्था भी इन्होने ही की 
थी । महाभारत (शान्ति, २४२ १०४) के अनुसार आचार्य 
गालव ने एक शिक्षाश्षास्त्रीय भ्रन्थ का निर्माण किया 
था। इनका उल्लेख अष्टाष्यायी में मी पाया जाता हैँ । 
वास्तव में पाश्चाल वाभ्नव्य का ही दूसरा नाम गालव था। 
भारदाज ऋषि प्रणीत 'भारद्वाजशिक्षा' नामक ग्रन्थ 
'भाण्डारकर रिसर्च इस्टीट्यूट' पूना से प्रकाशित हुआ 
है । परन्तु यह बहुत प्राचीन नही है। “चारायणीशिक्षा' 
की एक हस्तलिखित प्रति डॉ० कीलहान को कष्मीर में 
प्राप्त हुई थी । राजशेखर की काव्यमीमासा में पाणिनि 
के पूव॑वर्ती शब्दवित्‌ आचार्य आपिशलि का उल्लेख हुआ 
है । पाणिनि के समय तक शिक्षाशास्त्र का पूर्ण विकास 
हो चुका था। पाणिनीय छिक्षा/ इस विषय का प्रथम 
ग्रन्थ है जिसमें इस शास्त्र का सुन्यवस्थित विवेचन हुआ 
है। इस नाम से उपलब्ध ग्रन्थ का सम्पादन और प्रकाशन 
आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी वयानन्द सरस्वती ने 
किया था । वाराणसी से एक ग्रन्थ 'शिक्षासग्रह' के नाम 
से प्रकाशित हुआ था, जिसमें गौतमशिक्षा, नारदीय शिक्षा, 
पाण्डुकीय शिक्षा और भारद्वाज शिक्षा सम्मिलित हैं। 
मूलत' वेदों के अलग-अलग शिक्षाग्रन्ध थे । आज केवल 
यजुर्वेद की याज्ञवल्वयशिक्षा, सामवेद की नारदशिक्षा, 
अधथर्ववेद की माण्डकीशिक्षा ही उपछब्ध हैं। ऋग्वेद 
का कोई स्वतन्त्र शिक्षा ग्रन्थ उपलब्ध नही है, उसके 
उच्चारण के लिए पाणिनीय शिक्षा का ही उपयोग किया 
जाता है । 


६१८ 


ध्वनि का आरोह-अवरौह, उच्चारण कौ शुद्धता, उच्चा- 
रण को काल्‍हावधि का परिसीमन शिक्षाशास्त्र के मुख्य 
विषय है । इसके वर्ण्य विषयो में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, 
साम और सन्‍्तान इन छ की गणना होती हैँ। भ' 
से ऊंकर 'ह' तक जितने वर्ण हैं उनके उच्चारण के विविध 
स्थान निद्दिचत है । वे है--कण्ठ, तालु, मूर्ष्ना, दन्‍्त और 
ओष्ठ । स्व॒रो के तीन भेद है--उदात्त, अनुदात्त गौर 
स्वरित । मात्राएँ तीन है--हस्व, दीर्घ और प्छुत । बल 
प्रयत्न को कहते है । प्रयत्न दो प्रकार के हँ--अल्पप्राण 
ओऔर महाप्राण | श्रुतिमधुर पाठ को साम कहा जाता है । 
सन्धि को सन्तान कहते हैं । शिक्षा के इन छ वर्ण्य विषयो 
के ज्ञान से ही भाषा का शुद्ध उच्चारण और अर्थ बोध 
सभव है। 
शिक्षावल्लो--तैत्तिरीपोपनिपद्‌ के तीन विभागों में प्रथम 
विभाग । इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ विवेचन के पश्चात्‌ 
अद्वेत सिद्धान्तसमर्थक श्रुतियों का विन्यास है । इसी में 
स्नातक को दिया जाने वाला आचार्य का दीक्षान्त प्रवचन 
भी है, जो सप्रति अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों के 
पदवीदानसमारोह में स्तातको के समक्ष पढा जाता है । 


दशिलरिणीमाला--अप्पय दीक्षित द्वारा लिखा गया एक 
ग्रल्थ। इसमें चौसठ शिखरिणी छन्दो में भगवान्‌ शक्कूर के 
सगुण स्वरूप की स्तुति की गयी है । 
शिक्वा--सिर के मध्य में स्थित केशपुञ्ज । यह हिन्दुओ का 
विशेष धाभिक चिह्न हैं । चूंडाकरण सस्कार के समय सिर 
के मध्य में वालो का एक गुच्छा छोडा जाता है। प्रत्येक 
धामिक कृत्य के समय ( देवकर्म के समय ) शिखा वन्धन 
किया जाता हैं। कर्म करने के तीन आश्रमो ( ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ) में ही शिखा रखो जातो है, चौथे 
(सन्यास) में शिख्रा त्याग दी जाती हैँ । 
दिरोश्नत--मुण्डकोपनिषद्‌ (३ २ २०) तथा विष्णु घ० सू० 
(२६ १२) में इस व्रत का उल्लेख मिलता है। शक्कूरा- 
चार्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इस ब्त में 
सिर पर अग्नि (तेज) धारण करना होता है, जो ज्ञान- 
सचय का प्रतीक हैं । 
शिव--एक ही परम तत्त्व की तीन मूर्तियों ( ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव) में अन्तिम मूर्ति । ब्रह्मा का कार्य सृष्टि, विष्णु 
का स्थिति (पालन) और शिव का कार्य सहार करना है । 


शिक्षावल्ली-शिव 


पर॑न्तु साम्प्रदायिक क्षेवो के अनुसार शिव परम तत्त्व हैं 
और उनके कार्या में कहार के अतिरिक्त सृष्टि और 
स्थिति के कार्य भी सम्मिलित हैं। शिव परम कादणिक 
भी हैं और उनमें अनुग्रह अथवा प्रसाद तथा तिरोमाव 
( गोपन अथवा लछोपन ) की क्रिया भी पायी जाती है। 
इस प्रकार उनके कार्य पाँच प्रकार के हैं। शिव की 
विभिन्‍न अभिव्यक्तियाँ इन्ही कार्यों में से किसी न किसी से 
सम्बद्ध हैं । इनका उद्देश्य भक्तो का कल्याण करना हैं । 
शिव विभिन्‍न कलाओ और सिद्धियो के प्रवर्तक भी माने 
गये है । सगीत, नृत्य, योग, व्याकरण, व्याख्यान, भैपज्य 
भादि के मूल प्रवर्तक क्षिव हैं । इनकी कल्पना सब जीव- 
धारियो के स्वाभी के रूप में भी की गयी है, इसलिए ये 
पशुपति, भूतपति और भूतनाथ कहलाते है । ये समी देव- 
ताओो में श्रेष्ठ माने जाते है, अत महँश्वर और महादेवे 
इनके विरुद पाये जाते है। इनमें माया की अनन्त शक्ति 
है, अत ये मायापति भी हूँ । उमा के पति होने से इनका 
एक पर्याय उमापति हैं! इनके अनेक विद और पर्याय 
हैं। महाभारत ( १३,१७ ) में इनकी एक लम्बी सहस्त- 
नाम सूची दी हुई है । 

शिव की कल्पना की उत्पत्ति और विकास का क्रम 
वैदिक साहित्य से ही मिलना प्रारम्भ हो जाता हैं। 
ऋच्वेद में रुद्र की कल्पना में ही शिव की अनेक विशे- 
पताओ और तत्सम्वन्धी पौराणिक गायाओ्रों के मूल का 
समावेश्ञ हैं। इसी प्रकार शुक्क यजुर्वेद की वाजसनेयी 
सहिता ( अ० १६ ) में जो शतरुद्विय पाठ है उसमें शिव 
का मृल रूप प्रतिबिम्बित है। उसमें शिव को गिरीश 
( पर्वत पर रहने वाला ), पशुचर्म धारण करने वाला 
( कृत्तिवास ) तथा जटाजूट रखने वाला ( कपर्दी ) 
कहा गया है । अथर्ववेद में रुद्र की वडी महिमा बतायी 
गयी है और उनके लिए भव, शर्व, रुद्र, पश्ुपति, उम्र, 
महादेव और ईशान विरुदो का प्रयोग किया गया है । 

सिन्धुघादी के उत्झनन से जो घामिक वस्तुएँ प्राप्त 
हुई हैं उनमें योगी शिव की भी एक प्रतिकृति हैं। परन्तु 
अभी तक सज्ञा के रूप में श्षिव का नाम ने मिलकर 
विश्येषण के रूप में ही मिला है। उत्तर वैदिक साहित्य में 
शिव रुद्र के पर्याय के रूप में मिलने लगता है । इवेताश्व- 
तर उपनिषद्‌ में रुद्र के अनेक नामो में शिव भी एक 
है | शाड्ायन, कौपीतकि आदि ब्राह्मणों में शिव, रुप, 


शिव-शिवचतुर्द शीत्रत 


महादेव, महेदवर, ईशान आदि रुद्र के नाम मिलते है । 
शतपथ और कौषीतकि ब्राह्मण में रुद्र का एक विरुद 
अशनि भी पाया जाता है। इन आठ विरुदो में से रुद्र, 
शर्व, उग्र तथा अशनि शिव के घोर ( भयकर ) रूप का 
प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी प्रकार भव, पशुपति, महादेव 
और ईशान उनके सौम्य ( सुन्दर ) रूप का | यजुर्वेद में 
उनके मालिक विरुद शम्मु और शडद्भूर का भी 
उल्लेख है । 
क्षिव की पूजा का क्रमश विकास कब से हुआ यह बत- 
लाना कठिन है । किन्तु इतना निश्चित है कि ईसापूवं में 
ही शव सम्प्रदाय का उदय हो चुका था। पाणिनि ने 
अष्टाष्यायी (४ १ ११५) ऐं ज्विव के उपासको (शैवो) का 
उल्लेख किया है । पतञ्जलि ने महाभाष्य में रुद्र और शिव 
का उल्लेंख किया है । महाभाष्य में यह भी कहा गया है कि 
द्ञिवभागवत बय छूल ( लोहे का त्रिशुछ ) और दण्ड- 
अजिन घारण करते थे । पुराणो में (विशेषत शैव पुराणो 
में ) शिव का विस्तृत वर्णन और शिवतत्त्व का विवेचन 
पाया जाता है । सस्कृत के शुद्ध साहित्य और अभिलेखो 
में क्षिद की स्तुतियाँ भरी पडी है । 
पुराणों और परवर्ती साहित्य में शिव की कल्पना 
योगिराज के रूप में की गयी है। उनका निवास स्थान 
कैलास पर्वत है । व्याप्नचर्म ( बाघम्बर ) पर वे बैठते 
हैं, ध्यान में मगन रहने हैं । वे अपने ध्यान और तपोबल 
से जगत्‌ को धारण करते हैं। उनके सिर पर जटाजूट 
है जिसमें द्वितीया का नवचन्द्र जटित हैं। इसी जठा से 
जगत्पावनी गड्जा प्रवाहित होती है । ललूाट के मध्य में 
उनका तीसरा नेत्र है जो अन्तदृष्टि और ज्ञान का प्रतीक 
है। यह प्रलयद्धूर भी है । इसी से शिव ने काम का दहन 
किया था । शिव का कण्ठ नीला है इसलिए वे नीलकण्ठ 
कहलाते है । समुद्र मन्थन से जो विप निकला था उसका 
पान करके उन्होंने विश्व को बचा लिया था। उनके 
कण्ठ और भुजाओ में सर्प छिपट रहते है। वे अपने सम्पूर्ण 
शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूछ घारण करते है । 
उनके वामाडू में पार्वती विराजमान रहती हैं और उनके 
सामने उनका वाहन नन्‍दी । वे अपने गणो से घिरे रहते 
हैं । योगिराज के अतिरिक्त नटराज के रूप में भी शिव 
की कल्पना हुई है। वे नाट्य और सगीत के भी अधि- 
ष्ठातां हैं, १०८ प्रकार के नाठ्यों की उत्पत्ति गिव से 
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मानी जाती है जिनमें छास्य और ताण्डव दोनो सम्मिलित 
हैं । दक्षिणामूर्ति के रूप में भी शिव की कल्पना हुई है। 
यह शिव के जगदुगृरुत्व का रूप है। इस रूप में थे 
व्याख्यान अथवा तर्क की मुद्रा में अकित किये जाते है । 
मूर्त रूप के अतिरिक्त अमूर्त अथवा प्रतीक रूप में भी शिव 
की भावना होती है । इनके प्रतीक को लिज्र कहते हैं जो 
उनके निशचल ज्ञान और तैज का प्रतिनिधित्व करता 
है। पुराणों में शिव के अनेक अवतारो का वर्णन 
हैं। लगता है कि विष्णु के अवतारो की पद्धति पर यह 
कल्पना की गयी है । प्राय दुष्टो के विनाश तथा भक्तो की 
परीक्षा आदि के लिए शिव अवतार धारण करते हैँ । 
शिव-पार्गती के विवाह की कथा सस्कृत साहित्य और 
लोकसाहित्य में भी बहुत प्रचलित है । 
शिव के भयद्धुर रूप की कल्पना भी पायी जाती हैँ 
जिसका सबन्ध उनके विध्यसक रूप से है । वे श्मशान, 
रणक्षेत्र, चौराहो ( दुर्घटनास्थल ) में निवास करते है । 
मुण्डमाला धारण करते हैं। भूत, प्रेत और गणो से घिरे 
रहते है । वे स्वय महाकाल (मृत्यु तथा उसके भी काल) 
हैं, जिसके द्वारा महाप्रछय घटित होता हैं । 
इनका एक अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें शिव और 

शक्ति के युग्म आकार की कल्पना है। इसी प्रकार हरि-हर 
रूप में शिव और विष्णु के समन्वित रूप का भद्धून है । 

शिव उपपुराण --उन्तीस उपपुराणों में से यह एक है । 
स्पष्टत इसका सम्बन्ध शव सम्प्रदाय से है । 

दिवकर्णामृत--अप्पय दीक्षित लिखित एक ग्रन्थ । इसमें 
शिव की स्तुतियो का सग्रह है । 

छ्षिवकाज्ली--सुद्र दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीथ॑। यहाँ 
सर्वतीर्थ नामक विस्तृत सरोवर है। मुख्य मन्दिर काणी- 
विश्वनाथ का है। सरोवर के तट पर यात्री भुण्डन और 
श्राद्ध करते है । एकाम्रेशवर शिवकाझ्ी का मुख्य मन्दिर 
है । इस क्षेत्र के दूसरे विभाग में वैष्णवर्तीर्थ विष्णुकान्ची 
स्थित है । 

शिवचतुर्थो--भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शिवचतुर्थी कहा 
जाता है। उस दिन स्नान, दान, उपवास तथा जप करने 
से सहस्र गुना पुण्य होता है । गणेश इसके देवता है! 

शिवचतुर्दशोव्रत--मार्गशीर्ष की कृष्ण त्रयोदक्षी को एकभक्त 
पद्धति से आहार तथा शिवजी की प्रार्थना करनी चाहिए । 
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चतुर्दशी को उपवास का विधान हैं । शकर तंथां उम्रा फी 
इबेत कमल तथा गन्धादातादि रे चरणों से प्रारम्म कर 
सिरपर्यन्त पूजा करनी चाहिए । एसके अतिरिक्त सभी 
सतुर्दक्षियों फो श्रत फा भायोजन हो सफता है । मार्गवीर्ष 
मास से प्रारम्भ फर घारह महीनों तक भिन्न-भिन्न नामों 
से शिवजी को प्रणामाञज्जलि देनी चाहिए । वर्ष के प्रति 
मास में प्रती क्रश निम्न वस्तुओ फा सेवन फरे--गोमृतन्र, 
गोमय, गोदुग्घ, गोदधि, गोघूत इत्यादि तथा प्रति मास 
भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प समपित किये जाँय। फारतिक 
मास से एक वर्ष या बारह वर्षों तक यह विधान चलना 
चाहिए | वर्ष के अन्त में वह एक चृप छोड दे तपा पर्य- 
झ्रीपयोगी वस्त्र तथा कलश फा दान करे । इस ब्रत का 
पुण्य सहल्नो अध्यमेघ यज्ञों से बढ़कर है । एससे गम्भीर से 
गम्भीर पाप भी नष्ट हो जाते हैं । 
शिवदृष्टि---शव मत का एक ग्रन्य | उत्पलाचार्य के गुरु, 
काएमीरीय शिवाहतवाद के मुत्य आधार्य सोमानन्द ने 
इसकी रचना की थी! इसमें गर्तृहरि के धब्दाद्यवाद 
फी विद्येप समालोचना हुई है । 
शिवनक्षत्रपुदधत्रत--फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र 
के दिन उपवास करने में भसमर्थ व्यक्ति फो इसका आयो- 
जन करना चाहिए। यह नक्षश्रश्॒त है । इसके शिव देवता 
हैं। इस दिन शाद्भूरजी के शरीरावयवो को हस्त इत्यादि 
२७ नक्षत्रों के साथ सयुक्त करते हुए उनका आपादमस्तक 
पूजन करना चाहिए । तैल एवं लवण रहित नक्त विधि 
से आहार तथा प्रति नक्त दिन को एक प्रस्य चावल तथा 
घृत से परिपूर्ण पात्र का दान करना चाहिए। पारणा फे 
समय शिव तथा उमा की मूर्ति तथा पर्यद्धोपयोगी वस्त्र 
का दान करना चाहिए । 
शिवनारायणी पथ--सुधारवादी निग्गुंण शाखा का पनन्‍्य, 
जिसका प्रवर्तन शिवनारायण नामक सन्त ने किया था। 
शिवनारायण का जन्म गाजीपुर (उ० भ्र०) जिले के भछे- 
सरी गाँव के राजपूत परिवार में हुआ था । इन्होने सवत्‌ 
१७९० वि० में इस मत का प्रवर्तन किया। इन्होने 
गाजीपुर जिले में ही चार घामो फे नाम से चार मठो की 
स्थापना फी | इनके अलुयागियों में सभी वर्ण के छोग 
सम्मिल्ति थे, परन्तु निम्न वर्ण और मसवर्णो की प्रधानता 
थी । ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का बादशाह मुहम्मद 
शाह (सवत्‌ १७७६-१८०५ वि०) भी इस मत का अनु- 


शिवदुष्टि-दिवयोगयुकतदिवराजित्रत 


यायी था| इस पस में निराकार ब्रह्म की उपासना होती 
है ओर इनके अनुयायी शिवनारायण फो ईदवर का अब- 
तार भानतें हूँ । 


शिवपविश्नव्त--आपाढ़ी पुरणिमा के दिन शिव की आराधना 


फरनी चाडिए। एस दिन शिवप्रतिमा को यज्ञोपत्रीत 
(पवित्र सूत्र) पहनाथा जाय त्या विवम्क्रो को भोजन 
कराया जाय । पुन कातिक की प्रृणिमा को छ्षिव की 
उपासना क़रनी चाहिए । साथ ही सन्यासियों को दक्षिणा 
ऐनी चाहिए तथा वस्तों का दान करना चाहिए । 


शिवपुराएण--पिष्णुपुराण में अष्टाददा पुराणों की जो सूची 


[ 


दी गयी है उगमें शिवपुराण की गणना है, वायुपुराण की 
नही | इसलिए फ्रतिपय विद्वान्‌ दोनों पुराणों को एक ही 
प्रन्य मानते है । परन्तु दानो पुराणो की विपयसूचियों में 
मेंऊ नही हैं (दे० आनन्दाश्रम, पूरा से प्रकाशित वायु- 
पुराण की विपयसूची) । शिवपुराण (विद्येष्वर सण्ड, 
अ० २) के अनुसार इसमें मूलत एक लाख दलोक थे । 
व्यास ने इसका सक्षेप फर सात सहिताओं (खण्डों) का 
चौवीस सहस्त इलोको वाल़ा शैय पुराण (शिवपुराण) रचा । 
स्पप्ठत यह छौयव पुराण हैं। इसके सात सण्डों के नाम 
एस प्रकार हैं: (१) विद्येव्वरसहिता (२) रुद्रसहिता 
जिसमें सृष्टिवण्ड, सतीखण्ड, पार्वतीसण्ड, कुमारस्ण्ड, 
और युद्धसण्ड का समावेश है (३) शातरुद्रसहिता (४) 
फोटिरुद्रसहिता (५) उमासहिता (६) फैलाससहिता 
भौर (७) यायवीय सहिता । प० रामनाथ हौव द्वारा 
सम्पादित तथा वैंकरैद्वर प्रेस, वम्बई से प्रकाशित शिव" 
पुराण में चौवीस सहस्त इलोक हैं । इसमें उपर्युक्त सात 
सहिताएँ पायी जाती हैं । 

शिवभागवत--अथर्वक्षिरस्‌ उपनिषद्‌ में शकर अथवा शिव 
के लिए “भगवान्‌! शब्द फा प्रयोग हुआ है! इसलिए 
प्राचीन ग्रन्थों में क्षिव के उपासकों को 'शिवभागवत' 
कहा जाने ऊगा। महाभाष्य (पाणिनि, ५ २ ७८) में शिव- 
भागवत का उल्लेख है । प्रद्ास्तपाद ने वैद्येषिक सुत्रभाष्य 
के अन्त में मह॒पि कणाद की वन्दना करते हुए कहा है कि 
'अगवान्‌ महेश्वर' के प्रसाद से उन्हें ये सूत्र प्राप्त हुए घे। 
दशिवभागवत स्मार्त आचारवादी होते हैं । 

दिवयोगयुक्त शिवरात्रित्रत--फाल्गुत कृष्ण की शिवयोगयुक्त 
चतुर्दशी को इस म्रत का अनुष्ठान होता है । शिव इसके 
देवता हैं। यह एक राजा की कथा से सम्बद्ध है जो पूर्व 


दिवरथब्रत-शुक्र 


जन्म में व्यापारी था तथा सबंदा उसकी माल चुराने 
की प्रवृत्ति रहती थी (स्कन्दपुराण) । 
दिवरथव॒त--हेमन्त (समार्गशीर्ष-्पौष) में एकभक्त विधि से 
ब्रत करना चाहिए । इसके अनुसार एक रथ बनवाकर 
उसे रग-विरंगे कपडो से सजाकर उसमें चार श्वेत वृषभ 
जोते जाँय । चावलो के आटे की शिवप्रतिमा बनाकर उसे 
रथ में विराजमान करके रात्रि में सार्वजनिक सडको पर 
हाँकते हुए रथ को शिवमन्दिर तक लाया जाय । रात्रि में 
दीपो को प्रज्वलित करते हुए जागरण तथा नाटक आदि का 
आयोजन विहित है । दूसरे दिन शिवभक्तो, अन्धो, निर्धनो 
तथा दलितो-पतितो को भोजन कराया जाय । इसके बाद 
शिवजी को रथ समर्पित कर दिया जाय। यह 'छतु- 
व्रत है । 
शिवरात्रि--फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को 'शिव- 
रात्रि! कहते हैं । इसी दिन शिव और पाव॑ती का विवाह 
हुआ था । इस दिन महाशिवरात्रि का ब्रत किया जाता 
हैं । इस व्रत को करने का अधिकार सभी को है । 
शिवशक्तिसिद्धि--महाक॒वि श्रीहर्ष द्वारा रचित एक दार्दा- 
निक ग्रन्थ । इसमें शिव और शक्ति के अद्वयवाद का विवे- 
चन हुआ है । 
धीतलाषष्ठी--बगाल में माघ शुक्ल षष्ठी को, गुजरात में 
श्रावण कृष्ण अष्टमी को शीतलछा ब्रतविधि मनायी जाती 
है | उत्तर भारत में चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी 
मनायी जाती है । इसमें शीतल देवी की विधिवत्‌ पूजा 
की जाती है | 
शीतलाष्टमी--चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है। चेचक से मुक्ति के लिए शीतला (माता अथवा 
चेंचक की देवी के नाम से विख्यात) देवी की पूजा की 
जाती हैं। इस अवसर पर आठ घी के दीपक रात-दिन 
देवी के मन्दिर में प्रज्वलित किये जाने चाहिए। साथ 
ही गौ का दूध तथा उद्यीर मिश्रित जल छिडका जाय । 
इसके उपरान्त एक गदहा, एक झाड तथा एक सूप का 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ दान किया जाय। शीतछा देवी का वाहन 
गदहा है । देवी को नग्नावस्था में एक हाथ में झाड्‌ एव 
कलश तथा दूसरे में सूप लिये हुए चित्रित किया जाता है। 
(शीतला देवी के लिए देखिए फॉर्ब की रसमाला, जिल्द 
२, पु० ३२२-३२५ तथा शीतला-मगलछा के लिए ए० सी० 
सेन की 'बगाली भाषा तथा साहित्य', पृु० ३६५-३६७) । 


६३९ 


शील--घर्म के मुर आचरणो में एक शील भो हूँ । 


मनुस्मृति (अ० २) में कथन है 
वेदो*खिलो धर्ममूल स्मृतिशीले च तदिदाम्‌ । 
आचारश्वैव साधुनामात्मन तुष्टिरेव च ॥ 
इसके अनुसार गेदज्ञों के भाचरण को शील कहते हैं । 
हारीत के अनुसार ब्रह्मण्यता आदि त्रयोदश (तेरह) प्रकार 
के गुणसमूह को शीरू कहते हैँ । यथा-- 

“ब्रह्मण्यता, देवपितृभक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, 
अनसूयुता, मृदुता, अपारुष्य, मैत्रता, प्रियवादिता, कतज्ञता, 
शरण्यता, कारुण्य, प्रशान्ति । इति त्रयोदशविघ शीलम्‌ ।” 

गोविन्दराज के अनुसार राग-हेषपरित्याग को शी 
कहते हैं । दे” महाभारत का शील निरूपणाघ्याय । 


शुक्र--(१) व्यास के पृत्र (शुकदेव) जिन्होने राजा परीक्षित 


को श्रीमदुृभागवत की कथा सुनायी थी। हरिवश तथा 
वायुपुराण में इनकी कप्चा मिलती है। अग्निपुराण के 
प्रजापतिसर्ग नामक अध्याय में भी शुक की कथा पायी 
जाती है । देवीभागवत (१ १४ १२३) में एक दूसरे प्रकार 
से छुक की कथा दी हुई है । 

(२) शुक पक्षी-विद्येष का नाम है। इससे शुभाशुभ 
का ज्ञान होता है। वसन्तराजशाकुन (वर्ग ८) में 
लिखा है 

वाम पठनू राजशुक प्रयाणे 
शुभ भवेदृक्षिणत प्रवेद्दे । 
वनेचरा काष्ठछुका' प्रयातु 
स्यु सिद्धिदा समुखमापतन्त ॥। 


शुक्र--एक चमकीछा ग्रह । इसके पर्याय हैं दैत्यगुरु, काव्य, 


उद्ना, भार्गव, कवि, सित, आस्फुजित, भृगुसुत, भृगु 
आदि । वामनपुराण (अ०६६) में शुक्र के नामकरण की 
अद्भुत कथा दी हुई है। ये दैत्य राजा बलि के पुरोहित 
थे । इनकी पत्नी का नाम शतपर्वा था। कन्या देवयानी 
का विवाह सोमवश् के राजा ययाति से हुआ था। शक्कर 
को उशना भो कहते हैं जो राजश्ाास्त्रकार माने जाते हे । 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र (विद्यासमुद्देश) में ये दण्डनीति के 
एक सम्प्रदाय (औद्यनस) के प्रवर्तक कहे गये हैं, जिसके 
अनुसार दण्डनीति हो एक मात्र विद्या है। 'शुक्रनीतिसार' 
शुक्र की ही परम्परा में लिखा गया ग्रन्थ है । 
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शुक्रन्नत--शुक्रवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर 
मनुष्य को नक्त विधि से आहार करना चाहिए। यदि 
ऐसे ही शुक्रवार को सप्तमी पडे तो चाँदी या फसे के 
पात्र में सुवर्ण की शुक्र की मृति रपर इसकी श्वेत वस्त्रो 
तथा चन्दन के प्रढ़ेप से पूजा की जानी चाहिए | प्रतिमा 
के सम्मुव खीर तथा घी रखकर थोडी देर वाद समस्त 
वस्तुआ का दान कर दिया जाय तथा दान के समय शुक्र 
से प्रार्थना की जाय कि 'हे शुक्र, हमारो समस्त बुराष्टयो 
एव कुग्रहो के दुष्प्रभाव को दूर करके सुस्वास्थ्य दीर्घायु 
प्रदान कीजिए ।' 
शुक्ल यजुर्वेव--यजुर्वेद के दो मुख्य विभाग है, शुबल 
यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद । जिसमें शुद्ध पद्मात्मए 
(छन्‍्दोवद्ध) मन्त्र हैं. उसे शुक्ल यनुर्वेद कहा जाता है । 
जिस भाग में मन्त्र तया विधि के गद्य का भिश्रण है उसे 
कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं । दे० 'यजुर्वेद' । 
शुद्ध--शुत्ति, पविश्र, पावन, निष्कल्मप वस्तु । घरीर की 
छुद्धता-अशुद्धता का विस्तृत वर्णन प्मपुराण (उन्लनीसवें 
अध्याय, उत्तर खण्ड) में पाया जाता है । 
शुद्धि-धाभिक कृत्य के लिए अहंता उत्पन्न करने 
वाले प्रयोजक सकारविशेष को शुद्धि कहते हैं । 
जननाशझ्ौच तथा मरणाशौच से शुद्ध होने की क्रिया को 
भी छुद्धि कदते हैं। वस्तुओ को शुद्ध करने का नाम भी 
शुद्धि है। विस्तृत वर्णन 'शुद्धितत्व'ः नामक ग्रन्थ 
में देखिए । 
शुद्धिवत--शरद्‌ ऋतु के अन्तिम पाँच दिन अथवा 
बारहो महीनो की एकादशी को शुद्धिव्रत किया जाय । 
यह तिथिक्नत है । हरि इसके देवता हैं। जिस समय समुद्र 
मथन हुआ था, उसमें से पाँच गोएँ निकली थी जिनकी 
अगज ॒वस्तुएँ पवित्र मानी गयी । यथा गोमय, रोचना, 
(पोत चूर्ण), दुग्घ, गोमूत्र, दही तथा घी । गौ के गोबर 
से विल्व वृक्ष अथवा श्रीवृक्ष उत्पन्त हुआ। लक्ष्मी के 
वास करने से इसे श्रीवृक्ष कहते हैं। गोरोचना से समस्त 
पुनीत इच्छाएँ उत्पन्न हुईं । गोमूत्र से गुग्गुलु तथा ससार 
की समस्त शक्ति गौ के दूध से उतनन्‍न हुई। समस्त पुनीत 
वस्तुएँ गो के दही से उत्पन्न हुईं तथा समस्त सौन्दर्य 
गौके घी से उत्पन्न हुआ। इसलिए हरि की प्रतिमा 
को दूघ, दही, धी से स्नान कराकर उसका अगस्ति के 
पुष्पो, गुग्गुलु तथा दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए । 


शुकव्षत-ूद्र 


उस ब्रत के आचरण से स्वर्ग प्राप्त होता हैं, साथ ही 
प्रतकर्त्ता के पूर्वज भी स्वर्ग प्राप्त कर छेते हैं । ब्रत के 
अन्त में एक गौ के साथ-साथ जलपेनु, घृतधेनु एवं मधुघेनु 
का दान करना चाहिए। इससे वह समस्त पापों से मुक्त 
हो जाता हैं । 
शुत शेप--वेदसूक्त रचयिता एक कषपषिकुमार | ये ऋचीक 
मुनि के पुत्र थे, यज्ञार्थ अम्बरीपदारा खरीदे गये थे। 
विदवामितर ने इनकी रक्षा की थी | वाल्मोकिरागायण (वाल- 
काण्ड, ६१ सर्ग) में शुन शेप की कथा इस प्रकार दी हुई 
है--“राजा हरिश्चन्द्र वरुण के शाप के कारण जलोदर रोग 
रे पीडित था। वरुण की तुष्टि के लिए यज्ञार्थ उसने 
भजीगर्त के पुत्र शुन शेप को वलिपशु के रूप में प्राप्त 
किया | करुणाद्र होकर विश्वामित्र ने अत्यन्त व्याकुल शुन - 
दोप को देखा और उसको मुक्त किया। तब से शुन शो प 
विश्वामित्र के पुत्र कहलाये । 
ऋष्वेद के वरुण सूक्त के आधार पर शुन- 
शेप की कथा का विकास हुआ । इसमें शुन शैप हारा 
पाप से मुक्त होने की प्रार्थना की गयी है । इसका आसुयान 
पहले ऐंतरेय ब्राह्मण में आया हैं भौर फिर वहाँ से पुराणों 
में इसका विस्तार हुआ । 
शुम्म--एक दानव, जो गवेष्टी का पुत्र और प्रद्लाद का 
पौत्र था। यह दुर्गा के द्वारा मारा गया। अग्निपुराण 
(कद्यपीय सर्नाध्याय), वामनपुराण (५२ अध्याय) तथा 
मार्कण्डेय पुराण (देवीमाहात्म्य, १० अध्याय) में शुम्ग 
की कथा पायी जाती है । 
शूकरक्षेत्र--ऊहा जाता है कि यहाँ गोस्वामी घुलसीदासजी 
का गुरुद्वारा था | दे० 'शौकर क्षेत्र । 
शूदर--चार वर्णो में चतुर्थ वर्ण। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के 
अनुसार विराद्‌ पुरुष के पैरो से इसकी उत्त्ति हुई थी। 
समाज की सावयव कल्पना के आधार पर समाज का यह 
अविभाज्य अद्भ है । पैरो के समान चलना अथवा प्रेष्य 
होना इसका कर्तव्य है । स्मृतियों के अनुसार प्रथम तीन 
वर्णों की सेवा इसका कार्य और जीविका है। इसका एक 
मात्र आश्रम गरार्हस्थ्य है । 
घर्मशास्त्र में चारो वर्णों के लिए जिन पटुकर्मों का 
विधान है (पठन-पाठन, यजन-याजन तथा दान-प्रतिग्रह) 
उनमे से झ्द्र को पठन (वैंदिक मन्त्रों को छोडकर), यजन 
(निर्मन्त्र) तथा दान ( शुद्धि ) का अधिकार है। सेवा 
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उपनियद्‌ में वाया जाता है, जिसमें पशु, पाश, पग्ुपति 
भादि पारिभाषिक अब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे छूगता 
हैँ कि उस समय से वागुपत सम्प्रदाय बनने की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो गयी थी । 
रामायण-महाभारत के समय तक शैबमत छाँवे अथवा 
माहेदवर नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। भहाभारत में 
माहेश्वरो के नार सम्प्रदाय बतलाये गये हैं--(१) हौव 
(२) पाशुपत (३) काऱदमन और (४) कापालिक | 
वैष्णव आचार्य यरामुनाचार्य ने कालदमन को ही 'काल- 
मुख” कहा है । इनमें से अन्तिम दो नाम ज्षिव को रुद्र तथा 
भयद्भुर रूप में सूचित करते हैं, जब प्रथम दो शिव के 
सौम्य रूप को स्वीकार करते है । इनके घा्मिक साहित्य 
को द्वागम कहा जाता है। इनमें से कुछ वैदिक और 
शेष अवैदिक हूं । 
सम्प्रदाय के रूप में पायुपत मत का सघटन बहुत पहले 
प्रारम्म हो गया था। इसके संस्थापक आचार्य लकुलोश 
थे | इन्होने लकुछ (लकुट) धारी शिव की उपासना का 
प्रचार किया, जिसमें शिव का रुद्र रूप अभी वर्तमान था । 
इसकी प्रतिक्रिया में अद्वेत दर्शय के भाधार पर समयाचारी 
चैंदिक शव मत का सघटन सम्प्रदाय के रूप में हुआ । 
इसकी पूजापद्धति में शिव के सौम्य रूप की प्रधानता थी । 
किन्तु इस अद्वत शैव सम्प्रदाय की भी प्रतिक्रिया हुई । 
ग्यारहवी छताब्दी में वीर क्षैय अथवा लिड्रायत सम्प्रदाय 
का उदय हुआ, जिसका दार्शनिक आधार शक्तिविशिष्ट 
भद्देतवाद था । 
कापालिको ने भी अपना साम्प्रदायिक सघटन किया । 
इनके साम्प्रदायिक चिह्न इनकी छ मुद्रिकाएँ थी, जो इस 
प्रकार हँ--(१) कण्ठहार (२) आभूषण (३) कर्णामूषण, 
(४) चूडामणि (५) भस्म और (६) यज्ञोपवीत । इनके 
आचार श्षिव के घोर रूप के अनुसार बडे वीभत्स थे, जैसे 
कपालपात्र में भोजन, शव के भस्म को दारीर पर लगाना, 
भल्‍्मभक्षण, यष्टिधारश, मदिरापात्र रखना, मदिरापात्र 
का आसन बनाकर पूजा का अनुष्ठान करना आदि । काल- 
मुश्ष साहित्य में कहा गया है कि इस प्रकार के आचार से 
लौकिक और पारकछौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती 
है । इसमें सन्देह नहीं कि कापालिक क्रियाएँ शुद्ध शैवमत 
में बहुत दूर चली गयी और इनका मेल वाममार्गी शाक्तो 
ते अधिक हो गया । 


बैवभत 


पहले गैवमत के मुख्यत दो हो सम्प्रदाय थे--पाशुपत 
और भागमिक । फिर इन्हों से कई उपसम्प्रदाय हुए, 
जिनकी सूची निम्नाडित है 

१ पाशुपत शैव मत--- 

(१) पाणुपत, (४) नाथ सम्प्रदाय, 

(२) लकुलीश पाणुपत, (५) ग्ोरख पन्‍्य, 

(३) कापालिक, (६) ससेशवर । 

२ आग्मिक शव भमत--- 

(१) शव सिद्धान्त, (३) काश्मीर शैव, 

(२) तमिल शव (४) वीर शैव । 

पाधुपत सम्प्रदाय का आधारग्रन्य महेद्वर द्वारा रचित 
'पायुपतसूत्र' है। इसके ऊपर कौण्डिन्यरचित पश्चार्थी- 
भाष्य'ं हैं। इसके भनुसार पदार्था को संख्या पाँच है-- 
(१) कार्य (२) कारण (३) योग (४) विधि और (५) 
दु पान्त । जीव ( जीवात्मा ) और जड ( जगत ) को 
फार्य कहा जाता है । परमात्मा ( ज्षिव ) इनका कारण है, 
जिसको पति कहा जाता है। जीव पशु और जड पाश 
कहलाता है। मानसिक क्रियाओं के द्वारा पशु और पति के 
संयोग को योग कहते हैं । जिस मार्ग से पत्ति की प्राप्ति 
होती है उसे विधि की सभा दी गयी है । पूजाविधि में 
निम्नाड्रित क्रियाएँ आवश्यक हैं--(१) हँसना (२) गाना 
(३) नाचना (४) हुंकारता और (५) नमस्कार ) सत्तार 
कफेदुखो से आत्यन्तिक निवृत्ति ही दुखान्त अथवा 
मोक्ष हैँ । 

आगमिक शवों के शैव सिद्धान्त के ग्रन्थ सस्कृत 
और तमिल दोनो में हैं । इनमें पति, पशु और पा इन 
तीन मूल तत्त्वों का गम्भीर विवेचन पाया जाता है | इनके 
अनुसार जीव पदु हैं जो अज्न और अणु है । जीव प्जु 
चार प्रकार के पाशों से बद्ध है। यथा --मल, कम, 
माया और रोध झक्ति। साधना के द्वारा जब पशु 
पर पति का शक्तिपात ( अनुग्रह ) होता है तव वह पाश 
से मुक्त हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं । 

काप्मीर दाँव मत दार्शनिक दृष्टि से अद्वैतवादी हैं। 
भद्देत वेदान्त और काइमीर शैव मत में साम्प्रदायिक 
अन्तर इतना है कि अद्वेतवाद का ब्रह्म निष्क्रिय है किन्तु 
काइमीर शैवमत का ब्रह्म (परमेश्वर ) कर्तृत्वसम्पन्न 
है । अद्वैतवाद में ज्ञान की प्रधानता है, उसके साथ भक्ति 
का सामझस्य पूरा नही बैठता, काइमोर शैवमत में ज्ञान 


शॉकर-दयामा 


और भक्ति का सुन्दर समन्वय है! अद्वेत वेदान्त में जगत्‌ 
ब्रह्म का विवर्त ( भ्रम ) है। काइ्मीर गैवमत में जगत्‌ 
ब्रह्म का स्वातन्त्य अथवा आभास है। काब्मीर छोव 
दर्शन की दो प्रमुख शाखाएँ है--स्पन्द शास्त्र और 
प्रत्यभिज्ञा शास्त्र | पहली जाखा के मुख्य ग्रन्थ शिव- 
दृष्टि' ( सोमानन्द कृत ), 'ईव स्प्रत्यभिनौकारिका' 
( उत्पलाचार्य कृत ), 'ईइनर रप्रत्यभिज्ञाकारिकाविमशणिनी 
और ( अभिनवगुप्त रचित ) तन्त्रालोक' हैं। दोनो 
शाखाओं में कोई तात््विक भेद नही है, केवल मार्ग का भेंद 
है। स्पन्द गास्त्र में ईड्वराद्रय को अनुभूति का मार्ग 
ईशवरदर्शन और उसके द्वारा मलनिवारण हैं। प्रत्य- 
भिज्नाशास्त्र में ईद्वर के रूप में अपनी प्रत्यभिज्ञा (पुनरनु- 
भूति) ही वह मार्ग हैं। इन दोनो शाखाओ के दर्शन को 
(प्रिकदर्शन'! अथवा 'ईदवराहयवाद कहा जाता हैं । 


बीरणव मत के सस्थापक महात्मा वसव थे। इस सम्प्रदाय 
के मुख्य ग्रन्थ ब्रह्ममूत्र पर 'ओऔ्रीकरभाष्य” और 'सिद्धान्त- 
दिखामणि! है । इनके अनुसार अन्तिम तत्त्व अब्रेत नही, 
अपितु विशिष्टाईत हैं । यह सम्प्रदाय मानता है कि परम 
तत्त्व शिव पूर्ण अहन्तारूप अथवा पूर्ण स्वातन्त्रयरूप है। 
स्थूछ चिदचिच्छक्ति विशिष्ट जीव और मूक्ष्म चिदचिजछतक्ति 
विशिष्ट शिव का अद्दैत है। वीरणव मत को लिज्ञायत 
भी कहते है, क्योकि इसके अनुयायी वरावर शिवलिड्ध 
गले में धारण करते हैं। ( अन्य शव सम्प्रदायो की यथा- 
स्थान देखिए । ) 
छौफर--शकरक्षेत्र का ही पर्याय । यह गद्भातटवर्ती प्रमिद्ध 
तीर्थ हैँ | वराहपु राणरथ शौकरतीथमाहात्म्य के आदित्य- 
बरप्रदान-गृध्रजम्युकोपास्यान नामक अध्याय में इसका 
वर्णन पाया जाता है 


श्णु में परम गुहझा यत्त्वया परिपृच्छितम्‌ । 

मम क्षेत्र परज्चेव शुद्ध भागवप्तप्रियम्‌ ॥ 

पर कोफामुख स्थान तथा कुब्जाम्रक परम्‌ | 

पर शौकरण स्थान सर्भ ससारमोक्षणम्‌ ॥ 

यत्र सस्था भर में देवि हादघृतासि रसातछात्‌ । 

यत्र भागौरथी गद्मा मम भौकरवे स्थिता ॥ 

अधिकाण विद्वानों के विचार में साधुनिक 'मोरो' 
( एडा जिला ) ही शौकर अथवा छूकर छेत्र €। हुए 
छोगे इसको शंयोष्चा के पास वाराहुकंद के रघान पर 


ह्र्ेप 


मानते है | किन्तु वराहपुराण का शौकर क्षेत्र तो ( यत्र 
भागी रथी गद्भा ) गड्भा के किनारे ही होना चाहिए । 
शोत्त--एकादशी तत्त्व में उद्धृत बृहस्पति के 
यौच (शुद्धि) की परिभाषा इस प्रकार है 
अभध्यपरिहासरस्तु मसर्गश्चाप्यनिन्दित । 
स्वधर्मं व व्यवस्थान श्ौचमेतत्‌ प्रकीतितम्‌ ॥ 

[ अभक्ष्य का परित्याग, निन्दित पुरुषों के ससर्स का 
परित्याग, अपने धर्म में व्यवस्थिति (दृढ़ता) को जझौच 
कहते है। | 

ग़रुइपुराण (११० अध्याय) में णौच की निम्निसित 
परिभाषा है 

सर्वेपामेंव शौचानामर्थनौच विनिष्यते | 
योउ्थर्थे र्णुति थौचान्न मृदा वारिणा शुचि ॥ 
सत्यशौच मन शौच शौचमिन्द्रियनिन्रह । 
सर्वभूतदण शौच जल्सौचन्तु पत्चमम्‌। 
यस्य सत्यञ्च शौचज्च तस्य स्वर्गों न दुर्लभ ॥॥ 
और भी कहा है 
यावता शुद्धि मन्येत तावच्छौच समाचरेत्‌ । 
प्रमाण शौचसख्याया न भिष्टैरुपदिश्यते ॥ 
शौचन्तु द्विविध प्रोक्त वाह्ममाम्यन्तर तथा । 
मृज्जलाम्या स्मृत्तं वाह्य भावशुद्धिरथान्तरम्‌ ॥ 
जननाथोच, मरणाशौोच, स्पर्शाशीच आदि अनेक प्रकार 
के अगौच से शौच प्राप्त करने की विधिर्या पुराणों और 
परवर्ती स्मृतियों में भरी पडी है । दे० पद्मपुराण, उत्तर- 
१०९ अध्याय, कूर्मपुगाण, उपविभाग, २२ अध्याय । 
इशान--शवसस्कार का स्थान ध्मना (छवाना धान 
शयन यत्र) । इसके पर्याय हैं पितृबन, रुद्राक्रीड, दाहुसर 
आदि । वाराणसी को महाश्मशान फहा गया हूँ 
वाराणसी ति विस्याता रद्रावास इनि द्विजा ॥ 
महाइमशानमित्णेव. प्रोवततमानन्दकाननम्‌ ॥।' 
इमशान से लौटने पर शौच आदि नो विधि थास्प्रों पे 
निर्दिष्ट ह। दे० बराहपराण, ध्मधापप्रवेधापराधप्राप- 
एिन्त्त नामाघध्याय । 


अनुसार 


हमशानकाछी--फाओी झा एक विशेष हाथ ! दे ० काठीनम्त्र । 


दयामा--कालिया अयवा दुर्गा । ध्यामा थो उत्पत्ति शा यर्धन 
इस प्रगा घाय जाना # 


कह 


तत सा कालिका देवो यौगनिद्रा जगन्मयो । 
पूर्वस्यक्तसत्तीरूपा जन्मार्थ मेनका ययौ ॥ 
समयस्यानुरूपेण. मैनकाजठरे. शिवा । 
सम्भूय च समुत्पन्ना सा लक्ष्मीरिव सागरात्‌ ॥ 
वसन्तसमये देवी नवम्या मृगयोगत । 
अर्धरात्रौ समुत्यन्ना गज्भेव शशिमण्डलातू ॥ 
तान्तु दृष्ट्वा यथा जाता नीलोत्पलदलानुगाम्‌ । 
एयामा सा मेनका देवी मुदमापातिहबिता ।। 
देवाइच हर्पमतुल प्रापुस्तत्र मूहुर्मुहु ॥ भादि 
(कालिकापुराण, ४० अध्याय) 
तन्त्र ग्रन्थों में ब्यामापुजा का विस्तृत विधान है । दे० 
कालीतन्त्र, वीरतन्त्र, कुमारीकल्प, तन्त्रसार, गोप्य-गोप्य- 
लीलागम आदि । 


श्रवण--नवधा भक्ति का एक प्रकार । भगवान्‌ की कीर्ति 


को सुनना श्रवण” कहलाता है । 
(२) मनुस्मृति (८ ७४) के अनुसार समक्ष दर्शन और 
श्रवण दोनो से साक्ष्य सिद्ध होता हैँ । 
श्राद्ध--श्रद्धापूर्वक शास्त्रविधि से पितरो की तृप्ति के लिए 
किया गया धामिक कृत्य । इसका लक्षण इस प्रकार 
वर्णित हैं 
सस्कृतव्यञजनाब्चश्च पयोदधिघृतान्वितम्‌ । 
श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ श्राद्ध तेन निगद्यते ॥ 
मनु के अनुसार श्राद्ध पाँच प्रकार का है 
नित्य नैभित्तिक काम्य वृद्धिश्राद्ध तयेव च । 
पार्वणज्चेति मनुना श्राद्ध पश्चविध स्मृतम्‌ ॥ 
विश्वामित्र के अनुसार श्राद्ध वारह प्रकार का 
होता है 
नित्ण नैमित्तिक काम्य वृद्धिश्राद्ध सपिण्डनम्‌ । 
पावेणज्चेति विज्ञेय गोष्ठबा शुद्धचर्थमष्टमम्‌ ॥ 
कर्माड्ु नवम प्रोक्त देविक दशम स्मृतम्‌ । 
यात्रार्थकाद्श प्रोक्त पृष्ट्यथ द्वादश स्मृतम्‌ ॥ 
भविष्यपुराण में इन श्राद्धो का निम्नलिखित विवरण 
पाया जाता हैं 
१ नित्य श्राद्ध-जो प्रति दिन श्राद्ध किया जाता है 
उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं । 
२, नैमित्तिक---एक (पितृ) के उद्देंधय से जो श्राद्ध 
(एक्रोद्दिष्ट) किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते हैं। 


ध्रवण-भी 


इसको अदेव रूप से किया जाता हैँ और इसमें अयुर्म 
(विपम) सख्या के ब्राह्मणों को मोजन कराया जाता है। 
हे काम्य श्राद्ध--किसी कामना के अनुकूल अभि- 
प्रेतार्थ सिद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य 
कहते हैं । 
४ पार्वण श्राद्ध-पावंण (महालया, अमावस्या के) विधान 
से जो श्राद्ध किया जाता है उसे पावंण श्राद्ध कहते हैँ। 
५ चृद्धि श्राद्ध--वृद्धि (सतान, विवाह) में जो श्राद्ध 
किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं । 
६ प्रेत को पितरो के साथ मिलित करने के लिए जो 
भ्राद्ध किया जाता है उसे सपिण्डन कहते है । 
७-१२ शेष नित्य श्राद्ध के समान होते हैं । 
दे० कूर्म, वराह (श्राद्धोत्पत्तिनामाष्याय), विष्णु पुराण 
(३ अदा, १३ अध्याय), गरुड पुराण (९९ अध्याय) । 
आवणी--श्रवण नक्षत्र से युक्त श्रावणमास की पुणिमा को 
श्रावणी कहते हैं। यह पवित्र तिथि मानी जाती है। 
प्राचीन काल सें शैक्षणिक सत्र इसी समय से प्रारम्भ 
होता था । इस दिन श्रावणी कर्म अथवा उपाकर्म किया 
जाता था, जिसके पदचात्‌ अपनी-अपनी शाखा का वैदिक 
अध्ययन प्रारम्भ होता था । आजकल श्रावणी के दिन 
रक्षावन्‍्धन की प्रया चल गयो है, जिसका उद्देदय है किसी 
महान्‌ त्याग के लिए अपने सम्बन्धी, मित्रो अथवा यज- 
मानो को प्रतिबद्ध (प्रतिश्रुत) करना । 
शावस्तो--उत्तर प्रदेश में गोडा-बहराइच जिलो की सीमा 
पर स्थित बौद्ध तीर्थस्थान । गोंडा-बलरामपुर से १३ 
मील पद्दिचम आज का सहेत-महेत प्राम ही श्रावस्ती है । 
प्राचीन काल में यह कोसल देश की दूसरी राजधानी थी | 
भगवान्‌ राम के पुत्र लव ने इसे अपनी राजधानी वनाया 
था | श्रावस्ती बौद्ध, जैन दोनो का तीर्थ है। तथागत 
दीर्घ काल तक श्रावस्ती में रहे थे । यहाँ के श्रेष्ठी अनाथ- 
पिण्डिक ने अंसख्य स्वर्णमुद्राएँ व्यय करके भगवान्‌ बुद्ध 
के लिए जेतवन विहार बनवाया था| भब यहाँ बौद्ध 
घर्मशाला, मठ भौर मन्दिर है । 
कऔ--(१) लक्ष्मी (म्रयति हरि या), विष्णुपत्नी । 
(२) यह देवताओं और मानव्गे के लिए सम्मानसूचक 
विद्येपण शब्द हैं 
दिव गुरु गुरुस्थान क्षीत्रे क्षेत्राधिदेवताम्‌ । 
सिद्ध सिद्धाधिकाराइच भीपूर्व समुदीरयेत्‌ ॥' 


श्रोकष्ठ-श्रीमूति 


श्रीकप्ठ--शिव का एक विरुदर (श्री शोमा कण्ठे यस्थ) । 
शिवभक्ति के अधिक प्रचार के कारण पूरे कुरजाजद्भल 
( हरियाना ) प्रदेश को श्रीकण्ठ कहा जाता था ! 


श्रोचक्र--त्रिपुरसुन्दरी देवी की पुजा का विशेष यन्त। मन्त्र- 
महोदधि (११ तरज्भु) में इसकी रचना का निम्नाड्ित 
वर्णन है 

श्रीचक्रस्पोद्धृति वक््ये तत्र पूजाप्रसिद्धये । 

बिन्दुगर्भ त्रिकोणंतु कृत्वा चाष्टारमुद्धरेतू ॥। 

दशारद्यमन्वस्राष्ठा रपोडशक्रीणकम्‌ । 

तिरेखात्मकभृगेहवेष्टित यन्त्रमालिखेत्‌ ॥। 

श्रीचक्र सृष्ट्यात्मक यन्त्र है। बिन्दु के साथ तीन 
आधारो पर स्थित अष्टकोण सहारचक्र होता हैं। बारह 
और चौदह अरो वाला यन्त्र रिथतिचक्र हो जाता है! 
यामलतन्त्र में कहा गया है 


विन्दुतिकोणवसुकोणदशा रयुर्म- 
मन्वत्ननागदल्सज्भतषोडगा रम्‌ । 
वृत्ततयञ्य धरणीसदनत्रयञ्न 
श्रीचक्रराजमुदित परदेवताया ।॥। 


श्रीचक्र के पूजन से ऋद्धि, सिद्धि तथा सुख, सम्पत्ति 
प्राप्त होती हैं 


चक्रेईस्मिन्‌ पूजयेत्‌ यो हिं स सोभाग्यमवाप्तुयात्‌ । 
अणिमाद्यष्टसिद्धीनामधिपो जायतेडचिरातू ॥ 
विदुरमे रचिते यन्त्रे प्मरागेड्थवा प्रिये। 
इन्द्रनीलेउथ वैदूर्ये स्फाटिके मारकतेईपि वा ॥। 
घन पुत्रान्‌ तथा दारान्‌ यशासि लमभते श्षुवम्‌ । 
ताम्नन्तु कान्तिद प्रोक्त सुवर्ण जश्नुनाशनम्‌ ॥ 
राजत क्षेमदज््चैव स्फाटिक सर्वेसिद्धिदम्‌ । 
श्रीचक्र के पादोदक (चरणामृत) का महत्त्व इस प्रकार 
बतलाया गया है 
गज्जापुष्करनर्मदासु यमुनागोदावरीगोमती- 
गज्जाद्ारगयाप्रयागवदरीवाराणसी सिन्धुपु । 
रंवामेतुस रस्वतीप्रभूतिषु ब्रह्माण्डभाण्डोदरे 
तीर्थस्नानसहस्रकोटिफलद श्रोचक्रपादोदकम्‌ ॥। 
श्रीचक्र के दर्शन का महान्‌ फल कहा गया है 
सम्यक्‌ शतक्रतून्‌ कृत्वा यत्‌ फल समवाप्तुयात्‌ । 
तत्फल लभते भकत्या इृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌ ॥। 


६३७ 


घोडश वा महादान झइत्वा यलल्‍्लूभने फलम | 
तत्फल समवाप्नोति छत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌ ॥ 
(तन्‍्बसार) 


शओनगर--( १) कश्मीर फी राजधानी, उत्तरापय का प्रसिद्ध 


तीथथस्थान | श्रीवगपर तथा उसके आसपास बहुत से 
दर्शनीय स्थान हैं । श्रीनगर से छूगी हुई एक पहाडी पर 
आद्य शकराचार्य द्वारा स्थापित शिवमूरति है। इस 
पर्वत को शकराचार्य टेकरी कहते है। लगभग दो मील 
कड़ी चढाई है । मन्दिर बहुत प्राचीन है। इसी के नीचे 
शद्धुरमठ है। इसको दुर्गानागमन्दिर भी कहते हैं । 
नगर में शाह हमदन की मस्जिद है जो देवदारु की 
चौकोर लकडी की बनी हैँ । इस स्थान पर प्राचीन मन्दिर 
था। कोने में पानी का स्रोत हैँ। हिन्दू इस स्थान की प्रजा 
करते है। कालीमन्दिर का स्थान अब एमशानभूमि के रूप 
में है । नगर के पास हरिपवंत है जो छोटी पहाडी के रूप 
में हैं। अकबर ने उस पर एक परकोटा बनवाया था। 
उसके अन्दर मन्दिर और गुरुह्दारा भी है। अब वह 
सुरक्षित सैनिक स्थान है । श्रीनगर में दो कलापूर्ण 
मस्जिदें दर्शनीय हैं, विशेष कर नूरजहाँ की बनवायी 
पत्थर की मस्जिद । इसके अतिरिक्त मुगल उद्यान अपने 
सौन्दर्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है । डल झील के किनारे 
के मुख्य उद्यान शालीमारबाग, निद्ातवाग है। नौका से 
देखने योग्य नसीमवाग है । शद्भूराचार्यशिखर के पास ही 
अव नेहरूपार्क बन गया है, जहाँ झील में स्नान की भी 
उत्तम सुविधा है । जम्मू से श्रीनगर जाते समय मध्य में 
एक पहाडी मार्ग वैष्णवी देवी के लिए जाता है। आदिवन 
के नवरात्र में यहाँ मेला होता है। श्रीनगर से आगे अनन्‍्त- 
नाग, मार्तण्ड, अमरनाथ आदि धर्मस्थानों की यात्रा की 
जाती है। 

(२) श्रीनगर (द्वितीय) वदरिकाश्रम के भार्ग में टीहरी 
जिले का प्रमुख नगर है। यहाँ भी श्द्धुराचार्य द्वारा प्रति- 
ष्ठित श्रीयन्त्र का दर्शन होता था, जो अब गड्डा के गर्भ 
में विलीन है | 

भोमृति--देवविग्नह अर्थात्‌ देवता की प्रतिमा (व्येष:, 
वैष्णव) को श्रीमृत्ति कहते हैं । श्रीमूतियो के प्रकार का 
वणन भागवत में इस तरह है 

शैली दारुमयों लौही लेप्या लेख्या च सैकती । 

मनोमसी माणमयी प्रतिमाष्टविधा मता ॥ 


श्३े८ट 


चलाचनेति द्विविध। प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 


हयशीर्पपश्चरात में श्रीमृतियो के विस्तृत लक्षण पाये 
जाते हैं | दे० श्रीहरिभक्तिविलास, १८१ विलास | 


श्रीरज़ुपट्टन- -कर्णाटक प्रदेश का प्रसिद्ध वैष्णव त्तोर्थ । कावेरी 
नदी की धारा में तीन द्वीप है---आदिरज्भमू, मध्यरज्जम्‌ 
ओर अन्तरज्भमू | श्रीरकृपटटन ही आदिरज्भम्‌ हैं। यहाँ 
भगवान्‌ नारायण की छोपषशायी श्रीमृति हैं। कहते हैं कि 
यहाँ मह॒पि गौतम ने तपस्या की थी और श्रीरज्भमृर्ति 
की स्थापना भी की थी । 
की राभ--राम अथवा रामचन्द्र अयोध्या के सू यंवशी राजा 
दक्षरथ के पुत्र थे। भेता युग में इनका प्रादुर्भाव हुआ 
था | ये भगवान्‌ विष्णु के अवतार माने जाते हैँ । वेष्णव 
तो इनको परन्रह्म की समझते है । भारत के घामिक 
इतिहास में विशेष और विद्वव के धामिक इतिहास में भी 
इनका बहुत ऊँचा स्थान हैं। राम को मर्यादापुरुषोत्तम 
कहते हैं जिन्होंने अपने चरित्र हारा घर्म और नीति की 
मर्यादा की स्थापना की | उनका राज्य न्याय, शान्ति भर 
सुख का आदर्श था। इसीलिए अब भी रामरारज्या 
नैतिक राजनीति का चरम आदर्श है। रामराज्य वह 
राज्य है जिसमें मनुष्य को त्रिविध ताप--आधिभौतिक, 
आधिदेबविक तथा भाध्यात्मिक--नही हो सकते । 
इनका अवतार एक महान्‌ उद्देश्य को लेकर हुआ था । 
बह था आसुरी शक्ति का विनाश तथा दैवी व्यवस्था की 
स्थापना । पिता द्वारा इनका वनवास भी इसी उद्देश्य से हुआ 
था एवं सीता का अपहरण भी इसी की सिद्धि के लिए। 
रावण वध भी इसीलिए हुआ । रामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ 
के ऊपर ब्रह्मययोगी फे भाष्य (अप्रकाशित) में इसका एक 
वूसरा ही उद्देश्य बताया गया हैं। वह हैँ रावण का 
उद्धार । वैष्णव साहित्य में रावण पूर्व जन्म में विष्णु का 
पार्षद माना गया हैं। एक ब्राह्मण के शाप से वह 
राक्षस योनि में जन्मा | उसको पुन विष्णुलोक में भेजना 
भगवान्‌ राम (विष्णु) का उद्देश्य था । 
रामभक्ति का भारत में व्यापक प्रचार हैं। राम- 
पल्चायत्तन में चारो भाई तथा सीता और उनके 
पार्षद हनुमान्‌ की पूजा होती हैं। हनुमान्‌ की मूर्ति तो 
राम की मृतति से भी अधिक व्यापक हैं| शायद ही ऐसा 
कोई गाँव या ठोला हो जहाँ उनकी मृति अथवा चबूतरा 


श्रीरज़ पहन भी राम 


नहो। रामगम्पदाय में इतिहास, शर्म और दर्शन का 
अदुवुन समन्वय हैं । सीता राम की पत्नी है, किन्तु 
वे आदिशक्ति और दिव्य श्री भी हूँ । वे स्वर्गश्री हैं जो 
तप से प्राप्त हुईं थो। वे विद्त्र की चेतनाचेतन प्रकृति है 
(देवी उपनिषद्‌ २२९८) । 

रामावत सम्प्रदाय का भन्त्र 'रामाय नम ' अथवा 
तान्त्रिक रूप में 'रा रामाय नम ' हूँ। 'राम' का झाव्दिक 
अर्थ हैँ (विश्व में) रमण करन वाला” अयवा 'विश्व को 
अपने सौन्दर्य से मुग्य करने वाला'। रामपूर्वतापनीयो- 
पनिबद्‌ (१ ११-१३) में इस मन्त्र करा रहस्य बत्तलाया 
गया हूँ 

जिस प्रकार ब्रियाल बटवुल फ्री प्रकृति एक अन्यन्त 
सूक्ष्म बीज में निहित होती है, उसो प्रकार चराचर ज॑गतु 
वीजमन्त्र राम” में निहिन हूँ ) पह्मपुराण की लोमश- 
सद्विता में पहा गया हैँ कि वैदिक और लौफिक भाषा के 
समस्त शब्द युग्-युग में राम” से ही उत्पन्न और उसी में 
विलीन होते हैं । वास्तव में वैष्णव रामावत सम्प्रदाय में 
राम का वही स्थान है जो वेदान्त में ओमू का | तार- 
सार उपनिषद्‌ (२ २-५) में कहा गया हैँ कि राम की 
सम्पूर्ण कथा 'ओम्‌' की ही अभिव्यक्ित है 

“भ से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो रामावतार में 
जाम्बवान्‌ (ऋक्षो के राजा) हुए। उसे विष्णु (उपेन्द्र) की 
उत्पत्ति हुईं, जो सुग्रीव हुए (वानरों के राजा)। मे 
शिव का प्रादुमत्रि हुआ, जो हनुमान्‌ हुए। सानुनासिक 
बिन्दु से अ.घ्न प्रकट हुए । ओम के नाद से भरत का 
अवतरण हुआ । इस शब्द को कला से लक्ष्मण ने जन्म 
लिया । इसकी कालातीत ध्वनि से लक्ष्मी का प्रादुर्भावे 
हुआ, जो सीता हुईं। इन सबके ऊपर परमात्मा विष्चपुरुष 
स्वय राम के रूप में अवतरित हुए ।” 

रामावत पुजा पद्धति में सीता और राम को युगल 
मृततियाँ मन्दिरों में पथरायी जाती हू । राम का वर्ण ध्याम 
होता हूँ । वे पीताम्बर धारण करते हैं। केश जूटाकइृति 
रखे जाते हैं । उनकी आजानु भुजाएँ तथा दीर्घ कर्ण- 
क्रुण्डल होते हैं! वे गले में बनमाला धारण करते है, प्रसन्न 
और दर्पयुक्त मुद्रा में घनुष-वाण घारण करते है। 
अष्ट सिद्धियाँ उनके सौन्दर्य को बढाती हैं। उनकी 
बायी ओर जगज्जननी आदिशक्ति सीता की मूर्ति 
स्वतन्त्र अथवा राम करी वायी जघा पर स्थित होती हैं । 


श्रीवत्मादधूमिश्न (क्रेश स्वामी)-शोतधर्म 


वें पुद्ध काश्नन के समान विराजती है । उनकी भी दो 
भुजाएँ है । वे दिव्य रन्नों से विभूषित रहती है ओर हाथ 
में दिव्य कमल घारण करती है । इनके पीछे छग्मण की 
प्रति भी पायी जाती है। दे० रामपूर्वतापर्नीयोपनिपद्‌, 
४७१० ।दे० 'राम' | 
श्रीवत्यासुमिथ्ष (क्रेशा स्वामी)--स्वामी रामानुजाचाय के 
अतन्य सेवक और सहकर्मी शिप्य। इसका तमिल नाम 
क्रत्ताउबन था, जिसका तद्भूव क्रेश है। फाशीपरी के 
समोप कूरम ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ये व्याकरण 
साहित्य और दर्शनों के पूर्ण ज्ञाता थे। पश्चस्तवी' आदि 
एनफ्री भक्ति और फर्वित्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएं हैं । काझ्ी 
में थे रामानुज स्वाभी के शग्णागत हुए सौ” बाजीवन 
उनहो गेवा में निरत रह ! 
रामानुज स्वामी जब ब्राग्रयूत्त की बोधायनाचार्य हुस 
बृत्ति की रोज में फष्मीर गये थे, तव कुरेशती भी उनके 
साय थे ऊहते हैं कि कए्मीरी पडितों ने इसपो उन्क 
प्रह्मतुत युत्ति केवल पढ़ने का दी थी साथ छे जाने या 
प्रतिछिपि करने को स्वीकृति नही थी । अनधिकारोी कष्मी री 
पंडितों की णपेला बह रामानुज रयामी के डिए अधिक 
स्पृष्णीय यो । गिन्‍्तु पढिसों से उस प्रन्य को स्वामीजी 
ते मलपूर्वक छीन जिया । सुदूर दक्षिण से यहाँ त्त्र की 
माचा फो सिफल दंशकर रामानुण रवामी के बा सोर 
हैआ । उस समय कूरेशजी ने अद्भत स्मृतिशाक के बस मे 
वोधागनवृत्ति गुष्जी फो भयुप्र्यी सुना दी । गुग-भिष्य 
दोगो मे एसकी प्रतिरिशषि सैमार फर शी । पृश्नातु काशी 
छौटकर अआयाय॑ ने इसी यृत्ति मे शाधा” पर एड्रैयूव के 
पीभा"प को रुसमा वी थी । 
भोविद्या--आगा महांधति ही गसमपभयी मंति । सास्लद हें 
निपुरगुर्ठरी ही। धीडिया है। टेगके ऐसीव ->ं१# । 
शानादविक द में घीपिया थे हारे में शिनादिख पहत 
छिप 


जि 
हक 
श् 


धिवार्स मोनलोचने ॥ 


दा २ 
परवाएं सर्वगंहनम । 


शासन सिव्वस्द्रादभ 


फामराजमिद थदे 


घक्तिरीज बरगारोहे उन्द्राद सर्वमोह्ननम ॥॥ 
ए्लामगरप दरोधि शाम सर्वाद्ययुस्दरा । 
शामराज। भरेहेंति विशधेय.. द्यरपिणयी हा 


तन्प्रसार में एसक्रे ध्यान पी दिपि उसे प्रयार बतापी 
संपी £ 
धाञउमिष्डडाभाषा 


पराधाट्कूवपराध्चाप 


भनुर्वाहु॒ पिप्रचनाम्‌ । 

धारयत्ती ल्षिया कबेता 

शृति--सवद से प्राप्त होने साला ज्ञान । मे श्रर्त भा तो 
तन्‍्व का साक्षा [ अनुमव हैं, अभवा गृूदमुप एवं परम्परा 
में पात घाव । छाप्षाविक्त अर्प में इसया अपोग सैंद! के 
लिए होता & । दि पं” । 

धोप्िय--न्ृति अधवा बेर अप्पपन शर्ते यारा ग्रांथिल । 
पपवूराण के उत्तर सग्द | ३:2६ ूुघ्याय ) में कलोविय थार 
ज्वाग इस प्रशार प्रवशाया गया है 

हन्मना बआतछांगों गेपष सरझार्ईज उच्पने। 

सैदास्यासी भेद विश्न स्रोवियरिप्रभिग्व वे ॥ 

[ डन्म से द्राह्मण जाना जाता ही, समस्कारों मे द्विज, 
वेशस्यास करने से मिश्र कोता है और तीनो से धोदिय । ] 
मा्णीय पुराण संप्रा मनुस्याति में भो प्राय श्रोचिय थी 
यही पर्मिगा थायी जाती 2) शाफमाजहर में चोट 


+ 


जिस परिवापा मिडती / « 
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स्मार्तों वर्णाश्रमाचारों यर्मेह्च नियमैयुंत' । 
पुर्वेम्यों वेदयित्वेह श्रौत समर्षयोज्युवन्‌ ॥। 
ऋणचो यजूषि सामानि ब्रह्मणो$ड्भानि सा श्रुति । 
मन्वन्तरस्यातीतस्थ स्मृत्वा तन्मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
तत स्मार्त स्मृतों धर्मों वर्णाश्रमविभागश । 
एव वे द्विविधो धर्म दिष्टाचार स उच्यते ॥ 
इज्या वेदात्मक श्रौत स्मार्तोीं वर्णाश्रमात्मक ॥। 
| धर्मज्ञ ब्राह्मणों द्वारा दो प्रकार का, श्रौत तथा स्मार्त, 
घ॒र्म विहित है । दान, अग्निहो तर, इनसे सम्बद्ध यज्ञ भ्रौत 
धर्म के लक्षण हैं । यम और नियमो के सहित वर्ण तथा 
आश्रम का आचार स्मार्त कहलाता हैं। सप्त्ियो ने पूर्ण 
( ऋषियों ) से जानकर श्रौत धर्म का प्रवचन किया । 
ऋषक्‌, यजुष्‌, साम, ब्राह्मण तथा वेदाज्भ ये श्रुति कहलाते 
हैं । मनु ने अतीत मन्वन्तरो के धर्म का स्मरण कर स्मार्त 
घ॒र्मं का विधान किया । इसीलिए यद़ स्मार्त ( स्मृति से 
उत्पन्न ) घम॑ कहलाता है। यह वर्णाश्रम के विभागक्रम 
से हैं। इस प्रकार निरचय ही यह दो प्रकार का धर्म 
शिष्टाचार कहलाता है। (सक्षेप में ) यज्ञ और वेद 
सम्बन्धी आचार श्रोत तथा वर्णाश्रम सम्बन्धी आचार 
स्मार्त कहलाता है । ] 
इवेतकेतु--श्वेतकेतु की कथा उपनिषद्‌ में मूलत आती 
है। ये उद्दालक के पुत्र थे। एक बार अतिथिसत्तकार में 
उद्दालक ने अपनी पत्नी को भी अपित कर दिया । इस 
दूषित प्रथा का विरोध इ्वेतकेतु ने किया | वास्तव में 
कुछ पर्वतीय आरण्यक लोगो में आदिम जीवन के कुछ अव- 
शेष कही-कही अभी चले आ रहे थे, जिनके अनुसार स्त्रियाँ 
अपने पति के अनिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ भी सम्बन्ध 
कर सकती थी । इस प्रथा को दवेतकेतु ने बन्द कराया । 
महाभारत ( १ १२२ ९-२० ) में इसका उल्लेख है । 


घ 


घ--ऊष्म वर्णों का द्वितोय अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्ताकित हैँ 
पकार श्ण चार्गज्भि अष्ठदकोणमय सदा। 


रक्तचन्द्रप्तीकाश स्वय परमकुण्डली ॥ 
चतुर्गगंमय. वर्ण. पश्चप्राणमाय. सदा । 


रज॒ सत्वतमोयुक्त त्रिशक्तिहित सदा ।॥ 
तिबिन्दुसहित वर्णम आत्मादितत्त्वसयुतम्‌ । 
सर्गदेवमय वर्ण हृदि भावय पार्मति॥ 


इवेतकेतु-षट कर्म 


तन्त्रशास्त्र में इसके बहुत से पर्याय बतलाये गये हैं 
प श्वेतो वासुदेवरच पीता प्राज्ञा विनायक । 
परमेग्ठी वामवाहु श्रेष्ठोी गर्भविमोचन ॥ 
लम्बोदरों यमौ छेश कामघुक्‌ कामघुमक । 
सुश्री उदना वृषो छज्जा मरद्भक्ष्य प्रिय शिव ॥ 
सूर्यात्मा जठर क्रोधो मत्ता वक्षी विहारिणी। 
कलकण्ठो मध्यभिन्ना युद्धात्मा मलपू शिर ॥ 
षद्कर्म--(१) कुछ घामिक विभागो के छ प्रधान कृत्य । 
ब्राह्मणो के मुख्य छ कर्तव्य षट्कर्म कहलाते हैं । ये हैं (१) 
अध्ययच (२) अध्यापन (३) यजन (४) याजन (५) दान 
और (६) प्रतिग्रह। मनु आदि स्मृतियों में इन कर्मों का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है 


हज्याध्ययनदानानि याजनाध्यापने. तथा । 

प्रतियहृश्च तैर्युक्क पट्कर्मा विप्र उच्यते ॥ 

(२) आगम और नन्त्र में छ प्रकार के शान्ति आदि 
कर्मी को षदढकर्म कहते हैं। शारदातिकक में इनका 
वर्णन पाया जाता है 

शान्ति-वश्य-स्तम्भनानि विद्वेषोच्चाटने तत । 
मारणान्तानि शसन्ति षट्कर्माणि मनीपिण ॥ 
रोग-छत्यानग्रहददीना निरास शान्तिरीरिता । 
वध्य. जनाना सर्मेषा विधेयत्वमुदीरितम्‌ ॥ 
प्रवृत्तरोधष सर्गेषा स्तम्मन तदुदाहतम्‌ । 
स्निर्धाना क्लेशजनन मिथो विद्वेषण मतम्‌ ॥ 
उच्चाटन स्ववेबादेअंशन  परिकौतितम्‌ । 
प्राणिता प्राष”हरण मारण तदुदाह्तम ।॥। 
स्वदेवतादिक्कालादीन्‌ ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ | 
रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दुर्गा काली यथा क्रमम्‌ । 
घदट्कर्मदेवता प्रोक्ता कर्मादौ ता भ्रपूजयेत्‌ ॥ 
ईश-चन्द्रेन्द्रनिऋति-वाय्वाग्नीनान्दिशो मंता । 
सूर्योदय समारम्य धर्टिकादणक क्रमात्‌ ॥ 
ऋतव स्पुर्गसन्‍्ताद्या अरेरात्र विने दिने। 
वमन्त-प्रीष्म-वर्पाख्य--शरद-हँमन्त-शैशिरा ॥ 

[ (१) ज्ञान्ति (२) वश्य ( वशीकरण ) (३) स्तम्भन, 
(४) विद्वेष (५) उच्चाटन और (६) मारण इनको 
मनीपी लोग पट कर्म कद्ठते हैं। रोग, झत्या, प्रह भादि 
का निवारण शान्ति कहलाता है। सब जनो का सेवक 
हो जाना वश्य” कहा ग्यया है । सबकी प्रवृत्ति का रोध 
स्तम्भन' कहलाता है । मित्रो के वीच में वलेग उत्पन्न 


बटचक-वदती रथ 


है] ष्कृ 


विह्वप ] 


करना विईवप' है। अपने देश से भ्रश (उखाड़) उत्पन्न 
करना 'उच्चाटन' है। प्राणियों का प्राण हरण कर लेना 
भारण' कहा गया है | इनके देवताओ, दिद्या, काछू आदि 
को जानकर इन कर्मों की साधना करना चाहिए । रति, 
वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा और काली क्रमश इनकी देवता 
हैँ । कर्म के आदि में इनकी पुजा करनो चाहिए। ईश, 
चन्द्र, इन्द्र, निऋंति, वायु और अग्नि इनकी दिशाएँ 
हैं । सुर्योदिय से प्रारम्भ कर दस घटिका के क्रम से वसन्‍्त 
आदि ऋतुएँ दिन-रात में प्रति दिन होती हैं। वसन्‍्त, 
प्रीष्म, वर्षा, शरदू, हेमन्त और शिशिर ये ऋतुएँ हैं !| 

(३) घेरण्डसहिता में छ. प्रकार के हठयोग के अज्जो 
को भी पटकर्म कहा गया है . 

घौतिव॑स्तिस्तथा नेतिनीलिकी त्राठकस्तथा । 
कपालभातिइचैतानि पदकर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 

[ (१) धौति (२) वस्ति (३) नेति (४) नौलिकी 
(५) भाटक और (६) कपालभाति इन छ कर्मी का आच- 
रण करना चाहिए । 

चद्थक--शरीर में स्थित छ चक्रों के समाहार को पदट्चक्र 


कहते हैं । पद्म पुराण (स्वर्ग ख़ण्ड, अध्याय २७) में इनका 
वर्णन इस प्रकार हैं 


सप्त पद्मानि तत्रव सन्ति छोका इव प्रभो | 
गुदे पृथ्वोसम चक्र हरिदृवर्ण चतुर्दलम्‌ ॥। 
लिगे तु पद्दल चक्र स्वाधिष्ठानमिति स्मृतम्‌ । 
त्रिलोकवह्लनिलय तप्तचामीकरप्रभम्‌ ॥ 
नाभौ दद्वदलू चक्र कुण्डलिन्या समस्वितम्‌ । 
नोलाज़ननिभ॒ प्रह्मस्थान पूर्वकमन्दिरम्‌ ॥ 
मणिपूराभिध स्वच्छ जलूस्थान प्रकीतितम्‌ । 
उद्यदादित्सकाश दूृदि चक्रमनाहतम्‌ |) 
कुम्भकारुप द्वादशार वेष्णव वायुगन्दिरम्‌ । 
फण्ठे विशुद्धभरण पोइक्षार पुरोदयम्‌ ॥ 
एाम्भवीवरचक्रास्य. चन्द्रावन्दुविभूषितम्‌ । 
पष्ठमाशालूय चक्र. द्विदल इवेतमुत्तमम्‌ ॥ 
राधाचक्रमिति रुप्ात मन स्थान प्रकतितम्‌ । 
सहस्रदलमेकार्ण प्रमात्मप्रकाद्फम्‌ ॥ 
नित्त ज्ञानमय सत्य सहर्लादित्य सनिभम्‌ । 
पट चक्राणीह भेयानि नैतद्‌ भेद्य कपझ्न ॥ 
[ है प्रभो | वहाँ (घरीर में) सात पद्म (कमल) सात 
प्लेको फे समान होते हैं । गुदा में पृष्वी के समान, मूला- 
८१ 
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धार' चक्र होता है, जो हरिदृवर्ण और चार दल वाला 
है। लिड्भ में पडुदल चक्र होता है, जिसको 'स्वा- 
घिष्ठान! कहते हैं । वह तीनो छोको में व्याप्त अग्नि का 
निवास है और तप्त सोने के समान प्रभा वाला हैं। नाभि 
में दशदल चक्र कुण्डलिनी में ममन्वित है। यह नौलाझन 
के समान, ब्रह्मस्थान और उसका मन्दिर हैं। इसे 'मणि- 
पूरर कहते है, जो स्वच्छ जल के समान प्रसिद्ध हैं। हृदय 
में 'अनाहतचक्र' हैं जो उदय होते हुए सूर्य के समान 
प्रकाशमान हैं। इसका नाम कुम्म5 हैँ, यह द्वादश अरो 
वाला वैष्णव और वायु-मन्दिर है । कण्ड में 'विशुद्धशरण' 
पोड्शार, पुरोदय, शाम्भवोवरचक्र है जो चन्द्रबिन्दु से 
विभूषित है। छठा बाज्ञालय चक्र हैं जो दो दल वाला और 
इवेतवर्ण हैं। यह राघा चक्र नाम से भी प्रसिद्ध है। यह 
मन का स्थान है । ये ही पटचक्र (झातार्थ क्रमण ) भेदन 
करने योग्य हैं, किन्तु सहस्नदल चक्र परमात्मा से प्रकादित 
है। यह नित्य, ज्ञानमय, सत्य और सहत्न सूर्यों के समान 
प्रकाशमान हैं। इसका भेदन नही होता । ] 


घद्तीर्थ--सर्वसाधारण के लिए छ तीर्थ सदा सर्वत्र 


सुलभ है. 

(१) भक्ततीर्थ--धर्मराज श्रुधिग्ठिर बिदुरजी से 
कहते हैं, आप जैसे भागवत (भगवान्‌ के प्रिय भक्त) 
स्वय ही तीर्थ रूप होते है। भाप लोग अपने हृदय में 
विराजित भगवान्‌ के द्वारा तीथों को भी महातीथ बनाते 
हुए विचरण करते हैं । 

(२) गुरतीर्थ---सूर्य दिन में प्रकाश करता है, चन्द्रमा 
रात्रि में प्रकाशित होता है और दीपक धर में उजाला 
करता है । परन्तु गुद शिष्य के हृदय में रात-दिन सदा 
ही प्रकाश फैलाते रहते है । वे शिष्य के सम्पूर्ण अज्ञानमय 
अन्धकार का नाग कर देते हैं। अतएणव शिष्यों के लिए 
गुरु परम तीर्थ है । 

(३) माता दोर्ष, (४) पिता-तंर्थ--यूत्रों को इस छोग 
और परजञोक में कन्याणकारी माता-पिता के समान कोई तीर्थ 
नहीं है । पुत्रों के लिए माता-पिता या पूजन दी धर्म है | 
यही तीर्घ हैं । वही मोक्ष है । यही जन्म का धुभ फल हैँ । 

(५) पतितोर्थ--जो स्त्री पत्ति ये दाहिने चरण को 
प्रयाग और याम चरण को पृष्फर मानजर पति के घरतो- 
हक से स्लान करती है, उसे उन तीर्थों के! रनान माय पृष्य 
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फल मिलता है इसमें कोई सदेह नही । पति सर्वतीर्थमय 
और सर्वपुण्यमय है । 

(६) पत्नीतीर्थ--सदाचार का पालन करने वाली, 
प्रशसनीय आचरण करने वाली, धर्म साधन में छगी हुई, 
सदा पातिन्नत का पालन करने वाली तथा ज्ञान फी नित्य 
अनुरागिणी, गुणवती, पुण्यमयी, महासती पत्नी जिसके घर 
हो उसके घर में देवता निवास करते हैं। ऐसे घर में 
ग़ज्भा आदि पवित्र ननिर्याँ, समुद्र, यज्ञ, गौएँ ऋषिगण 
तथा सम्पूर्ण पवित्र तीर्य रहते हैँ । कल्याण तथा उद्धार 
के लिए भार्या के समान कोई तीर्थ नही, भार्या के समान 
सुख नही और भार्या के समान पुण्य नही । ऐसी पत्नी भी 
पवित्र तीर्थ हूँ । 

पदन्रिशत्‌ू-- एकादशीतत्त्व” भ्रन्य में देवता पूजन के छत्तीस 
उपचार बताये गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं 

१ आसन २ अम्यक्षन ३ उद्धर्तत ४ विरुक्षण ५ 
सम्मार्जन ६ घृतादि से स्नपनत ७ भावाहन ८ पाद्य ९ 
अर्ष्य १० आचमनोय ११ स्नानीय १२ मघुपकक १३ 
पुनराचमनीय १४ वस्त्र १५ यज्ञोपवोत १६ अछद्धार 
१७ गन्ध १८ पुष्प १९ धूप २० दीप २१ ताम्बूछादिक 
नैवेद्य २२ पुष्पमाछा २३ अनुलेप २४ शस्या २५ चामर- 
व्यजन २६ आदर्शदर्शन २७ नमस्कार २८ नर्तन २९ 
गीत ३० वाद्य ३१ दान ३२ स्तुति ३३ होम ३४ 
प्रदक्षणा ३५ दन्तकाष्ठ प्रदान ३६ देव विसर्जन | 

पदत्रिशनप्रत--छत्तीस (घर्मशास्त्रकार ऋषियो) का मत । 
शह्ुलिखिन स्मृति में इनके नाम निम्नाक्ित हैं 
मनुविष्णुयंमो दक्ष अज्िरोअत्रि वृहस्पति । 
आपस्तम्बश्चोशना च कात्यायनपराशरीो ॥ 
वसिष्ठव्याससवर्ता हारीत गौतमावपि । 
प्रचेता शद्धुलिखितो याज्ञवल्क्यश्च काइ्यप ॥॥ 
शातातपो लोमशइच जमदग्नि प्रजापति । 
विश्वामित्रपठलीनली वौधायनपितामही ॥ 
छागलेयदच जावालो मरीचिएच्यवनो भूगु । 
ऋष्यग्युद्धो नारदश्च पद्तिशत्‌ स्मृतिकारका ॥ 
एतेषान्तु मत यत्तु पदुत्रिश्न्मतमुच्यते ॥ 
बट्सन्दभं--विह॒द्वर और परम हरिभक्त जीव गोस्वामी 
द्वारा रचित कृष्णभक्तिदर्शन का ग्रन्थ । यह श्रीमद्भागवत 
को मान्यताओं का समर्थक तथा अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन 
सम्बन्धी प्रामाणिक रचना है। चैतन्यसम्प्रदाय के भक्ति 


पटत्रिद्वतु-बच्टितत्त् 


सिद्धान्तो का प्रौढ दार्शनिक शैली में यह निरूपण करता 
है। इसके क्रम, भक्ति, प्रेम सन्दर्भ भादि छ खण्ड है । 
परक्षरवेब--वीरथैव सम्प्रदाय के आचार्य, जो १६५७ ई० 
के आस-पास हुए (दे० राइस कन्नड छिटरेचर, पृ० ६२, 
६७) । इन्होने कन्नड भाषा में राजशेखरविछास, शबर- 
शद्धू रविछास आदि ग्रन्थों की रचना की । 
एडऊफु--वेद को पढझ्न भी कहते हैं (पद्‌ अज्भानि यस्य) 
यया 
शिक्षा फल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दसाश्षय । 
ज्योतिपामयनम्चैव पडज्ञो बेंद उच्चते ॥ 
विशेष विवरण के लिए दे० “बेंदाजभ । 
घद्गुणशिष्प--ऋकसहिता की अनेक अनुक्रमणिकाएँ हैं । 
इनमें शौनफ की रची अनुवाकानुक्रमणी और कात्यायन 
की रची सर्वानुक्रणी अधिक प्रसिद्ध हैं। इन दोनों पर 
विस्तृत टीकाएँ लिसी गयी हैं। टोकाकार का नाम है 
पड्गुरुनिष्य । यह कहना कठिन है कि यह टीकाकार का 
वास्तविक नाम है अयवा विरुद | टोकाकार ने अपने छ 
गुरुओ के नाम लिखे हैं, जो इस प्रकार है--१ विनायक 
२ त्रिशूलान्तक ३ गोविन्द ४ सूर्य ५ व्यास भौर 
६ दछिवयोगी । 
पड्विशन्नाह्मण--सामवेद की कौथुमीय सहिता का ग्राह्मण- 
ग्रन्थ चालीस अध्यायों में लिखा गया है । यह पाँच ब्राह्मणों 
में विभक्त हैं। इसके प्रथम पचीस अध्याय पत्नविगब्राह्मण 
कहलाते हैं। चौबीस से तीस तक के छ भध्यायों को 
पड्विश ब्राह्मण, तीसवें अध्याय के अतिम भाग को अद्भुत 
ब्राह्मण, इकतीस से वत्तीस तक के दो अध्यायों को मन्त्र- 
ब्राह्मण और अन्तिम आठ अध्यायो को छान्दोग्य ब्राह्मण 
कहते है । पड्‌विश ब्लाह्मण का प्रकाशन के० क्लेम और 
एच्‌० एस० एल्सिंग ने क्रश १८९४ तथा १९०८ ई० में 
कराया था । 
घण्ड--पश्चविंण ब्राह्मण (२५ १५ ३) के अनुसार एक पुरो- 
हित का नाम, जिसने उसमें वर्णित सर्पसत्र में भाग 


लिया था । 
पण्मुख--पार्वतीनन्दन स्वामी कार्तिकेय। शाब्दिक अर्थ है 
'छ मुख हैं जिसके वह' | छ मातुकाओं ने कार्तिकेय का 
पालन किया था । उनका स्तन्य पान करने के छिए कार्ति- 
फेय के छ मुख हो गये थे । 5 
बष्टितन्त्र--साख्य दर्शन के आचार्यो में पद्नशिख और वाष- 
गण्य प्रसिद्ध हैं। योगभाष्य में भी इनका उल्लेख आया 


पष्ठी-धोडती 


हैं। बापगण्य ने पप्टितस्ध् नामऊ ग्रन्थ लिखा था । उसका 
अथ हूं साठ प्रबन्ध । यह ग्रन्थ अमी तव उपलब्ध नहीं है । 
पष्ठो--कात्यायनी देवी का एक पर्याय । पोडय मालृकाओं में 
एक मातृका का भी यह नाम है । यह प्रकृति की छठी कछा 
है । एसको स्कन्द की भार्या भी वहा गया है! प्रहावदर्त 
पुराण के भ्रकृतिपरण्ड (प्रथम अध्याय) में उसके स्वरूप 
आदि का वर्णन उस प्रकार पाया जाता हू 
“हैं नारद | प्रकृति की अशस्वरूप जो दंवमेता है. वह 
मातृकाओं में पृज्यतम है और पप्ठी नाम में प्रसिद्ध है 
शिशुओ का प्रत्येक अवस्था में पालन करने वाली हूँ । 
यह तपस्विनी और विष्णभक्त है, कातिकेय की कामिनी 
भी हैं। प्रकृति के छठे अश का रुप हैँ, इसलिए इसे 
पष्ठी कहते हैं ! पुत्र-पौत्र की देनेवाली और तोना जगन्‌ 
की घात्री हैं। यह सर्व सुन्दरी, युबती, रम्या और बरा- 
बर अपने पति के पास रहने वाली है । शिक्षुओ के स्थान 
में परमा वृद्धस्पा और योगिनी हैँ । समार में बारही 
महीने इसकी बरावर पूजा होती हैँ । शिशु उत्पन्न होने 
फै छठे दिन सुतिकागार में इसकी प्रूजा होती हैं। इसी 
प्रकार इकफीसवें दिन भी इसकी पूजा कल्पाण करने वाली 
होती हैं। पहू दरावर निममित और नित्य एच्छानुसार 
आहत को जा सकती है, यह सदा मातृरुपा, दयारूपा और 
रक्षणस्पा हैं। यह जरू, स्वलू और अन्तरिक्ष में और यहां 
तक कि स्प्त में भी शिशुओं की रक्षा करने वाली है ।” 
इसती उत्पत्ति और विस्तृत कथानक के लिए दे० स्कन्द- 
प्राण । पप्ठोफर्म के लिए दे० राजमातंण्ड, प्रह्मव॑र्वर्त, 
विष्णुधर्मोत्तर, ज्योतिस्तत््व आदि । 
दष्ठीवर---उत्कल देश के एक विंद्वानू, जिन्होंने महाभारत 
का अनुवाद उठिया भाषा में किया । इनका समय तेरहुवी 
एती के उगभग है । 
दोदध दाल--धाद्ध आदि धामिक कृत्यो में सोलह प्रगार 
मे दापो गा वर्णन पाया जाता है । दे० शुद्धितर॒प । 
धोश्धाभुजा--टर्गा का एक पर्याय, अप ई लोड! भुया- 
बाली । शाछियापुराण (म० ५५) में घोश्श भुजानुश्म 
पा विधान पाया छाता ऐ « 
#ज्व चोहधपला गहामाया का दाहिश से पूरन 
बरमा पाटिए, हद एसी दिछेष छाल सुनिए । शव्णछ पत्ते 
ही काया राधि की एरादइशी की एपशाय हर, द्रादती 


बा 


ई 


को एक बार भोडन रु और वयोदर्शी को नात में भोजन 
फर, चतुदंशी को महासमाया फी विधानत' जगावार गौत्, 
बादितर, निर्धोव और नाना प्रकार के नैवेय में पूजा बरे । 
दूमर दिल बुद्धिमान साधफ को अथाचित उपदाम करना 
चाहिए । इस प्रकार बन करना चाहिए उबर दक्क दि नवमी 
आ जाय । ज्येठा में सम्पक््‌ प्रकार से अर्चना कर झस्द में 
प्रतिपृजन करना चाहिए | उत्तरा में अर्चना कर खअ्वण में 
विसर्जन करना चाहिए । 
पोडध मातृफा--मातुकाओ टसवा देदियों की (विशेष प्रकार 
में) सख्या सोलह मानी गषों है। 'दुर्गौत्मगपद्धति 
लिह मातृकाओ फो नमस्कार दिया गया # (गोर्यादि 
पोडममातृकाम्पो नम )। थाद्वतत्त्व में उनमे साम इस 
प्रकार बाते हैं 
गौरी पद्मा शी मेघा सावित्री विजया जपा। 
देवभेना स्वधा स्वाहा मातरों लोकमातर ॥ 
घान्ति पृष्टिधृ्तिस्तुप्टिरात्मदेवनया सहू । 
आदी विवायक पूज्य७ अन्‍्ने वर कुलदेवता ॥॥ 
ये सब क्षिव, विष्णु, इन्द्र, हत्या, अग्नि, फानिकेय 
मादि प्रमुल देवताओं को पत्तनियाँ हैँ । 


पोडभत्विकू क्रु--पोड्य ऋत्विों (यातिकों) द्वारा निया 


जाने वाला यज्ञविद्येप। यह ज्योतिष्टोम यम अबवा 
बारह दिनो में पुरा होने वाला सत्रयाग हैं। पोडध 
सरत्विजों के नाम इस प्रकार है 

(१) ब्रह्मा (२) बाद्ापातइछलसी (३) भाग्लीय (४) 
पीता (५) द्ोता (६) मेत्रावरण (७) अच्छावात (८) 
ग्रावस्तोता (९) अध्वय (१०) प्रतिप्रस्याता (११) मेप्टा 
(१२) उन्नेंता (६३) उदगाता (१४) प्रस्तोता [१५) प्रलि- 
हर्ता और (१६) सूद़द्मप्य । 

उपर्युक्त मे से प्रथम थार संर्ववेदीयं, हितीय थार 

ऋणरेदीय, तुतीय चार यरदेंद्रीय और घगुर्य चार गग- 
मेदीय होते है । 


चोटगी--[ १३) एक प्याघ जा मामा शाविशत्र गए वा 


सोमपात | 

(२) रह मापविदानो मे # सदा विलण पा साहा 4 
बैते प्राय दर मृत्र विदाएँ ही अरि्ध है। इन्ये माह 
ईए-ड्लोपि न है 


इडड॑ 


बंगला सिद्धविद्या च॑ मातड्री कमलात्मिका | 
एता दश महावरिद्या सिद्धविद्या प्रकीतिता ॥ 
विद्येष विवरण के लिए दे० ज्ञानार्णव' । 
(३) एक प्रकार का श्राद्ध । यह प्राय सन्यासियो की 
स्मृति में किया जाता है । 
घोड शोपचार--तन्त्रसार में सोलह प्रकार के पूजाद्रव्यार्पणो 
को षोडशोपचार कहा गया हैँ। देवपुजा में यही क्रम 
अधिकत्तर प्रयुक्त होता है । 
षोढान्यास--वी रतन्त्र के अनुसार शरीर के अग्रो में छ 
प्रकार से मन्त्रों के न्यास को पोढान्यास (पड्धा न्यास) 
कहते हैं । इनमें अगन्यास, करन्यास, गहान्यास, अन्तर्बहि- 
माँतुका भादि होते है । 


स्‌ 


स--कामधेनुतन्त्र में स अक्षर के स्वरूप का निम्नाक्रित 
वर्णन है 

सकार शएणु चार्वज्धि शक्तिवीज परात्परम्‌ । 

कोटि विद्युल्लताकार  कुण्डलीन्नयसयुतम्‌ ॥। 

पञ्चदेवमय देवि पश्चप्राणात्मकम सदा | 

रज सत्त्व तमोयुक्त त्रिविन्दुसहित सदा ॥। 

[ हे सुन्दरी पावंती | सुनो । यह अक्षर कलायुक्त, 
शक्तिबीज, परात्पर, करोडों विद्युत्‌ की लगा के समान 
आकार वाला, तीन कुण्डलियो से युक्त, पद्मदेवमय, पश्च- 
प्राणात्मक, सदा सत्त्व-रज-तम तीन गुणों से युक्त और 
त्रिविन्दु सहित हैं । ] 

वर्णोद्वारतस्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया 
गया है 

शुक्लाम्बरा शुक्लवर्णा द्विभुजा रक्तलोचनाम्‌ । 

इवेतचन्दनलिप्ताज़ी. मुक्ताह्मरोपशोंमिताम्‌ ॥ 

गन्धर्वगीयमानाश्व. सदानन्दमयी. पराम्‌ । 
अष्टसिडिप्रदा नित्या भक्तानन्दविवद्धिनीम्‌ ॥ 

एवं घ्यात्वा सकार तु तन्‍्मन्‍्त्र दशघा जपेतू । 

त्रिशक्तिसहित वर्ण आत्म;दि तत्त्वसयुतम्‌ ॥। 

प्रमम्ष सतत देवि हृदि भावय सुन्दरि ॥ 

[ शुक्ल (इवेत) वस्त्र धारण करने बाली, शुक्ल वर्ण 
वाली, दो भुजाओवाली, छाल नेत्र वाली, एवेत चन्दन- 
लिप्त शरीर वाली, मोती के हार से सुशोभित, गन्धवों से 
प्रशसित होती हुई, सदा आनन्‍्दमयी, पराहक्तिख्प, आठ 


घौडशोपचार-पवत॑ 


सिद्धियो को देनेवाली, नित्य भक्तों के आनन्द को बढाने 
बाली--इस प्रकार की शक्ति के रूप में सकार का ध्यान 
करके इस के मन्त्र को दस वार जपना चाहिए | त्रिशवित 
सहित, आत्मादि तत्त्व से संयुक्त इस वर्ण को बराबर 
प्रणाम करके हृदय में इसकी भावना करनी चाहिए | ] 
संयम---म्रत के एक दिन पूर्व विहित नियमों के पालन को 

सथम कहते हैं ! यह म्रत का ही पूर्व भज्भ है। एकादशो- 
तत्त्व में इसका निम्नाक्रित विधान है 

शाक माप मसूरञ्च पुनर्भोज्नमैथुने । 

थूतमत्स्यम्युपानत्व॒दशम्या वैष्णवस्त्यजेत्‌ ॥ 

कास्य मास सुरा क्षौद्र लोभ वितथभापणम्‌ । 

व्यायामश्च व्यवायश्र दिवास्वप्न तथाह्ञनम्‌ ॥ 

तिलपिष्ट मसूरञ्ञ दशम्या वर्जगेत्‌ पुमान्‌। 

दक्षम्याम्‌ एकभक्तअ् कुर्वीत नियतेन्द्रिय ॥ 

आचम्य दन्तकाष्ठल खादेत तदनन्तरम्‌ । 

पूर्व हरिदिनाल्‍कोका सेवध्य चैकभोजनम्‌ ॥ 

अवनीपृष्ठशयना स्त्रिया सज्भुविवर्जिता । 

सवदघ्व. देवदेव पुराण पुरुषोत्तमम्‌ ) 

सकृद भोजनसतुष्ठा द्वादब्याश्व भविष्यथ ॥ 

संवर्त--(१) मुनि विशेष का नाम्र। मार्कण्डेय पुराण 

(१३० ११) में इनके विषय में कहा गया है कि ये अगिरा 
ऋषि के पुत्र और वृहस्पति के भ्राता थे । ज्योतिस्तत्त्व के 
अनुसार एक प्रकार के मेघ का नाम भी सवर्त है, जो 
प्रभूत पानी वरसाने वाला होता है 

आवर्तो निर्जलो मेंघ. सवर्तश्च वहुदक । 

पुष्करो दुष्करजलो द्रोण सस्मप्रपूरक ॥ 

(२) धर्मशास्त्रकारों में से एक का नाम । याज्वल्वय- 
स्मृति में स्मृतिकारो की सूची में इनका उल्लेख हैं! 
विश्वरूप, मेघातिथि, विज्ञानेश्वर (मिताक्षरारार), हंरदत्त, 
अपराक आदि व्याख्याकारों ने विभिन्‍न विषयो पर सवर्त 
के वचन उदृघृत किये हैं । व्यवहार के कई अगो पर सवर्त 
का मत उल्लेखनीय हैं। उदाहरण के लिए, लिखित साक्ष् 
के विरोध में मौखिक साक्ष्य अमान्य है 

लेख्ये लेख्यक्रिया प्रौक्ता वाचिके वाचिकी मता। 

वाचिके तु न सिध्येत्सा लेख्यस्योपरि था ब्रिया ॥ 

( अपरार्क, १० ६९१-९२ ) 
परन्तु गृह और क्षेत्र के स्वाम्य के सम्बन्ध में लेह्प से 
भुक्ति अधिक प्रामाणिक है 


३ 
संसार-सस्कारे 


भुज्यमाने गृहक्षेत्रे विद्यमानें तु राजनि। 
भुवितर्यस्य भवेत्तस्थ न छेख्ये तत्र कारणम्‌ ॥ 
(पराशरमाधवीय, ३ पृ० १४६) 
सवर्त के अनुसार स्त्रीधपन, लाभ और निक्षेप पर वृद्धि 
ब्याज) नही लगती, जब तक कि स्वय स्वीकृत न की 
गयी हो 
न॒वृद्धि स्त्रीधने लाभे निक्षेपे च यथास्थिते । 
सदिस्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात्स्वय कृता ॥ 
( स्मृतिचन्द्रिका, व्यव ०, १५७ ) 
जीवानन्द के स्मृतिसंग्रह ( भाग १, पृ० ५८४-६०३ ) 
और आनन्दाश्रमस्मृतिसग्रह (पृ० ४११-२४) में सवर्तस्मृति 
सगृहीत है, जिसमें क्रमश २२७ और २३० एलोक हैं । 
इसमें कहा गया है कि सवर्त ने वामदेव आदि ऋषियों के 
सम्मुख इस स्मृति का प्रवचन किया था । 
सवतंस्मृति के विषय व्यवहार १र उद्धृत वचनो से 
अधिक प्राचीन जान पढ़ते है । 


संस्तार--ससरण, गति, खसकाथ रखनेवाला, अर्यात्‌ जो 

गतिमानू अथवा नश्वर है। नेयायिको के अनुसार 
'िथ्या ज्ञान से उत्तन्त वासना” को ससार कहते है 
( 'ससारइच मिथ्याधीप्रभवा वासना ) मत्यंछोक अथवा 
भूलोक को सामान्यत सस्तार कहते है । कूर्मपुराण (ईदवर- 
गीता, द्वितीय अव्याय) में ससार की परिभाषा इस प्रकार 
दी हुई हैं 

नमाया नैव च प्राणद्चैतन्य परमाथत । 

अह कर्ता सुखी दु खी झुश स्थूलेति या मति ॥। 

सा चाहकारकतुत्वादात्मन्यारोप्यते जन । 

वर्दन्ति वेदविद्वास साक्षिण प्रकते परम्‌॥ 

भोक्तारमक्षर शुद्ध सर्वत्र समवस्थितम्‌ । 

तस्मादज्ञानमूलीईय ससार सर्वदेहिनामू ॥ 

[ आत्मा परमार्थत चैतन्य है, माया और प्राण नही, 
किन्तु वह अज्ञान से अपने को कर्ता, सुखी, ढ खी, कश, 
स्थूछ आदि मान लेता है । मनुष्य अह॒कार से उत्पन्त 
कर्तृत्व के कारण इत परिस्थितियो को अपने ऊपर आरो- 
पित कर छेते है । विद्वान लोग आत्मा को प्रकृति से परे 
( भिन्‍न ) मानते हैं, वास्तव में वही भोवता, अक्षर, शुद्ध 
और सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए (वास्तव में) शरीर- 
धारियों का यह संसार (मर्त्यलोक) अज्ञान से उतसन्‍न 
हुआ है । | 


६४५ 


संसारमोक्षण--वैप्णव सम्प्रदाय में ससार से मुक्ति पाने 
की प्रक्रिया को 'ससार मोक्षण' कहते है । वाराह पुराण 
( सूतस्वामिमाहात्म्यनामाध्याय ) में कथन हैं 
एवमेतन्महाशास्त्र देवि ससारमोक्षणम्‌ । 
मम भकक्‍्तव्यवस्थाय प्रयुक्त परम मया ॥ 
वामनपुराण (अध्याय ९०) में ससार से मोक्ष पाने का 
उपाय इस प्रकार बतलाया गया है 
ये शब्डुचक्राब्जकर तु शार्ज्भिण 
खगेन्द्रकेतु वरद श्रिय पतिम्‌ । 
समाश्रयन्ते. भवभीतिनाशन 
ससारणगतें न पतन्ति ते पुन ॥ 
सस्कार--( १) इस शब्द का प्रयोग कई अर्थों मे होता है । 
मेदिनीकोश के अनुसार इसका अर्थ हैं प्रतियत्न, अनुभव 
और मानस कर्म । न्याय दर्शन के अनुसार यह गुणविद्येष 
हैं। यह तीन प्रकार का होता है--(१) वेगार्य (यह वेग 
अथवा कर्म से उत्पन्न होता हैं ) (२) स्थितिस्थापक (यह 
पृथ्वी का गुण है, यह अतीन्द्रिय और स्पन्दनकारण होता 
है ) भौर (३) भावना ( यह आत्मा का अतीन्द्रिय गुण 
है, यह स्मरण और प्रत्यभिज्ञा का कारण है ) । 

(२) शरीर एवं वस्थुओ को शुद्धि के लछिए उनके 
विकास के साथ समय-समय पर जो कर्म मिये जादे हैं 
उन्हें सस्कार कहते है । यह विद्येष प्रकार का अदृष्ठ फल 
उत्पन्न करनेवाला कर्म होता हैं। इस प्रकार शरीर के 
मुख्य सस्कार सोलह है--( १) गर्भाधान (२) पुसबन (३) 
सीमन्तोननयन (४) जातकर्म (५) नामकरण (६) निष्क्र- 
मण (७) अन्नप्राशन (८) चूडाकरण (९) कर्णवेध (१०) 
विद्यारम्भ (११) उपनयन (१२) वेदारम्भ (१३) केजान्त 
(१४) समावर्तन (१५) विवाह और (१६) अन्त्येष्टि । 
सस्कार से किसी भी वस्तु का उत्कर्ष हो जाता है । 
विस्तार के लिए देखिए नीलकठ सस्कारमयुख, मित्र- 
मिश्र . सस्‍्कार प्रकाश । 

(३) जीर्ण मन्दिरादि के पुनरुद्धार को भी सस्‍्कार 
कहते हैं । शास्त्रों में इसका बडा महत्त्व बतलाया गधा है 


संस्कारहीन--(१) जिस व्यक्ति का समय से विहित सस्कार 


न हो उसे सस्कारहोन कहा जाता है। शास्त्र में ऐसे व्यक्ति 
की सन्ञा त्रात्य' है। विशेषकर उपनयन सस्कार अवधि 
के भीतर न होने से व्यक्ति साविन्रीपतित अथबा ब्रात्य हो 
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जाता है । यह अवधि ब्राह्मण के लिए सालह वर्ष, क्षत्रिय 
के लिए बाईस वर्ष और वैश्य के लिए चौबीस वर्ष है। 
(२) अनगढ़, असस्क्ृत व्यक्ति या वस्तु को भी सस्कार- 
हीन कहा जाता है । 
सस्मरण---ससस्‍्कारजन्य ज्ञान । तिथ्यादितत्त्व में कथन है 
ध्यायेन्नारायण नित्य स्तानादिषु च कर्मसु । 
तद्विष्णोरिति मन ण स्नायादप्सु पुन पुन ॥ 
गायत्री वैष्णवी हयोषा विष्णो सस्मरणाय वे | 
सहार--( १) सृष्टि को समाप्ति, प्रंछयय | मनुस्मृति (१ ८०) 
के अनुसार 
मन्वन्तराण्यसख्यानि सर्ग सहार एव च। 
क्रीडलिवेतत्‌ू कुझते परमेष्ठी पुन पून ॥ 
(२) अष्ट भैरवो में से एक का नाम 
असिताड्रो रुरुइचण्ड क्रोध उनमत्त एव च। 
कपाली भीषणर्चैव सहारहइ्चाष्ट भैरवा ॥ 
सहारमुव्रा ( विसर्जनमुद्रा )--श्रामिक क्रियाओ में विसर्जन 
की मुद्रा को सहारमुद्रा कहते हैं । यथा 
अपोमुखे वामहस्ते ऊर्व्वास्य दक्षहस्तऊम्‌ । 
क्षिप्राह॒गुलीरड्धलिभि. सगृह्य परिवर्तयेत्‌ ॥ 
प्रोक्ता सहारसृद्रेयमर्पणे तु प्रद्वस्यते ॥॥ 
सहिता--सम्यक्‌ अथवा पूर्वापर रूप में सग्रथित (सगृहीत) 
साहित्यिक अथवा आचार-नियम सम्बन्धी सामग्री । 
सगृहीत और सुसम्पादित वैदिक साहित्य को इसीलिए 
सहिता कहते हैं जिसकी सख्या चार है--(१) ऋग्वेद 
(२) यजुर्वेद (३) सामवेद और (४) अधर्ववेंद । मन्वादि- 
प्रणीत घर्मशास्त्र ग्रन्थों भथवा स्मृतियों को भी सहित्ता 
कहते हैं । सम्प्रदायो से सम्बद्ध ग्रन्यो को भी सहिता कहा 
जाता है । पुराण भी सहिता कहे गये है । ब्रह्मवेबतंपुराण 
के श्रीकृष्णजन्मखण्ड ( अ० १३२ ) में सहिताओ की 
गणना इस प्रकार हैं 


एव... पुराणसस्थान चतुलक्षमुदाह्तम्‌ । 
अष्ठादश पुराणानामेवमेव विदुर्वुधा: ॥ 
प्रकीतिता । 


इतिहासो भारतश्व॒ वाल्मीक काव्यमेव चे।॥ 
पश्चक पद्मचरात्राणा कऊृष्णमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
वासिष्ठ नारदीयशञ् कापिछ ग्रोतमीयकम्‌ ॥ 
प्र॒ सनत्कुमारीय पशद्मरात्रद्थच पश्मकम्‌ 
पदञ्मचक॒ सहितानाञ्व कृष्णभक्तिसमन्विताम्‌ ॥ 


सस्कारहीन-सगर 


ब्रह्मगएव शिवस्यथापि प्रह्मादस्थ तथैव च। 
गौतमस्य कुमारस्थ सहिता परिकीतिता ॥ 
कूर्पपुराण ( अ० १), स्कन्‍्दपुराण ( छिवमाहात्म्य 
खण्ड, अ० १) में भी सहिताओ की सूचियाँ है । 
सकुल्य--समान कुल में उत्पन्न अथवा सगोत्र | बौघायन 
के अनुसार प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं, सहोदर 
भाई, पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र--इनको अविभक्त दायाद अथवा 
सपिण्ड कहते हैं । विभक्त दायादो को सकुल्य कहते है । 
अविभक्त दायादो के अभाव में सम्पत्ति इनको मिलती हैं । 
दे० दायतत्त्व तथा शुद्धितत्त्व । 
सकुल्यों के लिए बृहस्पति ने अशौच का विधान इस 
प्रकार बतलाया है 
दणाहेन सपिण्डास्तु. शुध्यन्ति प्रेतसूतके । 
निरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुघ्यन्ति गोत्रजा ॥ 
(षुद्धितत्त्व में उद्धृत) 
सखीसम्प्रवाय--राम और कृष्ण के प्रेममार्गी भक्तो का 
एक उपसम्प्रदाय | इसके अनुयायी अपने को सीताजी 
या राधाजी की सखी मानकर राम या क्ृष्ण की उपासना 
करते हैं । ये अपनी वेशभूषा प्राय स्त्रियों की तरह रखते 
हैं । रगीन वस्त्र पहनते हैं, आभूषण धारण करते है, 
पाँवो में महावर लगाते हैं । अपना साम्प्रदायिक नाम भी 
स्त्रीवाचक रखते हैं, जैसे प्रेमा, छलिता, शशिकला 
आदि । अयोध्या, जनकपुर, वृन्दावन इनके केन्द्र हैँ। प्राय 
उच्च श्रेणी के रसिक भक्त अपने सखीभाव को लछोकाचार 
से अलग गुप्त रखते हूँ । 
सगर--नसूर्यवश के एक प्रसिद्ध राजा । इनकी उत्पत्ति की 
कथा पद्मपुराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याय १५) में इस प्रकार 
दी हुई है. 'सूर्यवज् में बाहु नाम के महान्‌ राजा हुए | 
तालजच्डू हैहयो ने उनके सम्पूर्ण राज्य का हरण कर 
लिया । काम्वोज, पहुंव, पारंद, यवन और शक इन पाँच 
गणों ने हैहयों के लिए पराक्रम किया । राज्य का हरण हो 
जाने पर राजा वाहु वन में चले गये । उनको पतिब्रता 
यादवी पत्नी गर्भिणी थी। उसकी सौत ने गर्म को नष्ट 
करने के लिए उसको भोजन के समय गर (विष ) दे 
दिया । यादवी के योगवल से वह गर्भ मरा नहीं और 
देवताओ की झनुकम्पा से वह रानी भी नहीं मरी। वह 
वन में पति की सेवा करती रही । राजा ने उस वन में 
योग से अपने प्राण त्याग दिये! रानी पति की चिता 


संगुणोपासना-सद्भूल्प 


लगाकर भस्म होने के लिए उस पर चढने जा रही थी । 
और्व॑ भार्गव ( वसिष्ठ ) ने दया करके उसको सती होने 
से बचाया । राती ने उस वन में अग्नि के रामान प्रोज्ज्वल 
गर्भ की सेवा की । तपोबल से गर (विष ) के साथ 
वालक का जन्म हुआ इसलिए वह सगर कहंछाया । वह 
अत्यन्त सुन्दर बालक था। ओदर्व भार्गव ने उसके जात- 
कर्म आदि सस्कार करके वेदों और शस्त्रास्त्र की शिक्षा 
दी । देवताओं के लिए भी दु सह महाघोर आग्नेय अस्त्र 
उसको प्रदान किया । सगर ने उस बल से समन्वित होकर 
तथा सैन्य बल से भी युक्त होकर तालजच्ध हैहयो और 
अन्य रिपुओ को वश में कर लिया । 


मत्स्यपुराण के अनुसार सगर की दो भार्याये थी-- 
प्रभा और भानुमती । दोनो ने और्व भार्गव की आराधना 
की । और ने दोनो को उत्तम वर प्रदान किया । एक को 
साठ सहल्न पुत्र तथा दूसरी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
यादवी प्रभा को साठ सहस्न पुत्र और भानुमती को अस- 
मजस नामक वश्षधर पुत्र हुआ । अद्वमेघ यज्ञ में अश्व 
की खोज करते हुए प्रभा के साठ सहस्त पुत्र कपिल के 
शाप से दग्घ हो गये । असमजस का पुत्र अशुमान्‌ प्रसिद्ध 
हुआ । उसका पूत्र दिलीप और दिलीप का भगीरथ विख्यात् 
हुआ । उसने तप करके गद्धा का पृथ्वी पर मवतरण 
कराया । इससे उसके शापदब्ध पितरो का उद्धार हुआ । 


संगुणोपासना--ब्रह्म के दो रूप है--निर्गुण और सग्रण । 
निर्गुण अव्यक्त और केवल ज्ञानगम्प है। सगुण गुणो से 
सयुक्त होने के कारण युगम और इन्द्रियगोचर है। 
श्रीमद्भूगवद्‌गीता में यह प्रइनत किया गया है फ़रि दोनो 
रूपो में से किसकी उपासना सरल हैं | उत्तर में कहा गया 
है कि निर्गण अथवा अव्यक्त की उपासना क्लिष्ट (कठिन) 
है। सगुण की उपासना सरल है। संगुण उपासना में पहले 
प्रतेको--प्रण.० आदि की उपासना और आगे चछकर 
अवतारों की उपासना प्रचलित हुईं । गीता में कहा गया है 
कि वृष्णिलोगो में वासुदेव ( कृष्ण ) और रुद्ो में शद्भूर 
( क्षिव ) 'मै' हुँ। इस प्रकार वैष्णव और शैव सम्प्रदायो 
ओर उनके अनेक उपसम्धदायों में सगुणोपासना का 
प्रचार हुआ । 


प्गोत्ज--एक ही गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति। अमरकोश्न में 
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सग्रोत्र, वान्धव, ज्ञाति, बन्चु और स्वजन को समान 
बतलाया गया है । किन्तु इनमें तारतम्य है । 


सद्भूर--भिन्न वर्ण के माता-पिता से उत्पन्न सन्‍्तान । हिन्दू 


समाज मुख्यत चार वर्णों में विभक्त हैं। विव्राहसम्बन्ध 
प्राय सवर्णों में ही होतां आया है। कभी-करी अनुलोम 
और प्रतिलोम विवाह भी होते थे । किन्तु प्राचीन व्यवस्था 
के अनुसार सतति पिता के वर्ण की मानी जाती थी । 
परन्तु आगे चलकर वर्णान्तर विवाह वर्जित और निषिद्ध 
होने रूग्रे । इस प्रकार के वरिवाहो से उत्पन्न सतति मिश्र 
( सद्भूर ) और निन्‍्दनीय मानी जाने रूगी। मनुस्मृति 
में वर्णसड्डूर जातियों का विस्तार से वर्णन पाया जाता है। 
दे० वर्ण । 


सद्धूर्षण--पाञ्चराध वैष्णव मत के अनुसार पाँचके व्यूह में 


से दूसरा व्यक्ति । व्यूह के सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से 


सकर्षण, सक्र्षण से प्रद्युम्न, प्रद्ुम्न से क्षनिरुद्ध और अनि- 


रुद्ध से ब्रह्मा उत्पन हुए। वासुदेव परमतत्त्व ( ब्रह्म ) 
हैं | सकर्षण ५कृति गथवा मह॒त्‌ है। यही से सृष्टि में 
क्रियात्मक कर्षण प्रारम्भ होता है । 

पाग्चरात वैष्णव देवमण्डल में वासुदेव कृष्ण के साथ 
सकर्षण (बलराम ) भी प्रजा के देवता हैं। दे० 
पाग्चरात्र' । 


सद्चूल्प--किसी कर्म के लिए मम में निश्चय करना । भाव 


अथवा विधि में 'मेरे द्वारा यह कर्त्तव्य है! और निषेघ में 
मेरे द्वारा यह अकतंव्य हैं, ऐसा ज्ञानविशेष सकलल्‍प कहा 
जाता है । कोई भी कर्म, विशेष कर धाभिक कर्म, बिना 


सकलप के नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण का 
कथन है 


सकल्पेन विना राजन्‌ यत्किश्वित्‌ कुरुते नर । 

फलझ्ात्पाल्पक तस्य धर्मस्यार्दक्षयो भवेत्‌ ॥ 

सकल्पमूल कामो वे यज्ञा सकल्पसम्भवा । 

त्रता नियमधमश्चि सर्वे सकल्‍्पजा स्मृता ॥ 

[ है राजन्‌ ! मनुष्य जो कुछ कर्म बिना सकल्‍प के 
करता है उसका अल्प से अल्प फल होता है, धर्म का 
आधा क्षय हो जाता है । काम का मूल सकल्प में है । यज्ञ 
सकलप से ही उत्पन्न होते हैं। न्रत, नियम और धर्म सभी 
सकलप से ही उत्पन्न होते है, ऐसा सुना गया है | | 

सकलप की वाक्यरचना विभिन्न कर्मों के लिए शास्त्रो 
में विभिन्न प्रकार से बतकायी गयी हैं। 
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( प्रथम खण्ड, द्वितीय पटल ) में सकलप का निम्नाकित 
विधान है 


तान्नपात्र सदूर्गख्॒ सतिल जलपूरितम्‌ । 
सकुशञ्ञ॒ फरलदेंवि गृहीत्वाचम्य कल्पत ॥॥ 
अम्यन्प्य च शिर पश्मे श्रीगुर करुणामयम्‌ । 
यक्षेशवदनो वापषि देवेन्द्रवदनोषपि वा॥ 
मास पक्ष तिथिज्च॑व देवपर्वादिकन्तथा । 
आय्यन्तकालख्व तथा गोत्र नाम च कामिनाम्‌ ॥ 
क्रियाहय. करिष्येबन्तमेग समुत्सुजेत्‌ु पय ॥ 
सड्टूल्पनिराकरण--चौदह शैव सिद्धान्तशास्त्रो ( ग्रन्थों ) 
में से एक । इसके रचयिता उमापति शिवाचार्य तथा 
रचनाकाल चौदहवी शती है । उमापति णिवाचार्य ब्राह्मण 
थे उिन्‍्तु शूद्र आचार्य मरँ जञानसम्बन्ध के विष्य हो जाने 
के फारण जाति से वहिष्कृत कर दिये गये । ये अपने सम्प्र- 
दाय के प्रकाण्ड धर्मविज्ञानी थे । इन्होने आठ प्रामाणिक 


सिद्धान्त ग्रन्यो की रचना की जिनमें से सकल्प- 
निराकरण भी एक है । 


सद्धूल्पसूर्षोदिय--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य वेदान्त- 
देशिक हारा लिखित एक ग्रन्थ । यह रूपकात्मक नाटक है 
तथा बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। वेदान्तदेशिक 
माधवाचार्य के मित्रों मे थे । माधव ने “सर्वदर्शनसग्रह' में 
इनका उल्लेख किया हैं। इस ग्रन्थ का रचनाकाल 
चौदहवी शती का उत्तरा्द्ध है। 


सद्धिशा--उत्तर प्रदेश के फदखाबाद जिले में पसना स्टेशन 
से प्राय सात मील काली नदी के तट पर स्थित वौद्धो का 
घर्मस्थान । इसका प्राचीन नाम सकाढ्ष्य है। कहते हैं, 
बुद्ध भगवान्‌ स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर यही आये थे । 
जैन भी इसे अपना तीर्थ मानते हैं। तेरहवें तीर्षक्कूर 
विमलनायजी का यह 'केवलज्ञानस्थानं माना जाता है। 
वर्तमान सद्धिशा एक ऊँचे टीले पर बसा हुआ छोटा 
सा याँव हैं। टीला दूर तक फला हुआ है और किला 
कहलाता है | किले के भीतर इंटो के ढेर पर बिसहरी 
देवी का मन्दिर है । पास ही अशोकस्तम्भ का गीर्ष है 
जिस पर हाथी की मूर्ति नि्भित है । 
सद्भीतन--सम्यक्‌ प्रकार से देवता के नाम का उच्चारण 
अथवा उसके गुणादि का कथन । कीर्तन नवघा भक्ति का 


एक प्रकार है 


सडद्भुल्प-निराकरण-प्तनामो 


स्मरण कीर्तन विष्णों बन्दन पादसेवनम्‌ ।' 
इसी का विकसित रूप सकीर्तन है । भागवत (११ ५) 
में सकीर्तन का उल्लेख इस प्रकार है 
यज्ञ सकीर्तनप्रायर्यजन्ति हि. सुमेघसः ॥ 
पुराणों में सकीतंन का बडा माहूत्म्य वर्णित हैँ । 
वृहन्नारदीय पुराण के अनुसार 

सकीतंनध्वनि श्रुत्वा ये च॒ नृत्यन्ति मानवा । 

तेपा पादरजस्पर्णात्‌ु सद्य पूता वसुधरा॥ 

[ सकीर्तन की घध्वन्ति सुनकर जो मानव नाच उठते 
हैं, उनके पदरज के स्पर्शमात्र से वसुधरा तुरन्त पवित्र 
हो जाती है । ] 

सहइक़ान्ति---सूर्य का एक राशि से दूसरी राक्षि में जाना । 
द्वादश नक्षत्र राक्षियों के अनुसार द्वादश ही सक्रान्तियाँ 
हैं । विभिन्न सक्रान्तियाँ विभिन्‍न व्यक्तियों के लिए शुभा- 
शुभ फल देनेवाली होती हैं | सक्रान्तियो के अवसर पर 
विभिन्‍न धामिक क्ृत्यो का विधान पाया जाता है। स्नान 
ओऔर दान का विशेष महत्त्व बतलाया गया है । 

सछ्ज्ञा--एक भावात्मक देवता । सूर्यपत्नी को सज्ञा कहते 
हैं । मार्कण्ठेयपुराण (७७ १) में कथन हूँ 

मार्तण्डस्य रवेर्मार्या तनया विश्वकर्मण । 

सज्ञा नाम महाभागा तस्या भानुरजीजनत्‌ ॥ 

विद्ेप विवरण के लिए उपर्युक्त पुराण का सम्बद्ध 
भाग देखिए । 

सतनामी--कवीरदास से प्रभावित जिन अनेक निगुंणवादी 
सम्प्रदायों का उदय हुआ उनमें सतनामी सम्प्रदाय भी है । 
इसका प्रवर्तक कौन था और किस प्रकार इसका उदय 
हुआ, यह बतलाना कठिन है | भनुमानत १६०० ई० के 
लगभग इसका उदय हुआ ! इसका नाम सतनामी इसलिए 
पडा कि इसमें 'सत्य नाम” ( वास्तविक ईश्वर के नाम ) 
की उपासना पर जोर दिया जाता है। यह कबीर की 
नामोपासना से मिलता-जुलछता है, जो उनके प्रभाव को 
स्पष्ट करता है। १६७२ ई० के रूगभग सबसे पहला 
इसका उल्लेख पाया जाता है। औरगजेब फे शासनकाल 
में दिल्‍ली से दक्षिण-पद्चिम ७५ मील दूर मारनौछ नामक 
स्थान में एक साधारण सी वात पर सतनामियों और 
शासन में झगडा हो गया । इस पर सतनामियो ने विद्रोह 
किया और वे बडी सख्या में भारे गये। उस समय का 
सत॒नामियों का कोई समसामयिक प्रन्य नही पाया जाता । 





सती 


इस सम्प्रदाय का पुत संगठन १७५० ई० के रूगभग 
जगजीवन दास के द्वारा हुआ, जो बाराबकी जिले (उ प्र) 
के कोटवा नामक स्थान के निवासी थे। ये योगी और कवि 
थे । इन्होने हिन्दी में पदो की रचना की । इनके शिष्य 
दूलन दास हुए । ये भी कवि थे। ये आजीवन रायबरेली 

, जिले में रहे | १८२० और १८३० ई० के बीच छत्तीस- 
गढ़ के एक चमार जातीय सन्त गाजीदास ने फिर इस 
सम्प्रदाय का पुनरुत्थान किया । इस नवोत्थित धर्म का 


प्रचार विशेषकर चमारो और अन्य असवर्ण लोगो में ही 
हुआ इस सम्प्रदाय में निम्न वर्ण के लोग थे ! 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस सम्प्रदाय के अनुयायी 
एक सत्यताम (अरूप, निर्गुण ईश्वर) के उपासक है। इनमें 
अवतार और मूर्तिपूजा वर्जित है । भोजन में ये शाकाहारी 
हैं और इनमें म्य और मास का निषेध है। ये उन 
पदार्थों का भी सेवन नही करते जो आकृति में रक्त अथवा 
मास की तरह दिखाई पडते है । कुछ लोगो के अनुसार 
इतमें गात्री , क्रिया की साधना होती थी, जिसके अनुसार 
ये शारीरिक मलो से युक्त भोजन करते थे । परन्तु भट्टा- 
चाय ने इस मत का खण्डन किया है । छत्तीसगढ के सत- 
तामियों में एक घा्मिक प्रथा के रूप में स्त्रियों में शिथिल 
भाचार देखा जाता था जो अब प्रायः बन्द हो गया है। 
इनके कई वर्गों में मूर्तिपूजा की प्रथा भी जारी हो गयी 
है, जो परम्परागत हिन्दु धर्म का प्रभाव है । इनकी कुछ 
गन्दी प्रथाएँ आदिम काल के अविकसित जीवन के अव- 
शेष है जो अभी तक पूर्णत नम्ट नहीं हो पाये हैं । 
सती--(१) सत्‌ अथवा सत्य पर दृढ़ रहनेवाली । यह शिव 
की पत्नी का नाम है। पुराणों में इनकी कथा विस्तार से 
दी हुई है । ये दक्ष प्रजापति की कन्या थी ! इनका विवाह 
द्िव के साथ हुआ था । एक ब्रार दक्ष ने यज्ञ का अनु- 
घ्ठान किया । उन्होंने सभी देवताओं को निमन्तरित कर 
उनका भाग दिया किन्तु शिव को नही निमन्त्रित किया। 
जव सतो को अपने पिता के यज्ञानुष्ठान का पता लगा तो 
उन्‍होंने शिव से अबने पिता के यहाँ जाने का आग्रह 
किया । शिव ने बिना निमन्‍्त्रण के जाना अस्वीकार कर 
दिया । उनके मना करने पर भी सती अपने पिता के यहां 
गयी । वहाँ अपने पति के अपमान से बहुत ढु खी हुई 
और अपना शरीर त्याग कर दिया । इस घटना का समा- 
चार पाकर शिव बहुत क्रूद् हुए । उन्होंने अपने गणो को 
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यज्ञ विध्वस करने के लिए भेजा । स्वय वे सती के मृत 
शरीर को लेकर और सन्‍्तस्त होकर संसार में घूमते रहें । 
जहाँ-जहाँ सती के अज्भ गिरे वहाँ तोर्थ बन गये । दूसरे 
जन्म में सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म 
लिया और पुन उनका शिव के साथ विवाह हुआ, जिसका 
काव्यमय वर्णन कालिदास ने कुमारसभव में किया है । 

(२) प्रचलि। अर्थ में सती वह स्त्री है जो सच्चे पति- 
ब्रत का पालन करती थी और पति के मरने पर उसकी 
चिता पर अथदा अलग चिता पर जलकर उसका अनु- 
गमन करती थी । यह प्रथा प्राचीन भारत में प्रचलित थी । 
परन्तु अब यह विधि के द्वारा वजित है, कभी-कभी इसके 
उदाहरण विधि का भग करते हुए सुनाई पडते हैँ । 

अन्य देशो में, जहाँ स्त्रियाँ पुरुषों की सम्पत्ति समझी 
जाती थी, मृत पति के साथ वे समाधि में चुन दी जाती 
थी । परन्तु भारत के प्राचीनतम साहित्य में इस प्रकार का 
उल्लेख नही पाया जाता । ऐसा कोई वैदिक सूक्त अथवा 
मन्त्र नही मिलता जिसमें मृत पति की चिता पर विघवा 
के सती होने की चर्चा हो । गृह्मसूत्रो में, जिनमें अन्त्येष्ट 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता है, सती होने का कोई 
विधान नही है । ऐसा लगता है कि किसी भायेंतक्ष्मवथा 
विदेशी सम्पर्क के कारण यह्‌ प्रथा भारत में प्रचलित 
हुईं। घर्मसूत्रों में से केवल विष्णुघर्मसूत्र में सतीक्रथा का 
वैकल्पिक विधान है (मृते भर्तरि ब्रह्मचर्य तदन्वारोहण 
वा)। २५ १४ मिताक्षरा, याज्ञ० १८८ के भाष्य में 
उद्धृत) | मनुस्मृति में कही भी सती का उल्लेख नही पाया 
जाता । रामायण ( उत्तर, १७१५ ) में इसका केवल 
एक उदाहरण पाया जाता है । इसके अनुसार एक ब्रह्म 
की पत्नी अपने पति की चिता पर सती हुई । महाभारत 
के अनुसार यद्ध में वहुसख्यक छोग मारे गये, किन्तु सती 
के उदाहरण बहुत कम है । माद्री पाण्डु के मरने पर उनकी 
चिता पर सती हो गयी (आदि०, *५ ६९५) । वसुदेव की 
चार पत्नियाँ--देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा--पति 
की चिता पर सती हुई (मुसल०, ७ १८)। कृष्ण की कुछ 
पत्नियाँ उनके शव के साथ सती हुईं। किन्तु सत्यमामा 
तपस्या करने वन चली गयी (मुसल, ७ ७३-७४) । ऐसा 
लगता है कि सती प्रथा मुख्यत क्षत्रियों में ही प्रचलित 
थी और वह भी बहुत व्यापक नही थी । कौरवो को 
पत्नियों के सती होने का उल्लेख नही हैं। परवर्ती स्मृ- 
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तियो में ब्राह्मण विधवाओ के सती होने ऊा स्पष्ट निपेध 
किया गया है ( मिताक्षाग, याज्ञ० १८६ के भाष्य में 
उद्धृत )। यूनानी लेखकों मे, जो सिकन्दर के साथ 
भारत में आये थे, इस बात का उल्लेख किया है कि पजाबव 
की कठ जाति में सती प्रथा प्रचलित थी ( स्ट्रैबो, १५ १ 
३०,६२१ ) ! परन्तु यह प्रथा वहुप्रचलित नही थी । 
सती प्रथा की पवित्रता और उपयोगिता के सन्चन्ध में 
धर्मशास्त्रकारों में सदा मतभेद रहा हैं। मेधातिभि ने 
मनुस्मृति (५ १५७ ) पर भाष्य करते हुए सती प्रथा की 
तुलना श्येनयाग से की हैं जो एक प्रकार का अभिचार 
( जादु-टोना ) था। मेघातिथि तथा कुछ अन्य टीका- 
कारो ने इसकी तुलना आत्महत्या से को हैं भौर इसे 
गहित वतलाया है । इसके विपरीत मिताक्षरा के रचयिता 
विज्ञानेशवर तथा अन्यो ने सती प्रथा का समर्थन फ़िया है । 
सम्पूर्ण मध्ययुग में यह प्रथा विद्येषत' राजपूतों में प्रच- 
लित थी । मुसलमानो के आक्रमण से इसको और प्रोत्सा- 
हन मिला । अकवर ने अपने सुधारवादी शासन में सती 
प्रथा को बन्द करना चाहा, परन्तु यह बन्द न हुई । आधु- 
निक युग में भी वनी रही । बंगाल म॑ इसका सर्वाधिक 
प्रचार था । इसका कारण यह था कि वहाँ दाय भाग के 
अनुसार पत्नी को पति की मृत्यु के पदचात्‌ सयुक्त पारि- 
वारिक सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त था । इसलिए परि- 
वारवाले यही चाहते थे कि विववा मृत पति के साथ सती 
हो जाग । इसमें छल भौर वल प्रयोग भी होने लगा । 
राजा राममोहन राय के प्रयत्नो से छाई विलियम वेंटिड्ू, 
के शासन-कालू ( १८२९ ई० ) में सतीप्रथा भारत में 
निषिद्ध कर दी गयी । 
सतीर्य--सहपाठी भर्थात्‌ गुझभाई । समान गुरु से पढे हुए 
प्रस्पर सतीर्थ कहलाते है । 
सत्कार--पूजा अथवा आवभगत । व्यवहारतत्त्व के अनुसार 
सभा में सभासद्‌ जिस प्रकार बैठते हैं, उठते हैँ, तथा दान- 
मान आदि प्राप्त करते हैं, उसे गत्कार कहा जाता है । 
सत्किया--शवदाहादि सस्कार को सत्क्रिया कहा जाता है | 
जब्दरत्नावली में 'सस्कार' के अर्थ में सत्क्रिया का प्रयोग 
हुआ है | महाभारत ( १४४५ भ्नयुज्य सर्वा परलोक- 
सत्किया ।) में अन्त्येष्टि के अर्थ में हो यह गब्द प्रयुक्त 


हुमा हैं । 


सत्तीर्थनमत्यभामा 


सत्य-- तीनो वालो में जो। एवं समान रहें (त्रिकालाबास्य), 
परमात्मा (सत्य ज्ञानमनन्त) । उसफा प्रयोग कृतयुग, शपथ 
एवं ययार्थ के अर्थ में प्राय होता है। इसके अन्य पर्याय 
हैं, तथ्य, ऋत सम्यक्ू, अवितय, भूत आदि | पद्मपराण 
(क्रियायोगसार, अध्याय १६) में सत्य का छक्षण इस 
प्रकार हैं 
यथार्थअथयन यच्च सर्वलछोयसुसप्रदम्‌ । 
तत्गत्यमिनि विनेयमसत्य तद्वितययम्‌ ।॥। 
साम्य दर्शन में इससे सिलता-जुलता सत्य का लक्षण 
उतलाया गया हैं. मत्यन्तलोऊहितम्‌ सत्यम्‌ ।” महा- 
भारत (राजधर्म) में सत्य का आकार निम्नाक्ित प्रकार 
से बतलाया गया है 
सत्यम्च समता चैत्र दमदर्चव ने सथय । 
अमात्यय क्षमा चैव होस्तितिक्षानमुयाता ॥ 
त्यागो ध्यानमथायंत्व बृतिब्च सतत दया । 
अहिंसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्श्रयोदश ।॥। 
पुराणों में सत्य का भाहात्म्य बडे विस्तार से वणित 
हैं। गरुडपुराण (अव्याय ११५) में सत्य की प्रशसा 
इस प्रकार है 


नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा 
न ते दुद्धा ये न वदन्ति सत्यम्‌ । 
नापञसौ धर्मों यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्मत्य गच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥ 
सत्पनाराषण--ईक्यर का एक पर्याय । इसका आर्थ है सत्य 
ही नारायण (भगवान्‌) हैं!” सत्यनारायण की ब्रतकथा 
बहुत ही प्रचलित हैं। यह स्कन्द पुराण के रेवाखण्ड में 
वर्णित कही जाती हूँ । प्राय पूर्णिमा को संत्यनारायण- 
ब्रतकथा कहने का प्रचछन है। यद्यपि कलियुग में सत्य- 
नारायण की पूजा विद्येप फलदायक कही जाती हैँ. किन्तु 
सत्य के नाम से नारायण का अवतार और पूजा-उपासना 
सत्ययुग से ही चली आ रही हैं 
धर्मस्य सूनृताया तु भगवान्‌ पुरुषोत्तम । 
सत्यसेन इति रुपातो जात सन्यप्रतँ सह ॥ 
सोध्तृतग्रतदु शीलानसतोी. यद्षेराक्षसान्‌ । 
भूतदुहो भूतगणास्त्ववधीत्‌ सत्यजित्सख |। 
(भागवत, ८ १ २५-२६) 
सत्यभामा--कृष्ण की आठ पटरानिया में द्वितीय । पद्मपुराण 
(उत्तर खण्ड, अध्याय ६९) में इन आठे फे नाम इस 


सत्ययुग-सत्यार्थप्रकाश 


प्रकार हैं 
अष्टो महिष्यस्ता सर्वा रुक्मिण्याया महात्मन । 
रुक्मिणी सत्यभामा च फालिन्दी च शुचिस्मिता ॥ 
मित्रविन्दा जाम्बवती नारनजिती सुलक्षणा। 
सुशीला नाम तन्वड्भी महिष्यक्चाष्टमा स्मृता ।। 
सत्ययुग--चार युगो में से प्रथम युग । इसका कृत नाम इस 
कारण हुआ कि समस्त प्रजा इस काल में कृतक्ृत्य या 
कृतार्थ रहती थी 
'झतक्ृत्य प्रजा यत्र तननाम्ना मा कृत विदु ॥' 
हि (कल्कि पुराण, अध्याय १९) 
कृतयुग (सत्ययुग) की दक्ा का वर्णन निम्नाकित 
पाया जाता है 


घर्मश्चतुष्पादभवत्त्‌ इते पूर्ण जगत्वयम्‌ । 
देवा ययोक्तफलदाइचरन्ति भुवि सर्वत ॥ 
सर्वसस्था वसुमती हुष्टपुष्टजनावुता । 
शाठ्यचौर्या नृतैहीना आधिव्याधिविवर्जिता ॥। 
विप्रा वेदविद सुमज्भ लयुता नार्यस्तु चर्यात्रते 
पूजाहोमपरा पतित्नतघरा यागरोद्यता क्षत्रिया ॥। 
वैद्या वस्तुषु घर्मतो विनिमय श्रीविष्णुपूजापरा 
शद्रास्तु द्विजसेवनाद्‌ हरिकथाकापा सपर्यापरा ॥ 
(कल्कि पुराण, अध्याय १८) 


वैशाख शुक्ल तृतीया रविवासर को सत्य युग की 
उत्पत्ति हुई थी । इसमें विष्णु के चार अवतार हुए-- 
१ मत्स्य २ कूर्म ३ वराह तथा ४ नृसिह । इसमें पुण्य 
पूर्ण भा, पाप का अभाव था, मुख्य तीर्थ कुरुक्षेत्र था, 
व्राह्मण ग्रहाश थे, प्राण मज्जागत थे, मृत्यु इच्छा- 
नुसार थी । इसमें वल्ति, मान्धाता, पुरूरवा, धुन्बुमारिक, 
कातंवीर्य ये छ चक्रवर्ती राजा हुए थे। इसका लक्षण 
निम्नाकित है 
सत्यधर्मरता नित्य तीर्थानाञ्व सदाश्षयम्‌ । 
नन्दन्ति देवता सर्वा सत्ये सत्यपरा नरा ॥। 
दि० भागवत, १२,४,२ पर श्रीधर स्वामी की टीका) 
सत्यलोक--सात लोको के अन्तर्गत एक लोक । विष्णु- 
पुराण (२७) में इसका निम्नाकित लक्षण दिया हुआ है 
षड्गुणेन तपोलोकात्‌ सत्यलोको विराजते | 
अपुनर्मारका यत्र ब्रहालोकों हिस सस्‍्मृद || 
| तप लछोक से छ गुना सत्यछोक अधिऋक विराजमान 
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हैं । वहाँ बसने वालो की पुन्त भृत्यु नहीं होती, वह 
सत्यलोक और ब्रह्मछोक कहलाता है । ] 


सत्यवती--(१) व्यास की माता का नाम । यह धीवरकन्या 


थी। पराशर ऋषि ने इसके साथ ससर्ग किया, जिससे 
व्यास का जन्म हुआ। 

(२) हरिवद्ञ पुराण (२७,१८) के अनुसार ऋचीक 
मुनि की पत्नी । यथा 

गाघे कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा। 

ता गाधि काव्यपुत्राया ऋच्नीकाय ददी प्रभु ॥ 

[ गाधि की कन्या नाम से सत्यवती महाभागा और 
जशुभा थी। उसको गाधि ने काव्यपुत्र ऋचीक को विवाह 
में दिया । ] 


सत्यवततीसुत--(१) सत्यवती के पुत्र श्यास। वास्तव में 


इनका नाम कृष्ण था । पराशर द्वारा अविवाहित सत्यत्रती 
से ये उत्पन्न हुए थे । सत्यवती ने छज्जा के मारे इनको 
एक द्वीप में छिपा दिया, इसीलिए आगे चलकर ये द्वैपायन 
भी कहलाये । जब इन्होने वेदों का सकलन और सम्पादन 
किया तो इनकी प्रसिद्ध उपाधि व्यास हुईं । सर्वाधिक 
इसी ना" से ये प्रसिद्ध हुए । 

(२) जमदग्ति ऋषि भी सत्यवतोसुत कहलाते है, 
क्योकि उनकी माता का नाम भी सत्यवती था| 

सत्यवानू--कैकय देश के राजा अद्वपति की कन्या सावित्री 

के पति । ये साल्व देश ( पूर्वी राजस्थान, अलवर ) के 
निवासी थे। महाभारत (३२९३ १२) में इनके नाम की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलायी गयी है 

सत्य. वदत्यस्यथ पिता सत्य * माता प्रभाषते | 

ततो5स्थ बाह्मणाइ्चक्रुर्नामतत्‌ सत्यवानिति ॥। 


[ इनके पिता सत्य बोलते थे, माता सत्य भाषण करती 
थी, इसलिए ब्राह्मणों ने इनका नाम सत्यवान्‌ ही 
रखा। ] साविनी-सत्यवान्‌ की प्रसिद्ध कथा महाभारत 
(३ २९२ और आगे) में विस्तार से दी हुई हैं । 

सत्याथंप्रकाश---आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ । यह आर्य समाज का 
सर्वेमान्य ग्रन्थ है। इसमे अधिकाश प्रारभिक अध्यायों 
(समुल्लासो) में आर्य समाज के सिद्धान्तो का मण्डन और 
समाजसुधारक विचारा का प्रतिपादन किया गया हूँ । 
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इसके परचात्‌ पौराणिक तथा' तान्त्रिक हिन्दू घर्म तथा 
ससार के अन्यान्य घर्मो की कड़ी समीक्षा की गयी है । 
दे० आर्य समाज | 

सत्र--यज्ञ का पर्याय | भागवत पुराण (११) में यज्ञ के 
अर्थ में ही इसका प्रयोग हुआ है । 

सैमिषेषनिमिषक्लेत्रे.. ऋपय  शौनकादय 

सत्र स्वर्गीय लोकाय सहस्रसममासत ॥ 

ऋलिमागतमाज्ञाय. क्षेत्रेडस्मिन्दैणवे.. वयम्‌ । 

आसीना दीर्घ॑सन्नेण कयाया सक्षणा हरे ॥ 

[ अनिमिषक्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों 
ने स्त्र्ग की प्राप्ति और लोक कल्याण के लिए सहस्नो 
वर्ष का सत्र (यज्ञ) किया । कलि को आया हुआ जानकर 
इस वैष्णव क्षेत्र में हम लोग दीर्घ सत्र (यज्ञ) करते हुए 
भगवत्तथा में समय बिताने छंगे । ] 

सन्नाजितू--कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता । 

सत्वतू---यदुबश के एक प्राचीन राजा, जिनसे सात्वत वश 
चला । वें अथु के पुत्र थे। सात्वतो में हो वैष्णवो का 
भागवत सम्प्रदाय प्रारम्भ में विकसित हुआ, अत' इसे 
सात्वत सम्प्रदाय भी कहते है । सत्वत्‌ के पुत्र सात्वत ने 
नारद से भागवत धर्म का उपदेद ग्रहण किया (दे० कूर्म 
पुराण) । इस धर्म की विजद्येषता थी निष्काम कर्म और 
वासुदेव की आराघना । ज्ञान, कर्म और भक्ति के समुच्चय 
अथवा समन्वय के सात्वत लोग समर्थक थे । 

सदन--स्वामी रामानन्द के पूर्च रामावत सम्प्रदाय में कई 
सन्त आचार्य हुए । इनमें नामदव और त्रिछोचन महाराष्ट्र 
में तथा सदन और वेनी उत्तर भारत में हुए थे। सदन ने 
हिन्दी में अपने पदों की रचना को । राय बालेश्बर प्रसाद 
ने सन्‍्तवानीसग्रह सन्‌ १९१५ में वेल्वेडियर प्रेस 
इलाहाबाद से प्रकाशित कराया था। उसमें सदन के पद 
सगृहीत है । 

सदाचार--धम के अनेक स्रोतो में से एक । इसको धर्मसूत्रो 
में शील, सामयाचारिक अथवा शिष्टाचार कहा गया है 

भौर स्मृतियों में आचार अथवा सदाचार | धर्म के त्रोतो 
कीगणना निम्नाकित प्रकार है 


वेदों धर्ममुलम्‌ । तद्विदाज्च स्मृतिशीले । 
(गौ० घ० १ १-२) 


अथात सामयाचारिकान्‌षर्मान्‌ व्याख्यास्थाम । 


धर्मज्ञसमय प्रमाणम्‌ वेदाइच । (आप० धर्म० ११ १-३) 


संत्र सदाचार 


श्रुतिस्मृतिविहितों धर्म । तदलामे शिष्टाचार प्रमाणम्‌ । 
शिष्ट पुनरकामात्म । अगुह्यमाणकारणों धर्म । 
(वसिष्ठवर्म० १ ४-७) 
श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मन । 
सम्यकूसकल्पथ कामो वर्ममुठमिद स्मृतम्‌ ॥ 
(याज्ञ० १ ७) 
वेदोईखिलो घर्ममूल स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ 
आचाररचेव साघूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥ 
(मनु १६) 
आपसल्तम्ब धर्मसुत्र के भाष्य में हरदत्त सामयाचारिक 
की व्याख्या इस प्रकार करते हैं 


पौरुषेयी व्यवस्था समय , सच जिविध , विधिनियम , 
प्रतिषेषरचेति । समयमूला आचारा , तेषु भवा सामयाचा- 
रिका , एवभूतान्‌ धर्मानिति | कर्मजन्यो<5्स्थुदयनि श्रेयस- 
हैतुरपूर्वास्य आत्मगुणों धर्म । 

[ पौरुषेयी व्यवस्था को समय कहते है, वह तीन 
प्रकार का होता है--(१) विधि (२) नियम और (-) 
प्रतिषिध । आचारो का मूल समय में होता है। उनमें उत्पन्न 
होने के कारण वे स्ामयाचारिक कहलाते हैं । अर्थात्‌ 
इस प्रकार से उत्पन्न हुए धर्म । कर्म से उत्पन्न, अभ्युदय- 
निश्रेयय का कारणभृत अपूर्व नामक आत्मा का गुण 
घर्म है । ] 

वसिष्ठधर्मंसूत्र में शिष्ट की परिभापा दी गयी हूँ 

शिष्ट. पुनरकामात्मा । 

[ शिष्ट वह है जो (स्वार्थभय) कामनाओ से रहित 
हो | अकामात्मा का ही आचार प्रमाण माना जा सकता 
है | मनु ने शील और आचार में थोडा भेद किया है । 
कुल्लूक के अनुसार शील नैतिक गुणों को कहते है, णैसे 
विद्याप्रेम, देवभक्ति, पितृभक्ति आदि, आचार वह है जो 
अनुबन्ध अथवा परम्परा पर आधारित हो। श्रुति तथा 
स्मृति और आचार की प्रामाणिकता में भी अन्तर हैं। 
प्रथम दो धर्म के मौलिक प्रमाण है, जब कि आचार सहा* 
यक प्रमाण हूँ । 

सदाचार अथवा आचार तीन प्रकार का होता है 

(१) देशाच्ार (२) जात्याचार और (३) कुछाचार । 

भिन्न-भिन्न प्रदेशों में विभिन्‍न आचार, श्रथारयें और 


सदाचार 


प्रम्पराएँ प्रचवित होतो हैं, वे देशाचार कहलाती हैं । इसी 
प्रकार विभिन्‍न जातियो में भी अपने अपने विशिष्ट आचार 
होते है, जो जात्याचार कहलाते हैं। जाति के भीतर 
विभिन्‍न कुलो में भी अपने-अपने विद्योष आचार होते हैं, 
जिनको कुलाचार कहते हैं | ये श्रृति-स्मृतियों में विहित 
विधान के अतिरिक्त होते है । कालमानित और बहुमानित 
होने के कारण ये प्रमाण माने जाते है, यद्यपि श्रुति-स्मृ- 
तियो से अविरुद्ध होने की इनसे अपेक्षा की जाती है ! 
संदाचार के प्रामाण्य पर कुमारिल द्वारा तन्त्रवातिक 
( जैमिनि,, ३७ ) में विस्तार से विचार किया गया 
हैं। इसके अनुसार वे ही प्रथाएँ सदाचार के अन्तर्गत 
आती है जो श्रृति के स्पष्ट पाठ के अविरुद्ध होती हैँ, 
जिनका आचरण शिष्ट इस विश्वास से करते हैं कि उनका 
पालन करना धर्म है, जिनका कोई इष्ट फल (काम अथवा 
लोभ) नही होता हैं । शिष्ट भी वे हो होते है जो स्पष्ट 
श्रुतिविहित कतंव्यो का स्वेच्छा से अपने आप पालन 
करते हैं, वे नहीं जो तथाकथित सदाचार का पालन 
करते हैं । यदि ऐसा न हो तो शिष्टता वाग्जाल के चक्र 
में पड जायेगी । इसलिए परम्परागत और पीढी दर पीढी 
से चली आने वाली प्रथाओं का शिष्टो द्वारा इस बुद्धि से 
पालन कि वे धर्म के अद्भ है, वस्तुत धर्म ह॑ और इससे 
स्वर्ग की प्राप्ति होती है 
दृष्टकारणहीनानि यानि कर्माणि साधुमि । 
प्रयुक्तानि प्रतीयेरनू धर्मत्वेनेह तान्यपि ।। 
शरीरस्थितये यानि सुखार्थ था प्रयुञ्ञते । 
भर्थां वा न _तष्वस्ति शिष्टानामेव घधर्मघी ॥ 
धर्मत्वेन प्रपन्नानि शिष्टरे्यानि तु कानिचित्‌ । 


वैदिके कर्मसामान्यात्तंपा. धर्मत्वमिष्यते ।। 
नव तेषा सदाचारनिमित्ता शिष्टता मता। 


साक्षाद्िहितकारित्वाच्छिष्टट्वे सति तद्बच ॥| 
परत्यक्षवेदविहितक्रियया. हि. लब्बशिष्टत्वव्यफ्देशा 
यत्परम्पराप्राप्तमन्यदपि धर्मबुद्ष्या करुर्वन्ति तदपि स्वग्य॑- 
त्वाद्ठमरूपमेव । (तन्त्रवातिक, पृ० २०५-२०६) । 
केवल महान्‌ पुरुषो का आचरण मात्र सदाचार नही 
हैं, क्योकि उनके जीवन में कई कर्म धर्मविरुद्ध होते है, 
जिनका आचरण सामान्य पुरुषो को नही करना चाहिए 
दृष्टो धर्मग्यतिक्रम साहस च महताम्‌ । 
अवरदौर्वल्यात्‌ । (गौतम धर्म० १ ३-४] 
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दृष्टो धर्मव्यतिक्रा साहस च पूर्वेषाम्‌ । 
तेषा तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विचते । 
तदन्वीक्ष्य प्रयुज्ञानः सीदत्यवर. ।। 
(आप० घर्म० २६ १३ ७-९) 
कुमारिल ने तनन्‍्नवातिक (जैमिनि, ३ ३ १४) में सदा- 
चार के बाघों पर भी विचार दिया है। यदि किसी 
आचार और स्मृति में विरोध हो तो आचार स्मृति से 
वाधित होता है--एक आचार दूसरे अधिक अभियुक्ततर 
(श्रेष्ठ द्वारा प्रयुक्त) आचार से, सदिग्ध आचार असदिग्ध 
“आचार से बाधित होता है आदि (स्मृत्याप्पाचार सोषध्प्य- 
भियुक्ततराचारेण सदिश्धमसदिस्धेन) । 
सदाचार के मीमासक मूल्याकत से कुछ स्मृतिकारो ने 
अपना मतभेद प्रकट किया है । किसी आचार को राज्य 
हारा इसलिए अमान्य नहीं कर देना चाहिए कि उसका 
स्मृति द्वारा विरोध है। ऐसे आचार का विरोध छुद्ध 
धामिक दृष्टि से है, व्यावहारिक (विधिक) दृष्टि से नही। 
किसी आचार के प्रामाणिक होने के लिए यह पर्याप्त है 
कि वह चिरकालमानित भौर बहुमानित है । बृहस्पति का 
कथन है. “दिशाचार, जात्याचार भौर कुलाचार का, जहाँ 
भी वे प्राचीन काल से प्रचलित हो, उसी प्रकार आदर 
करना चाहिए। नही तो प्रजा में क्षोभ मत्पन्न होता है, 
राजा के बल और कोष का नाश होता है । ऐसे आचार 
था से प्रजा प्रायश्चित्त अथवा दण्ड की भागी नही 
देशजांतिकुलानाञ्च ये धर्मा प्राकूप्रवरतिता । 
तथव ते पालनीया प्रजा प्रक्षुम्यतेउ्यथा ।। 
जनापरक्तिमंवत्िति बल कोषञज्च नश्यति | 
अनेन कर्मणा नैते प्रायद्चित्तदमाहंका ॥ 
(बृहस्पति | 
साधु पुरुषो के आचरण को सदाचार कहते है । मनु- 
स्मृति में ब्रह्मावर्त के निवासियों के आचार को सदाचार 
बतलाया गया है 
सरस्वतीदुृषद्वत्यो दंवनद्योर्यदन्त रम्‌। 
तहेवनिमित देश ब्रह्मावर्त प्रचक्षते ॥ 
तस्मिन्‌ देशे य आचार पारम्पर्यक्रमागत । 
वर्णाना सान्तरालाना सदाचार स उच्चते ॥ 
दिवनदी सरस्वती और दृषद्वती के वीच में जो अन्त- 
राल है वह देवताओं से निमित देश ब्रह्मावर्त कहलाता 


द्प्ड 


है । उस देश में अन्तराल सहित चारो वर्णों क्रा परम्परा- 
गत जो आचार है वह सदाचार कहलाता है । ] 

धर्म के प्रमुव चार स्रोतो में तीसरा सदाचार ह 

श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मन | 

एतच्चतुविघ प्रा साक्षाद्‌ घर्मस्य लक्षणम्‌ ॥। 

(मनुस्मृति) 

[ श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा को प्रिय, 
यह चार प्रकार का साक्षात्‌ धर्म का लक्षण कहा 
गया है ।] 

कालिकापुराण (अध्याय ८६), वामनपुराण (अध्याय 
१४), पद्मपुराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याय २९,३०,३१) और 
भार्कण्डेयपुराण के सदाचाराध्याय में सदाचार का विस्तृत 
चर्णन पाया जाता है । 

सदाचारस्मुति--मध्वाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें 
साच्व साम्प्रदायिक वैष्णवों के आचारो का वर्णन और 
विवेचन हू । 
सवानन्द--अट्रैत दर्शन के एक आचार्य अद्ठेतानन्द पन्द्रहवी 
शती में हुए थे, जिन्होने ब्रह्मसूत्र के शास्भूर भाष्य पर 
ब्रद्मविद्याभरण नामक भाष्य पद्य में लिखा। अद्वैतानन्द 
के शिष्य सदानन्द थे, जिन्होंने गद्य में वेदान्तसार 
नामक ग्रन्थ लिखा। यह शाइ्ूूर वेदान्त की अच्छी 
भूमिका प्रस्तुत करता है परन्तु इस पर साख्य का श्रभाव 
स्पष्ट हैं। 
सदानन्द योगीन्द्र--इन्होने वेदान्तसार नामक ग्रन्थ की 
रचना की। इनका जीवन काल सोलहवी शती का 
उत्तरार््ध है । वेदान्तसार के ऊपर नृस्सिह सरस्वती की 
सुबोधिनी नामक टीका है जिसका रचनाकार शक स० 
१५१८ है । वेदान्तसार अद्वैतवेदान्त का अत्यन्त सरल 
प्रकरण ग्रन्थ है । इस पर कई टोकाएँ लिखी गयी हँँ। 
इस ग्रन्थ से मुमुकुओ का बहुत उपकार हुआ है । सदानन्द 
योगीन्द्र का एक ग्रन्थ शद्धुरदिग्विजय भी है जो अभी 
नागराक्षरों में प्रकाशित नही है | दे० सदानन्द । 
सदानीरा--शतपथ ब्राह्मण (१४११४ ) के अनुसार 
यह कोसल और विदेह के बीच सीमा बनाती थी। 
वेबर इसको गण्डकी ( बडी गडक ) मानते हैं, जो ठीक 
प्रतीत होता है । कुछ लोगों ने इसको करतोया माना है 
(इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इडिया, पृ १५,२४) | परन्तु 
करतोया बहुत दूर पूर्व में होने से सदानीरा नही हो 


सवाचारस्मृति-सचद्च शौच 


सकती । महाभारत (२ ७९४) में गण्डफी और सदानीरा 
को अलग-अलग माना गया हैं। किन्तु यहाँ थायद गण्डकी 
का तात्पय छोटा गण्डक से हैं, जो उत्तर प्रदेश के देव- 
रिया जिले में वहती हैं। सदानीरा का एक नाम नारायणी 
या शाल्ग्रामी भी है! वर्षाऋतु में अन्य नदियाँ रजस्वलो 
होने के कारण अपवित्र रहती हैं, किन्तु इसका णल 
सदा पवित्र रहता हैं। अत यह सदानीरा कहलाती है । 
यह पटना के पास गगा में मिल जाती हैं । 
सवापृण--ऋग्वेदोक्त ( ५ ४४ १२ ) एक ऋषि । 
सवाशिव ब्रह्मेन्द्र--भट्टो जिदीक्षित के समकालीन एक विद्वान 
सन्‍्यासी । सभवत ये काश्ची कामकोटि पीठ के महाघीद्वर 
भी थे। इनके रचित ग्रन्थ गुरुरत्नमालिका में क्रह्मविद्या- 
भरणऊार स्वामी अद्वतानन्द का उल्लेख पाया जाता हूँ । 
सदाशिव स्वामी ने अह्वेतविद्याविलास, बोधार्यात्मनिवेंद, 
गुरुरत्वमालिका, ब्रह्मकी्तनतर्राज्गरणी आदि भ्रन्थी की 
रचना की थी । 
सदुक्तिकर्णामृत--वद्भदेशीय वैष्णव श्रीघरदास द्वारा पस्तुत 
स्तुतियो का एक सग्रह ग्रन्थ । इसका रचनाकाल १२०५ 
ई० है । इसमें जयदेव के कुछ पच्य भी सगृद्दीत हैं 
सद्य शुद्धि--सामान्यत मरणाशौच और जननाशौच में 
शुद्धि वारह दिनो के पश्चात्‌ होती है! परल्तु किन्‍्ही 
परिस्थितियों में स्य (तुरन्त) शुद्धि हो जाती है। 
गरुडपुराण (अध्याय १०७) के अनुसार 
'देशान्तरमृते बारे स्य शुद्धियंती मृते ।' 
[ देशान्तर में मरने पर, बालक की मृत्यु पर वर्धा 
'सन्यासी की मृत्यु पर सद्य शुद्धि हो जाती है। .] इसका 
कारण यह है कि प्रथम और द्वितीय का परिवार से 
सम्बन्ध नही रहता है । ट्वितीय का व्यक्तित्व अभविकसित 
और उसका परिवार में अभिनिवेक्ञ प्राय नही होता । 
सद्य शौच--सामाजिक आवश्यकता और कुछ विशेष 
कारणो से कुछ वर्गों और व्यक्तियों का शौच (शुद्धि) 
तुरन्त मान लिया जाता है। गरुडपुराण (अध्याय १०७) 
में कथन है 
श्िल्पिन कारवो वैद्या दासीदासाइच भृत्यका । 
अग्निमान्‌ श्रोत्रियो राजा सद्य घौचा प्रकीतिता !! 
[ शिल्पी लोग, बढई, वैद्य, दासी, दास, भुत्य, बच 
ऋरने वाला, श्रोत्रिय और राजा ये तुरन्त शौच वाले (शुढ्ट) 
माने जाते हैं । | 


सहियाविजप-सनातनगोस्वामी 


कूर्मपुराण (उपविभाग, अध्याय २२), आदिपुराण एव 
कई स्मृतियों में सद्य शौच वाले लोगो की लम्बी सूचिर्याँ 
पायी जाती हैं । कुछ कर्मो का अनुष्ठान प्रारम्भ हो जाने 
पर अशौच नही होता 

ब्रतयज्ञविवाहेषु भाद्धहोमार्चने जपे । 

भारव्घे सूतक न स्थादनारब्पे तु सुतकम्‌ ॥ 

(विध्णुस्मृति) 

[ व्रत, यज्ञ और विवाह में, इसी प्रकार श्राद्ध, होम, 
अर्चन और जप में भी आरम्भ हो जाने पर सूतक नहीं 
होता, अनारम्भ में होता है । ] दे० सद्य शुद्धि । 

सद्द्याविजय--दोहय महाचार्य रामानुजदास कृत एक 
ग्रन्थ । इसका रचनाकाल सोलहवी शती है । इसमें श्री- 
वैष्णव वेदान्तमत का प्रतिपादन हुआ है । 

संघर्चारिणो--एक साथ वर्म का आचरण करने वाली । 
यह भार्या का पर्याय हूँ । 

सववा--बव > पत्ति के, स साथ विद्यमान । जिस स्त्री 
का पति जीवित होता हैँ उसे सधवा कहते है । 
इनक--(१) ब्रह्मा के चार ग्रानस पुत्रों में से प्रथम । 
श्रीमद्भागवतपुराण (३ १२) में इनका वर्णन है । 

(२) जैमिनोय ब्राह्मण (३ २३३) के अनुसार सनक दो 
काप्यों में से एक का नाम है ( दूसरा नवक हैं। ) इन्होने 
विभिन्‍्दकीयो के यज्ञ में भाग लिया था । ऋग्वेद के एक 
स्थल (३ १४७) वर इनको यज्ञ से उदासीन के रूप में 
चचित किया गया है, सभवत इनकी भक्तिवादी प्रवृत्ति 
के कारण । 

सनकसंप्रदाय--आचार्य दद्भूर के पश्चात्‌ जिन वैष्णव 
सम्प्रदायो का विकास हुआ, उनमें एक सनक सम्प्रदाय भी 
है । मुख्य वैष्णव सम्प्रदाय ये--(१) श्रीसम्प्रदाय (२) 
त्रह्ममम्भदाय (३) रुद्रसम्प्रदाय और (४) सनकसम्प्रदाय । 
अव इनमें से निम्बार्क के अनुयायिओो का सम्प्रदाय सनक 
अथवा सनकादि सम्प्रदाय कहलाता हैं। इन सभी सम्प्र- 
दायों का आधार श्रुति (वेद) है और दर्शन वेदान्त । 
इनकी साहित्यिक परम्परा भी प्राय एक है। केवल 
व्याख्या करने की पद्धति भिन्‍न-मिन्‍न है । बाहरी आचारो 
में भेद होने से इनमें सम्प्रदायमेद उत्पन्न हो गया । 
सनकादिसस्प्रदाय--दे० 'सुनकसम्प्रदाय' | 


ब्५प 


सनतृ्‌कुमार--( १) सनत्‌ (न्ह्मा) के पृत्र होने से अथवा सनत्‌ 
(सदा) कुमार रहने के कारण इनका नाम सनत्कुमार 
पडा । हरिवद् में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की 


ह... 


बंध सिस्लेपई कुमार इति विद्धि माम्‌ | 

तस्मात्‌ सनतुकुमारेति नामतन्मे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

वामन पुराण (अ० ५७-५८) के अनुसार धर्म की 
अहिंसा नामक पत्नी से चार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें एक 
सनत्‌कुमार थे । इन पुत्रो को ब्रह्मा ने दत्तकरूप में ग्रहण 
किया 

धर्मस्य भार्याईहिंसाख्या तस्या पुत्रचतुष्टयम्‌ । 

सम्प्राप्त मुनिशादूंठ योगशास्त्रविचारकम्‌ ॥ 

ज्येष्ठ सनत्कुमारो«्भूद्‌ द्वितीयश्च सनातन' । 

तृतीय सनको नाम चतुर्थश्च सनन्‍्दन ॥ 


(२) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७ १-१,२६ २) में एक ज्ञानी 
ऋषि का नाम । पौराणिक पुराकथा के अनुसार ये वैष्णव 
परम्परा के नैध्ठिक ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मा के चार पुत्रो में 
में से ये एक थे । 

सनत्कुमारउपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणों में से एक है । 

सनत्कुमारतन्त्र---आगमतत्त्वविकास में अनुसूचित चौसठ 
तन्‍त्रो में से एक तन्‍त्र । 

सनन्दन--न्रह्मा के चतुर्थ पुत्र (दे” सनतृकुमार) | स्कन्द 
पुराण के काशी खण्ड के अनुसार ये जनलोक वासी हूँ 
और दिव्य मनुष्य माने जाते है । इसीलिए पितरो के 
समान इनका तर्पण किया जाता है । 

सनातन--(१) ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र । काशी खण्ड के अनुसार 
ये जनलोकवासी किन्तु अग्निपुराण के अनुसार तपोलोक- 
वासी थे | ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पर्याय भी सनातन 
है । हेमचन्द्र के अनुसार सनातन पितरो के अतिथि 
हैं । दे० 'सनत्कुमार' । 

(२) तैत्तिरीय सहिता (४३३ १) में एक ऋषि 
का नाम । बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ की (२५ २२,४५ २८) 
दो वशसूचियों में इनका उल्लेख सनग नामक ऋषि के 
शिष्य और सनारु के गुरु के रूप में हुआ है । 

सनातन गोस्वासी--चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य । रूप 
गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनो महाप्रभु के पट्ट 
शिष्य एवं भाई थे | ये पहले बगाल के नवाब के यहाँ उच्च 
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कर्मचारी थे । चैतन्य महाप्रमु से प्रभावित्त होने पर एक 
दिन सनातन के मन में ससार के प्रति वैराग्य उत्पन्न 
हुआ । एक दिन वे किसी सरकारी काम से कही जा रहे 
थे। बहुत जोर की आँधघी आयी और आकाश वादलो से 
घिर गया । मार्ग में एक मेहतर दम्पति आपस में वार्ता- 
लाप करते हुए मिले | पत्नी पति को बाहर जाने से रोक 
रही थी । उसने पति से कहा “एसे झजझावात में सकट 
के समय या तो दूसरे का नौकर बाहर जा सकता हैं 
अथवा कुत्ता ।” सनातन गोस्वामी ने इस बात को सुन- 
कर नौकरी छोडने का निरचय किया । परन्तु यह बात 
नवाब को मालूम हो गयी और उसने सनातन को कारा- 
गार में डाल दिया । सनातन अपने को भगवान्‌ के चरणों 
में समपित कर चुके थे । काराध्यक्ष को प्रसन्‍न कर एक 
दिन केवल एक कम्बल के साथ ये जेल के बाहर आ गये 
और महाप्रभु चैतन्य की शरण में पहुँच गये । कम्बल देख- 
कर भहाप्रभु ने उदासीनता प्रकट की । इस पर सनातन 
ने कम्बल का भी त्याग कर दिया। वे अत्यन्त विरक्त 
होकर कृष्ण की आराधना में तल्लीन हो गये | जीवन के 
अन्तिम भाग में ये वृन्दावन में रहने लगे थे। इन्होने 
गीतावली, वैष्णवतोषिणी, भागवतामृत और सिद्धान्तसार 
नामक गभीर ग्रन्थों को रचना की। भागवतामृत में 
चैतन्य सम्प्रदाय के कर्तव्य और आचार का वर्णन है । 
हरिभक्तिविछास नामक ग्रन्थ भी इन्ही के ताम से प्रसिद्ध 
है। इस ग्रन्थ में भगवान्‌ के स्वरूप और उपासना का 
वर्णन है । बंगला भाषा में भी इतका एक ग्रन्थ रसमय- 
कलिका नाम से प्रचलित है । सनातन गोस्वामी अचिन्त्य- 
भेदामेद मत के मानने वाले थे और इनके ग्रन्थों का यही 
दर्शन है । 
पन्ध्या--एक धार्मिक क्रिया जो, हिंन्दुमो का अनिवार्य 
कर्तव्य है। दिन और रात्रि की सन्धि में यह क्रिया की 
जाती है, इसलिए इसको सन्ध्या (सन्धिवेला में की हुई) 
कहते हैं । व्यास का कथन है 
उपास्ते सन्धिवेलाया निशाया विंवसस्यथ च॑। 
तामेव सन्व्या तस्मात्तु प्रवदन्ति मनीषिण ॥ 
इसकी अन्य व्युत्पत्तियाँ भी पायी जाती हैं । यथा 
'सप्यक ध्यायन्त्यस्यामिति !! 'सदधातीति' | दिन और 
रात्रि की सन्धि के अतिरिक्त मब्याहक्ल को भी सन्धि माना 
जाता है। अत तीन सन्ध्यामों में जो उपासना की जाती 


सन्ष्पा 


है, उसका नाम (त्रिकाल) सन्ध्या है। इन कालो में उपा- 
स्य देवता का नाम भी सन्ध्यां है । 

सन्ध्या उपासना सभी के लिए थावश्यक है, किन्तु 
ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है 

एतत्‌ सन्ध्यात्रय प्रोक्त ब्राह्मण्य यदघिष्ठितम्‌ । 

यस्य नास्त्यादग्स्तन्न न स ब्राह्मण उच्यते॥ 

अब्नाह्मणास्तु पट प्रोक्ता ऋषिणा तत्त्ववादिना । 

आद्यो राजभुतस्तेषा द्वितीय क्रयविक्रयी ॥ 

तृतीयों वहुयाज्य स्याच्चतुर्थों ग्रामयाजक । 

पश्ममस्तु भृतस्तेषा ग्रामस्य नगरस्य च।। 

अनागतान्तु य॒पूर्वा सादित्याज्चैव पश्चिमाम्‌ । 

नपासीत द्विज सन्व्या स पष्ठोध्त्राह्मण" स्मृतम्‌ ॥ 

(शञातातप) 

[ तत्त्ववादी ऋषि द्वारा छ प्रकार के अन्नाह्मण कहे 
गये हैं । उनमें से प्रथम राजसेवक है, दुसरा क्रय और 
विक्रय करने वाला है, तीसरा बहुतो का यज्ञ कराने 
वाला, चौथा ग्रामयाजक, पाँचवाँ ग्राम और नगर का 
भृत्य और छठा प्रात और साय सन्ध्या न करने वाला । ] 
याज्ञवल्कथ ने सन्ध्या का लक्षण इस प्रकार बतलाया है 

श्रयाणाञचैव वेदाना ब्रह्मादीना समागम । 

सन्धि सर्वंसुराणाश्र तेन सन्ध्या प्रकीतिता 

[ ऋक्‌, साम, यजु॒तीनों वेदों और ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव तीन मूततियों का इसमें समागम होता है । सभी 
देवताओं को इसमें सन्धि होती है, इसलिए यह सन्ध्या 
नाम से प्रसिद्ध है।] सवतंस्मृति में सन्ध्योपासना का 
उपक्रम इस प्रकार बंतलाया गया है 

प्रात सन्‍्ध्या सनक्षत्रामुपासीत यथा विधि। 

सादित्या पढ्चिमा सन्ध्यामर्द्धास्तमितभास्कराम्‌ ॥| 

प्रात सन्ध्या की उपासना यथा विधि नक्षत्र सहित 
(थोडी रात रहते) करनी चाहिए | साय सन्ध्या आधे 
अस्त सूर्य के साथ होनी चाहिए। ] मध्याह्ले सन्ध्या के 
लिए भाठवाँ मुहूर्त उपयुक्त वतलाया गया हैं 'समसूर्ये$पि 
मध्याह्ने मुहर्ते सलमोपरि ।' साख्यायनगृह्मसृत्र में सन्ध्या 
का निम्नाकित विधान हैं. “अरण्ये समित्याणि सन्ध्या- 
मुपास्ते नित्य वाग्यत उत्तरापराभिमुखोध्त्वष्टमदिशम्‌- 
आनक्षश्रदर्शनातू । अतिक्रान्ताया महाव्याहृती सावित्री 
स्वस्त्ययनादि जप्त्वा एव प्रात प्राइूमुखस्तिष्ठन्‌ आमण्डल- 
दर्शनादिति । 


सन्यासी- 


व्यास ने तीन काल की सन्व्याओं के अलग-अलग नाम 


दिये हैं 

गायत्री नाम पूर्वाह्न साविने भध्यमें दिने। 

सरस्वती च सायाह्ने, सैत्र सन्व्या त्रिषु स्मृता ॥ 
प्रतिग्रहान्नदोषाच्च पातकादुपपातकात्‌ । 

गायत्री प्रोच्यते तस्मात्‌ गायन्त त्रायते यत ॥ 

सवितुग्रोतनान्‌ सैव सावित्री परिकी्तिता। 

जगत प्रसवित्रीत्वात्‌ वाग्ूू्पत्वात्‌ सरस्वती ॥” 

[पूर्वाह्न में जो सन्ध्या की जाती है उसका नाम 
गायत्री, मध्याह्न में जो की जाती है उसका नाम सावित्री 
और साय जो की जाती हैं उसका नाम सरस्वती है| दान 
में प्रहण किये हुए अन्न के दोष, पातक और उपपातक से 
अपने गानेवाले ( उपासना करनेवाले ) को त्राण देती है, 
इसलिये गायत्री कहलाती है । सविता के प्रकाश अथवा 
जंगतु को उत्पन्न करने के कारण सावित्री नाम से प्रसिद्ध 
है । वाग्खप होने से सरस्वती कहलाती है ।] 

सन्ध्या का माहात्म्य तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस प्रकार 
बतलाया गया है 

“उद्यन्तमस्त यान्तमादित्यमभिष्यायन्र्‌ कुव॑न्‌ ब्राह्मणों 
विद्वान्‌ सकल भद्रमदनुते । असावादित्यो ब्रह्मा इति ब्रह्मेव 
सन्‌ ब्ह्माम्पेति य एवं वेदेत्ययमर्थ । 

[ उगते हुए, अस्त होते हुए तथा मध्याह्ल में ऊपर 
जाते हुए आदित्य ( सूर्य ) का ध्यान करते हुए विद्वान्‌ 
ब्राह्मण सम्पूर्ण कल्याण को प्राप्त करता हैं। यह आदित्य 
ब्रह्मषप ही है, उपासक ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त 
करता है, वह इसका अर्थ है । ] 

याज्ञवल्क्य ने और विस्तार के साथ इसका माहात्म्य 
बतलाया हैँ 

या सन्ध्या सा तु गायत्री द्विधा भृत्वा प्रतिष्ठिता । 

सन्ध्या उपासिता येन विष्णुस्तेव उपासित ॥॥ 


गवा सपि शरीरस्थ न करोत्यगपोषणम्‌ । 
निसृत कर्मसयुक्त पुनस्तासा तदोषघम्‌ )। 


एवं स हि शरीरस्थ सर्पिवत्परमेश्वर. । 

विना चोपासनादेव ले करोति हित नृषु ॥ 

प्रणवव्याहृतिभ्याश्च॒गायत्र्या त्रितयेन च । 

उपास्थ परम ब्रह्म आत्मा यत्र प्रतिष्ठित ॥ 

वाध्य स ईइवरा प्रोक्तो वाचव, प्रवण* स्मृत । 

वाचकेषपि च विज्ञाते वाच्य एवं प्रसीदति ॥ 
4३ 


द५७छ 


भूभुव स्वस्तथा पूर्व स्वयमेव स्वयम्भुवा । 

व्याहृता ज्ञानवेहेन तस्मात्‌ व्याहृतय स्मृता ॥ 

शुद्धितत्त्व” में जनन-मरणाशौच में सन्ध्योप्रासना का 
निषेध किया गया है 

सन्ध्या पश्चमहायज्ञ नैत्यिक स्मृतिकर्म च । 

तन्मध्ये हापयेत्तेवा दशाहास्ते पुत्र क्रिया ॥ 


सनन्‍्यास--(१) चार आश्रमो में से चतुर्थ आश्रम । प्रथम तीन 


आश्रमो--त्रह्म 7य॑, गास्थ्य और वानप्रस्थ--के पालन 
के पर॑चात्‌ इसमें प्रवेश करने का विधान है । वामन पुराण 
(अ० १४) में सन्‍्यास आश्रम का धर्म निम्नाकित प्रकार 
से बतलाया गया है 

सर्वसद्भपरित्यागो ब्रह्मचयंसमन्वित । 

जितेन्द्रियत्वमावासे नैकस्मिन्वसतिश्चिरम | 

अनारन्भस्तथाहारे भिक्षा विप्रे ह्यनिन्दिते । 
आत्मज्ञानविवेकश्च॒ तथा ह्यात्मावबोधनम्‌ ॥ 

चतुर्थ चाश्रमे घर्मो ह्मस्माभिस्ते प्रकीतित ॥ 

[ सभी प्रकार की आसक्ति का त्याग, ब्रह्मचर्य का 
पालन, इन्द्रियजय, एक स्थान में चिरकाल तक रहने का 
त्याग, कामनायुक्त कर्म का अभाव, आहार में प्रशस्त विप्र 
के यहाँ भिक्षावृत्ति, आत्मज्ञान का विवेक, आत्मा में हो 
सभी प्रकार से निष्ठा, चतुर्थ आश्रम ( सन्‍्यास ) में यह 
धर्म तुमसे कहा गया है । ) कलियुग में सन्‍्यास का निषेध 
बतलाया गया है 

अद्वमेघ गयालम्भ सनन्‍्यास पलपेतृकम्‌ । 
देवरेण सुनोत्पत्ति क्‍्लौ पश्च विवर्जयेत्‌ !! 

'मलमास-तत्त्व-प्रतिज्ञा में रघुनन्दन भट्टाचार्य के अनु- 
सार यह कलिवर्ज्य केवल क्षत्रिय और वैष्य के लिए हैं 
दे० आश्रम । 


सन्यासी--चतुर्थ आश्रम सन्‍्यास ?हण करने वार व्यक्ति 


को सन्‍्यासी कहते हैँ । ब्रह्मवैवर्तपुराण के प्रकृति खण्ड 
( अध्याय ३३ ) में सन्‍्यासी के धर्म का वर्णन निम्न- 
लिखित प्रकार हूँ 

सदन्ने वा कदन्ने वा लोप्ट्रे वा काञउनने तथा । 

समबुद्धिय॑स्य शश्वत्‌ स सन्‍्यासीति कीतितः ॥ 

दण्ड कमण्डलु रक्तवस्त्रमात्रश्न घारयेत्‌ । 

नित्य प्रवासी नैकत्र स सन्‍्यासीति कीतित ॥॥ 

शुद्धाचारद्ििजान्नञ्च भुड्‌क्ते लोभादिवर्जित । 

किन्तु किश्विन्त याचेत्‌ स सन्‍्यासीति कीदित ॥ 


६५८ 


न व्यापारी नाश्रमी च सर्वकर्मविवर्जित 
ध्यायेन्नारायण शब्वत्‌ स सन्यासीत्ति कौतित 
शदवन्मौनी भ्रहाचारी सम्भांपालापवर्जित । 
सर्व ब्रह्ममय पदयेत्‌ स सन्‍्यामीति कीपतित' 
सर्वत्र समवुद्धिच हिसामायाविवजित 
क्रोधाहद्भाररहित स सन्यासीति कीतित ॥ 
भयाचितोपस्थितदरच मिष्टामिष्ट्श्ल भुक्तवानू । 
न याचेत्‌ भक्षणार्थी स सनन्‍्यासीति कीतित ॥ 
न च॒ पद्येत्‌ मुख स्त्रीणा न तिष्ठेत्तत्समीपत । 

दारवीमपि योपाश्न न स्पृशेद्‌ य स भिक्षुक ॥ 


[ सदन्न अथवा कदनन्‍्न में, छोष्ट्र अथवा फाज्चन में 
जिसको समान बुद्धि रहती है वह सन्‍्यासी कहलाता हैं । 
जो दण्ड, कमण्डल और रक्तवस्त्र धारण फरता हैं और 
एक स्थान में न रहकर नित्य प्रवास में रहता हैं वह्‌ 
सन्‍्यासी कहलाता है । जो शुद्ध आचार वाले द्विज का अन्न 
खाता है, लोभादि से रहित होता हैं और किसी से कुछ 
माँगता नही, वह सन्‍्यासी कहलाता हैँ । जो व्यापार नहीं 
करता, जो प्रथम तीन आश्रमो का त्याग कर चुका हैं, 
सभी कर्मों में अनासक्त, सदा नारायण का छ्यान करता 
है, वह सनन्‍्यासी कहलाता है। सदा मौन रहनेवाला, 
ब्रहचारी, सम्मापण और आलाप न करनेवाला और 
सब को ब्रह्ममय देखनेवाला होता है, वह सन्‍्यासी कहलाता 
है । सर्वत्र समबुद्धि रखनेवाला, हिसा और माया से रहित, 
क्रोष और बह से मुक्त सन्‍यासी कहलाता है । विना निम- 
न्रण के उपस्थित, मिप्ट-अमिप्ट का भोजन करनेवाला और 
भोजन के लिए कभी न मागनेवाला सनन्‍्यासी कहलाता 
है | जो स्त्री का मुख कभी नही देखता, न उनके समोप 
खडा होता है और काष्ठ की स्त्री को भी नही छूता, वह्‌ 
मिक्षुक ( सनन्‍यासी ) है | ] 

गरुडपुराण ( अध्याय ४९ ) में भी सन्‍्यासी का धर्म 
बणित है * 


तपसा कपितोउधत्यन्त यस्तु ध्यानपरों भवेत्‌ 
सन्‍्यासीह स विज्ञेयो वानप्रस्थाश्रमे स्थित" ॥ 
योगाम्थासरतो. नित्यमारुरक्षुज्जितिन्द्रिय । 
ज्ञानाय वर्तते भिक्षु प्रोच्यते पारमेष्ठिक ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्तित्यतृप्तों महामुन्ति । 
सम्यक्‌ च दमसम्पन्न स योगी भिक्षुरुच्यते ॥ 


शी 


सपिण्ड-सपिष्डोकरण 


भैक्ष्य श्रुतश्ष मौनित्व तपो ध्यान विशेषतः । 

सम्यक्‌ च ज्ञान-वैराग्ये घर्मोह्य भिक्षुके मत ॥ 

शानसन्यासिन कैचिद्‌ वेदसन्यासिनोकरे। 

कर्मंसन्यासिन केचित्‌ श्रिविध पारमैष्ठिक ॥ 

योगी घ॒ त्रिविधो नेयो भौतिकी मोक्ष एव च । 

तृतीयोहन्त्याश्रमी प्रोक्तो योगमूर्तिसमाश्रित ॥ 

प्रथमा भावना पूर्व मोक्ष त्वक्षर्भावना । 

तृतीये चान्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी ॥ 

यतीना यतवचित्ताना न्यासिनामूर्थ्वर्तसाम्‌ । 

मानन्द ब्रह्म तत्त्वान यस्मान्नावतंते मुनि ॥ 

योगिनाममृत स्थान व्योमात्य परमक्षरम्‌ | 

आनन्दमदवर यस्मान्मुक्तो नावर्तते नर ॥ 

कूर्मपुराण ( उपविभाग, अध्याय २७, यतिघर्मनामक 
अव्याय २८ ) में भी सन्यासी धर्म का विस्तार से वर्णन 
पाया जाता है । दे० भाश्रमा' | 

सपिण्ड--जिनके पिण्ड अश्रवा मूल पुरुष समान होते है वे 

आपस में सपिण्ड कहलाते हैं। स्गत पुरुष तक पिण्ड की 
ज्ञाति हैं । अशीच, विवाह और दाय के भेद से पिण्ड तीन 
प्रकार का होता है। एक गोत्र में दान, भोग एवं अन्य 
सम्बन्ध से अशौच-सपिण्ड सात पुरुष तक होता है। 
पिता तथा पितृ-चन्चु की अपेक्षा से सात पुरुष तक विवाह- 
सपिण्ड होता हैं तथा मातामह एवं मातृ-बन्धु की अपेक्षा 
से पाँच पुरुष तक होता है । उद्धाह-तत््व नामक ग्रन्ध में 
नारद का निम्नाकित वचन उद्बृत है। 

पश्चमात्‌ सप्तमादूदव मातृत पितृत क्रमात्‌ । 

सपिण्ठता निव्तेत सर्ववर्णेष्वय विधि ॥ 

दाय सपिण्ड तीन पुरुष तक ही होता है । वे तीन 
पुरुष हैं पिता, पितामह और प्रपितामह और उनके पूत्र 
पौन्न एव प्रपौत्र-दौहितू । इसी प्रकार मातामह, प्रमातामह, 
और बृद्ध प्रमातामह और उनके पुत्र, पौत्र और प्रपोत्र । 
(दे० दायभाग) । मत्स्यपुराण में भी सपिण्ड का विचार 
किया गया है । 

लेपभाजद्चतुर्थधाया पिन्राद्या. पिण्डभाग्रिन । 

पिण्डद सप्तमस्तेषा सापिण्डय साप्तपौरुषम्‌ ॥ 

सपिण्डोकरण--प्रेत को पूर्वज पितरो के साथ मिलाने वाला 

एक पिण्ड श्राद्ध । इसमें प्रोतपिण्ड का तीन पितृपिण्डों 
के साथ मिश्रीकरण होता है। कूर्मपुराण (उपविभाग 


प्षत्त गौदावर-सभा 


अध्याय २२) में सपिण्डीकरण का वर्णन इस प्रकार 
मिलता है। 
सपिण्डीकरण प्रोक्त पूर्व सबत्सरें पुन | 
कुर्याच्चत्वारि पात्राणि प्रेतादीना द्विजोत्तमा ॥ 


प्रेतार्थ पितृपात्र पु पात्रमासे चये तत । 
ये समाना इति द्वाम्या पिण्डानप्येवसेव हि |) 
सपिण्डीकरणश्राद्ध देवपूर्व विघीयते । 


पितृनावाहयेदयत्र पृथक्‌ पिण्डाश्च निर्दिदेत्‌ ॥ 
ये सपिण्डीकृता प्रेता न तेषा स्थात्‌ पृथक्‌ क्रिया । 
यस्तु कुर्यात्‌ पृथक पिण्डान्‌ पितृहा सोषपि जायते ॥ 
सप्त गोदावर--गोदावरी-समुद्र सगम का एक तीर्थं। यह 
आन्श्न देश के समुद्र तट पर हैं। महाभारत (३ ८५ ४४) 
में इसका माहात्म्य वणित है । 
सप्तपदो--विवाह सस्क्रार का अनिवाय और मुख्य बज्ज । 
इसमें वर उत्तर दिशा में वधू को सात मन्‍्त्रो द्वारा सप्त- 
मण्डलिकाओ में सात पदो तक साथ ले जाता हैँ । वधू भी 
दक्षिण पाद उठाकर पुन वामपाद मण्डलिकाओ में रखत्ती 
है। इसके बिना विवाह कर्म पक्‍का नहीं होता। 
अग्नि की चार परिक्रमाओ (फेरा) से यह कृत्य अलग है । 
सप्तषि--मूल सात ऋषियों का समूह । इनके नाम इस 
प्रकार हैं--मरीचि, अत्रि, अज्धिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु 
और वसिष्ठ । प्रत्येक मन्वन्तर में सप्तथि भिन्‍न भिन्‍न 
होते है । इनका बूत्तान्त 'ऋषि' शब्द के अन्तर्गत देखिए । 
सर्प्व भण्डल--सप्तषि मण्डल आकाश में सत्र के उत्तर 
दिखाई पडता है। ब्रह्मा के द्वारा विनियुक्त सात ऋषि 
इसमें बसते हैं । ये ब्रह्मा के मानस पुत्र है। ब्रह्मवादियो 
के द्वारा ये सात ब्राह्मण कहे जाते हैं । इनकी पत्लनियाँ हैँ 
सरीचि की सभूति, अति की अनसूया, पुलुह की क्षमा, 
पुलस्य की प्रीति, क्रतु की सन्‍नत्ति, अगिरा की छज्जा त्था 
वशिष्ट की अरुन्धती, जो लोकमाता कहलाती है । तरिकाल 
सन्ध्या की उपासना करने वाले और गायत्री के जप में 
तत्पर ब्रह्मवादी ब्राह्मण सप्तषि लोक में निवास करते हैं । 
(दे० पद्मपुराण, स्वर्ग खण्ड, अध्याय ११) 
सप्तशती--सात सौ इलोको का समूह देवीमाहात्म्य । इसको 
चण्डीपाठ भी कहते हैं । अर्गलास्तोत्र में कथन है । 
अर्गल कीलक चादो पठित्वा ककच  तत । 
जपेत्‌ सप्ततती चण्डी क्रम एष शिवोदित ॥॥ 
नाग्रोजी भट्ट के अनुसार -- - 
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तत्राद्यो चरिताध्याये इलोका अशीतिरुत्तमा । 
अथ मध्ये चरित्र तु पश्चाष्टेकसुसर्यका ॥। 
त्रयोष्प्यायाइ्चतु सप्तचतुर्वेदस्ववेदका । 
अथोत्तरचरित्र तु पद्‌षडग्निश्लोकभाक्‌ ॥ 
अग्नीसोम।ध्यायवतती गीता सप्तशती स्मृता । 


सप्तसागर अथवा सप्तसमुद्र न्रत--ेत्र शुक्ल प्रतिपदा से इस 
का आरम्भ होता हैं। सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशाला 
मानसोद्भवा, मेघनादा, सुवेणु, तथा विमछोदका घाराओ 
का क्रमश सात दिनपर्यन्त पुजन होना चाहिए | सात 
सागरो के नामो से दही का हवन हो तथा ब्राह्मणों को 
दघियुक्त भोजन कराया जाए। ज्त्ती स्वय रात्रि को 
घृत मिश्रित चावल खाए। एक वर्षपय॑न्त इस व्रत का 
आचरण विहित है। किसी पवित्र स्थान पर किसी भी 
ब्राह्मग को सात वस्त्रो का दान करना चाहिए । इस ब्रत 
का नाम सारस्वत ब्रत भी हैं। प्रतीत होता है कि उपर्युक्त 
गिनाए हुए सात नाम या तो सरस्वती नदी के है अथवा 
उसकी सहायक नदियों के। अठएव इस ब्रत का नाम 
'सारस्वत ब्रत” अथवा 'सप्तसागर ब्रत' । उचित ही प्रतीत 
होता है। इस सात नदियों के लिए तथा सारस्वत ब्रत की 
सार्थकता के लिए दे० विष्णुघर्म० ३ १६४ १-७ 


सप्तसुन्दर क्षत--इस ब्रत में पार्वती का सात नामो से 
पूजन करना चाहिए। वे नाम हँँ--कुमुदा, माधवी, गौरी 
भवानी, पार्वती, उमा तथा अम्बिका। सात दिनपर्यन्त सात 
कन्याओं को (जो छग़रभग आठ वर्ष की अवस्था की हो) 
भोजन कराना चाहिए । प्रतिदिन सात नामों में से एक 
नाम उच्चारण करते हुए प्रार्थना की जाय जैसे 'कुमुदा 
देवि प्रसोद' । उसी प्रकार क्रमश अन्य नामो का ६ दिनो 
तक प्रयोग किया जाना चाहिए । सातवें दिन सभस्त 
नामो का उच्चारण करके पार्वती का पूजनादि करने के 
लिए गन्धाक्षतादि के साथ साथ ताम्बूल, सिन्दुर तथा 
नारियछ अपित किया जाय । पूजन के उपरान्त प्रत्येक 
कन्या को एक दर्पण प्रदान किया जाय । इस ब्रत के 
आचरण से सौभाग्य और सीन्दर्य की उपलब्धि होती है 
तथा पाप क्षीण होते है । 

समा--जहाँ साथ साथ लोग शोभायमान होते है वह 
स्थान (सह यान्ति शोभन्‍्ते यत्रेति ) | मनु ने इसका 
लक्षण (न्याय सभा के लिए ) इस प्रकार दिया है--- 
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यस्मिन्‌ देशों निषीर्दान्त विप्रा वदविदस्त॒य । 

राज्ञः प्रतिकृतो विद्वानूश्नह्मणास्ता सभा विदु ॥ 

[ जिस स्थान में तीन वेदविद्‌ विप्र राजा के प्रति 
निधि विद्वान्‌ ब्राह्मण बैठते है उसको सभा कहा गया है ] 
सभा का ही पर्याय परिषद्‌ है इसकी परिभाषा इस 
प्रकार हैं 

प्रैविद्यो हैतुकस्तकी निरक्तो घ॒र्मपाठक । 

न्रयदचाश्रमिण. पूर्वे परिषत्‌ स्थाइशावरा ॥। 

[ तीन वेदपारग, हैतुक (सदयुक्तिव्यवह्दारी), तर्क- 
शास्त्री, निरक्त जाननेवाला धर्मशास्त्री, तथा तीन 
आश्रमियो के प्रतिनिधि-दन दसो से मिलकर “दशावरा' 
परिषद्‌ बनती है । ] 

कात्यायन ने सभा का लक्षण निम्नाकित प्रकार से 
क्रिया है 

कुल-शील-वयो-वृत्त-वित्तवस्धि. रधिष्ठितम्‌ । 

व्णिग्सि स्थात्‌ कतिपये कुलवृद्धेरधिष्ठितम्‌ ॥। 

[ कुल, शील, वय, वृत्त तथा वित्तयुक्त सम्यों एव 
कुलवृद्ध कुछ वणिग्‌ू-जनों से अधि/ठित स्थान को सभा 
कहते हैं । ] सभा (राजसभा) में न्याय का वितरण होता 
था । अत सभा के सदस्यों में सत्य और न्याय के गुणो 
की आवद्यकता पर जोर दिया जाता था। 

समय--(१) शपथ, आचार, करार अथत्रा आचारसहिता | 
यथा 

ऋषीणा समये नित्य ये चरन्ति युधिष्ठिर । 

निदिचता सर्व्व॑धर्मजास्तान्‌ देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ विढु ॥ 

(महाभारत, १३ ९० ५०) 

धर्मशास्त्र में धर्म अथवा विधि के ज्रोतो में समय की 
गणना है. 'धर्म्मसममय प्रमाणम्‌ |” 

(२) आगमसिद्धान्तानुसार देवाराधना का एक छूप | 

'समयाचार' जैसे तन्‍त्रों में इसका निरूपण हुआ है । 
समाधि--वह स्थिति, जिसमें सम्यक्‌ प्रकार से मन का 

आधान (ठहराव) होता है। समाधि अष्टाज़ुयोग का 

अन्तिम अज्जञ है-“यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यान और समाधि । यह योग की चरम 
स्थिति है। पातञ्जल योगदर्शन में समाधि का विशद 
निरूपण है । चित्तवृत्ति का निरोध ही योग हैं अत समाधि 
की अवस्था में चित्त की वृत्तियों का पृर्ण निरोध हो जाता 
है। ये चित्तवृत्तियाँ हैँ-"अमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा 


समंय॑ 


और स्मृति ।। चित्तवृत्ति का निरोध बेराग्य और अम्यास 
से होता है । निरोध की अवस्था के भेद से समाधि दो 


प्रकार की होती है--सप्रज्ञात समाधि और अस्रप्रज्ञात 
समाधि । 


सप्रज्ञात समाधि की स्थिति में चित्त क्रिसी एक वस्तु 
पर एकाग्र रहता है । तव उसकी वही एकमात्र वृत्ति 
जागृत रहती है, अन्य सव वृत्तियाँ क्षीण होकर उसी में 
लोन हो जाती हैं ! इसी वृत्ति में ध्यान लगाने से उसमें 
'प्रज्ञा' का उदय होता हैं। इसी को समप्रज्ञात समाधि 
कहते हैं । इसका अन्य नाम सब्रीज समाधि! भी है। 
इसमें एक न एक आलम्वन बना रहता है और इस आल- 
म्बन का भान भी । इस अवस्था में चित्त एकाग्र रहता 
है, यथाय॑ तत्त्व को प्रकाशित करता है, क्लेशो का नाश 
करता है, कर्मजन्य बन्धनों को शिथिल करता है और 
निरोघ के निकट पहुँचाता हैँ । समप्रज्ञात समाधि के भी 
चार भेद हैं--(१) वितर्कानुगत (२) विचारानुगत (३) 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत । यद्यपि सश्र ज्ञात समाधि 
में प्रजा का उदय हो जाता हैं ऊिन्तु इसमें आलम्बन बना 
रहता है और ज्ञान, जाता, शेय का भेद भी लगा रहता हैँ! 

असप्रज्ञात समाधि में ज्ञान, ज्ञावा, ज्ेय का भेद मिट 
ज्ता है। इसमें तीनो भावनायें अत्यन्त एकीभूत हो 
जाती है । परम वैराग्य से सभी वृत्तियाँ पूर्णत निरद्ध हो 
जाती हैं । आलूम्बन का अभाव हो जाता है। केवल 
सस्कारमात्र शैध रह जाता है । इसको “निर्वीज समाधि' 
भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लेश और कमशिय का पुर्णत 
अभाव रहता है । असप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद हैं-- 
भवप्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय । भवप्रत्यय में प्रज्ञा के उदय 
होने पर भी पूणज्ञान का उदय नही होता, अविद्या बनी 
रहती है | इसलिये उसमें ससार की ओर भ्रवृत्त हो जाने 
की आशका रहती है । उपाय प्रत्यय में अविद्या का 
सम्पूर्ण नाश हो जाता है और चित्त ज्ञान में समग्र रूप 
से प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके पतन का भय सदा के 
लिये समाप्त हो जाता है । 

पुराणों में भी समाधि का विवेचन हैं। गदडपुराग 
(अध्याय ४४) में समाधि का निम्नलिखित छक्षण पाया 
जाता है 

नित्य शुद्ध वुद्धियुक्त सत्यमानन्द मदयम्‌ । 
तुरीयमक्षर ब्रह्म अहमस्मि पर पदम्‌ ॥ 


संमालम्भन-सम्पुर्णवत 


बह ब्रह्मेत्यवस्थान समाघिरिति गीयतें ॥ 
दे० योग दर्शन तया “अष्टाड़र योग” । 
समारूम्भन--एक प्रकार की मागलिक लेपन क्रिया। 
अमरकोश में कुडकुमादि विलेपन को समालम्भन कहा 
गया हैँ । पशुवध को भी समालम्भन कहा गया है * 
'वुधा पशुसमालम्भ नैव कुर्यान्न कारयेतू । 
महाभारत, १२ ३४ २८ 
[ व्यर्थ में पशुवध न करना चाहिए और न कराना 
चाहिए । ] 
समावर्तत--सोलह सस्‍्कारो में एक। सम्यक्‌ प्रकार से 
(विद्याध्ययन करके आचार्य गृह से अपने गृह) छौटना । 
इसका दूसरा नाम हैँ स्नान”, क्योकि इसमें स्नान मुख्य 
प्रतीकात्मक क्रिया है और स्नावक' उच्च शिक्षित को 
कहते है । यह सस्कार आजकल के दीक्षान्त समारोह के 
समान था । प्राचीन काल में दो प्रकार के ब्ह्मचारी होते 
थे---उपकुर्वाण और नैष्ठिक । प्रथम वह था जो अपनी 
विद्या समाप्तकर गृहस्थ भाश्रम में ५रवेश करना चाहता 
था, दूसरा आजीवन गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी जीवन 
व्यतीत करना चाहता था । प्र थम को आचार्य की आज्ञा 
छेकर समावर्तन करना आवश्यक होता था । विवाह के 
लिये यह प्रवेश पत्र था । विद्या अथवा ज्ञान की उपमा 
सागर से दी जाती थी । उसमें जो स्नान किये हो वह 
स्नातक था । स्नातक भी तीन प्रकार के होते थे--विद्या 
स्नातक, ब्रतस्तातक और उभयस्नातक । जो केवल विद्या 
पढ़कर गुरुकुल से धर लछोट आता था उसे विद्यास्नातक 
कहते थे । जो विद्या कम पढता था, किन्तु ब्रत (तपस्या 
और शील) का पालन पूरा करता था, वह ब्रतस्नातक 
कहलाता था । जो पूरी विद्या भी प्राप्त करता था और 
क्षत का भी पालन करता था, वह उभयस्नातक कहलाता 
था । गृह्यसूत्रो और पद्धतियों में समावर्तन का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता है | दे० सस्कार | 
समुद्रत्तत--चैत्र जुक्ल प्रतिपद्‌ से आरम्भ कर लगातार सात 
दिनपर्यन्त इस ब्रत का आयोजन होना चाहिए । इस 
अवसर पर समुद्ररूपी रवण, द्वुग्घ, घृत, तक्र, सुगन्धित 
जल, गनन्‍्ते के रस तथा मघुर दधि रे नारायण का पुजन 
करना चाहिए । घृत से हवन करना चाहिए। इस का 
आचरण एक वर्षपर्यन्त होना चाहिए। वर्ष के अन्त में 
एक गौ का दान विहित है। इस ब्रत के आचरण से 


६६१ 


साधारण राजा चक्रवर्ती सम्राद्‌ हो जाता है । इसके अति- 
रिक्त स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है ! 
दे० वायु०, ४९ १२३ कूर्म० १४५,४ । 

समुद्रस्तान--पर्व के दिनो में, जैसे पूणिमा ओर अमावस्या 
को किन्तु भौमवार और शुक्रवार को छोडकर समुद्र में 
स्नान करना चाहिए | ब्रती को चाहिए कि वह उक्त दिनो 
में समुद्र तथा पीपल के वृक्ष का पूजनादि करे किन्तु 
उनका स्पर्श कंदापि न करें। शनिवार को पीपल का 
स्पर्श किया जा सकता है । सेतुबन्ध (रामेश्वर) में कभी 
भी स्तान किया जा सकता है, वहाँ स्तान का कभी निषेध 
नही है । 

सम्पद्गौरीत्रत--माघ शुक्ल प्रतिपदा (जैसा कि तमिल- 
नाडु के पञ्चाज्ली में लिखा हुआ है) को समस्त विवाहित 
नारियो तथा कन्याओ को कुम्म मास में इस ब्नत का 
आयोजन करना चाहिए । 


सम्पुट--सम्यक्‌ प्रकार से पुटित अथवा भावित किया हुआ | 
एक जातीय उभय पदार्थों के मध्य में अन्य को रखने की 
विधि सम्पुट है। तनन्‍्त्रसार के अनुसार 'सकाम सम्पुटो 
जाप्यो निष्काम सपुठ बिना ।' 


[ किसी अभीष्ट सिद्धि के लिए जप करना हो तो 
सम्पुट विधि से करना चाहिए, यदि निष्काम जप करना 
हो तो बिना सम्पुट के । ] 

सम्पूर्ण्रत--यह ब्रत प्रत्येक त्रुटिपूर्ण तथा अपूर्ण ब्रत को 
पूर्ण करता है। ब्रतकर्त्ता की उस देवविशेष की सुबर्ण 
अथवा रजत प्रतिमा बनवाकर पूजा करनी चाहिए जिसका 
ब्रत अथवा पूजा किसी कारण से अपूर्ण रह गई हो । जिस 

दिन से शिल्पी प्रतिमा का निर्माण प्रारम्भ करें उसी दिल से 
लगातार एक मासपर्यन्त किसी ब्राह्मण द्वारा उत्त प्रतिमा 
का दुशघ, दि, घृत, तरल पदार्थों तथा शुद्ध जल से स्नान 
तथा गन्धाक्षत-पुष्पादि से पुजत॒ कराया जाय । उसी देवता 
का नामोच्चारण करते हुए चन्दन मिश्रित जल का अर्घ्य 
दिया जाय तथा प्रार्थना की जाय कि हमारा जो ब्रतत 
'खण्डित हो गया था वह्द पूर्ण हो तथा स्वाहा बोलते हुए 
भआहुतियाँ दी जाँय । पुरोहित धोषणा करे कि है यजमान, 
तुम्हारा अपूर्ण ब्रत पूर्ण हो चुका है। पुराण कहता है कि 
ब्राह्मणो द्वारा घोषित बात को देवगण अपनी सहमति 
तथा स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


इ्श्२ 


सम्प्रवाप--गुरुपरम्परागत अथवा आचार्यपरम्परागत 
सघटित सस्था । भरत के अनुसार शिण्टपरम्परा प्राप्त 
उपदेश ही सम्प्रदाय हैँ । इसका प्रचलित अर्थ है 'गुरु- 
परम्परा से सदुपदिष्ट व्यक्तियों का समूह ।” पद्मपुराण में 
वैष्णव सम्प्रदायो की नामावली दी हुई है 


कम 


सम्प्रदायविहीना ये भन्‍्त्रास्ते निष्फला मता । 

अत कलौ भविष्यन्ति चत्वार सम्प्रदायिन ॥ 

श्रीमध्व-रद्न-सनका वैष्णवा क्षितिपावना' ॥ 

शक्तिसगम तनत्र ( प्रथम खण्ड, अष्टम पटल ) में 
सम्प्रदायो की सूची इस प्रकार दी हुईं है 

वैखान सामवेदादी श्री राघावललभी तथा। 

गोकुलेशो महेशानि तथा वृन्दावनी भवेत््‌ ॥ 

पाग्चरात्र पञ्चम स्यात्‌ षष्ठ श्रीवीरवैष्णव । 

रामानन्दी हविष्याशी निम्बार्कश्व महेश्वरि ॥! 

ततो भागवतो देवि दद्या भेदा प्रकीतिता । 

दिखी मुण्डी जटी चैव द्वित्रिदण्डी क्रमेण च ॥। 

एकदण्डी महेशानि वीरशवस्तथैव च। 

सप्त पाशुपताः प्रोक्ता दद्धा वैष्णवा मता ॥ 

सम्भल--उत्तर प्रदेशस्थ मुरादाबाद जिले में विष्णु का 
अवतार स्थल | कलियुग के अन्त में विष्णुयश ब्राह्मण के 
यहाँ इसी सम्भल में भगवान्‌ कल्कि का अवतार होगा । 
सत्ययुग में इस स्थान का नाम सत्यत्नत था, श्रेता में 
महदूगिरि, द्वापर में पिजुल और कलियुग में सम्मलूपुर 
है। इसमें ६८ तीर्थ और १९ कूप हैं। यहाँ एक भति- 
विद्याल और प्राचीन मन्दिर है। इसके अतिरिक्त मुख्य 
तीन शिवलिज्भ हैं---पूर्व में चन्द्रेदवर, उत्तर में भुवनेश्वर 
तथा दक्षिण में सम्मलेषवर । प्रतिवर्ष कातिक शुक्ल 
चतुर्थी और पद्चमी को ग्रहाँ मेला लगता है और यात्री 
इसकी परिक्रमा करते हैं । 
सम्भोगव॒त--दो प्रतिषदाओ तथा पचमी तिथियो को 

उपवास का विधान है । ब्रती को भगवान्‌ भास्कर में 
अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । साथ ही वह स्वपत्नी 
के साथ शयन करते हुए भी प्रणयकेलि तथा अन्य विला- 
सादिक क्रियाओं का एक दम परित्याग कर दे । इस गब्रत 
के आचरण से सहस्नो वर्षों के तप के बराबर पुष्य प्राप्त 
होता है। दे० कृत्यकल्पतरु ३८८, हैेमाद्वि, २ ३९४ 
एवं रामकष्ण परमहस एव शारदा माता का चरित्र । 


सम्प्रवापन्सरस्नती 


सरमा--देवशुनी ( देवताओ की कुतिया ) का नाम । वैदिक 
पुराकथा में इसका काम मार्ग निर्देश करना है । इसके पुत्र 
को सारमेय कहा गया है। इसकी ग्युत्पत्ति है 'रमया 
शोभमया सह वर्तमाना /” विभीषण की पत्नी राक्षसी का 
नाम भी सरमा है । जो सीता की सेविका थी । कइ्यप की 
एक पत्नी का नाम भी सरमा है जिससे भ्रमर आदि की 
उत्तत्ति हुई । 

सरयू--अवध प्रदेश की एक नदी । इसके किनारे अयोध्या 
पुरी स्थित है जो सुर्यवशी राजाओं की राजधानी थी और 
जहाँ भगवान्‌ राम का जन्म हुआ था। इसलिये वैष्णव- 
सम्प्रदाय में इसका भौर भी महत्त्व हैं। इसके जल का 
गुण राजनिर्घण्ट में वर्णित है 

सरयू सलिल स्वादु बलपुष्टिप्रदायकम्‌ ।' 

सरवरिया--कान्यकुब्ज ब्राह्मणो की एक उपक्षाखा । पद्मन- 
गयौड क्राह्मगो--गौड, सारस्वत, कान्यकुन्ज, मैथिल और 
उत्कल में कोई स्वतन्त्र शाखा नही हैं। 'सरवरिया' शब्द 
'सरय पारीण' का अपभ्रश है, जिसका अर्थ है 'सरयु- 
नदी के ( उत्तर ) पार रहने वाला ।' यह शुद्ध भौगोलिक 
नाम हैं। मध्य युग में वर्जजशीरूता और सकीर्णता के 
कारण वर्णों और जातियों की छोटी-छोटी क्षेत्रीय शाखाएँ 
और उपशाखायें बन गयी। उन्हीं में से सरयुपारीण 
( सरवरिया ) भी एक है। इस समय सरवरिया केवल 
सरयू-पार में सीमित न रह कर देश के कई प्रान्तों में 
फैले हुएं हैं । मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ क्षोत्र में इनकी 
बहुत बडी सख्या है जो अपने को छत्तीसगढ़ी 
कहते हैं । 

सरस्वती--(१) सर्वप्रथम ऋग्वेद में सरस्वती पवित्र नदी 
और क्रमश नदी देवता और वाग्देवता के रूप में वर्णित 
हुई है। सरस्वती मूलत शुतुद्रि ( सत्ततज ) की एक 
सहायक नदी थी । जब शुतुद्रि अपना मार्ग बदरू कर 
विपाशा ( व्यास ) में मिछ गयी तो सरस्वती उसके पुराने 
पेटे से बहती रही ! यह राजस्थान के समुद्र में मिलती 
थी | बडी वेगवती नदी के रूप में इसका वर्णन पाया 
जाता है, जिसके किनारे राजा लोग भौर जन बसते थे, 
यज्ञ करते और मन्त्रो का गान करते थे। सरस्वती को 
आजकल घम्घर कहते है । सरस्वती और दृषदुवती के 
बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहछाता था णो वैदिक शान 
ओऔर कर्मकाण्ड के लिए प्रसिद्ध था। सरस्वती देवों के 


सरस्वतीपूलजनविधि-सबंजया 


रूप में ऋग्वेद में कल्पित की गयी है जो पवित्रता, शुद्धि, 
समृद्धि और शक्ति प्रदान करती थी । उसका सम्बन्ध अन्य 
देवताओ--पूषा, इन्द्र, और मझुत से बतछाया गया है। 
कई सुक्तो में सरस्वती का सम्बन्ध यज्ञीय देवता इडा और 
भारती से भी जोडा गया है। पीछे भारती सरस्वती से 
अभिन्न भान ली गयी । 

(२) पहले सरस्वती नदी देवता थी। परन्तु ब्राह्मण 
काल में ( दे० शतपथ ब्राह्मण, ३-९-१, ऐतरेय ब्राह्मण, 
३१ ) उसका वाक्‌ ( वाग्देवता ) से अभेद मान लिया 
गया । परवर्ती काल में तो वह विद्या और कला की 
अधिष्ठात्री देवी हो गयी । पुराणानुसार यह ब्रह्मा की पुत्री 
मानो गयी है । 

सरस्वत्ती का ध्यान निम्नाकित पद्म से प्राय किया 
जाता है * 

या बुन्देन्दुतुषारहारघवला या शुश्नवस्त्रावृता 

या वीणावरधारिणी भगवती या दवेतपद्मासना । 

या ब्रह्माच्युतशद्धूरप्रभूतिभिदेव सदा वन्दिता 

सा भा पातु सरस्वती भगवती निःशेपजाड्यापहा ॥ 

सरस्वती का वाहन हस है, जो क्षौर-नोौर-विवेक़ का 
प्रतीक हैं। कही मयूर भी सरस्वती का वाहन बतलाया 
गया हैं । ब्रह्मववर्त पुराण के गणेश खण्ड (४० ६१-६७) 
में सरस्वतीपूजन की विधि विस्तार के साथ वर्णित है । * 

सरस्वतीपूजनविधि---आध्विन शुक्ल के मूल नक्षत्र में 
सरस्वती का आवाहन करना चाहिए ! प्रतिदिन सरस्वती 
की आराघना करते हुए श्रवण नक्षत्र को विसर्जन करना 
चाहिए (मूल नक्षत्र से चोथा नक्षत्र श्रवण है) । सरस्वती 
की चार दिन पूजा होती है, जो साधारणत' सप्तमी से 
दद्मी तक चलती है ! वर्षकृत्यदीपिका के अनुसार इन 
दिनो न तो अध्ययन करना चाहिए न अध्यापन और 
न लेखन । 

माघ शुक्‍्ठ पचमी ( वसन्‍्तपचमी ) को आगशगमोक्त 
विधि से महाझक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा को 
जाती है । 

सरस्वतीस्थापना--आदिवन छुक्छक नवमी को पुस्तकों में 
सरस्वती की स्थापना करनी चाहिए । दे० वर्ष-कृत्य- 
दीपिका, ९२-९३ तथा २६८-२६९। तमिलनाडु में 
आबाल वृद्ध प्रकाशित तथा हस्तलिखित ग्रन्थ एकतित कर 
विद्येप प्रकार की सरस्वती पूजा करते हैं । वालिकाएँ तथा 
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विवाहिता महिलाएँ अपनी सगीत सन्वन्धी पुस्तकें तथा 
वीणा साथ-साथ छाती हैं तथा उनकी सरस्वती के समान 
ही पूजा करतो हैं। घिल्पी तथा दूसरे कारीयर छोय 
नवमी के दिन अपने-अपने औजार तथा यत्रो को पूजते हैं 
सर्ग---सृष्टि, जगत्‌ की रचना । पुराणों का प्रथम वर्ण्य विषय 
यही है । मनु ० ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया हैं 
हिंसाहिसे मृदुक़ूरे धर्माधर्मावृतानुते । 
यद्यस्य सो5दघात्‌ सगे तत्तस्य स्ववमाविशत्‌ ॥ 
(१२९ ) 
श्रीमद्भागवत (३,१० १४-२६) में सर्ग का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता है । 
सर्पंविषापहापक्षमी--श्रावण शुक्ल पचमी को इस ब्नत का 
अनुष्ठान होता हैं। ब्रती को घर के दरवाजे के दोनो 
ओर गौ के गोबर से सर्प की आकृतियाँ बनाकर उनकी 
गेहूँ, दूध, भुने हुए घान्य, दर्ि,दुर्वाकुरो तथा पृष्पादि से 
पुजा करनी चाहिए । इससे सर्प जाति सन्तुष्ट रहती हूँ 
तथा पूजक को सात पीढियो तक उनका भय नही रहता | 
सर्पसत्र (नागयज्ञ)--सर्पों को नष्ट करने वाला यज्ञ । जन- 
मेजय ने अपने पिता परीक्षित्‌ की सर्पदश से हुई मृत्यु का 
बदला लेने के लिए सर्पसत्र किया था। भागवत्त, १२,६ 
१६-२८ 
सर्वेगन्ध--ध्रूजनोपयोगी मुख्य गन्धद्वव्य । सुगन्घित पदार्थों 
का भिन्‍न भिन्न रूप से परिगणन किया गया है। इस 
सम्बन्ध में हेमाद्वि (१ ४४) में वर्णन है । कपूर, चन्दन, 
कस्तूरी तथा केसर समान भागों में होने पर सर्वंगन्ध 
कहलाती हैं । 
सर्वेजया--स्त्रियो द्वारा किया जानेवाला एक ब्नत। मार्गशीर्ष 
से प्रारम्भ होकर बारह महीनों तक यह ब्रत चलता हैं । 
इसमें सामान्य विधि से नवग्रहपूजन तथा प्रणव से अग्र- 
न्यास करके निम्नलिखित प्रकार से ध्यान करना भाहिए 
“इवेतवर्ण वृषारूढ व्याल्यज्ञोपचीतिनम्‌ । 
विभूतिभूषिताडुग्व॒ व्याप्रचर्मधर शुभम्‌ ॥ 
पश्चवक्‍त्र दशभुज जटिल चन्द्रचूडकम्‌ । 
तिनेत्र पार्वतीयुक्त प्रमयश्व समन्वितम्‌ ॥ 
प्रसन्‍्तवदत देव वरद भक्तवत्सलम ।” 
इस प्रकार ध्यान करके “5७ नम शिवाय ही दुर्गा- 
यैत्तम * मन्त्र से अर्ध्य देकर और पुन ध्यानकर 5» गौरी- 
सहितहराय नम ” इस मन्त्र से पूजन करना धाहिये। 
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इसके पदचात्‌ पाँच पुष्पाश्नलिदान करके निम्नलिखित 
मन्त्र से प्रणाम करना चाहिये 
नमस्ते पार्वतीनाथ नमस्ते शशिदीखर । 
नमस्ते पार्वतीदेग्य चण्डिकाय नमोनम ॥ 
इस ब्रत की कथा स्कन्‍्दपुराण में विस्तार से दी हुईं है 
और इसकी पूरी विधि कृत्यचन्द्रिका में । 
सर्वज्ञात्ममुनि--प्रसिद्ध अद्दैत वेदान्ताचार्य सन्‍्यासी। इनका 
जीवन-काल लगभग नवी शती था| शगेरी के ये मठाघीश 
थे । इनका अन्य नाम नित्यवोधाचार्य था । अद्दतमत को 
स्पष्ट करने के लिए इन्होने 'सक्षेप शारीरक' नामक ग्रन्य 
का प्रणयन किया | इन्होने अपने गुरु का नाम दिवेश्वरा- 
चार्य लिखा है | प्रसिद्ध भाष्यकार मधुसूदन सरस्वती और 
रामतीथ ने देवेश्वराचार्य को सुरेइवराचार्य से अभिन्‍न 
बतलाया है । परन्तु दोनो के काल में पर्याप्र अन्तर होने 
से ऐसा मानना कठिन हूँ । सिक्षेपशारीरक' में इलोक 
और वार्तिक दोनो का समावेश है । 'शारीरक भाष्य' के 
समान इसमें भी चार अध्याय हैं और इनके विषयों का 
क्रम भी उसी प्रकार है । इनमें इलोक-सख्या क्रमश ५६३, 
२४८, ३६५ और ५३ हूँ। सर्वज्ञात्ममुनि ने 'सक्षेप शारी- 
रक को 'प्रकरणवातिक' वतलाया है । अद्वेतसम्प्रदाय की 
परम्परा में यह भ्रन्थ बहुत प्रामाणिक माना जाता है। 
इस पर मधुसूदन सरस्वती और रामतीर्थ ने टीकाएँ लिखी 
जो बहुत प्रसिद्ध है । 
सर्वतोभव्र--माज़ूलिक अलड्भूरण की एक वर्गात्मक विधा । 
इसके केन्द्र में मुख्य देव और पादइर्ववर्गों में अन्य देवों का 
स्थापना होती हैं। अमरकोश (२-२-१०) के अनुसार 
मन्दिर स्थापत्य का यह एक प्रकार भी है । द्वार-अलि- 
न्दादि भेद से समृद्ध लोगो के आवास का एक प्रकार रूप 
सर्वतोभद्र कहा जाता है | इसका लक्षण निम्नाकित है 
स्वस्तिक प्राइमुख यत्‌ स्थादलिन्दानुगत भवेत्‌ । 
तत्पादर्वानुगती चान्यो.. तत्पर्यन्तगतो$पर ॥ 
अनिषिद्धालिन्दमेद चतुर्दा रश्च॒ यद्गृहम्‌ । 
तदुभवेत्सर्वत्तोभद्र चतुरालिन्दशोभितम्‌ ॥ (मरत) 
ग्रहश्ान्ति, उपनयन, ब्रत-अ्रतिष्ठा भादि में पूजा का 
एक रगीन आधारमण्डल सर्वतोभद्र नाम से बनाया जाता 
हैं । दे० णारदातन्त्र, तन्त्रसार । 
ध्रवंवर्दान सप्रह--माघवाचार्य ढ्वारा प्रणीत प्रसिद्ध दर्दान 
स्न्य । इसमें सभी दर्शनो का सार समृहीत किया गया है । 


सर्वज्ञात्ममुनि-सस्मोत्सव 


भारतीय दर्शनों को यहाँ दो भागों में वाँटा गया हैं। 
आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक के अन्तर्गत न्याय, 
वैशेषिक, साख्य, योग, पूर्वमीमासा और उत्तरमीमासा 
(वेदान्त) हैं नास्तिक के अन्तर्गत चार्वाक, भाहंत, वौद्ध 
आदि की गणना है। यह ग्रत्य दाशनिक दृष्टि से समुच्च- 
यवादी हूँ । 
सर्वभज्जला--दुर्गा का एक पर्याय । ब्रह्मवैवर्तपुराण में इसको 
ब्युत्त्ति इस प्रकार है 
हें सम्पदि कल्याणें मद्भुल परिकीर्तनम्‌ । 
तानू ददाति च था देवी सा एवं सर्वमज्ूला ॥। 
देवीपुराण (अध्याय ४५) में सर्बमद्भला की व्युत्पत्ति 
निम्नाड्ित है 
सर्वाणि हृदयस्थानि मझ्ुलानि शुभानि च । 
ददाति चेप्सितानि तेन सा सर्वमद्भूला ॥ 
सवमेध--एक प्रकार का यज्ञ । इसमें यजमान अपनी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति यज्ञ और दान में छगा देता था । 
सवोधधि--पूजा की सामग्रियों में इनकी गणना है। इस 
वर्ग में निम्नाकित भोषधियाँ सम्मिलित है 
कुष्ठमासीहरिद्राभिव॑चाशैलेयचन्दने । 
मुराचन्दन+र्पूर मुस्त सर्वोषधि स्मृत ॥ 
इस सूची में द्वितीय चन्दनपद रक्तचन्दन के लिये प्रयुक्त 
हुआ हैं । सर्वोषिधिगण में औषधियों की एक लूम्वी सूची 
पायी जाती हूँ ! दे० पद्मपुराण, उत्तरखण्ड भ० १०७, 
अग्निप्राण, १७७ १७, राजनिर्धण्ट । 
सर्षपसप्तमी--यह तिथिन्नत है । सूर्य इसके देवता हैं। सात 
सप्तमियो को ब्रती सुर्याभिमुख वबेठकर अपनी हथेलों पर 
पञ्चगव्य अथवा अन्य कोई वस्तु रखते हुए प्रति सप्तमी 
को क्रमश दो से सात तक सरसों के दाने रखकर उनका 
अवलोकन करता रहे । अवलोकन के समय मन में किसी 
वस्तु या कार्य की कामना करते हुए दन्त स्पर्श किये बिना 
पञ्वगव्य सहित सरसो का मन्त्रोच्चारण के साथ पान 
कर लेना चाहिए | तनन्तर होम तथा जप का विधान है! 
इससे पुत्र, घन की प्राप्ति के साथ समस्त इच्छाएँ पूर्ण 
होती हैं ! 
सस्योत्सव--सस्य के पकने के समय का उत्सव । मास के 
शुक्ल पक्ष में किसी पविन्न तिथि, नक्षत्र तथा मुहूर्त के 
समय गाजे-वाजे के साथ खेतों की ओर जाना चाहिए 
तथा वहाँ अग्नि प्रज॒जलित करके हवन करना चाहिए। 


सहपर्मिणी-साक्षी 


तदनन्तर पके हुए धान्‍्य को वैदिकमन्त्रों का उच्चारण 
करते हुए अभीष्ट देवों तथा पितरो को अधित करना 
चाहिए । ब्रती फो पके हुए घान्य को दही में मिलाकर 
खा लेना चाहिए । तदुपरान्त उत्सव का आयोजन होना 
चाहिए । 

सहधमिणी--वैदिक विधान से ब्याही हुई पत्नी । इसका 
शाब्दिक अर्थ है 'साथ धर्मकार्य करनेवाली ।! 

सहमरण--पत्ति के मरने पर पत्नी द्वारा उसकी चिता पर 
साथ जल जाना । अज्िरा ने सहमरण का बडा माहात्म्य 
बतलाया है (अ० स्मृति) । 

सहस्नवारा--देवता को स्नान कराने के लिए सहस्न छिद्र- 
युक्त पात्र से निकली हुई जल्धाराओ को सहस्नधारा कहते 
हैं । दुर्गोत्सवपद्धति में इसका उल्लेख है । 


मान्धाता-माहेश्वर तीर्थ में नमंदा नदी का नाम भी 
सहस्नधारा है । कथा है कि सहस्नाजुन कातंवीर्य ने अपनी 
सहस्नभुजाओ से नर्मदा के प्रवाह को रोकना चाहा । नर्मदा 
उसकी अवहेलना कर सहस्रधाराओ से फूट निकली । इस- 
लिए वहाँ उनका नाम सहस्नधारा पडा गया । 
सहत्ननयन (सहस्नेन्न)--इन्द्र, जिसके सहस्ननयन है । वास्तव 
में इन्द्र राजा का प्रतीक है और नेत्र उसके मन्त्रियों का । 
इन्द्र के एक संहस्त मन्त्री थे, अठ उसको सहस्ननयन कहते 
हैं। परन्तु पुराणकथथा में वह शरीरत सहस्ननयन चित्रित 
किया गया है । 
सहस्र भोजनविधि---एक सहस्न क्नाह्मणो को भोजन कराने 
की विधि । त्रती इमका आयोजन स्वगृह में अथवा किसी 
मन्दिर में करे । पक्‍्तातन से तथा परिष्कृत नवनीत से 
भगवान्‌ के बारह नामों का उच्चारण करते हुए (जैसे 
केशव, नारायण आदि) हवन करना चाहिए। ब्ह्म भोज 
के बाद भिन्न-भिन्न प्रकार की दान-दक्षिणा दी जानी 
चाहिए । 
सहोह---बारह प्रकार के पुत्रो में से एक जो माता के विवाह 
के समय गर्भ में रहता है । वह विवाह के पश्चात्‌ जन्म लेने 
पर विवाह करने वाले पिता का पुत्र होता हैं। प्राचीन 
काल में ऐसी विधिक मान्यता थी । मनुस्मृति (अध्याय ८) 
में सहोढ की परिभाषा इस प्रकार दो हुई है 
या गर्भिणी सस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि या सती । 
वोदु स गर्भो भवति सहोढ इति चोच्यते ॥ 
८९ 


६९५ 
[ जिस गर्भिणी का विवाह-सस्कार होता है, चाहें उसका 
गर्भ ज्ञात हो अथवा अज्ञात, उससे विवाह करने वाले का 
ही वह गर्भ होता है । जन्म लेने पर गर्भस्थ बालक उसका 
सहोढ पुत्र कहलाता है । ] 
सावत्सर--वर्ष से सम्बन्ध रखने वाला | वर्ष (काल) 
सम्बन्धी शास्त्र का जो अध्ययन करता हैं उसको सावत्सर' 
(ज्योतिषी अथवा गणक) कहते है । बृहत्सता (३ १०-११) 
में इसकी उपयोगिता के बारे में निम्नलिखित कथन है * 
मुहृ्त॑ निथिनक्षत्रमृतवर्चायने.. त्तथा । 
सर्वाण्येवाकुलानि स्युर्त स्यात्‌ सावत्सरो यदि ॥ 
तस्माद्वाज्ञाभिगन्तव्यों विद्वान सावत्सरोज्यणी । 
जय यश श्रिय भोगान्‌ श्रेयक्व समभीप्सता ॥ 


[ यदि सावत्सर (ज्योतिषी) न होवे तो मुहूर्त, निथि, 
नक्षत्र, ऋतु तथा अयन सभी व्याकुल हो जाते हैं। इस- 
लिए जय, यश, श्री, भोग और श्रेय की कामना करने 
वाले राजा को अग्रणी सावत्सर के पास जाना चाहिए ।] 

साँवत्सरिफ--पितरो के लिये प्रतिवर्ष किया जाता श्राद्ध । 
हेमाद्वि का कथन है 


पूर्ण सवत्सरे श्राद्ध पोडश परिकोतितम्‌ । 
तेनेव न सपिण्डत्व तेनैवाब्दिकमिष्यते ॥ , 
साक्षी--(१) आत्मा को साक्षी कहा गया है! वह प्रकृति 
के धरातल पर घटित होने वाली 'क्रियाओ को देखता है, 
इस लिए साक्षी कहलाता है । 

(२) घर्मशास्त्र में किसी वाद के निर्णय करने में चार 
प्रमाण माने गये हैं, जिनमें साक्षी का स्थान तीसरा है--- 
(१) लिखित (२) युक्ति (३) साक्षी और (४) दिव्य । 
साक्षो वह है जो अपनी आँखों से (अक्षणा सह) वादग्रस्त 
तथ्यो को देख चुका हो । साक्षी के मिथ्याकथन अथवा 
अकथन में बहुत दोष माना गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण 
(प्रकृतिखण्ड, ४९ अध्याय) में मिथ्या साक्ष्य के निम्नाकित 
परिणाम बतलाये गये हैं 

मिथ्या साक्ष्य यो ददाति कामात्‌ क्रीधात्‌ तथा भयात्‌ । 

सभाया पाक्षिक वक्ति स कछतच्न इति स्मृत ॥। 

मिथ्या साक्ष्य पाक्षिकं वा भारते वक्ति योनृप । 


यावदिन्द्रसहस्तश्ञच॒ सर्पकुण्डे.. बसेद्‌ श्लुवम्‌ ॥ 
सन्तत वेष्टित सर्पेर्भीतत्वच भष्ितस्तथा । 
भुछ्ले जब सर्पविण्मुन्न यमस्तेन  ताडित. 0 


५६६ 
सादय--सपाक्षी के कर्म फो साध्य कद्ठा गया है। साद्स को 
सिद्धि फे यिधम में मगु का कथन है 
शमछ्ददर्शनात सादग॑ श्रवणारजय सिम्यति। 
)८ धर है 
पभानिग्दों मोह्यत व्यणुगाद्रापि किश्स । 
पृष्टस्तनापि तदयूमात्‌ सयादृष्ट सया खुतम्‌ ॥ 
साहय--परदर्गनों में से एक । इसी वध्युत्पलि को सी है 'सायनः 
प्रगार से स्थात, स्थाति अथवा विधार । जिम दर्शन में 
प्रकृति और पृरष फे भेद फे स्म्पस्म में सम्यक विधार 
फिया गया हो उसको सास्यि कहते हू । प्रह्ृत्ति तथा गृप 
के एस पृथगकरण को वियेपस्णाति, वियेशज्ञार अथवा 
पकृति-पुस्पवियेक भी कहो हैं। एफ मद यह भी है नि झख 
प्रकृति मे अभिव्यक पीस सत्यों की इसमें सस्या (गया) 
की गयी है, अत महू दर्शन सांस्य पहलाता है । पररतु 
पहली व्यामपा अधिक गुनिसतत है । साम्य शान मे अंग 
में प्रयुक्त होने लगा, इसलिए शानमार्ग वी सांख्य नये हूँ । 
सास्यदर्शन के प्रयर्तक गपिठ से जिनरी गधा पौरा- 
प्ि्कों ने अहतालीस मयतारों फे अन्तर्गत वी है। भाग" 
बतपुराण में कपिल विष्णु फे पश्चण अवतार माने गये हूं 
फपिल फे साथात्‌ भशिक्य आगुरि और आसुरि के पक्राप- 
दिस थे | पथ्नणिंग ने सांग्य के ऊपर एग सूत्र प्रन्थ की 
रचना फी थी | इसके बहुत याद ईप्यरएथ्ग ने ईमापूर्स 
दूसरी श्तीं में 'सास्ययारिका' को रचना की जो सांस्य- 
दर्शन पर सबसे असिक ध्रामाणिय ग्रन्य मै । इसपर कई 
टीकायें छिसी गयी हैं । इनमें माठरयूति, गौष्पाद भाष्य, 
जयमझुला, चन्द्रिका, सारलसाख्ययोग, तत्वकौमुदी 
[वाचस्पति मिश्र), युक्तिदीपिका, और सुवर्णमप्तत्ति (चीनी 
सल्करण) विधेष प्रसिद्ध हैँ । इस सम्प्रदाय फे दूसरे प्रमुग 
आचार्य विशागभिशु हुए, जिनया काठ सोछहवी दशा्ती 
ईं० था। इन्होंने इस समय उपलब्ध साख्यसूच! की रचना 
फी और इस पर 'सास्यप्रनचन साप्य' भी छिया। ईइयर- 
रुण्ण मिरीदवर सास्य के समर्थक थे और विशानभिक्षु 
सेदवर साख्य ये । सास्यप्रवलन भाष्य में साू्य और 
पेंदान्त दोनों पार समन्वय पाया जाता हैं 
सास्य के अनुसार सीन प्रकार के तत्त्व है--व्यक्त, 
अव्यक्त और श । 'ज्ञ चेतन है । यही पुएप हैं। 'अव्यक्त' 
को मूल प्रकृति अथवा प्रधान कहते हैं। यह जद हैं । 
फ्यक्त' कार्यकारण-परम्पण से पूछ प्रकृति (अव्यक्त) का 


न 


शाहप-माॉच्य 


परियाम है। इसने हईस गेंद 8। सास्थिदर्शन में ये की 
पीस प्रयोग बदगा सबय है । इसी सन्‍्परो के सदा शान 
मेड भी वियृति होती है उ्पनाशनद्रारिप्रानातु)। 
वियेेष़, जय अथवा स्थाति की सामय मे अनुसार मोक्ष है । 
साग्थि सृष्टि प्रक्रिया में ईशिर था अधिय आयध्यक नहीं 
माषता | प्ेसता क्याव है वि ईदवर की सला गिडे गहीं वी 
के गा उी। इसी शरद सन्खि को निरीद्ा रे कहा जाया । 

दुदय विश्किय, विर्गृेंद और विवि 4 । रिर॒एु अब ही 
तरवे अगप्त और आम (प्रति) विगूए, अधियरी शरादि 
पर्मा मे गुक है । डग तर रो जा पररपर सम्बन्ध समगये 
# लिए वरिषाम और सर्यारद-माय को रामानों 
ओआवश्यत है । प्रस्येक पदाय में काई से कोई धर्म शो दूँ । 
गह प् वरित्दनभील है । इसकी परियर्दनशोलता को ही 
परिणाम वह | है । अर्थात एव पर्म के बदलने पर उसने 
स्थान में दूसरे सर्म मे आने शो पश्यिम उह्ठा जाता है । 
परिणाम पक और अध्यक्त दोनों सायं में निरस्तर होता 
श्ता है। समार गा ब्रस्‍्पेव पदार्ष सत्य, रज और तम 
तीन गृधों मे ढया हुआ हैं । गूण ता अर्ग है. भटक अबया 
रस्मी । जिस प्रवार तोत थागी में बटने से “सखी तैयार 
दाती है उसी प्रहार तीनों गुणों गे स्युनाषिक मात्रा में 
मयस्ित फोने पर शिमिस पदा्य निमित होते हैं। सत्व 
था स्थस्प प्रकांध अदवा ज्ञान) रज गा गृप मलन 
अथया झिपाशीलसा है । सम या गु् है अवरोध, भारीपन 
आयरत आदि । इन्हीं तीनो गधों सी स्थिति के कारण 
वदायों में परिणाम होगे रहते हूँ । परिणाम तीन प्रकार 
के होते ट्ै--(१) पर्मपन्णिम (२) छक्षणपरिणाम भौर 
(३) अवस्यापरिणाप्र । 

मूल प्रशृति (अग्यक्त) जब साम्यावस्‍्या में रहती हैं, 
मर्यात्‌ जब तोनों गुण संतुलित अवस्था में होते हैं तब 
प्रकृति में परिणाम अगवा परिवर्तन नहीं होता । जब 
डगगा सतुझन भग होता है सदर परिणाम अर्थात्‌ कार्य 
होने लगता हूँ । अव्यक्त और व्यक्त भ्रद्धति में फारण-कार्य 
सम्बन्ध है। अब प्रश्न यह है कि कारण-ार्य सम्बन्ध का 
आर्य बया है । न्याय के अनुसार कार्य कारण से भिन्‍न हैं । 
और कारण में कार्य का अभाव है । ऊार्य एक विश्लेष 
कारण ईववरेच्छा से उत्पन्न होता है। परन्तु साख्य के 
अनुसार कार्य कारण से भिन्नन होकर उसमें वर्तमान 
रहता है। कारण से फार्य फी उत्तत्ति फा अर्थ है कारण 


सॉत्वत 


में अव्यक्त रूप से वर्तमान कार्य का व्यक्त होना । इसी 
सिद्धान्त को 'सत्कार्यवाद! कहते है । 
तोनां गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। इसमें रजोगुण 
क्रियाशोल हुँ किन्तु तमोगुण की स्थिति के कारण अवरुद्ध 
रहता हैं । पूर्वजन्म के कर्मों के फलस्वरूप अदृष्ट जीवो के 
साथ लूगा रहता हैं। जब वह पाकोन्मुख होता है अर्थात्‌ 
वह जीव को ससार में सुख-दु ख देने के लिए उन्मुख होता 
है तब तमोगुण का श्रभाव हट जाता हैं और प्रकृति में 
रजोगृण के कारण क्षोभ अथवा चाज्वल्य उत्पन्न होता 
है । तब प्रकृति में विकृति अथवा परिणाम उत्पन्न होते है 
और सृष्टि प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हैं। प्रकृति के 
सात्तविक अश्ञ से पहले महतृ-तत्त्व अर्थात्‌ वुद्धि-तत्त्व की 
अभिव्यक्ति होती है। इससे अहंकार, अहकार से ग्यारह 
इन्द्रियां-पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच करमे निद्रिय और मन, इन्द्रियो 
से तन्मात्रायें--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध, और 
तन्मास्त्राओ से पञ्चभूतो की अभिव्यक्ति होती है । 
सास्यदर्शन प्रकृति और पुरुष के स्वरूप और सम्बन्ध 
का सूक्ष्म विवेचन करता है। मुल प्रकृति अव्यक्त अथवा 
अप्रत्यक्ष है। परन्तु इसका अस्तित्व सिद्ध किया जा 
सकता है । 
पुरुष अपरोक्ष है। वुद्धि के द्वारा भी यह प्रत्यक्ष नही 
किया जा सकता। यह त्रिगुणातीत और निल्प्ि हैं। 
इसमें कोई लिड्भ नही है, भत अनुमान के द्वारा भी 
इसकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसके अस्तित्व का एक 
मात्र प्रमाण है शब्द अथवा आगम | पुरुष अथवा क्ष 
बहेतुमान्‌, सर्वव्यापी और निष्क्रिय है। पुरुष एक है। 
परन्तु कई दीकाकारो के मत में साख्य पुरुषबहुत्व के 
सिद्धान्त को मानता है | वास्तव में बद्धपुरुष में अनेकत्व 
है, जैसे अन्य दर्शनों के अनुसार जीवात्मा में । साख्य में 
पुरुष की तीन स्थितियाँ है--बद्ध, मुक्त और शे। वद्ध 
पुरुष ही मुक्त होने की चेष्टा करता है । 
प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध, बन्धन और कैवल्य पर 
भी साख्यदर्शन में सूक्ष्म विचार किया गया है । जैसा कि 
पहले कहा गया है, पुरुष स्वभावत निलिप्त, त्रिगुणा- 
तीत निष्क्रिय और नित्य है। अविद्या भी नित्य है ( इन 
दोनो का सम्पर्क अनादि काल से चला आ रहा है । प्रकृति 
जड और नित्य है। पुरुष का विम्ब जब प्रकृति पर 
पढता हैँ तब बुद्धि उत्पन्न होती है और प्रकृति अपने को 
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चेतन समझने छगती हैं। इसी प्रकार बुद्धि ( प्रकृति ) 
का प्रतिविम्ब पुरुष पर भी पडता है। इसके कारण 
निलिपत, त्रिगुणातीत, निष्क्रिय पुरुष अपने को आसक्त 
कर्ता, भोक्ता आदि समझने लगता है। पुरुष और प्रकृति 
के इसी कल्पित और भारोपित सम्बन्ध को बन्धन कहते 
हैं। इस कल्पित सम्बन्ध को दूर कर अपने स्वरूप को 
प्रकृति से पुयक्‌ करके पहचानना ही विवेक-बुद्धि, कैवन्‍्य 
अथवा मुक्ति हैं। इसी स्थिति को प्राप्तकर पुरुष अपने 
को निलिपत और निस्सग समझने लगता है। ज्ञान के 
अतिरिक्त धर्म और अधर्म आदि बुद्धि के सात भावों का 
प्रभाव जब लुप्त हो जाता है तब सृष्टि का कोई प्रयोजन 
नही रहता । सृष्टि का उद्देश्य ( पुरुष की मुक्ति या 
कीवल्य ) पूर्ण हो जाने पर प्रकृति सृष्टि कार्य से विरत 
हो जाती है और पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है । 
कैवल्य के पश्चात्‌ भी प्रारव्ब कर्मो और पूर्व जन्मों के 
सस्कारो के बने रहने के कारण तत्काल शरीर का विनाश 
नही होता । साधक जीवन्मुक्ति की अवस्था में रहता है 
भोग की पूर्ति होने पर जब शरीर का पतन होता है 
तब विदेह कैवल्य की उपलब्धियाँ होती हैं । 


साख्यदर्शन के भनुसार जीवन का परमपुरुषार्थ है 
तीम प्रकार के दु खो--आधिभोतिक, आधिदेविक तथा 


आध्यात्मिक--से अत्यन्त निवृत्ति। सत्य का बोध ही 


इसका चरस साधन और अत्यन्त लोकहित ही सत्य है । 


सात्वत--वासुदेव के भक्त अथवा सत्वत के वशज यादव । 


हेमचन्द्र ने इसको बलदेव का पर्याय माना है। महाभारत 
(१ २१९-१२) में इसको कृष्ण का पर्याय कहा गया है। 
महाभारत (१ २२२३) में सम्पूर्ण यादवों के लिए 
इसका प्रयोग हुआ है । 
यह विष्णु का भी पर्याय है ( सच्छब्देन सत्त्वमूतति- 
भगवान्‌ । स उपास्यतया विद्यतेश्स्य इति । मतुप्‌ । तत 
स्वार्थ अण्‌ । ) पद्मपुराण के उत्तर खण्ड (अध्याय ९९) 
में सात्वत का अर्थ है विष्णु का भक्त । इसका रक्षण 
निम्नाकित हैं * 
सत्त्व सत्त्वाश्रय सत्त्वगुण सेवेतू केशवम्‌ । 
योध्नन्यत्वेत' मनसा सात्वत समुदाह्ृत ॥ 
विहाय काम्यकर्मादीन्‌ भज्जेदेकाकिन हरिम्‌ । 
सत्य सत्त्वगुणोपेतो भकक्‍त्या त सात्व बिंदु ॥ 


श्श्८ 


कूमंपुराण ( पूर्वभाग, यदुवशानुकीर्तन, २४ ३१-३६ ) 
में यदुवशों सत्वत राजा के पुतो का नाम सात्वत हैँ । 
मनुस्मृति में सकरजातिविद्योप का नाम सात्वत आया 
हैं । ऐसा लगता है कि भागवत सात्वतो में परम्पराविरोधी 
प्रवृत्तियाँ अधिक बढ ग्रयी थी, जिनके कारण मनु ने 
उनको सकर जातियो में परिगणित किया । 
सात्त्विक--साख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में तीन गुण होते 
है--सत््व, रज और तम | सत्त्व की विश्येषता है 
प्रकाश शौर ज्ञान | इनसे उत्पन्न या सम्बद्ध भाव सात्त्विक 
«» कहलाता हैं। सर्वदानन्द ने इसकी परिभाषा निम्नाकित 
प्रकार से की है 
'सत्त्वोत्कटे मनसि ये प्रभवन्ति भावा- 
स्ते सात्तविका इति विदुर्मुनि पुड्भवास्ते ।' 
( मनोदशासूचक ) सात्त्विक भावों की परिगणना इस 
प्रकार है 
स्वेद स्तम्भोष्य रोमाश्च॒ स्वरभज्भोज्य वेपथु । 
वैवर्णमश्रुप्रठढय॒ इत्यष्टी.. सात्त्विका मता ॥ 
भगवद्‌गीता ( अध्याय १७-१८ ) में सातक्त्विक जीवन 
का विवरण विस्तार से दिया हुआ हूँ । 
साधक--धामिक अथवा दार्शनिक उपलब्धियों के लिए जो 
प्रयास करते है और अपने इंष्ट का सम्पादन करते है, वे 
साधक कहलाते हैँ । देवीपुराण के नन्‍्दामाहात्म्य में 
साधक क्ग निम्नॉकित लक्षण दिया हुआ है 
अत पर प्रवक्ष्याम साधकाना तु लक्षणम्‌ | 


घर्मशीलास्तपोयुक्ता सत्यवादिजितेन्द्रिया ' ॥ 
मात्सयेग परित्यक्ता सर्वसत्त्वहिते रता । 
कर्मशीलास्तथोत्साहा मर्त्यलोकेज्जुगुप्सका ॥ 
परस्परसुसन्तुष्टानुकूला साधकस्य तु । 


इदृश साधन कुर्यात्‌ सुसहाये सहँव तु ॥ 
दिवसहिता में और विस्तार से साधक वर्णन पाया 

जाता है 

(१) चतुर्घा साधको ज्ञेगों मृदुमध्याधिमात्रक । 
अधिमायतम श्रेष्ठो भवाव्बी लड॒घनक्ष म ॥ 
महावीर्यान्वितोत्साही मनोज्ञ  शौर्यवानपि । 
शास्त्रज्ञोषम्यासशीलए्च निर्ममश्च निराकुल ॥ 
नवयोवनसम्पन्नो मिताहारी जितेन्द्रिय । 
निर्भयदव शुचिर्दक्षो दाता सर्वजनाश्रय ॥ 
अधिकारी स्थिरो धीोमान्‌ यथेच्छावस्थित क्षमी। 
सुशीलो घर्मचारी च गुप्तचेष्ठ प्रियवद ॥ 


सात्तविक-साधन 


शास्त्रविष्वाससम्पनों देवतागृर्पृजक । 
अनसद्भविरत्ततच महाव्याधिविवर्जित ।॥ 
अणिमाग्रतयोग्यदच सर्वयोयस्यथ साधक । 
त्रिभि सवत्सर॑ सिद्धिरेतस्य स्थान्न संशय ॥ 
सर्वयोगात्रिकारी च नात्र कार्या विचारणा॥ 
साधन--योगदर्शन के साथन पाद में योग के आठ अद्भ 
अथवा साधन बतलाये गये हैं-यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । 

१ यम-मानसिक, वाचिक और कायिक सयम को 
यम कहते हैं । इसमें निम्नाकित सम्मिलित है । 

(क) भहिसा--सर्वदा तथा सर्वथा जीवमात्र को दुख 
न पहुचाना । 

(ख) सत्य--मन और वचन में यथार्थता । जिसको 
जैसा देखा, सुना और जाना हो, उसको बैसा ही कहना । 

(ग) अस्तेय--दूसरे का सत्त्वापहरण न करना और 
न उसकी कामना ही करना । 

(घ) ब्रह्मचर्य--भ्रह्द का आचरण । इन्द्रियो में लछोलु- 
पता का अभाव । विशेषकर जननेन्द्रियो का सयम । 

(2) अपरियग्रह--अनावश्यक सग्रह न करना, दान 
आदि न लेना । 

२ नियम--(क) शौच--मन, वचन और शरीर की 
पविन्नता (ख) सनन्‍्तोष (ग) तप (घ) स्वाध्याय 
(ड) ईश्वर प्रणिधान । 

३ आसन--जिस प्रकार बैठने से चित्त को स्थिरता 
और सुख मिले उसे आसन कहते हैं । यथा (क) सुखासन 
(ख) पद्मासन (ग) भद्रासन (घ) वीरासन । 

४ प्राणायाम--(क) रेचक (ख) कुम्मक (ग) पूरक | 

५ प्रत्याहार--इन्द्रियो की उनके विषयो से हटाकर 
उनको अन्तर्मुखी करना । 

६ घारणा--चित्त को किसी एक स्थान में स्थिर 
करने का नाम घारणा है । 

७ घ्यान--जब किसी एक स्थान में ध्येय वस्तु का 
ज्ञान देरतक एक प्रवाह में सऊग्न होता है तब उसे ध्यान 
कहते हैं । 

८ समाधि--जब ध्यान ध्येय के आकार में भासित 
होता है और अपना स्वरूप छोड देता है-तो उस 
परिस्थिति को समाधि कहते हैं । इसमें ध्यात और घ्यान 
का घ्येय में लय हो जाता है | 


साधु-साम 


अन्य दर्शनों में भी साधन-क्रम पाया जाता है। 
प्रत्येक साधन के लिए साधन की आवध्यकता होती है । 
वेदान्त में मुक्ति साधन से उपलब्ध न होकर अनुभूति का 
विषय है । किन्तु अनुभूति के लिए जिज्ञासा और ज्ञान 
आवश्यक हैं । जिज्ञासा और ज्ञान के लिए काम्य और 
निषिद्ध कर्मों का परित्याग करना चाहिए | नित्य एवं 
नैमित्तिक कर्म, आयश्चित्त, उपासना भादि चित्तशुद्धि के 
लिए करना आवद्यक हैँ । विवेक, वेराग्य, शम, दम, 
उपरति, तितीक्षा, मुमुक्षा, श्रद्धा, समाधान ( समाधि ) 
आदि वेदान्त में भी जिनासु के लिये भावश्यक साधन 
माने गये हैं । 
साधु--धर्म आदि कार्यो का सम्पादन करने वाला 
( साधयतिधर्मादिकार्यंमिति ) अथवा जो दूसरो के 
कार्यों को सिद्ध करता हैं ( साध्नोति पर कार्याणीति ) 
पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ९९) में साधु के मिम्ना- 
कित लक्षण बताये गये है 
यथालब्धेषपि सन्तुष्ट समचित्तो जितेन्द्रिय । 
हरिपादाश्रयों छोके विध्र साघुरनिन्दक ॥ ६ 
निवैर सदय आन्‍्तो दम्माहकारवर्जित । 
निरतेक्षो मुनिर्वीतरागय साधुरिहोच्यते ॥ २ 
लोभमोहमदक़ोधकामादिरहित' सुखी । 
कृष्णाडिप्रशरण साधु सहिष्णु समदर्शन ।॥ ३ 
गरुडपुराण में साधु का दूसरा लक्षण मिलता है 
न प्रहष्यति सम्मानें नावमाने च कुप्यति। 
नक्रृदृध परुष बूयादेतत्‌ साघोस्तु लक्षणम्‌ ॥११३ ४२ 
अग्निपुराण (दानावस्थानिर्णयाध्याय) में साधु के स्वभाव 
का वर्णन इस प्रकार है 


त्यक्तात्मसुखभोगेज्छा सर्वसत्त्वसुखंषिण । 

भवन्ति परदु खेन साधघवो नित्यदु खिता ॥ 

परदु खातुरा नित्य स्वसुखानि महान्त्यपि । 

नापेक्षन्ते महात्मान सर्वभूतहिते रता ॥ 

इस प्रकार के सत्य-न्यायपरायण व्यवहारी पैश्य भी 

'साधु' कहे जाते थे, जिनको विश्वासपात्र समझकर लोग 
धननसम्पत्ति का लेन-देन करते थे । 
साध्य--सामूहिक देवगण । भरत के अनुसार इनकी 
सल्या बारह है (साध्या द्वादश विख्याता रुद्राश्वेकादश 
स्मृता )। अग्निपुराण के गणभेदनामाध्याय में इनके नाम 
इस प्रकार पाये जाते है : 


६६५९ 


मनो भन्‍्ता तथा प्राणो नरोध्पानश्च वीर्यवान्‌ । 
विनिर्भयोी नयवचैव दसो नारायणों वृष । 
प्रभुशचेति समाख्याता साध्या द्वादश पौविका ॥ 


सानन्दुर--एक श्रेष्ठ तीर्थ ( कर्नाटक में ) | वाराह पुराण 


के सानन्दूर माहात्म्य में इसका वर्णन पाया जाता है। 
एक वार पृथ्वी ने विष्णु से पूछा कि क्‍या द्वारका से भी कोई 
अन्य तीर्थ उत्तम हैँ ? इसके उत्तर में भगवान्‌ विष्णु ने 
कहा 
सानन्दूरेति विख्यात भूमे | गृह्म पर मस | 
उत्तरे तु भमुद्रस्य मलयस्य च दक्षिणे । 
नत्र निष्ठामि वसुधे उदीचीदिशिमाश्रित ॥ 
प्रतिमा वे मदीयास्ति नात्युच्चा नातिनीचका । 
अत्यसी ता वदन्त्येंके अन्ये ताम्रमयी तथा ॥। 
कास्यी रीतिमयीमन्ये केचित्‌ सीसकनिर्मिताम॒ । 
शिलामयीमित्यपरे_ मह॒दाइचर्यरूपिणीम्‌ ।। 
तत्र स्थानानि में भूमे ! कथ्यमान भया श्यूणु । 
मनुजा यत्र मुच्यन्ते गता ससारसागरम्‌ ॥ 


सान्दीपनि---कृष्ण गौर बलराम के शिक्षागुरु एक मुनि । 


सन्दीपन के वश में ये उत्पन्न हुए थे, अत इनका 
नाम सान्‍्दीपनि पडा । ब्रह्मवैवर्तपुराण ( श्री कृष्ण जन्म 
खण्ड, अध्याय ९९ ३० ) में इनका वर्णन मिलता है 
विदिताखिलविज्ञाना._ तत्त्वज्ञानमथावपि । 
शिष्याचार्यक्रम वीरो रुयातयन्तो यवृत्तमौ ॥ 
तत सान्दीपनि काइ्यमवन्तिपुरवासिनम्‌ । 
अस्त्राथ॑ जग्मतुवीरी वलदेवजनार्दनौ ॥ 
विष्णुपुराण (५,२१ १८-३० ) के अनुसार कृष्ण और 
और बलराम दोनो भाइयो ने सान्दीपनि से अस्त्र-विद्या 
पढ़ी और गुरु दक्षिणा में वे उनके मृतपृत्र को पश्चजन 
नामक राक्षस को मार कर वापस छाये | भागवतपुराण के 
अनुसार कृष्ण-बछराम के साथ सुदामा भी सान्दीपनि के 
क्षिष्य थे और इन तीनो में बडा सौहार्द था। सुदामा की 
कथा प्रसिद्ध हैं । 


साम--चार वेदों में से तृतीय। भरत के अनुसार इसको 


साम इसलिए कहते है कि यह पाप को छिन्न करता रहता 
है ( स्थति पाप नाम ) । जैमिनि ने इसका लक्षण बत- 


लाया है गीतिषु सामाख्या इति' । तिथ्यादितत्त्व में 
कहा गया है. “गीयमानेषु मन्त्रेषु सामसज्नेत्यर्थ ”। दे० 
'ववेद' शब्द । 


६७० 


सामग--सामवेद करा ग्रानकर्ता ब्राह्मण । महाभारत ( १३ 
१४९ ७५ ) में विष्णु को भा सामगर कहा गया है ) 
भागवत ( १४२१ ) सामवेदज्ञ की ही सज्ञा सामग हूं 

तत्रग्वेदधर पैल सामगो जैमिनि कवि । 
वेशम्पायन एवंको निष्णातों यजुपामुत्त ॥ 


सायुज्य--इसका शाब्दिक अर्थ है सहयोग, सहमिलन अथवा 
एकत्व. ( सयुजो सहयोगस्य भाव )। पाँच प्रकार की 
मुक्तियो के अन्तर्गत एक मुक्ति का नाम सायुज्य है 
सारदा--यह शारदा ( सरस्वती ) का ही एक पर्माय है । 
इसकी व्युत्यत्ति है सार ददातीति' अर्थात्‌ जो सार” 
( ज्ञान, विद्यादि ) देती है । 'तिथ्यादितत्व' क अनुसार 
यह व्युत्पत्ति काल्पनिक है । 
सारनाथ--काशी के सात मीरू पूर्वोत्तर में स्थित बौद्ध 
का प्रधान तीर्थ । ज्ञान प्राप्ति के पह्चात्‌ बुद्ध ने अपना 
प्रथम उपदेश यही किया था और यही से उन्होंने घर्म 
चक्र प्रवर्तन! प्रारम्भ किया। यहाँ पर सारज्भनाथ 
महादेव का मन्दिर भी है जहाँ श्रावण के महीने में 
हिन्दुओ का मेला लगता है । यह जैन तीर्थ भी है । जैन 
भ्न्थो में इसे सिहपुर कहा गया है| सारनाथ की दर्णनीय 
वस्तुएं अशोक का चतुर्मूख सिहस्तम्भ, भगवान्‌ बुद्ध का 
मन्दिर, धामेख स्तृप, चौखण्डी स्तृप, राजकीय सम्रहालय, 
जैनमन्दिर, चीनी मन्दिर, मूलगधकुटी और नवीन विहार 
हैं। मुहम्मदगोरी ने इसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था । सन्‌ 
१९०५ में पुरातत्त्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारम्भ 
किया । तब बौद्ध धर्म के अनुयायियों और इतिहास के 
विद्वानों का ध्या इधर गया । भव सारनाथ बराबर वृद्धि 
को प्राप्त हो रहा हैं । 
सारस्वतत--सरस्वती (देवता या नदी) से सम्बन्ध रखने- 
वाला। सारस्वत प्रदेश हस्तिनापुर के पश्चिमोत्तर में स्थित 
है । इस देश के निवासी ब्राह्मण भी सारस्वत कहे जाते 
है जो पद्मगौड ब्राह्मणो की एक शाखा हैं--गौड, 
सारस्वत, कान्यकुब्न, मैथिक्त और उत्कक् | एक कल्प 
विद्येष का नाम भी सारस्वत है । 
सारस्वतकल्प--सरस्वती-पूजा का एक विधान । विदवास है 
कि इसके अनुष्ठान से अपूर्व विद्या और ज्ञान की उपलब्धि 
होती है । स्वायम्मुव-मातृका-तन्त्र' के सारस्वत पटल में 
इसका विस्तार से वर्णन पाया जाता हैं 


सामग-सावाणि 


मन्‍्त्रोद्धार' प्रवक्ष्यामि साज्भावरणपुजने । 
अनन्त बिन्दुना युक्त वामगण्डान्तभूषितम्‌ ॥ 
जपेत्‌ द्वादशलक्षतु मूकोषपि वाकपतिर्भवेतू । 
नाभो छुभारविन्दय्य ध्यायेहदक सुधी॥ 
तन्मष्ये भावयेन्मन्त्रों मण्डलाना श्रय चिरम्‌ । 
रत्ततिहासन तश्र॒ वर्णज्योत्स्तामय. पुन ॥ 
तस्योपरि पुनरध्यायेद्ेवी वागीषवरी तत । 
मुक्ता कान्तिमिमा देवी ज्योत्स्ताजालविकाशिनीमू ॥ 
मुक्ताहारयुता शुशत्रा शक्षिखण्डविमण्डिताम्‌ | 
विभ्ती दक्षहस्ताम्या व्याख्या वर्णस्य मालिकाम्‌ ॥ 
अमृतेन तथा पूर्ण घट दिव्यश्व॒ पुस्तकम्‌ । 
दधती वामहस्ताम्या पीनस्तनभरान्विताम्‌ ॥ 
मध्ये क्षीणा तथा स्वच्छा नानारत्नविभृषिताम्‌ । 
आत्माभेदेन ध्यात्वैय तत सपूजयेत्‌ क्रमातु ॥ 


मत्स्यपुराण (६६ १-२४) में भी विस्तार से सारस्वत- 
कल्प का वर्णन मिलता है । 
सारस्वतन्नत--यह सवत्सर ब्रत है जिसका मत्स्थपुराण 
(६६ ३-१८) में उल्लेख है। इस ब्रत के भनुसार ब्रती को 
अपने अभीष्ट देवता की तिथि के दिन अथवा पचमी, 
रविवार या सप्ताह के किसी भी पुनीत दिन दोनों सन्व्या 
कालों के समय तथा भोंजन के अवसर पर मौन घारण 
करना चाहिए । भगवती सरस्वती देवी का पूजन करके 
सघवा नारियो को सम्मानित करना चाहिए । ऊूगभग ऐसे 
हो एलोक पद्म-पुराण (५२२ १७८-१९४) तथा 
भविष्योत्तर-पुराण (३५ ३-१९) में उपलब्ध हैं । 
सावर्ण--चौदह मनुओं में से द्वितीय सावर्ण की ब्युत्पत्ति 
है सवर्णाया छायाया अपत्य पुमान्‌ | देवीभागवत में 
कथन हैं 
छायासज्ञासुतो योध्सो द्वितीय कथितों मनु | 
पूर्वजस्य सवर्णोज्सी सावर्णस्तेन कथ्यते ॥॥ 
हरिवश (९ १९) के अनुसार 
पुर्व॑जस्थ मनोस्तात सदुशोश्यमिति प्रभु । 
मनुरेवाभवन्ताम्ना सावर्ण इति चोच्यते ।। 
सावणि--भागवत पुराण (८ १३ ८-१७) के अनुसार 
सा्वाण अष्टम मनु तथा सूर्य के पुत्र थे 
विवस्वतश्च हे जाये विववकर्मसुते उमे। 
सज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रायभिहिते तथा ॥ 


सावित्री-सिहस्थ गुरु 


तृतीया वडवामेके तासा सज्ञा सुतास्न्रय । 
यमो यमोी श्राद्धदेवरछायायाश्च सुतान्‌ श्इणु ॥ 
सावर्णिस्तपती कन्या भार्या सवरणस्य या । 
शनैद्चरस्तुतीयोइभूदश्विनाौ. वडवात्मजी ॥ 
अष्टमेइन्तरे आयाते साव्णि्भविता मनु । 
निर्मोकविरजस्फाद्याा सावर्णितनया नृप ।॥ 


साविन्नी--(१) सविता (सूर्य) की उपासना जिस वैदिक 
मन्त्र “गायत्रो” से की जाती हैं उसका नाम सावित्री है । 
प्रतीक और रहस्य के विकास से सावित्री की कल्पना का 
बहुत विस्तार हुआ है । 

(२) मेदिनी के अनुसार यह उमा का एक पर्याय है । 
देवीपुराण (अध्याय ४४) के अनुसार इसके नामकरण का 
कारण इस प्रकार है 

त्रिदशरच्चिता देवी वेदयागेषु पूजिता । 

भावशुद्धस्वरूपा तु सावित्री तेन सा स्मृता ॥ 


अग्ति पुराण (ब्राह्मण प्रशसानामाध्याय) में उनके नाम- 
करण का कारण निम्नाकित है 

सर्वलोकप्रसवनात्‌ सविता स तु कीर््यते । 

यतस्तद्वेवता देवी साविद्रीत्युच्यते तत । 

वेदप्रसवनाच्चापि सावित्री प्रोच्यते बुध ॥ 
मत्स्यपुराण (३ ३०-३२) के अंनुसार सावित्री ब्रह्मा 
की पत्नी कही गयी है 

तत सजपतस्तस्य भित्तवा देहमकल्मषम्‌ । 

स्त्रीरूपमर्द्धमकरोदर्द् पुरुषरूपवत्‌ ॥। 

शतरूपा च सा रुपाता साविन्नी च निगद्नतें । 

सरस्वत्यथ गायत्री नब्नह्माणी च परन्तप ॥। 

(३) सावित्री का एक ऐतिहासिक चरित्र भी है। 
महाभारत ( वनपर्व, अध्याय २९२ ) के मनुसार वह 
केकय के राजा भरशवपत्ति की कन्या और साल्वदेश के 
राजा सत्यवान्‌ की पत्नी थी। अपने अल्पायु पति का 
जब एक बार वरण कर लिया तो आगमग्रहपूर्वक उसी से 
विवाह किया । किस प्रकार अपने मृत पत्ति को वह 
यमराज के पाशो से वापस लाने तथा अपने पिता को 
सौ पुत्र दिलाने में सफल हुई, यह कथा भारतीय साहित्य 
में अत्यधिक प्रचलित हैं । सावित्री पातिन्नत का उच्चतम 
प्रतीक है । 

साविश्नोश्नत--ज्येष्ठ ऋष्ण चतुर्दशी अमावस्या को स्त्रियों 
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द्वारा यह व्रत किया जाता है । परागर के अनुसार--- 
मेषे वा वृषभे वाइपि साविश्री ता विनिदिशेत्‌ । 
जेष्ठकृष्णचतुर्ददया . सावित्रीमर्चयन्ति या । 
वटमूले सोपवासा न ता वैधव्यमाप्नुयु ॥ 


सावित्रीसुत्र--उपनयन सस्कार के अवसर पर जो सूत्र 
घारण किया जाता हैं उसका नाम सावित्रीसूत्र है। 
कारण यह है कि वटु साविन्नी दीक्षा के समय इसको 
ग्रहण करता है । दे० “यज्ञोपवीत' । 
सिहवाहिनी--दुर्गा देवों | देवीपुराण (अध्याय ४५) के 
अनुसार-- 
सिहमारुह्मय कल्पान्ते निहतो महिषों यत । 
महिषष्ती ततो देवी कथ्यते सिहवाहिनी ।॥ 


सिहस्थ गुरु--जिस समय बृहस्पति ग्रह सिंह राशि पर 
आता है उस समय विवाह, यज्ञोपवीत, गृह-प्रवेश ( प्रथम 
वार ), देव प्रतिष्ठा तथा स्थापना तथा इसी प्रकार के 
अन्य मागलिक कार्य निषिद्ध रहते हैं| दे” 'मलमास तत्त्व' 
पृ० ८२९ । ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि जब 
वृहस्पति सिंह राशि पर आ जाता है उस समय समस्त 
तीर्थ गोदावरी नदी में जाकर मिल जाते हैं । इसलिए 
श्रद्धालु व्यक्ति को उस समय गोदावरी में स्नान करना 
चाहिए। इस विषय में श्ञास्त्रकारो के भिन्न-भिन्न मत है 
कि सिंहस्थ गुरु के समय बिवाह-उपनयनादि का आयोजन 
हो या न हो । कुछ का मत है कि विवाहादि माज़ूलिक 
कार्य तभी वर्जित हैं जब बृहस्पति मघा नक्षत्र पर अब- 
स्थित हो ( यथा सिंह के प्रथम १३॥ अश ) | अन्य 
शास्त्रकारो का कथन है कि गगा तथा भोदावरी के मध्य- 
वर्ती प्रदेशों में उस काल तक विवाह तथा उपनयनादि 
निषिद्ध हैं जब तक बृहस्पति मिंह राणि पर विद्यमान हो, 
किन्तु अन्य घामिक कार्यों का आयोजन हो सकता है । 
केवल वह उस समय नही हो सकता जब वृहस्पति मघा 
नक्षत्र पर अवस्थित हो । अन्य शास्त्रकारों का कथन है 
कि यदि सूर्य उस समय मेष राशि पर विद्यमान हो तो 
सिहस्थ गुरु होने पर भी घामिक कार्यों के छिए कोई 
निषेध नही हैं। इच सब विवादों के समाघानार्थ दे० 
स्मृतिकौ०ण, पृ० ५५७-५५९। यह तो लोक-प्रसिद्ध 
विश्वास है ही कि समुद्र मथन के पश्चात्‌ निकला हुआ 
अमृतकलश सर्वप्रथम हरिद्वार, तदनन्तर प्रयाग, तत 
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उज्जैन और सबके वाद नासिक ([ व्यम्बकेश्वर ) में 
गोदावरीतट पर रखा गया था । इसके अनुसार नासिक- 
पश्चवटी में गोदावरीतट पर सिंहस्थस्नान या कुम्म का 
पर्व पूरे श्रावण मास तक मनाया जाता है | 
सिता सप्तमी--भुवनेश्वर ( उडीसा ) की चौदह यात्राओ 
में से एक यात्रा की तिथि । माघ शुक्ल सप्तमी को इस 
यात्रा के अनुष्ठान का नियम हैं । 
सिद्ध --देवताओ का एक विशेप वर्ग, उपदेव । अणिमा 
महिमादि गुणों से सयुक्त विश्वावसु ( गन्धर्व ) भादि 
इसमें सम्मिलित हूँ । वि 
सिद्धनक्षत्र--शुक्रवार, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तथा न्रयो- 
दक्षी एवं पूर्वा-फाल्गुनी, उत्तराषाढ, हस्त, श्रवण तथा 
रेवती की गणना सिद्ध नक्षत्रो में है। समस्त पुनीत कृत्य 
इन्ही उपर्युक्त नक्षत्रादिकों के अवसर पर किये जाने 
चाहिए । 
सिद्धान्त--पूर्वपक्ष का निरास (खण्डन) करके उत्तर पक्ष 
की स्थापना । सिद्ध ल्‍ वादि-प्रतिवादिनिर्णीत, अन्त > भर्थ 
जिसमें हो । ग्रहगति के निर्णायक नवविध ज्योतिष ग्रन्थों 
को भी सिद्धान्त कहा जाता है--१ ब्रह्म सिद्धान्त २ 
सूर्य सिद्धान्त ३ सोम सिद्धान्त ४ बृहस्पति सिद्धान्त 
५ गर्ग सिद्धान्त ६ नारद सिद्धान्त ७ पराशर सिद्धान्त 
पुलस्त्य सिद्धान्त और ९ वस्िष्ठ सिद्धान्त । 
सिद्धार्थ--शाक्य सिंह (गौतम बुद्ध) । जैन तीर्थ्कूर महा- 
वीर के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। इवेत सरसो का 
भी नाम सिद्धार्थ है, क्योकि वह मायलिक तथा सिद्धिदाता 
मानी जाती है ! 
सिद्धार्थकादिसप्तमी---माघ अथवा मार्गशीर्ष मास की 
सप्तमी की इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता है । यदि 
क्रती रण हो तो किसी मास की किसी भी सप्तमी को 
क्षत का आयोजन किया जा सकता हैँं। इसमें सूर्योदय से 
अर्ड प्रहर पूर्व ( लगभग चार घडी पूर्व तक ) निश्चित 
वृक्षों की दातुत से दन्तशुद्धि करनी चाहिए। जैसे मधुक, 
अर्जन, नीम, अध्वत्थ | दाँत साफ करने के बाद दातुन 
फेंकने के स्थानों से शाकुन विचार सब्मब है। सात 
सप्तमियों को इस ब्र॒त्त का आयोजन किया जाय । प्रथम 
सप्तमी को सरसों से, द्वितीय सप्तमी को आक की कलियो 
से, तृतीय सप्तमी से आगे तक क्रमश मरिच्र, नीम, 
ज़बके हुए चावलों को छोड़कर अन्य खायान्नों के साथ 


सिता सप्तमी-सिद्धिविनायकत्रत 


छ फलो से पूजन तथा अन्य कृत्य किये जायें। इसके 
अनिरिक्त जप, होम तथा सूर्य के सम्मुख छेटकर गायत्री- 
मत्र का जप करना चाहिए। सूर्य प्रतिमा के सम्मुख 
लेटने के समय कुछ स्वप्नों से पार्थक्य, विभिन्न प्रकार के 
पृष्पो के समर्पण से उनके फल तथा पृण्य भी विभिन्न 
मिलते हैं, यथा--कमल पुष्पो से यवा, मन्दार पुष्पो से 
क्रुष्ठ तथा अगस्त्यके पुष्पों से सफलता । ब्राह्मणों को रग- 
विरगे वस्त्र, इन, पुष्प, हविष्यान्न तथा गौ के दान का 
विधान है । 
सिद्धि--अहेतुक अद्भुत सफलता या चमत्कार | मार्क्डेय 
पुराण ( दत्तात्रेयाझक॑ सवाद, योगवल्लभ नामक 
अध्याय ) में अष्ट सिद्धियों के नाम और लक्षण 
बतलाये गये हैं 
अणिमा महिमा चैव रूधिमा प्राप्तिरेवच । 
प्राकाम्यश्व तथेशित्व वशित्वश्ष तथापरम्‌ ॥ 
यत्र कामावसायित्व गुणानेतानथैश्वरान्‌ । 
प्राप्नोत्यष्टी नरव्याप्न परनिर्वाणसूचकान्‌ ॥। 
सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मत रो5णीयान्‌ शीघ्रत्वाल्लघिमा गुण | 
महिमाशञ्ेपपृज्यत्वात्‌ प्रासिर्ना प्राप्यमस्य यत्‌ ॥ 
प्राकाम्यमस्य व्यापित्वात्‌ ईशित्वो चेष्वरो यत 
वशित्वात्‌ वक्षिता नाम योगिन सप्तमों गुण ॥ 
यथेच्छास्थानमप्युक्त यत्र कामावसायिता । 
ऐडवर्य कारण रेभियोगिन प्रोक्तमष्टघा ॥ 
ब्रह्मवैवतंपुराण (१ ६ १८-१९) में अठारह सिद्धियो की 
गणना की गयी हैं 
अणिमा लरूषिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा तथा । 
ईशित्वश्व वशित्वश्व सवंकामावसायिता ॥ 
सर्वज्ञ दृरश्षवण परकायप्रवेशनम्‌ ! 
वाक्मसिद्धि कल्पवृक्षत्व स्रष्टु सहतुंगीशता ॥। 
अमरत्वश्व सर्वाज्भ सिद्धयोष्ष्टादश स्मृता ॥ 
सिद्धियोगिनो---अग्निपुराण के गणभेद नामक अध्याय में 
वतलाया गया है कि दक्ष की पचास कन्यायें थी । थे ही 
सिद्धियोगिनियों के रूप में विख्यात हुईं । 
सिद्धिविनायकद्रत--शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दित अथवा 
जिस दिन व्ती के हृदय में धामिक प्रवृत्ति का स्फुरण हो 
उसी दिन इस का अनुष्ठान निहित है । इस दिन तिल- 
मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इस समय गणेक्ष 
जी की सुवर्ण अथवा रजत प्रतिमा को पद्चामृत से स्तान 


सिप्रा-सुकुलत्रिरात्रव्नत 


कराकर गन्धाक्षत-पुष्प,धृप, दीप-नैवेद्यादि से गणाष्यक्ष, 
विनायक, उमासुत, रुद्रप्रिय, विध्तनाशन आदि नामो- 
च्वारणपूर्वक पुजन॒ करना चाहिए । पूजन में २१ दुर्वादल 
तथा २१ लड्डू गणेशप्रतिमा के सम्मुख रखे जाँय जिनमें 
एक लड्डू गणेश जी के लिए, १० पुरोहित तथा १० ब्रती 
के स्वय के लिए होंगे । इस आचरण से विद्या प्राप्ति, धना- 
ज॑न तथा युद्ध में सफलता (सिद्धि) की उपलब्धि होती है । 
सिप्रा (शिक्रा क्षिप्रा)--भारत की एक प्रसिद्ध नदी। यह 
मालवा में बहती है । इसके तट पर अवन्तिका (महाकाल 
की मोक्षदायिनी नगरी उज्जैन) स्थित हैं। कालिका 
पुराण (अध्याय २३) में इसकी उत्पत्ति का वर्णन पाया 
जाता है । 
सीता--छाड्ूल पद्धति (हल के फल से खेत में बनी हुई 
रेखा) । राजा जनक की पुत्री का नाम सीता इसलिए था 
कि वे जनक को हल कवषित रेखाभूमि से प्राप्त हुई थी । 
वाद में उनका विवाह भगवान्‌ राम से हुआ | वाल्मीकि- 
रामायण (१ ६६ १३-१४) में जनक जी सीता की उत्पत्ति 
की कथा इस प्रकार कहते हैं 
» जँथ में छृषत क्षेत्र लाज्भलादुत्यिता तत । 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता ।। 
भूतलादुत्त्तिता सा तु व्यवर्द्धत ममात्मजा । 
वीयंशुक्लेति में कन्या स्थापितेयमयोनिजा ॥ 
यही कथा पद्मपुराण तथा भविष्यपुराण (सीतानवर्मी 
व्रत माहात्म्य) में विस्तार के साथ कही गयी है । 
(२) सीता एक नदी का नाम है। भागवत (पद्चम- 
स्कन्ध) के अनुसार वह भद्गाइव वर्ष (चीन) की गगा है 
“सीता तु ब्रह्मसदनात्‌ केशवाचलादि गिरश्षिखरेम्यो- 
आधोष्च प्रस्॒वन्ती गन्धमादनमूर्द्धछु पतित्वाश्त्तरेण भद्गाइव 
वर्ष प्राच्या दिशि क्षारसमुद्र अभिप्रविद्ञति । 
'शब्दमाला” में सीता के सम्बन्ध में निम्ताकित 
कथन है 


गज्भायान्तु भद्रसोमा महाभद्राथ पाटला।॥।॥ 
तस्या स्रोतसि सीता च वद्धक्षु्द्रा च कौतिता ॥ 
तद्भेदेषइछकनन्दापि शारिणी त्वल्पनिम्नगा ॥ 
सोतापुजा--(१) सीता शब्द का अर्थ है कृषि कार्य में जोती 
हुई भूमि । ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि गारद के द्वारा 
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आग्रह करने पर दक्ष के पुत्रों ने फाल्गुन कृष्ण अष्टमी+ को 
पृथ्वी की नाप-जोख की थी। अतएव देवगण तथा पितृ- 
गण ईसी दिन अपूपों का श्राद्ध पसन्द करते हैं । 


(२) भगवान्‌ राम की धर्मपत्नी सीता का पूजन इस 
त्रत के दिन होता है, जो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को उत्पन्न 
हुई थी । 

सीतामढ़ी--सीताजी के प्रकट होने का स्थल । यह प्राचीन 
मिथिला में (नेपाल राज्य) के अन्तर्गत है । लखनदेई नदी 
के पद्चिम तट पर सीतामढी बस्ती है । घेरे'के भीतर सीता 
जी का मन्दिर हैँ। पास में ही राम, लक्ष्मण, शिव, हनुमान्‌ 
तथा गणेश के मन्दिर हैं । यहाँ से एक मील पर पुनउडा 
गाँव के पास पक्‍का सरोवर है। यही जानकी जी पृथ्वी 
से उत्पन्न हुई थी। पास में आकुरबाडी है । निमिवशज 
राजा सीरघ्वज अकाल पडने पर सोने के हल से यज्ञ भूमि 
जोत रहे थे । तभी हल्यग्न के लूगने से दिव्य कन्या उत्पन्न 
हुईं। यहाँ उविजा नामक प्राचीन कुण्ड है । स्त्रियों में यह 
तीर्थ बहुत लोकप्रिय है । 

सीमन्तोन्नयन--सोलह शरीर-सस्कारो में से एक सस्कार । 
गर्भाघान के छठे अथवा आठवें महीने में इसका अनुष्ठान 
किया जाता है | इसमें पति पत्नी के सीमन्‍्त (शिर के ऊपरी 
भागो के बालो) को संभाल कर उठाते हुए उसके तथा 
गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की कामना करता है। इस 
सस्कार के साथ गर्भिणी स्त्री और उसके पति के कर्तव्यों 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 


सुकलत्रप्राप्तिध्तन--कन्याओ, सघवाओ तथा विघवाओ के 
” लिए भी इस ब्रत का आचरण विहित है। यह नक्षत्र 
व्रत हैं। इसके नारायण देवता हैं । कोई कन्या तीन 
नक्षत्रों, यथा उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तराभाद्रपद 
को जगन्नाथ का पूजन कर माधव के नाम का कीर्तन 
करे तथा प्रियड्भ फल (छाल फूल) अपित करे, मधु 
तथा शोौधित नवनीत से हवन तंथा 'माघवाय नम * 
कहते हुए प्रणामाअजलि अपित करे तो इससे उसे अच्छा 
पति प्राप्त होता है। भगवान्‌ शिव ने भी पार्वती को 


उस ब्रत का महत्त्व बताया था । 
सुकुलन्रिराजवत--मार्गशीर्ष मास में उस दिन इस ब्त 
का प्रारम्भ होना चाहिए जिस दिन व्यह स्पुक्‌ (तीन 
दिन वाली तिधि) हो, इस ब्॒त में तीन दिन उपवास 
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का विधान है । इस व्रत में त्रिविक्रम (विष्णु) का श्वत, 
पीत, रक्त पुष्पो से, तीव भद्भरागों से, ग्रुग्गुल, कुदुक 
(कुटकी) तथा राल की धृप से पूजन करना चाहिए । 
एस अवसर पर उन्हें त्रिमघुर (मिसरी, मधु, मक्खन) 
अपित किए जाँय। तीन ही दीपक प्रज्ज्वलित किए 
जाँय। यव, तिल तथा सरसो से हवन करना चाहिए । 
इस ब्रत में त्रिलोह (सुवर्ण, रजत तथा ताँवे) का दान 
करना चाहिए । 

चुक्ृततृतीयान्षत--हस्त नक्षत्र युक्त श्रावण शुक्ल तृतीग्ना 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। यह तिथिगन्नत है । 
इसमें नारायण तथा लक्ष्मी का पूजन विहित है। तीन 
वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना चाहिएं। उस समय 
“विष्णोनुं कमु०” तथा 'सक्तुमिवः आदि ऋग्वेद के मन्त्रो 
का पाठ होना चाहिए। 


घुल--नैयायिको के अनुसार आत्मवृत्ति विद्येष गुण है । 
वेदान्तियों के अनुसार यह मन का घर्म है। गीता 
(अ० १८) में सुख के सात्त्विक, राजस, तामस तीन 
प्रकार कहे गये हैं । सुख जगत्‌ के लिए काम्य है और घर्म 
से उत्पन्न होता है। गरुडपुराण (अध्याय ११३) में सुख 
के कारण और लक्षण बतलाये गए हैं । 


रागद्वेषादियुक्ताना न सुख कुंत्रचित्‌ द्विज। 
विचार्य खलु पश्यामि तत्सुख यत्र निवृति ॥ 
यत्र स्नेहों भय तत्र स्नेंहो दु खस्य भाजनम्‌ । 
स्नेहमूलानि दुःखानि तस्समिस्त्यक्त महत्सुखम्‌ ॥ 
सर्व परवण दुख सर्वमात्मवश॒ सुखम्‌ | 
एठद्विद्यात्समासेन लक्षण. सुखदु खयो ॥ 
सुखस्यानन्तर दुख दु खस्यानन्तर सुखम्‌ । 
सुख दुख मनुष्याणा चक्रवत्परिवर्तते ॥। 
सुखरात्रि अथवा सुखराजत्रिका--यह लक्ष्मीपूजन दिवस 
है (कातिक की अमावस्या) | दीवालो के अवसर पर 
इसे सुखरात्रिका के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 
सुखम्रत--शुक्लपक्ष की चतुर्थी को भौमवार पडे तब यह 
सुखदा कही जाती है । इस दिन नक्त विधि से आहारादि 
करना चाहिए। इस प्रकार से चार चतुथियो तक इस 
ब्रत की आवृत्ति की जाय | इस अवसर पर मग्रलू का 
पूजन होना चाहिए, जिसे उमा का पुत्र समझा जाता 
है। सिर पर भृत्तिका रखकर फिर उसे सारे शरोर में 


सुकृततृतीयाव्रत-सुवर्शन-चष्ठों 


लगाया जाय, तदनन्तर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए | 
स्नानोपरान्त दूर्वा, पीपल, शमी तथा गौको स्पर्शा किया 
जाय। १०८ आहुतियों से मगल ग़ह को निमित मानकर 
हवन करना चाहिए । सुवर्ण अथवा रजत अथवा ताम्र 
अथवा सरल नामक कापष्ठ या चीढ या चन्दन के बने 
हुए पात्र में मगल ग्रह की प्रतिमा स्थापित कर उसका 
पूजन करना चाहिए ! 


सृगतिपोषमासीकल्प (पौर्णमासी)--फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। यह तिथिन्नत है । 
विष्णु इसके देवता है। बश्रती को नक्त विधि से लवण 
तथा तैलरहित आहार करना चाहिए। एक वर्ष तक 
इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए। वर्ष को चार- 
चार मासो के तोन भागों में वॉँटकर लक्ष्मी सहित 
केशव का पूजन करना चाहिए। ब्नरत के दिन अधामिकीं, 
नास्तिको, जघन्य अपराधियो तथा पापात्मामों एवं 
चाण्डालो से वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए । रात्रि 
के समय भगवान्‌ हरि तथा लक्ष्मी फो चन्द्रमा के प्रति- 
भासित होते हुए देखना चाहिए । 

सुतीक्षण आक्रम--यह॒ स्थान मध्य प्रदेश में वीरसिहपुर 
से लगभग चौदह मील है । शरभड्ड आश्रम से सीधे जाने 
में दस मील पडता है । यहाँ भी श्रीराम भन्दिर है। 
महषि अगस्त्य के दिष्य सुतीक्षण मुनि यहाँ रहते थे । 
भगवान्‌ राम अपने वनवास में यहाँ पर्याप्त समए तक 
रहे थे | 

कुछ विद्वान्‌ वर्तमान सतना (म०प्र०) को ही सुतीदेण- 

आश्रम का प्रतिनिधि मानते हैं। चित्रकूट से सतना का 
सामीप्य इस मत को पुष्ट करता है । न्‍ 

सुवर्शन-विष्णु का चक्र (आयुध)! मत्स्यपुराण (११ २७-३०) 
में इसकी उत्पत्ति का वर्णन है । 

सुदर्धोनषष्ठी---राजा या क्षत्रिय इस ब्रत का आचरण 
करते हैं। कमलपुष्पों से एक मण्डल बनाकर चक्र की 
नाभि पर सुदर्शन चक्र की तथा कमल की पखुडियों पर 
लोकपालों की स्थापना की जाय । चक्र के सम्मुख अपने 
स्वय के अस्त्र-शस्त्र स्थापित किये जाँय | तदनन्तर छाल 
चन्दन के प्रलेप, सरसों, रक्त कमल तथा रक्तिम वस्त्रों 
से सबकी पूजा की जाय। पूजन के उपरान्त गुडमिख्ित 
नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। इसके पष्चात शत्रुओं 


सुधर्भा-सृत 


के विनाश के लिए, युद्ध में विजय के लिए तथा अपनी 
सेना की सुरक्षा के लिए भन्नो के साथ सुदर्शन चक्रकी 
प्राथंना की जाय । विष्णु के धनुष (णाड़ें ), गदा इत्यादि 
का तथा उनके वाहन गरुड का भी पूजन किया जाय । 
राजा को सिंहासन पर वेठाकर उसके सम्मुख एक सुस- 
ज्जित नारी दीपो से आरतो उतारे। किसी पापग्रह 
अथवा जन्मकालिक क्रूर नक्षत्र का उदय होने पर भी 
इसी विधि से पूजन करना चाहिए । 
सुधर्मा--इन्द्रदेवकी सभा । द्वारकापुरी में यादवों की राज 
सभा सुधर्मा कहलाती थी । 
सुवात्र--किसी कार्य के समुपयुक्त अथवा योग्य व्यक्ति। 
भागवतपुराण के अनुसार ब्राह्मण को विशेष करके सुपात्र 
माना गया है 
पुरुषेस्वषि राजेन्द्र सुपात्र ब्राह्मण विदु ! 
तपसा विद्यया तुष्टया धत्ते वेद॑ हरेस्तनुम्‌ ॥ 
दानविधि में सुपात्र का विशेष ध्यान रखा जाता है 
तस्मात्‌ सर्वात्मना पात्रे दद्यात्‌ कनकदक्षिणाम्‌ । 
अपात्रे पातयेद्ततत सुवर्ण नरकार्णवे ॥ (शुद्धितत्त्व) 


सुप्रभातमु--प्रात कालीन मज्भुलपाठ, जिसमें कुछ पुण्य- 
इलोको का उच्चारण होता है। वामनपुराण (अध्याय 
१४) में यह निम्नप्रकार से मिलता है 
ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तफ़ारी भानु शशी भूमिसुतो बुधरच । 
गुरु सशुक्र सह भानुजेन कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ।। 
भृगुर्वक्षिष्ठ क्रतुरज्िराबच मनु पुलस्त्य पुलह सगोतम । 
सैम्यो मरीचिश्च्यवनोउड्मलोर कुव॑न्तु सर्वे मम सुप्र भातम्‌ ॥ 
सनत्कुमार सनक सनन्‍दन सनातनोः्प्यासुरिपिज्भधलौच । 
सप्तस्वर सप्तरसातलछाढच कुर्व॑तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ । 
पृथ्वी सगन्घा सरसास्तथाप सस्पर्वावायुज्वलितव्च तेज । 
नभ सशब्द महत सहैव कुर्व॑न्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
सप्तार्णा सप्तकुलाचलाश्च सपर्षयो द्ीपवराश्च सप्त । 
भूरादि कृत्स्त भुवनानि सप्त कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
इत्य प्रभाते परम पवित्र य सस्भरेद्वा श्॑णुयाच्च भवत्या। 
दु स्वप्तनाशों ननु सुप्रभाते भवेच्च सत्य भगवत्मसादातु ॥ 

सुमेश--उत्तर दिशा का कैन्द्र, भूगोल का सर्वोच्च प्रभाग, 


जो पर्वत माना गया है। हिन्दुओं के भूगोल और 
पुरा कथा में इसके महत्त्वपूर्ण उल्लेख पाये जाते हैं । 


श्७५ 


भागवत पुराण (पञुचम स्फन्‍्ध) में इसका निम्नाकित 
विवरण पाया जाता हैं । 

“एपा मध्ये इलावृत्त नामाम्यन्तरवर्प यस्य नाम्यामव- 
स्थित सर्वत सौवर्ण कुलंग्रिरिराजों मेरुद्वीपायामसमुन्नाह 
कणिकाभूत कुवछूयकमलस्य मृद्धंनि द्वात्रिशत्सहस्रयोजन- 
विततो मूले षोडशसहस्र तावतान्तर्भूम्या प्रविष्ठ ” ॥ ७ ॥ 


भआाजकल इसकी स्थिति तिव्वत और पामीर के पठार 

के मध्य कही जाती है । 

सुर्रभ--देवताओ की गौ कामधेनु, जो समुद्र मन्थनोत्पन्न 
चौदह रत्नो में हैं। गौ माता के लिए भी इसका सामान्य 
प्रयोग होता है। ब्रह्मवेवर्तपुराण (प्र क्ृतिख॒ण्ड, ४७ अध्याय) 
में सुरभि की उत्पत्ति, पूजन आदि का वर्णन पाया 
जाता है । 

सुरसा--( १) तुलसी । फ्रिसो-किसी के मत में यह दुर्गा का 
भी नाम है । 


(२) नाग्रमाता का नाम सुरसा हैं । वाल्मीकिरामायण 
(सुन्दरकाण्ड, सर्ग १) में सुरसा का उल्लेख हनुमानजी के 
सागरोल्लघन के सन्दर्भ में हुआ है । 


सुरेनद्र--देवताओ के राजा इन्द्र । एक छोकपात्र का नाम 
भी सुरेन्द्र हैं । 
सुश्नत--चैत्र शुक्ल अष्टमी से अष्ट वसुओ की जो भगवान्‌ 
वासुदेव के ही रूप हैं, गन्धाक्षत-पुष्पादि से यूजा की 
जानी चाहिए । एक वर्षपर्यन्त यह ब्रत चलना चाहिए । 
क्त के अन्त में गौ का दान करना चाहिए। इससे समस्त 
सकलपो की सिद्धि होती हूँ तथा ब्रती वसुलोक प्राप्त 
करता है । 
सुक्त--वेदोक्त देवस्तुतियो का निश्चित मन्त्र समूह । इसका 
अर्थ है शोभन उक्ति विशेष | उदाहरणार्थ, ऋग्वेद में 
अग्निमीले इत्यादि अग्नि सूक्त 
'सहस्नशी्षे' इत्यादि पृर्ष सूक्त 
अह रुद्रेभिरि! इत्यादि देवी सूक्त 
'द्विण्यवर्णामि! इत्यादि श्रीसूक्त 
सुत--मनुस्मृति ( १० ११) के अनुसार क्षत्रिय पिता और 


ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न सन्‍्तान (वर्णसकर) “क्षत्रियात्‌ 
ब्रह्मकन्याया सूतो भवति जातित ।” इसका व्यवसाय 
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रथ सचालन बतलाया गया है (वही, १० ४७) । वैदव्यास 
ऋषि ने रोमहर्षण नामक अपने सूत शिष्य को समस्त 
पुराण और महाभारत आदि पढाये थे। सूतजी नैमि- 
पारण्य में ऋषियो को ये पुराण कथाएँ सुनाया करते थे । 


सुतक--परिवार में किसी शिशु के जन्म से उत्पन्न 
अशौच । वृद्धमनु के अनुसार यह अशौच दस विनो तक 
रहता है । 

सूतिका--नव प्रसूता स्त्री । इसका सस्पश दूषित बतलाया 
गया है । सस्पर्श होने पर प्रायश्चित्त से शुद्धि होती है । 
'प्रायदिचत्ततत्त्व' में कथन है 

चाण्डालान्न भूमिपान्नमजजीविश्वजी विनाम्‌ । 

शौण्डिकान्न सूतिकान्न भुकत्वा मास ब्रती भवेत्‌ ॥ 

सुत्र--(१) अत्यन्त सुक्ष्म शैली में लिखे हुए शास्त्रादि- 
सूचना ग्रन्थ । सूत्र का लक्षण इस प्रकार है 
स्वस्पाक्षरमसदिर्ध सारवद्‌ू विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभनवय्श्थय॒ सूत्र सूत्रविदों विदु ॥ 

[ अत्यन्त थोडे अक्षर बाले, सारगर्भित, व्यापक, 
अस्तोभ_ (स्तोभ--सामगान के तालूस्वर) तथा अनवच्य 
(वाक्य अथवा वाक्याञ सूत्र) कहा जाता हैं । | 

वेदाज़ु--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और 
ज्योतिष सूच्रत्ली में ही लिखे गये हैं। षपड्दशन भी 
सूत्र शैली में प्रणीत हैं । 

(२) बह्मसूत्र (यश्ञोपवीत) को भी सूत्र कृहते हैं । 

सुना--प्राणियो का वधस्थान । गृहस्थ के घर में पाँच सुना 
होती हैं 

पश्नसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्कर । 

कण्डनी चोदकुम्भरच वध्यते याइच वाहयन्‌ ॥ 

[ चुल्हा, चक्की, सामग्री, ओखली और जलाधार ये 
पाँच सूना के स्थान है जहाँ ग्रृहस्थ के द्वारा हिंसा होती 
रहती है! ।] इसके पापनाशन का उपाय मनु ने इस 
प्रकार बतलाया है 

पड्चैतान्‌ यो महायज्ञान्‌ू न हापयति झक्तित । 

स॒गृहेषपि वसन्तित्य सूनादोषै्न लिप्यते ॥ 

[ पच महायज्ञ ब्रह्मयज्, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और 
मनुष्ययज्ञ) नित्य करने वाला गृहस्थ पाँच सूना (हिंसा) 
दोषों से मुक्त रहता है । ] 


सूतक-सूरय 
सुर्य--देवमण्डल का एक प्रधान देवता | यह बारह आदित्यो 
(अदिति के पुत्रो) में से एक है। ऋग्वेद के बारह सूक्तो 
में सुर्थ की स्तुति की गयी है । यह आदित्य वर्ग के देवताओं 
में सबसे अधिक महत्त्वशाली और दृष्य हैं। इसका देवत्व 
सबसे अधिक उस समय विकसित होता हैं जब यह भाकाश्ष 
के मध्यमें चढ जाता है । यह देवताओं का मुख कहा गया 
है। (ऋ० १ ११५ १)। इसको देवताओ का विशेषकर मित्र 
ओर वरुण का चक्षु भी कहा है (ऋ०६ ५१ १) | चक्षु और 
सूर्य का धनिष्ठ सम्बन्ध है। वह विराद्‌ पुरुष का चक्षु 
स्थानीय हैं। कई सस्कारो में सूर्य के दर्शन करने की 
व्यवस्था है। वह मनुष्यो के शुभ और अशुभ कर्मों को 
देखता, मनुष्यो को निर्दोषित घोषित करता और उन्हें 
निष्पाप भी वनाता हैं। स्वास्थ्य से सूर्य का स्वाभाविक 
सम्बन्ध है। वह रोगो को दुर भगाता है(ऋ०१ ५० ११ १२) 
वेदो में सूर्य का सजीव चित्रण पाया जाता हैं जो 
उसके परवर्ती मूर्ति विज्ञान का आधार है। वह एक 
घोडे अथवा वहुसख्यक धोडो (हरित ) से खीचा जाता 
है । ये घोडे स्पष्ठत उसझ्ो प्रकाश किरणों के प्रतीक हैं । 
कही कही हस, ग़रुड, वृषभ, अदव, आकाशरत्न आदि 
के रूप में भी उसकी कल्पना को गयी है । वह कही उपा 
का पुत्र (परवर्ती होने के कारण और कही उसके पीछे- 
पीछे चलने वाला उसका प्रणयी कहा गया है। (ऋ० 
१११५ २)। वह दो का पुत्र भी कहा गया है (वास्तव 
में सम्पूर्ण देवमण्डल द्यावापुथ्वी का पुत्र हैं ) । 


सूर्य वास्तव में अग्नि तत्त्व का ही आकाश्ीय रूप है । 
वह अन्धकार और उसमें रहने वाले राक्षसों का विनाश 
करता है । वह दिनो की गणना और उनका सवर्द्धन भी 
करता (ऋ०८ ४८ ७) है। इसको एक स्थान पर विववकर्मा 
भीकहा गया है। उसके मार्ग का निर्माण देवता, विशेषकर 
वरुण और आदित्य, करते हैं । यह प्रदन पूछा गया है कि 
आकाश से सूर्य का बिम्ब क्यो नही गिरता (वही ४ १३ 
५)। उत्तर हैँ कि सूर्य स्वय विश्व के विधान का सरक्षक 
है, उसका चक्र नियमित, अपरिवर्तनीय, सार्वभौम नियम 
का अनुसरण करता हैं। विद्व का केन्द्र स्थानीय है । 
वह जगम और स्थावर सभी का आत्मा है (ऋग्वेद 
१११५१ )। 


सूर्य की वैदिक कल्पना का पुराणों और महाभाख 


हे 


[वे 


आदि में बडे विस्तार से वर्णन है, जही सूर्य सम्बन्धी पुरा 
कथाओं और पूजा विधियों के रूप में विवरण पाया जाता हूँ । 
सूर्य के विवाह आदि इतिवृत्त का मनोरजक वर्णन 
मार्कण्डेय पुराण में पाया जाता हैं। इसके अनुसार विश्व- 
कर्मा ने अपनी पुत्रो सज्ञा का विवाह विवस्वान्‌ के साथ 
किया । परन्तु सज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर सको, अत 
उनके पास अपनी छाया को छोडकर पितृगृह छौट गयी । 
विश्वकर्मा ने खराद पर चढाकर सूर्य के तेज को थोडा 
कम किया जिससे सज्ञा उसको सहन फर सके | सूर्य री 
चार प्त्निर्या हँ--सन्ना, राज्ञी, प्रभा और छाया | सजन्ना 
से मुनि की उत्पत्ति हुई। राजी से यम, यमुना और रेवन्त 
उत्पन्न हुए । प्रभा से पमात, छाया से सावगि, शनि और 
तपती का जन्म हुआ | सूर्य परिवार के अन्य देवताओं 
भौर नवग्रहो की उत्पत्ति सूर्य से केसे हुई, इसका विस्तृत 
वर्णन पुराणों में मिलता है । 
उपयुक्त भावनाओं तथा विद्वासों के कारण धीरे-धोरे 
सूर्य सम्प्रदाय का उदय हुआ ॥ ईसापूर्व तथा ईसा पश्चात्‌ 
को शताब्दियों में ईरान के साथ भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध 
होने से ईरानी मित्र-पूजा (मिश्र-यूजा) का सूर्य पूजा (मंदिर 
की मूर्ति पूजा) से समन्वय हो गया । भविष्य पुराण तथा 
वाराह पुराण में कथा है कि कृष्ण के पुत्र शाम्व को 
कुष्ठ रोग हो गया । सूर्य पूजा से ही इस रोग कौ मुक्ति 
हो सकती थी। इसलिए सूर्य मन्दिर की स्थापना और 
मूतिपुजा के लिए शकद्गीप (पूर्वी ईरान, सीस्तान) से मग 
व्राह्मणों को निमत्रित किया गया। चन्द्रभागा (चिनाव) 
के तटपर मूलस्थानपुर (मुलतान) में सूर्य मन्दिर की 
स्थापना हुई । मूलस्थान (मुऊझतान) के सूर्य मदिर का 
उल्लेख चीनी यात्री द्वेनसाग तथा अरव लेखक 
अल्‌-इद्रिसी, अबूइणाक, अलू-इश्तरवी आदि ने किया है । 
कुछ पुराणो के अनुसार शाम्ब ने मथुरा में शाम्बादित्य 
नामक सूर्य मदिर की स्थापना की थी। इस समय से 
लेकर तेरहवी शती ई० तक भारत में सूर्य पुजा का काफी 
प्रचार था । कुमारगुप्त (प्रथम) के समय में दश्पुर 
(मंदसौर) के बुनकरों की एक श्रेणी (सघ) ने भव्य 
सूर्य मभदिर का निर्माण किया था। स्कनन्‍्दगुप्त का एक 
स्मारक इन्द्रपुर (इन्दौर, बुलन्दधहर, 3० प्र०) में सूर्य 
मन्दिर के निर्माण का उल्लेख करता है। मिहिरकुल के 
वालियर प्रस्तर लेख में मातृ चेट द्वारा सूर्य मन्दिर के 
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निर्माण का वर्णन है। वलभी के मैत्रक राजा सूर्योपासक 
थे। पुष्यभूतिवश के प्रथम चार राजा आदित्य भक्त थे 
(वासखेरा तथा मघुवन ताम्रपत्र)। परवर्ती गुप्त राजा 
टितीय जीवितगुप्त के समय में आरा जिले (मगघ) में 
सूर्यमन्दिर निभित हुआ था (फ्डीट गुप्त अभिलेख पु०७०, 
८०,१६२,२१८) । बहराइच में वालादित्य का प्रसिद्ध 
और विश्ञाल सुर्यमदिर था जिसका घ्वस सैयद सालार 
मसऊद गाजी ने किया। सत्रसे पीछे प्रसिद्ध सुर्यमदिर 
चन्द्रभागा तटवर्ती मूलस्थान वाले सूर्यमदिर की स्मृति 
में उडीसा के चन्द्रभागा तीर्थ कोण्डार्क में बना जो आज 
भी करवट के बल लेटा हुआ है । 
सूर्य पूजा में पहले पूजा के विषय प्रतीक थे, मानव- 
कृति मूर्तियाँ पीछे व्यवहार में आयी । प्रतीको में चक्र, 
वृत्ताकार सुवर्ण याल, कमल आदि मुर्य थे । व्यवहार में 
सूर्य मृतियों के दो सम्प्रदाय विकसित हुए (१) ओदीच्य 
(२) दाक्षिणात्य । औदीच्य में पश्चिमोत्तरीय देशो का 
बाह्य प्रभाव विशेषकर वेश में परिलक्षित होता है। 
दाक्षिणात्य में भारतीयता की प्रधानता हैँ परन्तु मू्ति- 
विज्ञान की दृष्टि से दोनो में पुरी भारतीयता है । मूर्तियां 
भी दो प्रकार की हैं। एक रथारूढ और दूसरी खडी। 
रथारूढ मूर्तियों में एफ चक्र वाला रथ होता है जिसको 
एफ से लेकर सात अश्व खीचते हैं। आगे चलकर सात 
अश्व ही अधिक प्रचलित हो गए । अरुण सारथि (जिसके 
पाँव नही होते) रथ का सचालन करता है । रथ तम के 
प्रतीक राक्षतो के ऊपर से निकलता हुआ दिखाया जाता 
हैं । सूर्य के दोनो पादर्व से उपा और प्रत्युषा (उषा के 
दो रूप) घनुष से आकाश पर वाण फेंकती हुई अकित 
की जाती हैं | दोनो ओर दो पार्षद दण्डी (दण्ड लिए 
हुए) और पिड्भुल अथवा कुण्डी (मसि-पात्र और लेखनी 
लिए हुए) भी दिखाए जाते हैं। किन्ही-किन्ही मूर्तियो 
में सूर्य की पत्नियो और पुत्रो का भी, जो सभी प्रकाश के 
प्रतीक है, अकन मिलता हैँ। आदीच्य सूर्य मूर्तियों के 
पाँवो में भरकम ऊेचे जूते (उपानह, चुद्त पाजामा, भारी 
अगा, चौडी मेखला, किरीट, (मुकुट) और उसके पीछे 
प्रभामण्डल पाया जाता है। कही कही कन्धे से दोनो 
ओर दो पखर भी जुडे होते है जो सुर्य के वैदिक गरुत्मान्‌ 
रूप के अवशेष हैं। हाथो में--दाहिने में कमरू (अथवा 
कमलदण्ड) और बायें में खड़ग मिलता है। दाक्षिणात्य 
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मृतियों की विशेषता है कमलस्थ नगा पाँव, धोती और 
पूर्णत अभिव्यक्त (खुला) शरीर । 
सुर्धनक्तश्नत--व्रतकर्ता को रविवार के दिन नक्त विधि से 
आहार आदि करना चाहिए | रविवार को हस्त नक्षत्र पडे 
तो उस दिन एकभक्त तथा उसके बाद वाले रविवारों को 
नक्त विधि से आहार करना चाहिए । सूर्यास्त के समय 
रक्त चन्दन के प्रल॑प से दवादश दलीय कमल बनाकर पूर्व 
से आठो दिशाओ में भिन्‍्त-भिन्‍त नामों से (जैसे सूर्य, 
दिवाकर भादि) न्यास किया जाय । मण्डल के पूर्व में 
सूर्य के अश्वों का न्यास किया जाय। ऋग्वेद तथा साम- 
वेद के प्रथम मत्रो तथा तैत्तिरीय सहिता के प्रथम चार 
शब्दों का उच्चारण करते हुए अर्ध्यं दान करना चाहिए । 
एक वर्षपर्यन्त अथवा द्वादश वर्षपर्यन्त इस ब्रत का 
भाचरण होता है । इससे ब्रती समस्त रोगो से मुक्त होफर 
सुख समृद्धि तथा सल्तानादि का सुख भोगकर सूर्य छोक 
प्राप्त कर लेता है । 
सुर्यपुजाप्रदासा--दे० विष्णु घर्म०, ३ १८१ १-७, जिसमें 
लिखा है कि वर्ष की समस्त सप्तमी तिथियो को सुर्य का 
पूजन करने से क्या पुण्य अथवा फेक मिलता है, अथवा 
वर्ष भर प्रति रविवार को नक्त विधि से आहारादि करने 
से अथवा सूर्योदय के समय सर्वदा सुर्योपासना करने से 
क्या पुण्य प्राप्त होता है। भविष्य पुराण (१-६८) के 
इलोक ८-१४ में इस वात का स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्यो- 
पासना में किन-किन पृष्पो की आवद्यकता पडती है तथा 
उनका प्रयोग करने से क्या पुण्य प्राप्त होते है । 
सुर्यरथयात्रा साहात्य--मविष्यपुराण. (१ ५८) के अनु- 
सार सूर्य का रथोत्सव माघ मांस में आयोजित किया 
जाता है । यदि प्रति वर्ष इसका आयोजन कठिन हो तो 
बारहवे वर्ष जिस दिन' प्रथम बार हुआ था, उसी दिन 
आयोजन किया जाना चाहिए । उत्सव के मैरन्तर्य में 
थोडे-थौडे व्यवधानों के बाद इसका आयोजन नही किया 
जाना चाहिए । आपाढ, कार्तिक तथा साध मास की 
पूणिमाएँ इसके लिए पविन्रतम है । यदि रविवार को 
पष्ठी या सप्तमी पडे तो भी रथयात्रा का उत्सव आयो- 
जित हो सकता है । 
__ससार की उत्पत्ति या निमिति अथवा सर्जना | जो 
ईंदवर के अस्तित्व में विश्वास करते है उनके अनुसार 
ईडवर ने अपनी ही योगमाया से अथवा प्रकृतिरूपी उपा- 


सु्यनक्तत्रत-सृष्टितरब 


दान कारण से इस जगत का निर्माण किया। श्रीभागवत्त 
पुराण में सृष्टि का धर्णन इस प्रकार है 


सृष्टि के पूर्व मन, चक्षु भादि इन्द्रियों से अगोचर 
भगवान्‌ एकमात्र थे | जब उन्होंने स्वेंच्छा से देखने की 
कामना की तो कोई दृश्य नही दिखायी पडा । तब उन्होंने 
भिगुणमयी माया का प्रकाश किया । तव भगवान्‌ ने अपने 
अदा पुरुपरूप करके उस माया में अपने वीर्य चैतन्य का 
आधान किया । उससे तीन प्रकार का अहृद्धार उत्पन्न 
हुआ । उनमें से सात्त्विक अहुद्भधार से मन इन्द्रिय के 
अधिष्ठातुदेवता उत्पन्न हुए । राजस भहद्भार जे दस 
इन्द्रियो की उत्पत्ति हुई। तामस अहद्भार से पद्चमूत 
हुए । उनमें पदञ्चगुण मत्पन्त हुए । इस प्रकार भ्रक्ृत्यादि 
इन चौवीस तत्वों से ब्रह्माण्डका निर्माण कर भगवान्‌ ने 
एक अदा से उसमें प्रवेश कर गर्भादक सक्षक जल उत्न्न 
किया । उस जल फ्रे वीच में योगनिद्रा से सहक्षयुगकारू 
तक स्थित रहे । उसके अन्त में उठकर अपने अश् से 
ब्रह्मा होकर सब की सृष्टि कर और (विष्णुरूप से) नाना- 
वतारों को घारणकर जगतु का पालन करते है। कल्पान्त 
में रुद्ररूप से जगत्‌ का सहार करते हैं । 


विष्णु पुराण (१ ५ २७-६५) में विष्णु द्वारा सृष्टि का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है | ऋग्वेद के पुरुष सुक्त में 
विराट (विश्व पुरुष) से सम्पूर्ण विदव की उत्तत्ति का 
रूपकात्मक वर्णन है । न्याय दर्शन के अनुसार सृष्टि के 
के तीन कारण है--(१) उपादान (२) निमित्त और 
(३) सहकारी । प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण और 
ईइवर निमित्त कारण है । जिस प्रकार कुम्मकार मृत्तिका- 
उपादान से अनेक प्रकार के मृद्भाण्डो का निर्माण करता है 
उसी प्रकार ईह्वर प्रकृति के उपादान से वहुविधि जगत 
की सृष्टि करता है ! 
सृष्टितर्व--भा रतीय सस्कृति के मौलिक तत्वों में आध्या- 
त्मिक चिन्तन की बडी विद्येषता है। दर्शन शास्त्रीय 
सिद्धान्त के अनुसार बिता तत्व-ज्ञान श्राप्त किये जीव 
कल्याण का भागी नहीं हो सकता । अत मानव अध्यात्म 
की ओर प्रवृत्त होता है। इसके अनन्तर उसे बविज्ञासा 
होती है कि दृष्य जगत्‌ की उत्पत्ति कहाँ से होती है और 
यह किस जगह विलीन हो जाता हैं | इस दिशा में हमारे 
दर्शन शास्त्र अधिक प्रकाश डालते है, यथा-- 


तेतु-सेवा 


/पक्तेमहान्‌ू ततोहहकार तस्मादगणइच षोडशक । 
तस्मादपि पोडशकातू पदञ्चम्य पञ्च॒भूतानि ॥7 

अर्थात्‌ सर्वप्रथम प्रकृति से महत तत्त्व ( बुद्धि ) का 
आविर्भाव होता हैं, इसके अनन्तर अहकार और उससे 
पोडश गण उत्पन्न होते है | पोडश गणों से पच्चीकरण 
द्वारा पञ्ममहाभूत बन जाते है, प्रकृति की परिणामधरमंता 
के अनुसार समस्तसृष्टि आगे चलकर तीन भागों में 
विभक्त होती है, आध्यात्मिक, आधिभीौतिक एवं आधि- 
दैविक । इनमें आधिभौतिक सृष्टि स्थावर, जड्भम, स्वेदज, 
जरायुज, अण्डज आदि के रूप में सजित है। अत इसे जन्म 
और मृत्यु नाम से भी व्यवहृत करते है । 

आध्यात्मिकी सृष्टि अनादि और अनन्त है । प्रकृति 
भी आदि और अन्त से रहित है । अत हम भनाचनन्त 
परमेश्वर की परम महाशक्ति से उद्भूत होने के कौरण 
अनाचनन्ता आध्यात्मिकी यृष्टि की नित्य सत्ता को स्वी- 
कार करते हें । यही आध्यात्मिक सृष्टि अनन्त कोटि 
भ्रह्माण्डमय विराट पुरुष का विग्रह है | श्रुति के अनुसार 
इस ब्रह्माण्ड के चारों मोर इस प्रकार के अनन्त ब्रह्माण्ड 
प्रकाद्षित हैं। और उन सभी ब्रह्माण्डों में सत््व, रजस्‌, 
तम प्रधान ईद्वराश स्वरूप अनन्त कोटि ब्रह्मा, विष्णु 
एवं रुद्र वास करते हैं । ये अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड आकाश 
में इसी प्रकार भ्रमण करते हैं, जिस प्रकार समुद्र में 
अनन्त मत्स्य एव जल बुद्बुद भ्रमणद्ील रहते हैं । 

इस प्रकार व्यापक परमेश्वर की सत्‌ चित्‌ सत्ता के 
आश्रय से महाशकिति प्रकृति की स्वाभाविक त्रिगुणमय 
आध्यात्मिक सृष्टि का अनन्त विस्तार हो रहा है, जिसकी 
न उत्पत्ति ही है, और न नाश ही 


आधिदेबिक सुष्टि आध्यात्मिक सृष्टि से सर्वथा भिन्न 
है। इसका सम्बन्ध एक एक ब्रह्माड से रहता हैं। यह 
सृष्टि अनित्य या नह्वर होती है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति 
एवं प्रढलय हुआ करते हैं। जिस प्रकार महासागर की 
तरगें एक साथ सहसा नष्ट नही होती, उसी प्रकार आधि- 
दैविक सूष्टि के अन्तर्गत एक एक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, 
निश्चित समयतक उसकी स्थिति और प्रलूय होते है । 

सृष्टि के सम्बन्ध में कहा जाता हैं कि यह क्यों होती 
है ? ईदवर ने किसलिए इस दु खमय ससार का सर्जन 
किया । इत्यादि अनेक प्रकार के प्र किये जाते हैं, और 
उनके उत्तर में अनेक मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के समाधान 
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प्रस्तुत करते हैं । कोई कहता है, परमेश्वर ने सर्जन द्वारा 
अपनी विभूति प्रकट की है। किसी के मतमें जिस प्रकार 
स्वप्न बिना विचारे ही अकस्मात्‌ उत्पन्न होता है, उसी 
प्रकार जगत्‌ भी अकस्मात्‌ आविर्भूत हुआ । अन्य छोग 
जगत्‌ को परमात्मा का क्रीडनक कहते हैं । किन्तु ये सभी 
उत्तर भ्रममुलक हैं। क्योकि आप्तकाम पूर्ण परमात्मा 
को कोई भी स्पृह्या स्पर्ण नही कर सकती । सृष्टि केवल 
स्वाभात्रिक रूप में ही उत्पन्न होती है। जिस प्रकार 
मकडी बिना किसी प्रयोजन के ही तन्तुसमूह को फैलाती है 
एवं सिकोड लेती है एवं पृथ्वी पर विना कारण ही 
ओीषधिर्या प्रादुर्भत होती है तथा मनुष्यों के शरीर में 
निष्कारण ही वाल और रोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
उस अक्षर ज्योतिर्मय ब्रह्म से समस्त विश्व उत्पन्न होता 
हैं। अत यह समस्त सृष्टि स्वाभाविक है । 
सेतु--जल के ऊपर से जाने के लिए बनाया गया मार्ग । 
इसके दान का मह॒त्‌ फल बतलाया गया है 
सेतुप्रदानादिन्द्रस्य लोकमाप्नोति मानव । 
प्रपाप्रदानादुवश॒णलोकमाप्नोत्यस शयम्‌ ॥ 
सक्रमाणान्तुय कर्ता स स्वर्ग तरते नर । 
स्वर्गलोके च निवसेदिष्टकासेतुकृत्‌ सदा ॥ 
(मठादि प्रतिष्ठातत्त्व) 
[मानव सेतु-प्रदान से इन्द्रढोक को प्राप्त करता है । 
प्याऊ की व्यवस्था करने से वह वरुण छोक को जाता 
है । जो सक्रमणो (बाँध) का निर्माण करता है वह स्वर्ग 
में मिवास करता है ।] 
सेवा--सेवा का महत्त्व सभी धर्मों में स्वीकार किया गया 
हैं । वैष्णव धर्म में इसको साधना के रूप में माना गया 
है | वैष्णव सहिताएँ, जो वैष्णव धर्म के कल्पसूत्र हैं, 
सम्पूर्ण वैष्णव शिक्षा को चार भागों में वॉँटती है 
१ ज्ञानपाद (दार्शनिक धर्म विज्ञान), 
२ योगपाद (मनोवैज्ञानिक अभ्यास) 
३ क्रियापाद (लोकीपकारी पूर्त कर्म) और 
४ चर्यापाद (घामिक छृत्य) । 
क्रियापाद को क्रियायोग भी कहते हैं । क्रियापाद 
और चर्यापाद के अन्तर्गत सेवा का समावेश है। भक्ति- 
मार्ग में, विशेषकर वल्लभ-सम्प्रदाय में, भगवान्‌ कृष्ण की 
सेवा का विस्तृत विधान है । आचाय॑ वल्लमभ द्वारा प्रच- 
छित पुष्टिमार्ग का दूसरा नाम ही 'सेवा! है । पुराणों में 
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भेगयान्‌ विष्णु की गेया का विस्यत यर्णन # (दे वध 
पुराण, क्रियायागसार, अध्याय १-१०; यही आपयाय 
११-१३) पुराणों में वर्णित गेया प्राय कमाए जगह. । 
परस्सु पुष्टिमार्गन की सेवा मत्मत भागजासाक मं । भेया 
फै तीन गधान हिं--(?) गुरु (5) सख्त और (३) प्रम । 
प्रथग दो गापन और अनिग साप्य है । गुस्से ता भनि; का 
प्रथम सोपान है और अमियाएँ भी + उपनिददा ह-् में 
इसकी महिशां गांधी गगी २ । मिगुण और सगण दागो 
भकन्तिमार्गों में गुर को बड़ी महिम्राहै। सात से जिम 
साप्रदाग का प्रमततेत तियां, उसमें गए प्रथम पुठतोग़्ट । 
गोस्वामी तुतसमोदास ने रामगरितिमासस मे प्रारम्भ में 
गुर की थी महिमा गयी हे । सस्तनीवा नक्ति, था गूमरा 
भरण है। दम माहासय गुराणों में गिग्सार गेदियां 
हुआ है (दे० गरह्पुराण, उसरशपर, प्रभाएंट) । 
मैया गा सीमा और अनिम राई प्रमुगेगा जा 
साम्य हैं। गाष॑ सेगा का अर्य हूं भगवान्‌ मो स्वशूयते वा । 
इुगफे दो प्रकार है --(१) क्िसाहतव और नायनात्मव । 
क्रियात्मफ सेवा के भी दो प्रतार (--(१) तनृजा सया 
(२) चिनजा । जो सेया शरीर भे की जानती है उसे 
तनुजा और जो सेया सम्पत्ति के द्वारा की जाती एं उसे 
वबिछजा गहने है। भावारतर सेवा मानमिक क्लोती है । 
इसमें सम्पूर्ण भाव से प्रभू के सम्भुग आर्मग्पंण दिया 
जाता है | इसके भी दी भेर --(१) मर्पादा सेवा और 
(२) पुष्णिसिया | प्रथम में जान, भजन, पूजन, काण 
आदि माधनों द्वारा भगवान्‌ के सायृश्य फ्री गामया को 
जानी है । इसमें नियम-ठप्निधम, गिधिनिरेध था पर्याप्त 
स्थान है। इसीलिए उसको मर्यादा स्रेया गहुते हूँ । इसमे 
निर्यन्य अथवा उन्मुक्त समर्पण नहीं । पृुण्टिसेया में प्रभु 
फे सम्मुगा विधि निषेध रहित उन्मुक्त समर्पण है । यह सेया 
साधनरूपा नही, साध्यर्पा है । 
सेवापराप-- आचारतत्व' में वत्तीस प्रहार के सेवापराप 
वतलाये गये हैं। भगवान्‌ की प्रुज़ा में प्रसग में इनका 
परिवर्जन आवश्यक है $ 
(१) भगवद्भक्तो का क्षत्रिय सिद्धान्न भोजन । 
(२) मल-मूत्र त्याग, स्त्री सेवन फे बाद बिना स्नान 


किए विष्णुमृति के पास जाना । घ 
(३) अनिपिद्ध दिन में बिना दन्‍तघायन किए विष्णु फे 


पास पहुँचना । 


मेबापरा पे 


(/) मूंग मणुष्य यो छूवर तिल वसात विफ्त विष्णु मे 
पाम जाया । 

(५) रजहतखा की छुपर (पु मदिर में प्रवेश वरना । 

(६) शत दावे को उधदा वर फिल्‍म सपा 5 श्शि किश्यु 
वी सी गरि में खठया। 

(७) वि!ए के! रपर्थ करो हुए तपास यायू छोज्मा । 

(८) बिल्दू मे | वर ठ हुए परीचलपाग । 

(६) शिएर घारव वा बवा*र परके दुसरे द्याध्यों जी 

प्रगमा 

7०) मम बस्त बदतर वितए कं करना । 

(११) अधियात से आपस वर वि] के बाग जाना । 

(१०) लत अपराध अरये विए्यू मे पास छाना । 

(१३) शोप में समय विषय का स्पर्श 

(? ४) निधिद पृष्य में धित्द वा अर्घय कराया । 

(१५) रच सस्त घारय फर विषय थे पाये जाना । 

(?६) अस्पाएर में दीवर मे बिया विषय का सर्थ । 

(? 3) वाला परत पाप्मार चिएए वूतापरण । 

(१८) कोआ से अवधित वस्त्र पहर वर किष्युल्कर्म 
क्ग्मा ! 

(१९) विषय को कुसा का उसम्छि्ट अधित झरना । 

(२०) बराह माम शावर विएट में पराम जाना । 

(२१) एसाहि का सास शापर पिष्यू के परम जाता । 

(२२) दीपक रकर बिना हाय थोये बिधएु हा स्पर्श 
अंयया गर्मावरत | 

(२३) शाशान जावर दिता स्नास किए विएय फे पाम 
जाना । 

(३७) पिण्याक भोजन गर विण्यु के पाम जाना । 

(२५) विष्णु की पराह मास क्या निशेदन । 

(१६) मं छाए, पीर अब्रया छूरर विए्णु मंदिर 
जाना 

(२७) दूसरे गे अथशुत्ति वक्त को पहनारर विए्णु कर्मा- 
भरण | 

(३८) यिष्णु को नवान ने अधिन कर भोजन करना । 

(२९) गन्ध-पुष्प दिए बिना घृपदान करना । 

(३०) उपानह पहनफर विष्णु-मदिर में प्रवेश | 

(३१) भेरी शब्द के विना विष्णु का प्रवोधन । 

(३२) अजीर्ण होने पर विष्णु का स्पर्ण । 


ततोप 


वाराह पुराण के अपराध-प्रायदिचत्त नामक अध्याय में 
सेवापराधो की लम्बी सूची पायी जाती है । 
सोम--सोम वसुवर्ग के देवताओ में हैं। मत्स्यपुराण 
( ५-२१ ) में आठ वसुओ में सोम की गणना इस प्रकार 
आपों ध्ुवर्च सोमदच घरइचैवानिद्ोइनल । 
प्रत्यृषपच प्रभासरच वसचो&5ष्टौ प्रकीतिता ॥ 
ऋण्वेदीय देवताओ में महत्व की दृष्टि से सोम का 
स्थान अग्नि तथा इन्द्र के पश्चात्‌ तीसरा है। ऋणचगवेद का 
सम्पूर्ण नर्वाँ मण्डल सोम की स्तुति से परिपूर्ण है । इसमें 
सब मिलाकर १२० सूक्तो में सोम का गृुणगान है । सोम 
की कल्पना दो रूपो में की गयी है--(१) स्वर्गीय छता 
का रस और (२) आकाशीय चन्द्रमा । देव और मानव 
दोनो को यह रस स्फूति और प्रेरणा देनेवाला था। 
देवता सोम पीकर प्रसन्न होते थे, इन्द्र अपना पराक्रम 
सोम पीकर ही दिखलाते थे । काण्व ऋषियों ने मानवों 
पर सोम का प्रभाव इस प्रकार बतलाया है. “यह शरीर 
की रक्षा करता है, दुर्घटना से वचाता है, रोग दुर करता है, 
विपत्तियो को भगाता है, आनन्द और आराम देता है, भायु 
वढाता है, सम्पत्ति का सवर्द्धन करता है । विद्वेपों से बचाता 
है, शरुओ के क्रोध और हेप से रक्षा करता है, उल्लास 
उतलन्न करता है, उत्तेजित और प्रकाशित करता है, भच्छे 
विचार उत्पन्त करता है, पाप करने वाले फो समृद्धि का 
भनुभव कराता है, देवताओ के क्रोध को शान्त करता है 
भौर अमर बनाता है (दे० ऋग्वेद ८४८) । सोम विप्रत्व 
और ऋषित्व का सहायक है (वही ३ ४३ ५) 
सोम की उत्पत्ति के दो स्थान है--(१) स्वर्ग और 
(२) पाधिव पर्वत । अग्नि की भाँति सोम भी स्वर्ग से 
पृथ्वी पर आया । ऋग्वेद (१९३६) में कथन है 
'मातरिद्वा ने तुम में से एक को स्वर्ग से पृथ्वी पर 
उतारा, गरुत्मान्‌ ने दूसरे को मेघशिलाओों से |” इसी 
प्रकार (९ ६१ १०) में कहा गया है. 'है सोम, तुम्हारा 
जन्म उच्च स्थानीय है, तुम स्वर्ग में रहते हो, यद्यपि 
पृथ्वी तुम्हारा स्वागत करती है। सोम की उत्पत्ति का 
पाथिव स्थान मुजवन्त पर्वत (गन्धार-कम्बोज प्रदेश) है 
(ऋघचेद १० ३४ १) । 
सोम रस बनाने की प्रक्रिया जैदिक यज्ञो में बडे महत्त्व 
की है। इसकी तीन अवधास्यें हैं--पेरना, छानना और 
८६ 
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मिलाना । वैदिक साहित्य में इसका विस्तृत और सजीव 
वर्णन उपलब्ध है । देवताओं के लिए समपंण का यह 
मुख्य पदार्थ था और अनेक यज्ञो में इंसका वहुविधि उप- 
योग होता था । सबसे अधिक सोमरस पीनेवाले इन्द्र 


और वायु हैं। पृषा आदि को भी यदाकदा सोर/अपित 
किया जाता है । 


स्वर्गीय सोम की कल्पना चन्द्रमा के रूप में की गयी 
है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५१०४) में सोम राजा को 
देवताओों का भोज्य कहा गया है। कौषितकि ब्राह्मण 
(७१०) में सोम गौर चन्द्र के अभेद को व्याख्या इस 
प्रकार की गयी है “दृश्य चन्द्रमा ही सोम है। सोमलता 
जब लायी जाती है तो चन्द्रमा उसमें प्रवेश करता है । 
जब कोई सोम खरीदता है तो इस विचार से कि “दृश्य 
चन्द्र ही सोम है, उसी का रस पेरा जाय ।” 

सोम का सम्बन्ध अभरत्व से भी है। वह स्वयं अमर 
तथा अमरत्व प्रदान करनेवाला है। वह पितरो से मिलता 
है और उनको अमर बनाता है (ऋ० ८४८ १३)। 
कही कही उसको देवो का पिता कहा गया है, जिसका 
अर्थ यह है कि वह उनको अमरत्व प्रदान करता है। 
अमरत्व का सम्बन्ध नैतिकता से भी हैं। वह विधि का 
अधिष्ठान और ऋत की धारा है । वह सत्य का मित्र हैं 
दे० ऋ० ९९७ १८,७ १०४ । सोम का नैतिक स्वरूप उस 
समय अधिक निखर जाता है जब वह वरुण और आदित्य से 
से सयुक्त होता है. है सोम, तुम राजा वरुण के सनातन 
विधान हो, तुम्हारा स्वभाव उच्च और गभीर है, प्रिय 
मित्र के समान तुम सर्वाज़् पवित्र हो, छुम अर्यमा के 
समान वन्दनीय हो ४ (ऋ० १९१ ३ )ी। 

बैंदिक कल्पना के इन सूत्रो को केकर पुराणों में सोम- 
सम्बन्धी बहुत सी पुरा कथाओ का निर्माण हुआ | वाराह- 
पुराण में सोम की उत्तत्ति का वर्णन पाया जाता है 
“ बह्मा के मानस पुत्र महातपा अत्रि हुए जो दक्ष के 
जामाता थे । दक्ष की सताईस कन्यायें थी, वे ही सोम 
की पत्नियाँ हुई । उनमें रोहिणी सबसे वडी थी । सोम 
केवल रोहिणी के साथ रमण करते थे, अन्य के साथ 
नहीं । औरो ने पिता दक्ष के पास आकर सोम के विषय- 
व्यवहार के सम्बन्ध में निवेदन किया । दक्ष ने सोम को 
सम व्यवहार करने के लिये कहा। जब सोम ने ऐसा 
नही किया व्ौ दक्ष ने जाप दिया, “तुम अन्तहिंत (लुप्त) 
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हो जाओ” | दक्ष के शाप से सोम क्षय को प्राप्त हुआ । 
सोम के नष्ट होने पर देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और विशेष 
कर सब भौपधियाँ क्षीण हो गयी। देव लोग चिन्तित 
होकर विष्णु की श्वरण में गये । भगवान्‌ ने पूछा, 'कहो 
क्या करें ? देवताओं ने कहा, 'दक्ष के शाप से सोम वष्ट 
हो गया !” विष्णु ने कहा कि 'समुद्र का मन्‍्थन करो ।' 
“सब ने मिलकर समुद्र का मन्यन किया । उससे सोम 
पुन् उत्पन्न हुआ। जो यह क्षेत्रसज्ञक श्रेष्ठ पुरुष इस 
शरीर में -निवास करता है उसे सोम मानना चाहिए, 
वही देहधारियों का जीवसज्ञक है। वह परेच्छा से पृथक्‌ 
सौम्य मुति को घारण करता है । देव, मनुष्य, वृक्ष ओषधी 
सभी का सोम उपजीव्य हैं। तव रुद्र ने उसको सकल 
( कछा सहित ) अपने सिर में धारण किया । 7” 
सोमतीर्षे--प्रभासतीर्थ का दूसरा नाम ( सोमेन कत तीषघ॑ 
सोमतीर्थम) । महाभारत (३-८३ १९) में इसके माहात्म्य 
का वर्णन मिलता है । इस तीर्थ मैं स्नान करने से राजसूय 
यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है| वाराह पुराण (सौकर- 
तीर्थ माहात्म्याध्याय ) में इसका विस्तृत वर्णन है । 
सोसयाग--जिस यज्ञ में सोमपान तथा सोमाहुति प्रधान 
भज्भ होता है और जिसका सत्र तीन वर्षों तक चलता 
रहता है उसे सोमयाग कहते हैं । ब्राह्मण प्रन्थो तथा 
श्रौतसूत्रों में इसका विस्तार से वर्णन है। ब्रह्मवैवतं पुराण 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड, ६०-५४-५८ ) में इसका वर्णन इस 
प्रकार है 


ब्रह्महत्याप्रशमन सोमयागफल मुने | 
वर्ष सोमलतापान यतमान करोति च ॥। 
वर्षमेंक फल भुड्क्ते वर्षषेक जल मुदा | 
त्ैवाधिकमिंद याग सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥। 
यस्य श्रैवाधिक घान्य निहित भूतिवृद्धये । 
अधिक वापि विद्येत स सोम पातुमहंति ॥ 
महाराजदच देवों वा याग्र क्तुंमल मुने । 
न सर्वसाध्यो यज्ञोप्य वह्धन्नो वहुदक्षिण ॥ 


सोसयाजी--सोम याग कर चुकने वाले । सोमयज्ञ सपादन 
करने के पश्चात्‌ यजमान की यह उपाधि होती थी । 

घोमलता---एक ओषधिविशेष । यज्ञ में इसके रस का पान 
किया जाता था और आहुति हीती थी । आयुर्वेद में भी 
यह बहुत गुणकारी मानी गयी है ! उश्चुत ( चिकित्सा 


सोमतीर्थ-सोमवारब्रत 


स्थान, अध्याय २९ ) में इसका विस्तृत वर्णन है। यह 
लता कश्मीर के पद्विचमोत्तर हिन्दुकुश की ओर से आप्त 
की जाती थी । 
सोमवश--पुरांणो के अनुसार सोम ( चन्द्रमा ) से उत्पन्न 
वश सोमवद्दय अथवा चन्द्रवश कहलाता .है। चन्द्रमा के 
पुत्र बुध और मनु की पुत्री इला के विवाह से पुरूरवा 
का जन्म हुआ, जिसे ऐल ( इल्ला से उत्पन्न ) कहते थे । 
इस उपनाम के कारण सोमवग ऐलवर्श भी कहलाता है ! 
इस वह की आदि राजघानी प्रतिष्ठान ( प्रयाग के पास 
झूसी थी ) गएड पुराण ( अध्याय १४३-१४४ ) तथा 
अन्य कई पुराणों में सोमवण के राजाओं की सूची पायी 
जाती है । 
सोमवती अमावस्या--सोमवार के दिन पडनेवाली अमा- 
वस्या बडी पवित्र मानी जाती है । इस दिन छोग (विद्येप 
रूप से स्त्री वर्ग ) पीपल के वृक्ष के पास जाकर विष्यु 
भगवान्‌ की पूजा कर वृक्ष की १०८ परिक्रमाएँ करते हैं! 
ध्षतार्क ग्रन्थ के अनुसार यह ब्रत बडे बडे धर्मग्रन्थो में 
वर्णित नही है, किन्तु व्यवहार रूप में ही इसका प्रचलन है । 
सोधवार श्षत--प्रति सोमवार को उपवासपूर्वक सायकाछू 
शिव अथवा दुर्गा का पूजन जिस ब्त में किया जाता है 
उसको सोमवार ब्रत कहते हैं । स्कन्दपुराण ( ब्रह्मोत्तर- 
खण्ड, सोमवार व्रत भाद्दात्म्य, अध्याय ८) में इसका 
विवरण मिलता हैं 
सोमवारे, विद्येषण श्रदोपाविगुर्णयुते । 
कैवल वापि ये कुर्यू सोमवारे शिवाचंनम्‌ ॥ 
न तेषा विद्यते किश्विदिहामुत्र च दुर्लभमू ॥ 
उपोषित थुचिभृत्वा सोमवारे जितेन्द्रिय । 
वैदिकैलौकिकरवाँपि. विधिवत्यूजयेच्छिवम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या वावि समर्तुका । 
विभर्तुका वा सपूज्य लभते वरमभीप्सितम्‌ ॥ 
सामान्य नियम हैं कि श्रावण, वैशाख, कातिक अथवा 
भार्गशीर्ष मास के प्रथम सोमवार से ब्रत का आरम्भ 
किया जाय । इसमें द्िव की पूजा करते हुए प_ण उपवास 
अथवा नक्त विधि से आहार करना चाहिए। वर्षइत्य 
दीपिका में सोमवार ब्रत तथा उद्यापन का विशद वर्णन 
मिलता हैं। आज भी शआआवण मास के सोमवारो को 
पवित्रतम माना जाता हैं ! 


सोमविक्रपी-सौदायिक 


तोमविक्रगी--सोमलता अथवा उसके रस को वेंचने वाला । 
ऐसा करना पाप मान। जाता था। सोमविक्रगी को दान 
देने वाला भी पापी माना जाता हैं । दे० मनु ३ १८० | 


पतोमक़्त---(१) यदि मास के किसी भी पक्ष में सोमवार 
को अष्टमी पड जाय तो ब्रती को उस दिन शिव की 
आराधना करनी चाहिए । प्रतिमा का दक्षिण पाएव शिव 
का तथा वाम पादरव हरि तथा चन्द्रमा का प्रतिनिधित्व 
करता है। सर्वप्रथम शिवलिद्धु को पश्चामृत से स्नान 
कराकर चन्दन तथा कपूर दक्षिण पारश्व में तथा केसर, 
अगर, उद्यीर वाम पाईर्व में लगाकर २५ दीपको से देव 
तथा देवी की नीराजना करनी चाहिए | तदनन्तर ब्राह्मणो 
को सपत्नीक बुलाकर भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष- 
पर्यन्त इस ब्रत का आचरण होना चाहिए । 


(२) माघ शुक्ल चतुर्दशी को उपवास करके पूर्णिमा 
के दिन शिवजी के ऊपर एक कम्बल में घी भरकर शिखा 
की भोर से वेदी की ओर टपकाया जाय । तदनन्तर एक 
जोडी ्यामा गौएँ दान में दी जाँय। रात्रि को गीत 
वाद्यादि सहित नृत्य का आयोजन होना चाहिए । 


(३) मार्गशीर्ष मास अथवा चैत्र मास के प्रथम 
सोमवार को अथवा किसी भी अन्य सोमवार को जब 
पूजा की तीन लालसा उत्पन्न हो, शिवजी की पूजा श्वेत 
पुष्पो ( जैसे मालती, कुन्द इत्यादि ) से करनी चाहिए । 
चन्दन का प्रल़ेप गाया जाय | तत्पण्चात्‌ नैवेद्यापण होना 
चाहिए । होम भी विहित हैं। सोमवार के दिन नक्तविधि 
से आहारादि करने पर महान्‌ पुण्यफल प्राप्त होता है 

सोमायनन्नत--एक मास तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
है । न्रती सात दिनो तक लगातार गौ के चारो स्तनों के 
दूध का आहार कर प्राण घारण करता है । तत्पद्चात्‌ सात 
दिनों तक केवछ तीन स्तनो के दूध को पीकर तथा पुन 
सात दिन तक केवल एक स्तन का दूध पीने के पदचात्‌ 
अन्त में तीन दिनो तक मिराहार रहता हैँ । इससे ब्नती 
के समस्त पाप क्षय हो जाते है । दे० मार्कण्डेय पुराण । 
सोसाष्टमी--यह तिथिन्नत हैं। शिव तथा उमा इसके 
देवता है । यदि सोमवार के दिल नवमी हो तो शिव तथा 
उमा को रात्रि को पूजन किया जाय। पशद्चगव्य से 
प्रतिमाओ को स्नान फराया जाय । शिवजी का वामदेव 
आदि नामो से पूजन फरना चाहिए । प्रतिमा के दक्षिण 
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भाग में चन्दत का प्रढ़ैप तथा कर्पूर तथा वाम भाग में 
केसर तथा तुरुष्क (लोवान घृप) लगाया जाय । देवीजी के 
शिरोभाग पर नीलम तथा शिवजी के सिर पर मुक्ता 
स्थापित किया जाय । तत इवेत तथा अरुणाभ पुष्पों से 
पूजन होना चाहिए । संद्योजात नाम से तिलो का प्रयोग 
करते हुए होम करना चाहिए | वामदेव, सद्योजात, अधोर, 
तत्पुरुष और ईशान भगवान्‌ शिव के पाँच मुख या रूप 
है ! दे० तैत्तिरीय आरण्यक १० ४३-४७ | 


सोरो ( सुकरक्ष त्र अथवा वाराहक्षे त्र )--उत्तर प्रदेश में 


एटा कासगज से नौ भीर गड्भातट पर सोरो तीर्थ है । 
वाराह क्षेत्र के नाम से भारत में कई स्थान है । उनमें से 
एक स्थान सोरो भी है । प्राचीन समय में यह तीर्थ गद्भा 
के तट से छूगा हुआ था। कालक्रम से अब गद्भाधारा 
कुछ मील दूर हट गयी है । पुराने प्रवाह का स्मारक एक 
लबा सरोवर घाटोो के किनारे रह गया है जिसे बूढ़ी 
गड़ा' कहा जाता हैं। इसके किनारे अनेक घाट और 
मन्दिर बने हुए हैं । मुख्य मन्दिर में श्वेतवाराह की चतु- 
भुज मूर्ति हैं। सोरो की पविन्न परिक्रमा ५ मील है । यहाँ 
पुराण प्रसिद्ध चार बटो में 'गृद्धव्वत! नामऊ वृक्ष स्थित 
हैं। उसके नीचे, वटुकनाथ का मन्दिर हैं । 'हरिपदी गड्भा' 
(बवृढी गद्भा) नामक कुण्ड में दूर दूर के कई प्रान्तों मे लोग 
अस्थिविसर्जन करने के लिए यहाँ भाते रहते हैं । कुछ 
लोग इसे तुलसीदासजी की जन्मभूमि मानतें हैं ( 'सो मैं 
निज गुरु सन सुनी कथा सु सूकर खेत' के अनुसार ) | 
यही अप्टछाप के कवि नन्ददास द्वारा स्थापित्त बलदेव जी 
का मन्दिर हैं। योगमार्ग नामक स्थान तथा सूर्यकुण्ड 
यहाँ के विख्यात तीर्थ है । दे० 'शूकर क्षेत्र! । 


सौन्नामणी--एक प्रकार का वैदिक यज्ञ । इसके देवता सुत्रामा 


(इन्द्र) है, इस लिए यह सौन्नामणी कहलाता है । यजुर्वेद 
की काण्वशासा के तीन अब्यायो (२१,२२,२३) में इसकी 
प्रक्रिया बतलायी गयी हैं। इसमें सुरा का सन्धान होता 
है । इस याग में ब्नाह्मण सुरा पीकर पतित नही होता । 
सौन्नामण्या कुछाचारे ब्राह्मण प्रपिवेत्‌ नुराम्‌ । 
अन्यत्र कामत पीत्वा पतितस्तु द्विजो भवेत ॥ 
कात्यायनसूत्रभाष्य में इसका सविस्तर वर्णन हैं। 
सोदायिक--र्प्रीधघन का एक प्रकार। पिता, माता, पति के 
बुल, सम्बन्धियों से जो घन रत्री को प्राप्न होता है उसे 
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सौदायिक कहते हैं । कात्यायन ने इसकी परिभाषा इस 
प्रकार दी है 


ऊढया कनन्‍्यया वापि पत्यु पितृगृहेष्यवा । 
भरतुंसकाशात्‌ पिश्रोर्वा छब्ब सौदायिक स्मृतम्‌ ॥ 
इस धन के उपयोग में स्त्री स्वतन्त्र होती है 
सौदायिके सदा स्त्रीणा स्वातन्श्य परिकीतितम्‌ । 
विक्रगे चेव दाने च यथेष्ट  स्थावरेष्वपि ॥ 
सौभाग्य---एक व्रत का नाम । वाराहपुराण (सौभाग्यब्रत- 
नामाध्याय) में इसका वर्णन मिलता है । यह वार्षिक ब्रत 
हैं। फाल्गुन शुक्ल तृतीया से इसका आरम्भ होता है। 
उस दिन नक्त विधि से उपवास करके लक्ष्मीनारायण 
अथवा उनके दूसरे स्वरूप गोरीअकर का पषोडशोपचार 
पूजन करना चाहिए । लक्ष्मी-गौरी तथा हरि-हर में अमेद 
बुद्धि रखकर किसी भी युग्रल की श्रद्धापूर्वक'. भाराधना 
करनी चाहिए फिर “गम्भीराय सुभगाय देवदेवाय तिनेत्राय 
वाचस्पतये रुद्राय स्वाहा” मन्त्रवाक्‍्यों से अग्रपूजा करनी 
चाहिए ओर तिल, घृत, मधु से होम करना चाहिए । 
तदनन्तर लूवण और घृत से रहित भुने हुए गंहें भूमि में 
रखकर खाने चाहिए। पूजन-ब्रत की यह विधि चार 
मास तक चलती है। इसका पारण करने के वाद पुन 
आषाढ शुक्ल तृतीया तथा कातिक शुक्ूू तृतीया से 
चार-चार मास का यही क्रम चलता है। इनके मध्य 
प्रथम जौ, पर्चात्‌ साँवा अन्न खाया जाता हैं। माघ 
शुक्ल तृतीया को ब्रत का उद्यापन होता है । इसके फल- 
स्वरूप सात जन्मों तक अखण्ड सौभाग्य मिलता है । 
सोभाग्यश्यनन्नत--चैत्र शुकल तृतीया को गौरी तथा शिव 
की प्रतिमाओं का (प्रसिद्ध है फ्ि चैत्र शुक्छ तृतीया को 
ही गौरी का शिवजी के साथ विवाह हुआ था) पलञुचगव्य 
तथा सुगन्धित जल से स्तान कराकर पूजन करना 
चाहिए। भगवतो शिवा तथा भूतभावन शबद्भूर की प्रति- 
माओ को चरणो से प्रारम्भ कर भस्तक तथा केशो को 
प्रणामाञ्जल देनी चाहिए। प्रतिमाओ के सम्मुख 
सौभाग्याण्टक स्थापित किया जाय । द्वितीय दिवस प्रात 
सुवर्ण की प्रतिमाओ का दान कर दिया जाय । एक वर्ष- 
पर्यन्‍्त प्रति तृतीया को इसी विधि की भावृत्ति की 
जाय | प्रतिमास भिन्न-भिन्न प्रकार के नवेद्य, भोज्यादि 
पदार्थ, भिन्न-भिन्न प्रकार के मन्‍्त्रो का उच्चारण तथा 
चैत्र से हो भिन्न-भिन्न प्रकार के देवीजी नामो का 


सोभाग्य-सौरसम्प्रदाय 


उल्लेस कर पूजन करना चाहिए । प्रतिमास विशेष प्रकार 
के पुष्य पूजा में प्रयुक्त हो | ब्रती कम से कम एक फल 
का एक वर्ष के लिए त्याग करे | ब्रत के अन्त में पर्य- 
द्छीपकरण तथा अन्य सज्जा की सामग्री, सुवर्ण की गौ 
तथा वृष का दान करना चाहिए। इससे सौभाग्य, 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य तथा दीर्घायु प्राप्त होती हैं । 
सोभाग्याष्टक--मत्स्यपुराण (६० ८-९) के अनुसार आठ 
वस्तुएँ ऐसी हैँ, जिन्हें सौभाग्य सूचक माना जाता है -- 
गन्ना, पारद, निष्पाव ( गेहूँ का बना खाद्य पदार्थ 
जिसमें दुग्ध तथा धृत प्रयुक्त किया गया हो ), अजाजी 
(जीरा), घान्यक (धनिया), गौ का दि, कुसुम्भ तथा 
लवण । छृत्यरत्नाकर के अनुसार यह 'तवराज (शकर- 
कन्द) तथा ब्रतराज के अनुसार 'तरुराज” (खजूर का 
वृक्ष) है । पद्मपुराण (५ २४-२५१) कुछ अन्तर से इनका 
परिगणन करता है तथा कहता है तरुराज कुसुम 
(कुस्तुम्बुर) तथा जीरक (जीरा) । सौभाग्याष्टक के लिए 
देखिए, भविष्योत्तर पुराण (२५ ९) । 
सौरसम्प्रदाय---सूर्य पूजा करने वाले सम्प्रदाय को सौर सम्प्रदाय 
कहते हैं । त्रिमूतियो-(१) ब्रह्मा (२) विष्णु और (३) 
शिव-को आधार मानकर तीन मुख्य सम्प्रदायो, ब्राह्म, 
वैष्णव और दाव का विकास हुआ । पुन उपसम्प्रदायो का 
विकास होने लछगा। वैष्णव सम्प्रदाय का ही एक उप- 
सम्प्रदाय सौर सम्प्रदाय था । विष्णु और सूर (सूर्य) दोनों 
ही आदित्य वर्ग के देवता हैं। सूर्योपासक सम्प्रदाय के 
रूप में कई स्थानों में इसका उल्लेख हुआ है। महा- 
निर्वाण तन्‍्त्र (१ १४०) में अन्य सम्प्रदायो के साथ इसको 
गणना हुई है 
शाक्ता शैवा वैष्णवाइ्च सौरा गाणपतास्तथा। 
विप्रा विप्रेतराश्वैव सर्वे ध्प्यत्राधिकारिण ॥! 
इस सम्प्रदाय के गुरु मध्यम श्रेणी के माने जाते थे 
गौडा शाल्वोदूभवा सौरा मागधा केरलास्तथा । 
कौशलाइच दद्यार्णाएव गुरव स॒प्त मध्यमा ।। 
इस सम्प्रदाय का उद्गम अत्यन्त प्राचीन है । ऋग्वेद 
से प्रकट हैं कि उस युग में सूर्य की पूजा कई रूपों में 
होती थी । वह आज भी किसी न किसी रूप में वर्तमान 
है। वैदिक प्रार्थनाओ में गायत्री (साविन्नी) की प्रधानता 
थी। आज भी नित्य सन्ध्या-वन्दन में उसका स्थान 
सुरक्षित है । परन्तु सम्प्रदाय के रूप में इसका प्रथम 


ह्क्त्द 


उल्लेख “महाभारत में पाया जाता हैं। जब युधिष्ठिर 
प्रात कार अपने शयन-कक्ष से निकले तो एक सहखन 
सूर्योपासक ब्राह्मण उनके सामने आये । इन ब्राह्मणों के 
आठ सहस्र अनुयायी थे (दे० महाभारत ७ ८२ १४-१६)! 
इस सम्प्रदाय के धार्मिक सिद्धान्त महाभारत, रामायण, 
मार्कण्डेय पुराण आदि में पाये जाते है । इनके अनुसार 
सूर्य सनातन ब्रह्म, परमात्मा, स्वयम्भू, अज, सर्वात्मा, 
सबका मूल कारण और ससार का उद्गम हूँ । मोक्ष को 
कामना फरने वाले तपस्वी उसकी उपासना करते है । 
वह वेदस्वहूप और सर्वदेवमय हैँ। वह ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव का भी प्रभु है। यह सम्पदाय दार्शनिक दृष्टि 
से अद्वैतवादी परम्परा का भक्तिमार्ग है । 

आगे चलकर विष्णुपुराण और भविष्यपुराण में 
सूर्यपूजा का जो रूप मिलता है, उसमें ईरान की मित्र- 
पूजा (मिश्रपूजा) का मिश्रण है । प्राचीन भारत और ईरान 
दोनो देशो में सूर्यपूजा प्रचलित थी। अत यह साम्य 
गौर सम्मिश्रण स्वाभाविक था। फिर भी सौरसम्प्रदाय 
मूलत भारतीय है, इसमें कुछ भी सन्देह नही (दे० सूर्य 
और (सूर्यपुजा) । 

पाँचवी शती से लेकर दसवीनयारह॒वी शती तक सौर 
सम्प्रदाय, उत्तर भारत में विद्येषरर, सशक्त रूप में 
प्रचलित था। कई सूर्यमन्दिरों का निर्माण हुआ और 
कई राजवश सूर्योपासक थे। सूयमन्दिरों के पुजारी 
भोजक, मग और शाकटद्वीपीय ब्राह्मण होते ये। इस 
सम्प्रदाय का एतत्कालीन सर्वप्र सिद्ध ग्रन्थ सौरसहिता 
था। इसमें साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड का विस्तृत विधान 
हैं। इसकी हस्तलिपि नेपाल में पायी गयी थी जिसका 
काल ९४१ ई० (१००८ वि०) है। परल्तु प्रन्थ निश्चय 
ही पूर्ववर्ती है। दूसरा प्रसिद्ध ग्रथ सूर्यशतक है । इसका 
रचमयिता वाण का समकालीन हर्प का राजकवि मयूर 
था । इसका काल सप्तम शती ई० का पूर्वार्द था । सूर्य- 
शतक में सूर्य की जो कल्पना है वह पूर्ववर्ती कल्पना से 
मिलती जलती है । सूर्य ही मोक्ष का उद्गम है, इस पर 
बहुत बल दिया गया हैं| बाण ने हर्षचरित के प्रारम्म में 
सूर्य की बन्दना की है । भक्तामरस्तोच के रचयिता जैन कवि 
मानतुद्ध ने भो सूर्य फी अतिरड्जित स्तुति की है। इसी 
काल में उत्कल में साम्बपुणण नामक यन्‍्ध छिखा गया । 
इसमें साभ्य और उनके द्वारा निमत्रित मंग ब्राह्मणों की 


६८५ 


कथा दी हुई है । इसका उल्लेख अलवीसनी (१०३० ई०) 
भी करता है । अग्निपुराण (अध्याय ५१,७३,९९) तथा 
गरुडपुराण ( अध्याय ७,१६,१७,३९ ) में सूर्यमूर्तियो 
तथा सूर्यपृजा का विवेचन पाया जाता हूं । 

मध्ययुग में उत्तरोत्तर वैष्णव और शौव सम्प्रदावों ऊे 
विकास और वैष्णव सम्प्रदाय द्वारा आदित्य वर्ग के 
देवताओं को आत्मसात्‌ करने फ्री प्रवृत्ति के कारण धीरे- 
धीरे सौर सम्प्रदाय का 'हास होने रूगा । फिर भी क्ृष्ण- 
मिश्र विरचित प्रवोधचन्द्रोदय नाटक में सौर सम्प्रदाय 
का उल्लेख आदर के साथ किया गया है । सका एत- 
त्कालीन साहित्य उपठ्य नहीं होता। बह्मपुराण 
(अध्याय २१-२८) में सौर धर्मविज्ञान के कुछ अञ्ो का 
विवेचन तथा उत्कल-औड़ तथा कोण्टार्क में सूर्य मन्दिर 
का माहात््य पाया जाता है । बगला भापा में सूर्यदव 
की स्तुतियाँ छिखी गयी, जिनका प्रकाशन श्री दिनेशचन्द्र 
सेव ने किया (एपिग्राफिया इडिका, २ ३३८)। गया 
जिले के गोविन्दपुर ग्राम में प्राप्त अभिलेस (११३७ ई०) 
के रचयिता कवि गद्जञाधर ने सूर्य की सुन्दर प्रभ्नस्ति 
लिखी है । 

स्कम्व--रव परिवार के एक देवता | ये शिप के पृत्र है । 

सस्‍्कन्‍्द कातिकेय का पर्याय है। 'स्कन्द' शब्द का अर्थ 
है उछलकर चलने वाला, अथवा दित्यों का धोपण करने 
वाला ( स्कन्दते उत्प्लु गच्छति स्कनन्‍्दर्ति घोषयतति 
दैत्यान्‌ वा)। स्कन्‍्द का दूसरा प्रसिद्ध नाम कुमार है। 
कालिदास के कुमारसभव, महाभारत, वामन पुराण, 
क्राछिका पुराण आदि में स्वन्द के जन्म, फाय, मृ्ति, 
सम्प्रदाय आदि का विवरण पाया जाता ह । 

स्कन्‍्द देवसेना के नेता है। एक मत में ते सनातन 
ब्रह्मचारी रहते के कारण कुमार रहते हूं। परूतु 
आलकारिक रूप से देवसेना ही उनकी पत्नी थी। देव- 
सैना का नेतृत्व ही उनके प्रादर्भाव या चरह्ेदय था। 
वे कही-कही शिव के अबनार कहे गये हैं! उल्ताने 
ससार वो विताडित दारनेवाले तारा प्रा मार स्थि। 

स्कन्द की मृत्ति कुमारावसथा बी « खिल होती 
है। उसके एक जपबा छझ शिर होते ६ भौर एप उम 
से दो अयण वारह हाथ । स्नचच का बरप सियएाप का 
होता है । उनके हाणे में उतुपन्दाग, पर ५ 
भीर परणु होते है। छाता गन (काय) अवा५ ? गे 


कई तन 
प्र ई त्ड्र | ू का ॥ 


च्टर 


है । वह शत का वधकर फिर वापस आ जाता हूँ । उनका 
वाहन मयूर है, उनका छाछन (ध्वजचिह्ठ) मुर्गा है। ध्यज 
अग्निप्रदत्त तथा प्रलयार्नि फे समान लाल है, जो उनके 
रथ के ऊपर प्रज्वलित रूप में फहराता है । 
स्क्रन्द का सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है। पतञ्जलि के 
महाभाष्य में स्क्न्‍्द की मूतियों का उल्लेस है। कतिपय 
कुपाण मुद्राओं पर उनका नाम अकित है। गुप्तकाल में, 
विधोषकर, उत्तर भारत में, स्कन्द पूजा का बहुत प्रचार 
था| स्कन्द चालठुक्य वद्य के इष्टदेव थे। आजकल उत्तर 
भारत में स्कन्द पूजा का प्रचार कम गौर दक्षिण भारत में 
अधिक है। कुमार (ब्रह्मचारी) होने के कारण स्त्रियाँ 
उनकी पूजा नही करती । सुदूर दक्षिण के कई देवताओं 
मुस्गन (वालक), वेलन (शक्तिघर ), छेय्यान (रक्तवर्ण) 
भादि से स्कन्‍्द का अभेद स्थापित किया गया हैं। भारत 
में कई नामों से स्कनद अभिहित होते हँ---कुमा र, काति- 
केय, गृह, रुद्रसूनु, सुम्नह्मण्य (ब्राह्मणत्व की रक्षा करने 
वाले), महासेन, सेनापति, सिद्धसेल, शक्तिघर, गद्भापु्र, 
धरभू, तारकजितृ, पड्मुख, पडानन, पावकि आदि । 
योगमार्ग की साधना में स्क्रनद पवित्र छाक्ति के प्रतीक 
हैं । तपस्या और त्रह्मचर्य के द्वारा जिस शक्ति (वोर्य) का 
सरक्षण होता है वही स्फन्द और कुमार है । योग में जब 
त॒ऊ पूर्ण सपम नही होता तव तक शक्ति (--कुमार) का 
जन्म नही होता । सृष्टि विज्ञान में स्‍्कन्द सूर्य को वह 
बक्ति है जो वायुमण्डल के ऊपर स्थित होती हैँ और 
जिससे सवत्सरारिन (वर्ष उत्पन्न करनेवालो अग्नि) का 
उदय होता है । 
स्कन्द का प्रथम उल्लेख मैत्रायणां सहिता में मिलता 
हैं । छान्‍्दोग्योपनिपद्‌ में स्कन्द को सनतृकुमार से अभिन्न 
माना गया है| गृह्मसूत्रों में भी स्कत्द का उल्लेख उनके 
घोर रूप में है । महाभारत गौर शिवपुराण में जो कथा 
स्कन्द की पायी जाती है वही कालिदास द्वारा क्रुमार- 
सभव में लूलित रूप में कही गयी है । तन्त्रों में भी स्कन्द 
पूजा का विधान है। स्कन्दपुराण स्कृन्द के नाम से ही 
प्रसिद्ध है, जो सबसे वडा पुराण है। स्कन्द के उपदेश 
इसमें वर्णित है । ह 
स्कन्द पुराण--कातिकेय अथवा स्केन्‍्द ने इस पुराण में 
श्षिवतत्त्व का विवेचन किया है। इसीलिए इसको 'स्कन्द 
पुराण' कहते है । आकार में यह सबसे बडा पुराण हैं। 


स्कन्दपुराण 


शूममें छ राहितायें (मूतत सहिता, २०१ ०्के अनुसार), 
सात सण्ल (नारद पुराण के अनुसार) और ८१००० 
इलोफ हैं। इसमें निम्नाकित सहिनाये हैं 


१ सनत्कुमार सहिता (३६००० इलोफ) 


२ सूत सहिता (६००० इलोक) 
३ शद्भूर सहिता (३०००० इलोक) 
४ वैष्णव सहिता (५००० इलोक) 
५ ग्राह्म सहिता (३००० इलोक) 
६ सौर सहिता (१००० इलोक) 


सहिताओं में केवल तीन ही इस समय उपलब्ध हैं--- 
(१) सनत्कुमार सहिता, (२) सूत संहिता (३) बद्धूर- 
सहिता । शव उपासना की दृष्टि से सतत सहिता का बडा 
महत्त्व हैं । इसमें दैदिक तया तान्त्रिक दोनों प्रकार की 
पूजाओं का विस्तृत वर्णन पाया जाता हैं। इस पर 
माघवाचार्य की 'तात्ययंदीपिका! नामक एक विशद 
व्यास्या है । इस सहिता के चार खण्ड हँ--(१) शिव 
माहात्म्य, (२) ज्ञानयोग सण्ड, (३) मुक्तिणण्ड और 
(४) यज्ञवैमव खण्ड । अतिम खण्ड सवसे वडा है। उसके 
दो भाग हँ--पूर्वमाग और उत्तर भाग । यह खण्ड दार्ग- 
निक दृष्टि से भी महत्व का है । इसके उत्तर भाग में दो 
गीतायें सम्मिलित हैं--श्रह्म गीता और खत गीता। 
इनका विषय भी दार्शनिक है। इसमें यह सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया गया है कि मुक्ति और भुक्ति सब कुछ 
शिव के प्रसाद से ही सभव हैं | शट्टूर सहिता %ईं भागों 
में विभक्‍त है। इसके प्रथम खण्ड को 'शिवरहस्य' कहते 
हैं । इसमें सात काण्ड और १३००० लोक है । इसके 
सात काण्ड इस प्रकार हैं--(१) सभव काण्ड (२) आसुर 
काण्ड (३) माहेन्द्रकाण्ड (४) युद्ध काण्ड (५) देवकाण्ड 
(६) दक्षकाण्ड और (७) उपदेश काण्ड | सनत्कुमार 
सहिता में केवल बाईस अव्याय है । 

स्फ्न्दपुराण के सण्डो का विवरण निम्नाकित है 


१ माहेश्वर खण्ड के दो उपखण्ड हैँ--फैदार खण्ड 
और कुमारिका खण्ड । इन दोनो में शिव-पार्वती की 
लीलाओ एवं तीर्थ व्रत, पव॑त आदि के सुन्दर 
वर्णन है । 

२ बवेष्णव खण्ड के अन्तर्गत उत्कल खण्ड हैं जिसमें 
जगश्नाथ जी के मन्दिर का वर्णन पाया जाता हैँ । 


ह्कत्दषष्ठो-स्तुति 


३ ब्रह्मसण्ड के दो उपविभाग हैं--(१) ब्रह्माख्य 
खण्ड और (२) ब्रह्मोत्तर खण्ड । इसके दूसरे उपविभाग 
में उज्जयिनी और महाकाल का वर्णन है । 

४. काशीखण्ड में काशी की महिमा तथा शैवधर्म 
का वर्णन है | 

५ (6) रेवाख़ण्ड में नमंदा की उत्पत्ति और इसके 
तटवर्ती तीर्थों का वर्णन हैं। इसी के अन्तर्गत सत्य- 
नारायण व्रत कथा भी मानी जाती है । 

५ (ख) अवन्तीखण्ड में उज्जयिनी में स्थित विभिन्न 
शिवलिज़्ी का वर्णन है । 

६ तापीखण्ड में तापीनदी के तटवर्ती तीर्थों का 
वर्णन है। इसके षष्ठ उपखण्ड का नाम नागरखण्ड है । 
इसके तीन परिच्छेद हैँ--(१) विश्वकर्मा उपाब्यान 
(२) विश्वकर्मा वशाख्यान और (३) हाटकेश्वर माहात्म्य । 
तीसरे खण्ड में नागर श्राह्मणों की उत्पत्ति का वर्णन है । 

७, प्रभास खण्ड में प्रभास क्षेत्र का सविस्तर वर्णन है । 
सहद्याद्विखड” आदि इसके प्रकीर्ण कतिपय अश औौर भी 
प्रचलित हैं । 

स्कन्दषष्ठी--आशि्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कन्‍्दपष्ठी 
कहा जाता है । पश्चमी के दिन उपवास रखते हुए षष्ठी 
के दिन कुमार ( स्वामी कार्तिकेय ) की पूजा की जाती 
है। 'निर्णयामृत' के अनुसार दक्षिणापथ में भाद्र शुक्ल 
पष्ठी को स्वामी कार्तिकेय की प्रतिमा का दर्शन कर छेने 
से ब्रह्महत्या जैसे महान्‌ पातकों से मुक्ति मिल जाती है । 
तमिलनाडु में स्कन्दषष्ठी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि 
सौर वृद्दिवक मास ( कार्तिक शुक्ल ६ ) में पश्चाज़ो में 
उल्लिखित रहता है तथा जो देवालयो एव गृहो में 
समारोह॒पूर्वक मनाया जाता है । हेमाद्वि 'चतुवर्ग चिन्ता- 
मणि' (६२२) में ब्रह्मपुराण से कुछ इलोक उद्धृत करते 
हुए बतलाते है कि अमावस्या के दिन अग्नि से स्कन्द 
की उत्पत्ति हुई थी तथा वे चैत्र शुक्ल ६ को प्रकट हुए 
थे और तत्पश्चात्‌ उन्हें समस्त देवो का सेनाध्यक्ष वनाया 
गया और उन्होने तारक नामक राक्षस का बंध किया । 
अतएव दीपो को प्रज्ज्वलित करके, वस्त्रों से, साज- 
सज्जाओ से ताम्रचुड (क्रीडन सामग्री के रूप में ) 
इत्यादि से उनकी पूजा की जाय अथवा शुक्ल पक्ष की 
समस्त पष्ठियों को बच्चों के सुस्वास्थ्य की कामना वाले 
स्कृन्द जी का पूजन होना चाहिए। 


६८७ 


स्कत्वषष्ठीब्रत---कार्तिक शुवल पष्ठी को फलाहार करते 
हुए दक्षिणाभिमुख होकर स्वामी कार्तिकेय को भर्घ्य 

प्रदान करके उन्हे दही, धी, जल मन्त्र बोलकर समर्पित 

किये जाते हैं। ब्रती को रात्रि के समय खाली भूमि पर 

भोजन रखकर उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे उसे 

सफलता, समृद्धि, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य तथा खोया हुआ 

राज्य प्राप्त होता है। ब्रती को पष्ठी के दिन ( कृष्ण 

अथवा जुक्‍्ल पक्ष की ) तैल-सेवन नहीं करना चाहिए । 

पचमी विद्धा स्कन्दषष्ठी को प्राथमिकता देनी चाहिए। 

'गदाधघर पद्धति! के कालसार भाग (८३-८४) के अनुसार 

चैत्र कृष्ण पक्ष में स्कन्दषष्ठी होनी चाहिए । 

स्तम्भन--अभिचार कर्म द्वारा किसो व्यक्ति के जडीकरण 
को स्तम्मन कहा जाता है। यह पदकर्मान्तर्गत एक 

अभिचार कर्म है। फ्रेल्कारिणीतन्त्र ( पद्मम पटल ) में 

इसका वर्णन इस प्रकार है । 

“उल्ककाकयो पक्षौ गृहीत्वा मन्त्रवित्तम । 

आलिख्य वे शरावे निशायाश्र साध्याक्षरसपुटितम्‌ ॥ 

मन्त्र स्थापितवन (कृतप्राणप्रतिष्ठम) सहस्रजप्त चत्तुष्पथे 

निखनेत्‌ । 


स्तम्भगमेतदवश्य. भविता जगताओझ्न॒॒नात्र सन्देह: ॥ 


कृत्वा प्रतिकृतिमथवा. दमजझ्ञानाज्वारकेशनववसनजाम्‌ । 
सम्यगधिष्ठितपवना हृदुगतनाम्नी. समन्त्रललाटम्‌ ।॥। 
वसनाधिष्ठितपववना सहस्तजप्ता तदुल्कया वसनाम्‌ । 


दग्घ कृत्वा निखनेत्‌ ण्मश्ानदेशे सपदि वाकस्तम्म ॥ 


गरुडइपुराण [ पूर्वखण्ड १८६ ११-१८ ) में अग्नि- 
स्तम्भन का विधान वर्णित है 


माजूरस्य रस गृह्य जलौका तत्र पेपयेत्‌ । 


हस्ता तु लेपयेत्तेन अग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 
शाल्महीरसमादाय खरमूत्रे निधाय तम्‌ । 
अग्त्यागारे. क्षिपेत्तेन मग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 
वायसीमुदर गृह्य मण्डकवसया सह। 
गुडिका कारयेत्तेन ततोक्षनी प्रक्षिपेदुवमी ॥ 
एवमेतत्प्रयोगेंण आग्नस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 
रक्तपाटलमूलतु.. अवष्टव्धश्व मूछकी । 


दिव्य स्तम्मयते क्षिप्र पथ पिण्ड जचान्तवाम्‌ ॥ 

मुण्डीतकवचाकुष्ठ सरीच नागर तथा। 

चवित्वा च इम सद्यो जिद्दा ज्वलन लिहेत्‌ ॥ 
स्तुति--(१) प्रूजापद्धति का एक अग। इसका अर्थ ने 
स्तव अथवा प्रदयमागान । इसमें देवताओं के गुंगों 
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वर्णन होता है और उनसे स्तुतिकर्ता के अथवा ससार के 
कल्याण की कामना की जाती है । 

(२) दुर्गा का एक!पर्याय । देवीपुराण ( अध्याय ४५ ) 
के अनुसार दुर्गा के निम्नाकित नाम हैँ 

स्तुति सिद्धिरितिख्याता श्रया सश्रयाइच सा । 

लक्ष्मी्या ललना वापि क्रमात सा कान्तिरुच्यते ॥ 


स्तोता--बेदमन्त्र स्तुतिपाठक या स्तवकर्ता। ऋग्वेद 
(८ ४४-१८) में कथन है तोता स्या तब हशर्मणि ।” 
निषण्टु (३ १३) में इसके तेरह पर्याय पाये जाते हैं । 
स्तोन्न--स्तुति करने की चचनावलछी । मत्स्यपुराण (अध्याय 
१२१) में इसके चार प्रकार बतलाये गये हैं 
ऋचो यजूधि सामानि तथावत्‌ प्रतिदेवतम्‌ । 
विधिहोत्र॒ तथा स्तोत्र पुर्ववत्‌ सम्प्रवर्तते ॥ 
द्रव्यस्तोत्न॒ कर्मस्तोत्र विधिस्तोत्र तथैव च। 
तथवाभिजन्तोत्र स्तोत्रमेतच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
स्तोम---प्ौम ( गान ) के अन्तर्गत गीत और आहाप के 
पूरक एवं अर्थरहित अक्षरों को स्तोम कहते है । छान्‍्दो- 
ज्ञोपनिद्‌ ब्राह्मण ( प्रथम प्रपाठक ) में इसके नयोवश भेद 
बतलाये गये है । 
स्त्रीधन--हिन्दू परिवार के पितृसत्तात्मक होने के कारण 
घ॒र्मशास्त्र के अनुसार पुरुष कुलपति के मरने पर उत्तरा- 
घिकार परिवार के पुरुष सदस्यों को प्राप्त होता था । 
उनके अभाव में ही स्त्री उत्तराधिकारिणी होती थी । इस 
अवस्था में भी उसका उत्तराधिकार बाधित था । वह सम्पत्ति 
का केवछ उपयोग कर सकती थी, वह उसे बेंच अथवा 
परिवार से अलग नही कर सकती थी। उसके मरने पर 
पुन पुरुष को अधिकार मिल जाता था। वह एक प्रकार 
से सम्पत्ति के उत्तराधिकार का माध्यम मात्र थी । परन्तु 
पारिवारिक सम्पत्ति को छोडकर उसके पास एक अन्य 
प्रकार की सम्पत्ति होती थी जिस पर उसका पूरा 
अधिकार था । वह परिवार की पैतृक सम्पत्ति से भिन्न 
थी । उसको स्त्रीधन कहते थे | नारद के अनुसार स्त्रीधन 
छ प्रकार का होता हैं 
अध्यर्न्यम्थावाहनिक भर्तृदाय तथैव च। 
भातुदत्त पितृम्याज्च षड्विध स्त्रीघन स्मृतम्‌ ॥ 
[ विवाह के समय प्राप्त, विदाई के समय भ्राप्त, पति से 
प्रात, भाई द्वारा दिया हुआ, माता और पिता से दिया 
हुआ, यह छ प्रकार का स्वरीषन कहलाता है। | इंसरे 


स्तोता-स्तरीपन 


स्रोतो से धनसग्रह करने में स्त्री के ऊपर प्रतिवन्ध छगा 
हुआ हैं । कात्यायन का कथन हैँ 

प्राप्त शिल्पैस्तु यद्धित्त प्रीत्या चैव यदन्यत । 

भर्तू स्वाम्य भवेत्तत्र शेषतु स्त्रीधन स्मृतम्‌ ॥ 

[ जो घन शिल्प से प्राप्त होता है अथवा दूसरे प्रेमोपहार 
में प्रा्त होता है उसके ऊपर पति का अधिकार होता है, 
शेप को स्त्रीधन कहते हैं। ] काम कर के कमाया हुआ 
धन परिवार के अन्य सदस्यो की कमाई की भांति परिवार 
की सम्पत्ति होता है, जिसका प्रवन्धक पति है । स्त्रियो को 
अपने सम्बन्धियो के अतिरिक्त अन्य से प्रेगेपहार प्रहण 
करने में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। कारण स्पष्ट है । 

मिताक्षरा (अध्याय २) ने स्त्रीधन का प्रयोग सामान्य 
अर्थ में किया है और सभी प्रकार के स्त्रीघन पर स्त्री का 
अधिकार स्वीकार किया है। दायभाग (अध्याय ४) में 
स्त्रीधन उसी को माना गया है जिस पर स्त्री को दान 
देने, बेचने का गौर पुर्णछूप से उपयोग (पति से स्वतन्त्र)- 
करने का अधिकार हो | परन्तु सौदायिक (सम्बन्धियों से 
प्रेमपुर्वक प्राप्त) पर स्त्री का पूरा अधिकार माता गया 
है । झात्यायत का कथन है 

ऊढया कनन्‍्यया वापि पत्यु पितृगुहेइथवा । 

भतुं सकाशात्‌ पिन्नोर्वा लब्ध सौदायिक स्मृतम्‌ ॥ 

सौदायिक घन प्राथ्य स्त्रीणा स्वातन्प्रमिष्यते 

यस्मात्तदानृशस्यार्थ तैर्दत्त तत्‌ प्रजीवनम्‌ ॥ 
सौदायिके सदा स्त्रीणा स्वातन्त््य परिकीर्तितम्‌ । 

विक्रपे चैव दाने च यथेष्ट स्थावरेष्वपि ॥ 

किन्तु नारद ने स्थावर पर प्रतिव॑न्ध लूग्राया है 

भर्ता प्रीतेन यद्दत्त स्त्रिय॑ं_तस्मिन्‌ मृते्षपे तत्‌ । 

सा यथा काममदइनीयाहद्याद्या स्थावरादुतें | 

[ जो धन प्रीतिपुवंक पति द्वारा स्त्री को दिया जाता 
है उस धन को पति के मरने पर भी स्त्री इच्छानुसार 
उपभोग में छा सकती है, अचल सम्पत्ति को छोड कर । ] 
कात्यायन के अनुसार किन्‍्ही परिस्थितियों में, स्त्री स्त्री- 
घन से वश्चित की जा सकती हैं 

अपकारक्रियायुक्ता निर्लजज्जा चार्थनाणिनी । 

व्यभिचाररता या चस्त्रीधन न च॒ साहँति॥ 

[ अपकार क्रिया में रत, निर्लज्जा, अर्थ का नाश करने- 
वाली, व्यभिचारिणी स्त्री स्व्रीवन की अधिकारिणी नही 
होती । ] सामान्य स्थिति में पति आदि सम्बन्धियों का 


स्त्रीपुत्रकामावाप्तित्रत-स्थाणुती थ॑ 


स्त्रीवन के उपयागय में अधिकार नहीं होता। विपत्ति 
आदि में उपयोग हो सकता हैं 
न भर्ता नैव च सुतो न पिता भ्रातरो न च । 
आदाने था विसमें वा स्त्रीधन प्रभविष्णय ॥ कात्यायन 
दुशिक्षे धर्मका्यें वा व्याधौ सपतिरोधके । 
गृहीत स्त्रीघन भर्त्ता नाकामी दातुमईति ॥ याज्ञवल्कय 
मृत स्त्री के स्त्रीधघन पर क्रिसका अधिकार होगा, इस 
पर भी धर्मशास्त्र में विचार हुआ है * 
सामान्य पुत्रकन्याना मृताया स्त्रीधन विदु । 
अप्रजाया हरेद्धर्ता माता भ्राता पितापि वा ॥--देवक 
पुत्र के अभाव में दुहििता और दुहिता के अभाव में 
दौहित्र को स्त्रीधन प्राप्त होता है * 
पृत्राभावे तु दुहिता तुल्यसत्तानदर्शनात्‌ । --नारद 
दौहिब्रोषपि हामुत्नेन सतारयति पौत्रवत्‌ । --मनु 
गौतम के अनुसार स्त्रीधघन अदत्ता (जिसका वार्दान न 
हुआ हो), अप्रतिष्ठिता (जिसका वाग्दान हुआ हो परन्तु 
विवाह न हुआ हो) अथवा विवाहिता कन्या को मिलना 
चाहिए । माता का यौतुक (विवाह के समय प्राप्त घन) 
तो निश्चित रूप से कुमारी (कन्या) को मिलना चाहिए 
(मनु) । नि सन्तान स्त्री के मरने पर उसके स्त्रीपन का 
उत्तराधिकार उसके विवाह के प्रकार के आधार पर 
निश्चित होता था । प्रथम चार प्रकार के प्रशस्त विवाहो- 
ब्राह्म, देव, आर्ष तथा प्राजापत्य--में स्त्रीधन पति अथवा 
पतिकुल को प्राप्त होता था । अन्तिम चार अप्रशस्त--- 
आसुर, गान्धर्व, राक्षस एवं पैशाच में पिता अथवा पितृ- 
कुल को स्त्रीधन लौट जाता था । 
स्त्रीपुत्रकामावाप्तित्रत--यह मास ब्नत है। सूर्य इसके 
देवता हैं । जो स्त्रियाँ कातिक मास में एकभक्त पद्धति से 
आहार करती हुई अहिसा आदि नियमों का पाढान करती 
हैं तथा गृडमिश्रित उबले हुए चावलो का नैवेद्य भर्पण 
करती है एवं षष्ठी या सप्तमी को मास के दोनो पक्षो में 
उपवास करती है वे सीधी सूर्यछोक सिधारती हैँ । जब 
वे पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में लौटती हैं तो राजा 
अथवा अभीष्ट पुरुष की पति रूप में प्राप्त करती हैं । 
स्‍्त्रीपुंधमं--स्त्री और पुरुष के पारस्परिक व्यवहार को 
स्त्रीपुधर्म कहते है। अष्टादश विवादों (मुकदमो) में से 
एक विवाद का त्ाम भी स्त्रीपूर्म है (मनु अध्याय ८)। 
८७ 
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इसका पूरा विवरण मनुस्मृति के नवम अध्याय में पाया 
जाता है। 

स्थण्डिल--यज्ञ के लिए परिष्कृत भूमि पर बना हुआ ऊँचा 
चबूतरा । जहाँ बिना किसी बाधा के बैठा जा सक्रे वह 
स्थान स्थण्डिल है । 

इसके बनाने का तिथ्याददितत्त्व में निम्नाकित विधान है 

नित्य नैमिलिके काम्य स्थण्डिले वा समाचरेत्‌ । 

हस्तमात्रं॑ तु तल्कुर्यात्‌ू चतुरत्न समन्‍्तत ॥॥ 

[ नित्य, नैमित्तिक अथवा काम्य कोई भी कर्म हो 
स्थण्डिल पर ही करना चाहिए। इसका परिमाण चौकोर 
एक हस्तमात्र है । ] 

स्थपति--पज्ञमडप, भवन, देवागार, राजप्रासाद, सभा, सेतु 
आदि का निर्माता । इसको वृहस्पतिसव नामक यज्ञ करने 
का अधिकार होता हैं। मत्स्यपुराण (२१५ ३९) में 
इसका लक्षण निम्नाकित है 
वास्तुविद्याविधानज्ञो लघुहस्तों जितश्रम' । 
दीघंदर्शी च शूरएच स्थपतिः परिकीरतित ॥ 

[ वास्तुविद्याविघान का ज्ञाता, हस्तकला में कुशल, 
कभी न थकलने बाला, दीर्घदर्शो तथा शूर को स्थपति 
कहा जाता है । ] 

स्थाणु--छिव का एक पर्याय । इसका अर्थ है जो स्थिर रूप 
से वर्तमान है । वामनपुराण (अध्याय ४६) में पुराकथा 
के रूप में इसका कारण बतलाया गया है 
समुत्तिष्ठन्‌ जलात्तस्मात्‌ प्रजास्ता सृष्टवानहम्‌ । 
ततोहह ता प्रजा दृष्ठा रहिता एवं तेजसा ॥ 
क्रोधेष महता युक्तो लिजुमुत्पाद चाथ्षिपम्‌ । 
उत्क्षिप्त सरसो मध्ये ऊर्ष्वमेव यदा स्थितम्‌ । 
तदा प्रभृति छोकेषु स्थाणुरित्येव विश्रुतम्‌ ॥ 

[ मैंने जल से उठकर उन प्रजाओ की उत्पत्ति की । 
इसके पद्चात्‌ देखा कि वे तेज से रहित है । तब महान्‌ 
क्रोध से युक्त होकर मैने शिवलिज्ध की सृष्टि की और 
उसे जल में फेंक विया । वह उत्क्षिप्त लिडु जल के बीच 
में ऊर्ष्व (ऊपर उठा हुआ) स्थित हो गया तब से छोक में 
वह स्थाणु नाम से प्रसिद्ध है। | 

स्थाणु तोर्थ--कुरुक्षेत्र के समीप अम्बाछा से २७ मील पर 
स्थित एक शव तीर्थ । अब यह थानेश्वर कहलाता हैं । 
इसके निकट सान्निहत्य सरोवर था। इसका माहात्म्य 
तामनपुराण (अध्याय ४३) में दिया हुआ है 
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एतत्‌ सन्निहित प्रोक्त सर पृण्यप्रद महत्‌ । 
स्थाणुलिज्भस्य माहात्म्य ब्रह्मन्‌ मेज्वहित ्णु ॥ 
अचेतन सचेंता वा भश्ञोवा प्राज्ष एवं वा।“* - 
लिजुस्प दर्शनादेव ' मुच्यतें सर्वपातके ॥ 
पुष्करादीनि तीर्थानि समुद्रचरणानि च। 
स्थाणुतीर्थे समेष्यन्ति मध्य प्राप्ते दिवाकरे। 
तत्र स्थास्यति यो ब्रह्मन्‌ माश्च स्तोष्यति भक्तित । 
तस्याह सुलभो नित्य भविष्यामिं न सदाय ॥ 
स्थाण्वीइबर--कुरभूमि में अम्वाला के निकट शकरजी की 
प्रमुख मू्ति । पहले यहाँ सरस्वती नदी बहती थी । समप्रति 
यह स्थल थानेश्वर कहलाता है । वाणभट्ट ने हर्षचरित में 
इसका वर्णन किया है। वामनपुराण (अध्याय ४२) में 
इसका माहात्म्य पाया जाता है । 
स्थालीपाक--यज्ञार्थ स्थाली (बटलोई) में प्काया हुआ चरु 
अथवा खीर | अष्टकाश्राद्ध में भथवा अन्य पशुयागो में 
स्थालीपाक पशु का प्रतिनिधि होता था। गोभिल ने पशु 
के विकल्प में स्थालीपाक का विधान किया है 
“अपि वा स्थालीपाक कुर्वोत'! । 
स्थितप्रश--जिस पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है उसे 
स्थितप्रञज़ कहते हैं। भगवदृगीता (अध्याय २, इलोक 
५५-५६) में स्थितप्रज्ञ की परिभाषा दी हुई है 


प्रजद्माति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्य मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ठ स्थितप्रज्नस्तदोच्यते !। 


दु खेष्वनुद्विग्नमना धुखेपुविगतस्पृह । 
वीतरागभयक्रीघ स्थितधी र्मुनिरुच्यतें ॥ 


[ है पार्थ | जब पुरुष सभी मगोगत भावों को त्याग 
देता हैं और अपने आत्मा में अपने आप सतुष्ट रहता है 
तब उसको स्थितप्रज कहते हैं। जिसका मन दुखो में 
अनुदिग्न नही होता, जो सुखो में कामना से रहित होता 
है, जिसके राग, भय और क्रीघ नष्ठ हो चुके है उसको 
स्थितधी (स्थितप्रज्ञ) मुनि कहते है । ] 

्पतितत्व--प्रकृति के परिणामस्वरूप सृष्टि होने के 
अनन्तर उस सृष्टि की एक काल सीमा | प्राणतत्त्व की 
आकर्षण और विकर्षणात्मक दो शक्तियाँ। प्रथम रागरात्मिका 
शक्ति है, जो कामशक्ति में परिणत होकर जीवसृष्ठि का 
कारण बनती है । दूसरी शक्ति विकर्षण तमोगुणात्मिका 
है, जिसकी सहायता से प्रलय स्थिति का निर्माण होता है। 


ह्थाण्वीश्करस्तातक 


सृष्टि कार में जिस प्रकार ब्रह्माजी की ब्रह्माण्ड 
व्यापिनी शक्ति प्रल्यान्धकार परिपूर्ण जीवो की सृष्टि- 
प्रकाश की ओर आकर्षित करती हैं, उसी प्रकार स्थिति 
काल में भगवान्‌ विष्णु की व्यापिका ब्क्ति प्रजापतिसृष्ट 
प्रजा की स्थिति और रशा ररतो है! इसी प्रवार भगवान्‌ 
रुद्र की व्यापक जक्ति सृष्टिकाल से ही कार्यकारिणी 
होकर समस्त जड-चेतनात्मक विश्व को महाप्रलय की 
ओर आकषित करती है! इन शक्तियों की' व्यापकता के 
कारण इनकी क्रिया एक सूक्ष्म अणु से लेकर देवतापर्यन्त 
विस्तृत रहती है। जो »गकर्षण शक्ति सृष्टि काल में 
प्रत्येक परमाणु के अन्दर दृधणुक चसरेणु आदि” उत्पन्न 
करती है यह सब ब्राह्मी व्यापक शक्ति की ही क्रिया- 
कारिता है। कोई भी जीव अपनी रक्षा के लिए यदि 
किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है तो यह वैष्णवी 
शक्ति की व्यापकता का परिणाम है, जिससे उसे रक्षा 
करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी प्रकार रोग शोकादि 
द्वारा जब जीव अपने इस पाश्चभौतिक देह का परित्याग 
करता है तो यह रौद्री शक्ति का परिणाम है जो सर्वश्र 
व्याप्त रहने के कारण अपना कार्य करती रहती है । 

इस प्रकार एन तीनो शक्तियों के अधिष्ठाता ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्र देव हैं। अतएव स्पष्ट है कि सृष्टि की 
स्थिति में मूल कारणभूत सत्त्वगुण विशिष्ट वैष्णवी गक्ति 
कार्यनिरत रहकर संसार के स्थितिस्थापकत्व कार्य 
को पूर्ण करती है । ५ 

स्नात --स्तान किया हुआ। धामिक कृत्य करने के पूर्व 
स्नान करना आवद्यक है। प्राय प्रत्येक धर्म में जऊ 
पवित्र करने वाला माना गया है| 'प्रायकिचित्त तत्त्व में 
स्नान की घामिक अनिवार्यता इस प्रकार वतछायी 
गयी है 
स्नातो5घिकारी भवति दैवे पैत्रे च कर्मणि । 
अस्नातस्य क्रिया सर्वा भवन्ति हि यतो$फला ॥ 
प्रात समाचरेत्स्नानमतोी नित्यमतन्द्रित ॥ 

[ मनुष्य देव और पैत्र (पितर सम्बन्धी) कर्म में स्तान 
किये बिना सम्पूर्ण क्रियाएँ निष्कल होती है इसलिए आलस्य 
छोडकर नित्य प्रात स्नान विधिवत्‌ करना चाहिए । ॥| 

स्तातक---जो वेदाध्ययन और भब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त फर 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामना से समापर्तन सस्कार 


स्तान-स्पश 


में स्तान कर लेता है उसको स्नातक कहते हैं । विद्या की 
उपमा सागर से दी जाती हैं । जो इस सागर में अवगाहन 
कर बाहर निकलता है वह स्नातक कहलाता है ।' स्नातक 
तीन प्रकार के होते है--(१) विद्यास्नातक” (२) ब्त- 
स्‍्तातक और (३) उभयस्नातक । जो वेदाध्ययन तो पूरा 
कर लेता है परन्तु त्रह्मचर्य आभध्रम के सभी नियमो का 
पुरा पालन किये बिना गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की 
अनुज्ञा माँगने जाता है उसको विद्यास्नातक कहते हैं । 
जो ब्ह्मचर्य ब्रत का पूरा पालन करता है परन्तु वेदाष्ययन 
पूरा नही कर पाता है वह #तस्तातक हैं । जो विद्या 
और ब्रत दोनो का पूरा पालन क रके ग्रृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करता है वह उभयस्नतातक (पूर्णस्नातक) कहलाता है । 
स्‍्तान---नित्य, नेमिरत्तिक, काम्य भेद से स्नान तीन प्रकार 
का होता है । नैमित्तिक स्नान ग्रहण, अशौच आदि में 
होता है । तौर्थों का स्तान काम्य कहा' जाता है । नित्य 
स्नान प्रति दिनो का धार्मिक कृत्य माना गया है ! ये तीन 
मुख्य स्नान॑ हैँ । इनके अतिरिक्त गौण स्नान भी हैं जो 
सात प्रकार के है, जिनका प्रयोग शरौर के अवस्थाभेद से 
किया जाता है 
(१) भान्त्र (मन्त्र से स्‍्नान)। “आपो हिष्ठा” आदि वेद 
भन्‍त्रो के द्वारा । 
(२) भौम ( मिट्टी से स्नान ) | सूखी मिट्टी शरीर में 
'मसलछना । 
(३) आग्नेय ( अग्नि से स्नान ) । पवित्र भस्म सारे 
शरीर में लगाना । ४ 
(४) वायब्य (वायु से स्नान) । गौओ के खुरो से उडी 
हुई घूल शरीर पर गिरने देना । 
(५) दिव्य (आकाह से स्नान) । धूप निकलते समय 
वर्षा में स्नान करना । 
(६) वारुण (जल से स्नान) । नदी-कूप आदि के जल 
से स्नान करना । 
(७) मानस ( मानसिक स्लान ) । :विष्णु भगवान्‌ के 
नामो का स्मरण करना । _? 
धर्म कार्य के पूर्व स्नान करना अनिवार्य धतलाया 
जयाहै। ' 
स्‍्तानयाज्ञा--ज्येष्ठपूणिमा के: दिन ' जगन्नाथपुरी में रूपो- 
त्सव को स्मानयात्रा कहते हैं ॥: बहापुराण, स्कनन्‍्द पुराण, 


६९१ 


विष्णुधर्मोत्तर पुराणं॑ आदि में इसका माहात्म्य पाया 
जाता है। ४ ४ 
स्नापन सप्तमीक्षत--यह व्रत उन महिलाओ के लिए है 
जिनके वालक शैश्व ' काल में दिवगत हो जाते हैं । दे० 
भविष्योत्तर पुराण, ५२ १-४० । 


स्नेहन्नत---यह मासत्रत है । भगवान्‌ विष्णु इसके देवता हैं । 
न्रती को आाषाढ़ मास से चार मास तक तैलस्तान का 
परित्याग कर पायस तथा घी का आहार करना चाहिए । 
ब्रत के अन्त में तिल के तेछ से परिपूर्ण एक कलश दान* 
में देता चाहिए । इस ब्रत से व़्ती सबका स्नेह-माजन बन 
जाता है । 


स्पन्द--अज्जविद्येष का-हलका कम्पन | विदवास है कि इसका 
शुभाशुभ फल होता हैं। 'मलमासतत्त्व' में कथन है... 
चक्षु स्‍्पन्द भुजस्पन्द तथा दु खप्रदर्शतम्‌ । 
दात्रूणाज्ष समुत्यानमष्वत््य. शमयाशु में । 
' मत्स्य पुराण (२४१ ३-१४) में इसके शुभाशुभ फल 
का विस्तार से वर्णन है । कर * 


स्पर्श+-धार्मिक क्रियाओं में विविध अज्गभी के स्पर्श का 
विधान पाया जांता है। सन्ध्योपासनां में आचर्मन'के 
पदचात्‌ विभिन्न अद्भो का स्पर्श किया जाता है । इसका 
उद्द एय है उनको प्रवुद्ध करना अथवा उनकी ओर ध्यान 
केन्द्रित करना । उपनयन सरकार में आचार्य शिष्य के 
हृदय का स्पर्दा कर उसके और अपने बीच में भावोत्मक 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हैँ । इसी प्रकार विवाह- 
सस्कार में पति पत्नी के'ह॒देय का स्पर्श करता हैं और 
कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता रहूँगा और 
तुम्हारा हृदय अपने हृदय में घारण करता हूँ | आदि । 
बहुत से अभिचार कर्मों में स्पर्श का उपयोग होती है । 
इसका उद्देश्य स्पृष्ट व्यक्ति को आदिष्ट अथवा आविष्ट 
करना होता हैं । है 
धर्मशास्त्र में शुचिता की दृष्टि से बहुत सी धस्तुओ 
तथा व्यक्तियो का स्पर्श निर्षिद्ध वतेलाया गेया है । यथा 
उच्छिष्ट के स्पर्श का बहुधा निषेध है । कुछ उदाहरण 
निम्नाकित है 
न स्पृशेत्‌ पाणिनोच्छिष्ट' विप्रग्रोत्नाह्मगानकान्‌ू । ' 
न चानल पदा वापि न' देवप्रतिमा स्पुक्षेत््‌ ॥ 
है (कूर्म पुराण, उपविभाग १६ ३५) 


परे 


पाने मैयुनससगें तथा मुत्रपुरीपया | 
स्पर्णन यदि गच्छेतु शवोदवयात्यग॑ सह ।। 
दिनमरेफ चरेन्मृत्रे पुरीपे तु दिनद्रयम्‌ । 
दिनत्रय मैधुने स्यात्‌ पाने स्थात्तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
(दक्षम्मृति) 
रजस्वछा स्‍त्री के स्पर्श का तो तीन दिनो तक बहुत 
निपेष और प्रायद्िचत्त हैं। दवकार्य के लिए रजस्वला 
पाँचवे दिन शुद्ध होती है । 


स्मातं--स्मृत्तियों में विहित विधि-आचार आदि, अथवा 
इस व्यवस्ता फ्रो मानने बाहा। मनु (११०८) का 
कथन है 
आचार परमा धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एप च । 
तत्मादस्मिनू सदा युक्ती नित्य स्पादात्मवान्‌ द्विज ॥ 
$ आचार हो परम धर्म है। यह श्रुति में उक्त और 
स्मार्त (स्मृतियों के अनुकूल) है। इसलिए आत्मबान्‌ 
(आत्मज्ञानी) द्विज वही होता हैं जो सदा इनके अनुसार 
आचरण करता हैं। ] वंष्णवो में 'स्मार्त और भागवत' 
दो भेद आचार की दृष्टि से पाये जाते हूँ । स्मार्त वैष्णव 
वे हैं जो परम्परागत स्मृति विहित धर्म का पालन फरते 
हैं। भागवत वैष्णव परम्परा और विधि के स्थान पर 
भक्ति मौर आत्मसमर्पण पर बल देते है, अत वे स्मार्त 
घर के प्रति उदासीन हैं । 
स्मृति--( १) अनुभूत विपय का ज्ञान अयवा अनुभव-सस्कार 
जन्य ज्ञान । यह बुद्धि का दूसरा भेद हैँ | इसका पहला 
मंद अनुभूति हैं। 'उज्ज्वलनीलमणि' में भक्ति की दृष्टि 
से स्मृति का निरूपण निम्नाकित प्रकार से हूं 
अनुभूतप्रियादीनामर्थाना चिन्तन स्मृति । 

तत्र कम्पाद्धिवैवर्ण्यंध्वापनि पवसितादय ॥ 

(२) धर्म के प्रमाणों अथवा ज्ोतो में स्मृति की गंणना 
हैं। मनुस्मृति (२१२) के अनुसार 

श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मन । 

एतच्चतुविध प्राहु साक्षाद्र्मस्थलक्षणम्‌ ।॥। 

[ श्रुति (वेद), स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा को 
प्रिय (आत्मतुष्टि, इन्द्रियतुष्टि नहों) ये चार प्रकार के 
साक्षात्‌ धर्म के लक्षण कहे गये हैं। | इन श्रमाणा में 
श्रुति अयवा वेद स्वत प्रमाण भौर स्मृति आदि परत 
प्रमाण हैं । परन्तु व्यावह्वारिक धर्म में स्मृतियों का बहुत 


स्मात रमृति 


महत्व 7, बथाकि पर्भ मो नियमित व्यवस्था स्मृतियों मं 
ही उपलब्ध हैं + 

घमगास्थ ऐ स्मृति का (5 अथ के।ल गन्वादि प्रणीतत 
स्मृतियाँ ही नहीं हैँ । मूलत इसमें वे सभा आचार-विचार 
सम्मिछ्ति थे जो वेरविदर आराचारवान्‌ पुरुषों की स्मृति 
और आवरण में थाये जाते थे | इसमें सती सूप्र-प्रस्थ-- 
श्रीत, गूद्य, और बर्म --मह। ।रत, पुराण और मनु आदि 
स्मृतियां समात्रिष्ट हैं। गौतम बर्मस्त्र का कथन है, 
“बेदी पर्ममूलम्‌ । तद़िदाश्व स्मृतिशीदे ।” [ वेद धर्म वा 
मृठ हैं और उसे जानने वाले पृरुषा की स्मृति तथा 
घणील भी । ] मेधातिथि ने नुस्मृति क 'स्मृतिशीले च 
तदिदाम्‌! का भाष्य ऊरते हुए लिखा हैं, 'वेदार्थविदार्‌ 
इृद प्रतव्यम्‌ उदन्म मर्सव्यम्‌ इति यत्‌ स्मरण सदपि प्रमा- 
गम ।7 परल्तु धीर-बीरे विभाल धर्मशातव की सामग्रियों 
में सग्रह अवया सहिला का रूप धारण किया और वें 
रमृतिग्र थो के सूप में प्रसिद हुईं और समय समय पर 
आगे भी स्मृतियां आवश्यक)नुसार वनती गयी । प्राचीन 
यूवग्रस्थी और रमृतियों में स्तवना की विद्या की दृष्टि से 
एक प्रिशेष अन्तर हूँ । सूत्र सभी अत्यन्त सूक्ष्म और 
सृत्रात्मक है । स्मृतियाँ, जिष्णुस्मृति फों छोड़कर, सभी 
पद्मात्मक हैं और विवेचन तथा वर्णन की दृष्टि से 
विस्तृत । 

स्मृतियों जी सख्या वढ़तें-वढते बहुत बडी हो गयी। 
इनकी सूची कई ग्रन्थों में पायी जाती हूँ। अपरार्क ने अपने 
भाष्य (पुृ० ७) में गौतम धर्मसूत्र से एक सूत्र उद्घृत 
डिया हूँ जिसमें स्मृति कारों की सूची है। (इस समय मुद्रित 
गौतम धर्मसत्र में यह नहीं मिलता हैँ । ) यह सूची इस 
प्रकार हैं 

“स्मृतिधर्मशास्त्राणि तैषा प्रणेतारा मचु-विष्णु-दक्षा- 
ड्िरो-अति-वृहस्पति-उशन आपस्तम्बगीतम-सवर्त-आनेय- 
कात्यायन-शह्लु-लिखित-पराश र-व्यास-शातातप-पचता-याज्ञ 
बलक्यआदय ॥ 

दूसरी सूची याज्ञवल्त्रय स्मृति (१ ४-५) में पायी जातो 
हैं, जिसके अनुसार स्मृतियो की सख्या बीस है 

वक्तारो पर्मशास्त्राणा मनु-विष्णु-यमोउद्धि रा । 

वसिष्ठ-दक्ष-सवर्त-शातातप-पराशरा ॥ 

आपस्तम्बोधनो-व्यासा कात्यायन-बृहस्पती । 

गौतम शडखलिखितौ हारीतोषजिरह तथा |। 


स्म्ति 


घमंगास्य के वक्ता है मनु २ विष्णु ३ यम ४ 
भद्धिरा ५ वसिष्ठ ६ दक्ष ७ सवर्त ८ शातातप ९ 
पराशर १० आपस्तम्थ ११ उजना १३ व्यास १३ 
कात्यायन १४ बृहस्पति १५ गौतम १६ छशद्भू १७ 
लिखित २८, हारीत १९ अभि और २० याज्ञवल्म्य । 
इस पूची में प्राचीन स्मृतिकार बौधायन का नाम नही 
है। पराशर ने अपने को छोडकर उन्नौस धर्मशास्त्रकारो 
का नाम दिया हूँ । किन्तु यह भूची याज्ञवल्क्य से भिन्‍न 
हैं। घसमें बृहस्पति, यम और व्यास के नाम नहीं हैं । 
नये नाम कश्यप, गार्य और प्रचेता हैं। कुमारिल के 
तन्प्रवातिक ( पृ० १२५ ) में अठारह घर्मसहिताओ का 
उल्लेख ह। 'चतुर्विर्शातमत' में चौबीस घम्मशास्त्रकार 
ऋषियो के मतो का सग्रह हैं। इसमें कात्यायन और 
लिखित को छोडकर गाज्ञवल्कय द्वारा परिगणित सभी 
स्मृतिकार ओर इनके अतिरिक्त भाग्य, नारद, बौघायन, 
वत्स, विद्वामित्र और शद्भू, ( साख्यायन ) का समावेश 
है। 'पदूत्रिशनन्‍्मत' ( मिताक्षरा में उद्धृत ) मे छत्तीस 
स्मृतियो के मतो का सकलन हैँ । पैठीनसि ( स्मृतिचन्द्रिका 
में उद्घृत ) ने भी स्मृतियो की सख्या छत्तीस बतलायी 
हैं। वृद्ध गौतम स्मृति (जीवानन्द सस्करण, भाग २ पु० 
४९८-९९) में सत्तावन स्मृतियों की सूची दी हुई है । 
यदि भाष्यकारों और निबन्धकारों द्वारा उद्धृत सभी धर्म- 
जास्त्रकारो को जोडा जाय तो उनकी सख्या एक सौ 
इकतीस पहुँचती है ( कमछाकर भट्ट. निर्णय सिन्धु ) । 
एक तो युगभरिवर्तन के कारण नयी स्मृतियाँ स्वय बनती 
जाती थी, दूसरे विभिन्‍न धर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय वाले लघु, 
वृहत्‌ और वृद्ध जोडकर अपने साम्प्रदायिक धर्मशास्त्र का 
विकास करते ज्यते ये। इनके रचनाकाल के सम्बन्ध में 
बहुत मतभेद हैं। परन्तु इनको दूसरी शती ई० पूृ० और 
आठवी गशती ६० प० के बीच रखा जा सकता है । ( दे० 
काशी प्रभाद जायसवाल मनु ऐण्ड याज्ञवल्क्य, म० पाण्डु- 
रग काणे धर्मशास्त्र का इतिहास, जिल्द ६ )। 


स्मृतियों में जिन विषयो का वर्णन है उनके तीन मुख्य 
वर्ग किए जा सकते हैं ---१ आचार २ व्यवहार और 
३ प्रायश्चित ( दे० याज्वल्कयस्मृति )। आचार वर्ग में 
साधारण, विद्येष, नित्य, नैमित्तिक, आपदृधर्म सभी का 
वर्णन है । विशेषकर वर्ण और आश्रम-घर्म का विस्तार 


६९३ 


से वर्णन किया गया है। व्यवहार वर्ग के अन्तर्गत, राज- 
धर्म, प्रशासन, विधि आदि विषयो का समावेश हैं। 
प्रायश्चित्त के अन्तर्गत विविध अपराधों और पापो से मुक्त 
होने के लिए अनेक तप, ब्रत, दान आदि कर्मकाण्डो का 
विधान है । इनके अतिरिक्त चर्म, समाज, राज्य, व्यक्ति 
सम्बन्धी ययासभव सभी विषयो का विवेचन स्मृतियो में 
पाया जाता है । 


सभी स्मृतियों के प्रामाण्य का प्रइन बडा पेचीदा हूँ । 
पुरातनवादी स्मृति-भाष्यकारों और निवन्बकारों का मत 
है कि सभी स्मृतियाँ समान रूप से मान्य हैँ, क्योंकि सभी 
ऋषिप्रणीत हैं और ऋषियों का मत कभी अमान्य नही 
हो सकता । यदि यह मत स्वीकार किया जाय तो बडी 
कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी । देखने पर स्पष्ट है कि स्मृ- 
तियो में परस्पर बहुत मतभेद है ओर यदि सभी को छूट 
मिल जाय कि जो जिस स्मृति को पसन्द फरे उसी का 
पालन करें तो समाज में अराजकता फंल जायेगा । इस- 
लिए यह गत ग्राह्म नही हो सकता । दूसरा मत यह ह 
कि मनुस्मृति सबसे अधिक प्रामाणिक हैँ, अत जो स्मृति 
उसके अतुकुल हैं वह मान्य और जो उसके प्रतिकूल हूँ 
वह अमान्य हैं 


'मन्‍्वर्थविपरीता तु या स्मृति सा न नस्‍्यते । तब 
प्रदन यह उठता है कि वे सभी स्मृतिया व्यव ही रची गयी, 
जिनका मनु से मतभेद हैं । यह मानना कि अनेक परवर्ती 
स्मृतियों की रचना व्यर्थ हुई, बुद्धिसगत नहीं जान पढ़ता । 
तीसरा मत यह हैँ कि जहाँ स्मृतियों के वाक्यों मे विरोध 
हो वहाँ बहुमत को मानना चाहिए 

विरोधों यत्र वाक्‍्याना प्रामाण्य तत्र भूयराम्‌ । 

(गोभिल, ३ १४०९ ) 
तस्माद्विरोधे धर्मस्यथ निष्चित्यः गुरुलाबबग । 

यतो भूय ततो विद्वान कुर्यात्‌ विनिर्णयम्‌ ॥ 

( स्मृतिचन्द्रिका, सस्कार काण्ड ) 

| इसलिए धामिक थाक्‍्यों के विरोध हाने पर उनको 

गुरुता ( गभीरता ) और ऋलूघुता ( हल्कापन ) का विचार 

कर, जो अधिक ग़भीर और वहुसम्मन हो, विद्वान्‌ को 
उसी के अनुसार निर्णय करना चाहिए । ] 

चौथा मत हैं कि विभिन्न स्मृतिर्या विभिन युगा में 
उनकी आवश्यकता के अनुसार लिखी गया थी। वेद 
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विभिन्‍्त स्मृतिर्यां विभिन्‍न युगो के लिए मान्य है 
" अन्ये झृतयुगे घर्मास्थेताया द्वापरेउपरे । 
अती कलयुग नृणा युगह्वासानुरूपत ॥ मनु १ ८५ 
[ क्ृतयुग ( सतयुग ) में अन्य प्रकार के घर्म थे। 
भ्रैता में अन्य । और द्वापर में अन्य ( उनसे भिन्न ) ! इस- 
लिए कलियुग में मनुष्यों के लिए अन्य धर्म हैं । ये धर्म 
युगह्ास के अनुरूप है । ] ! 

' इस सिद्धान्त के अनुसार परादर स्मृति ( १२४ ) में 
मुख्य स्मृतियों को विभिन्न युगो में विभाजित कर *दिया 
गया है 

कृते तु मानवा धर्मास्त्रेताया गौतेमा स्मृता । 
हापरे धह्लेलिखिता कलौ पाराशरा'* स्मृताः ॥ 

* | क्ृतयुग में मानव धर्मशास्त्र प्रामाणिक है, स्रेता में 
गौतम धर्मशास्त्र, द्वापर में शद्धलिखित और कलि में 
पाराशर धर्मशास्त्र । ] 

सिद्धान्त में युगधर्म स्वीकार किया गया है| परन्तु मनु 
और याज्ञवल्वय तथा उनकी टीकाएँ आज भी प्रामाणिक 
मानी जाती हैं टोकाएँ ही युगधर्म की विद्याप्रव- 
तक हैं. । ' 
धघ्वधर्म---अपने स्वभाव अर्थात्‌ वर्ण और आश्रम के अनुसार 
जिसका जो धर्म विहित है, वह उसका स्वधर्म हैं। उसके 
पालन से ही कल्याण होता है। उसको छोडकर अपने 
स्वभाव के प्रतिकूल दुसरे के धर्म के पालन से अनिष्ठ होता 
है। नृसिह पुराण में कथन है ! 
यो यस्य विहितो धर्म स तज्जाति प्रकीतित । 
तस्मात्‌ स्वधर्म कुर्वीत द्विजो नित्यमनापदि ॥ 
चत्वारों वर्णा राजेन्द्र चरेयुश्चापि आश्रमा । 
ऋते स्व॒धर्म विपुल न ते यान्ति परा गतिम्‌ ॥ 
स्वधर्मेंण यथा नृणा नरसिंह प्रत्युष्यति। 
न॒तुप्यति तथान्येन वेंदवाक्येन कमणा॥। 
ब्रह्मवैवर्त पुराण ( प्रकृतिखण्ड, ५१ ४५-४७ ) में स्व- 
धर्मत्यागी को कृतध्न कहा गया है और उसकी निन्‍दा की 
गयी हैं 
स्वधर्म हन्ति यो विप्र सन्ध्यात्रवविवर्जित । 
अतर्पणश्ध॒ यत्स्तान विष्णुनवेद्यवश्चित ॥ 
विष्णुमन्त्र-विष्णुपूजा-विष्णुभक्तिविहीनक । 
एकादशी विहीनरच श्रोकृष्णजन्मवासरे ॥| * 


ह्वघम-स्वभाव 


जिवरात्री व यो भुद्क्ते श्रीरामनवम्ीदिने। 

पितृक्ृत्य देवकृत्य स॒ कृतध्न इति स्मृतम्‌ ॥ 

भगवदगोता में भी स्ववर्म का माहात्य वतलाया 
गया हैं 

श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुण परघर्मातृ स्वनुष्ठितातू । 

स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह ॥ 

[ गुणरहित भी अपना धर्म दूसरे के अछीभाँति अनु- 
ष्ठित धर्म से श्रेयस्कर हैँ । अपने धर्म के पालन में मूंत्यु 
श्रेयस्कर है | दूसरे का धर्म भयावह है ।] 

स्वघधा--( १) स्वादपूर्वक ग्रहण करने की क्रिया । देवताओं 
के लिए हविदान मन्त्र के साथ स्वाहा कहते हैं । स्वधा 
का प्रयोग पितरों के लिए ही किया जाता है । 

( २ ) भागवत पुराण के अनुसार स्वधा दक्ष की कन्या 
थी | वह पितरो की पत्नी थी। उसकी दो कन्याएँ हुईं--- 
यमुना और धारिणी । ये दोनो तपस्विनी थी। अत इनकी 
कोई सन्‍्तान नही थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण ( प्रकृतिख़ण्ड, 
अध्याय ४१ ) के अनुसार स्ववा ब्रह्मा की मानसी कन्या 
और पितरों को पत्नी थी। इस पुराण में इसकी विस्तृत 
कथा दी हुई है । 

स्वप्न--इसका, एक अर्थ है निद्रा, दुसरा है निद्रा के सोये 
हुए ध्यक्ति का विज्ञान | सुश्रुत (शरीर स्थान, अध्याय ४) 
ने स्वप्न को निम्नाकित प्रकार से वतलाया है 
पूर्वदेहानुभूतास्तु भूृतात्मा स्वपत्त प्रभु । 
रजोयुक्तेन मनसा गृह्लात्यर्थाव्‌ शुभाशुभान्‌ ॥ 
करणानान्तु_ वैकल्ये. तमसाभिप्रवद्धिते । 
अस्वपन्नपि_ भूतात्मा प्रसुप्त इव चोच्यते ॥। 

[ जीवात्मा सोता हुआ रजोगृुण से युक्त मन द्वारा 
अपने शरीर से पूर्व अनुभूत शुभ तथा अशुभ पदार्थों की 
ग्रहण करता है | तमोगुण के बढ़ जाने पर न सोता हुआ 
भी जीवात्मा सोते हुए की भाँति कहा गया है। | 

ब्रह्मवैवर्त पुराण ( श्रीकृष्ण जन्म ख़ण्ड, सुस्वप्नदर्शन 
नामक ७७ अध्याय ) में शुभाशुभ स्वप्न-फल का विस्तृत 
वर्णन हैं । _ | 

ह्वभाव--अपना भाव या मानसिक विचार | उज्ज्वल 
न्ोलमणि में स्वभाव की परिभाषा निम्नाकित है 
बहिर्हत्वनपेक्षी तु॒स्वभावोश्य प्रकीतित' । 
#६ निसगंदच- स्वरूपब्चेत्येपोषपि भवति द्विधा ॥“' 


स्वभूरामदेव-ह्वणंगोरीजत 


निसर्ग सुदृढाम्यासजन्य सस्कार उच्यते । 
अजत्यस्तु स्वत सिद्ध स्वरूप न्‍्भाव इष्यते ॥ 

[ जो किसी बाहरी हँतु ( कारण ) की अपेक्षा न रखता 
हो उसको स्वभाव कहा जाता हैं। इसके निसर्य और 
स्वरूप दो भेद होते हैं । सुदृढ़ अभ्यास से उत्पन्न सस्कार 
को निसर्ग कहते है । जो किसी से उत्पन्न नही होता और 
जो स्वत' सिद्ध है उसको स्वरूप भाव कहते है । ] 

स्वभूरामदेव--निम्वाक॑ सम्प्रदायाचार्य एवं मध्यकालीन 
धर्मरक्षक वैष्णव महात्मा, जिन्होंने पजाबव की ओोर 
हिन्दुओ की घामिक आस्था को अपनो तपदचर्या से ओज- 
स्वी बनाया । अखिल भारत में धर्म प्रचार करने , वाले 
आचार्य हरिव्यासदेव (पद्रहवी शताब्दी) के द्वादश शिष्यो 
में ये प्रथम एवं पद्ठशिष्य थे। समयानुसार हरिव्यास- 
देवजी ने व्यापक धर्मप्रचार के उद्देश्य से मठ, मन्दिर 
हारा गद्दी की प्ररम्परा चलायी और अपने शिष्य-प्रशिष्यो 
फो विभिन्‍न प्रदेशों में इसके लिए भेजा । उस समय गोरख- 
पन्‍थी नाथ साधु साधनमार्ग से हटकर घामिक टेप के वश 
में पड गए थे। पजाब को ओर व॑ष्णवों से इनका संघर्ष 
होता रहता था | हरिव्यासदेव ने हिन्दूर्म के उक्त गृह- 
कलह के शमनार्थ अपने प्रधान विष्य स्वभूरामदेव को 
मथुरास्थिर नारदटीछा स्थान का अध्यक्ष धनाकर पजाब 
की ओर भेज दिया । इन्होंने अपने भजन-साधन के वर 
पर नाथो का हृदय परिवर्तन कर उस दिश्ा में वैष्णव 
धर्म का प्रभाव स्थापित किया । जगाधरी जिले के वृडिया 
स्थान में यमुनातट पर 'स्वभूरामदेवजी की वनी” नामक 
तपोभूमि आज भी जनता में सम्मानित हूँ | ये उस समय 
के प्रभावशाली महात्मा थ्रे और धर्मरक्षा की ओर विशेष 
दत्तचित्त रहते थे । इसीलिए वैष्णवों के मठ-मन्दिरों में 
भारत के सुदूर वगारू, उडीसा, विहार, मध्यप्रदेश, गुज- 
रात, पजाव, ज्रजमण्डल आदि स्थानो में स्वभूरामदेव- 
घाजा के महत्त्वपूर्ण स्थान अधिक सख्या में पाये जाते हैं । 
एनकी परपरा में अनेक उच्च कोटि के ग्रन्यफ्रार, उपा- 
रनारहस्यज्ञ विद्वान्‌ ओर तपस्थी सन्त होते भाये हैं । 

स्वर्गं--जिस स्थान अथवा लोक का गान अथवा प्रद्मसा 
पी जाय वह स्वर्ग है (स्वृयते स्वर्यते गीयतें च इति) 
देवताओो के निवास स्थान को स्वर्ग बहते हैं। यह 
अत्यन्त प्राचीन विष्वास हैँ कि पुण्यात्मा मरने के पश्चात्‌ 
स्वर्ग लोग में जाता है। मोगासा शास्त्र के अनुसार स्वर्ग 
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वह लोक है जहाँ दु ख का पूर्ण अभाव है गौर पूर्ण सूख 
की प्राप्ति होती है | यज्ञानुप्ठान से पुण्य होता हैं। भत 
स्वर्ग की कामना रखने वाले को यज्ञ करना चाहिए 
नेयायियो के मत में स्वर्ग की परिभाषा हैं * 
यन्‍न दुखेन सम्भिन्न न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलापोपनीत यत्‌ तत्‌ सुख स्व पदास्पदम ॥, 
पद्मपुराण ( भूखण्ड, अध्याय ९० ) में स्वर्ग के 
गृुणदोप इस प्रकार कहे गये है 
नन्दनादोनि दिव्यानि रम्याणि विविधानि च। 
तत्रोद्यानानि पृण्यानि सर्वकामशुसमानि च ॥ 
सर्व कामफलवृ कक शोभितानि समन्‍्तत । 
विमानानि सुदिव्यानि परितान्यप्सरोगर्ण ॥ 
सवंत्रेवः विचित्राणि कामग्रानि रसानि च | 


तरुणादित्यवर्णानि मुक्ताजालान्तरणि च॥ 
चन्द्रमण्डलशुश्राणि हेमशय्यासनानि च॑। 
सर्वकामसमुद्धाइच सुखद खबिवजिता ॥ 


नरा: सुकृतिनस्ते तु विचरन्ति यथासुखम्‌ । 
न तत्र नास्तिका यान्ति न स्तेया नोजितेन्द्रिया ॥ 
न नृशसा न पिणुना' कृतष्ना न च मानिन- । 
सत्यास्तपस्थिता घूरा दयावन्त क्षमापरा ॥ 
यज्वानो दानशीलाश्च तत्र गच्छन्ति ते नरा । 
न रोरो न जरा मृत्युर्न शोको न हिमादय ॥ 
न तत्र क्षुत्पिपासा न कस्य रलानिन दृदयते । 
एते चान्ये च वह॒वो गुणा सन्ति च भूपतें ॥ 
दोपास्तम्रैव ये सन्ति तान्‌ श् णुस्व च साम्प्रतम्‌ | 
णुभस्य कर्मण. ऊत्स्न फुल तर्वव भज्पते !। 
न चात्र क्रिपते मूथ सोध्य दोषो महान्‌ श्रूत्त | - 
असन्तोपशद भवति दुष्ट्रा दीमप्ता परश्षियम्‌ ॥ 
सम्प्राप्ते कर्मणामन्ते सहता पत्ता तथा। 
इह यत्‌क्रियते कर्म फल तत्रव भुज्जतें ॥ 
कर्मभूमिरिय राजन फह्भूमिस्त्वमों स्मृता॥ 
अग्निपुराण, मत्स्यपुराण (१०३ १०४), नृत्तिह पृराण 
(अध्याय ३०), गरठपुराण (१०५९ ४४) में भी स्वर्य का 
वर्णन पाया जाता हूँ । 
स्वर्णयौरीग्रत--भाद्रशु कल तृतोया यो इस यत था अनुष्ठान 
करना चाहिए । यह तियिद्वत है, गौरी देद्ता हूँ । बदल 
महिलाओ के लिए यह बनते हैं । एस सवसर पर सौरी रा 
पोडशोपचार पूजन दिया जाय। सन्तानार्य, स्थास्थ्य 
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तथा सौभाग्य की प्राप्ति के दिए देवी से प्रार्थना को 
जाये । उद्यापन के समय सीक से ने हुए पात्रों में १६ 
प्रकार के खाद्य पदार्ष रखकर उन्हें उस्त्र खण्डो से 
आच्छाद्वित करके मद्गृहस्थ सपत्नीक ब्राह्मणो को दानव 
कर दिया जाय । 


स्वस्ति--कुणल-क्षेम, शुभफामना, कल्याण, आशीर्वाद 
पृष्य, परापप्रक्षालन दानस्वीकार के रूप में भी इसका 
प्रयोग होता है 
“ओशभिन्युक्त्वा प्रतिगृह्य स्वस्तीस्युक्त्वा 
पठित्वा फामस्तुति पठेतू ।” (शुद्धितत्त्व) 
वैदिक सद्ठिताओं में स्वस्तिपाठ के कई सृक्त हैं ! प्रत्येक 
मजूलकार्य में उनका पाठ क्रिया जाता 8 । इसे 'स्वस्ति 
वाचन' कहते हैं । 
स्वस्तिक--एक प्रतीकृया चित्न, जो माजह्नलिक माना 
जाता है । इसका आकार व प्रकार है। इसका शात्दिक 
क्षर्थ है, “जो स्वस्ति अथवा शक्षेम का कथन करता है!” 
यह गणेशजी का ठिप्यात्मक स्वरूप है। एक प्रकार फी 
गृह रचना को भी स्व्रस्तिक कहते है । 
स्वस्तिकत्रत--आपाद की एकादशी या पूर्णिमा से चार 
मासपर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । स्त्री 
तथा पुरुष दोनों के लिए यह ब्रत विहित हैं । यह्‌ कर्णाटक 
में बहुत प्रचलित हैं । पद्च वर्णो (नोल पीतादि) की 
स्वस्तिका की आक्ृतियाँ बनाकर उन्हें विष्णु भगवान्‌ को 
अर्पित ऊिया जाता हैं! देवालयो अथवा अन्य_ पवित्र 
स्थलो में विष्णु का पूजन होता है । 
स्वस्तिपुण्याहवाचव--माजू लिक कर्मो के प्रारम्भ में मन्त्रो- 
जचारण के माथ पवित्र तण्डुल-विकिरण । इसकी विधि 
में आशीर्वादात्मक वेदमन्तों का पाठ तथा प्रार्थनात्मक 
कथनोपकथन होता हैं । 
स्वाधिष्ठान--पघट्चक्रों ने अन्तर्गत द्वितीय चक्र | वस्ति- 
प्रदेश के पीछे इसकी स्थिति है । इसमें शिव और अग्नि 
वर्तमान रहते है 
षदुरले. वैद्युतनि्े स्वाधिष्ठानेष्नलत्विषि । 
ब-भनपैय-र- लैर्युक्ते वर्ण पदुमिस्व सुब्रत ॥ 
स्वाधिष्ठानाख्यचक्रे तु सविन्द्ु राकिणी तथा। 
वादिलास्त प्रविस्थस्थ नाभौ तु मणिप््रके ॥ (तन्वसार) 
स्वाहा--(१) देवताओं का हंवि्दानि-मन्‍्त्र । (जुष्ठ आहवन्ते 


सावित्री 


स्वस्ति-ह 


देवा अनेन इति) । प्रार्थभासमपण + अर्थ में अमेक मन्‍्तध्रो 
में यह 'परसर्ग” के समान श्रयुक्त होता है । 

(२) भागवत प्राण के अनुसार स्वाहा दक्ष की कन्या 
और अग्नि की भार्या है। अह्यवैत्र्ततृ॒रण (प्रकृतिखण्ड, 
स्वाहोपाख्यात नापक अध्याय, ४०-७-५६) में स्वाहा की 
उत्पत्ति भादि का स्तुत वर्शन प्राप्त होता है 

स्वाहा देवहविदानि प्रबस्ता सर्वकर्मसु । 

पिण्डदाने स्वधा शस्ता दक्षिणा संतों वरा 

प्रकक कलया चैव सर्वगक्तिस्वरूपिणी । 

बभृव वाविका शक्तिरे स्वाहा स्वकामिनी ॥ 

ईबद हास्यप्रसन्‍्तास्या भक्तानुगमहकातरा । 

उवाचेति विधेरगप्र प्तयोने ! वर श्रुणु ॥ 

विधिस्तद्वचन श्र्‌ त्वा स भ्रमात्‌ समुवाच तामू । 
त्वमग्नेर्दाहिका शक्तिर्भव पत्नी च सुन्दरि 

दग्धु न श्क्तस्त्वकृती हुताशशच खया बिना ॥ 

तन्‍्नामोच्चार्य मन्‍्त्रान्ते यो दास्यति हविरनर । 

सुरेम्यस्तत प्राप्तुवन्ति सुग॒स्वानन्दपूर्वकम्‌ ।॥ 


हर 


ह---ऊष्मवर्णों का चौथा तथा व्यश्ननों का तैतीसर्वा अक्षर 
इसका उच्चारण स्थान कण्ठ है। कामघेनु तन्‍्त्र में 7सक्र 
वर्णन और उपयोग बतलाया गया हैं 
हकार श्वणु चार्वज्धि चतुवर्गप्रदायकरम्‌ । 
कुण्डलीहयसंयुक्त _ रफ्तविद्युल्लतों प्‌ मम ॥ 
रज सत्त्वतमोयुक्त पंञ्चदेवमय सवा | 
पञ्नप्राणात्मक वर्ण त्रिजक्तिमहित सदा ॥। 
ज्रिविन्दुसहित वर्ण हृदि भावेय परावति ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसका लेखन" प्राकार और तान्वित 
उपयोग इस प्रकार बतलाया है 


ऊर्ष्वादाकुश्चिता मध्ये कुण्डलीत्व गता व्वब ।. 
ऊर्ष्य गता पुन सैंव तायु. ब्रह्मादय क्रमात्‌ ॥ 
मात्रा च पार्वती ज्ञेया ध्यानमस्य प्रचश्यते। 
करीष भूपिताज्ञी चर साहूहासा दिग्म्वरीम्‌ ॥ 


ञ्ज 


अस्थिमाल्यामष्टभुजा वरवामम्बुजेक्षणाम! 
नागेन्द्रहारभूषाढ्या जटामुकुटमण्डिताम्‌ ॥ 
सब्वैसिद्धिपदा. नित्या धर्मकामार्थमीक्षदाम्‌ । 


एव ध्यात्वा हकारन्तु तन्मन्त्र वंगधा जपैत ॥ 


हस-हुयग्रीय 


वर्णाभिधान में इसके अनेक नाम गरिनाये गये हैं 
हु जिवो गगन हसो नाग्रछोकोउम्बिका पत्ति । 
तकुलीशों जगरत्पाण प्राणेश कपिलामरू ॥ 
परमात्मात्मजो जीवो यवाक झ्ान्तिदो5ज्भज । 
श्वरुगों भयोह्रणा स्थाणु कूटकृपविरावण ॥ 
लक्ष्मीमविहर. शम्भु. प्राणशक्ति लंलाटज | 
सृकोपवारण शूली चैतन्य पादपूरण ॥ 
महालक्ष्मी पर झाम्भु शाखीट सोममण्डल । 
बीजवर्णाभिधान में ह के दूसरे तान्त्रिक नामो का 
उल्लेख है । 
शुक्रतचाथ हकारो5श प्राण सान्‍्त शिवो वियत्‌ । 
अकुली नकुलीशइ्च हस' थून्यदच हाकिनी ॥ 
अनन्तो नकुली जीव परमात्मा छलाठज । 
हंस--साहित्य में नीर-क्षीर विवेक का और धर्म-दर्शन में 
परमात्म तत्त्व का प्रतीक पक्षी है. योग और तन्‍न में 
इस प्रतीक का बहुत उपयोग हुआ है । हस का ध्यान इस 
प्रकार वतलाया गया है । 


आराधयामि मणिसन्निभमात्यलिड्ध 
मायापुरीहृदयपद्धुजसन्निविष्ठम्‌ । 
श्रद्धानदीविमलूचित्तजलावगाह 
नित्यसमाधिकुसुम रपुनर्भवाय ॥ 
राघवभट्ट घृत दक्षिणामुति सहिता (सप्तम पटल) में 
हमज्ञान और हस माहात्म्य का वर्णन निम्नाकित है । 
अजपाधारण देवि कथयामि तवानधे । 
यस्ये विज्ञानमात्र ण पर ब्रह्मव वेशिक ॥ 
हस पद परेशानि प्रत्यह प्रजपेन्नर । 
मोहरन्ध न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
श्रीगुरो कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा । 
उच्छवासनिद्वासतया तदा बन्वक्षयों भवेत्‌ ॥ 
उच्छवासे चैव विध्वासे हस इति अक्षरद्ययम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणस्तु हसात्मा आत्माकारेण सस्थित ॥ 
नामेरुच्छवासनिद्वासात्‌ हृदयाग्रे व्यवस्थिति 
हंसक्षत--पुरुष सूक्त के मत्रो का उच्चारण करते हुए स्नान 
करना चाहिए । उन्ही से तर्पण तथा जप करना चाहिए । 
अष्टद्क कमछ के मध्य भाग में पुष्पादिक से भगवान्‌ 
जनादन की, जिन्हें हस भी कहा जाता है, पूजा करनी 
याहिए। पूजन में ऋग्वेद के दशम मण्डल के ९० मत्रों 
का उच्चारण किया जाय । पूजन के उपरान्त हंवन 
८८ 
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विहित है । तदनन्तर एक गौ का दान करना चाहिए । 
एक वर्षपर्यन्त इस व्रत का अनुष्ठान विहित है । इससे 
व्रती की सम्पूर्ण मन'कामनाएं पूर्ण होती हैं । 


ह॒त्या--हनन के लिए निषिद्ध प्राणियो को मारना । सामान्य 


रूप से जीव मात्र के मारने को हत्या कहा जाता है। 
हत्या पातक हैं। नब्ह्मह॒त्या (मनुष्य वध) की गणना 
महापाततको में की गयी है । 

ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय गुर्वज्भूनागम । 

महान्ति पातकान्याहु: ससर्गइचापि ते सह ॥ 

[ ब्रह्म हत्या, सुरापान, ५ स्तेय (चोरी), गुरु पत्नी से 

समागम--ये महापातक हैं और इनके करने वालो के साथ 
ससमग॑ भी महापातक है । ] 


हनुमानू--वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक वानर वीर । 


वास्तव में वानर एक विशेष मानव जाति ही थी, जिसका 
घारमिक लाछन (चिन्ह) वानर अथवा उसकी लाज्ूल थी । 
पुरा कथाओं में यही वानर (पशु) रूप में वणित हैं ।] 
भगवान्‌ राम को हनुमान्‌ कऋष्यमृक पर्वत के पास मिले 
थे। हनुमानू जी राम के अनन्य मित्र, सहायक और 
भक्त सिद्ध हुए । सीता का अन्वेषण करने के लिए ये 
लड्भा गए । राम के दौत्य का इन्होने अद्भुत निर्वाह 
किया । राम-रावण युद्ध में भी इनका पराक्रम प्रसिद्ध है । 
रामावत वैष्णव धर्म के विकास के साथ हनुमान्‌ का भी 
दैवीकरण हुआ । वे राम के पाषंद और पुन पृज्य देव 
रूप में मान्य हो गये । घीरे धीरे हनुमत्‌ अथवा मारुति पूजा 
का एक सम्प्रदाय ही बन गया है। 'हनुमत्कल्प' में इनके 
ध्यान और पूजा का विधान पाया जाता है । 


हमुमज्जयन्ती--चैत्र शुक्ल पूणिमा को इस उत्सव का 
आयोजन किया जाता है । 


हम्पी--दक्षिण भारत के प्राचीन विजयनगर राज्य की 
राजधानी, अब हम्पी कही जाती है। इसके मध्य में 
विरूपाक्ष मन्दिर है । इसे लोग हम्पीश्वर कहते हैं । 
हयपग्रोव--महाभारत के अनुसार मघु-कैटभ दैत्यो द्वारा हरण 
किए हुए वेदों का उद्घार करने के लिए विष्णु ने हयग्रीव 
अवतार घारण किया। इनके विग्रह का वर्णन इस 
प्रकार है 
सुनासिकेन कारयेन भूृत्वा चन्द्रप्रभस्तदा। 
कृत्वा हयशिरं शुभ वेदानामालय प्रभु ॥ 
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तस्य मुर्डा समयवत्‌ द्यौ सनक्षत्रतारका । 
केशाइचास्याभवद्‌ दीर्घा रवेरशुसमप्रभा ॥ 
कर्णावाकाशीपाताले लूलाट भूतघारिणी । 
गड्भा सरस्वती श्रोण्यो श्रुवा वास्ता महोदधी ॥ 
चक्षुपी सोमसूर्यो ते नासा सन्ध्या पुन स्मृता | 
प्रणवस्तस्य सस्कारो विद्युज्जि्ना च निर्मिता ॥ 
दन्तादंच पितरो राजन सोमपा इति विश्वुता । 
गोलोको ब्रह्मलोकश्च ओष्ठावास्ता महात्मन ॥ 
ओवा चास्थाभवद्राजन्‌ काढराध्रिर्गुणोत्तरा । 
एतद्हयशिर  #त्वा नानामूतिभिरावृतम्‌ ॥ 
देवीभागवत (प्रथम स्कन्ध, पदञ्थम अध्याय) में हय- 
ग्रीवकी दूसरी कथा मिलती है। इसके अनुसार दैत्य का 
वध करने के लिए ही विष्णु ने हयग्रीव का रूप घारण 
किया था। हेमचन्द्र ने इस कथा का समर्थन किया है। 
(विष्णुवध्य दैत्यविशेष )। किन्तु एक दूसरी परम्परा 
के अनुसार जब कल्पान्त में ब्रह्मा सो रहे थे तब 
हयम्रीव नामक दैत्य ने वेद का हरण कर लिया। वेद का 
उद्धार करने के लिए विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया 
और उसका वध किया । 
विद्या प्राप्ति के लिए वेदोद्धारक हयग्रीव भगवान्‌ की 
उपासना विद्येष चमत्कारकारिणी मानी गयी है । 
हयपश्चमी अथवा हयपूजान्नत--चैनत्र मास की पचमी को इन्द्र 
का असिद्ध अश्व, उच्चै श्रवा समुद्र से, आविभूत हुआ 
था अतएव गन्धरवों सहित (जैसे चित्ररथ, चित्रसेन जो 
वस्तुत उच्चै क्रवा के बन्धु-बान्धव ही है) उच्च श्रवा 
का सगीत, मिष्ठान्त, पोलिकाओ, दही, गुड, हूघ, चावल 
आदि से पूजन करना चाहिए | इसकी फलस्वरूप शक्ति, 
दीर्घायु, स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा युद्धों में सदा विजय 
होती है। 
हर--शिव का एक नाम । इसका अर्थ है पापों तथा सासा- 
रिक तापो का हरण करने वाला ( हरति पापान्‌ सासा- 
रिकान्‌ क्‍्लेशाञज्च )। 
हरकालीव्त--माघ शुक्का तृतीया को इस ब्रत का 
आयोजन करना चाहिए । इसकी दुर्गा जी देवता हैं। यह 
न्ञत केवल महिलाओ के लिए हैं। ब्रत्ी जौ के हरे हरे 
अकुरो में रात भर देवो का ध्यान करते हुए खडा रहे । 
द्वितीय दिवस स्नान, ध्यान आदि से निवृत्त होकर देवी 
का पूजन कर भोजन ग्रहण करे । वर्ष में प्रति मास देवी 


हयपश्चमी अथवा ह॒यपुजाव्त-हरगोरी 


के भिन्‍न भिन्‍न नामों को उच्चारण करते हुए पूजन 
करना चाहिए तथा भिन्‍न भिन्न खाद्य पदार्थों का भोग 
लगाना चाहिए। वर्पान्त में सपत्नीक ब्राह्मण का सम्मान 
करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप रोगों से मुक्ति, 
सात जन्मों तक वैधव्याभाव, सोन्दर्य तथा पुत्र-पौत्रादि 
की उपलब्धि होती है। पार्वती ने शकर जी के क्षरीर 
में अर्द भाग प्राप्त करने के लिए इस ब्रत का आच 
किया था । 


हरगोरी--हर (शिव ) के साथ गौरी ( पार्वती ) की 


मूर्ति को हर॒गौरी कहते है | यह भर्ध' नारीदवर-शिवमूर्ति 
का नाम है। कालिका पुराण ( अध्याय ४४ ) में इस 
स्वरूप का विस्तृत वर्णन पाया जाता हैं 

“देवी ने कहा, है हर ! जिस प्रकार मैं सदा तुम्हारी 
छाया के समान अनुगत रहूँ और आप का साहचर्य सदा 
बना रहे उस प्रकार मेरे लिए आप को करना चाहिए । 
आपके साथ मैं सभी अभज्जों का सस्पर्णश और नित्य 
आलिड्ून का पुलक चाहती हूँ । आप को ऐसा ही करना 
योग्य है ।”” 


भगवान्‌ शिव ने कहा, है भामिनि जिसकी तुम 
इच्छा करती हो वह मुझे भी रुचिकर है । उसका उपाय 
मैं कहता हैँ । यदि कर सकती हो तो करो हे सुन्दरी ! 
मेरे शरीर का आधा तुम ग्रहण कर लो। मेरा आधा 
द्ारीर नारी और आधा पुरुष हो जाय । यदि तुम मेरा 
आधा छारीर नही ग्रहण कर सकती हो, तो है सुन्दर 
मुखवाली ! तुम्हारा आधा शरौर मै ही ग्रहण करूँगा । 
तुम्हारा आधा शरीर नारो और आधा पुरुष हो जाय । 
ऐसा करने में मेरी शक्ति है । तुम अपनी अनुज्ञा दो । 

देवी ने कहा, है वृषध्वज ! मैं हो आप के गरीर का 
आधा भाग ग्रहण करूँगी । किन्तु मेरी एक इच्छा है, यदि 
आप पसन्द करें हे हर! उस प्रकार मैं जब आप के 
शरीर का आधा ग्रहण कर के स्थिर रहें और आधा शरीर 
छोड दूँ तो दोनों सम्पूर्ण बने रहें । घस प्रकार यदि आधे 
भाग का हरण आप को पसन्द हो तो आप के धरीर का 
आधा भाग है शम्मो ! मैं हरण करती हूँ । 

शिव ने कहा, जैसा तुम करना चाहती हो, ऐसा ही 
नित्य हो। शरीर के आघे भाग का हंरण तुम्हारी इच्छा 
के अनुसार ही हो । 


हरभत-हरिदार 


हरसत--अष्टमी के दिन कमर दछ की भाक्ृति बनाकर 
भगवान्‌ हर की पूजा तथा घृत की धारा छोडते हुए 
समिधाओं से हवन करना चाहिए ! 


हरि---विष्णु का एक पर्याय । इन्द्र, सिंह, घोडा, हरे रग, 

आदि को भी हरि कहते हैं । हरे (श्याम) वर्ण के कारण 
विष्णु या कृष्ण भी हरि कहलाते हैं । 

हरि, विष्णु ओर कृष्ण का अभेद स्वीकार कर पुराणो 
ने हरि भक्ति का विपुल वर्णन किया है। पद्मपुराण 
( उत्तर खण्ड, अध्याय १११ ) में कृष्ण-हरि के एक सौ 
आठ नामो का उल्लेख है 

श्रीकृष्णाष्टोत्तशत नाम मदझ्ुलदायकम्‌ । 

तत्‌ श्वणुष्व महाभाग सर्वकल्मषनाशनम्‌ ।। 

श्री कृष्ण पुण्डरीकाक्षो वासुदेवो जनादन । 

नारायणो हरिविष्णुर्माधव पुरुषोत्तम ॥ आदि० 


हरितालिका---पावंतीजी की आराधना का सौभाग्य ब्रत, 
जो केवल महिलाओ के लिए है और भाद्रपद शुक्ल 
तृतीया को प्राय निर्जल किया जाता है । रात्रि में शिव- 
गौरी की पूजा और जागरण होता है, दूसरे दिन प्रात 
विसर्जन के पद्चात्‌ अन्न-जल ग्रहण किया जाता है | 
अलियो' । ( सखियों ) के द्वारा 'हरित' ( अपहृत ) 
होकर पार्वतो ने एक कन्दरा में इस ब्नरत का पालन किया 
था, इसलिए इसका नाम 'हरितालिका' प्रसिद्ध हो गया । 


हरिकालीवत--तृतीया को अनाज साफ करने वाले सूपमें 
सप्त धान्‍्य बोकर उनके उगे हुए अकुरो पर काली पूजा 
की जाती है । तदनन्तर सधवा नारियो द्वारा अकुरो को 
सिरी पर ले जाकर किसी तडाग या सरिता में विसर्जन 
कर विया जाता है। कथा इस प्रकार हैं काली दक्ष 
प्रजापति की पुत्री हैं तथा दक्ष ने उनका महादेव जी के 
साथ परिणय कर दिया । वर्ण से वे कृष्ण है। एक समय 
देवताओ की सभा में महादेव जी ने काली के शरीर की 
तुलना काले सुरमें से कर डाली । इससे वे क्रद्ध होती हुई 
अपना कृष्ण वर्ण घास वाली भूमि पर छोडकर स्वय 
अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। द्वितीय जन्म में गौरी रूप में 
उनका पुन आविर्भाव हुआ और उन्होने महादेव जी को 
ही पुन पति रूप में प्राप्त किया । काली जी ने जो कष्ण 
वर्ण त्यागा था उससे आगे चलकर कात्यायनी हुईं, 
जिन्‍्होने देवताओ के प्रयत्नो में बहुत वडी सहायता की 
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थी | दैवताओं ने उनकी यह वरदान भी दिया था कि 
जो स्त्री-पुरुष हरी घास पर बैठकर काली की पूजा 
करेंगे, वे सुख, दीर्घायु तथा सौभाग्य प्राप्त करेंगे । न्नत 
का नाम हरिकाली है, किन्तु इसका हरि ( विष्णु ) के 
के अर्थ में आने का प्रश्न ही नही उठता । हरि का यहाँ 
अर्थ है भूरी या ( श्यामा ) काली, जो गौरवर्णा नही 
थी। 


हरिक्रोडाशयन अथवा हरिक्रोडायन--कार्तिक अथवा वैशाख 
मास की द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । 
इसके हरि देवता हैं । एक ताम्रपान्र में मधु भरकर इसके 
ऊपर नूृसिह भगवान्‌ की चतुमुखी प्रतिमा, जिसमें 
माणिक्य के आयुध लगे, मूँगो के नख बनाये गये हो तथा 
अन्यान्य रत्नो को वक्ष, चक्षु, सिर तथा ख्रोतो पर 
लगाकर स्थापित किया जाय | तदनन्तर ताम्नपात्र को जल 
से भर दिया जाय और नूर्सिह भगवान्‌ का पोडशोपचार 
पूजन तथा रात्रि जागरण हाना चाहिए । इससे ब्रती 
जग्रलो, अरण्यो तथा युद्धस्थलों में सकटमुक्त होकर 
निर्भक विचरण करता है । ( नृर्सिह पुराण से ) 
हरिद्रागणेश--गणेश जी का एक विग्नह। यह हरिद्रा 
( हल्दी ) के वर्ण का होता है अत इसे हरिद्रा-गणेश 
कहते है । इनका मन्त्र है 
पश्चान्तको धरासस्थो बिन्दुभूषितमस्तक । 
एकाक्षरो महामन्त्र सर्वकामफलप्रद ॥ 
इसका ध्यान इस प्रकार किया जाता हैं 
हरिद्राभ चतुर्वाहु हारिद्रधवसन विभुम्‌ । 
पाशाइकुशधर देव मोदक दन्तमेव च ॥ 
तन्त्रसार में पुजा-विधान का सविस्तर वर्णन है । 
हरिद्वार--हरिद्वार अथवा मायापुरी भारत की सात पवित्र 
पुरियो में से हैं। इसका अर्थ है हरि ( विष्णु ) का 
द्वार। जहाँ गड्भा हिमालय से मैदान में उतरती है, वहाँ 
यह स्थित है । इसलिए इसका विशेष महत्त्व हैं । प्रति 
बारह॒वें वर्ष जब सूर्य और चन्द्र मेष राशि पर तथा 
बृहस्पति क्रुम्भ राशि में स्थित होते हैं तब यहाँ कुम्म का 
पर्व होता है । उसके छठे वर्ष अद्धकुम्मी होती है । कहा 
जाता है कि इसी स्थान पर मैत्रेय जी ने विदुर को 
श्रीमद्भागवत की कथा सुनायी थी और यही पर नारद 
जी ने सप्तपियों से श्रीमद्भागवत की सप्ताह कथा सुनी 
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थी। हरिद्वार मुख्यतः वैष्णवतीर्थ है, परन्तु सभी 
सम्प्रदाय के लोग इसका आदर करते हैं । 
हरिनाम--हरि का नाम अथवा भगवज्नाम । धर्म में नाम- 
जप का माहात्म्य बरावर रहा है। किन्तु कलि में तो 
इसका अत्यधिक माहात्म्य है। कारण यह है कि नाम 
ओऔर नामी में भेद नही है और नामी की प्रूजा-अर्चा से 
नाम-स्मरण सदा सर्वत्र सुलभ भर सरल है। पद्मपुराण 
( उत्तर खण्ड, अध्याय ९८ ) में नाम की महिमा इस 
प्रकार दी हुई है 
न कालनियमस्तत्न न देद्नियमस्तथा । 
नोच्छिष्ठादौ निषेधोषस्ति हरेनामनि लुव्धक ॥ 
ज्ञान देवाचन ध्यान धारणा नियमो यम । 
प्रयाहार समाधिद्वच हरिनामसम न च॥॥ 
वृहत्नारदीय पुराण ( श्री हरिभक्ति विलास, विछास ११ 
में उद्धृत ) में तो हरिनाम कलियुग में एकमात्र गति है । 
वैष्णवो के नित्य जप के हरिनाम निम्नाकित है 
“हुरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कंप्ण हरे हरे ॥” 
इस मन्त्र के ऋषि, वासुदेव छन्‍्द गांयत्री और देवता 
त्रिपुरा हैं। इसका विनियोग महाविद्यासिद्धि में किया 
जाता है। दे० वासुदेव माहात्म्य, राघातन्त्र के वासुदेव- 
त्रिपुरा सवाद में द्वितीय पटल | 
हरिवज्ञ-हरि अथवा कृष्ण का वश । इसी नाम के ग्रन्थ में 
हरिवश की कथा विस्तार से कही गयी है । यह ग्रन्थ 
महाभारत का परिशिष्ट या खिलपव॑ कहलाता है । इसकी 
कथा सुनने से सतान भाप्त होती हैं। गरुड पुराण 
(अध्याय १४८१ ६-८,१ १) में हरिवश की कथा 
मिलती है । 
हरिवासर--(१) 'तिथ्यादितत्व” में एकादशी और द्वादशी 
तिथियो को हरिवासर (हरि का दिन) कहा गया है । 
एकादशी द्वादशी च प्रोक्ता श्रीचक्रपाणिन । 
एकोदशीमुपोणीव दादशी.. समुपोजयेत्‌ ॥। 
न चात्न विधिलोप स्यादुभयोदेवता हरि । 
द्वादश्या प्रथम पादो हरिवासरसज्ञक ।| 
समतिक्रम्प कुर्वीत पारण विष्युतत्पर । 
एकादद्गीतत्त्व में इस दिन अन्न भोजन का धोर 


निषेध है । 


हरिनाम-हरिव्यासदेव 


हरिवासर में जागरण का विद्येप माहात्म्य है (दे० 
स्कन्द पुराण में ब्रह्मनारद-सवाद तथा श्रीप्रल्लाद-सहिता) । 
हरिवासर के सम्बन्ध में विचार वैभिन्‍्न्य है । 'वर्षक्ृत्य 
कौमुदी” के अनुसार एकादशी ही हरि का दिन है न कि 
छादशी । गरुड पुराण (११३७ १२) तथा नारद पुराण 
(२२४ ६ तथा ९) एकादशी को ही हरि का दिन मानते 
हैं, किन्तु 'कृत्यसारसमुल्चय/ मत्स्य पुराण को उद्घृत 
करते हुए कहता है आपाढ शुक्ल द्वादशी बुधवार को 
हो तथा उस दिन अनुराधा नक्षत्र हो एवं भाद्र शुक्ल 
द्वादशी बुधवार को पडे तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो 
और कार्तिक शुक्ल द्वादशी बुधवार को पड़े तथा उस 
दिन रेवती नक्षत्र हो तो उपर्युक्त तीनो दिन 'हरिवासर' 
कहलाते हैं । स्मृति कौस्तुम” फे अनुसार भी द्वादशी 
ही हरि तिथि हैं । अतएव 
आ-भा-कासितपक्षेपु हस्त-श्रतव॒ण-रेवती । 
द्वादक्षी बुधवारबचेदू हरिवासर इष्यते ॥* 
हरिवाहन--हरि (विष्णु) का वाहन गरुड । 
हरिव्यासदेव---निम्वार्क सम्प्रदाय के मध्यकालीन वैष्णवा- 
चार्य और प्रन्यकार | कृष्ण भगवान्‌ की मधुर छोलाओो 
के चिन्तन के साथ ये तीर्थ यात्रा, धर्म प्रचर और ग्रन्थ 
रचना में दन्तचित रहते थे। धामिक सग्रठन की 
भावना इनमें अधिक देखी जाती है, जिसके लिए समग्र 
देश को व्यापक केन्द्र वनाकर इन्होंने सघयद्ध धर्मयात्राएं 
प्रचलित की । इनकी उपासना का प्रिय स्थरू वृन्दावन 
और गुरुस्थान मथुरा की एकान्त भूमि प्रूवधाट पर नारद 
टीला थी। प्रसिद्ध भक्तिसगीतकार सत श्रीभट्ठ के ये 
छिष्य थे। राधा-कृष्ण के सरस चिन्तन स्वरूप हरिव्यास 
जी की पदावली 'महावाणी” कही जाती है और इनका 
अन्तरज्भ नाम 'हरिप्रिया' । इसके साथ ही धामिक जनो 
को शक्तिसम्पन्न करने के छिए ये उम्र देवता नृर्सिह की 
पूजा का प्रचार भी करते थे। इसका सकेत नृतिह 
परिचर्या' नामक लिखित पुस्तक से मिलता है जो काशीस्थ 
सरस्वती भवन पुस्तकालय में है । 
इन्होने हिमाचल स्थित देवी मन्दिर में अपने तपोबल 
और साधु मण्डछी के उपवास के सहारे पशुव॒ल्लि प्रथा 
को वन्द करा दिया था। तबसे उन देवीजी को वैष्णवी 
देवी कहा जाने लगा है। प्राचीन निम्बार्कीय विहाने 


हरिव्रत-हाटकेशवर (बड़नगर) 


पुरुषोत्तमाचार्य की पुस्तक वेदान्तरत्नमजूथा' पर इन्होने 
विस्तृत सस्क्षत व्याख्या लिखी है। धर्म प्रचार और सग- 
ग्नार्थ इन्होने अपने सुयोग्य शिष्य देश के सकटपग्रस्त 
स्थानों में नियुक्त किये थे, जिनमें इनके प्रधान शिष्य 
स्वभूरामजी पजाब की ओर सक्रिय रहे और धामिक 
कलह, हिंसा, कदाचार के निवारण में सफल हुए । आगे 
चलकर मध्य, पूर्व, पदिचम दिशाओं, तिरुपति, जमगरन्ताथपुरी, 
किन्दुबिल्व बंगाल, द्वारका आदि स्थानों में इनकी ओर 
से अनेक मठ-मन्दिर स्थापित किए गए। हरिव्यासजी 
के एक प्रभावशाली शिष्य परशुरामदेव राजस्थान में 
मुस्लिम फकीरो के आतंक को शाल्त करने में अग्रसर 
हुए और सलीमणाह सूफी को अपना सेवक बना लिया । 
हरिव्यासदेव पन्द्रहवी छाती में हुए थे । 

हरिवत--(१) अमावस्या तथा पूरणिमा के दिन मनुष्य 
को एकभक्त रहने का अभ्यास करना चाहिए। इससे 
कभी नरक सें नहीं जाना पडता । उपर्युक्त दिवसों को 
त्रती को चाहिए कि वह भगवान्‌ 'हरि की पृण्याह वाचन 
तथा “जय! जैसे शब्दो से पूजाकर ब्राह्मण को प्रणाम करे 
तथा ब्राह्मणो, अन्धो, अनाथो, दलित पतितो को भोजन 
कराए। 

(२) जो मनुष्य द्वादशी (एकादशी) के दिन भोजन 
का परित्याग करता है वह सीधा स्वर्ग सिधारता है। 
(वाराह पुराण )। 

हरिशयत--हूरि (विष्णु का शयन-निद्रा)। यह आपाढ़ 
शुक्ल एकादशी को प्रारम्भ और कार्तिक शुक्ल एकादशी 
को समाप्त होता है। यह चार महीने का समय हरिशयन 
का काल हूँ। इस काल में तन्रत उपवास पूजा आदि का 
विधान है तथा उपनयन, विवाह आदि का निषेध है । 
हरिव्चच्धर---सूर्यवश के अडतीसवें राजा, जो त्रेता युग में 
हुए थे | थे अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे । 
हरिहर---हरि (विष्णु) और हर (शिव) की सयुक्त मूत्ति। 
इनको वृषाकपी भी कहा जाता है । वामनपुराण (अध्याय 
५९) हरिहर मूर्ति का सुन्दर वर्णन है। 

हरिहर क्षेत्र--विहार प्रदेश का तीर्थविशेष । हरिहर 
(विष्णुशिव) का सयुक्त तीर्थस्थान। यह गज्ा और 
नारायगी (वडी गडक) के सगम पर पटना के पास 
सोनपुर में स्थित हैं। तट पर हरिहरात्मक सयुक्त 


७०१ 


हरिहरनाथ का मन्दिर है। कातिक पूणिमा को यहाँ 
विशाल मेला होता है जिसमें देशदेशान्तर के लाखो लोग 
सम्मिलित होते हैं। वाराहपुराण में हरिहरक्षेत्र का 
माहात्म्य पाया जाता है 
तत स पशञ्चरात्राणि स्थित्वा वे विधिपूर्वकम्‌ 
गोधनान्यग्रत छत्वा हरिषत्र जगाम हू ॥ 
हरिणाधि७ण्ठित क्षेत्र हरिक्षेत्र तत स्मृतम्‌ । 
सदानन्दी  शूलपाणिगोधनेन पुरस्कृत ॥ 
स्थितवास्तद्विनादेव तत्क्षेत्र हरिहरात्मकम्‌ । 
देवानामटनाज्वैव देवाट इति सल्ञितम्‌ । 


हलधर--बलूराम अथवा बलदेव का पर्याय। इसका अर्थ 
है 'हल धारण करने वाला | इसका दूसरा नाम सकर्षण 
है, जो पाश्चरात्र के चतु्य॒ंह के द्वितीय घटक हैं। हलूघर 
और सकषंण का एक हो भाव है। 

हल षष्ठी--भाद्र कृष्ण षष्ठी [निर्णयसिन्धु १२३] । 

हवि (हृविष्प)--हवनीय द्रव्य को हवि अथवा हृविष्य 
कहते हैं । इसके पर्याय घृत, तिल, चावल, सामान्नादि हैं । 

हविष्प--यज्ञोपयोगी खाद्यान्न, जो कुछ निश्चित व्रतो में 
ग्राह्मय हैं । दे० क्ृत्यरत्नाकर ४००, तिथितत््व १०९, 
निर्णयसिन्धु १०६ । 

हस्तगोरी ब्रत---भाद्र शुक्ल तृतीयरा को इस ब्नत का अनु- 
प्ठान होता हैं। कृष्ण भगवान्‌ ने कुन्ती को घन-धान्य 
से परिपूर्ण राज्य की प्राप्ति के लिए इस ब्रत को उपयोगी 
बतलाया था| इसमें निरन्तर १३ वर्षों तक गौरी, हर 
तथा हेरम्ब (गणेश) में ध्यान केन्द्रित करते रहना तथा 
चौदह॒व वर्ष में उद्यापन करना चाहिए । 


हाटकेशइबर (बडनगर)--गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थस्थान | 

भगवान्‌ शकर के तीन मुख्य लिज्भो में एक हाटकेदवर 
हैं । हाटकेशवर गुर्जर नागर ब्राह्मणो के कुलदेवता है । 
आन्तविषये रम्य सर्वतीर्थभय  शुभम्‌ । 
हाटकेश्वरज लत महापातकनाशनम्‌ ॥ 
तर कमपि मासाद्ध यो भवत्य पूजयेद्घरम । 
स॒ सर्वपापयुक्‍तोषषि शिवलोके महीयते ॥ 
अत्रान्तरें नरा येच निवसन्ति ह्विजोत्तमा । 
कृषिकर्मोद्नताशइ्वापि यान्ति ते परमा गतिम्‌ ॥ 

(स्कन्द पुराण नागर ख० २७ ।) 


छण०२ 


हारीत--चर्मशास्त्रकर्ता एक ऋषि है याज्ञवल्कय (१४) 
ने घम्ंशास्त्र प्रयोजकों में इनकी गणना की है । 
मन्वत्रिविष्णुह्ारीतयाश वल्कयोशनो5द्िरा । 
यमापस्तम्वसवर्ता. कात्यायनवृहस्पती ॥। 
पराशरव्यासशद्धलिखिता. दक्षगौतमौ । 
शातातपो वसिष्ठश्च धर्मशास्त्रप्रयोजका ।। 
श्रीमद्भागवत में इनको पौराणिक कहा गया है 
त्रग्यारणि' कश्यपह्च सावर्णिरक्ृतन्रण । 
वैशम्पायनहा रीतौ षड्व पौराणिका इमे ॥ 
हालेविद--कर्णाटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थस्थान । मैसूर के 
तीर्थों में भगवान्‌ होयरालिश्वर का प्रमुख स्थान है ! इन्हें 
राजा विष्णुवद्ध न ने प्रतिष्ठित किया था। यह मन्दिर 
दक्षिण के मन्दिरों में कला और सस्कृति की दृष्टि से 
निराला स्थान रखता है। 
हाहा--देवगन्धव॑ विशेष । देवताओ में हाहा, हूहू, विश्वा- 
वसु, तुम्बर, चित्ररथ आदि गन्धर्ववाचक हैं। इनका 
सगीत से विशेष सम्बन्ध है । 
हिन्दुस्वब--भारतवर्ष में वसनेवाली प्राचीन जातियो का 
सामूहिक नाम हिन्दू तथा उनके समष्टिवादी धर्म का 
भाव 'हिन्दुत्व' है। जब मुसलमान आक्रमणकारी जातियो 
ने इस देश में अपना राज्य स्थापित किया और वसना 
प्रारम्भ किया तब वे भुसलछमानों से इतर छोगो को, अपने 
से पृथक करने के लिए सामृहिक रूप से 'हिन्दू' तथा 
उनके धर्म को 'हिन्दू मज़हब ( धर्म ) कहने छंगे । यूरो- 
पीयो और अग्रेजो ने भी इस परम्परा को जारी रखा। 
उन्होंने भारतीय जनता को छिन्न-भिन्‍त रखने के लिए 
उसको दो भागों में बाँ--(१) मुस्लिम तथा (२) गैर 
मुस्लिम अर्थात्‌ 'हिन्दू' । इस प्रकार आधुनिक यात्रावर्णन, 
इतिहास, राजनीति, धर्म विवरण आदि में भारत की 
मुस्लिमेतर जनता का नाम 'हिन्हूँ' तथा उनके घर्म का 
नाम 'हिन्दू धर्म! प्रसिद्ध हो गया, यद्यपि भारतीय मुसछ- 
मान भी पदिचिम एशिया में हिन्दी और अमेरिका में 
(हिन्दू! कहलाते रहे । भारतीय जनता ने भी ससार में 
व्यापक रूप से अपने को अमिहित करनेवाले इन शब्दों को 
क्रमश स्वीकार कर लिया । 
इसमें सन्देह नही कि हिन्दू” शब्द भारतीय इतिहास 
में, गपेशाकृत बहुत अर्वाचीन और विदेशी हैं। प्राचीन 
सस्कत साहित्य में इसका प्रयोग नहीं मिछता । एड्स 


हारीत-हिन्दुत्व 


प्रवर्ती नुन्पगस्धथ, मेमतच्त्र' में इसका उल्लेख पाया 
जाता है । इसका सन्दर्भ निम्नाड्वित है 
पद्चखाना सप्तमीरा नव साहा महावरा | 
हिन्दूर्मप्रलो्तरो जायन्ते चक्रवतिन ॥ 
हीनग्च॒ दृद्ययत्येव हिन्दुरित्युच्यते प्रिय । 
पूर्वाम्नाये नवशता पडशीति प्रकीतिता ॥ 
( मेरुतन्त्र, ३३ प्रकरण ) 
(उपयुक्त सन्दर्भ में हिन्दू” शब्द की जो व्युत्यत्ति दी 
गयी है वह हैं 'हीन दृषयति स हिन्दू” भर्थात्‌ जो हीन 
( हीनता अथवा नीचता ) को दूषित समझता ( उसका 
त्याग करता ) है, वह हिन्दू है। इसमें सन्देह नही कि 
यह यौगिक व्युत्पत्ति अर्वांचीन है, क्योकि इसका प्रयोग 
विदेशी आक्रमणकारियों के सदर्भ में किया गया है ) 
वास्तव में यह हिन्दू शब्द भ शब्द भौगोलिक हैं। मुसलमानों 
को यह शब्द फारस अथवा ईरान से मिला था । फारसी 
कोपो में हिन्द! और इससे व्युत्पन्त अनेक शब्द पाये 
जाते हैं, जैसे हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुवी, हिन्दुवानी, हिन्दू- 
कुश, हिन्दसा, हिन्दर्सा, हिन्दुवाना, हिन्दुएचर्ख, हिन्दमन्द 
आदि । इल शब्दों के अस्तित्व से स्पष्ट है कि 'हिन्द' शब्द 
मय बनी 3 या हज न 
फारस ( ईरान ) का पडोसी देश था। इसलिए वहाँ इसके 
नाम का बहुत प्रयोग होना स्वाभाविक था। फारसी में 
वुरूख-नगर का नाम /हिन्दवार', इसके पास के पर्वत का 
नाम 'हिन्दुकुश/” और भीरतीय भाषा और सस्कृति के 
लिए 'हिन्दकी' शब्द मिलता है। इन शब्दो के प्रयोग से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि फारसी वोलतेवाके छोग हिन्द 
(भारत ) से भली-भाँति परिचित थे और वे हिन्दुकुश 
तक के प्रदेश को भारत का भाग समझते थे । निस्सन्देह 
फ्रारस के पूर्व का देश भारत ही 'हिन्द' था। अब प्रदन 
यह है कि 'हिन्दू' शब्द फारसवालों को कैसे मिला। 
फारस के पूर्व सबसे महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवरोध एव 
दृश्य 'सिन्धु नद'ं और उसकी दक्षिण तथा वामवर्ती सहा- 
यक नदियों का जाल है| पूर्व से सिन्धु में सीधे मिलते- 
वाली तीन नदियाँ वितस्ता ( झेलम ), परुष्णी ( रावी ) 
और झतदु ( सतलज ) ( उपनदियों के साथ ) और 
पद्चिम से भी तीन सुवास्तु ( स्वात ) कुभा ( काबुछ ) 
और गोमती ( गोमल ) हैं। इन छ प्रमुख नदियों के साथ 
सिन्धु द्वारा सिश्चित प्रदेश का नाम 'हफ्तहेन्दु' (सससिन्वु) 


हिलुत्व 


था। यह शब्द सबसे पहले “जन्दावस्ता' ( छन्दावस्था ) 
पारसी घमंग्रन्थ में मिछता है। फारसी व्याकरण के अनु- 
सार संस्कृत का स' अक्षर ह में परिवर्तित हो जाता 
हैं। इसी कारण 'सिन्धु 'हिन्द' हो गया । पहले हेन्दु' 
अथवा हिन्द” के रहनेवाले हैन्दव” अथवा 'हिन्दू 
कहलाये। धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत के लिए इसका प्रयोग 
होने लगा, क्योंकि भारत के पर्चिमोत्तर के देशो के साथ 
सम्पर्क का यही एकमात्र द्वार था। इसी प्रकार व्यापक 
रूप में भारत में रहनेवाके लोगों का धर्म हिन्दू धर्म 
कहलाया । 

फारसी भाषा में 'हिन्दू' शब्द के कूछ अन्य घृणासूचक 
अर्थ भी पाये जाते है, यथा डाकू, सेवक, दास, पहरेदार 
काफिर ( नास्तिक ) आदि । ये.अश्व अवश्य ही जातीय 
हेष के परिणाम है। परिचमोत्तर सीमा के छोग प्राय 
बराबर साहसी और छरूडाकू प्रवृत्ति के_रहें हैं। अत वे 
फारस के आक्रामक, व्यापारी और यात्री सभी को कष्ट 
देते रहे होंगे। इसीलिए फारसवाले उन्हें डाकू कहते थे 
और जब फारस ने इस्लाम स्वीकार किया_ तो नये जोश 
में उनको काफिर ( तास्तिक ) भी कहा। परन्तु जैसा 
पहले लिखा जा चुका है, 'हिन्दू' का तात्पर्य शुद्ध भौगो- 
लिक था । 

अब प्रदन यह है कि आज “हिन्द! और 'हिन्दुधर्म' किसे 
कहना चाहिए। इसका मूछ अर्थ भौगोलिक है । इसको 
स्वीकार किया जाय तो हिन्द ( भारत ) का रहनेवाला 
हिन्दू” और उसका घर्म 'हिन्दुत्व' है। मुस्लिम आक्रमणों 
के पूर्व भारत में इस क्रय की परम्परा वराबर चलती 
रही । जितनी जातियाँ बाहर से आरयीं उन्होने 'हिन्दू' 
जाति और 'हिन्दुत्व” धर्म स्वीकार किया। इस देश में 
बहुत से परम्परावादी और परम्पराविरोधी आन्दोलन 
भी चले, किन्तु थे सब मिल-जुल कर 'हिन्दुत्व' में ही 
विलीन हो गये । वैदिक धर्म ही यहाँ का प्राचीनतग 
सुब्यवस्थित धर्म था जिसने क्रमश अन्य आर्येतर धर्मों को 
प्रभावित किया और उनसे स्वय प्रभावित हुआ | बौद्ध 
और जैन थादि परम्परा विरोधी घामिक तथा दार्शनिक 
आन्दोलनों का उदय हुआ । किन्तु कुछ ही शत्ताब्दियो 
में वे मूल स्कन्ध के साथ पुन मिल गये । सब मिलाकर 
जो धर्म वना वही हिन्दू घर्म है। यह न तो केवल भूल 
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वैदिक धर्म है और न भायेंतर जातियो की धामिक प्रथा 
अथवा विविध विश्वास, और नही बौद्ध अथवा जैन धर्म; 
यह सभी का पद्ममेल और समन्वय है । इसमें पौराणिक 
तथा तान्त्रिक तत्त्व जुटते गये और परवर्ती धामिक सम्प्र- 
दायों, सतो, महात्माओं और आचारयों ने अपने-अपने 
समय में इसके विस्तार और परिष्कार में योग दिया। 
प्रवर्तक धर्म! होने के कारण इस्काम और ईसाई धर्म 
हिन्दू धर्म के महामिलन में सम्मिलित होने के लिए त 
पहले तैयार थे और न आजकल तैयार है । कितु जहाँ 
तक हिंदुत्व का प्रए्न है, इसने कई मुहम्मदी और मसीही 
उप-सम्प्रदायो को “हिन्दू धर्म! में सम्मिलित कर लिया 
है । इस प्रकार हिंदुत्व अथवा हिन्दू धर्म वर्दमान विकसन- 
शीलछ, उदार और विवेकपूर्ण समन्वयवादी (अनुकरणवादी 
नही ) धर्म है। 

हिन्दू और हिन्दुत्व की एक परिभाषा लोकमान्य तिलक 
नें प्रस्तुत की थी, जो निम्नाद्ित है 

आसिन्धो सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका। | 

पितृभ॒ पुण्यभूश्चैव स वै हिन्दुरिति स्मृत ॥ 

[ सिन्धु नदी के उद्गम-स्थान से लेकर सिन्धु ( हिन्द 
महासागर ) तक सम्पूर्ण भारत भूमि जिसकी पितृभू 
( अथवा मातृभूमि ) तथा पुण्य ( पवित्र भूमि ) है, वह 

हिन्दू” कहलाता है ( और उसका धर्म हिन्दुत्व )। ] 

सम्पूर्ण हिन्दू तो ऐसा मानते ही हैं। यहाँ वसनेवाले 
मुसलमान और ईसाइयो की पितृभूमि ( पूर्वजों की भूमि ) 
भारत हैं ही। यदि इसे वे पुण्यभूमि भी मान ने तो 
हिन्द की समस्त जनता हिन्दू और उनका समन्वित धर्म 
हिन्दुत्व माना जा सकता हैं। यह सत्य फेवर राजनीति 
की दृष्टि से ही नही घर्म और शान्ति की दृष्टि से भी 
वाउतीय है। भारत की यहो घामिक साधना रही है। 
परन्तु इसमें अभी कई अन्‍्तहन्द्र वर्तमान और सघर्पशील 
हैं। अभी वाछतीय समन्वय के लिए अधिक समय और 
अनुभव की अपेक्षा है। 


अन्तढंन्द्र तथा अपवादो को छोड देने के पदचातृ अपने 


_अपने विविध सम्प्रदायो को मानते हुए भी हिन्दुत्व की 


सर्वतोनिप्ठ मान्यताएँ है, जिनको स्वीकार करनेवाले हिन्दू 
फहलाते हैं । सर्वप्रथम, हिन्दू को निभूभ ( बेंद ) और 
आगम ( तकंमूछक दर्शन ) दोनो और कम से कम दौनो 
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में से किसी एक को अवश्य मानना चाहिए। इसर, ईदवर 
पर विश्वास रखना हिन्दू के लिए वाउतीय है किन्तु 
अनिवार्य नहीं, यदि वह कोई धर्म, परमार्थ अथवा दार्श- 
निक दृष्टिकोण मानता है त्तो हिन्दू होने के लिए पर्याप्त 
है। जहां तक धामिक साधना अथवा व्यक्तिगत मुक्ति का 
प्रदन है, हिन्दू के लिए अनन्त विकल्प हैं, यदि वे उसके 
विकास और चरम उपलब्धि में सहायक होते हैं । नैतिक 
जीवन में वह जनकल्याण के लिए समान रूप से प्रेतिवद्ध 
है । इृष्ट ( यज्ञ ), पूर्त ( लोककल्याणकारी कार्य ) कोई 
भी वह कर सकता है। सदाचार ही धर्म का वास्तविक 
मूल माना गया है ( आचार प्रभवों धर्म ), इसके बिना 
तो वेद भी व्यय हैं 
| न पुनन्ति वेदा ययप्यधीता सह पदुमिरज्ध । 
छन्दास्येन मृत्युकाले त्यजन्ति नीड श्कुन्ता इव जातपक्षा ॥ 
( वसिष्ठ स्मृति ) 
[ भाचारहीन व्यक्ति को वेद पवित्र नही करते चाहें 
वे छ अज्भो के साथ ही क्यो न पढे गये हो । मृत्युकाल 
में मनुष्य को वेद वैसे ही छोड देते हैं, जैसे पल्ल उगने पर 
पक्षी घोसछे को । | 
हिमपुजा--पूरणिमा को चन्द्रमा का, जो भगवान्‌ विष्णु का 
वाम नेत्र है, पृष्पों, कुृध फे नैवेय से पूजन करना 
चाहिए। यौओ को लवण दान करना चाहिए | माँ, 
बहिन तथा पुत्री को रक्त वस्त्र देकर सम्मान करना 
चाहिए ! यदि ब्रती ह्विंम (बर्फ) के समीप हो तो उसे अपने 
पितृ गणो को हिम के साथ मधु, तिछ्त तथा धी का दान 
करना चाहिए । यदि हिम का अभाव हो तो मुख से 
केवल 'हिम', हिम' शब्द का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणी 
को घृत से परिपूर्ण उरद से बने खाद्य पदार्थ खिलाने 
चाहिए । नृत्य, गायन, वादन के साथ उत्सव का आयी- 
जन किया जाय तथा श्यामा देवी का पूजन हो । 
हिरष्पकशिपु--एक दैत्य का नाम । इसकी कथा सक्षेप में 
इस प्रकार है । कश्यप का पुत्र हिरण्यकक्षिपु उसकी दिति 
पत्नी से उत्पन्त हुआ था | उसका सहोदर हिरण्पाक्ष 
और भार्या कयाघु थी । इसके पुत्रों के नाम सह्ाव, अनु- 
हाद, हाद कौर प्रह्नाद थे । इसकी कन्या का चाम 
सिदििका था। यह विष्यु का विरोधी था। इसका पुत्र 
प्रह्माद विष्णु का भक्त था इसलिये दसने अपने पुत्र 


हिमपुजा-ृह 


को बहुत सताया और विविध प्रकार की यातनायें 
दी । इसका वध करने के छिये विष्णु भगवान्‌ ने नृसिंह 
अवतार धारण किया और अपने भर्यंकर नाजूनो द्वारा 
इसके उदर को विदीर्ण कर इसको मार डाला। दे० 
नृसिहावतार' । 
हिरण्य कामघेनु--ह रण्य अथवा स्वर्ण की वनी हुई काम- 
घेनु | पोडश महादानों में इसको गणना है । मत्त्यपुराण 
(अध्याय २५३) में इसके दान का विस्तार के साथ 
वर्णन है । 
हिरण्यगर्भ---अ्रह्मा देवता । सृष्टि के आदि में नारायण की 
प्रेरणा से ब्रह्माण्ड का आरम्मिक रूप सुवर्ण जैसा प्रकादा- 
मान गोलाकार प्रकट हुमा था। उसके फिर कर्ष्व और 
अघ दो भाग हो गये भर उनके बीच से ब्रह्माजी प्रकट 
हुए । दे० भागवत पुराण । 
हिरुण्याक्ष--दैत्य विशेष का नाम | जिसको आँखें सोने की 
अथवा सोने की तरह पीली हो' वह हिरण्पाक्ष है । यह 
दिति से उत्पन्न कश्यप का पुत्र था| पुराकथा के अनुसार 
इसने पृथ्वी का अपहरण कर विष्टा के परकोटे के भीतर 
रखा था। विष्णु ने वाराह अवतार के रूप में परकोटे 
का भेदन कर इसका वध तथा पृथ्वी का उद्धार किया । 
हिरण्पाइव---तुलापुरुषादि पोडश महादानों में एक विशेष 
दान । दे० मत्स्य पुराण, (अध्याय २८०) । 
हिरण्याइवरथ--पोडझय महादानों में एक विशेष दात। 
पोड्श महादानो की गणना इस प्रकार है 
आययस्तु सर्वदाताना तुलापुरुषसज्ञितम्‌ । 
हिरण्यगर्भदानश्व॒ ब्रह्माण्ड तदनन्तरम्‌ ॥ 
कल्पपादप दानश्व गोसहल्षञ्च पद्ममम्‌ | 
हिरण्यकाधेनुल्च हिरण्याइवस्तथेव च ॥ 
पद्चलाजुलूफज्चेव धरादान तथैव थे । 
हिरण्याध्ववथस्तद्वत्‌ू हेमहस्तिरभस्तथा ॥ 
द्वादश् विष्णुचक्रत्च तत कल्पलतात्मकम्‌ | 
सप्तसागरदानख्ष॒ रल्ननुणुस्तथव थे ॥ 
महाभूतघटस्तद्ततू षोडश परिकीतित ॥ 
हुतादा, हुताशन--अग्नि । इसका शाब्दिक अर्थ है हुत 
(ह॒विष्य) है अशन (भोजन) जिसका । 
हुहु--गन्धर्व विशेष । इसका सगीत से सम्बन्ध है | बे० 


हाहा 


हैँ-हैमबती 
हेँ---तन्त्रशाखा के ग्रन्थों का एक बीजाक्षर, जो उम्रता का 
सूचक है । 
हकारो नाम कर्णाढ्यों नादबिन्दृविभूषित । 
कूर्च क्रोध उप्रदर्पो दीर्घहुद्भधार उच्यते ॥ 
शिखावपटू च कवच क्रोधो” वर्म हमित्यपि । 
क्रोवाल्यो हूँ तनुश्रझ्च णस्त्रादौ रिपुर्सन्षक ॥ 
हृदय विधि--सूर्यदेव के सुप्रसिद्ध स्तोत्र 'आदित्यहृक्य' के 
पाठ करने का विधान, जिसमें पूजा, जय, व्रत का भो 
समावेद है । 
दुृधोकेशा--विष्णु का नाम, हृषीक (इन्द्रियो) के ईश 
(स्वामी) | शद्धूराचार्य (गीताभाष्य) के अनुसार ' क्षेत्रज्ञ- 
रूपकत्वात्‌ परमात्मत्वाद्वा इन्द्रियाणि यद्वशे वर्तन्ते स 
परमात्मा ।” पौराणिकों के अनुसार हृष्प जग्रत्प्रीत्िकरा 
केशा रहमयो यस्य स हृषीकेशः' (जगत्‌ को प्रसन्न करने 
वाली है रश्मियाँ जिसकी) अर्थात्‌ सूर्यचनन्द्रह्प भगवात्‌ । 
महाभारत के मोक्षवर्म पर्व में कहा गया है 


सूर्याचन्द्रमसों शबवत्‌ अशुभि केशसज्ञित । 

बोधयत्‌ स्वापयच्चैव जग्रदुदूभिद्यते पृथक्‌ ॥ 

वोधनात्‌ स्वापनाज्वैव कर्मभि पाण्डुनन्दन । 

हृषीकेशोह्रमीशानो_ वरदों छोकभावन ॥। 

दे” वाराह पुराण, रुछक्षेत्र हृषीकेष महिमानाम 
अध्याय, कूर्म्म पुराण, अध्याय २७ । 


हैमाहि--मध्यकालीन धर्मक्षास्त्र निबन्धकारो में हैमाद्वि का 
स्थान बहुत ठॉँचा है । ये बहुत बडे लेखक और शास्त्र- 
कार थे । इन्होंने चतुर्वंर्ग चिन्तामणि की रचना को जो 
घामिक क्रियाओं और ब्रतो का विश्वकोदा हूँ । इस ग्रन्थ 
के एक उल्लेख से विदित होता है कि इन्होने इस महा- 
काव्य ग्रन्थ को पाँच खण्डों में लिखने का निश्चय किया 
था। ये खण्ड थे ब्रत, दान, तीर्थ, मोक्ष और परिशेष । 

परिशेष भी चार भागो में विभक्त था--देवता, काल- 
निर्णय, कर्मविपाक और लक्षण समुच्चय । इस महा ग्रन्थ 
का जितना अश् प्रकाशित हो चुका हुं उसमें ब्रत्र, दान, 
श्राद्ध और काल का निरूपण हैं। तीर्थ और मोक्ष 
सम्बन्धी अश अभी तक प्रकाशित नही हो पाया है । 


हैमाद्वि घर्मशास्त्र के अतिरिक्त मीसासाक्षास्त्र के भी 
बहुत बडे पण्डित थे। अपने ग्रन्थ में इन्होंने धर्म और 
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दर्शन के अवतरणों द्वारा अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य का 
प्रदर्शन किया हैं। चतुर्वर्गचिन्तामणि के कुछ उल्लेखो से 
हेमाद्वि के जीवन पर भी प्रकाश पडता है | ये वत्सयोत्रीय 
थे, पित्ता का नाम कामदेव और पितामह का नाम वासु- 
देव थां। देवगिरि के यादव राजा महादेव के करणाधिकारी 
( कार्यालय के प्रमुख अध्यक्ष ) तथा सम्मान्य मन्‍त्री थे । 
इनका जीवन काल तेरहवी शती का उत्तरार्द्ध और चौद- 
हवी का पूर्वार्द्ध था । ये बडे दानी और उदार थे 


लिपि विघात्रा लिखिता अनस्य 

भाले विभूत्या परिमृज्य दुष्टाम्‌ । 

कल्याणिनीमैष _लिखत्यैना 

चित्र॒ प्रमाणीकुरुते विधिश्च ॥ 
(हेमादि, १ १५;३ १ १७) 
[ विधाता द्वारा दरिद्र जनो के ललाट पर जो दरि- 
द्रता की रेखा लिख गयी थी, उस दुष्ट लेख को अपने 
दान द्वारा मिटाकर ये कल्याणी रेखा लिखते थे। विचित्र 
तो यह है कि ब्रह्मा इसका प्रमाणीकरण भी कर देते हैं ] 
चतुर्वर्गचिन्तामणि ( दानखण्ड ) में इनके सम्बन्ध में ये 

उदात्त श्छोक पाये जाते है 


महादेवस्यथ हेमाद्रि सर्वश्रीदरणप्रभु । 
निजोदारतया यस्य सर्वश्रीकरणप्रभु ॥ 


अनेन चिन्तामणिकामधेनुकल्पदुमानथिजनाय दत्तानू 
विलोक्य शर्धू किममुष्य सर्वगीर्वाणनाथीषपि करप्रदोध्भूतू ॥ 


अथामुना धर्मकथा दरिद्र॑ त्रेलोक्यमालोक्य कलेबलेन । 
तस्यापकारे दधतानुचिन्ता चिन्तामणि प्रादुरकारि चारु ॥ 


हेरस्ब--गणेश का पर्याय | इनका मन्त्र निम्नाकित हैं । 


पद्चान्तको विन्दुयुक्तो वामकर्णविभूषित । 
तारादिहदयान्तोध्य हेरम्बमनुदीरित ॥ 
चतुर्वर्णत्मको नृणा. चतुर्वर्गफलप्रद ॥ 
ध्यान इस प्रकार है 
पाग्ाडुओी कल्पलछता विषाण दघत्स्वगुण्डीहितबीजपूर । 
रक्तस्त्रिने दस्तरुणोन्दुमौलिहारोज्ज्वलो हस्तिमुखोध्वत्तादव ॥ 
हैमबती--पार्वती, हिमवान्‌ ( हिमारूय ) की पुत्री । देवी- 
भागवत (१२ ८ ५७) में कहा है. 
“उमाभिधाना पुरतो देवी हँमवती शिवाम्‌ ।”” 


श्र 
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हैह॒य--यादवों की एक शाखा | ये छोग कुछ समय तक 
वीतह॒व्य ( यज्ञ का त्याग करने वाले ) थे। भागंवों से 
इनका संघर्ष था। इसी वश के सहस्नार्जुन कार्तवीर्य का 
परशुराम से युद्ध हुआ था । पीछे हैहूयो की एक शाखा 
ब्राह्मण और वैदिक कर्मकाण्ड की समर्थक बन गयी। 
दे: अथर्ववेद, श्रह्मगवीसूक्त । 

होता--ऋग्वेद का पाठ करने वाढ़ा । अमरकोष 
(२७ १७ ) में इसका अर्थ ऋः”वेदवेत्ता' बताया गया 
हैं। 'दायभाग' टीका में श्री क्ृण्णतकलिकार मे इसका 
अर्थ 'होमकर्ता' किया हैं। उनका कथन हैं, . विद्धिष्ट 
देशावच्छिन्मप्रक्षेपो पहितहविस्त्यागस्थ होमत्वात्‌ प्रक्षे- 
पस्प तदभिधाननिमित्तमित्यर्थ । तेन हुघात्वर्थवाव- 
च्छेदकप्रक्षेपानुकूछ व्यापारयति ऋत्विजि होता इत्यादि 
व्यपदेश ।” होमक्रिया में मुख्यत ऋणग्वेद मन्त्र पढ़कर 
आहुतियाँ दी जाती हैं। अत होता ऋणग्वेदवेता ही 
हीता है। - 


हेहय-हुादिनी 
होत--होम करने की क्रिया अथवा भज्ञ | दें० होम! । 


होम--अगित में देवताओं के लिए किसी वस्तु का विधि- 
पूर्वक प्रक्षेप | यह पग्च महायज्ञों में से एक यज है। मनु 
का कथन हैं 


अध्यापन ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो दैवो बलिभौति नृयज्ञोइतिथिपूजनम्‌ ॥। 


होमक--होता का पर्याय । मत्स्य पुराण (९३ १२८-१२९) 
में आठ प्रकार के होता बतलायें गये है 


पूर्वद्वारा च सस्थाप्प वह्भू.च वेदपारगम्‌ । 
यजुबिद तथा याम्यें परिचमे सामवेदिनम्‌ ॥ 
अथ्थर्दवेदिन र्नदुत्ते स्थपण्णपेदु चुघ १ 
अप्टौ तु होमका कार्या वेदवेदाद्भुवेदिन ॥ 


हादिनो--एक विशेष शक्ति । यह भगवान्‌ की ही सुखरूप 
शविति है जी विद्व को आनन्द प्रदान करती हैं। 


